












फ्ददिल दो कि में पा 
बन जाओ । पय॑ भनिर्य रन 
के लिये क शब्द का प्रयोग 
का तात्पय अनिश्चिन अथ के शी अल 
प्रदर्शन में होता है--प्रजापति परमात्मा भो ऐसे ही हैं-.. 
उनकी विभूति-उनके गुण-महिम्ता इसने महान हैं कि 
घाणी वहां पर सूक होताती है “न तप्न बाग गच्छुति न 
मनो न विश्ो न विज्ञानीमः” । “फिम्‌” अनिर्यंचनीय का 
बाचक हे ऐसे ही भगवान्‌ भी अवाहुमनगोचर हैं। इस- 
लिए सायणाखार्य पर किया गया मेक्समूलर का कटः/क्ष 
उनके कविप्रतिमा के आधार में विद्यमान तत्वज्ञान को 
न सममरने के कारण ही है। 

(२) एक और उदाहरण ली जिये-- 


सूष्टि विषयक प्रकरण में छान्दोग्यठपनिषत्कार ने पक 
आखय्यायिक' दी है वह इस प्रकार है--- 
आदित्यो ब्रह्म इत्यादेशः, तस्योपब्या्यानम्‌ , झस- 
देवेद्मप्र आखीतू , तत्ख॑दासील्‌ , तत्मप्रभवत्‌ , तदाणड 
मिरवतेत, तत्लंवरसरस्थ म्रात्रामशदात्‌ , तल्‌ निरमिद्यत 
ते आराडकपाले रजतं सुबर्ण सामघताम्‌। १। तत्‌ यद्वर 
जत< सब पूृथित्री यरछुबण*9 सा दयो; ॥२॥ ६३ २६ 
अथ --'आदित्य प्रकृति दे-यद मूछ आदेश है| व्याख्या 
यह है कि यह सृष्टि के भारम्भ में नथः वह (काग्ण 
अवस्था में ) था, वद कार्य अवस्था में आया। चद्द अराड़ा- 
कार हुआ, घह् एक संवत्घर लक ऐला रहा, तब वद्द टूट 
गया, अराडे के दा भाग हा गए एक चांदी का ( श्वेत 
दूखरा साने का ( पोखा ) | जा चांदों का था बह पृथ्वो । 
यना, ज्ञा सुनहरा था वह सूर्य बना |» | 





है, धस्तुतलः झआख्यायिका में सृष्टि उत्पसि का थिज्ञान भरा 
| 


82 700 का म्‌ । 
जो कम तेजस्वी 
हार है १ सपनि- ह 
ब्दी के लेप्लोस ' 
की ऊाँकी कह 
(यिका में संस 

बताई गई है! | 
विज्ञान का विज्ञान ५ 





कविता 










पत्र और हर 
छान्दोग्योपनि | 
डपाखना कही गई है कह 
मुपासीतामिति ११५१५ ' 

स एव रखानां रसतमः परमः | पराद्धो5०३ 
यदुदुगीथ.० | 








8” शत्द धायप बहा 
० तल छ़्र मुदृगो' 
द्द्दरमुद्दू | 


उदुगीथ का अर्थ हे--बाहिर प्रगट हुआ उत्तम झार । 
यह विश्व त्रह्माणड में सूये चन्द्र नदाज झादि मद्दान पद. 
प्रभु के स्वाभाविक श्वान नहों है ! नैय्यायिक लोग प्रभु 
सक्ता को कुस्मकऋार ( कुम्हार ) के रूपक से समझा 
करते हैं--जैस घडा चेतन कुम्दार के बिना नहीं ९ 
सकता है घैस ही विश्व नो चेतन प्रभु के बिना नहों व. 
सकता हैं | अंग्रेज दाशंनिक पेंखी ने इस या 
को घड़ीसाज के रुश्शान्त से सप्रकाया है--धड़ीलाज क॑ 
बुद्धि के चातुर्य के बिना घड़ी नियमित काम नहीं करे 
सकती दे टीक इसी प्रकार प्रभु रूपी चेतन की आयश्य- 
कता है परस्तु प्रभु का कवि (कविमंनीपी परिभूः स्वयंभू:) 
तथा संगीतकार ( डउदुगीथ ) फे रूप में याद करना और 
भी अधिक भव्य तथा छुन्दर हैं' उपयेक्त दोनों रूपको में 
नसटस्थेभ्वरवाद के उपस्थित होने की सम्भावता 
रह जाती है। परन्तु प्रभु को क्रात्तदशों कि अथवा 


कर । विश्व का गायक ( डदुगोथ ) कल्पित करने में हम सत्य 
ऊपर से देखने स आशखुयायिको निस्‍्खार प्रतोत होती | 


के अधिक समीप पहुंच जाते हैं। सलार प्रभु का अहृतिम 
गान हो सो है ? संसार की उत्यक्ति में प्रभु ( खाभाविकरी 


पड़ा है। सूर्य विश्व ग्रह्मागड का आावि कारण है, कारण 


कोर्स बिक शक्ति का परिलयै, - 
से कार्य दिशा में परिणत होती प्रकृति अराडाकार हुई, | हे चल मियाच ) अपनी खामावक शक का थ दा 


अतः इसे ब्रह्म-अयड कहते दे | वैज्ञानिक लाग ((१८वां दिया दे | संसार दुःख का घाम कह अपितु आनत्द का 
सदी के अन्त म ) खूष्टि उत्पत्ति के विषय में नेबुछर | “गन दे-प्रशु को सुन्दर लीला है। इस प्रकार के झन्य 
श्योरगी का मानते ह। इसके अनुसार ऐ॥0घ॥ | अनेक भव ( उदुभीथ ) शब्द में खमाविष्ठ हद विश्व 
(नोहारिका ) का रूप भी अंड जैसा हाता है अतपव | अपने अनन्त विभूति द्वरों से प्रभु की महिमा का प्‌ 
अंग्रेजी में 0।)।]))।:5) कहते हैं। इल अणएडाकार खरूप . करता है इस किये यह 'उद्दगीथ” है। कवि के इन 

के विकास का उपनिषत्कार ने कविता की अज्भुत छुटा में | शब्दों में तत्यह्ष न के अमूल्य रप्न छिपे हुए हैं। इस प्र 
चर्णन किया हैं। अणड़े के दो भाग हो गए उन्हें “कपाल” | झनेक उदाहरण प्राखीन साहित्य में दिखाई देते हैं जि 4 


कहा गया है. ( कोश में कपाल का हर्थ ( 5॥०॥ ) दिया कथिता की भाषा द्वारा विश्व के खरम सत्प सम 
है ) नेधुलर थ्योरी में कपाल के लिए संभवतः | द्ू हं। 
]0एष्ट ( शक्कर ) शब्द प्रयुक्त किया गया है। किसी भी 
अगडे की रखना को देखें तो डसका ऊपर का खाल | 


खुयऊकुल 


क्विज 





श्रो ढा० चन्दूर्वाल जी देखाई का भाषण 

[ गुरकुंजा सूपा के १४ वें वार्षिक मदोत्सब पर “नवस्तातक 
स्वागत सममेज्ञन” के अध्यक्ष पद से गुजेरप्रांध के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी 
कार्पकर्या भी ढडा० अष्दूखाक्ष औ देसाई द्वारा विया गमा भाषदध ]! 


मेरे लिए जो कुछ कद्दा गया है उसके योग्य में नहीं 
हूं । इस संस्था के संखालक मुझे कई सालों से निमस्त्रित 
कर रहे थे पर में नहीं झा सका। इस श्रर्ष मैंने आना 
श्वोकार किया था, यही कारण है कि में भ्रनेक कार्यों को 
छोड़कर यदां उपस्थित इुआ है। . 

आज जो भाई स्नातक बनकर यहां आए हैं में उनको 
अमिनन्दन देता हूं। इन्होने गुरुकुल जीवन में कई सालों 
तक द्रह्मयययं का पालन किया है, अनेक कप सहन कर 
जीवन बिताया है और अपने को शिक्षा दीक्षा से दीक्षित 
किया दे | अब ये भाई जीवन संग्राम में जा रहे हैं । बाहर 
के विश्वविद्यालयों में भी पढ़कर विद्यार्थी रुनातक होने हैं। 
ये भी अपने महाविद्यालय जीवन की ऊँची भावना ओर 
आदर्श को अपने सामने रखते हैं। अभी कुछ दिन पदले 
मुफे एक भाई मिले थे उन्होंने कहा कि जब में कोलेज में 
था सब मेरे सामने भी उच्च भावना और आदशं थे पर 
आज सब नह हो गये हैं । 

इन रुगातक भाईयों ने नधीन पद्धति से शिक्षा पाई 
है । इनका आदर्श प्राखीन हैं । जिस जीवन में अनेक भव्य 
आदश हैं, जिसप सेवा और त्याग का आदर्श है, ये 
आदर्श भारत में फैन धुए हैं। कई ऐसे भी होते दें जो 
घन के लोभ में फ॑स जाने हैं । घन के द्वाथ में आ जाने पर 
वे त्याग को भूल जाते हैं। मेंन पेसे अनेक संम्यासी देखे 
हैं जो घिलासी जीवन बिताते हैँ पर कहते हैं. अपने को 
संब्यासी । 

में नव-सनातक भाइयों से यही कहता हूं कि आप ऐसे 
त्यागी न बनना । सच्चे त्यागी बनिये। अप सेवा श्रौर 
स्याग की सूर्ति बनिये । आप ऐसे बन गे तभी ग़ुरुकुल के 
रुनातक कदलाये गे । अःप देशभक्त बनिये पर महबत्त नहीं। 
मुझे महस्तों से यहुत डर लगता है । भापके सामने त्याग 
ओर सेबा का आदश है अतः जुफे यह विश्वास दे कि 
आप तो वेश सेथा करंगे ही । गुरुकुल में तो देश सेवा 
का पाठ शुरु से दी पढ़ाया जाता है। यवि दम अपनी 
काया देश-सेवा के लिए. देने को तैयार नहीं हैं लो दम 
जंने फे योग्य भी नहीं हैं। में तो यही समझता हूँंक जो 


जन देश सेवा नहों कर सकता उसे ता जीने क। भी अध- | 


कार नहीं है । भारतवर्ष पराधीन वेश है। हमारे दृज़ररों 
भाई, बहिन भूखे मरते हैं! ऐेल खमय आपको देश सेवा 
करनी चाहिए--ऐसे समय आपको आराम से नहीं बैठे 
शहना खाहिए।| आपके दिल में यह भावना होनी थादिये 
कि हमताए देश में विदेशी का कमा काम ! कदम २ पर 
किवेशी लोग रोड़ अटकाते हैं। झाज़ादी की भावना जञायुत 
होनी याूहिए। भव्य देशों को देखिए, जमंनी, तुर्फिस्तान 
आदि-वहां पर कोई विदेशी शासन नहीं है। झाप रुवातक 
भाइयों को विदेशी शासन खटकना चाहिए, क्‍योंकि आप 
की शिक्षा एक स्वतग्ज संस्था में हुई है। यद याद रखिप 


३ 


कि सबसे सुल्केकलश व्य देश को स्वतस्त करेंगे को है। 
यदि रुनातक लोग अपने आदशों को मूल जायंगे तो सच्दी 
अत महीं' मिली है, यही कदना पड़ेगा। अतः आप 
आदशों को मत भूलिये -आप में से कोई भी मदष्त मत 
बने--देश सेवक बने | भारत मं तो लाखों महस्त हैं । 
आप लोग गरीब से ग़रीब मनुष्य की सेवा करने की वृत्ति 
को आगृत कीजिए । अन्दर कुछ ओर बाहर कुछ यद नहीं 
होना खाहिये। भूठे देशलेबकों की आज देश में कमी नहीं 
है । आप सचझले सेवक बनिए। आपको विश्वास हो कि 
परमात्मा के यहाँ सब समान हैं-अह्य सर्वव्यापक्र है तो 
उस ब्रह्म को समझ ले । अद्वितीय श्रह्म की भाषना घारण 
करके सच्खे सेवक बने । 

किसी भी मनुष्य की उच्चति या अवनति का आधार 
उसका चार्ज है। घरिज्र के आधार पर ही हम किसी 
को उच्चनन या अबनत कह सकते हैं। अतः मैं आपसे 
कफहूँगा कि भाप अपनो उच्चति कीजिये-झाप अपने लरित्र 
को शुद्ध रक्‍खें । में झापसे कहूँगा कि आप जहां कहां 
जायें अपने चरित्र की सुगग्ध को फेलाइए | आप अपने 
खरित्र को गुलाब और चमेली के फूल की खुगन्ध की 
तरह फौलाये | इस खुगन्‍्ध से ही आप लोगों की प्रतिष्ठा 
होगी । आप यदि खरित्वान्‌ होगे तो आपको पूजा होगो, 
श्ापका मान होगा। पर इस खंखार में पेसे मनुष्यों की 
कमी नहों है जो मुख से तो चरित्र की खब प्रशंसा करते 
हैं पर पालन में ये यैले नहों होते। मंदिरों में जाकर 
सार खार बार टीके खगाते हैं पर डनका आरमा दूधिस 
होता है । आप पेसे जन बनिये । आप अणु झणु में खरिज- 
घान बनेंगे सभी मेरा यह कहना स्रार्थक होगा | ब्याकयात 
देकर ही चरित्रधयान मत बनिए--पर घास्तव में लरिश्र- 
घान बनिप । 

हमारे देश में धर्म की बाते ऋहने धाले रेखे गए हैं । 
| थे लोग घर्म की बाल बढ़त हरखते हैं पर द्या, करुणा था 

उदारता नहीं घतखाते हैं । पेसमा धर्म टीक नहों है | यदि 
झाप लोग ठीक तरह धर्म का पालन मकर सके सो 
| वहिले ही कह देना--पर धार्मिक बनने का आड़म्बर न॑ 
करिये। आप जिसे ठीक समझें. जिसे आदर्श समभो--- 
डस के लिए प्राणों फी आदति देने का अवसर आए को 
| प्राण भी डीजिये। आपको उसके लिए स्वेदा तैथ्यार 
। शहना खाहिए । आप अपने लिद्धान्त के ध्येय को कभी 
| मत छोड़िये ' मैं तो कुछ ऐसा समझता हैं कि हमारे देश 
में बदातुर आदमी कम हैं। शालहयोग के दिनों में ३५ 
करोड़ में से एक्र लाख या डेढ़ लाख आदमी जेल गए 
होंगे। क्षोग इसे ही पर्याप्त समझने करे । पर मैं आप 
स्ोगो से पूछता हूं, कितने गए थे ? एक प्रतिशतक या 
सवा प्रतिशतक | इस अधर्वा में केले कहा जाय कि 
हमारे देश में बहादुर लोगों को संख्या बहुत है। महा- 
युद्ध के समय में इश्लेए्ड में हो था। उस समय एक हो 
दिन में तीस लाख मनुष्य देश के लिए लड़ने को मेदान 
में आए | यद्‌ दश्य मेरी आंखों के सामने गुज़रा है, यह 
। कोई पुस्तक की घटना नहीं है। 
[ शेष पृ० ६ पर ] 
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नथ-त्रष प्रवेश 


आज हम इस अंक के साथ 'गुरुकुल' के नए घष 
में पदांपण कर रहे हैं। इस अवसर को--पुरय झवसतर 
कहना चाहिये--हम अपने पाठकों से क्‍या नियेद्म 
करें ? कोई मासिक पत्रिका होती तो यह झपना 
“प्रवेशांक” निरालती, कोई भौर साप्ताहिक पत्र होता 
सो बह अपना विशेषांक निकालता; पर हम झाज भी 
अपने पाठकों के सामने उसी स्रीघे-साथे सामान्य घेष 
में पहुंचना चाहते हैं। हमें विश्वास्र है कि हमारे पाठकों 
को यह सादगी पसन्द है । 


समय के अनन्त स्रागर में जिसमे लम्बी-लम्यी 
शताम्दियों का महत्थ भी नगरणय होता है--ये दो-तीन 
बर्थ क्या हैं! क्‍या ये दो-तीन घर्ष उस अथाह सागर । 
की दो-तीन बू दे नहीं हैं? इन दो-तीन थूम्दों में भी क्‍या 
कुछ कम भरा है! माना कि हम आज 'गुरुकुल' के 
खुतीय धर्ष में प्रयेश कर रहे हैं, पर हमारा और हमारे 
पाठंकों का सम्बन्ध नित्य है, निपकाम है। समय ज्यों २ | 
झागे बढ़ता जायेगा सयों त्यों संसार में परियतेन झाते ' 
जायेगे। पर हमारे इस पारस्परिक सम्यस्ध में अ्रस्तर , 
नहीं झयेगा। कारण? 'पॉकि हम अपने पॉठको से । 
किसी भौतिक स्वार्थ के कारण बंधे हुए नहीं हैं । हमारे | 
सपस्बन्ध को ग्रैंथित करने धाला और धृत्र है--जिसे ' 
कअंलौकिक कह ठेने से भो शायद काम न खले | हमतों ' 
इलना जानते हैं कि सकत श्रह्माशड गतिमय है, मनप्य | 
गतिशील है । हम भी लगासार आगे ही बढ़ते चलेंगे। 


हमारे पाठकों ने जिस सहृदयता से अब सक हमारा 
साथ दिया है. उस्री का. सम्बल लेकर हम भयिष्य में , 
कार्य-तत्पर होगें, और लाथ ही यह विश्वास भी दिलाते ' 
हैं कि 'गुरुकुल' पत्र अब तक जिस लगन और उत्साह । 
से पाठकों की सेवा करता रहा है, भविष्य में भी 


उसी प्रकाश, और उस्सले भी कहीं अधिक सेया करने मे 
स्नमर्थ हो सकेगा। यदि हमें इसी प्रकार सहय्रोग प्राप्त 
होता रहा । 


झाज--जअब आजख्र-म्रशश्यां पींछो पहु कर रड 
सुकीहैं झौर राजबृक्ष की शलाओों पर लट॒कते हुए 
सुन्दर पीत पृष्प-गृच्छ प्रकृति को »टंगार से पुमरपि 
धंखित नहीं रहने देना चाहते--हम अपने पाठकों का 
स्वागत करते हैं, और गये उत्साह के साथ सम्मिलित 
होकर नए थर्ष की जेशशी पर साथ ही जरण 
रखते हैं । 


भुदकुल 


कौ] +-+-++>++ कल लत जन 


>> >कनननननन-म-+ >> 


( कांगड़ो को कथा ) 
[ भी बोरेश्वर विश्ञालह्डार ]. 


झनेक सर्षो के बाद जब हम अपने किसी स्नेही 
बांघय से मिलते हैं तो हृदय में जो उमड् भौर झानस्द्‌ 
उत्पन्न होता है डले घही अनुभव कर पाते हैं जिन्हें 
इतने दी्घ काल तक प्रयास में रहने का अवसर प्राप्त 
हुआ हो | सो तो प्रधाल में रहता हुआ सी मनुष्य 
स्छृति द्वारा अथवा पत्रादि द्वारा अपने एकाकीपन के 
भाष को कुछ दसका कर सकता है, परन्तु प्रत्यक्ष और 
साज्षात्कार ( जिसे मैं आमने सामने थ समीपस्य होना 
कहूँगा ) के सुकायले में स्सति थ पत्र हमे उस्र घस्तु 
स्वान थे ब्यक्ति की केयल चुँधली सी रूपरेखा य 
काह्यशिक भलक दिखाने में हो समथ होते हैं। यही 
कारण है कि झुनी थे पढ़ी बातों की अपेक्षा हम 
आंखों देखी” शात पर झधिक शिश्वाल और आस्था 
करते हैं। यह भी देखा जाता है कि इन्द्रियों द्वारा 
विधेक-बुद्धि थ प्रज्ना प्राप्त कराने में दर्शन ( प्रत्यक्ष- 
साक्षात्कार ) सबसे अधिक सहायक होता है। मतलब 
यह कि मनुष्य स्थभावतः प्रथम “आसों देखी” से 
अधिक से हाधिक प्रभाखित होता है। इसी नियम के 
वशीभूस हआ २ मैं शत्त ११ अप्रेल सोमखार कल अध्मो- 
स्सथ के दिन १३ यथ के ठपरान्त अ्पराहण समय में 
गुरुकल कांगड़ी के दर्शनाथ पहुँचा | चिग्काल से 
गुमकल भूमि को देखने को अभिलाया थी। कऔौतूदल 
इस्मलिए था कि उस्त भूमि में जहाँ रैशव और किशोर 


' श्रय व्यतीत किया, तहाँ प्रकति के मुक्ताअल में बेठ 


चविद्या-मध का पास किया. जरा जोयन की उप भरी 
अद्धत भाँकियां देस्पों - जहां गुरुओ के शिक्षण, अनुशासन 
सथा प्रेघ ने हमें मनध्य के रूप में पक लगा अन्म 
दिया -- उस स्थान का रूप परिधतेन होकर, घह कैसा 
हो गया है? कया यह परिवर्नेन अस्छे के लिये या युरे 
के लिये हुआ है? इस परियतन की तह में क्या सम्देश 
है. क्या ब्यद्ध और कया प्रेरणा है ? हरत्यादि' बालें 
सोचते २ हो जब में पर्यलीय जाला पार कर रहा था 
स्योही अपनी इवैलास में सख्ड़ी हुई प्रासीत अ्रमंशाला 
हृप्िगोचर हुई । यही रहट साला मचु-अल-फूप, यही 
शाल' का आँगन घी उद्यान सथा त्रप्राजि। सब कुछ 
अपने २ स्थान पर ब्रेठे हुए जैले डल सूते पन की शिका- 
यलस कर रहे हो | मेने उस शुस्य में तक दो ग्रामीण 
झषकों को अपनी बागवानी में व्यक्त देगगा और आगे 
बढ़ा। अय में कपः देखता हैं कि घड़ी पुरातन स्वानागार 
तथा कूप जो किसी समय सुबह ढाई बजे से अपने 
गहट-गांस द्वारा ब्रद्मवारियों को स्तानार्थ भामन्त्रित 
किया करता था--आज़ न केवल ठढडरी हुई दोवारों धाला 
खराडहर हों गया है अपितु झपने जीयन»जल दाता 
समीप घाले कृप से टूटे फूरे हृदय से अपनो हालत पर 


शोमा रो रहा है। कूप में जल तो था पर खानागार के 





शुरकुल 





पाख इस शोक में अश्न जल भी नम था। कुछ आगे बढ़ 
कर मैंने कुल-धाटिका के चिर परिखित घृक्षो को नाम 


ले २ कर पुकारा तो उत्तर में इस हतभाष्य द्रमराजि 
ने मुफे एक ही उत्तर दिया कि जिन हरित शार्लों पर 
भूल कर तू कल-पुच्पों के रलास्वादन से तृप्त हुआ करता 
था झाज उन सूखी शांखों पर काक और उलूक बि्ठा 
करके हमें कटु शब्दों से उसाहना देते रहते हैं कि 
'है उच्चान हू मो | झाज़ हम भी तुम पर सवार हैं, तुम में 
जज्जली पेड़ों में कया अन्तर! ? इन फल धृक्षो के मुमुट 
में से होकर जब आगे जाता हैं तव देखता हूं कि यही 
खुपरियत श्ाश्रम बीथि का मुख्य सिहद्वार जो कि 
कुल की सबसे पुरातन इमारतों में से एक्र को अपने 
सबल स्कन्धों पर थामे हुए था, बड़े परिचत भाव से 
कह रहा था कि प्रिय! यह निधास, यह आश्रम, यह 
झापता घर मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्रम-श्रम से सथ्यार 
किया था. परम्तु न जाने तप इसे छोड़ कर कहां चले 
गये ? कया मुझसे कोई अपराध हुआ, थे संरक्षा में भूल 


हुई, जो तुप्त मेरी इस्त स्निग्ध श्यामल गोद को छोड कर 


खले रागे ” मेरी इस्त लिगरततश पा को अधास्थीकार कर । 


फातें गये ?? श्र शत्त हल मेरे ऊकानो से पढो तो फेस 
समीख ब्जा कि को कष्पप्री खाथ खत़फम्त पेख 7 खन- 
हेखला और कला-शात्रा! के रूप में उस््र आँगन में मधभ्य- 
चर्मी गशशशात्रा के विलय कर्मों के नोखे ऋछ गौन स॒रों 
में खासल्लात व महे हैं! कोनों बड़े निर्पेत्न शाव फे, 
ब्रॉशम्ख ऋरैश स्पीशश रो स्पाएक्क-फासन को अपरे शत्य 
सौत शारा कऋ गले भो कि भाई में को शर्दी ना शा, यहीं 
हनत कर, जग्यओं पके ओेजर शार शी हों “कली वचजभा चच्... 
ख्धर के शी ऋाप्गशकऊं-आपोटाआ है काय पी शर्दी ब्टी 


होकर गकी! सके नहीं सालय कि खद मौस--आशाप 
कब खाणाच छूघप ? * ०: 


हा कतया को नेम्व कर फकाविशालश के खिणातत 


| 


निर्देश कर कहा अब तो मेरा शरीर जरा रोग से भ्रलित 
हो चला है। एक दिन था जब मैं शरणदाता था झाज 
में ही शरणांगत हं--जीवन का भिक्तुक हूँ मेरी रक्षा 
हो।!! इस आवेदस की सत्यता को भवनस्थ कपोतकुल 
ने बडे कश्ख कूजिस में निधेदन किया ।| विशद्या-मन्द्रि की 
विशाल शाला से अवकाश प्राप्त कर मैं पश्चिम की ओर 
बढ़ रहा था तो क्‍या देखता हूँ कि एक 'कुटोर' अपनी 
भपञ्नप्राय अवश्या में भूमिसात्‌ होने को सख्यार है। 
जस्पकों अपनी दुखद अयस्या की सनिक भो खिस्ला नहीं | 
पर सह मौन भाख में बड़ी बढ़ता ले किसी सत्य को 
थार २ कह रही शी | मुझे ऐसा प्रसोस हुआ कि श्रमरों 
के मधुर गुआर में कोई यति हो मनन्‍्ज जाप कर रहा 
हो। कशीर को काया जीण शीरोे हो रही शी, यह स्रस 
प्राय थी पण्ग्तु यहां अधस्वित अस्तरात्मा समस्स प्नप्रांसर 
को लक्ष्य करके कह रहो थी कि “मेरे लिये दुख ने 
करता, खिन्तित मत होना में जीणें शीश शरीर याला 
भी आग्मा हूं; में बिछूडों को मिलाता हैं, भूले-भटकं 
| को राह दिग्वाता हैं, हैं पशानों को मवीन बना देता हैं. 
मैले को उजऊा करता हूँ, मैं स्वयं घो-घुल कर अपनी 
प्रकृति को अलंकत करता हैं. में स्वयं गो-हला कर जम 
| मानख को परिसान्त्सना देसा हैँ। में जम्ल कर जत्कूछ रूप 
| में चामकला हैं. में खास बन कर पुृदप फल रसममगी सृष्टि 

करता हैं। रोझो मत दस्त्ी मत होला, हस्स उदासी को 
' छुर करो, दुम्य स्वीटकार और चंकार से दस सड़प और 
शेदना में उस्त खम्सन्सघनों कोफिला की कुक सुनो, पढ़ 
' घेदना और चिछोह मे भी करूणायर्थी आमत्य की अआजप्य 
, घारों प्रवाहित करती है। देग्वो ! मैं त्ोश शी हुश्ा हूँ 

पर फिर भी झन्तर में आत्मा हूँ। हे प्रेक्कक ! तेरा रुदन 

ओर मेरी पुकार इस घन की काया में, सुन्दर और नवीन 

अंग खमकर, श्राणा और धजा के व्यपन खनकर पुनण्रिकासस 
और घगति के पथ में फिर २ बलिहारो हो !” 
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। 
|| 
अर 


लदुपरान्त सापंतमीन सबन घेला में दान घनी धो 


स्रोंगज धल्ष के नीखे शाकर स्वत" चञचआ | रस खूथ छुष्त ह मंशी " मन सिंह जी को शान्त कुटीर को अभिलदय 
के से से शयम के साफ पर चय यैंते द्रछियात किया तो ; करके चला | उस सर्वस्थ वानी को मन ही मन धम्दन 
ब्ाजू्दिक 'कोतस' साथ के कशैक कर मतप्स्तक हो मैंने | किया। फिर परिखार गुहो के मध्यवर्सी विल्व-धम के 
कबड---'हे विदा मस्विर के अखिन्र'त जेख ! खिशाल उदार | नीखे किडित विधाम करके, काम्रदुष्ा गोशाला को 


हतगा में बिटा कर सूमे हमारी जन्मघरी में का भरा 
था। सिनके-देले-और पौधों पर्यतों क्री ही नहीं पर 
प्रकृति--पुरुष को भी समिक ली छुघि जो दिस्वा दी 
थो सभी से हम डस मलक के दीयाने हो गये? कहो 


झाज भी कुछ वि्लायेंगे ! विदया-मन्द्रि ने सूक भाव से 
अपने अणविद्ध और गलिस शरीर की झोर अंगुलो 


| प्राचौर को पोर करके 'कॉगडी झ्ाप में आन कर घिआाम 
! किया । रात्रि में सुख निद्रा प्राप्त हुई । प्रभात से सन्ध्या 
| लक समय कुल्भूमि के पुनेदश्शन में डयतीत हुआ। फिर 
कांगड़ो को गोधूलि में कुलभूमि ओर कुल गांव से विदा 
मांग कर गंगा के उस पार से इस पार छोट भाया । 
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गुरुकुल 











समालोचना _. 
( समा०--श्री बीरेश जी विद्यालंकार ) 

योगोप निषु योगदशेन:--- 

प्रकाशक--मा० शिवचरणदास जी, हौज़ काजी देहकती । 

यह योगोपनियद्‌ यजुर्वेदर भ० ११, म० १-८ के 
आधार पर छिसत्री गई है। मन्जों की व्याख्या में जिस 
शैली का झजुलरण किया गया है यह ऋषि दयामन्द की 
वेदभाष्य शैली है। योग-विज्ञान का मूल बेदों मे पाया 
जाता है और उसकी सामास्य प्रक्रिया भी यन्न तत्र निर्दिष्ट 
हुई हैं इस विषय को संछ्षेप में दिखाया गया है। 

भूमिका में 'डपनिषदु' शब्द का अथे (ज्ञान और 
उप|खसना विधायक भुतियां हैं ) इस मम्तब्य को पुष्ट करने 
के लिये भी स्वामी वेदानल्द जी तीर्थ ने फेतल मछु और 
दयानत्द का उद्धरण देकर पेसा मांग लिया है। अच्छा 
होता यदि घद्द इस मन्तव्य को युक्ति-प्रमाणों द्वारा अधिक 
वुष्ठ और दृढ़ सूल करते कपोकि प्रचलित विट्वदृभिमत 
अर्थ उपनिषदों में ही रुढ़ी है | 


योगोपनिषदु्‌ यजुवेदीय योग विषयक ८ मन्तो की 
व्याख्या है झरणएवय सरल और संक्षिप्त है। योग विषयक 
अम्य येद्‌-मन्त्रों का भी विग्वुशंन कराया जाता तो विषय 
खिशद्‌ धोकर यैदिक योग विज्ञान पर अधिक प्रकाश 
पड़ता। परिशिष्ट में मंत्रों में आये शब्दों को नानां निर- 
क्तियां देकर शब्दों के भिश्न २ अर्थ चयोतित किये हैं । मत्रो 
का प्रायः एकार्थक संगतिकरण हुआ है अनेकार्थ क नहीं 

संपूर्ण योगदर्शन के सूभ्ों का सरल आषा में अर्थ 


्०0॥0 7280॥०० होगी चाहिए । फीख के किए खिल्ता 
नहीं करनी चाहिए | आपके उपकार का बदला तो भग- 
यान देगा ही। आपको तो निषकाम सेथा करते जाता 
खाहिए। झाप लोग गायों में जाकर इण्छा कार्य कर 
सकते हैं। यदि आप पऐेला करेंगे तो संसार का बहुत 
अधिक उपकार कर जायंगे| अब आपकी खतरूयी परीक्षा 
का समय झा गया है । 


भाप में से कुछ पेदालंकार हैं। में उन्हें कहैँगा कि 
खारों ेदों का प्रचार कीजिये। झाप प्रयार करेंगे तो 
आपकी शिक्षां सार्थक होगी | हम प्राचीन ऋषि मुनियों 
द्वारा रचित थेद को पवित्र समभते हैं। वैदिक काल में 
हमारा देश शिरोमणि था। उन ऋषियों जैसी तपस्था 
अपने में ग्रहण कीजिए | हमने तो अपनी प्रालीन भूमिका 
पर ही आधुनिक मकान खड़ा करना है। इस भूमिका पर 
मकान छड़ा करने के लिए आप सब सहायता दीजिए | 
हमारी प्रायीन बालों को आज सब अच्छा भानने कगे 
हैं। इतना होने हुए भो मैं आपसे कहूँगा कि पश्चिम में 
जो कुछ अच्छाई हो उले झवश्यमेघ प्रहण करना चाहिए। 
“गुण शत्रु के भी ग्रहण करने चाहिए और दोष मित्र के 
भी छोड वेने चाहिए।” पश्चिम वाले, हमारे बाप दावों 
को मूख्ख बतलाते हैं पर मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। 
पश्चिम के लोग जब वर भी पहिनना नहीं जानते थे 
उस खमय हमारी सभ्यता आजकल की पग्मिमीय 
सम्यता से भी अधिक उच्चनन थी। सत्य, प्रेम, उदारता 
झौर झहिलसा का पाठ जो हमारे प्राश्रील देश ने पढ़ाया 
है उसे हमे याद्‌ रखना श्वाहिए। मैं तो यद्दी कहता हूं 


करके योग को सामास्य जन खुलभ बताने का प्रयल | (# यदि भारतवर्ष अपना अस्तित्य रखना चाहता है तो 


सराहनोय है । योगमार्मियों के लिए पुस्तक अधश्य रुलि- 
कर सिस्ध होगी. पाठकों को प्रेरणा प्रदान करेगी । पस्तऋ 
का मूल्य ॥] खजिल्द १) पता-गुठकुल पुस्तक भणड़ार 
शुबकुश कांगड़ो ( सहारसप्र ) 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 

आप सब पर आर्यलमात्त के प्रवक्क क ऋषि दयानन्य्‌ 
की कृपा है | यह सब ऋषि का ही प्रताप है | ऋषि दया- 
मस्द्‌ महान परुष थे. बड़े सारी लपत्वी थे। आप भी गुरु 
ऋषि दयानस्द के समान महान पुरुष ओर सपस्वी बनिये। 
विश्वविद्यालय कांगड़ी भी उन्हों की कम प्रेरणा का फल 
है। झाज झाप उसी संध्या से विद्यापान कर ख्वातक 
होकर यहां आए हैं। में आपले कहता हूँ कि आप सब 
महर्षि के आदशों को ध्याम में रखते हुए सलिए | नथ- | 


खासको ! में श्राप से पक्र ही वस्तु मांगता हूं और यह | 
| 


यह कि आप में सबख्या स्ववेशासिमान आये। इन पेतीस 


करोड़ भारतीयों को सेवा का*शत धारण करें। हमारे | 
देश से विदेशियों के शासन को दूर करने में सहायक हो. 


उसके लिऐ ईशघर भापको बल देथें। आप ख्तौतक भाइयों 


पेला वैध बनना याहिए कि आपके यहां से कोई भी 
शोगी बिना दूधा के न उलक्का जाये। आपको घन कमाने 


को खित्ता तहीं करनी चाहिए। झापक्की ४०४०० तो । 


उसे अपनी प्राल्चोन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा । 


हे नयस्मातकों ! झनन्‍्त में में आपसे कहता हैँ कि 
आप भारत की सेवा कीजिए, गुरकुल की शिक्षा को 
फेलाइ”, अपने सिद्धान्तों को लमभ्ाइए, गुरुकुल से 
जाते हुए आप द्वारा की हुई इन प्रतिज्ञाओं को सदा 
ध्यान में रखते हुए चलिए और अपने कुक्ष का गौरय 
बढ़ाइए । 





सूचना 


जिन किम्हीं सज्थनों को निम्न स्तातकों का पता मालूम 

हो ये मुझे सूचित करने की कृपा करें और यदि स्वासक 

ही इस सूचमा को पढ़ लेखें तो ये खयं झपना पता देखें 
सथा गुरुकुल में मुकले आकर मिल लेथें-- 

२ श्रां पं० विवेकानस्द जी विद्यालंकार सं० श्री स्वामी- 

अ्रह्मानन्द जी 
२ झरो पं० कृष्णुयम्त्र जी (के सी भर्मा ) लुधियाना 
नियासी 


में कुछ आयुर्वेदालंकार हैं। में उनले कहूँंगा कि आपको । ३, श्री पं० बेद्धकाश जो वि०झ० सं० म० धमेमिल जी 


निवेदक-- 
खामी अभयदेष 
झाधशाय गुरुऊुक्ष कांगड़ी 








गुरुकुल समाचार 





स्वास्थ्य सम्राधार 

जा रोगी | श्रेणी | नाम रोग 
रमेशसबर्द्र १२ चोट 
गुरुदस ११ मलेरिया 
यशपाल है ९ 
अगदीश है शा 
भआानन्वृप्रकाश छ १ 
ज्योतिस्वदूप डे १ 
सुरेन्द्र छु 4) 
झरुण २ नेश्ना भिस्पन्‍्द 
नारायण ७ भान्त्रउ्वर 

अब सथ स्वच्थ हैं । 


गर्भी बहुत अधिक पड़ने लगी है। लेकिन लू अधिक 
नहीं चलनी प्रारम्म हुईं। साधारणतया श्रह्मचारी स्वस्थ 
तथा प्रसन्न मालूप होते हैं । 


६ृछ, >म्र सथा मम के ध्रह्मथारियों को पहाड़ी यात्र 
पर भेजा जायेगा । &म सथा १०म के ब्रह्मयारियों को जो 


| संरक्षक महोदय घर बुलायेंगे उन्हें घर जाने की आज्ञा है। 


इस सप्ताह निम्न ब्रह्मचारी हस्पताल में रहे । 

प्र० राघवेन्द्र धम श्रेणी बुखार 

भध्र० ओदेमप्रकाश दे धरेणी शुखवार 

श्र० नारायणवेव दछ ” ” 

द्र० ईश्वरव्स्‍त १9 १9 १9 

ब्र० रामचन्द्र गिरडी उप श्र णो कर्णशुल 

गुरुकुल चि्तोड़गढ़ -- 

ऋतु सुहावनी हैं। समस्त कुलधासो स्वस्थ तथा 
प्रसन्न हैं। विद्यालय का कार्य भज्तीभांति चल रहा है | 
अखाड़े में मल्लयुद्ध नियमित रूप से हो रहा है । 
ल'ठी का अभ्यास भी एक खुयोग्य खादी शिक्षक को 
अध्यक्षता में श्रह्मचारियों को कराया जा रहा है ! थारविक 
अवकाश झ्ीः्म ऋतु में न होकर कार्तिक मास में होगा 
जबकि आय प्रतिनिधि सभा शजस्थान की सवणेजयन्ती 
में सम्मिलित होने के लिए सब ब्रह्मचारी आधंगें | 


गुरुकुल सूपा का वा(षेकमहोत्सव 
गुरुकुल सूपा का ख्िकात्खश्व स।० २३,२४७ और २५ 


रहे मई से गुरुकल में सन्नान्तावकाश की छुट्टियां | अप्रैल को कुलभूमि में विशेष समारोह पूर्यक सम्पन्न हुआ। 
प्रारम्भ हो जाधेंगी । महाविद्यालय विभाग के ब्रह्मचारी | इस यर्ष प्रतिवर्ष की अपेद्ा जनता कुछ कम आई थी । 


यात्रथ घिभ्िन्न स्थानों के लिये पार्टियां बना रहे हैं | | 


पर्टियां गस्ते में हाक्ी वगैरद के सास्धुरुष करती जावेंगी। | 
इस समय सक डलहोीजो, नीलगिरी तथ। बम्यई जाने धाले 
तीन दल बन चुके हैं । 


उत्सव के बाद से श्री स्वामी अहामपुरी की महाराज 
शुरुकुल में ठहरे हुए हैं। सभी विषयों में आपका शान 
झाति गम्भीर हके। उत्सस के बाद से महाचिद्यालय के | 
स्वाध्याय सम्मेलन में आपके ही दयः यान ख उपदेश हो ' 
रहे हैं जो कि ब्रह्मघारियों के लिये बहुत ही खलभदायक । 
सिद्ध हुए हैं। प्रह्मखारी प्रतिदिन आपके संसर्ग से लाभ | 
प्राप्त कर रहे हैं। इसी शुक्रवार को महाविद्यालय की , 
सभा गोछ्ठी का विशेषाधियेशन होगा जिसमें उपाध्याय | 
तथा ब्रह्मच री बर्ग सभो हिस्ला ले रहे हैं। (इस सप्ताह 
राष्ट्रीय महःखभा के प्रधानमत्री का चुनाव हुआ | चुन.थ | 
में श्री क्षेत्रपाल ली उपस्नानक प्रधानमंत्री सनथा थी | 
खेदग्ख जो विरोधी दल के नेतः चुने गये। महसमा के 
अधिघेशम अगस्त के अन्तिम सप्त ह में होंगे | 

२० सथा २१ मई को गुरुकख वो तरफ से पञ्मपुरी 
तेरी स न्मुख्य होगा | जिसमें हरिठ्वार, कमखल ज्यालापुर 
हा दि यस्तियों के तेराक भरी स्ंंझय' में हिस्सा ले गहे 
हैं| ब्रह्माज री भी इसके लिप खूब तरपयारी कर श्हे हें। । 
प्रथम सीन॑ विजेताओं को पुरस्कार दिये आदेंगे। 


भी झाच्याय अभमयदेव जो कहा व्यागपत्र स्वीकृत हो | 


गया है । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ -- 


२२ मह्दे सें १॥ मास के लिप प्रीष्माषकाश के क रण | 


' विद्यालय बन्द रहेंग । 


परन्तु परिस्थिति को देखते हुए उत्लव को सफल कहा 
जा सकता है । उत्सव में श्रील्वामी प्रह्मानन्द्शी, श्री डा० 
चन्दुल्ालजी देखाई, श्री पं० परघुभाई जी. श्री पं० कनैह्या 
लालजो कोंटठारी, श्री पं० विद्यारीलालजी शास्त्री, श्री पं० 
चन्द्रकान्त जी पेदवाचस्पति, श्री पं० गजैन्द्रओो झादि 
व्याखयाता आये थे । जनता पर इन विद्वानों के 
व्याख्यानों का उत्तम प्रभाव पड़ा । २३ तारोख को 
गुरुकुल के प्रथम सनातको का दसानत संस्कार हुआ | 
दीद्ध न्‍त भाषण बम्यई प्रांत के कांग्रती प्रलिद्ध नेता 
थ्रा डा० चन्दूल्ाल जा ने द्या । श्री खामो शक्रानन्द जी 
महारान की अपीस पर छगभग ८०००] आठ हजार रुपये 
दान में प्राप्त हुआ । 

गुजेरप्ानताय गुरुकुल स्नातक मण्डल का वाषिक 
साधारण झधिवेशन २६ अप्रेज्ञ को गुरुकुल खूपा में हुआ 
था | आगामी वर्ष के लिए निम्न प्रकार अधिकारो चुने 
गए हैं। 

प्रधान श्री प० प्रियय्षत जी विद्यालंकार आश्ार्थ 
गुर्कुल सूपा । 

उपप्रधान थ्री पं० 
झायाय॑ गुरुकुल सोनगढ़ । 

डपप्रधान था स्नातिका शान्ताबहिन शआाचार्या कन्या 


चन्द्रकांत जी वेदबाचस्पति 


| गुरुकुल पोरयन्द्र । 


मंत्रो श्री पं० देवनाथ जी धविद्यालंकार 

उपमंत्री थ्रो पं० सत्यप्रिय जी बेदालंकार 

कोषाध्यक्ष श्री पं० रघिशंकर जी विदालंकार 

अन्तरंग सभा के सदृस्य इन से अलग हैं। आगामी 
वर्ष के लिए कई उत्तम योजन तैयार की गई हैं । भाशा 
है बचोन कार्यकर्ता उत्साह से कार्य करेंगे। 


गुरुकुछ 


है 





गुरुकुल कांगड़ी 
की 
प्रासिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सुरमा 


आंखों को बुढ़ापे तक 
सुरक्षित रखने के लिए “भोमसेनो 
“सुरमा” नियम पूर्वक इस्तेमाल 
कीजिए । अआंखों से पानो बहना, 
खुजली, कुकरे आदि रोग कुछ 
ही दिन में दूर हो जाते हैं । 
कोमत ३) तोला 


ब्राह्मी बटी 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
मशहूर दवा है | इसके सेवन से 
स्मरण शक्ति तीब्र होती है और 
आंखों को ज्योति बढ़ती है । 
बक्लील, शञध्यापक तथा क्रक 
आदि दिमाग का काम करने 


भीमसेनी दन्‍त मंजन 


इसका प्रतिदिन व्यवह्वार 
करने से दांत मोतो के समान 
सफेद और चमकदार हो जाते हैं। 
दांतों से खून व पोप का आना 
बन्द हो जाता है । 


कोमत ॥) शोशी 


[ ते 
ब्राह्मी तेल 
गर्मियों में सिर पर लगाने 
के लिए ब्राह्मीं का यह लतैल बहुत 
उत्तम है * इससे दिमाग को 
ठंडक तथा तरावट पएहुंचतों है 


बालों को आवश्गो हो हलक और झ्ांखों को ज्यौति बढती है। 
सेवन करना चाहिए । क मत ॥) शीशो 
कीमत ॥।) सेर 
च्यबनथारश 
स्वादिए ! बढेया !! टा,न्क !!! 
कामत १) सेर 


सचोपत्र शुफ्त मेगाइए 
एजेन्टा के लिए विशेष सुविधा 
पता----आयुवेद्कि फा्मेसो, गुरुकुल कांरूड़ा ( सहारणपुर ) 
अ्रंच--गरूकल फार्मेंसो, हस्पताल रोड, ल होर 


"तट ही 2#ै "2627 ३# ४९ .३हए'"(हीएई इक पढि? इशिए' (किए हैंड 627“ ४हिड़े' 'एकिए हीरे 


चौधरी दुल्लासराय के प्रतन्य से गुरुकुल यश्त्राक्षय गुरुकुल कांगड़ी में मुत्रित तथा प्रकाशित । 
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गुरूुकुल 


7२९४. १0. 8. 2927 





सम्पादक--भारतभूषण वेदालडुगर 


एक प्रति का मुल्य “) 





नाहूं मन्ये ८वेदेति 
बा का डे 
नोन वेदेति बेद च ॥ 
[ ले० --श्री स्वामी श्र्मपुरी जी महाराज ] 


४० शझोमित्र; शं चरुणः ॥ श॑ नो भवत्वयेमा ॥ शं न 
इन्द्रो शृहस्पतिः॥ शां नो थिष्णुरुरकमः॥ नमो प्रह्मणे ॥ 
नमस्ते यायो | त्वमेष प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ॥ त्वामेथ प्रत्यक्ष 
ब्रह्म धदिष्यामि॥ सं बद्ष्यामि॥ .सत्यं वद्ष्यामि ॥ 
लन्मामत्रतु ॥ तद्धकारमबतु ॥ अवतुमाम। अवतुवक्ता र्म्‌ ॥ 
है शान्ति: शान्ति; शान्तिः ॥ 

झाष प्रस्थों में सैक्षरीथ उपनिषत्‌ नामक पक प्रन्थ 
है जिखका शान्तिपाड ऊप€ बसाया गया है। शान्तिपाड 
समाप्त होकर प्रथम अनुधाक में “सत्य वदिष्यामि ऋतत्व”? 
केवल इसम! हो छेल है और उसके बाद दितोय अलुवाक 
शुरू हो जाता है । 

दूसरे अजुवाक में “# शिक्षा ब्यास्यास्याम”” कद कर 
शिक्षा अध्याय प्रारम्भ क्रिया आता है। इस लेख में हम 
इल शिक्षा अध्याय पर विजयार करंगे | 

शिक्षा अध्याय में केवल निल्ललिखित दे शब्द्‌ दी हैं-- 

"बुर्ण: स्वर: मात्रा बल साम सनन्‍्तानः:”॥ 

डपरोकू शब्दी पर वियार करने से ऐला प्रतीत होता 
है कि प्रत्थ रखयिता की भावना यह होनी जाहिये कि 
बाकक की शिक्षा चरणों से अर्थात्‌ मछ्षरों से आरस्म 
होनो साहिए और उसके बादू उसको 'स्वर-बोघ करोना 
खाहिये । 

शिक्षु को वस्े बोध किस प्रकार कर/या जाय इस 
विषय पर शो आज़ के युग में कई प्रकार की गयो भयी 
कहपनाए' ( फकिम्डर गाटन पद्धति हस्यादि ) प्रसक्षित हो 
रददी' हैं औश वर्णयोध करामा माता का ककतंव्य है। इस- 
खिय प्रत्येक पटित मझुष्य का भ्रम है कि यह भपतने घर 
का येसाचस्ल देसा बनाये कि सिंसमें प्रत्येक माता अपने 
मधजात याख़क को कबूतर का 'क', खरगोश का “ल”, 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


गुरुकुल काजुडी, शुक्रधार १४ ज्येष्ठ १६६५ , २७ मई १४३८ 


वार्षिक मूश्य २॥) 


[ संख्या २ 








गाय का “ग” और घोड़े का “घ” इत्यादि परिखित 
यस्तुशों के साम से सारी वर्णम/ल्ा सिखा सके और फिर 
ता4। के पक्ञों में इसी प्रकार के सिजर बना कर और चित्र 
के पास ही धिशाल और स्थूल सखरूप में घर्णों को भी 
खिख दिया जय और माताए' उन खित्रो की सहायता 
से प्रत्येक धर्ण की शकल भी सिला दें । 


उपरोक्त रीति से माता द्वारा घर्णमाला सिखणाये 
जाने के बाद यरे के उसके पिता ने स्वर बोध कराना 
साहिए | स्वरों का शान कराने का सरत्ष उपाय यद्द है कि 
छोटो झायु फे बालक फो खेक्ष ही खेल में यह कदा जाय 
कि तुम्र अपने मुख से “आा” इस प्रकार करो जैसे 
गयैये लोग गाने में किया करते हैं और फिर इसी प्रकार 
उसे “का” की ध्यनि करने को भी कहा जाय। फिर 
उसको पद समभाने का यक्ष क्रिया जाय कि “झा” तथा 
“का” बड़ी देर सक एक सांस से बोलते रहने से ऐसा 
मात्दूम पड़ता है कि “झा” की ध्यमि तो निर्विन्न हमारे 
सुख से लगातार यकसां निकत्षती रहती है, परम्तु “का” 
की ध्वनि को यह सोौभाम्य प्राप्त नहीं है। “का” बोलने में 
“क” की आयाज़ तो हमारे पुख से ज़रा सी निकखती 
है भर आगे “झभा» की ध्यनि खतती है। अर्थात्‌ “क” 
ऐली रवनि है कि जो बिना “झ” या “झा” के योग के 
मुख से निकलना ही कठिन है परन्तु अ” या “झा” की 
ध्यनि इस प्रकार अशक्त नहीं है । 

यह बात जब बर्ये की समझ में माजाय तो उससे 
कहना चाहिए कि तुमने अपनो माता से जो धर्णमाला 
सीसी है उसमें तलाश करों कि “झ» की जाति के 
कितने अक्षर हैं और “क” की जाति के कितने अक्षर हैं। 
हार्यात्‌ कितने बरणे ऐले हैं कि जो “»” या “आ” की 
भांति निर्विन्न सरलता से अपने झाप बोले जा सकते हैं 
झौर कितने वर्ण ऐसे हैं कि जो “क” या “का” की तरह 
झशक्त हैं, और जब तक उसका योग “झश» या “झा” से 
मे हो तो थे बोले दी भहों जा सकते | यद बात जब बालक 
डोक २ समझ क्षेगा तो सारी वर्णमाला में से “क” की 


२ 


कि च 





जाति के तमाम भझचर बतला देगा और “झ” की आति 








गुरुकुल 





रचना कराते रहना झाहिये। पेखा करने से व्यञ्ञन का 


के भी तमाम झछ्वर बतला देगा। फिर उसको कद्दमा | और खर का बल बच्चे की समफ में झा जायगा और 
ल।हिए कि जो वर्ण तुमने अपनी बर्णुमाक्षा में ऐसे देखे | बद सर तथा वजन दोनों ही बर्णों को उपयुक्तता को 


जो अपनी निज सक्षा से बोले जा सकते हैं उनको तुमने 
“छलर” समझना और जो अशकू हैं तथा लंगड़े हैं कि जो 
बिना किसी खर के योम फे आगे ही नहीं खल सकते 
डनको तुमने “व्यज्ञषन” समझना । इसको "“लर बोष”? 
कराना कहते हैं 


उपनिषत्‌ में जो धर्णबोध और ख्र बोध कराये जाने 
के बाद मात्रा का बोध कराना ऐसा निर्देष है और विचार 
करने से मालूम द्वोता है खर की मात्रा का बोध गवैये 
लोग ही ठीक २ प्रकार से ऋरया सकते हैं। परन्तु 
यदि यज्ञ किया जाय तो भजन गाने के समय बच्चों को 
हस्व, दीघे और प्लुत का बोच #«राया जा सकता है 
या खेल में कुछ ऐस शब्द बाल कर इस, दोध और प्लुस 


की मात्राओं का भेद्‌ समझाया आये कि ओ दसमेरा बोलने | 


के काम भी आते हों औैले “कुत्ता” श्समें “कु” की 
झात्राज बहुत थोड़ो दे झोर 'सा” को आवाज़ उससे 
फुछ अधिक आयु रखती है, तो यूँ कि “कु” की झावाज़ 
एक छोटी हस्ती हैं इसलिए उसे “ह॒स्थ० 


समभने लगेगा और उलका यह समभाने का यत्ष करते 
रहना लाहिये कि स्वर प्र अअर, अप्र और झदल 
ध्यनि है । परस्तु शब्द संलार की रखना में बिटकुल 
झसमर्थ है। इसके साथ ही व्यज्न एक बिद फुल निर्शाय 
और माशवान आयसाज़ हे कि जो कयठ और जिह्ा से 
निकलने से ही मर जातो है। परन्तु मत्य होते हुए भी 
अपने में ऐसा विक्क्षण सामथ्य रखता है कि बिना 
उसके झत्तित्व के स्वर बेचार। अशेला ही शब्दू-संखार 
की रखना नहीं कर सकता । जैल स्वर यरण मात्रा रखते 
हैं बैल दी व्यज्षन वर्ण बक्ष रखते हूँ; मोर व्यज्ञनों के बल 


3 | से ध्वनि शरीर के अन्द्र उत्यश्न दाता है भौर खरो फे 


प्रधाद की धारा मात्राआं द्वारा धत्रनि का सुख से आगे 
को सचार करते हैं। इस प्रकार खर और व्यज्ञन के 
याग से मात्रा और बलयुक्त हाकर शब्द-संसार की 


| रचन। हाती है | 


यह बात शिशु अवस्था मे बालकों के मस्सिषक पर 


कहना चाहिये | सैक्षित हो जाय ता परिणाम स्वरूप मे डपनिषत्‌ के “खाम- 


और "सा" की झानाज़ उससे कुछ अधिक समय | सन्‍्तान.” की अवस्था का पहुंचा जा सकता है। 


जीधित रहतौ है इसलिए उसे “दीथे कदना चाहिये और | 


भजन गाने में जो तान लगायी जाती है उसे “प्लुत” 
कहना चाहिये | 


डपरोक्त रीति पर लेख में “हख, दीघे और 
“प्लुस” माताओं का बोध कराने के बाद बच्चे को उन 
स्वर-माजाओं का व्यजनों से योग कराना सिखलाना 
घखाहिये। भस्‍क्‍रत्येक खर का एक २ चिट प्रत्येक ब्यञ्ञन के 
साथ मिला कर दिखना और उसको मुख से बोलना 


भामश। 


वास्तविक शिक्षा 
[ श्री पं० अज्ञामस्द जी व्याकरणोपाध्याय 


आजकल भारत में जो स्कूलों, कालेज में शिक्षाये 
प्रचलित हैं थे राष्ट्र की शक्ति का कितनी बुरी तरह नाश 


और बालकों को समझाते आना ही इसके लिए पर्याप्त | ऋर रही हैं, यह उनके परिणाम से स्पष्ट है। जिस प्रकार 


हैं। इस्र प्रकार प्रत्येक ब्यअ्यम के १२ खर-चिह्न मिलने 
से १२ शकले बन जाती हैं। उन १२ शक्रक्ष चाहे ब्यजनों 
की सारी वर्णमात्ा जब तय्यार हो जाय तो बच्चे को 
सममभाना घाहिये यह “१२ अद्षरी” विद्या हैं जिसमें कि 
प्रस्येक व्यजन की १२ शकलें बनाना ( स्थरों के योग से ) 
सिललाया जाता है। इस १२ अज्षरी विद्या का अपस्र श 
हाकर अब “१२ सड़ो” कहसलाता है । वरणोेमा.। 
झोर १२ खड़ी तो बालक को झपने माता पिता 
से घर में ही सीख लेगो चाहिये | अब उस 
उपनिषत्‌ के निर्देबानुसार “बतम” ( »०००४५) को 
सोखना है। उसके लिये चर्णमाज्ा तथा १२ अद्षरी 
विद्या में सीखे हुए भक्षरो ( ०,)]»०|०४ ) को झापल में 
मिला २ कर पहिल्ले शब्द्‌ रखता करनी होगी। इसका 
स्रीखने का सरत्ञ उपाय यह है कि शिक्षक अपने मुख 
स अक्षर “घो» बोलें ओर बालकों को कहें. कि तुम 
इसकी झपनी १२ कड़ी में तद्घाश करके डसे अपनी 
स्केट पर दिलों ओर फिर इसी प्रकार “डर बोलें धौर 
कझड़कों से क्षिषयायें झोर उसे पढ़ने को कद तो बध्या 
अट बोल उठेगा “घोड़ा” ऐेस दी अब मौका भमिक्के श॒ब्दू- 


गधे पर बोक लदा जाता है उसो तरद स्कूलों और 
कालेओं में लड़कों के मस्तिष्क में पुस्तकों के विचारों का 
बाम बुरी तरह से लाद दिया ज्ञाता है। शिक्षा का उद्देश्य 
है अपने शरीर, मन और झात्मा की शक्तियों के काम 
का व्रिकास | किस्तु आचुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों 
के पढ़ें हुए नवयुवक्र उस उद्देश्य की प्राप्ति से श्रधिकांश 
पश्चित पाये जाते हैं। खंसार का प्रत्यक मनुष्य अपने 
जोवन के हारा संलार को कुछ मवीन सल्देश देने के 
लिए झाया है। शिक्षा ऐसो दोनी ल।हिए जिससे हरेक 
मवुष्य के अन्द्र जा सलार का कुछ गधवांन सम्देश. देसे 
की दिव्य शक्ति व्षमान है उसका ज्ञान और प्रिकास हो 
सके । आजकक्ष तो जो शिक्षा दी जाती है उसका यदद 
अझभिश्भाष मालूम होता है कि हमारे जीवन का ऋपना 
कोई महत्य ही नहीं है, उलके भ्रस्तित्यर की साथऋता 
तो सिफ दूसरों के जीपन के अनुभवों एवं विचारों का 
बोभ उठाने में ही हे। प्राशीम काझ् के भारतीयों में 
स्वत घिम्ार शक्ति सथा मोहिकत। थी, इसी से-ले 
डपनियदो, दश्ेनों तथा घूमादि प्रस्थों का भ्राविष्काह 
कर सके थे। मध्यकाक्षीन भारतीयों ने खतना ,विजार 


गुरुकुल . डे 


ल्य्ल्ल्श्य््््ल्स्््ट् से नि नल डिलचलनननितलशननच ललित लललच्लट ता 
तथा मौलिकता का परित्याग कर सिर पुराने प्रत्थों की | यदि शाब्दिक शिक्षा दो जाये तो बह इस लिपिमयी 
, टीकायें क्िखने में हो अपना समय्र व्यतीत किया। अर्थात्‌ से अवश्य उत्कृष्ट कही जा सकती है विसतु आखिर 
पे संसार के सामने अपने जीवन के द्वारा नवोन सन्देश | शब्द भी तो वस्तु के काव्पनिक रूप ही हैं, यदि किसी 
सपत्यित कर शिक्षा के थःल्लविक उददंश्य को पूरा न | बस्‍्तु के साथ हमारे मन ओर इन्द्रियों का साक्षात्‌ 
कर सके । सम्यन्ध कराकर डल वस्तु की शिक्षा दी जावे तभी वह 
डपयुक्त हो सकती है अन्यथा नहीं । 
और दूसरो बात यह कि शिक्षा का केन्द्री करण होता 
साडिएप क्योंकि शिक्षा हमारे लिए है. हम शिक्षा के 
लिए नहीं हैं। हमारे छिये उतनी ही शिक्षा उपादेय है 
जो कि हमारे उद्देश्य की पूर्चि में लहायक ही। अतः 
जो हमारा उद्दे श्य हो उली पर सारो शिक्षा को कन्द्रित 
करना साहिब । यदि हम सारी मानव जाति को दृष्टि से 
पशाक्षा का केन्द्र क्या हो !! इस विषय पर विचार करें 
तो हमे यदद देखना होगा कि मानव जाति के जीघन को 
क्या उद्द श्य है। मेरे बिथार में मानव जाति को ड्द्देश्य 
अपनी इहन्‍्तर्निध्दित शक्तियों को विकसित कर ऋमशः 
पूर्णता को प्राप्त करना है। और इसी लिये मेरे विचार में 
शिक्षा का केन्द्र मनुष्य का व्यक्तिगत जीषन होना चाहिए । 
अर्थात्‌ हमें जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त हो उसका आधार 
हमारे जीवन की घटनाओं को बनाया जावे | घर्षा-शिक्षण 
समिति में मद्दातमां गांधी ने जो शिक्षा का केन्द्र ड्योग 
को बनाने का विखार प्रकट किया है, यह सूक्षतः इस 
विचार से भिन्न नहीं है, काकि पर्शमान भारतीय 
जीवन को सामान्य घटना के आधार पर ही जन्‍्होंने 
ऐसा कहा है। उनके उस विचार में अव्यक्त रूप से कार्य 
करता हुआ व्यापक सत्य तो यही है कि शिक्षा का केन्द्र 
मनुष्य का जीवन होना 'चाहिये। 
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आजकल भी काशी के पुराने ढंग के परणिडतों तथा 
डनकोी शिक्षा प्रणालियों को यही परिस्थिति हैं। इसका 
यह मतक्षब नहीं कि अंग्रेजी पढ़त धालों की अच्छी स्थिति 
है । जैले संस्कृत पढ़ने वाले प्राचीन भारतीय साहित्य 
के अध्ययन सथा अनुसरण में यन्त्रवत्‌ लगे रहते हैं 
वैसे दी अंग्रेजी पढ़ने यालें यूगापीय लाहित्य तथा संस्कृति 
के गुलाम हो बाते हैं। मेरे विज्वार में तो पुस्तकों को 
शिक्षा का साधन बनाना बहुत हानिकारक है। जैसे 
कागज़ के रूप में काह्यनिक रुपयों से भारतवर्ष वास्‍्त- 
चिक्र सम्पत्ति से घीरे २ रहित हो रहा है वैन ही पुस्तकों 
की लकीरों के शक्ल में झाये हुए काटपनिक क्ञाम से भो 
घाध्तविक ज्ञान की दरिद्रता बढ़ती जा ग्ही है । यह ठीक 
है कि इसकी भी सहायता लेनी प्रावश्यक है, किन्तु इस 
का पूर्णतया ध्यान रखना साहिए कि कहीं यह सहायक 
के श्यान में बाधक तो नहीं हो रहा है| मेरे विचार मे 
शिक्षा के लिए पुरुतकों की बहुत फम आवश्यकता दोनी 
खाहिए। हमारी इन्द्रियों का बस्तुओं के साथ सीधा 
सम्यन्ध द्वागा चाहिए, पुस्तकों की लफौीरों के द्ञाथ किसी 
पस्तु का हमारे मन के साथ सम्ग्रन्थ वास्तविक फल- 
दायक नहों हो सकता। इस किताबी शिक्षा के द्वारा 
छलड़कपन से ही कितायों की काली २ लकीरों का पेसा 
संस्कार शृढ़ हो जाता है कि हम जब किसी वस्तु का 
नाम लेते हैं तो उस घस्तु फे संकेंल के लिये कल्पित 
कितायी लकीरें हमारे दिमाग में खली झाती हैँ और कुछ 
क्षणों सक तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो इन ख्कीरों १--शिलांग में हिन्दी प्रयार के लिये गुरुकुल के एक 
का समुदाय ही वह वस्सु रै। मलुष्य के सामने सर्वदा | जातक की आवश्यकता है। भोजन, मकान के अतिरिक्त 
किसी चश्तु के कॉल्पनिक रूप को हो रखने से उस काहप- |" वीयुलार साधास्य बेशन दिया जाय 
निक रूप में ही उसे धास्तविकता का झाभ।स्त होने लगता ४-हरवो रघाल जिसा गुझवासपुर में श्री गनपत 
है। जैसे सू्तिपूजकों ने ईश्वर की सू्ि के रुप मे करपना | धर्मार्थ औषधारूय के लिये एक आयुयवेदालंकार स्वातक 
करके पूता करना प्रार्स्म किया, पौछे थे उस सूर्शि में | की आवश्यकता हैं। वेतन ४४) मालिक । 
ही ईश्वर की वास्तविकता का आभास पाने लगे | अतः पत्र ब्यवद्वार निम्न पते ले कीजिए-- 
हमें इन सब गस्सीर तथ्यों पर ध्यान देते हुए यथाशक्ति मुख्याधिछाता 
शिक्षा के समय किसी यस्तु के यथार्थ रूप को ही रखने गुरकुछ कांगड़ी ( खद्दारनपुर ) 
का प्रयक्ष करना चाहिये । जिससे बालकों के मन में वस्तु 
के यथार्थ सरूप का ही संस्कार हृढ़ होथे | एक तो शब्द जरावश्यकता 
ही घस्तु का काल्पनिक रूप है भौर किताबों क्षकोर तो कर 
उस काल्यनिक रूप का भी फाटयमिक झूप है। इस तरह लत प लक कप #/ 
चास्तथिकता से हमारी दूगी द्िगुणित होगी जा रही है। | रान व जियत लाल 
जैले नोट फे प्रथार से हमारे देश से खोना झ्ांदी, मिक- साइडफर व पजेणदों की झावश्यकता है । ग्ुरुकुस के स्ातकों 
खता जा रहा है और हम कागज को ही वास्तविक संपत्ति को विशेषता दी जायगी । 
समक भ्रम में पड़े हुए हैं वैसे ही किताबी ८ कीरों के मन्युकिशोर गोविजा, मैनेजर हेपी इणिडिया 
प्रशार से इम बास्तविक क्ञान से दूर होते जा रदे हैं भोर इश्पोरेंस कम्पनी लिमिटेड 
उन लकीरों में दो वास्तविकता का आभास पा रहे हैं । | मे० १०, क्लाएव रो, कलकत्ता | 





खऋाजरशखकता 











गुरू कुल 


२७ मई शुक्रवार १६३१८ 





ख्ौद्योगिक शिक्षा 
[ भी पं० केशवदेव ज्ञानी, सवास ] 
दुनिया कुकती है भझुकाने घाला खाहिये। सुदत से 


हम देख रहे थे कि देश में धतंभानग शिक्षा प्रणाली से | 


झसन्तोष है । व्यर्थ मे विद्यार्थियों का समय, शक्ति 
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नल कपलकी कक 


|... झाज़ समस्त प्रास्तों की दृष्टि वर्धा की ओर है क्योंकि 
यहां महात्मा गांधी जी के नेत॒त्व में देश के दिल के लिये 
झनेक पशेक्षण हो रहे हैं। क्या ही भच्छा होता थरदि' 
हमारा गुरुरुल भो क्रियात्मक शिवप-शिक्षा की दृष्टि से 
देश का नेतृत्व कर सकता। आज़ भो कुछ नहीं बिगड़ 
है। आ्राज़ देश को पेस झनेक कार्यक्लाओं की आझव- 
इयकता दे जो देश-भक्ति के भावों से प्रेरित होकर 
शिहप-कला-शालाओं का चख़ायें और देश को शाघ्र 
ही उद्योगोन्मुख करें। गुरूुकुठ पऐेत कयकर्ताओं का 
झासानी से दे सकता है यदि इस दिशा में तनिक अयक्ष 

| किया आय | 


कभी २ हम सोचने हैं कि गुरुफुल के खंचालकों ने 


| अत्यधिक साथुकता से काम लिया दै। इल समय डस शिकत्ता 


थे घन का नाश हो रहा है। और ज्यों २ सोग अधिक प्रणाल्ी का हम पूर्य सफल शिक्षा प्रणाली नहीं कद्द लकते 


शिक्षित होते जा रहे हैं त्यों २ बेशेज़गारी भी बढ़ती जा 
रही है। अनेक शिक्षा शाख्यियों ने इस विकट सम्स्या 
को सुलभाना चाहा। परन्तु गांठ कड़ी होती गई 
ज्यों २ खोलने की फोशिश की गई। आख़िर यह कार्य- 
भार भी महात्मा गांधी के ज़िम्मे पडा। और उनके 
प्रयज्ञो क। फल इस समय “थर्धा शिक्षण प्रणाली” के 
के रूप में देश के खामने है। इस नयीन शिक्षा प्रयासतती 
की विशेषता यह है कि इसके दारा विद्यार्थियों म॑ भौद्यो- 
दिक प्रधुत्षि उत्पश्न की आएगी । 


6 हर ६ 


धतेमान में मद्रास को कांग्रेली सरकार 
के मन्जी दिनशत इसी चिम्ता में हैं कि 


८ 


किस 


हैं ज्ञिसमें १४ वर्ष पढ़ने के बाद भो युवक को अपनी गोटी 
कमाने में कठिमाई पड़े। यह ठीक हें कि शिक्षा का जद श्य 
केवल्लमात्र रोटी कमाना नहों है | परन्तु खाली पेट भी तो 
कुछ काम नहीं हाता | यह शरोर एक अत्यन्त उपयागी 
साधन है और इस स्वत्थ तथा सुखी रग्यना हमारा 
करंब्य है | 


3 २६ है 4 


झस्तु | हमारी नश्न सम्मतियों में इल समय गुडकुर 

के अधिकारियों को चाहिये कि एक '“कमोशन बेठा कर 

| बिचाश करे कि किस प्रकार गुरुकुल मे शिल्प विधालय 
| की स्थापना की जा सकती है ? इल सम्बन्ध में यू० पो० 


प्रकार मद्रास-प्रास्त में उद्योग-शालाएं खोली जायें। | कक के छेयर-मिनिस्टर तथा प्रीमियर से भी यवि 


अभी हाल ही में घोषणा निकली है कि सरकार की 
और से बज़ीफे देकर अनेक युवकों को वर्धा भेजा 
जापएगा। इसके लिए द्रख्वास्तें मांगा गई हूँ। दूसरी 
आर स्थानीय सरकार ने दूधाल बाग, झागरा के अधि- 


कार्यों को लिखा है कि यदि यो झपनो शाखा मह््‌।स में | 


| विज्वार-विनिमय किया जाय तो कुछ अशुशित नहीं । 
| स्कीम बन जाने पर उसके भिन्न २ पहलुझो यथाः--घन, 
| कार्यकर्सा आदि की प्राप्ति का उचित प्रयक्ष किया जाय । 
| इस कार्य के लिए एक-दो पृथक करमचारियां की नियुक्ति 
' झत्यावश्यक होणी | 


>नलनकक०जन्न->न्‍न्‍पकन्‍क. 


खोलने का प्रवन्ध करें तो सरकार उन्हें पुष्कक्ष ज़मीन | 


सरकारी सहयोग ढुंढते समय सतठज़् ही विय्वार 


मुफ्त देगी। प्रतीत होता है कि दयाल बाग बालों ने | उठता हैं कि अब 'पझ्राट” झथवा आर्थिक सहायता 
भी मान लिया है। भौर अरब शीघ्र हो यहां डेरीफ!मं, | प्रान्तीय शिक्षा-विभाग से लेनी चाहिये या महीं। हमारी 
लैदर फक्‍टरी, तथा अन्य काये प्रारम्भ होंगे। इस्ती | नम्न सम्मति में यदि प्रास्तीय शिक्षा विभाग गुरुकुल- 
प्रकार रेशम के व्यापार और हाथ की बुनाई का कानूनन | शिक्षा-प्रयात्षी को प्रोत्ताहित फरने के लिप आर्थिक 
विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सहायता देना स्वीकार करें तो हमें उमज्ध 3 करना 
हे हि कि ४ चाहिये | गुरुकुल भी श्री ग्वीन्द्र के शान्ति निर्केतन और 

यह बात केवल मद्गास में हो लो नहीं। सब प्रास्तों | शो फार्चे की मदिला यूनियर्सिटों के खमान प्राचीन 


॥ ५, 
में में भ्रीपन्‍्त जी फे थो | सभ्यता व संस्कृति का एक केन्द्र है। अतएब खरकार 
हर क्र धर्ष दीक्षास्त हर ने कहे ५ | का यह परम ऋदय है कि भारतीय संस्कृति को रक्षा के 


| लिए इन संस्थाओं की आर्थिक सहायता करे। इस्त 
“में चाहता हूं कि आपके शुरुकुक् में | सस्दत्ध में हम तो चाहते हैं कि यदि उपरोक्त संस्थाओं 
इ जनीयरिंग तथा अन्य उपयोगी शिल्‍ल्प- | का संगठित प्रयक्ष दवा तो अवश्य खाम दां सकता है। 
विद्याओं के केन्द्र खुलें ।? इस बियय में एक डेपूदेशन महारत्ा गांधों से मिक्तना 

डपशोक्त शब्दों से दो भाव स्पष्ट होते हैं। एकः-- आदिये | 

श्री पंत जो अपने संयुक्तप्राश्त को औद्योगिक द॒ह्टि से 
उच्चत बनाना चाहते हैं। रयः--उनकी इच्छा है कि ग्रुर- 
कुल भी देश को शिवप विद्या सिखाने में भाग ते । 


ञ्ढ 9९ ०4 >्द 


ग़ुयकुल में अनेक उद्योग चल सलंकते हैं। हरिद्वार 
कछ्ो हीषधियों का केन्द्र है। झतएव कच्ची थ तंयार 











शौषधियाों का व्यापार आलांती ले चत्त सझूता है। यही 
हास्ट ग्सायनशाला का है। प्रसझता को बरान है ऊफि 
गुरुकुस ने कई थयर्षो से इस ओर कदम उठाया दुआ है| 

सहारनपुर जिला गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। दललिप 
गुरुकुल में स्वदेशी, पवित्र शक्र आसानी से बनाई जञा 
सकती है | 


प्‌ 











यह एक पेसा उद्योग है जिससे अमीर शेरोब सथ 
लाभ उठा सकते हैं। इसके लिये बड़ी पूजी और लम्वे 
चऔड़े स्थान की आवश्यकता नहीं होती । थोड़े ले परिश्रम 
और ध्यान से यद काय कोई भी ब्यक्ति अपने कमाने के 
चन्धे का करता हुआ भी इस सहायक उद्योग के रूप में 
सुगमता से कर सकता है। माली. झिलान, बढ़ई, घड़ो- 


हरिद्वार-इ पिकेश-देहरादून के जड्रों में थांस यहुत ॥ साज़, वकील, ब्यापारों, मिशनरों, सरकारों उध्ध 
होता है इसलिये स्वदेशों कागज़ बखूबो बनाया जा। औफिसर, कौलेज के प्रोफेसर, स्कूल के मास्टर और 
सकता है। । विद्यार्थी आदि सभो प्रकार के यर्गों के व्यक्तियों को हमने 

यही हाल लकड़ी का है जो फंनीचर के काम झाती | मेंपु मक्खियां पालते देखा है। इन में से कुछ यूरोपियन 
है। इसलिए नटाएयां वशोरह बन सकती हैं | | भी हैं। 

फिर ज़िला मुरादाबाद य बिजनौर बरतनों व ॥शिल्ट | 
के ल्टिप प्रसिद्ध हैं। उस काम को ढ़ग से चटा कर 


अवकाश के समय इस गृह उद्योग का अभ्पास मनो- 
' बुत फे साथ २ हमें दुनियादारी को चन्ताओं से भी 
उम्दा “कट्खरी”! और *शब्य यत्र” ( 5७७८४: | कुछ देर के लिए मुक्त कर देता है। खेती और बारांवानी 
]4544 ध/०॥ 0० ) बमाए जा सकते हे | | का काम करने वालों के लिए यह घन्धा बहुत लाभभ्रद्‌ 

इस इत्ठाके में दूध सस्ता है। इसलिए डेशीफाम की हैं| परिश्रमी मक्क्षियां फूलों के पुकेखर को मादा केलर 
चीजेः-मक्खन मलाई, घनीभूत दूध झादि का ध्यापार | रे मिल्लाकर उन्हें अधिक उपजाऊ बना देता है। परि- 
खूब चल सकता है । [ शामतः फूसल की पदावार बहुय अधिक बढ़ जाती है । 

यही हाल चमड़े की कारोगरी का है ऊपर को चीजें . ईत बात को ध्यान में रखते हुए दक्तिण भाग्त के कई 
हमने नमूते के लिए शिखई ह। यदि “कमीशन” बढाया , स्थानों पर गरीब किसानों ओर फलों की खेती करने 
गया तो थह खय॑ं ही विवैचना कर सेगा। भऔौद्योगकर- | पलों ने इसी उद्युदेश से मजिखियों का पा६ख़ना प्रारस्म 
शिक्षा की आज देश की झावश्यकता है इसमें तो तनिक | किया हैं। झआामवालियों को इस उद्योग के का रख एक सूलप- 
भो सन्देद्द नहीं। परन्तु क्या शुरुकुल इस ओर अग्ननर | वाने पदार्थ मधु तो मिल्षता ही है परन्तु उनकी झाय को 
हागा १ इसका उत्तर तो अधिकारी वर्ग के प्रयक्ष के साथ. भी यह उद्योग काफी बढ़ा देता है, बिशेष कर हमारे देश 
झाय जनता की सहायता व्‌ सहयोग से ही प्राप्त हो | में जहां कि ओर देशों के मुकाबले में मधु मक्लियां 
सकता है । ' अधिक द्वोती हैं। 


बहुत प्राचीन समय से पृथिवी के प्रत्येक भाग में मधु 
| का आदर होता झाया है। भारत में शदृद्‌ का प्रयाग कई 

मधघुमक्खों पालन इज़ार वर्षों स हा रहा है। बैद्कि फराल में यह औषधि 
[ लेखक--श्रीयुत रामेश घेदी भायुर्वेदालक्षार ] | तथा खाद पदार्थ के झूप में इस्तेमाल किया जाता था। 

भारत में मधु मक्खी पालन की ओर पिछले आलीस हिन्दुओं की पूजाजिधि तथा परत अभिषेक्र में यह 
सालों स लोगो का ध्यान खिचा और सरकार ने भो ' सुझय पदाथे है। भार में स्वस्थ झात्मा की तृप्ति के लिये 
इसमें तभी से दि्लिखस्पी लेनी प्राग्म्म की। धर्तमान | जय पिसडदान दिया जाता हैं उसमें मधु के बिना काम 
समय में यद «य "साय भारत में कई स्थानों पर सफलता । नहीं चख्रता | कई परदेतीय प्रदेशों में विवाह के समय 
पूर्वक चलाया जा रहा है, मंघुमफ्सी फसतन के लिये : मु, मधुमक्खों का छता या रातों मकती देने का 
हमारे देश में झभो बहुत अधिक चोतर हे, विशेषकर पर्य- ' रिथाज़ है जिल प्रकार हिन्दुओं के विवाह में गो देने 
तोय प्रदेशों में यद अच्छो संफलताओ के साथ चलाया की प्रथा है। पदिले मधु नित्य प्रयोजनोय वस्तुओं में था 
जा सकता है। उत्तर भाग्त में हिमांखय में कोश्मीर, | परन्तु अनेक कारणों से इस समय देश में इसका उतना 
काडुड़ा, कुब्खू , होशियारपुर, मण्डी स्टेट, मखूरी, गढ़- । प्रचार नहीं है । आयुवेद में इसका प्रयोग बहुत विस्वृत 
याक्ष, नैनोतार आदि में इसके लिए उपयुक्त स्वान है। | रूप में मिलता है। उपयनप्राश भादि अवलेह, सकरध्यज् 
पहाड़ो पर मक्खियां झ्रधिक अच्छा और परिमाख में सी | भादि रस तथा झनेकानेक चूणे, घटी, कषाय आदि खिद्ध 
अधिक शहद उत्पन्न करती हैं, दक्षिण भारत में त्रावन- | औषधियों के साथ इसका प्रयोग होता है। इसके बिना 
कोर, नोल़गिरी, कोयम्बटुर, सेश्प, कुर्ग आदि पश्चिम | भारतीय चिकिस्साशास्तर पंगु है। दिन्दु जिकित्सा के 
घाट के नौ सौ मील तस्के क्षेत्र में और पूर्व और पश्चिम | सर्थोक्तम प्रासीन प्रन्थ सुश्रूत के अध्ययन से हमे मालूम 





:0$------- | 


घाट में तथा आाबू, विश्थ्य आदि पहाड़ों में भो यह 
उच्यीग चहाया जा सकेंता है। उपरीक्त स्व:ों में कई 
जगह झंच्छों सफक्षता मिक्ती हैं। ग्रुद उचधोग के मति- 
टिक ब्यपिरिक' परिभाण में भी शद॒द्‌ उस स्थानों से 
चाज़ार में भीने क्षमा है । 





होता हे कि उस काछ के ज्ोगों ने इल विषय का बहुत 
| विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया था । मधु उत्पन्न करने बाखी 
मक्लखियों के भेद भौर विभिन्न प्रकार के शदृदों के ऊपर 
| घिद्धान्‌ लेखक ने बहुत उच्त मता से विचार किया दहै। यद 
प्न्‍्थ ख़गभग तीन हज़ार साल पहिले का लिखा हुआ 


दे 














है । इसले मालूम होता है कि संसार के क्रिसी भी वेश 
की जाति की अपेक्षा सब से पूर्ण भारतीयों ने इस घिषय 
के अध्ययन की ओर ध्यान दिया था। 


वर्तमान समय में मारत के पर्वतीय श्रामों में किसो 
किलो स्थान पर यह उद्योग देखने में आता है। बड़े बड़े 
मटकों, दोवार के छिठ्ठों झौर लकड़ो के खोखलों में मक्खी | 
पाली जाती हैं। मधु इकट्ठा हो ज्ञाने पर साल में दो या 
तीन बार छत्ता काट कर शददद्‌ नियोड लिया जाता है 
और छुत्त फेंक दिये जाते हैं। इस विधि में निम्न दोष 
हैं; - 


१-छुकसे के निश्वाइने में मक्खियों के अणडों, यक्यों के पिल 
जाने की पूर्ण सम्भावना रहती है जिससे शहद शुद्ध 
नहीं प्राप्त हू सकता | 








२-यह शहद्‌ जरुरी ही बिगड़ झाता है। खमीर उठ कर 
दुर्गन्‍्ध आने लगती है और खाद शट्टा हो जाता है। 


३-अराड़े बज्ये मर जाने से मक्छियां के वंश का नाश हा 
जाता है झीर हिंसा का पाप छगता है| 


४-परिमाण में शहद्‌ कम प्राप्त होता है। नये तरीके में 
इसकी अपेक्षा पांख गुणा अधिक निकलता है। इस 


प्रकार की कई हानियां इसमें हैं जिन्हें पाठक आगे के 
लेखों के पढ़ने से क्रमशः समझ सकेंगे । 


झमेरिका, यूरोप, झ्रास्ट्रेलिया और श्यूज़ीलेए्ड जैसे 
देशों में यह व्यवसाय उन्नत विधियों के अनुसार ल्‍ 
पूर्वक किया जा रहा है। यहां शहद की पेदाबार टनों 
और सैगनों में तोली जाती है। अमेरिका में हर साल 
छः करोड़ रुपये का शहव्‌ पेद, होता है भौर मधुमक्खी 
पालने से कुक्ष छाभ नब्बे करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष होता 
है। यहां बहुत से लोगों के पास सैकड्टों और हज़ारों 
की संख्या में; पेटी पाक्षी हुई शहद की मक्‍्खी के छत्ते 
होते हैं। इम देशों में मकली पात़ने को नई किस्म की 
पेटियां और शहद्‌ निकाखने के बिजली के यन्‍्त्रों का आवि- 
इकार हो जाने से इस व्यवसाय में बहुत तरक्की हुई है 
और झाजकल तो मनोरख्अन और आर्थिक लाभ प्रत्येक 
दृष्टि से यह उद्योग इतना अधिक लोकप्रिय हो गया है 
कि खाछो भर मारियों द्वारा किया जा रहा है। सासों 
बेकारों को इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काम भी 
मितता है । किस्तु अभी तक भारत इलके प्रारम्भिक 
कान से भी वितकुल अनभिक्ष है, यधपि यहां पर इस 
व्यवसाय के लए बड़ा भारी क्षेत्र विधमान दे और यथि 
आधुनिक साथनों का उपयोग करके इसका प्रसार किया 
जाय तो बहुत अधिक शहद पेंदा किया जा सकता है, 
और विदेशों से हर साल भारत में आने चाले लाखो 
झपये के अयात को बन्द करके भारत की आमदूनों में 
बवूद्धि की जा सकती है। 





( ऋमशः ) 






गुरकुल 
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दो दिन दुनिया में रहना है 
[ श्रीयुत्‌ सरप्रभूषण “योगी? ] 
दो दिन दुनिया में रहना है ! 
सचमुच दो दिन हो गहना है! 
कौम झरे, इलमें है किसका, 
स्वार्थ सभी का अपना अपना, 





आगे बढ़ 'योगी' मत रुकना, 
दोस्तों ने कब तक रहना है ! 
दो दिन दुनिया में रहना है! 
झो पागल मन, झक जा मत फँस, 
झाकर्षक मधु चीज़ों का रस, 
दूर दूर स दी ले ले बस, 
झरे, पास जाना मरना है! 
दा दिन दुनिया में रहना है ! 
मत तू अपना मान किसो को; 
झपना सगी जान फकिम्ती को 


देना दिश्ञ का दान किसी को, 
अग में एकाकी खत्ना है! 
दा दिन दुनिया में रहना है ! 

इक्ले आना, इकले रहना, 

इकले हो सब कर्म भुगतना, 

इकले ही दुनिया से जाना, 
सग अहा, किसने अकना है! 
दो दिन दुनिया में रहना है ! 
सचमुल दो दिन ही रहना है !! 





गरूफल समाचार 


गर्मी खूब पड़ रहो है। लू भी चल रही है। छुट्टियां 
प्रारम्भ हो खुकी हैं। उपाध्याय महोदय, तथा महाविद्या- 
लय विभाग के प्रह्मचारी अपने २ घरों को जा रहे हैं। 
एक दल्ल अर्थशाख के क्रियात्मक शान के लिये कलकत्ता, 
वर्धा आदि की तरफ गया है। इस दल के अध्यक्ष अर्थ- 
शाख के उपाध्याय श्री प्रो० फेशवदेव जो हैं। इसके 
झतिरिक्त नथमसारी, क्ाहोर, कुएलू. फाश्मीर, मरी, 
डलदोंजी इस स्थानों की [पार्टियां भा प्रस्थान कर रही हैं । 
इन सब दक्कों के जाने याद ग्रुयकुक्त के मद्याविद्यातय 
विभाग फे कुछ दो अह्मचारी शेष रह जायेंगे । १५ दिन 
बाद छोटे प्रह्मखारियां की भी छुट्टियां प्रारस्म हो 
आयेंगी ' 
गत सप्ताह गुयकुल की तरफ से पंचपुरी तैरी लास्मुण्य 
बुआ जिसमें कि गुरुकल दो एकादश भ्रं थी के छात्र मम 
ड्वितोथ तथा तृतीय नम्बर पर आये। तेरी में सर्वप्रथम 
रहने वाले विद्याथियों को रैडल व दपये इनाम में दिये 
गये। सिंद तैरी तथा डुबकी तेरी में श्री अशोक जी ने 
कमाश दिखाया | डुबकी लगाने में भी जगदीशचस्त जी 
घेदालंकार प्रथम रहे। ये २ मिनट १६ सेकपड पानी के 
झब्दुर बेठे रहे। तेरी साम्मुक्य दशकों के लिए बड़ा 


गुरुकुल री 
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झाकषक रहा । आजकल भी अवशिष्टठ अह्मयारोी मध्यारद अदालवतो नोटिस 

साय तैरी का आनन्द लेते हैं । थ झदालत जमाव सय्यद्‌ अनवर अहमद साहब 
मुख्याधिष्ठाता श्री प्रो० सत्यक्षत जो दीर्घांवकाश | बहादुर जमेल असिस्टेस्ट कलक्टर वजा झठवल्ल सहारनपुर 

से कुछ पहले झपने दरणाथकाश से घापिस आगये | कुछ समन वगरज इन्फिसाल मुकदमा 


दिन गुरकुल में रह कर पुनः बीध|वकाश की छुट्टियां |. ( भाडर ५ कबायद श्थ ५ शक हर पाता 
ब्यतीत करने बाहिर चले गये हैं । नम्बर मुकदर॒मा--१७१ सन्‌ १६३८४ ई० बेदखली दफा 
गुय$ुल सूपा से पं० यश्षदृश्त जी, पं० खुलदेव जी, | ५४ पेक्ट ३ सन्‌ १६२६ मौजा लखनौती कलां-- 
पुं० सत्यप्रिय जी, पं० सुधीरकुमार जी, प॑ं० रणुजितू जी परगना सहाग्नपुर 
इन दिनों गुरकुल कांगड़ी में पधारे। आप सब अपनी बाद र जमे अलिस्टेटट अलबदर बेला ओडबा), 
कुलमाता के वृशेन कर झति प्रसन्न हुए पु भरी प० बीरे-ब्र्‌ मुकाम लद्द रनपुर ज़ि० सहारनपुर 
जी दर्शनवाचस्पति भी बुधवार (१२ ज्येष्ठ को गुरुकुल मुसम्मत चस्पा देवी जेवा इक्प्रचन्द कम खतरी 
में पारे | साकिन सहारनपुर मोहल्ला पीर जमीदार लखनोती 
पिछले दिनों भू०पू० राजनैतिक कैदी भी शेरेजंग जी । कलां मुइदई-- 
गुरुकुल में पधारे | सोशलिड्म पर आपका महाविद्यालय बनाम- यीरसिंह' पिखर नत्थू,तुशज्स्‍लर पिलर नागर, 
साश्चम में बडा रोचक ध्यासयान हुआ | व्याख्यान के बाद | सरदारारे पिसर गेम्दा, सुससरु्पात भरती बेया गेन्दा, 
किये गये प्रक्षो के उत्तर आपने बहुत ही ड्षम ढंग से | मुलस्मात सुरज्षान) बेवा नवक्ष अकृधाम राजपूत साकिन 
दिये। आपने इच्छा प्रकट की कि गुरुकुख के छात्र देश- | खखनौती कलां परगना सद्दारनपुर मुददलह म-- 
सथा के भावों स आत प्रोत हो । | थाज़े हो कि मुद्दई के तुम्दारे नाम एक नालिश बावत 
सास्थ्य समाचार । दल्यल कामिल थ दरजा दफा ४३ के दायर की है, 
| लिद्दाज्ञा तुमको हुक्म होता है कि तुम बतारीख ११ माह 


न्‍िललकपनबमन पान जनम ०-८ नाना अपन नम न न पन- वन नस न मनन तक क न“ सन. आदी कलीजकील की लीक नकली नव नील लकी लक अ कब 


सहारनपुर असालतन या मारफत धकील के जो मुकदमे 


नाम रोगी | भेणा | भ्रेणी | नाम राग जून सन्‌ १६३८ ६० थ वक्त १० बजे दिनय मुकाम 
सत्यधवान ५ चोट के हालात से कुरार धाकुई किया गया हो भोर जो कुल 
सत्यभूषण है मलेरिया अमूर अहम सुतल्खका मुकदमे का जवाब दे सके या जिसके 
पल न छ साथ कोई और शख्स हा कि जयाब ऐसे सवालात का 
यशपात्ष ३ न दे सके हाज़िर हो और जवाब देही दावे की करे। 
रमेशचन्द्‌ हे का झोर हरगाह यही तारीख जो तुम्दारी दाज़री के लिये 
छ मुफरर है वास्ते इन्फ़सास कृतई मुकदमे के तजबीज 
योगेश्वर दे न हुई है पस तुमको लाज़िम दे कि उसो रोज़ अपने जुमसा 
घुरन्द्र डे + गवाहो को जिनकी शहादत नीज़ ज़ुमला दस्तावेज्ञात 
यशपाल १ ल्‍्ः ज्ञिन पर तुम बताईदू अपने जवाब देने के इस्तदलाल 
ह करो | 
पं * कक लाना दी जाती है कि अगर बरोज़ 
अमरनाथ (जलालपुर) छे घय मज़कूर तुम दाज़िर न होंगे सो मुकदमा बगेर हाज़िरे 
शत्यपात् १ मम्स तुम्हारे मंसूअ और फेसल होगा । 
जिसेम्द्रू ५ 9 |__ यद्द समन मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत के भाज 
ज्योति्णकृप छ टाइफायड बतारीख १६ माह मई सन्‌ १६३८ ६० जारी किया गया । 
द्स्सख़त जनाब सय्यद्‌ अगवर अहमद साहय 
झब सथ अच्छे हैं। अमेत्ञ बहादुर जलता जब दे ५ 
गुरुकुल चित्तोड़गढ़ में रिक्त छात्रवृत्ति इसलाअ 
* गुर्दे १--अगर तुमको यह भअब्देशा हो कि तुम्दार गवाइ अपनी 
सब गुर्वकु्ष प्रेमियों को अं दी जाती है कि इस मर्ज़ी से ड्वाज़िर न होंगे छो तुम अदाक्षत हाज़ा से समन बई मुराद 
समय थुरकुख चिस्तौड़गढ़ में एक छाजघूुलि रिक्त है। | आरी करा सकते हो कि जो गवाह न इाज़िर हो वह ज़बरन हाज़िर 
पद घात्रवुसि निम्ध योग्यता के बाज्ञक को दो जावेगी-- | बराया जावे। और जिस दस्‍्ताबेज़ को किसी गबाई से पेश कराने 


आयु ७ से कम थ & घबे से अधिक गहो। स्वस्थ | का तुम इस्सइकाक़ रखते शो उससे पेश कराई जाने, बशतें कि 
छुशील और सुबुद्धिमान्‌ हो और जिसका पाकक अलि | तुम खर्चा ज़रूरी अदादत में दाखिल करके इस असर की दरज़्वास्त 
निर्धन दो | झाबेदन पत्र शायसमांज के प्रधाम के प्रमाण- | गुज़रानों । 
प्र के साथ जून प्रा्त के अन्तिम सप्ताह तक निश्त परे २--अगर तुम सताक्षबा मुररई को तसक्षीम करते हो दो 
पर पहुँच जाने चादहिये। तुमको छाज़िम है कि रुपया मय खर्चा भाकिश अदालत में दाखिक 
मुंबभाभिहाता--रुदकुछ् खिसौड़गढ़ करो, ताकि कारदाई इज़राम डिगरी की ओ तुरुद्वारो जात था माल 
( मेबाड़ राजपूताना ) ! था दोनों पर हो करना न पढ़े । 
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428७ 
४ भारी रियायत । 
रु 
| केवल पन्‍्द्ह दिन तक के लिये 
2] ६) की पुस्तकें ४) में कक 
> मारतवर्ष का हतिहास्र !म साग ले० प्रो० रामदेव जी १॥) ् 
ञ श श्य भाग ५ १॥॥) 
हट शेथ 'माग ट् २) 
3] पुराणमत पर्यालोचना ५ ३) 4 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥) दे 
«४४ डा 
एक मास तक ऊपर की <) का पुस्तकें ४) में मिल सकेंगो। | 
2 मेनेजर पुस्तक संडार 
कै डा० गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
हि न न  ज 
&॥ इस वर्ष की नवीन प्रकाशित पुस्तक. 8 
बेदू-गीताउजलि---:गुरुक्ल से प्रतिथर्ष प्रकाशित होने वालो | 
स्वाध्यायमंजरो माला का यह नव॒म पुष्प है। वेद के मन्त्रों के साथ (िछ 
उच्चकोटि के कवियों को कवितायें पाठक के दिल में आनन्द का कक 
संच।र कर देतो हैं। अपने ढग का यह एक ही पुस्तक है। स्थान २ पर रे 


कक 


भात्रों को अभिव्यक्त करने वाले चित्र भा दिये हैं। बढ़िया आरेपेपर, 
एश्ट संख्यों अढ़ोई रे से अधिक ' मूल्य केवल दो रूपया । 
अपने देश को कथा ( भारतवर्ष का संक्तिप्त इतिहास )--पुस्तक के लेखक 
मंगलाप्रसाद पारितोषऋ विजेता श्री प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार है। मारतब्ष का 
सथा इतिहास बतलाने बाली पुस्तकों का हिन्दी में झमाय सा ही हे। यह पुस्तक 
इसी कमी को पूरा करने तथा भारतीय वथों के दिक्षों में प्राथीन मारत का सभा 
थित्र खींचने के लिये खिली गई है। पुस्तक प्रकाशित होते ही कई विद्याक्षयों में शी 
अंणी के इतिहास के कोस में रख की गई है। सूल्य रियायती आठ आने केवक । 
प्रोाथेनावली---शुरूकूक में गाये जाने वाले ईश्वरमक्ति के प्राथनासजनों 
का यह उत्तम संग्रह है | सूल्य केवल तीन पेसा | 
हरेक प्रकार को उत्तम पुस्तक मिलने का पत्ता-- 


मैनेजर पुस्तक भण्डार 
डा० गुरुकुल कांगड़ो ( जि० रूहारमपुर ) 


इ88 88885 8 88868 885 58585 88 ३8४४8 ४8 5668 569 


चौधरी हुदासराय के प्रबन्ध से गुरद्धक प्रेस गुरकुछ कांगडी में मुश्मित तथा प्रकाशित । 
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# ओोशेमू # 


“्रह्मश्रयंण _तपसा देवा सत्युमपाष्नत”? 
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सम्पादक--भारतभूषण पेदारूकूरर 


'एक प्रति का सूश्य “) 


[ गुरुकुल विश्वविधालय का प्रुख-पत्र ] 


वार्षिक. मृश्य २॥) 
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थष ३ | 


नाहं मन्‍्ये सुवेदेति 
नोन वेदेति बेंद थ ॥ 
[ स्ले० --औ स्वामी ब्र्मपुरी जी महाराज ] 
( गनांके ले आगे ) 
+लाम पम्तान:” इस पर विचार किया जाय 
सो पेखा प्रतीत होता हे यदि चरण, स्वर, मात्रा और 
बता इन सथको थीज जाय सो उसके फक्रवरूप 
में “लाभ” की प्राति होती है ।-*साम” मामक पक येव 
है बह तो हम सब भलीभांति जातते दी हैं इसलिये यदि 
हमको सामबेदआ बनमा है या;झपनी सनन्‍्तान को साम 
पेदश बनाना है तो हमें बणे, खर, मात्रा तथा बल यद 
जाग बातें सबसे प्रथम अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए 
झर अंपनी सन्‍्तानम को भी सबंसे प्रथम यही चार बारें 
सिखाना आहिये | इनमें से प्रथम दो | यण झौर स्वर ) 
तो सामाध्यतया किसी न किसी खरूप में सिस्ता ही दिये 
जाते हैं परम्तु मात्रा और बल पर पूरा लक्ष २ दिये जाने 
ही से भाषा को टीक २ रखना हो सकती है यर्ना नहीं । 


इसी शब्द “साम सन्‍्तान* का यह भी अथ हो सकता 
है कि बर्य, स्वर, माता और बल इन बातों को ठीक ठोक 
सौर पर सीख लेने से बालक का “शीम काफ” दुदुस्त 
होकर धह "“लाम” हार्थात्‌ वेद पढ़ने का अधिकारी हो 
सकता है । और इसी कारण से आाययाँ के पृथंत्नों ने 
शिशु-अधक्षा याक्षे विद्यार्थी को पहिले डसका 'शीन काफ! 
दुरुत्स करने के याद उसको उपनयन संस्कार कर थेदा- 
स्स्स करने की परिपादी प्रधलित की थो। और वेदारम्भ 
संस्कार करते के साथ हो उल गायली मन्त्र सिख देने 
को पद्धति परस्पर से चल्षो आतो दै । 


वेदार श्स संस्कार होने के बाद बच्चे को यद सिखाना 
चाहिये कि ज़िस प्रकार तुमने भपनी याग्टलड़ी में से 
झच्षर लधथा झक्षर “डरा” तज्लाश करके अपनी स्लेट 
पर खिक्षार्थी डसी प्रकार जो कुछ आवाज़ तुम अपने 






शुरुकुल काडुडी, शुक्रवार २१ ज्येष्ठ १६६५ ; ९ जून १६३८ 


मुख से निकालो उसको सिखने के लिये धही अक्षर बारह- 
खड़ी में से तक्षाश करके लिखते आशो। फिर उसके 
बाद लक्ष इस बात पर दो कि कितने अक्षर तुम्हारे मंद 
से एक साथ निकलते हैं फिर उनको सस्‍्लेट पर इकट्टे 
एक ही यथ में एक ही रैक्षा के मीसे किलो | जैसे कि 
तुम बोले कि “घोड़ा दोड़ता है” तो यूंकि “घोड़ा” 

दो अक्षर हम इकट्टे बोढते हें इसलिये हमको अक्षर 
“घो० तथा सक्षर “द्ा० एक ही रेखा के मीखे खिकना 
खादिये और इसी प्रकार झक्षर “दो” तथा भक्षर ड” 
तथा झज्षर “ता» इनको भी एक ही रेखा के नीजे 
( दौड़ता ) लिखना खादिये क्योशि इस तीनों दी वर्णों 
को तुम अपने मुद्द से एक साथ ही बोलते हो । इस प्रकार 
फे कई एक द्वएटॉन्स देकर अन्त, में बालक को समकाना 
चाहिये कि जिसने धण तुमने इकट्टे एक लाइन के नीचे 
सिले हैं उन सब यरो समूह को “झच्य” कहते हैं। इसके 
बाद विद्यार्थी को यद समभकाना चाहिये कि जैसे कई एक 
अक्षरों को मिलाकर तुमसे एक शब्द बनाया है उसी 
प्रकार कई एक शब्दों को एकत्र मिलाकर शिकने से जो 
रखना बनती है उसको “वाक्य” कहते हैं | 


फिर बालक को यह सलमभझायां जाय कि जैसे तुम 
अपने मुझ से बाकपों को बोलते हो वैसे ही तुमको भपनी 
कलम से कागज़ के ऊपर बाकमों को लिखना आाहिये और 
फिर झरने किसी मिन्र को डसे प्रडते को कहता सांदिये 
झौर तुमको रक्त देना चाहिये कि जो कुछ बात सुमने 
अपने मन से उत्पन्न करके धाकयों करा कागज, पर खिली 
थी यही बात तुस्हारा मित्र पढ़ रहा है या क्योकर । 
यदि कागज़ पर लिखे हुु याकयों को पढ़ने पर तुम्हारा 
मिल तुम्दारे मन की बात ठोक तौर पर नहीं पढ़ रहा तो 
तुमको समभना चाहिये कि तुम्दारा छेज अशुद्ध है शोर 
सुमने माता या. वक्ष अर्थात्‌ स्वर और व्यज्ञन की मिशाथट 


' में कुछ भूल की है और डस भूछ को हझपने सुस्त से शब्दों 


के उश्चारण द्वार समझकर शुरू कर लेना चाहिये।- 


रे गुरकुल 
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इस बात से बाक्षक को एक और सी बात खमकायी 
जा सकती है कि जो कोई विय्यार तुम्हारे मन में उत्पन्न 
होता है उसको प्रगट करने का साधन तुम्दारा मुख है 
जिखके द्वारा तुम अपने मित्र को अपने हंदय का साथ 
बोलकर (समका सकते हो परव्तु यदि कोई बात तुम्हे 
झपने ऐल्ले मित्र को कहनी है ओ कि बिदेश में है या तुम 
से दूर है तो तुम उसे बद्द बात कह तो सकते नहीं इस 
लिए लिखकर उसको अपने मित्र के पास भेजना पड़ेगा 
तो इससे यद्द सिद्ध होता है कि जो झावाज कि हमारे 
मुख से निकलती दे ठधका कागज पर लिखने के किये 
हमने कुछ चिरद्द नियत किये हैं और उन प्रत्येक खिन्हों 
का प्रत्येक आवाज से घतिष्ठ सम्बन्ध है और यह संबन्ध 
परम्परागत अना काल से यला झाता है। अर्थात्‌ 
हमारे मुँद से आवाज़ निकलनो है “क” तो डल झावाज़ 
के लिये लिखने को “क” नामक खिन्द बनाया गया है। 
यदद एक संकेत है और इस संकेत को परम्पर। से काम 
म किये जाने के कारण यह संकेत कुछ प्राकृत से बन गये 
हैं और दमले पदिले जो कोईददे विद्वान हुए उन्होंने इन्हीं 
संकेतों से काम लिया है और यद सब रचना म्िकर 
हमारी भाषा बन गयी है | 

अैले तुमने अपने हृदय का भाव अपने दू<यर्ती मिश्र 
पर प्रगट करने के लिए इन्हीं संकेतों से काम लेकर एक 
पत्र लिखा था वैसे ही तुम अपने घिचारों को चिश्श्वायी 
रखने के दिये इन्हों संकेतों द्वारा लिखकर किसी सुरक्षित 
स्थान में रख सकते हो। और यही काम आर्यों के पुर- 
खाभओो ने किया है। अर्थात्‌ प्रांसोगन झायों को अपने 
जीवन मैं जो जो कुछ अब्वुभव होते धये उनको वे खिख २ 
कर रखते गये और जकि यह कार्यक्रम बहुत प्राचीन 
समय से जलता चला झा रहा है इसलिये इल समय 
झायों के पास अपने पूर्वजों का अमुभव एक बहुत बड़े 
साहित्य के रूप में (वद्यमान है डल भयडार को खोककर 
देखने और उससे स्ाभ उठाने के किये दमको उस भाषा 
को डीक २ रीति पर स्लौखना पड़ेगा जिस भाषा में कि 
पे खिे गये हैं भर उलको सीखने का बहुत ही सरल 
मार्ग यद है कि जैले सुमने अपने विचारों को प्रगट करने 
के लिय स्वरों और व्यञ्ञमों को मिलाकर मात्रा तथ! बत 
की सहायता ले अपने निज के वाक्य और अपनो निज 
को भाषा बनायी थी थेसे दही समझ लैना चाहिये कि 
दूसरे व्यक्ति भे भी पेसा ही किया होगा एसकिये उसकी 
रखना को समभाने के लिये हमें उसकी भाषा में से 
बाक्यों को और शब्दों को पृथक पृथक्‌ कर शब्दों को भी 
उनकी म्रात्रा तथा बल देश कर शर£ कयड़ कर देना 
चाहिए तो तुम्हारे पास बारहसड़ी के अक्षर हो श्रक्षर 
बल जायेंगे इस क्रिया को “सम्धिव्छेद” कदतसे हैं । 

जैसे पहिले बालकों को यर्ण, ख्वर, मात्रा भर गत 
का “योग” कर शब्द और वाक्य रचना लिखायो गई थी 
कि जिसके हारा विधार्थी अपने हृदय का भाव लिखकर 
प्रगट कर सकते डसीं प्रकार दुसरे को खिजी हुई झति 
प्राथीन रखना के भाव को समभझते के सिये सी रण्दीं नियनों 
द्वारा 'सबन्धि्ठेश करना लिकाना लाहिये कि जिसकी 











सहायता से बच्चा बड़ बहू गहन धाकयों को <यद्ध बापड 
कर एक २ अछ्वर ( 590) ) में विभरू कर सके। 
पैसा करने से क्ाभ यह होगा कि शिशु आयु के बालक 
को बारहल टी के प्रत्येक झछर का अर्थ याद करा देने 
से यह सब्धघिच्केद हरा काव्य की रखना को समझ 
सकने के याग्य बन सकेंगा और फिर सन्धि के नियमों 
को भक्ती प्रकार समझ+ खेने के बाद अपनी ऋृति की 
कवथिया तथा छुन्द भी बना सकेगा और जब विद्यार्थी मपनी 
रखमा भी कर स रेगा और प्रायीोगन रचना को भी समझ 
सकेगा तो यह उत्तरोच्तर उच्चति करता जुआ यथेदों के 
क्ों को भी समझ सकेगा और समभो सकेगा। इस 
प्रकार उच्चति करके झापका बालक जब आपको सामयेद्‌ 
का मधुरगान छुता कर उन शब्दों में भरे हुए साथ भी 
झापको समझ; सकेगा तो झापने समभना कि आपको 
“स्वाम सनन्‍्तान” की भ्राप्ति हुई है । 
( क्रमशः ) 


सूचना 
गुरुकुक के सस्‍्नातकों के प्रति 
शिक्षा पटल का निर्वायन प्रति तीन ये बाद होता 
है। शियमों के अनुसार स्गातकों के दो प्रतिनिधि 
शिक्षा पटल में होते हैं। उन सब ख्तनातकों को घोट 
देमे का अधिकार है जिन्हें स्वातक बने कम से कम 
सीन धर्ष ब्यतीत हो चुके हो वाससूपति उपाधि प्राप्त 
सस्‍्मातकों के किये बद याघा नहीं है । इस ब्ष शिक्षा- 
पटता का नया चुमाव होता है । जो ख्वातक इलकफे 
लिये प्रतिनिधि दोगा चाहें ये अपने नाम प्रस्तावक 
व अनुमादक समेत ५ आाषाढ़ या १८ जून तक प्रस्तोता 
कार्यालय में भिज्ञवा देवें। इन उस्मेरचारों के नाम गुर 
कुक पत्र में अअरकाशित किये जायेगे कि जिससे प्रत्येक 
वाटर स्नातक को थोट देने की सुविधा रहे । 


गठत सीन वर्षों में भी प॑० अमरनाथ ज्ञी विद्याक्षद्वोर 
तथा भो प० चलद्गुत जी विदाक्षडडार रातकों की भोर 
से शिक्ष। पटल के सद॒स्व रहे हैं| 


मोट--मिन्नखिखत स्मातक अन्य प्रकाश से शिक्षा पटक के 
सदस्य हो चुके हैं प्रतः प्रपना बोट देते हुए इसका ध्यान 
रखना चाहिये । 


पं० सत्पन्नत सिद्धास्ताक्षद्वार ( मुक्यात्रिह्ाता होने के कारण ) 


पं० बागीश्वर विधालड्वार  ( प्रस्तोता होने के.कारण ) 
पं० 'घमंदत्त सिद्धास्तालझ्डार ( अध्यक्ष आयुर्वेद म० बि० ) 
पं० बुद्धदेव विधालझूार ( सेबाखदन के धतिनिधि ) 
प० विश्वनाथ विद्यास्डार ( उुपाध्याधों के अतिमिथि ) 
भववीय 
बागी श्वर 


प्रसोता 


योहाओं का राष्ट्र चना डालो 
[ले०--लक्‍्मी नारायल शाह ] 
कोई देश इस आदर्श को तभी प्राप्त हो लकता है जब 
डसके समस्त गर-तारो व्यायाम एवं सदाख्ार प्रभी 
हों। सोौमाशिक व्यायाम का ज्ञासीय शक्ति पर पक 
असाधारण प्रभाव पड़ता है। थूराप अमेरिका के ध्यामा- 
खायाँ ने जपने देशवासियों .को इस दौड़ में बहुत 
झागे दोड़ा दिया और हम सारतीय अपमी परस्पराभत 
शारीरिक तथा मामसिक शक्ति-उपाजन प्रणाली एव 
अध्य4न प्रणाणी को भूल बेंठे। 
इस आशनति के उद्यकाक्ष में सी कौम नहीं जानता 
कि विश्वविजवी प्रोफेसर रामसूर्ति ( और विश्वविद्यात 
पहलवान जेबिस्कों ) को हर। देने याला भारतांय पहल- 
वान्‌ 'गामा' ही तो है। किम्तु यह निताग्त दुःझ् को बात 
है कि आज मारत के ये नवयुवक्त कि जिनके ऊपर 
भारत खतनन्‍्त्र होना खाहता है थे ही राष्ट्र स्तम्म नवयुधक 
विदेशी नवशुथकों के सम्मुख मैदान में हाथापाई के 
अयोग्य पाए जाते हैं कारण कि उनमें सैनिक शक्ति 
नहीं । 
का पाश्चात्य घुद्धिबवल से उत्पल हुए सैनिक 
विजन द्वारा उनके हाथों को मेशोन--सगनें, 
सोपे, अमवर्षक हवाई जहाज और करांड़ों मन 





दुहराना चाहते हैं ओर मारतीय प्रल थे प्लेटफार्म से 
भी आशा रख्ते हैं कि थे भी इस ओर ध्य.न दे । झापने 
कहा कि हमें “योद्धाओं का राष्ट्र चाहिये” अतएय हम 
लिपाही और योद्धाओं का एक राष्ट्र तेयार करना चाहते , 
हैं। हम अपने नवयुवर्कों की आऑल्तरिक शक्ति का 
विकास इस प्रकार चाहते हैं कि थे लड़ाकू प्रशुल्ि के 
बन जाएं ताकि देश भविष्य में राय उलभातों से 
लाभ उठा सके। अपने यक्तव्य की पुष्टि में उन्होंन इटली, 
स्थिटज़रलेश्ड, और पोलैण्ट के उदाहरण पेश ढिये 
यह भी कहा कि भारतबाखियो *। अन्तर्रोप्रीय भाधुनिक 
परिखितियों से ज्ञानकारी ग्खनी लाहिये। जापान का 
उत्थान, जमंनी की जागृति तथा इटलो क्री सीमा 
बढ़ाने की नोति का भी ज़िक्र किया और भारत पर 
आपानी आक्रमण का स्त्राका खोजा । सब से बड़ी बात 
यह बताई कि हमला होते ही भारत सरकार राष्ट्रीय 
सैना के निर्माण के लिये स्वयं बाध्य हो जायेगी । 
उन्हांने नवयुवकों को प्रत्यक संस्था में रापफूल क्लत्र 
खोल कर रायफ्क्ममेन बनने को सलाह दा और 
| कंटद्दा कि शखर कानून को रद कराने का आत्दालत 
| करते हुए सैनिक शिक्षा पर बहुत जत दिया ! 
७३७ #४#धघ०ए6ु शरया बैठछत्न ॥00 ८&/'०४ 0/. ४09 
| 00०”. बल्लवान मनुदप किसी की परवाह नहीं करता, 
| झत दमको यही चाहिये कि हम अपनी शारारिक तथा 





विस्फोटक पदार्थ यदि हमारे सम्मुख आ जाये तो हम | मानखिक शक्ति के विकास के लिए खतत उद्योग करते 
क्या कर सकते हैं। अंग्रेजों की २०० यर्ष की गुलामी ' रहें ताकि हम अपने धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों को 
और इउस्तादी में हम 'ुछ नहीं सीख सके झभो तक हम | अच्छी तरह कर सर्क॑| ऋषि दयानन्द ने भी यही नियम 
यहां के वहीं खड़े हैं कुछ नहों सीख सके, बड़े आश्चय का | बताया है झ्शात्‌ शापरिक, आत्मिक तथा सामाजिक 
विषय ता यह है कि हमारे राष्रीय-नेला भी अभी तक | उन्नति करता । 
कुछ नहीं करसके | अप्नेज्ो राज्य की नाममात्र को दी हुई |. यवि पाठक बृन्द देश की सथा अपनी उन्नति चाइते 
स्वतन्त्रता के बल पर जब देश का जिद्डा बल ऊटपटांग | हैं. तो निर्भीकता के खाथ र/प्र के सच्छे भक्त बनें । 
बकने लता है ता उनका उच्ते जनाट्मक बल उनके बाहु- । ख्र्व प्रथम अपनी इन्द्रियों पप विजय प्राप्त ऋर हमारी 
बहा के सामने सिर झुका देता हैं। फहने का प्रयोजन | सैनिक शिक्षा में हाथ बटायें । 
यद्द है कि जिल्ला बल का ख्रीमायद्ध रस्व कर बाहुबल की | यूरोपीय समस्त राष्ट्र एक अज्ञात आपत्ति का 
घृद्धि की योजना तेयार की जाय । | सामना करने के लिये तेयार हो रहे हैँ। क्योंकि युद्ध के 
मारे अंप्रज्ो गुरुओं ने हमें बताया है ((४०० |, |.५ । बादलों को घनघोर घटाये डउम्रड रही हैं, कोन नहीं 
पाला! छ॥० ॥९।|॥ 0।८या७ट। ए०७, ).. ईश्वर उन्हीं की | जानता कि अवीलीनिया पर विजला गिरी हैं, स्पेन 
रक्षा करता है जो अपना रक्षा आप ही करते हई अतः | पर अपन धर्षा हा रही है, चोत पर गोला फी गड़गड़ा- 
परम आवश्यकता तो यह है कि हम अपने पेरों पर | हट हो रही दै। इटली ने १५ से ५५ ब्ष तक की आयु 
आप चड़े हो। सप्नार भौरजेब ने शिवा जी का पराक्रम | के प्रत्येक नागरिक का सेना में भरती होने की आशा 
नए करने को अब दक्षिण में झसंसखय सेना भेजो तो | दी है रूख ने आढ वर्ष को छोटी सा आयु के बच्चां 
एक राष्ट्रीय संभ्यासी के शिष्य ने प्रणव के भगुए भणडे ; को भी सैनिक शिक्षा देकर समस्त देशों का मात कर 
की छुया में पैयी सुशात्षित और साइसी लेता का दिया दे। किसी निकट भदिष्य में यदे जहू छिड़ी और 
संगठन आरस्मे किया कि जिसका गणनिपुतता, फुर्ती, खशकार ने अपनो समस्त दाखो फोज्ी साकृत को अपना 
सवायार तथा भाजश्ञापात्रोा के सम्मुख श्र | झोर लगा लिया ता भारत को रक्षा कैये होगी ? 
को सेना ठहर नहीं सफी । सिद्धान्त यह था कि | इसोलिय तो सरकार का कहना हैं क्रि तुम भारतीय 
रवछ लसाहु॥। ॥8 06 5४एचएछछ8ु६॥ ० ९७॥ ॥७०००घ४७ | अँत्स-रक्षा नहीं कर सकते इसी लिये तुम पूर्ण खराज्य 
गए ॥७४॥५ ॥# ४७, जिसकी एक सिपाहा शत्रसैता के अधिकारी नहीं । 





के दूस सिपाहियों से बढ कर निकला । 


समस्त भारतीयों का धयान झंब इस ओर आाहूपित 


हमारा ध्यान इल समय, १० फरवरा को हिन्दू | होना चाहिये और देश फे बालकों को भी अन्य देशों की 


कालेज दिखी ़् दिये, श्री सावरकर के उस भांपण की 
और जा पढ़ा और उनके शेब्द हम यहां पर फिर 





करना चहिये। 


! भांति सैमिक शिक्षा देने और दिलाने का स्वथमेव प्रबन्ध 


हा गुरुइुख 


जज &क+--+२0०२२००००>*+्नकननन कमल जीगिणन के शनाननन नमन. अविनननानया-5 
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गुरु कुल 


३ जून शुक्रवार १६३८ 





आाचाये जो का अन्तिम भाषण 

बहुत सम्भव दे कि अब मुझे तुम से सामूहिक झुप 
से मिलने का अम्य कोई अयसर न मिले, अतः कुक्ष मम्त्री 
के विशेष झाभ्रद के अलुखार मैं जाते समय कुछ तुम्हें 
कह जाने के लिये खड़। हुआ हूं। कुछ भी कृत्रिम कार्ये 
करना मुझे बहुत नापसन्द दे झतःयह सोचने पर कि जासे 
समय तुम्हें क्या कद्द जाना चाहिये मेरे झग्द्र से खमा- 
थतः जो कुछ निकलता है वह ये दो यांक्प हैं जो कि में 
लिख कर साया हूँ । पर इन दो पंक्तियों के पढ़ देने मात्र 
से कुछ मत्नी को और सुम्दं संतोष नहीं होगा और मुझे 
फिर दिक किया आएगा इसका मुझे! पूरा हर है। इस 
सिये मैंने सोचा है कि अपने इस अति संक्षिप्त धक्तव्य 
की भूमिका के तौर पर में कुछ अधिक बात भी बोक्ष दूँ 
जिस से कि तुम समझो कि मैंने कुछ बोला है । 

कुख मंत्री ने मुझे बार बार कद्दा है कि श्रह्मचारी मुम्े 
अभिनन्द्न पन्न देना आहते हैं। हर बार ही मेंने उन्हें 
मना किया है। जो कुछ मैंने 
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झायायंत्व करते रहना है। ता ऐसे ओते आगते आदमी 
को और ऐसे खराब झादसी को झमिनतस्दन पन्न देने की 
दिस्मत भो तुम केसे कर सकते हो मुझे यद समझ में 
नभहों झाता | 

खैर, यह तो मोटी भाषा में समझता हुआ-यदि में 
ऐसे न समझाऊ' तो तुम में से बहुता को बस्तुतः बतख्ता 
न सकूं कि मैंने अभिनस्द्म पत्र लेना क्‍यों नहीं माना। 
पर सास्यिक शब्दों में कई ता इस का कारण यह है कि 
मेरा शुरुकुल के साथ पेला घनिन्न, स्वाभायिक पवित्र 
सम्बन्ध है कि उस में अभिनन्दन पत्र की शर्चा उठाना 
सक झशोभायमान लगता है।यह कार्य इतना कृत्रिम 
लगता है जैसे सुन्दर रेशमी कपड़े में एक टाट का 
पेवन्द लगाया जा रहा दो | इसी सखाभाविक्त सम्बन्ध 
के कारण गतवार जय मैंने गुरुदुछ छाड़ा था तो मुझे 
झभिननन्‍्दन पत्र के किये कुछ भी विशेष आम्रह महीं किया 
गया था । इस बार के पुनः पुनः आमश्नह से तो मुझे कुछ 
ऐसा खगा मानो गुरकुल से मेरा सम्बस्ध कुछ बिगड़ 
गया है घब्तु | और मैं अध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ तो 
इतना ही है कि यह काये अन्दर से स्वोकूृत नहीं होता । 
आाध्यारिमिक दृष्टि में पाप पुएंय, झच्छा बुरा यह कुछ भी 
नहीं कहा जाता, यहां तो प्रत्येक बात पर अन्दर की 
आत्मा बिना किसी तर्कना या युक्ति के सहज भाथ से 
हाँ या ना करती जातो है। झतः उस दृष्टि से में सिर्फ 
यही कदत! हूं कि यह कार्य मुझे ठीक नहीं लगता, हां 
नहीं होती | डप्येक्त तकंश, तो मैं 


उन्हें कद्दा हे यही ज़रा व्याक्या आयाय॑ जी का जाते समय पीछे से करता हूं । 

खद्दित तुम सबको बता देता गुरुकुल 

५ कुल के ब्रष्टाचारियों को सन्देश 

हूं। शुदकुत में में गत १७चर्षों यदि तुमने मुझ से कभी कुछ पाया है तो हां, यदि तुम यह जानना आहो 


ले झाचाय॑ उडपाधझार्य या 
सहायक झाधाय झादि रूप 
से सम्वल्धित रहा हूं पर इन 
१७ धर्षों में मेंने कई बार 
गुर्कुल छोड़ा है। और फिर 
गुरुकुल खौट आया हैं। एक 
बार योग की घुन सवार हुई थी इस लिये एक साख की 
अवैतनिक छुट्टी लेकर झश्वात घास किया,पर उसके बाद 
वहां आकर त्याग पत्र दे दिया और एक साल और ब।हर 
रहा | दूसरी बार सत्याप्रद मे जेल गया और लोटने के 
बाद गांधी खेयाभ्रम की स्थापना कर प्रम सेवा कार्य 
करने खगा | फिर बाकायदा झायायें पद्‌ से स्याग पत्र भी 
दे दिया और डेढ़ यष बाद फिर झआगया इस लिये इस वार 
भी यद्यपि यद्द टीक है कि मैंने दिसम्बर से त्याग पत्र दे 
रखा है और ८ मई को बह स्वोकृत भी हो चुका है तो भी 
'जाट मरा जब जानिये जब तेरही हो जाय 

सुके खगता है कि तुप्त भसिनसदतन पन्न दे कर मेरी 
लेग्डी कर डालने की जल्दी कर रहे ह्ो। और यह सो 
तुम देखते दो हो कि कल तक झौर झाज शाम सक सी 
में क्यों को दर देता रहा हूं तुम्दारी कई इच्छाओं का 
प्रति घात कर अपनी चलाता रहा हूँ-डांटता फरकारता 
रहा हंँ-मानों मैंने अनन्त काल तक इसी तरह तुम्दारा 


से बयाते रहें | 


उसे कायम रखना सद्यो कोशिश कर के उसे 
कायम रखना | परमात्मा तुम्हें पथ श्रए होने 


अभय 
२०-५- रे८ 





कि मेरे असिनस्दन करने का सश्या 
तरीका क्‍या है तो तुम ऐसे अख्तर 
पर गत बार कहे मेरे भाषण को हम 
भी याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो 
डसे दोहराने का अवसर नहीं है मुझे 
अपना थह कथन झव भी तुम्दारे 
लिये बैला ही ताजा लगता है, कई प्रीष्म ऋतुएं बीता 
जाने पर भी यह अब भी यैता ही हरा भरा दोखता है । 
अब मेरा धद भाषण अलंकार में | सथा कहीं अस्यत्र 
भी ) छुप। था सो उसे पढ़ कर एक स्नातक ने मुर्के किशा 
था कि में अपने को काफी कड़े दिल का समझूतों हूं>पर 
डस भाषण को पढ़ कर न जाने फ्या मेरे भी अधु झा गए 
शायद्‌ डल का कारण यह था। कि उतर भाषण को मुझ 
से कश्वाने बाली मेरे अन्दर से उत भाषण को निकल- 
थाने बाली, एक या कई अह्यसारियों का सख्छो, अध्, 
पूर्ण हार्दिक प्रार्थना थी जो ब्रिना दीलाये के एकान्त में 
की गई थो | आज कोई पेशी श्रीज़ मेरे अन्दर से भहीं 
डठ रहो भोर न वैसी परिश्थिति ही हे । 

अन्त में मैं तुम्दें यद कह देभा आादता हूं कि मेरे 
गुर कुक्त से जाने का कारण शुद्ध आध्यात्मिक है, अध्या- 
टिमिक मांग झुई है जिले पूरा करने के लिये मुझे जान 
पढ़ता है | तुम ब्रह्मा यों का तरफ से ऐली कोई बात 
शेप पृष्ठ ७ पर देखो 








सम मकक्‍खो पालन 
[ श्रेखक---भीयुत रामेश बेदी आायुर्वेदालड्डार 
हिन्दुस्तान में को ड़ों की तीन मुख्य अंणियां हैं जो 
मनुष्य समाज के लिए उपयोगी हो सकती दें । थे इल 
प्रकार हैं: -- 

१-रेशम का कीड़ा २-जाख का कीड़ा २-मधु मक्खी। 
शहव की मकली एक छोटा सा उड़ने घाता सामा- 
जिक प्राणी है। इसका प्रत्येक सेख हर एक अणु क्रिया- 
शीक्षता, भविष्य और जैय से सरायोगर होता है। इसके 
जिभुत्राकृति चेहरे के पीछे :छोटे से सिर में समस्त पश्चु 
जगत में सबसे अधिक उद्चत और विकसित मस्तिष्क 
होता है । अधिक समुद्ध खराड़ों शोर गहरी रेखाओं वाले 
संकुजित मस्तिष्क का भार इसके शरीर के भार का पक 
सौ पँलटवां दिससा बनता है जबकि योंटी में यद दो सो 
छियास्सीयां दिस्‍्सा होता है । 

इत भाश्यय जनक प्राणियों के सहयास से हमें जो 
झनेक प्रकार के लाभ होते हैं थे तो इनके शहद से भी 
अधिक मूट्पयान हैं। यदि झाप प्रेम की महान्‌ कला की 
उपासना करना चाहते हैं, उदार और विधेकशील घनना 
घाहते हैं; मन, सत्तिष्क और हाथों की शक्ति को विक- 
सित करना चाहते हैं भोर सच्छे अर्थों में सभ्य बनना 
चाहते हैं तो मधु मक्सियों का पालना सीखिये। इन 
मक्लखियां के जीवम और इनके रीति रियाज़ों का झच- 
सखतोकन और मनन करने ले मनुष्य को व्यवसाय, सहयोग 
स्वाभिभक्ति, उद्यम भीर संयम का अत्यष्त अनूठी शिक्षायें 
मिलती हैं | समय की क्र, लेधा का महत्व, करतंव्य का 
गुरुत्य, ऐक्स का खार समभने घाला यह एक उपयागी, 
खंधा सादा! और हानि रहित निर्दोष प्राणी है । 
मधु मक्खियों के प्रकार-- 

१-सारग सकक्‍ख। ((॥०८ ६०० 430९ रू .3 [१४४ | 307'बर्भां ) 
२-भुनगग।मक्ख। ()० 4,।84७ [3००८ /५ |॥8 क|0॥ ५.५) 
३इ-छोटी शुनगा ((0० )20॥/फाश0। 30६ *| _ एड 7रए)।- 
४-खेरा मस्ती (॥ए ॥04॥पा 3०९ 5 / 9॥8 शाह 
सारंग मक्जी-दु निया में सबसे बड़ें आकार यात्तो 
और सबले अधिक शहद इकट्ठा करने याक्षी यहां एक 
मक्खी है। खतस्‍्त्र रूप से रहना पसन्द करती है भौर 
सामास्यतया खुले स्वान पर बड़े २ वृक्षों की मोटी टह निया 
पर, ऊखे मकानों की बगर में और पहाड़ों की उभरी 
हुई यट्टानो पर छूतसा लगाता है | चार इश्ध मादा और 
तीन से बारह फरोट सक्र कम्बा तथा दां से छः फीट 
छोड़ा पकाकी रा बनाती है। इस में बदला लेने की 
झादत जबरदस्त हाती है और भपने छूरो को छेडने वाखे 
को बिना सज़ा दिये नहीं छाड़तो । पानी में घुल 
जान पर भो पंछा करती है। इनके जडुः मारने पर 
कभी २ सत्य दो आने के समांखार भी पिले हैं। इसकी 
आदतों का देखने से मातूम हुआ है कि यह प्रयत्ष करने 
पर भो पाती बहीँ जा सकती । 
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नहीं और झार्थिक दृष्टि ले लाभ भी नहीं हो सकता । 
सागरूू और खेरा से छोटी और इसके पीठ पर काली, 
सफेद और भूरी रेखाएं होती हैं। इसका डड्डू सारहु की 
सरह घातक नहीं हांता | 

थोटी भुनगा--वायु और प्रकाश से बच कर पेटों शी 
पुरानो खोहों, पुरानी दीवारों के छिद्ठो आदि में लिठकुछ 
झचेरी जगद्द में रहने चाली अपेक्षा कृत बहुत छोटो और 
गऊू में काली मक्खो है । शहृद्‌ मात्रा में बहुत कम झौर 
खाद में खड्ाा होता है। भऔौषध उपयोग के लिये अच्छा 
समझा जाता है। इसके छुत्ता किसी व्यवस्थित क्रम में 
नही होते | डडडु नहीं मारती परन्तु छेड़ने वाले के नाक 
काम में घुसकर बहुत परेशान करती दै। 

सैरा मबखी ( पालने योग्य )--पीठ पर काले और हरे रहू 
की धारियों वाली सारक़् से छोटी भाथा इओ लम्बी 
होती है । यही एक मषसी है जो शहद के लिए पाली जा 
सकती है। अन्य मक्खियों की तरह इसका फेवल एक 
छुक्ता नहीं होता । एक दूसरे के पास पास नौ से लेग्ह 
तक समानान्तर छत्त' लगे होते हैं। अंधेरे में गदहना 
पसन्द करती है। पेड़ की खोहों, मिद्ठटी की दोवारों के 
खोखले स्थानों, उपयोग में न झामे वाली पुरानी पडी हुई 
खकड़ियों की पेटियों. टाइप राइटर फे ढक्कनों, देर से 
डलटे पड़े इुए मटर्कों, मकान की छिमनियों आदि में 
हमने प्राकृतिक रूप में इसके छत देस्के हैं। सारञ् मफ्ली 
की तश्ह यह अस्थिर स्वभाघ की नहीं होतो | एक ही स्वाय 
पर कई सख्वात्यों सक दस ग्यारह साख से सी अधिक गहसी 
हुई ेली गई हैं। | 

मधु मक्खी पालन के नये साधन-- 

इसमें हमारा उद्दे श्य यह होता है कि मक्ली को हर 
प्रकार की खुतिधांएं प्रदान करते हुए उसे अधिक शहद 
इकट्ठा करने के किए प्रोत्लाहन दिया जाय ! इसमें निम्धत 
लाभ हैं।-- 

(१ ) छुक्को को बिना हानि पहुँचाए शहद निकाला 
जांता है । इससे मक्खियों को बार २ छ्ता बनाने में दयर्थ 
का समय झौर परिश्रम दयय नहीं करना पड़ता। एक 
पौंड छुत्ता बनाने में मकिखियों को सात से दस पौंड तक 
शहद्‌ व्यय करना पड़ता है। मशीन उदच्नत विधियों से 
छुस में से शहद निकाल कर मक्खियों को शहद इकट्ठा 
करने के लिए फिर थही छुफ्ता दे दिया जाता है। शहद 
भग जाने पर छुक्ष को सुरद्धित रखते हुए शहद फिर 
निकास लिया जाता है। इस प्रकार सामान्य प्रामीण 
खजीकों करारा शब्ब निकालते की अपेक्षा इस नखोन चि७त्ति 
में साल भर में पांख छः गुणा अधिक शहद्‌ प्राप्त किया 


जाता है। किसी २ स्थान धर एक ही ऊष्त में ले साल 
में बारह थार तक शहद निकाला जाता है| 


( २) अण्डो और बच्चों का शहद के भण्डार से पृथक्‌ 
निवास स्थान होने से उन्हें हानि गहों पहुंसरी । 

(३ ) शहद शुद्ध प्राप्त होता है । 

(४) चींटियां, छिपकली, भूगड, मोम तिलली 








घुतगा मक्खी--सारझ मकक्‍खी की तरह खुले स्थान पर | ( '४5००५॥ ) और पक्षी आदि कई प्रकार के मधु 
एक छोडा सा छा बनाती है| छुपा में शहद्‌ बहुत कम | मक्िलियों के दुश्मनों से इनकी रक्षा पेटी में भधिक अच्छी 


दोता है। खारज् की तरह इसका भी पताने का स्वभाव | तरह दो सकती है। 


( कमरशः) 


-अ्जिन+-ननततभाओ फल ५ चित लि पा+े 7-5 जन -+ न» खाक टन न 5 शत 


< थ् | प्रबन्ध किया जायेगा। हस्पताल के भयन के किये धन 
मेडिकत्न स्कूल लु/धयाना संभ्रह्व का काये भारम्ण हो मया है ओर दानी सझानों ने 
व उसका 
॥ 
| 








हस्पताल्ष मे रोगी शहद और कमरे बनवाने के स्िप अग 
घर्मार्थ हस्पताल (औषधांक्षय व रोगी गह) | देते का वचन दिया है। परन्तु धम की बहुत घड़ी राशि 
लुधियाना पंजाब का पक बड़ा प्रसिद्ध ध तिज्ञारती 


झभी एकज करनी बाकी है । अत: देश के डन महानु-, 
भाषों और दानशीड पुरुषों से जो जाति और वेश के 
नगर है और यह शिक्षा का केन्द्र है। लुधियाने की आर्य | निर्धत तुशखियों और रोग प्रत्स नर मारियों और बाल 
समाज भारत वर्ष की शक्तिशाली समाजों में से | थ घुद्धों से सहनुभूति रखते हैं हम साजुरोध प्रार्थना 
एक है। इसके झाधीन लड़कों का हाई स्कूल और | करते हैं कि वह इस पवित्र और शुभ काये में खय॑ दिल 
लड़कियों की कन्या पाठशाला बहुत वर्षों से चल | झ्लोल कर दान देखे भर झपने इष्ट मित्रों से भी इस के 
रहे हैं । यद्द दोनों स्कूल पञ्ञाब भर में उच्च कोटि | निमिस दान दिलायें। जो मद्ाछुभाव अपने किसी प्रिय 
की संख्याएं हैं। गत ये से झारय-समाज लुधियाना ने 
पक ऐसी अपूर्व संस्था अपने द्ाथ में ले ली है जो इस 
देश में किसी भां आये समाज या इसाधयों के किया 
किसी भौर खोलाइटी ने नहीं खोखी है। यह संस्या मैडि- 
कल स्कूल है। जिसको पञ्ञाब सरकार ने स्वीकृत कर तिया की जायगी। आशा है कि जनता इमारोी अपील पर बड़े 
हैं और जिसके छात्र सरकारी मैडिकक्ष परीक्षा देते हैं । । विशाल दृद्य से सहायता करेगी। 
सरकारी मैडिकल्ष स्कूल के अतिरिक्त लुध्याना का मैडो- | सलाल सेक्रेटरी 
करा ( डाक्टरों ) स्कूल ही उक्तरीय भारत में पक के ;' 
पऐेसी संख्या है जिले पंजाय थ पश्चिम उत्तरीय, बेहली 
प्रान्तों के युवक प्रविष्ठ होकर डाक्टरी खिल्ला प्राप्त कर 


सम्बन्धी तथा मित्र की यावगार मेंकाई कमरा अथवा 
इलाक बनवाना चाएँ यह भी हमारे धन्यवाद के पात्र 
होंगे । एक कमरे पर स्यून से न्‍्यून १०००) ध्यय 
होगा। न्यूनातिन्यूत रकम भी धब्ययाद पूर्यक स्थीकार 





लुधियाना मेडिकल स्कूल य धघर्मार्थ इस्पतात, 
' लधियाना ( पतञ्ञाब ) 














सकते हैं । % 
के 
ब्प 
संडिकल स्कूल के अध्यापक उच्च डाक्टरी पद- 
थियां प्राप्त किये हुए हैं झौर हर प्रकार से योग्य हैं। । सद्गीत-सागर 
इसके शिक्षा परिणाम सन्‍्तोष जनक रहते हैं । मैडिकलत | सम्पादव--अभूछाल गये 
स्कूल का अपना भवन है जिस पर ७७०००) ब्यय हो ' प्रकाशक-संगील कार्यात्रय हाथरस 


के 


इसका इस्पताल एक किराए के मकान में है जिसका 
१९२) मासिक किराया देना पड़ता है। हस्पताल में | शटकता है 'संगीत कार्यालय' इस अभाय की पूर्ति में 
रोगियों की चिकित्सा मुफ़्त की जानी है भोर गगीथों | सराहनीय प्रयक्ष कर रहा है। प्रस्तुत पुस्तक भी इसी 
को भोजन ये खत भी दरुपताल की आर से दिये जाते कार्यालय से प्रकाशित हुई है। पुस्तक को पाँच भष्याओं 
हे ! इस में ४० रोगियों के रहने का प्रवन्ध है । गत : बाटा गया है। प्रथम अष्बाय में नाद, स्वर, भुति, 
घधष ६०४०६ रोगियों को मुफ़्त खिकित्सा की गई। | मूच्छेना, राग कर रागमियों पर प्रकाश डाला बया 
मेडिकल स्कूल का व्यय २५००) मासिक है। झौर | है तथा च इस अध्याय में संगीत के प्रवेशाथियों के लिए 
ओपधासय का ब्यत्च ११५००) मासिक है । सश्गर्मों के प्रस्तार देकर इसकी उपयोगिता बढ़ा दी 
हस्पताल का किराए का सका दिल पति दिन | गयी है । दूसरे अध्याय में पक्‍के गानों की स्वर लिपियां 


बढ़ती हुई मांग के लिए पर्याप्त महीं है। इसके अतिरिक्त | 7 तीसरे अध्याय में फिल्मी गानो की स्वर लिपियां 
| 
पञ्ञाव मैडिकल कॉलल (20% (००४७) (00घएण) | दी हैं। चौथे अध्याय में तबल्ा, सिताए, बेला, बांजुरी, 


ने आप्रह किया है कि हस्पताल के लिए अपना भवन | “फ तरज्ञ, थीम और बेशडों के बजाने की विधियां दी 


तैय्यार किया जाये जिस में रोगियों की खिकित्सा के | गई हैं। पांचवे में नृत्य पर प्रकाश हात्ता गया है । 

लिये हर प्रकार की रुविधाएं प्राप्त हों। अतः मैडिकल |. पुस्तक के उपयोगी होते हुसे भी पुस्तक के मनन में 
स्कूल की प्रवन्ध-कत्‌ -सभा ने ( जिसके प्रधान राय , हमें कई स्थक्लौ पर विशेष झपसि रही है! पुस्तक में 
बहादुर लाला रंगीलाल जी पम० ए० रिटायर्ड जज + भाद, स्वश, झति, मुच्छंता आदि ,पर विशेष प्रभाव 
हाईकोर्ट पञ्मात हैं) हम्पताल का भषन बलाने का | तहीं डांखा गया ये वस्तुएं बहुत ही अम्पष्ट रह मई 
निश्चय कर लिया है भौर एक्र उचित स्वाम का भ्रबन्ध | मालूम होती हैं, कम से कम इसनों तो हम अवश्य 
कर खिया है जिसमें यह हस्पताल बनाप्रा जावैगा। | कहेंगे कि संगीत का प्रयेशार्थी उन्हें न्न्ँ सप्तस 
इस हम्पतादं पर १२००००]) ब्यय होगा। इस हस्पताक्ष | नहीं सकता साथ ही इसमें शो तीसरा फिल्मी 
में ११२ रोगियों के रहने का प्रबन्ध होगा और हर | गानों का रखा गया है उलकी तो विदकुछ ही झावश्य- 
प्रक:र के नवीन रो हर्थण चिकित्सा के साधनों का | कता न थो, हम ये चीज़ फेवल भसाधुकवसों पश नहीं 


बँ 


चुका है। यह भवन स्कूस के लिए पर्याप्त है परन्तु सूल्य-चार रुपये पृष्ठ सं० ३३६ 
हिन्दी में संगीत के साहित्य का अभाव अब्लन ही 





अननलानन न 
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गुरु कुल 


हि 





रहे अपितु कुछ एंक सिद्धाग्तों भौर युक्तियों के 
झाधार पर किल रहे हैं। इसी पुस्तक में किक्षमी गाने 
जो कि संग्रहीत हैं कितने ऐसे हैं जो कि शुद्ध राग हैं ! 
यह तो सर्व विदित है कि भारतीय सड्भोत पर फिल्मी 
गानों की छाया से उस सुम्दर कक्षा का हंस दी हो 
रहा है म कि उन्नति | भीयुत्‌ दिलीपयरद जो वैदी बहुत 
काक्ष से फिल्मी गानों में गगरतीय समीति का कब्ायुक्त 
प्रभाव डालने के लिए इस योग में प्रयेश किये हुए हैं 
पर उन्हें कितनी सफक्षता मिस्र रही है या मिलेगी यह 
उनके ही मुंद से छुमना उपयुक्त होगा। 
झब पञ्ञम अध्याय के विषय में जो कि नृत्य पर 
गया है कुछ कददना झअलुपयुक्त न होगा। रे५० 
पृष्टों की पुस्तक में इस अध्याय को कुल १२ पृष्ठ ही 
मिले हैं। हमतो निःसक्रोच ही कहेंगे कि इसतले नृत्य पर 
भी प्रकाश नहों पड़ा, फेवर नृत्य की महिमा भा 
दिते से ही दुत्य विषय स्पष्ट नही होता इस पर विशेष 
'प्रकाश की आवश्यकता है खूंकि साधारण व्यक्ति अब भी 
'ईसे एक देय वस्तु समझता है इसके पक २ अम्ञ पर 
'प्रकाश डाल कर इसे समझाने की आवश्यकता थी । 
छपाई सफाई उक्तम है कीमत भी उपादा नहीं है| 


३९७ ३ ०००६--े ब.--मम 





गुरुकुल समाचार 
सखास्थ्य समाचार 


गोविन्द शाग्थज्य र 
योगेश्यर १२ विषमज्यर 
धर्मेन्द्र (देहरादून ) | ५४ ह 
राजैम्द 5 9 
जगदीशभनारायल ३ 4 
सूर्यदेव ३ श 
मारायण ३ श्र 
कपिलदेव ॥। लेजर रोग 
विश्यनाथ २ विषमज्वर 
योगेश्वर ह- आम्भ्ज्वर 
अथ सब अच्छे हैं। 
आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का 
वार्षिक चुनाव 


प्रधाग-- रीवान बदीदासल जी 
डपप्रधान+-पं० विश्वस्भरनाथ जी ( सीनियर ) 
? .. अं० रष्च और पं० रन्द्र्‌ 
( गरुकुल सम्बन्धी कार्यों फे सिए ) 
मन्भी--पं० भीमसेन 
कोषाध्यक्ञ-म० बातमदास 
पुस्तकाध्यक्ष - ख्ा० अअनदेव । 


। 
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० 


घिच्चा सभा में ऊपर निर्दिद्ठ ७ पदाधिकारियों फे 
सिया शेष बीसा सद्रुप पेसे ही रकले गये हैं/ जितकों 
ग़ुरूकु७ से विशेष विल्वयस्पी हे | 





[ शृ्ठ ४ का शेष ] 


नहीं है जिस के कारण मैंने गुयदकुल छोड़ने का निम्ध प 
किया हो | यह तो तुम जानते ही हो कि मैं घबराने ला 
आदमी नहीं हूं, तड़ू हो जानें वाला भो नहीं हैँ । 
तुम्दारी खराबियां अय्दी तरह स जानता हूँ। में शानता 
हैं कि तुम में खुधार की बहुत अधिक झावश्य 
कता है। ग़ुरुकुलीय आदश की दृष्टि से देख्य तो 
तुम्दांरा बहुत हो बुरा हाल है | यद नहीं कि में तुम्दारे 
गुण नहीं जामता | में तुस्दारे गुण भी जानता हूँ इसी 
लिये तुम्हारा खराबियां भी ठीक टीक जानता हूं। 
पर इस सब से में ज़रा भी निराश नहीं हूँ । में इसे 
ठीक करना कुछ कठिन नहीं समभसा | यहां 
के वायु मरडइसल को बदल देना भी कुछ मुश्किल 
नहीं दीखता और परमेभ्वर की कृपा से तो कुछ भी 
असस्मय सस्मय हो सकता है। मतलब यह है कि गुर- 
कुल छोड़ने का यदि मेरा कोई झाग्तरिक ( गुरुकुक्षीय ) 
कारण है तो वह कुछ झर है, तुम से घद सम्बन्ध 
हों रखता । 


ऐसा कहते हुए मैं जहां तुम्दें एक प्रकार का अभि- 
न्दन पत्र दे रहा हँ--भीर अपने आपको भी झभिनत्दत 
पत्र दे रहा हूं यहां साथ ही भपने को निम्दा पत्र भी 
दे रहा हूं। गांधी जी के हरिजन दोरै में जब उन्हें देहकी 
में अभिनस्द्न पत्र दिये जा रहे थे तो मैंने गुयकुल 
इन्द्रप्श्ष की तरफ से एक निनदा पत्र दिया था। बैले ही 
भाव में आज में यह निम्दा पत्र भी स्वेच्छा से ले 
रहा हूँ। अम्तु, मैं यद कद झुका हूँ कि मेरा इस समय 
गुरुकुक्ष छोड़ने का अब्तिम और सूत्र कारण झाध्याटिमक 
है। अतः मेरे इस छोड़ने से किसी का भी अकल्याण 
होगा यह सोया भी नहों ज्ञा सकता । कल मान्य उपा- 
इयाय पं० धर्मेदश जी पु से कह रहे थे कि आप अपने 
लाभ के लिये गुयकुल छोड़ रहे हैं सो आाफ्फे द्विये टीक 
है। इस पर जो कुछ उन्हें मैंने कहा यही तुम्हें कददता 
हैं कि मेरा लाभ कोई जुदा लाभ नहीं है। किसी भी 
शुद्ध आध्यात्मिक प्रवृत्ति से सभी का एक प्रकार का भल्ता 
होता है । नम्नता से कह सकता हूँ कि “मैं' और 'मेरे' 
का ख्याल मुझ में नहीं रहता है--नहीं के बराबर रहता 
है इस किये असंद्ग्थ मन से में कद रहा हूँ कि जिस में 
मेरा निश्चित भद्ा है उस में खबका भला दे | 


सूचना 
आखाये देवशर्मा जी शुरुकुल से इस 
ले रहे हैं अतः गुरकुक्ञ सम्बन्धी सब 


सप्ताह विदा 

ब्यवहार 

मुख्याघिष्ठाता शुझकुल कांगड़ी बे होना 
हिये । 


< 


“ अ4346%402/5 0627 % 34 ८ 00%6७७७४७७४७७७४७॥७७४४७४४४४४४७७७॥४७४४४७४७७७ 


गुरुकुल 


गुरुकुल कांगड़ी. 





प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सुरमा 


आंखों को बुढ़ापे तक 
सुरक्षित रखने के लिए “भोमसेनी 
“सुरमा” नियम पूर्वक्ष इस्तेमाल 
कोजिए । आंखों से पानो बहना, 
खुजली, कुकरे आदि रोग कुछ 


ही दिन में दूर हो जाते हैं । 
कोमस १) लोला 


त्राह्मी बूटी 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
मशहूर दवा है । इसके सेवन से 
स्मरण शक्ति तींध्र होती है ऋर 
आंखों की ज्योति बढ़ती है । 
वकील, अध्यापक तथा क्लक 
आदि दिमाग का काम करने 


भीमसेनी दन्‍त संजन 


इसका प्रतिदिन व्यवहार 
करने से दांत सोतो के समान 
सफेद और चमकदार हो जाते हैं। 
दांतों से खून व पोष का आना 
बन्द हो जाता है। 
कोमत #) शोशी 


ब्राह्मी तेल 
गर्मियों में सिर पर लगाने 
फे लिए श्राह्मी का यह तैल बहुत 
उत्तम है " इससे दिभाग को 
ठंडक तथा तराधट पहुंचतो है 


बॉल को उवाय हो: हेसका और शझांखों को ज्योति थढुती है। 
खेघषन करना चाहिए । क मत ॥) शीशो . 
कीमत । ॥) सेर 
च्यबनप्राश 
स्वादिष्ट ! बढ़िया !! टानिक !!! 
कोमत १) सेर । 


सचीपशन्र मुफ्त मेगाहइए 


एजेन्टों के लिए विशेष 


सुविधा 


पताः---आयुर्वेदिक फार्मेसो, गुरुकुल कांमड़ो ( सहारतपुर ) 
आंव---गुरुकुल फामेसो, हस्पताल रोड, लाहौर 


है आर 8 आई 


दौघर दुल्लासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल्ष यस्त्राक्षय गुरकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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खम्पादक--भारतमभूषण वेदालडरार 


एक प्रति का मूल्य “) 


च्ष ३ ] 





नाह मन्पे रुवेदेसि 
नोन वेदेसति वेद भव ॥ 
[ छे०--ञ्री स्वामी ब्ह्मपुरी जी मद्ाराज ] 
( ग़साँक से भागे ) 
संस्कृत साहित्य में तेक्तरीय उपनिषत्‌ जिस कोटि 
का ग्रन्थ माना गया है उस उच्च प्रह्मधिय्या, श्रात्मपिद्या 
या इंश्यर विषयक विद्या का निरूपण करने वाले प्रत्थ 
में आारश्मिक शिक्षः से सम्बन्ध २खने याली उपरोक्त य.तें 
फ्यो लिखी गयी हैं यद्द प्रश्न सद्दसा उत्पन्न होता है। इस 
पर विचार करने से पेश्वा मालूम होता है कि जैसे एक 
फौलिज का धिन्लिपल यह आश, रखता है कि स्कूल से. 
उत्तीर्ण होकर जो विद्यार्थी उपकी संस्था में शिक्षार्थ 
प्रति..्ठ हो उनकी मस्फूल की पढ़ाई ऐसी पक्की होनी 
सलाहिये कि तिससे कौलिज के अव्यापकों को कठिनता 
न पड़े और सरलता से पिद्यार्थी को उद्य शान दि जा 
सके और इसी प्रकार स्फूल का देडमास्टर भो इच्छा 
करता है कि उसके स्कूल भ॑ ऊपर की ध्णियों के विद्यार्थी 


प्रारस्मिक शिक्षा इस प्रकार प्राप्त कर के आस कि जिससे 


मास्डरों को हरेक छोटी २ बरतों में सड़की के साथ 
माथा पश्चो न करना पड़े; पेसे ही उपनिषतुकार भी अपमे 
हृदय की इस भावना को प्रकट कर सकता है कि यदि 
फिसी को श्रह्मचिया, झात्मत्रिय्ा या ईश्वर विषयक विद्या 
को कोटि तक शिक्षोपाजेन करना है तो उसे प्रारस्सिक 


शिक्षा पर खब से अधिक लक्ष देना चाहिये । रसी भावना 


को लेकर एक शिक्षण/लय का आज:य अपने अधीनत्य 
अध्यापकों को निर्देश कर सकता है कि आप लोग कृपा 
करके अपने विद्यार्थियो को पढ़ाते समय प्रारम्भिक 
शिक्षा की ओर पूरा लक्ष दें ओर जो विद्यार्थी मेरे पास 


[ गुरुइल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 


ग़ुरुकुल काडूडी, शुक्रमार र८ ज्येपठ १६६५ ; १० जून १६३८ ह 


वार्षिक मूल्य २॥) 











हो और थार बार लड़कों को प्रत्येक्त शब्द के स्पेलिड्र 
सथा अर्थ ही बतखाते रहने भें अपने असूल्य समय को 
| नष्ट न करना पड़े । 
इल भावना खें उपनिषदुकार का यह उपदेश यो 
| समझ में आता है कि पैदिक परिपाटी के पठन क्रम में 
| “मात्रा लथा चल” पर पूरा सक्ष देकर व्याकग्ण छुत्द 

इत्यादि शिक्षा हारा प्रारस्सिक शिक्षा होनी चाहिये तब ही 
| काम चल सकता है। और यदि पेसा म किया गया सो 

शिक्षा की नींव कच्ची रह कर थिद्यार्थी उच्च-अं णियों में 
| पहुँच जागे पर भी स्कूल को सकूल तथा स्टुल 
| को सट्स ही योखता रहेगा और 'यह टोपी तुमने 
| कहाँ बनवायो और इसकी खतवाई कप दो! में दोनों ही 
' जगह 'बनवाई” ही खिखेगा और इस प्रकार को भूले 
प्रायः बडे समायार पन्नों के लेखों में भी देखने में आती 
हैं । इस से पेसा कहा जा सकता है कि प्राग्स्सिक शिक्षा 
का श्रोझ जिन महानुभाषों के सिर पर रक़्खा गयादे 
थे स्वयं ही 'साम सनन्‍तान! हैं था क्पौक्र यह बस 
शक्भास्पद है । 

उपरोक्त शीसि पर प्रारस्मिक शिक्षा का ऋुछु हो 
शब्दों में निर्देश करने के बाद आगे के अनुयाद में प्रागस्स 
में “सह नौ यशः | सह नौ ब्रद्मवचेसम"” ॥ इस उपदेश 
| के साथ उच्च शिक्षा का निर्देश आरम्भ होता है| इस स्रे 
| झा का क्या भाष है यह भी विचार करने पर” समझ 
में झा खकता है । 
'खह नो यशः | सह नो प्रह्मनच सम! इल शब्दों का 

। झार्थ है कि हम दोनो को यश प्राप्त हो और हम दोनों को 
' ख्रह्मबल प्राप्त हो | कैसी उच्छा भावना है । 
'... विद्यार्थी की प्रारम्भिक शिक्षा समाम होने तथा उच्च 
' शिक्षा आरम्भ होते के थी में बातक के श्ोवन में एक 





खेद आदि उच्च कोटि का झ्लाहिस्य पढ़ने के लिये झाथें. ऐसः युग झाता है कि जिस के लिये प्रत्येक अनुभवो 
उसको साज्ञा तथा बल्त का बोध इस प्रकार से करा ' मसुष्य यह कद सकता है कि धह उमर बहुत जल्दी 
दूं जिये कि ये पाते उनके मस्तिष्क में ह्यायु भ' के लिये | बिगाड़ पेद्ा करने थाली है और इसले किये उस 
अ्विन हो जाने और हमे अपने शिक्षकप 7 सरलता अपक्क अवस्था में बालक के शिक्षण के साथ हो 


२ - गुद एल 





उसके सदाचार की ओर भी पूरा लक्ष दिये जाने की 
आवश्यकता है । इस लिये उस युग में बालक को 
ऐपी शिक्षा दो जावे कि जिसके फललरूप में पिता 
पुत्र का सथा शुद्द शिष्य का आपल का सम्बन्ध 
बहुत मघुर हो और वह मिठास ऐसो पक्‍कों नींय 
पर बतायी जाये कि वह आयु भर तक यथावत््‌ 
बनी रहे और शुरू, पिता तथा बालक तीनों दी 
का जीयन आनब्यमय यता रहे । इस उद्द श्य की पूर्सि 
के लिये शक्षणालय में प्रार्थना के समय गुद तथा शिष्य 
ने एक साथ मिल कर उपरोक्त बात ( कि हम दोनो का 
यश हो और हम दोनों को ब्रह्म-बल मिले ) याखना रूप 
में ईभवर से माँगना साहिये सथा घर में सबन्ध्या दृचम 
इत्यादि नित्यकम करने के बाद पिता तथा पुत्र भिल्ल कर 
पःमात्मा से बद्दी याचना करें जोकि गुद तथा शिष्य ने 
मिलकर करना है। केवल शब्दों हो ले काम नहीं खलेगा 
परन्तु भावना भी विद्यार्थी को सिखानो धोगी। बालक 
को गुरु के महत्व को समझाने के लिये यद्द बात कहनी 
चाहिये कि यदि किसी मनुष्य के पास उसकी जेय में 
ए्‌+ लाख रुपये के नोट हैं और एक दूसरा व्यक्ति उन 
नाटों को सब का सब या ठन में से कुछ लेगा चाहता 
है तो या तो घद्द ब्यक्ति उस नोट याले मनुष्य को ठोक 
पीट कर छीन कर ले सकता है या युरा कर ले सकता 
है | परन्तु यदि किसी मलुष्य के मास्तष्क में कोई बात 
रफ़सी हुई है उस को लेने के लिये ऊपर लिखे हुए दो 
तराकों मे से एक्र भी काम में नहीं झा सकता; उसके 
लिये तो युक्ति, घेयं तथा सेवा सुभूषा से ही काम लेना 
पड़ेगा । इस खिद्धास्त के अनुलार विद्या ठाकऋ पीट 
कर या छुरा कर प्राम कमी नहीं की जासकती | विद्या 
प्राप्ति के लिये तो थेये तथा युक्ति के खाथ गुरु कौ 
सा खुधुषा करने हो ख्रे काम चलेगा इस्तके लिधाय 
विद्वान बनने का अस्य कोई मार्ग ही नहीं है । 


इस खान पर एक दृन्‍तकथा यादव्‌ आती है जिस के 
सत्य हाने या न होने पर हमारा सक्त नहीं है परन्तु 
उसमे जो शिक्षाप्रदय बात हमे मिलती 
है केवल उसी को देखने लिये हम उसका घर्णन करंगे। 

ऐसा कट्दा जाता है कि पक गुरू अपने कुछ शिष्यों 
सहित पक आश्रत में निवाख करने हुए विद्या का 
प्रचार किया करते थे । उनका एक शिष्य पढ़ लिख ऋर 
अच्छा विहान हो गया था परन्तु चुरन्थर विद्वान बनने 
के लिये वह आगे विद्योपाजेन कर रहा था। पएक्र दिन 
किसी कारण उसम्त छात्र के हृदय में अपने शिक्षक शु 
के प्रप्ति कुछ दुर्भावना उत्पन्न हुई और इस कारण धह 
उन से विवाद कर उठा। शुरू को शिप्य के इस 
डच्छू लगा के बर्ताव से कोध झा गया और विद्यार्थी 
भी विनीत होकर गुरु को प्रसच्न करने के यदले उददएडता 
पर उतार दी गया और व्यर्थ का थवितंडायाद करने 
खग गया । बात यहां तक वढ़ो कि शुरू ने शिष्य स 
झपनी विद्या धापिस मांगी और शिष्य ने भी फौरन 


यमन करा सब बिया निकाल कर गुरु के सामने ढेर 
कर दिया और झाश्रम से चल ता बना। उलके बाद 


दूसरे ज्ञो विद्य.र्थी चद। उपस्थित थे उन्हों ने तीतर घन 


कर उस चमन को हुई विद्या का युग लिया और चुक्ि 


घह विद्य। इल उपनिषद्रु भ बर्णण की गयी है इसक्षिय॑ 
इसका नाम 'लैकिरीय उपनिषद्‌' दै। 

इस दत्त कथ से हम को विद्यार्थियों के उद्दरइ तथा 
खवितराड़ा थादी होने का उपनिषदुकांस से ऐेतिहासिक 
(या कल्पित ) प्रमाण मिद्षता है। और उपनिषदुफ्तर 
अपने इस कटु अनुभव के कारण अपनी कृति में अपने 
हृदय की सावना को उच्चित स्थान पर प्रकट करते हुए 
अपने भाषो विद्यार्थी सथा विद्वन मरडली को सचेत 
करने के लिये उपरोक्त प्रांथना द्वारा गुर तथा शिष्य का 
एुकम्त ऐोकर करना घर्णन किया है तैक्तिरीय उपनपदू 
के रसमिता आचाय के उक्त कटु अशुभव का प्रत्यक्ष दशेन 
इस युग को शिक्षण पद्धति में पग पग पर हो रहा है । 
आज का 'सालिलयेम' अपने शद्य में यह भावना 
बहुत दृढ़ रूप से लिये हुए हैं कि “हम पेसे देते है शोर 
पढ़से हैं इस में हम पर किसो का फुछ भी अद्दसान रहीं 
है! ४४५ हू। ४७ ग्रागारए बावे ६8॥० एचप्रक्राता ह॥( 
जात वो रंडी ता वाल फकूगा'06 ता हुएढ # ते 
8७ ) गोया यदे प्र लेनदेन है, सौदा है और पक 
प्रकार का घनन्‍्धा ( !?0/९-४०७॥ ) है। इस दुर्भावना ने 
कितने ही घर उज्ञाड दिये और बजाब विद्धान्‌ युवक के 
वितयडाधादों खड़के इस समय संसार भर में झधिकता 
से दिखायी दे रहे हैं भी चूकि यद्द बिगड़े हुए खड़के 
अपने शिक्षकों के प्रीति पात्र न होने के कारण कुछ पढ़ 
नहों सके और निरे सूख और अधिद्वान्‌ रह गये है और 
झप पढ़ने की आयु व्यतीत हो चुकी इस छिग्रे अपनी 
इस कमजोरी को छिपाने के लिये ' राष्ट्रीय बाद! का 
पाख०ड खड़ा कर जैस तैले अपना जींवन व्यतीस करते 
हुए बहुत से गुमराह खड़के इस समय खंखार भर के 
प्रत्येक देश में विद्यमान हैं | 

( क्रमशः ) 


अध्यम पिप्ों का वर्णन 


( लेखक--- श्रोयुत वामन मढहार जोशी एम. पु, ) 

गरुड़ पक्षी आकाश में अपने ऊँचे श्व/न से पृथ्यी 
का शाल्न्पूर्वेकत निरीक्षण करते हुए, हिंया झार्मानन्द्‌ 
में निमस्सन हो अपना धं खा, अपने यद्ओे दृत्यादि सब 
कुछ भूल कर मराडस स्मरण करते हुए पांच या छह 
घण्टे उस 'उकआ' खुछ का उपभोग करता रहेगा; पर 
अन्त में उसे भूमि पर तो उननसा पड़ता ही है लत? दिस 
के लौवीसों घाटे उस के लिये आकाश में विह।र करते 
रहना संगव नहीं | उसके पश्ष थक्र जाते हैं, उल के पेट 
में भूख सताने राग जाती है । 

ठीक यही अवस्था ग्रन्थ लेखक की भी सममिये | 
उदाक्ष वस्तुचरणंन में उसे घटी दो घड़ी श्रह्म/नन्‍्दतुद्य 
आनन्द होता अवश्य है; पर यद सुख उस का बहुत देर 
तक टिक कर गहता नहीं। एक तो उसकी कट्पना- 
शक्ति भान्त हो जाती है, और दूसरे उसकी ऐडिक 
सुधा के नीत्र द्वो जाने पर उसे ऊखी डड़ाग छोड़ कर 
भूमि पर उतरने की इच्छा हा। जाती है । 





पाठकों की इश्टि ले भी यद बात बुरा नहों है। 


गरड़ पक्षी की ऊखो उड़ान और शान्त झाका , समय , 


गुपकुल 


ड्डे 


संरच्षकों को आवश्यक सूचना 
जिन संग्चाक महानुभावों को अपने अ्रह्मसारियों के 


को देखकर हम लोग उसमें विज्नलस्पी छंते हैं; पर | कोटो की जरूरत हो-थे पत्र भेज कर मंगवा सकते हैं। 


मिनिट दो मिनिट ऊपर आंख उठाकर उसकी ओर | स्घतारी श्रेणी का फोटो-- 


देखते रहने से आंखे उकता जाती हैं और हम क्ोग उस 
की ओर देखना ब्ख्थ्‌ कर देते हैं। अधिक हुआ तो, 
बीत २ में कभो उस की ओर देस्त किया और उसके 
उड़ने की शाच्विक प्रशंसा करदी । 


मनुष्य को अकाशान्तर्वती तारों की ओर टक टकी 
साय कर देखते रहने को अपेक्षा पृथ्यो पर के बाग्‌ 
धगीखों की ओर किया फूलों की ओर देखता अधिक 
प्रिय छगता है। गरुड भ्थथा मेधों के उच्च भ्रमण 
झथवा तारों को सूद्म गति, इनके निरीक्षण की अपेक्षा 
गन्दे गधा का ज़मीन पर लीढ़ना अथवा अनुकरण करने 
धाले बगद्गों को म्कंट खेऐ्टायं, इन के निरीक्षण में 
उसका समय झधिक आराम से बीतता है ! 


ग्रन्थ हर को भी पृथिव्रीयथ पशथित्र आ थम, रस्य उच्च, तन, 
सनन्‍दर खुयालि पुएय, भष्य तरुधर, बिहरती हुई 
चिड़िया इन सब के वर्णन करने में जितना आनब्द 
प्राप्त होता है, उतना अ.नन्‍द उसे छोटी सी मॉपड़ी, 
बद्वूदार घूड़ा और भयानक श्मशान इत्यादि बातों के 
खणुन में प्राप्त दा है। खात्यिक धीरोदास नायक का 
शब्द्‌ चित्र लो बने में धह जितना स्तम्मित ग्हू जाता 
है, उतना ही धर] ए एवं भीय 'शकार' के अथवा अन्य 
किसी नीख नर पशु के बरणुन मे स्तस्थित रह जाता है । 
पहले प्र+। के विषय उसे नाति ह2या किंवापानिप्रपशर उया 
अधिक प्रिय और पूज्य होते हैं; परस्तु कला की दृष्टि 
से दूसरे विषय भी डसे प्रिय हु लण्ते हैँ। राम और 
सांता का घणुन करने वाले कॉयि ने क्‍या राव और 
ताडका का वर्शन नद्दों किया है? 


ऐसा होते हुए भी नीच और दुए लोगो की मनो- 
घृसि और उनके कुटिलन आचरणों का घणेन करते 
समय, कलम को जिस सरह्‌ चलना चाहिये, उस तरह 
उससे शलते नहों बनता | लेखक को ऐ ना लगने क्षगता 
है कि, में ज्ञो यर्णन कर “हा हूँ, यदि यद मे किया 
जाता तो ही अच्छा था । खंखसार में नोचधृष्ति के पुरुष 
क्या कम हैं. और उनके अचधम छत्यों का क्या किसी 
का अंजुभव नहों है, जो उमको खोड कर यरुंन करना 
आयश्यक जान पड़े ? ज़गत्‌ में सद्धन थाड़े हैं, उनके 
सतयहृत्य यूह रहते हैं. उनका ज्यादा ढिढ़ारा नहीं 
विटला, अतः कवि के द्वारा अपनी प्रतिसा के ब्त से 
आओरोक्ष माय क, घौर कति ऋषि का निर्माण क के 
उसके गुण का गान किया आना, शोभा देता है; 
परन्तु नीच पुरुषों के 'गुणों का वर्णन क्‍यों! त़ब बड़ा 
थेँथवाया गया तो साथ ही शौच कूप भी बंघयाया 
अधेगा ही। परम्तु धदह किसो पएकास्त कोने में ही 
रहता हुआ अच्छा नहीं क्या ! उसका खुले आम रास्ते 
पर प्रद्शेत कल खिये और बक्त व धक उसका 
सविस्तर बर्णेव भी सो किस लिये ! 


१ प्रसि - फुल साइज़ दाम १) 
ऐक ब्रह्मचारी का फोटो दे प्रति-क्ाटर साइज़ दाम १॥) 
पता: - प्रकाशचन्द्र वेद! लंकार 
अत्द्वार चितशाला गुरुकुल कांगड़ी 
ज़ि० सद्दग्नयुर (यू० पी० ) 
सचना 
गुरुकुअ के स्नातकों के प्रति 

शिक्षा पटल का निर्वायन प्रति तीन वर्ष बाद होता 
है । नियमों के अनुसार स्मातकों के दो प्रतिनिधि 
शिक्षा पटल में होते हैं। उन सथ स्नातकों को धोट 
देने का अधिकार दे जिन्हें रातक बने कम से कम तीन 
य ब्यतीत हो चुके हो | वाखस्पति उपाधि प्राप्त सत्रातकों 
के लिए यह बाघा। नहीं है। इस ये शिक्षा पटस का 
नया चुनाव होना है। जो ख्रातक इ्लके लिए प्रतिनिधि 
होना चाह थे झपना नाम प्रस्ताधक् व अनुमोदक समेत 
७ आषाढ़ या १८ जून तक प्रस्तोता फार्यालाय में सिजवा 
देखें। इन उम्मीदवारों के नाम गुरुक॒ुक्ष पत्र में प्रकाशित 
किये जायगे कि जिससे प्रत्येक बोटर स्तातक को वांट 
देने की सुविधा गहे। 

गत तोन वर्षो में भरो पं० अमरनाथ जा विद्यालदुर 
तथा श्री पं० चन्द्र पुप्त जी विद्यालझ्ार स्वातकां को ओर 
से शक्षा पटल के सदस्य रहे हें । 
नोट--निश्वललिखित ख्ातक -अब्य प्रकार सं शिक्षा पटल के सदस्य 

हो चुके दें भरत: अपना धोट देते दुपु इसका ध्यान श्खना 
चाहिये । 

पंथ रूप्यक्रत हि दधु-म्त,क्द्धार ( मुख्याथिष्टाया होने # कारण ) 

प० बागोरएर धि६दयादइू:र.. ( प्रस्तोसा होने के फारण ) 

प० धमंदत्त सिद्धास्ताकइार ( भ्रत्थछ् थायुयंद्‌ स० नि० ) 


प० विश्वनाथ घिथालकझार. ( उपाध्यायों के प्रतिनित्रि ) 
भसयदीय 
वागोीशपर 
[ पृष्ठ ७ का शेष ] प्रत्ताता 
इन्हें फिए अम्दर डाखना होता है। इस खारी प्रक्रिया 
में बहुत सावधानी, चतुएई और कोमलता से काम 
करना चाहिये। रानी मकक्‍खो को अचानक ऊकृतपासी भी 
चोट खग गई ता यह सारा परिश्रम देकर होगा | 
कभी कभी पेटो को सो कर मकिलियों के फुएड के 
ठोर ऊपर रखा जाता है ओर तय साफ पाना से 
हल्की हकी पिचकारों को जाती है । इससे मकिखियां 
अपने आप ही पेंटा के अन्दर फे सौखटों में या जाती 
हैं। पर्वतीय पग्रामो में झाकाश में डडले हुए मकित्रयों क 
मुरणड पर धूल फेंक कर पकड़ लिया जाता दे। 
उ7दही सब मक्िलयां अपने घर में झा आायं तो 
पेटी को अच्छी तरह बन्द करके नियत स्थान पर से जा 
कर रख दें और इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 
सौदी स घरने तक मितना सम्मय हो उन्हें कम छेड़ा जाय । 











गुरू कुल्ल 


१० जून शुक्रार १६३८ 


। 
| 


| | 
€ २ 
आय प्रतिनिधि सभा सा गुसात 
हमारे दुभरप से आये समाज के हरेक कोच में 
विशेषकर सभाओ्रों समाजों के पदाधिकारियों के चुनाव 
के अवसर्यी पर दल व दियां हो जाती हैं। यही हाल 
झाये प्रतिनिधि सभा पंजाब में भी होता रहा है। दो 
दल खनते हैं एक दूसरे के दल को नीचा दिखाने व 
पराजित करने का प्रयक्ष नहीं प्रत्युत अ्रनुचित उवायों का 
भी कभी २ सद्दारा लिया ज्ञाता रहा है। अभी हाल ही | 
में आरयेप्रतिनिधि सभा पंजाब का २८ मई को साधारण ' 
चुनाव था | पहले ही से दो दल बने बनाये सय्वार थे । | 
आयंसमाज को ऊ'चा उठाने के लिये नहीं, महर्षि के | 
| 








कार्यक्रम को आगे बढ़ाने व फैलाने के लिय्रे नहीं भपितु | 
अपने ही भहयों को नीचे गिराने के लिये ये दल थे! 
आयसपात्र के यड़े से बडे विढ़न थ जिस्मेथार मद्दानु- 
भाव भी आर्यसमाज के वास्‍्तविक प्रोझ्राप्त को भुला कर 
फट बढ़ाने के >2ये खाद का काम देने के लिये सश्द्ध थे * 
महाभारत के खमय के दो दरों की चिद्वेषानि को | 
दूग करने फे लिये श्री कृष्ण ने महांन प्रयक्ष किया था। | 
सभा का सौभाग्य से यही कार्य प्रो० इन्द्र ने अपने 
प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए किया । सर्घे सम्मसि से 
चुने गये प्रधान गायबहादुर श्री बद्रीदास जी के निष्पक्ष ' 
कर्धों पर पदाधिकारी निर्वाचन का भांग सौंप दिया ' 
गया। और नदनुसार ही अधिकारी तिर्वाखित कर 
लिये गये । | 
सभा का चुनाव समाप्त हो गया सम्भवन विशेष 
अइचनो या कगड़ों की नोबत नहीं आई। लेकिन कया 
इस से आये भारयों के दिल्ल से विद्वेष की भावनायें ' 
भम्मीभूत होगई । क्या टन पारस्परिक झगड़ौ को झपोे ' 
से कोसों दूर भगा कर पषि दयानन्द के कार्यों को 
शआागे आगे बढाने के लिये, आरयेसमात के पवित्र उद्दश्यों 
को फेटाने के लिये उपम्धित आर्य भाइयों ने कोई संकतप 
भ्रहण किया ? यदि नहीं, यदि इस चुनाव के बाद भी आये 
भाइयों ने बदसखा लेने को भावनाओं को बढ़ाने का ही 
विचार ज्ञागुस किया है- तो यह कहता अनचित न होग! | 
कि इस प्रकार के चुनाव झार्थ समाज को अन्थगर्त में । 
डालने के ही सांघन होगे। आय माई सोचें समझे और | 


कतंव्य प/लन करे | | 
भारत का। दाजिद्रिया 

हिन्द आ्राज़ कैले मृत्यु के सुख थ चारा जारदा है | 

उसकी कथ। कुछ फटरना हैं? अपनी आयु कितनी है ? ' 

२७ वर्ष । पतिवर्ष अपने भारत में कितने बछ्जे पेंदा । 

द्वोते हैँ ? &० ठोय | कराने म जाते हैं? ६: खाथ। । 


शुरूकुत् 
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| ञ << कक ८ अप * 
ज्व' जैस दूर हो सकते वाले रोगों से हितनो का मू यु 


होती है ? 7५० लाख की | गत महायुद्व में कितने झादमी 


| गारे गष १ १५१८०७२५८ | भारत में १६१७ के इन्फूलुएन्जा 


जैसे साधःरण रोग से कितने मारे गए ? खबा करोड़ । 
युद्ध का सत्य परिमाण कितना होता है ? १५ फी सदो 
और अपनो श्रार्यभूमि में सगर्भा माताओं का झुत्यु पनिमाण 
क्या है? ३७ फोलदी | १६ थीं शताव्दों मैं ख॑सार के 
युद्धों में कितने मनुष्य मारे गए? अधिक से अधि दो 
करोड । १६ थी सदी के झन्तिम दूस वर्ष में भूख, दुः 
और साधारग[ु रोगों से भारत में कितनो सत्युपं हुई ? 
कोई २॥ करोड़ , भारत में प्रतिक्तण कितने मनुप्य पैदा 
होते हैं ! १६५ और मरते कितने दें ? १८६ और बचते 
किलने हैं हैं ? ६।, भारत में संघार के अन्य देशा की 
अपेक्षा पांच गुना बाल्यकों की सत्पु प्रमाण क्यों? क्षय, 
मलेरिया, भूख झादि से मरण परिमाण कितना भपकर 
है? छ। करोड़ विधयायें के ने हुई ओर यह अवस्था कब 
सक रहेंगी ? 

कोई कहेगा कि यह राब क्यों और किसके अमाय 
से हू। रहा है ! न्‍्यन प्राणयछ इसका कारण है तो न्पून 
प्राणघल का कारण कया है ? पोषण का अ व हांइतनका 
मुख्य कारण हैं। भारत में कसी किसी ने पोषण की कट्पना 


का है? हमारे देश # दो दफे भाजन पाने याले-- एक 


समय सेमूटो पानी बाल और निराहार रहने यात्ने कितने 
होगे उनका कुछ ख्याल हैं ? पंट भर रोटी ज़स प्रजा क 
पक तिशई हिस्से का भी नहीं सिल्सों दूध, घी, फल 
शाक जिस प्रजा के तीन चोथाई भाग को जहीं प्राप्त दाता 


_बहूं प्रजा काल के सामने फबतक और कितना सामना 


कर सकती है? यदि जठर के देखता यमराज को अन्न 
की खझाहुति न दे ता अन्न के अ्रसाव में वह हमर को प्रजा 
का न खाज्ञाय तो भल्ना सख्ाये किसका ? वह थोड़े ही 
उपवास करेगा १ 
यथा अन्न तथा प्रज्ञा; 

भार्त में लनो फलफूल ही होते है न तो अंडे मांस 
का ही डप्योग होता है। हिन्दू तो केयल धान्य संग्रह 
करने बाला देश है। इतना होते हुए भी इलके निधालियां 
का भरपेट घान्य नहीं मिल्लता | भारत को एप चौयाई 
प्रजा का प्रतिय्य ११५ पौड दूध और ८ पौंड घी प्रति 
मनुभ्य सिल्लता हे । लिफ गेज़ाना ६ नोला दूध और १॥ 
तोला घ' का क्‍या द्ििसाब हैँ ? जिल प्रशा का दूध और 
घी द्वी नलोब न हो वद सखार के युद्ध में कल विजयी 
होगो ? चह सलार "री घुडदोड़ भ॑ पंछे रहजाय तो 
आश्चये हो क्या? “अल्न हि पुरुषः” जैसा भ्रन्न सैली 
प्रजा-क्या यह याल ठाक नहीं है? "0५ ६॥७॥।४0॥ ४० 


+ ६|९ ॥-! ॥003, 0०09 ॥७ ॥'4। 000] $ [200" 00 ॥840॥] 


7.4007 ॥3॥| ४५) | ॥॥ '09! दस्त खत्प को हम कंग्र 


। तक उपेक्षा कर खकते हैं? श्री 700॥ है: %] 8 


० व (8. तणी फतात | #७ पत्ती] यह बास अपने 
दिल में लदा रखती चादिये -- और हमें यह न भूलना 
चादिये कि जहां के मनुष्य दुबेल होते हैं वहां की प्रजा सो 
दुश 2 दोती है। 





हा 


गुम्कुत 
अपना आहार-आदशे ' दिया था| अपनी बहुत सी गौओं के दूध का अपेत्ता 
यदि शक्ति की साधना ठीक ढ़ग से को द्योगी ठो ' पांच शुत्ः मफ़्लन देने राछल्ी गौए फेैनेडा ने सपतज्ाई 
रूदमी और सरख्ती झाज़ायेगी शक्ति के 'बिय में थी। हमारे यहाँ भेड़ें लालाता पौरड दो पौगड ऊत 
शागर्क शक्ति कोई भौण या झशय चस्तु नहीं है। दे सकती हेँ- जब कि पश्चिन चार ने ३५ पौण्ड ऊन देने 
वही एक झ्रावश्यक बहिक अनियाये वस्तु हैं- यह नहीं , वाला ग.डर पेदा किया था। हमारे यहां की मुगियां 
भूलना चाहिये । | ये भर में ३० से ७५ अयाडे देता हैं जबकि पश्चप से 





वीक कमननकत. पिन अननआने, 


हिन्द राष्ट्र के पोषण का आदशे केयछ वानस्पतिक 
आहोर ही नहीं है | वह तो है क्षष्पन्ञों के साथ दुग्धाणं 
का आदशे | हिन्द्‌ में ता बहुत प्राचोन काल से दृग्वर्ख 
अस्नों का सेवन चला आता है | इससे अच्छु,निर्दोष और 


खस्ता पैसा अन्य आदशे उसके भूश्रर्थशास््रीय यत्नों को ' 


देग्बते भी द्खाई नहीं देता। 
दुग्घान्ों की कमी 
दुग्धाक्षों की कमी से और इलले पदा होने वाली 
अन्य दिक्कतों से भारत विनय वित दुदंशा का प्राप्त 
हो रहा है | याद रकखें कि ठुग्धाश्षों की यह संसी दूध 
देने वाले पशुश्ओों की नसल के खराय होने से है। भारत 
आज ऐसा गरीब होराया है कि वह अधिक दूध देने चाले 


पशुओं का पालन नहीं कर सकता इस दुदंशा का स्पए ' 


कारण तो यह है कि दूसरी ओर से मानव बस्ती की 
घूद्धि उत्पादन और बचत के परिप्राण सेअधिकाधिक हो 


रही है| यदि हिन्द्‌ की रक्षा करनी है तो कमतोर और , 


आवश्यक पशुओं के स्थान पर कम मगर यढ़िया पशुओं 
का पालन डी हो सकता है | 


गो ओर मेंस 


एम मेंस को निभाने तो जाते हैँ मगर गो को खो 
देते हैं । गौ बेलों के लिए आवश्यक है ही। सेंराइननी 
झाधए्यक नहीं | दोनों की रघ्ष। करने में असमथ हा तो 
जा शधिक उपयोगी हा उस हा बचाने का प्रयत्न १.रना 
ल्राहिये। इस तरह भें न का अपेक्षा गी की उपयोगिता 
अधिक सिद्ध होती है श्रतः उस फी रक्षा करना चाहिये। 

गोौकेही घी दृध का उपयोग कर गी का 


मतत्य बढ़ाएंगे तो आजकल का दुर्घल मोञों की बजाय ' 


कामधलु दए गायर होगा । गौओं का घो दूध पालन 


पोषण आदि दृष्टियों समेल के घी दूध आंद की , 


अपेध्षा बहुत अच्छा है ऐसा विज्ञान और अनुभव से 
मिद्ध हा चुका है । 


पश्चिम की साधना 

पश्चिम में भी आज़ से ०० ब्ष पूर्व ऐेली ही अयवस्था थी 
जैसी कि अज़ हमारी है| अमरोका गो पात्नन का इतिहास 
इसका खाक्षो हें रहा है | घहां की गोओ को तान विभाग 
में घांट खकते हैं। एक विभाग द॑ जो ४ से ८, दूखरा 
सिभाग है जे ८ सेर० और तृतीय विभाग है जो २०स ६७ 

पौएड तक दूध देने खाली गोझ का किया जुआ हैं। 
यदि इस संबन्ध में पश्चिम के पुरुषाथ को नकल 
कर ता भी देखते ही देखते हम अपना कल्याण कर 
सकते हैं । उन छ्ोगों ने अपने परुषा्थ से अपनी ७५ 
सामान्य गौझँ के समान अगप्रसिद्ध प्रोस्पेष्ट गौपं 
पैदा की था। जिन्‍्दांन सात्ाना “३८९ पोणड दूध 


| शेण७छ से ३७० तक अराडे देने बाली मुर्गी बन खरे 
हैं। 
पुरुषाथ का मूल्य 

पशु प्राणी और वनस्पति के सुधार के सम्बन्ध में 
थे लाग ऐप ता भगीरथ प्रयत्न करते हैं कि उसे देखकर 
तो हम सब दंग रह जांध । खंतति खुधारने वाले मुर्गी 
खर घाड़ा और सांड की दल हजार स सेकर १ लाख 
रूपये तक उसका दाम प्राप्त करते हैं।घे लाग इतना 
अधिक सूल्य द्‌ कर अपने पशु प्राणी श्र वनस्पति की 
नस्ल खुबारत हैं। अमराका ने लानन बकरेको एक 
' औडटाद को ऐला सुघारा है कि उल नस्ल का भ्रष्ठ 
यकरी ने साल में १००० पोशड दूध और ११० पोण> 
मक्खन दिया था। यहा की गाओं की अपेद्धा कम 
चारे में अपनी सामान्य गौओं से तीन चार गुनो 
पेदायश देने वाली चद्दां को बकरिया और कहा यहां 
| की पूजक मारत बप की श्राज़ की गोए ? 
: पोषण भी 
|. पश्चिम का औसतन आयु परिमाण हमार यहां से 

दुगना हैँ जेशागीरिकटप्रिस हम से अच्छे भी हे । 

| प्राण शक्ति और ब्वदन झादि में हम को ठकरा भी 
। सकते हैं इसका पद्चिला ओर मुख्य कारण घहां की 
, पोषण का प्रचुरता का गिना जा सकता है। उन हामों 
। मांस, गत्ध्य, अराडे, फल, आदि फी तो कमी नहीं है। 
इसके लियाय निम्न निदिएट मात्रा म्ें उन्हें दुग्धाष्त 
मिठता हे 

१६२७ में प्रत्यक अमेश्किन का ४४७ पोण्ड दूध 
। १७ पौणडध मक्खन ४ पॉण - पनार, १३ पीणड ( ऋणडेन्छु 
धणड इबे पोरेटेड) दूध ओर २८ पौणषड आइसकफ्राम 
| मिला था। कहने का मतलब यह कि वहां प्रति मनुष्प को 
बे में १०१५ पोएड दूध मिलता था- दमारे यहां ११५ 
| पौणड हो चद्द भी जन सख्या के चौथ,ई हिसल का । 


| 
। हिन्द को साधना 
.. जो पश्चिम में हुआ वद्द पूर्व में भी हो सकता दें। 
| बह भारत में ययों नहीं? आज़ भाग्त में भी अनेक 
। स्थानों पर इस के लिये खुन्दर प्रयाग दो रहे हैं । 
लोकसस्थाओं की साधना 
पश्चिम के साढ़ों से तो लखनऊ, इलादायाद, ओर 
पूसा जैले स्थ:नों पर प्रतिदिन ३० से ५० सेर दूध देने 


या दी गोौएं तो वहुत ही देखी ज्ञाती हूँ | देखी सांढ़ां से 
भी घहां पर दंग करदे ऐसे परिणाम ला से हैं| 





मधु मक्‍्खो पालन 
[ क्लेखक--भ्रीयुत रामेश बेदी आयुर्वेदालझार ] 

मधु सबखी पालने के उपकर ण-- 

मधु मक्खी पालने का काम आरम्भ करने वालों को 
प्रारम्भ में बिस्त सामान की झावश्यकता होगी | 
2. मयलो रखने की पेटी । 
२ रबर के बने हाथों के दसस्‍्ताने । 
3, जालीदार टोपी । 
७. तेज छुरी । 
७५ मधु निस्सारक यन्ज । 


६. घूछल यन्‍ल ( ४४॥0|९ 0! )॥। 


प्रथम आइटम पर दम कुछ प्रकाश डालेंगे । 
पेटी बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने बाली कई प्रकार 


सम्मति में इसके लिए मज़बूस और टिकाऊ खकड़ी लेना 
अधिक अच्छा रहता हे । दवा, धूप और बारिश बे 
प्रभात्रों के प्रति पेटियों के हर समय खुले गहने के 
कारण मामूली लकड़ो शीघ्र ही खराय हा जाती है। 
लकड़ी का फट जाना, मुड़ जाना झादि कई प्रकार की 
शिकायतें आम तोर पर सुनने मे झाती हैं. जिससे पेटी 
की बनावट में फुक पड़ ज्ञाता हे और वह उपयाग को 
नहीं रहतो । सागान (टोक ) और शीशम की लकड़ियों 
की पेटियां हमारे अनुभव में अच्छी साबित हुई हैं । 

पेटी में मोदे तौर पर निम्न भाग द्वोते हू -- 

१. आधार | 
५. आधारीय तख््ता । 
३ 
| 


4 
रे 


मध्यवर्सी बोकल। 
, मधु योफल । 
ढतद्ू छुत । 
आवरक बोकश्ष । 


प्र 


६ 


मकिखियां याली पेटी को नीचे ज़मोन पर न खा 
जाका ज़मीन से तीन चार फाट ऊंचे स्ट्रल या तिपाई 
पर रस्वा जाता है। इस आधार के पैरों का पानो भरी 
हुई मद्दी की चौड़े मुख्य को प्यालियों में रस्य कर उस 
पर दो एक बुून्द मद्दी के तेल की डाल देगो चाहिय 
जिससे चौंटियां आदि मक्‍सखो के दुश्मन पानो में सर हो 
कर पेटी पर न चढ़ सकें। मद्ठटी के तेल की यह स्तर 
जल के वाष्पीसमवचन का अधिकता को भी कम करती हैं 
जिससे बार यार पानी डालने के संकट स बच जाते 
4। नतिपाई के ऊार आवारीय तख्ता रख कर उसके 
ऊरर मध्ययर्ती बौफलस रखा जाता है। इस वौक्स के 
अन्दर पास पास चौोखटे २खे होते हैं जितके अन्दर | 
3न॑क्‍खर्या छुत्ता बनाती हैं। इस छच्तें को काठरियां के | 
अ्रम्द्र मफिलयों के अएडे बच्चे रहते हैं। म्यवर्ती बीकल 
के ऊपर का बोकल भी रखना में ऐसा ही होता है 
परन्तु गहराई में कम होता है । इसे मध बीक्स इस लिए 
कहते हैं कि इसमें केबल शहद और मक्खियों के भोज्य 
पदाथ रखे जाते हैं। इसमें अगणडे यब्ले नहों रहते। 


फी लकड़ियां होतो हैं। सामान्यतया इस चुनाव में 
सस्ती से सस्ती लकड़ी चुनी जाती है। परन्तु हमारी 





अुरूकुल 


ड़ | मधु बोक्ल के चौखटे के छुत्ते जब शहद से भर जाते 


हैं ता उन्हें मधुनससाश्क में डाल कर शहद्‌ निकाल 
सलिया जःता & और फिर चोखदे वहीं रख दिये जाते हैं । 
यदि मौसम अनुकूल हो, मक्खियां शहद बहुत अधिक 
इकट्टा कर रही हां और मधु बौकल में शहद रखने का 
स्थाम न रहे तो इसके ऊपर दूसरा मधु बोक्ल रस 
दिया जाता है। इस प्रकार नो दख तक मधु बोक्प 
मक्सखियों की एक बस्ति((:०।०॥५) के लिप रखे जा खकते 
हैँ। मक्खियां इनके अ्रन्द्र भी उसी तरह शहद संखित 
करती हैं। एक ही पेटी से साल भर मे अधिक से अधिक 
निकाले शहद्‌ का पर्मिण तीत सौ तरे लठ पौरड है औ/ 
यह रिकोर्ड स्कौटलैणशड का है । 

मधु बोकस के ऊपर ढालदार छत होतो है जिस पर 
से थर्षा का पानी छप्ते को बिना किसी प्रकार को हानि 
पहुँचाए झआलानी से बह जाता है। धूप, वर्षा आंधी 
आदि हर प्रकार के हानिकर प्रभावों से यह छुसे की रक्षा 
करती हैं 

पेटी के खुग्छित गहने के लिए पेटी के बाहर एक 
आवरक बोस होता है। अधिक शोस में जब सगदोी 
से मक्खियों के मर जाने का भय होता है तो पेटी की 
बाह्य दीखार और आपरक सोक्ल के थीच के खाली 
स्थात मे भूला सर दिया आता है। यह छुत्त को गरम 


रखता है और मकिखियों को सरदोी से मरने स्ते 
बचाता 


मसथु मक्‍्खी पकड़ने की विधि-- 

मक्खी पकड़ने का सब से अनुकूल समय दिन ्भ 
तीन या चार बंजे है। मक्खिशं के छस॑ का प्रथ्ेश द्वार 
एक छाटे से सूराग्व के रूप में होता है जिलमे से मक्िखियां 
झपनी भाज्य सामग्री के लिए अन्दर धाहर जा सकती 
हैँं। इस द्वार का सब से पदिले खाला जाता है। धूछ्र- 
यम्त्र से हल का सा घुआं करके ओर किसो पक्षा के पत्व 
से माक्खयों को अत्ग करते हुए समानाब्तर लगे हुए 
छुत्तो का ऊरर से क्रमशः काट लिय। जाता है। काटन 
के साथ इसी क्रम से पेटा के घौखटा म॑ कले के रेशे से 
बांध रर रखते ज ते हैं | पेटो थ॑ मक्खियोँ के अएडी और 
यहध्या के रहने के कारण मथिखयां उनको गन्ध का पह- 
चान कर पेटी में जला ज्ञात है । राना मकखो ऋ पेटो 
मे चल जान प९ शेष माक्खया बिना किसी प्रथक्ष क 
खय चल, जाती दँ। स्थान को सुविधा %ऋ अनुखार 
खामवटा म॑ छत बांध कर पेट। को मक्खियां क कुणड के 
ऊपर ऊछु घण्टे तक रख देते हैँ। कई बार हाथा झोर 
चम्नल से स.क्सपा को भर कर पेटी में डाखा जता है 
रानी मक्खी को किसी प्रकार की थाट या हानि नहीं 
पहुँच। का पूरा ध्यान रखना चाहिये इसमे यह झराड़े 
देन से बेकार हो जाती है। मक्खिपां फो उनके घर से 
धाहर निकालने में चुआं खा सहायक हांता है। इनके 
पेटी भे आ ताने के बाद अंधेरा हाने तक पदी वहीं रखो 
रहने री जाती है जिश्तनस बाहर गई दुई सब मकिसखयां 
धापिस आ सक। फिर पेटी का अच्छी त' ह बर्द क. के 
झभोण स्थान पर से जाकर पूर्व दिशा का भो( मंद 
कर के रख दिया जाता है और पेटी का मुख खात़ दिया 
जाता है । [५प पृष्ठ 5 के नये से 





रे 


गुरुकुल समाचार 
सखास्थय समाचार 


गया है। इस सम्बस्ध में यह छोटा सा उदाहरण 
पाठकों के |ल्एप उपयोगी ओर मनोरञ्षक होंगा--हसी 
प्रकार का मक्खियाँ का एक कुण्ड अपनी उड़ान समाप्त 

















) 
नाम रोगी घ्ेणा | माम राग | एक करके कमरे में राशनवान से दाखि;: छुआ । 
- | इस कमरे की सिडकियां आदि खब प्रायः थन्द 
यशपाल ३ रा(फायड | रहती थीं और अच्छा ठण्डा कुछ कुछ अन्घेरा कगरा 
रमेशकुमार इ | था। लगभग एक घगरयरे तक मक्खियाँ | कमर प्र ४ समिन- 
सोगेड्वर के क भिनाती रहीं । चपरालियों के इन्हें वहां से भगाने करा 
भोविन्द हि हि | प्रयक्ष कर ने पर कुछ देर बाद ये बाहर यरामदे फी दीवार 
| पर टगे लेटर-बोक्स में घुत "ई। आश्रे घण्टे बाद 
जगदीशनारायण डक | पोस्टमैन लेटर बीक्‍्स में से चिट्टिगां निकालने आाया। 
घूयदेय ३ हा | झल आदर्भियों फो सल्लाद्र से घुएं और आग की मदद से 
नारायण ३ हि ' उसने से मक्सखियों का निवाल दिया गया। » गले दिन 
यतीन्द्र दे हि | प्रातः चहां हे कर देखा तो दो अच्छो स्थ,सी बड़ी 
कुलभूषण के कि | देग्यों में स्रत मक्खियां नीचे पड़ी थी भर लेटर बौक्स 
संच प्रकाश श कं टांगने की किसी पर अवशिष्ट मक्खियों का मुंगड़ बरेठा 
था। लेटर बीकस वहां से उठा लिया गया था पर 
रतनलिद २ ध | मालूम होता था कि मफ्खियों ने वही पर घर बनाने का 
, फपिलदेख २ नेत्र रोग | ढ़ संस्त्प कर छिया था। औफिस के कर्मचारियों ने 
शान चन्द्र १ |; , उन बची खुची मक्खियों को भी धहदां से यह कह कर 
विश्वनाथ २ विषमज्यर | आग जक्षा कर भगा दिया कि अरे ये तो हमें वा डालेंगो । 
श्यामबिद्ारी १ 9 | ऐस हक जब मक्िखियां उड़ान समाप्त करके किसी 
पाल श रे | स्थान पर बैठने खग सा इन्हें पेंटी मं पकड़ लिया जाता 
कक है हि ; हैं। पेटा के अन्द्र के चोखटों में पहले से द्दी मकिखियों 
के स्र।सी या अण्डे बच्वयों वाले छत्ते या मोम से बने 
बामसधकाश ५ हु । छुत्त के आधार ( (०एफा। प्रात॑धण्वा ) बाँघ कर 
सत्यधीर £| श्र , तथ्पार रखना चाहिए। इससे मफ्खियों को पेटी के 
चेतनदेव १ मस्पस | झन्दर रहन का एक आक्रषण हो जाता है और झणडों 


बच्चा वाले छुत्तोे मिछ सके तो ये बहुत जल्दी आकर्षित 
हा जाती है। किसी मोटे वृत्त के तने या दीवार पर 


पघ्र० जगरोशनारायण तथा नागायण अधिक रामो 


हैं। परन्तु पदिल से कुछ आराम है; श्र> श्मेशकुमार, 


योचिन्द, योगेश्वर, यतीन्‍्द्र को ज्वर का आगम है। केवल 


निबेठता है। सूख्येद्व, यशपाल का ज्वर कम हो रहा 
है। विश्वनाथ, श्यामदिहरो, प्रेमपात् श्रष्छे हो चुके 
हैँ। ब्र० चेतनदेब फो भी मम्ष्स का अब आरापर है। 
आशा है कि शेप कां भी शीघ्र झाराम आ जावेगा। 
पिछले दिनों गर्मी पर्यात पड़ा। अधिकतम तापमान 
१०५ अश फा० २हा | भ्ब कुछ दिन से मौसम बदल रहा 


, म्खियां बेठ गई हो तो नीचे नजदीक ही पेंटी पकड़ 
कर पस्र की सहायता स मक्‍्खपाों को धीरे २ गिराया 
जाता है। एक खकड़ी के तसते पर छे कर भी इन्हें फिर 
पेटी में डाल दिया जाता हैं। कई बार हाथा में रबर के 
दस्तान पहन कर हार्था से पकड़ कर इन्हें पेटो भ॑ डाला 
ज्ञाता हैँ | प्रायः रानी मकखी के अन्दर चले जाने पर 
शेष खब न्‍वयं दी अन्दर चली ज्ञाती हैं। मचिखिगपरों का 
मुराड किखी वृक्त की पतली टहना पर बेठ जाय तो इलके 


नीचे तिनफी की बनी एक सुल्लायम टाॉकरी पकड़ कर 
५ | | दहनी पर पत्थर से प्रहार कर के जरदी मे एक तेज्ञ 
मबखी पकड़ने की दूसरी विधि इस प्रकार है--. | झटका दिया जाता हँ जिलसे ऋटके मे सारी मफ्िखिपां 
एप्रिल थी, मई में मधुभक्खियां नया घर बनाने के उद्देश्य टा+री में गिर पड़ता छैँ। टदना बहुत पतल्ली हो तो 
से अपने पुराने छत्तो का छाड कर बादर उठ जातो हैं। , चाकू से कामलता से घरे धोरे काट कर पूरे «च्छे को 
इसे हम मधु माक्खयां की उड़ान (छ9४0॥ कहते | टा+री में डाज्ष लेते हैं। इस तिनके को टोकरी मं 
हैं। आकाश मार्ग से शब्द के साथ डड़ते हुए इन के | मक्खियों का समूह अनाज की उस ढेरी जैसा मालूम 
बड़े बड़े कुण्डों ने पाठकों का ध्यान कई वार आकर्षित होता हैँ जिसका प्रत्यक्ष कण जिवित और संगीतमय 
किया हागा। किसी अलुकूल स्थान को देखकर यह भुणड | है। संगीतमयो इस टोकरी का पेटी में उक्षट दिया जाता 
झाकांश से उतर कर यहां बेठ जाता है। कुछ देर तक | है ओर मकलयां खतः पेटी में लगे छत्तों में येठ ज्ञाती 
मत्तियां वहां आस पास मिनतिसाती रहती हैं और | हैं। मक्खियों फो अदद्र डाल कर दो तीन मिनिट 
स्पान की अनुकूलता देख कर सब इकट्टी बठ जाती हैं| प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि ये बाइर निकल आये तो 
जिससे मालूम हांता है कि मक्खियों का छा यहां खग । [ »प पृष्ठ ६ पर | 


६ | बादल छाए रहते हैं। दो यर्षा भी हो गई हैं | 


गरुकुल 
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8 भारी रियायत की 
] केलिये 
“| केक्ल पन्द्रह दिन तक के लिये. (४ 
शी आर मा (08७ 
क्र ६) को पुस्तक 8) मे हे 
कर] भारसव्ष का इतिहास १म भाग ले० प्रो० रामदेव जी १) ०7 
| ३4; श्य भाग हट १॥॥) 72] 
48 ४ श्य भाग फ २) पर 
| पुराणमत पर्यालोचना ५ ३) ( 
| ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥) 0 
&! 9 
हर] एक भास तक ऊपर को ८) #ा पुस्तकें ४) में मिल सकेंगो । (488 
के) मेनेजर पुस्तक 'मंडार ि 
डा डा० गुरुकुल कांगड़ी ( सहाग्नपुर ) हि 
42) | अाम्बन्नाम्ाबस्‍ार-उ77न्‍>77म0 कमान, ४७७७४ का ५४४ 8७७ >7४:72०४.३४१०२०४ 2 कट #गब-गर#मह# मा | (9 
कर तक ््छ 
४0 इस वर्ष की नवीन प्रकाशित पुस्तकें. ४ 
| बेदू-गीताउजरल्ि---:गुरुकल से धरतिय्षं प्रकाशित होने बालो (१8 
40 स्वाध्यायमं जरी माला का यह नवम्त पष्प डै। वेद के मन्त्रों के साथ (8 
38 उच्चकोटि के कवियों की कविसायें पाठक हे दिल में झानन्द का 2 
| पेज के (0959 
| संचार कर दतो हैं। अपने ढग का यह ?क ही पुस्तक है। स्थान २ पर कि 
2 भात्रों को स्प्रभिव्यक करने वाले चित्र सा दिये हैं। बढ़िया श्ाटंपेपर, रे 
९ एष्ठ संख्यो अढ़ोई सप से झधिक ' मूल्य केवल दो रुपया । 054 
| खपने देश को कथा ( भारतवर्ष का संक्षिप्र इतिहास )--पुस्तक के लेखक [&& 


48 मंगलापसाद पारितोषर विजेता श्री धो० सत्यकेतु विद्यालंकार है। भारतब्ष का [8 
#09॥| सथा इतिहास बतलाने पाली पुस्तकों का हिन्दी में असाव सा ही है। थह पुस्तक | 
क्ष॥। इसी कमी को पूरा करने तथा भारतीय बच्चों के दिलों में प्राथीन भारत का सचा [६४9 
| चित्र खींचने के लिये लिखो गई है। पुस्तक प्रकाशित होते ही ऋई विद्यालयों में ५थीं (थठ 
28 अणी के इतिहास के कोसे में रख वी गई है। सूल्य रिथायती आठ आने केवल । 


3 प्रार्थन्ववत्नी--शुरूुकुल में गाये जाने वाले ईश्वरभक्ति के प्रार्थना मजनों 
2 का यह उत्तम संग्रह है। सूल्य केवल तीन पेसा | (8 
3] हरेक प्रकार का उत्तम एस्तक मिलने का पता--- (8 
52 ४4| दिस 

| मनेजर पुस्तक भग्डार ४ 
5८८) ड।० गरूकुा कागड़ो ( |5५ खहा रमप्र ) के 


“हर धर कस फाा-+ >फेकककमन कलर अवनआ पनननका नतथओ परम -कैलननक्‍्बशव्पननन ८ + कॉमन किननननाथ जनपभाणन पंमननअमन-प्थ| अमन, 


६, ।] दुल्वासराय हे प्रबन्‍ूए से गुर कुत्त प्रस शुष्क ' फोगड़ी में सुद्रित यथा प्रताशित । 


# ओरेसू # 


“प्ह्मचर्यद्य तपसा देवा सृत्युमपाष्नत” 


7२७४६. ९0. 8. 22927 





सम्पादक--भारतभूषण बेदालकुार 
[ गुरुडुल विश्वविद्यालय का झ्ख-पत्र ] 


एक प्रति का मूल्य -) 


वार्षिक मूश्य २॥) 





थर्ष ३ ] 
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[खंच्या ९. 








नाहं सन्‍ये सुबेदेति 
नोन बेंदेलि थेद च॥ 
[ द्ले०-- भी अक्षापुरी जी मद्दाराज ] 


उपनिषद्‌ युग में गुरु शिष्य भावना शंकास्पद होने 
के झनुमान तक हम उपरोक्त दृश्वकथा द्वारा पहुंचते हैं 
और उसका पुष्टीकरण उपनिषदु गुद के “ सहनी यशः 
सह नौ ब्रक्षपर्थेसम्‌ ” इन शब्दों से होता है जिसका 
भाव यह प्रतीत होता दे कि शिक्षणाक्षय में प्रत्येक गुरु 
ते अपने एक अथवा अनेक शिष्यों के साथ पेसा 
यात्सल्य भाव उत्पन्न करना याहिये कि जिसके कारण 
शुरू तथा शिष्य में झापस में ऐसा प्रम-सस्वन्ध बंध 
जाय कि दिन शात के २४ ही घराटे सारे शिक्षणांत्य के 
छात्रो तथा युरुओ को यही एक खद्त वना रहे कि हम 
सब का एक साथ यश हो और हम सबको साथ ही 
बह्म-बत की प्राप्ति हो। यदि ख्लंसार के किसी शिक्षयासय 


बख्से के हृदय में प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होते दही इस 
प्रकार ठूंस २ कर भर दी जाधे कि जिस नोंव पर दमने 
डस विद्यार्थी को माता पिता या गुरु की माफेत ईश्वर 
का साक्षात्कार कराना है वबद ऐसी पक्‍की बने कि 
जिसके द्वारा झात्म विद्या के पठन पाठन में सरकता 
हो झौर आयाय॑ गुद अपने विद्धान शिष्य के लिये ब्रह्म 
द्शेन, आत्म-द्र्शन या ईश्वर दशंन कराने में कोई मंभट 
या विक्त उत्पन्न न हो। साफ श॒ब्दों में कहा 
जाय तो इखका भावाथ यह कि जब तक युवक अपने 
माता पिता तथा गुरु द्वारा ईश्वर दशेन करने की 
झाकांक्षा नहीं रखता यह विद्यार्थी आत्म पिया अहा-- 
विद्या या ईश्वर विद्या के पठन पाडन का अधिकारी 
नहीं है । 


यही बात हम को “प्रश्नोपनिषतु्‌ ” मासक झचे 
प्रस्थ में भी मिसख्तलती है। कथा यह है कि सारद्धाजगोत्रीय 


में यद भावना विद्यमान नहों है तो यद संखा शिक्षा की | खुकेश, शिवगोत्रीय सत्यकाम, सौर्यायश्ष गोलीय गाग्य, 
इह्टि से अपना अस्सत्व बनाये रखने के कोम्य नहों है। | फोशत गोतीय अधश्यक्ञायन, तथा विवर्भ गोत्रीय भ्ृगु 
इसी एक उच्छ भावशे को ले कर 860०70792 5०0॥008 इस्थादि कुछ विद्याड खोग '“ ब्रह्म विद," स्तोकने के 
शा रि०४0०७६०५] [70ए०/४(७४ में प्राय! प्रत्येक जाति | जिये शरह्मनिष्ठ आयाय॑ पिप्पल्ञाद्‌ के पास गये। ऐसा 


सथा देश में धार्मिक शिक्षा एक अनिवार्य कार्यक्रम 
शफसा गया है कि शिस के होने से प्रायः प्रत्येक छात्र 
को प्रारम्भ से हो भीर आगे अल कर पग २ पर यह 
भावना बनी रहने का अभ्यास सा पड़ जाये कि विश्व 
मियस्ता ईश्वर दी सलार का सब कुछ है और झ्ड़का 
झात्तिक बना रहे। ईश्वर के अस्तित्व पर रुढ़ 
विश्यास रखने पाझे बालकों के हदयों में अदा 
पूज्वभाषना और विश्वास की मात्रा यथोचित प्रमाण 
में ब्रनी रहती है इसका प्रमाण देने की आवश्यकता 
नहीं है। इसी डपनिषतरु में भागे के भरद्मुवाक्रो में जो 
शिक्षा क्रम हम. देखेंगे उसमें साता पिता तथा सुथ और 
'शि्य के विश्वय में बहुत मदत्व पूणे शिक्षा दी गयी दे। 
,इलक! महत्भधव यद है कि इश्वर, माता पिता तथा गुद 
में झ्रासख्िक साथ, अद्धा, विश्वास ठथा पृज्यभावमभा 


मालूम होता है कि उपमिषत्‌ काल्न से ही यह प्रया 
यल्ली आ रही है कि सब कभी कोई भी व्यक्ति किसी 
झाचाय॑ गुरु के पास कुछ पढ़ने लिये जांचे तो डसे 
खाती दाथ जाकर सलाम कलाम करके ही बेठ जाना 
डलित नहीं है बल्कि कोई कुछ भी वस्तु आचाय॑ के भेंट 
स्वरूप में ले जा कर उमको यह भेंट देना झौर गद्ध भाय 
से शिष्य रूप में दो कर उन से अपना मतसब निवेदन 
करना जाहिये। इसी प्रथा के अजुसार उपरोषत 
विद्वन्म) डी अब आयाये ग़ुद पिप्पक्ाद्‌ के निकट 
पहुंची तो जाते दी उसको हवन की सामप्री भेंट की 
और कुशलसभाजलार पूछने के बाद उनले प्रार्थना की कि 
झाप कृपा कर हम सथ को “त्रह्म विद्या” का उपदेडा 
कीजिये | झायाये शुरु पिप्पक्षाद्‌ ने सेंट खीकार करते 
हुए यह उत्तर दिया कि आप ०गग मेरे यहां सालभर 
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त 


मेरे अतिथि बन कर मेरे आश्रम में नियोल करौजिये | इस पठन क्रय में आपकते थे परन्तु उनक पढ़ते की 





यदि इतने अवसर में आप का और हमारा दिल्ल मिल 
जञायगा नो “ अह्म विद्या” कुछ दूर नहीं है । 

उपरोक्त पेतिहालिक घटना से यह अनुवान किया 
ज्ञा सकता है कि आचाये गुर पिप्यलाद ने कोई 
“जगइस्वाना” नहीं सख्तोल रक्खा था कि जिसमें प्रसिदित 
अधराह्ु सथा स्ायकालछ में कुछ बाता विगनादो तथा 
तकंवादी एकत्र हो और महर्षि पिप्पलाद का अमूल्य 
समय “ध्हा और माया” की खारगर्सित “गोश्ी” में 
में सप्ताम कर निशि का अपने घरों में जाकर मुलायम 
विस्तर पर गहरी नींद के खर्गाटे लें। इस लिये शायद 
विद्वानों ने यह नियम सा बना रकखा होगाकि यदि 
घासस्‍्तथ में किसी को हम से कुछ प्राप्त करना हैतो उसे 
पदहिले हमारा हृदय प्राप्त करना चादहिये। यदि झाप 
हमारा हृदय प्राप्त कर सकते हैं तो इमारा मस्तिष्क 
भी आप ही का है। जिना हृदय के मस्तिबक कभी महीं 
मिल सकता इस किये गशुरुओं का शिष्यों के प्रति 
अनादि काल से यही उपदेश जला आरहा है कि यवतरि 
अ'प लाशों का हम क्ोगों के मध्स्तिक में भरी हुई 
विद्या की आधघश्यकता है ता आप लोग पहिके हमारे 
व्लि पर कब्जा कीजिये ता दमारो विद्या आप से दूर 
नहीं है । 

इसो भावना की सजबून नींथ पर पौर णिक गुरू 
शिष्य सम्बन्ध आजतक किली न किलो स्थरूप में अज़र 
अमर और झटल बना हुआ चला आरहा है । यह भाषना 
हमका अपने आाय॑ समूह में शि।एा.0800ए प्राप्रण709 
में दुखने में छाती दे | यह बात स्थीक।र करते हुए दम 
खज्जा नहीं आनी जाहिये। 

गुरु शिष्य परम्परा सम्बन्ध में यदि हम उस सस्था 
का द्गृदर्शन करें कि जिसके सदस्य हमारे पूज्यवाद 
महर्ति श्रो दयाननद सरस्वती जी थे तो कुछ भनजजुनित 
न होगा | मदषि जी सरखती मामा वृशनमी सम्यासी थे, 
जिस मनामायलि में प्रथम संस्याली (सरस्थती भाम वाले) 
झाचाये गुरु श्री विद्यानम्द जी सरस्थती थे | जो कि 
श्री आझेरो मठ के प्रथम आचाय गुरु श्री पृथ्वोघराया< 
के पट्ट शिष्य थे। स्थामी प्रथ्वीधराचाय जी जगदु गुरु 
आदि शंकराचाय के पट्ट शिष्य थे । 

पृज्पपाद जगदुगुरु आदि शंकराचार्य के स्थापित 
किये हुए “शांकर मठों” में जो प्रायीन शिक्षा प्रणाली 
थी उसका क्रिसी अंश में अब तक भी विद्यमान रहना 
कहों २ इृष्टिगोचर होता है | जेसे कि उपनिषदु काल में 
घिद्वानो को १२ महीने आभध्रम में रहऋर साथ प्रकार से 
घुल मिक्त जाने के याद्‌ गुय मन्त्र दिये आने की भ्रथा थी, 
पैसे शी जगदुगुद आावि शंकराचायें के समय से इस 
प्रथा ने यद स्थरूप धारण किया कि गशुहसुथ मे अपने 
अल्यायु वालक को येदारम्स संस्कार कराकर “शी श्र 
मठ” में अह्ययथारी बनाकर रखना और उस दड़के ने 
चहाँ ब.रह बरस सेफ रहना, ईश्वर डपासनां करना, 
'गुर सेवा करना तथा विद्या पढ़ना । और यह गृहस्थ 
प्रायः आह्यण ही हुआ करते थे। ज्षत्रिय या वैश्य यद्यपि 








पद्धसि नहीं थी। फरेवल प्लाहइुणों के ही बालक हन 
शिक्षणाक्षयों का लाभ उठाया करते थे | इसो प्रकार 
बिद्वान्‌ ब्राह्मण लोग भी अपने घरों में विद्याथियों को 
पढ़ाया करते थे झोर बह पढ़ ई भो १२ वरल की द्वी छुआ 
करती थी | उसमें पठन-क्रम यह था के पहिले लड़के 
को बेद-पाठ का “वांसन कम” लिस्वाये जने के साथ ही 
कुछ सन्धिच्छेद तथा घातुओ और शब्दों के रूप खिलाने 
के बाद विद्यार्थी की रुचि देखो जातो थी | यदि यह 
तरक॑बादी होता तो उस ब्याकरण तथा न्याय पढ़ाया 
जाता था आग इसा में उसके भार ह बरल पूरे हाते थे । 
यदि कोई विद्यार्थो गणित भ॑ ग्ल लेने शा ठा होता तो उसे 
ज्योतिष सिखाया जाता | इसका भी कार्स १२ बरल 
का ही हाता था | ओर यदि कोई लड़का शरीर-विज्ञान 
सम्बन्ध में जिज्ञ)सु मालूम पड़ता तो उस झआयुवेद के 
पढ़ने में ही १९ बरस पूरे करने पड़ते थे। यह शिक्षा कम 
ब्राह्मण तथा सन्याख्तियों में ही घिरा हुआ था | इस रूष्टि 
से बाहर नहों दीखता था; इस लिये विद्वान ब्राह्मण तथा 
विद्वान साधु एक मत होकर ध।र्मिक नाव चलाने के 
साथ ही ज्ञानि का पठन पाठन क्रम भी अपने हुृुथ में 
रक्‍्खे हुए थे । यद्द उस युग को बात है कि जब सारे 
खंसार में ही राष्ट्र की शिक्षा का बोक धर्म अपने कब्जे में 
किये हुए था | हम अपने अड्ौस पड़ोस के रहने वालों 
में देखें तो वहां भी पूछे में िक्ष लोगों का आचाये गुरु 
होना और पश्चिम में मौलची मुल्लाओं का मकतय 
खलाना दीखता है | यदि थांड़। भर दूर देखें तो वहां 
भो पाद्रियों का राजा तथा प्रज्ञा दोनों पर धार्मिक 
प्रभुत्व होने के साथ हो दोनों की शिक्षा का प्रबन्ध भी 
'“जर्य' ही करता था ऐसा द्शसवाई देगा ।. (कमशो) 





भारत के सीमान्त में 


जिस दर ले गौरी, गुलाम, लिलजी, लोदी, मुगक 
घंश जैसे प्रल आक्रास्ता इस भारत भूमि में आये, भौर 
जिससे चंगेज खतो, महमूद, झकाटो जै ने लुटेरे इस शस्य 
श्यामला मातभूमि में आये, उस्ती प्रसिस दर्र को देखने 
की देर से झभिलाषा थी । सौभाग्य से इस समय 
पश्चिमाक्तर सीमाप्रांत में रष्टीय महासभा के झाधीन 
कार्य क्रमो पर चलने बाली राष्ट्रीय सरकार 
विद्यमान थी। 

उस विन छुबदह जब नींद खुली तो गाडी घड़घड़ाती 
हुई ऊचे नीचे ऊबड़ खाबड प्रदेशों को पार करती हुई 
हिमालय की हरी भरी उपत्यका में भागी जारधही थी, 
बड़े शहर कालाइदल ले भरे जनाकीरण पथ दूर छोड़ती 
हुई हमारी साड़ी ३१ मई के छुनहरे प्रभात में पिण्डी के 
स्टेशन पर जा खड़ी हुई। रावशपिएडी विभिस्न मांगों 


'का संगम स्थान है। यहां से पृथ्वी के स्वर्ग काश्मीर को 


राजपथ जाता है। सीमान्त की दानो राजघानियां पुष्पपुर 
(पेशावर। तथा नथियागक्षो को भो यहां से ही सीधा 
रास्ता ज्ञाता है | पिएडी से पेशावर को रेक्ष भी जाती 
है और मोटर का रास्ता भी | रेश मोटर प्रतिश्पर्स यहां 


गरुरुकुल डरे 





बहुत ज्यादृद हे जिसके कारण यहां मोटर का किराया ४, भ साल पहिले सोमाप्र न्‍्त॒ च्रीफ कमिश्नर का 
बढ़त हो कम है. किस्तु अनजान भोले साले यात्री बस | भोन्‍त था, आज ता इस प्रन्‍्त में अन्य बडे प्रान्तों की 
सर्थिस एजेगरों के मोह जाल में पडकर युरो तरह फंप | भांति अपतो वव उस्थ पिका सभा है, गवर्नर! है | आज 
जाने हैं, यदि स्थानीय सज्ञनों की सलाह के अनुसार | यहां हिन्दों पुरु मुल्रा सर क्र भो नहीं है | अब्दुलकथम 
कार्य क्रिया जाये नो निससन्‍्वेह यात्रा विषयक कई | की मिनिस्टरी भी नहीं है यहां कांग्रे3 राज है । सभा 
कठिनाइयां दूर होसकती हैं । सोसाइटियों पर, भाषण और लेखन पर यहां किली 
अटक का किसा आज तक भारत की हद के रूप में | प्रकार को कोई रोक नहीं है। आप कांग्रेत की अखोचता 
कहाधत के तौर पर कद्दा जाता है । कभी यह हिग्दु भरपेद कर ले गे तो भी श्राप अपने पर नज़र रस्वने घाला 
राजाओं का सीमा स्थित दुर्ग था, पता नहीं कितनी | क्रिसी को न पाये गे 
थार झटक मदी के प्रबत्ञ प्रवाहों को पार कर अटक के पेशाचर तिज्ञारती शहर है, यह अ्रफगनिस्तान और 
सुरढ़ दुर्ग को लक्ष्य कर आती हुई प्रयख शबत्रुयाहिनियों | दिरुम्तान का माध्यम है । यहां बादिर से मेरे आते हैं, 
का यहीं के दुर्ग पर हिन्दु राजाओं ने रोका था। इस | यहां से अश्रन्य सामान उसके बदले में खहां जाता है | 
समय उसी झअटक सेतु के सर्ताधशेष नज़” आग्हे थे | लाखो का ब्यापार यहां पर हांता है। अफगानिस्तान के 
जिख किले से क्र्मा स्कन्दगुप ने प्रथल हुण श॒त्रओं को | सिक्के भी यहां के बाज़ार में आपको नज़र आयेंगे। यहां 
गोक कर गुप्त साप्ाज्य को अक्षुरण किया था आज चर्हां | का रुपया यहां दे आने की कीमत रखता है । अन्य 
यूनियन जेक फहरा रहा था और दुर्ग पर एक झं-रेज़ | कपड़ा यहां से ऊठ, टह आदि पर खद॒कर विभिस्न 
प्रहरी | केवल भाह भरकर ही आदमी रह जाता है । | काफलों में खबर को पार करता है| 
पुराने पुल से रे मील नीचे प्रवल चद्धानों पर नया शादी मेहमानधर, संग्रहातया किला, पंच तीथे, 
सीमेन्ट का पुल बनाया गया है यह पुल रेल और | गारद्नाथ का तालाब, शाही बाग आदि यहां की दशनीय 
मोटर दोनों ही कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है । पुल के | षस्तुएं है जो यहां पर आने घाला प्रत्येक यात्री अवश्य 
दोनों झोर नज्छी संगीनों का कड़ा पहरा है. एक्र समय | ही देख लेता है। 
में एक ओर से एक हो गाडी जा सकती है, यह पुल भारत का पश्चिमोशर घतीम स्त यहां से रे८॥ मीख 
पश्चिप्रोसर सीमा प्राम्त से सम्बन्ध स्थापित करने में दूर है यहां पर पहुंचने के लिये लगदीकोतल तक 
अपना यहुत महत्व रखता है | पुल पार करते ही आप | सप्ताह में ३ यार रेल जाती है, और मोटर तो प्रतिदिन 
सीमा प्रास्त की हुइ में प्रयेश पा जाते हैं । यह पढठानों ही जा सकती है। यहां की रेल पठानों की अपनी बपोती 
का मुठक है, पंजाब पीछे छुट गया । अब झागे रास्ते पर | है वे इसे रोककर जद्दाँ उतरना चाहें उतर जाते हैं 
नज़र रख्विये, यद् इठलाती २ झअटक नदी बहतो जारही | और चढ़ आते हैं रेल की चाल यहां वदुत घीमी दै। 
है, उसो के साथ कभी नीचे कभी ऊपर चककर में : खुरड्ों को पार कर खेबर के दरें से गुज़रती हुई रेल 
दौड़ ती हुई हमारी गाड़ो भागो जारहो है, ऊत्ड़ इलाका । आगे चलो खलती है | 
सारा पीछे छूट गया भ्रत्न सरसब्ज़ प्रदेश दीख पड़ता दे | । मोटर का रास्ता ऊपर नीचे होते हुए देढें मेढे 
चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, आड़ू खुमानी के , रास्तों से खुशरता हुआ कभो रेल के साथ तो कभी 
सखंदे पेर नज़र आ पड़ने लगे, यह एक परिश्रमी पठान । बिलकुल उसे छोड़ता हुआ अफगानिस्तान की ओर चला 
का मुल्क है, यहां पर वह मेहमत करता है ज़मीन को | ज्ञाता है तीसरा एक और रास्ता है, जिस पर से होते 
खरसइज़ करता है घह एक आज़ाद हौम का आज़ाद | हुए अनन्त काल से न जाने कितने काफले कितनो 
सुमाइसदा है, डसे शक्तिशाखो त्रिटिश सरकार भो भ्ुका | सेनाएं भारत का आर्थिक दोहन करने के लिये चली 
न सकी है, उसे इसकी सहायता आज़ भी अपेक्षित है, | आयो हैं यह तीसरा रास्ता भी इसी माटर के रास्ते से 
बिना इसके आज उसका फ्रटियर में निस्तार नहीं। | दूसरी ओर को होता हुआ भारत अकरगानिस्तान 
देखा यद कपा, यह मोशहरा का शहर है, अच्छी बड़ो | को मिल्लाता हुआ चल्ला गया है । पश्चिमोक्तर 
बस्ती है, छावनी है यहां से पेशायर १७मील ही रह गया। | हद तक पहुंचते पहुंचते जमरुद का किला 
कुछ दिन घृए यहां से ही मदृ्मा जी उतर कर बौद्ध मन्दिर शस्वाई के किले से दशतीय 
लाख कुर्तियों के विराट एवं अद्विंलक स्वागत प्रदशन | स्थान यहां दीख जाते हैं। यह सेब दर्रा है, यहां से 
को देखते हुए पेशायर गये थे। यहां पर कांग्रेल सरकार | पश्मिमोच्धर को जांने वाले प्रत्येक यात्री को गुजरना 
का साफ पता पड़ता है, खुफिया पुलित की दौड़ धूप | आवश्यक है और यदि यह सजीव होकर बोलते की 
का यहां पता न था, ब्यूटी पर का पढाम स्विपाही | ताकत रखता तो शायद कह सकता कि कितने आक्रान्ता, 
विनज्नता की लाजक्षात्‌ मूर्ति लगता था बद जनता का | कितने विजेता उसे पद्दक्षित करते हुए गये से भागे 
पथ प्रद्शक था शासक म थां, केवक लेवक था, इशारों । बढ़े और किसने माग्य के मारे दर द्र के सिल्लारी इस 
पर माखने याज्षा जनता का सदहायक्र था । एक घन्‍ल्टे | रास्ते से ौदे । काश खबर दर्रा सूक न होता | खराड़ी- 
का रास्ता सीमात्त की' इस ददल्ली दशा पर बात लीत | कोतत तक रेख जाती है, यहां से लणडीखाना या 
में किसी को कुछ भी सारी न पड़ा। छावनी में स्थित , सुरखाम्‌ तक आगे के दिये विशेष आह्ला आवश्यक्ष हे, 
खसद्र आयेसमाज में जा डेरा डात दिया । । शेष १8 ६ पर 
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, लन्‍्दन के धर टश म्यूजियम में भा कुछ दिन अनुखन्ध न 
| गेंब्यतीस हिये । अब आप विशेष सम्मान के साथ पेरिल 
| की डः. लिए उपाधि लेकर अपनी गाउभूपि भारत 'को 

| रू कक त्त ; बापिल आये हैं। भाई सत्यक्रेतु ज्ी अपने विद्यार्थी काल 
| में ही होनहार रहे है।उत की याग्यता, विज्ञात व 

प्रगाढ़ अनुसन्धान शक्ति का परिचय हिन्दोजगतू्‌ का बहुस 
दिनों स है | यास्यता के सथ २ अपन जावन में कुछ 
कर दिखाते की या दुनियां को कुछ प्थिर वस्तु दे जाने 
की शुभ आ फांक्ष! सी उन के दृदय ते है। यद्यपि अभी 

हमारे देश के आधे दर्जा से अधिक प्रान्तों में | अचकाशकाल द्वोने कारण वे कुल में नहों आपके हें 
फांग्र्सी मत्रिाराडल कायम है। इन्हें स्थापित हुए यद्यपि | हि-तु हम यह दन देक्षन के लिये उत्युक हें जब कि चे 

अभी एक वर्ष नही हुआ है तो भो इस अह्पकाल में ही | पते सुरुकुठ मं पैचार कर झानों अध्ययन शक्कि घ 

अनेक स्टोकीपकार। कार्य इन मन्श्रियों द्वारा हो बुक हैं । याग्यता के द्व।र। जहाँ दमार लन्मुक्त एक अनुपम आदश 

हन सन्चिमणडलों में मद्राख का मन्लिमसडल प्रमुख है। | रख सकगे वहां उनके द्वारा «ल भी अपन को प्रतिष्ठित 
श्री राजगाोपालाचार्ये को योग्यता, प्रतिमा व प्रखर जन- | मके'। | हम भाई सत्यकेतु जी ५। खदेश आगमन 
द्विताय बुद्धि ही इल प्रमुखता का मुख्य कारण हैं। | पर हृदय से खागत करते है। 

यद्यपि मदरास हमारे ही देश का एक अकहू हैं किन्तु थीरेन्द्र जी का विदेश प्रवास ! 

हमारी गध्ट भाषा हिन्दो का उस प्रदेश में क्रम ही झायखसमात ने गुरुकुल की स्थापना की है अतः 

प्रचार रहा हे। पिछले पन्द्रह वर्ष से महात्मा गान्ची के | राष्ट्रायता के खाथ २ धामिक छात्र मे भी गुरुकुल के 

निरीक्षण में दृष्तिण भारत हिन्दी सभा के अनवरत | ज्ञातक सर्व॑दा प्रमुख रहे हैं। यद्दी कारण है कि पंजाब 
उद्योग से आनन्‍्ध्र, कर्नाटक, तामिलनाड व केरल में जो | के अतिरिक्त आआन्श्य, कर्नाटक, तामिद्षताड पूर्वी अफ्रक्ा 
द्न्दी का प्रचार हो सका हैं उसको प्रशंसा सभी देश- | बरमा,व फिजा में दम गुरुकुल के एक इज्जत से 
हिलेषियों ने की है किन्तु सभा का यहद्द उद्योग कुछ । अधिक ख्वातकों कोेंदिक धर्म तथा आय खंस्कृति का 
उत्साडी अर्नो का संगठित प्रयक्ष मात्र था। प्रसन्नता की सन्दे. खुनाते देखते देँ। यह नःखसग्देंद्द कहा जा 
बात है कि अब श्री राजगोपालाचाय के नेतृत्व में मद्राल | सकता है कि इन सुदूर प्रदेशों मे आर्थलमाज ने जो 
की कांग्रेस सरकार ने अब उस प्रान्त के मिडिल | प्रगति प्राप्त की हूँ उसका अधिकोश श्रंय हमारे दल के 
स्कूलों में ६ से झाठ श्रेणी तक हिन्दी हिन्दुस्तानी की - स्रातकों को ही दे। इनर्म ख कई प्रदेश तो ऐले हे 
शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह ठीक है कि शुरू २  जिनप झार्यसमाज की प्रगति का एक मात्र कारण हमारे 
में इले अनिवाये करना उस प्रान्त के अनेक निधासियों | स्लातक ही हैं। अब झायसमाज के मिशनरियां की 
की बहुत अमारा है और इसके लिये उन्होंने मद्राल | इस लड़ो ५ पक और स्नातक ने झगने जीवन को 
सरकार की इस आज्ञा के खिक्ताफ्‌ सत्याप्रह जारी । झर्पण कर दिया है| श्री प० वांरेन्द्र जी वेदालंकार 
| 
। 


१७ जून शुक्रवार १६३८ 
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| 
हल । 
हिन्दी फी ब्यनिवायता । 
| 


किया है किन्तु सदणों ले यही जान पड़ता है कि | सद्दारनपुर जिले क रहन याखे हैं । आर्थिक दृष्टि से 
मदरास प्रान्त की अधिकांश जनता ने यहां की सरकार | उनका कुटुस्ब पर्याप्त सम्पन्न है। «सलिये उनके 
के अनिवार्य हिन्दी शिक्षा के प्रबन्ध का स्वगत ही किया | कुटुश्बियों को यह प्रचक्ष इच्छा थां कि भाई चारेग्द्र 
हैं । उत्तर भारत की मुख्य भाषा हिन्दी है इस नाते हमें | आये समाज के प्रचार में अपना जोधन अपय करे | 
यह उचित ग्य है कि हमारी मातृभाषा जबदी ही | सौभाग्य स थीरेन्द्र जी के दिल में भो यद भावना 
सारे देश की भाषा बनने' बाली है। मद्रास | बचपन ले विद्यमान थी । यह प्रसन्नता का बात है कि 
सरकार का उपयु क्त हुक्म इसी का परिश्य देता है। हम | भाई बरे-दू जी सावदेशिक समा के तत्वाषधान में 
मदरशासल सरकार की इस आचश्यक झाक्षा का | अत्षाया प्रदेश के केन्द्र सिगापुर में रहकर वेंदक धर्म 
अभिनन्द्न करते हैं। हमें निम्यय है कि निकट भविष्य में | का प्रचार करने जारदे हैं। मलाया के लाथ जावा, खुमात्रा 
ही हिन्दी हिन्दुस्तानों देश में रा्ट्रभाषा का खान प्रहण । बाखा,स्यथाम व फिलिपाइन में मो उनका कार्यक्षेत्र रहेगा 
करेगी ताकि हमारे देश को एक भाषा विषयक यह | ताक प्रायीन आये सस्कृति के इन अवरेषषा में- पुनः 
स्वमस्पा शोघ्र उस ही सके और हमारा देश यथार्थ में झा.व॑ मयांद। का प्रादुभांव होल मे । घीरेन्द्र जी की घर्म परनो 
उन्नति के पथ पर अश्नसर हो सके। श्रीमती कमला मे देहरादून के क्या गुरुकुक् में शिक्षा 
स्वागत ! पायी है। थे नारसन के प्रसिद्ध झाय थी० लाललिंद 
गुरुकुल के इनिद्दास के उपाध्याय परणिडत सत्यकेतु | जी को योग्य कम्या हैं। साई थीरेस्त जी के एक पत्र से 

जी विद्यालकार आज से डेढ़ थर्ष पूर्व यहाँ से अवकाश | ड्ञात होता है कि थे लपरिधार सिगापुर पहुंच गये हैं 
लेकर इतिहास के उच्च अध्ययन के लिये थोरोप गये ' और अपने कार्यों में दिलो जान से छग गये हैं। हम 
थे। वहा आपने फ्रांस की राजधानी पेरिख के | भाई घीरेन्द्र जी के विदेश प्रधाख को मंगल कामना करते 
खुविक्यात विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। साथ दी । हुपे हृदय से इस क्षेत्र में उनको सफलता चाहते हैं । 


गुरुकुल 


सरस्वती यात्रा 
(छे०-बीरेश जो विद्ाल्कझ्वार ] 


जिस प्रकार पक्र संभ्रटालय व जन्‍्तु-शाज्ला का 
अवलोकन करने से मनुष्य अपना मनोरञ्जन करने के 
साथ २ यहां उपस्थित वस्तुओं के द्वारा नवीन शान ओर 
उनका परिचय प्राप्त करते है उसो प्रकार किसी निदिए 
देश व स्थान का यात्रो भी इसी उमड़ से यात्रा पथ पर 
झारुढ़ होता है कि वह थहां जाकर दशेनीय दृश्यों और 
यस्तुओं को देख कर उनका परिख्य पाने के साथ साथ 
शानोपल्ग्धि भी करेगा । भारत में अति प्राचीन काल 
से यात्रा का उपक्रम जारी है। यहां के प्राचीन निवासी 
विविध दृश्टिकोंणों से प्रभावित हा यात्रा किया क ने 
थे। हमारे देश के साहित्य व इनिहास में कहीं तो 
धार्मिक प्रवृत्ति ब'ले खोग धमं-यात्रा (जिस तीथे करना 
कदते हैं ) करते देखे जाते हैं तो कहीं विजयेच्छु सीर 
शत्र-द्तनन की इच्छा से युद्ध यात्रा करते बखते हैं। 
दानो प्रकार की यात्राओं से हमारे प्रायोन ओर नवीन | 
इहसिहास अ्रहित हैं। प्राचीन आयों न, फिर बोद्धा न 
और मध्य कालीन हिन्दु र/ज्पों ने, तथा इदानींतन हिन्दू- 
मुसलमान सथा इसाइयों ने अगने मनोरथ रूपी रथ 
पर सलवार होकर विदिधर यात्राओं द्वारा अपने अभीए 
की सिद्धि की । इ$छु सोग तीर्थों में जाकर धर्म-यात्रा 
का प्रयाजन सिद्ध करते थे तो दूसरे गिरि-दुर्ग थ॒ दर्रे 
घाटियों को पार कर युद्ध यात्रा का उपक्रम करते थे । 





आज़कलत लोग स्वास्थ्य खुधार के उद्देश्य से श्यान- 
परिधितंन तथा ऋतु परियसेन द्वारा यात्रा करते देखे 
आते हैं। कोई तो शहर या कस्यों की तंग गख़ियोंया 
दस घोटक आया हवा से तंग आझूर शुहर से याहर 
समीप ही किसी खुलो जगह में आ बसते हैं सो काई 
गाँवों क्री गन्दगी, बेरौनकी सथा ( उनके शब्दों में ) | 


प्रदेशों की सरफ प्रस्थित होना मी जल सायु के परिघस- 
नथें की गई यात्रा कही ज्ञा सकती है। गयर्मी तथा 
शीस की झधिकता से बचने फे स्टिण ख्ोगों का से 
तथा गर्म स्थानों की आर यढ़ना मितान्त स्थाभाषिक हैं। 
इसके अतिरिक्त प्रकृति-निशीक्षण के लिप, घिशभ्व, के 
मोहक सौन्द्य का पान करने के लिए तथा शरद-पांचल । 
तथा थरन्‍्तादि ऋतुओं की नव २ भलक देखने के 
लिये सी मानवीय मन उत्करिठत हो उठसा है। भारत 





में मघु बाल के आगमन पर बसन्‍्त यात्र| तथा युदध-यात्रा 
शा दागमन काल में विज्रयादशमी की सोस्लय-यात्रा 
किसने सुन्द्र-डदार और विजयी भावों को यात्रोत्सव में 
सम्मिक्ित जनो के हृदय में उपजाती है यह भारतीय 
आवाज़ वृद्ध सभी जानते हैं। रथ-यात्रा की प्राखीन 
पद्धति जो कि पूर्योत्तरीय तथा दक्षिणीय भारत में तथा 











के रूप में नगरों क्री बोथियां मे तथा भन्दिरों के ग्रापुरों 
में उत्साह पूवक प्रयुक्त दाता देखा जातो ह। हमररे 
समाज में बरगत नाम से धा-यात्रा को पड़ति 
प्राचीन काख से प्रखलित हैं। आस यातायात की खुगमता 
से इसका प्रयार बढ़ गया हैं। परन्तु लाथ हो मध्यम 
वर्ग के खोगों तथा निश्च्ता के लिए यह यात्रा घोर 
झार्थिक-कष्ट का कारण सिद्ध हो रही है इर्खा“ण यह 
संपन्न लोगों के लिए ही भली हांगी गरीब का तो 
अपनी स्थिति के अनुकूल कोई यात्रा ईज्ञाद कर लेनो 
चाहिये । आधुनिक काल में महात्म' गाँधी जो की 
“डांडो यात्रा” को भारत का बच्चा २ जानता है | इस 
यात्रा में अनुशासन, प्रेम, सम्मेलन, संगठन तथा खसत्य- 
पथ पर आरुढ़ हो क* अडिखा के प्रयोग ढारा सत्य के 
लिए आश्रह पूर्वक किस प्रकार बढ़ा ज्ञा सकता हे इसका 
विशाल प्रयोग किया गया थ।। यात्रा मे सम्विलित 
यात्रियों ने जहां प्राच्ाानघर्म थ सीथ यात्रियाँ की घर्म- 
भावना को हमारे सन्पुसत्र उपस्थित किपा उसके साथ 
ही दृ।न-दुखयों का उनके स्वाधाविक न्यूनतम अधिकार 
को प्रदान कराने में याग देकर उनके साथ जिख भाईचारे 
तथा तदात्मता का परिचय दिया था इतिहाल इसका 
साक्षी है। इल यात्रा की खूबी यह था कि इसमें सभी 
उदाक्त प्रेग्णाओं का समावेश था सभी पीडाएं जो 
गरीबों की बेवसी से उपजी थी उनका दूर करने की 
सदुभावना थी, सथा दमारी आज्द्नि को नैतिक-झार्थिक 
सामाजिक तथा धानिक प्रंथियों को खालने तथा रूढ़ियों 
को मटा देंने की प्रदक्त उमू थो। निरुसन्देद यह 


' आधुनिक युग की गढद्गा-जमुना के संग सरखती-- 


यात्रा थो । 

आज महात्मा जी देश में उद्योग द्वारा प्रारम्मिक 
शिक्षा देने की योजना उपब्पित कर रहे हँ-- यदि देश ने 
इस योजना को कबूल कर जलरी ही व्यायदारिक रूप 


५ मु । देने का ये कर लिया तो भावी सरख्यती-याजत्ा २ 
गंवारूपन से ऊब कर शहरों को तरफ प्रश्यान बर्ते निश्चय कर लि भावों लाखनोस्यातओ | 


दीक्षन हैं।।: इज अतितिक कजिरेश जियो आया | हमारी आंधो के सन्मुस्त भ्रारस्म होंगी। कितना शुभ 


उच्च मध्यम-वर्ग के खोगों का गर्मी को मौसम में पहाड़ी । 


होगा कि शिक्षा जैली कीमती वम्तु सर्ये ज़न-सुलूभ 
होगी और दगिद्रि भारत के खास परियारों का ददनाक 
आर्थिक संकट दल यात्रा से दूर होना प्रारम्भ ढागा। 

बड़े २ अन्तर्राष्ट्रीय मिशन विश्व शान्ति, मित्रता 
सहयोग, ऐेफ्य तथा अधिकार घिनिमय की सदिच्छाओं 
से प्रेग्ति होकर यात्रा करते हैं। परिश्यिति की अनुकूलता 
व प्रतिकूलता खे कहां उन्हें सफलता कहीं असफलता 
भी प्राप्त होती हैं। घिफरता होने पर मिशन थे यात्रा 
के प्रयोजन को दोब न देकर पश्सविति की अधिक 
अजुकूलता साधनी चाहिये। 

गुरुकुल की सरम्वती-यात्रा शायद जिस दिस गुर फुल 
कांगड़ी .के जंगलों में प्रथम २० ब्रह्मसारो आकर बसे थे 
उस दिन से प्रारम्भ होठी है| सरस्वती-याला का स्वरूप 
पहिले तो भ्रष्माधकाश जल वायु परिवतेनार्थ पहाड़ी 
पर पैदल यात्रा करना होता था जिससे स्वास्थ्य उच्चत 


वर्मा, मत़्य स्याम तथा खुदूर पूर्व के ज्ञावा बाली, सुमात्रा | हो-शरोशंग खुडढ़ हो और प्रकृति के भव्य रूप के दशेन 
आधि दीपों में झाज भी प्रचक्षित है पएक्र घामिकर यात्रा | कर प्रकृति निरीक्षण की शक्ति विकखित दो | पश्चात्‌ इस 


है 








यात्रा का सार्ग नगगो तथा उन प्रेसिहासिक स्थानों को 

ओर हुआ जहां प्राचोन सथा अर्वायोन भारतीय स्थापत्य 
कला इज्जीनियरिकश तथा वास्तु संप्रदाखयों के नमूने 
विद्यमान थे। पवित्रिध शिक्षा केन्द्रो स सम्बन्ध स्थापित 
हुआ यात्राओं द्वारा ब्रह्मयचलारियों को चाक्षप-मानस सथा 
बोद्धिक और आत्मिक जाशृति प्राप्त होती रही । झाज तो 
हमें प्रयाहित करने घाली सरस्वती में र्लान «रने के 
उद्देश्य से जल-श्यान, आऑकोश-पाताल, घर-बाहर और 
मन आत्मा के केन्द्रों की यात्रा कर झ्ञानोपाजन, नियमित 
जीचन, कतंब्य पालन यथा खोक संघा के मम्त् को सीस्स 
लेना चाहिये जिलके बिना मानव खंलार- वन्न में पक 
कृरम भी भागे नहीं बढ़ सकता । 





[ पृष्ठ ३ का शेष ] 
वह झाशा हमें आसानी से पोलिटिकल्ष पेजैन्ट के द्वारा 


मिल गई जिससे कि हम ठेठ सरहद्‌ तक पहुंचने में 
समर्थ हो सके । 


खरहद्द में स्थान स्थान पर किलेबन्दी है। जगह २ 
फौज के भर हैं, ऐेसी मजबूत किलेबन्दी उत्तर 
मारत में अन्यत्र कहीं भी देखने को न मिलेगी यहां पर 
प्रत्येक पहाड़ की चोटी पर मजबूत किले बनाये गये 
हैं. जहां पर रात दिन अंगरेजी फौज डेरा डाले ग्खती 
है । लगडीकोतल में लबरदस्त फौजी छावनी है यहां से 
भारत की सीमान्त पर जाने याले इने गिने ही हांते 
हैं, सब को यहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं मिलती 
है | तुरखाम या खण्डीखाना सीमा को अन्तिम छोर पर 
स्थित है। यहां तक भारतीय सरकार एक भारतीय की । 
जान माल की अिम्मेद्ार है। यहां पर पक बोर्ड [7०00 ' 
० 00/5 का खगा हुआ है इससे आगे बढ़ने पर भरी | 
हुई बल्दूक याले यदि अफरीदी सन्‍्तरी आपका 
निशाना बना डालते हैं. तो उस की सरकार पर जिस्मे- 
घारी नहीं दे। व्यक्ति की अपनी अिम्मेदारो है आगे 
बढ़ने पर । ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने पर सफेद २ 
पत्थरों की दूर तक आती हुई सारतीय सीमा जिससे 
डचरेएड लाइन कहा जाता है -चल्ी जाती है- यह 
आज भी वियाद्‌ का विषय बनी हुई है। निशभ्यत खीमा 
अब तक भी निर्दधारित नहीं हुई है। 


लौटते वक्त तराड़ीकोतल में भ्रद्धालु सिकल गुरुद्वारे 
में से गये और परलाद बांटा । 


खस्रीमा प्रान्त की गर्मियों की राजधानी नथियागली 
थी जिसका कि कांग्रेस सरकार ने बहिष्कार कर दिया 
था| झाज वहां गयनेर रहदा है, सीमान्‍्त प्रास्स की यात्रा का 
एक महत्यपूर्ण अंग है इसे देखे बिना यह कथा अधूरी 
दी रहती है। नथियागल्धी जाने के किये पंशासादिब 
आना आवश्यक है | यहां से तक्षशिक्षा से दयेजियां होती 
हुई एदटाबाद तथियागली को मोटर खली जातो है। 

पंजालादिय सिक्‍्खों का तीर्थ है। यहां के लिये 


] 








शुरुकुछ 
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प्रसिद्ध है कि कृभा गुरु नानक के चेडे मठकान को 
शेवबर पदाड़ी पर के पीर के पस पनोी पाने के लिये 
मेजत पः टगातार उस रे इन्कार कर देने पर गुढ 
नानक ने पंजा मार और एक अज़त्र स्रात प्रवाहित 
हो उठा | आभाज प्रत्येकत लिकव यहाँ आना अपता परम 
धार्मिक कत्त ब्य समझता हैं और पत्रित्र पंजे के रुपर्श 
से अपने को पविन्न करना चादता है। यहाँ पर एक 
विशाद्व लंगर है जिस में प्रत्येक हिन्दु लिक्ख परलादा 
पा सकता है। प्रतिदन खसहसर्नों व्यक्ति यहाँ पर उद्र 
पूर्ति करते हैं। मद्ात्मा जी के पूछने पर कि यहां का 


। खर्चा केस खलता है ता यहा के प्रवन्धकों ने कहा था 


करतार देता है उसकी कृपा ख ईश के भक्तों को कभी 
काई रुकावट नहीं। जहां छंगर का धार्मिक महत्व है 
यहां यह मानने मे कोई असत्य नदों कि यह बेकारी 
का निठक्षपन को आश्रय देता दे | 


सक्षशिला प्रस्येक इतिहास के प्रेमी की कहानी है । 
जिस घिशाल विश्वधियालय में देश वेशान्तर के तीस 
हजार विद्यार्थी विश्व साहित्य, इतिहास, भायुवेद के 
अध्ययम के लिये झाते थे | आज यहां मीलों में खाड़दर 
पड़े सो रहे हैं। झ्राज भी धहां पर पुरासन भारतीय 
संस्कृति का संदेश लिया जा सकता है | यहां पर एक 
झंग्रहालय भी है जहां पर तक्षिला के विशाल शगणडगों 
से निकले अवशेष झपना सन्देश दे रहे हैं। बुर की 
विशाक्ष प्रस्तर मूर्तियां, विभिन्न स्तूप, आभूषण आदि 
कभी न भूतने वाली च'.ज़े हैं। जील्यान सिरकप के मठ 
झर विशाल नगरों की भांति आज भी देखी आ 
सकती है। कुनाल झोर घमंराजिका स्तपों को देख झाज 
भी दान्‍्तो तले झंगुली दखानी पंडतो है। तह्षिता के 
बिस्तुत अवशेषों का देखने के ल्यि ३० मीक्ष का पेदल 
सफर एक इतिहास प्रमी को उपादह दिक्कत नी 
देगा. प्रत्येक इतिदास के विद्यार्थी को यद्द श्वान 
अधश्य ही देखता चाहिये। यहां से नथियागली का 
पैदल रास्ता सान दिन का हैं करेब ६८ मीक्ष | एबटाबाद 
दील में एक अच्छी वस्सी आती हे | यह ६४०० फीट 
ऊधाई पर स्थित दे । यहां का मौसम वहुत अच्छा है 
यहां का आर्यसमात्र शानदार हैं। यहां की झआाषादी 
२५५००० हे जिस में से १९००० के करोय हिन्दू 
झभौर सिकल हैं यहां से नथियागली एक दिन में पहुँचा 
जा खकता है | यद समुठतल से &०००फीट पर है 
यहाँ का जलवायु बहुत ही अच्छा है। सीमाप्रान्त में 
कोप्म स राज होने पर भी गनर की विशेषाहा से यहां 
झाने वाले प्रत्येक यात्री पर कड़ी देख रेखा रकसी 
जाती है! यहां पर ओोटी पर बने गधनमेन्ट दाउस.झौर 
सेक्रेटरियेट दुशुनीय स्थान है। बाजार छोट। है। बस्ती 
नयी है। दूध थो सस्ता है। मरी से यद  श२ 
मोल है पेदश यल्ल कर १ विन में पहुंचा 
जा सकता है | फिर पंजाब प्रारभ्म दो जाता है। 
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गुरुकुल समाचार | ख्रावश्यकता 
ऋतु सुदावमी है। धर्षा प्रारम्भ हो गई है। महा- हिन्दी प्रखार के लिए कुछ स्नासकों की आवश्य- 
विद्याज्य विभाग के लगभग १५४ ब्रह्मचारी ही इस समय | ता है। प्रखारक को तीन मास के लिए वर्षा में 
गुरुकुल में टहरे हुए हैं । शेष सब यात्राओं पर या प्रस्लीय भांपा सीखने के वल्िए रहना होंगा। बाद में 
अपने २ घरों को चले गये हैं। यात्रा पर गये झुए दलों हिन्दी प्रयार समिति के मातहत काम करना होगा। 





के सकुशल पहुंचने के समाचार भा रहे हैं। प्रार्थना पण--२७ जूम तक आ जाने चाहिये। 
विद्यालय घिभाग की छुट्टियां भारम्भ हुए सप्ताह मुख्याधिष्ठाता 
हो थुक्रा है। झुघवार २ आपष,ढ़ को पद्दली पांथ ग़ुरुकुक कांगडी 





अंणियां राज़पुर चली गई हैं। यह स्थान स्वास्थ्य की 
ह्ि से यहुत उक्तषप है। आशा है वहां रहते हुए 
विद्यार्थीगण अपने स्वास्थ्य मे विशेष डखति करेंगे। इस 
समय विद्यात््य आध्रम बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। 
कुछ टरक्मायारी जो कि पिछले दिनो ज्वर टाइफाइड 
वगेरद् से सग्ण थे अभी गाौजपुर नहीं गए हैं। विद्यालय 
तथा महाविद्यालय के छ.त्नों के यात्रादि पर बाहर चले 
जाने से गुरुकुत भूमि मीग्व पएकानत सी मालूम 


नेश्श्य गोत 
[ ले०-अ्री आनन्द, युरुझल कासड़ी ] 
अकाग्ण यह निराशा की निशा क्‍यों छा रही है; 
बढ़ी इस ओर हो क्‍यों वह अंधेरी आ रहो है; 
उमड़सी सी, घुपड़ती सी घनो यह अशम्रमाला, 
बनी सा द्रव हृदय का क्‍यों बरसने जा रह है ? 


होती है । मे सीखी थी कभो सचमुच रुदन की रीति मैंने; 
स्वास्थ्य समाथार कुचल दी थो कलुष की वृक्तियां व्रिपरीत मैंने; 

गत दो सप्ताहों में जो प्रह्मचारी टाइफायड से रोगी न जाने हो रहा क्‍यों यों विकल फिर सित्त मेरा, 
हुए थे। उनमें से प्न? खूर्यप्रकाश इश्नोणी को निमा- न गाये थे कभी क्‍या थे विज्ञय के गीत मेंने ! 


निया हो जाने से अधिक तकलीफ दै शेष को धारे झरे है कौन घह जिसको नहीं मैंने जिलाया; 
धीरे आराम आ रहा है। श्र० खुमतकुमार २य भ्रणी विखासा टूटते दिल्ष को नहीं जिसके दिखाया; 
का मलेरिया की शिकायत हुई थी । अब झाराम है | खराचर में घतादों एक भी प्राणी मुझे तुम, 
गुध्कुक सूपा समाचार न जिसको काव्य का मैंने कभी मधुर्स पिल्लाया !? 
प्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है । विद्यालय नियम किया है. पीड़ितों में हब का लज्जार मैंने; 
पूर्येक शुरु दा गया है। वर्षा ऋतु का प्रारम्भ हां चुका | किया है दीन में उत्कर्ष का संचार मैंने; 
हे। भवकाश से प्रायः सभी अह्यथारोी ल्‍ोट झाए हैं।। (क्षप उत्साह, आशा और दृढ़ विश्वास भारी, 
ओ महानुभाव अपने बाक्षकों का गुरकुल में प्रचिष्ठ कराना किया है पापियों से भी निरन्तर प्यार मैंने । 
चाहते हों उनकों २० जून तक गुरकुल में अपने बालक 
को लेकर झा जाना चाहिय। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय क.गड़ी के कुछ श्रद्मयारी हे दीजलो अपसेध मेंस: 
झपने अवकाश के विनो में यहां आए हुए हैं। उनके जला जा ला हो रहा हैं ! 
शान तथा अनुभव का लाभ लिया जा रहा है। माल जी 


गुरुकुठ कांगड़ी के स्रातक भरी प्र० सत्यकेतु जो जिद्व का मैं मधुर खंवाद बनने जा रहा था; 





हंसाया विश्व को; पर आज़ में हो रो रहा हूँ; 
जगा कर लोक भर को हाय, में ही सो रहा हैँ; 


 विद्याक्क्वार जो फ्रांस से पी० पज० डी० को उपाधि विषम अथधलाद का अधुलाई, बहने जा रहा था; 
लेकर कौटे हैं उनका खागत ग्रुज्र प्रांतीय स्रातक मण्डल झद्दो, आया समस में,-विश्व के जो शुव नियम हैं, 
* की झोर से किया गया था । उन्हीं का एक मैं अपयाद बनने जा रहा था। 


,. पिछले मास गुरुकुल में अवकाश था-उन दिनों भक्षा, अपवाद बन कर कौन जग में रह सका है; 
गुरुकुक की ओर से श्री पं० प्रियवत जी और ओ पं० प्रयादों में न अग के कौन परवश बह सका है; 

शंकरदेय जी बाहर प्रचारार्थ जाते रहे हैं--जिससे गुद- |. भरे, छुल दुख के संघात इस झझ्ूत जगत्‌ में, 

कुक तथा समाज का काफो प्रचार हुआ है | बिवशता की कथा तक कौस किलसे कह सका हे ! 














भीमसेनी स॒रमा 


जांखों को बुढ़ापे तक 
सुरक्षित रखने के लिए “भोमसेनी 
“सुरमा” नियम पूर्वक इस्तेमाल 
कीजिए । आंखों से पानो बहना 
खुजलो, कुकरे अआदि रोग कुछ 


हीं दिन में दूर हो जाते हैं । 
कोमस १) तोला 


ब्राह्मी बटी 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
मशहूर दवा है । इसके सेवन से 
स्मरण शक्ति तींब्र होती है छोर 
आंखों की ज्योति बढ़ती है । 
वकील, अध्यापक सथा क्लक 
आदि दिमाग का काम करने 
बालों को शभ्रवश्य हो इसका 
सेवन करना चाहिए । 

कीमत ।॥) सेर 


भीमसेनी दन्‍त मंजन 


इसका प्रतिदिन व्यवहार 
करने से दांत मोतो के समान 
सफेद और चमकदार हो जाते हैं। 
दांतों से खून व पोष का आना 
बन्द हो जाता है। 
कोमत ॥) शोशी 


ब्राह्मी तेल 


गर्मियों में सिर पर लगाने 
के लिए ग्राह्मी का यह तेल यहत 
उत्तम है , इससे दिमाग को 
ठंडक लथा तराबट पहुंचतो है 
ओऔर आंखों को ज्योति बढ़ती है। 


कीमत ४) शीशी 


च्यवनश्रार 


स्थादिए ! 


बढ़िया !! 


टान्क !!! 


कीमत १) सेर 
सूथीपत्र मुफ्त बेगाहइए 
एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा 
पला:--आयुवेदिक फारमेसो, गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
आंच--गुरुकल फार्मेसी, हस्पताल रोढ, लाहौर 
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सम्पादक--भाग्तभूषण बेदालडुगर 


एक प्रति का मूल्य ८) 


[ गरुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥|) 





घर्ष ३ ] 


शिव संकल्प के मन्त्र 
[ ले०--श्री प्रो० त्वालचन्द जी एम. प्‌. ] 


इस तरह से कुल ६ थेद्‌ मन्त्र हैं. जिन के पीछे यह 
शब्द भाते हैं। ऐसा जो मेरा मन है वह शुभ खंकटपों 
घाक्षा है। पहले मन्त्र में इस मन के बारे में कहा गया 
है कि वह दूर जाने वाला और अद्वितीय ज्योति है इसमें 
तेज़ो है ओर प्रकाश दे। दूखरे मन्त्र में कहां है कि इस 
मन के द्वारा कमंशो्ष घुद्धिमान यज्ञ में और धेय्य वाले 
शुरवीर युद्धों तथा राश्सभाओं में अनेक विध कर्मा 
को करते हैं। यद्द सब प्राणियों के अन्दर अर्ुत पूज्य 





घस्तु है। तीसरे मन्त्र में बताया है कि यह मन ज्ञान का 


उत्तम साधन और च्विन्तन- 
शक्ति चाला है। इसमें अगाघध 
जैय है यह प्राणियों के भीतर 
एक अमर ज्योति है। इसके 
दिना कोई भी काम नहीं 
किया जाता। चौथे मन्त्र मे 
बनाया कि इस अमर ज्योति 
ने यह सब भूत भविष्यत 


| बेडआ सुप्तस्य 


और वर्तमान जगत सब ओर से पकडा छुआ है। यह 
सात होताओं वाले शरीरयश्ष को पूरा करता है। पांचवें 
मम्त्र में लिखा हे इस सन में सब ऋचायें सब साम 
सब यजु मंत्र रथ की नाभि में अरो को नाई ठहरे हुए 
हैं। इनमें प्राणियों का लय नाम पिरोया हुआ है। अन्तिम 
मंत्र में यद बताया है कि जैले चतुर सारथी बाधडोर 
से वेग वाले घोड़ो को खे जाता है बेसे ही यद मन 
मलु॒प्यों को इधर उधर से जाता है । यद हृदय में स्थित 
है। यह कभी बूदा नहीं होता भौर अत्यन्त वेगचान है। 


! गुरुकुल काऊुड़ी, शुक्रवार ११ ज्येष्ठ १६६५ ; २७ जून १६३८ 


यदू जाग्रतो दुरमुदेति देव, 


द्रंगम ज्योतिषां ज्योति एक, 
तन्‍्मे मनः शिव संकल्पमस्तु । 








ये मत्र वस्तुत' १ द्भुत मंत्र हैं।दो प्रश्ष|उठते हैं-- 
मन की इतनी सदि।। क्‍यों गाई गई और शिव संकल्प 
कया हों। पहला प्रश्न है--मन की महिमा इतनी क्यों गाई, 
गई-बात यह है कि ऋषियों ने साधना से मन की अस- 
लियत को जान लिया था और जान कर श्रनुभव के 
आधार पर यह स्तुति को है। जिसके मन का विकास 
हो गया है, जो मन की * मूल्य शक्तियों को जागृत कर 
खुका है जो अपने अन्दर के खज़ाने को ले चुका हे 
वह यदि मन की तारीफ न करे तो और कोन करे। 
साथारणतया हम देखते हैं कि लोग मन को कोसते हैं 
खुग भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं क्‍योंकि उन्होंने 


साधना नहीं की होती, और साधना से ओ अपनी 


शक्ति की असलियत खुलती 
है उसका अभो उन्हें पता 
नहीं होता । मन में शिव- 
संकल्प तो तभी उठेंगे यदि 
मन के बारे में हमारी राय 
अच्छी होंगी। यदि दम सदा 
यही खयांल करते रहें कि 
हमारा मन गनन्‍ता दै तो 
हमारे अन्दर शिव संकल्प केले उठ सकते हैं। मलुष्य 
जैसा विचार करता है वैसा बन जाता है। जो अपने 
झापको दीन हीम खमभते हें थे बहादुर कैसे बन 
सकते हैं जो अपने आपको सदा पापी और पतिस 
स्रयाल् करते हैं उनके अन्दर उच्च भायनाय केसे यैदा 
हो सकती हैं। वैदिक धर्म झाशा का, शक्ति का, उत्साह 
का, साहस का, बहादुरी का, प्रकाश का धर्म है। वेद 
के मत्रों में आत्मा को उद्चुद्ध करने का आत्मा में शक्ति' 
ओर स्फूर्ति के संचार करने फा अनन्त सामथ्य है। 


तथैव एति, 


..-, ..... -- -+>- ---+ कण ऑििघप-+-+ ऑ>>>>अज++- क्‍अ-++ फल “अत ता. अऑजचजजनज चअौ-++नाज+ न्‍क्‍नपन-+ ४2 + बन 
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अर्थ--जो विष्य शक्ति वाला मन ज्ञागते हुए पुरुष का दूर २ उड़ता फिरता है और जो सोए 


ड्रुप पुदष का 


वैसे दी दूर २ जला जाता है जो दूर पहुंचने यास्रा और ज्योतियों में अद्वितीय ज्योति हे बद मेरा मन शुभ 


संकटप याला हो | 


शिख संकल्प वाले मंत्रों मे जो मत की महिमा गाई गई 
है उसका यदि सच्चे दिद्खे से मनन किया ज्ञाय तो 
मनुष्य के अन्द्र से खराब खयाल ऐसे भाग जायें जैले 
शेर के भाने पर गीदह़ | शेर का बच्चा गीवड़ों में जा 
मिला अपने आपको गीदड ही समभने वूग पड़ा। पर वह 
गीदड़ नहीं था वह तो शेर था। ज़ब एक शेर उधर झा 
निकला और उसने उस बच्चे को पकड़ लिया तथ उसे 
पता छवगा कि मैं सो शेर हूँ गीदड़ नहीं हूँ। इसी तरह 
हम भी जब अपने बुजुर्गों के चाक्यों को पढ़ते हैं. तो हमें 
पता चल्षता है कि हम दोन हीन नहीं हैँ हमारा मन तो 
शान का सार और पुरुषार्थ का आधार है। हमें अपने 
पुख्षाथे से अपने आपको पाना है सय शान को पाना हैं। 
यह बहुत दूर दूर तक जाता हैं बहुत दूर २ ऊपर को 
उड़ता है। जाने दा क्या इज है, ज्योति भो तो है, पहददां 
जाकर अपने ज्ञान का प्रकाश फीक कर मालूम कर 
लेगा कि क्या सत्य है। सब से पहले मंत्र में इशारा 
कर दिया कि इस मन को रोकते फथों हो। इस अरूत 
संसार में यह सब कुछ देखने के लिए आया है जाने 
दो, देखने दो, झपनो उत्सुकता पूरी करने दो, अपने 
शान की प्यास बुझाने दो, यह मन क्‍या है बिजली को 
गति वाज्ी एक आंख है, यद्द पत्र भर में दूर से दूर 
जा पहुंचने वाली ज्योति है। जो मन भपने इस स्वरूप 
को जानता है उसको स्राव स्तयानरों के लिए फु्त द्वी 
कहां है उसके सामने तो अज्ञान संसार का असीम समुद्र 
लद्दर मार रहा है उसने तो बहुत दुर तक पहुंचना हैं । 
समुद्र को तह में क्या है, पृथिवों फे इन्द्र क्या हैं, 
आसमान के ऊपर कपा है, डस सबके पास मन ने झपनोी 
ज्योति का टाचे को लेकर सब जगह पहुंचना है झौर 
गत्य को प्राप्त करना दे। इन मंत्रों में दो बातें बहुत स्पष्ट 
दिखाई देती हैं कि मन में श्राह्म तेज शोर जक्षात्र तेज 
दानों हैं, तेज और तेज़ी, शान और कर, ज्योति और 
पराक्रम | जो चाहें कि उसके मन # सदा शिव खंकदा 
हू उठा करे उस चाहिये कि ब्रह्म तेज्या ज्षात्र तेज या 
दूनों भवने अन्द्र विकलित करे। आदश ब्राह्मण का 
शिव सकलूप रखे, पूर्व पश्चिम का सब ज्ञान मैंने पाना हैं, 
राब थेइ मेर अन्दर हैं उनको मैंने यहां पढ़ना है अनुभव 
करना है. भूत, भविष्यत, वतेमान सबका ज्ञान मेरे अन्दर 
है सब कुछ मेने जानना हे, शञानी बन कर अन्दर की 
दुनिया और बाहर की दुनिया खबको समझ कर सब | 
जान का संसार मे प्रचार ओर विस्तार करना है और ' 
लोगों को ससमरार्ग दिखिना हें। 





या 


गुदकुल 
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इउज़त से जीचन गुत्ारता है और झपना, अपने कुल्ठ 
का, अपनी समाज का, झपनी जाति का संसार में नाम 
शाशन करना है और सिर ऊचा करना है । 











अगर किसी के झन्द्र पेले भादशे ब्राह्मण या आादश 
सजिश्र क। बनने का शिवसंकलप हा डसके मन में बुरे 
खयाल केत झा सकते हैं । उसने तो यहुत से अच्छे काम 
करने हैं बहुत सी अपना ओर सप्ताज की उन्नति करनी हैं। 
उसके मन में याद शिव संकाय न उठगे तो और किस 
के मन में उठेंगे। धन्य हैं वे जिन्‍्हें कोई भच्छी धुन 
सथार है । 

जीवन में जब तक कोई उद्दश्य नहीं है, कोई मह्त्वा- 
कांक्षा नहीं है, तब तक संकल्प शिव केले हो सकते दें । 
शिव खंकल्प साले मत्रों में खूबो यद्द है कि इनका मनन 
कर ते हुएए मनुष्य बार बार उसकी अदुभुत शक्तियों का 
चिल्तन करता है ओर चिन्तन करते करते यह खयाल 
आता है अरे यार मेरे पाल तो मन क्‍या है एक कह्प- 
वृक्ष, एक कामधेनु, एक बड़ा भारी खज़ाना, जिससे जन्म 
जन्मान्तरों की गरीबी दूर हो सकती है| गरीबी ही नहीं, 
अहालत, भअश्ञान, येबसी, दीनता, उदासी सब पऋदम 
दूर हो सकते हैं। में कया नहीं कर सकता जो मनुष्य पहले 
कर आये हैं घह में सी कर सकता हूं। नहीं उनसे भी 
आगे बढ़ सकता हूँ लिफे हिम्मत करने की वार है। 
साधन सब मौजूद हैं प्रयत्न को देरी है। मेरे मन में श्रथाह 
शान है में इसे विकसित करूगा। मेरे मन में अस्तीम 
शक्ति है में इस अनुभव करूगा और अनुभव करके 
दुनिया में बड़े बड़े शासन के ओर संगठन के काम करू गा 
दुनिया में प्रकाश फेल ऊंगा और अज्ञान मिटाऊ'गा, 
बुनिया से कलह प्रियाकर दुनिया में शान्ति का राज्य 


| स्थापित करू गा | बहुत भूला रहा घर में.स्वज़ाना दक था 
| पता न था और दर द्‌ए का भिम्थारी बना था। उठ 


पराक्रप्ती ज्योति जाग अपने श्रापक्षा पढठचान और झपनो 
दीप्ति स लब विश्व को देदाप्यतान कर दे । 


नाहं मनन्‍्ये सुश्रेदेति 
नोन वेंदेलि वेद च॥ 
[ ल०--- श्री अद्भधबुरों जा महाराज ] 
जिस जमाने थे दुनिया भर में धर्मात्रायों के दाथ 
में प्रज्ञा के “ शिक्षण ” का बोका था, उख समय यह 
खर्ज टेम्पत, मकतवय, और मढ आदि पेखी शक्ति 


सम्पन्न खंस्थाप' दुआ करती थीं कि जिल अधिकारो 
सादे उसी को शिक्षणाज्षय में प्रथष्ठ किया जा खकता 


यह कि मैंने आदर्श क्षत्रिय बमना है, अपने शरीर | था। यही नहों बढ्कि नोका संचाकषकों फो यह भी 


झपने सन की शक्ति को चिकस्रित करके अपनी समाज | अधिकार हुआ करता था कि यदि काई राजा इनके 
को, जाति को व्यवस्यित करना है, संगठित करना है | | मन्तष्य के झनुकूल न दोता तो ये लोग उलको पद-स्रष् 
देश के दुश्मनों को परास्त करना है, अत्य/खारियों का | भी कर सकते थे या उसका चामिक सथा खाम्राऊँक 
केवल अपने देश में हो नहीं सब संसार में खासमा करना | बहिष्कार भो कर सकते थे। ऐले ])०8/2०५० चातावरण 
है, संसार में ले अन्पय को हटा कर न्याय का र.ज्य , भें जनता की शिक्षा का संसार भर में कया दाल होगा 
स्थापित करना है, बड़ा पराक्रमी यन कर बहुत रोब से | उसे तो वही छोग जाने ओकि उस सम4 विद्यमान थे 


गुरूकुल डे 





परन्तु हमारे यहां के “ शकर मठ ” जिस काल में | “पाराड्या” खोग हुआ करते थे। जिनको ' गौर जी 
अपती पृु युवाषस्था में होगे उस समय का चित्र हम | या गुरु जी कद्दा जाता था। यद्द लोग हिसाय की पद्धति 
का ऐसा मित्रता है कि जिन ब्राह्मण बाल्यकों को | बहुत »च्छी जानते थे कि जिसको हिन्दुल्तान के बनिये 
भ्रह्मनारी बना कर छात्राल़यां में प्रविष्ठ किया जाता | ने [१८ ८०८।।/८ कर रक्था था और महाजनों के 
१,/ उनको सन्‍्याली ल्लोग पढ़ाया करते थे और ये , बालक प्रायः इन्हीं “गुरू? छोगों से“ करेला” सीस्था 
अन्याखी किसी न किसी मठ के झाजीवन शिव्य तथा | कंग्ते थे। दिलाब के साथ ही कुछ मामूली लिखना 
(लदस्थ हुआ करते थे।इन ब्रह्मचारियों को उनको | पढ़ना भी गुरु खोग सिखाया करते थे। परन्तु 





एपने नाम के साथ “चैतन्य, प्रकाश, ननन्‍्द्‌ या स्वरूप” 
मे से कोई भी एक उपाधि अपने मठ के अनुसार लगानी 
पड़ती थी; जिससे कि उसका नाम तथा उपाधि 
सुनते ही एक विड़ान का यह बिदित हो जाय कि बह 
कौन स मठ के शिक्षणालय का ब्रह्मचारी है। इसके बाद 
अब वह लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बन जाता तो उसे 
संनन्‍्यासी बनाया जाता था। ब्रह्मचयंत्रत या विद्यार्थी 
अखस्था के सम्पूर्ण होने पर संन्यास लेना कोई अनिवाय 
कार्य क्रम नदी था क्योंक्रि जिन ब्राह्मण बालकों के 
संरक्षक उनके शिक्षण को झोर लक्ष रखते थे, थे तो 
ग्रायः परि्डिल होकर पाठशांक्षा खोल कर अध्यापक का 
कार्य किया करते थे | परन्तु जिन को यह खुभीता न 
होता उनके किये शिक्षणालय में कुछ शिक्षा ही ऐसे ढंग 
से दी जती थी कि जिस के परिणाम स्वरूप में लड़के 
को मठ का पठन पाठन क्रम समाप्त करने के बाद 
संन्यास ही लेना पड़ता था। ऐसे उत्तीर्ण स्नातक जब 
स्म्यासी बनाये जाते नो यदि वह लड़का अच्छा 
())+५) होता तो उसे “सरस्वति” की पदरी मिलती 
थी और यदि वह अच्छा घिचारक होतांतो उसे 
“दुरी” की पद्वी मिल्नती थो। इसी प्रकार जो स्तातक 


इस प्रारम्भिक शिक्षा में ईश्वर की ओर झास्तिकता का 
भाव तथा गुरु की ओर श्रद्धा का भाव और माता पिसा 
| की ओर पृज्यमाय बने रहने की शिक्षा प्रारम्भ ही से 
पेली कुट २ कर भगदी जाती थी कि खड़का उप्र भर 
! झास्तिक बना रहता और थिद्धांनों सथा धयोंवृद्धों का 
सदा आदर करता था | यही कारण है कि झश् सक 
भी देहाती लोग बिना ही शिक्षा ईश्थर भक्त, तथा गुरु 
| धूजक दिखायी दे रहे हैं । 
प्रह्मणो की इस प्रारम्भिक शिक्षा के बाद का 
शिक्षा-क्रम तो हम पहिले ही देख चुके हैं उस परम्परा में 
| परणिडित लोग जिस २ पक खास सिषय में प्रखर हुआ 
| करते थे उस २ विषय की पाठशाल्ता वोल कर 
| विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। कही व्याकरण की 
पाठशॉला है ता कही ज्योतिष की, सो कद्दी तक की, 
ता कही काव्य की और कहीं वैद्यक ( आयुर्वेद ) के 
शिक्षणात्य छुआ करते थे। इसमें सुभीता यह था कि 
बालक को या उलऊे मात पिता की उन्नति जिस झोर 
धहोती उसी चिषय के शिक्षणालय में बालक को झारम्स 
ही से लगा दिया जा सकता था| 
परन्तु उपरोक्त पठन पाठन पद्धति का परिणाम यदद 


राष्ट्रीय कार्य में रल लेने वाले दोते उनको “भारती” की | होता था कि लड़का पढ़ने के बाद या तो सन्‍्यासी 
उपाधि मिख्तती | जिन ख्रातकों को शास्त्रार्थ या शस्त्राथ | बनता या परिइत बनता था! इसके अतिग्कि भौर 
का शौक हुआ करता था और उसको अपने पक्ष | कुछ भी नहीं बन सकता था और दोनों हो अवष्याओं 
समर्थन में इतना योग्य समझा जाता था कि ये अपने , में इन स्तातकों को “धर्म” का ही मुंद्र देग्वते रहना पडता 
विपद्धियां पर पद्दाड प्री तरह से दुट पड़ेगा समुद्र था, क्योंकि यदि लोग घामिक रहेंगे तो ही विद्धान्‌ की 
की तरह फीछ जां प्र उनको “गिरि, पर्वत, या सागर” बृर होगी इललिये इन विद्वान सनातकां को “धर्म” का 
की उपाधि मिक्कनती थी। और जो शान्‍्त प्रकृति के खामखा ही करना पड़ता था। 

विद्वान स्रातक कंवत्ञ विद्या का ही प्रचार करने के लिये | उस समय के बविद्वान्‌ जो २ विद्याए' जानते थे, उन 
किसी तोथ रुफ'न पर या अन्यत्र कहीं भी आश्रम या | हन के द्वारा अपनी उदर पूरणा करने का साथन या तो 
मठ बना कर रहने के उत्दुक होते उनको “तीर्थ, | बेदान्त आदि” गूढ़ विषयों का ' प्रवचन” होता था 
झाश्रम, बन था आरणय ०»में से काई भी उपाधि | या “भागवत” आदि रोखक विषयों की "क्रथा” या 
मिलती | और यही दल उपाधियां रून्‍्वासियों के चर्चा हुआ करती थी या अभ्मपत्रिका बनाना तथा ग्रहों 
“दृश माम” कहसाने हैं। और इन्हीं दस नामों के कारण की शान्ति झादि कराना होता था या ऐसा ही और 
कभी २ संन्यासियों को “दशमामी” साधु भी कहा | कुछ पूजा पाठ करना धरना होता था। इस सब कार्य 


आता है | 


| क्रम की पीठ पर पक “घर्मे” ही हुआ करता था, जो कि 


उपरोक्त रीति पर शिक्षा पाये हुए सम्पासी | एक बहुत बलवान “सस्था» थी। इतना सब कुछ होते 


देश/डस भी किया करते थे, और उनका यह एक 
कष्त ढय समझा गया था कि थे छोटे २ प्रामों में फिर 
कर देश को शिक्षण पद्धति को यथा क्रम बनाये रखने 
का प्रयार कर | 

वबाझणों की शिक्षा पद्धति में प्रारस्मिक शिक्षा 
वेने के लिये प्रायः प्रत्येक भ्राम में पक या अधिक 


हुए भी यह एक भिक्ुक धूति समझी जआातो थी क्योकि 
अब कभी किसी विद्वान सन्‍्यासी या पयिद्धत से उसका 
घनधा ( ॥20८ 8800 ) या घृक्षि किसी ने पूछी तो 
उन्होंने अपने आप को भिक्षुक ( 30 2४९४७ ) ही लिख- 
वाया है और हमारे देश का धर्णन विदेशी यात्रियों ने 


| [ शेष पृष्ठ ७ पर ] 





गुरु कुल 


२४ जून शुक्रवार १६३८ 





गुरुदुल और उच्च शिक्षा 


वर्धा शिक्षण योजना देश के शिक्षासिज्ञो का ध्यान 
झपनी ओर स्रींच रही है। इस योजना को अनेक दृष्टि- 
कोरणों से परमा जा रहा है। गुरुकुल को इस बात का 
गय॑ हैं कि महात्मा गांधों के नेतृत्व में धर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली से असन्‍्तोष प्रकट कर जिख नयी योजना की 
नोंच रखी जा रही है, हमारे कुलपिता खामी भरद्धानन्द ने 
ने उसी योजना को कियात्मक झूप देने के व्िए आज से 
३७ यर्ष पूर्व गुरुकुल की स्थापना की थी । 


इस शिद्वणु योजना से वेश के सामने उच्च शिक्षा के 
सम्यन्ध में कई समस्याय उत्पन्न हो गयी हैं। अश्वामत्ाय 
विश्वविद्याज्लय के कुलपति माननीय थी निवास शाखी 
ने शै८ जून को मद्रास से आकाश बाण ( रेडियो ) द्वारा 
एक भाषण देते हुए इन समस्याओं का बड़े सुन्दर ढंग 
से प्रतिपादन किया है। यदां पर हम केवल उसके एुऋऊ 
पहलू - शिक्षा के माध्यप--पर ही विचार करेंगे। 

भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है. कि विदेशी शासन के 


साथ २ उसे विदेशी भाषा का बोक भी यर्दाश्त करना 


पड़ा है। १०० चर से हमांरो शिक्षा का माध्यम यह 
अग्नेजी भाषा चत्ली आ रही है जिसके वर्णविन्यास, 
वाक्परणचना और व्याकरण में नियमों की अपेक्षा अपबाद 


ज्यादा हैं। बरलों उसके सीखने मे लग जाते हैं और | 


। विश्व कीं श्शानिति 
झाल विश्व में अशान्ति है। सभी देश दूसरे देशों 
के कार्यों को जहां सन्देदह की दृष्टि से देखते हैं घहां 
साथ ही अपने देश के लिए घातक समभते हैं । हरेक 
देश अपने को सैनिक दृष्टि से, युद्ध सामप्रो को दि 
से मज़्यूत थमा रहा है-- इटली और जमंनी की ग़ुट- 
बन्दी से, इनकी सैनिक तय्यारी से इश्लेंड, फ्रांस, 
पशिया घगेरह देश अपने को खतरे में समभते हैं। 
इसलिए ये भी देश रक्ता का थहाना कर अपनी सैनिक 
शक्ति को टृढ़ करने में व्यस्त हैं। प्रजा पर अधिकाधिक 
| टैक्स लगाए जा रहे हैं और उस घन से जंगो 
| जदाज, हवाई अहाज़ आदि लड़ाई का सामान तय्यार 
किया जा रहा है| 


लेकिन यह सब किस छ्लषिए ? किस कारण से प्रजा 
के घन को इस प्रकार के सामान तय्यार करने में नए 
किया जा रहा है। इस सथ अशान्ति का, पक दुसरे के 
प्रति अ्रविधश्वास तथा सन्‍्देद्द का कारण शक्तिशाली 
राष्ट्री की इस प्रकार की महत्याकांक्षायें हैं जिमसे प्रेरित 
होकर थे दूसरे छोटे २ देशों को हड़पने के लिए हर 
वक्त मुह बाये बेठे रहते हैं? भौर दूसरे कमज़ोर या 
| व॒ल्प शक्ति वाले राष्ट्री को भी बाधित करते हैं कि 
अपनी रक्षा के नाम पर थे भी उसी प्रकार की युद्ध- 
| सामग्री तय्यार करें अन्यथा उनकी स्वतन्त्रता हर यक्त 
। खतरे में थनी रहेगी । 


छोटे २ देशों को दृड़पने में जो रहस्य अन्लर्निहित 
है घह रुप एसया झार्थिक ही है । इंगलेंड आज भारत 
को इसोलिए अपने शिकंजे मे जकड़ें हुए हैं क्‍योंकि 
इसल उले झार्थिक खाभ है । भारत के बिना वह मुर्दा 


फिर भी यह नहों सौखो जञाती। विद्यार्थी का शिक्षा का | है । जर्मनो अपनी शक्ति को मज़्यूब करके दूसरे 
सब से अधिफ उपयोगी समय अंग्रेजी भाषा के बेढगे | समीपस्थ छोटे २ देशों को अपने कब्जे में करने के लिये 
नियम घोटते तथा अंग्रेज़ी के वाक्यांशों को कराठस्थ | हर वक्त ताक लगाए थबेठा है। इटली ने एविसीनिया 
करने में बीन जाता है । पर झाधिपत्य किस लिए जमाया फैवल आर्थिक लाभ के 

अंग्रेजी भाषा में अन्य विषयों की शिक्षा होने से वह्द | सिए । जापान और च्वीन की लड़ाई भी इसी पर 


उन्हें भी ठीक २ नहों समझ पाता। माठ्भाषा में शिक्षा 


देना खाभाविक है किन्तु मानसिक परतन्त्रता में पड़े 
हुए भारतीय मातृभाषा में शिक्ता की कटपना नहों कर 
सकते थे। गुरुकुल ने इस दिशा में नया मार्ग दिखाया । 
१६१७ में माननीय श्री निवाल शास्त्री ने गुरुकुल में 
आकर पहली वार यह अनुभव किया कि उच्च शिक्षा भी 
मातुभाषा में दी जा खकती है। अपने उपरोक्त भाषण के 
अन्त में उन्हांने यद भी कहा 'उत्तर भारत में गुयकुल 
कर्वे के क्री विद्यालय तथा उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 
मांतुृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के क्षेत्र भ॑ अम्नणी का 
काये किया है। परन्तु उन्हें झाशंक्रा है कि अभी तक 
देशी भाषा में उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तय्यार नहीं हो 
सकी हैं । 


कया गु। कुल उनकी इस आशंका को मिथ्या सिद्ध 


करने का क्रियात्मक प्रयक्ष करेगा ? 











झाधथित है । आपान सीन को हड़प करके अपनो 
| झाधिपत्य जमा करके आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता 
है। इसी लिए कोई भो य्रहाना करके युद्ध छोड़े हुए है । 


। झाज संसार भर में युद्ध के बादल मंज्रा रहे हैं 


| 


| हर धक्त विश्व व्यापोी संग्राम का ख़तरा वना हुवा है। 
(इस विश्व व्यापो सप्राम की अशंफा का दूर 
| करने का उपाय कई यार अपनो २ शक्तियां को मज़बूत 
बनाना तथा अपने देश की किलेबन्दोी करना बताया 
जाता है। क्षेकिन यस्तुतः इन उपायो से मदासमर 
की आशेकाएं बढ़ती ही हैं घटती गदहीं। आवश्यकता 
से अधिक युद्ध की सामभ्री, जंगी जहाज, सैनिक 
तथ्पारी ही इस बात का प्रमाण हैं रऋ खंधार कितनी 
शीघ्रता से मद्दासगर को आह्वान कर रहा है और 


डसके र्िए पूर्ण रूप से तय्यार हो रहा है। 





गुंठऋुछ ्‌ 


है 27 क्र >:-- रु नि 














जन. अननजगगना जनरल 


इन बड़े २ वेशों को अपनी आर्थिक समस्या को ! ऊपर से लेकर नीखे तक ओोत-प्रोत थी, और दूर दृष्टि 
,हल करने के लिए दूसरे देशों पर अधिकार करने । के छ्ितिज से सो परे तक बहुत परे तक सिवाय 
की आवश्यकता क्या इस लिए अनुभव होतो है कि ये | उस श्वैत ठोल के और कुछ नज़र नहीं आता था। 
भूखे मरते हैं और उनके पाल जीवन निर्याह के लिए आव-. और मख्री के बाज़ार-- चारों. ओर श्मशान को- 
श्यक पद्ाथों को करो है ? क्यों हलोलिए दूपरे देशों से | सी शान्ति -नोरय, निर्जन और कोलाहल-शुन्य | किसी 
छीन २ कर अपना पेट मरना चाहते हैं? नदीं। इतके | छुह्वान पर हलवाई लोग रजाई ओदे भट्टी के चारों 
पास जितनी घन दौटत है उसने से अपना ही नहीं | ओर बेठकर हकका गुडगुड़ा रहे हैं-- स्ाद्य 
अपितु अन्य कई देशों का *गी पेट पालन ऋर खकते हैं। || मिठाई झादि ] पदार्थ के नाम पर यहां भी हड़ताल 
इसी शक्ति से ही ये दूसरों पर आधिपत्य चाहते हैं। | है। अवशिए सब दुकानों पर और मकानों पर ताले 
इनके पास बड़े २ कारखाने हैं थड़े २ यन्त्र हैं जिनसे | पड़े हुए हैं- ऐसे लगता है जैसे कि इनके निवाली 
कि थाड़े ले ही समय में थोड़े से ही हरिध्रम ले आवश्य- | किसी आकस्मिक भय से भयभीत होकर भाग गये हैं 
कता से अधिक माल पेदा कर लेते हेंँ। उस | और इस नगर को खुनखान बनाकर चले गये हद 
तय्यार माल के अपने देश में न खप सकने के कारण | सारी की सारी चीज बैती को वैसी पड़ा हैँं--सारे 
से उन्हें दूसरे २ बाज़ार-दबेश दूंढने पड़ते हैं. जिन पर | मकान ' अपने उली रंगरूप में खडट हैं--वे होटल. 
>झ्ाधिपत्य करके ये अपने माल को खपा सर्के और बदले | थे रेस्तरां, वे काफे भौर मै नाचघर और सिनेमा- सब 
में अन्य झायश्यक घन सामझ्री प्राप्त कर सक। वाज़ारों | सब युप होकर लड़ हैं जैन कि अभी गुजरे दिनों 
के न मिलने से या मिले हुए स्थानों के छिनने के डर से | की स्सूति में विभोर हों, और कुछ महीने बा फिर 
ही ये सब युद्ध के साज्ञ खजाये जा रहे हैं। युद्ध के भय | अपने यौवन के उन रगान दिनों की प्रतीक्षा में इस 
को मिटाने के लिए ध्रावश्यक है कि इस प्रकार के यन्त्रों | ज़ड़ोभूत जीवन को यथाकर्थंचित्‌ धारण कर रहें हों। 
का प्रयोग जिनसे कि झआदश्यक्ता से अधिक सामान ण्ले समय में, माल रोड के मध्य में दोखने घाला ठोक 
तथ्यार हो जाता है चन्द्र किया जाय | देश अपने लिए | पहाड़ की चोटी के ऊपर बना हुआ वह छोटा-खा 
ही प्रावश्यश्यक सामग्री सय्यार करें, बाज़ारों को प्राप्ति | बगल्ा कितना सुन्दर छ्गता है-- जिस का आधार 
की लालसा बन्द करें सो अशान्ति को कारण ही नहीं | केवल पक शिला है और वह सारी की खारो शिला 
हर युद्ध का सल्न दी नप्र दो जाता है उसकी आशइा | सड़क के ऊपर इस तरह भ्लाक रही है कि अब गिरी 
हो नहीं रह सकती । प्रभु ने हरेक देश के लिए आब- | और तथ गिरो। उस बंगले को मनोमोहकता का 
श्यकतासुसार लामग्री उसके घर में ही पदा की हुई हे | उहुरय क्य। है ? यही तो कि यह साप्राथ लौकिक 
इसी में सन्‍तोंप को भावना चाहिये। यही शाम्ति का | बातावरण में इतना ऊंचा ठठा हुआ है, अब या तथ 


सूल मन्त्र है। गिर पड़ने वाली एक शिक्षा उसका आश्रय हे पर यह 
खरययं कैसी शान से गदन ऊली करके उस शिल्ता के 
ऊपर ऐसे"जम कर खड़ा है कि इस काल के अनन्त 
प्रधाह में खुग-युभाम्तर तो खिसक जययगे पर जैले यद 
खयं नहीं खिसकेगा | ऐेली स्विश्त-- जब खागो ओर 
पहले उल समय की बात कहूँ- पेसी अग्बिश्तायें खडो हुई निगल जाने के लिये अपनी 
सन्‌ १६३६, 'वृसम्थर का महाँना। अन्तिम कडाके | जिहायें लपलपा रही हों उल समय की यह शढ़ 
का जाड़ा। मुसलाधार वर्षा और ओछे। तथ हम | स्थिरता तो छाक- दुलंभ है। और लाथ ही यद्द नीरब 
निकले मसूगी का यात्रा को । एक ब्िचिश्र दोवानों का निर्जनता ! सोन्दयं लोकिक थस्तु है, ओर वह इसना 
दल था | लाग मखूरी जाते हैँ-- मैदान की गर्मी से तंग | ऊंचा उठना- वह स्थिरता और थह खंघर्ष शुश्यता- 
झाकर, झपने दिल व विमाग को ठएडा करने के लिये- | ये भी तो लोकातोत बल्तुए हैं। चल यही उसको 
गर्णियों में- मई और जून के महोने में । लेकिन यद दल | सुन्दरता का रहस्य है । 
निकला दिलम्थर के अम्सित महीने में, जब शात बढ़ते झौर इस प्रकार की मसूरी में, उस १६३६ के 
बढ़ते अपना सीमा पर पहुँच जात है । इसलिये कद्दता | दिसम्बर को श्रन्तिम गाते हमने बिताइई थों, झन्तिम वो 
हैँ कि यद एक दोवानों का दल था। खेर- | रातें- ठण्ड हडियों तक चीर देने बाली- घारों ओर 
जब यह दीवाने मख्ूरी पहुँचे ता देखा कि सागे | बफ ही थर्फा अब बिछी हुई थी” श्मशान की-सी 
सड़क बफू से आाच्छादित हैं- जैसे कि सफ़ेद | शान्ति यारों ओर छाई थो और मनु की सन्‍्ताम यदि 








सौन्दर्य का रहस्प 


मम्र्रो 
[ लेखक -- ज्षितश ] 


संगमरमर का फर्श सब सड़कों पर बिछा हुआ हो। 
मकाना की छुतें वफ से लदी पडी थों, पेड़ों को 
टहनियों पर बक ने सफे * रुई के से धोंखले बनाये 
हुए थे- भौर तब, घांटयों में, न जाने उतन्क दूध 
किसने उड्लेश दिया था कि धह अमकर खसफद-खफु द्‌ 


ठोस पदार्थ बन ग? । जिससे सारी की सारी घाटियां 





कहीं दिखती थी तो रजाई झोढ़ कर भट्टी के चारों 


ओर बेटी दुई हकशा गुड़गुड़ाने वाक्ी मणडल्ली में ही- 
उस्र खमय की थे पो राते अभी तक स्थृति-पट पर ज्यों- 


| की त्यो झंकित हे 
है ५ >( ८ 
। उसी समय- जब सन्‌ १६३६ की शत को हम मसूरी 


हे “ गम _गुदककुछ....|“|“.|. ___._._ .... __ 


में थे शौर अगले दिन जय गुरुकुल् की सीमा में पेर | फा न दूता-पयद देवता का पूआ के लिये है, देवता पर 
रखा तो १६३७ का प्रथम सूर्योदय नवक्ष प्रभात को | झनाप्ात पुर ही चढ़ सकता है | पर उसने नहीं माना ' 
साथ लेकर वखुधा पर अयतीर्ण हो ग्हा था- उसी | सुन्दर पुष्प को छू दिया--छू ही नहीं दिया--उले तोड़ 
समय यह भी विचार आया था कि इस सभी मखूरी | फर अपने बगले वाले उद्यान में क्षणा दिया | कया धाहि- 
देखने के बाद एक बार यह भरी पूरी मसूरी भी अधश्य | यात ! यह फूल लिखता अब भी है, पर उसमें वह 
देखनो है जब शहजादे और शहजूादियां यहां आकर सौन्दर्य कहां है ? एकद्स क्त्रिम--अरे! झव 4ह फूल 
चहल पहल मचा देती हैं, नायघर झऔर-सिनेमां झौर | देवता पर नहीं अढ़ाया जा सकता। 
रेस्तरां कफोलाहल से परिपूर्ण हो जाते हैं, दुकानदारों र हु कै ढ 
के भाग्य जैसे सोते से जाग जाते हैं- और सारे |. उस फूल के रुप में यद् सारी प्रकृति आज मनुष्य के 
वातावरण का रंग एक दम बदल जाता है। यह मिश्जय | सामने हाथ जोड़े खड़ी है और मिक्षा मांग रही दै-- 
इतना शीघ्र कार्यरुप में परिश्त हो जायगा यद्द झ्ाशा / 'मुझे स्पर्श मत करों। इन दुनियात्री हार्था से छूकर 
नहीं थी । | मुझे कृत्रिम न बनाआ। उस परमदेत को उपाखना के 
अब मई के अन्तिम सप्ताह में झाया। लगभग डेढ़ । किये मुके भछूता ही रहने दो ।' .दीवारों के शायद्‌ कान 
साल पहले दिसम्बर के अन्तिम दिनों में मसूरी का जो , दोंते हैं, पर इस दो टांग बाक्नी दीवार के--मनुष्य के 
नग्न सौन्द्य देखा था- मेरी आंखों में शरद तक घही । कान होते हुए भी उसे सुनाई नहीं देता | तभी तो इसने 
स्घृति बन कर भूल रहां था। अब झाने पर अपनी पयंतों को तोड़ फोड़कर सड़क बना डाली, जंगलों को 
आंखों की पुतलियों पर बने हुए उस मानचित्र में कई नष्ट भ्रष्ट कर के नगर बना डाले शरीर उद्दाम गतिसे 
जगह रंग गहरा करना पड़ा, कई जगद् फीका करना चने वाली खतन्त्र सरिता के प्रव.द्द को परतन्ञज बना 
पड़,, और किसी २ जगह के चिह् कों तो थो कर | कर नदरें निकाल डाली भौर इस चीज़ को उसने सभ्यता 
साफ़ भी कर देना पड़ा | और इस प्रकार के परिवर्तन | फा नाम दिया | 
के काहिये। तो हरेक निष्पक्ष द्वष्टा को हमेशा रखनी धाइ री सभ्यता ! नुझ में खमक-दमक तो बहुत है, 
के हा ् पर यह सब कत्रिम ही तो हे न! सब बाहरी दिखाधा | 
एक कहावत है-- 'बिनायक॑ प्रजर्वाणों रखायामास | मना कि तेरा जादू को छुड़ी का स्पशे पाते ही चीज़ 
यानरम्‌ / एक महाशय गणेश जी की सूर्ति बनाने | चमक उठती हैं, पर वह फ्या उनका सत्य ख्रूप है ? 
चले थे, पर बना बेठे बन्द्र । ठोक यही हाल कुछ इस | देने अपनी चमक से सत्य को छिपा लिया है--हिरणएम- 
साढ़ो तोन हाथ के मिट्टी के पुतले का भी है। मलुष्य | "न पात्रेण सत्यस्थापिदहितं मुखम्‌ !! “आज कल्ा तेरे 
अपने आप को सुन्दर बनाना चाहता है। बाल संवारता | स्शारे पर नाचती है. खमय आने दे कि चह कफ़म फाड़ 
है- बड़ी ४ नहरें और लाइयां सिर के ऊपर सख्रोदी । कर अपने विद्रोद्द और क्रान्ति के स्वर में पुकार उठेगो-- 
जाती हैं, फिर रंग घिरंगे कपड़े पहनता है, तरद २ की | “दें सब मिथ्या दें, 3 यह सब कृत्रिम है। कल्ता की हत्या 
गम्ध, पाउडर और कीम छगाता है, गले में नकटाई, | * के तुम सौन्द््य की जन्म देना चाहते हो--भस- 
कोट, पतल्ूून और फिर आंखों को चश्मा चढ़ाकर हाथ | म्भेव दे । 
में पतली ली छड़ी खेकर क्रद्र दवाखोरी फे लिए निकलता 
है-- वैदल नहीं, श्केशा पर। और फिर अपनी भीमती झोर में खोचता हं-“उस बगले की सुन्दरता का 
के साथ गिटपिट गिटपिट झ्गरेजी बोलता हुआ बह | रहस्य क्या थ/--यदी न! कि यद लौकफिक वातावरण 
खमसभता है कि अब में अप टुडेटजैशिटलमेन बन गया | से ऊंखा उठा दुआ था, इतनी अस्विरताओं में बह स्थिर 
हूँ, पर उसे इस बात का शायद्‌ खत्म में भी कुयाख् ' दोकर खड़ा था--ओह उसकी निजनता। भीरबता 
नहीं झाया कि मैंने झपने आपको पुक जीता ज्ञागता [ संघषशल्वता ! -वे सो लोक दुलभ हैं। ल्ोकातीत ही 
कार्टून बना डाखा है। यददी तो है-- 'विगायक प्रकुर्याणां | छुन्दर है, क्‍योंकि सौन्दर्य इस लोक की यस्तु नहीं है। 
रखयामास घानरम्‌।' जिसमें कुछ झसतो किक नहीं हैं, यद सुन्दर केशता ? 
इतना ही क्‍यों ! । 
मना करने पर भी आदम ने क्षान का फर खा हां ; पु 
तो लिया और फिर अपने उस अकिष्घन से पाप का बंद्य की आवश्यकता 
इसना बड़ा बोझ अपनो सम्तान पर डाल गया कि ये | मैं अपनी प्रेक्टिस ओर दवालाना समय सब फिटिंग 
आावमज़ाद सूछ्ि के झावि से उलका फक्ष भोगते खल्हे और सामान के शीघ्र ही बेच वेना चाहता ई | दूधाखाना 
आा रहे हैं, पर अभी तक--घह झुक गया है या जिकाल | देहरादून के अत्यन्त केल्द्रीय खान में स्थित है। प्रेक्टिस 
में मी कमी झुक खकेगा-ऐला कहने का साहस किस | गत ८ वर्ष को और लगभग २०००) रुपये खालाना 
में है? आमदनी की है। ग़ुरुकुल के स्नातक को विशेषतां और 
हां तो, आदम ने मार्ग दिखाया भर हब मलुष्य | सेब तरह को सहल्षियतें दी जायेगी। 
ज्ञानबूक कर उली काम को करता है जिसके लिये उसे (हा०) घर्मानन्द्‌ 
मना किया आता हे । कितनी बार उसे कदा--इस फूल पल्टन बाज़ार, देहरादून | 
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गुरुकन समाचार 


स्वास्थ्य समाचार 


ऋतु लाधारणतया अच्छी है। वर्षा इन दिना अधिक 
नहीं हुई है। टाइफाइड ज्यर के बीमार अह्मचारी ग्तन- 
सिंध श्य श्रेणी, कुल भूषण परम भ्रोणी तथा नारायण रय 
श्रेणी अब पहले से बहुत अधिक खस्थ हैं। कमज़ोरी 
शेष है। विद्यालय तथा महाविक्य के लगभग सभी 
ग्रहयचारी यात्राओं या घरो पर गये हुए हैं । महाविद्यालय 
में १२-१५ अह्ाचारी ही शेप हैं। राजपुर में विद्याल्य 
विभाग के ब्रह्मचारी आनन्व्‌ प्रसन्न है। प्रति दिन वर्षा 
होती रद्दता हैं। वर्षा के कारण इन दिनों ध्रमण अधिक 
नहीं कर सके हैं। इल समय राजपुर में श्रानिवाल तथा 
ब० प्रेमपाल दाइफाइड्‌ ज्धर से रूगण है शेष खभी +क्ा- 
चारी साधारणतया खस्प हैं। श्री दीनद्यालु जी शाख्री 
मुण्याधिष्ठात गुरुकुल मगज़वार ८ &-३८ को ब्रह्मचारियाँ 
के अवलोकनाथ राजपुर गये । 


शिमला यात्री दख- गुरुकुल से २८ मई को एक 
दल मसरोी से शिमला जाने के लिये रघाना हुआ। 
खकरोता पहुंच कर इन्हें शात हआ कि रास्ते में हेजा फेला 
हुआ है | यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाता था । 
असः उन्हें मसरी से शिमला यात्रा का विचार छोडना 
पड्ठा | परन्तु यात्रा ता करना ही थी इस लिये (शमता 
से कुल्लू भोग डलदोौंती की यात्रा का निश्रय करके वे 
मोटर में बेठ कर सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर से 
गाड़ो में कालका | कालका से पैद्ल चलकर दा दिन में 
शिमला । मांग में है ज्ञान हुआ सो २०ज्जून के लगभग 
शिमला से वुललू के लिये ग्याना हो चुके होंगे। इस 
यात्रा दल में श्री हरिवंश जोॉं, बह्न० स्ोेत्रपत्त जी, ब्र० 
भारतेन्दु आझात्मदेव, विद्यारत्ष, शंकरदेव, घममकीर, 
यागेश्वर, रघुनाथ हैं । 
कुल्लू यात्री दृख- रद मई को कुल भूमि से यह दल 
राखाना हुआ | छाहोर का ४जखास देखने के बाद पठान 
कोट से कुल्ल जा रहा है | मार्ग में घमेश,ला, कांगड़ा 
यागेन्द्र नगर आदि देखते हुए इन का कुल्लू घाटी में कई 
दिन बिताने का विचार है । इस दल में श्री प० जगन्नाथ 
जी अध्यक्ष. पश्र० सनत्यभूषण योपी, अनन्तानन्व्‌, 
घोरेन्द्र, पहेन्द्रनाथ ( आजाद ) ओमप्रकाश, श्रयोदश, 
देव ।ज, दिः श, योगेश हैं । 

काशमीर यात्री दुल- २७ मई को यद दल गुरुकुल से 
शध.ता हुआ । खेबर दर्रा, डयूरेएड लाइन, तद्चशिल्ला 
भादि दृशेनीय स्थान देखते हुए एबटाबाद भौर मरी फे 
मार्ग से यह देख काश्मोर जा रहा है। इस यात्रो दल में 
ञ्री पं० मय पति जी विद्यालंकार अध्यक्ष, श्र० नरेन्द्र, 


नाथ, श्री जगदीश जी वेदालंकार धमंप्रकाश, 
झोमप्रकाश, सत्यश्नत, रमेशचन्द्र, रणवीर, अन्‍्द्रग॒ुप्त, 
शशर्मोहन हैं । 


झअर्थशाकत्र यात्री दृश- गुरुकुख विश्वविद्यालय के 


अथशार के विद्यार्थी अर्थशाख का क्रियात्मक एवं | कपा सूल्य है । 





व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारतवर्ष के 
प्रसिद्ध औद्योगिक शहरों की यात्रा किया करते हैं। 
कारर नो में जाकर मिल मालिकों, मजदूरों श्रमजीची 
खगठनों की पेच्ीदी खम्म्याओं का अध्ययन अपने 
उपाध्याय के तत्वायधान में किया ज्ञाता है।इस समय 
दे. में मजदुरों की समस्या विशेष रूप से पिक्रट हे। 
सयुक्त प्रान्त में कानपुर के ४० दृज्ञार से ऊपर मजदूरों 
ने हडताल कर एक घिचित्र परिष्यिति पंदा कर दो है। 
इस समख्या का अध्ययन अथंशास्त्र के विद्य थियाँ 
के लिये उपयागी तथा झावश्यक भी है। अतः इस यर्ष 
अथंशासत्र ऋ विद्यार्थियों की यात्रा एक विशेष महत्व 
रखता है| श्री पं० कशव देव जो वेद लकार उशाध्याय 
अर्थशास्त्र की अध्यक्षता में कलकत्ता की इ्केर ऐक दल 
इन समस्याओं का अध्ययन करने फे 6 ये गया हुआ 
है। इस यात्री दल में- श्री उपाध्याय फेशवदेव जी देदाल- 
कार अध्यक्ष तथः ब्० महेश चनन्‍्द्‌, वीरेन्द्र, आनन्द हैं । 
इस दल ने अपनी यात्रा सफलता पूर्वक समाप्त करली दे । 





[ पृष्ठ ३ का शेष ] 

अन्यत्र जाकर प्रकाशित किया हद उसमें हम सबो के लिये 
यही शब्द्‌ काम में लिये गये हैं । 

परन्तु चुंकि उपराक्त पद्धति की शिक्षा “धर्म के बल”? 
पर अपना अस्तित्थ बनाये हुए थी, इसलिये यह भिकछुक 
वृत्ति हम स्ागों को ज्यादा अखरती नहीं थी और यही 
हाक संसार भर का थ', इसलिये इसमे कोई विलक्षयतां 
भी नहीं दीखती थी । परन्तु इतना जरूर देखने में जाता 
है कि उस )क्ष000०0 शिक्षा-युग में भी गुरु शिप्य पर- 
म्परा में उपनिषद्‌ काल की न्‍्याईं गुरु तथा शिष्य दोनों 
को एक दूसरे के परीक्षण के लिये १२ मास की अपधि 
नियत थी क्योंकि जिसको हम पौराणिक युग कहते हैं 
उसके महत्वपूर्ण प्रन्थ शिव पुराण में गुर शिष्य आपल 
में एक दूसरे की साल भर तक जांख करे और यथा- 
सिमस न जंचने पर उल अवधि के याद यथा रुचि परि- 
घतंन करें पे वी आशा है । 

इस प्रकार की पठन पाठन पद्धति में वास्तविक 
विद्या क्‍या थोया घिद्वान्‌ कौन थे उसका जानने क॑ 
बदले झ्धिक “धमंचुस्त” कौन हे यह देखा जाने लगा । 
ता परिणाम्र स्वरूप में संघार भर में धार्मिक लोगों की 
भरमार हो गयी और भारतंत्रष में जहां चार जगत्‌ गुरु 
थे वहां अब ( ,0779 ७४प ०! ) जगत गुरुओं की भर- 
मार दीख रही है ओर जहां ७ मठ थे वहां अश्र भसंखय 
मठ दोश रहे हैं। इतना हो नहीं बढिक इन म्ठों में खे 
बावन (५२) मढ़ियां और उत्वन्न हो गयी हैँ, शिन्हें बावन 
घूनिं भी कद्दते हैं । इनमे से आनन्द बार सम्प्रदाय मामऋ 
अट्टाईंस ( २८ ) मढ़ियों में निब्यत के “लामा गुरू” को 
“बेद गिरि! को मढ़ि मानकर सम्मिलित कर लिया गया 
है। ऐसा क्यों हुआ इससे हमें कोई प्रयोजन नहों हमें 
लिए यह देखना है कि शिक्षा के दश्िकोण से इन सबझ 
करिमशः | 


छा 
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ग्रुरुकुल 


गुरुकुल कांगड़ी 


प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सरमा 
+॥ भांखों को बुढ़ापे तक 
सरक्षित रखने के लिए “भोमसेनो 
“सुर्मा” नियम पूर्वक इस्तेमाल 
कीजिए । आंखों से पानो बहना, 
खुजली, कुकरे झ्ादि रोग कुछ 
ही दिन में दूर हो जाते हैं । 

कोमत ३) तोला 


ब्राह्मी बटी 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 


ह म्रशहूर दवा है । इसके सेवन से 


स्मरण शक्ति तींब्र होती है पर 
आंखों की ज्योति बढ़तो है । 
बक्कील, अध्यापक तथा क्कक 
आदि दिमाग का काम करने 


भीमसेनी दुन्त मंजन 
इसका प्रतिदिन व्यव्रह्वार 
करने से दांत मोलतो के समान 
सफेद और चमकदार हो जाते हैं । 
दांतों से खून व पोष का आना 
बन्द हो जाता है। 
कोमत ४) शोीशो 


ब्राह्मी तेल 


गर्मियों में सिर प्रर लगाने 
के लिए ब्राह्लीं का यह तैल बहुत 
उत्तम है " इससे दिमाग को 
ठंडक तथा तराबट पहुंचतो है 


बालो “को उवरक हो: इसका और शञ्ांखों को ज्योति बढुतो है 
सेवन करना चाहिए । कीमत ॥) शीशो 
कीमत । ॥) सेर 
च्यवनथारश 
स्वादिष्ट ! बढ़िया !! टानिक !!! 
कीमत ४) सेर 


सचीपत्र मुफ्त मेगाइए 


एजेन्टों के लिए विशेष 


सुविधा 


पताः--आयुवेद्कि फार्मेसो, गुरुकुल कांगढ़ी ( सहारनपुर ) 
आ्रांच--गुरुकुल फार्मेंसी, हस्पताल रोड, लाहौर 


& आई 8 8. आई 8 


६... 28... 28... 38... 2 


“पहए इकडहिए कटे 
चौधरी दुल्लाघराय के प्रबन्ध से गुरुकुज यम्त्राय गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तभा प्रकाशित । 
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# ओोश्म # 


“जह्य्र्यश॒ तपसा देवा मृत्युमपाष्नत'' 
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सम्पादक--भारतभूषण घेदालडुगर 


एक प्रति का मूल्य “) 


घष ३ ] 


बोच में है यमुना 
( मसूरो से खकरोता ) 
[ क्ले०--भ्री पचक्रचरण ] 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का झुख-पत्र 


. शुरुकुल काडुडी शुक्रवार १८ आषाढ़ १६६५, १ जौलाई १४३८ 


वार्षिक मूल्य २॥) 


[ संख्या ७ 


दिन हरिद्वार और बेदरादून की भूमि ने इस वर्ष की प्रथम 
वर्षा से अपना अभिषेक क्िया। देहरादून में एक गत 
बिता कर दे० को राजपुरा होते हुए महूरी पहुंचे। 
हमारी पैद्ल-यात्रा राजपुरा से ही शुरू हो गई, पर 


उसने इससे कद्दा और इसने उसले--कानों कान | रहने दीजिये, भाप मसूरी पैद्ल सल कर कवः करेंगे -- 
यह बात फैल गई कि यह भी एक यात्रा करने योग्य | खाल मीख की कठिन चढ़ाई है, इतना चढ़ कर आप में 


रास्ता है। 

सबसे पहले पंजाब के गवर्नर सर मालकम हेली ने | 
मखरी से शिमला की पहाड़ी गास्ते से यात्रा की, और 
फिर उनके प्रशंसा तथा आप्रद करने से ला्ड इरबिन ने | 
भो उसी मार्ग से शिमला की यात्रा की। इसके बाद से | 
पहाड़ी याज्राओों के शोकीनों में 'मसूरी से शिमला! का 
शौक बढ़ जला | 


मैले तो कैकज्ञाश-यात्रा करके इस प्रकार से पहाडी 
यात्रा की इतिथ्री कर खुके थे, पर उसी यात्रा का परि- 
णाम था कि उसने नगरों के कोलाहलमय यातायग्ण 
से परे सुन्दर भ्क्रति की उत्सुक नृत्यशाला- पहाड़ों फे 
प्रति एक अकऋुत आकर्षण पैदा कर दिया। कहते हैं-- 
झति परिख्य से मान घट जाता है, पर यहां तो "मर्ज 
बढ़ता ही गया ज्यों २ दवा की ।' 


सो इस बार अय मई के अन्तिम स्भाह के प्र'रम्भ के 
साथ २ हमारा प्रीष्मावकाश भी प्रारम्भ हो गया, और 
चघीरे-घीरे उस सप्ताह का समाप्ति हाते न होने सक् सब 
यात्री-दल्त गुरुकुल से बिंदाई के आुक्े--काई काश्मीर, 
कोई डलद्दौज़ी, कोई कुसलू और कोई बम्तई--तो उस 
झछुनसान यातायर ण॒ में ग्हने से अपने राम भी मच | 
लटे | डाखानक काल में पड़ा कि मसूरी से शिमला की | 
+हृल यात्रा के लिये एक दल तय्यार द्वो रहा है, तो न 
आपगा देखा न पीछा- तत्काल गाम लिखा दिया। और 
फिर उसी दिन यह दखल भी एक महोने के लिए अपने 
साथियों से नमस्ते करके गुरुकुक्न ले रखाना हो गया। 

श६ मई को ग़ुरुकुल से खल कर गाड़ी से दे ह०।दून 
पर पईचे- झाप भी इसे शुम शकुन ही मार्मेगे कि उसी 


| इसनी हिमझुत कदो रहेगी कि मेरी यात्रा खुन सके | 


मसूरी एक बार तब देखी थी जब खारों ओर बफ 
ही बफ़ थी--१&६३८६ के अन्तिम महीने के अन्तिम सप्ताह 
में, एक बार--१६३८ के मई के अन्तिम सप्ताद में अब 
जब चारों ओर चहलपहल है । दो रातें बिताईं। 
कुसड़ी बाज़ार, कैमल बेक रोड और डिपो भादि सब 
स्थान घूम कर देखे, और देखा एक विषमता का संसार 
कि कुछ ल्लोग तो तो ग्किशा उठा कर कड्भ॒रीली सडक 
पर नंगे पैर दौड़ते चले जा *हे हैं झौर कुछ लोग 
उनके अन्दर आराम से टांग फैला कर बेठे हुए सिगरेट 
के घुएं से अपने निकटवर्ती वायुमएड्ल को दुर्गन्धित 
करते जाते हैं। यह विषमता का राज्य क्या चिरकाल 
तक पेला ही बना रहेगा ? 


आवश्यक सामान शिमला आय सम्ताज्ञ के पते से 
ही पासंल कर दिया, झीर झायश्यक सामन के लिए 
एक कुली करके प्रथम जून को मसूरी से चकरोते के लिए 
खिदा हुये । 

मसूरी की हद को पार करते ही उतार शुरू हो 
गया । उतार में गर्मी काफी थी | तीन मील बाद टिहरी 
रियासत की सोकी आई--व्यापार के लिये सामान ले 
ञाने बालों के ऊपर चुंगी लगती है चौकीदार ने एक 
कुछी को आगे जाने से रोक रखा था, उसके पास 
खुसानियों का टोकरा भरा था जिसकी चुंगी ६ पैसे 
थी और उस समय डसके पास एक भी पैसा नहीं था। 
लाचार हमने ६ पैस की ख़ुमानियां खरीदों और ये 
< पेले चौकीदार को दिये, तय कहीं उस विलारे का 
पोड्ी छूटा । 


२ गुरुकल 
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सात मील के खाद कैम्पटो फॉल है--यह मसूरी का | मारे कुलस गये हो । झोर फिर ऊपर से सीधी पड़ 
प्रसिद फॉल है, और प्रायः इस देखने के ख्िए सैलानी | गद्दी थी धूप । पलीने से नहा गये। प्यास के मारे 
लोग मसूरी से यहां आते गहते हैं। सामने की पहाड़ी | गन्शा सूख गया। पर हम सीधे चुपचाप चलते गये 
वर प्रपात की शतशः घाराये दर्शक के मन को बरबस | क्योंकि पता था कि आंध मील के बाद यमुना की शीतल 
अपनी ओर खीच लेती हैं। बारों ओर सुन्दर हरियाली | सल्िल धारा बह रही है। 
हैै। वही सड़क के किनारे होटल सो बना हुआ है। , आध मोछ के खख्त उतार के बाद घाटी में पुल के 
प्रपात तक पहुँचने के लिए लगभग शा मी घाटी में नीचे बहती हुई नील अल की धारा देख पड़ी। देखते ही 
जाना पड़ता है, अभी बरखात शुरू न हाने के कारण | आंखें चमक उठों । दौड़ कर तट पर पहुंचे । पानी की 
पानी थाड़ा था और आगे चलना भी काफी था--श्रतः ' लहरों के ऊपर से बह कर झाती हुई ठराडी २ दवा के 


घहां नही गये । । झाकों ने सारा पसीना खुखा दिया और थकरावद दुर 
चार मील और चलने के याद एक छोटी-सी नदी , कर दी। जी भर कर पानी जिया । 
आती है। मध्याह्न का सूर्य तेज़ी स खिर को तपा रहा | यह यही यमुना है जिसका प्रपाग में मन्दाकिनो के 


था, घाटों में होन के कारण मर्मो बैसे ही काफी थी । साथ सगम होता है। जिस्होते प्रयाग में गढ्ा और 
यहीं पक पेड को छाया में बेठ गये। नदी में नहाने का | यमुना का वह खंगम देस्वा है उलकी निरालो छवि का 
प्रोग्राम बना । कसा लंगोटा और कूद पड़े धांरा में | घे वर्णन करें और भले ही स्नेक उपसाशों से और नाना 
'झरे | यहां बहुत पाना है? -कोई ऊपर से चिज्ञाया। | रूपों से उस छुति को कथिता के रूप में चित्रित करके 
सबके सब वहां पहुँचे । देखा तो एक गहरा कुराड-सा | वे अपनी लेखना के गौरव का अमर कर दूं; पर जिसने 
बना हुआ है। खूब छल्तागे मार २ कर नहाये। पर , गंगा को अल्तकनन्दा क रूप में व्याकुल हाकर बल खाते 
तृष्णा बढ़ चल्ी। और ऊपर बढ़े-देखा तो अवाक्‌ | हुए और मार्ग श्रम से तरल हाकर अपने प्रियतम की 
रह गये । पूरा की पूरी धारा एक बड़ी चढद्धान से होकर | श्ाज में इधर उधर भटकते दुए नहीं देखा, और जिसने 
नंचे गिर रदी थी और नीचे उलसे बन गया था पक ; प्रबल प्रतापी विवाकर की पुत्री इस यमुता को इधर 
बड़ा तालाब --अतल नील जल की राशि! और पाए | पड़ाड़ों में अपने यौवन के मद स इठलाते हुए और अपने 
में खड़ी हुईं थी एक ३० फीट ऊंची साथी चद्धान। । श्याम अअल को पर्व॑त्य उपत्यकाझों में लहराते हुए नहीं 
बनदरों की तरद्द उस ऊंचा चद्धान पर चढ़ गये। पक | देखा, उलका यह यणेत केवल कवि-कहपना हैं, वास्‍्त- 
प्रस्ताव हुआ इस ऊचाई स उस तालाब म कूदा जाय । | बिक तथ्य नहीं। धास्तविक तथ्य को जानने के लिए 
पर साहस !? हां, साहस भी है-मस्त मौला हरिवंश | गहराई में जाना हाता है, वह गहराई अम्यत्र और कहां 
में। आव देखो न ताथ -छूलांग जो मारो तो अगले ही , मिलेगी? श्रसल्ली खौल्दय्यें तो कोई यहां आकर देस्वे-- 
सैकरड में उस गहरे पाना के गर्भ में। फिर क्‍या था, | बाल बिखरे दुए हैं, बस अस्तत्यत्त हैं और यह अपनी 
अब तो राश्सा खुल गया और अब हरेक इतनी ऊ'चाई | उद्दाप्र लहरों की भुजायें फैलाये बेतदाशा वौड़ी जा ग्ही 
से कूदने का तय्यार हो गया। और फिर लगा खगरनता-एक | है। माग म॑ चट्टानें आता हैं, उनको यह छाता से 
कूदा--छुप्प. दूसरा कूदा-छुप्प, और फिर तासरा ' अऊेलता जाती है ओर इली तरह उद्द्धान्‍्त होऋर यह 
कूदा, पर झोंद ! यह क्या हो गया। बिना देखे | सब तक दौड़ती चली ज्ञायेगी अब तक मेंदान नहीं आ 
कूदने का यद्दी फल हाता हैं । &४तना मोटा आदमी ज्ञाकर , जञावबैगा । वहां तो तट पर भारतव्े की राज़धानो 
गिरा डस किनारे डेढ़ हड्डी के आदमी पर (उसकी ' खड़। है। सभ्य लागों की भीड़ में इस अपना यह्द 
गर्दन में मचकोड आागई, सिर भश्ना गया, और मे.दए्ड. अखभ्य-उच्छुद्ूल भौर असंयत थेष त्यागना पड़ेगा । 
औसत >चक कर टेढ़ा हों गया । , आधुनिक सभ्य कहा जाने बाला भारतवर्ष खनन्त्रता का 
बस अब समान समाप्त । पानी के बीच में ही उठी पसन्द नहीं करता। जा, राझुना! तू जा और जाकर 
हुई उद्भानों पर बेठ कर पूरियां खाई। और फिए वहीं , दमारे देशबॉसियों का खतन्त्रता का सन्देश सुना । 
पेड की छाया में लेट रद्दे । पक दो घयटें आराम करके , झागे ३ मील को सख्त चढ़ाई के श्राद लखवाड़ 


से न न ॥ अं 
उठ वेठे और अपने रास्ते पर चल खड़े हुए। गिमतसी ' पहुँचे । स एयह्लाक का मुटघुटा हो चला था। एक स्कूल मे 
प्रधाल ( (|)! ५ ॥ ) से पक्र रास्ता यहां आकर | जाकर ठ;:₹ | रखद्‌ का सारा सामान बनिये को दुकान 


मिलता है, यदि हम उससे आते तो दो मोल बच से मिल जाता है। राजि का ८ बजे के करीब बंध शुरू 
जाल | बुई, इमें <र लगा कि यदि दमारा कुली थे आपा सो 
| रात्रि का फैले खायगे और सारे कपड़े य्षा में गीले हो 


मसरगी से लखबाड़ १६ मील है। ११ मील हम चल | श्र 
झुके थे, ५ मील चलना और बाकी था। पर ये ५ मील | जायगे | पर उल समय हमे कितनो खुश हुई जब थोड़ो 


अध नक के ११ मोल्ठ की अपेक्षा अधिक कठिन थे कपोंकि | देर बाद हो उस परलते आंधा-पाना में हमारा कुली 
ग्यारह मील तक लगातार उतार ही उतार था और , संतों विखाई दिया । रात आराम के कटी। यहां का 


अब आगे चढ़ाई थी । पहले १॥ मील तक श्वासी मुश्किल । पाना बहुत अच्छा है । 


सद़ाई है। रास्ते में कहीं पानी नहीं, कहीं कोई पेंड सपेरे उठ कर चले। शाज़ का रास्ता चढ़ाई का था 
नहीं कि उसकी छाया में बेठ कर ही कुछ थकान दूर की थैंरू ले हो हृरकी २ चढ़ाई पड़तो है । दो मील जाने के 
जा सके। पहाट बिशकुछ नंगे पड़े हैं--मानों सर्मी के ४ ई झचानक ही ढदाल-ढमाकों की आपाज़ खुमाई दो। 


शुरूकुछ 
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हेशानी हुई कि पहाड़ों के हदय मे यह शादो-व्याद के से 
ब'जों गाजी की आवाज़ कैली ? ज्यों २ झागे बढ़ते गये 
व्यो२ आवाज पाल >ती गईं। कत में पता लगा ि 
प्‌; ४०-१० आदभियां हा संसृर झपने २ इनन्‍्धे एर 
लक्तड ऊे स्खीपर उठाये ला रहा है। और उस्रके आगे 
आगे ढाल घतते जा गए, हैँ । खुनी का कारण यह था 
कि ये सलीएर रेब:न से उठ क लाए जा रहे थे -तो 
उस स्थान रे! ४० झील दूर &००० 7ज्ञार की ऊ नाई 
पर एक्र घन जंगल हैं / 

यदि गर्मी भो रतथ ही नो चढ़ाई और अधिक तंग 
करती है, और उस पर॒ सी यदि उससे में कही पानी 
न मिले तो यात्री क्वा २ सोचता हुआ और फिल किस 
का गाली चेता हुआ चलता है, यह यात्री के दिल से 
पूछा | पूरे दात मीठ बाद नागसाट पदाय आया । यहां 
सुन्दर डाकयगला बसा 2 और एक बनिये की दुकान था 
है। पानी बदुत नीचे लबु पर है। दुकान से बाहटी लेकर 
यहाँ से पानी छाए और प्रातरा . स्थाया। 

नागल,ट ले ६ मील दूर घुरानी है। यद्यपि मध्याह 
का समय निकट आता जा रा था पर गर्मी नर्री लगा 
कर्याकि आग सटक के फी ऊतलाई पर जागरहो थी। 
ग्रीर रास्ता भी बडुस हटा-मरा था। २ मील के बाद 
काल वी के लिए सलठक फटनी हे 
पाडगडो लखबाड़ से आती है जिससे केबल ३ मं'ल 
चलना पता है, पर यहां हर्ते & मील्ट अब तक चलना 
पड है । यहां बैठ कर थोड़े देर टगढो २ दवा का 
स्वाद लेते हैं और गन में दुःख तोता हैं कि इस रुघु 
मार्ग का हों पता क्‍यों नरीं लगा । पर बीती नाहि 
बिखारि दे आगे की रुधि ले /! 


डर 





यु० पी० सरकार तारा नियत समितियों की सम्मलिस 
खेठकें होती पही हैं । 

शिक्षा समिति के प्रधान श्रात्ाय नरेन्‍ददेंव जी 
१८ जून को कन्या गुरकइल देखते के लिये आये । आपने 
कुन्याओं की रहन सहंते उसते कोशल, दप्रायाम-शिक्षा 
आदि लमी अंगो का ध्यान से निरगोक्षण किया देश को 
खसामयिक समस्याओं रे बारे पे कन्पाओं से प्रश्न भी 
किये | आप सच यातों से बहुत प्रथा पित हुये। कन्पाओं 
ने आपका हृदय से स्वागत किया, अभधिननदेन पत्र भी 
मेंट किया जिसमें आपके विचारों ले असहमति प्रगट 


, ऋरते हुय भा आपके त्याग उशप्रम श्रादि का प्रशला का 


गई थी । आचाय ज्ो कां पशिया में स्थतम्तता भ्रानदालन 
विषय पर एक प्रण्टे तक ऐेसिहालिक खॉजपुग 
व्याख्यान भी हुआ | आचाय॑ नरेस्द्रदेव ही ने कन्‍्यागुरकुट 
के सम्यन्‍ध में निम्न सम्मांत दी हैं; - 

मैंते :६ जून का कन्या गुरुकुछ का निरोद्धग द्िया-- 
यहां की व्ययस्था देखकर तबियत बह्दुत खुश हुई । 
दाताव टण झुद्ध राष्ट्रीय पाया | यहाँ कन्याओं से २०] 
मा यिक लिया जाता हैं इतने थाडे रुपये से शिक्षा के 


' अतिरिक्त उनके भोजन और बस्थ का सी प्रबन्ध किया 


| यहां एक छोटी सी | 


जाना है। स्थन की सफाई पर काफो ध्यान दिया जाता 
है। उनके लिये खेल का भो प्रबन्ध किया जाता हैं । 
गिक्षा को अच्छी व्यवस्था हैं। कन्याओं की योग्यता का 
मैन साधारण रोसि से जांच की और मुफ़े सतोप हुआ । 

देदी ओऔए सस्कृत में अच्छा नियन्ध लिख लेनी हैं। उच्च 


' कत्ता की कन्यायें लाचारण रीति री) श्रच्छा भापण भी 


3००० फीट की ऊचाई पर एक सुन्दर यंगटा चना , 


है, सा्गों ओर ऊचे २ चवीड़ के पेष स्वर हैं और उतके 
बीच में से स्वृंय् ० करके आती हुई शीलल समीर | यढी 
है चुगानी । यंगले के सिघप्य और फोई बम्नी नदीं। दो 
शिलट उने पेड्ो के ग्रीस येटे। और उतने में ही सर्टी का 
अनुभव होने लगा, अंदर आोड़ने की आवश्यकता अनु- 
भा र्डई । पानी लेने करे लिए' भी णक मीत्त सर नीचे 
जानी पदता है और पहाँ भी एक-एक बूत्द कर के पाती 
टपक्ता! थे । 

दुप 77 ती रोटी स्थाई दो घरगरे आर किया और 
इतनों टाडी हगा हैं अभितित हुवे से से शरीर 
अप ति करके पहढच फारा और चरदतीता को प्रच्यान । 
गाकरौता यहाँ से १० गील है। पहले २ मी सक स्सख्य 
कुखौर है झीत किए त्ागाताए ८ मील नंक यढ़ाईे । 
पाना का कहीं नाप सह खारे रासने दर्बक ठरा्टी हता 
खलती रही | 

छलकाता २ मील 7ह गया सो सुम्स्काघार पा 
प्रटते लगी । पदाड़ी वर्षा सब ज्ञात पर होली है सो घर- 
माती भौर छाते लब फेल दो जाते हैं। शत्रर में प्रवेश 
करते ही वर्षा थम गई ठीक ६ रजे समान मन्दिर में घुसे । 


कन्या गुरुठुल समाचार 


दे छेती हैं। निम्त मधच्यप्र करेगी के लोगो के जिये इल 
प्रांत में यही एक उत्तम संस्था हैं| ऐलो सध्थधाओों की 
हम रे प्रांत में बहुत आवश्यकता है | कन्याओं को शिक्षा 
पर आजकल विशेष ध्यान दिया जाता है । आशा है. जो 
महानुसाव कन्याओं के लिये शिक्ञासंस्था सवोनने का 
विचार करे गे पक बार इस संस्था का अवश्य निरोक्षण 
पर गे। में खंस्थापकाी का ऐसी उत्तम संस्था के स्वालन 
पर बधाई देता हूँ | मेरी शुभ कामना सस्थ, के खाथ दे । 
आशा है उत्त रोत्र इलकी नूद्धि हागा । 

शिक्षा लपमिति के अन्य सदस्य भा गुरकुल देखने के 


, लिये श्राये जिनर्य आखार्य र(म्शरणु जा एम० एल प० 


। 
। 
|] 
| 
| 


प्रा० बीरबरझलिंद भी पम> एल० ०, श्री रघुनाथ 
थितायक घुलेकर प॒य० एठ> एु० सलथा श्री सारसीय सुरूय 
हैं। आप लोग भो कन्‍्यागुरुकुठ का निरोक्षणे करके 
कन्याओ की शाष्ट्रि ।वृत्ति,लादगो, शिक्षा आदि के सम्बन्ध 
में बुत प्रभावित डुगे। आप महालुभावं ने भो कसया 


: शुरूकुक के सम्वन्ध में अपनी अच्छी सम्मति लिशी है । 


ला० २२ जून को गांधी रूवा खंघ (चर्घा) के प्रधान 
संत्री श्री रघुनाथ श्ोघरधात्रे महादवथ कन्याशुर कुछ का 
विशेष रूप से देखने के लिये ही देहर/दून आये 
ऊन्‍म्यागुबकुस कू अगिथि रहे | 

कन्या गुरुकुल का निरोक्षण करके आप प्रभावित 
हमे | विशेषतः लादीघाटण चर्सा चअऊाना तथा हाथ से 


देश्शदन में & जून से १८ जून तक प्रारस्मिक | खादी के तर्मों पर किया गया कोश देस्तका आप 


शिक्षा और मधध्यमि+ शिक्षाओं के पर वतन के सस्बन्ध नें 


[गैष एष्ट के सोचे] 


5 गुरुकुल 


उन के धार्मिक झोर दार्शनिक रूपों का दिस्दशन 

* धर्म सत्य ! ' गीताभाष्य ' ' कृष्णलरित्र में होता हें। 

कक । अंगरेज़ी शिक्षा और सम्यता के प्रभाव से बंगालियों में 
७ रू क्‌ त्त । झपने धर्म कातिरस्कार करने की खिहली उड्ाने की तथा 
| नास्तिकता को भावना जोर पक्रड़ रही थी | बंकिम मे 

१ जौलाई शुक्रार १६३८ | इस लहददर को बदलने का प्र:त्त किया। 'स्टेट्मेंसन' मे 
; हेस्‍्टी साहब ने हिस्दु धर्म पर कुछ फटाद्ा किये। 
श्राह्ठां जलि : बंकिम बाबू इसे सह न सके । उन्‍्हों ने एक कृजिम नाम 
'धश्देमासरम!' के अमर गायक को हमारा शतशः परइं मेक कल मल: दिल ग8 80 हेल्दी 
: | साहब का मुह बन्द होगया। इस बाद जियाद्‌ में 


प्रशाम है। बंग भारतों के प्रथम उपासक के झागे हम | _ वन्य 
भरद्धा से सिर भुकाते हैं। राष्ट्रीयतो के अप्रदूत की हम | लोगो ने हर कह त्ती कि कक मं कर 
उनकी शसवर्षी के समारोह पर सादर वन्दना करते हैं। | है 2 0.0 कब पक २ रय 
बंकिग बाबू एक लर्वंतोमुजी परतिमों लेकर भोज से | गोपियों के साथ रास करने वाले, राधा के पति भ्रीकृष्ण 
१०० बष पूथ बंग भूमि पर अवतीर हुए थे। उन्होंने | को उन सब ल उछुनों से मुक्त कर लांकोत्तर आदशे 
साइिल्श को किसी के छत को अधरा ला छोड भर जिले जे का. . खिजित हा 
शेत्र को छुआ उसी में उत्कृष्ट कोटि की रखना की। ये मी कि-“ मुझे! यह भी मालूम हो गया हे कि ऐसा 
| सर्व गुणान्वित और सर्वपाप रहित भांदर्श चरित्र और 


एक ही साथ कुशल्ञ उपन्यास लेखक, सरस कवि, खरे | 
समाल्ाचक तथा चुटीला व्यंग लिखने वाले थे। पर थे | *ं नहीं है। न किसी देश के इतिहास में झर न किसी 
केयल सादित्यिक ही नहीं थे, लाहित्यक केश्मतिरिक्त वे | उय में ( हृष्णचरित्र .प० ३) थे ' हुष्णस्तु भगवान्‌ 
हिन्दु संस्कृति के रचाक, धार्मिक समाज खुधारक और ये के सिद्धान्त को मानते थे। झवतारबांद में डनकी 
दार्शनिक भी थे। इन सब से बढ़े कर वे एक मनुष्य थे। | हे आला थो। सोमित खान्‍्त ओर अपूर्ण मनुष्य 
घार्मिक, देशभक्त, खह॒दय, उदार, और स्वाभिमानी असीम अनन्त और पूर्ण भगवान्‌ को नहीं जान सकता । 
मनुष्य । उनके जीयन में तोनों रूपों का खुन्द्र समन्वय | विन झपना हाल कराने के लिये मनुष्ब रूप में 
था। इनमें से पहले दो का भाज दम संक्षेप से देखेंगे। झवतरित होते हैं। भले हो हम इनके अपतारवाद 
बकिम के साहित्यक रूप से जनता अधिक; परिचित | सम्बन्धो विचारों से लहमत न हो किन्तु उन हारा 
है। 'दुर्गशनन्द्नी! 'कपाल कुए -ल' 'चन्द्रशेखर' आनन्द | प्रतिपादित भरी कृष्ण समगवान्‌ के उज्वल्ल चरित्र से हम 
मठ! 'सीताराम' 'देबी यौधरानी' ने बग साहित्य में | अरशय सभी सहमत होंगे। | 
इलचल पैदा कर दी थी। उनके मौलिक उपन्यास सर्वत्रवांध | हें उस अमर करता काे भर हिस्दु धम के रक्षक 
से पढ़े जाते थे और झाज तक बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। | फी एक वार फिर बन्दना करते हैं। 
साहित्य सेवा के रूप में यद् बात बिशेष रूप से उल्लेखनीय | अर्म को लिलाजत्नि 
है कि उन्होंने जो कुछ लिखा अपनी मातृमाषा बड़ुला में | 


ही लिखा। अंग्रेजो शिक्षा ने लोगों को अपनी भाषा से | न्‍ 
घृणा करना खिला दिया था। उन पर भी अंग्रेज़ा नशा | ज्ञाता रहा है । इसके निवासी सच्चे ईश्थरोय धर्म में 


थाड़ी देर सवार रहा और उन्होंने पहला उपन्यास का / बिश्वास रखने वाले उसके अनुसार ही झपना क्रियात्मक 
'राज़ मोहन की स्तरो' ( राज माहन्स बाईफ ) अंग्रेता में ही | जीवन व्घ्रतीत करने वाले रहें हैं । ह से कुछ दे 
सिखा । परन्तु जल्दी ही उनका यह नशा उतर गया। पहले तक भारत को यही अव्पा । कालान्तर 


श न्‍्थ्‌ र्‌ 
बंग भाषा का सुन्दर, परष्कित भौर सुठलित गद्य लिखने धर्म में अस्ध विश्वास पेंदा, होगपा धर्म के चाश्तविक 
स्वरूप का न समझ लोगों ने परस्परा तथा झढ़ियों को 


बाक्षों में वे अभप्रणी थो | 'क्ोक रहत्य' ओर चाये के । $ 

चिट्टे में समाज को बुराइयों पर उन्होंने फश्तियां कसो | दो घर्म लमक लिया। इस समग्र उनकी क्रिया में धर्म 
हैं। सूदम, छुन्द्र भौर शिष्ट व्यंग लिखने बालो में रो धान न था: धर्म नामक किसी अज्ञात तत्थ पर 
बंकिम का खान बहुत ऊंचा है। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र विश्वास अवश्य था। इसी ने माना मत मतान्‍्तरों को 
को उन्होंने पूर्ण कियरा। श्री रवीन्द्रनाथ ने उनके लाहित्यक / हमे दिया | घमम के नाम पर छड़ाई झगड़े हुए, खून की 
कर्वृत्व पर जो कुछ लिखा है उसे हम उद्धृत करने का | नदियां तक बहीं । भारत में ही नहीं संसार के अन्य 
लोम संवरण नहीं कर सकते | “एक दिन बग भाषा एक्र | देशों में भो बर्म के शाम पर अन्थविश्वासों के लिये 
तारे की तरह एक दीतार में बंधो हुई थी। बंकिम ने | अवैजश्ञानिक सिद्धान्तो के लिये जन संदरक युद्ध दुए । 
अपने हांथ से उसमें एक २ तार चढ़ा कर आज़ उले | परिणामतः बहुत से क्षोगों ने युदों की बास्तथिक तह 
थीस का रूप दे दिया है पहले जिस में स्थानीय भ्राम्य | तू न पहुंचते हुए, खत्य के घूल को न पाते हुए धर्म 
खुर थे, भाज यह विश्व सभा में झुनाने याग्य प्रूपद्‌ को ही सब भझगड़ो की जड़ समककर उसके खवेथा 
और रागनियां रखती हैं। उन्होंने डलकी परूया सशा | परिस्याग के निश्चर को किया में परिणत- करना 
प्रिटा कर उसे गौरधशालिसी बना दिया है।” ! ग्रारम्भ किया। थम और ईश्वर के प्रति क्रोध प्रदर्शित 





प्रायोन समय से ही भारत को भर्मे प्रधान देश माना 


गुस्कुल 





किया गया ' ईश्चर की सत्ता के विरुद्ध प्रबलसमि 
आन्दोलन के लाथ उद्योग किया गया | परिण.मतः 
कई देशों में उनका यह कार्य सफर हुआ | ईश्वर स 
सम्बम्धित घम तत्य का उन स्वानों सत्रीैप होगया । 
88% 4 ;लरटेंब ने उसका स्थान ले लिया । धर्म को, ईश्वर 
को लिखांजलि ईने यालों में रशिया का नाम सबसे 
पहले लिया जा सकता है | ईश्वर है ही नहीं यही 
भावना यहां पर प्रकललतम उद्न रूप में विढ्ानौं से लेकर 
जनसाधारणु तक म॑ जात है | ईश्यर को सस्ता से 
इन्कार करते हुए भो उन्होंने धर्म के नियमों से सत्य 
अदिसा आदि की सत्ता को किसी न किसी रूप में 
स्वीकार ही किया है और इन्हें क्रिया में लागा उत्तम 
खममभते द्वुए किन्‍हीं २ अंशों में स्ाने का प्रयत्त भी किया 
है। पेस ब्यक्ति सम्मवतः उन देशों में भी नहीं मिलेंगे 
ज कि सत्य भादि की सत्ता को या समाज की मलाई 
की दृष्टि से इनके ब्यवद्दार में लाने के लिद्धांत को अभडु कार 
ने करते हां । समाज कौ उन्नति के विचार से उन्हें इन 
व्याधहारिक सत्य नियमों को मानना ही पड़ता है । 

भारत को अबस्था यहां की परिस्थितियां आज भी 
मिन्न ही हैं | अन्धधिश्वांसों के कारण किसी अज्ञात धर्म 
के नाम पर आज़ भी यहां पर लड़ाई रूगड़ों ने विक्रट 
परिस्थितियां पैदा कर रक्सी हं। हिन्दु, मुसलमान, सिक्‍्ख 
भाय॑ समाजी, सभी एक दुसरे के प्रति अविश्वास का 
कारण बने हुए हैं। यद्यपि सछ्चे क्र्थों में अपने२ घिश्वासों 
के अनुसार क्रियात्मक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति 
पारस्परिक कगड़ो से कोसों दूर किन्हों अज्ञात प्े- 
कुटीर में ही अपने जीवन को शान्ति फे साथ व्यतीत 
करते होंगे। धर्म के नाम पर और धर्म के स्थान पर 
करूह करने व्यक्ति सम्भधत जहां अपने जीवन को उद्नत 
और द्वघमभात्र रहित नहीं बना सकते यहां समाज का 
भी उपकार नहीं कर सकते । इस विषय में दूर जाने 
की आवश्यकता नहीं-दूसरे घर्म या मतमतांतरों के 
छिद्ान्वेषण की झावश्यकता नहीं, अपने ही घर में अपने 
ही समाज में इस फटु सत्य का पक्षपांत-शुन्या दृष्टथा 
देखना ल्ाहिए। 

झाअ से ५०-६० वर्ष वृर्त्र महर्षि दयानन्द ने जिम 
उच्च भावना के साथ सच्चे ईश्वरोय धर्म को प्रसारित 
करने- ईश्वर भक्त पेदा करने- अपना झआाचग्ण भी 
उसी के अनुरूप बनाने के लिये और इस प्रकार समप्तप्रि 
रूप से समाज को उद्चत करने के लिये कठिननप्र प्रयक्ष 
किया था, क्या यद्दी भ चना आज शी हमारे समान में 
कहीं भी पाई जाती है ' कहना न होगा कि घह उच्च 
भावना आज्ञ अगस्त में विलीन हो चुकी है। और जन- 
साधाग्ख की दृष्टि में भी वर्तमान में आयलमाज की 
प्रगति रुक सुक्ी है। इस बात से तो सहमत होना हो 
जादिये कि महर्षि प्रद्शित मार्ग सत्य और चेदानुकूल है 
और यही खंलार के उपक्रार के लिये जन समाज को 
उन्नत करने के लिये भ्रछ्ठतम सुन्दर सोपान है। लेकिन 
वर्तमान में आर्यसमराज के अन्दर से धर्म नामफ सत्य का 
सच्छे छाथों में लोप सा दो रहा है| क्रिया में घमम को 
स्थान नहीं विवा आ रदा है। झाज आर्यलमाजञ करे कर्ण 


चारों के जीवन दिखाबे के जीवन के साथ जनसाभधारण 
फे लिये अजुकरणीय नहीं रहे हैं। आयसमाज में 
डपदेशकों की कमी नहीं है ' बड़े २ शाख्रार्थ महारथी ' 
झायसमाज में गर्जते हैं लेकिन अपने जीवन से 
उपदेश देने बाला, अपने कियात्मक दिव्य जीवन से 
देवीप्यमान करने धाखा निराला ही दृष्टि गोचर होगा । 
झार्यसमाज के सिद्धान्तों से तो साधारण आयंज्नता 
भी परिलिस हो चुकी है। लेकिन इन सिद्धान्तों के 
स्रोत वेदों से तो आयसमाज के सर्थोधर्या भी 
झपरिखित ही हैं । धर्तमान में भी आयसमाज के प्रधान 
मस्ती हयदि उदय पदाधिकारी तक भी येदों में निहित 
सत्य से नितान्त झनभिज् हो हैं, आंयंसमाज के 
डउपदेशक भी इस दिशा में बहुत झश्डिक नहों बढ़ पाये 
हैं, वेदों, उपनिषदो प्राह्मणप्रभ्थ आदि धार्मिक पुस्तकों 
का विचार छोड़िये इनके प्रकारड्ध परिडत तो सम्भवतः 
उंगलियों पर भी न गिनाये जा सके सनन्‍धया और हवन 
सके से वास्तियिक अथों में साधारण जनता ही नहीं 
आर्यसमाजञ के करशंधार उपदेशक पएय॑ प्रधान आदि भी 
बहुत से परिचित नहीं दें । किन्ही अशों में यह कहा 
जा सकता है कि झायजनता की अधिकांश संख्या संध्या 
और अझश्निहोत्र से परिचित हो। लेकिन मेरा अभिप्राय 
संध्या और अपक्‍िहोत्र के सूकपाठ से नहीं है क्योंकि 
यह तो तोता रटन्त है। मेरा प्रश्ष॒ तो महर्षि की उस 
सन्धया और अश्निदहोत्र से है जिस के करने से जिस पर 
मनन करने से असीम शाम्ति प्राप्त होती है।यह एक 
करटु सत्य है कि उपदेशको, गुरुकुल के ख्ातकों सथा 
कुछ भन्‍्य इने गिने लोगो के अतिरिक्त इनके अर्थों को 
जानने वाले आयंसमाज में न के बराबर हैं। बिना भथे 
ज्ञाने, बिना मतलब समझे संध्या अभ्विहोत्र के पाठ का 
ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर का भमज्ञन नाम तो वियादही 
नहीं जा सकता इसका या कुछ भौर ही नाम श्लना 
पड़ेगा | भस्तु । 

झार्यजनता धर्माचार्यों के- उपदेशको के उपदेश 
छुमती २ उब सो गई है।और अब इनले दूर भागने 
खगी दे | इखका कया कारण ? किल का दोष ? कमी 
दोसो में दी होते दुए भो यह सत्य दे कि धर्मासायों के 
जीवन जनता के जीवन को उज्वल बनाने में असमर्थ हैं। 
किसने टफ्वेशक आज आये जनता को सन्ध्पां अम्निद्यानत्र के 
डिये प्रथ्षक देते हैं । लेकिन कितने ऐसे हैं. जो. सच्चे दिख 
से गिहुर होकर यह कद सकते हैं कि वह लियमपूर्य क 
इसके अथथां को जानते हुए इस बत को निभाते रहे हैं ? 
साधारण जनता के जावन से उनके जीवन डक 
सकते हैं लेकिन आदश नहीं , पथ प्रदशक नहीं। *. 

यह तो एक दे निक काये है जिस के विषय में 
झाय जनता की ऐसी शोचनीय. अचण्पा है। (अपूर्ण ) 
[ प्ृष्ट ३ क/, शेष ] 
मुग्ध होगये | भी थोजे ने क्या ग़ुरुऋूछ के सम्बन्ध में 
निम्त सम्मिति दी हैः-- 

कम्पागुरुकुल देखने की कई दिनों से इच्छा थी | 
आज़ पूरी हुई | देखकर बहुत प्रसक्षता हुई। संक््था में शुद् 


मि 





के 'क३3 कक न०>कन पिमनानन ली ज>-. “>यककलकम 


छाया हुवा हैं | हमारे देश की शिक्षासंस्यायें देश की 
घास्तविक परिम्पिति ले दूर और अस्प्रष्टठ रहतो दुई नज़र 
आती हूँ | यर बठ़ा भारी दाप है | मुझे यह देखकर 


नथा उत्तम छायु मण्डल कायम रहते हुए छात्रायें देश 
की घत्तेमान परिस्तिरंे अयवरग परिचित हैं। 
सअचगर का माकार 
। १७ जन को जिम्दा पकरे गये अजर का विवरण ) 
[ लखक-- एक दृष्टा ! 
अमाचल से पहली क्षोदस की रात । ह्थारों आर 


गाढ़ा अ्रन्धकार | घना अंगल ओर श्रजगर के रूपंटों से 
अकडा हुआ कराहना हुए एक श्टंगाल बड़े दिनो बाद 


शी 


राष्ट्रीयता का तथा पर्मपशायणता हवा वायुमण्डल | दिखाई 


॥ ब् की 
अत्यत्त झानन्द दुया कि कन्या भु<ऊुल में शिक्षा का शात्त , शीर सलेह5 


गुरुकुठ 





देपा। उल का दम फुड रहा था उसने 
हांफकनी २ बताया कि पक अजर ने श्टगाल को पर 
> ब हूँ 4. 

ग्खा है। छागाझ और श्टंगाली चीस रही हैँ। यह 
सुतते ही दस नहर की तरफ दौड़े। कोलतार, फऋालिस् 
ज्ञापन से जी गाढ़ अधेत। दाथ 
को हाथ न सूझता था। चऔदत की रात को आकाश में 


' ज्ञो थोड़े बहुल टिप टमाते बाले तररेथे- उन्हें बादतों 


ने घेर रग्वा था कभी २ बिज्ञ री अधरकती ना रान्‍्ता दिख 


' ज्ञाता । एक दो बिलतद्यो की बानतियां (ठावं ) भी थे 


पर उस घने अ घेरे में उतत स क्या दवा सभता था? गत्त 


' मे ठाकर ख'ते, गि*ते पदते हम आदाज का ओर भागे 


जा रहे थे। चिढयते की आताज धीरे थीरे कम 


' हातो जा गहाँ था। ऐम्ता लगता था कि बिल्टाने 


अजपर का एक शिकार मिला था| मत्ती से धट अपना , 


जगह पर शिक्तार की घात में बेठा था। बदकिस्मती 
ले भोजन को तलाश फरता छुआ पक श्टगाल दृम्यति 
उधर झा निकला। उन्हें कया पता था कि अपना 


भाजन ढढ़त २ थे य किसी दूखरे का मोजन बनने वाले ' 


है । जगल के नियम हैं जीबा जीवस्य भोजनम्‌ | 


| े डे हे, 4 
घद्दां मात्स्य न्याय का दोगरदूरा हैं। कदम २ पर म्ोत 


मुंह वाये खड़ी »ै। शिक्रारी शिकार बत जाता हे। 
श्पाज़ दम्पति के साथ भा यग्रही हुआ। अचानक 
अजगर शज्टग:ल 


पाला येदम हा रहा हैं. र्ाडिया से उलमते हुए हम 
आवाज का आर बढ़ते »ये। एक जार की चीख के 
साथ चखित्लाना और कराना बन्द दी गया। यह बुकते 
दोपक की अन्तिम चमक था । आ :ट सुनने ही श्टगा दी, 
भी चला गया। दम *» मरे श्ागाल़ का अज्ञगर के 
लपेटा में जकड़ा हुआ पाया | अ्रजग ६ « कायदा दें कि 
बह अपने शिकार को ल्पेटों म जकड़ कर मारता हैं 
झौर फिर मते ले बेठ कर ख्थाता है। ऐस खमय 


; एकाएक विदेशियों का आगमन उम्र बहुत अस्वरा | उम्त 
; ने फुंकारों से अपनी मापसन्दगी जाएदिर करनी शुद्ध की । 


पर झापटा। दा लपेट द कर उस 


मजबूती ले जकड़ना शुरु 5िया। उस भीमक्राय अ्रन्गर ' 


के स्पामने छोटे 3, हा तल की भत्ना क्या बिसान? वदद 
फील।दी शिकंजा ऋखता ही गया। चुरो नरह पिसने 


की पाड़ा से ब्याइुल हा उस ने सहायता के लिये ढक ज्ञमान पर घिसटते >ख कर सदखा उसे छोड़ने की 


पर दम्र फिर भा बःं खड़े रहे। जब बढ़ो फुँकारों का 
कोई भी असर न ठुआ ता उसने अपना शिकार छंग्ड़ 


। कर आता दी डसित समकका। उस श्वयवात्ष को लपेदा 
, से छोडकर वह धीरे २रंगने लगा | उस विशासत्र प्राद्ी 


चोखना शुरु किया | पस में खष्डा श्टगाली इस दृष्य ' 


को देख &र चुप न रह खकी। प्रेम की अजुभूस पर 
मनुष्य का ही परा।धकार नहीं | पशु पक्षियों 9 शायद 
अठ मनुष्यों ले अधिक हैं। पास के दुःख रे उसका 
उदय बिदीर्ण दो रहा था। उसने भी शआआस स्वर थे 
अीखला शुरू किया। उन चेंदना भरी चीत्करोमस 
आकाश गज उठा | कठार से कठोर पायाण हृदय भी 
उनल पिघ्र 2 जाता । पर अजगर पर इसका कया 
प्रभाव पठलसा | यड़ लो न आने किसना बार इस प्रकार 
करुणक्र दन सुन चुका था और उन्हें सुनते २ अपना दिल 
पत्थर बना चुका था। वह अच्छी तरह जऊामता था 
मोकना चिहत्ल्ाना और रोमा ही स्थिंसखों का बस ८ । 
बड़यानू टन की परयाड न करते हुए अपना सथ काम 
ऋरगता 3। | कुले सोकते गहते हैं औग काफिले निकल 
जाते है| श्ग'ली और श्टगाल चिलाते रहेंगे और में 
शान्ति से इस का निगल जाऊगा। शझाज का शिकार 
पर्याम दा चुका था | अत: उसे 
लेने काई इच्छा न थो। पशुओं में मनुष्यों की तरह 
संग्रदाल्न३ का प्रवृत्ति नहीं होनी । 


मद्दा उद्य लय की छत पर बेठे हुए ये चाखें हमारे 
झानों में पड़ो । एक २ चोख कप में पहनी और कलेजे 
को चीरतो जाती | कुछ समझ न पढ्ा कया मामठा है। 
इतने में नहर की ओर से दोड कर आता हुआ नोकर 


दिम्मस न पड़ी । हम मा उस के लय २ अजने हगे। 
प*% पक सज्जन ने साहस कर उस्र की पछ 'ा ह्लू हो 
दिया छूने ही न जाने उत्तर मे पुर्ती आगयी। ब्रिजलो 
तगह पल भः देखने हो देखते जदहू आखों स 'शोमल 


, हीगया । 


उस घने अन्धकार मे झपनी दो सील खिज़ली 
की वक्षियों ले उसको स्वाजना छिसना स्वतश्ताक था 
इस की सहज हें ही कटपना की जा खकती थे। पक 
तो रूखा और फिर खिना दुषआ। करेखा हर फिर 


' नीप्त चढ़ा | उस्र अचेरेर्फ न ज्ञाने करियर ले रपट 


चिल्लताती गादड़ा को ' 


पड़े | ड्म में से ऊिली का अपनो लपेट में द्योच छेता 
लो धम क्या कर सकते थे हमारे पास था भी क्या ? बल 
हो साग लाठिया ही तो | इस से उसका विताहला। नंगे 
पैर उस्तर सयावने अगर में सक्तमे हर लगता था। 
अचानक जिसी कामल टःनो से पौंव छू आया नो हम 
डछुल पड़ते | कटीं यह गुदगुदा स्पर्श अजगर या किसी 
दूसरे संगी काठी न दो। शंहर के धरह्मझआन और 
अख्यानलि का उस रात पुरा शलुभव हुआ | खडुस देर तक 
खोजने पर भी उस्र का कुछु पता न लगा | निराश होकर 
हम लौटने ही चाने थे कि सहुसा एक सज्जन को पेड के 
पाल पुक झाडठी में सद सरकता नजर आपा | 

फिर, चारों जाए शार रन शया । उसे तलिम्दा पकने 
को इच्छा नीशझ तो उठी | चारों ओर पैरा ह्राख दिया। 


क्र. 


शुरुकुर 


वि 


कि 


झब उसका निकलना असम्भव था। हत अभी सोच ही | हैं पर वह डनकौ ओर देखता तक नहीं | लोग भझाते हैं, 
रहे थे कि डसे किस प्रकार काबू करे कि यह पेड़ पर | डसे देखते हैं, छेडते हैं पर चह चुपचाप पडा रहता है। 
चढ़ गया | हमारा पहुंच से दूर एक बहुत ऊची शास्वा | केवछ कातर दृष्टि से उनको ओर ताकता गहता हे ज्यादा 


पर, लिपट कर बेठ गया । सुन रखा था हि झफ्रोका से 
जंगलों में बड़े २ अजगर पेड़ों पर बेठ जाते हैं भौर 
ज्योही पेड़ के नीचे से उनका शिकार गुजरता है तो 
एकदम कपटकर उसके गले का दूवोच लेते हैं । झरना 
मेंस जैसे बलवान शत्रु उनसे अपनी अवावत इली ढंग 
से उतारने हैं। डर था कहीं हमसे भी घैसा ही बदला 
न लेले | पेड़ पर चढ़ा हुआ अजगर पहले से कई गुना | 
भयंक्रर खगने ज्गा। सब से सुगम उपाय गाली से मारना | 
था । पर बद्दां न तो कोई बन्दुक थी और न ही कोई 
बन्दुक चलाते वाला | बड़ी दूर से एक मदहानुभाव बुलाये 
गये पर उनके पास सिर्फ चिड़िमार बन्दूक थी और वह | 
भी घर की औरतों ने न लाने दी | मनु ने कहा है-एकः 
याधयते प्राकारस्थों घनुर्धरः ।' अजगर भी अपने उस 
सुरक्षित किले पर ब्रेठा हमारे सब प्रयन बिफट 
कर गहा था । वह समभ्ता था यहां से हटना या 
गिरना अपनी मौत चुटाना है । पहले उस पर 
रस्स' से फदा डालना चाहा | पर प्र भो फदा 
ठाक न बैठा | ररूती उलकी कोमल त्वचा से खिसक 
जानी | किर कुछ मशाले जलायी + डंडों के सहारे उन्हें 
उसके मुख के पास लेगये। मुग्ब कु ढसने लगा पर वह 
टस से मस न हुआ । 

छात में एक उपाय सूफा । एक लम्था बांस लेकर 
उसके साथ तीस, चालील अंश का कोण बनाते हुए 
एक और बांस का टुकड़ा मजबूती से बांध दिया ।| 
भुके हुए लिगनल के आकार के उस फंदे में उसके 
शरीर को फंसाकर नीजे खींचा घहु अपने परे जोर से 
शास्वा के साथ लिपटा हुआ था। सबने मिलकर जोर 
लगाया तो वह थम स्ते नीचे आ गिरा 

अश्व उसका शिकार आलान था। इतनो देर सक 
संघर्ष करके वह थक चुका था । मशालों से मुख भी 
भुलसा दुआ था । डण्डों से मुख काबू करके कमर में 
एक मजबूत रस्सी बांध दी गयी । उसे महद्दाविद्यालय ' 
की और घल्रीटना शुरू किया । कई बार उप्तकी रस्सी | 
फिसली जगद्द २ भाड़ियों में अटककर उसने छूटने का ' 
प्रयत्न किया ' बह प्रयरन ठाक़ चेसा ही था जैखा कि | 
कुछ घंटे पहले शगाठ उ पके फोलादी शिक्ते से छूटने , 
का कर रहा था | पर जैले शुगाल का छूटना अलमय | 
था वेसे हा इसका छूटना भो । | 

अब यह यन्‍्दी का तरह आशथ्रम में एक पिज़ड़े में | 





कि न आ२ अड ५३. "अन्‍नन्‍>- ० अडपअब कब 


पड़ा है| कहते हैं किलो की रोटो छीनना मद्दा पाप है । ! 


झाप किखा की रोटी छीनिये घह अनपले नाराज 
हाजायगा, सीधे मुह बात न करेगा, 
आपका जानी दुश्मन बत जायगा अजगर भी अपनों 


छेडने पर कई यार अपना राप प्रकट करने के लिये 
जोर २ थे फुकारे मारता है पर पिजरे में घन्द शेर को 
दद्दाड़ की तरह थे ब्यर्थ ही जान पड़ती हैं । 


गुरूवुएगन समाचार 
स्वास्थ्य समाचार 

पिछले दिनों से राजपुर देहरादून में निर्त ब्रह्मवारी रूग्ण हूँ 

नाम श्नणा राग 
क्रान्ति कष्ण मम्स 
खुरेन्ठ 
गामप्रकाश 
रामनन्दन 
इबेन्द्र अम्बाला 
महेन्द्रपाल 
शया मब्िहारी 
सुरेश 
भकन्‍क्तसिह 
चन्द्रकेतु 
श्यामसुन्द्र 
श्रीनिवास 
प्रेमप्रकाश 
यशपाल 
इन्ठ देव 


सुरेन्ठ 
दानवीर 
निलखऊऋ 
सत्य भूषण का 
तेज्नलिह नेत्र 
मोहनचन्द्र खुजली 
मम्स बालों में क्रान्ति कण, देवेन्द्र, भक्तसिंह,चन्द॒केतु 

को ज्वर भा है। खिन्‍ता क्री कोई बाल नहीं है। खिकित्सा 
होरही है । 2 

गुरुकुलभूमि में, जिन ब्र० को मियादी बुखार की शिक्रायत 


9९ 


सोट ज्वर 
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' थी। सबको झारापम होरहा है | ब्र० सूय्य प्रकाश ३ श्रेणी 


की इसही में निमोनिया हाजाने से अधिक कष्ट था । 
अब उसे भो पहिले से आगाम है| 
इधर अभी वर्षा अच्छी तरह प्राग्म्भ नहीं हुई। गर्भी 
परश्याप्तहै अभी अधिक तम तापमान६० फा> हो जाता है। 
संरक्षकों को आवश्यक सचना 
जिन संरक्षक मदहानु भायो को अपने ब्रह्मचारियों के फाटो 
की ज़दरत ही --वे पत्र भेज कर मगवा खकते हैं - 
खारी श्रेणों का फोटा-१ प्रति-फुल साइज़ दाम १) 
एक ब्रह्मचारी का फाटा हे प्रति-क्ार्टर लाइज़ दाम १ ॥) 
पता -प्रकाशचन्द्र चेदास्ड्रार 
अलड्ड।र चित्रशाला, गुरु ऊुल कांग डो 
0 रनपुर यू 
अंचनों ज़ि० सहारनपुर ( यू० पी०) 


गुरुकुक्ष कांगड़ी में सेबा कार्य के लिये बदुत से 


भोजन शूगाल छन जान के कारण से खरत नाराज हैं | सह्नों के प्रार्थना पत्र झाते रहते हैं। ऐसे सऊ्मनों को 


नाराज हाकर भूतव दृडताल कर बेठा हे । आमरण 
अनशन ही । यहां मरा हुआ शुगाल उसके सामने $ई 
बार डाल, है, पर बद उसे छूता तक नहीं भेढ़क उसपर 
डछलते दे, कूदते हैं, उसके मुंह के नीचे भी बेठ जाते 





उत्तर के लिए टिकद अवश्य भेजने खादियें। उत्तर न 
मिलने की अवस्था में स्थानाभाव ही समझता चाहिये | 
मुख्याथिट्ठा ता 
गरुकल कांगडी 
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गुरुकुल कांगड़ी 


की 
प्रासेद्ठ ओषधियां 


भीमसेनी सुरमा 


आंखों को बुढ़ापे तक 
सुरक्षित रखने के लिए “भोमसेनो 
“सुरमा” नियम पूर्वक इस्तेमाल 
कीजिए । आंखों से पानो बहना, 
खुजलो, कुकरे अादि रोग कु 


ही दिन में दूर हो जाते हैं । 
कोमत ३) तोला 


ब्राह्मी बूटी 


दिमागी रोगों के लिए बहुत 
मशहूर दवा है । इसके सेवन से 
स्मरण शक्ति तीब्र होती है आर 
आंखों की ज्योति बढ़ती है । 
बक्रील, अध्यापक तथा क्क 
आदि दिमाग का काम करने 
वालों की शख्रवश्य हो इसका 


भीमसेनी दन्‍त समंजन 


इसका प्रतिदिन व्यव्रह्ार 


करने से दांत मोतो के समा 


सफेद ओर चमकदार हो जाते हैं। 
दांतों से खून व पोप का आना 
बन्द हो जाता है । 

कोमत ॥) शोशी 


ब्राह्मी तेल 


गर्मियों में सिर पर लगाने 
के लिए ब्राह्लीं का यह तैल बहुत 
उत्तम है ' इससे दिमाग को 
ठंडक तथा तराखट पहुंचतो है 
और आंखों को ज्योति बढ़तो है ' 


सेवन करना चाहिए । कीमत ॥) शीशो 
कीमत (४) सेर 
च्यबनवशाश' 
स्वादिष्ट ! बढ़िया !! टान्प्कि !!! 
कोमत ५) सर 


सचीपत्र अ॒ुफ्त मेंगाइए 
एजेन्टों के लिए विशेष सुविधा 
पता:---आयुर्वेद्कि फार्मेसो, गुरुकुल कांगड़ी ( सहारमपुर ) 
आंच--गुरुकुल फामेसी, हस्पताल रोड, ल ४ए 


चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से युरुकुल यस्त्राक्षय गुरुकुल कांगड़ी में मुत्रित तथा प्रकाशित । 
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# ओरेम # 


“अ्रह्मचर्येणू तपस्ता देवा सृत्युमपाब्नत!” (२९४. १४०. ४. 2927 


गु 


सम्पादक--भारतभूषण वेदालड्भूगर 





एक प्रति का मूल्य -] [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २ ॥) 








वर्ष ३ ] शुरुकुल काछूड़ी, शुक्रवार २५ आषाढ़ १६६५; ७ जौलाई १६३८ ॥ संख्या ८ 











कवो र-जयन्‍्लो के द्न | सुमने दर २ भटक कर इतनो के हि हैं, इतना 
मे थडा रेगिस्तान का समुद्र पार किया रु इतनी यड़ो 
[ १३ जून को शिमल्धा मे दिया गयां भाषण ] | बड़ी तपस्थायें की हैं। पर इसके पढले कि चह ग्रामीण 
| डसके पास पहुँच पाता; उस लालची झौर अविचेकी 
एक मलुष्य पारस पत्थर की ख्रोज़ में निकला। | पुरुष ने वह पारस पत्थर भी उस्री तालाब में फेंक 
अनन्त रेगिस्तान में रेत का महासमुद्र पार करने के याद | दिया । 
अचानक उसे एक तालाब मिला और एछ ताछ करने | _ ठीक ऐला ही कुछ हफए भाग्तवासियों ने भी किया 
पर पता छूगा कि यही यह तालाब है जिसमें पारस | है| दस भारतवासी खतन्त्रता को खोज मैं निकले--बड़े २ 
पत्थर और पत्थरों के लाथ पानी के न'वे छिपा पड़ा | सत्याप्रह किये, बड़े २ बलिदान किये और बड़े २ कष्ट 
है। घह लुष्ध और भोला मजुच्य उसी तालाब के किमारे | भेगे, पर अन्त में जब वद्द पारस हमारे हाथ में आया 
बैठ गया और उस तालाब में खे पक-एक पत्थर | जिसके ठारा हम भारत-माना की परनन्श्रता की बेड़ियों 
निकाल निकाल कर देखने लूगा कि यह पारख है या | को छिन्न-भिन्न कर सकते थे और जिसके द्वारा हमारा 
नहीं । यह रेख कर कि यह पारस नहीं है, वह पुनः राष्ट्र खतन्त्रता के खर्गीय सुख का उपभोग कर सकता 
तालाब में फेंक देता। इस प्रकार बार यार पत्थर | था, खालन्व्य-प्राप्ति के एक मात्र साधन “उस पारस 
तालाब में से निकालना, उसे पारस न देख कर तालाब । 7 अपने साहित्य को हमने तालाब में फेक दिया, हम 
में फेंक बेना--यही क्रम बड़ी देर तक चलता रहा । पर | "दम भुला बेठे । कर 
पारस उसके हाथ नहीं झआया। लछेकिस तव भी उसकी ' अंधकार है वहां, जहां श्रादित्य नहीं है। 
इस क्रिया में काई भन्‍तर नहीं अआया--तालाब में से : है मुद। चढ़ वेश, जहां साहित्य नहीं है ॥ 
पत्थर निकालना और उसे पुन! उस्ती तपलाबव में फेक हां, आप लोग ताली पीटिये, पर आज में अपना 
देना-बार बार उसी क्रिया को दुहराना, और यार २ वही | माथा पीटता हूं कि इस माथे पर कुछ ऐसी दुर्भाग्य की 
निराशा ! पर घह हिम्पत हारने वाला नहीं मे उसे विश्वास | लम्बी रेखा सिंची हुई है कि आज मुफे अपने देश को 
था कि कभी न कभी तो पाश स हाथ अझ्रायेगा ही, और | सुर्दा कहना पड़ रहा है। ऐ मेरी ज्बान ! तेरे कट कर 
इसी विश्वास के आधार पर वह सखायड्आाल सक् उस | हज़ारों टुकड़े क्यों नहीं हो ज्ञाते | मेरे मुंह से निकाल 
ताखाय के किनारे बैठा ढुआ लगातार बार २ पत्थर | कर तुमे कोई ज़मीन पर ज्यों नहों बिछा देता --कि 
जठाता और फेक्रता रहा। अ्रंघेरा जब धघोरे२ बढ़ा | आज तुमे पेले अपशप्द कहने पड रहे हैं -'यह देश मुदा 
आ रहा शा तय ठाकस्मान एए दूर पेडो के भुस्मुट में | है। पे सुनने बालो ! तुम कान खो कर सुन को कि 
स्ढ़े हुए एक ग्रामीण ग्याले ने--जो बेर ले इस लुब्ध | यह हम भारतवासियों का प्यारा देश, हम भारत- 
मनुष्य के फगलपन को देख रहा शा--देखा कि इसके | थालियों की मात्भूनि श्राज मर गई है। पेंतीस करोड 
हाथ में, अन्त में पारस प्थर झा ही गया है। लेकिन | पुन्नों के रदते हुए भी, नदी-चन-प्ेतों का यह हर।मरां 
उस बाश्ल पत्थर को भी अम्य पत्थरों की तरह नालाय | संसार का खबसे ख़ुन्दर देश जिन्दा नहीं रह सका । 
में फेंका जाता हुआ देख कर सह प्रामीण ग्वाला बोडा ज़िन्दा नहीं रह सकना, फ्योंकि इसके पुत्रों ने स्वये श्रप ने 
झौर शिकट ही था कि यह लुष्घ मनुष्य के हाथ को पकड़ | ही हाथ से इसके गले पर छुरी फेर दी है। कहां तो 
लेसा और कदता कि यही तो वह पत्थर है जिसके पोछे । कार्लाइल यह कहता है कि--'मेरे एक हाथ में खासा 


[ ले०--छितीश उपस्नातक ] 
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ब्रिटिश-साम्राज्य हो और दूसरे हाथ में शेक्लपियर का ' होता, ओझोर यहां के लोग सचमुच उस महापुरुष के 
लिट्रेचर, और मेरे से पृछ्ठा ज्ञाय कि तुम इन दोनों में से | बिषय में कुछ सुनना पसन्द करते, जहां लार्ड पिशप 
किलको चुनते हा, तो में खुशो से प्रिटिश-सान्नाज्य को | ऑफ केय्टर बरा सर्व-धमं-स+मेलन में यह कहता है-- 
निाअलि देने को तय्यार हूँ। शेक्सपियर फे सिट्रेखर | 'मुझे कबोर के दोहों को पढ़ कर जितना सन्‍्तोष प्राप्त 
को में नहीं छोड सकता । में क्या कोई भो अंग्रेत बच | दाता है उतना दुनियां को.और किसो चीज़ से नहीं ।! 
नह्रीं छोड़ सकता ।” छोटे से लेकर बड़े से बड़ें साज्ञाजप | जनके सामने में भाषण दे रद्ा ई-वे बेशक विदेश के 
झऔीर बेशुमार ज़मीन और जायदाद-यद्द सब कयाहै ! यदद रहने वाले हों, पर फिर भो मेरे भन्‍दर यह गलत विश्वास 
लब पक ऐली सम्पत्ति है जो आज़ तो है, पर कक्ष नहीं | न जाने कहां से आकर ज्ञम गया है कि उन ओताओों के 
रहेगी। यह जड़।भूत सम्पत्ति तो आज़ मेरे हाथ में हे, | विदेशां दोते हुए सो उनके कान खदेशी हैं ओर ख्वदेश के 


पर कल किसी और के हाथ में चली जायेगी। ऐसी , किसी महापुरुष के विषय में कुछ खुनना उन्हें सह्य है । 
सस्पत्ति तो पक जाति से दूसरी ज्ञाति के हाथ में दिन ५ >८ 


रात आती और जाती रहती है और इस प्रकार की 
सम्पत्ति को प्राप्त करने के डिये जातियां एक दूघरे को | सह 
खून की प्यासी बन जाती दे । ठोक है शाज तक दुनियां | _ मैं पहाड़ की तलहदी में खड़ा था। दूर से मैंते 
में ।ज़नने भा महाभारत और कत्ले आम हुए हैं वे सब बेल्य की कक न रे ग कलर 
इस्र प्रकार की सम्पस्ति को प्राप्त करने के लिए केवल 95 

सयहप-से प्रयत्न का भूमिका-माल हैं, और इन भूमिकाओं | हक कद तय माह निकट आई तो पला लगा कि 
पं पे लॉ रप लटक के ४ आल यद्द है जो कभी मेरा दुश्मन रह चुका है । बहुत बिनों सन 
पड़ा है। लेकिन मुके कदने दीजिये कि एक सम्पत्ति लेने 

वर जी है गम गत घन हे किये किया एल शी पते आप एक भय के भ जतीका जा 
आवश्यकता नहों होती, आवश्यकता होती है अपनी | मे 

संस्कृति को समुश्नत करने की, और उसको जातियों ने | अपनी बाहें ऊपर चढ़ा कर मैने ख़ड़ने की पूरी तथ्यारो 
प्राम किया होता है सदियों की एकनिप्ठ खाथना से। | ली झीर दस ताक में शड़ा हाोगबाकि यह भाये 
एक या दो दिन में बनने बिगड़ने बाली यह सम्पत्ति | और मे डले घड़ाम से जमीन पर दे लि | लेकिन मेरे 
नहीं होती । यद सम्पक्ति जातीय साहित्य की सम्पत्ति हैं, | अशिय का हद मे हो, अब उस 232 200 नर कि 
वह नेशनत्त वैल्थ ()९४६०७४| ४०७।॥॥) है। इस काल | पास झामे पर मैंने देखा कि यह नतो कोई देत्य हे, 
के अनन्त प्रवाह में सैकड़ों युग और सैकड़ों शताब्दियां | ने ही मेरा दुश्मन है, बिक चह तो मेरो खगा भाई 
पाना की छोटो २ तरंगों की तरद आकर खिसक जायेंगा, | दै। मैं खुशी के मारे दौड़ा और एक दम उसके गले 





८ 


पक अंग्रेज लेखक ने >टस्रा है-- 


३ 





पर वह जातीय साहित्य की सम्पत्ति उसी प्रकार अवि- . से लिपट गया। 


चल बनी रहेगी । उसी के लिए ता पेद भगवान पुकार 
उठ हैँ-- 

पश्य देखस्थ काव्य न ममार न जीय॑सि । 

अरे ! देख, यह उस दिव्य पुरुष का काव्य देख जो 
कभी नष्ट नहीं हाता, कभी जार्ण नहीं होता। यद्द तो 


अजर है और अमर है। क्यों नहीं तू भी इसे अपना कर , 


अजर और अमर वन जाता ? करों नहीं बन्‍्धनों से मुक्त 
ही जाता ? तुझे स्वतन्चता की चाह हें--ले पकड़ अपने 
साहित्य को और आगे बढ़ा उत । यह सामने स्वतन्चता 
की देवों ज़यमाला लिए तेरी प्रतीक्षा में खड़ी है । बढ़ा 
चल, बढ़ा चल, जयमारला तेरे गले में पड़ेगी । 
््‌ है २९ हर 
लेकिन, झाज ता कवौर-ज्यन्ती का दिन है। सच 
तो यह है कि में वोएगे खड़ा हुआ था फथीर-जयस्ती 
पर हां, पर मुझे डर लगा कि में कहां विदेश में तो 
भाषण नहीं कर रहा हूँ। भिल देश के--नगर के कह 
लाोजिये--साग काखीदास ओर भवभूति को नहीं जानते, 
सूर और तुकसी को नहीं जानने, पर हां, मिह्टन को 
आानते हैं. शेक्सपियर को जानने हैं, डेण्टे को जानते 
हैं और गेटे का जानते हैं--उलस नगर प्र कघोश के विषय 
में कुछ फहना अपनी फूज्ञीदहदत कराना हो होगा । अच्छा 


यही हाल आज़ संसार के राष्ट्री का है झाज यूरोप 
का प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे की आर खाल २ आंखों से 
देखता है भौर भूखे व्याप्त की तरह दूसरे को हडप 
जाने का तय्यार दे | आत्म रक्षा के नाम्र पर शर्त्रा के 
कारखाने दिनिदूनी रात चोगनी उन्नति कर रहे हैं और 
दिनों दिन महाप्रलय उपस्थित करने के लिये नये से नये 
साधन सय्यार कर रहे हैं। अहरोखी गेसें. टेंकल 
हवाई जहाज, सब मेशीन आदि २-- ये सब पा हैं! 
इस प्रलयकर भावी महायुद्ध के य छोटे २ अग्नदूत हैं 
जिनमें मनुष्यों की लड़ाई न होऋर इन साथ साधनों की 


: परस्पर लड़ाई होगी । इटली ने भधीसीनिया को दहृड़प 
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कर हु लिया दे, जमंनो आस्ट्रिया का हड़प खुका है, 
और जापान के दांत चान में सली भांति गड़ु खुरे हैं। 
राजना तिक्षो का कदना है कि आज समप्न यरोप एक ऐले 
बम के गोले के ऊपर खड़ा हैं जिसमें मजाने किस 
छणु में छाटी मरी चिनगारी खग जाय और सारा का 
सारा यशाप एक घड़ाके महद्दा स्थाद। हो जाय। शायद 
चह समय दूर नहीं हैं अब गाजनीतिशों को यद भविष्य - 
धाणी चरिता्थ हवा जायेगी। 


यह ता राजनीति का छोत्र है। एक दूसरा भी क्षेत्र 
है जिले मजहब का दोतज कहा जा खकता है। खंलार में 


शुरू कुत्त न 











कितने भिन्न २ मत-मताम्तर और सम्प्रदाय हैं। तू | महात्मा कबीरदास ने इसी बात को अपने निराले बांके 
हिन्दू है, में मुसलमान हूँ, यह ईसाई हे और यह यहूदी | दंग से कहा है-- 

है। हम परमात्मा के खरूप के विषय में लड़ते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखं तित छाल। 

कोई निराकार की उपाखना करता है कोई साकार की, , लाजी जीवन में अली मे सी होंगई लाख 
निर्गुख या सग्रुण के पचडु से फुर्सत नहों, लेकिन ' उस महावुरुष ने विश्व को यही पएकत्थ का पाठ 
हर एक मजहब याला यद्द भ्रवश्य कद्दता है-तुम मेरे ' बढ़ाया है। उसने सारी सृष्टि को एक सूत्र में अ्धित 
मत में विश्वास लाओ ता तुम्दारे गुनाह माफ़ कर | देखा और विश्वप्रेम का प्रचार किया। यही कारण था 
दिये जायेगे और तुम्हें स्वग मिलेगा । और यही एक | कि उसके मरने पर इधर से हिन्दू पहुँचे कि यह हिन्दू 
आपस की तू तू मैं मैं दे जो कठमुज्नों को चैन से बैठने | है, इसलिये इसके शव को हम ले जायेंगे और श्मशान में 
नहीं देती। किसी दुसरे मतवादों को देखते ही | ले जाकर जलायेंगे; उधर से मुसलमान पहुंचे कि यह 


उनकी त्यौरियां बदल जाती हैं और स्थान में यह न 
हे मुसलमान है, इस लिये इसके शत्र को दम लेजायंगे और 
पमकीली सी धात खड़क जाती है जिसमें अब पानी का जुमीन में दफनायेंगें। वह न तो हिन्द था, न मुखर्मान 


लेश भी नहीं रदा है 5 झाये विन होने वाले हिन्दू- | था। बह न जुलाहा था, न कुछ और था। वह तो-- 
मुस्लिम दंगे इस बात के प्रमाण हैं। किसी शायर ने कहा | : खात्री मेरे लाख को “*, यह कुछ नहीं था और सब 


कहा है-- श 
क्यों लड़ता है सूरख बस्दे ! यह तेरी खामखयाली है| <%3 > ५ | 
है पेड़ की जड़ तो एक वहीं, हर मजहब एक एक | सचना 
डाली है ॥ । 5 
इस में कोई शक नहीं कि संसार के किनहीं दो गुरुकुल के सनातकों के प्रति 


व्यक्तियों में भी सर्वीश में समौनता नहीं दिखाई जा। . २८ ज्येप्ठ तदसुसार १० जून के गुरुकुल पत्र में 
सकती । हरेक दूसरे से भिन्न है। और यद्द भिन्नता ही । स्नातक भाईयों से प्रथथना की गई थी कि ये ५ झाषाढ़ 
तो सृष्टि की उत्पक्ति का रहस्व है। 'एको5ह बहु स्थां | (८ जून तक शिक्षापटल्त के प्रतिनिधि के लिये 
प्रजायेय, ही तो इस भिन्नता का मूल है। बस्तुतः तो | उम्मोदवारों का नाम प्रस्तावक तथा अनुमोदक समेत 
धह एक है, और एक ही नाना नाम रूपों से शरीर | भेज दूं। यह अवधि एक्र मास के लिए और बढ़ा दी 
घारणु करके विधररण कर रहा है। अवियेकी इले माया | गई है। अब जो ख्लातक मद्दानुभाव प्रतिनिधि बनना 
कह देते हैं | भिश्ष भिन्न रंग, भिन्न २ सम्प्रदाय, भिन्न २ | ज्वाहं थे अपना नाम प्रस्तोता कार्यालय में १८ छुलाई 
मत, भिन्न २ जाति और भिन्न २ व्यक्ति होते हुए भी | तक भेज सकेंगे। उसके बाद इन उम्मीदवारों के नाम 
इस सारे ब्रह्माणड-सरडल में एक ऐसी समानता है जो | गुरुकुल् पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे ताकि बोटर 
णक सिरे से लेकर टूसरे सिरे शक झतप्रोत है। में | प्रह्ानुमाव उनमें के किन्‍्हों दो के लिए अपना योट 


मुसत्मान हूँ, मैंने हिन्दू को अपना वुश्मन समका-- | दे सकें। भवदीय 
कारण यही है कि मैंने उले दूर खड़े हाकर देखा है। काश! | यागीश्घर 
कि में उसके लिकट सतढा होकर सके अन्दर भांक ग्ोस्तोता 


सकता ! तब तो में पाला कि में मुसट्मान नहीं हूं,वह हिन्दू 


नहीं है, बवहिफ दम दोनों मनुप्य है, शोर मनुष्यता के नाते : पुस्त के पारचय 


हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, भाई भाई हैं । एक पर्वत के : देवचतुद्शी 

ऊार रहता है, दूसरा समुद्र की तहरों पर बिखर , लेस्य क-- श्री स्वामी सत्यदेव जो परिव्राजक 

रहा है; पक रेगिस्तान की तप्त बालुका-राशि को | प्रकाशक सत्यज्ञान निकेतन ज्वालापुर 

पार कर रहा है और दूसरा कहीं क्रिली ज़गल की देखचतुदंशी ( निकेतन रखमालकऊा पंचम पुष्य ) समा- 


खाक छान रहा है -- भौर इस प्रकार हजारों मील का लोचना के लिये प्राप्त हुई है। पुस्तक में चौदह उपदेश- 
व्यवधान हाने पर भी मनुष्पता के नाते से सथ मेरे प्रद कहानिया हैं ओर स्वामी जो के अ्रपने विदेश यात्रा 
राई हैं। यह सारी बखुधा मेरा कुटुम्ब है।सब के के जनुभवों के भाधार पर खिस्बी गई मास्तम होती है। 
अन्दर एक हैं। तो सूजात्ना व.यु संचरण कर रहा है। | उपदेशों को कहानी का रूप दे दिया गया है। सारी 
इस प्रकार निकट खड़े हाकर जब में देखता हूँ कि । पुस्तक भर में कहीं भी अश्लीलता का नाम निशान तक 
घद्द दुर पर्वत की चोदो से मेरी झोर आने वाखी आकृति | भी न होना इस्र की अपनी ही विशेषता है। भाषा बहुत 
कोई देत्य नहीं है, न ही कोई मेरा बैटी है, बढिक मेरा ही सरल तथा मनोर॑जक हैं। 
सगा भाई दे। और तबमें प्रम के आवेश में दौड कई कहानियां शुक्ताम हिन्दुस्तानियों के सामने 
पड़ता हूँ - झपने भाई के गखे से लिपट जाता हूं । इसी | आदर्श उपस्थित करने वाली हैं। पुस्तक उपादेय है। 
अवस्था को उपनिषद्‌ ने कहा है-- | ३३० पृष्ठ की पुस्तक का सूटव एक रुपया ठीक ही हैं। 
तंत्र को मोहः कः शोकः पएरकत्वमनुपश्यतः । । पुस्तकमंडार गुरुकुल कांगड़ी [ सहारनपुर | से भी 
और इस प्रकार के विश्व प्रेम के प्रथम अरचारक | पुस्तक मिल खकती है। 


गुरु कुल 
८ जौलाई शुक्रवार १६१८ 


समाज सुवार 

झाय॑ माल ने यसेमान में भी कई प्रकार के 
समाज खझुघार के कार्य अपने हाथो में लिये दुए हैं। 
स्कूल, काशिज्, अनाथालय, थिघया सहायक सभा, येद- 
प्रचार, हिन्दीप्रयार अछूतोद्धार आदि झनेकों कार्य इस 
समय भार्यलसमा त़ द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। 
इन कार्यों के करने का झार्य समाज को श्रय प्रिलना ही 
साहिये। लेकिन इन सब सतोको पकारी कार्यों को करते 
हुए भी आज आयंसमाज की अवस्था को शोचनीय हो 
कहा जा रहा है | जहां ५ समाजी भाई मिले वहीं झय- 
समाज की बुराइयों इस की कमजोरियो की गणना 
प्राश्म्म हो जाती है? झायसमाल के उत्सयों में जाइये 
पहां भी यही रोना रोया जाता है। कोई आयंसन्ाज के 
ग्रहकलह की शिकायत करता है तो कोई २ आ्रायसमाजी 
हाने पर ही आक्षेप शुरु कर देता है । 

महषि द्यानन्द ने पुरानी कुरीतियों और अन्ध 
विश्यासों के प्रति उग्रतरम आन्दोलन करते हुए झौर 
इन को अडू से उखाड़ने पर समस्त शक्ति लगाते हुए 
इन कुरीतियों और अन्धविश्वार्सों के स्थान पर कुछ 
सत्य भादश उपस्थित किये थे उन्हीं आदशों के श्रनुसार 
जीवन पथ पर आारुढ़ होने के लिये उपदेश किये थे। 
मूर्तिपूजा के स्पान पर एक ईश्वर पूजा ईश्वर भक्ति 


सिखलाई | सखुतक भध्राद्ध है स्थान पर जीवित धाद्ध । सस्याशी की आवश्यकता है। अपने आपको सपाने की 


ऊ मन | झावश्यकता है समाज के चतेमान ग्रहकलह, राश ठेंष 
के स्थान पर २७ वर्ष तक ब्रह्मचय के बाद गृहशस्व प्रवेश का , 


अधिकार बतलाया | इत्यादि | इन फे साथ ही अपने | 


मन्य बुक्लुगों का आदर सत्कार सिंखल्लाया | बाल विवाह 


जीवन को उच्चतम भआावश जीवन बनाने पर बल 
दियाथा । | 
है 


समाज्ञ खुघार के कार्य को करते हुए झाज आये- | 


कंन-++5+े +ऑज++>- 6 - 


से परिचित हो चुकी है पेली झयस्था में खंडन के कार्य 
से मडन का कार्य अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता 
है। बिना मंछन के संडन का कारये शुष्क तथा कप भावना 
पैदा करने वाला हाता है। यदि झआायसमांज के उपदेशक 
झपनो काय दिशा में जरा सता परिवर्तन करलेवें--- 
जनता के मनो को भाने वाले खुन्द्र २ व्याख्यानों फे 
स्थान पर जनता को कटु कगने वाले सत्य तथा जोबन 
को उज़्यस् बनाने बाले उपदेशों को अपने जीचन तथ। वाणी 
दोनों से हो किया कर तो जहां थे झआयंजनता का महान्‌ 
उपकार करेंगे वहां अर्यसमाज के प्रति ज़नता की भ्रद्धा 
की भावना को भी पेंदा करेंगे । और इस प्रकार शहरों 
के कलुषित औवन य याताधरण को अपने द्व्य जीवन 
व प्रवचन से डक्षत बनाते हुए महर्षि द्यानन्‍्द्‌ के कार्य 
कम का [ जिखकी तरफ कि शार्य समाज़ का ध्यान बहुत 
अधिक नहीं गया है ] पूरा करने में सदायक हो सकंगे। 

लेकिन इसका यह असिप्राय कदापि नहों सेना चाहिये 
कि झार्यसलमाज का वर्तमान कारये क्रम अच्छा नहीं है ? 
यह अच्छा तो है दी लेकिन इसे और अधिक सुन्द्र 
किया जा सकता है। उपदेश लाग झपनी याणी से दी 
उपदेश न करें परन्तु भपने जीवन से लागों को उपदेश 
करें। व्याययान देकर थोड़ी देर के शिए जनता को 
प्रभावित करने की अपेक्षा जीवन से उपदेश करना कठिन 
अवश्य है लेकिन अपना स्थिर झप्तिट प्रभाव पैदा करने 
वाक्षा दे लोगों के जीवन को उच्च बनाने पाला है। 
प॑ं० गुरुद विद्यार्थी को आस्तिकवपाद के ललिद्धान्त ईश्वर 
की सक्ता के विषय में दो गई युक्तियां प्रभावित मन कर 
सकीं उन्हें आास्तिक न बना सकी लेकिन मदर्षि के 
क्योर्तिमय जांचन के दार्यिक दर्शन ने एक चमत्कारिक 
प्रभात कर दिखाया उन्हें क्षण भर में ही पका ईश्वरमक 
आस्सिक थला निया । इस कार्य के खिए बहुल झधिक 


भआदि से पृथक्‌ रहने की आवश्यकता है। तभी सच्चे अर्थों 
में खुधार का कार्य हो सकता है! 


श्री देवराज सेठी की सफलता -- 
पंजाय के भड्ू के इलाके से श्री देवराज ज्ञो 


समाज ने व्याक्तत्व की ऊंचा उठाने के द्विए क्या क्रिया:  सेठी भू० पू० स० मुख्याधिष्ठातां गुरुइुल कांगड़ो पिछले 
त्मक प्रयत्न किये हैं यह प्रश्ष धस्तुत. गम्भीर हाता हुआ , दिनों कांग्रेल की तरफ से पसेम्बली के लिए उम्मीद्यार 
विचारणीय है। आयखसमाज ने इसके उपदेशको ने मूर्ति " के रूप में खड्टे हुए थे। बड़ी प्रसकझ्षता को बात है कि आप 
पूजा को शाखत्र विरु बतखाते हुए उसके स्थान के हे डर्त इलाकों में निर्विरोध खुत लिए गये हैं । राजनैतिक 
द्व्या | सूत्र रूप में कहा ज्ञाय तो आप ह्दृ हे । काये छोतज में पदापश करने से पहले अप है 
खरउनीय चीज़ का खराइन करने हुए क्रियात्मक रूप से | रहते हुए भी आप पथ रूप से कांग्रेल के लिखास्त 

किस चीज़ का मराडन किया? बातों स मरह॒न करमा , िज्याल रखते थे। इतना हो नहीं समय २ पर आप 
कुछ मतलब नहीं रखता । मूर्ति पूजा पर से श्रद्धा हटाते , कांग्रेस के आादेशा के अनुसार कार्य करते हुए जैल याजा 
हुए कितने अंश तक ईश्वर के प्रति सच्चे अर्थों में अदा सी कर युक्रे हैं। गुरुए्क से ज्ञामे के बाद से तो भापका 


पैदा की है? और क्‍यों आज झआयसमाज में से श्रद्धा 
का अंश काफूर हां गया है ? 


मनुष्यों के सैयक्तिक जीवन को उन्नत बनाने के सिये 


जीवन विशुद्ध राजनेतिक हो हो गया है। लोक सेबक 
संघ के आजीवन लब॒रू4 बन कर झाज तक जो आपने 
कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार देश की सेंधाय की हैं 


प्रश्णा पेदा करने की आज़ बड़ो आवश्यकता है। उनको देखते हुए आपके लिए यह पद उपयुक्त ही है। 
वरतंमान में साधारण जनता भी आर्य समाज फे सिद्धान्तों | हम आपकी इस सफलता का हृदय से खगत करते हैं। 
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इसके उडते दुए शोकर संघात से झपने अधरों का 
; , | स्पश करता हैं, तो कैसी इन््रघनुष की पंक्तियाँ सी 
( ले०--भो 'चक्रचरण' ) | झाकाश में फिलथिल २ उड़ती चल्ली जातो हैं ! जब रवि 
विश्वाखघास सब से यड़ा पाप है। मैंने अपने पाठकों | रश्मि एकर बदमें प्रतिद्षिप्त होती है और फिर विचलित 
को मसूरी से शिमला छेलाने का विश्यास दिटाया था | , दोजाती हे, तो सातों रंग किख प्रकार पक्र दूसरे के 
किम्तु में विश्वासघाती नहीं ह--यह भागे सिद्ध करू गा, | ऊपर अपना आवरण डालते ले जाते हैं! “घणरटों 
पहले मेरे लाथ छऋाकफरोता में दो सीन दिन यिना सख्ताजिये | इसी प्रकार थेंठे रहे । संतोष नहीं होता । 
सकरोता में दम २ जून की शाम का आये थे, आज ३ हि 5 
जून है--थल्षिये अकरोते का प्रसिद्ध प्रपात देखने चले'। थोड़ा नीचे की ओर आकर कपड़े धोये, चोकर 
शहर से लगभग १ मीत चलने के बाद 'मैकमिलम्स | सेन कट कह विये ये हे पं ओ ईंवपमिकाम 
2] हि हम इस पं को लस्थाहई नाप । पहु पास सनाग 
दिल आर कपालस अं हर किये पगड़एडी फटती है के लिये, दस ४०० फीट की ऊ'साई से गिरती हुई 
हा से बह प्रपात--जिल यहां बारे तम्बा-पानों कहते धारा की झोर घोरे घोरे बढ़ने लगे | ज्यों २ आगे बढ़ते 
करीब ४ मीत़ दूर हे । १ मील तक तो रास्ता सीधा न्‍ 
खसाथा नीचे उतरता जाता है, पर इसके बाद लगातार हर 8 पीछे हा! पल कस महल 
३ मील तक खखूत उतार है और उस पर भी रास्ता हि कल कह कल 25 का 
कोई ठीक पता नहों खगता। जो जिधर से उतरना | कर €३ 72 मक कै 34४१6 48५ दर 
यु के ब ह [ न दर 
रा हर पक मेड बडे है हे पक कर | यार उस धारा के प्रधाह ने इसने जोर का धबका दिया 
० > | कि अब ठुबारा वहां तक जाने की हिम्मत कोई नहों 
झाधाज़ भी आने लगी, पर एक दम मोड़ पर होने के | कर लंका बल कम वो शगेज काजनेक निकल 
कारण धह हाम्बा पानों इतना लम्बा होने पर भी तबनकः | को सम केकरों लेकर: इलवृस्लाएसी दोठी को या 
नज़र नहीं आया जब सक उसके बिलकुल सामने ही नहों | कप बे करशी जाई द 
पहुँच गये | यद्यपि, यह ४० फीट ऊचे ले गिरने वाली | 
जरा घारा दीखती सो तभी है जब उसके विस्कुल फिर रोटी बोटी खाने में भो बहुत देर लग गई। प्र 
सामने पहुँच जाते हैं, पर उसके शिशिर सल्वित्-खीकर | चलो, अब चलें, ज्यादा देश नहीं करनी बाहिये । इतनी 
तो दूर से ही पथिक का स्वागत करने लगते हैं । ३ मील | पढ़ाई चढ़नो है । और फिर शाम को समाज मन्दिर में 
तक क्गासाए उत्तरमे के बाद इसनी गर्मी में जो पसीना | ऑक्यान भी तो देना है। 
आागया हैं घद भो शीतल जल-करणों स मिश्रित हवा का | >८ । ॥ 
स्पशे पाते ही हथा होजाता है । प्रपात के पास सके हां तो, मैं विश्वासघाती क्‍यों नहीं हूँ। जानते हैं 
डक लिये आवश्यक है कि खुला छाता भागे करके | आप कि इस बार हरिद्वार में जा कुस्म का महामेला 
बढ़ें, नहीं तो सारे कपड़े गीले द्वाजायेंगे। एक ऊधी सो ' दुआ था, उसका प्रताद लोगों को कपा मिला है! उसी 


कण मा अप ली व्रिकट दूर से अवस्लाकन । कुम्म का परिणाम है कि क्या मैदान में ओर कया पहाड़ 
करते हैं ।  में-- सभी ज्ञगह हैजा फैला हुआ है। अभी हम से 
एक साथी कह रह। है--आज से दो साल पऐिले । पहले भी कई यात्री खकरोता स पैदल शिमज्ञा जा रहे 
जब हम यहां भाये थे, तब भी इसकी शतशः धाराये इली , थे, पर उन्हें मुरडाख़ो से वापिस लोटना पड़ा है । वे 
प्रकार गिर रही थी उतनी ही ऊंचाई से उस्री प्रकार | ही बताते हैं कि त्यूनी में इतने जोर का हैजा है कि 
टेढ़ी मेढ़ी होती हुई झोर उतने ही येग से । तब से 'प्रय | सड़क पर लाश बिछी पड़ी हैं श्रीर उन्हें काई दफ़नाने 
सक इ समे काई अन्तर नहीं आया । हा इसमें कोई अन्तर | वाला नहीं मिटता । तहसोल की रिपोर्ट भो इसी 
नहीं आपा | काल के अनन्त प्रवाह में सैकड़ों युग और | बात को प्रमाणित करती है| ऐसी अवश्या में स्थानीय 
सेकड़ों शताब्दियां डस्ी प्रकार विज्लीन हासी चली + छार्य भाई हम से झनुरोघ करते हैं कि दम इस मार्गे से 
जायेंगी जिस प्रकार इसकी एक २ छोटी से छोटी घारा | 
नीचे की झअतल जल-रगारि में खिलीन होती चली जानी 
है। परन्तु इसके वेग मे अस्तर नहीं झायेगा । समय खिये में कहता हूँ कि यद्यपि मैंने अपने पाठकों को मखूरो 
बदलेगा--राज्य उसट पुलट द्वाजायेंगे, पुरानी संखायें | से शिमला ले चलने का विश्वास विलाया था। पर 
तइस नदस दोआयेंगी ओर इसका स्थान मई संस्थाय विश्वालघ)ती तो कम से कम मैं नहीं हैं । 
लेलेंगी, पक्ष धाकय में-संखार का मानचित्र बदल 
आयेगा | करितन; ही क्षमता झरसा गुजर जाबे, पर जैसे धद बिचारा कुली जिसने हमारा सामान ले ऋर 
यह लम्बा पामी नहीं बदलेगा, इसका येग इसी प्रकार | मारे साथ शिमला सक जाना था, अब उसे यहों से 
अजय रहेगा और बह झनन्‍्तकाक्ष तक योही गिरता | फोटभा पड़ेगा। अब से तीन साल पदले गुयकुस से 
खला जायेगा | गिरा इसका धर्म है। “जब पेड़ों में ' एक दल गंगोश्री गया था तब २ यही कुकी साथ था। 


यहां से वहां से हल्की २ सूरज की किरणें छुनकर आती हैं. और 


न जाये | छाचार होकर पुरोगम बदलना पड़ा। इस 
बविवशता को भी क्या विश्वासघात कहा जायगा ? इस 








झब फिर यदी हमारे साथ ज्ञा रहा था। नाम है उसका | उस विशिष्ट स्थान पर जाने से आम दर्शकों के लिये 
जयधन | दो तीन दिन की मजद्री उसे दे दी, ऊपर से | रोक न दोती तो । किन्तु जाने दीजिये, इस भ्रीप्म की 
बरूशीश दे कर उसे खुश भी कर दिया, पर जब हम से | राजघानो के विषय में आप खयं भी बहुत कुछ जानते 
अलग होने का मौका आया तो फहने लगा- “प्रह्म तारी | हैं, जो कुछ कमी रहती है उसे खमाखार-पन्र पूरा कर 
बाबू ! तुम्हें छोड कर जाने की मर्जी नहीं होती /तुम ' देने हैं, इसलिये 'झत्र मौनं हि शोभते' । 
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बड़ा भला-भरछा आदमी है। फिर कभो कहीं जाना तो | 
मुफे भी याद करना।” पर कहते हैं कि समय और | ब्करौता से शिमला अर्थात्‌ यहां से वहाँ' तो हो 
ज्वारभारा कभी किसी की प्रतीक्षा नहों करते, हमारी | खुका। पर क्‍या यात्रा यहीं समाप्त होगी ? हैजे, के कारण 
भी नहीं की । समय झाया और ४ जून की दुपहर को | 'मसूरी खे शिमला नहीं आखसके तो क्या, उस ' शिमला 
हम भी खकरोता से विदा हुए, ख़ारो में बेठफर ५ घण्टे | से कुक्क' की तथ्यारी है। यात्रा झभी समाप्त नहीं, प्रारस्भ 
के अन्दर २ सहारनपुर जा उतरे। | होगी । शिमल्टा में कुछ अधिक दिन ठदरना पड़ गया। 

डसी रात १० की गाड्डी में बैठकर सहारनपुर से , १५ जन को समाअ के मन्त्री जी से विदा लेकर उनके 
अस्पाल्ा और फिर अम्बाला से ३ बजे की गाड़ी में बैठ | लहालुमूति-पूर्ण व्यवद्धार के लिये घन वाद देते हुए 
कर सघेरा होते न होते काक्षका पहुंच गये । नहाने-धोने | शिमला से रथाना हुए । संजोली से आगे नाग्कराड़ा के 
में दुपहर होगई | रोटी खा-पीकर ठोक १२ बजे काछका | रास्ते पर चकने सगे | हां चलने तो सगे, पर उस ग्यारह 
से पेदल रवाना हुये खोलन को | १८ मील बाद-घ्ंपुर , बजे को धूप में भो श्री मन्‍्त्री जो का हम गुरुफुल के 


आंया, वहां तक पहुँचने में शाम होगई, यहां राधजि का 
भोजन किया और फिर झागे चर पड़े । समाज के 
प्रधान श्री पं० केशवदास जी का प्रम प्रशंसनीय था। 
झभी सोखलन & मील और बच्चा था। ये २७ मीख़ पार 
करके जब सोलन के समाजमन्दिर में पैर रखा तो रात 
के १० बजे थे । 

सोसन में श्री स्नातक विद्याधर जो ने अच्छा 
स्वागत किया। अगले दिन सवेरे पएक्र भिखारोंके 
सुमधुर प्रभाती गान से शआंखें ख़ुलों | उठे शोर चल 
पड़ ।॥कल् दुपहर को उस चिल्चि लाती धूप में कोलतार 


की सड़क पर नगे पैर चलने के कारण कइयों के ; 


तलवो में छाले पड़ गये हैं, लाचार उन्हें सोकनन से 
मोटर में बेठना पड़ा । 

१० मीख बाद झांता है कराड़ाघात यहां अचानक 
आयशमाज के प्रसिद्ध रंगोतश भ्रो पं० धर्मबीर जी के 
के दर्शन होगये | अपने मिवास स्थान से ३ मील दर 
होने पर भी आपने श्रच्छा आलिथ्य किया | फिर आगे 
शिमला २० मील बच गया! शिमला से ५ मीख उधर 
तागादेवी स्थान है जहां बड़ी अच्छी डेयरी है, और 
सारे शिमले को के०टर-मिल्क्र तथा मक्खन शादि सय 
यहीं से सप्लाई होता है। शाम को वायसराय की नगरो 
में पैर ग्खा। 

और पहाड़ों स्थान ( 77ै|] #/७008 ) अपने 
सोन्दये में या स्वास्थ्यप्रद जलवायु में चाहें कितने ही 
बढ चढ़े फ्यां न हां, पर चहल पहल में शिमला का 
मुकाबला नहीं कर सकते ! आखिर वायखराय की नगरी 
है न! £ जन को सन्नाद्‌ का जन्म-दिथस था, माल 


दाड को दुकानों पर उस दिन फहदराते हुये यूनियन , 


जैकी का देख कर एक सरूते, भारतवास्तो फे हृदय में 
क्या कुछ उठना चादिये- यह बताया जा सकता, यदि 
स्तारी माकरोड पर मक्लखियों के छत की तरह जगद्द 
जगइ पुलिखमेन न छाये हाते झो? जहां घायसरात्र को 
झोर से '(४०७ ४.४० ५॥० +#॥श९' की प्रार्थना होनी थी 


| ब्रह्मचारियों के प्रति लद॒य और प्रेम-पूर्ण व्यवद्यार रह 
| रह कर याद आता रहा । 


ह संज़ोली से २ मील चकने के बाद सड़क के दो भाग 
' हो जाते हैं। बायें द्वाथ वाला रास्ता यशोवरा जाता है । 


' हृश्य बहुत अच्छा है, देवदारु का घना जंगल देखते ही 


' बनता है। प्रायः सैलानी ल्लोग शिमला से यशोघरा का 
। राउणड (]१०ए०४०) लगाने आते हैं। हमने यहां नहों जाना 
था, दम दायें हाथ वाज्षी सड़क पर आगे बढ़े। धारे 
धघोरे चढ़ाई शुरू होती है। लगभग दो-तीन मील तक 
तो दुपडर हाने के कारण काफी मर्मी का सामना पड़ा, 
पर पीछे जब छाड़ का जंगल शआाना शुरू हुआ तो कदों 


' किसी घने पेड़ की छाया में बेठने पर शोत छगने लगा । 


। सारा रास्ता ७गरभग ८००० फीट की ऊंचाई पर चलता 
| है। बीच में खब्यरों पर सामान से जाते हुए कुली 
| बहुतायत से मिलते हैं, क्योंकि इधर उधर की रियासतों 
' से और सीधा कुल्लू ले जो सामान आता जाता है वह 
, सब इसी सड़क के द्वारा द्वोता है। ठेठ हिन्दुस्तान के 
अन्त तक- जहां तिब्बत और हिन्दुस्तान की सीमाएं 
' मिलती हैं वहां तक एक मात्र यही एक सड़क जानी है । 
, इसका नाम ही प्रेट तिब्बतन राड ( (78७ १/४६४४घा 
]४०४० ) है । 


। आठ मीछ्त के बाद कुफरी पड़ाव आता है, इसकी 

' ऊँचाई ८२१८ फीट है। पानी बड़ा ठण्डा है। चोड़ की 
छाया में बैठ कर दुपहर का भोजन किया, कुछ ठएड-सी 

' झगी तो कम्बल आढ़ कर वहीं लेट गये। डेढ़-दा घरणटे 
झाराम कर के आगे बढ़े | 


पर्वत-यात्रा का ज्वाद तैदल चलने से है। में एक 
' शत बहना भूल गया हूं कि शिमला से अलतने हुएए हममे 
| अपना सारा खामान पैक करके गुरुकुल वापिस मेज 
' दिया था। और अपने कन्घे पर एक कम्बत डाल कर खल 
| खड़े हुए थे। हाथ में छाता, करे पर एक कम्बलम- 
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ढं, ऊुत्न ध ग्‌ 
बह  रुफुर समाचा 


| 

| 
अहां देखता तथा-परात । | स्वास्थ्य समाचार 
बहीं बिताई सारी रास ॥ 


कुफरी से आगे ४ मील है फ गू। हहका उतार है । | टितु साधारण है। गर्मी काफों पड़ रही है। 4र्घा 
छीड़ का अजुल बड़ा सुन्दर है। रास्ते मे कही पाना । नहीं हो रही है। थर्षा के लक्षण भी महीं नज़ा' आते। 


हु गत सप्ताह अधिकतम तापमान ६०० फा० रहा है। गुर 
नहीं मिक्ता और उसकी कोई अाधश्यकता भी नहीं , कि * न्‍ 
ले के चजि' । जगदी 

पड़तो | फागू में खुन्दर डाक बगला बना है । टराडी २ कुल के चिकित्साक्षय में श्र० नारायण, सूर्यदेष, जगदोश 


ह*भूषण अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। श्र० सूर्यप्रकाश को भी 
हवा सनसनाती हुई चलती है! सर्दियों में, कहते हैं | ५४ कह 
कि आल पाल के दलकी ते सब से अधिक बए ही अधिक आराम है, आशा दै शीघ्र ही कमज़ो 


पड़सी है यद्यपि ऊ'थाई सिर्फ ८१२५५ फी० है, पर कई । आंत १६ होकर पूल लख हो जातेगा। 
बार ६-६ फीट गहरी बर्फ पड़ जाती है। कारण यही हैं | विद्यालय विभाग की श्रेणियां जो कि राज़पुर में हैं 
कि यह स्थान चारों झोर से खुला हुआ है और हवा भी | आराम से हैं. पहले के थोमार श्रह्मजारी झय अपेक्षया 
खूब खलती है। इसी डर से गांव पहाड़ की ओट में | अधिक अच्छे हो गये हैं। आ० दानवीर गत सप्ताह 
बसा हैं. उन्माद्‌ रोग से पीड़ित रहा है आशा है वह शीघ्र ही 
आगे ५ मील है इ्पोग | झाज के दिन का पड़ाब | ऑप्प हो ज्ञाघेगा । मुख्याधिछ्ठाता श्री दं'नदयाल्ु जी 
यही है। खारा रास्ता बिल्कुल गंजा है। कहीं दरियारी | रखी प्हाचारियों के निरीत्तषण व अवलोकन के लिए 
नहीं। इधर उघर ऊपर नीचे कहीं कोई एकाघ कोपड़ी | जे दिन से राजपुर गए गए थे अब वापिस आ गये हैं। 
दीख जाती है, नहीं तो बस्ती भी कहों नहीं है। बस्तो 
कहां से हो, जब पेदावार ही कछु नहीं | इधर की 
बहुत-सी रियासतों का यहा दाल है। शायद ये रियासतें 
स्वतम्त्र हैं भी इसीलिए कि इनसे कोई आमदनी नहीं, 
नहीं तो जिटिश गवनमेट क्या कभी छोड़ने वात्ी थी । 
स्याग की ऊचाई ७४८० फी० है, फायू से काफी नीचे | मुख्याश्रिष्ठाता श्री प्रो सत्पयत जी गुरु इुत में झा गये 
है। शाम को पहुंचे, स्कूल के बोर्डिज़ में हमे ठहराया | हैं। अन्य उपाध्याय महादव तथा प्रह्माचरी भी कुछ 
गया। देख कर भाम्यय बुआ कि यहां भी समाज-मन्दिर । दिनो ने गुरुकूल पहुँच जावगे । 
है। श्री म० रक्ाराम जी समाज के मन्त्रो हैं। आपने हो | 
हमारे ठररनते का और भोअनादि का प्रबन्ध कर दिया। गुरुकुल हन्द्रप्रस्थ 
स्थ'नोय पोस्टमास्टर भी आप ही हैं। आपका प्रेम-पूर [यहां पएकदी वो होने से ऋतु खुहायनी और ठंडी दोगई 
व्यधहार प्रशंसनीय था | | है। प्रीष्माघऋाश के पश्चातू गुरकुल १५ आपाद १५६५ 
सचघेरे उठ कर चले । आज़ नारकराड़ा पहुंचना था। | तदललुखार ८ ज्ुठाई १६३८ को खुलेगा | पर्वेतीय यात्राओं 
डइघोग से नारकणए डा २२ मोल हैं। ११ मीन्ट बाद मतियाना ै की पटर्टियां १ म जुलाई तक गुमकुल लोट आई हैं । 
पड़ाब झाता है। मार्ग खुन्दर और हरा भरा है। डक | ग्रीष्माथकाश मे जो ब्रह्मखारी अवकाश पर घर गये हुये 
बंगला भी अच्छा बना है। दुपहर की रोटो ध्दीं पकाई | हैं उनके ५ ज्ञुठाई तक झवश्य गुरुकल आश्रप्त में पहुंच 
और खाई । मतियाना से रे बजे चले, ११ मील चलना | आना चाहिये। संरक्षक महांदय यथा समय अपने 


मद्ाविद्यालय त्रिमाग के कुछ ब्रह्मचारी यात्राओं स्पे 

| घापिस आ गये हैं। काशमीर और कुटलू यात्रा के ग्रह्म सारी 

सकुशल गुरुकुल पहुंच चुके हैं। इल समय शब्रह्मचारियों 
को संख्या लगभग ४० हां चुकी है । 





था। थोडी २ चढ़ाई पड़नी है। मार्ग में सेतो के बाग 
भी झाते हैं। देवदारओं में सैन होड़ लगी है कि कौन ! 
ऊंचा है। । 

शाम के सात बजे, और हम भी पड पर पहुँख | 
खिपे। इस स्थान को ऊंचाई है &£२२० फीट | ठग ' 
काफो हैं। पाना बहुत ही टर॒ड़ा है। ना“वण्डा का डाक | 
बगल दशनीय है। यहां तक बरायसराय भी झा चुका । 
है। यही कारण है कि झब तक इसना चोड़ो सड़क 
खसती आई है और स्यान स्थान पर डाऊयं गछे भी बने हैं । 

2 ५ > ४ 
घास्तव में तो झब यहां से यहां! पूरा हुआ खकरौता 





स मारकणएडा | कहां से कहां १ यहां से यहां | 


यहां जो मील का पत्थर ख़गा है उस पर लिखा 
है-कुदलू न३े मीक़ा | 


से शिमछा और शिमला खरे नारकणड़ा, अर्थात्‌ सक्रौता 
) 
| 
। 


ब्रद्मचा रियो को गुएकुठ पहच।! देना चाहिये श्रीए उनके 
रहन सहन तथा नियम पालन लम्वन्धी अानो सम्पति 
भी भेजने का अनुप्रह करे | 


यात्रा के प्रमियों से 
मैं मगस्त के शुर में काश्यीर की सिन्‍च लछिदर च॑ 
लोखाब घारटियां में घूमते के लिए जाना चाहता हूँ मुफ़े 
प्रसन्नता होगी यदि कुछ स्नातक भाई इस सुन्द्र यात्रा 
में मेरा साथ दे सके यात्रा में पक मास से कुछ अधिक 


समय लगेगा। यात्री भिन्न मुझ से पत्र व्यवृद्दार कर 


खकते हैं-- 
निधेद्‌क -- 


दीनद्यालु शास्त्री 
गुरु कुल कांगड़ी 


११॥४॥8888 4 48222 27 8 802 2772: 28 
की पा 


(09 
| भारी रियायद 7] 
कष्ट] जौत्ता पे कर 
* केबल १५ जोलाई तक के लिये 
20 केबल १५जोलाई तक के लिये. ४ 
७ 
2] ६) की पुस्तकें ४) में हि 
०) मारतवर्ष का हतिहास्र १म भाग ले० प्रो० रामदेव जी १0). 
क२)॥| 9 रुप 'माग 9 १॥॥) 274 
| ण श्य भाग हर के 
श। पुराणमत पर्यालोचना 9 ३). 
के ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥॥) रक्षक 
2 विशमिशिनिविशीकि ए.. 
के १३ जीलाईं तक ऊपर की ८) को पुस्तकें ४) में मिल सकेंगो।.. 
कट| मेनेजर पुस्तक भंडार 2 
| डा० गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) (69 
रा 72४27 ०+ बत३१०/कम्पउर' बक्ा आ 40८३६ # 5 हर ५८460 ८० काशित पस्तक रे 
| इस वर्ष की नवीन प्रकाशित पुस्तक. 
$%)|  वेद-गीताञज्जलि--:गुरुकुल से प्रतिघर्ष प्रकाशित होने वाल्जी (8 
है स्वाध्यायमंजरी माला का यह नवम पुष्प है। वेद के मन्त्रों के साथ ्ि 
क्ष॥॥ उच्चकोटि के कवियों की कवितायें पाठक के दिल में ग्रानन्द का | 
4 के, हैँ 4 । 
क्षेश| संचार कर देतो हैं। अपने ढंग का यह एक ही पस्तक है। स्थान २ पर (8 
हट आाजों श् 3 7 ह। उाप मु ५६4 
कर भाव को अ्भिव्यक्त करने वाले चित्र भा दिय्रे हैं। बढ़िया ध्याटपेपर, 3 / 
कटी एक संख्यो अढ़ोई सो से स्धिक ' मूल्य केबल दो रुपया। 7 
के अपने देश की कथा ( भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहाम )--पुस्तक के लेखक (न 
०) मंगलाप्रसाद पारितोषऋ विजेता श्री प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार है। भारतघष का ८4 
४०) सथ्या इतिहास बतलाने बाली पुस्तकों का हिन्दी में अमाव सा ही है। यह पुस्तक शत 
| इसी कमी को पूरा करने तथा भारतीय यों के दिलों में प्राचीन भारत का सया | 
20 चित्र खींचने के लिये लिखी गई है। पुस्तक प्रकाशित होते ही कई विद्यालयों में ५वीं (४७ 
कष| भणी के इतिहास के कोस में रख ली गई है। सूल्य रियायती आठ आने केवल । डे 
| प्रा्थेनाव्ल्नी--गुरुकुल में गाये जाने वाले ईर्वरमक्ति के प्रार्थनामजनों ७ 
के का यह उत्तम संग्रह है। मूल्य केवल लीन पेसा | ( 
की हरेक प्रकार का उत्तम पस्तक मिलने का पता-- ( 
| जी 5 पु जि (क्षक 
! भेनेजर पुस्यक भगडार 8 
पर 6७ 
5 डा० गृरुकुल कांगड़े, ( उप खहास्नपर ) (ि 
कक कक तक हक कल कह कक कक व 7 के कक कद पक वह पथ के कक कम के है हक क बह 


गम्कुलत 
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साधरी टुल्ासराय ३ प्रबन्ध से सूहकृत प्रेस गृरकु व क्गई्टी में मुद्रित लथा प्रमाशित । 


# ओोरेमू # 


“अ्रह्मचर्यश तपसा देवा मृत्युमपाध्नत” 
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घष३])..... 
नाहं मन्‍्ये सुबेदेति 
नोन वदेति बंद च॥ 





[ ल्ले०-- श्री ब्रक्षापुरी जी मद्गाराज | 


[ गताऊडु से आगे ] 


धर्म का प्रधार चलाने के लिये तो यह खसथ 
व्यधस्वा ठीक है परन्तु वास्तविक विद्यार्थी को विद्वान 
बनने के लिये ऐले समाज में क्या २ कठिनाइयां पेश आती 
होगी उसकी कल्पना दम पृज्यपाद्‌ स्वामी द्यामन्द जी 
सरखती की जीवनी में से देख सकते हैं। औदीजय्य 


गुरुकुल काडूडी, शुक्रवार ३२ आषाढ़ १६६५६ श्पू जौलाई १६३८ 


[ संख्या & 


| होइटले के युग में पढ़न घाले तथा पढ़ाने वाले 


बहुत कम हो गये थे । खघंलार भर हा यही हास 
था। परन्तु इस स्थिति में परिवतन पहिले युरोप ले 
झारम्म हुआ | यह परिवर्तन अच्छा हुआ या बुरा हुआ 
इस आर लक्ष न देते हुए €म अब यद्द परिवतन केसे दुआ 
इस ओर लक्त देंगे । 


धर्माचायों के अधिकार में जनता की शिक्षा का 
प्रबन्ध कब से चलता चला आ रहा है इसका निश्चित 
समय स्थिर करना थोड़ा सा कठिन कार है; इसलिये 
इसको “झनादि काल” से कह दें तो कुछ हज नहों 


प्राहण का ब्षक सूलशझ्लर १२-१३ घरस की अल्पायु | मालूम पड़ता, परन्तु इस व्यधष्या में परियतंन का युग 
में अपनी माता की गोद में से भाग खड़ा होता हे, उसे | विक्रम को पन्द्रही शताविद से आरम्भ होगा है। जब 
आजकल के विद्यार्थियों की तग्द मां बाप ज़बर- | किस्टोफर कॉलम्ब्स अमेरिका पहुँचा और वास्कों डे- 
दस्ती बोडिड्ञ स्कूल में नहीं भेत रहे हैं। वहां से चलकर | गामा भारतवर्ष में आया तो युरोप मे एक ऐसे ऐेति- 
जब हम उसी व्यक्ति का स्वामी दयानन्द सरस्वती के रूप | दहासिक नवीन युग का आरम्भ हुआ कि जिसने सारे 
में दर्शन करते हैं तो इस बड़े विशाल जीवन | संसार भर में घीरे २ ससूला ही परिवतंन कर डाला भौर 


में उन पर कया २ बीती होगो इसको कर्पना आज का 
किसो बोडिश स्कूल का लड़का कदापि नहीं कर सकता, | 
क्योंकि उसके लिये पलड्ु, मेज, कुर्सी, बितलो की गोशनो, । 
पद्धा, सुराही, नोकर तथा खादिए परिपक्ष आाजन आदि 
सुख साधन विपुल रूप से विद्यमान हैं। वहां पर गुरु . 
शिष्य सम्बन्ध का चित्र भी आदशे मिलता है । 
गुरु भी हो तो पूज्यप द्‌ स्वामी विरजानन्द जी जैसे । 
हों कि आप अपने विद्या के मद में ऐेले खकचूर हैं कि | 
अपना भ्रश्नाचक्ष होकर शरीर के एक मुख्य अड से अपडू ह 
होगा भी भूल खकते हूँ ओऔर (265|)००६९ 4.,0 ( की । 


इस परिवर्तित अवस्वा ने परिणाम स्वरूप में द्यापारिक 
स्वतन्त्रता का पद धारण किया । 


इस नवीन वाणिज्य प्रधान युग के आरम्भ में युरीप 
को सबसे प्रथम आवश्यकता अपने देशों में ऐसे मनुष्यों 
को उत्पन्न करने की थो कि जिनके द्वारा धतर दे शो से अपने 
देशों में घन का आकर्षण किया जा सके | इस उद्ध श्य 
की पूर्ति के लिये डल युग के युगोप के व्यापागियां को 
राजनोतिक दोत्र में पद्‌ संचार करना पढड़ा। व्यापारी 
लागो ने युगोप के राज्य घंशों को कैसे /निबल बना कर 
“प्रज्ञाससा” के नाम से देश में अपना झाधिपत्य स्थापित 


तरह गाली गुफ़्ता लथा मार पीट का कार्यक्रम जारी | किया यद देखना इस समय हमारा ध्येय नहीं है, परन्तु 
रखते हैं; झोर शिःय भी हो तो खामी द्यानन्द जो सैसा | लक्ष इस ओर है कि इस राजनीतिक परिवर्तन के साथ 
हो कि जो अपने 'सूच-रटन” की समाधि में हर वक्त | ही शिक्षणाखयों की व्यवस्था में केसे परिवर्तन हुआ | 

ऐसा ज्लुटा हुआ रहे कि जिसके कारण से पग २ पर गुरु बह पेसा समय था जिसमें युरोप का प्रत्येक साहसी 
को नाराज़ करने का मौका देखे परम्तु “घुन” के पक्के ; मनुष्य अपनी निमञ्ञ की उन्नति के लिए यूरोप के देशां से 
दाना ही ऐसे थे कि जब पढ़ने पढ़ाने बेठते तो दोनों | पूथ में या पश्चिम में अपनी भाग्य परीक्षा के लिये जाने 
अपने काय में पूरों प्रयक्ष करते। मतलब यह है कि ऐसे को उद्यत था, साथ ही इसके यूरोप की प्रज्ञा राजाओं 


३ गुरुकुलत 





था घमोचायों से कुछ उकतायो हुई सी थी | इस मनो- । यूरोप मिवालियों ने जैसा अपने देशों में कियो था 


कृत्ति का लाभ यूरोप के बनियों ने पूरां ही उठाया | जहां | पैला ही भारत-बर्ष में भी किया। 
प्‌: तरफ झमीर जमराब तथा राजवशीय सरदार |. यूरोप में व्यवखा यह थी कि जिसे अपने देश ही 
जमीदारों की ओर से रक्षानि तथा घृणा का भाव उत्पन्न में रह कर अपने देश की सेवा ( सरकारी नीकरी ) 
करने तथा उसका विस्तार करने का प्रचार कार्य बड़े | *रगी है, उस और अकार का शिदाण विया जाता था 
जोर शोर से चल्ताया जा रहा था वहीं दूसरो ओर घर्म झौर जिसे झमेरिका या उत्तर के डपनिवेशों में अपने 
शगुरुओं तथा परिड़त झाचायों के पालणड की पोल प्रका- देश हिताथ ( 40:9|0७४५09 ) करने जाना हांता ड्से 
शित करने का आन्दोलन भी बडी सरगग्मी के साथ भय प्रकार की शिक्षा दी ज.ती और जिससे भारत 
जारी था। इसका मतलब यह है पन्द्रहर्थी शताब्दि में | प्ष में अपने वेश का प्रभुत्व स्थापन करने या बनाये 
यूरोप भर में ब्र'ह्मण तथा छात्रिय राज्य की “इतिश्री” , रलने के सिये ( खाम्राज्यवाद के ध्येय से) थाना द्दे 
हाकर_ “बरिक्राज्य” का “'थीगणेश” झरस्म : उनेंकों भिन्न शिक्षा दी जाती थी। इसी छिद्धान्त को 
होता है । है सके में रख कर भारतवर्ष में इस प्रकार का शिक्षण 
इन बनियो ने अपने देश के राजाओं तथा धर्म | मरी किया गया कि जिल के फलखरूप मे हक 
गुरुओं को नि लकर एक तरफ बिठा दिया और | टीम” लोगों की उनके अपने काय में सहायता देने 
राज्य की यागड़ोर “प्रजा ससा” के नाम से झपने ' * लिये डनके आधानस्थ कमचारी मएडठ तय्यार हा। 
हाथ में लेकर प्रजा के शिक्षण की व्यवस्था भी हस्तगत यराप की इस मनोवृक्षि का प्रभाव भारतयप की 
करतली। जहां पहिले प्रजा के शिक्षण के विषय में | जनता पर जादु की तरद स पड़ने लगा। यूराप की 
राजाओं तक को बोलने का अधिकार न था वहां | भारत की जनता भी अपने राजाओं तथा धर्म 
“खुधार* के नाम से शिक्षणाक्यों की समूचों ही गुरुओं ले बहुत कुछ डर गयी थी क्योंकि धार्मिक शिक्षण 
व्यवस्था इन बनियों की मनोवृत्ति के अनुकूल बनायी या धर्मायायों द्वारा प्राप्त किया इुआ शिक्षण सिघाय 
गयी। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है बनियों को | “मिक्षा तुष्खि” के और कुछ सांसारिक परिणाम नहीं 
आवश्यकता थी उन आदमियों की जो उत्तर के देशों से | दिखलात। था और लोगों को कुछ श्रद्धा और कुछ मय 
धन खाकर योरोप के देशों को दें। इस मतलब को | ऐे साथ अपना प्राचीन पठण पाठन क्रम निभाते रहना 
पूरा करने के लिये उन्होंने धर्म गुरुओं से छीनकर | 'डेता था। ऐसे अधिकार के युग में जब “साहब 
शिक्षणालयों को विश्वविद्यालयों के सपुदे कर दिया, | बहादुर” के पढ़ाये हुए यवक थोड़ी बहुत अंगरेजी पढ़ 
और यह विश्वविद्यालय सरकारी संस्थाएं समझी | जॉने के बाद धड़ाघड़ नौकरियें प्राप्त करने लगे तो 
जाने ख़गी, और “सरकारों” ने अपने “मनोनोत | अंगरेजी शिक्षण का प्रभाव उस समय के भगरतघासियों 
विश्वविद्यालयों का उत्तेजना देने तथा सर्वेस्व बनाने के | पर जादू की तरह पड़ने स़वमा और अस्छे २ भख्त्र 
लिये इन संस्थाओं से उत्तोर्ण स्तातकों को बड़े २ राज्य  भावमियों ने अपनो सनन्‍्तान को अंगरेज़ी पढ़ाना बहुत 
पद देने झारम्भ कर दिये। इसका परिणाम यह इुआ | हितकर समझा । 
कि यूरोप भर में व्यक्तिगत रूप से पठनपराठन की, आरत-वालियों की इस मनोबूृत्ति का जब यरोप 
पद्धति कुछ जुदा खो हो गयी और जिल किलो को कुछ के “सठ" लोगों को पूथ < पता लग गया कि यह लोग 
भी पढ़ाना हीता उसे इन विश्वविद्यालयां का ही | भी “सर्विस” के चक्कर में फंसने सगे हैं. तो इन्होंने 
अप जनों महतो, था तर्क विन ली के; “पुक पत्थर से दो पद्षा मारने” की नीति को काम में 


अतिरिक्त झन्‍थ किसी संस्था मे शिक्तण पाये हुए युवक | जिया | यरोप में शिक्षण पद्धति में परिवतेन हो जाने 


की कुछ भी बूक नहीं होती थी। इस्यि घारे २  क कारण जो विपुरझ घन राशि पहिले वहां के घर्मा- 
यूरोप के प्रत्येक देश में शिक्षणालय “सर्विस” के ' जायों के हस्तगत था उस पर भो जब इन महालुभाषों 
ढांचे बन गये और इन ढांचों में इस प्रकार के स्ातक  - अधिकार दा गया तो इन्दोंने अपने देश की धर्मशिक्षा 
तथ्यार होने लगे कि जिन्होंने उत्तर देशों में जाकर अपने . ॥ थी स्वरूप बदल दिथा और धर्माचायों को सो 
देशवासियों का झाइम्वर प्रसिद्ध करना तथा अपना * शाजाओं की तःद बनाये रफ्खा और जय आवश्यकता 
प्रभुत्य बतलाना और वाणिज्य शृद्धि करना बराबर | प्रतीत हुईं ता इन्ही धार्मिक संजाझों के घन से पाद्रो 
जारी रफखा | “सिख” पक पेसा शिक्षाक्रम बन | इत्यादि धरामिझ्त परिडता का व्यवस्वित रूप मे चमंशिक्षा 


कक कल काओ आने पर कुछ हुकुमत की । देकर उन्हें भारत झादि उत्तर देशों में “शिक्ष। प्रयार” के 
चुः | बहाने से भेज दिया कि जिस से एक ओझो/ तो अपने 


उपराक्त रीति पर शिक्षा पाये हुए “मुनीम” खागों | देश के घार्मिक विद्वानों का उद्र निर्याद का हल दो 
ले भाग्तद्ष में आकर अपने “सेठ” ख्ोगों के हिल | ओर दूसरी ओर इन्हां क्ञागा द्वारा भारत को अबोध 
लिंचन करने के साथ दी अपनी निञ की मदस्याकांक्षा | प्रजा को ' शिक्षा-प्रयार” के नाम से अपनाया जा सके । 
को भो पूरो करना चाहा और इन दोनों उद्दश्यों को , बड़े २ सरक.रो अफसरों ने तथां उपरोक्त पाद्रियों ने 
पूनि के लिये भारतथर्ष मेंसी इन मदानुभावों ने | प्िई कर भसारतवष को शिक्षित्र बनाते का ठेका 
« शिक्षा का प्रयार ? कार्य आर्स्स कर दिया। इल  छे लिया । ५ 


धर 
] 








॥ 


गुरु कुल ठ 
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दि | भीनी भीनी बीनी खद्रिया। 
कथो र-जयन्तो के द्न | काहे का ताना काहे का बाना ***॥ 
| अब यह जो 'काहे का ताना और काहे का बाना' दे 
[३ जन को शिरला मे दिया गा आज] क्या यह रहस्यवाद है, पेसा रहस्यचाद्‌ जो समभ में नहीं 
[ छे०--छितीश उपस्नावक | आखसकता ? यह तो सीधा साधा यथार्थवाद दै-यह 
कोर मे दूर को रस्वंबादों कहीं हैं। “पइब्वबाद विश्व एक चादर है, उसमें एऋ ही ताना है और एक ही 
क्‍या है और कया नहीं, इसकी व्याख्या करने का यहां | अाना, और 'सर्वस्थ इदि सल्लिविष्ट/ वह एक सूत्रात्मा 
समय नहीं है, इसके खिये तो एक प्त्ञव व्य,ख्या को | चारो ओर व्याप्त है-'स झोतः प्रोतश्व॒ विभूः प्रजाखु' | 
झाबश्यकता दोगो | फिर भी यहां इतना कद देना सो | > . अंत में समाप्त करने स पहिले मुफे रवीन्द्रनाथ 
झावश्यक है कि जिन समालोखकों ने कथिता की | टेयोर का एक गीत याद झारदा दे-- 
पशिभाषा करते हुये रस को रखना शब्द-विन्यास-झलंका- . रात काली हो खल्ती । दिनभर का काम काज समाप्त 
शरादि बाह्य उपकरणों पर जॉरदिया है ये कविता के होगया | हमने समका कि अन्तिम झतिथि प्राम में 
मर्म को नहों समझते | कविता में तो सथ से अधिक | भविष्ट होचुका है, और भ्राम के लब द्वार बन्द कर दिये 
झावश्यक यवि काई वस्तु है तो वह है रस, और रख | गये | एक ने कद्दा-अभी सप्नाद्‌ नहीं आया है ।” हम 
तो है ही आन्सरिक अनुभूति की खीज़ | एक समाठोखक | दैंल पड़े और कहने लगे--'“नहीं, यह नहीं होसकता |” 
ने कहा है--जिस कविता में आश्चर्य (५०४००) नहीं द्वार पर किसी के खटसखटाने की-सी आबाज़ आई 
है, वद कविता नहीं हे। और एक दुसरे थिद्वान्‌ जिनका | दैमने कहा-“कुछ नहीं हवा है ।” हमने अपने दीपक बुका 
नाम है पल्टन-कहते हैं-जिस कविता में करिचित्‌ | दिये और खोने को तय्यारी करने छगे। किसी ने कहा- 
आध्यात्मिक स्पर्श (४०७४७) एशां25। +0०7८)॥) नहीं है, | उसका अग्ररुत आया है ।” हम हंते और कहने लगे- 
घह कविता नहों है।यादे इन दोनों महालुभावों के | ेहों, यद हवा है, और कुछ नहीं ।” 
झाधार पर कविता को कसोटी पर कसा जाय, तब तो “मध्य रात्रि में एक आवाज़ आई। निद्धितावस्था में 
शायद असली कविता रह ही कबोर की जाती है| हमने समभा कि कहीं दूर पर बादल गरज रहा है । पृथ्बी 
शहुतों को रहस्ययोद से चिढ़ है। यह बात जाने | कांप उठी, दोबारें हिक् पड़ों, झोर हमारी निद्रा भंग 
दीजिये कि अब भाकाश में बादल छा जाते हैं और सारी | दोगई। किसी ने कदा-“यह उसके रथ के पहियो को 
विशायें उनके अन्धकार से ढक जातो हैं, एवं जब धीरे झावाज़ है।” हम नींद में बड़ग्डाये-“नहों, यह बादलों 
से आसमान से वर्षा की पहली बंद पृथ्थी पर गिर की गड़गड़ादट है। ” 
पड़ती है, तब दृष से पृथ्वी डच्छुवलित हो उठती है या | _ “रात तब भी अंधेरी थी जब ढोख-ढमाके बजने 
महीं-यद वात जाने दीजिये / और यह बान भी जाने | रैंगे। झांबाज़ आई--“डठो आगो, देर मत करो |”? 
दीजिये कि जब गगन-मराडइख तारों से व्याप्त होजाता | दैमने अपनो छाती पर हाथ रखा और इर के मारे कांप 
है, थारों ओर की दुनियां गदरी नोंद में मस्त होती है | डठे । किसी ने कहा-“पह देखो सम्राट की पताका है ।” 
और होता है सव ओर बिलकुल सुनसान--उस नोरब । दम अपने पेरों के बत्ष खड़े होगये और एक दम चिल्ला 
निशीय के समय यदि कहीं से एक किल्‍लो की भु्भार | उठे--अब विज्ञम्थ का समय नहों है |” 
कान में पड़ आय तो किसी प्रतीक्षा करने याले को लगता । --सश्चनाद्‌ आखुका है-परन्तु रोशनी कहां है ? भाजनादो 
है या नहीं कि यह मेरे किली की पद-खाप है-यद बात | दहां है? उसको येठाने के लिये लिंहासन कहां है? 
भी जाने दीजिये। पर ज़रा कल्पना को सीढ़ी पर | स्थागत के लिये प्राखाद कहां है ? सज्ञायड कहां है ? 
खद्कर मेरे साथ उस कुटिया में तो चलिये जिसमें एक | कोई कद रहो है ?--/भब चिटलानां व्यर्थ है । खाती 
झुलादा बैठा हुआ अपना ताना-बाना शुन रहा है । | हाथों से उसका स्थागत करो, शून्य श्रासाद में उसका 
एक बार सूस की पतली सी ७र पकड़कर यह इ्जर से | आवाहन करो ।” 
उधर बैखाता ै पा फेक पक सह इचर खाता है । |. _ तार खोखवो, शंख बजने वो । राजि के अंचकार मे 
कल घर मी हे की के पा कक | सम पद जाम है शाप. पर एम हे 
| अन्येरा बिजली के डर से कांप रहां है। एक फटा हुआ 
ऊपर और सर इधर से उधर और उधर से इधर घटाई का टुकड़ा ख्ाओ और बाहर आंगम हो ही 
ऊपर से नीथे और नीचे से ऊपर-यही है ताना और विछादोी । तूफान के साथ ही अकरूमात्‌ हमोरा सप्लाद 
बाना। इसी ताने बाने को करते हुए उसका ध्यान चला | + आया है। “ ध 
जाशा है अपने शरोर पर-इसकी भी तो कोई थोज़ इधर 
से उघर और उधर से इधर, ऊपर से नीचे और नीचे से अब कबीर जयस्तो के दिम हमारा भी सम्राट 
ऊपर झोत प्रोत है । और झपने शरीर से उसका ध्यान | सस्मात्‌ ही आगया है । बोलो उसका स्वागत 
सता जाता है इस सांरे विश्य पर | सारे विश्व में भी कैसे करोगे ? 
यह उसी सूत्र को ओत प्रोत पाता है और तब धीरे से । २-०० 





यह गुनशुभा उठता है -- 
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उच्च शिक्षा 


[ लेखक---मो ० क० गानधी ] 

उच्च शिक्षा के विषय में जो मेरे विचार हैं उन्हें में 
पहले से भी अधिक पूर्णंता से व्यक्त कर दूं ताकि पाठक 
मेरे बिचारों को भलो भांति समझ लेवें । 

मैं अपने उन निष्कर्षोंको बतादूँ जिन पर कि 
में कई बरसों से पहुंचा हुआ हैं, और अब भो कभी मौका 
प्रिला है उनको अमल में लाने की कोशिश की है | 

(१ ) दुनिया में प्राप्त हो सकने याली ऊंची से 
ऊंची शिक्षा का भी में विरोधो नहीं हूं । 

(२) राज को जा भी निश्चित रुप से इसकी 
जरूरत हो घहां इसका खत उठाना चाहिए । 


( ३ ) साधारण आमदनी द्वारा सारी उच्च शिक्षा 
का ले चलाने के में खिलाफ हं। 

(४) मेरा यह निश्चित विश्वास है कि हमारे 
कांतिजों में साहित्य की जो इसनी सारी सथाकधित 
शिक्षा दो जाती है यद सब बिलकुल व्यर्थ है और उसका 
परिशाम शिक्षित यर्गों की बेकारी के रूप में हमारे सामने 
आया है। यही नहीं, बल्कि जिन लड़के-खड़कियों को 
हमारे काल्षिजों को यक्को में पिसने का दुर्भाग्य प्राप्त इझा 
है उनके मानसिक झौर शारीरिक खास्थ्य को भी इसने 
चोपट कर दिया है । 


(५ ) विदेशी भाषा के माध्यम ने, जिसके जरिये कि 
भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हद से 
ज्यादा बौद्धिक और मैतिक आधास पहुँखाया है। अभी 
हम अपने इस जमाने के इतने नजदीक हैं कि इस सुकलान 
का निशय नहीं कर सकते । और, फिर, ऐसी शिक्षा 
पाने वाले हमी को इसका शिकार और स्यायाधीश दोनो 
सनना हैं, ओ कि खगमग झसम्भप काम है । 

अब मेरे लिए यह बतलाना आवश्यक है कि में इन 
निष्कर्षों पर क्यों पहुंचा | यह शायद अपने कुछ अनुभवों 
के ठारा ही में खब से अच्छी तरह बतला सकता हूँ । 

१२ बरस की उच्च तक मैंसे जो भी शिक्षा पाई यह 
मातृभाषा गुज्लराती में पाई थी । उस पर गणित, इसि- 
हास और भूगोल का मुझे थोड़ा थोड़ा शान था। इसके 
थाद्‌ में एक दाईस्कूल में दाखिल हुआ | इसमें भी पहले 
सीन साक्ष तक तो मातुसाषा ही शिक्षा का माध्यम रही 
लेकिन स्कूल मम्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग 
में जबरवदस्ती अंग्रेजी ह' सना था। इसलिए हमारा झाणे 


भाषा का पढ़ना हमारे लिए एक कष्टपू्ण अनुभव था 
जिसका उद्धारण ढीक उसी तरह नहीं होता जैसी कि 
थद्द लिखी जाती है | हिज्लों को कण्टस्थ करना पक झजीय 
सा अनुभव था। लेकिन यह्द तो में भ्रसंगवश कद गया, 
चस्तुतः मेरी दलील से इसका कोई सस्वस्भ नहों हे । 
मगर पहले तीन, साल्र तो तुलनात्मक रूप में ठीक ही 
निकक्ष गये । 


जिल्लत तो चौथे साल से शुरु हुई। अल- 
अबरगा, ( बीजगणित ), केमिस्ट्री ( रसायन शाख ), 
पस्ट्रानामी ( ज्योतिष ), हिस्थी ( इतिहास ) ज्याआफी 
( भूगोल ) हरेक विषय माठभाषा के बजाय अ ग्रेज़ी में 
ही पढ़ना पड़ा। कक्षा में अगर कोई विश्ार्थी गुजराती 
जिले कि यह समझता था, बोलता तो उसे सजा दी 
जाती थी । हां, अ'भ्रेजी को, जिसे न तो वह पूरी तरह 
समभ सकता था, और न शुद्ध बोल सकता था, झगर 
घद् घुरी तरह बोलता तो भी शिक्षक को कोई आपत्ति 
नहीं होती थी | शिक्षक भला इस बात की फिक्र क्‍यों करे * 
क्योंकि खुद उसको दी अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी। इसके 
सिवाय और दो भी क्‍या सकता था ! क्योंकि अंग्र ज़ी उसफे 
लिए भी उसी तरह विदेशी भाषा थी जिस तरद्द कि उसके 
विद्यार्थियाँ के लिए थी । इससे बड़ी गड़बड़ दोती | दम 
विद्यार्थियों को अनेक बाते कश्ठरस्थ करनी पड़तीं, द्वालां कि 
हम उन्हें पूरी तरद्द नहीं समझ सकते थे और कभी कभी 
तो बिलकुल ही नहीं समभते थे शिक्षक फे हमें ज्यामेटरी 
( रेखागणित) समभाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा 
सिर घूमने लगता। सच तो यह है कि यूक्किड (रेलागयित) 
की पहली पुस्तक के १३ थे साथ्य तक जब तक दम म पहुँच 
गये, मेरी समर में ज्यामेटरी बिलकुल नहीं आई। और 
पाठका के सामने मु यद्द मंजूर करना ही चाहिए कि 
मातृभाषा के अपने सा! प्रेम के घावजूद आज भी में यह 
नहीं जानता कि ज्यामटरी, अलजबरा आदि की पारिभाषिक 
यातों को गुजराती में क्या कहते हैं। हां, यदद अब में ज़रूर 
देखता हूँ कि जितना, गणित, रलागणित, बीअगलित, 
रसायनशासत्र और ज्योतिष सौखने में मुझे वार साल 
लगे, अगर अंग्र ज़ी फे बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा 
होता तो उतना मेंने एक ही साल में आख्ानी से सीख 
लिया द्वोता | उस हालत में में झासानी और रुपष्टता फे 
खाथ इन विषयां को समऊ लेसा। गुजराती का मेरा शब्द्‌- 
झान कहीं समृद्ध होगया होता ओर उस शान का मेंने 
अपने घर भे उपयोग किया होता | लेकिन इस श्रप्न ज़ी के 
माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुदुम्थियों फे बीच, जो कि 
अंग्र जा स्कूल म॑ नहीं पढ़े '५, एक भ्रगस्य खाई खड़ी 
कर दी। मरे पिता को यद्द कुछ पता न था कि में क्‍या कर 
रहा हूं, में खाहता तो भी अपने पिता की इस बात में 
दिलचस्पी पंदा नहीं कर सकता था कि में क्‍या पढ़ रहा 
हूं। क्योंकि यद्यपि शुद्ध की उनमें काई कमी न थी, मगर 
यह अंग्र जो नहीं जानते थे । इस प्रकार झपने ही घर में 
में बड़ो तेजी के साथ अजनबी धयता जा रहा था। निश्चय 


से अधिक समय अंग्रेज़ो और उसके मनमाने दिल्धों | ही में औरो से ऊँचा आदमी बन गया था। यहां तक कि 


तथा उच्चा रख पर कायू पाने में लगाया जाता था। ऐेसली 


| मेरो पोशाक भी अपने आ्राप बदलने छगी। लेकिन मेरा 


५ गुसकुल 


जन नली नकल“ 





जो हाल हुआ यद कोई असाधारण भनुभव नहीं था, 
घल्कि अ्रधिकांश का यही दाल होता है । 

फे प्रथम तीन वर्षों में मेरे साम:स्य शान में 
बहुत कम पृद्धि हुई। .यह समय तो लड़को को हृटेक चीज़ 
अंग्रेज़ी के जरिये सीखने की 'तैयारो का था। हाईस्कूल तो 
इंप्रज़ों की सांस्कृतिक विजय के लिए थ। मेरे.हाईस्कूल 
के तीन सी विद्यार्थियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया यद्द तो हमीं 
तक स्वरीमित रहा, यह सर्वंसाधारण तक पर!ंचाने के 
लिए नहीं था | 


एक दो शब्द साहित्य फे बारे में भो। अंग्रेज़ी गद्य 


* और पद्य की हमें कई किताबें पढ़नी पड़ो थीं । इसमे 


का 


हि 


शक नहीं कि वह लब॒ बढ़िया साहित्य था । लेकिन 
संवंसाधारण की सेवा या उसके संपके में आने में 
उस ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है । 'में 
यह कहने में असमर्थ हूं कि मैंने अंग्र जो गद्य ओर पद्च 
न पढ़ा हाता तो मैं एक येशझीमत खजाने से वंचित 
रह जाता | इसके बजाय, सच्र तो यह है कि अगर यह 
खात साल मैंने ग्रुज़राती पर प्रभ्न॒त्व प्राप्त करने में 
लगाये होते भीर गणित, विशान तथा संस्कृत आदि 
विषयों को गुजराती में पढ़ा होता तो इस तरह प्राप्त किये 
हुए जान में मेंने अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को आसानो से 
हिस्लेदार बनाया होता । उस द्वालत में मैंने गुज़राती 
साहित्य को समृद्ध किया होता, ओर कौन कद सकता है 
कि अमत में उतारने की अपनी आदत तथा देश और 
मातृभाषा के प्रति अपने बेहद प्रेम के कारण सवंसाधारण 
की सेवा में और भी अधिक अपनी देन क्यों न रे 
सकता ? 

यह इर्गि् न समक्मा याहिए कि अंग्रेज़ी या उसके 
श्रेष्ठ साहित्य का में विरोधी हूँ । 'हरिजन! मेरे अंभ्रेज़ी- 
प्रेम का पयांप प्रमाण है! लेकिन उसके खाहिष्य की 


। 


न ओर 





शित होने के एक सप्ताह के अन्द्र-अन्द्र सरल अंग्रेज़ी 
में उनके हाथों में झा पहुंचती हैं। ऐसी हालत में 
शेक्लपीयर और मिल्टन के सर्वोत्तम विचारों और 
रचनाओं के लिए मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने की ज़रूरत क्यों हो ? 
यह पक्र तरह की अच्छी मितव्ययता होंगी कि 
ऐसे विद्यार्थियों का अलग ही पक सर्ग कर दिया जाय, 
जिनका काम यह (ही कि संसार की विभिन्न भाषाओं 
में पढ़ने लायक जो सर्वोच्तम सामप्री दो उसको पढ़ें 
झौर देशी भांपाओं में उसका अनुवाद करें । हमारे 
प्रभुओं ने तो हमारे लिए गलत ही रास्ता चुना है, 
और आदत पड़ जाने के कारण गलती ही हमें ठीक 
मात्दूम पड़ने लगी है । 
हमारी इस भूठी अभारतीय शिक्षा से खास्वों 
भादुभियों का दिन-दिन जो लगातार नुकसान हो रहा 
है, उसके तो रोज़ ही मैं प्रमाण पारदा हूँ। जो भ्रेज्ञुएट 
मेरे आदरणीय साथो हैं, उन्हें जब अपने आन्तरिक 
चिल्रार्गों को व्यक्त करना पड़ता है तो कही खुद 
परेशान हो जाते हैं थे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं । 
अपनी माठभाषा के शब्दों का उनका छान इतना 
सीमित है कि अ्रंप्रेजी शब्दों और वाक्यों तक का 
सहारा लिये बगेर ये अपने भाषण. को सम्तोप्त नहीं 
कर सकते | न अंप्रेज़ी किताबों के बगेर घे रह सकते 
हैं । आपस में भो थे अकलर अंग्रेज़ी में लिखा पढ़ी 
करते हैं | अपने साथियाँ का उदाहरण में यह बताने 
के लिए दे रहा हूं कि इस बुरई ने कितनी गहरी जड़ 
जमाली है। क्योंकि हम लोगों ने अपने को खुधारने 
का खुद जान-बूमकर प्रयत्न किया है ! 
हमारे कालिजों में जो यह समय की 
वर्यादी होती है उसके पक्ष में द्लील यह 


दी जाती है कि कालिजों में पढ़ने के कारण 


महत्ता भारतीय गाए के लिए उससे अधिक उपयोगी | पिने विद्यार्थियों में से भगर एक अग॒दीश बास भी पैदा हो 
नहीं जितना कि इंडलेशड के लिए डसका समश्शतोष्णु | सके तो हमें इस बर्बादो की चिन्ता करने की जरूरत 


जलवायु या धहां के सुन्दर दृश्य हैं। भारत को तो अपने 
ही जलवायु, दृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी 
होगी, फिर चाहे ये अंग्रेज़ी अलथायु, दृश्यों और साहित्य 
से घटिया दर्ज के ही क्‍यों न हों । हमें और हमारे बच्चो 
को तो अपनो ख़ुद की ही विरासत बनानो चाहिए। 
झगर हम दूसरों की विरासत लेंगे, तो अपनो नए हो 
जायगी | सश्न तो यह है कि बिदेशी सामग्री पर हम 


* कभी उन्नति नहों कर सकते। में तो चाहता हूं कि गाप्र 


झपनी ही भाषा का का कोष भरे भर इसके लिए संसार 
कौ झाम्य भाषाओं का कोष भी अपनी ही देशी भाषाओं 
में संखित करे। रघीन्द्रनाथ की अनुपम्त कृतियों का 
सौन्दर्य जानने के लिए मुझे बद्भाली पढ़ने की कोई ज़रूरत 
नहीं, क्‍योंकि सुन्दर झनुयावों के द्वारा में उसे पा लेता 
हैं। इसी तरह टाएइछटाय की संज्षित्त कहानियों की कत्‌ 
करने के लिए गुजराती लड़के-लड़कियां को रूसी भाषा 
पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे अजुवादकों 
के ज़रिये वे उन्हें पढ़ खेते हैं। अंग्रेजों को इस बात का 


नहीं। झगर यह बर्बादी अनिवार्य होती तो में भी 
ज़रूर इस दखील का समर्थन करता | लेकिन में आशा 
करता हूं कि मेंने यह बतला विया है कि यद न ता 
अनिवार्य थी ओर न अभी ही श्रनिधाय है । क्योकि 
जगदीश बोल कोई वत्तमान शिक्षा की उपज नहों थे । 
वह तो भसयंक्रर कठनाइयों ओर बाधाओं के बावजूद 
झपने परिश्रम की बदौल्लत ऊ चले उठे, और उनका ज्ञान 
लगभग ऐसा बन गया जो सर्वशाधारण तक नहीं 
पहुँच सका | बलिक मालूम ऐसा पडता है कि हम 
यह सोखने खगेहैं कि जब तक कोई झंग्रेज़ो न जाने 
सब तक घट्द बोल के सद्ृश मद्दान ेशानिक होने की 
आशा नहीं कर सकता । यह ऐली मिथ्या धारणा है 
जिससे अधिक को में कल्पना हो नहीं कर खकता | 
जिस तरह हम अपने को ख्ायार समभते मालूम पड़से 
हैं, उस तरह एक भी जआप।नो अपने को नदीं समझता। 

यह बुराई, जिसका कि मैंने वर्णन करने की कोशिश 
की है, इतनी गहरी पैठी हुई है कि कोई साहस पूर्ण 


फख है कि संघार की सर्मोस्षम साहित्यिक ख्यनाएं प्रका- | उपाय ग्रदण किये बिना काम नहीं चल्त सकता । हां, 


द्‌ का गुरुकुल 
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विन मर न 
कांग्रेसी मन्त्री चाहें तो, इस युराई को दूर न भी 
सकें, सो इसे कम तो कर ही सकते हैं. । 

बविश्वधिद्यात्तयों को स्वावतम्धी जुरूर बनाना चाहिए 
राज्य को रो साधारणतः उन्हीं को शिक्षा देनी चाहिए 
जिनकी सेवाओं की उसे झ्रावधश्यकता हो ! अन्य खब 
विशाओं के अध्ययन के लिए उस खानगी प्रयत्न को 
प्रोल्घाहन देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम तो एकद्म 
झौर दर हालत में बदतका जाना चाहिए, झोर 
प्राम्तीय भापाओं को उनका याजिब स्पान सिल्धना 
चोौदिष | यह जो काबिले सज़ा बर्बादी रोज-ब-रोज- 
होरही है इसके बजाय तो स्थायी रूप से अव्यवस्धा 
हो ज्ञाना भी में पसन्द करूंगा। 

प्रान्तीय भांपाश्नों का दरजा और व्यायहारिक 

मूल्य बढ़ाने के लिए में चाहंगा कि अदाखतों की 

कारवाही अपने-अपने प्रांत को ही भाषा में द्वो। प्रांतीय 
घारासभाओ्ं की कारबाई भी प्रांतीय भाषा या, जहां 
एक से अधिक भाषाएं प्रयलित हो, उनमें होगो चाहिए | 
आारासभाओं के सदस्य को में कहना जादता हूं. कि थे 
चाहें तो एक महीने के अन्द्र-अन्द्र अपने प्रांतां की 
भाषाएं भल्ती भांति समझ खकते हैं । तामिक्तभाषी के 
लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं, जो घह तेलगु मलयारहूम 
और कन्नड के, जो कि सब तामिल् से मिलती-ज़ुलती 
हुई ही हैं, मामूली व्याकरण और कुछ सो शब्दों को 
आखानी से न सीख सके । 

मेरी सम्मति में यह कोई पेला प्रश्म नहीं हे 
जिसका निर्णय सांहित्यश्ों के हारा हो | वे इस बात 
का निणेय नहीं कर सकते कि किस स्थान के लड़के 
लडकियों की पढ़ाई किस भाषा में हो। फ्योंकि इस 
प्रश्न का मिर्णय तो हरेक स्थतन्त्र देश में, पहले ही 
हो चुका है । न ये यहो निरेय कर सकते हैं,कि किन 
विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस्र देश की 
आवश्यकताओं पर निर्मर करता है जिस देश के 
खाल्तकों को पढ़ाई हीतो है । उन्हें तो बल यही सुविधा 
प्रोप्त हे कि राष्ट्र की इच्छा को यथा सम्भव सर्वोत्तम 
रूप में अमस्र में लायें। अतः जब हमारा देश बस्तुतः 
स्घतन्त्र होगा, तय शिक्षा के म्राध्यम का प्रश्न केवल 
पक हो तरद से हल होगा | साहित्यिक लोग पागठ्य 
क्रम बनायेंगे और फिर उसके झलुसार पाठ्य पुस्तकें 
तैयार करेंगे, ओर स्थतन्त्र भारत को शिक्षा पाने बाले 
विदेशी शासकों की करारा जवाब देंगे , ज़ब तक हम 
शिक्षित वग इल प्रश्न के साथ खेलवाड़ करते रहेंगे. 
मुझे इस बात का बहुत भय हैं कि हम जिल स्वतम्त्र 
ओर स्थस्थ भारत का स्थप्स देखते हैं उसका निर्माण 
नहीं कर पायेंगे। हमे तो सतत प्रयत्मपूषंक अपनी 
गुलामी से मुक्त होना है, फिर वह चाहे शिक्षणांत्मक 
हो या भार्थिक अथवा सामाजिक या शाज़नीतिक | तीन 
खौधाई लड़ाई तो यही प्रयत्न होगा जोकि इसके लिए 
किया ज्ञायगा। 

इन प्रका में इस दास का वाया करता हैँ कि में 
उध्य शिक्षा का विराधी नहीं हैं| लेकिन उस उच्च शिक्षा 


कर 


मेरी योजना के भन्द्र तो अब से अधिक और अख्छे 
पुस्तकालय होंगे, अधिक सख्या में और अच्छी 
रसायनशालाएं और प्रयोगशालाएं होंगी | उसके 
अन्तर्गत हमारे पास ऐसे रसायनश स्त्रियों, इं जीनियरों 
तथा अन्य विशेषज्ञों की फौज-की फौज़ होनी थाहिए 
जो राष्ट्र के सच्चे सेवक धों ओर उस प्रजा की बढ़ती 
हुई विविध आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके जो झपने 
अधिकारों और अपनी झावश्यक्रताओ को दिन-दिन 
झधिकाधिक अनुभव करती जारदी है । और ये सब 
। विशेषज्ञ विदेशी भाषा नहीं बिक जनता की ही भाषा 
। बोलेंगे । ये लोग जो शान प्राप्त करेंगे वह सबकी संयुक्त 

सम्पत्ति होगी । तब खालो मकल की जगह सच्चा असली 
| काम होगा, और उसका खर्च न्यायपूर्वेक लमान रूप खरे 
| विभाजित होगा । “हरिज्ञन सेवक” से 











जहा गन्धर्वे रहते हैँ 


[ छल्ले --श्री खक्र-चरण! ] 


। कभी एक कहानी सुनो थी-- 
एक था गंजा । दुपद्दर को जब धूप तेज द्वो रही 
तो टाँट तपने लगी । छाया की खोज करता हुआ यह 
एक नारियल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वेचारा बेठा ही 
था कि ऊपर से जो पका नारियल गिरा उसने सिर ही 
फोड़ दिया। दुर्भाग्य जिनके पीछे लगा होता है उनका 
यही हाल द्वोता है । 
हम खकरौता से शिमला पैदल नहीं जा सके, क्योकि 
बीस में हैजा था। अब यहां नांरकराडा में आने पर पता 
लगा कि आगे सात मीक दूर ओ कुमारखेन रियासत 
झाती है उसमें हैले के डर से किसी बाहर के आदमी 
। को नहीं घुलने दिया जाता। हाय दुर्भाग्य! इतों म्रष्ट- 
| स्ततों स्रष्ट!। कितने संघर्षों में हमारी यात्रा प्राश्म्म 
| हुई, मार्ण में भी अनेक विध्न-बाघायें आई बड़ी 
। मुश्किल से यहां तक पहुंचे तो यह पषद्भ-प्रदार। लूरी में 
जहां सनलत़ को पुल से पार करना होता है यहां 
पुलिस का पहरा है और कोई यात्री न तो उचर से इधर 
झा सकता है और न हो इधर से उधर जा सकता है । 
खगता है-- इस लाचारी में कहीं शिमला से कुछलू का 
पुरोगम भी स्थगित न करना पड़े । 


पर झस्ृत-पुत्रों ने किसो से हार मानमा नहीं 

| सीखा | अब एक बार कव्‌म झागे बढ़ा दिया है तो पोढे 
| नहीं हटाया जा सकता | होने दो पुल पर पहरा | ५ मील 
दूर जो रह्से का पुल है उससे मदी को पार करेंगे, और 
यदि यह भी न दो सका तो भरी गजुप में तेरने का 
अभ्पास्त किस लिए किया है ? लहरें कितनो हो भयानक 
क्यों न हों -और पहाड़ो नदियां सअमुल् हो भयागक 

| होती हैं--पर हम भी दिखा देंगे कि हम क्यो बात के 
। नहीं यमे हैं। पर इसका एक मात्र उपाय यही है कि 
| कुमारसेन रियासत को बीस में न झाने दिया जाय-- 
| क्योंकि यहां से किसी को गुज़रने नहीं दिया आता। 


| का मैं ज़रूर विरोधी हूं जोकि इस देश में दी जारही हे । 


सुरुकुछठ हे 








क्गमग १० मोज् का चक्कर काट कर थामाधार द्ोकर मन हरि-पद्‌ अलुराग, करहु त्यागि नसा कपद । 
जाना पड़ेगा। महा मोह-निशि जागु, खोबत बीते काल बहु ॥ 
नार्कराडा से थानाथार ११५ भीख है। दृल्‍्कीर२र --तो दूसरी ग्रोर के द्वार से आते और जाते इस 
उतराई सल्तती है। मार्ग बड़ा खुन्द्र है | । पद्‌ पर नज़र पड़ती थी-- 
पाठक कहेंगे कि लेखक के पास शब्दों का दारिद्रय | होद विवेक मोह श्रम भागा ॥ 
है। वार २ यही दुद्राना पड़ता है-मार्ग बड़ा खुन्दर श्ल बियारि नहिं कीजिय रोपू 
है। क्‍या इसके सिध्राय उसके पाल झौर कोई शब्द ही । यादि काह नहिं वीजिय रोपू ॥ 
नहीं ! और लेखक अपने इस दारिद्रथ को खोकार मोह निशा सब सोचनि हारा । 
करता दै--करे कया ! कुछ नहीं जानता (क किसी सुन्दर देखहिं रूवप्न अनेक प्रकारा ॥| 


टश्य का यदि वर्णन करना हो सो उसे छुन्द्र के सिवाय दुपहर को घहीं आराम करने लगे | थकान के कारण 
ओर क्या कहद्दा जाय ? हां, आज़ इतना झन्तर अवश्य | सबको आंखों में नोंद का खुमार थां। धीरे २ जब सब 
था कि और दिन जहां चीड के ऊचे २ पेड़ दी फेवल | सोगये तो लेखक की प्राण-तुक्ति तब भी जागती रही । 
मार्ग के चारों झोर होते थे, वहां आज्ञ उन पेड़ों के | इतना बड़ा ज्ञान का सराडार सामने खुला देस्खकर उसे 
साथ छतायें और लिपट गई हैं और उनकी ऊ'चाई | नींद न आलकी | यारी २ से एक-एक पुस्तक को उसने 
भी कुछ इल हृव्‌ तक बढ़ गई है कि प्रत्येक वक्ष को औगे | सूंघना शुरू किया। घण्टों त७& संघर कर उसने कई 
से पृथक्‌ पक भिन्न व्यक्ति के रूप में देखने पर लगता | झल्माग्यां खत्म कर डाली और यह देखकर वह हैरान 
हैं कि जैले भाज पृथ्वी-मोता के ये सतत-ऊर्ध्व अस्ंख्य | रह गया किएक अकेले व्यक्ति ने भिन्न रे विषयों का 
हस्त-शिद्यु कहीं दूरातिदृर गगन में क्टके हुए किसो | कितना अधिक गस्भोर साहित्य संगृहीत किया है-- 
चन्द्र-खिलोने को लेने के लिए प्रयक्ष का अभ्यास कर ; पुराणों, उपनिषदों और भारतीय दशंनों को दूखकर उस 
रहे हैं। लेकिन, आप कहंगे-यदह कविता हो गई | | खुशी हुई और यह जानकर तो उसके हर का पार न 
चलिये, रहने दीजिये । रहा कि इस समय पं० सत्यानन्द्‌ गोता का एक मौलिक 
डुपहदर को ११ बजे थानाथार पहुंचे । किसी देवता | भाष्य तय्यार कर रहे हैं। 

की पूजा के निमित्त ढोल-ढमाके बज रहे थे। गांव से शाम को पणिडस जी कोटगढ़ से लोटे। एक्र शुद् 
१ मील दूर ऊपर रटॉक साहब का यंगला है। आप ' खद्दर घारी भव्य सूर्ति के मुख से टकसासती हिन्दो में 
गुरकुल के पुराने परिचित-प्रेमी हैं, आज आपके यहां | घार्तालाप बड़ी मनोरज्षक रही | आपके आगम्रद से चद्द 
ही अभिथि बनने का सिचार था । रात यहीं यिताई | 


मैंने कहा तो है--'स्टाक साहब |” पर यद्द गलत है, गरूकत्न समाचार 

क्योंकि अब ये स्टॉक साहब न होकर परिद्धस सत्यांगम्व्‌ । 'खास्थ्य समाचार 

के मरा बा मिल कद कक. ५ कि खत शा पेश सिए  पेअप 
खत ॥ 3 फंसा आर 520, झ्ोंकारनाथ देय, महेन्द्र ('अ्स्ापुर) रेय, ईश्वरदस श्य, 


कर आए थे। यहां झाकर हिन्दुओ की प्रायीन संस्कृति | है > 
ने आपके ऊपर इतना असर डाला कि आप पक दम | देबेग्ड (कलोली) शेय, :छुरेशचन्द देय + कक पक हे 
हिन्दू बन गये। मौका पड़ने पर झपने ग्रामीण भाइयों | चन्द्र 'म, योगेश्वर सेय, नारायणसूर्ति सेय, खत्वभूषण 
की सेवा करते हुए उन्‍हें जल का कंए भी भोगगों पड़ा, | ४म, सत्यप्रकाश रेय चोट से; ब्रण्यशपाल ४र्थ, श्रोनिवाल 
पर ये अपने विश्वास पर अटल रहे। अब भी प्रामोण | रे शानचन्द्र म, जगदीश (बिजनौर) ४म ज्वर से; प्र० 
जनता को शिक्षित करने के लिए आपने एक प्राइमरी | 'महप्ण श्म नेध्र से प्न० ओस्प्रकाश रय खुजली से त्र० 
स्कूल सरोज ग्खा है जिसमें प्राम के सब बालक और | भौमेसन श्य गला से तथा त्र दानवीर ५म. श्यामबिदहारी 
बालिकाएं पढ़ने आते हैं। आपका परियार एक हिन्दू- | में टायफाइड से रोगी हुए थे। मम्ल के अ्ह्मयारी अब 
परिवार है और सतुगृहष्य की तरह उन सब रीति-रिवाजों | अच्छे हैं शेष भो साधारण हैं। ब्र० यशपाल तथा श्री- 


का पालन करता है ओ प्राचीन हिन्दू संस्कृति से सम्बन्ध | निषास दोनों टायफाइड से अख्छे हा गये हैं निर्बेलता 


रखते हैं । | शेष है। ब्र० दानवीर की दशा अखाधारण है उसको 
हम पहुंचे तो पता छगा कि आप उसी दिन सवेरे | उन्पाद भी होजाता है चिकित्सा बराबर हो रही है । 
कार्यबश कोटगढ़ चले गये हैं, शाम को लौटकर आयेंगे। | श्रावश्यकता 


उनके बड़े पुत्र प्रीतमचन्द जी से भेंट हुई, आपने एक : ञ्‌ हहाबाद में गुरुकुल 

दम हमारे ठहरने का और सख्ताने पोमे का समुखित कफ कप पक हेड का है हें ; पक से 

सभा का स्या। हमे खतुर इमानदार थ॑ योग्य सेललमैन चाहिये। 
पुस्तकालय में प्रधेश करते ही छारो भोर जो गशर | सेल्समैत को पांचलौ रुपये की ज़मामत जमा करनी 

गई तो एक आदशे हिन्दू ग्रहस्व के निवास खास का | होगी। गुरुकुल के खातकों को विशेषता दी जायेगी। 

चित्र आंखों के सामने आंगया। ए[क झोर तुसस्तीदाल | पत्र व्यवहार के लिए दो भाने का टिकट भेजिये 

का यह प्रसिद पद लिखा था -- निवेद्क-मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुक्त कांगड़ी 
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गुरुकुल कांगड़ी की- 
प्रसिद्ध ओषधियां 


लि तेल द्राक्षासव 


यह तैल दिमाग को गर्मी व कम- ताकत व ताजगी के लिए स्वादिए 
जोरो को दूर कर ठण्डक बवताकत | औषधि है | कब्ज, भूख न 
देता है। बालों को सुन्दर जोर लगना, थकावट, परानी खांसो 
मुलाश्म करता है स्मरणशक्ति खादि रोगों में लाभदायक है। 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ॥) शीशी 








मूल्य ॥) णव, १) पोंड 






ब्राह्मी बूटी 

दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए अक्सीर है। इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दिमागी काये 
करने वालों के लिए इसका सेवन 
आवश्णक है । 

मूल्य ॥) सेर 


“--दाद का मलहम--- 
पराने से पुराने दाद को दो तोन दिन में जड़ से खो देता है । 
मूल्य ।) शीशी 
सचीपत्र अुफ्त मेगाइए 
प्रत्येक शहर भें एजेन्टा को शावश्थकता है । 

पता-आयुर्वोदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी 
( सहारनपुर ) 
आंच---गरूकल फामसो, हस्पताल रोड, ल्नाहौर 


चो बरी हुल्वापराय के प्रवन्व से गुम्कुज यन्त्राज्षय गुरुकुल कांगड़ी में सुद्वित तथा प्रकाशित । 


भीमसेनी सुरमा 


इसके लगाते ही शअ्ांखों में 
ठण्डक पड़ जातो है। आंखों के 
समसस्‍्त॑ रोगों में विशेष लाभदायक 
है। शंख का ज्यथात्ति बढ़ती है। 
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च्छ 


मूल्य ॥) शीशी 
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समस्पादक--भा रतभूषण वेदालडुगर 














एक प्रति का मूल्य -) [ ग्रुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
य ३ है| ग़ुरुकुछ काडुडी, शुकवार ७ श्रवण १६६५; २२ जीलाई १६३८ [ संख्या १० ह 
शक्ति सबय | भटका हूं बहुत व्याकुठ हो चुका हूं, बहुत तंग आ चुका 

[ ले०-प्रो० क्ालचनन्‍्द जी ] | हूँ मैं विषयों का फुटबाल बन कर खुश ठोकरें खा चुका 


संसार और उलके बेभव बरों के लिए हैं कमज़॒।रों | हैं. खब ज़लील बन चुका हूं दुनिया का मल्ोल बन गया 
के लिये कांयरों के लिए नहीं, कही नहीं, भात्मा भी | हैं, सवार घोड़ा बन गया है, स्वामी गुलाम बन गया 
बलहोन को नहीं मिछता । बाहर का सुख अथवा अन्द्र | है, अमोर दर दर का भिक्षारी हो गया है, हे शद्ठ प्रभो 
का सुख भागने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य घलवान हा। | भ्रेष अपनी दृढ़्ता का आश्रय दे, अपनी दृढ़ता से पक्की 
सवार पर घोड़ा सधार न हां, सवार में बल हो कि | मुहष्बत पैदा कर दे, सद्दा मैं तेरे हढ़ स्यरूप का ध्यान 
घोड़े पर सचार होकर उस जिधर थाहे चला सके || फरू में फिर तपस्दी बन जाऊं, फिर खराट बन ज्ञाऊ', 
बहुत से मलुब्य जा बामार रहते हैं कमज़ा? होते हैं | फिर शेर बन जाऊ , फिर शर बन ज्ञाऊ , में चट्टान की 
हाजुमा स्वत दोता है, खंसार के किसी काम को चातता | तरंद दृढ़ वन जाऊ। रस्म, दुख, भय, व्रो मन मुक्त चद्दान 
से नहीं कर सकते हैं वह यांग शुद्र कर देते हैं मानों | पर आकमण करें और मिट्टी के ढे ने की तरह टकरा कर 
चकनाचूर हो जायें, मुझे घद खिरता दे यद्द थैय्यें दे 
वह समता दे कि विषयो के अन्द ९ सी में तुक चितयोर 





योग करना बहुत साल बस्तु है। भाई योग के लिए भी | 
तो आखन जमा कर सीधा वेठना ज़रूरी है, अगर कमर | 
में ताकत ही नहीं लो आलन केस लूगेगा को देख सक और पक, गहू और अपने 

य की गुफा में भ चोर की 
कौर कब तक । हतेदआह मा, दरय को गुलाम मो की तुक चाई के 


संसार की चलायमान वस्तुएं चित्त (_ 3 ४ गीव्याले तरह लिपे हुए को प्राप्त कर सकू । 
की अलग को उमा वि। शक आग संदशि जीव्यासें,, हू बन कर मैं चाहता हैँ हि मैं तेरी 
रंग ज़रूर चढ़ता है, इस संखार मे ज्याक्त सद्दश जीव्यासम| देख रेख में चिरकाल तक जीता रहें । 
निश्चल, स्थिर क्या है, इस तगत में साथ ____| घिषयों की शुलामी बहुत हो खुक्की बहुन 


कुछ गतिमात है केवल इसे गति देने वाला इसे चलाने | भटक चुका अब अटकना चाहता हूं। अब तो बस नेरा 
पाला ईश्वर ही अचल है। जा जगत्‌ म॑ फंसा है घह | सेवक धोकर जीना चाहता हूँ। जो हृढ़ नहीं हैं शरोर 
अचल कैपे हो सकता है। सुख में फूला नहीं समाता, , से मन से. वह चिरंज्ञीव केपे हो सकता है और उसे 
दु्न में ब्याकुल हो जाता है, भय से भागता है, प्रल्लोभन | तेरी सेघा करने का तेरी देख रेख में लम्बी आयु ध्यतीत 
के सन्मुख्र बेपस हुआ हुआ सखिया चक्को आता है, राग | करने का मज़ा केले आ सकता है | रढ़ भगवान को दृढ़ 
द्रेपध। से चल चिश्त रहता है। जिखका मन , सेवकों की ज़ख्य्त है। रूमो भ्रद्धानन्द जी के साथ 
चंचल रहता हो उसे अपने विचारों पर काबू नहीं | पं० धरंपाल रहा करते थे, स्वामी और लेवक दोनों 
होता। जिसे अपने थिचारों पर कायू नहीं उसे अपने | आनन्द से गहते थे। दोनों निर्मीक, दोनों दृढ़, दोनों 
थोय॑ पर काबू कहाँ। जिपे अपने बी पर काबू नहीं उसमें | तपस्वी। स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ज्ञी का नाम कौन शोशन 
शारीरिक और सानलिक दृढ़ता कहां से हो जाएगा। | करेगा, स्वामी श्रद्धानन्द खगे से किस ब्रह्मचारी पर खुश 

है दृढ़ प्रभो ! इस जगत के विषयों में फंस कर बढुत | होगा, उसी पर जिसका शरोश और मन तप और 


( इते ) हे सप्र्थ परम ”ढ़ परमेश्वर ! (मा) सुके (दह ) हृढ़ बना दे, जिससे कि में (से संद्शि ) तेरे संदर्शन में, तेरी ठीक 
दृष्टि में ( ज्योक ) विरका्ष तक ( जैष्यासं ) जीता रहेँ ( ते संद्शि ज्योक्त जीन्यासं ) तेरे सम्पक्‌ दर्शन में ढोधे आयु तक जीपित रहे । 


२ गुरुकुल है मिशन 


परह्मचय से दढ़ भौर वेदीप्यमान है। पिलपिले, नाजुरू.. जिल प्रकार यूरोप में विश्वविधालगों को दात देना 
बदन विद्यार्थी अपने कुल की अपनी भारत माता की ' पक पुएप्र कार्य समझा जाता था बैसे ही भारतय्ष में 
सेवा के अयोग्य हैं सगतान की सेवा क्या खाक करेंगे । | भी धार्मिक दान विश्वविद्यालयों फो दिये जाने लो ओर 
बहुत ले उम्मीदवार खड़े हैं मालिक के दर पर झाज कत , बर्न्धई प्रांत में अच्छे रधनो पारली लेढठ बछोगों ने 
बेकारी बहुत है अलो भक्त दो बन जाये खाधू बन जायें ' धिपुल राशि दान में देकर बस्थई विश्वविद्यालय जैसे 
काशाय यस्त्र धारण कर लें | मोले भाइयों क्यों मुफ्त में | कई एक महत्व पूणे शिक्षताल्व खाले | ऐला ही. बंगाल 
यहां खड़े हो। योग्यता क्या है और खातला दिस पद ' के घनो लोगों ने सी क्रिया | यही प्रक्रिया वेश भर में 
की। इस ह़ढ़ भगवान को दृढ़ सेवकों की ज़रूरत है | फीक्ष गयी ऐसे गढ़खड़ो के लमप में जबकि भारत की 
तुम्हारे तो शरीर में बल नहीं मन में सामर्थ्य नहों तुम जनता एक ऐसी अत्रस्था में से गुज़र रही थी कि उसे 
प्रभु की सेवा क्या खाक करोगे। ऐसे प्रभो की सेवा करना | यह मालूम न था कि मेरे लिये हितकर शिक्षा कौनती है 
क्या मखोल हैं? जाओ भाग आओ पहले योग्य बनो, | संसार के प्रत्येक घने के प्रचारक लोग पिश्वविद्याक्षय 
दृढ़ बनो, चद्टान की तरह मुखीबतों के तूफान में श्रचल . को शिक्षा के ल्ाथ ही अपने धर्म की शिक्षा का भी संचार 
रहने का अभ्यास करों ओर फिर प्रभु के दरबार में | करने लगे। हाखां कि धर्म की भार प्रत्यक्ष में तो रुचि 
अपना प्रार्थना पन्न पेश करना। |, तं( जल ए० किला बहुत कम मनुष्यों की दिखाई देती थो क्योकि सर्विल 
(००॥. पहले अधिकारी बनो फिर इच्छा करो | के आगे धर्म कुछ फोक्ा सा पड़ गया था, तथापि 








इदू होकर तेरे साथ नज़र से नजर मिलाएं दृण, 
तुफे सदा स्मरण रखते हुए, तुझे हर समय हर स्थान 
पर हाजर नाजर जानते हुए तुके रिक्ाने का जिनको 
मजा झा जाता है उनके लिए यह दुनिया खरे थन जाती 
है उम्हें मर ऋर खर्ग भोगने की इच्छा नहीं रहती वह 
नो यहां ही सदा रहना चाहते हैँ | इधर ताकत का नशा 
उधर इबादत का नशा, एक त्तरफ शक्ति का सरूर ढूस 
ताफ भक्ति का सरूर। भुजाओं में बल है शरीर में 
हढ़ता है मन में स्थिरता है तमत्ना है ता बन यही-- 

तू मुफकों देखता रहे में तुमको देखता रहूँ। 

तुके कभी न भूल तुझे सदा प्रसन्न रखें और अपने 
अन्दर सदा इस भाव से प्रसादयुक्त रहूँ कि मेरी हरएक 
चेष्टा से तू प्रसन्न है । 

हे प्रभो बाग्यार तेरे चरणों में अथ यहो प्रार्थना है 
कि में तेरी देख रैख में चिरकाल तक जीऊ' | 
माह मन्‍्ये सुबेदेति 
नोन वंदेति बंद च। 
[ चे०--- श्री बहापुरौ ज' महाराज ] 

[ गठाड़ु से भागे ] 

सरकारी मदर ले बने और चर्च मिशन के मदरस 
बन और श्रड़ाघड़ सरकारों विश्वविधाजल्य भी वन गये, 
जिनके नियन्त्रण पे रह कर इन संखाओं ने आंगलम,पषा 
के घुण्धर स्लायक उत्पन्न करना आरस्भ कर दिया। 
सरकारी विश्वविद्यालयों में उत्ताणु होते वाले ख्वानकां 
की सरकारी ओहदे मिलने छरे और "सर्विल” की 
चाट सय को लग गयी | यह परिस्थिति देख कर धार्मिक 
मनोवृत्ति के भा-तवासी कुछ घबरा से उठे और 
घर्माचाय इत्यादि प्राचीत पद्धति के शिक्षक लोग धोरे ५ 
दुर्वल से होते हुए दीखने छगे। यूराप के अभ्रधार्मिक 
वातावरण का पुरा अभाव भारत पर फेल गया और 
धर्मांचायों की बातों को ठुकराया आने लग।। बाबू ल।ग 
सियाय अंग्रेजी के और कोई बात नहीं करना चाहते थे 
और प गडत लोग वायू लोगों के तकवाद के सामने 
ठटदर न सकते थे ! 

भला ऐल (ंशक्षा क्रम में कहीं एुख शिष्य भारना 
दृंढो हुई भो मिल सफताो था ! 


| फिली किसी न किली लालब के कारण भारतवर्ष के 
| कुछ निबंठ मतुण्य अपना घर्त परिवरतेन भी करने लग 
| गये । उस खमय की भारतथष की धार्मिक संखाएं 
| इतनी अ्शक्त सी होरहीं थीं कि इनसे इस धर्म परिवर्तन 
| के क्षेत्र भे कुछ करते घरते नहीं बनता था ओर इस 
| दिशा में ये उदासीन से दिखाई देते थे । वास्तविक 
| बात तो यह है कि जिस लोगों ने झवने धर्म का प्रचा< 
| झारसबर्ष में आकर किया वे ही लोग अपने देशों से 
| अपने धर्म को निर्यासित कर चुके थे, परन्तु चकि 
| भागतघर्प में घार्मिक मनोबाति फिर भी कुछ जीजित था, 

इसका छाम उठाया जारहा था कि जमिलके कारण 


सर्विस का बाड्ा और भी मजबूत बने । 


यद्यपि सग्कागी विश्वविद्यालयों में शिक्षण इस 
प्रकार का निया जाता था कि यहाँ के स्तातक णेस 
बे कि जो “"यूरोपियन साविस” के अधीनस्थ 
“सथोहिनेट सर्विस” के सदस्य ही बने रहें तथापि कुछ 
लोग इन्हीं विश्वविद्यालयों से कुछ बाम्तयिक बोज 
भी प्राप्त कर सके और पेसे बिद्वानों को अपते देश का 
शिक्षण पद्धति देखकर चिस्ता ही उठी और उलमे 
परिवर्तन करने का घोष उठाया । परन्तु परिधतेन करने 
पर भी शिक्षक लोग तो ये हो थे जो कि सरकारी 
| शि्णालया के स्नातक थे इसलिये परिलिति प्र 
यथ भिप्रन खुघ र ने हो लका और चितलाहट घद्स्तृर 
बागी रही । ऐसे युग में पूज्यपादु स्वामी देवानन्द्‌ ज्ञो 
| सरा्तो का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने धार्मिक शिक्षा 
! दा भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षा प्रणाल्ली फी एक निश्चित 
, शेख कायम कर पंजाब के विश्वविद्याललों मे उत्तोणे 
स्तातकों के सप्नझ्त रकखो, जिसको पऋ दम स्वोकार 
किया गया | परस्तु उसे काये झूग में परिणत करने के 
| लिये उचित परिस्थिति विद्यमान ने होने के कारण केवल 
| “चैदिक कौटिज” या “बैदिक हाइम्कूल” या “बैदिक 
' पाठशाला” या “वैदिक बोहिंडू हाउल” था “वैविक 
कन्या पाठ्शाठा” आदि संस्वाए ध्ापित कर देश में 
शागुनि फैलाने का मरलक यत्त किया गया । इसमें 
: कहाँ २ किसी न किसी स्वरूप मे गुरु शिष्य भावता का 


| 
| 
॥ 
| 
; 
( 
। 
|[ 


: दशेन होता रहा | प्यूटकि “सर्विख” का मशुविस्दु सबके 
तालु को चिपका हुआ था इसलिये इन संस्थाओं को 
भी सरकारों विश्वविद्यालयों के नियन्त्रण में देना पड़ा | 
इलका परिणाम यह हुआ कि जो काम सरकार अपने 
पैले खर्य कर करतों थी उसी कार्य में पैसे की 
सहायता देना आरस्स किया है. ऐसा समन 
में आमे लगा । कई एक सिधप्तानों को जब यह 
बात अनजुभय सिद्ध हुई तो उन्होंने सरकारी विश्व 
व्द्यालयों से स्वतनन्‍्त्र अपने निज्ञ के धापिक धिश्यवि- 
दालय स्थापन कर उनमें प्राश्नीन पद्धति के श्रशुलार गुरू 
शिष्य भावना के साथ विद्या के पठन पाठन का क्रम 
जारी करने का घिचार किया और बहुत कुछ परामश के 
ब[द्‌ पृज्यपातु स्वामी श्रद्धानन्द जी हू नेतत्य में पंजाब 
की आये जनता ने “ग़ुरुकुल विश्यविद्यालय” नामक 
घार्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह अपने दंग 
को स्थापना थी । इस अपने ढंग की एक नई संस्था 
के बनने के बाद “गतानुगतिको ल्लोक:” के अनुसार 
पीलो घोती पहिनने यातल्े विद्यार्थियों की कई पक 
संस्थाएं बन गई और सरकारी विश्वविद्यालयों से 
स्वतन्त्र धार्मिक विश्वविद्याटय बनाने की प्रथा चल्न पड़ी । 


जितना कुछ दिग्द्शंन हम कर चुक उससे ८मकों पता | 


यह चलता है कि “शिक्षा घिभाग” कभी भी 
स्वतन्त्र संस्था नही रही बिक यह प्रापेगैयडा का 
एक क्षेत्र रहा है । अनादिकाल स शिक्षणालय ब्राश्मणों 
और जत्रियां के महत्व को बनाए रखते का प्रोपेगेणटा 
करने बाखी संल्याए' यना हुई सख्ती अ रही थों जिसमें 


ब्राह्मण परमात्मा का मुंह होने के कारण पृजनीय बना | 


हुआ था, आर दात्रिय नि सु का अवतार होने के कारण 
खंसार का स्वामी समझा ज्ञातवा था और यह दानों'' प्रन 
तुरा हात्ती बगायम त्‌ मरा हाजी बगो” के असल पर 
अपना अस्तित्व बनाये बैठे भ्रे । और शिक्षणालयों भें यही 


आमिक प्रोपेगेन्डा था “जिसका तणिक राज्य” ने नीति 
फशलता से बन्द कर अपना नित् का प्रोपेगेन्डा चलना 
दिया ज्ञिसमे कि प्रत्यक्ष में मल “प्रत्ञाखत्ता? हा पावर 


गकावा ग। और अ्रंतरश्ू कार्य क्रम में रू [छिाकरंव) 


का भाव सुझ्य रहा और इसकी पर्ति के लिये बनियाने ता- 
किक (।)04-.।) ल्लोगी का तथ। चैज्ञ।निक (|॥ ५, ।।।०५ ) 
लोगों का अपते द्वाथ में रकखा और रूबने आपस में 
बाट २ कर विदेशों से प्रपप्त किये हुए घन फो खूब ही 
उपयाग किया | इख “विदेश वणिक राज्यट के प्रभाव 
शाली छश्र की शीतन छाया में हिन्दुस्तान के धर्माचार्थों 
तथ। नरेम्द्रों ने तो खूब गहरी नींद का झोखादन लिया 
अथ,न्‌ ब्राह्मण न तो घम'गुरू रधा ओर न शिक्षणाचाय 
ही रहा यह्िक सिश्चक बन गया और ईश्चर के अवतार 
हाने था दावा रखने याले नरेन्द्रगण मराड लीक यन गये । 
इूर्स प्रकार हिन्दुस्सात के बनिये के हाथ से ७7४९६ 
१०८..७॥४0 | भी फ़ि तल कर यूरोप और अमेरिका के बनियों 
के हाथ में जला गपा और गरीब येचारे भारतवासी के 
पाल सिवाय “सर्निस” के और कोई भी साधन अपने 
डद निर्वाह का श रहा । 
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आर राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया वातावरण फैलने खगा। 
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डपरोक्त परिस्थिति हिन्दुस्तान के कुछ वकील 
बैरिस्टर्ों के ध्यान में पदिले ग्राई और उन्होंने कुछ 
बनियाँ को भी तस्यार किया और इन दोनों ने मिलकर 
सबसे पहिले शिक्षण लयों को अपने दस्तगत कर उ ने 
अपना मनोनीत प्रोपोणद्ञा जारी करना उचित 
| समझा ऐसे राजनसतिक वा. वरण | गुरुझुल थादि 
खतन्‍त्र विध्रथिद्यालप बनने छगें थे और वे ध्रामिक 
शिक्षणात्य्य समके जाते थे । सरकार से या सरकारी 
विश्वधिद्या ठयों से इसका कोई सम्बन्ध न था | 
इसी राजनीतिक परिव्तत के युग में महामना 
माखतीय जी ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय बनाया 
और महात्मा गांधी जीने शुत़्रात धिद्यापीठ बनाया 





इस रोशनी ने भारतवर्ष के युवक्र के मस्तिष्क में 
राष्प्रीय भावना का एक ऐला भूत भर दिया कि जिसने 
पहिले के सब प्रोपेगैणडा को शत कर दिखा और 
देश क्री स्वतन्त्रता का काय काना जीवन का सुख्य 
उद्द श्य बन गया । 

जब २ कभी किसी को कुछ भी प्रोपेगणडा 
करना होता है तो खह अपने कार्य का श्रीगणेश शिक्षणा- 
लगो से ही करता है। इपकों हमें निजी अनुभव इस 
प्रकार से है कि हमारे विद्यार्थी तोबन के समय में हस को 
याद है कि एक दिन अंग्रेजी ने हमारे स्कूल में ऑकर 
हैडमास्टर को यह कहा कि में आपके स्कूल के 
| विद्यार्थियों को कुछु भेंट देता चाहता हूं और प्रत्येक 
| विद्यार्थी को एरमू२ टिक्की उन ल्लाइट सोप की उस 
| व्यापारी महाशर ने दी बिना मूल्य साबुन की बड़ी 
| प्रिल जाने से स्कूल के खडके बहुत खुश हो गये । इस 
बात को सम हकप्तोलस यरस का हो गया और आज 
हम देखने हैं कि सनत्वाइट सोप भाग्सवर्ष के प्रायः 
प्रत्येक घर में एक आवश्यक पस्तु यना हुआ दोस्म रहा 
है। उससे हमको मानना बढ़ता है कि प्रोपेगेगड़ा 
इस्नको कहते हैं । 

धर्माचायोँ का प्रचार कार्य सरकार ने छीन 
लिया | यह बात समझ में आने पर पृज्यपाद स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने सरकार से स्वतन्त धार्मिक शिश्व- 
विद्यालयों की नींब डाली। उसका क्या परिणाम हो।सा 
है इसको देखने का पूरा अवसर भी न मिला था कि 
, बाप्रीय शिक्षण” का युग आग्म्भ हो गया और 
प्रयाग ऐसे विलत्तण ढंग से होने छूगा कि जो लोग 
' शम्ञा प्रेम” या “विद्या प्रेमी” थे उनको चिता हों 
जड़ी कि आगे को दया होगा । 


पठन पाठन क्रम में यद्र एक परकृलिक नियम है कि 
विद्यार्थी यदि बूढ़ा भी हो जाय तो भी कोई दिन यह 
अनध्याय करना चाहतः ही है। प्रायः विद्यार्थी छुट्टी से 
बहुत राज़ी होते हैं ऐले लड़कों को जब सरकारी शिक्ष- 
णाट्यों के बहिष्कार करने का क्षाइसेन्ल मिला तो वे 
| बड़े प्रसन्न हो गये और राष्ट्रीय कार्य में सन मन से 


[ शेष प्रष्ठ सात पर ] 
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|३-+र थे ७मनमभ७क 4ंमामनमनभमान, 


डिन्दो भाषा का प्रपोग 


भारत को एक सूत्र में भ्रथित करने के लिये सम्पूर्ण 
देश भर में एक भाषा का होना अनिधाय है। दिन्दीभाषा 
हा विभिन्न प्रंतों के खोगों के विख्यार विनिमय कराने 
तथा अन्य कार्यों के लिये भी सरलतम उपाय है। इसल 
का बोलना तथा लिखना दोनों ही इतने श्रालान हैं कि 
अधिक से अधिक एक लाल में ही इसका पर्याप्त ज्ञान 
प्रां्त किया ज्ञा साकता है। यही कारण है कि भाज़ हिन्दी 
का ही भारत वी एक भाषा के रूप मे स्वीकार किया 
जा झुका हैं। अहिन्दो माषाभापी प्रान्त भी बड़ी शीघ्रता 
से इस भाषा के सीखने में श्पनी दिलचस्पी दिखा रहे 
हैं। स्कूल आदि में इसकी शिक्षा को विशेष स्थान देने 
का प्रयक्ष किया जा रहा दैँ। जहां भी कांग्रेली सरकारें 
स्थापित हैं। गई हैं या हो रही हैं वहां पर दिन्दी भाषा की 
उन्नति के लिये भी प्रयत्न किये ही जा रहे हैं । जिन 
अहिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमएडल स्वायित 
' हैँ उन प्रांतो में तो इसके प्रखार का प्रयक्ष अधश्य ही 
सराहनीय है । 
इतना सब कुछ होते हुए भी झभी इस विषय में 
और अधिक ध्यान देन की तथा प्रयक्ष करने की आव- 
श्यकता है। बढिक यू कद्ना चाहिये क्रि अभी तक कई 
विभाग ऐसे हैं. जिनमं आयश्यक रूप से सम्पृर्गों कार्य 
हिन्दी मापा में किये सा सकते हैं । 
हिन्दी भाष।भाषी ब्रान्तों में! संयुक्त प्रान्त का नाम 
सब स पहले लिया जाता है। लेकिन इल प्रान्त की हो 
यह अवस्था है कि जहां सरकारों कार्य अंग्रेज़ी भाषा में 
किये जाते है यहां हिन्दी भाषा में लिस्के गये पन्नों का 
उत्तर भी हिन्दी में म दिया जाकर अंप्रेज्ो में ही दिया 
जाता हैं। इसके लिये संयुक्त प्रान्त के न्‍्यायाक्षयों का 
उदाहग्ण ही पर्याप्त हैं । सरकारी भदालतों में पत्र, 
प्राथनापन्न भादि हिन्दी में लिखे जा सकते हैं और लिखे 
जाने है| लेकिन दुःख इस बात का है कि अधिकारी घर्ग 
हिन्दी के पत्रों का इसर हिन्दो भाषा में देना अनावश्यक 
सममक कर अश्नेज़ी में ही उनका उत्तर भेजते मिजयाते 
हैं । हिन्दी भापा का ज्ञान रखते हुए भी इस के प्रयोग के 
लिये लापरवाही द्खिाई जाती है। होगा तो यह चाहिये 
था कि हिन्दी हे प्रान्त में सभी कांय हिन्दी में किये जायें। 
जच्च अधिकारो लोगों के लिये भी हिन्दी भाषा का ज्ञान 
आवश्यक हो और अंग्रेज़ी मे लिखे गये पत्रों के उसतर 
भी हिन्दी में दिये जायें। परन्तु इस से विपरीत झवस्था 
कदापि स्वीकाये नहीं ही सकती । 


गुरुकुल 
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'. यह हम लोगों का भी दुर्भास्य है कि हम यर्किडित्‌ 
हिम्दीक्षाम के साथ अंग्रेज़ी भाषा को जानते हैं । और 
अंग्रेज़ी के प्रयोग के लिये हिन्दी को बलि करते हैं। बहुत 
| से भाई तो हिन्दी को आवश्यक क्षान रखते हुए भी 
' हली फूरी अप्नेज्ञी में ही हरेक काय करने के आदी हो 
गए हैं। हमारे गुलाम दियांग ही इस श्ात का कारण हैं 
कि हममें पक्र विदेशी भाषा के प्रति इतना प्रेम पैदा हो 
गया है कि उसके लिये अपनी मातुभाबा की भी बलि 
करते हुए हिच के नहीं है । 
पञ्चाब ने तो पेला मालूम होता है कि हिन्दी के विरोध 
के लिये कमर ही कस हुई हे। इसमें तो काई सन्‍्वेह 
ही नहीं कि पञ्ञाब में कुछ भाइयां ने हिन्दी फे प्रचार के 
लिये जी जान से प्रयक्ष छिये हैं। लेकिन ऐसे ख्तोगों की 
संख्या ही कितनी है ? लाधारणुतया पञ्मांव अपनी हिन्दी 
के लिये बदनाम ही है । उदू को दी यहां पर एकमात्र 
सर्वोपरि स्थान दिया जाता रहा है । लेकिन वतेमान में 
ता देश की खतन्‍त्रता के लिये पदञ्जाव में भी हिंदी भाषा 
का अधिक से झधिक प्रचार इसका ध्यपदार होना ही 
चाहिये। हिंदी फे मुकायले में उ्द को प्रधानता देना 
स्वीकार महीं हो सकता | ञअभी कुछ दिन पहले पञ्ञाय 
एसेम्बली में जहाँ उदू में भापण की झाशा दो गई वहां 
शुद्ध हिन्दी भाषा में भांपषण की स्वीकृति भी दी ही जानी 
चाहिये थी। पेसा न करना देश की स्वतंत्रता के लिये 
दितकर नहीं कहा जा सकता । पश्ञाब के हिंदू प्रेमियों 
को इस तरफ प्रयक्ष करने की आवश्यकता है| उन्हें यह 
बात प्रमाणित कर देनी चाहियेंकि आज पञ्माप में भी 
हिंदी की उदू से कहों अधिक आवश्यकता है और दरेक 
सिभाग में, हरेक कछोत्र में इखके व्यवहार की खीकूति 
हानो चाहिये । 
भारत की स्वतंत्रता फे छिय हरेक प्रान्त मे द्िंदी 
को ऊंचा स्थान दिया ही जाना साहिये । भारतीय 
खतंत्रता के पुआरियों को इस तरफ विशेष प्रयक्ष करना 
चादिये और वर्तमान सरकारों का ध्यान आकर्षित 
करना चाहिये | 





पानथ 

[ ले० श्री अग्युपन्था ] 
यह पथिक है 
केवल देखने आया दे 
देखना किले ? 
दृश्य वम्तु को 
दृश्यावतलि ने उसले कम्र परदा किया- 
जो आंखों के सामने छिक दासे 
यह दशेक है, 
उसे तो देखना है और झागे जाना दे । 
यह कहां ठदरे ? 
किस्द सराय में बैठ विश्राम करे 
कूस का बिगुल तो रद रह कर खुन पढ़ता है, 


ना 


और कहीं देर होगई 
सांक हो जायगी, 
रात के अधेरे में घद रावकरी केसे कगेगा। 
इकता और रात अधेरी: 
मारग की भूल भुलेयां 
इधर सगाय की चेन-मस्ती झ।* चहल पदस्त 
उधर आलल ओर नींद "ी ख़ुरी; 
झ्ाज कहां पहुंचना दे ! 
रे, यूक गया तो पिछड़ जायभा, 
देखना कहीं पहल न चल देना 
रास्ते में किसी छांद में पड़ा सो रहे तो ** 
सांभ भी चल्नी जाय । 
दूर जाना है । 
कुछ पता है, कहां ? 
वहां, जहां पहिले चलने की ठानी थी; 
पर देखना लोग कहते हैं, यद्द पड़ाव लंब। है । 
समय पर चलना ; 
भरीरञ बांध रखना - 
एक कहता है बीच में घन, जंगल है , 
दूसरा कहता है तहां खटाय अच्छी है नहीं ; 
तीसरी खुनाता है कि बटिया में छुटेरे पड़ते हैं । 
रे बटोही, यात्रा बन्द करदे। 
ना जी, चलना नो दे 
क्पो न चले ? 
चल ही रहे हैं । 
बिना चले केले काम सले। 
झपने तो राम भैया के आसरे भागे त्ाना है । 
राम भैया नाराज हों तो थ'इस्ते, आइस्ते, 
खुश हों ता तेज रफ़्तार- 
यसर अपने हिस्से ना चन्टना ही ल्टा 
गास को जा पहुंचे तो 
सखताय मालिक को पुकारा“ 
दिन कगे आ निकले तो सराय को चहल पहल 
दोपहरी में जा पहूँचे तो दांट-बाद की झट; 
देखगा-?पालना च ठना फिरना, 
सोना जागना, उठना-ब्रेठना, 
यही घिरासन में मिला है। 
साजो-सामान, शानो-शोकत, राग-रग 
उस कहां बंद! । 
बस इन्हें सराहद २कर चले चलता है- 
कहता हैः-- 
चल चल प्यारे चल चल ॥ 
नयज्ष नवक्ष पगडंडी है मग में 
निर्भग्णी की कल कल 
जंगल मंगकमय हैं दिखलाते 
हरित-नील जता थल्त ॥ 
गांश नगरिया नदिया तट पर 
बालक सेलें दल-बल 
हलवाही हैं हख चला रहे सब 


मुस्कुरा | 


अर». | वरकक अंक कक >कक किक के पके अप कप कद पीकर वकर न टआकरं कर 


अहो ! गा रहे हिल मिल । 
देख देख पान्थ कब अलना है 
आगे पीछे चदख पदल । 
। पहुँच सराय आकर सोना है 
| सुख्र सपना जी धहल बहल ॥ 
कल ना पड़ती पर पस बन्दे को 
पथ सम्मुख है एड्ा अटल 
दिन ते ढ़ लते ढलते कक्‍्पा देरी 
खत चल पतथा पलपल ॥ 
चल चल प्यारे चल सह ॥ 
जहां गन्घवे रहते हैं 
[ 'ड्ले०-- श्री “चक्र चरण! ] 
[ गताडु से आगे ] 
सवेरे उनले बिदा लेकर चलें-ऐसो बिदा जो 
श्रत्र तक आंखों में कूल रही है । जाना था लुरी, सड़क 
से १३ मील पड़ता था। किन्तु एक छोटी पगाडफ्डी से 
फेवल ६ मील | पगडण्डी ने उतरना शुरू किया | रास्ता 
घेढब था, ऊबड़ खावड कहीं पत्थर कह्दी स्लडु | ऊपर से 
होने लगी यध-घडाघड़ कहीं २ आतो थी छखिकनी 
मिद्दी -फिलक्लनन उतगाई वैसे दी तेजो ले जारहे थे । 
उस घड़ाधघड़ वर्षा में, ऊबड- खाबद पत्थरों में और 
फिस॒झन वाले रास्ते में उल्लत दित कितनो हा माटी २ 
बोरियां छुढ़ को--छाता कर्दी, शैल्ञा कहीं कम्बत्ल कहीं, 
और रुथयं अपने आप भी कहीं फे कहीं पहुंचकर 
सिर नोचे टांगें ऊपर | ज्योही ऐसे किसी द्वश्य की 
सूचना मिलती ता सब खड़े होकर स्वाद लेने छगत 
और उस्र बरसने में भी अपने अद्वह्दाल से दिशायें 
गुंजा देते ! पर लेखक का दुर्भाग्य ! यद्‌ इस सथ में 
कोई भाग न ले सफ्रा, वद और दिनों की अपेक्षा 
डस दिन कुछ ज्यादा तेज्ञी में था, उतराई में बेतहाशा 
भागा जाग्हा था ज्योही पक्र ऊंची स्त्री लाट्टान से 
| कूदा कि पैर में मोच आग | बहुत आगे बढ़ने का फल 
मिल गया | लेथक की यधिया बेठ गदे पर लेखक स्वयं 
नहीं बेठा--यथाकर्थंचित्‌ हिम्मत का द्वाथ पकड़कर 
चलता ही रहा | 
| दुश्दर को ल्ूरो पहुंचे 93०० फोट ले एकदम 
| २३७० फीट तक उतर आये । बड़ी गर्मी लगने लगी । 
| और झापको जानकर आशएचये होगा कि जिस हेजे से 
| डर कर हमे कालान्तर का चक्कर लगाना था और 
जिसके कारण हमें बताया गया था कि लूरी के पुल 
पर पुलिस का कड़ा पहरा है--डसका यहां गामोनिशां 
तक न मिठा। हां, कुमारसेन में दकाआअट थी इतना 
तो सच है। और तो कुछ नहीं छिफे इस बात का 
अफसोस रह गया कि भरी गंगा में जो तैरने का 
अभ्यास किया था उसकी परीक्षा सतत को नहीं 
देनी पड़ी । और क्‍या, माता ज्ञाहवी पतितपावनी गंगा 
तो शिक्षा दे और उलकी परीक्षा ले मानसरोबर की 
दुधमुंदी बच्ची सतल्युञ ! नहीं, यह नहीं दो सकता-- 
। एक दम अनुचित ! 
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दुपहर का भोजन दूरी में किया | काफी देर होगई | सय्यार कर लिये। 


६ 








गर्मी भी काफी थी । आज झआाप्नी पहुंचना था। यहां से 
आज्नी २ मील है । रास्ता सतलुज के किनारे २ जाता 


गुरुकुल 


५८ ५ 
मेंने जब २ हिमालय के अन्तरतम प्रदेशों में प्रयेश 


है वास्तव में तो झब हमने कुल्लू की झोर कदम किया है तब२ यहां कालिदास की आत्मा को सूर्त 


बढाया है । | 
२ माल बाद बाह नामक छोटा सा पदाव झाता है ' 
पक दुकान थी | लेखक को छंगड़ा कर चलते हुए | 
देखकर दुकानदार ने पूछा --“पेर मे यद् फ्या होगया ६?” 
“कुछ नहीं, योँही थोड़ी माच आगई है” ॥ 
“कहियें तो हम ठोक करदे-लिफ २ मिनट में । | 
दु्दू ज़रा सा भी हा तो कान पकड़ कीजिये ।” | 
आश्चय के स्वर में मैने कहा--'क्या सचमुच ? | 
तब ता भई ! अन्ध को कया चाहये। दो श्राख। नेकी । 
ओर पूछ-पूछ |” | 
ओर तब फिर जैसे २ उसने कहा किइस त्तरह् लेटो 
टांग को इस त१ह मोड़ा, अंग्रूठा सीधा रखो-चैसे २ । 
मे सब कुछ करता चलता गया | दो मिनट के बाद, सत्य | 
ही मैने पाया कि मेरे पैर में आराम है ।* किर झागे बढ़े, , 
(कि रास्ता सुकेत के लिये फटना'है, और यहाँ लतलुज 
-से भी बिदा लेनी पड़ती है इसमे कोई शक नहीं कि यह 
शत्रद् नदी शतधा द्रवित होकर घढसी है, पर जिन्होंने | 
पनित के तट पर इसका वह उद्गम देखा है. जहां पूरा 
पर रख देन भर से इसका स्लोत बन्द दीसकता था, 
उनके लिये पद तो आवश्यक नहीं है कि उद्दाम देखने 
के पश्चात्‌ अबके इसका अन्त भी देखते जायें । प्रौर 
अम्त तो किसी का भी नहीं देखना चाहिये। ' 

दिन जरदी २ भागा ज्ञारहा था । दो-तीन मील, 
भौर चले होंगे कि इतने में ही-'बीत चलो संध्या की बेला । 


अभी ४-५ मील अवशए थे आान्नी झाने में | अग्रेर। ' 
धीरे २ उपत्यक्राओं में से निक- कर पर्वतों की चोटियों . 
पर बिछुता जाता था। थो डी देर मे सडक पर बिदफुख-, 
“अंधेरा होगया. पर हम तेजी से बढ़े जा रहेथे। 
अचानक सब से झआ्रागे चलने व.ले का सडक के बीच मे , 
पड़ी हुई किसी लम्बं' लुचलुची सो चीज से गैर छू गया। , 
प्र उछल का पडा । एक दम टच जला कर देखा तो । 
देवा कि ठीक सडक के बरीचॉबीच एक कृष्णकाय 
विशाल विषधर सर्प पड़ा हुआ है । इस से पहिले कि उप ' 
पर एक भी लाठी का प्रहार हो यद़ दू तगति से नीचे | 
को काटियों ये सरक गया। तब ध्यान झाया कि किसी 
ने कहा था-- 'नाग्कशडा के बाद सांप बहुत होते हैं ।, । 
टीक दै- 7 हां गन्धर्व रहते हैंसहां सांपों का रहना भी. 
आवश्यक है । गन्धत्र लोक और मागल्ोक ये एक दूसरे 
के पश्त्रवर्ती ही होने चाहिये । 
रात को & बजे झाक्षी पहुंचे। अच्छी दूकाने हैं। 
ख ने पीने का सागान सय मिल जाता है। कल इस 
सर्ग की सबसे कठिन लढ़ाई-भडौरसी जोत पार करनी 
है, : मांस पर खनाग पड़ाव झाता है-पर वहां खाने | 
पीने की कोई चीज नहीं मिलती | इसलिये आज़रात 
का ही :२घते तक जाग वर कल के लिये भी परांवडे 


|] 
हे 
के 


| 


रूप में बैठे हुए सूक-भाव से कुछ गुन-गुन गान गाते 
हुए पाया है । एक-एक पेड़ के पीछे, एक-एक चट्टान के 
पीछे, एक-एक नि्र के पीछे और एक एक समीर के 
भोके के पीछे मुझे खुनाई देता है कि कोई गा रहा है 
'ृक्तस्तुवारे्गिरिनिर्भराणाम्‌ 
अनोकहा कस्पितपुष्पगन्धि । 
ओऔ,ओग फिर जब अकस्माल ही ऊपर की ओर नज़र 
उठ जाती है नो आसमान में वह काला २ हाथी का 
बच्चा सा एकदम यही प्रतोत द्वाता है कि कहीं कोई 'मेघ- 
दूत' किसी का सन्देश लिये पहाड़ों की च्रोटियों को 
लाघता शागता चला जाता है | कालिदाल को लोगों ने 


कसि कही है और कहा है कि उस के लिखे ग्रन्थ काव्य 
हैं. पर मेरी चुद्ग सम्मति में तो चह एक मात्र फोटोग्राफर 
हैं ओर उसके लिखे भ्र,थ काव्य नही ब.ढक पेल एल्बम 
हैँ जिनका उसने जो कुछ देखा उसी की फोटो डत्तार 


कर उनका संग्रह कर लिया पर यह तो मुफ़े भी मानना 
| पड़ेगा कि उन दृश्यों की फोटो लेने में जो मखात्ता 


काम आया उसका नाम है केवल 'शब्द', और शब्द की 
महा को तो रसिक ही जाने। 
५८ > भर 

हां थ्ाक्नो से खनाग & मील है। ३ मीक्ष तक तो 
रास्ता सीधा है, फिर बढ़ाई शुरू द्वोतो है हमें बताया 
गया था कि ५ थे मील पर एक पराझुरणडी कटी है, 
उससे दो मील बच जाते हैं । कुछ लाथी धोग्वा सवा गये । 
एक जगह छोटी-खी ऊपर कलढ़ती हुई पगड़णड़ी को 
देख कर उन्होंने समक्रा कि यही बह लघुभाग है 
पक दम चढ़ गये ऊपर। जो समकदार थे उन्होंने 
सड़क से ज्ञाना ही उचित समकझा ! पीछे पता लगा तो 
छोटा गस्त, चाहने बालों को खूब इधर उधर मटकनां 
पड़ा । अन्ततोगत्वा दोनों खनाग में मिल ही गये, 
जोंग की चढ़ाई अ्रभी ४मील और बची थी- सख्य 
कठिन, अर सीधी | खब तेज़ चले, करीब साढ़े चार 


' घज्जे हम ज्ञोत की चोटो तक पहुँच सके । दस हजार 


फोर की ऊ चाई, टग . हवा का कोका और दूर तक 
फैले हुए नीले जामनो और श्थेत पुष्प | चोटी पर कुछ 
पत्थर इकट्रे करके उनके बीच में एक बांस गाइड कर 
लाल पीली फरिडयां उप पर ब्रधी हुई हैं। यह ज्ोत 
का येवता है यात्री आता है, सख्त चढ़ाई के कोरण 
उसका सांस फुछ गहा होता है, पर फिर भी मांग में से 
कुछ फूल तोड ल्ञाता है और आते ही भकिभात्र से 
देवता पर उन्हें चढ़ाकर हाथ जोड़ कर कुछ मन हो मन 
इास्पण्ट उच्चारण करता है। किसी अड्टर्य भय के प्रति 
अपने आपको 'म्र्पित कर देने की प्रवुक्ति शागद मनुष्य 
में राणि के आदि से रही है । 

आगे ४ मील है सोजा, ऊंचई ८६०० फोर, और 


भुरु इस र] 








ैनिजगसनन-_-+-त.. 








"फिर वहां से ५ मोल है श्रनत्तार- लगता उतराई हो | विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुकुल सदा झआायबस्चघुओं 
उसराई | सड़क के दोनों आर फूर्वों के उपचा-द्रबार | का हदय से कृतश् हैं । 


भीछी, कोई जा (नी, कोई श्वेत और कोई लाड | आज | मम ने आह आम क 
भी रात को पहाड़ पर पहुंचते २ नो बज गये। शिमला से | लक कि सु हज के देय पं स 

नलने के याद बनजार ही पहला पड़ाव था जहां हलवाई , बह हो जेही खिल: 500 गुरकु १ 
दुकान में पड़े हुए थे । हे भूमि के चारों ओर के जंगलों में सर्वत्र हरियाली ही 
। | हरियाली छा रही है । 


सब ध्रत्मचारी पूर्ण खस्थ प्रसक्ष हैं विधालय तथा 





बनजार से १४ मील औट, और ते १८ मील कुल्लू । 


ओऔट ले मोटर प्रिल ज्ञाती हे, पर हमत तो पैदल ही | आश्रम के सभी काम नियमित रूप से हो रहे हैं। ब्रह्म- 
जाना था। २० जून-- ३२ मील चल कर रात ५ ८ बज्ञे चारो षाणमासिक परीक्षा की तैय्यारों में संलप्त हैं। 

हिल पहुँचे -- देवताओं की घाटी में, जदां गन्धर्य बेदाड़ विद्यालप भवन की छत तय्यार हो ग्ही है 
9002 और शीघ्र ही पहिली मश्जिठ ब्रन कर सय्यार होने वाली 
है। यहां जो एप छात्रवृत्ति रिक्त है उसके छिए बालकों 
गुरुकल समाचार | का चुनाव १६-२० जौछाई को हो चुका है। 

| 

| 





अर पिछले सप्ताह जयपुर के आय समाज के बूथे प्रधान 
... सास्थ्य समाचार तथा सैशन जज ग़ुमकुल के अतिथि बने | आपने 
श० सूयप्रकाश उय श्रेणी, श्यामस्वरूप श्म श्रेणी, | प्रत्येक भाग को ध्यान पूर्जक देख कर अखबता प्रकट 
यशपाठ ४थ धेणी, श्रीनिवास देय श्रेणी थ्ान्त्र ज्वर से; | को और स्थ,यी रूप से वापिक सहायता देने का खलन 
देवेन्द्र रथ श्रेणी, सुदर्शन ४थ क्ृष्णानन्द्‌ ५म विपम दिया। इस समय अतिथि भवन में देहछों निवालो 
ज्वर से; सत्पभूषण एम, कृष्णप्नति पम, हसिप्रकाश ७थ, | श्रीमान्‌ गणशदास जी खन्ना ठहरे हये हैं आपऊफा विवार 
बरस चोट से; सथा बेदप्रकाश श्म श्रेणी ' यहां दो माल तक ठदरने का है । 
ज्वर पीडित #। है 
छत है। आशा है शीघ्र ही आराम हो शुरूकुल स॒पा 


| 
जावेगा । शेष सब ब्रह्मचारी अच्छे है । | 
चर है |... नखीन सत्र की पढ़ाइयां शुरू हा गई हैं। वर्षा ठीक 
भुष्कतन हन्द्रप्रस्ध ! ठीक परिमाण में हो रद्दी है। पूर्णा नदी में पर्याप्त पानी 
। ग्रीष्माथकाश पश्चात्‌ गुरुकुल इन्ह्रप्रस्य विद्यालय ८ | / रदां है । ब्रह्मचारी तेर्ते का अभ्यास करते हैं। 
जौलाई ३८ को नियम्र पूर्वक खुल यघुका है। पढ़ाइयां  स्विल शीतल और खुहाबने हो गए हैं। छात्रों का 
भारस्ण हा गई हें । आष्पावकाश में घर मप' हुए | खःस्थ्य अच्छा है। 


सभी ब्रह्मतारी गुरुकुल लाट आए हैं। दो सप्ताह से वर्षा |. रेशमकत श्री गगेश श्रीकृष्ण खाण्डे की हक 
'का अ्रभ'व अनुभव किया जा रठः था परन्तु भ्रय अच्छी ' कुलवासियों ने शोक सूचक प्रस्ताव पास डिया है। 
धर्षा हो गई है। ऋतु वातावरण स्वास्थ्यप्रद और अशस । [ शृष्ठ ३ का शेष ] 


जुट गये। समभझद,र भारतवासी यह जान रहा था कि 
यह छठके जब तक सरकारी विश्व विद्यालयों में श्रे तथ 
तक नो वे योरोप के बनियाँ तथा बेरिस्टरों फे 
कम बट कर प्रद्चार का साधन बने दुए हैं । यदि शिक्षा सखझ 
धए भ्रणी सोलन प्येस की यात्रा पर गई थी सब न थी तो शिकत्ता अब भी नहीं है। सम्मव है कि इसी 
विद्यालय खु “ने से एक सप्ताद पृत्रे कुशल लोट आए कार्य महत्त्मा गांधों ज्ञो ने अपता विद्या पीड़ बन्द ऋ< 
थे इल पार्टी को आर्यसमाज घमंपुर आयंसमाज कसोली दया हो | 
झायंलमाज डगशाई और विरोपकर आर्य वाज सो उन |. यह सत्र कुछ देख कर हो फिर से यह कहना 
भ्के आय बन्धुओं ने उचित अ्रयम्या में पर्याप्त सहायता | पड़ता है क शिक्षा की दृष्टि से इन सब संस्थाओं का 
को हू. गुरकुल के अधिफारो इन समाजों के अधिकारियों | पूलय क्या है। क़योडि घर्पाचायों के युग में जैया हम 
के सदृव्यवदार के लिए कृतक हैं । देख चुके हैं कि देस्वा यद जाता था कि मजुन्य धार्मिक 
७म प्म श्रेश्रो के . हाचारो भ्री पं० हरिश्वरण जी को कितना:दै, न कि शिक्षित कितना है वैध हा आज देखने 
अध्यक्षता में कुलतू पंत को यात्रा पर गए थे, इन्होंने में यह आता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व केवल राष्ट्रीयता हो 
मनीकरणु, स्यासकरण ज्याडामुली झादि प्रतिद्ध धार्मिक देखना चाहता है शिक्षण की आर विशेष लक्षा नहीं है -- 
स्थान देखे और दिमालय पवेत के बर्फीले पहाड़ों का जिसका परिणाम धार्मिक बृमस्‍्स के बदले श्री थ विचार 
आनन्द उठाया। यह पार्टी जहां भी गई यहां की आयें- | देखने में आता है। ऐसे बिलत्ण मनावृत्ति के घाला- 
सथाञ्ञ ने विशेष उत्साह और प्रेम से उनका हर प्रकार | बरण में “गुरु शिष्य भावना» का पता छगाने के लिए 
/ सर सत्कार किया | श्री म० गुरद्ससिह जी श्री ल्ा० कुल- | भनोरथ प्रयल्ष करता पड़ेगा। 
दीपचन्द जी और भरी प्रधान जी झाय तगाज यागेन्द्र नगर ' [ क्रमश. ] 


पास के ह॒ए्य खुन्दर और खुदावने प्रसोत हा रहे हैं । | 
! 
| 


वर्षा की अ्रमी शौर ज़रूरत है। चिकित्लाटय में कोई 
गोगी लहीं । 
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गुरुकुल कांगड़ी की- 


प्रासिद्ठ ओषधियां 


ब्राह्मी तेल 
पह तैल दिमाग को गर्मी व कम- 
जोरी को दूर कर ठण्डक व ताकत 
देता है। बालों को सुन्दर आर 
मुलाघ्म करता है स्मरणशक्ति 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 


दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए अक्सीर है। इससे रमरण 
शब्कि बढ़ती है। दिमागी कार्य 
करने बालों के लिए इसका सेवन 
आवश्यक हैं । 
मृल्य ॥) मेर 


द्राक्षासव 


ताकत व ताजगी के लिए स्वादिए 
ओषधि है । कब्ज, भूख न 
लगना, थरकावट, पुरानी खांसो 
शादि रोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) व, ९) पौंड 


भीमससेनी सुरमा 


इसके लगा। ही आंखों में 
ठण्डक पड़ जातो है। आंखों के 
समस्त रोगों में विशेष लाभदायक 
है। क्रांखों को ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ॥) शीशा 


“-दाद का मलहम--- 
पुराने से पूराने द्द को दो तीन दिन में जड से खो देता है । 
मूल्य ।) शीशी 
सचीपत्र मृपत मंगाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टं को आवश -कता है। 


पता-आयुवोदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी 


(स हारनपुर ) 


श्रांच--गुरुकुल फार्मेसी, हरुपताल रोड, लाहौर 


४9020. 8 28.09 8-88 8.2 


"कहर" लए तह 
चौधरी दुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल यम्त्रालय ग्रुरुकुंल कौंगडी में मुत्रित तथा प्रकाशित । 
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# झोरेम # 


“'्रह्मर्येण॒ तपस्ता देवा सृत्युमपान्नत” 


२८४. 0०. 2. 2927 





सम्पादक--भारतभूषण वेदालड्भुगर 


एक प्रति का मूल्य “) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥) 














महेश्वग को जाने 
( श्री स्वामी अद्धानस्द जी के घर्मोरदेश से उद्शत ) 


क्या सद्द पुरुष जिसे झपनी शक्तियां प्रयोग में लछाने 
का मौका ही नहीं मित्ना या यद्द जो सचाई के मार्ग से 


गुरुकुल काऊुडी, शुक्रवार ? ४ भावश १६६५, २६ जौलाई र8३८ . 


[ संख्या ११ | 








| विरुद्ध है । भतः सामथ्य के अभिल्लाषियों के दिये 
झत्यन्त आवश्यक है कि परम शक्तिमान्‌ परमात्मा के 
शक्ति खरूप को अनुभव करने का प्रयत्न करें । 


फिर उस परमात्मा के देधीय खरूप के दशेन कौन 


भटका हुआ दे जिसने अपनो शक्तियों को अनुचित रूप | कर सकता है? जो खययं प्रकाश से झल्तग रदता है, 
से प्रयोग किया है? कया बद्द कभी भी सर्वशक्तियों के | जिसने अपनी झायु अन्‍्घेरे में नए की है, वह सब प्रका- 
भाखिक को जान सकता है ? पहले इसके # सर्वेशक्ति- ' &को के प्रका«क, महादेव को कैस जान सकता है? 
सान्‌ की महानता को समभने का साहस कर सके, मलुष्य | प्रद।श स्वरूप तक पहुचने ऊे लिये सब से ,पहले हृदय 
के लिये आवश्यक है कि यह खयं, शक्ति की महांनता | के अन्दर प्रकाश को धारण करने की सामथ्ये होनी 
का अनुभव करके उलका उचित प्रयोग सीखे और उस । साहिये। किसी शीशे के अन्द्र प्रकाश का ठीक यथार्थ 


पर झायरण करे । कौन मनुष्य है जिसे ताकत झन्धा 
नहीं कर देती !? 


“अख नर कोउ उपज्यो जग 
नाहीं। प्रमुता पाय जाहि मद 
नाहीं ।” मननशील, सश्या 
मनुष्य घही है जिसने ताकत के 
गहस्प को समभा है। इन्द्रियो 
को दासता में फंसे हुये, विषयों 
की मजबूत जड्ीरों के अन्द्र 2 - 
जकड़ हुये, पशु भाव को प्राप्त हुये पुदष अविद्या 
के गढ़े में गिर कर समझ खेते हैं कि घिषयों को अन्धा- 
घुर्ध भोगना ही ताकत का प्रगट करना है | जिन धीर 
पुरुषों ने अपने मन को हर प्रकार के मल विज्ञेप और 
आवरण से पृथक्‌ करके परमपिता के केवल चौथे 
जागृत पाद पर ही घिचार किया है । और इसकी 
श्रिश्चित्र महिमा के ल्ेशमात्र भी दशन किये हैं, उनका 
अनुभव है कि आनन्द ताकत को नह्ठ करने में नहीं है, 
अपितु उसके सुरक्षित रखने के अन्द्र दी लक्या आनन्द 
है। परमात्मा क्‍यों आनम्वस्तरूप है? इसकिये कि सांसा- 
रिक कर्म बन्चन के अस्दर फंसना उसके स्वभाव के 


तर छिवराणाम्‌ ) शक्तिमानों में (सं परम मे 








तमीश्राणां परम महेश्वरं, 
त॑ देवतानां परमञ देवतम्‌। 
पर्ि पतीनां परम पुरस्ताव , 
पविदाम देव भ्रुवनेशभी ल्यम्‌ ॥ 


प्रकाश होता है। उसके अन्द्र नहीं जिसके मुंद पर पैक 
ने चमक ही षाकी नहीं छोड़ी ? परम रक्षक परमात्मा 
को किसने समभा है ! जिसमे 
दोनों को दबाने मे अपनी शक्ति 
को नष्ट किया है और अनाथों 
को लूटने में ही पुरुषा्थ को 
ख् किया यह रहता धर्म को 
क्या समझ सकता है ? जिसकी 
- हमदरदी का सछोश्र विस्तृत नहीं 
हुआ १ जिसने मनुष्यों को ही केवल अपना भाई समझ 
कर वेज॒बान पशु पक्षियों की गदंन पर बिना कारण छुरी 
चलाना अपना हक समझा हुआ है, यह क्‍या समझ 
सकता है? परमात्मा की उस शक्ति को, जिसके द्वारा 
यह सारे संसांर की रक्षा करते हैं किसने समझा है? 
संसार में अनगिनत मनुष्य हैं जो मन द्वारा शक्ति के 
पृथक्‌ परथक्‌ पहलुओं पर विचार कर सकते हैं लेकिन 
उनके अन्द्र एक मूल नेकनियत इन्सान जितनी शक्ति 
भी नहीं हैं। सैकड़ों दर्शनिक घिद्धान्‌ हैं जो झाकाश के 
हरेक बाहा प्रकाश को बड़ीं खूबी से बयान कर सकते 
हैं। परन्त यदि वे अपने मन के अन्दर के भाधों को प्रगट 


बस्म्‌ ) इस परम शक्ति ( देवतानां ) वेबताओं में ( त॑ परम देवतम्‌ ) उस 


बढ़े देव ( पतीनां ) रचकों में (तं परम पतिम्‌) उस परम रक्षक ( भुधमेशम्‌ ) सारे संसार के मालिक ( ईस्थम्‌ ) स्तुति 
योग्य ( देख () देव को ( पुरस्तातू ) सर्व मय ( बिद्ाम ) हम जायें 


२ 


--द न++ 





करें, तो उसके अन्घकार का फेवल विचार करने से ही | इसीलिये उस दिन ३२ मोख चलकर भी कोई थकान 
शगीर कांप उठता दे । मेंने हज।रों खुडील और टढ़ | मात्यूम नहीं हुई । 

शरीरधारी देखे जो कुश्ती के हर किस्म के दाव पेच | झगले दिन शाम को स्थानीब गवर्मेण्ट हाईस्कूल 
में निपुणता रखते हुये भी दूसरों की तो और रही, अपने | से हाकी का मेचर हुआ, जिसमें गुदकुल दल दो गोलों 
शरीर की रक्षा के योग्य भी न सिद्ध हुये । इसका कारण | से विजयी रहा | जनता के हएं का पार नरहा। खेल 
क्या हैं ? यही कि क्वल ज्ञान से उद्दं श्य की प्राप्ति नहों | समाप्त होते ही ताख्नी की गड़गड़ाहट ले और बवैद्क- 
होती, बल्कि जब ढसके साथ साधन और कर्तव्य धर्म तथा गुरुकुखत-माता के गगनभेदी जयकारों से 


सम्मिलित हो जायें, तब मनुष्य जीवन के उद्देश्य को 
प्राप्त करता है। विद्या बिना आचरग के, बलाय सुख के. - 
दुःख का साधन बन जाती हैं | इसलिये अगर शक्ति- , 
मान्‌, प्रकाशस्वरूप, परमरक्षक परमात्मा तक पहुँचना ' 
हैं तो शक्ति, प्रकाश और रक्ता धर्म को अपने अन्दर | 
घागर्ण करा | 








व्हां मौत खड़ो थी 
| ले०- श्री 'चक्र-चरणः ] 

उस दिन में ऋद्दते-कह्दते रह गया-- 
ओओट से ६ मील 4र टकाली नामक स्थान है।जिस 
दिन हम इस स्थान से गुजर रहे थे उस दिन यहां मेल्टा 
था| मेला देखने के लिये थोड़ी देर रुक गये । | 
दूर दूर से सत्री-पुरुषों के कुएड़ टोली बाँध बॉध कर | 
| 
॥ 
| 








आ रहे हैं, व्याल नद के किनारे मरडलिया लगी हुई हैं । 
पुरुष अपने सिर्रों पर फूलों को मालायें बाँधते हैं, 
स्त्रियां नये से नये रंगबिसंगे कपड़े पहनकर आती हैं 
और उनके लिरो पर एक काले रंग का रुमाल यंथा 
द्वाता है । जगद २ लकड़ा के गाोर भूले लगे हैं भर 
उनके ऊपर बच्चेयूह़ सब चावस भूठ रहे दै। 


चीज बेचने वाले अपनी दुकान सज्ञाये बेंठे हैं। चारों : 


आर चहल-पहल, हँली-खुशी गप-शप आना - जाना : 
और आमोद-प्रमोद 
किन्तु पर्दा इृदा और द॒स्य का एक दूसरा भाग भी ' 
देखने को मित्ला | पाश्त में ही अपनी छोटी २ फॉपड़ियां | 
डाले डुए कुछ दुकानदार पड़े हैं, इनके हाथ के 
नीचे बड़े २ मिट्टी के थर्ड रखे हुए हैं, साथ ही 
छोटे २ सकोरे। ग्राहक आते हैं श्रीर दुऋनदार घड़े 
में से सकोरे भर भर कर देते जाते हैं । और पी पीकर ' 
अनेक स्त्री-पुरुष पास हो ओंधे मुँद्र वेह्ाश होकर पड़ हैँ । 
कु आकर उनके मुँह को संंघते हैं और मक्खियां- 
भिनमिना कर चलो जाती हैं। 
| उन बड़ २ घड़ों में कया है? उनमें दै लुंगड़ी ( शराब ), 
ओर लुंगड़ी पी पीकर ही लोग वेहोश होकर पड़े हैं। 
यह यहां का आम रिवाज है और सेकड़ों में शायद्‌ 
कोई एक ही बिरछा होगा-- कया स्त्री क्‍या पुरुष- 
जो शराब न पीता द्वो। जहां पयंतों में बहुन-ली 
अच्छाहयां हैं वहीं पर एक ऐसा दुष्येसन भी है जिसकी 
जड़ इतनी गहरी जम चुकी हैं कि उस को दूर करने 
के लिये न जाने कितनी सदियां उधार मांगनी पड़ेंगी। 
व्यास-नदी का खुहावना सट और कुल्लू को 
सुन्दर घाटी, और उसपर यह बहुरंगी दृश्य! शायद्‌ 


' साल २ गुलाब के 


लोगो ने दिशाओं को बहरा कर दिया । 
है ८ २५ 

चहां मौत खड्डी है। केसे ? पहले थोड़ा-ला परिवय-- 

कुएलू से २३ मील की दूरा पर मनाछो नामक खान 
है जहां अंग्रेजों के बंगले बने हुए हैं और सेयों के बाग हैं। 
यहां से एक रास्ता रोहतंग जात (80०8४]॥0878 [00४५ ) 
होकर तिव्यत का जाता है। इस मार्ग का अन्तिम 
डाकखाना केलिंग है, यहां हिन्दुस्तान को हद खत्म 
होती है | घहां तक पहुँचने के लिये बीच में यह जोत 
पार करनी पड़ती है और इस पर अनन्त वर्फ बिदछी 
पड़ी है । इसीलिये इस जोत का नाम हैं 'रोहतंग'-- 
जिसका अर्थ दे “मोत का मार्ग'। इस जोत के एक 
पाएवं में व्यास कुण्ड है जद्दां ले व्यास नदी निऋली दे । 
हमने कुल्त्दू से व्यास-कुरड जोने का निश्चय किया, 
मनाख्ती तक तो मोटर भी जाती है। 

२२ जन को सघेरे सुल्तानपुर [ कुल्लू ] से मनाली 
के लिये चले | मार्ग व्यास नदी के किनारे क्लिनारे जाता 
है । ११ मील के बाद कटराई नामक स्थान आता है। यहां 
डाकबंगरढा भो है और छोटी-मोटी दुकानें भी । यहां से 


' २ मील के अन्तर पर है नगर, जहां कुछ रशियन बोद्ध रददते 


हैं । यहींपर विश्व विख्यात खित््रकार ओर रुसी कलाकार 
मि गेरिक का निवास स्थान है, साथ दी रोरिक-चित्रशाला 
भी । भारतोय संस्कृति के पुआरो इस महान कलाकार 


| की भव्यमूर्ति का दशन कर हमने अपने को छतार्थ 


माना । आस पास का दृश्य बड़ा ही सुन्दर हे। नगर 
से लौट कर फिर कटराई आये झौर आगे बढ़े ! 

इस गन्धरयों की घाटी में दूर तक मेदान ही मेदान 
दिला पढ़ा है। हगे हरे खेत लहलहा रहे दें ओर रंगबि रंगी 
पाशाक पहने हुए ख्थियां और पुरुष उनमे काम कर 
रहे हैं | हरी-हरी गुलाब की टददनी पर दिलछते हुए 
फूल हों जैसे;- या दरे 
मखमल के कालीन पर गेंगती हुई लाल-छान घीरबहटियां 
हों सैले-- वैसे ही दूर से देखने पर हरे - हरे खेतों में 


' क्राम करती हुई वे खियां लगती हैं कुछ-कुछ, जिनके 


सिरो पर काल रुमाल बँधे हुए हैं।'” भोर फिर वही 
व्यास का तट, घना जंगल-- बोच में बढती हुई 
व्यास की झनेकधा विभक्त धारायें --पतली-पतली या 
मोटो-मोटी, कुछ इठल्लाती इुई-छी भोर पेड़ों के आल- 
बाल में आकर कुछ रुक कर बदसी हुई मोतियों के गुच्छ 
उँडोलती हुई-खो ; और किर भुरमुट के योच में कक्तरव 
करती हुई चिड़ियाय-- दोरंगी और बहु रंगी भी, और 
अन्य झनेक प्रकार के पंछी क्या यद सचमुच ही गस्धवेलोक 


_ गुर कुल | 








नहीं है ? भौर फिर बहो ऊचे २चीड़ ओ देवदार के पे<- । झाया। नीचे व्यास की तरल घारा बह रही था और 
जैसे धरती माता फे सतत-उप5्ये भरसंष्य हस्त-शिशु, | ऊपर बफ का पुल । इल प.₹ करके झब व्यास के दाएं 
या जैसे इस खोक से भी ऊपर एक और लोक है- उस | किनारे पर हा लिए । भव तो लगातार बफे के पुल आने 
ओर निर्देश करते दुए किसी सौन्दर्य सूर्ति के लम्पे-लम्बे ' लगे | दर से लगता था कि संगमग्मर है, पाल जाने पर 
अंगुलि प्रतीक, यो जैसे ' इबेत हिम। पर आश्चर्य | कि किस प्रक्नार से यर्फ को 

इस प्रकार कब मनाली पहुँच गये कुछ पता भीन | गाठ २ मिहरावें बनी हुई है. और मिहरावों के बीच में 
लगा यहां से ध्यास-कुएड १८ मोल है। यदि कऊ | किस प्रकार से बफ के ही शुघ्र स्तम्म | ले जाने क्रिस 
कल में ठयाल-करड देखकर फिर मना ) भी दौट कर  कारोगर ने यहां येठ कर इनकों किस प्रकार घड़ा होगा 
थाना है तो अच्छा है क्लिअमी से कछ दूर और भागे और द्विम को शि्ाओं में अपनी अदृश्य तूलिकासे सौन्‍्दये 
चलकर ठढठरें, जिनसे कल दिक्कत नहों। अभी तो | भर दिया होगा ? शायद उस कागीसर का नाम हदै-पानो, 
सांस द्वोने में थाडी देर है । [ ज्ञा इस व्यास नदी की धारा में बह रहा है । 

ढ्य स्॒ के दायें किनारे चलना शुरू _किया, और फिर लगातार २ घण्टे का रास्ता और, और फिर 
मनाल्ी ले ३े मील झआगे बु.आ नामक गांव में | एक ऊँचो चोटो क, चरण-तल | यहाँ आकर गाइड 
ज्ञाकर रुके | रस में एक मील पहले बसिष्ठ-करड़ | ने आगे ताने से इकार कर दिया। देवता-पकाप 
शायवा जहां गर्म जल का स्रात था। ज्ोग दूर दूर से ' असहय था जस्न # लिये । और हम अब इततो दूर थआा 
रोग-नयथारण के लिय इसके गरम जल में स्नान करने चुहथे कि छीटता पागल्पन हाता। 


आते हैं | फिए थोड़ी दूर पर मनु ऋषि का मन्दिर | >< >८ > 
आया । पर इन को विशेष महरब न देते हुए हमर | १ मीछ तक सीधो चढ़ाई-सख्य, कठिन | ख्याल था 
सीधे दुसआ पहुंचे । ; | कि यहीं बच्ची व्याल-कुणड होगा पर सामने एक ओर 


ओर गाय में जाकर व्यास्-कुणड के लिये गाइड की ' ज्ञोटी कांकने लगी । हवा हल्की थी, सांस फूलने लगा। 
तझाश की, क्याकि सबेरे ही उठकर चल पड़ना था | | ऐसी ३ मील की चढ़ाई पार करके अन्त मे एक विशाल 
एक छोर से, छेकर दूसरे छोर सक - घूम गये, कहीं , दिमाच्छादित कुण्ड पर पहुंच ही गये । 
कोई परथ-अरदर्शक बनते को तय्यार तहीं हुआ । ऊपर | वहीं एक विशासत हिम शिवा पर चढ़ कर बठ गयगे। अपने 
से बड़े २ बूढ़ों ने कहना शुरू किया--“अरे बाबा ! साथ जा खांड और मिश्री खाए थे उसके साथ शिक्षा पर 
क्यों जान जाखिम में डालने हो ! भला ! आजकल | से बर्फ तोड़ २ कर खाने रूगे। दुगहर के ११ बज गये 
भी काई ब्याख-कुरड जा सकता है ! आजकल तो | थे। ख्रज की गर्मी से खगातार बफ उिघल रही थी। 
देवता प्रकृपित हैं और इसनों शरफ्‌ बिछी पड़ी है कि | अगर ठण्डी २ हवा चलनी शुरू हुई, लांय २ करती हुई । 
कोई यहां पहुंच हो नहीं सकता | अभो- उस दिन वह | ११ बजे के लगभग यहां दवा अलनी शुरू होती है ओर 
दुभाग्य का मारा गड़रिया बहां चला गया, और इस दवा के कारण ही यह मौत का मार्ग” कहलाता है । *' 
फिर अन्घा द्वार सीट | इस्घो प्रकार कोई लंगड़ा | थोड़ी देर में जिस विशाल शिक्षा पर दम बठे थे, वह 
हाकर छोटा और कोई बिलकुल लौटा, ही नहीं । | दिलने लगी। भरें राम | यहां भी भू ऋूसमप। करा सचमुच 
जय्म देवता के प्रकाप, का लमय हाता है. तब जो उस | वेखता प्रकुपित होगया है ? इस शिला पर मे उछल कर 
पर चढ़ने का वुस्साहल करता है उराका ब्रही हाल नौचे उतरे। और नीचे उतरे ही, कि वह शिला खस-खस 
हाता है । इसलिये भत्ता चाहों तो वहां जाने का नाप करके खिसक पडी | एक मिनट बाद घडाम! और फिर 
न लो ? यह कहे कद कर उन बड्ेबूढ़े बुत॒गों ने इतना | धडाम। और फिर थोड़ी देर बाद घड़दड़ड़ड़ धम्प-जैसे 
डर दिया कि जो एक-इा आदमी रुपये के छा? से दमारा | तोप का गोला छूटा हो। फिर तो चारो शोर से तोपां के 
पय-प्रदशन करने का तुथ्यार भी हुएू-- इन्होंने भी मना ' गोले छूटने लगे । आंखो के सामने ही सो-लो मस की 
कर दिया । धर्मशाला काई है नद्वी, काई दुकात सा ' चट्टानें घढाम २ करके नीचे को लुढ़कने खग्गीं। द्वाय ! 
नहों है, और कोई एक रात के लिये अपने घर में | अब कया करें ! यहां तो सचमुच मौत खड़ी है | भागों, 
जगद देने कं भा तथ्यार नहीं है। तो कृषा किया | भागों-बर्फ विघल गहा है. यह देवता करेप्रकोप #ा समय 
जय? | ह॒ | है भागे। सागते २ पक जगह पर्फ पर पेर रखतें ही 

अन्त में बड़ो मुश्किल से एक आदमी हमारा पथ- , टहाँ एक दगर सी फट गई ओर देग्वते-त-देखते सुधार 
प्रदर्शक बनते को तेयार होगया, ओर फिर उसी ने रात | उम्र कमर तक घंस गया। जल्‍दी से क्रिसी तरह उल 
बिताने के लिए अपने घर में जगढ़ भी दी । | निकाला और फिर भागे । पीछे से विशालदेत्याकार चट्टाने 

घेरे उठ कर चले । गाइड आगे २ और हमर पीछे | टेढ़कती भा रही थीं और गोलों के छूटने की आवाज़ 
प्रीछे । दो मोल-घाद गांव भायू। खोलंग । बल, इसके | चारों ओर से कानो को बहरा कर रही थी । अरे भाई 
धाव्‌ पस्तो नहीं है। छोटी ली पगड़णडी--कभी ब्याल | भागों! अब तक तो चहां मौत खड़ी थी, पर अब देखो 
'छ दाएं झौर और कमी वाएं-कहीं दिखतो है और | गह उस >िला-दैत्य के रूप में हमारे पीछे २ लपकी ञआा 
कहीं तद्दीं । | है । रही है। भागो भागो | प्रतिध्यनि सी कहने छगी-भागो २ 


४ मोल और झागे नाने के बाद पक इफे का पुक्त | और हम क्षगातार नीचे की ओर भागते चले गये। 
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गुरु कुल 


तु २६ जोलाई शुक्रार १६३८ 








दित्र.).त प्लो मास्टर श्पात्मारासम जां ! 


आप खामाजिफ जगत्‌ के वयोत्रुद्व नेता राज्यग्त् 


राज्पमित्र पटिडत आत्मागाम जी असतसरी का ७२ बर्ष 


की अवस्था में स्वर्गवास हो गया । पंजाब के पुराने आय 


समातियों में से आजकल श्री मास्टर जी ही बचे हुए 
देश एवं समाज की सवा कर रहे थे। पञ्ञाब के विषाक्त 
वातावरण से तंग आकर सथा वहां के बाद विधादों से 


दूर गहने की इच्छा से धगा कुछ व पूर्व पनी जब्न- | 


भूमि छोड़ कर बढ़ोदा में आ बल थे। इन दिनों आप 
बड़ीदा श्वोसत के नागरिक बन चुके थे। परिडत 
आनन्दृप्रिय जी, पण्डित शान्तिप्रिय जी, देवी खुशीला 
देवी जी, आदि प्रसिद्र व्यक्तियों का भा जाप ही की सन्‍्तान 
रत्त हाने का सौभाग्य प्राप्त है | 


करा जाना है कि आयसपात में खु ठके हुए विच्चा- 
रकों का अभाव है किन्तु इस उक्ति के मान्य गाज्यरतत 
ज्ञी अपवाद स्वरूप थे। आपके उत्कृष्ट विचारों का यदि 
नमूना देखना हा तो महर्षि कृत सस्कार विधि की 
व्य,स्यापुस्तक संस्कार चन्द्रिका देखनी चाहिये | चैस 
तो आपने सृष्टि विज्ञान आदि वृजन भर पुस्तकें लिख 
आयेसमाज के पुस्तकालय की एक कमी को पूर्ण किया 
है । घिभिन्न लेख तथा छोटी छोटी पुस्तिशान्नों के 
छवारा आपने अपने लम्बे जीवन में बदुत कुछ आर्य 
जगत का दिया हैं। बड़ोदा जैलो रियसत में आये- 
खमाज की जड़ों का बहुत गहरा पहुँचा कर अन्त तक 
इसे हरा भरा रखने के प्रयत्ञ में मास्टर जी का ज्ीचन 
ब्यतीत हुआ । आयंसमाज़ का एक विद्वान्‌ विखारक 
हमारे से बिल्खुड गया, हसे आज़ प्रत्येक व्यक्ति भसुभव फर 
ग्हा है। पिछले दिनो दृपतारी क्षति दी क्षति हुई, बुद्ध 
विलकुल नहीं । मास्टर ज़ी के स्वर्गंयास से तो मध्य- 
भारत अआर्यलमाजिक जगत्‌ का एक आधार स्तम्भ टूट 


गयां । आपको विद्व'श्षा ओर त्याग हमें नव जीवन के | 


लिए कुछ सन्देश दे सकते हैं, जिनके अदुसार अत्षने 
पर निरुसन्देह सफलता मिलेगी दी । 


!. डा० नारायणवत्त आयुर्वेदालकार अपने गुरु लछीय 
ज्ञाबन में एक होनहार विद्यार्थी रहे हैँ। दॉडही आदि 
स्ेडां से आपको विरोष प्रेम थ। और अपने समय के आप 
| ढाका के एक प्रसिद्ध खिढाड़ा थे। शुरुकुडल ले स्लातक 
' द्वाने के बाद से हैद्र।बाद दक्षिण मे आपन अपनी प्रेक्टिस 
| शुरू की। आपको इस काये में आशा से अधिक राफल्ल ॥ 
मिली | हैदराबाद में आप पक प्रसिद्ध डाक्टर माने जाने 
' छगे। यह सब कार्य भाप सेवा भाव से ही करते भे 
घनप्राप्ति के विचार से नहीं। डाकटरी के पेशे को करते 
हुए गुरकुलीय जोबन के हॉकी खेल के लिये अवकाभ 
न मिल सकने के कारण आपको इससे छुट्टी लेनो पड़ 
गंगा फे अथाइ जल में उसकी ऊची २ लहरों में आप. 
तैरने का अभ्यास किया था। वह भी छूट ही गया था ' 
गतवर्ष आपके दिल में नया जाश पैदा हुआ 
झपनी उदच्चति के लिये महत्वाकांत्षायं उत्पन्न हुई झोर 
अपने छोटे भाई पं० सुरेशचन्द्र घिद्यालंकार फे साथ उच्च 
शिक्षा के लिये जर्मनी जाने का विचार स्थिर किया | फलतः 
मास अफ्टूबर १६३9 में श्राप जमंनी पहुंचे। स्यूनिच 
विश्वविद्यालय में एमडी. को परीक्षा फे लिए प्रविष्ट 


न म्यूनिय विश्वधिद्यालय में अध्ययन के साथ गुरुकुल 
की कोर्ति को उज्यख करने का भी आप भरसक प्रयल 
करते ही रहे। गुरुकुलीय जीवन के खेलों क शोक ने 
आपकी सहायता की | हाल में मई मास में जमेनी भर में 
एक हाकी टूनमिन्ट दुआ था। जमेनी के सब दाकी दलों 
ने इसमें भाग लिया था। स्यनिय विश्णविद्याणय के दल 
; ने भी दिस्सा लिया। आपके क्रोड़ा चातुर्य से स्यूनि 
। विश्वविद्यालय दल अन्त में घिजयी रह।। हाक्री के खेल 
। में सर्वप्रथम सर्वेश्रप्ठ रहने के कारण आपको खर्णपदक 
| दिये गये ) विश्वविद्यालय द्वारा जुलूस अ दि के रूप में 
| आपका खूब ही स्वागत किया गया । 
|. तैरी में भी जर्मनी भर का सान्मुख्य था। बड़े २ 
' लैशक उपस्थित थे। आपने यद्यपि तैग्ना कई सालों से 
' बन्द किया हुआ था तो भी इल खान्मुख्य श आप तृतीय 
/ नडुग्रर पर रहे । आपको पद्क दिये गये। स्यूनिच्र बिःव- 
| विद्यालप का भी परस्पर एक तैरी सान्मुखप हुआ इस 
' में मी आप सर्वेप्रथम रहे और विश्वविद्यालय के धाइस 
, चांसलर ने आपका स्वणंपद्‌क दिये | 
मुरुकुटीय जीवन के ये जोहर थे जा कि डाक्टर 
साहब ने गुरकुछ में सीख ऋर जमेनी को दिस्वटायें | इस 
से न फेंवक्ष मान्य भाई ने अपनी घिजय पताका को 
जअमनी में फ़शाया हैम केयल अपना नाम पैदा किया 
है झ्षितु अपनी कुलमाता फे यश क्रो भी कहीं अधिक 
उज्बल किया है साथ ही यह प्रत्यक्ष कर दिखाया है कि 
| गुरुछुछ का स्मातक क्‍या कुछ नहीं कर खकता। गुरुकुल 
| को उनक्री इस सफलता पर गय॑ है और हम चाहते 
हैं कि मान्य भाई इसी प्रकार के बहादुरी के कार्य 
करते हुए कुलमाता का नाम उज़्वल करते रहें। 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 








का 2 शवटिल मे हु हि मुह काठ _ है _ _ प्र 








! 
५ | लमक कर यह व्यक्ति यू० पी० का द्वी समभ रहा है, 
एक वचार | अपने दुर्भाग्य पर और भी दुश्ख हुआ । 
(ले० श्री आ' नद जी ) 3 १ > 
हमारे गाँ। में पक्र माहटर साइव हैं, श्री यशवन्तराव। |. डैंसी तागे में एक और आवमी अपनी एक लड़की 
मराठी भाषा का ये इतना सुन्दर और अुतिमघुर | लिये हुए सवार हुआ । मैंने ध्यान देकर, इस पुणेंकर 
उच्चारण करते हैँ कि, उसका अलुकरण करने की इच्छा पिता पुत्री की बात चीत को खुनना प्रारत्ष किया ओह, 
हो उठती है । उन्होंने एक बाग मुफ़े बतलाया कि, 'पुण' | 7 छोटी सी बच्ची अपने बाप के साथ मराटी में बोढ़ 
की मराठी बड़ी उत्तम दे, और उसको सीखने के किये | *त गही थी, मानो कुछ अम्गत ला उ'डेल रही थी। मुफे 
फेवल 'पुणणं म॑ कुछ महीने निवास करना ही पर्याप्त है। , टेस समय अपनी लनन्‍्मभाषा के माथुय॑ से वश्ित रद 
यद सुन कर मेरी बड़ी इच्छा हुई कि, किसी तरह 'पुरों' | जाने के कारण जितना केश हो रहा था, घह् में ही 
का दू्शेन किया जाये और यहां की मराठी का खहज़ा | जानता हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि, मरादी जैसी रत्न 
खुना जाये। उप्तरोखर यद इच्छा घबलवती होती गई। ! माला का परित्याग करके में व्यर्थ ही हिन्दो जैली भाषा 
और मैं अवसर ढूंढने ख़मा कि, कय शीघ्र से शीघ्र अपनी ' को सीखने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। सचमुच हम, 
इस इच्छा की पूर्ति की जाय। | जिनकी मातृभाषा मराटी है, उत्तरसारत में रह कर धोगी 
५५ हे ५ | के कुत्ते की तरह हो गये हैं। न हमकों अपनी मातभाषा 
मगाटी द्वी आती है, न हिन्दी हो। हमने ग्रवश्य किसी 
जन्म में कुछ अपण्य रंग फल 
था और जी० आई० पी० रेलवे के साढ़े सात रुपये में । दी माँ के की उमर अब 23६ 
१५ दिन तक एक नियत क्षेत्र के अन्द्र जहां मर्जी घूमने , मातृभाषा से हाथ घोना पड़ा है । बात ठीक ही है-- 
के टिकट बंटने प्रारम्भ हो गये थे। मैंने भी एक टिकिट . बिशडुे रुप भोगाय न द्यौरपि न भूरपि। 
खरीदा और सवार हो गया, मद्रास मेल पर । मुझे । ५८ | ३९ 
मुस्यई में अपने एक सश्वन्धी के घर जाना था। रास्ते । दूसरे दिन जब में 'पुणे' मे घूमने निकला, भेंने देखा, 
में शोलापुर पर उतर कर अपने निकट के सम्बन्धियों | घाकुई 'बुणे' की भाषा, उसका छहज़ों, उसका श्रुति मधुर 
से मुम्बई के बिषप में सम्पूर्ण माहिती प्राप्त की तथा | डल्यारण सब कुछ आश्चर्य के स्ायक था, पुरा! सम्पूर्ण 
रास के एक बजे मुम्बई एक्सप्रेस में यैठ कर चल पड़ा। | मद्दाराष्ट्र संस्कृति का केन्द्र नगर है । जब में 'पुरें' को 
सबेरे के समय गाड़ों 'पुण'! स्टेशन पर पहुँची। मेंने . खड़को पर घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण को 
बुर्ण' शहर को ओर आंख उठा कर देखा, चारों ओर ' ध्यान पूर्वक छुन रहा था, और अपने महारप्ट्र पर गये 
कुदरा छाया दुआ था, ठण्ड स्री लग रही थी, इस | कर रहा था, उसी समय मेरे दिल में एक विचार आया, 
समय वहां पर उतरने की इच्छा नहीं हुई | में सोधा : मैं सोचने लगा, क्या गुरुकुल कांगड़ी को हिन्दो का 
मुम्बई पहुंचा तथा अपने सम्बन्धी के यहां ज्ञाकर अपना 'यु णै' नहीं बनाया जा सकत। ? जिस प्रकार मराठी भोषा 
सामान इत्यादि सुरक्षित ग्खयाने के बाद भोज्नन से | क्का केन्द्र 'तुर्ण' है, उससे भी बढ़ कर कया गुरुकुल को 
नियुश दवा में 'पु्ण' के |लये लोट पड़ा । हिन्दी भांषा का केन्द्र नहीं बनाया जा सकता ? हमते 
३८ है भ९ सुना है कि, हिन्दी भांपा को साध्यम बना कर उच्च 
स्टेशन से पुस्त पार कर जब में तांगे के अडु पर विषयों की शिक्षा देने के क्षेत्र में सब्र प्रथम प्रयत्न गुरुकुल 
पहुंचा तो सत्र से प्रथम मुझे तांगे धालों से पाला पड़ा। कांगड़ी ने ह्टी किया है, क्यो ४ हिन्दीभाषा के 
वे अपढ़ तांगे वाले भा आह, कितना झुन्दर मराठी , परिष्कार, एवं उच्चारण माघुय के क्षेत्र में भी सबपिक्षया 
बोलते थे ! एक तगि बाला मिला, जिसको मातृभाषा | बह है 35648 सर पक हक 0 कक 
नबी गा झ्लम्भव 
3305 कि अमीर डक कट | ओर झआाकृषट हो जावे तो अल्प आयाख से ही हम गुरुकुछ 
झाता थी कि, देखकर मुझे कुछ दर्द सा अठुभव हुआ । | कांगड़ी को हिन्दी भाषा का केन्द्र बना लकते हैं। हमारी 
मेरी मातृभाषा मराठी है, और सुके बोखनो तक नहीं | तो यद्द प्रथल अभिलाषो दे कि, गुरुकुल की हिन्दी उच्चत 
आती, और यह तांगे वाला, दुर्भाग्य का मारा, मातृ- | दी, गररुकुल का उच्चारण मधुर हो, शुद्ध हो, पय्रित्न हो. 
भाषा न हाते हुए भो मेरी अपेक्त। कितनी शुद्ध मराठी | और प्रामाणिक हो लोगो का यदि अच्छी हिन्दी सीखने 
बोल लेता है। में उली के तांगे पर सवार हुआ। मेरी ' की इच्छा हा तो थे इसके लिये गुरुकुल में ही आया करें। 
लड़लड़ाती, तथा अशुद्ध मराठी को खुन कर और यद । और प्रयोगशरण पा] खो्ों को भी गुरुकुल का 
देखकर कि. मेरी वेशभूषा पुणेंकरों की तरह न होकर | दही आाश्रय शा पड़े । है हे 
कुछ हिन्दुस्तानियों की तरह है, उस तांगे वाले ने भी हमने इतिद्दास पढ़ा है, ओर देखा है कि, अनेक 
ताड़ लिया कि, सैं उसकी दी जन्मभूमि में रहने चात्षा हैं। | महान कार्यों का सूत्रपात ऐली २ घटनाओं से दी हुआ दे 
यह मेरे साथ हिन्दी में दी बातजीत करने कगा । | जिनको कि हम बहुत ही क्षुद्र गिन सकते हैं। क्या हमारा 


मुझकी यह जान कर कि, मुझे मदाराप्र का निवासी न ' सी यह क्षुद्र किन्तु पवित्र घियार, गुरुकुल को दिनन्‍्दी का 


झाखिर एक दिन झाया। दशदरा समाप्त हो चुका 





दि 








केन्द्र बनते जैले महान्‌ कार्य का खूब्रपात करते घाका नहीं | व्यक्ति श्रमण करने जा रहे हैं--पाल ही में बांखुगी की 
सिद्ध होगा ? अनेक ऐतिहासिक उदाहरणों को देख कर | लग खुनाई वे रही है--जिटडियां चहचहा रदी हैं -ऋगयल 
हमें पूण विश्वास हैं कि, एक न पक्र दिन हमारे मस्तिष्क | झआाम्न कुझ में से पद्म में 'कुडझ! कर उठती है सापने 
में उठने वास्चा यहू विचारांकुर वट चृत्ध का रूप घारण | हिमादि अपना शुघ्र घबल अविजेय पुण्य भाज़् उठाए 
करेगा पय॑ युग के जिवर्रसा की उस नर्वन आशा में | खड़ा है, और इधर परिश्रप्ती कृषक-पलीर ले नरबतर 
हमारा गाध्ु दीखेगा! कि, गुर फुल कांगड़ो हिन्दी भापा |! हत्त चला रहा है। और ठोक मेरे सामने - तीन गतज़ ही 





का एक महान केन्द्र इक गया है । 


क्या में एक असाधार श्ष लेश्ल नहीं खिख सकता? 
[ श्रा सत्यनूषण पोगी! ] 
फ्या में एक झलायारण लेख नहीं लिस्न सकता ? 


आज सहता मेरे मन में विचार झयाहै कि क्‍या में एक | 


| 
। 
| 
4 
| 
। 
ह 


पेला लेखन नहों लिख सकता, जिस्त फढ़' कर सारा संखार | 


सम मुग्व हं। जाए ] कलम मेरे हाथ प्र है; में श्षेठा 
यही खाद रहा हूं आना अनो में एक बहुत खुन्द्र 
लालन-परावल्धी-ममलदुत, मनोग्खुरू, ओजस्वो, योग्यता 
पूण दव प्रयाह् युक्त लूख नहीं लिप्न लम्ता ? लेख | 
- लंख जया है? भक्तरों का ज्ञाड- कर शब्द शोर शरब्दा को 
-जीड रू वाक्य बनाना--यही तीन, थके और कुछ ? 
हाँ, दिमाश और दिल का भो जरुरत होती दे; ये दाना 
भा मेरे पास है । सो? लो, इलका मतल्लत्र यह है कि 
में एक बहुत अच्छा लेख लिख सकता हें। पर, झोह, 
हाथ, मेरे तो यहीं 'टांय टांय फिछ! होने लूगी--कुछ 
सूफता ही नहों- कया लिख ? में अपनी गंजो ल्वोपडी 
को बुरी सरह खुता रहा हैँ क कुल मुझे सूझ जाए 
आर में प्र अलॉधारण-रघीन्स ओर बर्नाडशा 


टकर छेत बाला, बिखे जिस्मपकरारी' टेख विश्व लाहित्य ' . हक हक 
: मे इन्मुख्त नयनों से चारा तरफ फा चजतों को निहाण 


प।वृध | 

पर,  सुफ़े सो कुछ नहीं सूकता 'दिता। विचारों से 
साला मत्ठूप पढ़ता है ओर दिले भावों स। थोर लो 
कम्बखती ! अ्रसा २ एक सज्ञन समेटे पास आए हेँ-- 
( माप है 'भंष्प'-देखते ही डर लगता है) पिटाई खतरा 


| 


दूरी पर-पक्र पक्षो पींजरे में बद्ध, व्य| हलता से घर से 
डघर ओर उधर से इघर घत रहा ईूँ। हाय, मानव ! 
सभ्यता तधिमानी घिककार है तुझे और तेरी इस सभ्यता 
का-तूने इल दान पंछी का पारिवारिक प्र माह द,उन्मुक्त 


। खोम में खच्छुन्द विहार, रस भरे खेलों में घूध घूम 
'कर खुनदर। घूरप भे विविध रख जाते अन्न खाना 


सब तून छीन लिया है ओर बन्द कर दिया हैं इसे स्तोने 
के सींकली में, घर दिया है इस के थागे कटारी में 
दूध । आ मानव, दिल खाने से नहीं खतदा जा सकता । 


' यदि तुझू भें दिल है तो समझ ले कि इस पंछी का 


ु] 


हज 


दिल साने के पींजरे से श्र बहुसूदय भोज्नों ले प्रसन्न 
नद्दो दे-हा ही नहीं सकता | हर 
इस समय मेरे मन में एक विचार उड़ रह है 
( बात सच्ची कट्दना स्ाहिए ) क इल पजरे का लाल 
दू-फिर यद्द विहंग एक बार फिर से जीवन की म्रदक 
दाला म॑ मस्त खर्णिल उदा में विस्खुतिभव मधुर 


तराने माणगा रे में पंजरे का खोल दूं, दलको बन्त्‌ 


' करने वाह्वा- इसका प्रमी (या छवपो ) मालिक,सुकत 


लड़ गा- मेरी खारी चीज़ उठाकर फेक देगा। 
*” छरे, न ज्ञाने फिर किस भपेले में पढ़ गबा- हां ता 


रहा हूं कि मुझे कोई अ्रसाधारण बातें एक जाए कि 


' में अल्लाघारण लेख लिख लकूं-: 


ग्हे है ओर ऋछ अपना ही कह रहे हें- मेरा भी पक ' 
लेख लिखने का विचार द--जिसका शीपेक टोग-- प्‌ « ' 
काग्रल।'- खुदा बचाव , सरस्वती दवी सांइ-ब।दन कब , 


से बन गई ४ 
हु हो, मुफ्रेयह तो पूण नमद्यय हो गाया मै कि में 
अन्यस्त अच्छु।, खकम्त्कारिक सुस्यर पथ श्रदुशुत लग्न 
रास्ता लकता हैं -पर सुझे डर लख् को 'शीपषक नहीं 
खूकरा । आखिर, लिंखू पं किल विषय पर ! ऐे 7 
कॉन सवाधाग्यश!लो विषय है जो मेरे लेक्ष का विर्षा 
बनेगा आर इस नश्वर जचती मे अपरत्य के पर को 
प्रातेकरेगा ? हि 
परे, सुझे बारबार, रह रह कर, यही डर लग रहा दे 
कि काई साथा? ण बात मेरे लेखे भर के भरा जावे>स्मला- 
घारण कछेज जा (टिखया है ! पत्र; में अवाधार्ण बाला 
था चीज़ ऊके बारे में सोचता हैं! दुनिया में झसाधर रण 
चीजें कोनर्सी हैं ?-- में चारों तरफ्‌ भपनी 'उत्खुक नज़र 
बोढाता हैँ. -आसमान में कुछ कुछ काले बादल छुये 
हुए ई >लामते दी एक ऊु्ता एक एुतिथा तथा उनद्या 
'छीटा सा पक पिज्ला व: खैदा कर 


के के 


ः 


॥| 


पर यहां ता कुछ भी श्रलाघारण नहीं दिख रहा। 
लिखना है श्रलाधारण--च ज है सब साधारण ता 
अपने अन्यूर देख; शायद कुछ अलाधार ण॑ चामट्कारिक 
बानें भिल्त जाए- पर, यहां भी सब ऊछ साधारण 
है, (दूय चक घक कर रहा है- साथ सल रही है- 
कारों में +छ शब्द छुनाई देता हे शीर अन्दर पैदू-- 
शा द रृछु अधाधारत॥ चामात्कारि बातें मिल ज्ञाव--- 
हाथ, यहाँ भी खब ठुदु लाचारण भै-द८द ५ धक् बक्‌ 
कर रहा ३ - साँस चल रही है -झआर भन्‍्द देखे-ना[ता 
साउन:से उठ रही हैं -पाव की, पुगय फ्रें। राग की 
व टी--और, और क्या? इुछ नहीं ये तो में है- 
ता फिए | क्या लिख है 5िखे, ऋछ समक् नहों 
आता । में लिख सकता हैं पा अताधारण देख डिचने 
प्रेअयने आपकी अलमंथ पा रहा हैं। अउन्थ कते 
पैरा दियाग तो बहुत अच्छा है, बदुतों का मैं) उलफो 
त'रोकू करते हुए सुना है--में आज अलाधाप्णु लेस्त 
विख ॥--द्ति रात घफ ऋर दूँगा । 
अरे, यह कोत जोर से मेरे, कत्घे को द्विडा रहा 
हू, हद शो हमारे अंतरम मित्रपर दँ- (त्।म्त है राम- 
काम दे पर्यटन, घाम दे बालपुर) कद गे, हैं -चलो 


डे 


द्द 


>-और ये दो । घूमने, छेख फेख ता चोछे भी फिंखे जा खड़ते हैं भौए 


” ४* लिखना किसी पेरे मेरे नत्थू खरे 





०, भरें फलतू स्पाही खराब कर रहे हो। झर 
का काम नहीं है हि 
कलम सी और घसीट दो--है तो प्िग्यागी और शौक ' 
चढ़ आया हे राजगह्टो पर बैठने का --। । 
शाप, मैं अपन दास्त की बात सुन ऋर सोध रहा हूँ ! 
कि कर) में एक असाधा णु लेख नहीं लिख सकता । 
शा व अस्जिय 


सःम्पवाद्‌ कौर ग्राधीबाद 
[ ले*-भ्री प. बद्धाम्रर जो ] 


आज+ ८ ज्ञा दव विश्व 4 घार भ्रभान्ति के लक्षण 
दिखाई पड़ रहे है, और सभा अन्तर।छ्राय परिस्थिति 
के जानकारों का हृदय प्रतिक्षण पिश्वव्याय अद्दायद्ध | 
की शक्ल ले डद्विग्त है, इलका प्रतिकार कैते हो? यह ै 
विचार प्रत्येक विद्यारक के सन में उठता हैं। झनीउ , 

में भी इस प्रश्ष पर य हुत से वि्वारको ने विचार किया 
है। जिनमें कार्लमाकर्स आदि गरुभीर विद्या र को ने इस | 
अशान्ति का कारण आर्थिक विषमता का रामझा। | 
श्रोर यह कहा कि यदि आर्थिक ड्टि से खभी मनुष्यों ! 
का सलमान कर दिया जाये तो इस अशान्ति का निरा- | 
| 


कण हो सकता है। उस विचार का क्रियात्मक रूप 
खेनिनत आदि महापुम्षों के प्रभाव से भाज हमें झूस में 
दिख राई पड़ रता हैं। ऊ'च-नीच, घनी-निर्धन आदि | 
विपभताओं से भरे हुए सपार में सपतानता के प्रकाश | 
को डालता हुआ ढस आज़ ससार के सभी दशा में | 


शिरामाण के रूप में मालूम हो रहा दे । ज़ब हम रूस के | 

हि ७३ - । 
सफ्पच दो राज्य का चर्णत पढ़ते हैं तो हमारे मन में | 
यद भाव पाता है कि भत्ता इस दुःखमय संसार में ऐसा | 


भी स्वर्गीय दृश्य प्राप्त हो सकता है ? आज हमारे देश | 
के नथा अन्य देशों के भी बुत से लाग यह समझ रहे | 
हैं. कि बम्तुतः विश्व को शांत नभी मिले लकती है जब ' 
कि सवत्र इसी प्रकार सास्यवादी राज्य की स्थ,पना | 
कर दी जाये जैसी 


रुख मंद । | 


कसम न मादा मा 5००2५ िमनशिनलिलि कल इज 


ज्शिशफ्णशाणण 
भाई, लेख , साम्य की प्राप्ति करनो 








हैं तो सत्य और झहिंसा का 
अवलम्बन लेना होगा । दम लागों को इस समय सत्य 
ओर झहिला को व्यायह।रिक रूप देना अलम्भा सा 
लगता है, किन्तु जितने भी नवीन बिच'र हैं उन्हें 
ध्यायहारिक रूप देने के समय प्रामम्भ में यही ब्थिनि 


| होती दै। असत्य और हिला के वातावरण में रहने के 


कारण हमें सत्य और अ्दिला का व्यावदारिक रूप देना 
वस्तुतः असस्भत्र न हाते हुए भी अ्रसम्भव ज्ञान पड़ता 
है, घारे २ अभ्पाल स सम्भत्न प्रतोत होने लगेगा; यह 


' यह जब से भारतीय गाजनीत में गान्धी जी का प्रयेश 


हुआ हैं तब से आज तक के भारतीय इतिदाख का देखव 


: से स्पष्ट घिदित होता है। झतः गान्वीषाद, जा फि 


सत्य और अ्रहिसा ले मिश्रित साम्यवाद का पर्यायवानों 
है, से हा सलार को शान्ति प्राप्त हां सकतो हैं। प्रेला 
मुझे अब तक के विद्यर स निश्चय हो ग्हा है। 





गरूुऊत्न सम्ग चार 
हू 7 
स्वास्थ्य समाचार 


पतु मनोदर है । धर्षा इस बर्ष बहुत कम हो ग्ही 
है यद्यपि सलवंथा अभाव नहीं है । सत्रान्तायकाश समाप्त 
हो चुका है ओर पढ़ाइयां निम्रम पूर्णक प्राग्स्भ हो चुको 
हैं। मदा्यालय रिसाग के डिए शीघ्र ही दो नये 
उपाध्याय महानुमाव नियुक्त होकर गुरुकुल में आ ग्हे 
हैं। दह्मचारी सधारणतया सब्र म्वस्थ तथा प्रसन्न मालूम 
होते हैं।इल समय कुछ ब्रह्मखारी मम्स के रोगी हैं 
जिन्हें कि झन्य ब्रह्मतारियां से पृथक्‌ रखा गया है ताकि 
यह बीमारी यद्यों में फंलने न पावे | इस सप्ताह चिकि- 
त्सालय में निरत 5हाव।री रुग्णु हुए-- 


श्र० वेदप्रकाश रय धेणी, ब० हरिमाहन ४र्थ श्रेणी 


| ट.इफ'यड से, सुरेन्द्र ४थे देवेन्द्र रप, कृष्णानन्द «प्र, 


 मस्तरिया ले कर्मयीर छर्थ, रवीन्द्रनाथ : मन, गुरुदेव ३य, 


इने सब वातों के हते हुए भा इल रूसों साम्यवाद 
से बहुत स प्रिच्ारक मत भेव्‌ रखतें हैं ओर उनके मत- ' 
भेद उपक्षणीव नहीं कहें ज। सकते | में जितके विचार का 
भार इल समय निर्देश कर रहा हूं थे आधुनिक ससार | 
के सर्वाश्रें छ महायुरुष महा मा गा. था हैं । ॥ 

महात्था गान्घरो का कथन है कि में सास्प्रवद से तो 
सहमन हूँ किन्तु में उसे हिला स प्राप्त करना नहीं , 
खाटता। माकमे और ललिन के साम्यवाद से गान्धी - ' 
बाद का यहा मौ ठिक अन्तर है। हिला से सास्य की | 
प्राप्ति दा दी नददीं सकता। इलीडिए रूल भव स्टालिन | 


उद्दयबीर य, यशायात्र 4य, आत्यातनद रेय, सम्प से 
गोगी हैं । 
इस सप्ताह उपरोक्त ब्र० गागी दुए थे । ब्र० वेद 4 काश 
तथा दृर्मोद्वत को श्रसी ज्यर है। शेष सब अच्डझे हैं। 
शोक सना 


कु ठब,लियों की यह शोक सभी बड़ीदा के राज्प- 


रत मा० झात्मा मजा के देहावतान पर गहरा दुःय 


अपने स भिक्न ट्राट्स्की आदि विचारकों के प्रति जुशंतता | वें करती है। आप समाज के दा आधारभूत रुतम्मा 
७. है 
का व्यपृद्दार कर रहा है। यह तो बस्तुतः साम्राज्यवाद्‌ | में से थे जिन पर आयलमाज गये क्र सकता हे | 


का ही झूपान्तर है। बदि स्टालित को अपने से पिरोधां | आपकी बिद्वसा झोर त्याग भावर्श है। यह सभा आपके 
| 
| 


विचार वालों को नए कर देने का अधिकार है तो दूसरों 
५ हे सनन्‍्तप्त परिवार से सहानुभूति प्रकट करती है और 
को क्यों नहों ? इसका विश्वार करने पर हिला के अन्यूर ष 


मर | इ 
कोय करती हुई सूदम साम्राज्यवादिनी मनोबृत्ति का | "रमःत्मा से प्राथंना करती है कि उनकी दिवंगत 
आभास हें प्राप्त ठो जायेगा । श्रतः हमें यदि घास्तविर | श्रात्मा को शान्ति प्रदान करें । 


गुरुकुल कांगड़ी की- 
प्रासिद्ध ओषधियां 


हम तेल 


जोरी को दूर कर ठण्डक व ताकत 
देता है। बालों को सुन्दर और 
मुलायम करता है स्मरणशक्ति 
को बढ़ाता है । 

मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 
दिमागो कमजोरी को दूर करने 

के लिए अक्सीर है। इससे स्मरण 

शक्ति बढ़ती है। दिमागी कार्य 

करने वालों के लिए इसका सेवन 

आवश्यक है । 

मूल्य ॥) सेर 





यह तैल दिमाग की गर्मी व कम- 





द्राक्षासव 


ताकत व ताजगी के लिए स्वादिए 
ओऔषधि है । कब्ज, भूख न 
लगना, थकावरट, पुरानी खांसो 
जादि रोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) पाव, १) पींड 


भीमसेनी सुरमा 


इसके लगाते हीं आंखों में 
ठण्डक पढ़ जातो है। आंखों के 
समस्त रोगों में विशेष लाभदायक 
है। आंखों को ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ॥॥) शीशी 


“694 568%59-86%,,6%5- 360७00॥७७७७७४७७४७७७४४७७७७७७७७४७७७७७७७७७४७७७७७७७॥ ४ 


(कुलबलके को उक 2७ 
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“--दाद का मलतहम--- 
पुराने से पुराने दाद को दो तीन दिन में जड़ से खो देता है । 
भूल्य ।) शोशी 
सचीपत्र मुफ्त मेगाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टों को आवश्यकता है। 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी 
( सरहारनएर ) 
आंच--गरुकुल फारमेसी, हस्पताल रोड, लाहोर 





चौपरी हुल्लासरा के प्रबन्ध से गुरुकुल यब्श्राक्षय गुरकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


' 
डर 


के; 655,2%2क६ ,क),.३७8,,3852,8%,,2%क,2,8७5,३७, कर), ३७, कक, 
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# ओरेम # 


“ब्रह्मचर्येश_ तपसा देवा सृत्युमपाष्नत”” 


ए27. ०, 8. 2927 





लेस्पादक--भा रतभूषण बेदालडू।र 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का घुख-पत्र ] 


एक प्रति का मूल्य -“) 
वर्ष ६ ] 





गुरुकुल काड्ुड़ी, शुक्रवार २२ भरावण १६४५, ५ अगस्त १६ डे< 


वार्षिक मूल्य २॥) 





[ संख्या श्‌ रे 








तत्त्‌ 
[ ले० श्री० प्रो० बाबचन(्‌ जी ) 
तत्‌ शब्द बहुत महत्व पूरा है, यद सब शार्रों में 
स्थान श्थन पर ईश्बर की ओर संकेत के ख्लिये प्रयुक्त 
हुआ है । एक जगद बुल्लेशाह ने लिखा है -- 


“बुल्लेआ रघ्य दा की परव्ना 
एथों युद्ध के ओथे लावन, * 


कु 


अर्थात्‌ ईश्वर का पाना क्या है? मनको इधर से 


दटाकर उधर ओड़ देना | एक 'यह' है और एक 'थह' है ' 


एक प्रकृति है और एक पुरुष है। उस पुझय की ओर 
ध्यान सख्रींचने भे यह 'तस्‌! शब्द बहुत सद्दायक दे । 
परम हंस रामकृष्ण जी कद्दा करते थे कि 'झोरेम्‌ तल्‌ | 
सम्‌! कद्दते हुए जब में तत्‌ पर पहुंचता हैं तो ध्यान 
पेला प्रभु में जुर जाता है जैले निशाने में तीर । तत्‌ 
यहुत ज़बरवद्स्त बहुत शक्तिशाली शब्द है । इसका ठाक 
उद्यारण -अ्रद्धा से उद्यारण एकदम कांटा बदल देता है 
आर ध्यान को बदुत जरदी प्रभु की ओर मोड़ देता है । 
पक और महत्व बुर बाक्य में तत्‌ शब्द बहुत ज़ोर से 
प्रयुक्त हुआ है । “तत्‌ त्वं अलि” तू त्रद है। पहले चाकप 
में सी 'तत' पहले स्थानपर हे, इसमें भी 'सत' पहले स्थान 
में है। एक तो शब्द इतना ज्।र याला, दूसरा स्थ,.नग इतना 
महत्वपूर्ण, इललिये इसका बल बहुत ज्यादा हैं। 
“ततू त्व॑ं अलि” का एक तो साधारण भर्थ है जिससे 
मलऊष्य अपने आपको इधर से हटाकर प्रभु से एक कर्ता 
है जोर अपनी झन्तरोय झथवा गद्दरो असल्लीयत का 
रूतरण करता है। तू शरीर नहीं है तू इन्द्रियों से भिन्न है, 
लू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, अश्नवतय कोष, प्राणमय 
कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष इन सब से तू 
न्यररा है, तू तो इन सब के अन्दर चोर की तरद् छिपा 
हुआ शुद्ध बुद्ध आस्प्रा है, पुरुष है | तत्‌ त्वं अलि तू 
वह है तू यद नगहों है कहां गफ्क़त में सोया है, किस 
भ्रम में पड़ा है, भपने झलली खदूप को भूछठकर दीन 
हुआ हुआ है, दूर दर का शिलारी बना हुआ है, उठ 





॥ 





। जाग अपने खरूप को पहचान, तू तो शेर है, तू तो 
| बादशाह है, तू तो सू्े दे तू पुरुष दै-तत््‌ त्वं असि । 
| तत्‌ त्व॑ अप्ति का स्वामी रामतीर्थंजीने बडुत सुन्द्र अ्रथे 


| किया है चंद कहते हैं ए मनुष्य तू राग द्वेष क्यों करता है 


| क्‍यों किसी की ओर तो तू बेबस हुआ हुआ खिंचा चला 
| जाता है और किसी से तू भत्यन्त घृणा क्‍यों करता दे तू 
। जिसका भी चिन्तन करता हैं जिखफा भी देखता है 


| खुन्दर या ऊुरूप है 'तत्‌ त्य॑ अखि' बए खबतू हैं। 
फ्वाकि अस+ भ॑ ते। सबके अन्दूर आत्म, द॑ उसत भेद्‌ 
नहीं । भेद बलत्रों में है, भेद विजली में नहीं, भेद्‌ मनकों 
में है भेद खूज में न्ीं। अनेक भात्मा मानने बाल्लेभो 
आत्मा आत्मा में स्थरूप से भिश्नता नहों मानते, ओर 
एक ही आत्मा मानने वालों के लिये तो भेद का कोई 
सपवाख दी नहीं । इसलिये तत्वदशों के लिये रागद प का 
कोई अर्थ नहीं । जब घास्तव में सब एक में या एक से 
हैं तो किसका किससे राग शौर किसका किससे ह्ष। 
तत्वव॒र्शी को जो सब में असखलीयत है वद पऐेले दीखती 
है जैसे कांच के मनको बाली माला में सूत | जैसे रह 
हर एक मनके में स्पए सूत्र देखता है ऐसे दी हर एक 
व्यक्ति में वह स्पए्ट आत्मा देखता हैं इस भेव में अभेद्‌ 
भाव के अभ्पास के लिये 'नतू्‌ त्वं असि! बहुत 
खसद्दायक हे | 





गायत्री मंत्र मे भी यद महत्वपूर्ण शब्द उसी 
महत्व पूरों स्थान अर्थात्‌ खबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। 
ऐेपा माल्दूम होता है कि यह शब्द ऋषियोंका प्यारा शब्द 
था जिसे बल पूर्वक उच्चारण करमे वे अपने ध्यान को 
एक दम प्रभ्चु के चरणों में जुटा देते थे । गायत्री मंत्र में 
भक्त प्रभु से प्राथंना करता है कि हे प्रभु ! हे पिता |! हम 
तेरे उस बरने योग्य तेश् का ध्यान करते हैं तो तेज 
हमारी पुद्धियों को सनन्‍्प्रागं पर लगे । 


कक परा०ज- कक तप-भावकलगएामखइू 





उनके सन्सुख्त उपस्यत होता है। इली कारण से 


योगतर्व जिद्शन [ड 
| योगियों क्री इस प्रकार की उदासीन स्थिति जन समाज 


ले०-श्री श्र० दिव्द्धी जी रा श्लोन कर 
जा कक ज माप जी गुर जे साफ | । की उन्नति के लिए अत्यन्त द्वानिपक्‍्रद है, पेला सोच करके 


इस ध्ह्यारड के अन्तगेत काल की अपर्मिस । बढुत से खोग योग' शब्द से कुछ एक अंश में अरुचि 
ग्रि्तीणें सरिता के अन्दर बासना रूप संसार का प्रदल- 


न्‍ ! | प्रकट करते हैं। परन्तु यदि बास्तविक हर्ट से देखा 
तम प्रवाह झनादि काल से चलता आ रहा है, परन्तु | ज्ञाय तो योग के यथार्थ सूरझूप के रहस्प को नहीं जानते 


कोई चिरला ही ऐसा पुरुष होता है जो कि इस झपार | से तथा हठ योगादि वेहदमन को ही सच्या योग मान 
सागर के प्रसणड प्रवाह से स्वानुकूल श्रेयरुकर उपायों | लेने से इस प्रकार के भ्रमात्मक पिचार समाज के अंदर 
को उपलब्ध कर अपनी सम्पूर्ण तितर बितर होती हुई उत्पन्न हाते हैं। और इसी कारण से जोवन विकास के 
शक्तियों को अपने में केन्द्रिम करके उससे बाहर तेर | अन्द्र स्थिग्ता लाते के लिए अत्यन्त आपश्यक तथा 
जाता हैं। परन्तु ज़्ब तक मनुष्य के अस्थि-मांस और | उपयोगा गित जाते दुए योग तत्व ल वे सांग बंखित 
रुघिर से बने हुए शरीर के अन्दर विद्यपान इस सर्पोच्च , रहते हैं। परन्तु जन समाज के इल प्रमात्मक विचार 
दिव्य शक्ति का उसको प्रकाश ( भान ) नहीं होता सब | को दूर करते हुए योगेश्वर श्री हष्ण अपना भमसव॒दू गीता 


तक बह गाढ़ अन्धकार के अन्दर ही निमग्न रहता हुआ 
संसार रूपी इस व्यूदचक्र के अन्दर पथ भ्रष्ट होकर 
इधर रू उबर टकराता दुआ » सन्‍्ताष के कारण मह्तम 
दुःख का प्राप्त होता है। इस प्रकार जय मलुष्य पर 
पदार्थों के अन्दर ही आत्मानुभूति करके झपने सत्य 
खढप का भान नहीं होने से नानाविध घबराहदों में 
आकर उनसे मुक्त होने का चाहता है, तब आत्नखरूप 
का प्रत्यक्ष करके ज्ञीवन की उच्चतम भूपिका के ऊपर 
त्रिहार करने वाले योगी महर्षि अपने नैसर्गिक करुयासय 
स्वभाव के कारण दीन दुःखिस मनुष्यों को सत्य का 
दर्शन कराने के लिए अपने आत्मोय अनुभव के श्राधार 
पर विभिन्न मार्गों का 'दर्शन शास््रों' के रूप में दर्शन 
कराते है । 

जिस प्रदार गीता तथा वेदादि शाओरं के अ्रन्द्र 
व्यक्तियों के अविफ्वार भेद्‌ के कारण ज्ञान, कर्म तथा 
भक्ति आदि विभिन्न कणडों द्वावा एक ही ब्रह्म की प्रात 
का निरूपणु किया गया है, उसी प्रकार इन दाशनिर्का 
ने भी 'रुखीनां वैचित्रयात' के अनुसार भिन्न भिन्न 
स्वभाव घाले मदुस्यों के लिए परमात्म प्राप्तियां भोक्ष- 
प्राप्ति के लिए विभिन्न दशनों की रखना को 6। यदय्याप 
उपनिषरदे तथा वेद।दि शरस्त्रों के अन्द्र दशंनों के मूल- 
भूत लिद्धान्त अवश्य हो दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु उन 
सूद्धतम धिसारों को साधारण लौकिक जनों के लिए 
भी सुगम करने के उद्देश्य ख दाशेनिकों ने अनेक दृष्टि- 
कोणों से सोच कर--चार्याक, जैन, बोद्ध, पूर्वमीमांसा, 
वेशेपिक, स्थाय, सांखय, योग तथा बवेदान्त (उत्तरमीमांखा) 
आदि अनेक दर्शनों की रचना”की है। प*न्‍्तु इस लेख 
के अन्दर हम प्रत्येक अठग झलग दर्शन के ऊपर विचार 
न करके यागद्शंत' के ऊर दी विचार करगे। 

आज्ञ फल बहुत से साधारण मनुष्य, कुछ पक श्रंश 
में उदरपूर्ति करते के लिए भटकता हुई भिलछ्ुक्ों को 
ज्ञमान तथा फरमीर आदि हो देख ऋर तथा उनके 
बिचार्रों को सुन ऋर--शोग के विषय में अनेक प्रकार 
के मिथ्या खयात्त कर यठते हैं। झौर 'योग' शब्द खुनने 
ही उनके दिख के अस्दुर--शगीर को अत्यध्त कष्ट देने 
चाले तथा ऊन समाज के खर्य सम्बन्धों का सूलोच्छेद्न 
करके, भरणाप के एकान्त नीरय कोने के अन्दर समाधि 


! के अन्दर :--- 


! “नात्यक्षतस्तु योगास्ति, न चकरांत मनश्चतः? 

। इस ख्छाक में मत का हट पूवेक निराध करने के 
' लिए शरीर को अत्यन्त कष्ट देने वाले, तथा, योग: 
। कर्मसु-कौशलम' इस सिद्धान्त के झनुसार- योगी के 

। नाम पर आल ती हे समान निषकर्मरथ जीयन व्यनीत 
कः ने वाले व्यक्तियों का स्पष्ट प्रिशाव करते दें । 


यद्यपि अपनी निरथ्थंक नए्ट हाती हुई शक्तियों का 
| संचय तथा साथना करने के लिए " याग श्ित्तवृत्ति- 
| निराधः” के अनुदार बहिवुत्तियों का नाश करके अतः 
। घुक्तिक होने की अनुकूल परिस्थिति के लिए शान्तिमय 
| तथा एकान्त जीवन की अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन 
| फिर भो इस संचित शकि के प्रयोग क्षत्र # तोर पर 
संलार तथा उसके व्यवहारों की कभी उपेक्षा नहीं 
को जा सकती ! इसी कारण से नेष्कमण्य का उपदेश 
देत हुए भगवान्‌ कृष्ण अकर्म तथा घिक्रमे फो अस्वीकार 
करके आत्म प्राप्ति के लदायक रूप झाभ्युदायिक तथा 
| ने अंयलिक सिद्ध को प्राप्त करने के लिए सत्कम के 
| ऊपर बहुत ही जोर देते हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार 
। सुघ॒ुप्ति क्री शान्त अवस्या से जाग कर-प्राप्त की हुई शक्ति 
| जाभूस अवस्था के अन्दर उपयाग में आती है उसी 
| प्रकार योग की शान्त परिस्थिति के अन्दर भाप्त को हुई 
' कत साधना को वास्तविक्र सफलता सामरा तक व्यवद्यार 
| के कियात्यक मार्ग में ही हो सकती है। जब्य ज्ञान का 
। करम- में न्ीं ढाला जाता तब तक शान कभी भो परिपूर्ण 
| नहीं द्वो सकता, अर्थात्‌ यद कद्द सकते हैं कि कर्म ही 
! मनुष्य के यथार्थ शान की सच्चो कसांटी हैं। जो व्यक्ति 
व्यवहार की इस कठिन कसोरटी में ले आत्म प्राप्ति के 
| झुभप्रा्ग को महदों छोड़ता हुआ पार हो जाता है, बदी 
। खच्या श्ञानी है योगी है। जब तक इप्टॉनिए ज्ञानका 
| मान करने बाट़ी भक्ति के द्वारा ज्ञान तथा कर्म का सुमेल 
| साधते में नहीं आता तब तक कोई भी पुरुष सश्ा 
योगी नहीं कहा जा सकता । इस से प्रत्येक लाधक के 


। अन्दर ज्ञान, कम तथा भक्तिये तीनो ही चीजें आवश्यक 


हम 


लगा करके बैठे हुए -कोई एक व्यक्ति विशेष का चित्र | हैं। 


गुर छूठ 





यदि इस पेमसिहासिक रए_;ि काण से अवलोकन करें 
तो हमें स्पए श्ात होता है कि- चेतत्य महा-प्रभु, 
सन्त तुकाराम, कबीर, नामक, म्वामी विवेक नन्‍्द्‌, स्थामी 
दुयागन्द, खासी रामतोर्थ [ सुकरात ], जग्थुस्त्र, 
मदात्मा ईला, भगवान्‌ खुद्ध, मंदाबोर स्वामा- 
झादि अनेक महापुरुष झपना प्रारस्मिक जीयन संपूण 
तरद से ज्ञान साधन के अन्द्र लगा करमझे शेष जीवन 
कर्म श्रर्थात्‌ सामाजिक छोत्र के अन्दर व्यतीत करते हुए 
प्रतोत होते हैं। सचमुच क्वान और कम का खुमेल 
साधने याल्ले ये महापुरुष सचच्रे यागी हैं। इस प्रकार 
पेलिहासिक तथा बौद्धिक ९ 4[8॥0॥|0थ)] ७ ते [०2० 
०» | ) इन दोनों दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक देश के 
जीवन क्रम के अन्दर योग को महा स्पष्टनया ऋटठक 
उठती है। 


यधपि योग या झआध्यत्वक्त पिचार घार। कोई देश 
विशेष या जाति विशेष का करसा नहों है प्रायः प्रत्यक 
देश या जाति के अन्दर उसके विनर शथ्ठिगोचर होते 
हैं । लेकिन तथ सी योग या आध्यात्मिक चेत को 
सर्वाँग परिपूर्ण बनाने का जो किसी को भी श्रेय हो 
सकता है तो घह धार्यात्रते को ही है। भारतयर्ष की 


आध्यात्मिक विचार धारा की तुलना में अन्प देश की गिनसी 


तो सिन्धु के सामने एक छोटी सी नदी के खमान ही 
प्रतीत होती हैं । भायवित- वासियों की इस आध्यात्मिक 
खगन के कारण ही उलके तस्वजश्ाम, आयार-विचार, 
नाटक, काव्य, इतिहास आदि प्रत्येक खाहित्यिक द्तल 
के अन्दर उसका अंतिम लद्दय-बिन्दु' माक्त ही दि 
गोचर दाता हैं। इतना ही नहीं प्रत्युत युद्ध क्षेत्र क अन्द्र 
भी भगवान कृषश अजुत को झाध्यात्तिक भावनास 
परिपूर्ण विचार का बाघ देते हुए दृष्टिगाचर होते है। 
ओर बाण की शैय्या पर सोते हुए भाष्म पितामद भी 
युविष्ठिर का आध्यात्मिक विचारों का पान कराते है। 
इत प्रकार ध्रार्यावत के अन्द्र अत्वन्त प्रचोन काल से 
योग के विचार बहुत ही गहरी जड़ें डालकर पड़े हुए 
झवगत हाते हैं। इस के सिवाय यदि योग की 
खर्वे-यापकता के ऊपर दृष्टि फंके तो स्पण्ट प्रतोत होत है 
कि प्रायः प्रत्येक सतदाय [ मतावलंबो ] ने अपने अपने 
मार्ग के अनुसार याग के तर्वा को किखा भी तरह के 
बिना घिरोध के झपनाया है, झोर प्रत्येक दशन ने भी 
इस का स्वीकार करके अपने वशेन के कलेवर के ग्रन्द्र 
इलकी उचित स्थान दिया है। जिस प्रकार एक बटवुत्त 
के तन में से अनक छादी बड़ी शाखयें निकल करके 
फैलती हैं उसी प्रकार इस योगतस्वरूप एक महापृद्ध के 
तने में से अनेको प्रकार की राजयोग मन्त्रयोग, लखगयोग, 
हटबोगादि विभिन्न तथा विस्तृत कितनी ही छाटी बड़ी 
शास्त्रायं उत्पन्न हाती हैं। केवल एक भगवदू गीता के 
अन्द्र ही कितने ही प्रकार के योगों का दिग्द्शन कराया 
गया है। ओर इसके झ्रठारद अध्याय सभी एक एक योग 
हो हैं किल्तु यहां हम अमेक प्रकार के योगों का मध्य 


ह। 


अेडललनननन-ककनननन केक बा अनगिनत व पाक ५ वपमबनक, 


न्याय, चैषिक, सख्य, मौमांसा नथा देवांत दर्णनों के 
साथ यत्किन्दित्‌ संबन्ध यता कर राज्ञ याग के ऊपर ही 
विचार करेंगं। 

से प्रथम यदि हम प्राचीन दशनों के ऊपर 
| बिचार करें तो हमर उ जे 


(;) प्रकति ( ४ टला ) या आत्मा का निरूपण 
करने वाले लथा -- 


ल्‍ 


(२) पुरुष, झात्मा ( 0, 8फ़ा। ) या प्रलय का 
। निरूपण करने वाले इन दा विभागों के अन्दर विमक्त 
| कर सकते हैं । 

(१) पूर्व मीमांसा, न्याय तथा चैशेपिक दर्शन लब 
प्रकृति के ही गुण धर्मों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करके 
पदार्थ के साधम्प्र तथा वैधस्य निरुपण करते हैं। 


| 
| (२) सांख्य, योग तथा वेदान्त दशेन अप्मा-- 
| झनात्मा, या प्रकृति--पुरुष के अन्दर विधेक बुद्धि का 
| उत्पन्न करा करके, आत्म प्राप्ति के सश्चे उपायों का 
| निरूपण करके अन्त में 'अ'ही स्थिति! को प्राप्त कराते हैं । 
| इस प्रसार इन छट्ों दशनों के झन्दर एक क्रम-पविशेष 
| होने के कारण प्रत्येक दर्शन एक दूसरे के साथ मिले 
| हुए हैं। इसी कारण से-तस्वश न या खत्यालत्य की 
निर्णायक बुद्धि को उत्पन्न करने बाल न्‍्यायद्शेन; पदार्थ 
के साधम्पे तथा वैधम्य क्ञन के मार्ग को बताने वाले 
| बैशेषिक दशन, दृहत्टीक्कि तथा पारन्दोंकिक उन्नति- 
, मूलक, कम के अन्दर सलावधाना का पाठ पढ़ाने बाले 
| पूर्वमीमांखा; प्रकृति भ्र्थात्‌ अरनात्मा से उत्पन्न होने वाले 
| अम्तः जगलतू सथा बहिः जगत्‌ का खविस्तार बणेन 
| 
| 
॥। 





करके प्रकृति तथा पुरुष का दियेक ज्ञान उत्पन्न कराने 
वाले सांख्य दशेन; और अन्त में 'तस्वमखा! तथा 
' 'अहं बह्यास्म' का भाव कराने वाले-वेदान्त इत्यादि 
| लमद््शनों के साथ आत्मसाक्षात्कार के क्रियात्मक 
| उपायों का बतलाने घाले योगद्शन का अत्यन्त घना 
सबंध प्रतीत हांत। है। परन्तु इन खब दर्शनों की अपेत्ता 
| पातखल बोग बशंन की यदि कुछ विशेष महत्ता हो 
| सकता है तो वद्द यही हैं कि क्‍्लेश ऊेे दावानल के अदृर 
| घ्थश्रण्ण पथिक को आत्मसाक्षात्कार के शीसल जल का 
। पान कराने के छए क्रियात्मक उपायों के द्वारा मुसिपद 
| के द्वार को खोल कर निरतिशय आनन्द की प्राप्ति कराना 
है परन्तु इन छहों दशेनों के अन्दर भनादि कास से 
| चले आते हुए माया भ्रक्नान ( उज्ञान-अधिधा ) के 
। बन्चनों को तोड़ने के ख्िए 5५0]००५ तथा (0॥|००५ के 
! विषय में सर्वेप्रथम विचार करने वाले सांझय दशन के 
झाथ योगदर्शन की अत्यन्त समानता प्रतीत होनी है। 
इतना ही नहीं प्रत्युत कपिल प्रतिपादित पुरुष ओऔर 
चरकूसि के सश्यविशार को प्रायः स्वतः सिस मान कर 
उसका सम्पू्शुतया स्वीकार करके ही योग दशेन भागे 


चलता है। 'अपूर्ण! 


नहीं दिखला कर सर्वेप्रथम्त 'पसअन्नद्ल योगदर्शन' का । 











४ गुरुकुल ह/ 


| उनके चरणों में रह कर किए हैं, न कि सुर की तरह 
। खेलते या खाते हुए । फिर भी सूरदास की कल्पना कम 





हैं ४ रू क तल । नहीं है। यदि एक अलुपम है तो दूसरी भदप है एक 
लक च्छ ! स्वर्गीय है तो दूसरी नैसर्गिक है। यदि तुलसी के प्रेंम- 
५ अगस्त शुक्रवार १ ह्श्द | विद्डल नयनाी मे भगवान्‌ का द्शन करने के लिए कोई 


| उत्सुक है तो मिट्टी में खेलते हुए धघूसर, तथा चुरा कर 
| माख्नन खाते हुए सूर के भगयान को देखना न चाहे ऐली 
तुलसोदा त्‌ बाल नहीं है | दोसों का कोई मुकाबला नहीं है दोनों एक 
हिन्दी साहित्य में तुलली का स्थान इतना ही ऊंचा | ह स्त के पूरक हैं. दोतों ही उत्कृड और भद्दान्‌ हैं। 
है जितना संस्कृत और अंग्रेजी साहित्व में क्रशः |. ठेलसी अपनी कप्रिता में रखते तो हैं सीधी सादी 
कालिदास और शेकलपियर का है। कालिदास और रातदिन व्यवद्दार में दरती जाने वाली बातें, पर उनका 
शेक्सपियर का नाम विश्व-साहित्य के निर्माताओं में है | संयोग ऐसे प्रसंग में करते हैं कि ये साधारण बातें भी 
आज हिन्दुओं को और अंग्रेजों को कालिदास और | “5 महत्व को पकड़ लेती हे । 
शेक्सपियर पर गर्व है और होना भी चादिये। परन्त | भाषा को रसानुकूल बनाने के लिए माधुये, प्रसाद 
इनकी रचना किसो स्रिप्माण जाति का उद्धार नहीं कर | तथा भोज का ध्यान रखना झावश्यक हो जाता द्दे। 
स्पकी । इसके विपरीत हम देखते हैं कि तुठली को रखना | तुलली ने कवितावल्लि में इस बात का ध्यान अपने अन्य 
मरती हुई हिन्दू जाति को जीवन प्रदान करती है। यदि | सँय प्रन्‍्थों से अधिक रफ्खा है। राम के वालरूप यरोन 
आज रामचरितमानख को नए कर दिया जाय सो हिन्दू | में माधुय कूट २ कर भरा है । लंका कायड में ओजगुण 
जाति दीया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी । भूषण ने | का प्रयोग कवि की चातुरी का निदर्शक है, और प्रसाद 
भी इस बात का सराहनीय प्रयक्ष किया है जिसकी कि | गुय तो सारी पुस्तक भर में है। तुललखा ने अपने प्रन्थों 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भो तुलसी भूषण से बढ़ | को छोर भी अधिक माघुयेरल पूर्ण बनाने के लिए 
गये थे । खंस्कृत की कोमज़ कान्‍्त पदायती का अगह जगह प्रयोग 
तुल्खी के जीवन के विपय में इतना ही कहा जा | किया है| परन्तु अर्थ गौरव शब्द जञाक मे उक्तकता नहीं 
सकता है कि उनका शेशव आजकल के जनसाधारण के | है। किन्तु शब्दों में अर्थ को प्रकट करने की शक्ति और 
बालकों की तरह विद्यालयों में नियप्रिस पढ़ते हुए नहीं | भी अधिक बढ़ जाती है | तुलली किसी वस्तु का वर्णन 
बीता था परन्तु इन्होंने अपने ही प्रथल्ष से सब कुछ | करने में किसी से पीछे नहीं है । कालीदाल जहां नारी 
सीलो। जिस प्रकार कालिदास को भौगोलिक शान । रूप थर्णन में आलाय है और भवभूति पुरुष या शिक्षु 
असाधारण रुप से था उसी प्रकार तुलसी को भी इसका । रूप बणुन में लिद हस्त है वहां तुलसी दानों धस्तुओं का 
अध्ययन भली भांति था | तुलसी ने यह भी किसी गुरु | वर्णन करने में भ्रष्ट है। 
मुखर ले सीखा हो पेला न था परन्तु यद उनके भ्रनण तुलसी ने सभी रसो में कविता की है श्रीर हर एक 
का परिणाम था। इन्दोने उत्तर में मामनसरोधर से ले «र | में कमाल दासिल् किया है, जिल रख को लिया है, उसे 
दक्षिण में सेतुबन्ध रमेश्व एम तक पैद्स घूम घूम कर | उपयुक्त स्थान पर ही लिया दे और उसकी घारा बहा दी 
यात्रा की थी । इनके इस तोर्थाटन का परिणाम बड़ा है, यहाँ तक कि एक यही ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने 
खुन्द्र हुआ. इससे इतका व्यावहारिक क्षःन यहुत बढ़ , [चिन्र और सात्यिक एंग.र रस में कविता की है। 
गया दूखगा इन्होंने अनेक भाषाओं का झ्ञान प्राप्त कर रामच रत मानस को तुलसी ने केबल बाइमीकि 
लिया। यही कारण है कि हनको भाषा साफू और भाव ; शाशायण के आधार पर बनाया हो ऐली ब,त नहीं, कथा- 


चु 203 कल मम रकम | नक ना यही है पःस्तु डलमे अपने चित्र और डपम्ताओं 
'थ ऑआऑर इन्हा दा 


है दर | छान जा एक सज्ञोच सी वस्तु तय्यार कर द दे उसको 
भाषाओं का भरवोग किया है, यद्यपि तुलसी का शजञ । 


बे देखकर उन्हें धर भाशुत्य नदी कहा जा खफता । 
आए पर लो भा वकाए था वह अध्ययन ले ही था फिए | तुलखी ने रामखरित मानल केवल आपने विगत 


भी उश्तमें प्रचुर मात्रा में रस है । सूर की तरह इनकी , स्यधित हृदय के फफोले फाड़ते मात्र के लिए--( पत्चि- 
भाषा उन्नड़ी हुई नहीं दे कित्तु बहुत खुन्दर गठत है. | वियाग ) नहीं बनाई थी। उन्हें ध्यथा भषरय थो परन्तु 
सूरदास ने तुकान्त के लिए शब्दों का तोड़ा मरोड्टा है। , यह और प्रकार की थी। उन्होंने घूम फिर के भांरत के 
अन्य भी बहुत से कवियों ने नये नये मनमाने शब्द *'चे । पीड़ित मनुष्यों की आहों को खुना था, अनाथ अबला ओ 


हैं पर तुलखो में ऐसी घुटी प्रवृत्ति नहीं दै। इसमें शक, करुण पुकार उनके कानों तक पहुंचो थी, परस्तु शायद्‌ 


नहीं कि कहीं २ हुछ शब्द विज्श होकर तोड़े पड़े हैं  (तना ही दाता ता रामचरस्त मानस की उत्पक्ति नहीं 
पर उनका खडू। बुत अधिक नहीं बिगड़ा है । | ह।ती, परन्तु उन्होंत यद्ध आातंनाव्‌ समाज की आड़ में 

खूर ने भगय न्‌ की स्तुति एक खख्रा के रूप में की हाता हुआ छउुना । तुलली का समाज तथा जांति की 
है, परन्तु तुललो ने +भु के दशेन सेवक के रूप में, निरंतर 'गेरतों हुई अवस्था देखता झअलहय था। झत. इस्हें पुनः 











अटल ला 2 कल 


न गुरुकुल प्‌ 





जागृत करने फे लिए एक ठोल काय की आवश्य- | कम से कम इनकी समकक्षता कर सकता। हिन्दी कविट्व 

कता थी | जिसका अनुभव उन्होंने भजिभांति किया था| | के कीर्ति मंदिर में तुलसी का स्थान सबसे ऊ'चा और 
इस अवलच्या में पक विचारणीय प्रश्न यह हो सकता | सब से विशिष्ट हे । 

है कि तुलखी ने इस कार्य के लिए राम को दी क्यों चुना संझेप मे जप तुलली को केपट डरते २ छू पाए हैं। 

क्या कृष्ण इसके लिए अनुपयुक्त थे! कृष्ण को ही लेकर | अस्त में यही कहा जा सकता है कि तुलली की यशः 

उनकी भक्ति में-सूर, रसलान झादि की तगह लिखाजा | प्रशस्ति अमिट अक्षारों में प्रत्येक हिन्दी भाषा भापा के 


सकता था | इसका उत्तर यही है कि उस समय मत- । हृदय पटल पर अनन्त कारू तक अ्रंक्रित रहेगी इसमें 
मतान्तर सम्यधो इतनो विच्छुडुलताएं छाई हुई थी कि | कोई शक नहीं | 


उसी माग पर झागे खल्नना झसम्मव था। अतः तुखसी 





ने प्रचलित यस्तु का एक दम प्रतिरोध न कर एक जल्दो मे 
आदश को सामने रखते हुए पुराने आदश को ठुकराया ३०- भरी वि 
नहीं किन्तु चिनय पत्रिका आदि में परिमार्जित रूप में (कक कहर करके. 


प्रायः क्षोग मुझ से पूछते हैं कि तुमने पद्दाड़ों में फपा 
देखा ? अब इस 'कपा' का एक वाक्य में उत्तर देना बड़ा 
मुश्किल है। जिस यात्रा को करने में इतने दिन लग 
आवबे, उसका सार एक वाक्य में निकाल कर बता देना- 
ओर वह भी ऐसा कि उससे किसी का मतभेद न हो- 
बहुत मुश्किल है | हां, उस 'क्या' का उक्तर एक थाकय 
में तो दिया नहीं जा सकता, तो फिर विस्तार में ही 
सही | पर अब मनुष्य जल्दी में हो शथ यह भी 
सम्भव नहीं । 

२५ जून सक हम कुदनू में थे। महीने के अन्त तक 
यात्रा समाप्त करनी थी, और भभी कल्लू से डलदोजी 
की पुरागम अवशिप्ट था। 

सवेरे जब चलते तो आकाश में बादल छाये हुए थे। 
मोटर - रोड से योगेन्द्रनगर ८० मील से भी श्रधिक पड़तो 
है, पगद्रड़ो से ४) मील है। कुटलू से & मोल बाद 
कडोन झाता हैं और इस के १७ मील बाद्‌ खिल्खु धवानी । 
पक समय था जबकि पक मान्र यह सिल्खुधवानो वाला 
रास्ता ही था, पर जब से मोटर आगई है तब से यद्‌ 
रास्ता परित्यक्.ला और निञ्ञन-सा हो गया है। 
खिलबुधवानों तक जाने में जो कठिन चढ़ाई पह़तो है 
वह 'बब्यू की जोत' के नाम से मशहूर हे। चढ़ाई यदढ़ने 
के बाद ठीक चाटो पर जो अत्यन्त शीतत्ञ जल का 
स्रोत आता है उसका पानी तो बल पीते ही बनता हैं| 
हेथ समझते थे तब इनका मात दाना इनके सदत्व का | यह स्वरोगद्वारक है। र३े भील चलने के बाद भी 
भीर भी अधिक बढ़ देता ६। तुललो का जीवन काल | सन्‍्तोष नहीं हुआ, ओर फिर अगले दिन के मागंको 
में दही ओ प्रसिद्ध सिटी वह निरस्तर बढ़ती खरा गई, , धचत के कोम संप मोल ओ” चले। चद ५ मील 
और झब यद दि्गद्गिन्त व्यापिनी दारह। है कठिन चढ़ाई थी, यह ५ मील कठिन उतार है। भर 

आज भी छाटे २ हिन्दुओं के गुदां मे कमनिष्ठ | कइयों के अनुभव में तो उस चढ़ाई की अपेक्षा उतार 
ग्रृहपरति सथा कराब्यपरायणा गृहलदमी रात का दीए के | ही अधिक महंगा पहला -- जगह २ पत्थर ओर 
टिम टम से प्रकाश में रामबरित मान न का पढ़ते हैँ और | ऊबडुस्थाबड रास्ता। घधर्मट ज्ञाकर रुके | खुन्द्र डाक 
इसल पक दे।नक घार्निक ऊतेदप समकते हूँ | प्राचीन | बंगला देखकर यहीं रुकने की मर्जों हुई, पर अमी दिन 
रुढ़ियां स घिर। हुई एक हिन्दू रमणी झअगनी शिक्षा के | थाड़ा-सा बचा था। इसक्षिये फिर चले। 
विषय में इतना ही जानना पर्याप्त समझता हैं ।क वह ७ भीछ चलने के बाद कुछ चढ़ाई पर भाटागरा 
रामचरित मानल को अपनो आध्मा की शान्ति के लिए, | आया झाजकछ्ष यहां मरडो रियासत का राजा गर्मी 
अपनी घंघलो भांखा से जीवन संध्या के अन्तिम कछ्ाणों । बिताने के लिये आपा हुआ था | इन राजाओं का भी क्‍या 
में पढ़ खके। दिखाब दें- आज इस मद्दल को आवयाद फिया और 

तुक लीदास जी हिन्दू जाति, हिन्दू धम, भौर दिल्‍्दू | कक्ष उसे उजाड़ कर उल्का, परलों फिर क्रिखी दूसरे 
संस्कृति फे भक्षएण रख ने वाले हमारे प्रतिनिधि कथि हैं । | को | इल समय मण्डी के राज इऊ में तो उल्हू 
तुलखा के बाद दिन्दी में कोई ऐसा कवि नदीं हुआ जो | बोलते होगे ! 


रख कर झपनी उद्रता का परिचय दिया है और सघ 
धर्मों में एक्र बहुत सुन्दर सांमजस्य कर दिखाया है | 
तुझली घर्म के नाम पर झथपा संप्रदाय के नाम पर 
होने वाले अत्याचारों के विरोधी थे यद इनको इसी 
मनोदृक्ति का परिच्ायक है । 

इतना होते पर भी कई लोग कहते हैं कि तुलसी ने | 
जा कुछ लिग्वा है वह सब स्वान्तः सुश्लाय हो हैं, क्योंकि 
उपदेश देने की झमिलापा से अथवा कवित्थ प्रदशेत की 
कामना से जो कविता की जाती है उसमें शझात्मा की 
प्रंरणा त होने के कारण स्थायित्व नहीं रहता है । यह 
बात टीक हे किन्तु तुलसी में उपदेश की प्रवृत्ति 
मनुष्यों की दुरावस्था से उत्पन्न कसक का परिणाम है 
ओर इलो कसक के कारण ही तुखसी के उपदेश में 
हृदय की गद्दरी अनुभूतियां छिपी नहीं रह सकी हैं 
और तुलपघी की इसी रोम २ से निकलती कसक के हीं 
कारण, उनकी कृति में मनुष्य जोवन के विव्य अमर 
आदशं भरे पड़े हैं जिनके कारण ये स्थयं और उनका 
काव्य दाना ही चिरकाल तक इस विश्वलाहित्य वृत्त 
के प्‌ ५ अग हांकर रहेंगे । 

तुललो की भ्सिद्ध उनके आंवन काल में ही 
होने लग। थी । ओर यदि ई[स बात पर विचार करे के 
उठ समय क संल्छृत के विद्वान भापा की कविता को 

। 


श्र गुब्प ले 
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और ये ३५ मील कुछ पता भी न लगे। अगले दिन' डलद्दौजी का तय्यारो थी। रात को इन्कों स्थानों का 
सबेरे उठकर ५ मील धादू गशुमा पहुँले। यहां से | स्वप्न लेते हुए लोगे 
योगेन्दनगर केयल ५ मील हो और बला था। १० बने । अर ५ भर १८ 
न 
आह , सड़क पर चलने के बांद चस्त्रा के लिए राघ्ता कर । 
् ' | यहां से चस्या ३७ भील है। काफी शौड़ा रास्ता, दोनों 
खकता था । | और आाम्न वृक्षों की पंक्ति भर सथेगे का सुदांघना 
अगले दिन सपेरे १० बने से लेकर शाम के ४ बजे समय । उलते गये। पर झभी ६ मील भी न चल पाए 
तक घम्तरा कितना भरा रहा , और किस प्रकार दूक ' होंगे कि एक नदी की घारा खामने दिखाई वी, और 
पर चढ़ कर विचकेम्प होते हुए ब्रोट पहुँचे-वहां ४ | सर के डस्र पार आता दुआ एक अभमीण, उसके सिर 
मील लस्बी खुरग- जिस में पूरी की पूरी नदी बँवकर | 7? ग्क्‍्खा हुआ झामों का टोकगा। हम बड़ी दूर से 
चलना है, और (फर २००० फोट की ऊंचाई खंझाने | आ र है थे - इतने दिनों से लगातार पहाड़ ही पहाड़ों 
बाले ये € फीट व्यास के नल जिनके द्वारा खारा पानी | मं! कहाँ प्रानों के दशेल नहीं हुअ थे। और दृधर प्रात- 
इतनी ऊचाई से नोचे बिजज्ी घर तक पहुंचता है, | सम भी कगभग हो दी गया था, बस है आने 
ओर फिर अभा सद्यानिर्तित १ फर्लांग की सुरंग जिलमे में दा सो ढाई सौ धाम षहों घारा की दौस में डलबा 


६ करोड़रपपा खर्च हुआ है और निकटतम भविष्य में 


लिय, और फिर यह चऋण्डाल चोकड़ी ऐसी जम कर 
बनाई जाने वाली वह भाछऊ जिलकों बताने के लिये सैठी कि मय सु उठने का न/म न लिया अब तक वहां 
अमेरिका से इजिनीयर आा (हे हैं--ये लब कया कुछ | भी आम बचा रहा । इतने में एक दूसरा प्रामीण 
चलते-किग्ते चन्द हिन्‍्टों की बातें हैं ? इज हे लिये तो एक | झआया- उसक लिर | पर भी आमो का टोंकरा । इसके 
अलग लेख की आवश्यकता होगी । यदाँ तो हम कुछ | आम और भी मीठे थे। उप्तस भी बढ़ीं डक़पा लिप 
मह़नुभावरों के नाम लिखकर उन्हें धन्यवाद देना चाहते | और फिर जम गए। पर अबकी बार ख़त्म नहीं कर 
हैं जिन्हां ने हमारे साथ गह-निर्विशेष त्रताव किया- । पाये । देर काफी हो गई थी झोर हा आज चलना भी 
जिसकी मधुरता झभी तक आंखों में भूल रही है, | बाफी था। बचे हुए आर्मी को वहीं छो ह छाड़ कर आगे 
जो भरुल्द/य नहीं भूलमो- और यह निश्चय है कि यदि ' बढ़े - उसमें 2ठाकर कौन ले जाता ु 
उन सहदय सज्वनों की द्यालुता हमारे साथ न होता |. शभ्गे सीधा चुआड़ी जाकर रुकना था, पर अभा 
तो हमें क्राफ़ोतंग हाता पडता । था मद शय युरुगम- | डी आने में १३ मोल बजे थे। माग को में पहले 
वाख्र ज्ञी जिनकी कृपा से हमें पाल लरत्ता स प्राप्त | 20 कल हैं, भत्र उसकी निन्‍्दा नहीं करू गा। 
हो सके, फिर हरलाल गुप्ता और शिवन ... पर समय बढ़ने के साथ खाद जप गर्भी भी बढ़ने लगी 

के शवनरायण पी | और फर घोरे २ इतनी बढ़ गई कि बद्द अ-हा हा उठी 
डबल्यू भाई, धाबू अब्दुल्लम्रजीजु भावरखियर, साढ़! | अंक, है 


े | । १ इतनी तेज 
खाहय असिस्टेर र इ जिनीयर और श्री म॑ | ता बिचारा मार्ग इसका क्या इलाज करता : ई 5 
* और श्री मंगल सिंह जी | धूप छाता ताते चले जा रहे हैं पर जैसे कि आसमान में 


र किरपाराम जी ठेकेदार-इन मद्ालुभावों को | हटके हुए उस आग के गाल की तप्त-तप्त किरणें उस 
न्‍्यवाद किन शब्दों में दिया अ.य १ उन की मददत्ता को ॥ जेद कर भो नाथ तपा देती हैं। शरीर 
बताने के लिये शब्द आछे पड़ रदे हैं। आ< फिर इस | छ्त का द्‌ कक के ॥ये झा माथा रा! । श़ 
नाकिकां में लाती पलगसदेजों ओ से पलाने को घाद।ये यह निकलती ४ - सारे पञ्ञाय में 
के मंत्री सिन्न न्द्‌ र ऋंयसत्राज | भी मिला कर उतनो नदियां कवाचिस्‌ नहों होगी जितनी 
मंत्र खो राम जीका नाम भां सम्मिलित है। । नदियां इस अकेले शरीर में स्पेद बन कर भरभर करके 
उसी शाम को वहां से बेजनाथ के लिए खल्पट्टे-१३ | बह री हैं। ऊपर से प्याल के मारे गला सूम्मा आरहा 
मील है| शहर से १ मीख दूर बेजनाथ ज्ी का प्रसिद्ध | हैं। पानी कहीं मिल्लता नहीं! दूध कदम चले नहीं |क 
मदिर है। अगले दिन खबेरे १२ मील दूर पालमपुर (वा ६ ना तंग कर देता कि आगे बढ़ता मुश्किल हों 
5. अल डिल्स्टवत है। लस्बे २ चोड़ के पेड़ | जाता। सांचाथा कि है१ बजे से पहले २ चुशाड़ी 
और चाय के खेतों की हरियाली इसके भावी लौभाग्य | पहुंच जायेगे, बहासे चस्बा :८मालबच जायेगा । 
की सूचक हैं ओर आशा हैं कि कुछ ही दितो में यह भी | बल शाम तक चम्बा | पर उस ईिन दूं बजे खुअ'ड़ी 
शिमला और नैनीताल से टक्कर लेने लगेगा-क्योंकि , पहुंचे । 
यह भो अग्नजी का गुणझाही नज़र मे चढ़ गया है। उसी | प्रत्यानत का भोजन १रह आगे बढ़े गर्मी के मारे 
शाप्त को लारी में बठ कर कांगड़ा प्रदेश की खुन्दर है | तंग भा चुरु थे, श्र धूप में चलने की हिम्मत नहीं 
भर, घाटियों में से दवते हुए ४४ मील पार करके नूरपुर | रहो थी। झागे & माल तक खोधो चढ़।ई थी, खड़ाल्लाठी 
पहुँचे। ज्यालामुखी श्रीर धमशाज्ञा रास्ते में ही छूट | इसका नाम है-- मैस सचमुच सीधी ह्ञाठो लड़ी हां । 
कं | ५ बज चले | क्षग-सग घराटे-डैढ़ू घएटे तक गर्मी ने 
श्री महाशय रतनतिंह जी और म० धर्मबीर जी के | वही सघेरे वाला हाल रखा, पर फिर 'साथी | खांक 
सी अन्‍य स॑ सब प्रबन्ध ही गया | झगले द्नि खड्या और | लगी अब दोने 7! झोर फिर ऊंचाई प्र भाजाने के 





मुखकल 








कारण थे ही परबेस-यात्रा के सदा के साथी ची ४ और | 


देवदार के पेड़ ! तब भला गर्मी कैपो । 


रात को + वर्ज जोत पर पहुंचे। पक साथी पीछे | 


रह गया । अधेरा इतना बढ़ गया था कि बिना किसी | 
फारण के भी डर लगता था । दुकानदार ने कहा-'यहाँ! / 
रीछ बहुत द्वोते हैँ । अमी दो दिन पहले एक रोछ ' 
एक आदी की खोपड़ी साफू कर गया। और जगली 
जानव॒थ का कोई दिश्याल भा नहीं है | अतः अच्छा हो, 
यदि दो-तीन मिक्षकर घापिल लौटकर अपने साथी 
को बुला लाझां । पर दिस्पत जयाव दे रही थी। झंत में | 
किसी तरह जब मिल-मिलाकर जाने को तय्यार दुए 
नभी पक चाख सुनाई दी | यह चीख क्या थी! उस 
जिछड़े हुए साथी ने रोरानी देख जान वूककर शरारत 
की थी। 


अझगखा दिन । ६ मी सकत उनार --और फिर 
सबकी एक स्वर से इस अनुभव की घोषणा कि इधर 
के मील और स्थानों भी अपेत्ता लम्बे हैं | ८ बजे | 
चम्बा पहुंचे । इसकी जितनी तारीफ खुनी थो, उसले 
कहां बढ़ू। हुआ इले पाया। यह अपन सौन्दर्य के लिये , 
प्रसिद्ध है । 

मैंने कहा न, कि में जल्दी में हूं । इसीलिये जहां 
इतनों भगदड़ करनी पड़ रही है वहां आपका भी | 
झयने सोभ का संवरण करना पड़ेगा। दो घरटे चम्वा | 
टहर कर ट्खहोजी को चल दिये जो वहां ले २२ मील 
दूर था । इन दोनों स्थानों के बीच में हे खज्यार-एक | 
तालाब जिसमें एऋ टीला तैरता है । इसके विषय में 





इतना ही ऋदगा काफो होगा कि इसे देखने के लिये । 


लोग विख्लायत तक से आते हैं। इतना सुन्दर स्थान अब | 
तक और कोई नहीं देखा । | 
२ जुलाई को डलहोजो पहुँचे। २ दित बह! ठहरे 
अर तौसरे दिन परदानक्राद। उतर आये-एक दन 
५१२ मील । झग्तिम दिन भी टम्बा हाथ मारा | रास को ' 
१२ बज पठानकोट की आयसम।/ज मैं पैर रखा । और 
समझता चाहिये कि तभों यह चक्रबरण' की पर्वेत-या।त्रा 
स मापत हागई । | 
लोग अपने सब कामों का साक्षो सूर्थ भगवान को | 
बनाते हें । हमारो यह ५०० मी ७ की «त्रा समान्त हुई 
राधि के ठक २२ बजे-जब सूर्य भू गवान्‌ भा नहीं हाते। 
तो अपनी यावा को सताप्ति का खाथी हम किसे 


। 

॥। 

॥ 

॥ 

बनाये! ? बताइये ! । 





गुरुकझूल समाचार 


स्वास्थ्य समाचार 


भ्र० धमद्नाथ (ज्वापुर) ४थं भ्रणी, जगदीश श्म, 
यतीन्द रेय, शम्मुद्स र्य, रामपाल रेप, दरिकृष्ण ४थे, 
हरिशरण श्य, मम्पूस से सुखदेव रय तथा रामप्रकाश 


पम श्रेणी विषमज्वर से पीड़ित हैं आशा है कि शीघ्र दो ! 
झाराम हो आवेगा। शेर सब #० अच्छे हैं | | 


ञ 
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गुरुकल इन्द्रप्रस्थ 


ऋत सदावनोी है आस पास दरियावल श्रति 
सुन्दर प्रतीन होती है। दो तीन अच्छी वर्षा हो चुकी 
हैं. वरस्तु अभी वर्षा की जरूरत हैं । मौसम त्वास्थ्यप्रद 
है खिकित्सालय में ब्रह्मचारी हरिक्रप्णु म मम्प से रोगी 
शेप सब स्वस्थ और नीरोग हैं। विदश्यात्य श्राश्षम 


| का सब कार्य निशम पूर्तक चल रहा है । 
|| 


भारयल्लमाज के प्रसिद्ध विद्वान श्रो मास्टर आत्मा- 
शाम जी असतरारी के खर्गबाप का समाचार पढ़े ऋर 
गुरूर्ल में शोक सभा की गई | सव गुरुकुल धात्तिरी ने 
कड़े द्ाकर निम्न प्रस्ताव पास क्रिया-- 


कुल घासियां की यद्द सभा श्री पूज्य मास्टर आत्मा- 
गम जी अमृतसरी के वेहान्त का शाकर समाचार पाकर 
झत्यन्त दुःख अनुभय करती है। आप श्रायेसमाज 
के प्रतिष्ठित विद्वानों में अपना विशेष ध्यान रखते थे। 
झापका सम्पर्ण जीवन शिक्षा एवं आयंसमाज के साहित्य 
के निर्माण में ही व्यतोंत बुआ है। आपके देहावसान से 
आय जगल्‌ को विशेष छाति पहुंची है। अतएवं आपके 
शोक सनन्‍्तप्त परिवार से पूर्ण समवेदना प्रकट करते 
हुए परम पिता परमात्मा से इसारी यहो प्रार्थना है कि 
वह दिवंगत आत्मा को शुभ गति प्रदान करें, और 
उनके परिवार का शान्ति दें । 


स्नातक भाइयों के प्रति 
झावश्यक्न सूचना 


गुरुकुल के पिछले दो अंकी द्वारा स्तातक बन्घुओं 
से प्राथना की घईथी कि वे आगामी तीन वर्षों के 
शिक्षापटल के लिए दो प्रतिनिधियों का नाम उम्मीदवार 
के रूप में प्रस्तायक तथा अनुमादक के हस्ताक्षरों के 
सहित भेजने की कृपा करें । निम्न महद्दानुभाषों के 
नाम कार्यालय में पहुंचे | निवेदन है कि लभी स्नातक 
महातुभाघ अपना चोट किन्हीं दो उम्मीदवारों के पक्ष 
प्ें प्रस्तोता कार्योत्य में १ सितस्वर :६रेम तदलुलार 
१७ भादपद्‌ १६६५ तक भेज देने को कृपा करें । 
इसके याद प्राप्त रुऐ कोट नहीं गिने जाओगे | श्राशा दे 
सभी महांतुभाव इस चुनवथ में उत्लाहपूर्वक भाग लेंगे । 
सूचना--जिनको स्नातक बने तीन बष नहीं हुए उन्हें 
वोट का अधिकार नहीं है । 


| डस्मीदवारों के नाम-- 


३“ श्री पं० दीनदयालु नी सिद्धान्ताल्ंकार १रुकुल काँगढ़ी 
२, श्री प० सुखदेव जा दर्शन वाचस्पति गुस्फल कांगडो 

३* श्री पं० चद्रमाण जी विद्यार्जकार--देदरापून 

४ श्री पं० स्त्यदेव जी विद्यालकार--रेजवे रोड लाहौर 

२' औी पं० इस्पसेन जी आयुर्वेदालंकार-भेरा-पंजाब 

६: श्रो पं० जयरेंत जो विश्राजकार गुरुदत भवन लाढोगै 


सिमनन»-+न»«न्‍कामबननान-न पलक मकमक न .. 


"कक, 
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ै गुरकुल 
"का 8522%5,2७५,७१क३३७,#७/268.88/298५2882%,863,8688,6७8.##, 


गुरुकल कांगड़ी की- 


प्रासिद्ध ओषधियां 


ब्राह्मी तेल 


यह तैल दिमाग को गर्मी व कम- 
जोरी को दूर कर ठण्डक व ताकत 
देता है। बालों को सुन्दर और 
मुलायम करता है स्मरणशक्ति 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ॥) शोशी 


ब्राह्मी बूटी रा 


दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए >क्सोर है | इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दिमागी कार्य 
करने वालों के लिए इसका सेवन 
आवश्यक है । 
मूल्य ॥) सेर 


द्राक्षासव 


ताकत व ताजगो के लिए स्वादिए 
ओषधि है । कब्ज, भूख न 
लगना, थकावट, पुरानी खांसो 
आदि रोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) 'गब, १) पोंड 


भीमसेनी सुरमा 
इसके लगाते हों श्रांखों में 
ठणडक पड़ जातो है। आंखों के 
समस्त रोगों में विशेष लाभदायक 
है। झआंखों को ज्योति बढ़तो है। 


मूल्य ॥) शी सो 


“-दादु का मललहम--- 
पुराने से पुराने दाद को दो तीन दिन में जड़ से खो देता है । 
मूल्य ।) शीशी 
सयोपत्र मुफ्त मगाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टों को आवश्यकता है। 


पता-आयुवोदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी 


( सहारनएर ) 


ब्रांच--गुरुक्ल फार्मेंसो, हस्पताल रोड,लाहीर 


हि?" इहैड "कर पक" ३8२०३ह३/३३४१९5९१,>७, 


468726४"०७४, 


चौधरी हुलासराय के प्रबरध से गुरुकुद्ध प्रेस गुरुकुल् कांगड़ी में मुत्रित तभा प्रकाशित | 


# ओरेम्‌ # 


“प्रह्मरर्यण तपसा देवा सृत्युमपाष्नत” (२९४. ४०. 0. 2927 





सम्पादक--भारतभूषण वेदालडुगर 
ई छा 


एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का घ्ुख-पत्र ] _बर्षिक मूल्य २॥) 





वष ३ ] गुरुकुल काऊुड़ी, शुक्रवार २८ श्रावण १६६५; १२ झगस्त १६३८ [ संख्या १३ 






उद्धोंचन अधिच्छिन्षरकूप से विस्तारणीय दै ॥लू तो महान 

( ले०--अकाय॑ देवशर्मा जी 'ग्रभय? विद्यार्कार ) व्यापक प्रियलत्यात्मिका याणी है, तू महान, खत्व 

हे उषः ! तू मुके भाज महान्‌ ऐश्वये के लिए जगा ।  केंटप-रूपा है। तो मैं अपने इस 'सत्य ध्रतल्‌ जब 

दे जगाने बाली देवि ! तू मुफे ऐसा जागृत कर कि मेरे के अधिच्छिन्न विस्तार के लिये तुक से प्राथना न 
लिये झाज आत्मज्ञान का प्रकाश दो लाथे, मुफ़े झाज ऊरे तो किल से प्राथना करू ! श्लक्षिये, हे अभ्व- 
अपने ज्ञान में प्रकाशित करो, मुझे चद झआात्मज्षान खूजते ! आज़ तो तू मुझे अपने उल परम सत्य का 
मिल जाने जो सब पेश्वर्यों का ऐश्वर्य है, जो बड़े से भी सुना दे | हे खुजाते ! हे सुन्दर प्रकश के साथ 
बड़ा ऐश्वय है। तू तो 'द्वित्मती' है, विव्य प्रकाश को जन्‍्मने थाली ! दे उक्तम ज्ञान के साथ प्रकट द्वाने 
रखने वाल्ली देवी है। तू मुझे अपने इस सर्वश्रं्ठ दिष्य थाली | तू मेरे लिये और किस दिन छुजाता 
वक कई पड कब प्राप्त ट हम हक हे हे के अर्नो 

स॒ तरह लो ञे 

समय समय पर जाती रही जी ५ 402 ही नहीं की है, वि लि 
है, मुझ में नये नये श्ञान उपो राये दिवित्मती । के दिवय ऐश्वर्यों की कामना 
प्रकाश को अम्रकांती रही है, यथा चित्रों अवोधयः सत्यश्वसि | को छोड़े हवे भी सुके बहुत 
मुझे दिव्य उद्वोधनों से ठीक वाय्ये सुजाते अश्वयज्रते | ऋग्वेद | | समय हो गया है, तो अब 
समय पर प्रशुद्ध करती रही है; तो में अपश्य तेरे इस परम 
उसी तरह तू आज हे खुज़ाते ! है अभ्वसूठते ! तू ऐेश्वयें का झधिकरी बन चुका हैँगा | इसलिये 
आज. मेरे इस 'सत्यक्रवावाध्य' जीवन में उस | है उषः ! तू मुझे झाज अवश्य जगा, मुझे 
अपनी परम ज्योति को भी जगा दे, उसे | आत्मन्नान के महान पेश्वर्य में जगा, जिसे प्राप्त 
जगाकर मेरे इस जऔीवन को भी सफल कर वे । 
मेरा ओब्न सत्य पर ही आश्रित है, सदा सत्य श्रवण | जिस में जागकर सब मुक्तज्ञीव निहाल होते रहे 
के भजुसार चलने याखा 'सत्य भव है। इसलिये यह | हैं | है उषः | तू मुफे आज़ ऐसा ही शगा, 
धपश्य तुझ द्वारा 'बास्य' है, निरस्तर प्रापणीय है, ऐसे ही मिद्दाल करने पाले मद्ान्‌ घन के लिये जगा। 











कर सब मद्दात्मा लोग माल्तामाठ होते रहे हैं, 











(बच ) हे उपः ! (दिवित्मती ) दिव्य प्रकाशवात्षी तू (न. ) इमें ( अदय ) आज ( मद्दे राये ) महान्‌ ऐश्व्रं के लिये 
( बोधय ) ज्णा [ यथायित््‌्‌ ) जिस प्रकार तू पहले (नः ) हमें ( अवोधयः ) जगातो रही है उसी प्रकार ( खुशाते ) हें सुन्दर 
प्रकाश के साथ जस्मने वाल्ली ! ( झभ्वसूनते ) हे मद्दान्‌ स्यापक प्रिय सत्यात्मिका वाणि ! बू आज मेरे इस ( सत्यश्रवसि ) सहाय 
, ज्ञान वाले ( धाय्ये ) निरम्तर विस्तारशीय जीवन में [ प्रकट हो ]। 


योगनत्त्र निदर्शन 
[ ले०--र्थ्न त्र० दिलीपकुमार जी गु० सोनगढ़ ] 
( गताडु से आगे ) 


यद्यपि (१) खूध्ि की उत्पक्ति का क्रम (२) सूदम 
शरीर की विवेचना तथा (३) ईश्वरादि विषयों के अन्दर 
सांख्य तथा योंगद्शन के झन्द्र परस्पर अयश्य भेद 
प्रतीत होता है लेकिन फिर भी उन दोनों में परस्पर 
इतनी भरो समानता है कि बहुत से घिचवारक योग- 
दशन को सेश्वर सांख्य' ही कहते हैँं। इसलिए अना- 
त्मा का विवेचन करने वाला लांख्य दर्शन आत्मवथिष पक 
निरूषण करने वाला योग दशंन-ये दोनों परस्पर ' 
भिन्न नद्दी किन्तु एक दूसरे के पूरक (०७०७ एताएा ७४॥ ५ 
प्रतीत द्वोते हैँ । सांख्य जबकि विद्यार,त्मकः ( |०७।८- 
(९४) ) दश्शन है तब योगदशेन क्रियात्मक ( !?॥८॥८४। ) 
दर्शन है, सांकपदर्शन जबकि पूर्वपीठिका है तो योग 
दर्शन उत्तर पीटिका है । इस प्रकार ये दोनों दर्शन एक 
दुपरे के पूरक प्रतीत द्वाने हैं । 


|| 
$ 


तक के आधार पर तस्वों का विवेचन करने वाला 


सांख्य दशन जब अन्‍्तः प्रवृत्ति बाले ( [000४०४ ). 


अपने 'तपः खाध्याय ईश्वर प्रणिघान' श्रादि क्रियायोंग, 


तथा ध्यान, धारणा, समाधि आद्‌ अष्ठांग योग के ' 


श्रन्तरग साधनों के हारा उस्त मनुष्य की आत्मिक 
पिपाला को बुझाने का पूर्ण प्रयत्ष करता है। मानसिक 
चित्तत्र्‌ क्तयों को अस्थिग्ता तथा अशांनि के कारण ही 
दुःख की उत्पांत्त मानने वाला यह दशेन 'क्लिशा क्लिए' 


नित्तवत्तियों का सर्वथ! निरोध करने के लिए 'यागश्वित्त ' 


वृक्षि निरोधः के अ्रनुलार चिशव॒ुत्तियों का निरोध 
यही सच्चा याग है ऐेला प्रतिपादित ऋरता है। 

यदि हम 'योग' के शब्द पर विचार करें तो योग 
शब्द दा घातुश्नों ले सिद्ध दोता हुआ प्रतोत हांता हैं । 


'युज्ञिर यागे से लिख दोता दुआ योग शब्द जबकि 
नर तथा नारायण का पकता रूप माक्ष का भान करता 
है, तब 

(२) पातअल योगदर्शन के बिचारानुखार 'य्रुज्‌- 
समाधो' से निप्यन्न द्ोता हुआ पोग शब्द समाधि की 
मुक्त अवस्था का सूचण करता हैं । 


इस प्रकार खितिराक्ति की खरूपायस्था या कैबट्प- | 
पद्‌ की प्राप्ति करानेबाला योगद्शन क्ल्ेशां के हेतु | 
स्वरूप कर्माशय का उत्पन्न कराते वाले अविद्यास्प्रिता | 


गुरुकुछ 





| विषय के भझन्दर खग जाने का होने से रुचियाले कार्यो 
, के अन्दर वह अपने आपही लछग जाता है! इसले 
| 'चिक्तबूक्तिनिरोध” का अर्थ चित्त की घृक्तियोँ का स्वंधा 
| विनाश कर देना अभीष्ठ नहीं कि “चिक्तनदीनाप्रोभयतों 
| वाहिनी चहति कल्याणाय पापापच” इल वाक़्यानुपार 
, वित्त रूपी मदी को प्रबलसम प्रयल के द्वारा पाप क्षेत्र 
' में से पुएय द्ोत्र के अन्दर बहाना; अनात्मा या प्रकृति 
विपयब्य चित्तबुत्ि को हटा करके आत्मा या पुरुष के 
अन्दर हा उपको लगाना; अर्थात्‌ दूसरे शतद्रों में कहें 
तो मन के ऊार संपूर्ण रीति ले प्रभुत्य ( (00७० ७ 
300 ) का होना ही चिशवृत्ति निरोध कहताताहे । 
इस प्रकार इस प्रवुक्तिस्थतिशील खमात वाले च्चित्त 
को रूत्तव, रजस्‌ तथा तमादि त्रिगुणात्मक प्रकृति से 
पर करके निःत्रेगुरयसखरूप परमात्मतत्व के अन्दर लीन 
कर देना यहा रूचआं योग है। इस प्रकार खित्त के 
(१) 40॥.0॥. (५घ६। सलथा (२) ५0000॥6। इन दानो 
प्रकार के कार्यों ( #धा०।जा8 ) को निरोध करने के 
लिए योगदशेन के अन्द्र 'अभ्यास वैग्थाभ्यांतल्निरोध ! 
इस सूत्र के ढारा अभ्यास तथा बैरग्य इन दांनों 
, प्रकार'के उपायो का प्रतिपादन किया गया हैं। श्रीमदु- 
भगवदुर्गीता के अन्दर भी मन के प्रथल्ल थेंग को बाह्य 
संघार से रोक कर अन्तः संघार की ओर खाने फे लिए 
'अभ्पासेन तु कतिय बैराग्येण च गृहाते' इस स्हाक 
के अनुसार हाभ्यास तथा बैराग्य का स्पष्ट गति से 
उल्लेख करने में आया हैं । 


इस प्रकार यहिः; संसार से चअिसतवृ शिपों को अभ्याक्त 
के द्वारा हटाने के लिए चित्तवुत्ति निराघ के साधनभूत 
यम और नियम को झत्यन्त आवश्यकता मानी गई है । 


जब तक साधक के जीवन के अंदर सामाजिक धर्म का 


निर्देश करने वाले यम तथा वैयकिक धर्म का प्रति- 
प दून करने घाले 'निप्रम' का मनलाघाना कर्मणा यथा 
योग्य रीति से पालन न फिया जाय सय सके वास्सथिक 
हृष्टि से बह याग का अधिकारी हो ही नहीं सकता। 
इन यम नियमों के साथ ही साथ चिक्तवृत्तिनिरोध के 
अन्य उपायों का दिखशेन कराता हुआ योगदर्शत 
'सत्स्यि तो एकतरवाभपासः के अचुलार किसी भी रुचि 
व.ले रूदमपञ्ञ महाभूत के अन्दर चित्त को स्थिरय करने 
से बित्तदुक्ति का प्ररस्मिक निरोध हा सकता है ऐला 
बतल'त। हैं। तमुवरांत चित्त की निमंलता या शुक्ल 
घर्मता के लिए 'बीतराग विषय' या प्राणायाप्रादि अन्य 
खसाथनों का प्रसिपादन करने बाला योगद््शन 'ईश्वर- 


राग दपानिनिवेशा: इत्यादि पश्चवित्र कलेश। का | प्रणितरा्नद्वधा' इस सूत्र के अस्युसार सर्यक्षानी परमात्ता 


तथा बलेशा स उत्पन्न हुए 'जात्यायुभोगः' का समूलो- 
न्मूल्नन करन के लिए चित्ततृक्ति के निराध के ऊरर हो 
सम्बूर्ण ज्ञोर ग्गखता हैं। यदि हम 'निक्षवृक्ति निराध के 


उपायों पर चार करने से पूर्व प्रसंगानुसार 'चिक्त-; 


| के अन्दर ध्यान खगाने से भी जिसवुलि का मिरोध हो 
| खकता है ऐसा साबित करता है। इस प्रकार लांखप के 
पश्चीछ तरवों से आगे आकर 'बलेशकर्मविपाशाशयेरपरा- 
सुष्ठः पुरुष (शेष ईश्वर: इसके झलुस.र योगदर्शन एक 


बुसिनिराध' के अर्थ पर रप्टरिपात करें तो हमें स्पष्ट | उब्योखवं परमात्मतत्थ की स्थापना करता दे । 


प्रतीत होता हे कि चित्त स्भाव से ही अखिरता 
घर्मंबाला नहीं है | किन्तु उसका स्वभाव किसी न किसी 


[ श्रपू्णे ] 


| 


गुरुकुल 


डे 





बम्बह का स्लातक संडल । 


यसवई गगर में रहने यालें स्‍नातकों तथा गुहकुछ 
कांगड़ी घ उसकी शाखाओं में पढ़ें छहुए सद्भनों की एक 
सभा २३-७३८ शनिवार साय॑ ५ ब्रजे श्री डाक्टर 


निश्चय हुआ कि बस्षई में रहने वाले स्नातक 


झपने नगर थ उपनगर की झार्यसमाज के सभारूदु 
अवश्य बनें और सदा उसमें क्रियात्मक भाग लेते रहें । 


श्री प० विवेकानन्द जी सिनहा ने अपने सच 
से एक कमरा स्नातक मडल के लिए ले देने का वचन 


विधेकानन्द जी सिनहा के दवासने में हुई । निज्लञलिखित | दिया । मंडल की ओर से श्री परिडत जी को इसके 


महानुभाव उपलित थे-- 
१-श्री प्रो० इन्द्र जी #िचचावाचस्यति 
२- री पं० शामचन्द्र जी सिद्धान्त लंऋार 


३- दीनानाथ ञ्ी हि । 
४- ” वियधेकाननद जी विद्यालंकार 
५- ” नरेन्‍्द्रदेव जी ५ 
६- ” शिवदत्त जी आयुर्वेद लंकार 
७- ?” हरिबिन्धु जी शमा( मेघावो जी ) 
छ- 2” भझनिरकुपमार जो 
६- ”? निरअ्नदेव जो 
१०- ४» पिपिनचन्द्र जी 


( श्री पं० सत्यकाम जी विद्यालंकार आवश्यक कार्य- 
यश नहीं भा सके ) 


श्री पं० रामच-द्र जी ने सतातक मंडल बम्बई की ' 
झोर से भ्री प्रो० इन्द्र जी के बम्बई आगमन पर हफ॑ प्रकट, | 
करते हुए खागत झौर अझभिनन्दन किया तथा । 
आज़ की सभा का अध्यक्ष पद्‌ अहण करने की प्रार्थना 
की | अनुमोदन और समथ्थन के पश्चात्‌ भरी प्रो० इन्द्र जी । 
ने सभारति का झासन ग्रहण किया | 

आगामी घर के लिए स्नातक मंद के अ्रथि- 
कारियों का चुनाव निम्न प्रकार हुआ-- 


संरचदक--भी पं० विवेकामस्द जी सिनहा 
प्रधान--भ्री पं० गमचन्द्र जी सिद्धान्तालंकार | 
मंत्री-भी पं० दीनानाथ जी?” । 
कोषाध्यक्त--थ्री पं० नरेन्द्रदेव जी विद्यालंकार | 

निश्चय हुआ कि गुरुकुछ कांगड़ी में स्नातक | 

भवन घनवाने के लिए गुरुकूल के अधिकारियाँ से अनु- 
शोध किया जावे तथा प्रत्येक प्रास्त के स्नातक मंडल पर | 

. इस भवन के ठक्य का हिस्ला डालने के लिए मुख्य स्नातक | 
मंडल से अनुरोध किया जावे । बस्वई का स्नातक मंडल | 
झपने दिस्‍्ले की घनराशि इकट्ठी करने को सद्‌। डद्यत है। | 


निश्ाप हुआ कि स्थानीय स्नातक मंडल गुरु- 
कुल कांगड़ी तथा उत्क्री शाखाओं के अधिकारियों से 
झनुरोब करता दे कि जब कभी वहां के अह्मायारी बरम्यई 
झायें तो उसकी खूचना स्नातक मंडल बम्बई को नियम 
पूरक दी जावे ताकि इन ब्रह्मजारियों की सहायता 
संचालन झौर ठदरने झादि की दयवण्था के लिए स्थानीय 
स्नातक मंडल यथांखित प्रबन्ध कर सके | 

निम्नय हुआ कि स्तातरू मड़ल बस्वई गुरुकुछ 
कांगड़ी के घन खंग्रह करने में सहायता करने के किए 
बस्थई में छेत्र त4ार करता रहे। 


नि जम 


लिए बहुत २ धन्यवाद दिया गपा | 
स्तातक मंडल के कायालप के लिए श्री पं० 
विपिनचन्द्र जी ने एक साइनबाड बनाकर देने का वच्चन 
द्िया। अतः उन्हें भी मंइल की ओर से घन्ययाद 
दिया गया । 
सिश्षय हुआ कि स्नातक मंडल का पा्षिक 
चन्दा १] रकषखा जावे। 
निश्चय हुआ कि मंडल के सभाखसद्‌ गुमकुल 
कांगड़ो के स्तातकों के अतिरिक्त गुरकुक्ष व उसकी 
शाखाओं से शिक्षा भात्त उपस्तातक महासुभाव भी जो 
बम्यई में रहते हैं हो सकते हैं । 
स्नातक मंज्ख व प्रो० इन्द्र जी के खागत के उपलदय 
में श्री पं० विवेकानन्द जी व पं० दरिबस्धु जी ने ज़रूपान 
की उत्तम व्यवस्या की । अन्त में सभापति जा को धन्य- 
बाद देने के पश्चात्‌ मंडल की कार्यवाही समाप्त हुई। 


पं० दीनानाथ सिद्ध।न्तालंकार 
मत्नी 
स्नातक मण्डल बसम्बई 





राखी को साखो 


राखी को में साली मानं। 

दिन नीके कैस ये बीते 

झल कदि हिये छलमाऊ' । 
जी में जी की करमधुनी वहि 

साखी कर विरप्ताऊं । 
देदी खेले जिस काया में 

उसलके लिये 
जग दुल्लड़ा पे रोना गावे 

में सो हंसू-हंसाऊ । 
कारज़ हित यह तन मन पाया 

में मूटा बहु भग्माऊ। 


रिकाऊ' । 


पकड़ि द्वाथ तुम खंगी कीन्द्ा 
ही। इकला विलपाऊ । 
झव बांधों में प्रभू बंधऊ 
राखी को बल्नि जाऊं । 
- थिरेफ 
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राखी 
[ ले०--श्री वं रेश विद्यालझ्वार ] 


आज़ रक्ताबन्धन का पुनीत दिन है। भारतीय त्योहारों 
में सगम्बती पंचमो तथा मोपाए्टमी की तरह ही इस पर्व 
की विशेष परत्रितता मानों गई है । इस पर्व का चैदिक 
काल में फ्या रूप रहा होगा यह इसके प्राच्चीन 'ध्रावणी! 
नाप से विदित होता है। *थ्रात्रणी उपाक्रम' न केवल उल 
समय पर्य के ही रूप में मनाया जाता था अपितु यदद एक 
उल्क्रर कोटि का घत समका जाता था जिसे बैरिक 
स्वाध्याप के रूप में निभाया जाता था। वेदों तथा ऋषि 
करत शास्त्रों के पठन-पराठन हारा गूशप स्परा जदां अधि 
ल्छिल्न गहती थी वहां ,लाथ ही वेदशारस्मां की निरस्तर 
रक्त' होती थी | ;उल समय शायज्ञाति इस स्वाध्याय को 
न केपठ चैयक्तिक कर्तव्य ही समझती थी .आयतु इस 
सामाजिक करतेद्य के रूप थे निमाकर इस पव की प्रतिष्ठा 
करता थी। चैदिक काल मैं इल पर्न का संबन्य केवल 
ब्राह्मण वर्ग ले हां नी था परन्तु ज्ञा भी वेदशास्त्र का 
अम्वॉली मनुप्य सखवाध्याय की प्रवृत्ति रखता था वद् इ प 
चातुमाम्य क प्रा-स्थ में खध्यावशोल द्वान का व्रत लता 
था आर बतपति पगवान का साज्ञा कर उस निभाने की 
चेष्टा करता था । उस समय इस त्यौहार के साथ एक 
पूल सकत्प का संबन्ध था जिस्तकी पूर्ति ही श्रावग्ण! का 
उपाकम और चामाल के उपरान्त उत्लज्ञेन कम होता था। 
इस आप परियाटी रू धचालत हान से बेदों का तथा 
बेर खंयत्था विद्या की रक्ता हुई परन्तु आज ता चेदा 
का ग्न्ता तथा शास्त्राय संवाद का चर्चा ता दूए हैं हनक॑ 
स्थान म वेंदरा का ल्+र ही विवाद तथा नाना शाखाय 
पथा का ज्ञाल सा बिल्ठु रहा दाखत।ा है । क्या यह श्रावणों 
के पर जा हि घैंद माता का प्रतीक कहा जा खकता है 
ह4 आप चेदिल्‍्ठ शराणी के रूप में कुछ एली शिक्षा न 
देगा ज्ञिलल कि आयज्ात खेद माला की सच्च अथ। में 
सबा के ने फा पुगा ज, ते कर ल6&। इत अकला-अपुष्या 
विवाद खानओ ,से तो इनका न करना हो उत्तज हें! 
शच्यःन लय दे की राति तो प्रेत से शाख वर्चा दे जा कि 
बिता गगीर स्राध्य ये के संधादजित नहों ।। शाबणो की 
काई तलतकार या आद्वान नहीं है, बढ ता बेद माता की 
सवा और शास्म्राय ।भक्ता चहनी है। उस सुपश श्रप पर 
जय-पराजय ,तथा मानापमान से कुछ खरोोंकार नहीं 
यहू आयजाति म॑ खाध्याय को प्रवुचि पैदा करदे बल 
उसका यदी कतदव है । हे 

याजिक का 5 ने तथ। इसके पीछे मध्यकालोीन युग में 
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के रूप में परिवरतिस होता हुआ दीखता है | ब्राह्मग थ 
तन्रियादि हारा यशोपचीत का धारण करना-ब.राना सथा 
बहिन द्वारा भाई या कृतक बन्चु फे हाथों में राखा का 
बाधत-बंधवाना भ्रावणी पत्र में दीक्षित होने या शामिल 
होने का झावश्यक चिन्ह समा जाने खगा। इस सूत्र 
दान ब सत्र बंधन के ग्वाज़ के पीछे जहा स्वाध्याय का 
सत्य संकल्प रहा था, अ्रव यह सामाजिक बन्धन के रूप 
में बदल गया । समाज में पश्स्पर प्रेम व रखा के अभि- 
सटाषी व्यक्ति परस्पर सहायता के संयन्ध को स्थिर करने 
के लिये इसक सामाजिक रूप को रढ़सर बनाने में कारण 
हुए। मुग ठकाल में सा यह राखी इतनो बढ़ा और मज़- 
घूस छुई कि राजपूतों और ।मुगरठ़ों के दरबार तक में इस 
रखो ने स्थान पा शा और इसने इतना गदद-। रथान पाया 
कि अपनों की ,बजाय हमारे राजपूत भाई अपने समाज 
ओर देश की सारी रख दूखरों की रास्त्री करने में अपना 
स्वस्थ ॒ भर्पेण करने को तथ्यार तक रहते थे । काठ की 
गति विनिम्र है थी राजा की गति उलसे भी न्यारा है । 
परिणाम यह हुआ कि घर्मपरायण हिंदू राजपूत राखी 
के बंचन में खधकर अपनी भी रास। हे रात्र खके । 

यह तो हुई मध्ययुग की बात | प्रश्ष यद है, आज हें 
किस रखो की ज़रूरत है? क्या बौद्युग क उन याज्षिकों 
की 'राखी' जो अप्िद्व को प्ररूश्न करने के लिये हज़ारों 
बेजुधात प्राणियों को तल्लपार के घाट उतार कर अपने 


' दिसाबत की राज्यी करते थेया मध्ययुग के डन ईप्या 


छवेप करने में बीर क्षत्रियां को 'राखो! ज्ञा अपनों की 
राखी करने मे अपना अपमान समझे दुलगो की रासा 
लने देन .के लिये ललायित रहते थे। यह खच दें कि 
झाज़ गाखा का त्योहार हम, गे सन्‍्मुख पेप विक्वत रूप में 
था खड़ा हुता हैं जिलके शायद हम याग्य हो। हमने 
अपने वेद की सच्चा राख्ती नहीं की, ता 'अपनी विशुद्ध 
बदिक ख्लंस्कृति की राखी कैसे करते | अपने घर की 
राखी नहीं की तो देश की केस राखा होती | अपने ईम.न 
की शाखा नहीं का तो धर्म की ग्वाक रात्ी करते | अपने 
भाई चारे व बत्चुभाव कोन निभाया तो दुनियां की 
गारी यंब्राने से क्या फायदा। अपने से छाटों व दान 
दलितों, अत थ विधवा तो का राखो द्वारा खुध न जी ता 


' ३ मानखता के नाम पर यहो कुछ भिख़नना था जा अब 


हमारे पास है। अ्रज़ भो हम अपने देश॥सली बन्धुओं, 
पर गुमराहों का प्रेम से राह पर छ।ने और राख्ो देने 
के बजाय दुतकार कर या अपप्रातित करके अपने ईमान, 
धर्म ओर देश की रख्ता करने के «ये उताजउले हैं कशा 
ऐसा दीना संसेत्र है ? 

यह सचाल हैं ज्ञा आज़ दो श्र घी के दि। अगनी 
राखी रखाते के लिये हमारे सम्मुख उपस्थित है। यद 
समस्यायं अपना टी क्तर हा चाहती है | छ का हल 
हुआ-कुछ का अधूर: हु पा - कुछ हात को हैं पर अभो 
प्रहुत य की है। इसलिये इस बाकी का हज करने के लिये 
यत्यचान्‌ होना ही अपने उठ एय की-कतंवर की सद्च' 


 राख्वी है। बेत तो हज़ारों सालो तक राखो का पव 
यह पर्य स्वास्याय यजक्ष के सथ २ एक सामाजिक रीति 


मनाते रहते से भी राचबो गाख। न ही +कोती। 





तलोऋ-सान्य बाल गक्गाबर लक 

खसोक मान्य तिलक का स्थान भारनीय इतिहास में 
सदा झमर रहेगा। उनकी देश के प्रति उत्कट अनुराग 
बुद्धि, त्याग, तपस्या, कफ्ट सहिष्णुता प्रथम झगाधथ 
पाणिडत्य चिरकातज़ तक स्मग्णीय बने रहेंगे। वे केयल् 
महाराप्र के ही नहीं; प्रत्युत सस्‍्पूर्ण भारत बप # पक 
निखरे हुए रख थे। उन्हों ने भारत वर्ष के राजनीतिक 
क्षत्र में पदापण किया, तो युग बिप्लव दी उपत्यित कर 
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' गौर से देखिये, कुछ विलक्षण ही रेखाएं उनकी आक्रति 
| पर खिंची हुई नजुर आती हैं उतकी अर हति पर गये 


दिया राजन,तिक क्षेत्र में उत के पवेश करने ख पूर्च, ' 


जन सामान्य का भारतीय राजनीति के साथ काई 
व्यपकर सम्पर्क नहों था। भारत वर्ष को राजनीतिक 
समस्‍यायें कुछ एक राजनीति के विशेष जिढानों की 
ही विवाद करने की जस्तु रद गई थी। लोक मान्य डन 


व्यक्तियों में वस्तु तः सर्वे मान्य प्रथम थे, जिन्‍हां ने यह | 


अनुभव किय। कि, बिना मारताय जन सामान्य का अपने 


साथ लिये, हम राजनीति क्षेत्र में सखफउता नहीं प्राप्त ' 
कर सकते | इस युग में महात्ता गन्‍्वा का राजनीतिक ' 


चल में जो कुछ भा सफलता उपलब्ध हो रही है, उसके 
सूल में क्वाक मान्य तिलक की साथनाओं का बड़ा ही 
ज़बदंस्त दाथ है। 

लोकमान्य केवल गाज़नीतिक नेता ही हो यह बात 
नहीं; वे एक गस्भीर विद्वान, भी थे , गोता गहस्य, जिस 
उन्होंने अपनी कावमन्दिर निवास यात्रा के दिला म॑ 
म.णडले के किठे में बेठे हुए लिखा था, भारताय सा तय 
की एक अपूर्व दान हैँ। यदि किसी को लोकमान्य 
तिलक के जीवन की समझ हष्टि का अनुशोलन करना 
हा, यदि यह ज्ञानना हा कि, लाक मान्य का जञावन यन्त्र 
किन यन्त्र सख्तण्डा से यक्त होकर के घना है तथा यदि यह 
जानना हा कि, कौन « वे तत्व थे जिन्हौत लोकमान्य 
का निर्माण किया हैं, तो इसके लिये 'गीता रहस्थ! 
बड़ा अ्रच्छा साधन होगा। "वेद काल निर्णाय' तथा 
'झायों का आदिम निवास स्थान' इन दो विषयों पर 
भरी लाकमान्य ने मोलिक अ्रम्पेषण-पूर्ण निबन्गों की 
रचना को थी | यदि भारत वर्ष का राजनीतिक क्षेत्र 
इतना सझुट रूक्ू ल न होता तो कदाबित्‌ हम लाकमान्प 
को झाज किसी दूसणी ही शक्ल में अवनींरों हु आ देखते । 

लोक मान्य एक रुच्चे ब्राह्मण थे | उनकी नल २ 
में ऋद्षणोलित तज्ञ कार्य कर रहा था । नवीन विचारों 
के साथ घनतर सम्पक में रहते हुए भी उन्हीं ने ब्राह्म गों 
के पुराने आदर्शों का तिलाअला नहों दी। उनकी सादगी, 
उनका प्राचानत, ५ प्रति प्रम॑ उनका बेदाक, 'इंद मे 
ब्रह्मा थे दन्नम्तुभेश्रियमश्नुत'.म्‌' के अनुसार सिद्ध 
जीवन, बलात्‌ हमाग दिर श्रद्धा से भुक्ा देता हैं। 
उन्दीने उस युग में, जबकि, काशागारों में जाने के 
सम्पन्ध में फाई झाकपषल नहों था, अनेक्रो बार कारा 
के कष्टों का सहषे स्वीकृत किया हैं| कारागर में ही उन्हें 
झपनी पति गत प्राणा पत्ची की देद्दावनसलान को सूचना 
मिली, तब भी उस अलीकिक तपसरी को घीएण्ता 
तद्बत्‌ अक्षणण बनी रही | उनके छाथा चित्र कत ज़रा 


के साथ आभमासित होने घाल्ती अ्दमस्य हृढ़ता की उन 
रेखाओं के पीछे हिल मिल करके ऊ्रांकती शुई चह 
निदासण यन्त्रणाओं की सघने छाया हम लोगों के 
हदयों को लगातार रूलछा देती है! पत्थर से पत्थर भी 
लाकमान्य काौ-- मुख मुद्रा को ब्यू कर पसत्रीतेतिनता 
नहीं रहेगा ! उस मदान झआत्मान अपने जीवन में 
न जाने कितनी बार किस २ प्रकार के असहा कष्ठो का 
अपने 'हृदय से स्वागत किया है; कया ? केवल हभी 
अधन्य लोगों के लिय | इसी परःरतन्थ्य नि्पोडिता भाग्त 
जननी को लोदे श्टदुजाओं का विदल्ित करने के 
लिये | और वह सी हं उसे हंसने ! 

हम भारत वालो अपने उस अखगद अश्िल्लात क 
सहश तेजी राशि का उद्धिलन करते याले सौम्यत्रिप् 
सूर्ति लाकमान्य बाल गह्नधर निश्तक के पावन चग्गा 
में प्रणाम करने हैं । 


शाजनोति और सत्य 

भारतीय साहित्व तथा इतिहास को बेखने से यद 
विदित हाता हैं कि भारत जैल घर्म परायण देश में भा 
राजनीति में सर्वथा सत्य व्यवहार के ओचित्य को किला 
भी भारतीय राजनीनतिश ने सीकर, नद्गी किया हैं। 
भ्री कृष्ण ने भी युधिष्टर को असत्य बोलने की सतन्‍्टाह 
दी थी। राजनीति में भी सखत्रंथा सत्प्र बादिता का 
उपयोगिता का स्वीकार करने तथ। दूलके अल्लुसर 
आचरण करने याले आज्ञ तक उपलब्ध भशाग्मीय 
इतिहास में महात्या गानवी के अतिरिक्त दूसरा कोई 
रप्टिगाचर नहीं हाता | भारत स भिन्न देश। मे ता एन 


, उदाहरणो का प्रिलना और भी किन जाग पड़ता हैं। 


॥ 
॥| 


आज कल की पश्चिमीय राजनीति थ ता कऋदनाति का 
पूर्ण विकास हो गया खरा प्रतीत दीता दे इस कूटतोति 
के पूर्ण विकास-युग को प्रति क्रिया के रूप में महतत्मा 
जी के सदश सत्य परायगु वपर्कि ही बड़ी झायश्यमूता 
र्थाः। 

उाज्ञनीति में सन्थ, रूत्याचरण खोागा को इतन। 
अव्यवहाये ज्ञान पडता दे कि गान्वी जी के सत्य और 
आअधिसात्नक उपायथो २५ खराज्य के भ्रस्ततव का सानना 
भारत के राजनीतिक नेताआ। बा सन्‌ १६२१५ इंण्स 
आज (सन्‌ ह६३८ ई० ) तक लतत प्रयज्ञ ऋरने पर भा 
मानना कठिन रहा है । इस गा क्या ऋण हैं? इसका 
इ।रण यह है कि श्रभी तक्ू दम पेला काई पति, रू 
दृष्टान्त नहीं मिलत। $खसर्त्र कि सत्य भौर अद्विल। का 
पूर्णतया पालन करते दुए काई र|प्ू खतःतर दुआ दों। 
इस में इतिहास लेखन कला की त्रुटि भी कारण है। 
झाजतक पेतिहासिक सिफ, राजाओं के जीवन सशा 


| उनके पारस्परिक संभ्रामो का ही इतिहाल लिखते रहें, 
, जो कि मानव जाति के इतिहास में समुद्र में फेनशशि के 


सर है । राम नव जनता का ज्ीचन ता प्रायः सत्य 
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और अडिखा पर ही अउठम्ब्रित रहता है, उसका 
इनिहास में वर्गत नहीं आता। अतः इनिहाल के पढ़ने 
वालो को ऐसा जान पड़ता है कि अपतत्य और हिंसा 
में द्वी शक्ति है। अथ इतिहास लेखकों को किसी देश 
का इतिहास लिखते हुए उस देश की जनता के जीवन : 
को अपना बरणेनीय विषय बनाना चाहिये । 


अय तो हमें गारधी जी की सत्य और अहिसा पर 
अबलम्बित गजनीति के प्रभावों का प्रत्यक्ष दुशन करने 
का अपषघसर प्राप्त हो रहा है । उसका पेली राजनीति से | 
सामना है जो अधत्य और हिसा पर आश्रित है। इन 
दोनो के प्रभावों की तुलना करने से हम इस परिणाम 
पर पहुंच खबते हैं कि असत्य और हिंसा पर 
अवलम्बिस तथा खत्य भीर अहिला पर अयलसिदित 
रातनीति मे कोन अधिक उपादेय है? अतीत सथा 
बत्त मान काल में ज़िन्होने हिंसा और असत्य का सहारा 
लेकर अपने देश को स्वतन्त्र किया है , उनकी तथा 
गानधी जी की राजनीति से कौन अधिक सफलता को 
प्राप्त हुई है? इस का भी विचार हसके निर्णय में 
होगा  रियाईे वी ग्रंग ने 'अद्िता की शक्ति (0७ 
0ान्एा0तालए ) नामक पुस्तक में, 
गान्धी जी की सफलता का बहुत अधिक वर्णन 
क्या हे । 


[079८ ७। 


राजनीति में खत्य पर रढ़ रहने का एक सखाभ यह 
हाता है कि उससे जनता की श्रद्धा उस पर झधिका- 
थधिक बढ़ ज्ञाती हैं, और राजनीति के भनन्‍्द्र जनता 
की श्रद्धा का वहुत अधिक महस्व है | यह ठीक है कि , 
इस लाभ को तो कभूठा मनुष्य भी चोखा दे कर पा 
सकता है, और ससार के इतिद्वास में पेसा अबतक 
हाता चछा आ रहा है, लेकिन वह चिर स्थायो नहीं 
होती | क्योकि कोई अपने खरूप को चांहे जितना भी 
छिपाने, कभी न कभी प्रकाशित हागा ही। जैसे 
कि तुलसी दाल ने कहा है कि- “उध्रहि अन्तन होय 
निबाह | काल ने मि जिमि रावण राह ।” ओर यह ता 
सिर्फ उसका बाह्य फल है, इसके लिये जो सत्यवादी ' 
बनेगा उसके सबेदा सत्य पर पूर्ण रढ़ रहने की 
समस्तायना नहीं है। उलका झान्तरक फल यह हैंकि | 


सत्य पर छित रहने से हमारी आत्मा निर्भय और | 
बलवान होती हैं। ओर राजनीति में निर्भगता तथा 
आत्मिक बल बहुत काम देते हैं। बहुत सी युक्तियों के | 
द्वारा जा काय सिद्ध नहीं होते थे निर्मयता झऔर | 


आत्मिक बल के द्वागा बड़ी आसानी से सिद्ध हो 
जाने हैं । 


बदुत से लाग सत्यवादिता और भोले पन को पक 
चीज समभते दे, लेकिन वस्तुतः इन दोनों में भाक'श- 
पाताल का अ्रत्तर है। भोलापन अज्ञानतोां का परिणाम 


हैं और लट्यवादिता गस्मीर ज्ञान का परिणाम है। | 


गुरुकुल 


सिहावलोकन 
[ ले०-श्री 'चक्र-चरण' जी ] 


मैं उस दिन कद रहा था कि प्रायः लोग मेरे से 
पूछते हैं कि तुमने पहाड़ों में कया देखा, और यह कि 
यह सब पक घाकय में बताना बड़ा मुश्किल है। पर 
झाञज जय में सोचकर तेखता हूं तो यही पाता हूँ कि 
एक वाक्य की बात तो अ्रत्नमग रही; एक खुबिस्तत 
लेख में भी यह बताने में अशक्त हूँ कि मैंने पहाड़ों में 
क्या देखा | प्रश्मकर्ता नाराज़ हो हो जाते हैं, पर में 
अपने झापको सत्य का अपलाप करने में ही क्यों सशक्त 
सिद्ध करु' £ हां, इतना जानता हूँ कि अब भी पथेतों के 


, प्रति यही झाकषंण बना हुआ है, और कुछ स्म्ग/तचत्र 


हैं जो झासपाल ही मानस पटल पर इस प्रकार आकर 
भक्नित हो गये हैं कि उन्हें घखुलाया नहीं जा सकता। वे 
स्मृति चित्र भी काई स्लास वैयक्तिक घटनायें नहीं, अपितु 
ऐस दृश्य जो पर्वतों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े रहते हैं -- 
झीर उनके साथ नित्य-नव प्रकृति का अदुभुस श्टैगारिक 
रूप-कभी उपा भर कभी सन्ध्या -प% दूसरे के 
बिल्कुल त्रिदद, पर आसमान में कुछ्म घोल कर तो 
कोई दानों हो समय उडेल देता है। नहीं तो, सबेरे 


, और शाम प्रकृति का नीज़् गगनाअल <क्त रज्ित क्यों ? 


भोर फर, कभी दुपहर का समय--जब चागे 
झोर ले आग बरस रहा होा। 'स तपॉइतप्यत'-बह 
जो घोर तम के परे आदित्यवणं महापुरुष दीखता दै-- 
उसने तप किया--पश्चाप्ति तप | ऊपर अ ग, नाचे झाग, 


। और दाये बायें भद्दी के पास की सी गरम हवा ! जब 


गर्मी के मारे पांच कदम चलने के बाद विश्राम करना 


' झनिवाय हा जाता था | 


साथ ही, इससे ठीक उल्या दरृश्य--हल्‍्की २ 
र्मिस्सलिप | पहले तो रिमक्लिम रिमश्िम, फिर एकदम 


' घरड़ाधड़ । कहां बरसाती, कहां छाता | सारे कपड़े 
' गीले | भरे पञजन्य-देव बरस पड़े हैं| कौन जानता है-- 


उन्होंने किनने जीवन के सन्‍ताप सहे हैं जिनके कारण 


| उनके द्ववीभूत हृदय का रक्त आज़ पानी बन बन कर 


भगयती वसुन्धरा को पीठ पर अखंल्य घाराझों के रूप 


| में निरन्तर बरस रहा है| हाय | सद थ्राहों के ठणडे 


आंसू |! बुद्ध नहा घांकर अपने हरित वेश में खड़े 
है, लजीली प्रकृति प्रत्यश्न-सत्नन से शुद्ध द्वोऋर पवेतों 
की झट दूढ रही है- इतने में उस पर्वत की घाटी में 
दूर से आते हुए दिखाई देते हैं छापनी त्वचा को 
फ फराते हुए चौपाये । और उनके पीछे काली कमलिया 
झोदे हुए हाथ में डएडा लेकर उन्हें दांकता हुआ ग्वाला । 
ग्याले फे हाथ में हैं बंशी, घंशी का मुख और ग्वाले का 
सुख दोनो मिले हुए--और फिर दिशाओं को मूर्द्धित 
करता हुई सी खवरं यायुमणडल में ऊखी उठती जाती 
हैं। हमरा ब्यिर है, वृक्ष भूमना भूल गये हैं, चोटियां 
हिप में खोई ली खड़ी हैं भीर यों जहां जहां चद वशों 
की तान पहुंची अपूने साथ जड़ता और मादकता खेती 


न गुरुफुल 


ञ 











गई। और जो आसमान होगया बिल्ल़् साफ--तो | पर विभिन्न धर्मों पर छेख पढुूँ गये। कई भाषात्मक 
आखसपाख की सबसे ऊ'चो चट्टान पर गोल घेरा बांध | लेख भी इस झवसर पर सुनो में आए | अन्त में श्री 
कर एक दुखरे का हाथ पकड़े नाचती और गातोी हुई ' सभापति जी ने धर्मों के अनुशोलन में तुलनात्मक विदे- 


पाव॑त्य बालकऋ-बालिकार्े ! 

अरे | पव॑तों में भी क्रितनी मादकला भरी है कि | 
घह छलक छुलक कर भरनो के रूप में बाइर बह निकलती | 
हैं। और फर वह मादकता उन भरनों से भी ता , 
नहीं संभलती--वे अपने आपका रूरिता का समर्पित | 
कर देते हैं। और फिर सरितायें पागल होकर समुद्र 
की ओर दौड़ पड़ती है । 

० ९ >प है 

ऐले ही कुछु स्खति चित्र यत्रतत्र बिखरे हुए हैं। 
पर झब उत सबको संज़ोंने से फया ? अबतो 'चफ्रचरण 
भी द्निरात के चक्र में बंध गये हैं। अपने देनिक 
कार्यों के और “पुनः प्रभात॑ पुनरेष शबेरी' के चक्कर 
ने उनके चरणो को ऐसा >टंखलित कर दिया है कि अब 
उन चित्रों को याद्‌ करने के त्िए भी अतिशिक्त समय 
की झावश्यकतो द्वोतो है | 





गुरुकुल सम्तायार 
स्वास्थ्य समाचार 


प्रकाशचन्द्र "५म अं णी मलेग्यि। ज्वर से सत्यवान 
५म, नरेन्द्र ३५, आनन्दप्रकाश रेप, वण से। यशपाल 
५म टान्लित्ञ से । दरिध्न्द्र ५८म, शानचन्द्र श्य, चोट से 
छृष्णवर्मा ५म, महेन्द्र (आगरा, ३प, टइफारड से प्रेम- 
प्रकाश श्य, दयानन्द्‌ रय, ज्यर से तथा लाजपतगाय 
श्म श्रेणी नेन्न रोग से पाड्ित हैं । 

गत सप्ताह उपरोक्त ८० रोगी हुए थे। इनमें से 
रूष्णावर्मा, प्रेमप्रकाश, द्यानन्य्‌ का ज्वर होता हे। महेन्द्र 
( झागरा ) को झब आराम है | श्ञानचन्द्र का गिरने से 
चोट लगी थी अब झाराम है | 


लोकमान्य बाल गड्ाघर तिलक की बरसी पहली 
अगस्त को कुल में बड़े समारोह से मनाई गई । इस 
अवसर पर शाखी दीनद्यालु जी सिद्धान्तालड्वार तथा , 
उपाध्याय बेदधत जी येदालझ्लार ने देश की बतेमान 
परिस्थिति का सिद्दावलोकन कराते हुए भारतीय स्वा- 
सल्थयास्दोलन में महाराष्र गण नायक का कतृत्व 
खताया | मध्य प्रान्त सम्बन्धी वैधानिक संकट का 
झानतरिक कारश बताते हुए मान्य बकाओ्रों ने महाराष्ट्र 
देश का खाभाविक नेतठ॒त्व प्रेम दिखाते हुए एक नया 
दप्टि से विचार किया | | 

तुछली-जयन्ती पर रामचरित मानल के महान | 
गायक का ग़ुणगान करते दुप हिन्दू जाति के वलंमान | 
औवन का कारण ग्रोंखामी जी की अ्रमर छृति की 
बताया गया । 

६ अगस्त शनिवार को साहित्य परिषद्‌ की शोर से 
ग़ुरुकुक्ष में घमे सम्मेलन मनाया गया। इसके सभापति 


॥।॒ 





चन पर बल देते हुए निबद्धाओं का ध्यान अध्ययन 
लेखन झा दि में किसी झाधार का हाना आवश्यक 
बताया | 


इसी दिन सायंकोल मान्य प० जी ने भारत की बर्ते- 
मान गाजनेतिक समम्यायों विषय पर एक व्याख्यान 
दिया । युक्रप्रान्त, पंजाब, विहार की घतमान किसान 
जुमीदार समस्‍यायें और यहां अंग्रेजी सरकार का आंत- 
रिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हुये मध्यप्रान्त की श्रतमान 
दशा पर गाप्रीय महासभा के अनुशालनात्मक निर्णय का 
घतेमान समय) सर्वेधा उचित बताया। भाषण करते 
हुए आपने कहा इस समय तक जनता का राष्ट्रीय महा- 
सभा द्वारा मनातोत मन्त्री मरडल्तों पर पूर्ण भगोला है 
किन्तु निकट भविष्य में यदि मन्‍त्री मएड़लों ने उच्चित 
कानून इस विपय में न बनाये तो भविष्य अन्धकार पूरा 
सा प्रतीत होता है| 

इस सप्ताह ऐुरुकुल में दी 'बिद्या सभा' द्ोने से आर्य- 
सामाजिक जगत्‌ के अधिकांश बड़े २ विह्ान्‌ कुल में 
पधारे हुए थे। इससे कुल का चातावरण पिछले दिनो 
काफी उत्साहपूरणे रहा । 

ऋतु परप्त मनोहारी है। भागीरथी की उत्ताल् तरंगें 
अपने पूरे योघन पर हैं। दिन भर आकाश मेघाच्छुश्न 
रहता है| रिमक्औित पानी बरसदा रहता हैं। पढ़ाईयां 
भी भल्िग्शति हो रही हैं । 


गुरुकुरम कमक्षेत्र 
पिछले दिनों वर्षा न होने से चिन्ता हो गई थी--पर 
पिछने २०-२५ दिनों से पय'मत वर्षा हो रही है । 
ऋतु भत्युत्म है। आकाश के बादलों से ढके रहते 
तथा छगातार हवा चलते गहने से गर्मी सर्वथा भाग 


गई है। खगभग सभी ब्रह्मचारियों का स्वास्थ उत्तम है । 
गुरुकुल की गौशाला को अधिक उच्चतर करने तथा फलछो 


' के बाग आादि लगाने के कार्य के लिए एक अनुभवी 
' सज्जन को नियुक्त ऋर लिया गया है। ओर कार्य प्रारस्त 


कर दिया गया है । 
पाण्मासिक परीक्षाएं दो चुकी है। 2० की यात्राप॑ 
अगस्त के प्रथम सप्ताह में हो र्गी। छाटे घग्नचारी (श्म से 


! 'म तक ) २ अगस्त को पछाद पहाड़ पर जायेंगे। बढ़े 


अरह्मचारोी ४ झगस्त को क्वेटा जाएंगे। 


सात्विक दान 
भ्री ला० जगदोशराम ज्ञी अभ्रवाल सरफ करनाल 
ने ५०) ग़ुगकुल पुस्तकालय के लिए दान दिया है। इस 
रुपय्रे से घामिक पुस्तकें मंगा ख्ी गई हैं। दानी मद्दाशय: 


भद्धेय पं० इन्द्र जी विद्या वास्रस्पति थे। इस अवसर | का हम धन्यवाद करते हैं । 


दे गुरुकुल ५ 
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गुरुकुल कांगड़ी की- 


प्रसिद्ध ओषधियां 


ब्राह्मी तेल 


यह तैल दिमाग को गर्मी व कम- 
जोरी को दूर कर ठण्डक व ताकत 
देता है। बालों को सुन्दर और 
मुलायम करता है स्मरशशक्ति 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 
दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए अक्सीर है । इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दिमागी कार्य 
करने वालों के लिए इसका सेवन 
आवश्यक है । 
मूल्य ॥) सेर 


द्राक्षासव 


ताकत व ताजगो के लिए स्वादिए 
ओषधि है । कब्ज, भूख न 
लगना, थकावट, पुरानी खांसी 
आदि रोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) पाव, १) पौंड 


भीमसेनी सुरमा 


इसके लगाते हीं श्ांखों में 
ठण्डक पढ़ जातो है। आंखों के 
समस्त रोगों में विशेष लाभदायक 
है। ज्ांखों को ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ॥ ) शीशो 


“दाद का समलहम-- 
पुराने से पुराने दाद को दो तोन दिन में जड़ से खो देता है । 
मूल्य ।) शीशी 
सचीपतञत्र मुफ्त मेगाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टों को आवश्यकता है। 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगडी 


( सहारनपुर ) 


ब्रांच--गुरुकुल फामसी, हस्पताल रोड,लाहौर 


है... 8 8 8 8 8 8 8 8 


चौधरी हुलाखराय के प्रबन्ध से गुरुडत् प्रेत गुरु हु॒न्न काँगड़ी में मुद्रित तथा प्रह्मशित । 
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एक प्रति का पूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्लुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
वर्ष ३ ] गुरुकुल काऊुडी, शुक्रवार ४ भाद्धवद्‌ १६६५; १६ अगस्त १७३८ | संख्या १४ 
यज्ञो पऋत बना देती है। यदि हम ऐली सावधानी से अपने वोय 
की रक्ता नहीं करेंगे ओर झपने आप स्वस्थ लथल 





[ ले०---श्री प्रो० लाज़चन्द ज एम० ए० ] । 5 

गम _ | अ्रग्श्रियान्‌ विढ्ान्‌ नहीं बलेंगे ता हमारी सततान उत्तम 
आजकल बहुत से लोग यशापचीत का उपहाल करते कल बनेगी । यायंहीम की सन्‍्तान अब्यल तो होगा 
भोर कहते हैं कि यह क्‍या घागा सा लटका रक्‍्ला | ही नहीं अगर हो भी गई तो रोगी विषयी और बुद्धि 
। पर यह एक महत्व पूणो चिस्द है एक महत्व यूरा | दीन होगी । यही जञाख़ी नोट है यदी खोटे रुपये 
भावना का। संसार सब भावषनामय हे ॥' यदि किसी | हैं इस तरह से हम ऋण से मुक्त नदों हो सकते। सबक 
बात से उसकी भाषना को निकाल दें तो बद निंजीय | बुद्धिमान आरित्रवान बम कर ही हम सबल तेजम्बी 
हो जाती है । यदि कीमो भरणड़े में से देशभक्ति की | सन्तान पैदा कर सकते हैं। हमारी सन्‍्ताम हमारी 
#५७४ को निकाल दियो जाय तो यह केवल एक डणडा असलीयत को खोल देती हे और द॒में स्पष्ट बता देती 
और एक फ़पड़ा ही रह आते हैं झोर भाषनाश्र्य | हैकि हम किस पानी में हैं। सूद के साथ ऋण चुकाने 
आाद्मी के लिए उपहा पमान्न दो जाते हैं। अब हमने ' का यह भ्र्थ नहों कि यदि हमारे बाप ने द्स बच्चे 
यह देखना है कि यशोपदीत में कया भावना भरी है। ' यैदा किये तो हम बील पैदा करें। इलका अर्थ यह हे 
हमारे बुझुर्ग बहुत पुराने कान्ठ से यक्चोपपीत के कि गिस्ती में भले ही ज्यादा न हो पर गुण में ज्यादा 
साथ यह मसावचता जोडते जले आए हैं कि यह हमें । हों । झांदी के बीस रुपयों की अपेक्षा सामे के दें 
बाद धार याव्‌ दिलाने के लिए है कि इम अपने ऊपर फौरड़ उ्यादा सूल्यवान हैं । हज्षार भेड़ों को अपेक्षा 
३ ऋण खेकर आये हैं और हम मुक्त नहीं हो सकते | एक लिंद ज्यादा वशल्ली और शक्तिशारी है। फि 
जब तक बह तीनों ऋण चुका न लें वह ऋण कऔनसे  दैसते यह भो ध्यान रखना है कि ऋण चुकाने के बाद 
हैं. ? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण इन ऋणों के दम दीन द्वीन न हो जायें। बहुत से भाई सदस्य में 
आुकाने के बारे में ३ शाता का खपाख करना है, श्रण | इतने निस्‍्तेज हो जाते हैं कि वानप्रस्थ की तपरूुषा हे 
झुफान समय दम जां रपये में थे सारे हों खोटे म ' विश्कुल अयोग्य हो आते हैं । हपें लंभख कर चलना 
हो। दूसरी बात यह कि हम खूद के साथ ऋण चाहिये जिससे सौ वर्ष भोर इस ३ भी अश्व रु झअदोन 
खुकापं । तोलरी बात यद कि ऋण चुकाने के बद्‌ हम होकर जी सके | दो घड़ी के निथ्य' खुब के लिए 
बीस हीन ने हो जायें। हम अपनी खारी ज़िम्दुगी का आनन्द शा बठते हैं और 
पहले पित्त ऋण को ही ले लोजिये। मोटा अमि- | खारी बाकी आयु राते हुए, रोगी हाकर बिश्सरे पर 
प्राय यह है कि हरणएक को उत्तम सत्सान वैदा करती | गुज़ारते हैं। बठ के बिता शक्ति के बिना सामध्य के 
है इलके लिए अति आवश्यक है कि हम अपने बोय | बिना सुख कहां, बलहोन हर जगद धक्के लाते हैं 
की बड़ी सावधानी ले रखता करें झौर इसकी रक्ता का | और जीवन दुःख में गुज़्ारते हैं। उक्त प्रकार से पित 
सबले सरक-ढग यह है कि एक तो हम मित आादारी | ऋण चुकाने की भावना ( 370) ८०/४०| ) का सथ 
हो और नियम पूर्वक ब्यायाम तथा खाध्याय ऋरें और | से उत्तम ढंग है क्योंकि इस भावना के दृढ़ होने से 
दूखरे हम सदा झपनी शक्ति को किखी रखमात्मक कम , अपने आप बिना बुलाये कोई लन्‍्तान नहीं हो खकती। 
लाहे तह मानसिक हो साहे शारोरिक, लगाये रखें । देय इस उतनी ही उत्तम सस्तान पेदा करेंगे जिसनों 

क्योंकि बेकारी बुत वला है यह वेंस को भी दानव  इम अच्छे दंग रो पल्त सकते हैँ । शेष फिर 
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हक है. बट | अचने वि वजिचालय य 
गरूकल च्र्प ष्ः । झाप अपने पत्र के प्रचार हारा भी विश्वन्रिद्याल 
जे है कर कक सु हो की महान लेथा कर सकते हैं। उसे जनता तक सथा 


अनगता को डलस तक पहुँचा कर दोनों में घनिष्ठता उत्पन्न 
गुरुकुल खंस्या की विशेषता मेरी समझ में यद है | कर सकते हैं! गुरकुल में प्रतिदिन क्‍या होता है तथा 
कि यह देश के बालकों को देश की भावश्यकता के | यह क्या कया करणा याहता है यद देश जानता रदे तथा 
अलुरूप शिक्षित करने का प्रयक्ष करती है, चह इस बात | देश उससे क्या आशा रखता है यह गुरकुल जानता 
पर विश्व/स करती दे कि जगत में सच्चे छुख व शान्ति | रहे, इल प्रकार का खद्दयोग स्थ पित करके ही आप उसे 
के छ्िये प्राचीन वैदिक संस्कृति सबस झधिक डपयोगी | देश का कृपा पाज बना सकते हैं। झाप पथ प्रदर्शेन के 
दै। इसे मानते हुए आप के पत्र का अन्तिम ध्येय जब | लिये शिक्षा घिशारदों के विचार तथा उनकी आलोच- 
इस संस्कृति का पुनरुयार हां ज.ता है सथ आपका | तायें प्राप्त कर शिक्षा के मित्न भिन्न झंगों पर प्रदाश 
तत्कालीन कर्तव्य इस खंत्या को सुदृढ़ बनाने का भी | छाल सकते हैं। झाप गुरुकुक्ष के संरक्षकों की सम्मतियें 
हो जाता है । । तथा उनको गुरुकुल से आशाओं को जानने की भी 
मैं आप के पन्र को गत पक धर्ष से ध्यान पूर्यक | व्यवस्था करें क्योंकि थे ही इस संस्था की यथार्थ शक्ति हैं। 
पढ़ता आया हूं ओर में कद सकता हूं कि इसके लेख | में खय॑ एक संरक्षक के नाते जोर के साथ कह सकता 
ऐसे ही उत्तम भार्वो घ आवशों से पूर्ण रह हैं। पर में हैँ कि शमारे दृदयां में गुरुकुल के प्रति केवल सहानुभूति 
यद्द अलुभव करता हूँ कि उन्हें पुर झसर बनाने के लिये | ही नहीं यहिक महामाह भरा पड़ा है, फ पौकि हमारा 
उनके वीछे एक जीचित सुसंगठित शक्ति का होना आब- | *स्वेन्ध उसके साथ खय्ं हमारे गक्त के द्वारा जुड़ा 
शयक है, झन्यथा ज्ञान का अगाध भंडार तो संसार की | दैली होता है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
अनेक पुस्तकों में भरा ही पड़ा है । ह इसके अतिरिक्त झांप यदि संसार के अनेक विश्वविद्या- 
हु ; | लगा के विक्राप के इतिहास, उनकी बतेमान दशा, उनके 
इसक लिये मेरा खुक व दे कि एक ओर तो श्राप | नियस्त्रण तथा उनकी शासन प्रणाली इत्यादि विषयों 
गुरुकु ठ के ब्रह्मचारिथों को उनके योग्य अधिष्ठाताओं के ; दर सामझी एकशन्रित कर तथा उन्हें समय समय पर 
नेतृत्व में संगठित करें और दूसरी भोर डनके मार्ग को ' अपने गन्र में प्रकाशित करें सो देश की शुत्तकुल ससवायें 
सरल करने के लिये अपने पत्र द्वारा यथेष्ट प्रचार करें | उससे बहु कुछ खाभ उठा सकती हैं । 
देश में ऐेसी अनेक गुरुकुल खस्यायें हूँ जागुरुकुल | में समभता हूं कि थे सब गुरुकुल शिनके आदर्श 
कॉंगड़ी से पथ अवर्शन को झाशा रखती दे तथा उसकी | समान हैं अपने पारस्परिक लहयोग व संगछन से झपनी 
सत्त को स्वीकार करती हैं। आप इन सब से भाश्रद् | ल्थिति को दृढ़ बनायें सब दी थे देश की बढ़! हुई आकां- 
। सकते हैं कि ये अपने अपने विद्यालयों में विद्यार्थी | स्ओं का पूरा करने में समर्थ दा सकंगे। इस योग्यता 
सघ बन यें इनका मिला कर एक अखिल्न भारतीद ग़ुरू- | के अभाज में उन्हें अपने झत्सित्य का रक्ता करम्त कठिन 
कुछ विद्यार्थी संघ बनाया जाय और इसका सम्बन्ध | हा सकता हैं, उदाहरण के लिये मान लीमिय कि देश 
अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ तथा विश्य विद्यार्थों संघ | घर्तप्रान अत्तर्राष्रीय परिख्ितियों के कारण यद समभमे 
सर स्थापित कियः जाय । यदि भाप को अपती संस्ठति | क्ग। हैं कि उसकी दशा उस अनाथ की जैसी है ज्ञो 
के ऊपर गये और अपने लिपाहियों के ऊपर भरोखा है | संकट के समय अपनी रक्षा करने में स्वधा झ्रसमर्थ है 
तो उसे आजमाइश की दौड़ में दौड़ने का अबसर देसा | और हद इस यात को अपने किये एक उातोय कलंक 
चाहिये, केवल अपने मुद्द [मियां मिट्ठू बन कर दम बानी | समझने लगा हा | अब मान लोजिये कि श्री कृष्णकान्त 
नहीं जात सकते । झापक विद्यार्थी इल विश्व प्लेटफ मं मालघाय त्ी जाति में आत्म विश्वास उत्पन्न करने के 
से आपका विशेष रणवाद्य बजा कर विश्व # दृदय को | गे अपनों हवाई योजना पेश करते हैं. थे हिन्दुस्तानी 
झानन्विल करें । > विश्व बत्रिद्यालयों को भी इसमें योग देने का आावाहन करते 
इन्हें इस याग्य बनाते के लिय आउके बिश्वषिद्याश्षय | हैं। यदि विश्यव्रिद्याखय इस बात को एक काम से सुनता 
को भी सतत प्रयक्ष करना! हाोगा। जब कि वह अपने | हैं और दूसरे से निकाल देता हैं तो फए उस पर 
आधार भूत सिद्धास्तों पर हृढ़ व अचल रह सकता है, | बोलने याला कौन गह जाता है। इस प्रकार अनेक ही 
डे अपने ऊपरी ढांखे के निर्माण में अट्यस्त उदार थे | स्कीम बनती रहती हैं. और बनते ही रही की टोकरी में 
विशाल हृदय से कय्ये करना होगा ताकि वह अपने | फेंक दी जाती हैं। इलका परिणाम यह हात। है कि शासि 
आपको परिवर्तित अवस्थाओं के भजुकूल बनाता रहे | | से समय की प्रगतिशील सस्था क्रन्सि के कर धीरे २ 
पैसा करना उसकी उत्नति के लिये दी आवश्यक नहीं हैं 'भपनों महत्ता लो बैठती है. जमता ड्खसे जवालीन 
प्रत्युत उससे सी अधिक उसकी जीवन रहता के लिये | होती जाती है और घह अपने स्थान से डुयुत हो 
भी झगियादय प्रतीत होता है। भारतवर्ण में इस समय' विस्घृति के खड़ु में त्युप्त हो जाती है । पर थदि आप 
पक क्रान्ति हो गही है और बह सब कुछ जो प्रगतिशोल् | सतक हैं, भापने विद्यार्थियों को संगठित कर शक्ल है 
न्टीं है असीत के विहास में शामिल हो जायगा । सथा भि्ष सिक्ष गुरुकुलों में सहयोग व सहमंजण की 


( क्ले०--श्री रामनारायन कुठारी ) 








भात्रना भर रक्सी है, यदि आपने संरक्षकों का यिश्वास 
थ सदुभाव प्राप कर रक्खा है तो और गुनिवर्सिटी चाहे 
करे या न करें पर झाप यदि चाहें ता इन सय के 
सम्मिलित प्रयक्ष से गुरुकुल संख्धाओ के लिये दो चार 
पलाइडस् बरायुयान सरलता से जुटा सकते हैं और इस 
प्रकार आप अपने विश्वचिद्य'लथ का देश के साथ कदम 
से कदम मिला कर चलने क योग्य बना सकते हैं। देश 
में आप के प्रति दिलचस्पी पैदा हा जायगी और उसे 
यह विश्वास हो ज्ञायगा कि जिस गुरुकुज्त के रत तक 
शान्ति के समय दया व थर्म झ दूत बत संखार में एक 
कट्याणुकारी सस्कृति का प्रसार करते हैं. संकट के 
समय उसी के :हाचारी देश की रच्ता में भा अपने 
प्रा्णों को न्योछावर कर सकते है । देश पऐेखी संस्थाओं 
के दाथ में न कंत्रल अपने चत का ही बलिक अपनी जान 
व झान तीनों का दी सुराक्षत समभने लगेगा परन्तु 


यह केवल पक उदाहरण है उत नोति का जिसके सहारे , 


झाप अपने के प्रयक्ष द्वारा भपनी संस्था का गोरबास्यत 
कर सकते हैं। 

आशा है आप इस पर विचार काने की कृपा करंग 
तथा अपने पत्र के अमृल्प पूर्ठो को केचल बदों बड़े 
लिद्धान्तों की व्याख्या में ही नहीं बिक छोटे छोटे अने क 


कल्यारयकारी कामो के प्रचार में भी लगाने की कृपा ' 
कफरगे और हस्त प्रकार अपनो सखा की काय्पतद्तता ' 


का बढ़ा शिक्षा के दो त्र म॑ं अब भो अगया बना रहने पे 
सहायता करंगे। 


»|। स्छ 5 तं 
शोगनल्त निदशः 
[ ले०--श्री त्र० दिलोपकुमार जी ग्रु० सोनगढ़ | 
( गलाडूु से आगे ) 


यद्यपि ईश्वर के यरिपय में विचार करते हुए 'हेगठ' 
आदि विखारक ( |१. | ४ ।७॥७०४ / ) अर्थात्‌ ज्ञो 
वाम्तविक दे वद् बुद्धि नस्प होता ही है, पेला मान कर 
अरहए तथा बुद्धि से अपस्प पेले परमात्म तब को स्वी- 


कोर करने के लिए तयार नहीं होते परन्तु विचार करने ' 


से स्पष्ट मालूम होता ते कि प्रक्तति के विकास स्वरूप 


बुझ्धि सच्च से. परमात्मा जैसे प्रकरति से पर पदार्थे का ' 


कैसे अनुभव हा सकता है? इली कारण का लेकर के 


झाज छल के बदुत ले विखारह ( [६..४ ४। "तततत। ) ' 


का ने मान कर ( |३७।| |५॥|)»)४९ । ।।0॥%| ) को ही 


मानते दं। दमारे शास्त्रा के अन्दर भी 'नतत्रवाक्‌ | 


गब्छालत नो मना ने विद्या ने वितानीम' इत्यादि अनेक 


मन्‍्त्रो के अन्दर बुद्धि ले परे ऐपल एक चेतनमप परमात्म- ; 


तत्व की कढ्यना की गई है। इसी अदृश्य सस्ता के ऊपर 
विचार करते हुए आजकल के अतक वित्रारक्ों ने उसी 
के विषय में विभिन्न प्रसार की फहाना करके दंत, 


$ द्वेत, विशिशद्धेत, शुब्रादत, ॥0४-॥, 0०े)४४- | 


44॥, ॥॥॥ ॥०8॥॥, 


गरऊफुल 


हें ५ ता, | )07-॥, | पा व 


ठ 





| ]89, तक छत इत्यादि चिभिश्न वादों की स्थापना 
| की है। परन्तु महर्षि पतजलि ने अपनी विशाल एवं 
। कुशाग्रबुद्धि से उस समय के समात्र का भुकाच ईश्वर 
| की ओर होने के कारण अपने दर्शन के कलेबर के अन्दा 
क्या को स्थान देकर उखित ही किया है। लाधक 
'कर्मेण्येधाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' के अमुसार 
फल्-संन्याल की भावना से तथा ईश्वरापंण-त्रुद्धि ले 
कर्म करता छुआ अपने चिक्त का सर्वथा निरोध कर 
सकता है । इस प्रकार से उपनिषद्‌ कै 'माक्ताभाग्यं 
प्रेरतारं च मत्वा' के अित्स को स्वीकार करता हुआ योग 
दशेन, साख्य द्शन से आगे बढ़ कर ज्ञीव ( भाक्ता ); 
प्रकृति ( भाग्य । तथा परमात्मा [ प्रेरिता ) ऐैली तीन 
; अनादि वस्तुओं को स्थापना करता है । 


इतना ही नहीं किन्तु इसके सिताय मो चि्तृत्ति 
को अंतमुंस्य कर ने के उपायों को खवल्ताते हुए य्ोगदशन 
के अप्टाहुं का इतना सारी मदत्य है कि प्राय प्रत्येक 
दर्शन ने अपने दुशन के कलेवर के अन्दर याग के इन 
| अष्टांगों को अच्छा स्थान दिया है। “योगांगानुरूठानाद- 
शुदिक्तय झानदीसि राजििकरत्यातेः” के अनुसार 
| साथक का विवेक ख्याति का भान करने वाक्ले इन 
अश्ं!गों के ऊपर यदि हम विचार करें तो हमें उसकी 
महत्ता स्पए्ट दिग्खाई देतो है। जब तक सामाजिक धर्म 
। का मान या पान कराने वाले यम! तथा व्यक्तिगत धर्म 
, का ज्ञान कराने वाले 'नियम' का जीवन के अन्दा यथार्थ 
गांत से पालन करने मे ने आये सब तक साधक के 
जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र के अन्दर प्रवेश करने को 
योग्वता आ ही नहीं सकती । इसका अभिप्राय यह दे 
| कि जीवन के अन्दर आंतरिक विकाख को उत्पन्न करने 
| बाले 'यम' के साथ दी साथ जीवन झा समता ( [.) 
0०9९ ) में लाने के लिए नियम' की आवश्यकता है। 


इसके अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, प्रत्पाह्दार, 


घारणा, ध्यान तथा समाधि आदि विशिनक्ष उपायों तारा! 


शरीरसथ अभ्रश्ननय, प्राणमय, मनोमय, विशानमय तथा 
आनन्द्मय कोपों के बहार के आधारों का सिरछेद करके 
आत्मा के अन्द्र ही प्रत्येक प्रकार के कोपों का आधार 


करने में आता है। और आत्मा को ही सब प्रकार के 
, कोषों का आधार यता देने के कारण खाथक पूर्णतया 
| अंतःबूलिक हो सकता है। इससे हम इस परिणाम पर 
| झा खकते हैं कि अत+सखंलार पर विचार करते हुए 


योगद््शन के अन्द्‌र इतना सारा मनोविज्ञान ( [2०५०॥०- 


॥०.29 ) भरा छुआ है कि आजकल के मनोविश्ञान-पे्ता 


भी अंतः-तस्य का प्रत्यक्ष ऋरने वाले हमारे प्राचीन 
| ऋषि मुनियों के इस खूदम दशेन की बराबरी नहीं कर 
| सके हैं । 


४ 
! झपूण। 
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भारताय शिक्षा का दिशा 
[ श्री स्वार्मी अभयदेव जी संन्पासी ) 


हमारे राष्ट्र की शिक्षा पद्वति कैसी हो इस घात को 
तरफ्‌ आजकल काफी विचार और ध्यान दिया जा रहा 
है । विशेषतः काप्रेली सरकार अनुकूल अधसर को पाकर 
अपनी शक्ति भर शिक्षण क्षेत्र में क्रान्त कर देने का यत्र 
कर गहाहैं। महात्मा गांधी के नतृत्व में ग॒क प्रसिद्ध 
शिक्षा यांजना बनी हैं जो 'वर्घा योजना! ऐ साम से ही 
जाता है , यह उम्तुतः बदुत श्रच्छी हैं। हमारे देश की 
र्तमान स्थिति में साधारण रूप सर हमारी शिक्षा की 


गुरुकुल 


भी यही है। इस में जितनी सफलता मिले उतना ही” 
कोई शिक्षित हुआ है यह समभना याहिये। पर इसका 
साधन है ब्रहमचयें या तपस्या | अच्छे गुरु की आंखों के . 
नीचे सप और संयम का परमेश्वर-परायण जोवन बिताने 
से ही मनुष्य के अन्द्र का सत्वगुण तथा सब देशी 
शक्तियां घखिकसित होती हैँ | शांगीिरिक, वाचिक, 
मानसिक, थोखिक बभ्रह्मलय से शारारिक यकत, वाचिक 
प्रभाव, मानसिक तेज, बोदिक ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है । 
इन सब क्षेत्रों में वीयछाम छासा है। आज कल जो 
नपुलक पाणिडत्य, विलाल या कौतुदल के ल्ये की गई 
आनकारियों के संग्रह या कभी जीपन में परिणत न हाने 


' बाला स्वाध्याय चारों तरफ दिखाई देसा हैं यह उस 


सी कमियों का यह दूर कर सकेगा ऐेली आशा करनी , 


चाहिय। अतः इसका क्रियात्मक रूप ले जितना अधिक 
और जछदी प्रचार हो उतना अच्छा है । 


पर शिक्षा की $ल बधा याज्ञना का भी हमे शाब्दिक 
रूप पे या कट्टरपने के साथ नहीं लेना है किन्तु इसके 
पीछे ज्ञो भाग्तोय शिक्षा का एक महान्‌ आदशे है उस 
सदा सामने रखते हुए अपनाना है । अखली वस्तु भाण- 
तीय शिक्षा का वह ध्येय हैं जहां कई क्रमो से विकसित 
हेति हुए भारतीय शिक्षा पद्वति ने पहुंचना है। दा 
योजना ता वहां पहुंचने के लिये शिक्षा की दिशा को 
नतयान काल के लिये ठीक कर देने बाटी हैं, अतः 
तानकालिक रूप मे चर्चा योक्नना का राब कुछ समभते 
हुए भी दम अपनी हाष्टि म.तताय शिक्षा के उस आदेश 
पर छूगाए रखनी है ज्ञित से यदि विचलिसत हों गये सा 
चर्चा याज़ञना को भी टीक अर्थ + हम कभी सफल नहीं 
कर सक्ग | बह आदश क्या हैं ? 

झज्ञ भा ऐस लाग मौजूद है ज्ञा कि यद खुन कर 
हंसग, इस दककियानलोपन सममेशे रदि यह कहा जाए 
कि ->िछ्ता के प्रारम्भ, संध्य ओर अर्त में श्रह्मच्य-लाथवन 
है| 0+ सं्वोपिरि वस्तु हे। किन्तु भारतीय शिक्षा के 
#अदश को एस इच सुन्दर शब्द के बिना चितजित दी नहीं 
+र सकते | हमारे तत्वज्ञान के अनुसार ज्ञान कही बाहर 
मे आान वाली वस्तु नहीं है, अनस्त रूप में शान अ्रन्द्र 
विद्यमान दे । शिक्षण डारा उसे केवल उद्घाटित किय 
ज्ञाता है, प्रादु्भत किया जप्ता है। खाख्य के शब्दों में 


कहें ता शञानी हाने का मतलय है सत्वशुण का बाकी दो ' 


गरणा के सुकादिले भे अधिक ओर बलवान दोना। इसके 
बसशार दशित्वा 5। कार्य इतना हाता है के वह ऐलो 
लरकीय कर (के वियार्थी के अन्दर के, तवागुण वृब ज प्‌, 
र उमुण काबू में था जाए और सत्टगुण का शज्य हा 
जप | यह बना इटिन आर छम्या बाये है। पर काये 


शिक्षणु पति हा परिणाम है जिस में आन्तरिक बअ्रह्म- 
चर्य का कोई स्थान नहीं । जब शारीरिक चीये शरीर का 
यथाचत पाषण कर शेष तेज. आज शआ्रादि रूप धारण कर 
ऊध्येंगामी होता वे तब मनुष्य को उच्च भोर दिव्य शक्ति 


| जागृत होती हैं, तब उसकी बुद्धि में लखा, बलवान, 


रचना शक्ति रखने बान्या ज्ञान उदत हाता हैं, उसके मन 
भ॑ डढ़े संकल्प शक्ति होता है, वाणी में तज होता है, शरीर 
में जीवन और सामथ्य। जिस दित भारत के प्रत्येक्त चालक 


बालिका के लिये ऐसी पवित्र और सश्यी शिक्षा का 


प्रबन्ध हो सकेगा तब हम कह लकेगे कि आज भारत को 
उसकी अपनी शिक्ता प्रणाली मेल गई । आशा हे हम इस 
चर्धा पोजना से उसी दिशा में जाएगे । इसके अनुसार 
भारतीय बात्टक जा हाथ से काम किया करेंगे बह उनकी 
शारीरिक तपम्या होगी, में जा जीवनीवयाीगी तरीके से 
मानतिक शिक्षण पाएगें उससे उनके मन ताज़ा और 
सजीव रहेंगे भर मानसिक ब्रह्मचय साधत कर सकते 
थाग्य बन जाएंगे। नातपये यड कि भारतीय शिक्षा फे 
इस आदर्श का सन्मुख रखते हुए हो ढर्मे सदा भारतीय 
शिक्षा की दिशा का निश्चय करना होगा । 





वश्वजद्यालव गुरुकल कांजड़ी की 
उवाधिया ला स+श्कार स्यां #र 
कब वक्ता 


[ क्षयुत केशव झानों सिद्धान्तालंकार , 


है 


& 


प्रान्ती . श्नन को बागडार हाथों पे लने पर काँग्रस 

ने अनेक खुघारा हा प्रयक्ष क्रिपा हैं। क्रिखानों की रक्षा, 

प्रजदगों की वेदतरी मद्चनिषेध, स्वदेशी प्रोत्साहन, आदि 

' आदि । शिक्षा के क्षेत्र में भी डिन्दानी-न्दुस्तानों काराष् 

' आषा खनाते का प्रयक्ष तथा चर्चा शिक्षग-परोक्षण मुख्य 
हैं। अस्तु | 


गा। कुछ समप रे बस्वई धान्त में भूतपूर्ण सत्यागरहियौ 
जेकांग्रेली सगकार के सामने या प्रश्न र्खाथा कि 
“जानीय शिक्षग्पात्॒पों की उपाधिशें का भी ज्यों न 
' स्वीकार किया जाय ?” उनका कहना था कि सरकारी 
' श्ष गोर-सरकार। नोकरियों में जातोय शिक्षणाल्षर्या से 
शिक्षा-प्राप्त युवकों का यही अ्रवल* दिये जाग जो अन्यां 


गुद्कुल 


है 





को विये जाते हैं । इसी प्रकार “बोद” (॥0॥८8० ) के | 
विषय में, अथवा पोस्ट-प्रेज्ुपेट कांल में प्रवेशार्थ तथा 
अन्य सब प्रकार से जातीय शिक्षणात्यों की उपाधियों 


| 
का उसना ही प्रान किया जाय ज्ञितना कि अन्य सरकारी 
संस्याझों की उपाधियाों का। 


बड़े हप॑ का विपय है कि वस्यई सरकार ने इस मांग 
को स्वीकार करके हाल ही में एक (,(+() ) भाजा जारी 
को है जिलके अल्ुसार गुन्तरात 'विशद्यपीठ तथा मद्दाराष्ट्र 
विद्यापीठ के उपाधि प्राप्त युवक्कों को उपराक्त खब अधि- ; 
कार दिये गये 


यदि बस्वई भ॑ ऐसा हो सकता है ता खयुक्त प्रात्त 
में क्यों न हो ? वहां भी तो कांग्रेल खरकार हैँ। शायद 
पक भेंद है | बम्बई की ज'तोय सश्याओं के साथ महात्मा 
गांधो, श्रीयुत पटेल, काका कालेलकर आदि प्रमावशाला 
व्यक्तियों के नास हैं । परन्तु दमारो गुरु उत्त शक्ता-प्रणारदी 
के साथ शायद वा बत नहा । श्री खापी श्रद्ध नन्द हा 
का सुत्यु के दा, आयसमाज्ञ का ज्ञातीय क्षेत्र में कोई 
सत्ता नहीं रहा । आपस की फूट शौर ईप्यां द्वेप ने आय- । 


समाज का जज रेत कर दिया है । और किर गुरुकुल तो ' 
र ल्थ हु 
, परन्तु यद गायन सथंथा अश्लोज्ञता पूर्ण होता दे । 


आरयलामाजिक संस्था हैं। इसे हमने पूर्णतः जातीय रूप 
अब तक भी नहीं दिया । 


पुनश्य, पंजाब प्रतिनिधि सभा के कई सदस्य लर- 
हागी खीकृति के नाम से ही घबड़ाने हैं । हमारा विचार ' 
हें कि यदि आन्तरिक खतनत्रता के सिद्धान्त को सरकार 
स्वीकार ऋर ले तो गुसकुल विश्वविद्यालय को अन्य 
बातों में कांग्रेसी शासन के सद॒योग में आक्षेप न होगा 
चादिव। 





याभेग्वर ऊ्रष्ण 
| ले० धरा व3 वर्गों! अश्योदश शक्रेणा | 


घर्मपर्त्रकारों तोर नाति शाखरकारों का उथन हें 
क-- 

(गुणा पुताम्थातं गुणिपु त चर लिफू न चा घयः 2? 

शर्थीत्‌ हिलखी उच्च महात्मा को आदर सब्य समाज 
जिस लिए फरता ३, वह उस महात्मा के गुंगों की 
टृदि मे है। मनुष्य का शपदर लिझ्लादि स नहों हाता हे 
ओर ना ही हा हैं आयुप्य आदि स। ज़िख उच्च व्यक्ति 
ने अर 'ने आपका जावन को चिभिन्न श्रापक्तियों की प्रदीक्ष 
गटियों में से गुज्ञार जरु अपने का खूब ठोकऋ-बजाकर 
ख. सोना लि का दिखाया हैं उसके सत्य लिख 
हाने की कभौटी में ज्ञार साधनरूप गुण-प्रयुक्तियों और 
डसके कर्म गुप्त रूप से किन्तु शाधारतः कार्य कर रहें 
होते हैं, वे गुण दो यथ धन; प्र'्ठा अयुकर णाय ओऔ: 
मास्य हुआ करते हैं । चाहिये मा ऐसा ही, फि जिः 
गया के प्र।थान्य और परम अनुभाय से यह सदात्म! 


गुण दी सद। सबंध सूराई ताल रहेंगे । 


॥ 
थे दे । 
प्रात; स्मरणीयता की पदवी पर आसान हुआ हैँ -वे | 
 गा[पास रृष्ण पूज्प हे । नामासुर द्वारा प्रात राज़. 


इस दृष्टि से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि 


: फ्र्येक महान्‌ अ्र/ष्मा के गुणों का खूद्म निराक्षण हप 


करके उनका अपने में घारण करने का यथा शक्ति प्रयत्न 
तथा एतदर्थ बत ग्रहण करना परम कत्तंव्य लमकता 
चाहिए । यह हें तथ्य ओर वास्तसिक तात्पर्य क्रिसी 
महानात्पा के नाम पर पुण्प पर्ये मनाते का | 
है हर ५ 4 
श्राज हम सब भारतीय अपने पवतार भगवान क्रष्ण 
की पुरय जन्मतिथि मना रहें हैं। किन्तु दुःख और शोक 
का विपय है कि जिस हमसे परमात्मा के अवतार रूप में 
त्येक भाग्यीय ने प्रत्येक घर के प्रत्येक बच्चे २ के पृंह 
पर रटा कर प्रकट कराया है, उसके वास्त यक स्वछूप 
का हम स्वय नहीं सम गह है। झोर म्वय वास्तविक 
आशप से अनमभमिश्ष हात से दृ्॒मे अपना सन्‍तति का भी 
मस्वेतापूत ओर अश्लीलतामय रूपो से >सगवान हू 'ग 
के वास्तविक ? ( किन्तु उपहा. स्यद ) रूप को वितरण 
कराने का यत्ञ करते हैं । 
भगयान्‌ कृष्ण के सच्से स्वरूप का धयान करते दुप 
हम यह भूल जात है #ि हमसे उनकी नाम गाया सही, 


अरे | जब किसी को पूजा तो सदी पर उसे पैशानिक्र 
रूप में--ता नहीं समझ मे आता कि उस मदानात्या की 
गुण गरिमा कहा गई ? “गुर्णो को कजीटी पर गदात्मा 
का जीवन ओर उसरत यश ऋूसा जाता है ।” पर हम 
लाग झपने विक्धत-कलुषित मस्तको भ॑ घासनामय शअट 
कारादिकी ले अश्लीलतापूर्ण चित्र चित्रित करके अपन 
का घन्य कह २ कर किसी महानात्मा का दि। मताते 
हूं। नदी जातते हूँ क हम सढ़, कि दिन मना कर इस 
पु& सयफर भूल--नहीं- एक ब्रह्मच्त्या के लमान नार- 
कीय कर्म और घार पतक कर रह हैं। हम पर ता 
इलटी दोहरी मार पड़ती है। परिणामतः हमारी जाति- 
हिर३ लमाज दिल प्रति दिन अधागति क्री आर अग्नतर 
होता आ रहा हैं । हिन्दू जाति न श्रा सगवान्‌ कृष्ण +। 
बड़। चिकुत चित्र कहावत कर ग्कृबा हं। जार ऊु.र, 
शिरामाण, माखनजार, सालह ६ज्ञर से ऊपर रनथा 
का स्थाम,- गोपियां के साथ बनो में ज्ञाकर श्रत्निंश 
रात आननद्‌ वर्त्ता ऑर राससाला का ब्यलता, कप भोौर 
सच का परवाद न करके कपट कलपित राजना।त ढार। 
शत्र-कुल-धालक, बाल क्राड्‌.आ छरा स्तश्व॒।4 मनोरजन 
दिल बहलाब करने वाला तथा असखुरों दा मान मदन 
करने बात भगवान कृष्ण ? हैँ हम एक भाशत्र 
पूज्य हैं !!! 

परन्तु कया सस्तुतः दन्‍्हो लशलत मप्र काथी से दी 


, कृष्ण पुर्णावतार माना ज्ञाना हैं। 'सगवान्‌ छृष्ण' रूप में 
' पूजा ज्ञाता है। वल्लम, चेतन, 
ओऔएः भावयत्झ रा द्‌ हऋूविया 


सूर रतजान, जथदें 
छार, पूज्य बना हैं । 
अथरदा गींया के सब दाह हुए ज्ञानासुत का, पडदशना 
के सार रूप ज्ञान की - अजुत वलल का विलान वह, 


६ 





5 5 कप सनम पल न 
कन्याओं का, दुःशासन द्वारा अपमानित द्वॉपदी का, | 
जराखंध हारा बन्दधों कृत राजकुपारों का, दुर्योधन | 
द्वारा बरम्बार अपमानित पार्वों का, फंस द्वारा | 
सताए हुए चुड्ों सथा पूज्य पितरों का, अखुरों | 
छारा पीड़ित प्रजाओं का-एक ही वा फ्प में कहता चाहें ह 
तो--सकल दोनों का नाथ >कृष्ण पृज्य है। शर्म की ' 
ग्लानि तथा अधम का अभ्युत्थान निवारणकर्सा, प्यसों ' 
धर्मस्ततों जयः को संदेश वाहक, लोक संप्रहार्थ कत्तंव्य 

भांधमा से ईश्वरापण घुद्धि से सदा पाप के विपक्ष में ' 
पयल्रत, अनासक्त -निष्काम भाव से अपने सम्बन्धी : 
यादूयों का नाशयिता, जन्प्रसद्ध वागी कृष्ण पूज्य है। 

सुदामा के साथ रात्रि के १२ बजे भी वर्षा में ख़कड़ी ' 
काट का लाने वाला, गरीब सर्वथा निःसहाय संकाचशील 

घिढ्ठ न सुदामा का मान करने वाला गगीब अमीर के भेद , 
का उन्प्रलन करने वाल्या,कृष्ण सस्तुतः मौन्प और पएजनीय। 
एवं जगदुबद्य है। कृषि प्रधान भारत की अप्ूल्य सम्पत्ति | 
गो माता का जाना--पालयिता कृष्ण आज़ भी भारत- , 
चपे का नहीं -अधितु सरल सखार का वन्य बन सकता | 
हैं। यादत्र प्रशातन्त्र का संचालक, राजसूय यह्ष में सर्वे । 
प्‌्ज्य ओर मान्य हाते हुए भी सब सभागण राजा दि | 
के पांच चुलाने बाला, दुर्याधन के पड़लों को छोड कर । 
भ॑ख्नी के बेरां की भाति सांधे साधे विदुर की खूखी 
सपब्ती को प्रेम और श्रद्धा से भ्रहण करने वाला, स॒तत्यु 
शय्या पर छेटे हुए भोच्म पितामह से सम्मान पयंक, 
स्मस्पूर्ण भारतीय राजनैसिक, मानसिक श्राध्यात्मिक 
ओर व्यायहारिक शान शक्ति के झथाह भणडार को समेट ' 
लेने के लिए प्रेग्या देने वाला कृष्ण आज भी अनायाल 
ही प्रत्यक सारत'य के मन मे एक गुदतुद्दी ओर तहत # 

मना मचा देता है | व ये 


डाज आवश्यकता है कि तारतीय जनता अपनी 
सर्दियों का पुरानो नींद से उठे और अपने भगवान्‌ का ' 
उसके वास्तविक सारे खात्विक किन्तु अज्ञान तिमिर से 
निकान्ठ कर झ्ान का प्रकाश करने वाले स्वरूप का ध्यान 
करके अपने को भी उद्बुद्ध कर विखाप। हमाई लिए 
यहां वास्तविक दिन मनाना होगा। सभी हमारी यह 
आज का कृष्ण जन्माए्मी का महोत्लव और पुएय्तम 
पवे सफल दुआ सिद्ध होगा । 





जगा तलोच मा 
दयातन्ददिग्विजयम्‌ ( महद्ाकाब्य ) पूव।द्व लेखक-करवि- 
ग्ल ध्री पं० मेघावबत अचाये आये कन्या महाविद्यालय 
बड़ौदा प्राप्तिस्धान -- प) स्तत्यवथत जगनतीयन आय- 
यवल्ञा ज्ञि० नासिक, 


जब यह पुस्तक हम,रे पास समाचोचनाथ आई तो 
हमने कुछ शनताया ने इल भार का खोकार किया | पक 
ता महाकाठय, बह भी संस्कृत में, और फिर इस युग , 
गें विसमें कि लोगों की खस्कृत के प्रति पृज्य बुद्धि तो 
अवटय रह राई हैं र अभ्वाल नाप को भी नहीं। हमने 


गुरु छल 








कक. >रन्‍मवन-मकन 


सोखा कि पेले ही किली को खाली बैठे २ खप सवार 
हुई और उसने अपनी खाझ मिटाली | पर पुस्तक पर 
नाम देखा आखचाय मेघावत जी कविरल का, तो सदला 
हो सम्मसि सदल गई । 

कविरल जी से हमारा घयक्तिक परिस्रप नहीं के 
बरावर है। यहयणति नाम तो पहले भो इधर उधर पन्न- 
पत्रिकाओं में देगवा और खुना था, पर आज से ठीक 
३ लाल पहले ग्रीष्मायका रा के दिनों में बस्पई की ओर 
जाते हुए जब बड़ौदा के आये कन्या महाविद्य लय मे 
दर्शक रूप से घूमते हुए हमें आप का परिचय कराया 
गया और बताया गया कि शाप ही कन्या महाविद्यालय 
के झाचाय हैं, तब मेरे साथ एक गुज़राति बन्धु को 
वेखकर आप के मुख से जो छन्दावद्ध पक्ति निकलो थी- 
 प्राप्तो हशां नः पथि चन्द्र रेतु/- मेरे साथी का नाम 
चन्दकेतु था - उले खुनकर मुझे श्राश्वर्य अवश्य हुआ 
था कि यह ब्पकि इस दिशा में अलाघ.रण प्रतिभा 
रखता हें । 

और फिर इन पंकितयां के सोखक की वह समय 
याद्‌ आया जब चह गुरुकुल कुरुद्तत्र में झाठवों भ्रंणी 
में पढ़ता थ, और उसने कविरल्न जी के बनाये 'कुमुदिनो 
चन्द्र! नामक उपन्यास का अर्धाधिक हिस्सा हिन्दी मे 
अनूदित कर डाला था- केवल शौकिया तौर, परइसल्ये 


| कि यह उपन्यास उरी पसन्द आया था। 


ता मतलब यह कि कविरलजी पुराने मद्दार्थी हैं। 
पर हम “'दयानन्ददिग्विजय' की समालोचना करने जा 


डे प्व रत] बढ ॥५ 
' गहे है-- यह ध्यान में आते ही दमन अपना कर्तव्य 
' समका कि कम से कम एक बार ता इस महाक्ाव्य 


के अथ से इति तक गुजुर जाए और हमारे पाठकों का 
ज्ञानकर आाश्चय दोगा कि हमने ज्यों ४ इसका पागयण 
किया है हम अधिकाधिक रस शआता गया है, झोर 
तभी से हमने हम पुस्तक को अपनी प्राइवेट स्टडो के 
लिये सरक्षित रख लिया हैं | 
आधुनिक पाएचात्य शिक्षा में दीक्षित अहम्मन्य, 
किस्तु प्रत्येक खाल में प सुख पेक्षी ज्ञो नवययक्र संस्कृत 
को मतू भाप कहझर नाकसों लिमेड़ते हैँ उनके पाल 
पैसा कहने का प्रबठ प्रमाण यह है कि आजकल न तो 
लोग संस्कृत ही ज्ञानतें दी हैं और जा कुछ जानते भी 
हैं उन्हें लिखते बोलने का श्रभ्पास नहीं है। पर यदि 
यह काब्य उनकी दृष्टि में पड जावे तो उनको सब 
घाग्णायें निर्मे्त लिख हो जानें । इतना अधिक लालित्य, 
इतना अधिक माधू्ये और इतना अधिक प्रसाद उसमे 
भरा है कि पाठक झूप २ज ता है और 'यपने भाग्य को 
सराहता है कि प्रभु ने कबिरत्ष जी के द्वारा मद्ायक् 
का यह महाप्रसाद जनता का प्रदान किया है । 
इच्छा तो होती है कि उसके आन्तिरिक भाग पर भी 
कुछ कहें, पर स्थान कम और समय थोड़ा। यह बहुत 
हा अच्छा बुआ कि आधुनिक वैज्ञानिक मनोवृक्ति को 
भो यह महाक्राव्प सन्‍्तुष्ट रखता है, फ्य कि लेखक कहीं 
मी लाहित्यक खत्य के पीछे ऐतिद्वालिक सत्य की नहीं 


है शुरू कुल डे हु 


>> ० ५३५०४००६ आह कर 
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; भुलांता | क्या ही अरुछा होता यवि यह सर्वाक्षिपूर्ण | गये हैं। कहीं २ सफेद बादलों के टुकड़े इधर उधर 
महाकाठप गुदकुल्ों के पाठय विभाग में स्थान पाता ! | खकर लगाते नज़र अ। रहे हैं। गर्मी लूब बढ़ गई है। 
क्या गुरुकुलों के अधिकारों इस आर ध्यान देंगे ?. पिछले दिलों की रोग वृद्धि पर ध्यान देते हुए प्रत्येक 
अन्त में एक अप्रिय सत्य भी | इसी पुस्सक में ्छाकी , कुलबन्धचु को झतु परिवतन के इस अवसर पर सचेत 
के हिन्दी अनुवादकर्ता का आखाय॑ जा को आधुनिक युग | रहना चाहिये,। ५ सागीरथी कौ नहर फिर पूरी भर कर 
का अप्तरवाणी का महांकति तिद्ध करने कुछ ज॑चना | घट रही है कुल की नौका भी जल में हाल दी गई हैं। 
नहों, बेराक उसकी सत्यता हमारे लिवर बिवदह नहीं (लक अहंजा ? । खबर रो कारि: लेखा कर आप 
दे। कुछ ऐला-सा असर पड़ता दे कि लेखक ने सख्वयमेत | व्यावाम का कलात्मक झूप से प्रचर्तित करते हुए नौका 
अपने विषय में लिखवा लिया हैं। अच्छा होता | संचासन विद्या में पर्याम खुचता पा रहे हैँ । 
पाठक को इस असर से बचाया जाता ! पर इससे इल | 
की उपयोगिता में सो अन्तर नहीं झाता। अयंखमाज | गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समाचार 
इसका उचित आदर करेगा- यह तो पुन4क्ति ही होनी :. टेणकुल इम्दप्रष्य म ऋतु अ्रति उत्तम है । 48408 
ग्राहिये। अभी तो कविरत्त जी से बहुत २ आशायें हैं। | पादला से घिरा रहला है। परन्तु ज़ोग्दार धर्षा का 
देखें उत्तर।्थ कब निकलता है? एप वेदालकार' | सेभाव अच्चु भव किया जा रहा हैं। 
ह न नननस्नतन - चज्रकित्सालय में दा तीस मासूली रोगों हैं. शोष सखय 

स्वस्थ हैं , सब कार्य नियम पूर्यक हा रहा हैं। 

| श्रीप० वियोगी हरि जी खुपरिन्टैन्डेन्ट हरिज्ञन 
उद्यागशाला, सम्पादक “"हरिजन सबक” यहां पधारे 
झापने अति मनोदर शिक्षाभद्‌ उपदेश बल्रह्मजारियों को 
दिया कि खब कार्य अपने हाथों करना चाहिये जैस 

| सफाई, बतंन साफ करना झादि। 

। १५ अगस्त को भक्रावणी महोत्सव बड़े समाशोंह से 


गुरुउु लू सपाया[र 


स्वास्थ्य समाचार 

प्र० भारतेन्दु शछवीं भं थी, पुझषोशम १५वीं, दृग- 
गाविन्द "एम, खुभाषचन्द्र (धनौरा) ४थे. खुख्बदेव ४थ, 
मद्ाघीर ४थे, इनफ्लुझास | जगदीश दम ज्वर से यश 
पाल ५म श्रण से नारायरशदेब श्य मम्प्स से धरमंपाल 
श्य, चोट से, सुरेश शय, टॉसिल से तथां यशपाल रेस | मनाया गया '“ओोदेम” और “ कुलपताका” के भल्‍डे 
( राखलपिण्डो ) टए्फाइड से रोगी है । ; तबदील किए गए। श्रावणी का बृहदुयक्ष सब कुल 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे | इनमे से ! घासियां ने सम्मिक्षित हां ऋर किया। 
%० यशपाल श्म भ्रणी का ६ दिन से हिस्ट्रीया रहता | 
है। शेष सबको झाराम आ रहा है। । 

श्रायणी के मद्दान्‌ पर्व पर कुछ में लृहनु यज्ञ, भरी |. गत वर्ष की अपेस्ता इस थर्ष इन्द्रदेव कुछ विशेष 
आच्ाय जी का सामयिक प्रवचन, तथा अन्य सभी , नियमे से वर्षा कर रहे हैं। अपनी इच्छानुसार भगवान 
पुरोगम सदा की भांति सम्पन्न दुए थे इस वर्ष ' कॉोफल देते देख किसान खोग खूब आंनन्दत तथा 
मदाविद्यासखय के ब्रह्मचा रियो ने अपने हाथों से य्ोपवरीत | आशायादी प्रतीत दोते हैं । प्रकति देखी भी अपने शोसिय 
बनोकर इस अयसर एक चदर्श समुपस्थित किया था। , हरित वेख्तरों से आवेध्टित हो सबको मत्र मुस्ध बना रद्ी 

साहित्य परिषद्‌ की आर से प्रतिवर्ष मद्राविद्यालय डर । ज्यार, चाचल तथ कपास के लद्द॒लताते क्षेत्र पथिक 
के ब्रह्मचारियों को घारा-सभादि के कार्यों से अवगत जनों गा जा न आकर्षित कर लेते है । 
रखते के लिये तथा हस में खयं क्रियात्मक अनुभव पाने | खूय भगवान क दृशन भा डुलभ दा गये है । ५-६ दिन 
लिये राष्ट्र वतिनिधि सभा (पार्लियाप्रेन्ट का आयोजन , | अनवन्त भड़ी ने पूर्णा को भो कुब्ब 8 दिया है 
किया जाता है। इस थर्ष राष्््र प्रसिनिधि सभा के काले तथा भयानक मेघपटर भात्रां वृाध्ट को धमकी 
अधिवेशन २७ श८ तथा २& अगस्त को होंगे। इस ( ईँ रदे हैं। 
अवसर पर गुरुकुलीय साम्यवादी दख की ओर से प्र० | कुल के लिये भी यह सप्ताह विशेष महत्तय रखता है । 
क्त्रपःलत् भारत रण विधान उपासस्थत कर रहे हें। | आज़ हमारे अधिकारो श्रेणो पास अग्रचारियों का 
इस झवरत! पर ब्र० विद्य धागा भो 'साततीय ब्यवलाय | द:ई दिवस है। १० वर्ष के एकाप्रचित के अध्ययन 
विधान राष्ट्रमतिनिधि लभागें पेश कर रहे हैं। राष्ट्र | के बाद आज उन्हें अपनी दीशब क्रोड़। स्थक्ी छोड़नी 
प्रतिनित्रि खभ्ना के अध्यद्ष उपाध्याय चेदयत जी | है, 'वदिद्ा' कितना दु खदापी शब्द है, इसका वास्तविक 
घेदालंक!र हैं तथा मंत्री ब्र० धोरेन्द्र कुमार जी हैं। | अ्नुसव भाज प्रत्येक कुल्घालो कर रहा है। साम्ध्य 
आशा दे इल य्ष रा० प्र० समा कुल वालियों को | प्रीति मौज के मधुर भारदाद्‌ क खंस्मरणों के साथ प्रत्येक 
धारा सभा सम्बन्धी परस्पराओं तथा नियमों सें भी | कुल ली अपने झंगसूत शाइप्रों को भावभ,नी दिद्ठा 
भांति परिचित कर आदशे व्यवस्थाथक रूप में उपस्थित  दने के लिये पत्रित्र पूर्णा कट पर खड़ा है। सायंकालीन 
करेगी। अंधकार मे किश्ी विल्लोन हो गई भर “शिवारारते पन्‍था 
श्रावण के साथ ही यर्ष, का जार भी कुछ कम दो | नः सन्‍्तु” की मंगक़ कामना करते हुवओं सब कुलराशी 
चना है । कृष्ण मेघ मण्डल उत्त यण कः प्रथ पूरे जले निद्रा द्ेबो क्री सुख्त र्‌ गोद्‌ मे सो गये । 


मृर्कुठ सूथा 








हु + जा 
£॥ गुरुकुल कांगड़ी की- 


प्रसिद्ध ओषधियां 








हम तेल द्राह्षासव ं 
यह तैल दिमाग को गर्मी व कम- | लाकत व ताजगी के लिए स्थादिए 
जोरी को दूर कर ठण्डक व ताकत | | 


देता है। बालों को सुन्दर ओर 
मुलायम करता है स्मरणशक्ति 
को बढ़ाता है । 

मूल्य ॥) शोशी 


त्राह्मी बूटी 
दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए अक्सीर है। इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दिमागी काये 
करने वालों के लिए इसका सेवन 


है 
; 
ड़ 
!' 
है 
| 
0 


लगना, थधकावट, पुरानी खांसी 
आदि रोगों में लाभदायक है। 


ओषधि है । कव्ज, भूख न 


मूल्य ॥) पाव, १) पौंढ 






भीमसेनी सुरमा ; 
इसके लगाते ही शक्रांखों में हे 
ठण्डक पड़ जातो है। आंखों के हे 
समस्त रोगां में विशेष लाभदायक $ 
है । शञांखा क। ज्योति बढ़ती है। 


मूल्य ॥) सेर मृल्य ॥ ) शाशा 


“दाद का मलहम--- 

पुराने से पुराने दुद को दो तोन दिन में जड़ से खो दंता है। 
मूल्य ।) शीशी हट 
सचीपत्र मृफ्त मेंगाइए रे 
प्रत्येक शहर में एजेन्टा को आवश। कता है । | 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगडी . है 
( सहारनपुर ) 

ब्रांच--गुरुकूल फामसी, हल्पतालरोड,लादीए 


ईद आर. . आ.. छ 4७२१ ६४"नडी 
चीघरी हुलास्राय के प्रक७ से गरक॒छ प्रेस गृश्कृक्त फांगडी मे मुव्रित तथा प्रकाशित । 


# ओरेमू # 


“ब्रह्मचर्येण॒_तपस्ता देवा सृत्युमपाध्नत”” 


२6४. 0, 6. 2927 





सम्पादृक--भारतभूषण वेदालऊकु/र 


णक्‌ प्रति का पूल्य है) 





[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का झुख-पत्र ] 


वापिक मूल्य २॥।) 


कि २-3 जनम ननननननानान-निनीननिनीीननीनण।ण।णियाओन 


चष ३ ] 
यज्ञोपवांत 
ले०--श्री श्रों० लाजचन्द जी एसम० ९० ] 

यश्षोपचीत के ३ धागे हमें याद कराते हैं कि हमने 
तीन ऋण चुकाने हैं पित ऋण, ऋषि ऋण ओर देव / 
ऋण | पित ऋण की व्याश्या हो चुकी | 

दूसरा ऋण जो हमने चुकाना हे वह है ऋषि ऋण / 
उसे कैल चुकाना है।जो विद्या हमने पढ़ी है उसे 
भीरों को पढ़ाए' | मगर बिचा से क्या झमभिप्राय है और | 
ऋषि से क्या अभिप्राय है। पिया का अर्थ यद्द नहीं है | 
कि हम बहुत सा ज्ञान घोट कर सछति में रख लें या | 
बड़ बड़ प्रतिभाशाक्षी लेखकों के उदाहरण दे फर औरों | 
पर रोब डालें | विद्या का अर्थ तो हैं बाघ, देखता 
असलोयत का पता लगाना और ऋषि का अर्थ दें ठाक २ 
देखने घाला, असस्तीयत को देखने वाला, तत्वद्शों । 
ऋषि ऋण चुकाने के लिये दमे खुद ऋषि बनना दंगा , 
असलीोयत का देखता हांगा यात की तह तक पहूँजना 
होगा सत्य का का दशेन कर । होगा अपनी आंख पर ' 
से भज्ञान का पर्दा हटाना होगा। जिले रुद दूं। 4ता नहीं 
वह भौरों को कया दिखायगा, जो खुद बुझा है वद भौरो 
को कया जलल्‍बगा ! झाज कख खोग पढ़ते तो बहुत 
हैं पर उले हज़म करने की उन्हें फुसंत नहीं, पढ़े हुए, 
सुने हुए, पर यति सनन से किसा जाय यदि उसे अपने 
मऔवन का अंग न यना लिया ज्ञाय सो सद्द पढ़ा हुहआ्मा 
छुना हुआ योध में नहीं बदल सका थह तो दिमा। में 
पैसे ही रहता है जैसे गधे पर + दी 7ई 6िताबें, जो 
बुजुतों ने द॒में दिया उसको श्रच्छी तर जानें उराका 
हमें यथार्थ बोध हो, इतना ही नहीं बल्कि हम अपनी ! 
दृष्टि कों और विस्तृत भौर गहरा करे शौर नग्रे नये , 
सत्यों की खोज करें और यह सब विद्या बढ़ा कर हम 
इसे आगे औरों को दें और सरखलती की खरिता को 
बाते चले जायें यद है ढंग ऋषि ऋण चुकाने का । हमारे 
इ॒ई गिदे अनस्त गुप्तशान पड़ा है, हमे ज़बरदस्त उत्छुकता 
होनी साहिये कि दृम लब कुछ जानें, हमारे अन्दर ज्ञान 


गुरूुकुल काड़ुडी, शुक्रवार ११ भाद्यद १६६५; २६ अगस्त १६३८ 


| पू्वजों 


[ संख्या १५ 


का प्रकाश हो हम शान के प्रकाश स्तम्भ हो झोर हम 
शान को देश-देशान्तरों में और दिग-व्गिन्‍्तरों,में फैलायें । 
खरे रुपये ऋण चुकाने के ल्‍्थे देने से यह मतलब दे कि 
हम जा सत्य वद्या फैलाय वह हमारे अनुभव की घस्तु 
हा केवल याद की हुई न हो। सूद के साथ ऋण ने 
सुकाने का यहां भाव यद्द है कि हम न केवल 
के शान का ठीक टीक यथार्थ जाने 
पर झपने विचार और खोज से उसे बढ़ा कर विस्तृत 
कर फे उसे आगे फैलायें और यहां टुत्फू की बात यह 
है, कि इस ऋण चुकाने में हम जितना दें उतना हमारा 
ज्ञान बढ़ता है । यद देने और लेने का अजीब सिटिलिला है, 
हम जितनीक्खत्थ और अनुभूत विद्या देते है उतना ही दमारा 
बाघ बढ़त; है, हमारी दृष्टि खच्छ तीझ्र और गद्दरी 
हाती हैं । जा आनतादँ और कटद्दता नहीं वद अपने शान का 
धुंध ठा बनाता है जो ठीक जानता नहीं और कद्दता है वद 
लाडे रुपयों से ऋण सुकाता है पर जो जानता है झौर 
कहता है यद अपने खज्ञाने अपने तेज को, अपने बाघ को 
बढ़ता है और सहज ही ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। 
तीखरा ऋण जिर चुकाने की यज्ञोपवीत हमें यवि 
दिखाते हैं वह है देव ऋण | दर प्‌ आये का कर्तवय है 
कि यह दर रोज़ हवन करके देव ऋण चुकायें। पृथित्री, 
जल, अग्नि, चायु, आकार, सूर्य, चन्द्रप' इन सब के हम 
पर झगरगित उपकार है। उन उपकारो के धन्यन्‍ार के 
रूप | हु नित्यप्रति हां दृवन करना चाहिये। अपि 
हम रा सेंट सूक्ष्म करके सब देखताओ सक् पहुंच। देती 
है भर हा देव गण से मुक्त करने में सहायक हागी है 
अशि के नीचे पृथिवी शोर जल देवता अग्नि की अपेक्षा 
धूल हैं, झोर उसके ऊपर घायु और झाकश उसको 
अपेक्षा सूदम हैं । झग्नि देवता स्थूल और सूक्ष्म सर्प 
में प्राध्यम है, मनुष्यों और देवो के बीच में भी माध्यम है 
हमारी भेंट डन लक पहुंचाती है और उसकी अस्त धर्षा 
हम पर करती है। पर हमारी भेट केली हो खोटे रुपये या 
खरे रूपये ? यह है असझ्ली सघाल। लर्षो घाला घी,गीली घुन 


२ 


वाली समिधथाये. पुरानी खुसरी घाली लामप्री यदि इन 
से हवन होना है तो ऋण चुकने को बजाय भौर बढ़ता 
है, देवों ने रीकना तो क्या उनका उलटा प्रकोप हागा। 
पल हखन से ता न करना ही भला | शुद्ध गाय का घी हो, 
सखी साफ समिधायं हो, शुद्ध हवन समझी हो तभी 
हवन सफल होता दें झोर तभी देव ऋण चुकता है। ऋण 
उही ठीक चुका खकता है जिसके पास कुछ हो | इस 
लिये सबसे पहले हमें चीय, विद्या और घन से सम्पन्न 
होना चाहिये। जिसके पास ब्रह्मचयं का बल नहीं यह , 
पित ऋण कया चुकायेगा, जिसके पास विद्या का भडार 
नहीं वह ऋषि ऋण केसे चुकायेगा, जिस के पास गोटी 
नहीं वह देव ऋण कस चुकायेगा | मनुष्य को पु..प।थ कर 
के वीय सम्पन्न, विद्या सम्पन्न और घनवान हाना 
प्याहिये सभी वह ठीक रीसि से. खरे रुपयों से ऋगण उतार 
कर यज्ञोपवीत के पहनने का सार्थक कर सकता है अन्यथा . 
यज्ञापव्रीत केवल रे धागे हैं और सके सिचर य कुछ नहीं । 
यशोपत्रीत के साथ जो असली भावना को जोड़ते हैं वे 
खुपुत्रों से, यिद्या से घन ले सम्यन्न हो जाते हैं । 
हे का 
बंद में काबता 
[ ले० -श्रीयुत आनन्द 

झाज़ हम वेदों के उस अंश किया विषय पर संक्षेप 
से प्रकाश डालना चाहते दे, तिल पर बहुन कम 
विचार किया ज्ञासा है। वह है वेश की कविता । 


वेद क्‍या है, हमारे पूर्वजों की निच्रि है। वेद के 
प्रायः समस्त भक्त जन उसको सृप्ठि के प्रार्म्म मे भग- । 
वान्‌ हे द्वारा ऋषियों को प्रदान किया गया काव्यात्मक , 
झान दी समभते हैं । खतः वेद ने भा श्लेपपूर्य क 'पश्य 
देवस्य काब्यं न ममार न जीयति' कद कर जहां स्त॑सार 
की भगवान्‌ का अअरामर काव्य बतलाया है, वहां खतः 
अपनी ओर भी निर्देश किया है घेद्‌ भी तो सगवान्‌ 
का ही काव्य है? अनेक जन वेदों का इतना उच्च ओर 
प्रतिाप्ठत आसन प्रदान नहीं करना चादूत | वे वेदों, 
की भगवान्‌ का काठ्य न कह कर गड़नल्या का काव्य 
बतलाने हैं। बेद्‌ चादे भगवान्‌ हा धाव्य . चाहे 
गड़रियों का, इसपर किली प्रकार का विश्रनिर्पाति नहीं 
कि, वेद काथ्य है। आर काव्य प्रत्यक हैं, लोकिक 
सचन,ओझ से उत्कश हाता है | 

जो बन्धु कवि हैं किया जिनका कविता से घनिए्त , 
सम्पर्क रहता है, उन सबका अमुभव यद्द यतलाता 
हीग। कि, कविता के निर्माण में रखयिता का अपना 
प्रयज्ञ कितने अंरा में काम किया करता है। कविता 
की एक झाकृति तय्यार करने के लिए कव्रि प्रयक्ष करता 
;। कवि का यह प्रयल भावों के आकलन में ब्यय नहीं 
द्वाता | कयि लोग जानते हैं कि, झअधनर विशेष पर 
कविता लिखने की एक परिस्यविलि अन जाती है, उस 
समय कविता के भाव ख्य स्फूर्स हांते हैं। शब्दों के. 
संजय में मनुष्य का प्रयक्ष खर्च ता है, कौन से छन्द में . 
कविता बनाई जाय इस सात में अथवा छन्दों के नियमों 
के यथासथ पाखतन से मलुष्य का प्रयक्ष लें होता है; | 


पुस्कुल 


जन्‍े>कन->भन प्लस न कननन-अन+ -++ बम ममनाननक+-पक-+ के ++०ककं»-, 


किन्तु भावों के किए मनुष्य का प्रयक्ष कभी खर्चे नहों 
होता | जब ऋथिता की मनोवृत्ति होती है, सब जितनी मात्रा 
में मनुष्य के अन्दर भायरों का झाविर्भाव होता है उतने 
ही भाधों को वह अपनी भाषा और छन्दों में लेख बद्ध 
कर सकतो है, उससे झधिक नहीं | भाषा और छ्दों 
पर ही कमि का अधिकार रहता है, भावों पर नहीं । 
भाय किसी कब्र के अपने प्रयक्ष ले निर्मित होने साली 
यस्तु नहीं है । 


भाषा तो मनुष्य दिन रात बोलता रहता है, चाहे तो 
उसको थाड़े से भ्रम से छन्दाबद्ध कर सकता है। किन्तु 
छुत्दोबद्ध भाषा तब तक कविता नहों फकदहला सकती 
जब तक उसवें सात्र न हों। भाषा और छुन्द ये तो 
कहना चाहिये प्राणितात्र को उपलब्ध हैं, कवि को 
विशेषता ही इस यात में है कि, उस्र भाव भा उपसब्ध 
दो जाते दें । 

भाव प्रत्येक ज्ञीय के अन्दूर उठते रहते हैं। जो 
व्यक्ति इस खुलख--दुःख फे सलमाहार मूल संघार में उत्पन्न 


| हुआ हैं, यह असम्भव है कि, उसके अन्दर किसी भी 
प्रकार के भाषयों का उश्य न हो। ऐसी अ्रवस्था भें, 


प्रत्यक प्राणी को भाव और भस.षा दोनों ऋथिता निम/्ण 


' के अपरिहाये उपादान उपलब्ध हैं; किन्तु सब लोग 


कवि नहीं होते । भाषा के उत्पन्न होते ही जो व्यक्ति 
उनको भाषा के हारा चशवर्ती बना तैता है, वही कवि 


' है। कविता या काव्य के निमांण में, मनुष्य न तो 
, भाषा का निर्माण करता है, न भात्रों का। समय समय 


पर ज्ञो भात्र तीव रूप में उसके मन में आते हैं उनको 


' घह तत्काल भाषा के द्वारा पञ्धर-बद्ध कर खेता है उन 


भागों को प्रकट करने याली भापा ही कविता कहलाती 
है। और कवि का कविता के साथ केश इसमा ही 
सम्बन्ध रहता है कि, उसने ही भाषा और भाषों का 
आपस में सम्पर्क दृढ़ कर दिया है। वम्तुतः कविता को 
कवि यह नहीं कह खकतना कि यह मेरी झपनी खतनन्‍श्रतया 
निर्मिस वस्तु है। कबिता पर मानव का आधिपत्य नहीं 
है; प्रत्युत कवि उरथं कविता का दाल है । 


ये सात्र कहां स झाने हैं? निश्चय: से ये किसी 
झलोकिक शक्ति 7। प्रेरणा से हा मानत्र को उक्षब्ध 
हाते है। जा विश रव्रान्‌ कवि हैं ते जानते हूँ कि, भावों के 
लिए उन्हें रक्ती मात्र भी बुद्धि का या प्रयञ्ञ का व्यय नहीं 
करना पड़ता । किस। झअलोकिक शक्ति को अनुकस्पा से 
उनके पास भाव आते दे भोर थे भाषा के द्वारा उनको 
अकड़ डालते हैं। 


मनुष्य को जो भाषा मिलता हुई हें, यह भी उस 
अलौकिक शक्ति के भरलाद का ही फल है। भाषा के 
ऊपर भी मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता। यदि 
घस्तुतः भाषा पर हम लोगों का पूरा अधिकार होता 
तो संखार में पेले मनुष्य क्यों उत्पन्न द्वोते हैं ओ गंंगे हैं, 
जो किसी भो भाषा का एक अद्चर भो मुंह से निकाल 
नहीं सकते । उन लोगो पर उल अक्ीकिक शक्ति का, 


जिसने सब प्राणियों को भाषा प्रदान की है, प्रसाद न 
होगा इसी लिए ये लोग भापा-सलश्श सम्पत्ति से वंचित 
रह गए हैं । 





इस प्रकार जय भाषा भी मनुष्य को स्वनिर्मित 
वस्तु नहीं है, और भाव भी, तब भापा और भावों के 
सम्पके से बनी कविता +ो दम कैले कद सकते हैं कि, 
यह मनुष्य की बनाई हुई है? फलततः यह सिद्ध हुआ 
कि, जिस अखौकिक शक्ति ने भाधो का और भाषा का 
प्रसघन किया है, कविता भी उसी शक्ति की प्रधृति है | 


बैद की कविता के विषय में भी यही है । खेद की 


गुरुकुल 


दे 


तहि परिणन्ुद्धिभिः सत्सु वेवशास्त्रंषु. क्रिमिति 
काव्ये यक्षः करणीय इत्यादि न वकदयम्‌। कटु कौषधोप 
शमनीयस्यथ रोगस्यथ सितशकेरोपशमनीयन्ये कस्य था 


। रोगिणः खितशकेराप्रवृत्ति: साधीयली न स्यात्‌ 





इन पंक्तियों में दर्षणकार ने थेदों को अकाध्य ही 
। नहीं समझ उसे एक ऋडयी खराक बतका कर रोगों 
को उकसाने की चेष्टा की है कि वे मीटी ख राक की 


| तरह जो काव्य प्रन्थ हैं उन्हीं के सेघन में प्रयृत्त हो । 
| 


वेदों के विषय में इस प्रकार के उद्धार अम्बाभाविक 


कविता का प्रसवन उसी अलौकिक शक्ति के अनुग्रह , नहीं हैं। इस का कारण यह है कि अद्यावधि वेदों का 
का परिणाम है। हमारे प्राचीन पूर्व नों ने क्योकि, भाषा ! कीव्यत्वेन बिवेचन करने का श्रम ही नहीं उठाया गया। 
भी साक्षास्‌ उसी अलौकिक शक्ति सेप्राप्त की थी और | हम तो कहते हैं कि. घेदों को काव्य ही नहीं समझा 


भाव तो भ्राप्त होते ही उससे है, अरसः थेदो को उसी 
अलौकिक शक्ति की बचना कहा जाता है। यद्यपि 
झाजकल होने याखी कयिता भी उसी अलौकिक शक्ति के 
अ्रसाद का परिणाम है, तो भी भाषा हमें साक्षास्‌ उस 
अलौकिक शक्ति से ही प्राप्त होनी है पेला हम नहीं 
समभते | हम समभते हैं कि भाषा हमे अपने माला- 
पिताझो ने ।सलखाई हे । इसलिए कमिता का एक उपादान 


हमें अलौकिक शक्ति से नहीं मिला खद लोकिक शक्तियों ' 


से हमें मिलता है। अतः हम लोग झाधुमिक कविता 
की अलोकिक मानने के लिए तय्यार नहों होते । आज- 
कल तो भाषा सम्पत्ति हमे अपने पू्ेजों से मिल जाती 
है, और हमें यह सम्पत्ति प्रदान करने के लिए लौकिक 
उपाय विद्यमान हैं। परन्तु निसय॑ के प्रारम्स मे, आविम 
उद्भूय प्राणियों को भाषा प्रदान करने बाली काई लोकि # 


शक्ति विद्यमान नहीं थी उल समय तो भाषा अल्तोकिफ , 


शक्ति ने ही उन्हें प्रदान को थी। पद अलोकिक शक्ति 
चही है जिले हम भगवान्‌ कहते हैं। झतः वेदों वा 
भगवान्‌ का ही काठ्य कहा जाता है । 


झ्ात तक वेदों की अनेक “ध्यक'रों ने श्रगे उनेक 


| गया । बीच में एक 


ऐसा समय भी आया जब आयजाति 
येदों के ऊपर प्रयक्ष करने से पराकुमुख हो गई | इसका 

; मल हेतु वेदों के थे भाष्यक्रार ही हैँ, जिन्होंने वेदों को 

| काव्य न समझ कर धर्मोपदेश का एक सूख्ता और नीरस 

| निबन्ध-प्रन्थ ही समझा | वस्तुतः यह वेदों का दोष 

' नहीं ही. बरास्क के शब्दों में -- 

| 


नैष स्थाणारपराधों यदेनमन्धों न पश्यति | 


झाज़करू के बहुत सारे घेदधिवेचक जन नानाविध उप- 
हासलारूद उपायों से वेदों के अन्द्र से वह अथ निकालने 
का झसफल प्रयास करते हैं शिसकी कल्पना निसगे की 
आरस्म येला में कोई कर भी नहीं सकता था| ऐसा 
करने में पहले तो उनके समीप #ाई ठोल हेतु नहीं होता 
थौर यदि कुछ होता है तो वह हेत्वाभालों का पुलिन्दा 
हाता हैं! फिर, यह सब किया जाता है घेदों पर 
दिखायटी श्रद्ा के नाम से । हमारी तुच्छ सम्प्रति ॥, 
' ये लोग वेद के अन्तःशन्र हैँ जो दुराग्रह्रश वेदों के 
विषय में कुछ भी कारये करते हैं, किया जन-भय से 
बेदों प" निष्पक्ष विचार करने से कमराते हैं। वद 


' हुवारी ज्ञातीय निधि है, उस पर मुक्त मस्तिष्क से 


ब्य ल्याए' की हैं। हम खुदूर प्राचीन काल को बात | गवेषणाएं का जानी साहियें। वेदों को कोई जनसमाज 
नहीं आनसे; किन्तु वक्त मान काल के साष्यकारों को बात | किसी निश्चित रष्टि बिन्दु से देखता है, उसी दृष्टि से 
हम जानते हैं। कदाचित्‌ ही कोई भाधष्यकार परिश्रम- | उलके अर्थ करने के लिए विय्श द्वोना यह स्पष्ठ अन्याय 
पूर्वेक अवगाहन करने में ऐसा मिलेगा जिसने वेदमन्त्रों | और वेदों पर भीषण अत्याचार है। वेद एक काव्य है; 
के झर्थ निर्देश के सिवाय थेदों पर इस प्रकार की | उसमें विश्वात्मा के झ्राभ्यन्तर भावों की अभिव्यक्ति इई 
समाक्ीखन। लिखी द्दा जैसी कि, किसी ररख काव्य एै इस बात पा लदय में न रस्त कर वेद के स्वभाव 
अन्‍्थ की होनी चाहिये | समालो उना की ता बात जा। | स्तन्दर्य हों झु ।ते हुए वेद के यथार्थ विवेखन में कि री 
वी जिये पेव मन्‍्तो का विवेखत भी बेर का काब्य छम्रक , || प्रकार की कोताही करना एक अक्षर्प अपराध हे। 


5 8 
कर नहीं के ज्ञाता ४ कक दषंण क हे की हि प | छा हत इस लेख में काव्यत्वेग वेदों के विषय में वु.छ 
उपयातिता का निरुपण किया है 
बाग गे का के वियार उपस्थित करना चाहते हैं। संस्कृत के बड़ २ 


है, वहां उसने थेदों के विषय में इस प्रकार पंक्तिया कवियों ने इस आदिम काव्य से सुन्द्र २ प्रेरणाये प्राप्त 
लिश्ी हैं-- की हैं, जब उस का में कवियों को येदों से काइ्य 
विषयक उक्तमोक्षम प्रेग्णायें प्रात हों घुकी हैं तो इल 


अतु्षेरंप्राप्तिहँ वेद्श'स्त्र भ्यो नीरखतया तुषआाईच है ही 
के ५. | काल में हमें ताशश प्र रणाएँ उपक्तब्ध क्यो नहीं होगी ? 


पर्णतथुद्धीनामेव जायते । परमानन्दसन्दोहजनकतपा 


सुखदेव खुकुमार बुद्धीमामभपि पुनः काव्यादेव । भेत्नु ! अपूर्ण 
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गुरु कु रे 
२६ अगस्त शुक्रार १६३८ 


प्रा बसु जिन्हा का परत्न व्यवहार 


भरत का दुर्भाग्य रद्दा है कि यहां कभी भी 
प्‌कता नहीं रही है । जिस समय देश मं एक्र विदेशी 
शक्ति का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अधित्य 
छाया हुआ है, हमारी एकता दी एक मात्र स्वतन्त्रत का 
उपाय है। स्वजनीत एकता को अक्षुएण रखने के लिए 
छले युरापियन महाभारत के समय से देश की एक- 
मात्र प्रतिनिधि संस्था राष्ट्रीय मद्रासमा सभी प्रकार के 
सम्भव उपाय करनी रही है । एतदुविषयक मोखिक क्रिया- 
स्मक लभो तरह के सम्मव हल रखने के प्रयथल इस 
संष्या के महान नताओं ते अब तक किये हैं। एकता 
कान्फ्र से, सांम्पदायिक यटवारे के आ्राश्वासन तथा पार- 
सुपरिक वासलाप आदि सभी कुछ असफल सिद्ध 
दुश्रा हे । 

प्रिटिश खरकार भारत को ज्ञों संघ-शाखन-विधान 
हने जा गही है उसका सस्परिठित विरोध करने के किए 
पिछले दिनो भूतपूर्व राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल ने मुलल- 
मानों को देश के एक भण्डे के नीसे खाने का प्रसक्ष 
किया था। परिणामतः परिडत नेहरू जो और महात्मां 
गान्धी जी ने श्री जिन्हा से पत्र यगाठार किया। और 
इसी सिलसिले में महात्मा जी अपने स्वास्थ्य की परवाह 
न कर ते हुण भी खमभौता करने के लिए श्री जिन्‍्हा से 
मिले । दुःख का विषय हैं जोकि बातचात प्राग्स्स 
में पूर्ण राष्ट्रीय वातावरण प्े प्रारम्भ दुई थो | श्रीसुभास 
घसु तथा श्री जिन्‍्हा के बीच जाकर < हीं मुसलिम 


लीय का एकमान्र प्रतिनिधि मुछललपान संख्या माना ' 


जाय जैने तुच्छु से प्रश्ष पर खटाई में प८ गई । सुललिम 
लीग आञ मुललमानों की एकमाए प्रतितियि खंस्था 
नही दै। जम्मीयत उत्तठ उच्तेमा, इसहद ए अपर: र खुदाई 
खिद्‌मतगार मादि लाकप्रिय संस्थाएं भा सुलमानों का हैं 
ताकि मु७लिम लीग के इस दावेकी मनन त्ष॒ :स्क'र करती 
करती हैं। थ्री वखु जिन्दा का पत्र व्यवहार था हमारे 
सामन है। कोई भी राष्ट्राभिमानी भारतोय इल तुच्छ से 


सार ले पर इस समभौते के टूटने से ब्यॉयित हुए खिसा | 


नगगःगा। सघ विधान के मुकाबले के लिए रू का 
सम्पूर्ण शक्तियों का एकीकरण परमाश्रश्यक हैं श्री 
जिन्‍्हा की केन्द्रीय अलेस्वलि मे सना मे रंगझूट प्रयेश 
सलंस्थत्ध मसथिदे पर निद्धाग्ति नीति झातज हमें उनके 
बाह्लीय व्यक्तित्व में सन्देश डालती है। हमें सन्‌ १६ के 
राधीय नेसा श्री ना चादियें न कि आज़ के सासप्र- 
दागिक मनाबुशि के आधार पर अपनो क्षीडरी * 
 लिच्चिस्तक मि० जिन्दा । 
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का अब म-त. 2ननरलरननंनपनननकनन«-+न-नन-ा- 


ह भारत रक्षण व्यय 

|... भारत की कुल राष्ररीय आय का आधा हिस्सा सेना 
| पर झाज व्यय होता है। पिछले दिनो भारतीय घुड़- 
। 
| 


सवार सेना को आधुनिक वैज्ञानिक शा्रारत्रों से 
सुसझ्ित करने की नई योजना प्रकाशित हुई थी। 
' इस योजना के कारण भारतीय करदाताओं पर व्यय 
पड़ना सखासाविक ही दै। अभी तक हैन्द्रीय व्यवस्था- 
' पिकरा सभा भोरत के रक्षण ब्यय पर किसी हतू तक 
' सम्मति दे सकती थी। नये विधान के उषः काल में यह 
| अधिक र छीन कर सम्मति प्रदान का थोड़ा। सा अधि- 
, कार भो छीन लिया गया है| केन्दीय धारा सभा ने 
' सम्पूर्ण बजट पर विचार करने से इन्कार ऋर भाग्तीय 
| मतदाता का उच्चित प्रतिनिधित्य किया था| 
। भारतीय सरकार आज़ जख तथा स्थऊ सेना में 
नथीन परिव्तन कर उसे दुयादह योग्य और डपपुक्कत 
बनाने को सतत पयल्ल हा रहो है। वेना को भर्वीरँं 
किी प्रकार का काई यिप्न उपस्यित न दो इल लिए एक 
| नया मसखत्रिद्‌। केन्द्रीय ब्यवस्थापिका परिपतु में उपस्यित 
| हैं। सेना सम्बन्धी आप व्यय पर भोरतीय प्रतिनिधिय्या 
। की आवाज़ का आज कुछ मूल्य नहों। भारत को सेना 
| का उपयोग भारत की रह्षा के लिए किया जांय या 
' ब्रिटिश साप्राज्य की रक्षा के लिये इसमें भी भारत का 
' कुछ दखल नहीं । 
आज़ सब तरह से भारतीय सरकार भारत का 
' रक्षण ढयय बढ़ा रही है। राष्ट्र निर्माणकारो कार्यों के 
लिप भौरत के कोष में प्रथम कुछ नहीं । प्रतिदिन 
प्रॉस्स राष्ट्रोपयोगी कार्यों का घन को कमी के कारण 
, करने में अपने का असमर्थ पा रहे हैं लग जेम्स प्रिग 
जैले कुशज्ष अथे सलच्चिव वर्ष दो वर्ष सक प्रान्तों के 
मत्रिष्य की आशा दिल्ला खकते हैं झागे प्रान्तों की 
लगातार बढ़सी दुरई आवाज़ का रन्द्राय सलग्कार के 
पास ज्या उत्तर दे। माता, भरत रद्रण आवश्पक है 
, किन्तु उसमें अनाश्यकू विईशों सता पर व्यय बढ़ाने को 
अपेक्ता यदि सेसां हा भारतीय ररण फिया जाये सो 
खमम्या हल हो सकती है । न्‍्तु खड़े पैमाने पर 
! केवल स्थल सेना की वृद्धि कर आकाश सेना को 
' पूर्णतः उपेक्षित कर भारतीय सरकार की वतंमाम 
कायपञति हमें सन्देद् में डाठती है। इस विषप में कुछ 
| विचारणीय प्रश्न निम्न हैं , इस सेना पर किसका - र- 
तोय मन्त्रियों काया ब्िटेतव की साक्राज्प सरकार का 
। नियन्त्रण रहना है, तथा इल लेना का उपवोग भारत 
| की रघ्ता के लिए होना है या यूरोपीय राजनीति में 
| ब्रिटिश नाति की शक्ति बढ़ाते के लिए हांता है, भर्ती 
की दुई सेना देशहित की सावना ले युद्व॒तूति मैं जायेवो 
' या कुछ वेतन क छालन में ज्ायमी । 
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छझिमान ! 
[ ले०--सर्वे खत्विदमहम ] | 

पक बार अंग्रेजी में एक घाकय पढ़ा था - | 

जब किसी गंजे को यह पता लग जाये कि उसकी ' 
खोपडी के बालन गिन लिए गये हैं, तो वह अपना हैट 
उतार कर चलता हैं ।! 

जिस समय यह वाक्य पढ़ा उस समय ता इसका 
अथ समझ में नहीं झाया, परन्तु उसके वबद्‌ न जाने 
कितनी बार खास २ घटनायें घटने पर इसका अर्थ 
मेरे मन में हतना स्पए हो उठा है कि मैं स्वयं हैरान ' 
रह गया हूँ। उसके बाद कईबार तो मुझे यह भी, 
ध्यान आया कि हिन्दी में जो 'पगड़ी उद्भधालने! का | 
सुहाविरा है उसकी भी व्यादया इस उपराक्त वाक्य से | 
ही हो त्ानी चाहिये | सो के ने -यहू तो भें नहीं जानता, । 
क्योंकि बैला करना मुश्किल है। 'पगड़ी उछालने' में : 
तो यह होता है कि कोई अन्प व्यक्ति किखा अन्य व्यक्ति | 
के सिर से पगड़ी उतार छेता है. पर यद्धां तो जिलकी | 
खंपड़ी के बाल गिन लिए गये हैं वह गंता खयं अपता । 
हैट सिर से उतार कर चाहता हैं। ठीक ही ता है. | 
जिन बालों का गुप्त रखने के लिए हंट (स्वर पर रखता 
था, जब उन्हीं का भेद खुल गया ता फिर क्यों कोई | 
बु रूमानू आदमी फूल और गत्ते की बनी टोकरी को 
अपने लिर पर उद्या लटकाए फिरे | इसी प्रकार जब 
किसी के पुएय और पाप के खारे भेद खुल चुके हो- , 
धपगड़ी' सिर पर रही ही न हो, तो कोई क्यों अपनी 
पगड़ी उछलने की शिफायन करे ? नंगा कपा नहाये 
और कया निचोड़े ! 

मेरे पाठक कहेंगे कि इस बात का अभिमगान के 
प्रकरण में क्या सम्बन्ध दें! में भी कहता हँ-शायद 
कई भी सम्बन्ध न हो, पर में ज्ञा कुछु कहना चाहता 
हैँ बह यही हे कि कई खार ऐसी परिश्वितियां आ जाती ' 
हैं कि मनुष्य चारो ओर से त्ाडि >8 हाताहे सब 
तरफ से उसका विराधघ हदिया जाता है -अपध्मानि र, 
निन्चत, समालांचित--बह़ भा किसी हप भाव | नः,, 
+फ ओऔचित्य के कारण, पर बह एक मसजुष्य आान 
किप्ती हठ पा आड्ा रहता है,--एक अकेले अपने | 
सामने याकी सबकों तुच्छ लमकता है। उल समय यदि 
वह अपनी 'पगड़ी' की फिक्र करे ता बताइये उसे 
कईाँ तक संभाल सकता है। इसी लिये में कहता हूँ 
$$ अब गे की खापडो के वाल पिन क्षित्र जाते हैं नख् ' 
वह इल बात की परवाह नहीं ऋता कि मेशा रद मेरे 
सिर पर है या नही ->भले हो वह उन कर गन्दू। नानी 
में डुबकी ख़गाने परेँंव जाये ! 


झाप शायद्‌ कद्देंगे-वह परदे «। मे कद्ता हैँ - 
घह अभिमानी है। कपोंकि घद अन्त तक यदा समफतया ' 
रहता है कि मेरी पगड्री नहीं उछुली. नहीं उछल सकतो, 
कोई महीं उछाल सकता | 


८ 


र है म्ध 


में जब परमात्मा ने, कोई फायदा न देख कर--कपोंकि 
लोग पाप तो हर हाखत में करेंगे ही--अपनोी सर्वत्या- 
पकता का गुण छोड दिया, तब असिमतान 
में वह सर्वदवापक्रता उससे उधार मांग ली श्रीर 


' अब इसी लिए जहां देखो वहां अभिप्तान ही अर्प्मान। 


कोई भ्ता गिना लकता है कि दुनियां में अभिमान 
कितनी तरद्र का है | किसी का अभिमान हैं कि मेरे 
जैसा बिद्धान कोई नहीं, कोई समभता है कि लेल्कक 
तो दुनिया में एक में ही हुआ, वक्ता ने समझा कि 
सवारी दुनियां के लागों फो परमात्मा ने कान इस लिए 
दिए हैं कि वेमेरी वकक्‍तुता को सुनें और ज़बान इस 
लिए दी है कि थे यह कह सके -ऐसा भ्रच्छा पका 
आ। तक दुनियां में काई नहीं हुआ। उलको द्लका 
अभिमान है और इसका उ उका | गज़ यह कि हरेक का 
हैं। किसी न किला यीज्ञ का अधिमान हैं। ऋरया का 
अपनो सुन्दरता का आसिमान होता हैं >मले दी दपरग 
कुछ और साक्षो देता हो । कदयों को अपनी प्रयन्थशक्ति 
का अभिपात द्ोता है। थे खमभते हैं कि उनके जैसा 
प्रबन्धक इत निरवधि काल के किली दूरातिदूर आगापी 
क्षण में हा जाय तो हो जाय, किन्तु इतना वे ग्वत्ष ठाक 
कर कह सकते हैं कि कम ले कप आज्ञ तक उनके जैला 
और कोई नहीं हुआ । 


आप कहेंगे--लेखक झभिमान को निन्‍दा कर रहा 
है जब कि हरेक दयक्ति को देश और जाति का अभिप्तान 
होना चाहिये | कदा भी है-- 


पज़सको न निज गौरव तथा 

निञ् ज्ञाति का अभिप्तान है। 
बह नर नहीं नर-पशु निरा है 

अर सुतक समान दे ॥' 


तो इतना विश्वाल रखिये कि आप जिस वपक्ति का 
लेख पद 'हैं हैं वद्द इतना वुद्धू नहीं है कि अपने का 
गैर आपको 'नर-पशु' बनने का उपदेश टे । उल्ते कय 
कहा दे कि अभिमान खुरा है? वह तो उदार हृदय से 
स्वीकार करता है कि श्रभ्िमान होना साहिये। जिस 
व्यक्ति में ग्रात्मासि तन नहीं है उस्रो और पत्थर में 
इतना ही फक है कि वह चलता फिरता हे और यद एक 
ज्ञगहद पदा २ वर्षा-हिप्र-आतप हब समान भाव से 
सूक होकर सहसा नाला जाता है। जिस व्यक्ति मे 
ब्यक्तित्व ( !७ा0ताऊऋ।ए ) नहीं, वह व्यक्ति नहीं, 
जोगदपकफित्' तथा आत्माशियान पक ही चाज़ के दा 
पर्याय हैं । 


तो किर अभिमान को मत्रलद क्या है? यही कि 
अपने आप का किली से छोडा म समभो पर छोटा न 
समभने का मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने आपको 
सब से बड़ा समझने लगों। छोटा न लमझता भोर बात 
है, और झपने को औरों से बड़। समझना और । छोटे 
तुम झिखो से हो नहीं, क्योकि श्ए+बस्तु सर्व अप्तृतम्प 


दुनियां में अभिमान क्रितनां तरह का है ? कलियुग | पुत्रा: खब अम्ृत-पुत्र हैं; पर फिर फालनू अपने आपको 
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ओऔरों स बड़ा समझने का अधिकार भी तुम्हें किसने 
दिया 
2 है है 

इसी लिये में कहता हूँ कि अभिमान की निन्‍्दा में 
नहीं करता । लेकिन इनना जानता हूँ कि उल दिन जब 
आकाश में काले २ बादल घिर आये थे- जैसे रूष्णुकाय 
गहांदेत्य, और उनकी भयंकर गजना ने दिशाओं को 
बहुरा कर दिया था-प्रानों कि दुसदुमि बजा २ 'कर महा- 
प्रलय की घोषणा की जा रही है; उल समय बिचागे दोन 
कृपक उस घनघार गज़न को सुन कर अपने २ घट लेकर 
खड़े हो! गये थे और प्रकाश के बज्ञाय आशा की ज्य,ति 
उनकी आंखों में टकटकी लगाये ऊपर की आर देख्त 
गही थी-लारो रात इसी तरह वे खड़े रहे, ओर अन्त में 
जब स्चेरा हुआ तो देखा कि वह सारी काली घट। उस 
भूखराड पर एक भी बू'द बिना यरखाये यो ही चली गई 
है--तथ में इस परिणाम पर पहुंचा कि जो गरजते हैं थे 
बरसतें नहों हैं। 

यह तो स्तर उस दिन की बात हुई | ऋपने खुना है 
क्या, कि अमुक प्रान्त में बाढ़ अगगई? और उसका 


कारण आप को पता ४? एक छोटी-ली पहाड़ी नदी 


थी, घुटने-घुटने जल था उस में | मच्चानक एक दिन जो 
वर्षा के रूप में आसमान से कु्त और बिहली बरले तो 


उस्र पहाड़ी नदी में बाढ़ आगई और फिर वह ज्ञो इतरा , 
इशरा कर चली तो अपने साथ सारे प्रन्‍न्त को बहा ले ' 


गई। ओह ! उस क्षद्वनदी की करामाल ! क्‍या कहने हैं 


अभिमान के |! पर कभी खुना है कि हिन्दमहासागर में ' 
याद श्रा गई ? यही तो बड़प्पन को निशानो है- हमेशा , 
मयांदा में रहना। नहीं तो, जरा सोचिये-- यदि किसी । 


दिन समुद्र में बाढ़ झा जाये तो क्या दो? लेकिन नहीं, 


यह क्षद्र नहीं हे। छुलकती वरी गगरी हैज्ञा आधी ' 


खाली होती हैं । 
4 >< १३4 

चेदान्तियों का सिद्धान्त है--'सववे खल्विद ब्रह्म -- 
यह खथ ब्रह्म ही प्रह्म है । पता नहीं उनके ब्रह्म को भी 
इतना अभिमान सहयरा होगा या नहीं ! कोल का खकता 
हैं? पर आज स्ेलक का अभिमान उसके सामने आकर 
खड़ा हो गया है और कहता है-- सत्य हा यदे खब 
ब्रह्म ही ब्रह्म न दो, पर यद्द सब में ही में अयश्य हूँ। 
ओर इसी छिये अब से लेखक ने अपना नाम 
'खंब खट्विद्महम्‌ ' रख खिया ५ । आप क्या इस नाम 
ले रहमत हैं ? 


नया नल असननल<&«बप-णमसम 


श्रावश्यकता है 
गुदकुख चिकिस्लालय के लिये हो कम्पोणडरों 
की ज़करत है जो हिन्दी और अंगरेज़ी ज्ञागते हों 


ड्रीसिंग तथा डिस्पेन्सिडु कर सकते हों, भख्छे खभाव । 
नथा सेखाभाव से काम करने बातें हो। येतन १५ से | 


| योगतत्त्र निदर्शेन 
| 


| [ ले०--श्री अ० दिल्लोपकुमार जी गु० सोनगढ़ ] 
| ( गसाडु से आगे ) 
|... जब योग के श्रतिम झंग स्वरूप समाधि के अ्रंद्र 
। साधक प्रवेश करता है तब समाधि के (१) संप्रश्चात तथा 
, (५) झसंप्रश्चात इन दो प्रकार के भेद होते के कारण खर्चे 
प्रथम संप्रश्ञात समाधि के अ्रदर स्थूल से सूद्मतम पदार्थों 
| के अन्दर प्रयेश करने के लिए उद्यत होता है। खंप्रश्शात 
| समाधि के अवांतर भेद खरूप सखवितके समाधि में 
जब साधक शब्दार्थ क्ञान पूर्वक स्थू्त पदार्थ का भप्रध्यक्ष 
कर के निर्मितक समाधि के अन्दर ह्ञानमांत्र से दी लब 
स्थूल्ल पदार्थों का प्रत्यक्ष करता है, तब सबिधार 
समाधि के अन्दर सूदमतम प्रकृति का ल्लानमात्र से ही 
। बह प्रत्यक्ष करता दे । उसके बाद आनन्द सथा अ्रस्मि- 
' सानुगत लगाधि के भन्‍दर साधक के अन्द्र सात्विक 
बुस्ति प्रधान रदता है। इस प्रकार अपर बवैराग्य के 
| फलखरूप संप्रशात समांधि के जन्द्र साधक के चित्त 
' में ले गजस तथा तामख इन दोनों घुसियों का अभिभव 
| हो ज्ञाने के कारण सात्तिक तृक्ति ही रद जाती है| परन्तु 
। साथक के जीवन के अन्द्र ज्यों ज्यों खाघना का तीब 
संवेग होता जाता हैं त्यों त्यों 'तत्पर पुरुषख्यातेगगुंण- 
वैतृष्णयम' के अनुखार संप्रशात समाधि के अन्दर रही 
| हुई सासक्विक बृक्षि को खुवर्णयय बन्धन जान करके 
उसको भा तोड़ने के लिए पर वैराग्प के, अनुष्ठान करता 
है। जिस प्रकार सुघ॒र्ण को गरम करने से उसके अन्द्र 
मिलाये हुए उत्तमोत्तम खुरन्धित रासायततिक पदार्थ 
। नए हो जाते हैं उसी प्रकार साधक के विव्यादित्य 
विषय से परे होकर अन्त में घशीकार संज्ञा को प्राप्त 
हुए हुए चित्त के अन्द्र सारिवक वृष्ति का भी नाश 
हा जाता है! इस पर-वैर|ग्य के फलम्वरूप असंप्रशात 
लमाधथि के अन्दर साधक का चिक्त सर्दथा निर्मल हो 
ज्ञान के कारण उसमें किसी भी तरह के सस्कार रहने 
नहीं पाते। 'इस अन्तिम अवस्थारुप असंप्रशात समाधि 
को ही योगदर्शन के अन्द्र निर्योज्ञ, निरालबन आदि 
शब्द से पुकारा गया है। घम-मेघ समाधि के फल- 
खरूप इस निर्योज़् अवस्या के अदर 'वृशिसस्करास्थक्र 
का रासूलंस्मूलन हो जाने के फारण भव बस्धनों के 
' कलेश से मुक्त होकर मोद्य की निरतिरय खुख को 
झपघखा को प्राप्त होता है। इस प्रकार ०छ। प्रसाद के 
ऊपर आरूढ़ हुआ साधक ही ला योग। है। श्रीमद्‌- 
भगवदुगीता के अन्दर भी३-- 


लपब्विभ्यो5६थि की योगी, 
| झ्ानिभम्योपपि मतोडधिकः | 
| कर्तिभ्यश्वाधिकायोगी, 


तस्मादू योगी भवाजुन ॥ 
इस शछोक से योगी को सर्वोत्क्ृण्र स्थान देकर उलकी 


२५ रूपया लक। ग्रमाण पत्रों सहित प्रार्थना पत्र | महत्ता का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार अकेली गीता 


मेजिये । 


| में ही नहीं किस्तु प्रायः प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक तथा 





| 





राजनैतिक विषयों के पुस्तकों के अन्दर भी यौगिक [ हैं ! इससे आश्रम का कार्य सुजारू रूप से तथा नियम- 





औयन की श्रेष्ठटा को स्पष्टसया स्वोकार किया गया 
हे । * 

इस तरह प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर योग की आवश्यता 
होने के कारण थोग की विखार धारा प्रायः सर्वत्र 
दिग्व ई देसी है। यदि हम योग की विचार धारा के 
ऊपर दृष्टि पाल करें तो हमें स्पष्ट मालूम पड़सा है कि 


सर्वप्रथम वैदिक सहिता से उत्पन्न हुई योग की विद्यार ' 


आरा उपनिषदों के अन्दर उत्पन्न सुव्यक्त रूप धारण 
करती है। और अन्त में योग दू्शन के के रूप में हमारे 
सामने प्रकट होती है। किन्तु यह धारा यहीं नहीं रुक 
गई किन्तु यहां स भो आगे ज्ञाबर अनेक प्रथंकारों की 
रचना से परिपुष्ट होती हुई खब॑ साधारण लोकिक 
जनों की पिपाला का बुझाने के लिये बहुत सी प्रांसिक 
भाषाओं में भी बढ़ी हुई दिखाई देसी है। इल प्रकार 
हम देख सकते हैँ कि वैदिक क ल से लेकर झाजतक यह 
योग की प्रथम विचार धारा झनेक प्रकार के पहद्दाडो 
ओर खाइयो को पार करती हुई आज तक भी पुण्य- 
सल्िला भागीरथी के समान हमारी श्रद्धा तथा भक्त 
का पात्र बनी हुई हैं। 





गुस्कुल सभमायार 
स्वास्थ्य समाचार 


ब्र० गिरधर ११वीं भ्रणी लुताविष से | ध्मेस्द्र ५म्, 
गामदेव ५म, खत्यानन्द शेय, नारायणसूर्ति ३य, रूष्ण- 
चन्त शेय, गुरुदेव ३य, राप्प्रकाश श्य, श्लेष्म ज्बर से। 
तथा रामनन्द्न रैम, यशपाल ५म, रामप्रकाश ७थ, ब्रण 
गाग से पीड़ित हैं। 

गत सप्ताह उपरोक्त बह्नर० रोगी हुए थे। इनां से 
प्र० रामानन्द तथा प्र० रामप्रकाश को अभी जख्म हैं । 
चिकित्सा भत्तिभांति हो रही हऐे। याशा हैं छोर ही 
झाराम आ जावेगा। शेष घ्र० का स्वाली, ज्ुक्राम सथा 
ज्वर था झब भाराम दहेैं। इस लप्ताह बषा। न होने रत 
पर्याप्त गर्मी रही । 


सात दिन की कड्ठी धूप फे बाद्‌ एक बार फिर 
झाकाश में बादल छा गये हैं । भागीरथी का जल साफ 
हो पुनः मटियाला पड़ गया है । भाद्रपद्‌ का प्रारम्भ है । 
गड़ पूर्ण यीवन पर है| नीलथारा दूधिय बन्द फे साथ 
टकराली जोघन का नया सम्देश देती हुई पूरे वेग से 
चली जा रही है| परमात्मा की मह न्‌ का से महा- 
विद्याक्षय के £रक्मज री तो इस सत्र में पूणेतया स्वस्थ हैं । 
छोटी ५ श्रेणियों के ऋ."हालारी भी इल समय स्वास्थ्य 
साभ कर रहै हैं। पिछले दिनो का रागी %ह खाली दा 
घत्ता है, परमेश्यर से प्रार्थना है कि कुल का रोगी ग्रृद 
सदा द्वी खाली रहे और श्न० निरोग व प्रसन्न रहें | 


पिछले दिसों से उपाजायें उपाध्याय ल्ञालचन्द्‌ जी 
पम्म० ए० महद्दाविद्याक्षय में आश्रमाध्यक्ष का कार्य कर रहे 


बूचक चख्र रहा है । 
राष्ट्र प्रतिनिधि खभा की तैय्यारियां कुल वाली बच्ुत 
जोरों सं कर रहे है। मन्त्री मरडल और विरोधीदल 
| की झोर से प्रति दिन पत्रिकाए प्रकाशित होती हैं। 
व्यंगशख्ित्र प्रहसन, कविता, गस्सीर विवेखन।त्मक सथा 
| झआरोचनात्मक सभी प्रकार के लेख बड़ी सजधत्त के 
| स्नाथ खित्राकार रूप में इन कथिताश्रों में प्रकाशित हो 
| रहे हैं। राप्र प्रतिनिधि सभा के कारण महाविद्यालय के 
| बातावरण में एक नया जोश, एक्र नयी हलचर जारी 
| हो गई है। शनिवार २७ अगस्त से राष्ट्र प्रतिनिधि सभा 
| का श्रवां वार्षिक अधिवेशन प्रारम्स हाने जा रहा है । 
गुरुऋल इन्द्रभस्थ 
।.. प्तु अच्छी है परन्तु वर्षा का अभाव अनुभव किया 
जा रहा है। धो अधिक न होने स मलेगिया का प्रकोप 
नहीं फैला | चिकित्सालय में एक दो माघूली (३०५ ॥६४ ५) 
के गोगी हैं शेष सत्र खस्य हैं । 
रऊूष्णु जन्म दिवस विशेष समाराद से मताया गया । 
सब कुल वासियों ने लम्मिलित यह किया। गीता का 
पाठ हुवा, खमयालजुकूल खुन्दर उपदेश हुआ । 
श२६३ लितस्व॒र स पाण्मासिक परीक्षा शुरु हें अब 
सब अब्यापक मदानुभाव तथा ब्रह्मयारा। विशेष परिश्रम 
से पठन पाठन में लगे हुए हैं । 


गुरुकुल चवित्तोड़गढ़ 
ऋतु अत्यन्त सुद्दावनी है। चतुर्दिक में मेघमण्डल 
का ही पूर्ो सांप्राज्य हे । गुरकुक्ष की गम्भीगी नदी ने 
' भी प्रीष्म ऋतु के जीणे शीर वेष का परित्याग कर 
| नव न वेष धारण कर लिया है। जित्तौड़ दुर्ग भोर 
गिकटवतों कानन की झोंसा इल्ध समय निरासता ही रहू 
| + रही है जिधर देखो उधर हरियालो का दी राज्य छा 
' कहना है । 
सतत प्रह्मयारी पूर्ण खस्य शोर प्रसन्न हैं | आतुर लय 
| बिल 6: स्वाली पड़ा हैं । श्राश्रम तथा विद्यालय के 
ऊाय्य नियमित रूप से हो रहे हँ। ब्रह्मजारी पराएमापिक 
परीक्षा की नंयारी में संलझ हैँ । 
गुल्कुल के मान्य आचार श्रीस्वामा वतानन्द जी 
म्िक्ष फकोली को लेकर देहत्तो की भोर गये हैं। इनकी 
| भोलो भगना गुरुकुल शिक्षा प्रमियों का कर्तव्य है। 
आश्रम भवन के व्यय में २०००) की श्रभी और कमी 
है जो सह्ञन ५००) या इससे अधिक धन प्रदान करने 
की उदारता शकट करेंगे उनके नाम का पत्थर झातम 
गवन प" ल १ दिया जावेग।। इसी प्रक्रार ३०००) #ी 
| छागत ले भस,जन भग्डार भी बन कर सलेंयार दो गय। है 
| रृजके छ्िए भो खद्दायता प्रदान कर दानियों को झाते 
| ऋच्लैंब्य का पालन करमा चादहिये। 
आवश्यकता 
गुरुकुल में भोजनादि पकाने के लिए ३--४ भनुभवी 
| पाचकों की हाचश्यकता है। वेतन योग्यतानुलार दिया 
जायेगा। पन्म ब्यवद्द।र मुख्याधिष्ठाता, ग्रुरुकुल कांगड़ी 
से कर | 








हुऋ-०रक९ कक कक, ७, %७ कक, >क, कक. कक, 


गुरुकुल कांगड़ी की- 
प्रासिद्ध ओषधियां 


ब्राह्मी तेल द्राह्षासव 


यह तैल दिमाग को गर्मी व कम- ताकत व नाजगी के लिए स्वादिए 
जोरी को दूर कर ठण्डक बताकृत | झौषधि है । कब्ज, भूख न 
देता है। बालों को सुन्दर और 
मुलायम करता है स्मरणशक्ति 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ॥) शीशी 


लगना, थकावट, पुरानी खांसी 
जादि रोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) णबव, १) पौंड 


न्‍स्यननमनर नि कननननननमन3 क+ न नक पन८नन- बनना" 7 


त्राह्मी बूटी भीमसेनी सुरमा 


दिमागी कमजोरी को दूर करने 
के लिए 3क्सोंर है। इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दिमागी काये 
करने बालों के लिए इसका सेवन 
आवश्ण्क है । 
मूल्य ॥) सेर 


“-दाढ का मलहम--- 

पुराने से पराने दाढ फ्लो दो तीन दिन में जड़ से खे| देता है । 
मूल्य ।) शीशो 
संचीपत्र मफ्त मंगाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टां को आवश्थ कता है। 
पता-आयुवोदक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी 

( सहारनपर ) 

ब्रांच--गरुकल फार्म सी, हरपतालरो ढ़, ल्नाहौर 


४74. "पहिएर“कैई' ४ कक हर कई आकर की हक, १202४ 46९ १ह९९३%क 
पर चीघरी हुक्षासराय के प्रबन्ध से गुरुकृक् प्रेस गुरुकुज् काँगदी मे मुद्रित तथा प्रकाशित । 


इसके लगाते ही अांखों में 
ठण्डक पड़ जातो है। आंखों के 
समस्त रोगों में विशेष लाभदायक 
है | ञ्ांखों का ज्योति बढ़तो है। 


मूल्य ॥) शाशो 


“एक 0# की 5627 /%: ८३३: २६६४९८७७४,,८३६६..७७६--४३३५८६७५, ,६७४,०७६४.:०१३.८९७६ ७७३,८७३,,६३७६,.2७१,,०8४. ३५, #छ४, .2७३,.885,,3#७5,,85%5,.2क8, 
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श्च्ब््‌ 


# झोरेम # 


'बह्मचर्यण तपस्ता देवा सृत्युमपाष्नत!' 


२९४. ० #. 2927 





सम्पादक--भारसभूषण खेदालऊझुएर 


एक प्रति का पूल्य ८) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र 


वार्षिक मूल्य २॥) 





वर्ष ३ ] 


अैन्नननन-पण-, 
अमन नरम» 


उपदेश का अधिकार 
[ श्री स्वामी श्रद्धानस्द जी के पर्मोरद्श थे उदधधत | 


इस्त समय प्रायः संसार को बहुत बोलने बलों न 
बश में कर रस हैं। पा .मीय अलुकरणा में प्रत्येक 
शिक्षित भारतवासी सारे संसार को शिक्षा देना अपना 
कतंतव्य खप्तकता है। और जो गरीब चुप रहने का स्वभाष 
"खते हैं उनको भी इस प्रकार तंग किया जाता है #ि वे 
खोलने के क्षिये बाधित हो जाते हैं। इस समय भारतयर्ष 
में विशेषनः उपदेशक ही उपदेशक दिखायी देते हें। हर 
प्रकार के सुधार के लिये घाराप्रयाह वकक्‍तृतायें होती हैं। 
परन्तु शांक हैं कि इतने अधिक उपदेशको के द्वाते दुए 
भी किसी प्रकार की भी दशा खुधरती दिखिई नहीं देती । 
इसका कारण कया हैं ? यहां मनु 
का निःश्धित किया दुआ सिद्धान्त 
कि बिना पूछे नहीं बाखन। 
चाहिये जब सक् कि किली को | 
यर अनुभव ने हो कि परमात्मा 
की शोर ले उसे किसी कार्य करे ' 
लिये पबिशेष बल मिला है ओर | __ 
जब तक उप्तते वैदिक साधनों से यह निश्चय न ऋर लिया 


ग़ुरुकुल काडुड़ी, शुक्रवार १८ भाद्रवद्‌ १६६४५; २ सितस्वर १६३८ 


नापृष्टः क्चिद्‌ बयात्‌ 
नचान्यायेन प्रच्छतः । 
जानञ्नपि हि भेधायरी 
जडवल्लोक आचरत्‌ | 
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यही कहा था कि “सृअ” के आगे मोता नहीं जले ने 
चाहिये" परन्तु इस समय उनके अचुय यी स्टेत पर खड़े 
होकर हर अच्छे खुरे को अपने जत्थे के अन्दर खुलाने का 
यक्ष कर र हे हैं। इन ईसाइयों के अनु ऋरण में आयेसन्‍्तान 
मे भी अत काग करने का ढंग बना छोड़ा है | आरये- 
समाज के सभासदों का न्यून ले न्यूत मजु जो के ऊपर 
कहे हुये वाक्य का बड़ा साम करना जाहिये | ऋषि दरयां- 
नन्‍्द का अधिकार था कि वह प्रत्येक मजुष्य को अपनी 
प्रब... आकर्षण शक्ति से खींचने को कोशिश करते। 
परन्तु यहां प्रस्येक खुर भत्ता इसी आअधिकार के साथ 
खड़ा हाता है जो कि एक सच्चे संन्याली की ही शोमा 
है। इसमे सनन्‍्देद नहीं कि उत्तम उपदेशकों के अभाव से दी 
संगर के अन्दर भत्धरऊार फैठता है परस्तु इस में भी 
सन्वेह् नहीं कि जब तक सब्ली 
श्रद्धा से खुनने वाले श्लीता नहीं 
होते तथ तक सच्ने उपदेशक का 
यक्ष भी बुत कम फल खासा हैं, 
बुझ्षिमानू किस'स भूमि में बाज 

| बोने से पहले खाद आदि डाल 
_| अं।र हल चला कर भूति का इस 
योग्य बना लेता है, जिससे ब्ीक् बान झे पूरा छाभ हो 


हो कि उ उका विचार धोखे के आधार पर नहीं है पहिक | सके! इसी सरह पर प्रत्येक उपदेशक के डिसे आखए्यक 


उराके पूर्ण कर्मों का ही परिणाम है, व सक उले मनुष्यों 
के सुधार के लिये प्लेत्र मे कदाजिल्‌ नदीं उत' ना चा दिये । 
फेला मनुष्य तब कार्य आरझूम करेगा सब्र पते त्रहकों 
सोन समसझूर प्रयोग करेगा' भ्र गै'ते के प्रायीत 
ऋ्‌ पयो के इतिहाल पढ़ जाइये | आपका ह त हागा कि 
थे अपने आश्रम में य5 हुए ही उपदेश किस्थ क-ने थे 
और यहां भी उपदेश देने से पह.छे  पाखु की योग्यता 
की पड़तारू करके ही, पात्र के अतिरिक्त क्रिती को 
सम्याधन नहीं करते थे। ईसा ने भी अपने उपदेशों में 


| है कि पहले इस के कि घह मतठष्यों को उपदेश देने के लिये 
। उद्यत हो उनका क्रियात्मक जीवन ऐसा बना ले कि सदद 
खुगमता से उसके उपदेश का ग्रहण कर सके ' 
। पर तु जरा प्रत्येक मनुष्य अपने झापका उपदेश 
देन याग्य समझता हो और उपदेश सुनने के लिये 
काई भी तथ्यार न हो खा यदि बहुत ही दुदृशा हो तो 
क अथे नहीं रमकभा चाहिये। और भारतवर्ष में प्रत्य क 
! मनुष्य क्‍यों अपने आपको उपदेश क समझता है? इसखय 
' कि उनके अन्दर खय॑ क्रिपात्सर जीवन बहुत कम देखा 


(्‌ अपूछः ) सलुप्प ना पे ( ऋस्यचित्‌ न ब्रयात्‌ ) किसो मे वार्ताक्षात व हरे (नख) और नदों ( अन्यायेन पृच्छुतः ) 


अन्याय से पूछने यवाल्ले के साथ बात करे। अपितु ( मेथाबी ) 
साथ ( अड़पसत्‌ आखरेश्‌ ) जद सूल्य को सरह आचरण करे । 


सुद्धियाव्‌ सतुध्र ( वानक्षपि ) जातकार शेकर भो इन क्लोगों के 


ने 








जाता है और जिनके अन्दर कियात्मक जीवन न होगे वे 
सिवाय जिल्ला के और किस इत्द्िय का प्रगोग कर सकते 
हैं? हरेक मनुष्य को खबदस्ती सुनाकर उसे सीधे मार्ग 
पर लाने वाले संसार में यहुन कम मनुष्य हैं| यदी कारण 
ऐे कि पूर्ण बैरागो के छिये संन्यास आश्रम में प्रयेश पाने 
को आज्ञा थी और उपदेश को अधिकार भी उसी को 
था और बह इसलिये कि संन्यासी दर प्रकार के दिखाथे 
# मुक्त हुआ करता है। न उसे झात्मसम्मान को विद र 
है और न किसी के पश्षपात का विचार. चह हर समय 
सत्य के प्रचार में आरूढ़ रहता है और इसणिय आवश्य- 
कता के समय क्रेवल वही उपदेश करता है । उपदेशक बड़ा 
रढ़ होना च डिये | इसलिये मनु जी की आज्ञा है । :_ 
अन्याय से कुछ पूछा आय वहा भी कुछ उत्त न ड्नां 
चाहिये। भाग्तवर्ष के प्रतिष्ठित महानुभागो में श्रो ब्ह- 
गम जी मालावारी पारसी को भी गणना है। यर पहले 
सजन हैं जिन्होंने गवनेमट के खिताब मिलने पर विशेष 
अन्‍्मिद्न सिद्धान्तों के अनुपार उसके अह्ण काने से 
इन्कार कर विय, था उनके विषय में यह यात प्रसिद्ध 
है कि एक अंगरेज़ साथी यात्री ने कछे हाममान और 
पा के ढंग पर उनका नाम पूछाला उहोंने उत्तर में 
सौन से काम लिया । अर्थात्‌ जैस को तैसा जवाब देना 
एक बुद्धिमान का ढंग नहीं होना चाहिये और नहीं व्ब 
का बोलनों एक धार्तिक उन्ुन्य के यदि उन्यय से 
जबरदस्सी पूछा जाय ता जहां क्रोध को समीप न ।ने 
दे वहां नेक पुरुष के डिये यह भी झाज्ञा है कि पेसी 
अवस्था में बिलकुल बाले ही नहीं। जिससे कि उसके 
पन्नों पर किसी प्रकार का भी बाह्य प्रभाव न पड़ सके | 
केवल दिखावा प्रीर व्यर्थ प्रताप के जोबन में तो मनुष्य 
भत्ता पश्च पक्षियों का क्या मुझा!चला कर सक्रेगा। 
स्वाभाविक ताज जो विशेष च्षरिन्दों का मित्रा है क्या 


शुरुकुल 








, की गयी है। देखे उत्तम समय को भी शगर हम द्यर्थ 
| दिष्राबे और दयर्थ प्रलाप में गंगातें तो हमने बढ़कर 
| सूख कौन है? बाणी को जितना अधिक बखेरा जावे 
| उलना ही उसका बल कम हो जाता है। जितमी उसकी 
| रक्ता की जाय और जिसना उसका बेधौका प्रयोग खन्‍्द 
| किया जाय उतना ही उसका बल बढ़ता है। इसलिये 

भारतवष्ष के हरेक समाजसंशांधक का ऋतेंठप है कि तह 

अपनी बाणी का आवश्यकतानुसार ही प्रयोग करे और 
, या तलब होी। सकता है ज़यकि अभिप्रान प्रतन्रा और 
| दिख!ये है दिचारों को दिठ से निकाल दिया ज्ञाय । 
| दपालागर | हम सब मारत-निवासी गुपराह हैं. अ्रपने 
| कर्तव्य का भूले हुये हैं। जल, वाय, अग्नि और पृथियं। 
| का अनन्त दान देने खाले आप ही समर्थ हैं कि हमारे 
| मद कर्मों को दृष्टि प॑ रखते हुये हम सब को ब्रह्मचये 
| का सर्वोत्तम दान दें । सखसे हम सलब अपनी वाणी को 

चश मे करते दुये आपकी आज्ञा पालन करने के याग्य 
होकर अपने "ीर अपने भाइथों । खब प्राणुवारियाँ ) के 
कत्याण का सायन वन «के । 


| 
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सांसारिक दुःख और परमेश्वर की दूयालता 
[ ख्ले०-श्री ज्र० ोश्मूप्रकाश जी "रक्ष ] 


| 

|. हमारी अन्तरात्मा परमेश्वर की सत्ता और उसके 
। नेक स्वभाव में विश्वाल करने के लिए हमें बाधित 
करती है। परन्तु संसार मे हमें खुख और दुःख दोनों 
का अनुभव करना पड़ता है--इललिए हमार में कुछ 
| पैत्न लोग हैं जो सुस्ततों के स्वाद को इन दुःख के कारण 
| किरकिरा अचुभव करते हुए कह देते हैं कि ये दुश्व 
| या पीडाए पक मात्र बुरा व तु हैं। वे पीड़ा का फेल 


१ 


| 
ह 


उसके भुकाबिले मे दुनिय, क बड़े से बड़े ताज का कोई | पापों का परिणाम नहीं मानते-इस सिद्धान्त की पुएष्ठ 
बकुस हैं ? क्या मोर की मस्तानी चान्द का + ।ज तक किसी बे मन्दबुद्धि लोग यह कह कर करने हँ-- कि ।५॥॥।७५ 
मनुष्य ने मुकाबिला किया है। कपा को एल ८ हदयथेघक की हर्ट स पश्ु पक्षी सवेथ। भिष्पाप हैं. क्योकि उनमें 
खुरीजा आाषाज़ का उत्तर कुछ भी धाननाय जगत वे | बुद्धि नही है--प न्तु फिर भी हम देखते हैं + उन्हें भी 
उपस्थित हैं ? ' पं!ड़। अनुभध करता पड़ती है। इलके श्रतिरिक्त हम 
£ः कप देखते मे कि एनुष्य को मॉख कान जादि इन्द्ियं सी 

प्रय कक | थाडी रर के लिये बिचा कं क्रि , कती कोरी कामों पी जजलेक हो जंदेली 2 >व करों 

हम सय किस गह्ढे में शिर चत्त जाते ह ! । सेवे (परमपषत। "र्मत्मा ) सर के रजयिता को 
वेद भगवान्‌ ने दतछाया हैं छि से रे सतार का | पूर्व एवं दया कहने 7 गे हैँ--(रन्‍्तु हम इन कूप- 
णाण व्यणणी है। परमात्मा के दिये दुय झान के भडार बेद्‌ , मण्डूकाीं से सहमत नहीं ते. हम उन महाशर्यों के सम्मुझ 
क प्रकाश करने का लाथन वहा वाणी (:फ'म्‌ चाचम्‌ ) | हाथ बांघ कर सवितय प्राथेना करते हैं कि थे ऐस बुरे 
हैं। इनलिये उसकी रक्षा के न्पयि हर समय टूडुता से  क्ृषम से बाज़ आए'। उन्हें च्ातिय कि ये पीड़ा के 
सेन रहना चाहिए । बहुमूल्य धस्तु को आयश्यकता के | ऊारी आकार को देख कर अपनी फ्ूपस्णहुकता का 
बिना बुद्धिमान सलुध्य ख्च नहीं करता /स पर संसार | फरिचय नें; उन्हें चाहिये किये इस पीड़ा का परि- 
को भलाई और बुराई अधिक निर्भर हो उससे प्रयोग में | णाम देखें और निश्चा करें कि क्‍या यह पीड़ा किसी 
आर कप हे 2 कि हे ३४ घातक घटना की घूचक है अथवा खयमेथ घरासक रूप 
का गललि बा आई है कि अजब आओ है! कई लोग कहने हैं कि जानवरों को बिना पाड़ा के 
" हि ॥ बताया जा सकता था किन्तु हम इल झुगतृप्णा में 
मार खत सके  माग विकट झीर ठुव हद । मानयीय आयु , तलयपच न्‌ नहीं होना साहसे झौर शुद्धिमता भी इसीमें 


इस मार्ग की कठिनाइयों का अनुमान लगाकर निश्चित है। क्योकि यदि पीड़ा को संसार से सर्वेथा पृथक्‌ 


ही कह हि 











कर दिया जाय तो मनुष्प एक बार में ही मष्ट हो जाय- |. यदि वैज्ञानिकों का विकालवाद सही है तो पीड़ा 
डसका जीवन दुलेंस हो जाय । प्रथम यार अप्नि में हाथ | का उपयोग या मइत्य खय॑लिदध है। उसके बताने में हमें 
डाल कर पीड़ा झनुभष करने से दम आगे के लिए | अत्यधिक दिमा/णी व्यायाम नहीं करना पड़ेगा। हमने 
साथधान हो जाते हैं तो जिस चीज़ का जीधन रक्षा | पहले कहा है कि यदि पीडा न होती तो जानवर उन्नति 
विषयक इसना बड़ा उपयोग दै उस व्यर्थ किस आधार | की ओर कैसे अभ्पाख करते । यार विकासपाद हमारे 
पर कहा जाय | सन हमारे शरीररूपी दुगे का चौकीदार | झनुकूल न भी हो तो भी और तरीकों से यह सिद्ध 
है यह अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं अपितु हमारी ' किया जा सकता है कि सत्र चीज़ें परस्परानुकूस हैं- 
जीवन रक्षा में साथन रूप है। दर्द को देखने से उसका | यहां तक कि जीवित चीज़ें भी परस्पराश्चित हैँ--जँसे 
कर्ता बुद्धिमान प्रतीत होता है । ' पौरे और जानवरों में परस्पराश्रितत्त्र है। ऐसे प्रतीत 
कण हमें पूर्णा की ओर ले जाने में अत्यधिक ; होता है कि सब एक समष्टि के अवयव हैं । 

सहायक है। यह हमारी कप्रियों को बताता है। यदि | 

पीड़ा न होती तो खरगोश इतना तेज्ञ केले दौड़ता, | हे । 
शेर इतना बली क्यों होता, मनुष्य इतना बुद्धिमान कैसे 
होता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीड़ा का उद्देश्य 
हैे-वह खय॑ भी अच्छी चीज़ है। घस्तुतः तो पूर्णता 
बहुत अच्छी चीज है । यदि कोई कद्दे कि मलुप्य को 


इत दप्टि से तो सत्यु भी अभीए यस्तु लिद्ध होती 
एक बूड़ें खुर्गंट एवं अशक्त मलुष्प की जगह एक 
| खूबलूरत और सशक्त आदमी का आ जाना क्‍या झापकों 
| भच्छा नहीं छगता। यदि लगता है तो झुत्यु बहुत 
; अच्छी चीज़ माननी पड़ेगी। यदि मृत्यु न हो तो 
बिलकुल पीडा न होती तो धह बिठफुल निर्धिशु जगा पड़ हा से और कोई आराम से रहने 
होता-ता हम कहेंगे कि बह मलुष्य न हाता किस्तु | "सब भूलों मःने लगे। यदि खत्यु न का तो 
एक सूझर की तरह होता जिले मल-भक्षण के लिए | “से संखार की ज़रा कलपना तो कीजिये जिसमें कि 
काई रुकाबट न दीती । । चारों दिशा» में बूढ़ों का जमघट दिखाई देता। इस 

सुख ता पूर्णता। में दहै-संघर्ष में है-जो जितना | प्रकार खत्यु के ये लदुगुण प्राणियों के खुल को अत्यधिक 


अधिक संघर्ष करके सुख खास करेगा उसका सुख बहा देते हैं । 
डतना अधिक घना एवं उच्च द्वागा। पीड़ा ता बड़े | तो ज़रा हठ छोड़ कर बताइये कि क्या पीड़ा और 
भारी खुख का साधन है। यह पीड़ा जिलल प्रेरित | सत्यु आदि भयानक प्रतीत होने घाली चौज़ों का कर्सा 
होकर मनुष्य कोई क्रिया करता है. या जो पीड़ा क्रिया : कोई बुद्धिमान एवं दयालु व्यक्ति नहों है। यदि आप 
करते समय कत्तो को अलुभष होती है--आगे चल कर ; प्ानते हैं कि झाकाश में छाये हुए ये काले बादल यद्यपि 
चद्द खुखदाया होती हैं । हम उल मद्राकयि से सद्दमत | देखने में भयानक है तो भी इनके पीछे सुखलागर या 
हैं. जिसने कहा क्रि-- । अम्लत की घ्॒षा अथवा परमात्मा का दयालु रूप छिपा है 
“दुःखप्तेयात्ति न खुस्व॑ यस्मात्तदुपलक्पते । । तो आपको यह विश्वास करने में संकोच नहीं करना 
दुःखाशेस्य प्रतीकारे सुख संशा विधीयते ॥” , चादिये कि मृत्यु ओर पीड़ा श्रादि सब चीजें भच्छी हैं 
जिसने ॥ भी पीड़ा का अनुभव नहों किया वद्द सुख , और परमात्मा की दय'लुता के प्रतीक हैं ' 
का अनुभव केले करेगा । जिसने किसी रस का उपभोग 
नहीं किया धद गुड़ को मीठा कैसे अनुभव करेगा । यही । ५४ 
पीड़ा दी मद न्‍ध प्राणियों को नम्न बनाती है। हमारे देशदूत 
अन्द्र शैये भौर रढ़ता पीड़ा से उत्तन्न द्ोती हैं । हमारी '._ नया साप्ताहिक “देशदृत” ४ खितस्वर सन्‌ १६३८ 
सहानुभूतियां पीड़ा से घिकसित होती हैं। पीड़ा हमारे ई० से नियमित रूप से प्रकाशित होने लगेगा। 
झन्द्र धार्मिक भावनाओं को स्फुरणशा देती हे और हु हे 
इस प्रकार मनुन्प का खभाव परिःकृत एवं परिमार्जित “देशदूत” र।प्लीय तथा कांग्रेल नीति का समर्थक 
हो जाता है। शुद्ध सोना बनने के लिए पीड़ा रूपी भट्टी | होगा। इसमें विविध थिषयों से पूं सामाजिक और 


में सपना अनिवार्य हैं। मनुष्य जाति के मद्रापुरू यह ' शाजनैतिक टिप्यणिपां, तथा स्वास्थ्य, विनोद, खाद्दित्य, 


का हा पर को सक्पसि लेगमेते है। | प्राम खुधार, विज्ञान, सिनेमा, कहानो, विचित्र बातें, 
ू चरित्र चित्रण आदि सचित्र और मनोरञ्जकरू ढंग से 


यदि हम सोच कर देखे तो यह स्पष्ट है कि कभी ऐसा 
नहीं होता कि परमात्मा किसी निर्यल व्यक्ति पर आफतों | प्रकाशित होंगे। यार्विक मूल्य ३॥) और प्रति संख्या 
का पहाड़ ढदा वे। प्रायः करके बड़े २ दुःख यही । 2] होगी । 
भोगा करते हैं. जिन्होंने मदापुरुष बनना होता है--किसी 


र्‌ः 
अपूरण 


मेनेजर: ( 
कवियर ने ठोक कहा है कि-- : दिशबदूल” 
सम्पदों महतामेव महतामेय चांपदः । इश्डियन प्रेस, लिमिटेड, 
ब्धते क्षीयते चन्द्रो न तु तारागणः फ्रचित्‌ ॥ इलादाबाद । 
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। 

दिल्‍लो का शिवमन्‍्दर | 

लगभग एक महीना होने को आया भारत फ्री 

गाज़धानी में एक दिन प्रातःकाल खुनने में आया था कि 

रातोंरास पुल्खि ने छीन्‍ल पाक के शिवमन्द्रि को भू म- 

सातू कर दिया था। हम नहीं कद सकते कि यस्नु स्थिति 

क्या थी। बाग की उच्त भूमि पर मन्व्रि था यः नहीं । 

किन्तु आज राजधानी के हिन्दुओं के धार्मिक अधिकार 

खनरे में हँ--यह हर काई दिकती से प्राप्त समाचारों को 
खुन कर कद सकता है 





चाफ कमिक्षर के सक्तव्य से प्रतीस होता है कि | 
मन्द्रि सम्बन्धी सब समभोते के प्रयक्ष असफल हो | 
गये हैं। दिल्ली सरकार ने हिन्दु मुसलमानों की एक | 
समझौता समिति बनाई थी । समिति की सर्वेसस्मत | 
रिपोर्ट जिससे हिन्दु और मुखलमान पूर्णतः सहमत | 
थे--सरकार को संपोी गई। सरकार ने इस पकरप्त ' 
सप्रभीते को मानने से इन्कार किया और अपना एक | 
नया फैसला सुनाया । जिसे मानने से द्विदु प्रतिनिधियों ' 
ने इन्कार किया। जिसके परिणाम स्ू्रूप समभौते का 
यह सरकारों प्रयक्ष बीत में रह गया सरकारी प्रस्ताव । 
में कहा गया था कि इस विषय में अभी कोई निणेय | 
नहीं हुआ ६ विवाद-स्थल पर हिन्दु मन्दिःर था या | 
मम्छिद | दुसरे यहां एर शंख बज्ञारे तथा सासहिक | 
आरती करने से समीप की मस्जिद की प्रार्थना में | 
विप्न द्वाता है ।!' जहां तक इस विषय में मुसलमानों | 
को प्राग का प्रक्ष >विज्ली के किठी भी भारतीय | 
अखबार में मुखल्मानों को ऐली मांग का पता नहीं | 
पडा । अलबशा पअधरगारे पत्रां ने इस बरे गे कुछ । 
खबरें दा हैं। फया सरकार छुछ ही सपाबार-त्त्रों की | 
खबरों पर जिम्मेवार रहकर अपने से ही निपुक्त लतकौसा 
सप्रिति की रिपोर्ट का अ्र्षीक्ष] फरत का प्रतज्ञ भी 
कर सकता हैं ? यह भी कुछ हमें दिल्‍ली के शिव भन्दिर | 
के मरामज में देखने ते मिल्ला। समझौते के बाच 7 ही 
अन्फल होने का एकमात्र कारण अब श्थानोय सर- 
कार है । | 


दिद्टी की स्थिति प्रति दिन खराब गोतो जांग्ही | 
है। दिन्दुओं रे हित खतरे में हैं। विन्दु लोग प्रतियाद 
स्वरूप हड़ताल्-सलुख सथा खन्ना भादि कर रहे हैं। | 
एस्दु ढधावारियां की प्रसिद्िनि व्यापारिक झाति हो रही 
है, दिल्‍ली उच्तरीय सात का व्यापारिक केन्द्र है और 
सारा व्यापार हिन्दुओं के हाथ में है। इस धार्मिक 


गुदकुल 


और झार्थिक क्षति का मुक्ष कारण कौन है ? यदि 
इसका उत्तर स्थानीय सरकार हो तो उसे इस मसले 
का जल्‍दी सनन्‍्तोषज्ञगक दल करवयाना चाहिये नहीं तो 
मामला तूल पकड़ने पर मुश्किल से खुल्टफेगा। हिन्दुओं 
में दृध्यूपन अब नहीं रह गया है, थे अपने अधिकारों के 
प्रति सजग हैं। प्रति दिन की भारी तादाद में होने 
पाती गिरफ्तरियां इसका प्रमाण हैं । 


पंजाब में कांग्रस संगठन-- 

पंजाब में राष्ट्रीय जागृति के चिह्न पिछले दिनों कुछ 
प्रकट हुए थे। श्री जयरामदा ल दौज्ञतर।म के सफ उ प्रयत्षो 
से पिछले दिनो पंजाब में पारस्परिक एकता तथ। बन्चु- 
भाव का जो रएय दिखाई दिया था, उससे आशा होने 
खगी थी कि अब पंज्ञाब भी हझन्य प्रान्यों के समान 
भारतीय स्वातच्छय खंआ्राम में कन्धे स कन्धा मिलता कर 
पक यार खड़ा हो जायगा | किन्तु यह समभना भूल 
सिद्ध हुई, पञञाब में आते विजित्र प्रकार का राजनेतिक 
संकट उपस्थित हो गया है । इसका कारण भले ही कुछ 
हो, भारत राष्ट्र का हित रखते हुए पंज्ञाब के कांग्रेसियों 
का कतंव्य है कि वे पुराना बातो को भुला कर रचनात्मक 
कार्यों में जुट जाँंय--तभगी शान्ति स्थापित हो सकेगी | 


बधाई ! 


पिछले दिनों गुयकुल के आयुर्धेद महा विद्यालय में भ्री 
ड'० इन्द्रतनेन ओ आयुर्वदालंकार एम या बो. ऐेस. 
शारीरशासर के उपाध्याय पद पर नियुक्त हुए हैं। श्री 
इन्द्रतेन जी झपनो छात्रावस्था में अपने साहल, अध्यव- 
साय व लगन के लिये प्रसिद्ध थे। इस्ली झ्रध्यवसाय फे 
बल पर उन्होंने आयुर्वेद विषय में अपने सहपाठियों में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सुरूकुल से स्लातक दोने के 
बद्‌ भा उनाोनि अपना श्रध्ययन न छोड़ा। पाश्चतत्य 
चबिकिसा उन्हें घरले ही व्रिरासत में गिली है । उनके पिता 
फौज : डाकरर रहे हैं ओर उनके दानों बडे भाई आज 


| भी फौजी मठ॒कमे के डाक्टरों में अपना विशेष श्वान 


रलते हैं। स्तातक होने के बाद श्रा इन्ठलत जी ने भी 
पाश्चाट्य चिकित्ला 7 अपने भ इया के सत्रान निष्णात 
हाने की ठानो | थे अपने इरादे के -कके थे | अतः पज्ञाब 
यूनिवर्सिदी स एफऐस री, पास कर लाहौर के मैडि- 
कक कालिन में दा खिल हा गये। उनके अध्याक्षाय ने 
इस ग्रड़ी उच्र में भी उनका साथ दिया और शझाज से 
दो धर्ष पूर्व वें सफलता रो एम.बी बी.पेल परीक्षा में 


| उत्ताण हुए । 


झाज अपने ही एक भाई की पाश्चात्य चिकित्सा में 
निष्णास तथा ग़ुरुफुल में उपाध्याय पद पर नियुक्त हुए 
देखकर किस कुशवन्धु को प्रसझता न होगी। हम श्री 
इन्द्र वेन जी की इप नियुक्ति पर बधाई देते हैं औ' आशा 
करते हैं कि आयुर्वेद व पाश्थात्य चिकित्सा है उनके 
तुलनात्मक अध्ययन से इमार विद्यार्थी बिशेर लाभ 
उठा सकेंगे । 


हि मम जनक शी शुरू ऋुल है 





बेद्‌ में कविता इन्द्र शोर देव अर्थात्‌ संनापति और सेना के खद्स्य 
“| इनके द्वारा निकलता हुमा तेरा शब्द इसमा विकद हो 
[ ल्ले०--श्रीयुत आनन्द ते कि, शत्रु छोग डर के धार दूर से दूर भाग जायें। 
( गलाहुस आगे ) घलुष पर थेद्‌ में देखिये क्या सिखा है-- 
ऋग्वेद के ७ थें मरडल के १०३ सूक्त में सबसे घम्बना गा धम्पनाजिं जयेम। 
पहला मन्त्र है,-- घस्यना तीत्रा। समदों जयेम ॥ 
संचत्सरं शशयातना ग्राक्मणां व्तचारिणः । घनुः शत्री श्पकामं कृणोति। 


पल्यं पर्जन्यजिस्वितां प्रम 'हृका अद्राविधु ॥ 

|, महर्षि बाह्मीकि ने अपने रामायण में मर्षा का 
यणुन करते हुए इस मन्त्र के आधार पर एक शलटाक श्रन्ुष के यत्त पर हम लोग गोौवें जीतें। धनुष के 
बनाया है जो निस्न प्रकार है-- बल पर हम बड़ी २ लड़ाइयां जीते. घतुषर फे बल पर 
हम तीथ से तीख शत्रओझं को परास्त फेर, हमारे धनुष से 
अमित्रों के छक्के छूट जाते हैं, धनुष के बस्ध पर हम 


घन्चना सर्वाः अद्शा अयेम ॥ 


खनेधंन'नां पच्वग।; प्रयुदाः, 


विहाय निद्रां चिरखंनि७द्धाम्‌ ! 
अनेकरू पाकृति रण वाद :, सम्पू्णे दिशाओं को जीत लेबें। 
नवाम्वुधाराभिहता नदन्सि ॥ |. इसी प्रकार थेद में आपको इथु. इषु थ, ज्या श्त्यादि 


इससे यह ऋलऊता है कि. व,ढ्मीकि खडश कवियां ने | युद्धापपागी खस्तुओं का बड़ा अच्छा और बीरोचित 
वेदों का परि शीक्षन काव्य रूप प्रें अन्य क्रिया होता |! यान मिलेगा । 


सथा अपने काव्य के निर्माण में यत्र सत्र वेदों ले भी निम्न मन्त्र में देखिये, अपने अन्द्र उत्लाह भरने के 
लधायियो बंटी । जी । लिए किस प्रकार गये पूर्वक कोई कह रहा हैं-- 

झाम के इस सक्षिप्त विघेचनन में हम थेदों की ऋषधिता . इन्ताहूँ पृथियरीमिमां, 
की आल्ाचना करने में समर्थ नहीं हा लकते; क्योंकि निदृधानीह येह वा | 


इस काय के लिए श्रम, समय झर भतिभा इन तोनों 
की बहुत आवश्यकता हे। झतः इस निबन्‍्ध में हम 
आ 4क ले अधिक वेदों के कतिपय उन छखत्तों पर संकेत. मैंने आज इतमा सोम पी लिया है, चाह तो प्रथिवी 
हो कर सकेंगे जहां पाठकों को काव्य की सुविस्पष्ठ, को आन की आन में इधर से उचर कर डाल्डू । 


कु वित्सोमस्यापामिसि ४ 


उपलब्धि हो सके । ,.. बेद में जटगार श्स के भी मन्त्र उपलब्ध हांते हैं-- 
खुगमता के लिए हम झपने विधय का चार भागों अश्नानेघ पु एति प्रमीखरी, 
में विभक्त करते हैं-- । गर्सारुगित्र सनये धनानाम्‌ । 
६६) ला: ह जायम पत्य उषती खुथालतरा, 
ल्‍ ३ ; अत 5 आर ! । उद्ा हरस्प्रंघ निरिणीते अप्सः ॥ 
(७४ औैरी। |. जिस प्रकार स्रोत रहिताख्री धनप्राम्ति के लिप. 


लौट कर मनुष्यों के समक्ष पतिपुन्नविहीना ख्री स्याय- 
मण्टप के समक्ष, उत्तमाक्तम वस्मामरणों से विभूषिता 
रमणी पति के समक्ष अपन रूप को, पएवें स््रयमान- 
चदना खत्री अपनी मुक्तावचलख इनन्‍्तपंक्ति को प्रकट करती 
| है. उसी प्रकार उषा अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है ! 
| कैसा सुन्दर अरंपार है। इस प्रकार के उदाहरण हमे 
| अनेक ध्थानो प॒ दिस्ताई देते हैं 


चंद में खीर रस बढ़त स्थानों पर हमें उपस्तद्य होता | 
४2 । बेद एक अशावाद का लेकर चलने वाॉठा काव्य 
है, यहां आपका मिराशाथाद की ऋविता कदाचित्‌ ही 
डपफ्लब्ध हा। ऐली अपस्था में, अपने ऊपर चिशभ्वस 
उत् तह >था वीश्तापूर्ण उक्तिवों का बेदां क अन्दर 
पढें पदे उपत्टअझ हाना आनवाय॑े हा है देविप दुन्दुभि 
के ऊार वीर रस में लिश्र! गई पक्तियां #तन, 
सुन्द्‌' हैं - ऋग्वेद के छत खूक में हमे नियेद का बड़ा हो 
| गाोमाझ्चकारी घर्णन मिलता है। इस सूक्त में मानव हृद 4 


उपश्वासय पृथियी मुतधच्ां' । 
पुरुत्ाते मलजुयां विछ्ठित जगत्‌ ॥ का अत्यन्त राष्ट चित्राकुण है। जुआरी खय अपय 
विषय में कहता 


स॒ दन्वुभे, सज़ूरिन्द्रेण देवे -- 

दूँ रहुवीयों अवसेथ शत्रन्‌ ॥ पं जानता हूँ कि, में ज्ो कुछ कर रहा हैँ उसका 

अर्थात्‌ हे दुश्दुमे, लू इतनी जोर से झाघोष कर | परिणाम अत्याधिक सयक्र हे, तथापि में क्य। करू 
जिनसे ज़मीन और आसमान के कलाये एक हो जायें - | जुआ खेलने में मुके जो आनत्य झाता है, में उसके लोभ 
गगन मर इल गज उठे; सम्पूर्ण चराबर वहल ज्ञावे, | को सखंबुत नहीं कर सकता 





दे 








यह चूत सूक्त के प्रथम मन्त्र का सार है; मनुष्य की 
मानसिक दुबंलताओं का क्या यह नप्म खित्र नहीं है! 
कितने मनुष्य हैं जो इस बात को नहीं ज्ञानते कि पापा- 
चरण का परिणाम सदा बुरा ही होता है; किन्तु उन 
घुराइयाँ को जानते हुए भी कितने मनुष्य हैं जो बलवान 
सांसारिक प्रल्ोभनों के »गे सिर भुकाने के लिए अपने 
आपको विषश नहीं पाते ? 


अगले मन्‍्त्रो में उन कटुफलों का वर्णन है जो मनुष्य 
को ज्ञुआ खेलने से प्राप्त होते हैं। उस चर्णन को पढ़ने 
पर ज़ुए के जो दुष्परिणाम हमारी आंखों के भागे 
माचने लग जाते है उन्हें देश कर रामाश्ु॒ खडे हो जाते 
हैं। यह सूक्त करुणा और निर्यंद का षड़ा सुन्द्र 
निवशन है । 


श्सी प्रकार भिन्न २ रखा के मन्त्र हमें थेदों में उप- 
खब्ध होते हैं । उन सबका उरठलेख यहां सम्भव 


नहीं है | 


अब हम अल्ड्टारों पर आते हैं। उपमा-झखडडार के 
उदाहरण हमें वेदों मे बहुल उपलब्ध होते हैं। उपमा के 
कुछ उदाहरण देखिये-- 
अप्िरिय मन्यो त्थिषितः सहस्व, 
सेनानोने: सहुगे हुत एथ्ि, 
हत्वाय शत्रन्‌ विभजम्व वेद, 
झोजोमिमानो विस्तधों लुदृस्व | 


यहां अप्विरिव' इस स्यान पर तेजसी राजा को 
अधकती हुई आग से उपमा दी गई दे। औौर भी 
देखिय-- 
स नः पितव खूनवे, 
झाने सूपायना भव, 
सच्ख। नः स्वस्तये । 


इस मन्त्र में भ्रश्जि रूप जो परमात्मा है, उसको पिता 
से डपमा दी गई हे । तथा जो भक्त लोग हैं उनको पुत्र 
सर उपमा दी गई है। यदद हुए श्रंछ्ठोपमा के उदाहरण। 
बेद में हीनोपमाओनों का भी बाहुटप हमें उपलब्ध 
होता है। अ्रथांत्‌ घेदो में ऐली उपमाएं झापकों बहुचा 
दप्टगोचर होंगी जहां किसी श्र छ पदार्थ का हीन पदार्थ 
से उपमा दी गई है। तशच्चथा-- 
तनूत्यजेब सस्करा यमयू , 
रशनाभिदं शभि भपधीताम; 
इ्यन्ते अग्ने नव्यली मनीषा, 
युदुत्रा रथ न शुच्चय कि रहेः ॥ 
इस स्थान पर वनस्थ को शरीर की परवाह न करना 
इस गुण के कारण चोर से उपमा दी गई है। यहां भ्रंष्ठ 


जा चनश्य है, उसको होन जो चोर है उसके साथ उपमा | 


दी गई है| 
रूपक अलड्आार का उदाहरण निम्न है -- 


चखतुष्कपदा युवतिः सुपेशा, 
घृतप्रतीका घयुनानि थस्ते, 





| तसयां सुपर्णा वूषणा निषेद्तुः 
यत्र देधा दृधिरे भागधेयम । 
इस वेद मन्त्र में वेदबाणी को एक युवति का रूपक 
दिया गया है । 
अरएयानी सूक्त में उत्प्रेश्ा का एक बह्डा सुन्दर 
उदाहर ण॒ है; दे खिये-- 
यूपारधाय धदते यदुपावति चिश्चिकः। 
झाघा टिसिरिव धावयश्नरण्यानिमेदही यते ॥ 
जब मेघ गरजने छगते हैं तो भींगुर भी अपना 
| भाड्डार भरारस्स कर देते हैं. उस समय ऐसा प्रतीत होता 
है, मानों सारी की सारो घनस्थत्नी सितार फे तारों से 
खर शोधन कर ग्ही हो। कितनी रम्य उत्प्रेश्षा है । 


शलेय अलड्भ/र के उदाहरण तो भाषपको वेदों में 
| अ्रसंदय मिल्त जावेंगे; फिए भी एक उदाहरण सखी जिये-- 


य ई' चकार न सो अस्थ वेद, 
य ई' ददश दिसगिन्तु तस्मात्‌; 
स॒ मातु्योना परि बीतो अ्रन्त- 


यहुप्रजा निफतिमा विवेश । 
इस पक हा मन्त्र के, श्लेष होने के कारण, दो अर्थ 
| हं'ते हैं। पहला अर्थ आध्यात्मिक पक्त में लगता है, 
और दूसरा श्र्थ आधिदेधिक पक्षा में । 
क्रम से इस मन्त्र के थे दोनों प्रकार के अर्थ निम्न 
| प्रकार से हैं-- 

(यः ईमचकार ) जो मनुष्य धीय लेचम करता है, 

( स अम्य न वेद ) उसको इसके घिषय में कुछ भो 
। ज्ञान नहीं है। (य इंम्‌ ददश ) जिलने इस्त सत्य को 
जान लिया ( नस्मात्‌ हिरुक्‌ इत्‌ नु ) वह उससे पृथक ही 
रहता है। (सः मातु यीनाअन्तः परिवीतः ) यह जीय 
जो मां के पेट में लिपटा पड़ा है। ( यहुप्रजा:) नानां 
घविध जन्मों वाला होकर ( निःल्‍%्र]तमायिवेश ) कष्ट को 
प्राप्त होता है । 

इस अर्थ में आध्या-मिक सन्देश दिया गया है। अब 

दुसरे अथ को ली जये-- 
(यः इें+यक र ) जो पिद्यत्‌ जल को बरलाता है 
सः अस्य न थेद्‌ ) घद इस थूष्टि के तत्व को नहीं 
नता । (यः ईम्‌ ददश ) भर जो इस तत्थ को 
जानता है ( सध्मात्‌ दिरक्‌ इतु ) वह निम्धर से उसके 
| अन्दर ही विद्यमान है। (सः मातुः योता अब्तः परिवीत:) 

यह मेघ अन्तरिक्ष प्रदेश में वायु से परिवेश्टित हुआ २ 
। (बहुप्रजा ) न.नाथघिध औषधियों को उत्पन्न करने 
वाला होऋर (निश्म तिमाविवेश ) प्ृरृथियों से प्रवि् 
होता है ! 

ये दोनों भर्थ येद के श्तेष पर अच्छा प्रकाश डालते 

हैं। इस मन्त्र में ईम्‌, दिरकू , खकार, माता, यहुप्रत्ाः 
सथा निऋ ति ये शब्द जछष्ट हैं। 


|. 


 अपूण 














मु *पुः्त्न रखस्राचार 
स्वास्थ्य सप्ताथार 


इस सप्ताह ब्र० योगेश्वर १२वीं श्रेणी, युद्धबीर श्य 
भंणी श्लेष्म ज्वर से तथा श> राजेस्‌ पेय 4णी उबर 
से रोगी हुए | अ्रभी राजेन्त्‌ को ज्यर है। शेप सबको 
आगम है। इस खप्ताह गर्मी पयप्त पड़ रही है | 

राष्ट्र प्रतिनि ध सभा फे चर्षाका टीन भषिधेशन से 
इस सप्ताद कुल के बालतावरण में प्र विशेष हलचल 
विखाई पड़े। | शनि, रबर, साम को इसकी विभिन्न बैठके 
थी | मनन्‍्त्री मरडल की ओर से प्रधान मन्ती ब्र० क्षेत्रपात 
ने भारत रक्षण विधान उपास्यत किया था। ब्र० सत्य- 
भूषण के सफल विरोध के बावजूद भी माननीय प 
दीनवयालु जी के एल्डर झ्र्प की सहायता से विधान 
तीसरे दिन राष्ट्रगति!नध्यथि सभ' में स्वीकृत छुआ । 
इस पालियामे-ट ७ सचालन में उपाध्याय बेदशन जी 
चेदालडार से शो सभापति का बाय कर रहे थे प्रत्येक 
कुलवासी का शिक्षा लेनी चाहिये । उत्तन वक्ता तथा 
भ्रष्ट व्यवष्थाप 5 होगे के दो प्रथम पुरस्कार ब्र० ध्त्रपाल 
को मिलते । हर्म बार उहाख्र!रियों और उपाध्यायों ने पूरे 
जोर से भाग लि'।। उयस्थिति पिछले स ले! में इतनी 
कभी नहीं हुई थी--प्रार्म्मभ से झन्‍त तक सदस्य पूरे 
मनोयोग से भाग लेते रहे ! 

इन दिनो श्री मुलखशंज जी बी० एल० सी० तथा 
डा० मनोहरदास्त जी आप हुए हैं जिन्होंने अपने शिक्षा- 
प्र पथ मनोरखजक टयारूपानों से कुलवालियों को बहुत 
लाभ पहुंच'या है। पिछले सज्थन ने मैजिक लेस्ट्न धारा 
अफ्रीका का भौगोलिक सथा राजनैतिक वरणुन चित्रित 
किया जिसका शझसर यहुत अच्छा रहा | 


गुरुकुल सूधा ससाचोर 


बहुत लम्थे अग्स के बद्‌ दा तीन दिन खे सर्प्ग हा 
रही है इस कारण कृशकाय ऐसा भो अपने पूर्ण योवन 


पर हैं| छूषक खुन्- प्रसन्न वदन ईस्त्राई देते हैं। ब्रह्म- ' 


ज्गग्याों का स्वस्थ्य अच्छा दै। 
प्रतियर्ष के भाँति इस यू भी “"कृष्णजन्माणपी” 


का पर्व विशेष उत्साह से मनाया गया। उस््र दिन विशेष 


प्रोप्नाम रक्‍्सा गया था। सभा में कई उत्तमाक्तम वक्त 


भो हुई' थीं । 


गुरुकुल का हाकी दल सूरत ओर भ्रमच पुलि ' टीम 
का निमनन्‍्त्रणु पाकर खुत्स और अररुच गई थी। -हा 
पर खुबह अनायिल्त आश्रम को हम्तकस्टूफक म॑ पराजित 
कर के, सायंकाल सूरत पुशिखिटीम का दण्डक्रोड़ा भे बी 
गोलों से पर!जञित किया। दूपरे दिन अरुच पुलि? टीम 
को पक गोल से पराजित कर गुरुफरव-दल गुरुकुल का 
भाम उज्ज्त् करता छुआ कुक्त में झआ गया है। 

पाशमासिक परीक्षा १३ सितस्वर से शुरु होने वाली 
है. अशः ब्रह्माथारीगण आआाजकरू परीक्षा की तैयारी कर 
ग्हे हैं । 


हैं सुन्द्रतम ! 
[ ले०--्री सत्यभूषण 'योगी' ] 
है सुन्दरतम लीलाधाम, 
भावुक रसमय तुम्हें प्रणाम । 
कुज कुत्न में बसी लेकर, 
गते गोत सुरीले मनहर, 
जओवन का भी जीवन देकर, 
भरा नित्य जावन का जाम | 
है सुन्दरतम लाल़ाघाप्र ! 
वे कैन खुन्दर सपने थे, 
जिनमें सय प्राणी अपने थे, 
थे तप खयं लपे तपने थें, 
था जिनसे चिर मधु विश्नवाम । 
है सुन्द्रतम खतीलाधचम ' 
शुष्क प्िरस वीयन के पथ पर, 
कप कांप पग पग पर छर कर, 
नर अनेक जाते आंसू मर, 
मीचन उनको जड़ अंजाम । 
है सुन्द+तम लोलाधाम ! 
मुक्त मधुर शोव्रन अभिसार, 
धह रखेमय खच्छुन्द चिद्दार, 
विगतकलुप वह प्रेम अपार, 
यद प्रकाश मोहन झअभिरास ! 
हे सुन्द्रतम लीलांधाम ! 
तुमने हमें सिखाया जीना, 
दी हमका बह दृक्षि अदीना, 
खुन पड़ता हैं फ्लीना रीना, 
अय भी वह गायन अधिराम- 
हे सुन्द्रतम खीलाधाम | 
यह दुनिया तो क्रीड़ास्थल है, 
शस्पम सुस्त ही खुख्र प्रतिषल है 
दुग्य +हि।त है मन का छल है, 
द्दे च्ष्या फिर ने का काम । 
है. सुन्दरतम खोलाधाम! 
मधुग्न में वे मघुमय अभिनय, 
लय जीवन में रीवन में लय, 
भोग-याग का अज़ब सनन्‍वय । 
स्थितप्रश्ष योगश ह>खाम | 
है. सुन्दरतम लोलाधाम |! 
भावु र रसमय तुम्हें प्रणाम !! 


सूचना 
गुर्कल विश्यविद्य'ल्य के स्तासकों की ओर से शिक्षा- 





पटल के लिए निम्नलिम्बित दो पस्‍्रतिनिधि निर्वाचित) 
हुए हैं । 


१, भरी प॑० दीनद्यालु जी सिद्धान्तालंकार । 
२. श्री पं० सत्यवेव जी विद्यार्ल कार रे उघे रोड लाहौर । 


वागी थर विद्यालकार 
प्रस्तोता 


गगमकुल 
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हे भारी रियायत रे 
| केवत्त १ ५ सितम्बर तक के लिये. 











5! स्वाध्यायमंजरी माला का यह नक्षम पुष्प है। वेद के मन्त्रों के साथ 
#3॥ उच्चकोटि के कवियों को कवितायें पाठक के दिल में आनन्द का 
क्षद्र ० हर हैँ . [] 

कह संचार कर देता हैं। अपने ढंग का यह एक ही पस्तक्र है। स्थान २ पर 
शटी| दो [का [अथा हे | हु 

९४३ भाजों को आअभिव्यकफ करने वाले चित्र भा दिये हैं। वढ़िया आरंपेपर, 


% पृष्ठ संख्यों अढ़ोढ़े सी से ख्रधिक्र ' मूल्य केवल दो रूपस्त। 
०2 श्पने देश को ऋष्या ( भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास )-ुस्तक के लेखक 
शटर। मंगलापसाद पारितोष # ।वेजेता श्री प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार हे। भारतवर्ष का 
40) सथा इतिहास बतलाने वाली पुस्तकों का हिन्दी में अमाव सा ही है। यह पृस्तक 
९९ इसी कसी को पूरा करने तथा भा. तीय बच्चों के दिलों में प्राचीन मारत का सथा 
डे चित्र खींचने के लिये लिखो ५ई है। पुस्तक प्रकाशित होते ही ऋ%ई विद्यालयों में ५वीं 
हट श्रेणी के इतिहास के कोस में रख नी गई है। सूल्य रियायती आठ आने केवल । 


(६9 
3 254 तलाक कलम 
2] प्राथनावत्न --झुरुकुल में गाये जाने वाले ईश्वरभक्ति के प्राथना (पछ 
््छि 
(00 
(0080 


2) के 68 
(६0) 
० ५ ६) की पुस्तकें ४) मं 07७ 
हम । भारतवर्ष का हतिहाख १स भाग ले० प्रो० रामदेव जी १॥) (2 
है हि रय भाग का १॥॥) | 
३० श्य भाग 2) २) 
| पुराणमत पर्यांलोचना ५ ३) 
&5)| ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार _॥) 
#॥ ९४ सितम्बर तक ऊपए की <) अं, पृश्तक ४) में मिल सकेंगा। 
हम मेनेजर पुस्तक भंडार 
लि नशनिक मिल मिल नि मिलिलिलिलिक, ० ५५...+/५, 2५५ ५ 2 
औड। जा 
४ इस वर्ष की नवीन प्रकाशित पुस्तकें. 
| बेद-गीताउजल्ट--:गुरुक्तत से प्रतिवर्ष प्रकाशशत होने बाते | 
| 
| 
। 
| 


इ8 9३8 कक 8 कक केककक कक क कक क कक कक कक क कक के के कक के 


| का यह उत्तम संग्रह है । सूल्य केवल तीन पेसा | । 
शी हरेक प्रकार का उत्तम पुस्तक !म नसे का पता-- | 


क्र जे 
22] मेनजर पुस्तक भग्डार ४ 
क ड(० गुरूकुन कागड़ो ( | ज्ञद ७हारनपुर ) 2 


की कम अमन मम हिल 
हे, $ कक ते कक कक कक कक कक कक के कक के कक के के कक हक कक कक के के कक 8 कक पक 


चावरी दुल्ाल्लराय $ प्रव्रस्ष से गुरुकुक्ष प्रेस गुरुकु। कांगढ़ी में मुत्रित तथा प्रकाशित । 
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गुरूकुल 


सम्पादक--भाष तभूषण वेदान्टडूार 


एक प्रति का! पूल्य “) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख्ब-पत्र ] बार्षि+ 


नल +. 





मूल्य २॥) 
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चष ३ ] गुरूकुछ काहुडा, शुक्रवार २५ भाद्गाद १६४५, & सितम्य १६३ [ 

















गृ न्क्त्व में झा परयष ५ सुधार | बल्कि हम पिछड़ ज पगे। इसाल्‍ए अब शुरूकुठ तभां 
हे नर मे कायम रह सकता है, यदि वह अपने अ्रसला निभी रंग 

मे चअमझे। गुरुफुल अपनी गीण नर्ग मु्य असली 

गुरू कुल कांगडी में ज्ञिस झावश्यक खुधार की तरफ | वशेषताओं के श्राधार पर स्रडा हो ओर यद॒ तभी 

मैं गत तीन वर्षों से अधिक.रियां का ध्यान सोचता  रूस्पय हैं जबकि गुहफुठ के गुह गुहझुलाय आद्शा 
रहा हूं. उसकी चर्चा में इस लेख द्वारा श्री मुख्याधिष्ठाता 
ज्ञी गुरुकुल कांगडी की अनुपात पाका कर देना चाहता | इतन उन्नत हो कि शुरु इलीय शिप्या पर अपने ज्ञीवन 
हैं। इस के लिए में गुरु पर एत्लय पर (१६-४-३८) का हुई | का प्रबल प्रभाव डाल लक | अन्यथा यह ता हा लकता 
विद्या सभा का बैठक ए तथा उसके ब द हुई (२०-४-दे८) | है कि गुन्कुल भी अन्य बहुत से अखाड़ों व मर्दों की तरह 
गुरुकुलीय उपाध्यात महादयों की लमिति ( विश्वविद्या- | रत्तता रहे पर यह उप्तका जोवन ज्ञीवन नहीं होगा 
स्तय समिति ) में मैने जा कुछ चिचार प्रकट किये थे | चह सतत समान होगा, ब्रलिक उल् से द्व के गुरुझुख के 
लगभग उन्हें हा लेस्वबद्ध ऋर गहा हूं । 


(ब्रम्मनचयं, चैदिक संस्कृति, कुल भात्रना आदि) में 


| जीने से उसका बन्द हो नाना अच्छा हैं। कई भाई 

अभय! गुरुनल का इल लिए चढाते रखना चाउते ह फर्पोि 
पक | थे उसस किसी कारण सस्वद्ध हा गए हैं. कुछ हैं जा 
गुद्फुल की इक्षति और रक्षा। के ये इस समप | इसे अपने दल (पार्टी ) की चीज़ समफने हैं। पर में 
सब अधिक आवश्यक बत यह है कि हम सब से | +िनयपूर्य कु कहना चाहता हूं कि गुर हु शिक्षा प्रणारी 
अधिक भ्य न इस बात पर दें कि गुरुकुल के गुरू | का विद्यार उतना महान्‌ हैं कि यह तुच्छ विचारों द्वारा 
| उपाध्याय वे अ्ध्याप र चगे ] बुत ऊंचे दर्ज के दो । | वरिपित नहीं किया जा सकता । गुरुकुठ शिक्षण पद्धति 
इसके विना अब गुरकुल अ'गे अपनी स्वस्थ उन्नति नहीं | इुननों विशाज़् सस्तु है कि इसकी न केवल भारतवर्ष को 
कर सक्षता। यदि ऐप गुह भिना सचपुत्र सम्श्य । या आयसपमाज़ को जरूत ४ किन्तु सारे जत्‌ का 


नहाता गुरु छल का बन्द कर देना उचिस है 'गु-कुल' | इसकी जरूरत है। तिःसन्‍्देह यह सर्वोत्तम शिज्ञाप्रणाली 
नम छेना छाड देना खाहिये। पर यह तो परी त्रह से 








च्द 


| है और अब समय आ गया है [ ज्यों ज्यों भारत अपनों 
सम्भव हे | | पराधानता की बेडियां काठता ज्ञाता है त्वों त्या वच्द 
अमो तक गुरुफ़ल को कुछ गोण उशेषताएं ही पे । पग्रय बड़ी शीघ्रता ले ७ ?हा ड़ ] जबकि यह हा 
थींजआा जमाने के  प नई थीं जैस गरुकुल को गाप्री । धास्तवि फ रूप को प्रकट कर सख# ।| यदि हमें गुह हु मं 
यता, इसमें हिन्दी पाब' माध्यम से शिक्षा, कुछ धार्थिक म्च्चो श्रद्धा है त्ता अभी चह खमय आ पहुंचा हैं जर्बाऋ 
शिक्षा आदि--अतपव इन गौण कारणों से भी गुरुकुल [ है। ताल क के अक! हम) सच्चे हि य अप 
ऊनता का प्यारा था और बस्तुतः उनकी कुछ ज़रूरतां | में सामने लाकर रखना चाहिये। प 5 कद 28 
का पुरा करने दाखा था।। पर अब शीघ्र जमाना आ रहा | पेस अत्यन्त आवश्यकत। यह हैं कियहां के गुद सचमुच 
है बलिक बहुत कुछ झा चुका हैं कि गुरूड़्ल को ये हे हों। इस गीरवबास्पद शिक्षा प्रणा टी का लक 
विशेषताय कोई विशेषतायें नहों रहं। हैं । ये बातें अन्य तो श्रन बदुल होने में है और न रिष्यों की खंख्या बढ़ने 
संग्याओं न भी झपना ली है । पैर कॉग्रेली सर कारें तो पे, किन्तु गुहनों की उच्चता में है । इसी आशाप को 
शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने में इसना बड़ा कदम उठा रही | लेकर मैंने गुरुकुलीय छा के लिए निम्न दो प्रस्ताव 
हैं कि हम में इस दिशा में युछ भी विशेषता नहीं रहेगी गुरु एक्ष को पबस्धकरत सभा, विद्या सभा में क्खे थे - 


र्‌ गुरुकूल 





१ उपाध्यायों का घेतन 3५) हो लथा-- 


२ उपाध्यायों को उनके बाहरी पारिडत्प को अ्रपेक्षा 
उनके उच्च जीवन क॑ द्वष्टि स रखा जाप । 


पहिली बात के बारे में मेरा कददना यह रहा हें कि 
ग़ुलकुल के गुरु ऊचे से ऊचे ब्राह्मण होत चर हिएं और 
धह्मण तो भिक्षावृत्षिवाले होते हैं अर्थात्‌ परमात्मा 
हा दिये गये पर सताप करने वाले होते है। कम से 
क्रम इस नि्ेनतम देश के वलेमान -ाहाणु १०) मासिक 
जितना वेतन पाना ज़रू । सम्रक यद झितर »श्यये को 


यहां देश की अन्य धास्सतिक हालत का भी पता टगता 
है। क्या ऐती हालत में हम ७५) का कप सममेंगे । मैं 
तो मलुष्यता की हृष्टि से पूछुता हूँ कि हमारे कुल में 


, बैननों में इतना भागी भेद भी क्यों होना चाहिये कि एक 


बात हैं। यदि _रूकुल के उपाष्वाय अपना गुज्र ४०) , 


से एम में नही कर लकते तो दम गुरुकुल के ब्रह्मचारियां 
का क्या त्याग का पाठ लिखा सकेंगे और ज्ञनता गुर कु 
के सस्‍नातको से त्रगाग को आशा कैल लगा सा.गाी | गुड 
कुल का ही एक स्नातक जा विद्यालय खित्ाग में अ्ध्या- 
पक हैं. थर बराल्यश्वोचाला है, उसका यदि ४०) या 
७०) मे ख्चे खत्ट सकता हैं तो पक्र उपाध्याय का 9») 
में क्यों नहों छल सकता, उप्त ५०) ही फपों चाहिये। 


यदि में देश का श्री तत आमदन के हिलाब से बोल तब ' 


ता हमें यह पता लगेगा कि हर ५) २०] में काम करना 
चाहिये। पर में क्रिय त्यक्त बात कटटना चाहता हूँ अतः 
«५ कहता हूं । देश को बहुत स्री प्रतिष्ठटिस और ऊचे 
दर्ज के लवका को रखते चाल्ी संस्थाएं लगसगा इतन 
हो वेतन देता है । मैत खुना हैं कि सर्वरद + आफ 
इगि ड्या सालायटा के अध्यक्ष गाखले ७५) मासक छेते 
थे , लाला राजपतराय जो के लाक-सवक-मगरउनस के 
सबक आज़ ५०) ७५) ही ल्ते हैं। इतकी याग्यता हमारे 
गुरुकुदाय उवाध्याया स किला तरदे कम नहीं हैं । काशी 
विद्यापाट में आगे वेतन कम किये जांय यह सातज्ग जा 
रहा | वहां क बतंधान आचाय महादय न मुझे बताया 
हैक ये ७५] स जु4;द। नहीं दे खकं। | बिहार विद्यापाठ 
में ता बदुत समय पहिल्ल से चेतन ७५), ४०) ४८) हा 
चुके है गाता ला सघ में ((जसलध गाजगापाला| चारा, 
गजेन्द्रवायू, चल्लमसभ,ई आदि सदस्य है ) सव॒क सदस्य 
के लिव अधिक से अधिक -५) की मात्रा निश्चि।॥हें। 


| उपाध्याय कुटुम्य १४०) ले तथा एक हरितन कुदुम्त 


केयल १०) ले । मैंने चाहा है कि यढ सेद अधिक से अधिक 
७५) तथा कम से क्रम २०) यद रद ज्ञाए। यह बात तो 
हुई एक कुल को द्वष्टि से पर नर्खा उ्म की हष्ठि से तो 
गुरुडुल में जा जितना घड़ा, पूज्य, ब्राह्मण हो वह उतना 
ही त्यागी, कम आवश्यकताओं बाटा हाना चाहिये। 
यदि बर्णाश्रम व्यवस्था गुरुकुछ भे ही न बर्ती जय तो 
कटा बर्ली जाएगी | पर मैं ता सु: ठ के वतन डपा- 
ध्यायों का ( आयंपमाज्ञ के सर्वोच्च ब्राझ्मग। को ) भिन्ना 
करने का भी नहों का रहा हूँ किन्तु उन्‍हें 99) सालिक 
नकद स्वीकार करने का कर रहा हूँ इसमे क्या सुश्फिल 
है यह में समर नदों सकता । 


दूस ] बात और भी अधिक स्पए्ठ हें। हमारे यहां 
किताया पाण्डित्य की कभी इतना महत्व नहीं दिये गया, 
उसे शान नहीं समझे गया हमर तो सात्यिक भात्र के 
उद्े को. ईश्वर निष्ठा को ही सच्चा ज्ञान म'नते हैं। सग- 
बदुगीता में अमनित्व, श्रदम्तित्व, अडिसला च्ञपों आदि 
का शान बताया हैं। किसी जिपय की मात्यूपात ॥॥| ॥- 
॥ ।।०॥५ ) के सपभ्नद को नहीं। इसलिये में यहां तक 


, कहता हूँ कि गरुकुल में यदि किती जिपय के उपाध्याय 
| या अध्यापक ऐप ने मिलें ज्ञितर' जोयनत गुरूुकुलीप 


बायुमराड ठ को बनानत वाला हो तो उस्ल प्रियय का पढ़ाई 
बेशक स्थगित रखा ज्ञए प। अवाछनाय 'परणशिडत से इल 
विपय के पढ़वाना उदित नहीं । जब इय दा का मुझशा- 
जिटा हा ना दस रे यटां किसी भी विषय का उसना 
महत्व नयीं है | तना उसके पढ़ा) बाल व्यक्ति का है। 
हम भी बाहर को नकल म यह सम्कत है कि यदि कभी 


' कुछ समय के लिय हव अपन विश्वविद्यालय में किला 


युक धान ( तथा कई अन्य प्र.्न्ता ) के अवम्ब ठा मेस्वर। 


+ चेतन 9५] मासिक टहागप,; हैं चर्ता सथ मे ऐस 
ऊचे, उच्च शज्ता प्राप्त व्यक्ति सा काम कर रहें है जा 


अवश्य कहा प्राफ़ेलर पद भी पा सकते थे, पर उनमें ' 


एस *ी थाद दी है ज्ञा ५०) सम अ्रध्िक लेने हाँ । झाम 
उद्याग सघ के का्य ता को ता १५) मं. सिद छेकर ही कार्य 
करता उचित हैं यह कहां जा रहा है झार पेला हा किपा 
जञा रहा हैं और शअ्रमा हमने सुना हैं कि मध्यप्रान् को 
सरकार ने नयी शिक्षा यातना चलाने के सिय ७० के 
करोव अध्यापक लेने थे पर उनके पास ५७०० से भा 
अधिक प्राथता पत्र आए | उनयें एम ए ७»? बो ५. ल्ागों 
के भी प्रार्थना पत्र थे “पर हमें मालूम है कि उनके लाथ 
शर्त यह थो कि उन्हें रप बष तक १०७) मा विक ( मझान 
रुफा ) पर ही काम काने का तेयार होना दोग। । इसने 
जी हमारे देश की बेकारी की हल्त का पता रूगतसा हैं 


विपय का पढ़ाई ( उपपुक्त आदी के अ्रताय 7 ) बन्द 
रखती पड़े ता यद ता हमारे लिय बडा शर्म की बात है, 
पर यदि पढ़े ई कः प्रबन्ध जारी रखा गया ता पढ़ानेव ले 
मे मनुप्यता छितने प्राटया देज की हैं उसमे शर्मिन्दा हान 
कभी काई बात नहीं मात्रा ज़ानी। यह में। अपने आशपर 
का रूए करत के लिये अति मात्रा का हृए्नत लेकर 
कहा । थे ' में पह “ही ममता कियद इल हरि ले प्‌ । 
यह्न या जाय तो किसी बपय के अध्य पन के लिये 


' हमें शुरुकु झू्यत्य व्याक्त नहों मिलेंगे आर हम उसका 


] 
4 
बढ 


पढ़ाई ब्थत रखनी पड़ेगी | मेरे कथन का यह भा मत- 
सब्र से लिया! ज्ञाय कि गुरुकुत के वतंथान अध्याय व 
उपाधवाया मे से सब था कुद्ध भो रद्दी आदत मा हैं | बाहरा 
स्थाना की हर्ट सथे शापद्‌ सब बई भअच्छु हैं। पर 
हम वा प्रानद्र . बहुत ऊंचा है और ऊंचा हान, चाहिए। 
अतः गुरकु 5 के गुरू उतने उत्कृए्ठ या उतने ऊ'चे दर्ज के 

हि *ः ड़ जि ञ्जै तब 
तो हात हा चाहिए जिसने कि गुर एल जेलो संम्या से 


' देश को जाता बढिह दुतया खमातिक या आशा 


कलो दे। 


३ 
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रंसास्कि दुःख ध््पौ' परमंष्ध' को दवालता | नहीं हो लकता। क्योंकि नेलिकता का अर्थ यही 
हु 


[ ज्ले०-श्री क्र० ओशइमपकाश जी १२श ] | है #ि 'हमें यह करना चाहिये - यह हमारा आदश है । 


( गनांक से आगे ) । 
इस प्रकार हमने देखा कि पीड़ा और स्त्यु की | 
ब्याखाया प्रे4 और दया के द्वारा क्री जा सकती है। 
काई यह ञ्ञाक्षेप कर सकता है कि कया परमात्मा बिना ' 
पीडा के विश्व को नहीं घना सकता था। जब हम इस 
आाद्येप का उत्तर देने के दिए मंह खालते हैं तो हृदय 
कांप उठता है। हम झपने को उसयतोरज्ज्ुपाशित पांते . 
हैं| यदि नकारात्मक उत्तर दें ता हम परमात्मा को 
सर्वेशक्तिमान्‌ मानने से इनकार कर रहे होंगे और यदि 
हाँ में उत्तर दें ता करुणावर णालय जगदीश्वर निदृथी 
लिद्ध हागा । अतु। । 
हम इसना तो अखश्य कहेंगे कि चाहे कुछ हो पेन , 
निराधार झआज्षेप उथते दिल याले लाग दही करते हैं। वे 
यह नहीं सोचते कि हम अल्पज्ष हैं और जब सक हम । 
परमात्मा और उसके बनाये हुए ससार के विषय में ' 
पर्याप्त ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हम किसी 
दूसरे संसार की कल्पना निरापद रूप से नहीं कर 
सकते। इलम्रें काई रून्देह या यिवाद नहीं है कि पाप 
सर कए हाता है क्योंकि ग्रद्द ता हमारी अम्तरात्मा ऋहती 
है। किन्तु इसमे आश्थय की कोई बात नहीं । विस्मय 
ता इस वात का देख कर हाना चाहिय कि हप्तारे किये 
पापों का फलरुप कष्ट बदुत कम प्राप्त द्वाता दे | लेकिन ' 
झथ समस्या यह येदा होती हैं कि दुनिया में पाप का 
क्या प्रयोजन हैं ? पीड़ा से होने वाल लाभ तो हमें 
मात्यूम होगये ।कन्तु प्रश्न यह है के पाप का क्या उययाग 
है ।अलस इसे भो परमात्मा ने उत्पन्न किया है यह कहा 
जा सके? पाप तो मनुष्य शैतान या फरिश्ते करते हैं 
परमात्ता के पाप करने का ता कोई उदाहरण नहीं | 
मिलसा | किन्तु फिर प्रश्न यह हा सकता ह कि प+्मत्मा | 
ने पाय कर सकने वाले प्राणियों का सर्जन क्‍यों फिया-- , 
उसने पाप की फैदत। हुई बाढ़ का शु; भ ही क्‍यों न 
रोक दिया ? 
हमारा ता निश्चय है कि विचारशीख लोग यचपन में 
भले दो पेले निराधार प्रश्न करते ही मगर ए+% विशेष 
समय के पश्थात्‌ वे इल आदत को त्याग देते हैं। हम , 
मानते हैं कि पाप को जगह पुराप रह सकता हे हिन्तु 
प्रतिदृन्द्धि रूप में अथात्‌ पुएय का लत्ता पाप की सत्ता 
के यगैर नहीं दो सकती। पाप दाष रूप हैं - प्रकृति के | 
घिकार है--उसका आनरण है। यह नियम नहीं हे, , 
नियम का भट्ट है। परमेश्वर का तो स्वभाव ही अच्छा 
है, चद अच्छे मार्ग से कभी सटका हो नहीं | हां | पप 
और परमासमा के बीच माध्यम है मनुष्य जिनके द्वारा 
पाप किया जाता है। किन्तु साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में | 
स्वतन्त्कतंत्व है। परमेश्वर ता अपने बन!ए जोयों को | 
अच्छी घीज्ं देता हैं किन्तु उसने साथ में एक स्वतन्त्रता | 
भी दी है जो किसी अविवेकी के पाल ज्ञाकर दृषित भी | 


कर खकती है। यदद स्वतन्त्रकतृ त्य का दान भो परमी- | 
पयागी हैं क्योकि इसके रिना मनुष्य नेतिक ( ५७७७। ) 


किन्तु यह कहना ब्यर्थ ही होगा यदि मलुष्य 
उलस् कर न सकता हो--उसों स्वतम्त्रकत त्व न हो। 
इस स्वतन्ञकत॒ त्व॒ का तत्पय हैं-परमात्मा की इच्छा 
का पूर्ण या अपूर्ण करना। परमेश्वर ने ता हमें इल 
प्रयो न से स्वतस्त्रकतृ त्व दिया है कि मनुष्य उसे एक 
उचत्तम दिशा में स्वयं ही सामित कर दे किन्तु बेसमभझ 
मानव ने उले नहीं खमका, उलका दुहूपयाग ऋष्क पापी 
क्हलाय। | ५ 

अपूण 


गांधो जो को आशा 
[ लेग्यब--श्री पं० ग्रह्मान्स्थ जी ] 
अभो एक चीनी प्रोफेलर का गान्धो जी से संखाद 
अ्स्रवारों मे निकला है, जिलमें गांधी जी ने इस आशप 
का बात कहां थी |क॒ इस समय जा कुछ प्रान्तों में कांग्र न 
को प्रोन्तीय स्वराज्य प्राप्त हुआ हैं, मुझे ता आशक्कु है 


, कि कहीं यह कांग्रेल के अपनी स्थति से नीचे न मिरा 


दे । यह उनका श्राशक्वा बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। 
यह एक स्वाभाविक बात है कि बहुत दिनों से पीड़ित 
मनुष्य का थाड़ा सा सुख मिलता है ०ो वह उसी में मस्त 
हो ज्ञाता है शरीर आगे के सुस्य की चिन्ता नहीं करता । 
झन्ततः जा सुख उसे प्राप्त रहता है चह सी नए हा जाता 
है। यह बहुत बड़ा भय है कि बहुत कप्र-सहन करने के 
बाद कुछ प्रान्तों में झाशिक खराज्य को पाकर कांग्रेस 
भी इसी उपयेक्त मनावृत्ति का शिक्वार न हो जावे । हमारे 
बड़े २ राष््रोय नेता समय २ पर इस आशझ्ुु का प्रकाशित 
करते रहे हैं | कुछु लोग तो हसी कारण से मन्न्रिपद भ्रड़ण 
सथा शासन-खुधारों के साथ सहयोग को शुरू से ही 
अनुच्तित बताते आ रहे हैं, जिनमें श्री प० ज्ञव हरलाल जो 
का नाम विशेषतः उहलेखनीप है। गांधी जी ने भी इस 


' का विवशता की ही स्थिति में स्वीकार किया था। बतं- 
| मान परिस्थिति में कोसिल-प्रवेश तथा मन्त्रियद भ्रदण 


उच्चित है या नहीं, इसका निर्णय तो सामयिक परिस्थिति 
को देखते दुए यहो हो लकता है कि इल समय के ब्ियें 
यह उच्चित ही है और यही सोचकर गांधा जी ने इसका 
समर्थन भी कियः था। पर इस आाशहूा का. ज्ञो कि 
गांधी जी ने प्रकट की है, एक क्षण के लिये भी देश को 


' नहीं भुलाना चाहिए | यद्यपि मनुष्य की आस्तरिक दूषित 


प्रघुकियां के कारण पेला हाना कठिन खगता है, पर स्वत- 
न्त्रता ही प्राप्ति कोई खेल नदों है, इलक खिये देश को 
प्रतिक्षण आत्मनिरीक्षण के लिये तत्पर होना पड़ेगा। 
गद्गपति श्रा सुभाषचन्द्र बोल ने कहाँ भाषण दते उुए 


| कहा था कि यह नहीं समझता य,दिये कि सरह्ताार इस 


समय लापरवाद है. वद दमेशा मौके की ताक में है, जभी 
मौका देखेवी उल खपय कांग्रेस को दवाने से न सूकेगी। 
झौर प्रमाद नहीं करना मतुष्य का किसी परिस्थिति 
विशेष में धर्म नहीं, अपितु हर समय फे छिये धर्म है। 


[ रोष पृष्ठ सात पर ] 


छ गुरुकुल 

| ऐसे ब्यक्तियें को अपने कार्यों में तत्क ल चाहे सफकता 
प्राप्त हो लेकिन वे निर्वियाद रूप से मानव समास को 
पहले से कुछ ऊ ला उठाती हैं। यही डनकी सफलता 

। है। ये आटे में खमीर का काम करती हैं। 
ली सितम्बर शुक्रवार १६३८ फिर गांधो जी की सफलता तो मारतबष में और डलसे 
| बादिर उनकी मान्यता और प्रतिष्ठा ले स्पष्ट है। माञ 
| पददुलित भारत राष्ट्र को श्रद्धा, साथना और आशा उनमे 
गाथो चिरंजांबा ह। कन्द्ित है। उसके तो ये मलीहा हैं। उनका पिछले २० 
महात्मा गाधों ।चरजावा हा थर्षा का इतिहाल भारतवर्ष का इतिहाल हैं| उन्होंने अपने 
आगामी २ अक्तूबर को महात्मा गांधी अपने आउल्य | समस्त खवाथों, सुख-दुःखों व आाकांक्षाओं को छोड़ कर 
जीवन के ६६ वर्ष समाप्त कर ७ वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। | अपने को देश के साथ एक्रसास्‌ कर दिया है। ऐवा 
सारे देश मे उनकी ७०थों बर्ष गांठ पिछले वर्षों से | मालूम द्ोता है कि खारे देश का प्राण वर्षा के पास 


सगांव म कन्द्रित हें। जब थे कहते हैं कि अब मेरे 
भी अधिक उत्लाह भौर अलुभूति के साथ मनाई जीवन का अवसान निक्रट आ रहा है तो खारा राष्ट्र 


जायेगी और उनके दौघ/युष्ध और खास्थ्य के लिए | उत्पाड़त हो उठता है। करोड़ों घरों से सूकध्यनि 
प्रार्थनायें को जायंगी । हम भी इस शुभ अवसर पर | उठतो है .क 'भभी गांधो जा की बहुत अधिक आव- 
जगदठ्नन्ध मदरात्मा जी के चरणा में अपने अकिश्ञन श्यकता <  परमप्रभु उन्हें दीधायुष्य और स्वास्थ्य 


गुरू कुल 





५ बे लो प्रदान करें । क्या पदले भा कभो कली पक द्यक्ति के 
भ्रद्धा-सुगमन समपंण करते हैं जो८ उस अरृश्य शक्ति स 
न्ड ृ जी लिए इतने अधिक प्राणियों ने खिन्‍्ता प्रकट की है ? 
जा कि समस्त ब्रह्मार॒ड का संचाज़न करती है, 


भिक्का मांगते हैं कि बद झभी न सिफ पददुलित भारत- |. लूम तो ऐसा होता है कि गाधथो जी के बिना 
व का अपितु समस्त मानव समाज का पथ-प्रदर्शन | *स्तवर्ष का काम ही नहीं जल लकता। अभी वेश को 
करने के लिए महात्मा जी को कई वर्षों तक हमारे चने के लिए उनकी अमुली के सद्दारे को आवश्य ऋता 
बास में रक्ले और उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करें । | है। इस समय देश के यहुत बड़े हिरुस में जा शाखन- 
घी जो | यंत्र चल्ल रहा है उसके पाछे उन्हीं का दिमाग है। उनक 

गांधी जी की आत्मा फैल कर इस समय सप्रस्त ' जस प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या का दक्ष है, क्‍्याकि उन्दांन 
भारत राष्ट्र को अलुप्राणित कर रही है। लिफे इतना ' अपने जीवन को इन्हीं समस्याझो के चिन्तन में छूगा 
ही नहीं, उनकी झात्मा भारत की सीमाझों से बाहिर भी | व्या्‌ है। आज इस डेढ़ हद|-पसली के आदमा के 
एक सूक्ष्म स्पन्वन पैदा कर रही है। ज्यों ज्यों मानव खामने विशाल ।ब्रटिश साप्राज्य मात है ओर भारतवर्ष 


है, वैतिकता के | की गाप्र सभा भी उसके बिना पग़ु है। इस समय 
30% 6027 244 किस: 0 अं | नतिक घ॑ आध्यात्मिक जगत में भारतवर्ष की जा 


ऊपर पाशविक शक्ति प्रवल्ल होती खली जाती है, संसार | ऊ'ची साख है , और राजमोतिक जगत में भी जां उस 
सामरिक सज्जा से दवता चछा जाता है, मलुष्यों व देशों | का अस्तित्व अजुभव किया जलने क्वगा हैं. यह सब गांधो 


की दिखा बूलि सुरसा के बदन की भाति बढ़ती चली [जो की ही साथना, आत्मस्थाग और प्रतिभा का परिणाम 


बा | हैं। इसका श्रेय उरहां का है। उनके झअनुयया उनके 

जाती है, त्यूं २ गांधो जी के चरित्र के विद्यारों की छाप | भरत दें । उन के विराच। उन के प्रशंखक हैं । 
संसार पर गहरी होसी चली जाती है। ये अपने झन्तित 

दउआः ने है के है गे ऐप 20 | ऐसे व्यक्ति की अभी भमरतवर्ष को और खसंलार को 
लद॒य तक पहुँचने मे तत्काल सफल हो या न हो, उनके | बहुत आवश्यकता है। थे भटके हुए मानव समाज के 
विचार किसी देशविशेष व युगगिशेष' के क्षिण भाहे | सामने उन चिरम्तन सत्यों को नये जामे और नये पैमाने 
उपादेय ये व्यायहारिक न हाँ, लेकिन इंतना स्पए है | में प्रकाशित कर रहें हैं जिसमें समाज को नए होने से 
कि उनकी शिक्षा उस धुव॒तारे के समान है जिस तक | बचाने और ऊंचा डठाने की शक्ति हे। षंषों पूरे कहे 
मलुष्य जाति को पहुँचना है और जित तक पहुंचने में | इुए अमे(रकन पाद्री रेवरेणड डा० होम्स फे शब्द आज़ 
मनुष्य जाति का कल्याण है। मलुर्प जाति के इतिहास | भी उतने ही के 
में अब अब घमंग्लानि को दूर करने का प्रयल थ परी- “महात्मा गांधी समस्त संसार के जीवन के मध्य में 
क्षण किया गया है तो यद इसी विशा में किया गया है। । खड़े हैं ओर कई शताब्दियों का भाग्य अपनी मुट्ठी में बन्द्‌ 
गांधी जी उन विश्व विसूतियों में से हैं ज्ञो सर्वलाघारण | किये हुए हैं ।” 


महात्मा गांधी चिरंजीदी हों । 





के किए बहुत कुछ रहस्यमय और पूजा के योग्य होती हैं । 





बेद में कविता 


[ शे०--भ्रीयुत्‌ आनन्द ] ह 
( गताडु से आगे ) 


सदेजञति तम्नेजति, तदरे सद्धन्तिके। 

तद॒न्त रस्य सर्वेस्ष तदु स्थेस्यास्य बाह्यतः ॥ 

' इस मन्त्र का अथे है, यह भगवान रुपन्द्नशील है 

रे | और स्पन्दनशीख महीं भी है; यह दूर से दूर होता हुआ 
निज्न मन्त्र को ध्यानपूर्वक देखिये, वह ध्वनि का | समीप से समीप है; यह सम्पूर्ण चराचर चक्र के 

बहुत उत्तम उदाहरण है-- | अन्दर निविष्ठ हे और इससे बर्दिंगत भी है। इस विरो- 


धतभास से भगवान्‌ के स्वरूप पर बड़ा अच्छा प्रकाश 





बयः सुपर्णा उपसेदुरि हुं. 





प्रियमेध। ऋषयो नाधमाना, | पड़ता है 
अपध्यास्तमृणु हि पूर्षि चश्ष, |. भव हम अक्द्भारों के विषय को समाप्त करके अगले 
मेम्तुग्चि अस्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ | विषय प्रकृति चित्रण पर झाते हैं । 


खुनहले पंखों वाली किरणें सूयथ के समीप पहुंची बेद में प्राकृतिक द्वृश्यों लथा प्रकृतिगत पदार्थों का 
और उन्होंने याचना की कि, प्रभो सारे संसार में । लत से बन है । प्रकृति चित्रण पर आपको वेद में 
गाढ़ अन्धकार छा रहा है, सम्पूर्ण प्राणी नेन्र शक्ति से खाक सूक्त मिलेंगे। ये सूक इतने सुन्द्र हैं कि, इच्छा 
विधीन हो रहे हैं, हमें झाशा दोजिये कि हम अन्घकार | होती है, उन लब सखूकों का इन पृर्ठां पर उतार कर 
को छिले विचिएय करके संसांद के घांजियों “को: यु | डनके सौन्दय का द्गिशेन कराया जावे; किन्तु यह 
मेत्र शक्ति प्रदान करें। हमें जो आपने अपने पाश में । सम्भव नहों है। अतः हम कुछ एक प्राकृतिक चित्रा 


का दिख्शंन कराते हैः-- 
ज्ञ हि से जिये न 
कड रखा है, उसले मुक्त कर दी जिये। ३५ बॉय अरे 


इस्त मन्त्र में किश्णों के पृथ्वोतल पर झ्ागमन के | 


वबातसूय नु महिमान रथस्य, 
चियय में कितनी दृद्य करपना की गई है। इस कटपयना 


रुजबेति स्तनयप्नस्य घोषः । 


को पढ़ कर हमे इसमें से एक झोर बात को ध्वनि भी द्विरुष॒गू यात्यरुणानि कृष्वन , 
मिकलती हुई दिखाई देती है। यह यह कि, नवस्तातक जुतों एति पृथिव्या रेणुमस्यन । 
झपने झायाय के चरणों में उपस्थित होते हैं भौर याचना झन्तरिद्दे पथिभिरीयमानो, 


करते हैं, गुगो, संसार में अश्लनरूपी अ्रन्धेरा छा ग्हा 


ने निविशते कतमश्यनाहः । 
है। सबकी पिपेक यद्य व्रिनए हो गई है। कृपया हमें | 


अ्रपां सखा प्रथमजा ऋतावा 


झादेश दीजिये अब हम आपसे दीक्षा अरुण कर खंसार क स्विज्ञातः कुस आ बभूत्र ! 
में जावें और संसार के सम्पूर्ण अश्ागान्धकार को विलीन आत्मा देवानां भुवनस्थ गर्भा, 
करके सर्वत्र श्ानरूपो प्रकाश को फेला दें। इस मन्त्र | यथावश चरति देव एषः | 
की जितनी प्रशंसा केरं कम ही है । | घोषा इृदर्य श्टणिवरे न रूपम्‌ । 
| तस्मे वाताय हृथिया विश्रेम ॥ 
एक झालझ्वार होता है, विरोधाभ:स अखड्आार। इस '.. सु्ोदिय वर्णन-- 
झलडूर में विशेषता यह है कि रखयिता अपनी याकक्‍य : लित्र देवाना मुदगादनीक॑ 


रचना इस प्रकार करता है कि. उन थाक््पों में परस्पर | 


चक्षुमित्रस्थ परुणस्यासने: | 
विरोध वीख पड़े; किन्तु वास्तव में विरोध न हो। । आजा द्यावापृर्थिवी भन्तरिक्ष, 
संस्कृत का एक श्लोक है-- 


। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्ध ॥ 


बद्धादपि कठोराणि रुंदूमि कुसुमादपि सूर्यो देवी मुषल रोचमानां, 

छोकोस्तराणां चेतांसि कोहि विज्ञातुमहंति ! मर्यों न योवामम्येति पश्चात्‌ । 

इस ज्छोक में क्षोफोसर व्यक्तियों के चिक्ष को यज्न डकार अप से ५ 
से भी कठिन और फूल से भी कोमस बतबदाया गया अब लगबों इंरितः सूवस्य, 
है, दीखने में पररुप” विरोध प्रतीत होता है, किस्‍्तु है चित्रा एतग्वा अनुमायासः | 
नहीं ! इसी प्रकार विरेधाभास का एक वैदिक उदा- | नमस्यस्तो दिव आा पृष्ठमस्थुः, 


हरण भी लीजिये -- | परियावा पृथिवी यन्ति सचः ॥ 


६ ु गुरुकुल 











उषा वर्णन-- नुपस्य मालि प्रभनाः सवोगद, 
पषा विवो दुह्ना प्रत्यवर्शि ! सुदक्षिणासूसु रपि न्यवेत ॥ 
उ्योतिवंसाना समना पुरस्तात्‌ । यहां रघु के लिए कालिदास ने 'छुड्छिगा सू' 
ऋतस्य पनन्‍्थामन्वेति साधु- । लिखा दे। भस्तु | उपयुक्त मन्त्र में विश्वामित्र कद्दता है - 
प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥ |. है प्रभूस जल वाल्ले नदियों, मेरे सोम्प पचन को 
इस उषा का यर्णेन तो येदों में बहुत स्थानों पर और , मानकर थोड़ी देर के लिये अपने खेग को मख्द्‌ कर दो । 
बहुत सुन्दर किया गया है। हमने केवल निद्शंन के लिये मैं कुशिक का पुत्र कौशिक विश्वाप्रित्र, तुम्दारे ऊपर से 
यहां पर एक ही मस्त उपस्थित किया है। यदि किसी झाने जाने के लिए मार्ग बनाना चाहता हूँ, में द्लि तल 
काव्यप्रेमी को आराज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व गाई ज ने वाली ना हैँ. तुम नदीखंगम के इस उत्कट वेष को कम 


क्रविताओं का रसास्वाइन करना हो तो उसको उषा  दी। 
देखता वाले सूक्तों का अवश्य अध्ययन करमा सर हि इस पश नदियों ने विश्यामित्र को उक्तर दिया-- 
पजन्य थर्णन -- इन्द्री अस्मां अरदद्धअबाहू गपाह-वृत्र परिधि नदीनाम्‌ 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षलो देगोइनयत्लविता सुपाणिस्तस्य बय प्रसवे याम उर्वोः 
विश्व बिभाय श्लुव॒नं मद्दायधासू। ,... उम्त धजबाहु इन्द्र ने खोदकर धमारा रास्ता तेंपार 
उतानागा ईषते वृष्एयाघता | किया हैं, उसी ने नवियों को घेग्ने घाले ओ पथेत या 
यत्पजेन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतः ॥ ' रीले धत्यादि आते हैं उनको तोड़ फांड ऋर साफ कर 
३८ ५८ रे दिया हैं। यही सुवर्णपाणि सबिता देव हमारा नेतृत्व 
यस्य बने पृथित्री नश्नमीति |, करता है, हम उली के आदेशानुलार बह रही हैं । इस 
यस्य बते शफवज्ञभ राति । ' का अभिप्राय यह हुआ कि, जिस देव ने हमें बहने के 
यस्य थत झोषधीरजिश्वरूपा किये नियुक्त किया है उस की आजा के अतिग्क्ति अन्य 
से नः पज़न्य महि शम यच्छु॥ किसी की भी आज्ञा को मानने में हम समर्थ नहीं हैं | 
नदी बर्णन-- अन्त में नदियां ने विश्वाप्रित्र की यात मान लो 
प्र पर्वेतानामुशती उपस्याल्‌ और कहा-- 
अणये इस विषिते हासमाने । आ ते कारों श्यणवामा व्चासि, ययाथ दुरादनला रथेत 
गावेव शुशभ्रे मातरा रिहाण नि ते नसे पीप्यानेव योषा, मर्यापेय कस्पा शश्वल ते ॥ 
विपाट्छुतुद्री पयसा जवेंते । हैं कारों, हे महत्काथ सम्यादन करने की झाकांका 


इत्यादि नाना प्रकार के प्राकृतिक खित्रों का रेखाडुः न ' बाले विश्वामित्र, हम तेरी बागों को माम लेती हैं । तू 
किया हुआ आपको वेदों में मिलेगा | इन प्राकृतिक दृश्या | बहुत दूर से आ रदा है, इसलिये अपने शक्रट और रथ 
के वणन में किसो प्रकार की क्लिए कटपना फिया छबत्रि- | के साथ निक्र जा। यह ले हम तेरे >्ये कर जाती हैं, 
मता नहीं मिलेगी | ऐला स्वाभाविक, मनुष्यों के हृदय में ' जैल कि बच्चे को दूध पिलाने के लिये कोई माता कुक 
उत्पन्न होने बाले भाषों का चित्रण वैदिक काव्य की एक्र ज्ञाती है, या पुरुष का आलिडून करने के लिये ।ई 


गोरखपूर्ण विशेषना है । | कन्या झूभ जाती है| 
अब हम इस विषप को छोड़कर अगले विषय शैली यह तो हुआ पसॉनिफिकेशन का उदाहरण. भय कुछ 
पर आते हैं । उदाहरण परदमत्री फ्रे भी सुन स्ली-जिये। संस्कृत के 


वेद मे किसी जड़ पदार्थ को व्यक्ति मान कर प्रायः 
कबिसा को जाती है। आंग्ट भाषा में इसको 'पर्साति- 
फिक्शन' कहते हैं, उदाहरण के लिये झाप उस सृक्त 
को लॉजिए जिसको देवता “नद्यः' हैं इन यसूक्त में-- 


कवियों ने पदमेत्रा का अवस्तम्पन बहुत लिया है। 
का लिदा।|स का एक ख्छोक है-- 


ततो सृगेन्द्रस्थ सुगेन्द्रगामी 
घधाय वध्यस्य शर शरणयः । 


विश्वाधिनत्र और नदियों के परस्पर बार्सालाप का बड़ा ' जातामिपड्ुय नृपतर्निषड़ा 
ही हृदयग्राही वणुम हैं । ; दुदक्षुमेच्छुत्पलभादुध्युतारि: ॥ 
विश्वामित्र नदियों को सम्बाधन करके कहता है-- | इस रछाक में कितनी पदमैत्रा है! ठीक इवी प्रक.र 


रमध्व मे बचसे सोम्याय ऋतावरीटझुप मुह्तमेयेः 


हा ' का बै।द्‌क उदाहरण भी देखियप--- 
प्रलिश्युमच्छा वृद्दती मनीषा अवस्युरदई कुशिकस्य सूनुः 


ऋचा कपात जुद॒त प्रणादम्‌ 


| 
इस मन्त्र में ञो 'कुशिकस्य सुनुंः' शब्द आया हुआ | इप मदल्‍तः परि भां नयध्यम 
है, उसका पढ़कर हमें तो कालिदास का स्मरण हा झ ता | सयापयग्रन्ता दुरितानि धिभ्वा 
है; क्योंकि कालिदास भी इसी प्रकार रिखा करते हे । । हित्थ, न ऊज्लञ' प्रपतात्यतिष्ठ: ॥ 
निम्न प्छोंक को देखिये -- । 'बुदत प्रणादम्‌' और “प्रपतात्पनिष्रः में पदमेत्रा 
तथेति काम प्रतिशभ्रवान्रधों विद्यमान है। 


येंथागत मातलिसार थियंयी । | [ अपूर्ण ] 


गुरु कुल 
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गरभत्न ससाचयाा 
3 3 


सास्थ्य समाचार 

+ हारी आनन्दृधिय १७ यों श्रणा इलेष्य ज्वर स। 
बर० खुखदेव ४८थे. श्रम वेदपरक्राश ?म शरण से। तथा 
धर तारप्तराय 3य मलेरिया ज्यर गे पीडित हैं । 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे 
अ्य सत्र अच्छे हैं । ४ 

यह सप्ताह विश्ववन्ध महात्व॑ गान्धी जो का पु य 
ज्यनी का था। इस पुएप अवलर पर पक्र शशिल 
चर्खा यज्ञ का आयाजन किया गया था। सार्ता दिन 
लगातार चर्खा यज्ञ॒ कर दा द्व नारायण के प्रति अपन। 
श्रद्धा व प्रेम का उत्कर नप्ूना प्रदशित किया था। 
सकती तथा चर्खे दानों स ही इल महोत्सव पर काम 
लिया गया था | मद्द विद्यालय के प्रथम बर्ष नथा द्धितीय 


पर 


चर्ष के बन्चुओं ने इस बार विशेष हिस्य। लिया हैं । इस ' 


महान्‌ काय का उत्तम खंयोज़न द्व० वारेन्द्र अपादरा थे 
किया था जिसके लिये वे सभी «खुवाहकों के प्रशना 
थे, पात्र हूँ 

रवियार ७४ सिनस्पर मध्य कहृताल भे॑ दिव्ला तथा 
पतन्न,ब क २०० के लगभग विद्यर्थी अपनी युक्त ज्रात की 
शिक्षा य.त्रा पर इस कुल में भो आय । वुख का शान्त 
तथा मना एम वातावरण देव कर लब आगन्तु रू महा- 
जुभाव बदुत ही प्रसन्न हुए। थाड़। देर रूक कर पुन 
सब अपना यात्रा पर अप्रखर हा गये । 

तोनो महाविद्यालयों का पर एम्रालिक परीक्ष। २३ 
सिलस्यर से प्रारम्भ है| सब ब्रह्म चर पूर्ण मन या। से 
परीक्षा को तंय्यार। म सलस् हैं । 

यरसात लम्ताप्ति पर है, इथर सप्त ह भर स वर्षा 
बिल्कुल नहीं दुई है। मौलम साफ हा गया हैं। कुछ 
दिनां से ऋतु परिवतन के अवसर पर ३.७ ब्रह्मचारिया 
को सखांसा जुर्म की हल्की सा शिक पत हा गे थी -- 
जा कि साधारण चखिकत्खा स अब दूर हा »ई है । 
सायकाल के समय नियानत रूत ले कुश्ता, गनन्‍द बच्चा. 
हस्तका दु७, 4िश्ती शरद व्यापाम व खे ४८ हाते हैं जिनमें 
कि सभो ब्रद्मचार। खब उस्त्रां लत रते हैं । 

खेट, पढ़ाई, सभा, पत्रिका आद से कुल्च सी 
अपनी मानलिक तथा शार्गारिक्र भूल को शान्त करते 
हैं। आयुक्षद्‌ पत्रिता का साम्वे अंक स्वर्गीय डाक्टर 
गोप ल रामचन्द्र जी तासवे की पुण्य स्ख॒ति में उनकी 
चरसी पर २३ लितस्वर को निकाला जा रहा हैं। हरा 
अक में उपाध्याय मद्दानुगाव तथा मढ।विद्या गये के ब्रद्म 
चरी+पना २ हिस्सा ले रहे हे । 

है कल सू्‌ 4 

विगत वर्षो के परस्यरा के अच्ुतार इस वर्ष भो 
गु कुल का टोफा तथा घालायाल का दल सूरत ओर 
भरुच का आर चिजपयात्रा के लिए २० अगस्त को 
निकल पढ़, 
बविल्ल बाहिकु के साथ वालीबाल का मैच हुआ। 
अनाविल बार्डिक् खूग्त का खासतीबाल का चेम्पियन है। 


२१ झगप्त की प्रातःझाख सूरत के झना- | 


| 


मैच यहुत ही मुकाविले का दुआ | प्रारम्प में गुम्कूल 
दल हारता हुआ नजर आता था परन्तु चैये ओर हिम्पत 
ने पाला उलट दिया। प्रथम खेठ के अ्रत्त में बर्दिंग 
६६६थवि २१ पाइनट से हार गया। दूसरा खेल गी 
बहुत उतराय चढ़ाव चला हुआ। बोरिंग ८ पाइन्‍्ट 
बना गया और गुरुकुल अभी शझुन्य पर ही था। परन्‍्त 
भगपान ने हमारा साथ दिया । १३ पाइनट पर बार्डिंग 
को जा पका और आब अली क्सलाकशी शक 
की वा डग आगे बढ़ जाता तो कपी गुगकुल। २० वें 
पाबन्य पर फिर दानों श्लि गए और खेल लम्वी होगई। 
अन्त में दुस्री खेल्ल में भो गुरुकुल दे ? विज्ञपा! गह। । 

दुस । मे्र होका का था। यह खसायकाल सूत 
पुलिस टीम के साथ हाना था। पुलिस अधिकारी 
प्रतियषर मुरुकुल के साथ बडे प्रेगा का दययह'र करते दे । 
अपना आर ले हर प्रकार की खुविधायें हथकां देते हैं 
इसलन्टिप हम उनके आमसारी हैं. सायंकाल ७॥ बजे मैच 
प्राग्म्भ हुआ | आधे खप्य से पते ही पुल्तिस दर ने 
गु कुल दठ पर एफ गाल चनाढ़ा दिया, परन्तु श्रभी 
५ प्िनट *री न बाते होगे कि गाल उतर गया । बिश्वाम 
काल के व द फिर खेल प्रारम्भ हुआ। प्रथम ही मिनट 
में पु ल्लल पर एक गाल चढ़ गया और उसके बाद ही 
दूलरा भा हो गया। पुलिल पस्तहिस्मत दोगई और 
गुः कुल दल < गाला से जांत गया । 

पुलिस सुपरिन्टेन्डस्ट के आग्रद ले २१ अगम्त को 
प्राशः ५० बजे फिर मैन प्रास्म्म हुआ । दद्दा कल का 
किस्ला दुह्गाया गया | पुलिल ने पहल की परन्तु गाल 
उतर कर उन पर फिर २ गोल ओऔ! दूं गये । ग्वेल 
समाप्ति नक पुलिस ने एक गाल तो उतार दवा परन्तु 
पक रह ही गया। 

उप्ती दन दुशाहर की एक्लप्रस से हम भरूच पहुंचे। 
बई दिन से दोड धूत करने के कारण पेरों ने जवाब दे 
दिया था। सबेरे ८ बज मैच खेल कर सायंकाल फिर 
खेलना दुस्माहुस हो कद जा सकता हैं | परन्तु छुट्रो क 
अमाय में और ३छ चारा भी न था। मैच प्राग्म् 
हुआ हमारे में जाश ता था परन्तु हिम्मत न थी। खेर, 
जिस किसी तरह पक गोठ खढ़ाया और भगवान का 
घन्यवोद दिया । गाल अनन्‍त तक ले उतर सका और 
3३२ थे टीम हार गई । 


[ पृष्ठ त्तीन का शेष | 

प्रमाद रहित होने पर ही किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र 

काअस्तित्य रह सकता है । खालकर, आत्कल के चेशा- 

निक युग में, जब कि देश और काल की दूरी अधिका- 

घिऋ ऋम हाती ज्ञा रही ते, प्रमादो राष् के हमेशा दूसरे 

राष्ट्र के ढारा ग्रसित हो जाने की झएणड हैं। »तः बुद 
का यह वचन हमेशा सबकी स्मरण रखते योग्य है कि -- 

अप्यमादां अमन पद्‌, पमादा मच्चुनों पद । 

। झप्पप्त्ता न मोयन्ति, ये पम्सा यथा मता | 

|. झर्थ-अप्रमाद अस्त का माग हैं शो प्रमाद खृत्यु 

| का। अप्रमक्त पुरुष झत्यु का नहां प्राप्त दाते और जो 
प्रमस हैं वे मरे हुवा के सदश हैं । 


गररुकुल 
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स्वाद -य्म >ज म्तत्ता का रह नव पष्प है। छठ के मन्त्रों के साथ 2५ 
उच्चकोर्टि के कवियां को ऋतिताश पाठक्त के दिल में क्रानन्द का ७ 


सच्चा इतिहास बतलाने वालो पुस्तकों का हिन्दी में अमाव सा ही है। यह पुस्तक (मी 
इसी कमी को पूरा करने तथा मारतीय बच्चों के दिलों में प्राचीन भारत का सचा (७ 
चित्र खींचने के लिये लिखी गई है। पुस्तक भ्रकाशित होते ही कई विद्यालयों में धवीं (9 
अ्रणी के इतिहास के कोसे में रख ली गई है | सूल्य रियायती आठ आने केबल । दि 


का यह उत्तम संग्रह है। सूल्य केवल तीन पेता | 
हरेक प्रका' का उत्तम पस्तक मलले का पशा-- - (008 


री रि 
भारा रियायत (8 
दि प जि । ऐप 
कवत्त ४ हिहम०» 4 2] स्व त्‌ क ख्् ह्वि तन ये (35, 
तू १५ सितम्बर तक के लिये. | 
६) क्वी एश्तके 9) में /“ 
भारतवर्ष का इतिहास १स भाग ले० प्रो० रामदेव जी १॥) 9 
;; श्य भाग हर १॥॥) 
था श्य भाग ५ २) 5 
पुराणमत पर्यालोचना 9 ३). 09 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार _॥)_ (कि 
रह कर ७० गज ८5 * 5) 8 
१३ सितम्बर तक ऊपर को €) ऊ' पुस्तक ५) में मिल सकेंगा । 8 
मेनेजर पुस्तक भंडार (न 
ही रु हु डा? गुरुकुल कांगड़ी ( सहाग्नपुर ) 
(88 


इस वर्ष को नवीन प्रकाशित पुस्तकें. ४ 


वेद गाताऊउजत्ल--:गरम्कल से प्रतिवर्ष प्रका.शत्त होने छा 7 ५8 


संचार का देता हैं। अपरे झ के, यह ,क हैं। पुस्तक है। स्थान २ पर 0 
भाताों को आअभिव्यक करने वाले चित भा दिये हैं। बढ़िया खाते पेपर, (/ 
पु म्ख्यो अदोटट सी से स्पचिक गलत क्रेवल « रूपत्रा । (न 

ऋ़पने देश का कऋष्पा ( भातवर्प का संक्षिप्र इतिहाम )-पुस्तक के लेख (498 
मंगलाप्रसाद पा ग्तोपक विजेता श्री प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकरार हे । भारतवष का 20 


प्रार्थनावलं---ग़ुरूुकुल में गाये जाने वाले ईश्वरमक्ति के प्राथनाभजनों (शक 
3+>-3++>न०+>> >> न+5 पथ िसि 


मेनेजर पुस्तक भगडार ४ 
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चे।परो दुल्थासराय के अगनन्4 से युरुठुन्र प्रेस युरुकुव काँगड़ी में सुद्रित लथा प्रकाशित । 





# ओोरेम # 


“ब्रद्यनर्यया तपत्ता देवा सृत्युमपा८नत!' 


गुर 


7२७०४७. (५४). १. : 





सम्पादक-- साग्तभूषण चेदालडुगर 


पक प्रति का पूल्य ८) 


[ गुरुकृज्ञ विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २| |) 





चर्ष ३ ] 


गायश्री मन्त्र 


[ लै०--उपा० लालचन्द जा एम० ०० ] 


सविता देव के उस परने योग्य शुद्ध तेज का हम 
घारण करते हैं, मन्त्र मे सबत पहले तत्‌ शब्द का प्रयाग 
हुआ है । 'सल्‌' उस 'भर्गः! तेज्ञ को 'घोमहि' हम 
ध्यान कर ते या उसको धारण करते हैं शोर बिना ध्यान 
क ने के वह तेज धारण हो भो कैसे सकता है । नतू शब्द 
के प्रयोग से मनुष्य का ध्यान बलपृवक और पक्राप्रता 
से रूप रग से हट कर रूप रग के भीतर घुस कर उस 
प्रकाश की और जाता है ज्ञिलस ही सब रूप रग आ+पक 
हो गहे है। सविता देव ने स्तिनी महान शोर कितनी 
खुलत्दर सूरत रची है। पक एक रूप, एक एक गंध, 
एक एक शब्द्‌ रसिक का पग २ 
पर मुस्ध कर देता हैं| कमा ६ 
सखयाल आता हैं. मालिक कितना 
वेपयाह है, बनाने में ता माव्यिक 
हैं मगर बिगाडइने में ग्राटक हें 
कितने सुन्दर रूप रच ऋर उनको 
मिट्टी में मिला देता है कैला बेपर- 
याह है। अनन्त खपष्टियों में अनन्त सुन्दर और मदान्‌ रूप 
प्रभु ने रखे हैं । कसी कभी तो चलते समय विचार आता 
है जिस मिट्टी को तु पांव के नीचे रोदता चला जा रहा 
है जाने कितने सुन्दर रूपों का वह आधार यनां है, 
झोह ! यहुमूल्प मद्दी त न होती तो प्रभु अपनी लोला 
केसे दिगाता। प्रकृति और पुरुष के मेज का ही स्व 
गेल हे 


यह अनेक खुन्दर रूप हमारे चित्त को अपनी आर 
खींचते हैं हम पक एक पर मुस्ध छोते हैं, एक एक 
को चुनते हैं. एक पक से प्यार करते हैं एक छोटे से 
दिल के करोड़ों टुकड़े कर देते हैं. परेशान दोते हैं हेरोन 
होते है इस अनन्त सौरदय को फैते अपने अन्दर घारण 


धियों यो नः 





गुरुकुल्ठ काडुडी, शुक्रवार १ आशिःन १६६५; १६ सिनमश्रर १६३८ 
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ओशेम्‌ भूम॑वः रव३, 
तत्पवितुतरेणयं भर्गो ::5 | धीमदि 


नल अिननन नल अननमन्‍ललनक+। 





[ संख्या १८ 








करें। भाई भीतर घुल, बाहर से यह सौन्दर्य नहीं 
पकड़ा जाने का, गहरा दृष्टि से देख और उस शुद्ध तेज 
का घारण कर जिसने अनन्त सौन्दर्य की लीला रचाई हें 
सीन्दर्य का सार अन्दर हैं, उस सार से प्यार कर, खट 
साव ही चुनने योग्य हैं, अनन्त रूपों को कल पकड़ 
सकता हैं यह तो चलायमान हैं। इनकों पकड़ने की 
चेष्ठा करने ले तो तेशा चि्ष चातायमान हो जायेगा। 
एक स थे सब रूथचे, लब साथे सब जाये, मनर्फा के 
अन्दर धागे को देख, धागा तुके घोषा नहों देगा, 
सृत्र त्या ही बरवे यार है, उसे पकड और ज़ार से पकड़; 
इस पकडेगा ता भवलागर ले पार हां जायेगा। यह 


शुद्ध तेन्न तुझे मार्ग दिखाने के लिए टाच का 


कस 





काम करेगा । हैं प्रभा अनन्त 
जन्मो में मेने अनन्त रूर्पा का 
पकड़ा सगर उन रूपों हे मुे 
घाखा दिया में उनसे प्यार 
करता रहा सगर यह बदल गए 
या भाग गए और में विग्ह अम्ि 
में तपता रहा | ध्ब ता प्रभा लेर 


प्रचादयात्‌ ॥ 





उस शुद्ध तेज का पकड़ने का तमन्ना है ज्ञा पकरस हें 
जा सब गसों का रस हैं ज्ञा सब सौन्दय का सागर है, 
उस प्रेममय प्रकाश को जो एक मात्र चुनने योग्य हैं 
हम अपने अन्दर धारण करते हैं। हम शान्त होकर 
आसन जमा कर पढक्ाप्र होकर उस तेज का अपने 
अन्दर घारण करते हँँ और अपने आपका इक आगे 
समर्पित करते हैं यही हमारों बुद्धियों को ओर कर्मों 
को प्रेरित करे, इस तेज की सहायता से हा ठीए 
ठीक लम्मति बना सर्के, ठीक ठीक निशय कर सकें, 
ठीक ठीक बोध प्राप्त कर सकें, हर एक घस्लतु का 
हें यथार्थ ग्रोध प्राप्त हो और हम सारे कर्मों का टीए 
ढंग से ज्ञान पू क कर सके । 


(सवितु-) प्रेकक्र उत्पादक (देव) परमास्मदेव के (तत ) उसे ,वरेण्यं) बरने योग्प (भाग) शुद्र तेज को (घ'सढि) इस यारण काये 
हैं (यः) जो धारण किया हुआ तेज ने) दमारो ( थ्रिप्र) वद्धितों को कर्मों को (प्रचोदयाव ) खा सम्मार्ग पर प्रेरित करता रहें 


२ गुरुकुल 


बेद में कबिता 
[ ले०--श्रीयुत्‌ श्रानन्‍्द | 


( गताड़ू से आगे ) ४ 
निम्न वेद मन्त्र में:-- ४8. » 
सर वहि सिऋकमिर्गाषु शश्वन्‌ , 


मितक्ुसि पुरुकृत्वा जिगाय, 
पुरः पुरोद्दा सखिमिः सर्खीयन्‌ । 
रखहा रूरोज़ कविभिः कवि: सन्‌ ॥ 
पुर: पुरोहा' ससिभिः लखायन' तथा 'कनिप्तिः 
कवि: सन' को देखिये, पदमैत्री कितनी स्पष्ट है । 
हि एय रूुपः स हिरएय सन्‍्दृक्‌ 
अपा नपात्सेद्‌ हिग्ण। बर्जः। 
हिर्णययात्यश्यिने निषद्या 
हिस्एयदा द्दत्यक्ष मस्ते। 
यहाँ, 'हिरएय रूपः स हिग्एय सन्दृक' 'अपां नपात' 
आर 'द्वि्एयदा दृदति' में पद मैत्रो का गई है। तथा 
'पिग्एय इंस सनोरम शब्द की 'च यार आवृत्ति की 
गई हैं। इसल मन्त्र की काया म विपुल सौन्दर्य आ 
गया हे । 
आश्यु। शिशाना वृपना ने भाभी 
घवाघनः क्षाभणस्वर्प ण॒,ना, 
खस॒इक्रत्दनाएनिरमिष एक बीर: 
शत लना अगयत्लाक मन्द्रः । 
इस मन्त्र में गठे दुए पदा की मैत्रो ख सम्पूर्ण मत्र 
किलना खुगटठिल माह्यूत हाता है । 
जो टाग भापण कला ले अभिश्ष है. वे लोग ज्ञानत 
हें. कि, श्रोताओं पर अपने भाषण का प्रभाव हालत के 
लिए किन २ उपाया का अचलम्बन किया ज्ञानादे। 
>मने देखा है कि, कई चार सापणकलाशिजश जुत अपने 
आशा का दुसरा के दिलो भ पक्र! बिठान॑ रू लिए एक 
ही। बात का बार २ दुहरा कर बालते हैं, यह आवून 
प्रायः ये छाग भाषण को समाप्त करते दुए ही किया करत॑ 
हैं। यही जैली आपको चेंद में भा उपटब्ध होगी । 
देग्यिय 
अद्वादद्वा ज्ञास्ता लोग्नो जात पर्वेणि पर्वेणि । 
यदम सर्वेत्मादात नस्तमिर बिद्रुदानि ने ॥ 
प्रथम दी चरणों घ पहवात का सामग्रूवण प्रति- 
परादित करने कर लिए प्रताक शद्ध को किये प्रकार दु़रा 
कर कहा गया हैं । 
भाषणकलासिन्न जन कई बार प्रभाव हाटन के 
लिये, खप्तान गुणों से युक्त श्रनेक पदाथों का नाव छेफर 
अमीए पदार्थ में उत सुण को युक्तता दिखाया करते 
है; चेंद में उस डील का मन्त्र खुतिय - 
भ्रवा दो, धवा प्रथिवी, भ्यालः परवेता इमे । 
धु्॑ विश्वमिददं ज़गदुधुवा राजा विशामयम्‌ ॥ 
धुल्ाक धुत हैं. प्रथित्री ध्रुव हैं, ये परत धर नह 
कि बहुना, श्म्पूर्ण संसार भ्रूव है, इली प्रकार हमारा 
यह गाजा भा ध्त्र हैं। यह शीला भाव; प्रव द्वात्मक 
भाषणों के अल में पअयुक्त की जाती हैं । 





जन 2 ननफनणणतनन- 3 ना. हक ज> अब हक 


ऐसे ही एक मन्त्र का उसराध्ध हैं, जिसमें विचित्र 

ही प्रकार से भावृक्ति को गई है-- 
'अधस्पदाश्म उद्घव्स 
मराहूका इवादकान्मराड्का उदकादिव! 

इन चरणों को पढ़ कर कवियर मैथिलीशग्ण जी के 
भारत भारती नामक प्रंथ की दा पंक्तियाँ स्मरण हो 
आती हैं। गुप्त जा ने भी ठोक इसी प्रकार की आवृत्ति 
की है-- 

उन्नत र हू होगा कभी जो हो रहा झयनत अभी, 

जा हो रहा अवनत झभी उन्नत रहा होगा कभी | 


वेद में गीसि काव्य को हौली से भी कब्रिताएं की 
गई हैं। एक गीत देखिये -- 


इसिया ४ति में मना 
गा।मश्य सनुयामिति 
कुवित्सामस्था पापिनति ' 
प्रयाता इब द्ाधत, 
उन्म्रा पीता अ्रयं लत; 
करुवित्नामस्थापापिति । 
उन्मा पीता अयंसल; 
ग्थमश्वामियवाशन:, 
कऋषित्सामस्थापाध्िति । 
डप मा मतिरस्थित 
खाथा पुत्र मियप्रियम्‌, 
कुवित्लॉममस्य पामिति । 
दृरूग उद 'हरण-- 
उसे यदिन्द्र रादसी, 
आपप्राथाषा इब, 
महाल्त त्त्रा महोनां 
सम्र।ज़ रपगीनां, 
देखा जनिउत्य ज्ञोनत्‌ 
भद्रा जनिश्यजी ज़नल ॥ 
अवम्म दुहंणायतो, 
मतम्य तनुहि स्थिरम्‌, 
झधम्पर३ नमी कृधि, 
याद माँ आदिदेशति 
ब्चों ज्निव्यमीजनव । 
भद्वा ज़नित्रयज्ी अनन्‌ ॥ 
अब त्या बहत'रिपा 
विश्वश्व ता अमिश्रदन . 
शल्रीभः शक्र धृनुहि, 
इन्द्र विश्वामिरतिमभिः, 
देवी ज़निउयजीजनत्‌ 
भा जनिच्य त्ती ज़नस्‌ ॥ 
वेद में कहीं २ अन्त्यानुप्रास लगाने की अ्रवृत्ति भी 
हमे दिखाई देती है। आधुननक भाषाओं $ तो अस्त्याजु- 
पास युक्त पद्म लेखन की पद्धति विद्यमान ही हे। 
लौकिक संस्कृत भी इसले अछुती नर्डी गह पाई ।हें। 
जिन्होंने उमर स्वेयाम की रुवराइयां पढ़ी होगी उन्होंने 
देग्वा हांगा कि, पहला दो पंक्तियों मै श्रीर चौथी पक्ति 


में अन्त्थानुपाप होता हैं; फि्तु तोलरी पक्ति से अल्त्य- 
सुधास न्दीं डाला जाता। ऐला करने स पद्चय की 
अन्तिम पंक्ति में ज्ञार बदुत आ ज्ञाता हैं| आज कल हिन्दी 
में भी अन्स्यानुप्राल लगाने की यह शैली प्रयुक्त हा 
गही है। वेद में भी अन्यानुप्राल की यह उीटी हम कई 
मन्त्र में प्रयुक्त हुई दिखाई दी €। इपका स्पष्ठ करन 
के लिप पक उद दृर्ण अपने छोटे भाई ब्र० गामकुमार 
जी की 'जग कया है? इस शापक की कविता से 
उद्धृत करमा चाहते हैं-- 





हों गया कभा यह जग सपना. 
फिर कभी स्वयं ही सत्य खना । 
इस असमझरसर मे जग क्या हैं 
ग्वो गया ज्ञान सी अय अपना ॥ 
इस्त उदाहरगा में तीसरी पंक्त पर अन्त्यासुपाप 
टूट गया है। अब एक उदाहरण माकवि भारबि का 
भो लीजिये-- 
सिपमाएवि विगाहयने नय' 
कतती थे पयसामिवाशप' । 
सतु तत्र विशेष दुल्लेसः., 
सदुपतयस्यति क खबत्मे या । 
यहाँ भी यही बात है, तीसरी पक्ति पे लाकर अर त्या- 
सुणल टूट गया हैं। ठोक इस प्रकार के दो पक्र उदा 
हरण वेद के भी उपस्धित छिप ज्ञाने हैं-- 
संकनदनेना निमिरेण त्तिप्णुशा 
युत्कारेण दुश्दयवनन प्रूष्णुता । 
नसदिस्ट्रेण ज़यस तत्व क्त, 
युधानर इपुस्तेन पुष्णा ! 
इतलि भा अच्छा एंक और उदाह रण रीजिये -- 
भन्‍्चतागा चन्वनाजिनरयम, 
अन्चना तथा: समदो ज्ञवम | 
घनुः शतन्रारप एम कृणानि 
घरवन। सवा प्रदशानय्रम । 
सामान्य परत्यानुवाल का मन्त्र भा ल.जिय-- 
सता देख देवतात पवख, 
महें साम प्लरस इन्द्र पानः । 
छृगवल्नपा तप पन्‍्धा मुतेसा, 
मुरोरा ना वरिवस्थ, पुनानः ॥ 
इस्तर प्रकार हमते वेद का कत्रिता पर सक्षेप से कुछ 
प्रकाश क्षेपण करने की चेण्ा को है । हम नहीं कह सकने 
कि पाठ हों की इतने झुछ सन्‍तुष्रि हा पाई हैं या नहीं 
सम्भव हैं, अनुरय होनता के कारण किया सा'हर्जिक 
प्रभाद के कारण इस निवन्‍्ध में बहुत लां तुटियाँ 
रह गा हो। असल मे हम उन समस्त जुटिपां के लिए 
कर बद्ध क्षमा प्राथना करते हैं । [समाप्त] 





बठु घ॒र्म का प्रभा+ व उमको देन 

[ ले०-भ्री अ० सत्यव्त द्वादश श्रेर्ण' ] 

किसी भी धर्म के प्रभावों तथा देनों का' 
शुद्ध अवोकन करने के लिए यह आवश्यक 


गुयऊुल 


ठ 


हैं. कि नत्समकाल्ीन देश की परिस्थितियों 
बिहड्ज्स हफि से बिल्चार कर लिया ज्ञाय | अतः बुद्र धरम 
के देश भर में फैलने के पूर्व किलर दशा में भारत की 
गति थो. बुद्ध धर्म जो कि एक नवीन धर्म जैसा हैं. केस 
परनप सका, उसका अपनो रचना किंन आध्ारो पर 
करनी पड़ी दृत्यादि थिचज्लञार करना अनियाय सा प्रतीत 
होता है सबस पुव हम भरत की तत्कालीन दशा झ 
परिखिति पर विद्यार करते है । 


पर 


भारतवर्ष के इलिहास भे ईला से एबं छठी शत ब्दो 
चिग्म्मरणाय रहेँंगी। इल शताब्दी के लगभग शाकय 
खश मे बुद्ध न अवतार लिया था। उस समय ल्ागो के 
सन से नवीन २ विचार व नई २ शूदहाए उत्पन्न हा 
रहाँ थीं। तत्कालीन प्रचाखन धरम में असत्तोष और 
आवश्वास फैला हुआ थ' | स्ताग नए ० बिचारों और 
सायो से प्रेर्त हाकर परिवर्तन के लिए ल्लाटायित हो 
गहेथे। ये एक ऐसे पुस्प का प्रतक्ता कर रहे थे जो 
अपने विच्चारी से उनकी शक्राओं का स्ममात्रान कर 
सके | जा अपने उपदेशों से उनकी आत्मिकर्शाद्ध की 
पियासा को तृप्त कर सके। ज्ञो उनके समने ऊंचा 
आदर रख कर जीवन हो उन्नत कर सके । जब सवाज 
को ऐसी अ्रवस्था होती हैं ता किसा न किसी मह पुरुष 
का अवश्य जन्म होता है । सह सपत्त £ सामने अपना 
अददृर्ग रखता हैं। धंढ़ अपने लप्रय में छोपों का प्र्ति- 
मान्‌ आदशे हाता है। असपुयव झिसी महान्‌ पुरुष के 
जाबन का समभन के लिप यह आवश्यक हैं कि पटल 
हम नत्काज्ञीन, राज़काय, सामाजिक, शअ्रार्थिक एच 
घाप्तिक दशा स परिचित हा ज्ञाप । इसलिए यदि दम 
भगवान बुद्र के जाबचन चरित्र » अ्रच्छा तरह समझना 
नाहते है ता यह अधयश्यक ते कि #म उनके समायझे 
सारत का क्या दशा था यह अच्छी तरए लमभ लें। 
अतः उसी उद्देश्य से भारत की समकारटीन, गाज़नेतिक, 
सवामा जक, आर्थिक तथा धरामिक परिख्वितियाँ का कुछ 
दिग्दशन कराने को चेष्टा का ज्ञानी है । 


उस्र समय भारतवर्ष तन ब्रिभागों में बढ़ा हुआा 
था। एक मध्य प्रदेश ( मज्किप परदेश ) ज्ञों हिमालय 
तथा विन्थ्यानल के बीच का तथा स्ससस्वती नदी से पूरे 
से पयाग के पश्चिम में था । दुसरा उत्तर प्रदेश जो 
उत्तर में था बट उनक्तरापथ तथा तीसरा दत्तिग में ख्यित 
दकस्तिजापथ ' उल खमरः देश पे १६ राज्य थे। उनमें कई 
राज्य गणतन्ज गाज्प थे। महात्मा बुद्ध का पिता छु द्रादन 
गणनतन्त्र राज्य का स्वामी था। बूढ़े व जबान आदमी 
मिल कर किसी एक खायक व्यक्ति को चुन लेते थे जिसे 
वे इस काम के योग्य समभते थे। उन चुननेवालों म 
नो खाल लाग हाते थे ज्ञा गण गाजानः' के नानस 
ब्ययद्वत होते थे | इन गणतन्त्न गाज्यों में एक 
राज जिसकी गाज्ञयाता ऋषित्लवस्तु थी उसका गाज़ा 


' शुद्धादून था। महात्मा बुद्ध भो एक छात्र प हा ने के नातें 


तथा ऐसे गणतन्त्र राज्य मे पाखित हाने के ऋरण गण- 
सन्‍्त्र राज्य से प्रताधित डुए | [ भपू्ण ] 
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कांग्रेस को ह्न्दि नाति 

बनमान काल में देश को जा तीन शक्तिशाली 
संथाएं हैँ उनमें राष्रीय महालसा का ब्यान प्रथम है । 
पेला रूमका जाता है, और यह बात ठाक भी हैं कि 
दससके जितने सदस्य हैँ उतने विश्व में अन्य किसी भी 
संख्या के नहीं है । हपे इस बात पर विच्यार नहीं करना 
कि इतने सदस्य क्यों और किस प्रकार बने, परन्तु इतना 
ता स्पष्ट हैं. कि राष्ट्रीय महालभा के साथ ल्टाोकमत हैं 
ओर यह लाकस्रिय संम्धा है। लाकप्रियता के म्ल में 
एक बान यह है कि राष्ट्रय महा्रसा इस बात का 
दाखा भरती है कि बह स्वराज्या दिलायगी जिसवय 
भुूवा का भरप्ट राटा और नगों का पहिनने 
का कपड़े निलेंगे, इस समय दश का इला भात का 
आवश्यकता हैं । किन्तु दभाश देश के ऋुदय मर एक 
और भा आकाज्षा है जिखक लिए वह भूख प्याल का 
उपेक्ता कर "करता हैं | हमारा आये खस्‍्कृत सखार 
प्राच्यनतम हूँ | हन्दु ज्ञात ने इनकी उक्ता कलर 
हज़ारा सास ऊुर्बानिया की हैँ हम अपन हाथा इलक, 
ना न करें । यह आकांच्ता समय समय पर बड़े 
प्रबल बेन से उठ खड़ा हाता दे य., कारण हू कि 
हमारे देश में राजनैतिक क्राक्तियां का अपेक्षा धामिक 
और सामाजिक क्रान्तियां आँधिक हुई हैं. सच ता यह 
हैं के गाजनोतक क्रान्तथा के म्र॒क्ल में यहा एक धार्मिक 
भावना काम करती था, शिवातज्रा आर महाराणा धताप 
मुसलमाना से इस ब्वर्‌ नहा लड़ मि ये विदशः थे 
अपितु इललिए रूडे के ये वचनी और विजाताय थे , 
इन भसावनाथ का जा + हमारे पूजा को लबन 
बड़ा दन हैं, जिसका कि हमने बड़े यत्त पूथक झआात 
#देया से पाया है, उनका हम निश्चय रूप सर अपना 
आंखा के सामने नए ४,त हुए नदी देख सकते । 

भारत में हिन्दुओं को जन संख्या बहुत अधिक हैं 
हन्दू लाग इलका अपना। प्मक्‍ते आए हैं। लन्‍्डुओं 
ने हिमालय और गंगा यमुना के खसाथ ऐल। नादात्म्य 
सम नये स्थापित कर लिया हैं कि जन्म से हा प्रत्येक न्यू 
के लिए ये पत्रित्रतम बस्तुप बत गई हैँ । लाग कहते हैं कि 
भारत में रा्ट्रीोयता हा बतंम,न सिन्तार यागाप से अया हैं 
इसका हम भी स्वीकार करते है । हप्तारी छाए में शाज 
कल जा राष्ट्रीयता का रूप है चह चहुत ही संकुचित हें 
ओर विश्व के संघप से इलका बदुस बड़ा हाथ है । इलका 
यह अभिप्राय कसी नहीं कि सारत ते च्ेशान राष्ट्र यस। 
का अभाव था अतः बह पहले कभी एक रूप में नहीं 
हुआ। भाग्त ने इस २प्रीयता का खुल्ित विचारों 
छारा नहीं लाचा, किन्तु उसने इसे एक सामाजिक रूप 


दिया है, इसा साम,जिक रूप द्वारा सारत एक सूत्र से 


ग्रधित था और अथ भी उस्री रूप में हे। हम हिन्दुओं 
के इतने आधात प्रत्याघात सहने पर भी जीवित रहने 


में यह भी एक सूल कारण है । रु 
हमार। इतना कहने का अभिप्राय यही डे कि हित्दुओ 


गे रा्रायता के म्क्त में धार्मिक भावनाएं हो काम करती 
है । हमारी जातोयता दी अब तक आयांवरत की 
सीमाओं को रक्षा करने में सफल हुई हैं। जञातियां हा 
गप्र ओर सस्क्ृति का निर्माण करती हैं। झ्राज़ दिटलर 
अमेना का आये जाति का पुट देकर और भा अधिक 
सगढित करन का प्रयत्न कर रहा है, और भा जिन २ 
देशों न इसका समभा हैं थे भी इस दिशा में बड़ी 
शीघ्रता से कदम बढ़ा रहे हैं। ज्ञात और संस्कृति 
सबंदा एक दुपएरे की रक्षा करते चले आ रहे हैं। 
मुसलपानों को जातीयता देश के लिए घातक है क्यों क 
डनकी जातोयता के सल्त में रा्ट्रायता को भावना नहां 
हैं, परन्तु फिर सा उनकी अपनी भोर धर्म की रक्षा 
इससे अनपप होती हैं| पेला अवस्था में लमक में नहीं 
खाता कि हिन्दुओं की जिस ज्ञातीय सावना से देश का 
कव्याण है उस, कुछ कांग्रेल के प्रतिष्ठित नेता घातक 


समझे ऋर अपने दो 7रों पर खयं ही कुठाराघर तकर रहे हैं । 
बदु संखपक्र हिन्दुआ के अधिकारों की परवाह न 


कर के, अपनी याग्यता और सामथ्य पर विश्वास न 
करके थ्री जिन्ना नथा मुश्लिम लाग के अन्य कोयकर्ताओं 
का मनाते का कॉंझ्रेल व्यर्थ प्रयास करती गही हे मुस्लिम 
लीग के साथ साम्प्रदायिक और वगराज़नालतिक समस्याओं 
पर बिसाद करते हुए हिन्दुओं, रि- को तथा अन्य जा नर्या 
के नताओ क। क्यो उपेनत्ता की गई, कांग्रेस ने देश की 
प्रमुख ाजनीनिक संस्था की स्रास्प्रदा यिक उललकन मे ने 
पड़ने का तथा नष्यक्ष २हने का क्यों प्रयाल ने किया यह 


समझ नहीं आता । ४ 
कांग्रस ने हिन्‍्दुश्रा को सम्कृति का भा बड़ी बुरा तरह 
सत पाछ लिया हैं। इ पक द्वार। खनाई गई पराठ्यिधि “था 
डिन्दुस्तानी सापा के नए प्रयत्न से ज्ञा धक्का हथारी 
सम्कृति का पहुँचेता चह कल्पना का विष नशे हैं। , 
इसमें काई शक नहीं हि देश का यलंधाव लम्रख्याओं 
में भाषा का समस्या सा अपना ए्‌« स्थ/न रखता है, और 
ज्ञवय तक हलक न खुलका लिया ज्ञाय नब तक देश की 
प्रभात मं एक पवाद्द नहीं शा सकफ ।। कब्ज भापवा के 
हा लिए नही किन्तु #िसी सा लप्तस्था के हाते दुए, नेब 


सके बे समस्या के छाप में हें, हम निर्बात्र गति से आगे 
नदां बढ़ लकत | सषा के लिए यह वियार कि चह 
खुन्म हा आर काशयीर स कन्या फु्म,रा तक के रहने 
वाले सब उसका व्यवहार में मा सके यदटुत रुन्दर है 
किन्तु हिन्दुस्थनना का गाए सध। के रूप मे प्रचार करना 
खुल शब्दा मे यह घाव करता हैँ कि सुस्त 5धानां का 
साम्प्रदायिक मनावूत्ति का काझन पर जा अनावश्यक 
दबाघ हैं उसी का यठ परिणाम है | पहले कांग्रत के जिन 


महारथिया न हिल्दा का राषटट्रमाषा घापित किया था 
शायद अब उन्हें टिन्दी ऋटित >गने लगा हैं तिससे कि 
अब इस उपयागा सबका गया। कांग्रन क्या यह कह 


सकती हैं कि उसने मुलख़तानों के कारण किसनों यार 


, बदसाद्याधात किया है 


गुरु कुन्ट 





न मा 


हमारे कुछ नेता देश की प्रत्येक वघ्तु को अतारराप्रीय 


टृष्टिकाण से विचारना चाहते है। शाजक्ल जयकि | 


सब देश अपनी पस्तुओं के विषय में अयन्त अलुदार 
हैं यहां पराधीन भारत के नेता अपना खंस्कति को 
छोड कर दु 'रर्गों की संस्कत अपनाने में बद्धी उदारता 
दिस्बा रहे हैं। कुछ तो यह कहने में सा नरीं चूके कि 
हमें अपनी लिपि भी छाड देन च'हिए। हम्तका यह 
सम्कभ लेना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, तथा 
अपनी शक्ति हारा ही स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं 
अन्यथा परमुस्तापेक्ती रहकर हम भारत का रादियों 
पाछे गहन के लिए छाडइ दर्ग। 

हम कांग्रय का यह करना चाहते है कि वद ज#ां 
कुछ आदमिया का साथ लेकर अलन का प्रतत्ञ करती 
है. बहां उस यह नहीं भूलना चार्दि कि बह 
एक बहुत यह अदुपत का आने विरुद्ध अलते के लिए 
उकलसा भा गदहीहे। 


सा रकऋदुःख झी परमश्व' को दरातना 
[ ले८-अश्री ब्र० श्रा:मप्रकाश जी $०श ] हु 
(गतांक सश्रागे। 
अब प्रश्ष तो यद्द हैँ कि उप परमात्मा ने एस प्राणी 
यूथ बनाए जिन्हें ८ह अपनी सर्वेक्षता के ढारा पाप करने 


धारा परले स समझता था? 
इस्तका सम घान इल प्रकार दे हि द॒थ यह नहीं क ते 


कि परमार पे । प्राग्यां सनान अममथ शथ। मगर 
हमे तो निश्चय हे कि उसने देखता सादि पे: भा 





व 
हल 
प्राणी बनाए हैं जिन्‍्तोंने हमेशा उ । का श्र ज्ञ, का पालन 
किया । अब यदि यह प्रश्न हा हि उस  बको वैसा 
कृ्पों न बना दि।। सनोहम अश्रपनी अरू.क्षश व कारग 
अपने जा इस परश्च का उत्तर देन श| असमर्थ म नत मं 
संकालज नहों करगे। किल्‍तु यट प्रश्ष दाशतिक दृष्टि ले 
अनुप्योगी पत्र अनुत्तरणीय है। यह 
भन्‍्था है जिस का पार पाना कंटित है। इस कबाद 
एक झोर खास पैद हैं। लकता हैं + परम 75 । न ऐख 
प्राणु| क्या न बनाये जा उन फूरिएताो था देहताओं स्त॒ सा 
अ्रधिक परमात्मा के अज्ञाकार। हात | इस प्रक्राः तो 
अनवस्था दोप पंदा हागा एम जी धाने अल्पन्ष हें 
हम उस अनत्न परमात्मा का पुणेतया सलम्रक ह्हीं 
सकते | और उपयेक श्ाक्ष प: करना ता काह्पतिक 
खससार की शत करना हूं-- इस प्रक्कार प्रश्न की 
शकल् दा जा सकती दे जल नत्वन हा 
निरघार ससार को कठानाए तो काल 
शेत्र चढ थ की बतंदा हैं- बिल्उठ बेतुक घारणप 
है | हमे झपत का प्रत्वाण सानकर उस सख्वज्ष परमात्मा 
के विषय म॑ निण। नही करना चआाहेये। एक थाड़ा 
घुद्धि वाले व्यक्ति को भी यह्द मानते में अब दिक्कत 
महएूख न हागा कि पाप झावश्यक हैं- अनिताये है. उस 
संसार से हटाना झअसम्तय हैं। मनुष्य भले दी पाप 
किया करें परन्तु यह परमात्मा का ९चछा के प्रतिकूर हैं- 
डसे अमीष्ठ नहीं है । वै ता पाप का जीत कर पु०्यात्मा 
बनने से ही. पुराय की कीमत यह़ जाती है । पाया का 


सा एक गारय , 


५ 


>> >> न्जननललओा-ा.. >ल >- ० का अनार 


मुकायला करने से आत्मिक शक्तियां खिकलित होती 
हैं परभात्मा का नितिक शालन श्रमी ता बिरलित 
हा हूं। रहा हैं इसलिये यह संभव हैं कि कोई पेली भा 
अवस्था आ ज्ञाय जब ससतार म॑ पापन रहे। इतिहास 
सो खाता हैं कि मनष्य सम'ज उत्तरान्तर सत्य श्र छुता 
या पुणय की आर जा रहू हैं। तो क्या यह नहीं हा 
सकता कि किली समय यद शिखर पर ( लर्वात्मनापुएय 
पर ) पहुँच ज्ञायेगा। यद नेतिकता ने पूर्ण दाना 
हैं तो यह सिद्ध ही हैं के याच का अपूर्ण व्यिवा पूण 
भो उलका प्राप्ति 4 उपयाधी था अर यश्यकु हैं।उलका 
नजवाज ता बदुत धार घीरे हातो हैं क्योंकि उ्दक 
लिये ता १०» सात भा एपुक मिनट के समान है। मनुग्य मं 
इननी शक्ति नहीं कि वह विना भटक खाधा हां पूर्ण 
ने 4कऊता छपी परवतश्णह्ष पहुंच जाय बदखट ने 
ता पाप की उत्पत्ति का एक प्रेतिहालिक घटना का रूप 
दिया हैं अतः उसके बिपय में युक्तियां देन, दानोके लिये 
अन्पाय हेगा | 

जब मनुष्य को लत्प, पुगप आदि में विश्वास नहीं 
ग्हता ता बह परमात्मा की सत्ता या उल क नैतिक स्वभा 7 
का मान कर ह' रन परे विश्वास कर सकता हैं । 

कल व्य में विश्वास परमात्मा मे विश्वास दग्न के 
लिये सदायता करता हैं- ओर परमात्मा में विश्वास 
ग्ख | से कत्त व्य से विश्वाल उत्ताप्त हाता है । 

दम नश्यव है कि दु.खा शआआ- खांखानक षाधाओा 
मे घबराने वाले लाग इस लेग्व का पढ़ कर वस्तुतत्य का 
सम्क जाए गे और समत्स कप्टी का ब्वारता ओर उ-रता 
से सनना करेंगे -- सुख्ाका अपक्षा दुःखा मे परमात्था 
का अधिक घन्यवाद दूत हुए उसके रखालुत। आर 
बुद्धतत्ता स कदच्चितू इनका ने करगे। 


प्र 





५राक्षा-पहुलि 

| ले० श्रो क्वतंतश +-श ] 
आजऊल परीक्षा-पद्धति त्मात ओर स्कूलों के बीच 
मे पक्र मुख्य झद्धल। वन गई हैं। किसने क्रतला पढ़े 
है न कल इतना ही परातज्षा द्वारा ज्ञागा जाता हें, 
अपितु शोन विद्यार्थी समान गे असुर का करने के लिये 
उपयुक्त हैं >यह भी पर्षा द्वारा हा नि-.य किया जाता 
है | इस प्रकार, पराक्षान्यक्षति उपयागी हैं या नहीं - इस 
समस्या का समाधान, समाज और स्कूल दाना की हा 
दष्टि । आल झा यह /. यह और अधि स्पष्ट हो 
सेवा याद हम कल्मात्र पर्जक्षा का न लेकर उन 
रिकार्ड पर कुछ विचार करे, ज्ञाफि विद्यार्थियां की 
योग्यता का सूच्चित करते के लिए सकूटो में रखे न'ते हैं । 
सबले पहला प्रश्चष यह उठतः हे हि इस प्रकार क 
रिकार्डा को क्या आवश्यकता हैं ? ५छ अधुनिक नई 
राशी के स्कूलों म॑ ता यह समझा जाता है कि इस 
। प्रकार के रिकार्डो को सम'ल कर रखत। न तो श्र.वश्यक 


! है और नम ही सम्सव है | शिक्ता ता एक ज्ञीवन का नाम 


| हैं, विकाश का । जहां बच्चा क लिए ऐसा परिव्यितियां 
उत्पन्न की आएगी कि थे काई भी कम करते सत्य सबदा 





६ गुद हुछ 


प्रफुल्न और प्रसन्न रहें, वहां बच्चे खूब उन्नति करेंगे और ' 


फलें फूलेंगे। किसी नियन्त्रण की आवश्यकता नदीं । 
ग्किड रस्थन से लगातार उन्नति कैस हो सकती है ? 
यद्यपि इल प्रकार का हड्िकोण पाक्षिफ है, और यह केवल 
समाज का उपेक्षा नद्दीं करता प्रत्युत डल वैयक्तिक स्वा- 
तन्ठय की भी उपेक्षा ऋरता है जा कि इलक ऊपर आश्रित 
हैं। ता भी, छाटे से छाट स्कूल में भी, वद्द सारा का साथा 
समुदाय उस बच्चे के प्रिकाल में लायक है, जिल समु- 
दाय का यहे बच्चा स्वयं एक अक्ू है | इस खारे समुदाय 
भे उसका कौनसी स्थिति हैँ ओर क्या पाज़ोशन है-- 
यह जानन के लिए वह बड़ा उत्सुक रहता ह आर इसके 
लिये उल्ल अपना याग्वठा का अपन साथ रहने वाले 
अन्य सहपाटियां की योग्यता के साथ तुलता करना 
पड़ती हैँ । एक बदुत छाटे स्कूल मे ता जदध्ा अध्यापक 
और विद्यार्थी एक दूसरे का बहुत निकट स जानते दें, 
इस अभ्रकार के लिखित रिकार्डों का <खनता काई जिशेतर 
लाभभ्रद्‌ नहा लगता। क्योकि उनका परस्पर निकट 
सम्यके दाता रहता है #बर आस # व्यवहार का तुलना 
का अपना स्सृतिशक्ति की खायत। से ये याद रख 
ग्कते हैं । 


किन्तु सामान्य स्कूला में, जैसे कि अकक्‍लर बड़े २ 
शदरों में हाते हैं; विद्यार्थी आर अध्यापकों 4 घनिएता 
का हाना असस्मव द्वाता हे | क्योंकि विद्यार्थी इतन ज्यादा 
हाते है के उनका चशपताएं य।द्‌ नहीं रस्ता जा खकती। 
यही कारग्प है कि >न्नकल प्रायः हरेक स्कूल मे तु ८ना- 
त्मक रिकार्ड रखे जाते है, फिर ये स्कूल चहे पुरानी 
चटशालाशों के ढंग के हाँ या आधुनिक दढ़ग के । 
जब हम श्र।धुनिक समात़ की जटखता पर विचार करत 
हैं ता इस प्रहार के रिकटों का आवश्यकता लाफ अनु- 
सब्र हाती हैं | कयो।क जहां, पुराने ज़माने में हरेक समस्त 
दाय और हरेक ग्रास्य समुदाय इ न; छाट' तथ इतना 
सम्बद्ध हाता था कि हरेक आदमा हरेक से बड़ा अ्न्‍्छा 
तर है मिल सकता था; यहाँ आधुनिक खम्यता आर आाधु 
निक नागरिकता की यद चिशेपता हैं कि उस खुलगाठन 
समान् को गाठ दीली पट रही है, और लवब॒सस्‍्य लाता 
फऊब सब बदरते रहते हैं « से नहा रहते। पर्िणाप्त 
स्वरूप बह प्राचीन घानएता नए हो। गई और इससे एक 
बड़ा भारी समस्य। खड़ी होगई ।क किस प्रक/र आधुनिक 
समय खंलार के इतन बई दिःतत समाज्ञ में बद्द निकट 
सम्पक पैदा किया ज्ञा सकता हैं? राजतातिक क्षत्र मे 
यह सभम्या !६६ [| #६॥#45 (॥/39४८।॥)). ॥ के झा में 
#॥। शिक्षा के क्षेत्र यही समस्या 5 ७७छ-७०७ा पं" के 
रूप में है और यह प द्यापदति जिसमें कि आज़ हम 
आपाद मस्तक हूब हुए है. उसी समस्या के द 5 करन का 
प्रथम प्रयास हें । 


दम स्वासाविक रूप से यह ज्ञानना चाहते हैं कि 
हमारे में कितकी योग ता हैं, 
तक पहुँचा दिया हैं। जब इस प्रकार का जांब करनो 
हागी, तय इसके साध २ हमें दूसरों की याग्यवा केस थ 





ओर शिक्षा ने हमकों कहां ' 


लू अति 5 


तुलना करती होगी । जब हम कोई काम करना जाहते हैं 
ता इस रिक्रार्डों के आधार पर इस पानी की गदराई 
नापते हैं भौर अपनी मनात्रुत्त का निम्ध प करते हैं कि दमे 
किस प्रकार के काम भे रुचि है ओर किसमें सफकता की 
अधिक अशा है। मनोवैज्ञानिक बताते हें कि परिपक्ष 
थायु वाले बड़े-बूढ़े भी कई बार अपनो भावताओं और 
अनुभवों के वशोमूतर होकर डच्चत काय को चुनने में 
असमर्थ देखे गये हैं फिर कध्या उम्र के बच्चो का तो 
फहमा ही क्या ? और इसमें क्रितनी साचाई है कि बच्चो 
का भो पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे कि 
अपने प्रयत्षों का वे उन्तित दिशा में लगा सकें; शपने आपको 
सन्‍्तुष्ठ करन के ल्प न सही, पर स्तरमाज को सवा करने 
के लिए ! सच तो यह हैं कि काई सो मनुष्य सब तक पूर्ण 


| या सन्‍तापमय जोचन नहीं बिता सता जब तक उस यह 
' विश्वाल न ही जाय कि वह जा काम कर रहा है, उसे 


अनता आदर की दर्ट्र से देम्ब गही हैं । 


इय प्रकार यद हम रें जोबत को मांग है कि हुये 


! श्रपनी शक्तिपा का दूसरे का शक्तियों के सतथ एक तुझा 


मे रखकर तोलें और दस्ते कि हम र्तनन पानी स हे | 
बच्चे स्व,भाविक रूप ले हमेशा इसके लिए साथघान 
गहते है और औरों फे साथ अपना मुकाबला करते रहते 
है । शिक्षा में हमेशा प/स्पर संप्रप चलता रहता हैं और 
स्कूलों में रखे ज्ञान घाले ग्काड इसी सप्र्ष का तुटना 
त्मतक् इतिहाल हलय्यार कब्तेहे। 

भाग्तवप ले शिक्ला कुल मझाकर तान चार भागा 
मे विमक्त की जा सकता हूँ। सबस पा[रल प्रारम्भिक 
शिक्ध। द्वाता हैं, ।फर मे ध्यांसक । इसके ब'द्‌ हाई स्कूक्ष 
हाता है. और फर 
विश्वविद्यालय का शिक्ष। हाती है, जा खर्वोच्च सबका 
ज्ञाता ह । इस लब।। समाप्त करने मे लगभग श्प वष 
लगते है. ६ वपे को आयु स शिता शुरू को ज 7 हैं 
ओग इस हिसाब से २१ तक समाप्त हा जाता है। २५१ ये 
साठ मे वद्यार्थों का विश्वविद्य लय का इपाधि मिल 
जाती हें जलता लेकर बह समाज म अपना स्थिति 
कायन ग्खता है और बर उपाधि पर,क्षा परिशार्मा के 
अनु रार दी ज्ञाता हैं । 


को ४७ (७५३॥४५40॥। ) ६ (|॥५ ॥॥440॥॥ 


लगभग चाँथां से लेफर चोदहयोी तकू उस हर साल 
दा या परोक्षा देना पडसो हैं | इन परीक्षाओं के 
परटिणाप के अनुसार ही उसकी योग्यता स्थिर को जाती 
हैं तथा सरकारगा नौकरियाँ में और सियाह के बाझार में 
उस्तका सत्य झॉँका जाता हैं । इस प्रकार समग्र भारत- 
वर्ष में शिकत्ता का बन क्रेयए एक रे श्य रह गया है -- 
विद्यार्थियोँ को परीक्षाओं के लिए तस्यार करना । यश 
खीधा आधुनिक शिक्षा-पद्धलि का दृष्परिणाम है | 
ग्स्स में भारतवर्ष मों चअश् यूनिवलिटियां साली गई 
थी तो वे एक दम अंग्रेज़ी की यूनिवलिटियों की सरह 
पे क्‍लकों का पैदा करन के लिए खोली गई थीं जा 
हमारी इस न्यायदणं साकर के अन्याय पूर्ण राज्य को 
टिकरा सकते में सहायक हो । उलके बढ यद्यपि 


गुदकुल 





इंगलैशड में तो कुछेक परिवर्तन हुप भी. पर सारी की 
सारी मशीन ऐसी जिगड़ी हुई है कि चंद तेज, चल ही 
नदीं सकती | उसो आग्ल-पद्धति को हिन्दुस्तान में भी 
नकल की गई है, और फठ स्वरूप वे सारी खराबियां 
शो. उससे भो वुछ अधिक हमारी शिक्षा परूनि मे 
घर कर गई हैं । 

इसमें कोई शक नही कि किली [दद्याथों ने विद्यालय 
में रे कर कितना ली वा है तथा अपर वह कितना योग्य 
हो गया हँ-इसके जानने के लिए हारे पास पर्रक्ष, 
के सिवाय और कोई राथन नहीं, पर इस परीक्षास 
कभी भः विद्यार्थी की वैयक्तिक विशवताओशों और उसके 
आचरण की परीक्षा नहीं की ज्ञा सकती। ये चोड़ों तो 
परीक्षा से बहुत परे हैं। प्रायः परीक्षाओं में नियनन्‍्ध 
टिखियाये जाते हैँ, परीक्षक का नाम छिपाकर रग्वा 
जाता है। परीक्षक विद्यार्थियों को नहीं ज्ञाननि। एक 
कहों होता है और दूखरगा कहीं। इसनो दूर से ही 
परीक्षक परीक्षा ले छेता हैं| माउर किए हुर बन्द प्रश्नपत्र 
विश्न २ केन्द्र में भेजे ज्ञाते है. और टकोर लगने के धाद 
प्रस्ताता परीक्षायियां के लामा अपत तेज केंची से उरा 
माहर का काटसा है । पक गटरी चुन्‍पी और श्मशान 
जुसी निस्तब्धता सारे परीक्षा-मउन मे छा जाती हैं और 
प्रस्ताता मरादय यह कठार निदेश कर देते है (कि इस 
प्रश्मप्रत्र स संबन्ध रखने बाला काई प्रश्त अत यहां नहीं 
किया ज्ञा सकेगा। इ लप्रकार परीक्षा के समय परीक्षार्थियों 
के लए पक सारा के सारा कत्रिम बरातातरण सव्यार 
किया जाता हैं। सारा का सारा वातावरण, लगता हैं कि 
इसमे कोई रहस्य छिपा है जिन बैखलते एटा डर लगन 
खगता है | ओर उन तोन चार घटा ही. सर्फ 
उसको खारे साल भर की शिक्षा का परणाम निकाल 
कर गख दिया ज्ञाता है । इत किस वबातायर्खु में नये २ 
आदमी ते दें क्या कि दूर दुर स पराक्षा दे। +% लिप 
परीक्षार्थी उध्त सथात पर अचपहे, नया स्थान टाता है,प्र क्षं 
के मुदाबर्र का सम्रकतन मे गछता हा जाती है, श्रोर 
जिल दृफ्िकाण ले परीक्षार्थी ने उन भन्ना के उत्तर नय्यार 
किए है या िस प्रकार के प्रश्ञां म वह राय स्खत, ढ॑- 
यदि बैसे प्रश्न नहों आते तो यह परगीक्षार्थी का दु्भाग्य 
हैं। और पराक्षाओं का निबन्ध त्मक ढग पर हाता, या 
प्रश्षा का उत्तर लिग्नते समय परीक्ष थीं का परिहाल धिय 
होनः, या पराक्षक के दष्ठिकाण का परत्तार्थी के दष्टिकाण 
से सर्वथा मिन्न हाना- इन सब याता का मिटाफूर 
आधुनिक परोक्षा पद्धति हिली य्रिद्यार्थी क कान का 
परस्ते के लिए स्वेधा! असमर्थ है - यह निश्चय हें । 
इससे न तो मारना विक ग्रहण रकि की परीक्षा हासों।े 
और ने ही मानसिक कहपना-शक्ति की । 

आधुनिक पराक्षापद्वति प्रिद्याथियों को इपउबात के 
लिए प्रेग्त का: हैं कि ये दितर रात घाटा लगाए 
इधर उधर से भोट इकट्र करें. खाजारू एजिक्राएं खरद 
कर काम चल्ताएँ या फिर पूर्व वर्षों के प्रक्षा को देस्त 
द त्र४र परीक्षा में आन बाले प्रज्ञा का अनुप्तान करें, ये 
कया भी विषय का पूरी अच्छा सरह जानते का प्रयज 


नहीं करते और चाहने हैं कि किसी मन्त्र के बल से, या 


' उपोनिष को गणना से, या रिश्वस पगेरह किलो 
, भी चाहियात से वहियात तरीके सर क्रिसी तरह उन्हें 
, प्रश्ष पना क्ग जाए | यही कारण हैं कि टीक परीक्षा से 


पहल कालेज के आश्रर्मों में छगातार एक पचियो का 
प्रवाह चलता है कि उपाध्य/य महोदय की ध्यान से खुलने 
पर यह अल्ुमान होता है कि अमुऊ प्रश्ष इसवार अधश्य 
आएगा । विद्यार्थी उन दिनों खबेरे सवेरे उठकर अकलर 
कहा करते है कि मुझे रात का खन्न आया हँ-- अबकी 
यर यह प्रश्न अवश्य आपगा | और कई बार ता ग।णत 
की परीक्षा ल पहले, र।त का खट्न मं, विद्यार्थी १, २, ३ 
कर के प्रश्ना के उसर जिल्लात देख गए हैं ; जैस |क स्वप्न 
में हा काई परीक्षक आकर भूत्र को तरह उनके सिर पर 
अढू बैठा ओर पूछन लगा--' यह प्रश्न ह बताझआ इसका 
उत्तर क्या हागा। जरदा ।' गाणुत की मोख्तिक परोक्षा हा 
रहा है, और विद्यार्थी भथ स पीला पड कर जब छूटने 
का ओर काई मार्ग नही पाता, तो उिदश हाकर चटल्ला 
पड़ता है - 'तान हा यह सान' हा ता उस प्रश्न की 
उत्तर है | ज्यां ही वह चिल्ल.या कि उसको नींद छुल 
गई और उसने देख। [# काई परी त्ञक श्र पर नहीं हे । 
एक सत्ताष की साल लो. और ला या-- कि अभा ता 
मौखिक परीक्षा का सभय दूर है | पर चह समय कतना 
दृ* हूं. सिर्फ सवेग हाने का देर हैं । (क्रमश ] 
गरुकल समाचार 
>> अ 
ऋतु सुद्द बना तथा मनोग्म हैं । ':न्दर खब्छु हवा 
बहने लगा है । भागारथां जल निर्मेल हो चला है, तैराक 
भाई खुबह शाम अपनाी तेरा भी इतने दिना की अतृप्त 
अभिलाषा को मिटाने में लगें हुए हैं। षाणमास्सिक 
पराक्ता मे केवल एक एक सप्ताह शेप है, सब . हलारों 
इस की लैय्यारा मे जी ज्ञान सम लगे हुए है| इस गवखियार 
का पच्पुगी की पक खुना हुआ हत्तकुन्दक | बाल्दी 
बाल ) का दल कुल मे आया था। जिस सान्सुस्र में 
हार कुत्त के खिल डियो के लिर पर हा विजय का 
सेहरा बन्धा | | हम 
गत सप्तार ब्र० धमबीर २३ श्र णी। ज्लेप्यजयर, इन्द्र 
सन १ विषमज्यर, शिर्थर ११ बण; दापनारातण शृ्म 
बरण;  .प्णुमित्र शेय तथा ब्र० नारायण 2थ टापएफायद 
ज्यर स रागा हुए थे | 
गुरुऋल इन्द्रप्रस्थ 
ऋतु अत्यन्त खुहावनी हें- पायमालिक परीक्षा को 
तय्यारों में श्रह्मजारी दत्तनत्त हाकर सगे हुवे है। २३ 
सितम्थधर से पगीक्षा प्रा म्त हे। 
घर्चा स्कीम के अनुपार !शक्तषा श्रहण करने पाले 
विद्यार्थी ज्ञा ज मामिजिया में मित्र सिन्न पास्तो ख आये 
हुये है वह अपने उपाध्ययों सहित गत सप्ताह पधारें- 
प्रह्मलारियां का बनाई हुई वस्तुओं का देख कर अत्यन्त 


प्रपण्ष हुवे | 
केवल दा ब्रह्म जारी हस्पताल में रागी है- वह भी 


ब्ल्कुट अच्छे हा गये है १, तन्र देवबत घषछ्ठ श्रंणी 
२ब्र जगत्‌अय ध्म, श्रेणी | शोष लब विद्यार्थी स्वस्थ है | 
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गुरुकुर 
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गुरुकुल कांगड़ी की- 
प्रासेद्ध ओषधियां 


ब्राह्मी तेल 
यह तैल दिमाग को गर्मो वर कम- 
जोरों को दूर कर ठण्डक व ताकत 
देता है। बालों को सुन्दर शरीर 
मुलाथम करता है स्मरणशरक्ति 
को बढ़ाता है । 
मूल्य ।) शीशी 


[कर 
ब्राह्मी बूटी 
दिमएगं। कमजारो को दूर करने 

के लिए अक्सीर है | इससे स्मरण 
शक्ति बढ़ती है। दागी कार्य 
करने वालों के लिए इसका सेवन 
आवश्ण्क है ! 

मूल्य ॥) सेर 


द्ाज्ञासव 


लाकत व ताजगी के लिए स्वादिए 
ओषधि है । कब्ज, भूख न 
लगना, थकावट, पुरानी खांसो 
खादि गोगों में लाभदायक है। 


मूल्य ॥) भव, १) पौंड 


भीमसेनी सुरमा 


इसके लगाते ही श्रांखः में 
ठण्डक पढ़ जातो है। आंखों के 
समस्त गोगा में विशेष लाभदायक 
है। खांग्वा का ज्वाति बढ़ता है। 


मुल्य ॥) शाशी 


“--ह5 दे का मलहम-- 
पुर ने से पराने दा; को दो तोन दिन में जड़ से स्त्री देता है । 
मूल्य ।) शोशो 
स्रचीणत्र म्फ्त मेबाइए 
प्रत्येक शहर में एजेन्टां का आावश्य कता है । 


पता-आयुर्वोदिक फार्मेर्सी, गुरुकल कांगडी 


( महारजन्एर ) 


ब्रांच--गरुकुल फार्मेसी, हस्पताशेड, लाहोर 


है: 8 8 आई आ आ  आ आ  आ 5 आ 


चौवरी दुृल्वासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रस गरुकुज काँगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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सम्पादक-- भारतभूषण वेदालडुगर 








एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
चरण ३) गुरूकुल काहुडी, शुक्रवार ८आशिन १६६५: २३ खितस्वर १६३८ [ संख्या १६ 
“निर्मल मानस सरावर” ! असस्थितस्य 7दं शास्त्रेण परिकर्म निर्देश्यते तत्कथम्‌” 


ईन शब्दों में चित्तशुद्धि के सम्बन्ध में प्रशक्ष उठाकर 
' उसका समाधान निम्न सूत्र से दिया गय। है। “मैत्री करुणा - 
मुदितोपेक्ष।णां खुखदुःखपुएयापुरय विषयाणां भावना- 

विश्य-नहांड के अन्तर्गत रोम गोम में- अणु तम्वित्तपलादनम्‌” अर्थात्‌ क्रमशः खुख दुख, पुगय 
अणु में रे हुये- आनन्द धाम सौन्दर्य-निधान भगव्रान्‌ सथा पाप के विषयों में मैत्री, करूणा, मुदता और 
हमारे अन्तर्यामी होते हुये भी चासनासूलक अज्नन | उपेक्षा की भावना करने से चिस्प्रसाद प्राप्त होता है। 
के कारण ही दूर हुये हुये हैं- “तदुरे तदु भन्ति के” प्रभु सूज पर व्यास का निम्न भाष्य हैं- तज्न सर्वेप्राणिषु 
परमात्मा हम से कालकृत देशकृतव अवस्थ'कृत दुरी सुखसभोगाषन्नंषु मैत्रीं भावयेत्‌- दुःखितेषु करूणोा 
से दूर नहीं- शानगत दूरी से दूर अवश्य हैं। अश्ञान का पुएयात्मकेषु सुदितां, अपुरयात्मक्रेषु उपेक्षा, ए्व्रमस्थ 
मेघ दृटते ही सूर्दरूप में चमक उठते ही हैं- बासना- भावयतः शुक्कल' धर्म उपजायते सतश्य लिस' प्रशादति 
जाल बटते ही झात्म-सुपर्ण आनन्द-विभोर हो नाच , प्रसल्नमेक|प्रंस्थतिपदं लभते ” 


उठते हैं | झान्तर तथा याहा भेद ले बासन जाल अनेक- | डपरिलिखित सन्दर्भ में चिस प्रसाद के सम्बन्ध मे 
विध हैं। ये बासनायें आशय संस्कार छृक्ति भावना | सूत्र के आशय को स्पष्ट किया गया हैं। चित्त प्रसाद 
कह हल 2०% वर हम व । शब्द्‌ में प्रखाद शब्द के आनन्द तथा निमंलता दा मुख्य 
गा इलरार व कोल हद इन अर्थों का परस्पा घनिष्ठ सम्बन्ध है । जहां 
07774 244: 22275 
मे "अभ्यास वैर,स्थाभ्यां तल्निराघः ( १६ ) सुज पर भाष्य | हा (ने आप मे बंप स दै। हक हैक 
करते हुवे व्यास ने स्पष्ट लिखा (कि- “चित्तनदी नासा | ले 56) अल के &अंंधकी के डर तमि की 
भयतोबाउिनी बहुति कद्वाणाय पापाय च” चित्त | सर शब्द्‌ में चित्त के आनन्द तथा चित्त को नम ठता 
ग पक पा रूपा खरे दोनों साध्य-साधनों का समावेश किया गया है । साधक 

रूपा नदी में बसा हुया-बहुता डुव च।लना 5 | चुरुष को विचारना है कि जा आनन्द उपल्तब्ध हुवा हे 


फल्यण न को सींचता है अ्थव्रा पप के गते | पक 
प्रात हल थे के दया नै | बद्द परमात्मा से भिन्न किसी झन्य म ख्िन यस्तु का तो 


को भरता हैं। मनोविश्लेषण शास्त्र के विद्वान का करने | हु है| इस प्रकार से निरीक्षण करने घाले साधक को 
हैं. कि छुत्तिया का नाश न करके उनका 302 गी 0 । मेज कर ला आदि अपनों के सहते ऋषेरण कर जिसे: 
उध्तैकरण करना चाहिये अर्थात्‌ दृ्सियों के प्रगाए को | प्रसाद- झन्तःकरण का निर्मल भानन्द्‌ प्राप्त होता है। 
सन्‍्मार्ग के झभिसु / करना चाहिये। झआन्तर पं याहा | पैसा पतअलि मुनि का कथन है - 
बासनाझों ऐे का्ुष्य से मदिन मनोनदी खलार , सु गैर पाप चित्त को मलिन ऊरने 
प्रस्मारा तथा 'अग्िवेकविष पनिस्ता” छुआ करती , ह हि 5 की दा के जिले लेखा व अखि ने 
; प्र छ चीजे ऋष।य हैं. राम तथ। 
है। मतः वाहा पवव॑ आन्तर-मलन वासनाओं कोछाई | हैं। “सुलानुशयो रागः?, "दुःखानुशयी 8 घः” 
कर निर्मल घासमाओों के द्वारा मन को पवित्र एवं छु ल्‍2, डुश्खानु 
समझ बनाका ही आत्म-कल्पाण का पथिक अप्रेलर 5४ कफ पाद्‌ ) अं अधिक ही लग तल 
प्राणीमात्र खभात्र ले खुख ना | अतः 

हुया करता है । रिय 

पागल योग के समाधियांद में “ यस्य चित्तस्प भवुभव होने के पश्चात्‌ ववमावतः ” मुझे हर प्रकार का 


[ ले. पं० चन्द्रकान्त जी. वेदवाचम्पति आचार्य गुरु 


महा विद्यालय सोनगढ़ ] 


छ्‌ गुघकुल कं 





सुख हो यह बृतक्ति उत्पन्न होतो है | जिसे राग कहने हैं' । “परिणामतायसंस्कारवुःखे गुणबू त्तत्रियधाद. वुःखमेव 


इसका संतोष सर्वथा आवश्यक है | क्योंकि खुन्व असखय 
हूँ। कुछ अचभ्य, कुछ दुलेभ, कुछ दुः्खभिश्चित, कुछके 


दृए, कुछ अह | इन सुम्यों को प्राप्त करने के साधन के 


अभाव 7 चत्त दोलायम'न हा जाता है। परलपवुत्कर्षो 
हि दीनसंगद दुःस्वॉकरोति” खुम्वलस्प्सि सापेक्ष वस्तु 
होने से दुसरे के खुख्ों का देख कर भी मन बाग के 
कालुष्य से कलुषित हो उठता है। राग के साथ कभी 
दूसरों के सुणा का 'खटडन न करने की ईद्यास्ृक्ति, कभः 
दुलरे के गुणों के स्थान पर दोष - दशेन की असू प/वृत्ति 
उत्पन्न होती है । इन राग ईएया तथा असूया वुतिशों से 
मलिन हुवे चित्त को निर्मल ऋरने का साधन "' मैत्री 
भावना” है। वेद मे स्पष्ट कहा है “पमरित्रस्थ चद्चुपा 
खबाण भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ” ' मित्रस्थ चक्षपषा लवाणि 
भूतानि समाक्ष ” समस्त प्राणीमात्र , की मित्र की 
प्रेमभरा मधुर आंखों से देख ने में हो आत्मा का विक्राख 
है सच्चा आहाद' है। मेत्री मानत्र ज़ोतन के लिए 
अमल्प देन 8 । 

जिस समय मनुष्य खुखी प्रागियों में “ये समस्त सुस्ब 
मेरे ही है” इस प्रकार की भावता करता हैं तब उस 
अन्यो का सुख्य भी अयना ही खुस्म लगते लगता हैं। 
जैसे गरीब पिता अश्रपने पुत्र को अमार देख का प्रसन्न 


हाता है उसके मन में किसी प्रकार की राग, ईष्यांत्रत्त , 


की कालिए पैदा नहीं होती है इसी प्रतार सचंत्र 
मेत्रा भावना कर ने से राग की निवृति हाकर मनानदी 
शरडतु को निर्मल नदी के स्तपान यहने लगती है। 

दु ख का अनु साय द्वाने के पश्चात्‌ ४ यह दुःख मुझे 
कभी न हो” इस प्रकार की वृतक्षि द्वप” नामक कही 
जाती हैं। “दुखमिशम्य दुःखानुस्खुति पूर्या दुश्ख 
तत्साधने वा यः प्रतिधो मन्युः जिघांसा क्रोचः सद्ध प. 
(ब्याल भाष्य) संखार में आध्यात्मिक आशिदेबिक 
तथा आधिमोतिक जेद ले तथा व ब्वि छह काशथिफक मासलिक 
भद से श्रनन दुःखराणि हई। ईश्वरकृ-णुन टीक ही 
लिखा! हे-, सुष्यन्ते हि. पुएफ्खंभारोपनीतखरग्गखु वा- 
मह! हु दायगा हिनः कुश डा: पापयाजापपा दितां दु स्च्रनिद्ध- 
करिएकाम्‌। न्याय दशोन मे चात्वायन मुनिने भाष्प करते हु ए 
स्पप्र लिखा हैं- ' सब सुस्त्र दु खेनानुषक विषवदन देशम्‌ 
इतन, ही तहीं अपितु पतञ्जलि सुति ने तो विवेक्री पुर्ुषा 
के लिये संसार का दुःखमिय चित्र हँ। चित्रित किया हैं 


१ खुबासिज्षस्थ सुख्ानुस्छुतिपूर्वः सुखे तत्ल'घने था 
यो गधरलष्णाल ,भः स राग इति” द्याखताष्य, २.५, 
2 [4++. ॥6९| | [9 ॥5 (॥७ ॥8] 8 20 र्णक्र््पा 
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५३९ पा ।॥] ।[,345 के 


सर्व विवे, «तः २ १५ । इस प्रफार दु खबदुल संसार में 
दुःख का सर्वथ, निवारण करना शशकक्‍प हाने से उत्पन्न 
हुई हंषघ्ृत्ति अन्तःक्रण को जलाती रहती है परन्तु 
इस वृत्ति को 'मेरा जैसा दुःख किली का न हावे” 
अथवा मुझे तो झअभा दुखी कहां है- मेरे से 
अधिक दुःखप्रश्न न जान कितने प्राणो हैँ इल प्रकार 
दुखी प्राणियों में करुणा की साचना करते सर द्व पधृत्ति 
दुपय जाती हैं और चित्त प्रभाद हा जाता हैं। अतपय 
इस करुणा तथा दया का हदय में स्थान देनेवाले संत 
पुरुषों के “सर्वे भद्गर्णण पश्यन्तु मा कश्चिव्दुः खभ ग्‌ 
भवेतू” 'दया घ+ को सूल हैं पाप सूल अभिमान | 
तुलतली दया न छो डिये जब लग घट में प्राए,, "आत्मो- 
पम्पेन सर्वेश्र दपाँ कु लि मान.” के इन चख्तों में 
करुणा पव॑ दूधा की उत्कट पुकार खुनाई देती है।इल 
कम्णा की भावना स- “में सुखो हू और शेष कैते दुश्खवी 
है” इस भाव से पैदा होनेवाला अभिमान 'आदुशो$5- 
सिन्ननवानस्मि का5 न्‍्याइस्ति सदशा मया? स्वेंथा चकना- 
च्यूर हो ज्ञाता हैँ । 


संसार में प्रागिपात्र अविद्या के कारण पुण्य के 
मार्ग से छय्युत .हुघा करते हैँं। अहझ्ार तथा अज्ान 
पाप के मसल हैं । 
मनुष्य पुएय का फल सुख अवश्य चाहता दें पर पुण्य 
कम करना नहीं चाहता | इसके विपरीत पाप के फल दुःस्त् 
से बचना चाहता है पर पाप कम करने ले च्यूकते नहीं। 
इस प्रकार पुगय पाप के चक्कर में पड़ा हुवा मनुष्य 
पम्थात्ताप के अनट में जला करता है। सूरदास का क्‍या 
ही करूण रूदन हैं- “ तो सम ओऔन कुटिल खठ कर्मी” 
मानव हृदय मे से पक धीमा आवाज ( ७४ | ए७ा७७ ) 
उठा करती हैँ । ज्ञा अघधयपरण की सूनना दिया करती 
दैं- मैंने पुएय क्या न क्रिया- पाप के सागं मं क्‍यों 
पड़ा ?7 इल प्रकार का ऊ चली वृत्ति हर एक प्राणी में डटा 
करती है | घर्म शास्त्रों म जञा प्रायश्चिशा के विधान हे 
उनके मुल में यटी सावना हैं। अतः इस प्रकार की 
वृ्त धाले पुरुषा में प्राति रखने ब्वय इनक कार्य्यों का 
देग्वकर प्रसल्न होात से हर एक प्राणी में स्वतः सुदिता 


का भायना उत्पन्न हातो है ज्ञिप ते यह स्वयं पुरप के 
माग । प्रवुत्त हाता हैं- इसी प्रकार साउक पापी पुरूष 


के प्रति उदासीन रहकर- इनके कार्यों की आर अदुचि 
बताकर स्वय भी पाप से निवृत्त हाता हैं- इस प्रकार 
उपक्तावृत्ति रखने से पाप के कालुष्प से मन की निर्मेलता 
को क्लुषित न होने:देना साधक का परम धर्म है- एवं 
मुदिता वृत्ति द्वारा पुएय का उल्कर्ष दाने ले तथा उपेन्ता 
वृक्ति कवरा पाप का अपकपष हाने से तिवृत्त रहने से 
पश्चात्ताप के कारण हट ज्ञाने पर चिक्ष तितनात्त निमल 
पहुता दे- पुए प्रशाली पुरुष में मुदिता को भावना करने 
से पुण॒य में प्रवृत्ति होती है। यह पुण्य का स्वकर्मघूलक 
नहीं प्रत्युव यागसमात्रिजन्प अशुक्ल कृष्ण कर्म से 
उत्पन्न होने ख,लछा परिणाम हें।पऐला पुण्य उपादेप है 


जी (४गरजाब नै घर 8-48 रे] देय नहों | पन भ्लि सुन ने लिग्यबा ड़ “कर्माशुक' कःणं- 





योगिनखिविधमितरेषाम्‌” अर्थात्‌ शुक्न ( त्िद्वित ) रूष्ण । 
( निरविदृच्र ) तथा शुक्ककष्ण (मिश्र ) ये त्रिश्विघ कम , 
सामात्य जनों के हैं योगियों के अशुक्लकृष्ण होते हैं । 
इस प्रकार के कर्म करने वाले साधकों में “मुदिताकी 
भावना करने से शीघ्र ही मनःप्ताद हुआ करता है । 


एवं हम योगसूत्र के आधार पर इस परिणापर पर 
पहुंचते हैं. कि मैत्री करुणा भादि की भावनाशरों से 
खिक्त को योग्य मार्ग पर प्रभु के अ्ध्यात्मप्रसाद के 
मार्ग पर प्रेरित किया जा सकता है। जैला गोग होता 
है झौपधापखार तदनुकूल ही होता है। भिन्न २ प्रकार 
की शुभवालनाओं के ढव/रा मलिन खासनाओं को दूर 
करके चिस की प्रसन्नता प्राप्त करना हर एक मानव 
का परम कर्तव्य हैं। गीता में कृष्ण ने मानसिक 
सप का घरणणन करते हुए कहा हैं- “मनःप्र७।दःलौम्पत्यं 
मौनमात्मविनिम्नपः । भ'वसंशु दुधरित्येत्षपो 
मानसमुच्यते” ( १७-१६ ) मनः प्रसाद का सब से प्रह्ुख 
स्थान दिया है। भक्त कबीर ने क्या ही सुन्दर कहा है- 
"“कबीरा मन निमंत्र सये जैसे गंगा नीर पाछे लागा 
हरि फिरे कहल कबीर कबीर” सचमुच मनकी 
निर्मलता के विना अ्रध्यात्मप्रत्ताद प्राप्त करना निर्तांत 
अशक्प हैं । निर्मल मानल सरोचर में ही आत्म हंस 
आनन्द लपरियों के साथ ब्रिहार कर सकते हैं।इसप 
मानव जीवन की सार्थक्रता है । 





र्‌ँ 
आथना 
[ ल०--श्री प्रशान्तकुमार वेदालंकार ] 


प्रार्थना क्यों करनी चाहिये यह युक्तियों से समकाना 
सरल नहीं यद्द ता अपने श्राप झनुमध करने का विषय 
हैं। संगात मनुष्य का खभाव शल ह। भच्छा। लगता हैं 
बैल ही प्राथना या उपालना करना भी | सम्भ त खुनकर 
मनुष्य का <देय मस्त हा हरे लेने खगता हैं ता प्रार्थना 
से भक्त के देदय स सातत्वक प्रल्नता का फरनासखा 
फूट बठता हैं। भक्त का हृदय सक्ति से पारछाबित हो 
हूं श में स्थिस जगज्नियनता का साप्तात्कार कर लेता है 
और प्रार्थना को उल्लकी प्रान्ति का साथन मानता हैं। 


मनुच्य अद्वामय हैं उसमें जिल देखता के लिये श्रद्धा 
होती है वह देवता उसका उपास्य बन जाता है, मनुष्प 
डस देव की प्रार्थना करने लगता है। प्रार्थना मनुष्य के 
मन की स्वाभाविक क्रिया है इ-ीलिये यह साथ कालिक 
या सावेभौस भी है | स प्र जब ले प्राग्स्भ हुई हैं तभी से 
मनुष्य प्राथेना करते झाये हैं। प्राथना की भायता कभी 
भी घिनए न हुई रूप भले ही बदल्लता जातो है। माम- , 
चीय सभ्पता के साथ २ उलका खरूप भो परिजक्ृत 
होता आता है । 


धर्मों का तुलनात्मक अठ्यप्न हमको बताता है कि ' 
घर्तों के नमी आदि प्रयर्त # को प्रश्ता ले नवान रदस्‍्य। 


गुरकुल 





ह 


दि 


नक्शा 


व सत्यों का प्रकाश हुवा करता था और होता है | महात्मा 
बुद्ध की समाधि में नवीन उद्बोधन व शक्तियाँ मिला 
करती थो | समाधि प्र थंता की उच्चतम अमस्या का दी 
नाम है उनसे कोई भिन्न चीज़ नही । 


प्रार्थना को प्रत्येक धर्म ने मह्त्यपूर्ण स्थान दिया है । 
आय पमाज्ियाँ में दिन में दो वार संथपाहवन करने का 
विधान हैं | मुसलमानों में दिन में ५ घर निमाज़ पढ़ने 
का नियम है। खूफी सम्प्रदाय वाले प्राथना को तीन 
अवस्थायं मानते हैं । प्रथम अचस्था गे उच्च चर से जप 
डितीय में मन को देदीय चस्तुआं पर प्रकाशन करना, 
तुनीय अवस्था म॑ डपरास्यदेव के साथ एकता | 
प्रथेना सामयिक न होकर यह हमारे जीवन का 
देनिक कर्तव्य हो जाना चाहिए । अथ झकाल पह़ता दें 
ता मनुष्य अन्न के लिए, अनावूत्टि हो सा वा के लए, 
काई प्रियज्नन मग्ने वात्ता हा ता उसके स्वास्थ्य के लिए 
प्रार्थना करता है। दुश्व से बचने का सच्चा तरीका यह 
नहीं, सुस्ब में भी उपाम्यदेव की प्रार्थना न भूले यह हैं 
दुस्त से बचने का .क्षप उपाय ' किसी कवि ने ठाक हो 
कहा है - 
“तुखत्र में सब सुप्तिरन बरें 
सुख में करे न कोई 
खुग्ब में जो सुमिरन करें 
तो दुःस्ब काहे को होय । 
सांसारिक सुखो फी हपारे में जब तक इच्छ ये हैं तब 
लक दमकी शान्ति खुख व परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हां 
सकती | अभिवादाओं के राय में परमेश्वर का काई 
स्थान नहीं । क्यों कि ' जदां अभिलाबायं हैं वहां ईश्वर नहीं 
जहां ईश्वर है घहां अभनिखाषायं नहीं, जैतस दिन और 
राल साथ नहीं रह सकते बैते ईश्वा ओर अभिन्‍ाप-यें 
साथ नही रह सकते ,” 


आवश्यकता इस बात को है कि उम्तागा सारा जीवन 
प्राथनामय हो जाय | जिसने तन मन बुद्धि परम प्रभु की 
उपाखन! में लग' दी उसकी कोई अभिलाबा गरह ही 
नहीं जाता, प्रभु की इच्छा उसका अच्छा हो जातो है | 
वह आप्तकाम हो जा । है | घह परमेश्वए का परम प्रिय 
भक्त बन जाता है । 

संसार रूपी नदी का पार करना स्रत्ञ कमर नहीं। 
उल्लें विषम चद्र ने हैं, उनका ता सामता काना ही होगा। 
जब दुनिया की मुसीबतों को केटना ही है तो हंसकर 
क्यों न उनका सुकाबला किया ज्ञय | जावन तो संग्राम 
है फूलों की शय्या नहों | सुख हो पा दुःख प्रभु का न भूलें, 
हम उससे प्रार्थना कर कि तेरी इच्छा पूरी हो | क्यो'क 


' डसकी इच्छा तो पूरी होकर ही रहेगी। यहो पूर्णमक्ति 


की समपरण की प्रार्थना सवधेष्ठ प्रार्थना है जो कि हमारे 
शुरू स्वामी द्यानन्य ने इस खंखार से विदा होते हुसे 


' हमको अप्लल्य सम्पत्ति के रूप में दो थो। 











गुरू कुल्ल 
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शत 5 





शिमला हिन्दी साहित्म सम्भेलन 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का र८वां 
वार्षिक अधिवेशन पिछले दिनो १६, १७, १८ लितस्पर 


की लिथियों में शिमठा शैल पर सम्पन्न हुआ। भारत 


की अंहपर कालीन राजधानी में सम्मेलन के द्ोने से इसे 
भारत के गएप्रमान्य नेताओं का प्रश्नय प्राप्त था। सर- 
कारी, गे सरकारी बहुत से गाष्ट्रलेवी हिन्दी भक्त इस 
अवसर पर उपस्थित हुए थे। सम्प्रेशन का आकर्षण इल 
बंप इसके यश वी सभापति में था। पिछले कुछ वर्षों से 
यह प्रथा सी चड़ी आई थी फ्ि भाग्त के किसी राज- 
नैतिक नेता को इसका सपापति बन या जाय। महात्मा 
गांधी जी. देशरल् बायू राज़ेन्द्रगस द त्ती तथा श्री ज़वना 


लाल जी बज्ञाज़ जैले राष््रनायकों का इलके सभापति , 


बनाने में यही झान्तरिक रहस्य था। शिमस्ता अधिवेशन 
के सभापति पद्‌ पर देनिक हिन्दी पत्र 'आज' के सम्पा 
निस प्रधान सम्पादक श्री बावूरात्र विष्णु पराड़कर को 
ब्रेठाकर सम्मेलन गौरवान्वित ही हुञ मा है । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना दो आदर्शों को 
सामने रस्वकर हुई थी। हिन्दी साहित्य की अभिषवृद्धि 
तथा हिन्दी भाषा का प्रचार । हिन्दी के साहित्यिक, कवि, 
लेस्तक सथा इसके प्रेमी मौलिक सथा भनूदित 
साहित्य के दवा ॥ उन्‍दी लाहित्य के भणरादार का भरने का 
प्रतल्ल करते आये हैं। खुरा हो भारत की उस ज्न्मज्ञात 
कह का जो आज भारत के प्रत्येक क्षेत्र मे भ्रमिव्याप्त 


हो रही है, साहित्य खा प्िश्न क्षेत्र भी इससे अछूता , 


नहीं बचा हैं। साहित्यिकों में आज पार्टीवल्दी ने स्थान 
था लिया है, हिन्दी साहित्प का प्रत्येक गौरवान्यित पद 
इससे दूधित हो रहः हें, हिन्दी पत्रकार ऋल। में भी दल्त- 
बन्दी ने हो स्थान ले लिया है । 

दुलगी ओर भारत राष्ट्र के स्वतन्त्रता की ओर अवज- 
सर होते छुए एक राष्ुताषा का होना नितान्‍्स आवश्यक 
हे । | भारत की राधष्ुरभपा एक हो इसके लिये आवश्यक 
काय सं वात्षन में राष्ट्रीय महाखभा का एक बढ़ा हाथ 
रहा हैं | भात के ६ प्रान्तों में एक् सी नीति खचा।लित 
करते हुए २पूयय नताओं की र।छुमाषा पर भी दर ष्ठ है। 
भारत की र।प्रभाषा दिन्‍्दी हो य। हिन्तुस्तानी इस विषय 


पर बहुत धादवियाद हुआ है, विभिन्न तरीकों से प्रचार- ' 


कार्य किया गया है। राष्रीय महासमा (कांग्रेन) के 
प्रान्तों में हिन्दुस्तानी मापा जिसकी लिपि वेबनागरी तथा 
फारखो दानों ही हं-स्वीकृत की गई है। इस वियेकपूर्ण 


ग़ुरककुल 


| नहीं | बहुत से हिन्दुओं और मुसलम;नों टी ओर से 
| इसका वैध वे अवैध र।तियों स अ्रवश्य ही घोर विरोध 
| हुआ हैं । गौलाना अवशुलकलांम आजाद, कयाज़ा- 
| हसन निजञ्ञाम्री क' ( उदू ) कथित हिन्दुस्तानी को एक 
औसत हिन्दी भाषा भाषो प्र/न्तवाली भी समझने को 
अपने में असमर्थे पाता है, किर संस्कृत की पुत्री भांपाझों 
के पालने में पटने बाले प्रान्यय/ावष भाषियों फे लिये 
तो यह भ था और टेढ़ी खीर होगी | स्पर्गीय प्रेमचन्‍्द जी 
की भाषा पिछले दिनों एक आदर्श राप्रुमाषा के रूप में 
समकी ज्ञाती थी । इस विषय में काई मर्णदा नहीं हो 
सकती | सह्ची गाप्रभावा के लिये हमें गांवों कौ ओर 
जाना होगा | उत्तर भारत के गांबों मे जो भाषा बोली 
जाती है यही भाषा राष्ट्रमाषा के रूप में स्थापित की 
जानी चाहिये | इसका न।म दिन्दी हों, हिन्दी हिन्दुस्तानी 
हो इलमे ह4 विवाद नटयों है। शिमवा डिनदी साहित्य 
सम्मेलन पर समापति जी का भापण खल्कतनिष्ठ हिन्दी 
भाषा के पक्ष ऋ एक अच्छे ला अच्छा नमूना था। 
कोई भी नो ति हो इस विषय में सम्मेलन को एक स्पए 
नाति का अनुसरण करना चाहिये। इसके सम्मानित 
पद्ाधिक,रियो की जिम्मेदारी श्रधिवेशन तक द्वी सामित 
न होनी चाहये। हिन्दी साहित्य सेवियों तथा हिन्दी 
प्रच,रकाी को इस का पथ प्रदर्श प्राप्त हाता 
चाहिये । सम्मेश़न इस जिषय प्र रूथोपरि संस्था हैं 
उस अपने क्षेत्र में सतत जागूत रहते की आवशय- 
कता है | सम्मेलन का महान्‌ कर्संठ्य है कि वह 
साहित्यिकों को दुलय॒न्दी दूर करे | हिन्दा प्रचारकों स 
चादे थे किसो भा राष्ट्रीय या अन्य किसी भी शिक्षा 
व प्रचार सस्था में कार्य करते हो साथा सम्बन्ध खापित 
करे । इस विषय का माखिक तथा खाप्ताहिक या कम 
से कम वतमान दशा में वा पंक्र ही साहित्य पहुंचाये। 
इलसे दा लाभ हां सकेगे, हिन्दी के प्रचारक एक महान 
सम्या के साथ सबद्ध हां जायेंगे। इसके प्रचार का काय 
बड़े पैमाने पर सुचारू रूप से सचालित हो सकेगा। 

पञ्ञाय जैल अहिन्दोभाषाणापरी प्रान्‍्त में भी 
अ्राज़ हिन्दी अच्छु सरह समझो तज्ञाता हैं। कुछ हिन्दी 
देनिक पत्र भी नियमित रूप से इस भूमि ? निकलते 
है । दिनदा के प्रति आत् पञ्माबय को अभिरुचि है 
जिसका बड़ा प्रराण शिमडा का लफल हिन्दी-लाहित्य 
, सम्मेयन है | 


साहित्य सेधा सथा प्रचार दोनों दृष्टयों से इस 
घाश का सम्मेलम काफी सफल रहा है। पंजाब की 
चुनी हुई जनता जो शिमला में इन विनो रहती है उसने 
इसके काय क्रप में जो दिलथस्पी दियाई यह स्पर्णोय 
रहेगी। हिन्दो माष। गिने खुने प्रमुश्य साहित्दयक भी इस 
झत्रसर पर शिमला शैल पर पहईँचे हुए थे, सभी का 
एक दृणिकोण था - एक ही ख़बष था, जिसको दृष्टि हें 
बस कर सब काय कर रहे थे, हिन्दी भाषा सम्पन्न हो, 
' इसका साहित्य पुर हो, और शाघ्रूभाषा हिन्दी 

झपर हो । 


नो.त ले कुछ मु तल तन शायद प्रसन्न हुए हो, हमें मान्दूम ' 








परी क्षा-पहुति 
[ ले० श्री छितीश १४श ] 
(२) 

इस्त प्रकार शिनरात परीक्षाओं की खिल्ताझों को 
घेरा न तो मलुष्य के मन को स्वस्थ बनने देता है, और 
न ही मलुष्य के शरीर को। लगातार घोटते रहने से 
परीक्षाओं के आसपास विद्यार्थियों के मनों पर इसना 
विचेला प्रभाव पड़ता है कि उनत्ा स्वास्थ्य बिटछुठ गिर 
जाना है। अच्छे लड़के फेल होते के हर से घबराते 
हैं, और यद्ध घबराहट ही उनके सस्‍्नायुसंस्यान पर एक 
ऐसा प्रभाष डाखती है कि हमेशा थकाबट अनुभव होती 
रहती है। परीक्षाओं के दिना में ज्ञाकर देखा, तो 
बड़ी आसानी से देख सकोगे कि कालितो के होस्टलो में 
रात रात भर बिज्ञली जटतो रहतो है। यदि ऋ और रख 
दोनों पक कमरे में रहने खले हैँ, तो के तो आठ खने 
सो जाता है. पर स्व रात के दो खजे तक 
श्ीन बसंत में जाय पते रह कर पढ़ता रहता 
हैं, और ज़्योंदी सोने टगता है के को पहले जगा 
देता है और झद्य के तब तक पढ़ता रहता है ज़ब तक 
सूरज की राशनी उलके कमरे में आकर बिजली के प्रकाश 
को घीमा नहीं कर देती । इस प्रकार की शिक्षा भी 
क्या शिक्षा है--जिलसे शरोर का नाश होता हो और 
मानलिक शक्ति पर कुटाराघात हाताहां। यह कार्यात्रिक्य 
विद्यार्थी के बात सस्यान ॥५॥'४०५ 8९8 ८९॥॥। को हमेशा 


कि वे ज्ञीवन भर ॒पूर्ण स्वास्थ्य तक नहीं पहुँच पाते । 
बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा के भय से या परीक्षा में 
अनुर्स,ण होने के भय ले आत्मघात कर लेते हैं। भाए 
दिन अखबारों में कितनी ऐे री घटनाएं आंगखों के सामने 
से गुजरती हैँं--अमुक ने पेड़ में रस्सी डाल कर फांसी 
लगा सी, अमुरू ने गया जो में कूद फर इस परीक्षा 
पिशाचिनी के प्रस्तर पंजे ले हमेशा के लिए छुटकारा 
पाया, और अप्ुक ने रेलगाड़ी के नीचे आकर अपनी 
सारी चिन्ताओं का तथा फेल होते पर उलकी शिक्षा 
पर इसना अधिक खनन होते के कारण -जों एक दम 
फिज्जूल है और जिससे मां-खाप का एकदम नंगाओर 
भूख! बना दिया दै-अपो उन भां-बाप झीौर अस्य 
सम्पन्धियों की दिखाई जाते बाली लाल-पीडी आंख 
तथा अपन लहयादिया का बंद तिरसकार--इन सबको 
ही उताने उन एञश्चिन के दैत्य कार कच्ाऊुच ते हुए पद्दियों 
के नीचे एक साथ ही चकनाचूर कर दिया है। यद्यपि 
इस प्रकार की घटनाएं सार्वजनिक नहीं हैं--ये «१९॥॥ ९१3० 
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| यदि झौर वुछु न भी कहा जा सके, सब भी क्या इस 
| लगातार होने घाली मानसिक क्षति ओर शारीरिक 


छति की भी उपेक्षा की जा सकती है ? 


परीक्षा के दिनो में, अकतर हर रोज़ कम ले कम 
चार या पांच घराटे खराब करने पड़ते हैं, मोर यूनि- 


/ घलिंटियाँ में दो--तीस सप्ताहां सके लगातार यही क्रम 


' आअ> रूप गहता है। लिन दिनों परीक्षाए' होती हैँ--गर्मा 
| का मौसम होता है, सूर्य भगवान्‌ बड़ो तेज! से अपनी 


जाग पृथ्वी पर बासा रहे होते हैं। उस समय 
तापमान १०० अंश से किसी प्रकार भो कम नहीं होता! 
झौर परीज्ञषा की तिथि की घोषणा होने से लेकर ज़ब 
तक उसका परियणापर उद्धोषित नहीं हो जाता, सथ तक 
परीक्षार्थी के मत पर चिन्ताएं ओर दुविध/यें डरा डाले 
पड़ी रहती हैं। एक तो परीक्षा ले एक-दो महीने पहले 


, उसमें पास होने की चित्त! - यह तो किसी तरद्द तके- 


संगत मानी भी जा सकती है, पर परीक्षा हो चुकने 
पर फिर परिणाम के लिए दो तीन महीने टंगे रहना- 


, यह कहां का न्याय हे? परीकज्ा के याद के ये दो-तोन 


मदहाने कितने घुरे गुजरते हँ--इलका अनुभव घह़ी कर 
सकता है जिसन कभी परीक्षा देकर परिणाम की इतने 
समय तक हन्तजार की हो । 'आाके पैर न फटी बिधाई, 
सो क्या जाने पीर पराई।' थे, ऊपर से लेकर नीचे 
तक दुधविधाओं से और संशयों से भरे हुए दो-तीन 
महीने ! केसे कटते हैं, यह भुक्तभागो ही जानते हैं। 


, यह अ्रयस्या है हमारे विद्यार्थियों की, तिन्‍्दोंने आगे 
के लिए कमजोर बना देता है, ओर परिणाम यह होता है ' 


८४8 # हैं, पर फिए भी इस पद्धति से दित रात । के हि 
इतने प्रतिशत विद्यार्थी पाल करम हैं,इलल अधिक नहीं । 


, अपने उस निम्यय के अनुसार थे सिहाई सभो अधिक 


लगात र पड़ता हुआ प्रभाव मनुष्य के जीवन को ॥ 
कुणिदत बना देता है. इसको कटयता करा खसकतो हैं। 
यदि सचमुच ही झन्वेषण करन की इच्छा हो, ता 


जाकर नागरिक बनना है और राष्ट्र का कर्णंधार बनना 
है। भौर कई वार तो, यहां तक कि 'मिडिल स्कूल में 
भी, एक ही दिन में, सीन २ विषयों की परोक्षा इकट्ठी 
देनी पड़तो है ' एक अज्ञात परोक्षक--जिलका कुछ 
पता नहीं कि कौन है और कोन नही -- विद्यार्थी ने जी उन 
में किसनी शिता पाई हे--इल बात की ांच करता है । 
झौर यदि भाग्याश श्विचारा दो अक्की से परीक्षा में 
पास होने से रह ज्ञाता हैं. ता उसे कि सारे के सारे 
विषय दुआरा पढ़ने पडते हैं। यह मनु«प्रशक्ति ऋ,झ्ितना 
अपव्यय है ? चाहिये ता यह कि स्कूठ विद्याथियों का 
डनके भाषी जीवन के लिये तस्यार करें और उन्हें किनो 
काम का आदमी बन.पं पर लगता पेला है जैसे हि 
झाजकल के स्कूल पऐली फैक्टरियां हैं -जहां दिनशात 
मानसिक्त तथा शारारिक शाक्तियों का ह्वाप हाता 
रहता है| 

परिणामों की उदु्घ।बणा--यद नौजयानों को मारने 
के लिए उल मशीन क। एक नया भीर झनांखा हाथयार 
है। यूनिवलिटियों ने यद् निश्चय किया हुआ हैंकि 


चिद्यार्थियों का फेल फरके ओर झखसराय बताकर इस 


परीक्ष। का निधि से एक दा महिने पहले लड़को को ' दुनिया के रंगमंच भर फेंक देते हैं। ये निराश, हतोत्लाइ 
तो कर देखों तब पता क़गेगा कि लड़कों का ख स्थ्य | और अधशिक्षिद लुबधुत्रक हो व्सिदूनी रात चोगुनी 
झितना कृपादा गिर गया है । इस पद्धति के पक्ष मे बढ़ने याली हमाहे शेश को बेकारो को लगायार बढ़ा रहे 


दि 





हैं| डाक्टर 38].0५ ने इतिहास की परीक्षा में एक 
रिकार्ड उपस्थित करके आधुनिक परीक्षा पद्धति के 
ग्व|लेपन का बिलकुल नंगा कर दिया है जब कि वह 

£ लखता है-कि अमेरिकत यू/नवलिंटी में, सन्‌ १६२० की 
बात है, ६ प्रोफेसर नियु[यकू थे ओर उन्हांने अपन मे से 
ही एक भाफेखर का लकुल फेठ कर दिया। बात यह 
था कि विद्यार्थियों की सहायता के लिए उसने एक कापो 
लय्पार की था, और वही कापी गलती से परीक्षाधथियाँ 
की कापो के बाल में मिल्ल गई थी । 


विद्यार्थी को श्रेणी वें उन्नीत ( [७छ70५० ) करना 
यह एक और इस पद्धति की खराबो है। इतना ज्यादा 
अध्वाभाविक.शिक्षग ही हृष्टि स अनि धयात्मक और मनो- 
विश्व,न की दश्टि स भवैशानिक और कुछ नहों हो सकता 
ज़तना कि किसी विद्यार्थी को फिर दुबारा उसी भर णी में 
पढ़न के लिए याधित करना जिसमें कि वह इस भाग्यवादों 
पद्धात से केबल माश्र दा-तीन अकी से ही फल हू गया 
छी। सारतबष मे श्राज़कल जो शिक्ष पद्धति प्रचलित हैँ 
वह (०० वर्षो स अधिक पुरानी नहीं हें । आजकल हरेक 
शिक्ता विज्ञ जब किसी बहने के विषय में बातच्चोत करता 
हैँ तब ता पे ता लगता दे कि वह बच्च ही खारो शिक्षा का 
कन्द्र है, पर क्रियात्मक रूप में देखा तो ठयकि का काई 
मदत्ता नदी, उस बिल्कुन भुला दिया गया हैं। प्राचोन 
भा तक विश्ववियालपां मजा शिक्षा दा जाती था वह 
आधुनिक दढग से सर्वेथा तिपरात था। ब्िद्यार्थी उन 
विश्वविद्यालप्रों में उवाधिया लने क लिये इकट्ठ नदी टाने 
थे जिल्ल प्रकार आजकल होंता हैं | वहाँ ता कर्सा खास 
गुरू और आचार्य के चरणों में झपना कुछ समय बितान 
का सोभाग्य लूटने के टिए ही विद्यार्थी इकट्टे हात थे और 
किर वहाँ ल निकल्लकर वे अवन उन »दर्शों झार लिद्धान्ता 
का दुनिया में प्रचार करते थे ज्ञा उन्हति उस गुह के कुख 
मे रहकर सीखें हैं। उस समप ता; 'मैं अमुक गुरू का 
शिष्य हूं! इतना बतटठा दूना ही बदुत बडा प्रत्षणपत्र था । 
गुरु ल्ाग विद्यार्थिया का हीनताओ का और विशेष 
का ज्ञानत थे भार दरेक विद्य थी की दर राज़ अलग २ 
वेवक्तिक ढंग स परीक्षा हाती था और उतने हा लमय म 
विषय का कियात्मकक्षान सा प्राप्त किया ज्ञाता था। किला 
चिपय में दू। तोन अर्ढां ले रद्द जान के कारण वह, साल 
क साल खराब नहा करने पड़ते थे, वहां ता लगातार 
आगे बढ़ना था, लगातार उन्नति थी। 


पक भर खास बात हैं, और वह यह कि आधुतिक 
पका स ऋणात्मक प्रभाव होता हैं। कहने का मतलब 
यह हे कि परीक्षा हमें बताता हैं कि विद्यार्थी ने कितना 
झ्वान प्राप्त नहीं किया, उसने इतन प्रतिशत भक्त प्राप्त 
किए है अर्थात्‌ बह उ।च्चनत ७६७७४।० लक नहीं पहुँच 
सका । पर जां इस )5..0»4 तक नहीं पहुंचे हैं, 
डन्होनि कया कुछ स्लीखा ही नहीं द्‌ ! क्‍या दुनिया में थे 
जिसी भा काम नहीं झा सकते ? चाहिये ता यह कि हम 
बच्यार्थियां की याग्यता को जनता के सामने रख्यं, पर अश्र 
हूं यद रहा है कि उनकी खु।ई, उनकी हीनता और 


| 
। 


गुरकुल 


उनकी अपस्यता तो जनता के सामने आजानो है, भौर 
उनकी विशवता छिप जाती है । 


हमारा उद्द ए। तो यह होता है कि हम एक साख के 

लिए कुछ कोर्स मुकरर कर दें, शौर परीक्षा लेकर देखते 
रहें कि वह पढ़ाई ठीक तरह चल रही है या नहीं। पर 
इसका मतलब समभ यह लिया जाता हूँ कि परीक्षा 
नाम की एक पर झ्यरा है, उसको हमने पान करना है, 
| और पाल करने के लिये ही उसे पास करन। है, किसी 
और उद्र श्य के लिए नहीं । परिणाम यद होता दे कि 


विद्याधियां में एक ऐली मनावृत्ति ज्ञाग जातो है जिसके 
का/णु विद्यार्थी समझते हे -- जा परीक्षा के लिए उप- 
। योगी नहीं है, उसके याद करने से कोई फायदा नहीं, 
, कैवल लमयर को ब्यर्थ बरयाद करना हैं। यही कारण है- 
। यदि काई परोक्षक इड्ललिश के मुहावर को परोक्षा में 
| पूछता है, तो सब के सब पिद्यार्थी हज़ारों मुद्रावरे कण्ठ 
| कर लेते हैं। यदि परीक्षक कोई ठयाक्रण की गहरी 
, लिद्वियां पूछता हैं, ता खडके सिद्धियां घाट लेते हैं, यदि 
| काई कारिका पूछता है ता कोरिका घाट लेते है, भोर 
, यदि काई यहुत्त या यदुलु गनन्‍्त के मुछ रूप पूछ लेता है तो 
लड़के 'दाधात्रि और देधरती' का घाट मारते हैं। यदि 
कोई बीज्ञणणित में छाट्रे २ "००५ सवास्त पूछ लेता है 
ता छडके खाज खान कर सारे सास परेउ सवाल करत 
रहते है। जा अधिकारी परीक्षा टते हँ-उनसले पूछा कि 
ही हाल होती है या नही | सच ता यह है कि हमारी 
सम्पूर्ण शिक्षा के काले में यदि फाई बड़ा ले बड़ी झका- 
बट है तो यह श्रधिक्रारों परीक्षा हो है, ॥[४00|/॥00 
' ही है, क्याकि इसके बिना विद्यार्थों महाविद्यालय में 
प्रथ्िष्ठ नही हा लकतो | तय तुम फिसी स्कूल में जाते हा 
झी! देखते हो 6 भोई बेबकूफ़ी का काम हा रहा है, तो 
पूछ कर देखा- यह क्यों ?! उस्तर पिलछेगा-मेट्रिक्यूलेशन । 
विद्यार्थी क्यों इ । लगातार दस परक्ति के व्यर्थ के समाल 
का विश्ह करने में अपना सारा समय स्वगाय कर रहे है । 
उतर हैं अधिकारी परीक्षा' | लद॒के इसिदास ओर 
सत्यर्थ प्रकाश का का घटा खगाते हैं ? अधिकारी- 
परीक्षा । विद्यार्थी क्यों रात रात भा जाग ऋर तकभापा 
और मह|भाष्य घोटते हैं? उत्तर टै--अधिक 'रो परोक्षा । 

इस प्रकार क' मनावृत्ति स्कूल की सारी अच्छार्यों 
का नए कर देसी है | यह आनररख ओर शारीरिक विकास 
के लए विधरातक है, कहपना शक्ति के लिए निधानक है, 
निरीक्षण-शक्ति और नरक शक्ति के लिए विधालक है, 
जितनी भी सल्या शिक्ष। हैं- उल सब के किए विधासक 
है। सच तो यह है कि यह पराक्ष “विधि एक अच्छा 
संवक है पर साथ ही चुरा स्वाप्री भी हे | इसलिए 
' आराड़िए यद कि इस सेवक ही रहने दिया जाय-- 
मास्ट 7 यह न बन पाए प्रशक्षपत्र ऊुछ इली ढंग के होने 
| खआाहिएं, कि यदि विद्यार्थी को सारी की लारी आवश्यक 
| बाह्य वुस्‍्सहं परीक्षा के समय दे भी दी जायें, तो भो 
| विद्य.र्थी उन प्रक्ष| का उस” देते में तवतक असमर्थ रहे 
| झवसक उस थिपयव में उलने कुछ मौलक विचार न 


७ 
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किया हो | श्रेणी में पढ़ाते हुए भी बोर्ड पा ऐेले परश्म | खोसायटी, सेन्‍्डठर्स्ट रोड बम्वई )-र्े श्री स्नातक 
लिखने चाहिएं कि उनसे उत्तर के लिए विद्यार्थिपाँ से ' 





बम 


कहा जा सके- 'अपनी अपतो पुप्तफे छेल्ों और पड़ा, 
उस पर विचार करो और फिर उत्तर लिखो । इज 
प्रकार विद्यार्थी में जहां, विचार, अन्वेषण और युक्ति 
करने को शक्ति बढ़ती हैं, घहां लाथ ही साथ मानसिक 
घिकाल भी होता है। पर आ्राचुनिक पराक्षक कुछ ऐसे 
प्र्ष पुछते हैं तिनक[ जीयत में काई लास नहीं, ओर चे 
इतने छिप होते हैं कि उन पर ऋगी किस, का ध्यान नहीं 
जाता, कभी हाई याद नहीं करता | उल्‍ समय परीक्षक 
झपन ज्ञावन से इस कहावत का चरितार्थ कर रहें हाते 


हैं--' |.५)७।५ !.] ॥] ४४।।९४+७० ॥ ॥9४ [४ ि!' ॥0 ।॥ ५३९). 
[ क्रमशः ] 
गरुकल समोौचांर 
>> 3 


गत सप्ताह ब्र० इन्द्र न १३ श्रेणो टाईफाइड ज्वग, धर्म 
थोः १३ रे मज्यर, बीरेन् १३ स्छेष्प ज्वर, पुरुपात्तम देव 
१६ मक्तेगिया ज्यग, क्र स्लिकृप्णु २ मत्तरिया ज्यर, भृमित्र 
२ मलेग्यिा ज्यर ले रागो दुपथे। ब्रह्मचारा इन्द्रलत का 
अभी ज्वर हैं शेष सब अच्छे है । 


तीनों रहाविद्य'लयगों को पाएमालिक परेोक्ता शुकवौर ' 


ता० २३ सि स्वर से प्राग्म्भ हो गई है । परीक्षा सप्ताह 
भा में समाप्त हो जायगी ! 


। 
| 
| 


रामचन्दर जो के समापतित्वथ में स्तोतकू मगइुत बरस ।ई 
को सभा हुडे 

इस यठक में निम्व सभासद उपत्वित थे। प० शाम- 
चन्द्र जी सिद्धान्तालं कार, पं० दीनानाथ की सिद्धाता- 
लड्भार, डा० धर्मानन्‍द जी झायुर्वेदूडडू।र, पं० मगेन्‍्द्रदे य 
जी विद्या 7ह्लीर, पं> अनिल कुमार जी, पं० निर क्षत देव 
ज्ञा तथा पः> विपिनचन्द्र त्ी। 

सबस प्रथम गुजरात प्रान्तीप स्तन तक मगडल के 
प्रधान के पत्र पर विचार हुआ, जिसमें यद बताया गया 


, था स्‍झि वम्वई स्ततक मराहन को गु० प्रा> स्तात क मण्डल 


की शाखा हो ज्ञाना चा हए और नियमित चन्‍दा भेत 
देना चहिपू। इसल पर यह तय हुआ कि बम्बई स्नातक 


| न कक, 3 

| मण्डल का सम्बन्ध फैआल बस्तई नगर से ही है। 
॥ 

! 


( नगर तथा उपनगर ) अतः शाखा होने न दाने वा 
प्रश्न दा नहीं उठता | हां! सहयाग दृष्टि से च्ष में पक 
चेंठक बम्बई तथा पक्र बेठक गुरुकुल सपा में दान! 
मण्डलों को सम्मिलित दागी । 


रे तक नरेन्द्र देव जी का उनके पक्र समाचार पत्र 

| “गुरु फुल” दान देंगे पर धन्यवाद दिया गया । 
डा० धर्मानन्द्‌ जी .आयुर्वरालड्वार का उनकी सफ- 
जता पर बचाई दी गई। डा० घम,नन्‍द जी गुहकुछ 
| कांगडी के सुयोग्य स्नातक हैं। उतकी एस सफलता 
, स ने केवल उनका नापस्त घबढिक गुरुकुछठ का नाम भी 


।पछले सप्ताह गुरुकुल कार्यालय में काब्रगा ज्ञाति | उ॒ईना हुआ है। श्री डालप्तियां ने उनको हज़ारों में से 


का एक फरणाधर र्यदुर तथा अत्यन्त ज़हरोदा सांप 
निकल झाया था। जिसे देख कर पास ज्ञान स डर सा 
लगता था, प्रारम्म मे ता रस भग्रड्टर जीब ने काफो 
हलचल मचा दो पर शीघ्र ही महाविद्यालय के कुछ 
साहसा ब्रह्मचारो यात्र के उल गम्तार अन्धरकार मे 
भी उस साप का प+ड दा ता ले आए | इस कृत्य का 
साउजूग नतू -व कर कुल हू वार क्षत्रय रूप स्त/तक 
पं+ हरिवश जा .वेदा टड्डूर न सब कुछवालिया का 
साइस प्‌व व।*ता का एक फ्रियात्वक उदादग्ण खमु- 
पस्यित किया था। 


पिउले सप्ताह शिमल्ल। में हा (रहे अ्रखिठ मारताय 
हि दा साहित्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरूझुल 
विःवतिद्यालय तथा दसपे सम्बद्ध दवि.दी लाहित्य सम्मे- 
खन का प्रतिनिधित्व करते छुए उपाध्याय श्री पं० 
वागाश्वर जो विद्य ड्डार तथा श्रो शाखो दीनदय'ल्यु 
ज्ञी विदक्ू तवहर ग३र श्र । दाता हा मान्य 
प्रतिनिधि सम्मेलन तथा इसका विभिन्न हलचलों में 
दिहला लेते गहें है। उपाध्याय पं> बागौश्वर जी की 
कथिता का सुन कर सभी परम प्रलनन हुए | अब दोनो 
हा मद/चुभाव कुल म॑ं झा गये हैं । 


बम्बढ़े का स्नातक मगहल 
ता० ११-६-३८ रविवार का सायंक्राख ४॥ बजे भ्री 
प्रा७ इन्द्र जी के कार्याताय (सर्वेन्द्सू ऑफ इण्डिया 


चुना है। अब डा० धर्माननद जी अपने अध्ययन के 
लिए योपप जा रहें है। आश है यारुत जाकर बह और 
भी चमकंगे। 

स्नातक डा० धर्माननद्‌ जी का उसी बस्बई झाय 
समात्त में भी फूल हार हारा स्वागत किया गया डछे० 
धघर्मातन्द ज्ञी ने कदह्दा कि में असती तक आय जनता की 


' सेवा करता रहा और आगे सी करता रहूँगा । 


प्रधान ज्ञी के धन्यवाद के लाथ बैठक लम्ताप्त हुई । 
मन्त्री 
पं० दीनानंथ जी खिद्धान्ता लू! र 


प्रभाती 
[ करी 'सूय! श्रीवास्तव ] 
खोला ! प्रिय ! खाला !! 
मद्रि अः्स अन्ध नयन- 
औवन जल--धघो ला !! 
सालो ! प्रिय ! सालो !! 
स्वप्न जल, निमिर जाल, 
झावृत विशाल काल ! 
करता मद्‌ मस्त तुम्हे, 
निद्रा को खुरा दाल। 
बहता है मलय पवन , 
उठ कर खंग हो णों। 
खोलो | प्रिय ! खालो !! 


ग़रुरुकुल 
 3%,,5%,.,2%8,३%,5क+,,३क),,७३,2%३क:,३क-ह>क उकउक स्का -त्क तक, 


गुरुकल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 

























स्स मंच 5->- 


्डि तेल 


स्ञान के आद सिर पर 
लगाने के लिए यह सुगन्धित 


िल्च 


अल ०ह स्फूर्तिदायक सुमचुर 
| 
वन तासग्र। उेद है भूख बढ़ाता है 





तैल खत्युत्तम है। इससे ॥) सेर चित्त को प्रसब्भ करता है, 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है । बट ता कप्तजोरी में शेष 
मूल्य ॥) शोशो हितकर है । मूल्थ १) पींड 
च्यवनमश्राश 


हमारे यहां हिमालय की ताजी जड़ी 
बूटियों से तैयार किया जाता है। वलवढुंक 
स्वादिष्ट रसायन है । मूल्य ४) सेर 


मा 


भ 
्ै 
ड 
परानी खांसी, कब्ज, धका- | 
$ 
् 
भ 
न्‍ 
४ 
हे 
$ 











लि 

ढुन गोलियों में शिलाजीत | *छतिवद्धक 
और लोहभरस्म की प्रधानता ब्राह्मी बूटी पा श 
9, सब प्रमार के प्रमेह क्री. । ॥) सेर यान) गेग ऋप्रसिह्ठु ख्रोषच 


है ४ 

सपारापाक है 

न्‍ 

ड 

स्वप्नदोषों की अत्युक्तम हैं। इसके सेतजन से शरीर ४ 
न्‍ 

न्‍ 

् 

$ 


यह स्त्रियों के प्रदूर (जरि- 


की नए एड लाकत व च॒स्तो 
औौपन है। शारोरिऋ ठुे- हुई 
छ पन: अर जाती है । 
लत। को दूर करती है । 3 
मूल्य १४) पाव 
मूल्य ४४) लोला 
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सम्पादक-- भारतभूषण खेदालऊुगर 


एक प्रति का भूल्य -) 


घर ३ ] 





[ ग्रुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 


गुरूकुल काडुडी, शुक्रवार १५ आशिवन १६६५; ३० सितम्थ २ १६३८ 


वाषिक मूश्य २॥) 
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[ खंख्या २० 





भगवान्‌ बुद्ठु के उपदेश 
[ ले०- ओ पं० जद्यानन्द जी ध्याकरणोय्राष्याय ] 


झपने से हीन की संगति करने याला हीन हो जाता 
है, भौर अपने सदहश की संगति करने वाला कभी 
हीनता को प्राप्त नहीं हाता | अपने से श्रेष्ठ की संगति 
करने घाला शीघ्र उन्नति को प्रांत होता है, अतः अपने 
से भ्रष्ठ +ी खंगति करे। 


> ५८ > > 
लीन प्रकार के मनुष्य होते हैं-- 

१- भन्घ 

२- एकचक्ष । 

३-द्विचक्ष । 


(-झन्त्र उस कहते हैं जो न सांसारिक खुसो का भोग 
करता है, और न पुएय कमे करता है। इस प्रकार 
वह ऐदलोकिक और पारल्ीकिक दानों प्रकार के खाभों 
से वशित हो जाता है । 

२-एकलत्यु उसे कहते हैं जो धर्म और अधर्म, दोनों 
से भागों की प्राप्ति के किए प्रयक्ष करता है--चोरी 
कपट, भूठ भोर हिसा से मनमाने भागों का भाग किया 
करता है। यद इस जब्त में तो सुखी रहता है, रिन्‍्तु 
पालोफ में नग्कगामी होता है। 

बे-दिचसु उस कहते हैं. जो धर्मपूर्तक अपने परिश्रम 


१--अवऊुब्जप्रश उसे कहते हैं जो बार २ सभा में 
ज्ञाकर भी उपदेश के आदि, मध्य झऔर अझवसान का 
प्रदण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बुद्धि नहीं हाती । 

२--उत्सब्षप्रभ वह है जो सभा में जाऋर उपदेश के 
आदि, मध्य और अन्त को समझता है, किन्तु सभा से 
उठने पर भूल जाता है । 

३- पृथुप्रक्ष पुरुष इन दोनों की अपेक्षा भ्रंष्ठ होता 
है, क्योकि यह सभा में जाकर उपदेश के आदि. मध्य 
और अन्त को समभ लेता है, और उठते पर भी स्मग्ण 
रखता है । 

2९ हर 9८ है 

सनन्‍्तानों वर कृपा करने वाले माता-पिता पश्रक्षा और 
पूज्य आचाय हैं तथा पुत्रों के सम्माननीय हैं। अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को यह उच्चित हे कि इन्हें नमहकार करे, 
तथा अन्न, पान, वस्त्र, शयन, रुनापन, पाद्प्रक्षाक्षन, 
इत्यादि कर्मों के ढारा इनकी सया करे। ऐस मनुष्य की 
इस जम्म में प्रशंसा होती है, और भरने पर वह श्वर्गे- 
गामी होता है । 

>९ है भव १५4 

( प्रश्च ) श्रद्धालु किसे कहते हैं ? जो शी वचान्‌ 
मनुष्यों का दशेन करना तथा मत्सलर-रहिल हो कर सत्य 
धर्म का श्रधण करना चाहता है, उसी को भद्धालु 
कहते हैं । 

( प्रक्ष ) केसे मिच की सेवा करनी झादिये? सीम 


से उपार्शित घन को श्रष्ठ खंकरा और शान्स हंओ से न्‍ गुणों से युक्त भिज्र की खेधा करनी चाहिये। किन तीन 
युक्त होकर उत्तम कर्मों में दान वेकर अधशिष्ट अंश का | मुणों से ? १--जिस वह्तु का देगा कठिन दो उसे देता 
भोग करता है । अस्घ और एकश्रक्ष का दूर से दी | हे। २ जिस कार्य को करना कठिन है उसे करता है | 


छोड देना जाहिये, और हदिचझु का सेवन करना 
चाहये। 
>८ ५८ >९ > 
तीन प्रकार के मनुष्य होते हैँ-- 
१--अथ कुठअ प्रक्ष । 
२-उत्लडप्रह् । 
३- पृथुभक्ष | 





३- जिस अपराध को दझ्ामा करना मुश्किल हो उसे 
क्षमता करता है। 
पं २ है ९ 
संसार में सीन प्रकार के मनुष्य होते हैं-- 
१--पाषाखलेखोपम २- पृथिय्री लेखो पम ३--जंदकले- 
स्तोपम | १-पाषाणलेखोपम वह है जो हमेशा क्रोध 
करता रहे, तथा जिसका क्रोध सुलिरश्वायो दी | जैसे 


र्‌ 


गुरुकुल 





पत्थर पर की ल्कीर घायु या जल से शरप्न नष्ट नहीं , पछे भी प्रकाशित कर देता है, और पूछने पर कहना 
होती, खिग्स्यायिनी होती है। २-पृथिवीलेखोपम वह है , क्‍या? पूछने पर बहुत विस्तार से अपनी प्रशंसा को 
जो क्रोधित तो हो पर उसका क्रांध चिरस्थायी न हो, ब,तो को कहता है। इन चार धर्मों से युक्त मनुष्य 
जैसे पृथियी पर की हुई रेखा थायु जल के प्रभाव से | को असत्युरुष जानना चांहिये। भौर जिन मनुष्यों मे 
शीघ्र नष्ट हो जाती है। ३-उद्‌कलेखोपम वह है जिसको | इन उपयुक चार घर्तों ले वियरोत धर्म हो उन्हें 


कटडुबरचन या प्रतिकूल आचरण से भी क्रोध नहीं होता, 
पवम्‌ उसकी आन्तरिक अवस्या में कोई विकृति नहीं | 
झाती । ॥ | >< | 

एक बार _'उज्भाय' नामक कोई ब्राकझ्मण भगवन के . 
पास आया | कुशल-प्रश्न के अनन्तर उसने भगवान से | 
कहा “जाप भा यज्ञ का समर्थन करते हैं?” भगवान | 
ने कदौ--हे ब्राह्मण ! में सभी यशों का समर्थन नहीं 
करता। जिल यश्ष में गाया, बफरियों, जड़ों, मुर्गों सूभरों, 
एवं जिविध प्राणियों की हत्या होती है, ऐसे हिपात्मक 
यज्ञ का में समर्थत नहीं करता। यह कपों? क्योंकि 
इस प्रकार के यज्ञ में अहंसूया अहन्मागंगामी मनुष्य 
नहीं आते। में तो ऐसे यज्ञ का समर्थन करता हूँ जैसे कि 
नित्य दान करना । 
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परिडत पुरुष जब तक नदी खालछता, तथ तक 
उसकी मुर्खों से विशेषता नहीं प्रतोत होती । किन्तु जब 
वह सत्यापदेश करता हैँ तब छाग उस जानते है, 
मनुष्य को उचित है कि वह सदा सत्य धर्म का प्रकश 
किया करे। ऋ,ब लोग 'सुधाषितध्यजञ' हाते है | धर्म 
हा ऋषियों की ध्यजा हैं| 
२ २९ ६4 है 
जिस समय र,जा लाग अधार्मिक होते हैँ उस समय 
राजपुश्र भा अधाधिक हा जाते हैं। गाज़पुत्नों के 
अझधामिक होने पर ब्राह्मण गृहाति भी झवर भिक हो 
जाते हैं| ब्राह्मण भृहदपतियों के अधार्मिक हा जाने पर 
करूब तथा प्रानों के रहने वाले सनुष्य भा अ्रधार्ति# 
ही जाते हैं। और मिल सप्य राजा छाग धार्मिक हाते 
हैं उस समय राजपुत्र ब्राह्मण ग्रदपति तथा नगरबासी 
और ग्रामवासी, सभी मनुष्य धार्मिक हो जाते हैं । 
हप 2 2 
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खार धर्मो से युक्त मनुष्य को अखत्युरूप जानना 
चाहिये। किन चार धर्मों सं? :- जा अल पुस्ष 
होता हैं बह दूसरे के अचगुणों को बिना पूछे हुए भी 
प्रकाशित कर देता है और पूछने पर ता यात ह| क्या ? 
पूछने पर बिना कुछ छोड़े हुए विस्तार से दुसरे के दोष , 
को कहता हैं । २- जो दुसरे का सदगुण होता हें उसे 
पूछने पर भी प्रकाशित नहीं करता, और न पूछने पर 
तो बात ही क्या ? और पृछने पर दूसरे के गुण को 
संक्षेप से यहुत सी ब.तों का छोड कर वरणुंत करता है| 
३- ज्ञो अपना दुर्गुण हाता है उसे पूछने पर भी नहीं 
प्रकाशित करता, और न पूछने पर तो कददना ही क्ये ? ' 
ओर पूछने पर सक्षेप से तथा यहुत संकोचवपूर्यके अपने 
झवगुण को प्रकाशित करता है | 


४- जो अपनी प्रशंला को बात हांती है उल बिना 


सत्पुरष समझना चाहिये । ( अद्भत्तनिक्राय से ) 





बहु घम का प्रभाव व उत्का देन- 
ह.। 


[ ले८ श्र० स- बत जो द्वादश ] 
(पर्व प्रकाशित से भागे ) 
इललिए भगत्रान्‌ बुद्ध ने स्वतत्ज जिचार करने को 
शक्ति, संगठन शक्ति व एकता की शक यहां पाई थो 
तथा इ्स ही वज्ञह से उल्होंने भिनक्ष सम्गदाय का 
संगठन भी इसी तरह गणलबन्शप्र राज्यों के आदश 
पर किया थ । 


बुद्ध के समय की तात्कालिक सामाजिक दशा का 
वर्णन करते हुए वर्णुव्यवस्या का सबस प्रथम नम्बर 
आता है। उस समय भी इस समय की भांति चार बर्ण 
थे। परन्तु ब्राद्मणों की अपेक्षा कत्रियों का पद ऊँचा 
था। ईसा स॑ बूर्व धठी, >व्रीं शताब्दी में झवशमेतर 
ब्रह्मा तथा क्षत्रियां में |यद्धष रहा हागा चूक बौद्धां 
तथ। जैनो के धरम ग्रन्थों से यह पत। लगता है कि वे 
लोग ब्राह्मण अंथों का म्रमपूलक तथ। भठे 4नते थे ' 
वे आाह्यण अथा का ब्राह्मणा की झयनी प्रशंसा, खार्थ- 
मयी दृष्टि तथा खत्णों से भरपूर मानते थे। और यह 


| भी वे मानते थे # अहत लोग कभी शूउ व ब्राह्मण वंश 


में ज़न्म नहीं लते अवितु छत्रिप वश में जन्‍म लेते थे। 
इन याता से माल्दुम होता है कि बौद्ों के समप ब्राह्मगों 
में तथा क्षत्रियों क बीच एक विशेष प्रकार का विद्वेप 
हागा | 


दूसरी बात यह है कि उल समय नीच जातियों के 
साथ बड़ा खरगाय सत्दूक किया जाता था| बाह्मण, क्षत्रि प, 
बैश्य तथा शुद्र इन खार यर्णों क लिवाय ओर भी कई 
नीच जा तयां वे मानते थे तथा उतक “हीत ज्ञाति” के 
नाप से पुकारते थे। एफ लप्तय की बात दे जब कि दो 
उच्च कुलीन ख्रियां द्रवाओं में से ब्राहर निकल रहा था 
कि एकापक चाराडाल़ उनकी हृष्टिगोचर हुआ। यह देख 
कर वे लोट गई तथा घर आकर अपनी आंखाँ को 
पानी से खूब मांज्ञ कर यहीं यैठ गई जब झादमियों को 


। यह भद मालूम दुआ तो उस चाराडाल को खूब पीटा । 


इस प्रकार नीख जाति के सथ हाते बुए दुदप्वहाए 
का देंश्व कर महात्मा बुद्ध कहां सह सकते थे। एकदम 
उस बुरी प्रथा का दूर हटा बर अपना भिक्ष द्वार सबके 
किए. खाल दिया तथा ऊच-नीच का भेद हटा कर 
सबको नि ण॒वद्‌ की प्राति के विए उपदेश दिया । 


बुद्ध के समय धार्मिक प्रथा बड़ी बुरी थी। यश्े 
और पशुयध का प्रचार बदुतायत से वि जमान था। 
सारे देश में यह प्रथा आरी थी। बेयारे अ््चिब्रित्कर, 


गुरुकुल 


उसके कपड़े के कण्डे ध्यज्ञागोहण की नकल में सम्मान 
समझ रहे हैं । 

भणडे का मैं राजनेतिक घस्तु इसलिये कहता हूं कि 
इसको कुछ लड़ाई के साथ सम्बन्ध है। यह टीक है कि । 
घमं भो एक प्रकार की लड़ाई लडइता हे पर वह लड़ाई ! 
झीए तरह की होती है। उस + जाश स्व॒राश व राज़सिकता 
राजनेतिक लड़ाई की तरह नहीं होती किन्तु उसमे रढ़ | 
किन्तु शान्त खड्टूढा तथा लात्विकता हाती हैं। इसलिय | 
इस लड़ाई का चिन्द भा ही शोसा देता है। अपिका ' 
ऊपर उठने बाल शान्त प्रबठ सट्डूल्प का प्रतोक सब ' 
जगह माना गया दूं । इसके अतिरिक्त वैस भी जैसे मेंत 
ऊपर कहा कपड़े, कागज़, टीन आदियों के बन भणडे 
भरणडयो की अपेद्ष, अ झ बहुत अधिक जीता ज्ञागता 
स्वाभाविक और उज्ज्यल फेतु हैं । 


इससे मेरा यह सी मसल्त्र नहीं कि गुरुकुल में जा 
आम का काडा लगा हुआ है उले उतार दिया जाय। 
यह जिन परस्यितियां और हझ ख्थ आं में गा । गय हैं 
थे ठीक था तब वह बड़े काम का था। उस भंगडे स अब 
भो बहुत लोगों को उदबो वन मिलता हैं, उसे उसारना 
उसका अपमान करना हागा | परन्तु इस भणडे के साथ 
ओऔर भमशहों की नकल में $छु और भ्रक्रिया जाडना, इस 
से ता हमे अवप्य बयना चाहिय। आजकल की भषा 
में कहें ता इसे मुस्लिमलीर का ऋएड।न बना देना 
चाहिये। आप्‌ का ऋणडा कोई राष्ट्रीय कएउ के मुकाविले 
की चीज़ नहीं हैं। राष्ट्रीय ऋणपडा- फगाडा-तो देश में 
एक ही होगा चाहिये । आम्‌ का या परमात्मा के नाम का 
भण्डा ( केतु-प्रतीक ) किसी देशविशेष से, परिम्तित 
देश से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु नहीं रिन्‍्तु सार्वभोम 
बस्तु है। अलल में तो, जैउ कि मेंने ऊपर कद्दा खह मंडे ; 
का विषय ही नहीं है। किर इनका ऊकंआ बनाना 
इतन ही नहीं किरतु इन अन्य भगड़ो की बराबरी पर 
इतने नीचे उतार ल'प्ना बहुत अस्छहा टगता हेँ। अभी 
झग्बबारा में पढ़ा था कि खुर्ता की स्युतिसिपेस टी पर 


काप्र । का कएदा लगा हुआ था उन पर मुस्लिम लीग , 


घालों | अपना भएड। लगा दिया उन्हें देखकर सिकक्‍स्वों: 
सनानन धर्म बाला और मरायीर दल याल्तो ने भी अपने 
भंणडे लगा दिये । मुफे आशा है कि हमारे आयध्माजी 
भाई ऐला ता नही करेगे के ऐले लमय पर बहा आम्‌ का 
भझंणडा ले जाकर ख़गा दें, प. हम जिस तरफू कुक रहे हे 
डसल अधनन्‍्देशा हाता है. कि कहीं हम भी उला तरफ न 
चले जाएं। यदि हमारे अ्गझझद्दात्र की »प्नि के भरड़े में 
पेली शाक्त नही आई है कि वद्द सच्च, धरामिक झआाउषण 


वैदा कर खके तो हमें ठदर्ना चाहिये और अधिक : 


सपस्य, करनी चाहिये पर आम के पत्रिन्र भण्डे के साथ 
यह |लत़वाड़ शुरू न कर देता चा.हये । हमें पूरे निश्चित 
रूप स स+भे लेना चाहय कि हम।गा असली रणड।-- 
जिसम झआाकषंण कश्ने की शक्ति किसी भी राजनैतिक 
भाणड़े की झपेद्ता सध्स गुणा अधिक है, क्‍योंक्ति खय॑ 
धार्मिक जझत्र हो राजनेनिक दधात्र की अपेक्षा बहुत व्यापक 
है-भरिन है । इल करड़े का, अरक्ष का प्रभात जगत्‌- 





| थे आराधना करना और हृदय से निकले हुए वेदमंत्रों 
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है. 


व्यापक है। बेशक इस झरणदे को फदराना, इसकी स्थापना 


छ्वारा इलकी सच्ची उपासना करना बड़ा कठिन है, बहुत 
तपस्या और झात्मिक बलिदान को खाहता है | पर 
हमारा अस टी घार्मिक (अलास्वद्ायिक सावे नौ प) कणडा- 


| प्रार्थना है यही । 


यह कपड़े का ओम का कड़ा भी चूंकि आत निरा 
पद है इसलिये भी कुछ लोग इसको महत्व देते हैं, इसे 
राष्ट्रीय भणडे के मुकाबिले में रख+फर इसे यदढ़ाने में धार्मिक 
ज्ञोश दिख ते हैं परन्तु यदि कमी जैसे राष्ट्रीय कडा 


, खतरे की वस्तु रहा है और आगे थी हो सकता है बैस 


यह ओम की ध्यज्ञा भी खतरनाक वस्तु हो जाए तो 


, इसको रक्षा करने वाले, इसके लिये जान दे दने यात्वे 


शायद वे ही आयंवीर निकलेंगे जो कि राष्ट्रीय भंडे के 
लिए या देश के लिए कष्ट उठा चुके हैं. कुछ बलिदान 
कर चुके है या बलिदान करने को वस्तुतः लेपार दें । 


' ( दूसरे तो शायद सब इसे कपडे के ठुकड़ा कह कर इस्ल 


के व्प आभ्रद करना, लड़ाई कपडे में पड़ना सूस्वेता- 
पूर्ण कार्य समझेंत ) अम्तु । मतलब यह हैं कि यद दानो 
भगड़े बस्तुतः कोई मुकाबिले की चीज नहीं है बल्कि 
पक दूसरे के पूरक हैं। सच्चा अयये झाज् वह हे जा 
प्रतिदिन बेनिक अग्वह तर ढ्रागा, जगतठपापक्त प्रभाव 
गन वाले महायश द्वरा अग्नि के भंडे की उपासमभा 
करता है तथ। राष्ट्रीय मह।लभा छा ॥ नियत अवसरों पर 
अपने राष्ट्रीय तिरंगे डे द्वारा राष्ट्रयश्ष की इस प्रक्रिया 
पे भी सास्यलित हाता हैं। उस अग्ति म अपने राष्ट्र के 
पापों को भस्त करने बाटी पत्रित्र शक्ति अनुभूत होती 
है ओर चख॑ मे चिन्हित तिरगे राष्ट्रीय भणडे में भी 
का प्रकाश दू/सता हैं । 
डा ० धर्मानन्द जी का प्रवास 

ड्ा० धर्मानन्द ज्ञा आयुर्वेदालडार बचपन से ही 
दोनहार हैँं। गुरु हल मे यद्या वे आयुर्वेद के विद्यार्थी 
थे किन्तु उनका श्ञान सर्यतोमुवी था। सभा साखा- 
इटियो में राग लेते लमप्र उनकी इस प्रतिभा का प्रायः 
परिचय मिला करता था। स्तातक होने के बद कुछ 
काल वे गुरुकुल खूपा से अध्यापक रहे और बाद में 
देहरादून में एक वैद्य के नाते प्रतिछ्ठत हुए । एक सफल 
' चैद्य के नाते डा० धर्मानन्द की उल नगर गे ज़ विशेष 
प्रतिष्ठा हुई बहां उल स्थान के सा जनिक जीवन में भी 
उन्होंने विशेष ख्याति अ्राप्त की। यह विशेष हुए का 
अयसर है कि दनवीर संठ गामकृष्ण डालप्िया नें 
डा० धर्मानन्‍द्‌ जी को चिकित्लाशास्त्र में विशेष निषुणया 
प्राप्त घने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है। डा० धर्मा- 
नन्‍द जी इसी रूुछ्ताह लिइत्ला के विशेष अध्ययन के 
लिए बम्बई से अमंनो जा रहे हैं। बिदा देते समय 


| देह दून के प्रमुख नागरिकों ने डा घमनिम्द जो का 
| ज्ञो अभिनन्दन किया था उससे डु.० ज्ञी की कपाति, 


प्रलिसि व प्रेम का पता ख?ता है। हम ह।० घर्मानस्द 
ज्ञी का जझ्ञानपुद्धि के लग विदेश प्रवाल पर बधाई देखे 
हैं और इलमें उनकी हृदय से सफक्षता चादते है । 


गुरुकुल 








सन्ध्या में मन न लगने के कारण | यह सिद्ध करने की यहां झावश्यकता नहों कि जंगल 
की प्राकृतिक शोभा और नदी तट का भआव्दादृजनक 

[ लेखक-श्री प॑० निस्यानन्दजी वेद/लंकार ] रमणीय दृश्य चिक्त का समाहित करत भें बहुत सहायक 

[इस लेख का विद्वन्‌ लेखक 'सन्ध्या सुमन' नामक पुस्तक | हैं। स्वलाधारण को ऐसे खुस्दर भीर स्वच्छु श्याग 
लिख रहा है। यह लेख इस पुस्तक की भूमिका का एक | खुलभ नहीं । और बतेमान लमय में न इतनी धर्म 
अंश है। सम्पादक ] परायणता ही है कि प्रातः-लाय सन्ध्या के लिए हम 
समध्या करने वालों की सबसे बड़ी कठिनाई यह बन को चले जांय | यह ठोक है कि सन्ध्या में स्थान का 

है कि चाहते हुए भी सनूपा में मन नहीं लगता। चार | पान बाहा दाने से गौण है परन्तु फिर भी याग्य स्थासका 
घड़ी शान्त चित्त होकर बैठ सकना मुश्ह्लि मालूप होता | भेभाष चंचत्त चत्तवुत्तियों का ओर अधिक चंचल 
है। उत्थ्या का अर्थ है 'सम्यक्‌ ध्यान! | परन्तु जब | बनाने में पर्याप्त है । जछां तहां बेठ कर सध्या हो सकेगी 
घन था करने बैठा तो मन लोक लाकान्तरों की सैर के | यह सम्भव नहीं |,स्थान अशुचि हो,बतंमानौ लनोंकी सट- 
लिए चल देता है। आंख मूंद कर ज़रा बैठे कि अगली | पट दा, बच्चों का शोरगुल हों, और मन समाहित हों 


पिछली सब एक एक कर के याद आने लगता है। इधर 
डघा की सब चिन्ताएं झा घेरती हैं और सन्ध्या छूट 
जाती है | 


इसका सबसे प्रथम कारण यह है कि हमने सन्‍ध्या 
का समझा ही नहीं। सात्खों / से ५, 7० व्यक्ति ही 
भर्ती भांति समझ कर सन्ध्पा करते हैं, यह «हना 
शिक्षित घर्ग का शायद तिश्स्कार समझा ज्ञाय। परन्तु 
इस कथन पें तथ्य का झश अवश्य है। सर्वस धारण की 
संध्या तोते की ग्टसत से बढ़ कर नहों। मन्त्रो के शब्द- 
जाल में गुंथी हुई भावनाओं को बिना समझे ही दम 
समाद्ित हुवा चाहने हैं, यह सम्भव नहीं | 

मन लगा सकते के का? णु सबसे प्रथम संध्या पर 
लिखी फिल्ली उत्तम पुस्तक को उठा कर मनन्‍्त्रों के पक 
एक शब्द के गम्भीर आशय को समझना चाहिये। संध्या 
के शब्दों के सौन्दर्य, माचुय, और भाव गारुमीय को 
समभ लेने पर य द्‌ प्रयत्न हां तो, मन का समाहित हो 
सकना मुश्किल नहीं । मन्त्र के शब्द ज्ञाल मे झोत-प्रात 
भागनाओं पर ध्यात (रखने से, मन को दौड़ धूप के 
के लिए विस्तृत मैदान मिल्ल ज्ञान केटुकारण, सन थकथका 
कर पएूकाप्न होने लगता हैं । जिस मन्त्र के अर्थ से मन 
घबचता हो (उसका फिर पाठ कीजिये । 
मन्न एक्च र हृदय में से गुज़र न जाय तब तक मन्त्र का 
ने छाडिये | इस प्रकऊर कुछ काल तक अभ्यास से मंत्र 
पर मन लगाते ही उसका गतार बर्थ स्फुरित हागा, चित 
को चंबल बनाने व ले बिच र भीर ब्िन्‍त ए शान्‍्तहोँगा, 
और अन्तःकरण में अव्णनोय आनन्द्‌ का अनुभव हागा + 
संध्या साधक के स्वम व का श्रद्ञ बनती जयगी, मन न 
खगने को शिकायत मिटती प्रतीत होंगी । 


इस शिकायत का दूसरा कारण सध्या के लिए शान्त 


पवित्र और एकात्त स्थान का दुलेस होता है। सन्ध्या 
के लिए स्थान का निर्देश करते हुए मनु महाराज ने 
लिखा है।-- 
अपां समापे नियता नेत्यिकं विधिमा थितः । 
साथिन्रीमप्य घीयीत गत्वारएयं समाश्रितः । 


( मनु० २ १० ४) 


अर्थात्‌ ' जंगल में जाकर जल के समीप बैठ कर ' 


नित्य कम से निवृूत्त होकर एकाप्र चिक्ष से गायत्री का 
जाप करें? । 


जम तक 


जाय यह असम्मव नहीं ता कठिन अवश्य है । 


इस कठिनाई को दूर करने के लिर अपन घर में ही 
” थे से पत्रिन्न उच्ज्यक्ष और शान्त स्थ/न सध्यापालना के 
सिए [निश्चित करना चाहिप। यह स्थान व कमरा केवल 
संध्यापालन। के लिए ही नियत होना चाहिए । उपासना 
के लिए नियत इस 'दवघर' में साम,.न भी वी होना 
चाहिए-जिसका उउसना के लिप उपयाग हा सकता हो । 
लेखक बड़े दुःम्त से अनुभव करता है कि निधेन भारतायों 
में इतनी शक्ति नद्दी कि ये अपने घ॒र्मों में इस प्रकार के 
संध्यालय' बना सलके। जिन में शक्ति हो उन्हें « पने 
यगुहों में 'खंधपा *य! का प्रबन्ध करना चाहिए। सःघारण 
जनों के लिए गल्ती-गल्ली में 'डपासभा मन्द्रि' बनने 
खा ए जहां सर्यलाधाए्ण जाकर सब्याप लना कर सकें । 
बूनो महाशय इल परशथचित्र कार्य के लिए अपन घन का 
क्या रूदुपयाग करेगे। 


|... झन्ध्या में मनन लगने का तीखरा और सबसे 
| मुख्य कारण है जीवन का उद्देश्य ठीक न होना । सम्ध्या 
| झाध्यात्मिक भोजन है। परन्तु यह स्वादिए नहीं लगता । 
' कारण खडनी भूख नहीं । भूख होने पर तो राटी का 
खूसखा टकड़ा भी अम्युत प्रतीत हाता है । 
सच्ली झाध्यात्मिक भूख क्‍यों नहीं ! कारण जीघचन 
| किली उद्दे श्य के लिए अपंण नहा। मनुष्य जीवन किस 
कठोर साधना का परिणाम है, हमने समझ ही नहीं। 
, इस्तीह एं वा पोकर और मोज़ मजा ऋरफे अपने ज्ञीवन 
के अम॒ल्य दिनों का खा रहे हूँ। जीवन के सामने कोई 
उखठ्च उद्देश्य हा नहों | 
यदि हमारे सामने ज॑'चन का काई उच्च उद्दश्य हो 
उस्र उद्देश्य का प्राम करवाने के लिए 
असाधारण शक्ति को आवश्यकता अल्चु पत्र 
होगी | मनुष्य की सब शक्तियां सामित और खाथा 
रण हैं , सर्वेलाधारण को अलाघारग्ण शक्ति की आब. 
श्यकता प्रतोत न हाने से झानी शक्तियों का तुच्छुता का 
झनुतव नही हाता | याद संकट को प्रदोप्त अश्नि प्रज्य- 
ल्षिस दा और सम्पूर्ण जीवन कसा महा।म्‌ उद्द श्य के लिए 


! झर्पणु किया झुवा हा तो ब्यक्ति को झपन। शक्तियों की 
ता का पा ज्ञान हाता है, निस्सहाय अधर्या का 


| छुभत्र दाता है भौर असाधारण शक्ति पाने के क्षिए 
हृरय से पुकार उठती है। यजुउद के निम्न मत्र में शक्ति 


तो 


९ नजक्निा-+-े अजज- 





मिरपराघ, निबल पशुओ्रो के ताज़े खूत से रोज यह्ष 
सुप्त होता था। सचा बिना पशुरध्र किये यज्ममान का 
यज्ञ पूरा नहीं होता था। हरेक सस्कार के साथ यज्ञ 
का दिसक विधान थ। | सखर्त्र हिला का राज्य था। 
प्राह्मणों की दक्षिणाएँ बड़ी कड़। थीं। उनका दक्षिगा 
में खुबर्ण, हीरे, जवाहरात, गायें आदि दिए जते थे 
तथा वे ब्राह्मण सर्थ। यश कराते के लिए तत्पर रहते 
थे। मनुष्यों का थ॒र्मिक दशा बदुत बिगड़ चुकी थी। 


बाहाडइमस्वर ज़ोर पकड़ रहा था फिर आध्यात्मिक तथा | 


मानसिक शक्ति कप्त रह सकती है। इस लिए लोगो ने 


नए उपाय दृढ़ निकाले तथा हर वक्त नए तरीकों के 
अनुसन्धान में ही अपना जीवनयापन करत खगे । 
वे उपाय निम्ध हैं | हठपंंग और तपरुपा- 
उनमें से एक उपाय हढयोाग है, हठ कर+ बडी से 
बड़ो शारीरिक आप त्त को सदन क ने ले वे अ्र त्मिकउन्नति 
सथा मुक्ति की कामना काने थ्रे। कऋईयों का अभ्यास 
इसना यढ़ा चढ़ा था कि वे अरने सछो व द्‌.ढ़ी के बाल 
हाथ से नाच कर उस्ताड़ देते थे तथा जितद्विर बनने के 
लिए विचिश्र प्रकार के क॒प्ठ खन करते थे | उस समय 


लोगों का तपस्या पर विश्वान बदुत जमा हुआ था इसी ' 


कारण बुद्ध ने भी ६ साल तक घोर तपस्या की थी। 
पर अन्त 7 तपस्या की श्रारता का देख कर थे सत्य 
ज्ञान की खज में चल दिए । 

सत जलोन श्ञानमार्ग व दाशेनिक विद्चारः- ज्ञब देश 
में ऐसा श्र घेरा छाया दुआ था तो कुछ ऊ'चे लोगों को 
तपरुपा वे हैठयाप ले भी परमानन्द्‌ प्राप्त हंता देग् 
लोगों की २स्ि प्रचमल्तिक घममे से हठ गई, लोग परमानन्द्‌ 


प्राप्त करने के लिए तथा निर्धाणपद्‌ की प्राप्ति के लिए ' 


प्रयल्ल करन लगे । उस समय खोग प्रचल्लित भ्रमोंस 
खिन्न हाकर सन्पासी दा गए , भोर इधर उधर परिभ्रमण 
करन स॒परिवराजक कहलाद | लागों में उनका बहुत 
मान रहा। उस के लिए जनता ने तथा गाज़ा 
महाराताझो न नगर के बाहर झावात - स्थान बना 


दिए सथा स्त्रनने पान, सोन उठने यैठने की उत्तत व्यवस्था , 
बह दा, साग उनके दशेन करने ज से तथ। उनके धार्मि #' 


उपदेशों का श्रवण करते | यदि दा सार वढ़ान सन्याला 
मिज्षा आते तो उनका शास्रार्थ हाठा तथा वे अपने 
विचार बड़ी स्वतन्जता से व्यक करते थे। लोग इन 
बिलारो सथा उपदेशो के प्रभाव स प्रभावित हाकर 
प्रच लत धर्मों से बिरक्त हा गए तथा परिवतन के 
लिए समुत्सुक दो गए | इलल.प प्रचलित धर्मों की नींव 
हिलने लगी। परिश्ाजकों न अपने उपदेशों से नये 
विचारों का याज्ञ बोने के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया। 
पर अभी बीज बोने वाले की कभो थो। ह्लोह इस की 
प्रतीक्षा कर रहे थे | 


डस समय खोगों के पाल उपनिषदें थी।चकि 
उपतिषदों में आत्मा, परमात्मा, प्ररृति आवि की 
उसमोसम बातें ल्खी गई थीं तथा आध्यात्मिक 


गुरु 





तर 


ह 


। विषयों पर खुल करके वियार किया गया था इसलिए 
खतोगों में उपनिषदु का भ्रचार लूब ब्रढ़ा। पढ़ने बाला 





। उपनिषद की संख्या प्रचुर होगई सथा उपनिषदों का 
। शअ्वरण, मनल तथा निदिध्यासन होता रहा। परन्तु 
| उपनिषदों में से कई विदान्‌ परिश्राज को ने झक्न तवाद पाया, 
। हिसी ने |वशिष्टादत किसी ने विशुद्धद्वेत निकाला जिस- 
। से उनमे कई मत हो गए। ल्ाग आत्मा परमात्मा का 
' चिन्तन करना भूल गए थे | पर उसपर शुष्क वितणाडा- 
बाद करने लगे थे। इतने मतमताब्तरों के होने पर भी 
घुद्र के समय तीन मुख्य विचार-यवाद थे : थे ये हैं। ? यज्ञ 
और बलिद न । २ हृठयाग ये तपस्या हे ह्ञानमार्ग और 
दाशनिक विचार | उस मय लोगदुःख का कारण दूढ 
निकालने के छिए खूर यत्त करते थे। प्रथम विचार 
प्रचाह धाले यज्ञ और बटियान वाले लोग कहते थे 
कि देयता प्रकपित हूँ उनको यत्र में सेंट देने सेने 
प्रसन्न होंगे। दूसरे हठयोगा छो! तपस्या करने में 
इन्द्ियतप मान कर दुःखों से छुटऋार मानते 
थे। तीसरे छ्ञानपमार्गी ज्ञान के दारा अकज्ञान 
| का नाश करते से मुक्तिमल सकता हैं कद्दते थे। परन्तु 
ये तीनो विचार आवृमो को सन्‍्तुए्ट नही कर 
सकते । उस समर समाज मे सब से बडो 
आवश्यकता थी सहानुभूति, दया व प्र म॒'क्वी । सप्राज 
मे नारलसा, निदयता व शुष्क झ्ञानधाग का श्रचार हो 
' शहा था। उस समय समाज दा एक पेस घैध को 
झावश्परकता थी ज्ञो इसके राग की ठाऊक तरह से 
दधाई करता। भगवान्‌ युद ने अवतार लेकर इस 
आयश्यक्ता को समझ कर दुनिया को जो बातें बताई 
तथा जो उपदेश दिए वा ये थे कि जा भी आदमी धर्म- 
' मांग में चलना चाहते हैं लथा परापक,र का जिदगी 
बसर ऋग्ना चात्ते हैं वे दय लु, पशापकारी तथा 
खदानारी बने , बुद्ध के पहले लोगो में, यज्ञों में, मन्‍्त्रों पें, 
तपस्याओं में तथा शुष्त्र शानमार्ग में भ्रद्धा थी। पर बुद्ध 
ने यक्ष, मन्त्र, कमंकारड तथा धर्माभास की जगह अन्त.- 
करण शुद्ध करने की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को 
दीनो की रा करने. दरिद्री। की भलाई करने, बुराई 
से बचने के तथा सबके साथ भाई २ की तरह से व्यरह र 
करने का उपदेश दिपा | मह त्मा बुद्ध की दृष्टि में ऊँच 
नीच, अमीर गरीब, सब व यर थे | उनके मत में पत्रिज 
ही यन व्यतीत कर सकते.थे, निर्वाण का पद्‌ प्राप्त कर सकते 
' थे। वे सत्र को इस धरम का उपदेश देते थे | मद्दात्मा बुद्ध 
' क्री शिक्षाओं का यद प्रभाव पड़ा कि कुछ ही शताब्दियों 


के अन्दर वुद्ध धरम केंतल एक ही ज्ञति या धर्म का नहीं 
बल्कि समस्त एशिया का सुरुष चर्म होगया। अब हम 
महात्मा बुद्ध के समय की साप्राजिक, राजनेतिक, 
धार्मिक तथा आर्थिक दशाओं पर विश्यार करने के 
अनन र तथा ज्ञान मार्ग व दाशेतिक तथ्यों पा दृष्ठि- 
पांत करने के बाद घुद्ध धर्म के प्रभावों तथा उसकी 
देनो पर पिखार करेंगे । ( भपूर्ण ) 


| 
। 
। 
| 
। 
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क्ोश्मू को ध्वजा या यक्षिय अग्रि 
( र्भ्न॒ -वामी अमयदेव जी सन्‍्यास्री 


. 


गुरुकुल् कांगड़ी के गत जत्मदिवल की सभा में 
पक स्तातक (पं० चन्द्रगुप्त वेद!लंकार ) ने कुछ ऐसी 
शिकायत को थी कि गुरुकुल में राष्ट्रीय कई की क़ठ्ध बहुत 
है पर श्रोम्‌ क्री ध्यजा की उपेक्षा की जाती हैं। ४सका 
उत्तर देते हुए भ्रीमान्‌ मुदयाधिऐए्टाता जी ने थ्रोतानओों का 
रामाघान करा दिया था और बतलाया था कि गुरु छत 
प्रे ओम की पताका तो सब से ऊ चे स्थान पर” और सुदृढ़ 
ढुड़ से लगी हुई है। श्री मान्य प० इन्द्र जी ने भी इन 
दानों कण्डों का गुरुकुल में कितना सुन्द' और उचित 
समस्व॒य हैं यद्द बतलाया था। इन दोनों महानुवावों के 
कथत का समथन करने फे अति क्त मेने पक हा बात 
अप्नवि के वास्तविक भगड़ा होने के विषप्र में कही थां। 
उस बात पर और अधिक प्रकाश डालने की माँ। सु गात 
के एक प्रतिप्ठित आय को तरफ से आई हैं ओर थे + भी 
'जकल जब कि अपने अपने भण्डे सार्वजनिक सस्‍्थनों 
पर लग प्‌ जाने की एक हाउ सी चल पड़ी है अपने 
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ही झसस्ती भणडा, केतु बताया गया है। ये ही हमारे 
प्रकृति माता के दिये हुए, अं,ते जागते स्वाभाविक्त कण्डे 
हैं। में ऐसे बहुत से मंत्र पेश कर सकता हैँ जिन 
में अम्नि को यश्व का केतु कहा गया है। सो हम 
क्यो अपने केतु को श्ुटं कर ओऔरों को 
नहझल में कपड़े के भण्डे पर आग्रद करें। अतः अब 
प० चन्द्रगुप्त जी ने अपने भाषण के बाद यह पेलान किय। 
था कि में १०) झोम के नए और बड मंडे के छिये 
देने को तैयार हूँ-तो मैन उन्हें यह सखाह दी थी कि वें ये 
रुपये अपने ही पास रखे झौर इन का उपयोग प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करने में करें तो इस से ज़्हां उन का अपना 
कल्याण हा सकता हैं वहां हल से गुध्कुल शोर समाज 
का भा भत्ता हो सकता है न कि गुरूकुल में एक और 
आम का झंडा लगा देने से । 


कई आय भाई न समकतने के काग्ण मुझे गुरुकु ठ में 

थे आयसमात्र में र'जनैनिकपन छानब्राला समभते 
रहे हैँ । पर असल में ता राजनैतिकपन खाने का एक 
उदादग्ण यह है कि हम भीराष््रीय कणडे के अनु करण 
में ओम पताका फहराने और धूवरह्ागीत गाने की रस्म 

| करने लगें। देश की सवाघीनता की इच्छा *रना और 
| चुसे पाने के लिये बल्विन करना यह ना सच्चे धर्म 
भाव से भरे हुए हृदय से खभावत' निकलने वाली व तु 
है। पर चेकि तिरंगे कएडे की उपालना राजनेतिक छोत्र 
| में बड़े उत्साह ले की जाती है इसलिय दम भी ओप के 
| भणडे के आंगे बैली हैं। घूमथाम और झाकपग पैद। करे 
| इस रष्टिस आर्येसप्राज्ञ म यह नई प्रथा च ना राज 





वे विचार प्रकट कर देना कुछ उपयाग का हो सकता है  नेतिकपने से भरे हुए दिमरा ले द्वो निकलती हुई 


यह सोच कर में इन्हे पाठऊफों के लिये लखबद्ध के 
रहा हूं । 

मेरी समक में आयसमाज की तरफ्‌ से ओम के 
मगर का ध्यज्ञा या पताओऊा का फहरगाया ज्ञाना स्पएर रुप 


ले आन्कल के बाह्य प्रभाव के कारग है, यह राजनैलिक ' 


प्रझाग्प्रणाली का अनुकर ग है, ध्रार्मिक तरीका नहीं 

वहा चिन्ह द्वारा अपने को उदराघन देना-इस में दुरा 
नहीं कहता-यह तो झिसी अंश मे ज़रूरी है। प ऐगा 
ही काने का श्र र्जिक तराका कुछ ओर होता हे | हत जा 
हवन को अप्लनि प्रज्यलित करते हैं वह भी तो ए6 मुख्य 
अंश में बाहरी चिन्द्र हारा अपत का उदवोधन देला हा 
हैं। इसीलिप में कद्दता हूं कि हमारा कप्ड। अप्नि है मैंत 


प्रथम वार गुछूल का आचारयें पद्‌ स्वीकार करते समय , 


कोशिश का थो कि हम गुदकुट से स्थायी रूप ते अप्ि का 
स्थपित कर आर उस लेकर नित्य की अहबनीप 
आस यना कर अमदान्र किया करें यह 
चल नहीं सका । मद्दाराज शाठपुराधाश न ता इल काय 
के | ग्रे-ांइस में ऐेली अम्ज स्थापत हो पेली यहश ला 
बनवान के लिपें-थन भी गुरु :ल् का दे रण। हैं ।जिस 
दिन इस तरह गुरुकुत्त में यज्ञिय नित्य अपक्‍्लनि को स्थापना 
हा ज्ञापती उल विन मैं सप्कगा कि गुदकल में सच्चा 
झाम्‌ का भणडा गड़ गया बेंद में तो अप्निया सूर्य को 


पर 


वस्तु दे । 
दूसरी तरफ देखिये कि राजनेतिक क्षत्र में काम 
करने बारे जो स्वभावतः धार्मिक पुदष ह वह कया कर 
रहे है ? पाठकों का ध्यान उधर गया हैं या नहीं पर मुके 
ता बड़ी ही खुशा हुई तब मैंत पढ़। कि फेजपुर कांग्रल 
| के अव्र पर बस्यई से (जहां उाग्रे। का अन्म हुआ 
, था ) अप्निशिख। पेदस स्वयंसवर्कों द्वाप! फेजपुर स ई गई 
; झीर स्वागल के साथ स्थापित की गई । अथव ता यह प्रथा 
( सारत जैस धर्मेप्राणु देश की राज़नाति का शाभा इदने 
वाली यह प्रथा ) चल पड़ी प्रतीत ह्वाता है फ्रोकि खुना 
| हैं उलके बाद हरिपुरा काप्मेस में भी यह अग्निशिस्त्रा 
उसी नरह लाई गई और स्थापित की गई । ऐसा करने 
की प्ररण। चाहे आाटस्विक खेला का पेसा अश्नविशिक्ला 
' सर ली गयी दे पर मूलतः यद्द घामिक दे ओर भारताय 
संस्कृति के सर्वथा अनुकूल दे | में देखता हूँ कि इस 
अ्माशस््रा के रिवाज का ठीक सरह चलाने सर हमारी 
गन्नन ति और अधिक घाययिक #चाई में उठ जयती, जहाँ 
किआम्‌ की ध्वज्ञा को खड़ा कक कौर उलके आारों आर 
/ 'गध्ू पताका गीत के बत्कुठ नकल मे बनाये हुए 
गात के गाने और जय बोलने की प्रथा पूरी करने से 
हमा।। धर्म राजनैतिक निचाई में उतर झात। है| कांग्रेल 
हमारे असली भकणडे, अप्नि को अपना रही है पर दम 
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पाने के लिए व्याहल हो उठे सलथा निरुूसलहायता का 
झनुभव कर २ है किली ऐसे हो भक्त के हृदय को ! गज समाच।र 
पुकार है। | शत सप्ताह ब्रह्मचारी रामचन्दर १ म श्रेणी स्छेष्म ज्वर, 
इमं में वरुण श्र थी हृवमद्या च सुदय । रामनन्दन १ म हेष्प ज्वर, सत्यभूषण १४ मलेगिया ज्यर, 
त्वाम्रबस्यु राचके ॥ यिज्छ.२१.१] सत्यदेव ११ मलेरिया ज्यर, मोहनचन्द २य खारिश, 
अर्थात्‌ “हे वरुण ! मेरी पुरार को खुन, आज ता मुझे | सत्यपाल १ म बण, सुरेन्द्र ७ बण से रोगी हुए थे | अब 
छुसी कर । में तर। शरण में आया हुवा तुकने रक्षाघ | सब स्वस्थ हैं। 


( लि 
4 30000 2५050 35422 208 |. २३ लितम्वर को गुरुकुलाय भ्रायुर्वेद मद्राविद्य!लय के 


यद निरुलहाय अवस्था का अनुभव ही आध्यात्मिक ' भूतयर्व अध्यक्ष खर्गी॥ डाक्टर गोप।ल गामचन्द्र तास्थे 
भूख है | इस भूख के चमक उठने पर संध्यारूपी झाध्या | की प्रथम निधन बरसी थी। इस अघख र॒ पर आयुर्वेद 
त्मिक भोजन ऐसा ही स्वादिष्ट खगने लगता है जैत भूखे | परिषद्‌ की ओर ले उलके रूम्पादकीय मण्डल ने 'तास्वे! 
को रोटा का टुकड़ा। मंत्रों मे मिठास मालूम देता है। | अंक प्रकाशित किया था | इप अंक से खारीय डाक्टर जी 
मनन आरस्म द्वोतः है| मंत्रों का रहस्य अप सआप | की मनखिता तथा बड़प्पन का सरत्यता स अनुभव 
खुलने लगता हैं | मन स्विर आर समाहित हाता है। | किया जा सकता हैं। 

प्रभु कृपा करें | हमें सच्ची आध्यात्मिक भूख लगे, 
जिससे संध्यारपी आत्मिक भाजन का हम आनन्द 
ते सके। 


पाणवालिक परोक्षारें समाप्त होगई है। दृशहरा 
समोप है। इल झवलतर पर कुल में देखो खेल तथा 
हाका,बालीबाल,फु पय ल, क्रिकर आदि खेटों के साम्पु व्य 
होंगे । बड़े तथा छोटे छड़के सभी इसम भाग लगे । 
बुला क उपाध्याय तथा अध्यापक महोदय भी इलम॑ 





साहित्य समातनाचना 





विद्यःपति की पदावली--सकजपिता-श्री राम$प्ण शर्मा | हिस्सा लेंगे। 
खेनीपुरो | प्रकाशक---उस्तक सण्डार, ठ हें रिया सराय । १४ सस्य। 
३२७-+- ४७ लय २) | हक) पत्ते मुलतान 
३ मु कक वो 6 
मैंथिल भाषा के प्रलिद कवि विद्यापति के पदों का ! नथा परिवतन 


संग्रह प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। जहां इल कवि 
श्रेष्ठ का हिन्दों। भाषाभाषी अपनाने में अपना गोग्च 
बेड रा] 
समभते हैं. वहां बततापा भी इसने पीछे नहीं रहना 
चाहत ओर बगारटी टेखकों न॑ ता इ हैं बंगाली सिद्ध 
करने का निरथं ह प्रयक्ष भी किया है । 
कबि की क्ृतियां कृष्ण और राधा विपप्रक हैं। श्ट॒ड्वार , 


प्रह्ययारियों का स्वास्थ्य अच्छा है। काई ब्रह्मचारी 
बीमार नहीं | अब गर्मी खाधाग्ण रह गई है वह भी 
| दोपहर के समय | रात्रि का तो अच्छी ठंड हो जाता 
| हैं। एक सप्ताह हुआ ब्रह्म चारियों की पाण्मालिक परीक्षा 
हुई | परिणाम सत्तापज्ञनक रहा। 
' भ श्री पं० विष्णुमित्र जा जिनका सारा ज्ीयन 
रस का प्राघान्य है, कवि मंगलाचरश में भी श्ट तर रस ही गु कुल कांगडी और उनकी श खातों में काये ऋरते 


को नहीं छोइ हि । तो भी कवि प" 8“ बि । बाता है तथा जिन्दोन प्रारम्भ में इस शाखा का चलाया था 
4 ग। । 
आशक्षंप करता कॉबे के साथ अन्या। द्वागा | कवयो।क के वेइल कुल 5 पा मुख गशिठाता के पद यर आ गए है त 


हु ० > ट । है | ४ 
के वर्णित प्रेम विकलित ्जड रा अलौकिक कई वृष | आपके आने स ब्ह्मचारियों के खास्थ्य खानपान तथा 
होता नाता गया हैं। कथधि की उपमाएं भी अपन ही ' 


2. पढ़ाई मे सन्‍्तोष तक परियर्तेत आ गया है। आशा 
ढंग को हें । ; | है कि अब यह कुल दिन पर दिन उन्नति करेगा। 
इस पद्या:ल्ली के आरम्भ में संकतयिता महादय ने पा 
ह। 2 ३ गद 
यद्यापति का परिचय बहुत सुन्दर और राचक शैली म गुस्कुठ कांगड़ा के सुपारय स्नातक पं० जगन्नाथ 


दिया है । हमारी काच के बैष्णय हान को धारणा इसके | जी वेदालड्व'र भी इस कुल को सेवा के लिए भा रहे 

परिवय पढ़त से ।नतान्त भ्रान्त सिद्ध दाता है। हमारी | है उनके आते से वर्धा-शिक्षा-प्रयाली आए पढ़ाई 

हां नहीं अग्रितु क्रितने ही अन्य जनां को भा यह धारा में पी बर्तन किया ज्ञाएणा जिपसे,ब्रह्मच री पढ़ाई के 

स्रान्त सिद्ध हांगी कि कवि वैष्णव नहीं अपितु शैव थे। | साथ २ भाजीबिका के प्रश्न के भी हल कर सर्के। 

इस परिचय ले पुस्तक की उपादेथता बढ़ गई है। सक- अप गुरुकुक्प्रेमियों का क्सन्य है कि यह इस कुसल 

खयिता महाद॒य न पाठकों को यद अ शा वलाई है कि वे | की पूवंबत्‌ लहायता करें और अपने बाक्॒कों को भेज 

शीघ्र दी 'विद्यापति' नाम से लमालाननात्मक ग्रन्थ लिख | कर नई शिक्षाप्रणाली से लाभ डठावें। 

कर प्रस्तुत करेंगे, देखें कब थे हमारी इस आशा को डेगगाज़ीआं निवासी एक दामी सज्जन डेरागाज़ीसां - 

पूरा करते है । निवासी पक योग्य ब्रह्मचारी को छात्रवृत्ति देना चाहते 
पुस्तक बहुत हो सुन्दर संगृहीस हुई है, एक धार हैं। झतः जो सझ्त अपने बालक को प्रविष्ठ कराना 

शुरू कर देने पर छोड़ने की इच्छा नहीं होती | कवि की चहेंयथे गुरुकुल सुल्तान से पत्रव्यवद्दार करें | 

भव में और भायों में एक भाकषण है ज्ञो पाठकों को मम्त्री, गुरुइुल मुन्टतान 

आाकुष्ट कर लेते हैं । “श्री भिखु' 


गुरुकुल 
४$5,2७;,७७३,३७३,,३३;५.०००७०की2)8%,३क5कादर_७ कक तक 


गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 





ब्राह्मी तेल 
स्ान के बाद सिर पर | खुगन्धित 
| लगाने के लिए यह सुगन्धित हिंजन स!मग्रो 
तैल £. युत्तम है। इससे | ॥) सेर 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 


् क् सुमधुर 
पेय है। भूख बढ़ाता है, 
चित्त को प्रसन्न करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, थका- 
बट तथा कमजोरी में विशेष 
मूल्य ॥) शीश " हितकर है। मूल्य ।) पौंड 
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हमारे यहां हिमालय की ताजी जड़ी हे 
बूटियों से तैयार क्रिया जाता है। बलवबढुंक ५ 
रे 

रे 

है 

डे 

के 
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रे 

रु 
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स्वादिष्ठ रसायन है। मूल्य ४) सेर 













चक्र 
इन गोलियों में शलाजीत | स्प्टतिवर्ंक 
और लोहभश्म की प्रथ्ानता ब्रनाह्मो बूटो 
है। सब प्रकार के प्रमेह क्रौ( | ॥॥) सेर 
स्वप्रदोषों की अत्युत्तम 
शऔौपध है) शारोरिक दुब- 
लता को दूर करतीं है । 


मूल्य ॥») तोला 
+ कार्रपसिऑडर 


् रीपाक 

यह स्थ्रियों के प्रद्र (जरि- 
यान) रोग को प्रसिद्ठु औषध 
है। इसके सेवन से शरीर 
की नए हुईं ताकत व चुस्ती 
पुनः आआ जाती है । 

मूल्य ९॥) पाव 
पता-आयुरवोदेक फमेंसी, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर 


"पति इतर किए" पलट! (हिंद “शक 4 6ए" , 4हिएे' उतरे ' हिट ५ हित हीरे हक इक ए "इतर 
चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से युरुकुछ्त प्रेस पुरुकुल् कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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# झोरेमू # 


“प्रह्मचर्यज्ञ तपस्ता देवा मृत्युमपाध्नत”! 7२०४, २०. 8. 2927 


युरूुकुद 


सम्पादक-- भारतभूषण बेदालदुगर 











एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
वर्ष ३ ] गुरूकुल काइुडी, शुक्रवार २२ आशियन १६ घ्प 9 अक्टूबर १६३८ [ संख्या २१ 
भूल | पर यहां या इसी अभिप्राय का उत्तर सुनने में आता है । 
| यदि वे देखते हैँ कि अब भांडा अवश्य फ़ूटेगा तो पहले 
[ ज्षे०--भी प्रो० ज्ञालचन्द जी एम प्‌. ] ही अपराध खीकार कर लेते हैं ताकि शराफत का श्रेय 


“सब जग भुल्लनहार है इक अभुल् करतार» लिवाब | तो मिलन जाय। यदि वे देखें कि बात काफो गुहा है और 
प्रभु के भूल कोन नहीं करता । सबसे भूलें होतो हैं | इस- | यह गाज़ नहीं निकलेगा तो एकदम भोले से खनकर दैगान 
लिये मनुष्य को दयावान और चमायान होना शाभा देता | दौर कह देते हैं अजी मुक्के तो इसका पता भी नहीं 
है। भाई तू भौरों पर इतना तेज़ होता है ज़रा अपने | मुंक पर तो आप योंही सन्देद्द कर रहे हैं मालूम होता 
शरेबान में भी तो मुंह डाल कर देख -- है किसी मेरे बेरी ने मेरे विरुद्ध आपके कान भर दिये 

“न थी हाल की जब हमें खबर हैं । कई तो इतने पक जाते हैं कि शिसक्ी शपथ खिलांओ 
रहे देखते औरों के ऐदी हुनर निरुप्तकोच खाने को तैयार रहते हैं । 
पड़ी अपनी युराहयों पर ज्ञो नज़र ये भाई ऐला क्‍यों करते हैं क्या आदत से लाचार हैं। 
तो खाल में कोई खुरा न रहा? हो सकता है पर ध्यान से देखने से इसके दो कारण 
बाबबिल में लिखा है कि एक बद्चलन स्त्री कुए' पर | मालूम होते हैं। दएड का भय तथा आत्मसम्मान 
पाना भरने आई तो यहां खड़े लोगों ने उसे मारने के | की द्वानि । 
लिये पत्थर उठाए | ईसामसीद भी इसफाक से बहां जड़े | परेड का भय कायरता का खूचक है| यहादुर आदमी 
थे उन्होंने पूछा भाई क्‍या करने लगे हो इस बेचा को | रैण्ड का ख्ागत करता है और दणड न मिले तो उचित 
क्यों मारते हो । लोगों ने कहा शास्त्र में ऐेसा लिखा है | “यिश्वित्त करके अपने चित्त को शुद्ध करता है । हमें 
कि बदचस्तन स्त्री को पत्थरों से मारा जाव । ईसा ने | *यर नहों बनना चाहिये हमें अपनी नज़रों में गिरना 
कहा टीक है पर पत्थर बढ़ी मारे जो खुद निष्पाप हो | “ी चादिए। 
यह सुनकर सब मारनेबाले इधर उधर खिलक गये। 
इसका यह अथ नहीं कि संसोर से दंड की प्रथा हट जाय 
और न्यायालय बन्द हो जाय । बहुत बार ऐेला हांता है 
कि अपराधी को क्षमता करना समाज पर अत्याचार दंगा क्‍ 


झात्मसस्मान के बारे में भी भज्ञजीब भ्रम है। पुरुष 
तो ग्लमय है पर हम छिलके को ही पुरुष समभते रहते 
हैं । झत्मा तो सूद्म है पर हम स्थूठ नाम रूप थाले 
शरीर को ही आात्या सप्रकते रदते हैं। झात्मलस्तान को 
है पर जी दमा करने से समाज का कुछ विगडता नहीं | चिन्ता करनेवाले भाइयों ] झात्मा का सम्मान तो सत्य 
परन्तु अपराधी का कल्याण होता है वहां क्षमा करना | बेलने से अपराध खोकार कर पप्राव ख्वत कर लेने से दोता 
उचित ही है। जहां दएड देने वाले, बदला लेने वाले | है| मित्र सूर्ति का हम आदर करते हैं उस अब्यल् तो 
इस्लाफ़ करने बाले को न्याय के साथ दया मिट्रानी | गद। दाने नहीं देते याद हो जाय ता उसे लाफ कर देते 
चाहिये यहां अपराधी का कया कर्तध्य ह्दे यद अब हमने हें उली सह से झ्रात्मा का सस्‍्पान करन याले तो भूलों 


देखना है। से बचते हैं यदि कभो भूठ से उस कलुपित कर दें तो 
यदि भूल हो जाय तो भूल -प्वीकार करके प्रायश्थिस मे भौर प्रतिकार द्वारा अपने आपको साफ 


कर अपने आपको शुद्ध कर खेना चाहिये पर बहुत स 
भाई भूल होने पर उसे छिपाते हैं | यदि बड़ा पूछे तो जितना जिलकों अधिक झत्मलस्तान का भाव होता 
इन्कार कर देते हैं मैंने पेला किया दी नहीं । साधारण तौर | है उतना वद जददी स्वीकार और प्रतिकार करता है 


श्‌ 


अंग्नेज़ी मे इस +(७०॥॥० करना कहते ह्ढे ॥ ॥६७)॥॥८ दे शब्दों | 
से बनता है ४५ और ०॥० यानी प्रायश्वित द्वारा जिस | 
प्रभु को, जिल खामी को हमने नाराज़ कर दिया था उसे 
फिर रिक्ला छेना उसके साथ # ०८ हो जाना, एक हो 
जाना । पाप से हम प्रभु से पृथक हो ज ते हैं, प्रायश्चित 
स किर उससे पक हा जाने हैं । 





पर जो छिप।ते हैँ उनकी कपा गति होती है। उनकी 
पाप करने की आदत और बढ़ जाती है झऔर जब बढ़ 
जाती है ता वह अपना रंग लाती है। एक दिन भांडा 
फूटतां है और जागो ओर उनकी बदनोपी होती है। 
उनका चिल दिन-ब दिन स्थूल दोसा ज्ञाता है ओर चिस 
का स्थूल होना पशु बनना है जिलका जितना सूक्ष्म चित्त 
हगा उतना द्वी वर ऊंचा मनुष्य होगा | पाप को छिपाने 
से आत्मसम्मान नहीं होता आत्महनन होता है छिपाने 
घात्ता समझता है में अपने आपको बचा रहा हूँ। असल । 
में चह अपने आ्रपकों मार रहा होता हैं। जब वह बाहर, | 
होंगे वाले अपने आपको निर्दोष बत ने के लिये हजाा | 
न्यालाकियं चर रहा होता हैं उस समय उसका असलो 
आप घु। अन्धेरी कोठडी में पडा तड़प रहा होता हैं ' 
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इन में आवपद्‌ का स्थान सर्व प्रथर है। इस में चार 
अवययग ( १५) स्थायो (२) असल ॥ (३) सह्चारी (४ ) 
अभोग प्रयुक्त होते हैं। किसी २ गायत में स्थायी और 
अन्तरा का ही प्रयोग होता है । हल में वीर, शटद्भार व 
शान्त रस प्रधान होते हैं । इस में भा सुन्दर लब्त 
होती है। ताख केवर चौताल, सुत् फाग, भार, तब, 
ब्रह्म और सदर आदि प्रयुक्त द्वाते हैं। इस में तान का 
प्रयोग अनुपयुक्त होता है, तथा लव दुशुन, तिभुन, चोगुन 
बोड तान और गमऊक इत्यादि इल में प्रयुक्त हांते हैं। 
परन्तु ख्याल के अधिक ला ६ प्रिय हो जाने से ध्रुगपद 
के उद्धति रुक सी गई है । इसके बाद ख्पाज्ष का स्थान 
आता है | रूपाल भरमश्री का शब्द है, इसका अर्थ कछाना 
या स्वैच्छु चर होता हैं। इस में श्टड्रार का प्रयाग 
अधिक हाता है । इत में प्रायः स्थायी और अन्तरा ही 
हाने हैं। इस में ताल विताठ, तिलवाड। [ त्रिख्लसिश्त 
त्रिताल ] पक ताल, भूररा, आड़! चोवाल्ा आ द का 
ययाग होत। है | खाथ है। ल्दतान गिटकडा आदि के 
प्रता सगायन में खुन्दरता आ जाता हैं. टप्पे मे 
इन्हीं ताटी का प्रगाय होता है जिन का झ॒ाल़ भी दाता 


जल मक,न गदा होने स शा ।- क स्वास्थ्य स्वराय होता | है ।इस में करे।ल शद्भार रल होता है। लाथ ही यदद 


है ऐपेल दी मन गदा हाने से मानसिक स्वास्थ्य सत्र व 
होता है। पापो घृणित बनता जाता है । 

पे भाई तू फल का ग्लस है, छिलका नहीं है, तू 
बिज्ञसी है, बल्य नहीं है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है । 
पोमा है तो रख को पो छिल्लके के लिये क्यो फूट बोल 
बालकर चालाकियां चल चन्‍ठऋर अपना सत्यानाश करता 
है अपने आत्मा का हनन करता है, दो दिन के लिये 
आया हैं कुछ नेक कमाई कर लछे। जब आंवें मुंद गई 
ता फीन जातता हैं ऐता खुदर अयसर फिर मिले 
न मिले । 











। 
। 
संगीत 
[ ले०- श्री 'सान्‍्क ] ' 
बहुत देर तक जहां भारत में राजनैतिक पतन हुआ | 
यहां मानलिक पतन सा कम नहीं डुआ | प्राचान कांस 
में भाग्त मे जा ।शल्य कला आदि की उद्चति हुई थी, 
उसका भी धीरे २ हम देखते हैं हास होता चला गया 
हैं। इन्ठी में ह| संगीत भा आता है। अपत गौरव काठ 
मे इस ने ज्ञो उन्नति को यद्यपि उल 4 स अधिकांग हम 
बिलार बेठे हैं फर भी जो कुछ हमपरे पाल बचा हुआ। दे 
उसे देखकर हम निःशंक कद सकते हूँ कि खसंगांत ने 
किसी समय पूर्ण उन्नति की थां। 
इल झवशिए्ठ सगीत को भो झाज पूर्वबत्‌ लोन 
भागों में >्मिक्त करते हैं। इसके लोन भाग हैं - 
(१ )गायत (२) वबादन और (३) नर्च न । 
गायन - प्रचलित गायन साधारणतगा ६ भागों में | 
विभक्त किया गया हैं| उनके नाम ऋक्रयशः (१) अवपर 
(६) रूपाल् (३) दप्पा (४) टठुयरो , ४ )हांठी (६) 


प्रायः काफा, मिक्ाटो, पीलू, बरवा, मांड, भेरवी और 


खम्माज आदि में ही गया जाता है। इलके तान छोटे २ 
टुकड़ों के बने होते हैं और इसकी गति बदुत चपल 
दाती है । इसके गाने का द्वग ख्याल व भ्रायपद से 
बिलकुल निराला है ' ठभरी में श्रक्लार रख की प्रचानता 
गहती है | पंताबी जिताठ में गाई जाती है, चप्ल गति 
की होता है | टप्पे घाले र.गोौ में यह गाई ज्ञाती है। 
बनारस ओर लस्बनऊ शरर ठुमरोी की गायका के लिये 
प्रसिद्ध हैँ । हल का घुयपद्‌ के साय घपतार ताल में 
गाते ई तथा खाार गायक दीपघबन्दी ताल में गाने हैं 
और मनम।नी तान बाज़ी करते हैं। श्सर्र प्राय कू-ग 
और गापिषों की फाल्युन मास की लीला का वर्णन 
ह।ता है । गज़ल मुख्यतः पश्तों व दापब्ादी तालोंमें 
गायी जाती है | मुख रल श्टद्वार है। इस से झन्तराओं 
की भामार होती है जआाफि पके समान गावी ज्ञनी हैं । 


ज्ञिन रागों में टप्पे, ठुभरियां गायी ज्ञातो हैँ वे ही इस 


में भी प्रधान द्ोते हैँ। इस में आशिकृव माशूक के 


प्रेमीदुगारों का चणत किया जाता है। तराता ख्याल 
गायक' दी गाते हैं, | इस शब्दों काञझ्र घक मरत्व नहीं 
हैं, कायल गाग झी लयब॒दारा का ही मज़ा है। तराने में 
मा, ता, रे, दानि, ओदानि, तानों त्र, यछली, यलोम, 
तदारे दानी इस तरह के शब्द रहते हैं। कभी लराने में 
सदड् के शब्द भो ग्ख दिये ज'ते है। तराने का गायन 
सब को आनन्द दायक माल्ूप हाता है। चतुरंग पद, 
सरगम, तराना और जिबट इन चार अड्डी से युक 
हो।ता हैँ | पहले अज्ड में गाते के शत दूसरे में जिस राग 
का चतु डर दाता हैं उल राग ईं बंध दुरई छोटी सखी 
लगन दांतों है / तीखरे 4 तराने के शब्द होते हैं और 


गज़ठ (७) तरानः (८) चतुग्झ (&) सरगप हैं।। चोगे अज्ञ में झदज्ञ का छोदा ला पणन द्वाता है। इन्दे 
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ख्याल की तरह गाते हैं।सरगम झिली राग में लगते ' चाहिये कि उससे मनुष्यों की शक्तियों को जांच की जा 
वाले ख्वरो की तांखबद खुल्दूर रचना होती है इस प्रकार ' सक्रे, उस चीज़ की परीक्षा होनो चादिबे जितका 
के गानों में के 'ल ख्र ही होते हैं. शब्द नहीं रहते | खर , विद्यार्थी पढ़ कर अपना अंग बना चुका हैं। पर अ घुनिक 
ज्ञान और राग जान ही इलका मुख्य उद्दंश्य है, पराक्षा-पद्धते पक्र बिता सूछ का फू है, सका 
वदन-में भिन्न २ वाद्यों का बत्ताया जाना है।ये वाद्य, किसी गेर के हाथों ने डगाया है, हिसी गैर की जीन 
गायन की शोभा बढ़ाने के लिये हाते हैँ। आज पस्त | में वह पनपां हे, और घह परंक्षार्थी के पान्न में पूजा 
केवल सम्यूरा, सारंगी, थीणा, खितार, दिलरूुबा ' के लिए तब नक के लिए डाल दिया गया है जब तक यद्द 
इत जज, सरोद, जलतरजु, बेला, यांसुगी, तबला, सदडः मुा्फा नहीं जाता। 
आदि देशी बाद्यों का प्रयोग बच रहा है। इनके अलिरिक्त । इस प्रकार सक्षेप में, परीक्षा-पद्धति से न तो बुद्ध 
हारमोमियप का प्रखार बहुत गढ़ गया है। इसने ता की परीक्षा होती है जो कि शिक्षा का असली उद्देश्य 
से साधारण के घर मे प्रवेश पा लिया है । आज्ञ कर । छै, न उससे (2५४७ "७८ ४ की पर,त्ता धोनी है, 
आपानी वाद्य टें शीकैटों का प्रचार भी बहुत बढ़ । और न ही कलात्मक मनोवृत्ति की परीक्षा द्वाती हैं। 
ः्च्चा हे । | योग्यता आच एण और दपकित्य क्री तो इसने ब्रिदकुल 
नत्तन-. अपने भावों का चयोतन करने के छिये इस ही परीक्षा नहीं होती इतयत्िये विश्यवद्यातयों का 
का प्रयोग होता है। नत ने ऋत्ता के तोत भेद किये गये , परीक्षाओं में पास होते का प्रप्ताणपन्र नहीं देना चादिए 
हैं-(१) नाटग( २) सत्य (३ ) बुत | फिर जुत्य के । अपितु ऐ नी को शग करनी चाहिए कि उतक्ो आलतरिऋझ 


लास्य और तार इव दो भेर हैं | सुकुमार नृत्य का लाम्प , 
कहते हैं झोर यह झधिकतर #््रिपों के लिये ही उपयुक्त 
हैं । उद्धत चृत्व को ताएजव नचुय कहते हैँ और यह 
अधिकतर पु«पों को ही शाम; देता है । 

भरत में झगो दो प्रकर का नुय जीजित है। 
उत्तर भारत का कत्थक नाल और दक्तिग मरत का 


१.थक्राली । इसके सिवाय दक्तिण भारत में देवदाखी | 


नाच भा प्रद्चद्ध है । तझ्ार के धलाके का ताणहव प्रकार 
का नृत्य भी बड़ा खुन्दर होता दे। दूसरे नृत्य भी हैं 
जिन्हें लाझ-जत्य कहते हैं जैव गुतरातिया को गर्बा 
न॒त्य | कत्थक लास्य नृत्य भौर कथकालो अधिदछतर 
ताएडव है । कत्यक का अथ दे दश,न वाला, इस में 
श्री कृष्ण तथा गापियों ही प्रेघत काला के साव, गावव्न 
धारण, चीरदरण दृश्य आदिसाय अधिक दर्शायें जाते 
है। यह सब्र हाय साव सुखत्र भोर तुद़्ाभो ढारा प्रदर्शित 
झिये जाते हैं । इस कत्थक नृत्य का लखनऊ मे अधिक 
प्रचार है | यही तान मुख्य अड्ट सक्बीत के है । 





| 
। 
परोक्षा पद्ुति । 
[ लेन श्री छिनीश १४श ] 
(३) 
जिस प्रकार एक भेड़ को खूब खिल्लाकर फि उसे एक | 
दम गहरिये के सामने उपस्थित कर दिया जाय कि ' 
जा कुछ उसने खाया है उसे वद्द एकदम उगल दे, जा 
घाल आदि उसने ख्राई है घह पल कर दूध न बन प.पए॒ 
या उसकी शारीरिक बृद्धि को न करने पाप, अपिनु 


। 
। 
| 
॥। 


ते 
॥ 


' करेगा। 
॥| 


एक्स उपसे सारा का सारा चैते का बैता उगलवा , 
ब्या ज्ञाय; ठीक उसी प्रकार आजकल के परीक्षार्थी . 


की हालत है । जा कुछ उसने पढ़ा है टसे घद्द अपने 
जी उन में नो नहीं ला पाता, ।६8५।॥॥॥।|॥७० तो नहीं कर 


शक्तियों के विद्ाल के प्रसाणपत्र दिया जाय, औए उन्हें 
इस याग्य खनाया जाय कि विद्यार्थी अपते भव्रष्य के 
ज्ञीवन में गपू # लिए अच्छे नागरिक सिद्ध हा सके 


| तभो इस परीक्षा पिशानिती के दुष्परिणाों से हम बच्च 
सकते हैं। आज दा इत परीक्षा-पद्वति में आप्रलचल 


परिवतन करने की आवश्यकता है| 

हमने इल लेख-मा ॥ में विध्यं लात्मक विधि का ही 
प्रयोग क्रिया हैं - अपने पाठकों के सामने हम आधुनिक 
परीक्षा पद्धति के दोषों का ही निरूपण करते रहे हैं -- 


। प्रश्न होता है--'तो किर क्या करना चाहिये।' इसका 


उत्तर लेखक किसी अन्‍य लेम्ब-माला में देने का प्रयस्ष 





जैन बौठ्ु ठत्व ज्ञान (दो भाग ) 

लेखक-अ्रज़्चारी सीतत्ञप्रसाद जा, प्रकशक--मूल धनन्‍्द 
क्रिसनदास फापडिया साजिक, दिराइझ्बर जौन पुस्तकालय सूरत 
दोनों भार्गों का मूल्प १॥।) 

धार्तिक झसहिए्णुता के इस युग में सभी धार्तिक 
छोगों का यह प्रयक्ष रहता है कि अपने धर्म को सर्व्धेष् 


' बता कर दूसरे धर्म को बुरा भला कहना जो कि 


पक खास्तदायिक विन्ध की बढ़ाने में बहुत सहापक 
ह। रहा है । 

प्रध्तुत पुष्तक में इस प्रकार के विरोध को दू' करने 
का प्रयक्ष किया गया है । लेख मद्दादय ने बाॉद्ध तथा 
जैत भ्न्‍्था के गस्मीर अध्ययन के पश्चात्‌ तुलनात्यक 
दि से विचार करते हुए दानों घर्मो में जो समानता है 
उसे दिखाते का सफल प्रयक्ष छिया है | यथपि 
प्रस्तुत की गई कई घटनाओं से मत भेद होते की 
काफी गुआइश है फिर भी सम्पूर्ण रपेण इस प्रकार का 


' पुस्तक के लिखने के लिए लेलक धन्यवाद के पत्र॒दे। 


तुलनात्मक घर्मविज्ञात के पाठकों के लिए पठनीय है। 


पाता, पर जैया उसने पढ़ा है दीक चैते का बैपा । पुस्तक की छपाई खुन्दर नहीं हुई, आशा है प्रकाराक 


। छ ॥0/00' धह एक कागज से उठा कर दूसरे कागज 
में रख देता है । परीक्षा का डदु श्य तो यह दोना 


| 


मदादप अगले संस्करण में छुताई की झोर तिशेष ध्यान 
देंगे। श्री भिछु! 


गुरुकल 








गुरु कुल 
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हक शः 
जादीय पव- दरूहरा 

चिजया दशमी त्यौद्धार सम्पूर्ण मारत राष्र में मनाया 
गाता हैं । बंगाल मे महिपासुर की परापशाक को नए 
जन 8 2 पक “रे 3४ व “7 लकी 7 ७ अरब ० क ऋक>  अ 
प्कूष ता की॥ जाकर ९ कु *॥ +4 है ३३३) पफ जा।रशा। छ । 


बल 


के घर २ में, काली बाड़ियों में हा दुर्गा पूता द्वाते हुए ' 


देग्व सकते है| दक्षिण भारत तथा मठाराप्र में हम इस 
अयसर पर सग्खती तथ। शक्ति की पूजा देखते हेँ। 
शक्ति को शसिरुप में आधान कर इस अवसर पर 
महार!ए् एव पश्चिमी घाट में दशहरें का पर्बर सनावा 
जाना है| मद्रास में यह त्यौहार अपाध्या पूजा नम 
से कहएाता हैं | 


दसहरे का त्वीहार उत्तर भारत में रामटीला खेल 


कर मनाया जाता है | मातृशक्ति की ओर से पुरुष शक्ति 
का इस झवसर पर सद्य/प्रखू। धान के न्‍्योरते से पूजा को 


ज्ञती हैं । दसलद गा शु क का- झबत्रिय-4 का त्योरर है। ' 


इस पवं पर क्षात्रवनत्न को याद कर 
जाता हैं। अप्गे सर्दियाँ का प्रारम्त हैं शारीरिक, 
मानलिक बौदक उन्नत इन्हों दिना में अपैक्ष/कृत 
ज्यादद हा सूती है इसके लिय थी अभ्षी बत छेने का 
समय दाता हे । 


उद्द बुद्ध किया 


दसहरे का पर्व अपना आध्यात्निक, विवेचनात्यक 
खरूप रखता हैं, इफे साथ 
महत्व है। सारत व का सा -कृतिक लथा र.जनेतिऋ 
विज्ञय का यह त्योदार निह स्वरूप १ | उत्तर भारत ले 
जिस सम्क़त घ लाहिस्य का सन्देश रस भू वगछ । अ्रत्य 


भागों में गता थ, उस (वेज्ञय गज का यह पव सन्देश , 


देता हैं । बढयीक तथा मसानल के रामचरित झयाथध्या 
के राजा र।म का गुणगाथ! मात्र ही नही है , मानस के 


चरित्र नायक दीन-दलितों, अतद्दायों के त्राता हैं।वे' 


निप दराज़, भील, श्रादि अलभ्य ज्ञौतियाँ में भा पूजे 


जाते हैं, पीडिता +, जला में सद॒हने वालों के एु+ ' 


मात्र सहारे हैं | वे निजी के बटराप हैं । राथ की यहा 
विशेष व। है, इतो स वे खा का द ४ वो में पूजनांय हैं 
बन्दनीय ह, शक्ति के देन वाले दें । 

राम को शक्ति निर्यशों के लिय हैं आततायी के पत्प ग 
के लिये नहीं है । यूरोय के प्रजातत्र तिश्र$ का रक्षादा। 
बचन देंकर भी शतिशाडजी 
अ्चुनक समय मं छाइ सकते हैं. बज॒वा दशभां की 
चिज्ञय एक शक्तिशादा झततापों पर को बिन्नय हें, 
जिस शाक्तिश सी के कारण प्रजाजन की शत सहू हाती 


इस का ऐतिह'लिक 


झातताया का राषघ्त। | 


थी, पभजा के जन्म सिद्ध अधिकारों को कुचलने वाले 
। पर यह विज्ञय थी। यह व्रिज्ञय नये युद्रों को प्रोत्लाहित 
। ने करती थी, समर की नयी साज सह्जा को तेय्यार करने 
| का कोई अध्याय इस से प्रारम्भ न होता था। यह 
| बिजया शुभ राम-राज्य के अवतरण की खूचना थी । 
| 
| 


रामराज्य के विपय में सन्देश किया जाता है कि यह 

राज 4 पक तंत्र त्मक शासन पद्धति रही होगी. जिस में 

| कि एक बुद्धिमान राजा राम होगय। था-इल लिये इसकी 

| पलों संशा है | राम रज्प प्रज्ारजक, श्रत्ञाप:रुक, 

' नियामक वुद्धिमान्‌ राज्यव्यवस्था को सूचित कराता है। 

गाज़ा अपता कलंदर समझता था कि प्रज्ञा के सम्पर्ण 

« कतय नियम से चलें।बर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को 

भी प्रज्ञा'जन के हेतु हा कर सकता थ। यहा इस शालन 
का विशेष ता थी । 


विच्या दशर्म, रापराज््य ही दिवाली का प्रथम उित्तद 
ध्ंव *। दु्तों प्रज्ञओं की शानित का साप्नाज्य स्थापित 
दिया गया थ। | इस रापराज्प को स्थापना पे शक्ति तथा 
सर बती का सुन्दर समनन्‍्वप कर उन स एक अभाफ़ा ता 
की शक्ति क सपतूद नाश किया था। 
|... विज्ञया दशमा न्यय की विजय है | बुद्धि और बल 
का सत्य के पाषणार्थ न्याय की रफक्षा के लिये उपयोग 
यदि देखना हो तो मानस के राप्रचरित में देखा, जिस की 
पुएय गाथा आज भा उत्तर भारत में न्याय की रक्षा मं 
शक्ति के सवत्करिए उपयोग का निर्देश करनी हैं। दसहरे 
का त्योद्दार एमस्पूर्ग भारत मे यही सन्देश देता है-इसी 
से इल युग गे भा यह पवये एक नूतन सन्देश दे 
ग्ड़ा हैं । 


' श्रद्धाजलि 


७० यें शरद्‌ में प्रवेश १र२न वाले है महात्नन्‌ ! भरत 
राफ्रकी अ्र शा, भारतायों का भविष्य में कायक्रम, न रत 
मां के अरमान तुम में निदित हैं | तुम्हारा जीवन, तुम्दरे 
बचन, सत्य तथा अर्दिला से भरपूर होते हुए *री सदा दी 

प्र की, की 4 
जननी, जग्ममूति को सा में टगे रहे हैं, तुम्दरा कमशील 
ज्ञीवन मारत राप्र का निमाण करने में सदा सहायक 
ग्हा हैं । 


विश्वयंद तपोनिधि ! खंतप्त दुःली, परसन्त्र 
। मे रतभूति खुल सांत के लिये आज छटवदा रही है, तह 
अपने पुत्र का सहारा देख रही है। माता घरित्रों के 
सुस्यो का हरण करने घाला तुम ला और कौन पुत्र 
ज्ञन्मा हैं ! 


नर््र छू! महात्मन ! लपा नि] है मोहन गांधि ! 
तुम युग युग जाबा भारत का उत्थान तुम्हारे योग्य पथ- 
' प्रदर्शन की बाद जोद रहा हे, तुम पहले से ही मां का 
| लड़ारा देते आ रहे हो । तुम्दारा कल त्व मतन्‌ हैं, तुम्हारी 
कार्यपद्धति यिखित्र हैं, अाकपक है और है सदा भगे 
बढ़ाने वाली । हम झपता अठ्राजजक्लि को तुम्दारे प्रति 
समर्पित करते हैं, स्वीक्राए करो। 


गुरुकूल 


यधाई 
श्री पंडित धमयवीर घेदालदुगर गुरूकल के योग्य 
स्वातकों में हैं ओर आजकल विहार के छाटा नागपुर 


प्रदेश की असभ्य जातियों के उत्थान कार्य भें लगे हुए . 
हैं। श्रपके कार्य का मुण्य केन्द्र रंची जिखा है। पिछले ' 


दिनो विद्दार करी सरकार ने उनकी सयाओं व योग्यता 
से मुग्य होकर उ्हेंरांत्री स्थुनिसल्टी का सदस्य 


नामज़दगी रूचा व लोकप्रियता पर निर्भर कर ती हा घहां 
यथार्थ में घह महत्वपूर्ण हो जाती है। हम भाई धर्मेबोर 
जी को इस नामज़दगी के लिये बधाई दते हैं और आशा 
करते है कि वे झपनी राद्स्थता के काल का सफलता 
से निभायंगे । 


हयाई शिक्षा 


विज्ञान ने इनसनो उन्नति की है कि रेल, मोटर का 
स्थान » ब हवाई जहाज़ लेने जा रटा है । याग्प के सिन्न 
भिन्न दशा मे तो अब छोटे २ कसया के निवाखी भी एक 
स्थान से दुसरे स्थान के प्रवात के लिए हवाई जदाज़ का 
आश्रय लेत॑ हैं। पिछले कुछ वर्षों मे हमारे देश में भी 
डाक के खए हवाई जदाज़ का आश्रय लिया जाने लगा 
है और कुछ स्थानों पर तो मुसाफिर भी दृथाईयान का 
आश्रय लेने लगे हैं। अब जब कि देश के भिन्न २ प्रान्ता 
में कांग्रेस का शासन स्थापित हुया है प्रालीय सरकारों 
का ध्यान सी हवाईयानां की डच्नति ध शिक्षण की ओर 
गया है। श्रभी पिछले ही दिनो युक्तप्रात का सरकार नें 
एक विज्ञति प्रकाशित भी है कि इस प्रन्त के सुयोग्प व 
हानहार बिद्य थियों को हवाई शिक्षण के लिए छात्रवृत्ति 
दी जायेगी। हम अपने स््र। , के भाइयों से निर्वेदृन करेंगे 
कि ये इस साहखिक क्षेत्र की आर अपना कदम बढ़ायें 
ओर युक्तप्रान्तीय सरकार दा? दी गयी छात्रवृत्त का 
डप्योग कर के हवाई शिक्षण मे प्रघृुत्त हो। मौजूदा 
ज़माने में हवाई जहाज़ो की तरक्को देश की उन्नति का 
प्रमुख साथन है । हमें झाशा है. कि हम,रें स्नातक भाई 
इससे लाभ उठाकर देश घराष्ट्र की उन्नति में मददगार 
होंगे। जो स्तासक भाई दस विषय में विशेष जानकारा 
प्राप्त करना चाहेँ थे डायरेक्टर यू - पं० फुईग कब 
कानपुर से पत्र व्यवहार कर सकते हैं। यह ध्यान में 
रखते का बात है कि छात्रवृत्ति के लिये शांघ्र से शीघ्र 
प्रयक्ष करन में ही लाभ रहेगा। 





बुद्भु चरम के। प्रभाव व उसका देन- 


[ हो० ब्र० सगतजी द्वादश ] 
[गत हू ले आगे 
महात्ता चुद के जीवन प्रयाह को सरसरी निगाह से 


देखने पर सबसे पहली व मु च्य बत जो हमारे मन को 
प्रभत्रित करती है घद्द यदे है कि उनकी शिक्षाएं, वियिध 


पे 


उपदेश पर्व सिद्धान्त अत्यत सरल, सादे व प्रतिभा- 


' सम्पन्न थे जिससे सामान्य से सामान्य जनता भी उन 


तथ्यों से हठान्‌ आहूए द्ाती थी तथा डस घिचार-सगग्पि 
पर अमन करने से वह सी ज्ञीचन का सात्विक भज्ञा लूड़ 
सकती थीं । 

सदियों के उस जुदराले घाधिक एवं साक्ााजिक 


| बातावरण में पत्तकर जनता बेचैन हो रदी थी। उनके 
ना/ज़द फिया है। यद्यपि लोकसत्ता के इल ज़माने में 
नामज़द्गी का अधिक महत्व नहीं है किन्तु जहां यह ' 


दिमाग निर थंक्र स्ढहि।द की पाबन्द जज्ञीगं से जकड़े 
जाकर अकमरणप हो रहे थे | मानसिक प्रवृत्तियों ने फिसी 


' अज्ञीब ढंग के प्रयाद्र में बदना झुझ कर दिया था पव॑ं 


एाग कैसा अदेश्य मनोवैज्ञानिक डाक्टर की आंखे बिछा 
करा घट जीड रहे थे। भगयात ने बड़े ध्यान से अपतें 
भर्को की इस बतंधान परित्यिति को देख #र अपनी प्रति- 
शाओं का रूरग काके एक निष्गात व्य क को स्वगलोक 
से ध्हलाक में भेज्ञ दिया जा पाछे से महात्मा बुद्ध 
नाम - सकल जगत्‌ में पृजे गवं । 

महात्मा चुद्ध सन्‍्कालीन घार्मि ; एवं सामाजिक परि- 
स्थितियों का खूब अच्छी तरह समझते थे । उनको इस 
बान की बडी चिन्ता थी कि किस प्रकार स्टागों के ढयाच- 
हारिक कार्यकलाया में समुचित खुघार किये ज्ञांय । 
मठात्मा बुद्ध ससार थ अपन साथ एक झनमोल संदेश 
लेकर आये थे जिसका ये साधारण जनता को खुनाना 
चाहते थे। यह संदेश यह था कि लोगों के आचार 
((४७॥७४५॥ ) में आवश्यक खुधघार किया जाय ज्ञिसस 
यह शान्तिपूचक एवं उन्ना। के सापानों पर कदस बढ़ते 
हुए अपना ज्ञावन यापन कर से। 

लोगों की द॒ ४ मदात्मा बुद्ध पर थो। वे सोच रहे थे 
कि देखे छरूमारा नायक किस ढंग स माग प्रदशत करता 
हैं। उस प्रशातत, घधीरपरतिज्ञ, शान्ति के दत महान हिलत- 
कारी खुपोग्य नता ने सावधानीपूबक सूक्ष्म एवं दूर द॒श्ि 
से अपना प्रच्रार करना शुरू किया । उसन उस झ्शात 


' उच्छुद्डल जनलागर में अपनी जीवन नौका का छाड़ 
' दिया। ऊपर तो मंकांबात ने अलमय ही व्योम ऋ# 


सौम्यत्व में खलबली मन्ता २१कत़ो थी एवं समुद्र की 
भीषण उत्ताठ तरंग भी अपने अतुलनीय गास्सीये का 


' तिलाअल दे रही थो | बीच में एक छाटी सी पनदुष्बी 


उस्र ज़गत्पालयिता परपात्ता के द्वाग सुरक्षित दाकर 
आनन्दपं क हिलार मारती हुई बढ़ो ज्ञा रही थी। मार्ग 


' विकट था पर दिद में उत्लाह पवं संसार को उन्नत ऋगने 


वारसी, मद न्‌ श्र त्मा को प्र रणा थी | फि क्या चाहिए । 
ज्ञनता तो पदले से ही नवीनता फे लिए उन्‍खुऋ बैठो 
था| उनको एक्र असाधारण नेता भिक्ष गया जिससे 


: प्रद्मार काय जोर शार से बढ़ने लगा। 


महात्ना वह की प्रचार टली का प्रकार बढ़ा ही 
अजीउव पवं आउपक था। उन्होंने खदाचार, सत्य, 


 अहिलादि जांवन के उत्कृष्ट पहलुओं को अनता के सामने 


२स्॒ते हुए, विपक्धियों के घर्मो पर निरथंक आक्तेतों की 
बंद्धार न करते हुए एवं अपने अहिलात्मक तरीके स 
जनता की उद्चात का ख्याल करते हुए प्रचार ज्षेत्र में 


5 





पदापण किया था | खण्डनात्मक काय का छीडकर मण्ड 
नात्मक प्रचार ने उनको पर्याप्त सहायता दी | हालों कि 
उस समय भारत की परिस्थिति बड़ी नाजुक थी एवं 
बकरियां या घत्सतरियाँ यज्ञों में होम दी जाती थीं जैसा 


कि धार्मिक परिस्थिति में नीले लिख आये हैं फिर भी , 


महात्मा बुद्ध ने उन पर कुठाराघात न करके, उनके 
सिद्धान्तों का प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना न करके शान्ति 
पूृंक्त अपना धर्मकाय शुरु रफ्खा। इल प्रक.र अपने 
मणडनात्यक एवं अ्रद्दिलात्मक प्रचारों खरे लोग इतने 
प्रभाखत होंगये कि इज़ौरों की ताद द में महात्मा 
बुद्ध के शिष्य बन गए और इतना ही नहीं; समकाल!न 
राज़ा महाराजा बिस्वलार, अजातशत्रु श्र दि भी महात्मा 
युद्ध का शरण आये एव इन्होंन बुद्धधर्म प्रचार मे पर्यातत 
शाथ बटाया। महात्मा बुद्ध ने देश विदेश प्रमण करके 
अपने ध्रम्ते का खूब प्रचार किया एवं भमिक्कुओं के खघ 
बना २ कर जैली कि उसने गणतन्त्र र.ज्य म शिक्षा पाई 
थी, भिक्तुआ »। उपदेश दिए एवं कहा कि-- भिकक्‍्सखुओा 
अब तुम ज्ञाआ, घू तो; तनता के द्वित के लिए, जनता के 
खुख के लिए, देवों औ८ मनृप्यों के कढ्ताण के लिए 
धरूमी । काई दा एक तग्फ न ज्ञाआ | तुम लाग उस चरम 
की उपदेश करा जो आदि में कल्याशणमय है, मध्य में 
कटयाणमय, और पयवसान में कल्यागमय हें |” 

मदधात्मा बुद्ध ने काई नवीन विचारधार।एं प्रवाहित 
नहीं ही भपितु दमारे प्राचीन एवं गौरवपूर्ण युग के उन 
अग्नगएय विशद्‌ तथा प्रांज़द विखारों का, ज्ञिन पर 
अमल करके अमेर का, जमनी, जापान पव॑ इगलेण्ड इल 
प्रत्यक्ष उन्नति के उत्तज्ञ शिखर पर समारूढ़ हुए हैं, 
प्राधान्य रखकर एवं उस समय के अवनत सं ॥चित तथा 
दुगाचार व दिसाउण वियारों को गोणत्व देकर साउत के 
विचारों में क्रान्ति की धूप मचा दो । 

मद्दात्या खुद आगते को नवीन युग का स्तर2, पेगस्पर 
या अवतार नर्गीं मानत थरे। उत्तकी उपदेश श्ुउला ले 
यह भल्नीभांति परिचित होता है कि वे भी मातव की 
न्‍्याई' अयनी उस महाकाय चिन्ता को हटाने के द्वारा 
अपना परचित्र स्वार्थ सम्पादन कर रह थे। इस प्रकार 
प्राग्स्त के बाद अब हम यह देखेंगे कि महात्ता बुद्ध का 
खुधार किस प्रकार का था, उनमें विशेषता क्या थी ? 

महत्ता बुद्ध खयं रागी भाग्त की हरेक नसों 
नाडियों से पा चित थे, इसलिए तदठुकूल चिड़ित्सा 
काते का उल्हाने भरलक प्रयज्ञ किया । सामाजिक तथा 
धार्निक अबनति का ज़िक ऋरते हुए हमने भारत की 
अझचदशा का माक किया हैं। सत्र स प्रथम, वण- 
च्यवस्था के ज>िपिय में तत्कालोन खुधार पर विचार बिमरों 
करते हें । 
चर्णयवस्था: -- 

उस समप्य को घृ णत एवं प्रगति बाधक जातपॉस 
व्यवस्था का देखकर महात्मा बुद्ध तंग आगपे। फिर भी 
जीवन की उल्लकनो में न पड़कर एवं ज़ तपांत के निर्थक 
भमटों के तोड़क नियम न बनाकरके, महात्मा बुझछ 


गठ इन 





झपनी उसी सग्ल एवं शुद्ध प्रधारशै्षी पर कदम 

। बढ़ाते चले । सुसनिपात एबं धरस्म पद्‌ में कई जगह 
उपदेश देते हुए या श्रमुक व्यक्ति के साथ धम चर्चा 
, करने हुए बुद्ध ने ब्राह्मण भादि बर्गों का शुद्य एवं 
निश्चयात्मक लक्षण किया है। महात्ता बुद्ध खय॑ अपने 
| को शुद्र त्राह्मण एवं “आय” कहते थे | कदने का लद॒य 
यह है कि धुद्व ने जन्म से व्यवस्था न मान कर गसुणफर्म 
स्वभावानुलार घरणोेदपवस्यथा को स्वाकार किया था 
तदलुसार ज्ञगद्द २ प्रचार भी करते रहे। 


नि६ का मकरमे-- 


नाना प्रकार के देवी देवताओं के मानने से फत 

फूल, मलादि श्रथ्य देकर <छ्ट देव . का प्रसन्न रवनेस 
तथा ब्रह्मणादि में अज़ा को द्ोम देने स्व 
हफए फल की प्रप्तिहाती है ।इप प्रसार के श्रम सूलऋ 
लिहालों में भूलकर लाग निष्क्मंरय हो गए थे सथा 
ऐशआराम में जोबन यापत करते थे। महात्मा बुद्ध ने 
इस श्र +मंण०4ता तथा उदासीनता को परे भताय। । तीन 
प्रकार का इच्छाओं का (उल्लास प्रियत,, श्रम त्व हो 
इच्छु। एवं दु/नयागापना ) का खमुला म्रलन ने करके 
उनका दिशायरियतेत किया | अथ च निवण [ इच्छा 
का अभाव | प्राप्त करत के लिए उपदेश दिया । श्रीवट 
भगवदू्‌ गीता में निषकराम कर्म की बड़ी म हमा साया गई 
है । इसी प्रच्ोत तत्व को लाते करा बुद्ध ने प्रयक्ष किया। 
इस प्रकार निष्क्राम भाव से कम करने के कारण फि 
एकबार उस अबनति पथ पर आझारुढ़ भारत का सितारा 
चमक उठ', लोगो में नवोन क्रान्ति पैदा होगई एवं 
नूतन जीवन सचारण करने वाली नवन उषा के ब द्‌ 
धअहमुद्ते का प्रादुर्भात्र हुआ। 

| ब्रह्मचय: - 

|. बैदिक धर्म में भा इस पर खूब घित्तर से जिबार 
किया गया है | बुद्ध ने सी भिक्षसंघ मे ब्रह्मचर्य, बत 
पालन, प्रतिज्ञा पालन, आदि का प्रचार व्या। चेक्ति 

| यह प्रचार अउला, सत्य,त्र प्रेम श्रादि पर अ्रश्नित था 
अतः अधिक पक्ष पक्तो या प्रिगोध को छोड़कर सब 
दुक मत हो कर उपदेशों पर अमल करते थे। 


इनके लिवाब कई अन्प भी युद्ध धर्म के खुवार 
हूँ। मठात्मा वुद्व ने सगलतोवन यापत करते के लिए 
आायभष्टांसिक माग का प्रतिपाइन किया है। यथा- 
समस्यगड॒एि, सकलय, बाणा, कर्म, आातीजिका, व्यापात, 
स्मृति एवं समाधि | इसके साथ २ बुद्ध धर्म की खाल 
देन मल्पमम्राग परचलन। है। जिल प्रकाः वीण। करेतार 
दीले र .ने ले वीणा बज नहीं सकती तथा त.र खूब ऋल 
देने से दुट जाती है भ्रतः मध्यम मार्ग ही श्र यरूकर 
हैँ न जावन का दीक्षा छोड़ता नहीं सपध्थयादि कठिन 
यातनाएं लद॒र कसना ह। अच्छा, अगितु मध्यन मार्ग 
ही क्वाभप्रव है । 


( अपूर्ण ) 


थ शुरुकुल | 





व्यायाम शिक्षक गये थे | फ्येटा के आर्यपुरुपों ने ब्रह्म- 
सार्यों का अच्छा स्वागत सत्कार किया। गुरुफल के 
लिए खगस प्‌ ६००) दान में मिले | २५ लितस्थर को कोटा 
से चलकर मार्ग में सझखर तथा नाभा में दर्शनीय स्थन 
भर विन्‍्द्‌ १ऐश चोट ले रोगी हुए थे। अब सब स्वस्थ हैं| | 2ेखते हुए १ अक्टूबर को कुलभूमि में घपिल आगयगे। 

इस बाए दुलहरे के अवसर पर खेल्लो का +श ” | कत्रेटी, सकखर तथा नाभा इन तीनो शहरों में ब्रह्म चारियों 


आयोजन किय गया था। कबड्डी, रम्ला कशी, लका | के शारीरिक दयाय म की सख्ेलॉ--छाठी को ड्रिल, ले गम 
विजय आदि देशो खे ठो तथा हौकी, बीज्ी बील फुट बोल, | क साथ सगोत, प्रुपमेरिंग, तिमनास्टिक, बनैटी, तलवार 


क्रिकट झाद खेलों में उपाध्वयायों, बड़ तथा छोटे | की ड्रिल तथा नीरनदाज्ञी के खेलों को अनता ने बहुत 
प्रह्मचारियों, कुल के अन्य कर्मचारियों न बड़े उत्ताह ले | पसंद फ्िया। इन दोनों यात्रायों में जिन समाजों तथा 
भाग लिया है। उप,ध्यायों, स्नातको और कमंयारियों | महानुभ वो ने सह,यता की है उनका हम गुरुकुल को शोर 
ने ढ। कबड। तथा रस्लाकशी में महाविद्यालय के | से बहुत २ घन्यव्र.द करते हैं । 

प्रह्मचारियां से मुकायछा किया था, शह्मवारियों का ह' गरू कल चितसोडगठ समाचार 
पत्नड्ड/ भ,रो रहा। दकी में क्र० वेद्रत्व तथा फुटबोल् आर कि 
बोली यो 5 में त्र० रघुरुथ १७ क दल विजयी रहे है। 


गुरुकुल सतनाचार 
गत सप्ताह देवेन्द्र (हैदराबाद) २प श्रेणी विषम्ज :र; 
धेद्‌ ।॥ १२ प्रयादिका;। श्यामखुन्दर श्य विषम; 


[ श्री स्वामी अमयदेव जा श्राचाय का शुतागमनत ] 
अनेक वर्षा से श्र खामी श्रभयदेव जी के आन की 
छोटे - हचारियों की 'लका ६ -जथ! में तीखरी चौथ! | प्रतोक्षा थी। अन्त को २७ सितम्बर का दोपहर की गाड़ी 
भंणी ने ४ ध्रणी का हराया हैं। इस बार की खेलों | क्र स्वाता ज। ने झुप गम किया स्ट्रेशत पर स्थाम 
की विशेषता यद थो महा द्यालप के अधिकांरा विद्यार्थियों | तार्थ अध्यापक महाचुभाय तथा उद्य कत्ता के ब्रष्मवारी 
ने इन+ हिस्सा लिया था । क्रिकेट जैसी खेल में भा ४) से ; उपस्थित थे श्रो स्वमी औ ने तीत दिन तक निवास किया 
ज्यादद खिलाडियों ने हिस्सा लिपा था। अन्य खेलों में ' इन दिनो आपके उत्तम सत्ल्झू से गुरूकुल धालियों का 
ते) सभी ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया था | खेलों के इस | विशेष लाभ रहा। प्रतिदिन प्रश्न त्तर रूप से आपका 
खुन्दर भरे हुए पुरोगम की सफलता के मुख्य कारण 

चतंमान क्रीडा मंत्री ल्न० अनन्तानन्द हैं । 

दसहदरे की सभा भी सप्ताह भर मुख्य इल- 
चलो में से प्रमुष थो। उपाचाय प्रो० लालचन्द जी 
इसके सभापति थे | यह सभा सारे समय कविताओं से 


सजीव रही। कई खुन्दर ग्चनायें भावाद्‌ वक्त-' झपना समझता रहा हूं। अब २७ से ३० लितम्थर तक 
ताय इस अवलगर पर पढ़ी गई। दृशनापाध्याय पं० ' यहां रह कर प्रह्मचारियों की खुशीलता, नमश्नता, श्व न, 
खुखरव जी विद्यात्रच्चल्पति तथा मुख्याधिएता प्री० घमंभाव देख कर तथा अध्योपक वर्ग का प्रेम, धर्मपरा- 
सत्यथत जी. सिद्धास्तालंहार ने उपसड़ार करते हुए यणुता, ऋषि दपानन्द के प्रति भक्ति भी देख कर बड़ा 
दुसहरे क ऐतिहासिक म;त्व पर बल दिया साथ ही आनन्द दुआ | यह भी उल्लेखनीय दै कि गुरुफुलयासियां 
उन्हीं ने कहा कि प्रचचीौन भाप्तीय लाहित्य का अध्ययन ते इन तीनो दिन मेरा पूडा उययाग लिया और सदा प्रेम 
करते हुए पाठक $%। गवेषणात्मक आहाचना करनी , दर्शाया । इत गु.कुल के उच्च ध्येय की मैं सफलता 
सचादिय, इसी से हमारे त्योदारो का महत्व स्पष्ट चाहता हूँ? ॥ 
दे सकेगा । ऋतु सुहावनी है | सर्दी होने लगो है। ५ अक्तूबर 
देहराइुन में क्रिकेट का सास्मुक्य करने के लिये कुछ , से पाण्मासिक पराक्षा हाने वाली है जिसकी तैयारौपों 
से १५ खिला डुयों का एक दल जा रदा दे । इस दल में , सब ब्रद्मचारो लगे हुये हैं । :३े अक्तूबर से १ माल कह 
अच्छे चुने हुए खिलाड़ी हैं- इसकी व्रिजय को पण , आवफ़ाश हों जायेगा! और इस अवकाश के सम्रप्र ब्रह्म- 
आशा हैं । | चारी दो अध्यापक महोदयों के साथ पैदल अत्था बना 
गुग्कुल कुरुचोत्र | कर स्व॒णु जयन्‍्ती मदीत्लच में सम्प्रल्ित होने के लिये 
झज़मे का यात्रा करंगे | मार्ग क॑ ग्रामों और नगरो में 
प्रचार का प्रं।प्राम भी बनाया गया हैं जिससे अधिहऋ से 
अधिक ज्ञनता का भ्रो महर्पिंद्यानन्द्‌ का दिउय खंदेश 
सुन ये. जा खकेगा। 


झाड्यात्मिक प्रवचन होता गह। | आपके ठ रा श्री अर विन्द्‌ 
आाश्रपत पाणिडचेरी का विस्तृत वृत्धान्त भ ज्ञात हुआ जा 
बहुत उपयोगी रहा । गुरु ;ल का भल्ती भांति निरीक्षण 
कर के आपने सस्पति संचिको में निम्न लम्वति अ द्वुत शी -- 
“नित्तीड गुरुकुल को में इसके जन्मकाल से दी 


प्रएतासिक परीक्षा के बाद २अगस्‍ध्त को कुल में । 
जन्मोत्सव बड़ी धृम्रथाम से मनागा गया | राण्सा० ला० 
झम्मतराय जो ने समापति का आपने अ्रहण किया . इस 
झवसर पर यहुत से आय सद्या आसपास के शहपै ले 
भी कुल में पथचारे थे । 

३ झगस्त को श्म से पप्त तक के छाटे प्लरह्मचारी 
पछ्ाद य.त्रा के लिये रवाना हुए भर ४ अगस्त को बड़े ब 
कि पे कबैटा यात्रा पर गये | दोनों पाटियाँ अब यात्रा निकल रहा है। इलका कार्य अधिक होने के कारण गुरू- 
समाप्त करके चापिस झागई है । बड़े प्रह्मतारियों के साथ | *ण पत्र एक सत्ताह की आवश्यक छुट्टी लेता है। 

व सोमदत्त जी मुख्याधिष्ठाता तथा भरी पं० विक्रम जो न बु 





छुटी की सूचना 


ब्वाली के अवसर पर ग़ुरुकुल का आयुर्वेदांक 
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गरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 
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ब्राह्मी तेल यु 
स्ान के बाद सिर पर | छुगन्धित तंदायक समचर 
लगाने के लिए यह सुगन्धित हित्रनसामग्रो| से है हल बढ़ाता है 


तैल 2 युत्तम है। इससे 
दिमाग ततरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य ॥) शोशो 


॥) सेर | चित्त को प्रस्न करता है, 
परानी खांसी, कब्ज, थका 
वह तथा कमजोरी में विशेष 
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निपम श 


हमारे यहां हिमाल्तय की ताजी जड़ी 
बूटियों से तैयार क्रिया जाता है। बलवढुंक 


स्वादिष्ठ रसाथन है। मूल्य ४) सेर 














न 
इन गोलियों में 
' और लोहभषएम की प्रधानता 
है। सब प्रक्वार के प्रमेह झीर 
स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
ओऔषध है । शारोरिक दुरवे- 
लत। को दूर करतीं है। 

मूल्य ॥»४) तोला 
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स॒पारीपाक 


सम तिवर्दक 

ब्राह्मो यूटा | यह ख्त्रियों के प्रद्र | 
यान) रीग को प्र सिह्ठु औौषध 
है। इसके सेव्न से शरीर 
की नए हुई ताकत व चस्तो 
पन: भरा जाती है । 






॥]) सेर 








मूल्य १॥) पाव 








>-अ््रदेडिण 


पता-आयुवोदक फर्मिसी, गुरुकुल कांगडी (सहारनपु 


है */ ८380: 8 8 आन 5. 8, इकई"गट्ठी 
थी बरी हुलासराय के प्रदम्त से गुरुकुज्ष प्रेस पुरुकुक्त कांगड़ी में मुद्गित तथा प्रकाशित । 
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दिवाली 


[ लेशक-श्री पं० हरिदत्त+) चेदालझ्लार ] 
गा आल आय आर 


होता था केवल एक कपोल कहपना ही 
प्रतीत हो तो इस में भाश्वर्य ही क्‍या है । 
प्रभुता का मद बुरी बला है, उप्ते अप्तर से 
वश पर विजय पाकर चोदह सात्ष के । बचना बड़ी कठिन चीन है। श्री रामचन्द्र 
के बाद भाग के दिन भयोध्या में । 
हुए थे। ननता ने उनके आगमन पर 

शियां मनायी । अभ्रम।वस्त की श्रधेरी | को दबाना सर्वशक्ति-सम्पन्न श्री रामचन्द्र के 
भी दियों के प्रकाश से भालोकित 
या | उस दिन से भञान तक प्रतिवर्ष 
वेजय की स्मृर्ति को सदा भ्षुण्य 
रखने के लिये यह पर्व मनाया 


देवाली हिन्दुओं का एक मुख्य त्योहार 





हा माता है कि आज से हजारों वष , 
|] 
दि प्ररुषोत्तम मगवान्‌ रामचन्द्र राक्षत्त | 


जैसे लोकोत्तर पुरुष ही उप्तके विषेले प्रभाव से 
बच सकते हैं | सेना के नोर से प्रजा के भपतत्तोष 


लिये कुछ भी कटिन कार्य न या। परन्तु 
उन्होंने जनता की भावान को महत्व दिया | 
| राजा का मुरूय कर्तव्य ही जनता का रंभन 
| है। उमके लिये उसे बढ़े से बड़े त्याग के 
| | लिये तयार रहना चाहिये । इसलिये भगवान्‌ 
देवाली का यह इतिहास याद आते ही ' रामचन्द्र ने अपनी प्रियतम चीजों को गिनाते 
'त्रों के भागे सुनहले झतीत का एक | ईैएं कहा--प्रजा के भाराधन के लिये मुझे 
इन चीजों को छोड़ते हुए जर, भी क्लेश न 
होगा-- “भाराधनाय लोकानां मृच्चतो नाहित 
भावना, दुष्ठों का दहन, शनायाँ ! में व्यथा” | दिवाली हमें ऐसे भादरी, पतिन 
पर विनय पाकर उन को आय , पवन मगवान्‌ रामचन्द्र भौर तत्कालीन 
| | भारतवर्ष के मोर पृणकाक्ष को स्मरण 

कराती है । 
उप घटना को हुए हनारों वर्ष बीत गये 
| उप्के बाद मारतवर्ष के इतिहास में झमंख्य 
परिवतन हुए-- नयी नातियां श्रार्यी -- 





! सा चित्र भा खड़ा होता है। उप्त 
हि भार्यनाति का पौरुष, विभय की 








भाकमण हुए--हनारों उथल परुथक्ष भोर 
क्रान्तियां हुई-- नये २ साम्राम्य बने भोर 
बिगड़े परन्तु भारत वासियों की कतज्ञता ने 
उप भादश चरित्र को क्षद्वभर के क्षिये भी 
विस्मृत नहीं किया। यह पव उसी शान से मनाया 
माता रहा | क्या यह धार्यावत के इतिहास 


| रूपों में बैयक्तिक सतन्त्रता और 
& अ्धिकरों को क्चक्ष रही है-- 


2-0 ॥। 
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तय में वह रामराश्य शिप्त में एक 
पी ्ञावान मी महत्व रखती थी भौर 
पके झनसार काये करने को वाष्य 


की अखण्ढता का सूचक नहीं ! भरा भी 
दिवाद्ी के ये द्यि उ्त भरद्बोकिक विभूति 








'फषमपा१+पबमअयाए का पपक 
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को भर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। उस की बाट 
जोह रहे हैं-- भमावसप्त की भ्रेघेरी रात में 
वह कहीं रास्ता न भटक जाय श्रतः उस्त 
का मार्ग झ्ालोकिक कर रहे हैं । 

परन्तु उप्त हु के त्योहार पर विषाद 
की गहरी छाया पढ़ी हुई है। हमारे पौरा- 
णिक माइयों ने हस त्योहार का यम के साथ 
सम्बन्ध जोड़ा है, घन तेरस, नरक चोदस 
अमावस्या, प्रतिपदा शोर द्वित्या ये सब 
दिन किसी ने किसी रूप से यम से सम्बन्ध 
हैं । पता नहीं उन की कथ मं में कहां तक 
सनाई है परन्तु हमारे लिये यम का हम्बन्ध 
झवश्यमेव सच है। भायेममाज के प्रवतंक 
ऋषि दयाननद ने दिवाली के दिन अपने 
भौतिक शरीर का परित्याग किया था | 
वत्तमान महावीर, तथा स्वामी रामतीथ की 
निधन तिथि भी यही बतल्लायी नाती है। 
हस्त प्रसन्‍नता के उत्सव पर इन पुण्यात्माभों 
का स्वगवास इस पर्व को फीका बना देता हैं। 
यह प्तत कुछ रंग में मंग करने वाला प्रतीत 
होता है । परन्तु साथ ही यह इस महान सत्य 
का मी उदबोधन कराता है कि दुनियां में 


। सुख के साथ दुःख हर के साथ विष द, लाभ 


के प्ताथ हानि और विजय के साथ परानय 
क्षगी हुई है। यह जगत्‌ इन्द्वात्मक है। हमें 
छुख में खुशी से इतना फूल नहीं माना 
चाढिये कि हम दुःख को भूल मांय । हर के 
झवमरों पर भी हम संयत ही रहना चाहिये । 
संयम भर इन्द्वातीतावस्पा ही सच्चा 
छुख है। 

दिवाली सफाई का त्योहार है। दक्षिण 
बी भोर कई प्रान्तों में दिवाली से नव वष 
प्रारम्भ होता है। व्यापारी लोग बहीखातों का 
पिछला हिसाब प्ताफ कर भ्राजस नया हिसाब 
शुरु करते है। दक्षिण के कई प्रान्तों में दिवाली 
से नव वर्ष प्रारम्भ होता दै। हमें भी प्रुगना 
हिसाब किताब खतम कर शारीरिक मलों. की 
शुद्धि कर नया हिसाब शुरू करना चाहिये। 
इृदयों, से पूराना राग, हेप, ईष्य , मात्सये 
झादि निकाज्ञ कर नये प्रेम और सदूमावना 
से नया वष शुरू करना चाहिये | भगवान 
करें--नया वर्ष हम सत्र के लिये शुभ हो | 
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शान 
( लेखक--भी सत्यभूषण ओऔ योगी ] 
यह धरणी रजनी में रोती कर प्रियवम का ध्यान | थक कर पातित खेद घिन्दुओं से ज्षो्णी का खान । 
आता इसे इसाता बांका पूरद का छविमान। | पुग्ध कलार्ण कौ केका मधुमत नृत्य रसखान। 
उषा की झुसकान मधुर मधु विद्गगणों के गान; | रंग विरंगे इन्द्र धतुष की नवल छटा श्रीमान | 
कण कण में अब नाच रही हे माठौँ मोहन तान। नौीरव संन्ध्या की लाली का कुछ अस्फुट आइवान। 
मेजु पृष्प मुसकाते करते सुपमा-सुरभि-प्रदान; | थिरक रहा उड़-रत्न-सुसाञम्ित नौला व्योमवितान! 
प्रात-पवन यह कोपेत कर से करता है आदान। छथन्‍्द्र समलोबा कांक रहा ह मंजुकता का मान ; 
पन्नव पल्नव ने पाया नव जबिन वर वरदान। हो जाते इसमे विलान है कितने हिय अरमान । 
सन्मुख स्वर्शिल सुप्त हिमाचल अपने से अनजान | . मादक मधु बजती है रसमय तंत्री को तंतान; 
चंचल सारि इठलाती गाती सुनते कवि के कान -  विस्मृत जग यह भ्रूम रहा है लय कर अपने प्राण । 
अखिर हूँ में भास्थिर है तू, अस्थिरता अवसान ! | प्रकृति सुन्दरी किस सुन्दर का करती है सन्मान 
श्यामल घनम,ला मे शम्पा का नर्तन दयुतिमान; | कैसा हैं आभिसार सखे, यद किम छेले को शान ! 


"६५- $५- 878-&7%- &> है. ६ैथ- है'ै> हैखे- है।- 4 
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कर असली भ्राह्मी बूटी 


दिमागी रोगां के लिए बहुत मशहूर और झकरीर दवा है। इसके सेवन 
9 से स्वर मधुर हांता है, स्मरण शक्ति तीत्र होतो है और श्रांखों को ज्योति 
पे बढ़ती है। वकीड, बेशिम्टर, श्रध्यापक, विद्यार्थी तथा क्लकक श्रादि दिमाग का 
| काम करने वालों को स्रवश्य हो इसका सेवन करना चाहिये। 

न्ड् मूल्य ॥) सेर 
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क्षपरोग का कृमि ढम्बा, पतला शोर 
ग़कार है | यह शरीर के प्तब तन्‍्तुो्रों में 
ता है भोर कफ, मक्ष, सूत्र तथा अस्‍स्य 
वों द्वारा बाहर झाता है| इन्हीं पदा्ों 
ग यह शेगी से भन्‍य स्वस्थ ब्यक्तियों में 
श करता है | यह कृषि शरीर के शन्दर 
कर दीबेनीव है क्योंकि जीवित तस्तुमों 
भोजन प्रह। कर प्कता है। शरीर से 
र अल्पनीवी है ; क्यूंकि कड़े गले मृत 
ोंसेभोमन प्राप्त नहीं कर पकता। 
भौर शुद्ध वायु से शीघ्र ही पर माता 
यही कारण है कि भन्‍्वेरे, गीले भौर 
: स्थानों में देर तक रहता है । 


रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों में मुख्यतया 
प्रार्गों से प्रवेश करता हैः-- 


१ भोजन के साथ भोजन प्रणाली द्वारा। 
गायें रूए होती हैं | भौर उन के दृष में 


| भरा माते हैं | यदि इस दूध देश विना ' 


ले बच्चे को दिया मावे तो क्रप्ि 
शय भोर प्रन्तडियों में चले नाते हैं। 
। पढ़ार्थों पर यदि रोगी खांसे, इसे बनाये 
परोसे या मक्वियां कृषि ले कर भोजन 
ठेंतो ये खाद्य पदार्थ भी कृमि युक्त 
त़तै हैं। 


२. यदि काई रोगी खांसे शोर शपने ' 
के धागे कफ़ा या हुमाल न रखे तो ; 
कफ की फव्वार के प्ताय उछते हैं भोर | 
दे के वायु मंडल में रहते हैं। रोगी ' 


थूक जाये तो जब यह कफ सुख कर 


कृमि २हते है इस प्रकार क्ृमि वायु द्वारा 
धाप्त के साथ फफड़ों में प्रवेश करते हैं । 
कृमि जिम मामे द्वारा शरीर में प्रवेश 
करते हैं, पहले तो वहीं स्थित हो नाते हैं 
श्रौर इसी स्थान का रोग उत्पन्न कर देते है। 
जैसे फेफड़े में प्रवेश करें तों रानयक्षमा, भौर 
यदि भन्तडी में प्रवेश करें तो भन्तड़ियों का 
छूय रोग | शरीर इन्हीं स्थानों में कृमि को 


मारने का यत्न करता है | यदि कृमि . 


बलवान हों या शरीर में कृमि हर शक्ति 
कम हो तो कृमि इन स्थानों से रक्त संचार 
में पहुंच भाते हैं भौर व्यापि रोग उत्पन्न कर 
देने हैं मो शीघ्र ही घातक हो जाता है। 


मेड 
(088 





प्रवेश स्थानों में कृमियों को मारने #' 
विधि विशित्र है। कृमि के इदे गिदे शरीर 
व्ता का आवरण बना कर इसे घेर छेता है । 
इम से क्ृमि इधर उपर नाने में भशक्त हो 


जाता है । यह घर देखने में एक दाना सा 
प्रतीत होता है जिसे श्ग्रनी में टरबकल 
(!'धा०० ८७ ) कहने हैं। इमी लिये भ्ग्रेमी 
में क्षय रोग को टुबकंयूलो सिस ( प्फेश९ए 
08» ) भी कहते हैं। इस दाने में कृमि 
कैद तो हो जाता है परम्तु दीवार सृदु होने 
के कारण इसे रक्त द्वारा भोनन मित्रता रहता 
है। पीर भीरे दाने ही दीवार में चूने के 
लग्ण ( 08भंणा० 7५१४ ) एकत्रित होने 
लग जाते हैं मिस से दीवार कठोर होती 
जाती है | जन दीवार पूर्ण हो नाती है तो 
कृमि को भोजन नहीं मिल सकता भौर 
कुछ समय के पीछे कृमि मर जाता है। 
इस वणन से स्पष्ट है कि कृमि संहार 
की प्राकृतिक विधि में पहले वसा चाहिये जो 
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2) सुगन्धित हवन सामग्री 


व्यवहार करने से कोटाणु नष्ट होते हैं त्रौर सारा वायु 
सणउलत सुगन्धित आर पविन्न होता है । 


मल्य ॥) सेर 
पता--आयुवेद्कि फार्मेसो गुरुक कांगड़ो । 
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दानत ओर स्वास्थ्य ; 


( लेखक डा० सत्यपाल जी आयुर्वेदालंकार, चि० गुरुकुल कांगढ़ 


दाने की दीवार बना कर कृमि को गति 
रहित करती है भ्रोर फिर चूना च'हिये जो 
कठोर दीवार बना कर कृम को भोजन 
रहित कर देता है भोर कृमि मरे जाता है। 
इसका यह भथे है कि शरीर में बसा भोर 
चूने की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिये तभी 


कृमि मरे सकते हैं। दुर्भाग्य से भभी तक | 


कोई ऐसी भोषधि नहीं मिली नो क्रृमियों 
के लिये विष का काम करे इसलिये इसी 
प्राकृतिक विधि का ही भाश्रय लेना पड़ता हैं। 
रोगी को धूप भोर खुली वायु में तो रखना 
ही होता है, क्‍योंकि जैसा पहिले लिखा 
गया है, ये दोनों कृमियों के घातक 
हैं | इन के धतिरिक्त शरीर में दानों 
की पू्ट रचना के लिये बा और चूना 
भी देने पडते हैं। यह दोनों पदार्थ ऐसे दंग 
से खिलाने चाहिये कि मल के साथ ब्यय में 
बाहर न ना सं+; बल्कि रक्त में ज्ञा कर दानों 
की दीवार बना सकें | महर्षि ज्यवन ने दोनों 
पदार्थों को शरीर में प्र वेष्ट करने झोर स्थित 
रखने के लिये जो प्रयोग च्यवनप्राश बनाय। 
था, वह विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार ही 
था, इस में वसा और चूना दोनों उचित मात्रा 
में हैं भोर ऐसे रूप में हैं कि रक्त में निश्चित 
पहुंच जाते हैं। केबल इतनी बात है कि 
ब्यतन प्राश महर्षि उश्बन की निर्धारित विधि 
के झनुपार बनाया जावे । सारांश यह है कि 
जब त# कूमियों की घातक विष या भ्ौषधि 
की भ्रन्वेषणा नहीं होती तब॒ तक भौर उम् 
झोषाने के साथ साथ भी हमें निम्नविधि से 
क्षयरोग की चिकित्सा करनी पढ़ेगी-- 

१. रोगी को धूप शोर खुली वाशु 
में रखें । 

२. रोगी को उचित मात्रा भौर उचित 
विधि ते कसा श्रौर चूना दें जिस्त के किये 
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मनुण्य के मुख में ऊपर नीचे ३२ दवांत 
होते हैं । प्तामने के दान्त वस्तु को काटने 
तथा पिछले दान्‍्त चबाने का कार्य करते हैं । 
दाग्तों का कार्य केवल चबाना ही नहीं है| 
इन्हें मुख की शोभा भी कहां जाता है; 
जो कि हंसने पर भधिक स्पष्ट होती है । 
पाठक बिना द्वान्त की मुखाकऋति की #रपना 
स्वयं कर पते हैं | यह भी स्मरण रहे कि 
दांता का वाणी के स्ताथ भी विशेष सम्मन्ध 
है | इसी लिए द्वांत गिरने पर शब्दों के उच्चा- 
रणमें अन्तर आनाता है। क्योंकि मिन्न २ 
दांत श्रलग २ समय में इगते हैं। भतः इन 
से व्यक्ति की झायु का भरी क्मनुमान किया 
जाता है। इस तरह दांतों के भिन्न २ कार्यो 
में से नोजन चबाना उपतकी मुख्य गति है। 
हम जो भोनन खाते हैं वह कई हिस्सों में 
बटा हुआ है। जैसे प्रोटीन, स्टाच या कार्बो- 
हाईड्रेट, फेर, साहट, विटामीन व जत्ष मुख्य 


हैं. पाठकों को मालूम है कि इन में से स्टाचे | 
या निशास्ते का पच्चनन मुख में ही होना | 


अ।नश्यक है; क्‍योंकि भामाशय या भन्तड़ियों 
में इसे हजम करने की ताकत नहीं है। इस्त 
लिए जब द्वांत भोनन को चबाते हैं, तो समी- 
पस्य सलाइवा ग्रन्थिगों से प्रतिक्रिया द्वरा 
रस स्राव होता है; नो कि दांतों से महीन 
किये ्ये खाद्य पदाथे के साथ मिल कर 
उसके निशास्ते को माह्टोज़ ( एक प्रकार को 
खांड ) में परिवर्तित कर देता हैं । यही 
कारण है कि मोनन जितनी भष्छी तरह 
चत्राया भावे, उसका पत्रन उतना ही 
अधिक भ्रच्छा होता है | प्रानी कहावत चली 
जाती है कि प्रत्येक प्राप्त को ३२ बार 


| 


| 








केवल पचन में ही सहायता हूं 
दांत, मसूड़े, मबड़े भोर चेहरे के 
की कसरत होती है । इसहै 
उन्नति होने से मुख की प्राकु। 
होती है । साथ ही इन भर्गों के 
से भावी भोनन के लिए. अधिक 
होती ह। अधिक देर तक चबाई 
ग्रन्थियां भी उजित व्याय'म होँ 
जाती हैं। जिससे पाचन किया 
सहायता मिलती है। इस प्रका 
मोनन ग्रन्योन्वाश्रयी समके ' 
दान्त होने पेर भोजन शभ्रच्छी 
जाता है। फलतः स्थानिक 


: भ्रतिरिक्त शरीर का पोषण मी $ 


और इसका अमर दाम्त के मे 
पड़ता है। य'द हमारा भोजन 
चबाना ही न पड़े; मैसता कि वह 
में दिनों दिन लोगों का मु 
( 70!४0९व ), अधिक पके हुए 
भोजन की तरक हूं! गया है; 
बिना चबा” शझ्ामाशय में चला 


| परिणाम पाठक सवये ध्मक प्तकते 


के साथ मुख में सैलाइवा न फ्ि 
पत्चन क्रिया ठीक न होने से 

जबड़े भादि की कप्तरत न होने ६ 
रोग सताते हैं; दान्त जश्दी ही 

ओर पोपका सा मुंह बन जाता! 
आनश्यक है कि भोजन कुछ प्‌ 
चाहिये; जिसे चबाना पडे । 

के लोग मोटा ्रनान खाते थे, 
थे, कच्ची मूली, गान*, तथा फल्ष 
गन्ना चूमने थ । परिणामतः २ 


खबाना चाहिये । यदि भोजन ठीक तरह न | हमसे भधिक भच्छी थी | दांत 
शब्ावें तो निशास्ता अनपथ भशब्स्था में । से देर में गिरते थे । ध्यान रहे 
आमाशय, भन्तड़ियों में माकर रोम का कारण | में दांत के पोषण के लिए 


गुरुकुल 





_ जा का कलाम 
! दृष से प्राप्त होता है | हमरे | जिन बच्चों को माता का दूध देर तक दिया 


यदि ताजी प्ब्णी विशेष।ः पत्र 
ल तथा दूध की पर्याप्त मात्रा 

शरीर के लिए शभावश्यक 
फिक्श्यम, फोमफोरस, तथा लोह 
| मात्रा मित्न जाने से स्वास्थ्य 
ता है | नई सम्यता में दूर २ से 
बन्द (डिब्बा के भांगन में जहां 
की कमी होती है वहां चबाने की 
॥ कम करनी पड़ती है। इस ही 
प में दान्तों के रोग श्रधिक हैं। 
[में भी जिन बड़े २ शहरों में 
॥ के स्तायथ २ टिन भोभन का 
रहा है दांतों की शिकायतें 
ती हैं। इसी तरह जिन बच्चों को 
की भगह टीन का दूध मिलता है 
। राग बहुतायत से पाये जाते हैं। 
दान्तों के जीवन के लिए श्रावश्यक 
ई भ्रपिक प्राकृतिक दूध दिया जावे। 
दूध ही सर्वश्रेष्ठ है । क्योंकि इसमें 
टामीन होते हैं भोर कैश्सियम 
से उचित मात्रा तथा दस्त शकल 
हैं भिस्ते शरीर तन्‍्तु सुविधापूर्वक 
लेते हैं| यही कारण है कि माता 
? पतले बच्चों के दान्त भार स्वास्थ्य 
'छे रहते हैं | बोतल का दूध 
दि) पिलाने प्र दांतों म॑ दो प्रकार 
होती हे । एक तो उमें शरीर के 
तत्व माता के दूध से कर होते है । 
[व में विटामीन के अतावा गाय वे. दूध 
शा कशिण्यन होता है! बालक. इस 
से तत्व की बड़ी आवश्यम्ता होती 
' के दूध मे विटामीन कम होते ह ॥ 
पत्राने को ताकत भी कम रहती हं 
ती का दुून पिलान मे जहां भात। 
यके संकृबित होने में महायतः 
वहां बालक के जबद मख की मांम 
॥ तालु झ्राद भी मजबूत ओर 
ते हैं | बोतल का दूध बिना भहनत 
जाने से इनसी उन्नति ठीक नहीं 
ज्चि की आयु के शनस्तर उसे 
वह्त देना मी श्रावश्यक है ताकि 


| 
। 
। 
| 


जाता है उनके दान्त भपिक स्वस्थ हैं! 
कोरिया में गाय बकरी ज्ञादि का दूध न 
एिलने से वहां ४-६ वर्ष भी भायु के भी 
बालक अन्य भोजन के शब्रतिरक्त खड़े २ 
माता का दूध पीते शाम देखे जाते हैं। 
उनके दान्‍्त भधिक स्वस्थ हैं। यह भी 
ध्यान रहे कि बालक को दूध भच्छा मिले 
ओर माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहे इपके 
लिए माता को बाक्षक के गरभ में आने पर 
है| चिन्‍्मा कर लेनी चाहिये | पाठेक जानते 
ही हैं कि बाक्षक के दूिया दःन्त तीसेरे 
माप्त में अनगे लगते हैं। उचित भोजन के 
थ्रभाव में माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर 
हात। है। मत्र से पहिले दान्त ही घ॒क्ते हैं। 
क्योंकि प्रकृति बाज्यक को यथार्शक्त ब्राव- 
श्यक तत्व किप्ती न किसी तरह पूरा करने 
का प्रयत्न करती है | इस्तही क्षिण माता को 
१से२ सेर तक दूध, ताजे शाक फल 
मक्खन झोर पनीरि रोटी भादि के साथ लेना 
बड़ा भावश्यक है । भन्यथा पीछे माकर दन्त 
रोग यथा पाणदु ($॥०४७॥0 श्रादि हो 
भाते हैं | जिसके लिए तरह २ की दूबाई खाने 
पर भी उचित लाभ नहीं होता । कारण 
बताया ना चुद्ा है कि दवाइयों के साहट 
शरीर तल्तु में जनव ने हावर इनकी अधिक 
मात्रा शरीर के मल के साथ खारिन हो जाती 
है । इस तरह रकम खचने पर भी लाभ अहुत 


; कम दाता है | इन पंक्तियों मे यह स्पए है 


कि द लत श्रार शरीर के स्वस्थ्य के लिए मोटा 
श्रवान्न ( हाथ की चक्क्री का पिसा श्रौर 
कम छना हुआा श्राटा ), घर की गोसली में 


। कुंड धान ( चानत्त ), ताजे फल झौर शाक 
। 


तथा पर्याप्त मात्रा में दृध ब्रादि का लेना 


| आवश्यक है | कुछ चीने कच्चो भी खणना 


, मरूरी हैं; जसे बूली गातर भादि, कच्च 


मिगाकर या मून+र दाने रूबाना शोर गन्ना 


' चृम्नन | इम खुरदर भामन से भ्रन्‍्य ज्ञाम के 


। 


॥ 


साथ २ मत्बन्ध को शिक्षायत भी हटती है । 
किर आपको जीम+श्न अादि के रूप में क्रीमती 
छनम न लेगी पहुंची | दूध का शक्ति बनाये 
रखने के लिए उप्ते तेम भ्रांच पर न गरम कर 


शब हम अपने भोमन का ठीक ध्यान 
नहीं रखते या मुख की प्तफाई नहीं करते 
तो दांतों के नाना विध रोग हो भाते 
हैं। निन में से दांत में कीद। लगना 
तथा दांतों से पीप निकलगा रिएणाए॥098 
तथा मसुदे सूनना या खून माना आदि मुख्य 
हैं । निन के परिणाम रूप में दांत शीघ्र 
गिर जाते हैं | इन से बचने के लिए आव- 
श्यक है कि भोभन सुष्यवस्थित किया नावे | 
भरनीण या बदहअमी को ठीक किया माने; 
मुश्न की भ्रच्छी तरह ब्रफाई की जावे। हमके 
लिए प्रत्र से भ्च्च्ी दातुन है, भभी तक 
हिन्दुस्तान में प्रातः दातुन बोहना पुण्य 
सपा जाता है । इम में सन्देह नहीं कि 
दांत प्ाफ होने से ह्वास्थ्ब ठीक करने का 
पुणप दानी को अवश्य मिलता है । दातुन 
कीकर, फ्षां, बबूक्ष, नीम भ्रादि को अच्छी 
होती हैं | दातुन करने से नहां दांत स्ताफ 
होते हैं । वहां उप्त के रप्त के सतम्भन गुण से 
( १०४४॥0£०॥६ ) मसूहों को मी क्षाभ होता 
है। दातुन १४६ मिनट से अ्रधिक सहीं करनी 
चाह्यि, कई एक २ घेटे तक करते हैं । इसप्ले 
मुख का सताइवा खराब हो जाता है। बालक 
जब तक दातुन ने कर सके उसके दांत नमक 
के पानी में मीगे कपडे से रगड़ कर साफ 
कर देने चाहिये | इतुन न मिलने की अभ्रवस्‍्या 
में ब्रश में मंगन या पेस्ट लगा कर दांत माफ 
करने चाहिय | पेल्ट को भपेज्ञा मनन झ्धिक 
उपयुक्त है; दांत की प्फाई की दृष्टि से | 
मंनन अच्छा नना हुआ होना चाहिये | मनन 
में कृमिहर ल्ञ!र तथा चाक श्रादि अ्रप्रिक 
भच्छी रहती है । कं 'महर कारबोलिक एसिड 


प्र ते भच्छा है। क्षार के तोर पर खाने का 
घोड़ा, चाक, मंतन का भाधार है। गुरुऊ़ब 
अयुर्वेडिक फार्ममी का भीमसेनी मेजन भी 
ग्रच्छे वैज्ञानिक ढंग पर तेआर होने से व्यव- 
हार मेँ श्रष्ठ दे । नग्म बग से स्रछत ग्राथक 
भ्रच्छा रहना है । इसे व्यवहार में लाने के 
बाद नमक जल में भिगो कर धूप में सुखा 
लेना याहिये | एक का ब्रश दूमरे व्यक्ति को 
प्रयाग में नहीं लाना गाहिये । एक मात 
बाद जश बदल देना चाहिये । यदि भसुहों 





प्रातः भोर सोते समय बारीक नमक 
को तेल में मिद्षा कर दांत झोर मसूड़ों 
पर मल्ें | रोग की शिकायत न होने पर भी 
दातुन या ब्रश के बाद भ्रगुली से मसूड़ों को 
४ मिनट तक मलना चाहिये । इस से वे 
ढीले नहीं पढ़ते । खून जाने की झवस्था में 
रीठे के छिक्रके, योहर मूत्ष तपा कड्वा कुट | 
झोर नमक पीस कर मजन कर सकते हैं। 

मौलशी ( बकुक ), बढ की दाढ़ी, नीम तथा | 
अखरोट की छाल आदि से पकाये जल में 
सुहागा तथा खाने का सोडा डाक कर इस के 
गरारे भी अच्छे हैं | यदि दांत पर पथरी जम 
जावे या काले हो नावें हो मशीन से प्ताफ 
करा ले। खाये हुए दांत भरे जा सकते हों; 
तो मप्ताले से भरवा लेने चाहियें। जिन दांतों 
में पीप पड़ गई हो, उनकी जड़ों का 
अधिक भाग मसुड़े से निकज्ष गया हो | 
ओर हिलते हों तो उन्हें निकलबाकर मसन्‌ईं । 
दान्त लगबाले; ताकि आसपाम के दास्त 

खराब न हों, शोर पीप भोमन के | 


| 
| 
। 
साथ भन्दर जाकर हानि न करे । | 
। 








दान्तों की रक्षा के लिए झावश्यक है कि 

भोजन में खांड कम खाई जावे भोर इसकी | 
झ्रावश्यकता फत्न शहद तथा गुड या गन्ने के 
रप्त से पूरी को भावे | विशेषतः रात्रि को भीठ। 
खाकर न सोना चाहिये । थोरुप की तरह 
हिन्दोस्तान में पान चबाकर लिपस्टिक तथा 
रुन का काम लिया जाता है। पान चबाना 
पर्याप्त हानिकारक है । इससे मुख का सेल हव। 
जो भोनन के पाने में लगना था, बाया 
माता है | कत्ये से दानतों पर रंग चढ़ कर 
खराब हो नाते हैं । चूस को मात्रा शरीर 
में ग्रधिक हो जाने से दांतों पर पथरी जम 
जाती है | आर २ चबाने से मसूड़े दीले 
हो+र नीचे उतर माते हैं और दांतों का पतन , 





कबाने मे. परातक रोग. (>कं0गा& 


भी हो जाता है। यदि हम भोजन 
को ठीक रखें तो दांत टेढ़े मेढ़े या एक दुसरे 
पर न उग कर एक पंक्ति में सुन्दर उगेंगे | 
मोनन की ठीक व्यवस्था से बच्चों के दांत 
भी छुगमता से उसेंगे। इस प्रकार दांतों की 


| 
| 
जल्‍दी हा माता है । सुपारी के निरन्तर 


॥ 2हंमि को बज जी कहे जो ये डा० कविराज श्नी सोमप्रकाश जो अआयुर्वेदालंकार वे 


4 





ड अनुभव 


मैं गुरुकुक्ष कांगड़ी की निम्न भोषधियों के पम्बन्ध में लिखे बिना नहीं रह सकत 


दाद का मलहम--मैंने अहुत पूराने रोगियों पर इसका परीक्षण वि 
है | मलहम ने जादू का झसर किया है। परिणाम स्वरूप वे नहां बेठते है 
की प्रशसा करते है। ह 

भीमसेनी दन्‍त मजन--पायोरिया के एक बहुत पुराने मरीज पर 
शाजमाया गया | इसको डाक्टरों ने दांत निकलवा देने की सम्मति दी 4 
लगातार प्रयोग करने का परिणाम यह हुवा कि श्त्र सत्र दान्त ठीक है । 

पतारिवाद्यासबन-- इस झोपधि का विशेष स्थान है। मैंने बहुत 
खून खराबी के रोगियों पर इथका व्यवहार किया है । कुछ प्रराने स्लिर के दाद 
रोगी, कुछ शरीर के भ्रन्य स्थानों पर खुजली के रोगियों को देने पर ६० 
नब्बे प्रतिशतक सेतोष जनक परिणाम रहा | ह 

भीमसेनी सुरमा--इसक्रे लिए लिखना व्यय है। यह अपनी प्रा 
आझाप करता है। 





आप भी इस अनुभव से लाभ उठाइये 
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6.५३ ४३ आह कर किट ३ दा मर दर 


कक हे वर कर मर के रन 


४ हे 


शिलाजोत व लौहभस्म से युक्त 
गरुकल को 


-च न्द्र पृ भाव: 
प्रमेह, स्वप्नदीष, पथरा 
भगंदर, दर्दृंगुर्दों. बवासार 
ये खून का कमी 
क्री 
प्रससि ढ़ महोषध 
अल्य ॥०) तोला 
पता-आयुर्वेद्क फार्मेसी 
पो० मकुल कांगड़ी 


( जि० सहार 
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हर 


शत्वाजात 


लेखक--कविराज श्री पं० अन्रिदेव जो चिद्यालंकार, भिपग्रल्. 
ए"्य82"82 कर "उतर" हर यह?" हर हा पदक "मर 


य--गिरीम, शिक्षामम्‌, शिला- 
शत्रम्‌ , शिलास्वेदः भाद्विनम्‌ , अ्श्म- 
श्मोत्यम्‌ । 
ये चिकित्सा में यह एक नियम सा 
दि किस्ती वनस्पति या श्र, श्रथता 
नब नामकरण करते हैं, तो प्रायः इस 
किया नाता है कि उस नाम से 
वहूप का कुछ ज्ञान हो जाय | यथा- 
यों में--वासक का नाम 'सिंहाध्प! 
चूकि इसके फूल का शआ्आाकार शेर 
समान होता है। इसी प्रकार एश्यड 
) हुए 'पंचागुल्' दिया है, चुंकि 
च विभाग [ अगुलियां ] हाते 
4 _ कुख, वड़िश भादि यन्त्र 
मनी चाहिये | 
द्ध न्‍्त से शिल्लानीत के नो नाम 


' स्पष्ट है कि यह वस्तु परत में ' 


है, ओर शिला का रप्त या स्वेद 
शाला मं से करती था चूनी है; 


के ए्रातन निम्ब में से रमव्तन्त ; 
बे £ ्छ हक । 
' है, या हाथियाँ के मल्लिष्क में मंद 


काता हैं | सेस्कूत माह्त्य में या 


/ यह कहावत प्रचलित है (क पत्थर 


ड़ 

लनानीत सब्र प्रकार के पत्थर या 
में से निकलता हो -यह बात नहीं,जिप 
के सब मृों में कस्तूरी नहीं होती, 
में से मद नहीं चूता, उपी प्रकार 
शभोंमेंसे ल्ाव नहीं होता | जिन 
या पहुडों में सी, रमत, ताम्र 


हू इन धातुश्रों में से किसी एक का ; 


होता है, उनमें इसकी उत्बत्ति होती 
) शास्त्रीय वचन है | 2९ इन घतुओओं 


गच्च स्वर्णादिनां मखभेद/व हेमरजत ताम्न , शआासाम हीती है, उसी प्रकार शिक्षाजात भौं इन ती व 


छत्मवाश्युधां । तेपु हैम॑ जय! पुष ,भ्भं, 
बिर्णे, साम्रभव॑ वर्दिकए्ठाभम्‌ , आपसक्न 
ओएड | 





से उत्पन्न होने की भिन्ञता के कारण :सके 
गुणों में मी भन्तर श्रा नाता है| इनमें लोह 
नन्‍य शिलामीत उत्तम श्रोर रसायन गुण 
वाज्ञा है। 

जिम प्रकार ञ.म के वृक्ष पर फल्न अपनी 
मौप्तम में भाते हैं, मोलमरी के फूल अपनी 
मोप्तम में बहार देते हैं, उप्ती प्रकार से शिला- 
जीत-शिल्ा स्वेद उत्पन्न होने का भी समय 
होता है | जिम प्तमय अआदान काल होता है 
शोर सु भगवान्‌ झपनी प्रखर किरणों से 
सत्र चर-अ्रतर प्रथ्वी को संतापित कर रहे होते 
है, उत्त समय इन ही तेजी से पत्थर शिक्षार्ये 
भी पिघल पढती हैं। भिप्त प्रकार प्रखर अग्नि 
से तम होकर श्रश्रक भी अपना सक्व छोड़ 
देता है, उमी प्रकार इन धातुओं में मिश्रित 
पत्थरों से मी पातुझो का निर्याम निकलने 
लगता है । 

यह स्वेद या रम हमको विशुद्ध रूप में 
नहीं मिलता । चुकि रस के बहुत ऊंच ई "र 
से मरने के कारण इसमें रास्ते को मलिनता 
मिल जाती है। इस मलिनता के कारण यह 
पद बन जाता है श्रोर जम जाता है। यह 
उसी भशुद्ध रूप में बाजार में मिलता है। 


| #म अशुद्ध शिलानीत को पएुन' शुद्ध किया 


जाता है 
शुद्धि--जिप प्रकार रूए, रनत 
आादि धातुर्थों का शाधन-माग्णु राग य। 
कार्यानुम र भिन्न २ प्रकार से किया जाता है, 
उमी प्रकार इसका शोघन काये के अनुपार 
५ १ हेमादा. स्य सन्तस्ता: स्तरवन्ति ग्रिरि- 

चातव; ॥ चरक ॥ 

(२ ) निदाघे धर्म समस्त घामुसार घराधरां: । 
जिर्यास प्रमुश्नग्ति, तरिषुकाजतु फॉतितम्‌ ॥ 
» चिस प्रकार कस्तूरी, काश्मीर, नेपाल और 


श्थानों में-हर्की परबंलमाज़ाओं में मिक्षता है। हस्में 
से काश्मोर या कदख के पहाड़ से मिलने वाक्षा 
पत्थर भ्रथिक उत्तम होता हैं। सूठानी या बद्गीनारापण 








| 
। 
। 


कई प्रकार से किया नाता है। परन्तु सब 
विधियों में सिद्धान्त एक ही है; भर्थात्‌ शिला- 
जीत में से मलिन भाग प्रथक कर दिया भाय | 
इसके लिये शिल नीत को किस्ती द्रव में घोलने 
का यत्न करते हैं । इसके लिये गोमृत्र या 
दूध भथवा त्रिफला क्वाय लेकर पत्थरों को 
कूटहर इसमें डाल देते हैं झोर फिर आग पर या 
धूप में गरम करते हैं । गरम करने से मलि- 
नता इसमें घ्रुल जाती है शोर फिर ठंगडा 
करने पर वह नीचे बठ माती है। ऊए के 
पानी को नितार कर दूस्तरे वर्तन में स्थिए होने 
देते हैं। इममें जो मलिनता बठनी होती है, 
बैठ जाती है, फिर तीपतरे में और फिर 
चौथे में इनी प्रकार जब तक मलिनता बठती 
जाती है, उसको नितररते जाते हैं । भन्स में 
पानी के उपर भो वह मलाई श्राती है, उसकी 
पृथक्र कर लेते हैं। यह शिलाजीत शुद्ध 
होता है। इस मलाई को सत शिल्लाजीत भी 
कहते हैं । 

इसमें कुछ लोग बच और प्मय की 
किफायत करने के लिए. गोमूत्र में डालकर 
दीब्र अग्नि पर गरम करते हैं शोर फिर ढंडा 


; होने देते हैं। इस पर नो मलाई श्राती है 











उम्ी को शिलाजीत के नाम से बाजार में 
बेचते हैं| यह टीक है कि साधारण हाट से 
प्रथम विधि और इस दूसरी विधि में काई 
फद नहीं भाता, चु'क सिद्धान्त एक से हैं, 
परन्तु एक ही दूध को हांडी में उपलों से 
गरम करने पर, उसी दूध को कड़ाही में मीठी 
भांच से गरम करने पर; उसी दूध को कायले 
की तीत्र श्रांच पर पत्तीली में मरम करने से 
जो भन्तर स्वाद में आता है, वही भन्तर 
इस विधि में भाता है। 
शिक्षानीत की कीमत उमवी शोधन 
विधि पर निभर है। जिस प्रकार कि भरसन्‍्मों 
की गुण सम्पत्‌ उनकी भावना और प्र पर 
निभर है उमपी प्रक'र से शिलानीत की गृण 
सम्पत इसके शाभन द्वष्यों पर तथा सू् के 
तप में तैयार करने पर है। इसीलिये सगे 
तापी शिलाजीत को अग्नितापी शिला- 
जीत से उत्तम मानते हैं |# 
_.. #शोचनविधि- () परबात्ति शुक्तानि रसा:- 
सपूपास्तोय॑ समूज विविक्रः कपाया, 


शिलानीत को गरम पानी से धोकर 
फिर गोदूध, शुक्त, मोमूत्र, त्रिफलाक्काय, 
दशमूलक्काय, भांगरे का रप्त, भादि द्वत्यों को 
रोमानुसार इसके शोधन के लिये प्रयोग 
करना चाहिये । 

शिलाजतु कटु-तीदण रस, विपाक में 
कट, रसायन, कफ को टुकड़े टुकड़े कर बाहर 
निकालने वाला, योगवाही, कफ, मेद, भश्मरी 
रोग, पाणडुरोग, श्रोर मूत्रऋब्छ को नष्ट 
करने वाला है । 

शिल्ञाजीत को सेवन करते समय कुछ 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। 





(२) शिलाजतु समानीब सृत्तम॑ खरड़ विधायकम्‌ । 
नितिप्या दुष्णपामीये यामैक॑ स्थापग्रेत सुधीः । 
मर्द ग्रित्वाततों नीर॑ गृहयोयादू वस्त्र गालितम्‌ । 
स्थापयित्या व सत्पात्रे घारयेदातपे वुधः ॥ 
उपरिग्थ घर्न बत्स्यात्‌ू तत्‌ किपेवस्य पाश्नके । 
एवं पुन; पुन; नीत॑ द्विमासाभ्यां शिक्षाजनु । 





गरुकुल 





पथ्य--शिक्ञानीत भकेली या शिक्षाथीत | इ्मके अतिरिक्त गुम चोट पर 
मिले योगों का सेवन करते सत्य दूध का | भर दूध . में हर्दी के साथ रि 
उसययोग विशेष रूप से करना चाहिये । इसको | पीने के दिये यह दिया नाताहे। पता 
सेवन करते समय निश्न वस्तुओ्रों का परित्यगग | तथा छोट जख्मों पर भी गांवों में इसका! 
करना चाहिये-- हार किया माता है। शिक्ञानीत की 

कुलत्थी, मकोय, विदाही भोर गुरू | का घर में रलना भावश्यक है । 


भोजन का त्याग करना चाहिये । | | शिल्ामीत के लिए 
< रक में शिज्ञानीत के लिये यह 
शानकल मोटापा (मेदरोग ) को कम हे 


न ६ | है में ऐमा कोई मी सा& 
करने के बहुत से विज्ञापन निकलते हैं। यदि बज कक स्‍ हे सा । 
इस रोग के लिये शिल्लानीत का प्रयोग कुछ | के शिला च्छ 


समय के लिये किया जाये तो उत्तम है।. |“ मन्दिर, मृत्त इन्‍्त्र, दई गुर्द 
शिलानतु प्रयोगस्तु साप्मिमन्थ रस: पर: ) | 38 मडुाह, 898 ददे, लून की है 
विविध ददों में विशेषकर प्रयुक्त होता 
अतिम्योल्य विनाशाय'”* “४ ““ ॥ 
इसी प्रकार पाणड़, मधुमेह भोर मूत्र- |. शीतकाल्ञ में दो रत्ती शिज्ञाजीत 
कृष्छू रोग के झिये मी यह एक व्यर्थ | भर दूध में घोलकर पी जाती है, उ 
भोपध सुश्रत में बताई है। यदि कोई मधुमेह | श्र दूध पिया नाता है। इसके सेः 
का रोगी इस्त शिज्षानीत का सेवन छः मात | सबय प्रात;काल बाली पेट या रात « 
दूध का पथ्य लेकर सेवन कर लेवे तो निश्चित | प्मय भच्छा है । गर्मियों में केवल् 
उसका मधुगेह रोग शान्‍्त हो जःयेगा । | लेना चाहिये। 
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स॒तशिलाजीत 


शिलाजीत का: नियम पूवंक सेवन करने से सब प्रकार का प्रमेह, 
स्वम्नदोष, घातु या वीय॑ का पतला पड़ जाना, कमरद॒द, भगन्दर, आदि 
तमाम भयं*र रोग जल्द हो दूर हो जाते हैं। डेढ़ मास तक्क निरन्तर सेवन 
करने से कमजोरो दूर होती है और शरार में नए खून, नई ताकत शरीर नए 
उत्साह का अनुभव होने लगता है। 


९ ७- बन 
पता--आयुवेदिक फर्मंसो गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
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नकली चीज़ हगिज़ मत लीजिए 
असलो 


के लिए 
गरुकुल फार्मेसी 
को 


पञ्च डालिए 


मूल्य ॥ ) तोला 
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गुरुकुल सुपारी पाक 





| 


रक्त प्रदर की खास दवा 
कछ हां दिन के सेवन से शरोर में ताकत 
व चुस्तो आजाती है 
मूल्त्र ९४) प्रोत 


गुरुकुल सोभाग्य शुण्ठी 


| हक | 
| जच्चा की लए आानवाय आपधघ 


इसका नियम पृथक सेक्‍न करने से छ्ना 
स्वस्थ रहती है । 
मूल्य १॥) पाव 


पता--आयुवेदिक फार्मेसो गुरूुकुल कांगड़ो ( जि० सहारनपुर ) 


; ह89389888888888988 88888 89 





हट. 


हा 
गुरुकुल फार्मेंसी के तयार शुदा रे 
। कि कल न गग 8-उक 
ब्राह्मी के कुछ योग 
ब्रात्ी छत सारस्वतारिष्ट 


इसके सेवन से स्मू शक्ति बढ़तो 
है तीर गले का बैठना, बात भूल 
जानो झखा।; शिकायतें दूए होती हैं । 


दिमोरता ऋमजोरा, शुरों, हिस्टी- 
'या की दूर करता है । 





। 

| 
26 कै आक । मुल्4 १) पाय 
४ एफ पूल अल अं काका द्व 

ब्राह्मी तल ब्राक्ली दूण 

.. ख्िर पर लगाने के लिए यह पोगलपन., मगी व हिच्टीरेया 
ल अत्पत्तम है। दिमाग को तराजट | में इससे विशेष लाभ होता है। 
हँचाता है। सूल्य ॥) शीशा । घूल्व #) शाशी 
* ब्राह्मी जूटी 


॥) प्र 
पता--आपत्र दिक फामेसी गरुकंल कांगड़ी ' जिं० रूहारनपुर 


च्च्ब 


छाहहहहइइहइइइ इक हह हक 


गरुकत्न 


॥॥। 
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तुलसी हि 


ही ( ले०-श्री रामेश वेदी भायुर्षेदालंकार ) 
30005 

नाम-- हिन्दी-तुछपी 

संस्कृत-परिचय ज्ञापक नाम-- सुमज्न्‍्मरी 
( सुन्दर पृष्प मेजरियों वाली ); बहुमनरी 
( बहुत मंभरियों वाली ); सुरभि, सुगन्‍्धा 
( सुगन्धित पौदा ); सुरमा ( रसमय या 
सुगन्बित रस बाली ) | गुश प्रकाशक नामः- 
वूल्दा ( एक पौराणिक गाया के अनुप्तार 
विष्णु भगवान्‌ से श्रमिशप्त दूल्दा नाम कौ 
एक सती ही विष्णु पर पूजाब चटाई शाने 
के किए भूक्तोक में तुद्धती के रूष में बन गई) 


((क 
3०4 


4 
श 
५ 
//($ 
श्र 
९ 
५ 
श 





बरणणन--यद एक मुन्ःर छोटा एक से 
तीन फीट ऊंचा पौदा है भिप्तके पत्त, शाखा 
आदि प्रत्येक भ'्ग में से रुचिकर प्रिव गन्ध 
अ।ती है | पोदे की शाखाभों और पत्तों के 
पृष्ठ पर बिखेरे हुए छोटे ग्रन्थि युक्त 
( छिडातेप्रौद्या' ८ ग्ल्ैयडुबर ) रोझों में से 
स्रवित हुए एक उड़गनशील तेक्ष की उपस्थिति 
के कारण यह सुगम्ध होती है। इस तेल के 
अधिक भाग को पौदा छोटे छोटे खानो में 
इकट्ठा कर के रख लेता है। पौदे की तीत्र 








बृद्धि के समय नब उसे भोमन की भी भविक 
थ्रावश्यकता होती है बह काम आता है। 
ऐ प्रायः तब होता है गब पौदे में बीम 
लगते हैं; प्रत्येक बीम को अधिक पोपक 


वैष्णवी ( विष्पु पर प्रूनार्व चढ़ाई माने 
वाली ); विष्णु वक्भा, विष्यूषु प्रिया ( विष्णु 
की प्रिय ); वेवदुन्दुभि ( देबनाञो का 
नक्कारा, तुकसी वाले स्थान में देवता निवाप्त 
करते हैं ), भूनेष्ट! ( स्तर प्राणियों की प्रिय ) 
पापष्नी ( रोग रूष पाप की नाशक )। 


भ्रग्रोेजी--- 09068] ( हॉलि 
बेसल ।। 

जैटिन----0भंग्राप्रा। श्र पा, व /ंता। 
( भोप्तिमम सेक्टन, लिन ) । 

मैस्गिक वर्ग-- लिबिएटी (॥/०»६४०) | इसके सेवन से-- 


प्राप्ति स्थान-- भाग्त भौर लंका में 
सत्र भौर हिमालय ५५ ३२००० फीट की 
ऊँचाई तक होती है। बामिक क्यों में 
उतयोग करने के लिए हिन्दु इले बहुत बोते 
हैं भोर प्रायः भंगलों में भी घवय॑ उगी 
हुईं मिक्नती है। यह एक भत्यन्स पवित्र पौदा 
माना जाता है भोर प्रत्वेक हिन्दु के बगीचे 
में, घर में भौर मन्दिरों के भाप्तपाप्त मिल 
माता है । हिन्दुस्तान में लगभग प्रत्येक 
युरोपियन के नी गृह उंधान में यह पोदा 
मिल्ष माता है ओर बहां यह हिन्दु मालियों 
द्वारा क्षणाया गया होता है। पश्षिमीय 
एशिया भौर एरेबिया से मश्षाया प्राय द्वीप भोर 














भोजन की झाबश्यकता होती है | फूल' 
फकने के समय यह देखा ना सकत 
पौदे में गनद कम हो माती है। 

छाया में उगने वाले पोदों की , 
खुले एपानों में उगने बाले पोर्दों 
उद्दनशील तेल बहुन कम होता है। 
पौदे को पत्तों की वृद्धि करने के लिए; 
करती है और इसलिए ऐसी शअग्स्मा में 
ददाम की भी झधिक भावश्यकता ' 
मिस्त॒तते मबिष्य के क्षिए बह न्‍्यादह मे 
हो सकता । इसलिए ऐसे पौदे खुले 
के पौदों की भपेक्षा मश्दी नहीं फूड 

ग्रन्थियुक्त रोझों के अतिरिक्त ए 
सम्पूए एप ऊन नेढ़े सूद्म सफेद भूरे 
के रोशों से भावव होता है। खुले 
के सम्पर्क में भाए हुए पर्त्तो के पृष्ठ 
वाले गाष्वी भवन को यह वालों * 
कम करती है। 

रासायनिक विश्वेषण-- ऐढ 
पत्तों में एक पीताम हरा उडनशीत्ष तेः 
है | कुछ समय तक रखा रहने से यह 
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गह्कुल #&ज हर द्राक्ञासव 


स्फूर्तिदायक अत्युत्तम पेय: 


हृदव व पाचक्र अर्गा को क्रिया ठीक होती है! 
भोजन ठाझ हजम होता है, मल स्राफ होरा है ' 
धकावट दूर भामती है, दिल खुश होता है 
स्वप्रहित गहरी <ुख को नींद आदी है 
क्षय, खांसो, कमजोरों की उत्तम दवा है 


मूल्य १)) पोंड 


पता--आगुवेदिक फा्मेसी गुरुकुल कांगड़ी सहारन 
] 


है गरुकल 


5 नम मल 


दिया बाता है | ( रकदत्त, शिक्षाण्ास, कोक ११) 
सूखे पोदे के दस में एक कषाय गल्े के विकार, 
प्रतिश्याय, काप्त ज्ञोरे अतिप्तार की उत्तम 
ओषधि है । खांसी भोर छाती के विकारों में 
निम्न चूर्ण प्रसिद्ध घरेलू दवा है-तुछती बोम, 
गिलोब, पोंठ, कटैली की जड़ सन समभाग 
में लेकर चूण बनाएं। इस की मात्रा आधा 


माशा है । 
ताजे पत्ते सुक्षम न हों तो पत्तों को तोड़ 


कर श्रच्छी तग्ह सुखा कर रख लिया नाता 


र हो नाता है और तब उसे तुलसी, 
[ डि08-(2॥0॥7 07 << बैसि केम्कर ) 
हैं। उबनशीत्न तेज्न में एक तारपीन 
7९7 ) होता है । 

उपयोगी भाग--पत्ते, मूल भोर बीज; 
रे पंचांग | 

संग्रह --ताने पत्ते इकट्ठे कर सुखा लें 
जद पात्र में रख दें । 


ज्च्ल 


गी सघुरूष्णा चल रूच्ता कफ विनांशनी । | 

दोष निहन्त्येषा रुचि छट्याहि दीपनी ॥ है झोर ये कपाय, वटौ तेज्ञ भादि विभिन्न 
घल्बम्तरि निधस्दु ॥ | योगों में श्रकेले या अम्य द्रश्यों के स्ताथ 

मे कट्डुतिक्तोष्णा तुलसी स्छेष्म भातलित्‌ । | प्रयुक्त किये जाते हैं। चूर्णित शुष्क पत्र प्रति- | 
पते हमिदरा रुचिकक्ंति ४2% हद ॥ | श्याय भोर नासाकृमि में नस्‍्य के रूप में दिये 
है कटुका लिक्ता 0 अक दिस | नाते हैं। शिरोबिरिषनीय द्रश्यों में चरक ने 
कुष्ठ क धऋ्वासू पाएयंरुकफ वांतजित्‌ ॥ | ऐेडेसी का परिगणन किया है 'सृत़र्थान, भ०२, 
भावधकाश ॥ | हो ४ ) | तुक्प्ती पन्र कल्क, कणटकारी मूल, 
बा वात क्रिमि दोग॑लघ्यनाशनी । इन्तौमूछ, वच, ज्ोमांनन, पिप्पलौ, सेघानमक, 
हैं श्वास काल हिक्काबिकारजित्‌! कालीमिच झौर सोंठ से विधि पूर्वक पिद्ध 

राजचज्ञम ॥ 


किये तेल को प्रतिश्याय में प्रयोग करने के 
लिए चक्रदत्त सिफारिश करता  ( नास्रा रोग, 
चिकिसा छोक * ) | प्रवाहिका भोर भणीरण में 
एक तोक्षा ताजे पर्ततों का रप्त प्रतिदिन प्रातः- 
काल लेने से ल्ञाम होता है । पत्तों का फान्ट 
दीपक के रूप में बच्चों के भरामाशयिक रोगों 
भोर यकृत में दिया जाता है । बच्चों को 

दर शूल् में त,मा रस दिया जाता है | ताजा 
रत वमन को रोकता है भोर कहा जाता है 
' कि श्रांतों के कीं को मी मारता है। वमन 


प्भाव-सूत् न्वरहर है । जीन लुझाव- 
पर लेपक होते हैं। सूबा पौद्या दीपक 
'क निल्सारक होता है । पत्ते प्रतिश्याय- 
वरहर भर ऋ+ निस्सारक होते हैं । 
प्रात्रा--दस्त से चालीत्त ग्रेन तक | 
उपयोग-हिन्दु इस पौदे को बहुत पविश्र 
र इम के लिए पूल्य भाव रखते 
है विनय भर पव्न्नता की प्रतीक है। 
तथा कृष्ण पर पूजा में चढ़ाया जाता 


में निम्न लिखित वटी लाभदायक समकी 


(नप्ती के पत्तों में कक निस्सारक गुण 


! जाती है--तुलमी के पत्ते, बेर की गुठेली, 
भोर इनका रस हिन्दु वैद्य जुकाम 


; , भौर खाणड प्रत्येक ३ माशा, कालीमिरच 
मं प्रयुक्त करत हैं । शहद, भ्रदाक एक माशा, पानी के साथ मर्देन करके बेर 
ताज के रस के साथ इस के पत्तों की - जिलनी बड़ी गोलियां बनाएं। गौ के दूष के 
तम ककनिस्सारक ओोपधि बन जाती है । प्राथ बीभों को धोट कर वमन श्रोर श्रतिसार 
काम तथा श्वाप्त प्रणाली की शोथ में. में दिया नाता है, विशेष कर बच्चों के लिए | 
ती है। खांसी में बश्मम भातौ हो गा ' एक साल के बच्चे के लिए बीजों की मात्रा 
द्रेटी मक्खियों के शहद के साथ तुलमी ' २ से ३ ग्रेन है भोर बह दिन में तीन या 

देता है ( चिफिल्सिल स्थान, श्र १८, ७२ ) | अर बार दी मा सकता है। दोपहर के मोजन के 

-- रैंस श्रोष'प्यों में च/।. ने इसका , चद्य किप्ती भी सबय तुत्नसी के चार पांच पत्ते 

किया हैं ( सूजस्यान, भ्रव्याय 4, ३७ )। ह प्रतिदिन चंबा कर रप्त भन्‍्दर लेना मन्दाग्नि, 


। कणटकारी सूद, मारंगी, गिलोय वन भ्रोर कै के लिए ल्लामकारी है। इससे मुख 
स्फ, कयर ननर _कनकत... अर कक हहँ।. ५ स््ीजिएज +. नये वतपिन-+ न्कामत जन है. ->त9 रू! #-जचाकाल >ररोजाकत धर 


एक तोला तुक़सी के पत्तों के रप्त के 
साथ थोड़ी प्ती काली मिरच्र॒ मिला कर हहै- 
ध्मिक प्वरों भोर ब्रतत ज्वरों की अवस्था में 
दिया भाता है । कुम्मी के फूलों भोर तुलसी 
फ्तों का काल्ीमिरच के साथ बनाया कपाय 
कोकण में सतत श्वरों में दिया जाता है। 
पुरातन ब्यर में एक तोला पत्र स्वस्स प्रति- 
दिन प्रातःकाल लेने से लाभ होता है । 
मलेरिया घ्वरों में मूल का कषाय स्वेदक रूप 
में दिया भाता है | मलेरिया में पर्सों का 
फाण्ट भी देते हैं। तुलसी की विशिष्ट गन्ध 
के कारण इस्तके पाप्त मच्छर नहीं श्राते, इस 
लिए परों में या घरों के भासपाप्त इत्त के पौदे 
लगाने से मलेरिया के मच्छरों का घर में प्रवेश 
कम होता है छोर मलेरिया से बसने में 
सहायता मिक्षती है | गत को बिस्तर में जाने 
से पूर्व मुख्त तथा बिना ढके नग्न भागों पर 
तुलमी के पत्तों को मल्न कर प्ोने से मच्छर 
दू रहते हैं । कृद फ्ते भौर थोटी छोटी 
शाखाएं बिस्तर में रख कर सोने से मच्छरों के 
आक्रमण शोर इसके हानिकारक प्रभाव को 
रोकने में सहायक होता है। 








तुलसी पोषक भौर वाजीकरण गुण 
के लिए भी उपयाग की जाती है। थोड़ी प्ती 
| इत्ञायची भ्ोर समभाग साल्नवमिश्री के चूर्ण 
के साथ पत्तों का कपाय प्रतिदिन लिया माय 
तो यह एक पोषक वृष्य पेय है। इसके बीम 
| लेसदार भौर लेपक होते हैं भौर उत्पादक 
। श्रंगों तथा मूत्र संस्थान के विकारों में दिये 
नात हैं | तुलमी बीन पांच माग, मुसली चार 
! भाग भोर मिश्री छह माग का मिश्रित चूर्ण 
डेढ़ पाशा की मात्रा में वीये की नि्रश्गता में 
। दिया माता है। 





चरक के विष चिकित्पा भ्रध्याय में 


तुलसी का कई स्थानों पर उल्लेख आता'है 
भोर इसे जन्‍्तुष्न, कृमिष्न तथा विष्न गुण 
दिये जाते हैं | ततय्ये श्रादि छोटे नानवरों के 
विष प्रभाव को कम करने के लिए इसका 
उपयोग होता है। इस स्थान पर पत्तों को 
रगड दिया जाता है । ताजे पर्ते, फूलों की 


मंगरी भोर सूद्म महों का स्वस्स सर्पदश में 
- जिन उशवपात्रनर हे फ्िल रललजालह अ्चड, कै..3. डिक 


गरुऋल 





ब्रणों पर से कृमियों को हटाने के लिए | कानों के लिए भी करता है । कई धातुपझों | ४. फूलारा औफ्‌ दि अपर गछेटिक 


पत्तों का शुष्क सुद्म चूर्ण बिड़का नाता है। | कौ भस्म बनाने भोर विमिन्न प्रकार की वी जेल 
क्सों के कपाय या फायड से अों को घोना | या रस वटियों में इस के पत्तों के रस से भावना | “ इणिडिजीनस डूस्स औफ इणिडिया 
कना 
भी लाभदायक होता है | द्द्ु ओर त्य्था के दी जाती है |। 5 कम्पेरेटिय दविग्दु मैटीरिया मेडिः 
रोगों में इसका रस ट्यूचा पर श्वगाया जाता सहायक पुस्तकें -- य्दू 
है। प्तों का नींबू के साथ कल्क बना कर १. इणिडियन मेडिलिबल प्लाएदट्स, बसु और (५, फार्माकोपिया इणिडिका, कार्तिक 
भी दर पर लेप किया जाता है । पर्तो का तिकए ३, न 
दृदु पर लेप किया जाता है | पत्तों का रस २, इशिडियन वैटीरिया मेडिका, के० पस» ४, निघएट आदरश (गुजराती ), 
हलका गरम करके कान में डाला जाय तो के | । 
वि लादकरणी । 
कर्ण वेदना को शान्त करता है । शोटल ३, दि लाइफ औौफ इण्डियन प्लाएड्स, ६, खरक । १०, धाहद्क्त | ११ कैपदेर 
इसका प्रयोग पूथ युक्त भोर दुर्गन्‍् वाले शाई, फ्लीडरर । इ्णादि 
'सजकररइअकउक>०> कर» असल ७ काकाकमाकञाकाजराफाक ५३९५५» ५५७५-+- 4५९3७ +स५कस५+भ०»७ १३ +++क+ ५५3६७ १७+पम मन महक ५ काका» का »७०० कप कारयक३३५ कक ७१३३ ७७५५७ ३७५७७७७७७ पाक. न्‍सरममयादक्युमकाा का 2७५५६५५५५३७५४६)५५५43+ कस "पक ६५433. ++५०७ ३... 3.4» ४॥ नाक प्रा पदक दी ७०० पपकपक,. 








बाल |॥ 


द्‌ 
हे दाद कामलल्‍ह म 


रे म 
ब ट्ह 
म्‌ 


बिना किसी तकलीफ के दो तीन दिन में ही दाद को 
जड़ से ख्त्रो देता है । 
बच्चों के हर एक रोग में खूल्य ।) शीशी 


लाभप्रद है । 


॥०) शीशी 





पता-आयुर्वेदिक फामेंसी गुरुकुल कांगड़ी ज़ि० सहारनपुर 


' गरुकुल 





८8०३५ ३5:36 अै८जै८ै५ज ४-८ 


गुरुकुल फामेंसी की ओषधियों पर 
हजारों में से कुछ सम्मतियां 


पैठे नेनसुख जी कर्नाराम, जन मर्चेन्ट, राम 
' सागर पारा, रायपुर ( द्री. पी. ) | 
आप से एक शीशी भीमसेनी छुरमा मगाया था, | 
बहुत ही लाभदायक पाया । । 
श्री देवदियाल जी राबनखेल-- आडिटर, 
आफिम आफ दी एल. ए, ओ. बन्नू 
मैंने मधुमेह के लिए आप का वसेतकुछुमाकर 
मेगाया था उस मे बहुत लाप हुवा । 
श्री कृष्णदयाल जी ओवर सियर पा. डब्ल्यू , 
। डी, नेकवान ज्षि० हनेजादा लोअर वर्मा 
आपके च्यवनप्राश ने दा तीन प्ताल के पुराने सिर 
दृद भौर जुकाम को दूर कर दिया है। मेहरवानी करके 
बापसेर भौर भेन दीजिए । 
श्री गोरी शेकर जी मुख्तार, कलक्टरी कच- 
| हरी, जेनधुर 
मैंने आपकी कई दवाइयों का सेवन किया, उनका 
लाभ भ्रकपनीय है। विश्वेप कर च्यवनप्राश हे ना अपने 
अमूल्य लाभ के लिए प्रसिद्ध है। इपके शभ्रलावा भनन्‍द्र- 
प्रमावटी भौर भभयारिष्ट बवासीर की भति उत्तम श्रौपधि 
है। बवासीर के मरीमों को भो ना उम्मीद हो चुके हों 
मान लेना चाहिए कि उनकी पंरशानी अकरण है। 


श्री पं० चन्द्रशखर जी 'डिवबेदी, रामपुर 


४ + +म ० अल्‍्टर ३०5५० क दल वर असं-पक रन अर <०० ४ पेन» का 5० मर पवन परस्पर 


वारां वाकी 

कृपा करके ४ शीश आद्यतेज्ञ को भेन दौनिए 
झापका यह तक पक बहुत खमदाया सिद्ध हुवा है। 
ठा० जगदीशर्मिह वहरायच ह 
मुके यह बिखते हुए बड़! प्रसन्नता होती है कि 
आपके हटाक की श्रोषधिगां मीसने दायऊ हैं। 


श्री जगदीश शुक्र कराव्यती्थ हैंड पणिडित रा० 


रा० हाईस्कूल सर्यपुरा शाहाबाद ' 
मैन आपके कार्याक्य से प्राषठिद्यासब मंगाया 


| 
| 
बहुत फायदा हुश | । 
श्री ए. के, सरकार एम. ए. औनरेरी मेजिस्टेट... | 
हावड़ा, प्रोफ़ेसर प्रेजिडेन्सी क्लेज कलकसता। 
मके यह लिखते हुए प्रसत्रतः होती है कि गतबर्ष 


हांद्व में मेंने भापद्ा ज्यवन्प्रा? खरोदा था। उभसे 
मुझे बहुत लाम हुवा | 
श्री चण्डीप्रशाद जी मुख्तार, कासिया, 
ज्ञि गोरखपुर 
बखनऊ की >दर्शिनी से आपका बार्मीतल छरीदा 
या वह द्विमाग की तरावट के लिए बहुत लामझथक 
रहा | कृपया ६ शौशियां भर भेज दीनिए । 
श्री रामरक्खामल जी दानी, वर्मा शेल एजेंट; 
कोटकपूरा, श्थिसत फरीद कोट 
आपका भीमसेनी मनन दातों के क्षिए निहावत 
मुफीद साबित हुवा | 
श्री कविराज भगवन्श्वराय जी जैन, वेद्य देश 
रक्षक औषधालय, मलेर कोटला । 
मृफे श्रापको झ्लामग्रौ व्यवह र करके बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि यह उत्तम, नवीन, तथा अत्यत्त सुगन्वित द्रत्यों 
स बनी हुई है। इसकौ पुगेध तथा बाजारी प्लामग्री की 
गेध ही में विशेष भ्न्तर है । जनता को एमी ही 
पतित्र तथा उत्तम मामग्री के उपय|ग से अधिक से 
ग्रप्रिक ज्ञाम उठना बाहिए। 
श्री पं० गणेशग्रमाद मिश्र राजवेद्, 
पो० फतेहपुर, जि० वारांवाको | 
आया भेजा हुआ ब्राह्यीहिवर भागयल सचमुच 
अपना ज्ञानी नहीं रफ़ता | सिन्‍्दई में तो रामबाण है। 


इसकी बड़ी मांग है | कृपया दो दगन शीशियां भेजिए । 
श्री आर- डी कपूर सब पोस्ट मास्टर, 

कोहाट ( दरभंगा ) 

आपकी ?| मन से श्रधक सामग्री मंगवा चुका हूं 


, भीवारी रोकने में बहुत ल्ञाभदायक्र हुई | जिसके बाघ्ते 


घन्‍्बवाद देता हूं । 
श्री ला० रामेश्वरदास जी कर्पूथला 
जापका भीमसेनी मंशन बहुत लाभदायक सिद्ध हुवा 
कृपया तीन शीशिबां और भेनिश्‌ | 
श्री नाग नारावश् जी प्रिन्हा, आडिटर 
देवरिया, गोरखपुर 


आपके ध्यवनपआाश ने मेरे स्वास्थ्य पर भाशबर्य 
दायक प्रभाव दिल्लक्षाया | 


अन्‍डल 
९ 
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नरम न्‍्क.। 
| द्रव्यों में शुद्ध कर लिया जाता है | 
! स्वणों ् ! प्व॥ की विशेष शुद्धि की जाती है 
[ लेखक-- पी. डी. मुढ्तानी ] । लिए स्वग के चौड़े पत्र अनाकर उह 


अर मर अर माफ कफ द डर कल लफदल कब लक दल कक कद 2] । मुत्तिका पन्‍्चक ( पकी इंट का चूर 

भायुवेद प्रन्यों में स्वर्ण प्राकृत, सहज, ' मिश्रण राहत, रक्तपीताम, स्रिग्व कोमल और | गेझ, नमक और वल्मीक मद्टी) का 
वन्हिसम्मव, खनिन ( क़श्रिम ) तथा पारदयोग , कसौटी पर पिसने से पीला चमकीला या | साथ पर्दन कर लेप करके सुख्ता हि 
जन्‍्य भेद से पांच प्रकार का पाया जाता है | इन | केसर सहश वर्ण वाला ग्राह्म श्रौर अ्रग्नि में | है। सूखने के बाद कपोतपृट में ७ 





में प्रधध तीन भांति का दुलभ तथा शेष दो | तपाने पर श्वेतवण, लघ॒भार, कठिन, ताम्र- ' देने से लवण की ताम्रग्मत योगनन। 


भांति का घुलभ माना नाता है। । भादि धातु मिश्रित स्वर श्रग्राह्म पमफना दुर हो जानी है। अथवा स्वप्न 
ग्रा् और अग्राह्म में भेद--सत्र ' चाहिये । मैन्धव तथा तन्‍्यात्ण्ल वस्म की 
घातुश्ों से ज्यादा भारी, रजत और ताम्र- ; शोधनविधि--उत्तमस्त्ण के सुत्रीवेध ' के माथ मर्दित पिष्टिका का लेप कर 


वीर्य ही जीवन, बल और तेज है 


-इसके कभ्ज़ोर होने पएर-- 





कमर दद, सिश्ददे, बदहज्मी, श्ररूचि, दिल कां उदास रहना, ज्ञर, 
ब।रीर, हर समय अंगड़ःइयां और उवासियां आते रहनो, किसी ऋम में . 
जो न लगना, कमजोरी, और घातु क्षाणता श्रादि रोग घेर कर जावन को 
नीरस कर देते हैं-- 


गुर्कृतल काण हि [ 
का 


स्थेणे धटित कस्तरी निश्चित 


न क्‍>मन्क-न++ +»-+ ५. 


भीमसेनी मकरध्वज 


नया खून पेदा करता है ! बोये को पुष्ट करता है!! 
नस नस को तेज ओऔर स्फुति देना है 
मूल्य १२) तोला 








पता--शरयुर्वे दिक फार्मेसी पो० ग़रुकुल कांगड़ो जि० सहारनपुर ; 


२- 


मट्टी के शरावों में रख कोयलों की भांच 
है कुक्कुट पुंट में फूंकने से ७ वीं वार ' 


| स्वएं। प्राप्त होता है । 


रप्रविधि--परद के योग से धातुों 


करना उत्तम, काष्ठीषधि से धातु भस्म ' 


ध्यम; घातु या ताल के योग से भस्म 
कृष्ट माना नाता है। पर भानकल 


रकों के मत से काष्टीषधि मारित स्वर्ण , 


। जयुक्त माना जाता है। कई विद्वान 
योगबाही होने से परद्‌ मारत्ति मस्म 
।गनते हैं। क्योंकि पारद छवण की 
शी बढ़ाता है। पूर्वोक्त प्रकार से 
त्रणपत्र ! भाग, पारद शुद्ध ! भाग 
निम्बुद्राव से मर्दन कर १थ्थात्‌ शीतल 
गेकर भोर सुखाकर पुट मे रख दें। 
निश्चन्द्र होने तक फूंक दिया जाता 
॥ एबण के छोटे २ पत्र बनाकर सम 
इक साथ निम्बुरस डालकर मर्दन 
के बाद उसमें प्ममाग मनःशिल्ा 
! तथा & भाग स्वणमात्षिक मिल्ना 
कैंदुग्ध से पीसकर, सम्पुट में बन्द 
ट में फूंक दिया जाता है । इस प्रकार 


पुट देने से स्व की भस्म हो | 


। परन्तु प्रथम पुट के बाद उम्रमें 
कह डलता । भगवा स्वर्ण पारद 
वक्त विधि से मदन कर धोने के 
। १४ प्रट देने से स्वण की भस्म 
है। 


बा--# रत्ती से ३ या ! रत्ती तक। 


मयिक प्रयोग--भतिसार में नीरक 
» नीणुन्वर में मधु, कफ ज्वर में 
॥ पित्त ज्वर में पर्षट स्तरप्त, बात 
बल्त्र त्वक स्वस्स, पायडु में गुडूची 
7 में भ्रश्नक भोर वासास्वरप्त, धर्माशय 
गीतक्क चीनी चूर्ण, श्वास में कर्पूर व 
य, » प्लफ्ति में पात्री चद, योषा- 


 ब्राह्मी, श्षपुष्पी; मृखशोथ में ' 


पाय, गर्भधारण के लिए नागकेसर, 
लिए स्तन्‍्य कर भौषधियां, उन्माद 
बरवद्ध,मरिच चूत शोर मघु ,ताडामान्य 
शि खद्स्पार, बृक रोगों में वरुण 
पत्ननतृशमूलकाय, गर्माश्चयशोथ में 
के साथ रपकी मम्म का ग्रेवन 
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स्वर्ण के योग-- 

(' ) मृगाहुरस--मात्रा ! से २रत्ती 
झनुपान-मरिच भोर मधु। रोग-क्षयनन्य 
दौबेल्य । 

(॥ ) बृहद्वातचिन्तामीणिरस-माल 
! से २ रत्ती | भनुपान मछू रोम बातिक 
मिबल्य । 


(!।) धसन्तकुसुमाकर रस--मत्रा १ 


अजनलओन+ +++++ - क््न्जजजजत+तजत+++++त-क्‍तात+++ 5 


हत्कम्प में प्रयुक्त करते हैं। इसके भतिरिक्त 
यह रसायन तथा वार्घक्यहर भी है। 
शरीर में विद्यमान सब दोषों को दूर करता 
है। यह बिशेषतया पूरातन तथा दूषीविष 
को दूर करने के लिये उपयोगी है । 


एणे क्षयरोग के लिये विशेष भौषधि है। 
इसका विशेषतया क्षयरोग में ही प्रयोग होता 
है। शंख, शुक्ति आदि खट के द्रव्य तथा 
मनःशित्रा भादि सोमल धातु के साथ बने हुए 
उसके रस विशेष उपयोगी हैं। उन्‍्माद, अप- 
हमार, यापापस्मार भादि मानसिक द्वुबनक्षता 
जन्य व्याधियों में जाह्यी रस, वा, शतावरी 
कफ साथ स्त॒ण सेवन कराया जाता है | भान्त्रक्षय 
तथा ग्रहर्ण रोग में बृहदग्रहणीकप'ट, स्वण पेंटी 
धआादि रप्त उपयोगी हैं। छोटे २ बालकों की 
द्वि के लिये ब्राह्की, बचा हरीतकी चूणे १- 
! रत्ती और 2 रत्ती स्वर्ण मिला कर एक 
मात्रा शहद के साथ कुछ दिन सेवन कराते हैं | 
वाधक्य को दुर करने के लिए मकरध्वन में 
स्वण मिला सेवन करते हैं | हृद्दोग की नि 


ह ' ह्ञता में स्वरशमस्म या पन्नों को आमलकीरम 
हृदय तथा सर्वाज्ञ निबलता, वाधक्य, झ्षयरोग बा अगर अंग धागे ककदो से हुं 

भौतिक मुण- रस, मधुर कषाय । साथ प्रतिदिन एक वार सेवन करते हैं। 
गुण, गुरु, स्तिग्च। शीतवीर्य । मधुरपाक | हंसी प्रकार वप्तन्तकुसुमाकर भामले के मुरब्बे 


| 
। 
तथा त्रिदोषहर है । | 
' 
| 


ही 
| 
| 
| 


सैर रत्ती । भ्रज॒पान नवनीत और मधु। 
रोग-शुक्रमेह तथा मधुमेह । 

(९) श्री जयमक्नलरस - मात्रा 
रत्ती। भत॒पान जीरक मधु | रोग जीण 
ज्वर, क्षय | 

( ९ ) स्वश्षंमालती वसन्‍्त -मात्त। 
१ रत्ती । भनुपान-मधु पिप्पली । रोग क्षय | 

(४) शजमृगाहुरस-- मात्रा ! से 
[रै रत्ती | पभ्रनुपान-मरिच, किप्पली मधु | 
| रोग क्षय | 

(४४) चिन्तामशि चतुम्ेंखरस-- 
भात्रा १ रत्ती। झतुपान मधु पिप्पली | 
रोग वानरोग, मस्तिष्क रोग, अप्स्मार,उन्माद्‌ 











! के प्ताथ सेवन किया जाता है। शरीर में 
' प्रभाव तथा उययोग--स्तर्ण सर्वाह्ष | सिंसी प्रकार के प्रविष्ट विष को दूर करने के 
| बलय है । हृदय तथा मधत्तिष्क के | छिये प्रथम बमन विरिचन देकर स्वणुमस्म या 

लिये विशेष तोर पर ब्क्ष्य है। श्रतः पत्रों को तब तक मधु, भामलकी, झौर निर्विषी 
| स्वर्ण मरेघ्य, स्मतिकर, उन्म्रान्‍हर तथा ' के साथ देते रहना चाहिए, नत्र तक कि विष 


हर ८ 5८ | > 
। अपस्मा रहर है | इसको हथ होने के कारण . छक्षण शांत न हां । 
| 











असली 
काश्मीरी का 
२॥) तोला 
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है है है है है # है कै 288892888 8828 28888:2282829878 5 इसके बाद कर्पूर रस १ मोदी दिल 
| वार श्रक पोदीना के प्राय तथा ना 


5 [ कविराज़ श्री सत्यदेव जी वि०अ० वैद्यमूषण भध्यक्ष गुरुकुल फार्मेसी ] । दो वार लेना चाहिए । 
5 तन त 586 55 पद तह 76 प्रवाहिका-- भांव भर दढ़े। 


दस्त होन पर प्रातः काल पंचासृत फे 


रोगियों को परामशे ः चूर १ भाशा पानों था मठे के स्ाष ह 





यद्यपि रोगी को बिना देखे उप्त की | है कि झ्रायुवेदिक चिक्रित्सक तथा जनता इन | रत्ती, शेख भस्म १ २० मिला कर ' 
प्रकृति तवा रोग का निश्चय करना कठिन , को अपने व्यवहार में जाकर लाभ उठाएंगे। | साथ लेना चाहिए । है ' 
होता है तयापि पुराने रोगियों की चिकित्सा... सल्वन्धू--कब्न रहने या दस्त साफ दिन में तीन चार गोलियाँ व 
गुरुकुल्व फांसी व भ्रोषधालय में बडे प्रेम न होने को शिकायत हो तो रात को एक | मे या पानी के साथ लें । । 
| 
। 


ओर यत्न से की नाती है। रोगी महानुमाव | तोज्ञा हरीतकरीखए्ड या तीन माशा अर्जाणु--खाना ठीक न पता 





अपना विस्तृत वृत्तान्त लिख कर उचित , मधुयश्टचादि चूी गरम पानी या दूध से लेना | भोनन के बाद निंबू के साथ लग३ 
परामशे मंगवा कर लाम उठा सकते हैं। चाहिए | लगा कर खाएं, भयवा दिन में ] 
व | | 

प्रतिदिन होने वाले मापारण रोगों पर अतिसार - द्स्तों के प्रासम्म में राम- | गोलियां महाशव बटी की चूर्मे। + *, 


्ध । 
पेट दर्द-- हिग्वष्टक चृश्ष , 
शेखभस्म १ रत्ती मिलाकर गरम १ 


कुछ शनुमूत शास्त्रीय योगों की व्यवस्था , बाणुया आनन्द भरव की एक २ गोली 
नीच देने का यत्न किया नाता हैं। भाशा | दिन में तीन जार शहद के साथ लेनी चाहिए। 








गुरुकुल कांगड़ी का 


ब्राह्ी हेयर आयल 


सिर पर लगाने के लिए ब्राह्मी का यह तेल 
अत्युत्तम है। इससे दिमाग को ठण्डक् तथा तराबट 
| पहुंचती है ओर आंखों को ज्योति बढ़तो है. दिमागी 
कमजोरो, सर दर्द. झंगी, पागलपन, बालों बाप | 
झड़ना, आग्ों में जलन होना आदि शिकायतों के ,./ 
लिए रामदःण है । 
इसके इस्तेमाल से याल काले, लंबे, सुन्दर ओर 


चमकोले होते हैं। दिमाग व बालों के लिए ण्ह एक 
ही चींज है। मूल्य ॥) शीशी 


निधिशनिलीि शमी अर... की कक लललइ_ललइइइआ 
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गुरुकुल 
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वटी दिन में तीन चार गालियां 


प्स्लपित्त--गले या छाती में जक्षन 
भेर खट्ट डकार झाने पर प्रातः प्ताय 


। 
[| ् च्छ 
तकों हरीतकीखयंड १ तो* गरम 


, रिया करें--- 


बर-- दिन में तीन २ बयटे बाद 
की एक २ गोली गरम पानी या 
) लेनी चाहिए। रात को ३ माशा 
दि चूरे गरम दूध से लें | 

,पम ज्वर--जाड़े के बुखार में तीन 
; बंद तुज्ञप्ती के गम के साथ एक २ 
एत्युनंय की हैं| सोते समय मधु- 
|; चूणं ३ माशा गरम दूध से ले । 
युत्र माने पर सुदर्शन चूर्ण ३ मा० 
| रताल १ २० मिला कर गरम पानी 
$ दिन में दा तीन यार लें । 

विवार की कमजोरी को दूर करन के 
; श्विर हा लौह २ रत्ती अनार के रम 
ब्रो लेना चाहिए | खाना खाने + बाद 
माँया भसतारिष्ट १ तो« थाड़े पानी के 
! ) से विषमज्वर के कारण यकृत ता 


9 की भी सत्र खग जिया दुर हो जाती हैं --- 
बह 


र्खि ज्वर-- $वार प्रगना हं।माने 
गीत २ हर समय बना रहता है-- प्रातः 
से, जती वर्तत १ रत्ती, प्रचाल भम्म 
,तिपलाद चूशू १ माशा पिला वर 
हि | 

व्रेवरम को एक गोली श्री नयमंगल रस 
| री. वृटपकव्रविपमम्वसंठक लौह 


पृइ , .* ॥॒ 
४ तय क रप्त के पाय ले | 
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झअशैस -- पूसी बवासीर में सुबह तथा 
सोते समय गरम पानी या दूध के प्ताथ एक 
गोली चन्द्रप्रभा दी भौर भोजन के बाद दोंनों 
समय ध्मयारिष्ट १ तोला थोडे पानी के साथ 


फ ' पिए। 
हि अविपस्तिकर चूरणी ताजे पानी के ' 


खूनी बवासीर के लिये रात को चनद्ग- 
प्रमा दूध से लें | प्रातः काल कुटनावलेह 
१ तो» मठे के साथ और दिन में दो वार 
एक मााशा अप्तल्ली नाग केप्तर मे के 
प्ताथ ले | 


सिर ददू--रात को एक तोला हरीतकी 
खण्ड गरम दूध से लें ' लक्ष्मीविलाप १ 


की... भ्नेटे | । 
ग्‌ ने द्वु द्ढ्ु ५ 
हि बह हल है से ले । सिर की दर्दवाले स्थान पर मालिश करके एरण्ड 
तन गे क्रपूर |! ५ ५ ५६ 

हो तो गमिय ते चन्दन व कपूर ' के पत्ते बारे । 


| 


5 


और भोजन के बाद एक तोता कनकासब 
थोड़े पानी के प्ताथ लिया करें। खाने में 
बादाम व मुनक्का का व्यवहार रखें। एक महीने 
तक ही इस प्रकार प्रयोग करने से बहुत क्ञाभ 


' प्रतीत होना है। पांच छः मास्त तक करने पर 


| 
] 
| 


| 
| 


| 


घिम कर माथे पर लगाएं, सर्दियों में प्तोंठ ' 


व कपूर का कुछ गरम लेप करना चाहिण। 


प्रतिश्याय-- जुकाम में लेघन करें, 
या थाडा हक्षका भाजन करें। हरीतकी 
खण्ड १ तो० रात को गरम पानी के साथ 


, 


शाम से छुटकारा मिल जाता है। 
जिनका जुकाम प्न्दर गिरता हो उनको 


सुबह शाम पढ॒विन्दु तेल का नस्‍्य भी लेना 
चाहिये। 


आमवात --गठिया में रासखासप्तरककाय 
या गरम पानी के साथ योगरान गुग्गुलु १॥ 
मा* प्रातः प्ार्य दिन में दा वाह लेना चाहिये। 
नारायणुतैल, विषगभतैल अथवा सेंघवादितेल 


रक्तविकार-- खून खराब हो जाने से 
फोडे फुल्ध्ती या खुनली की शिकायत होने 


' पर प्रातःकाल में नष्ठादिक्राय डेढ़ पात्र पानी 


लेना चाहिए प्रारम्भ में इन में कफररेसु 


$£ गोली, व्योपादि चूरीें १ मा« मिल्लाकर 
शहद या गरम पानी से ले । जुकाम के पक 
माने पर लम्मी विल्ास १ गोली प्र तः स्ताय 
गरम प,नी, शहद, या पान के रस से लगा 
चाहिए | 


खांसी -- मितोपलादि चूर्ण १॥ मान 


दिन में दा तीन वार शहद से चार्टे ; गल्ले में 
बारिश प्रतीत होती हो तो मारिचा द बटी 
दिन में दो तीन गालियां चूमनी चाहिएँ - - 


पुरानी खांखी--प्रतः काल १ तो० 
ज्व्वनप्राश शहद के साथ चाटा कर ; मोशन 


, के बाद एक तो« द्वाक्षाप्र थोड़े पानी में 


! 


व 
क्षादि नत्न की परे शरीर पर नित्य , 


मिलाकर पिया करें। 


+ 
। 


में पकाकर डेढ़ छूटांक *ह साने पर पिए । 
भोजन के बाद दोनों समय सारिताद्याप्तन १ 
तो» की मात्रा में थाड़े पानी के प्ताय पीना 


प्रदर-- प्रात काल ३ माशा पृष्यानुग 
चूण चावलों को घोवन # साथ लेनां चाहिए 
भाजन के बाद दोनों समय अशोकारिष्ट एक 


तोला थाड़े पानी में मिलाकर लेना चाहिए। 


हिस्‍्टीरिया--प्रतःकाल एक ताला 
ब्रह्मीध्ृत गाय के दूध से ले शाम को एक 


' गाली चतुमुखरस की त्रिफला के पानी या 


झरके सौंफ में थोड़ी मिश्री मिलाकर उसके 


प्राय ७ । रात को डेढ़ माशा मारस्वतचुण 


खांसी के स्राथ रक्त भी जाता हो तो ; 


गरम पानी या गाय के दूध से लिया करें। 


ये सावलेह या वासाखणढकूष्मांड ! तो* | मिर १२ मर्मियाँ में ब्राह्मी तेन् तथा श्न्य 


का मात्रा में लेने से भच्छा लाभ होता है। । ऋतुभों में नारायणतेल लगाना भ्रच्छा है । 


श्वास--दमे के लिए भारंगीगुड़ शक 
अपेस्सक गशादार व्राध्य आव्यजी म्ेः शाध्य पे बाग 


। 
| 
| 


मूच्छा की श्रवस्था में भारसव भूर्ण 
का नस्‍य॑ लेन। लाभप्रद है । 


है. । 


गरुकल 
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० हमारी बेरोजगारी ओर इसका इलाज 
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पोढी बहुत बेरोशगारी कृगमग सभ | है परन्तु मौजूदा नमाने के सथ एक प्रमान | 


देशों में होती है परन्तु भारतवर्ष में बेरोनगारी | 
'नराले ढंग की है। पढे ढिखे होते हुए. 
भो हकारों नवधुबक बेरोजगार हैं । इतना । 
समय जोर पिता की गाड़ी कमाई खच बरते . 
पर भी बहुत से बदिद्धित नपअुप्क अपनी 
रोभी कमाने के योग्य बहीं बन सकते | केबत : 
माजूढी पढे किले हो नहीं नहिक भिन्‍होंने 
शकनीकल शिवा ध्रप्त रो है. 3न #ंसेबी: 
झकमर ऐसे मिलेंगे भा वेरोमगार हैं। ऐपमी 
शिक्षा प्रप्त काने की क्‍या फासडा मामूली 
तालीप बेशक हर(एक शहरी के लिए भरूरी 
है परन्तु ऊंचे दरने की शिक्षा तो रूर हद 


ऐमी होनी चाहिए जिमसे कि रोजी का सत्राल | 
सबसे पहले हल हो । शिक्षा का यह निकृम्मा- ' 
पन तो -भच्छी तरह साज्ित हो चुका है। 


हर एक प्रान्त में कोशिश की जा ग्ही दे 
कि वनमान शिक्षा! पद्धति को अदककर भपनी 
शगली नपत्न को तो सुधारा मावे । कांग्रेसी 
मन्न्रिमण्डल वाले प्रान्तों के भन्‍्दर तो खस 


कर बड़े उत्साह से काम हो रहा है! भाशा ' 


दी नाती है कि मर्द ही हम कोशिश का 
अठर प्रकट हो मयेगा । वर्तवान समय में 
किसी भी मुझ्क में शिलय, कह्का व इस्तकारी 
ही यहां के नि तिर्यों के रोभगार के प्रश्न 
को हल करती हैं। कृषि प्रधान मुश्का में 
कृषि भोर इसके साथ सम्बन्ध रखने वाजी 
दध्तकारियां भी काफी वरर्याक्तमों को काम 
पर लगाती हैं। परम्तु जिन्‍्म के भाव गिर 
जाने से कृषि इतनी फायदेमन्द नहीं रही। 
कहीं कहीं भौर खासकर हिन्दुस्तःन के कुछ 
हिस्सों में कृपि इतनी कप फायदेमन्द होगई 
है कि किसानों के लिये सरकारी क्षणान भदा। 
करना मी मुश्किल हो रहा है। ऐसी हालत 
में हिन्दुस्तान की बेरोभगारी फा सबसे प्रथम 


हे. # ० 


' यहां तो मांग बहुत है इसलिश कोई वभह 


तरक्की पर लाने के लिए कितने परिश्रम व 
अन्य साधनों की जरूरत है घह मापान की 
दुस्‍्तकारियों का इतिहास पढ़ने से मालूम हो . 
सकता है: किप्न तरह से सरकार और पश्क्षिक 


' ने मिक्षक मान तोड़ कोशिश की और इस 


7“त जचे | मापान की मिमात्ष हमारे 
क्विए ज्यादा मुफीद हसकिए है कि हिन्दुस्तान 
थो! नावान के हासाब बहुन इुछ मिक्ते 


| हे 

; जुबते हैं। हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ी भारी 
' मणददी है | दुनिया मर के ल्तभग सब उसछते ' 
, देशों ढी तथार शुदा वस्तुएं यहां पर झभादा 


तादाद में वरअ मंद होती हैं। भगर यह सत्र 
चीज यहां ही तयार दी भा सके तो इनका 
बेचना बहुत कठिन नहीं होगा। य्रुरूप की 
ग्रकमर ताकते आजकज्ञ इसी मद्दोनद में 


' हगी हुई हैं कि किप्ती तरह से उनको दुसरे 


देश मित्ष नावे महां किये झपना व्यापार 


चक्ता सर्क या यों कहिए कि अपने वाशिन्दों | 
, का पेट पाद्ध सके | जब तक किसी चीम को 


बिक्री का पूछा प्रबन्ध नहीं होता दब तक बसे 
तयार करने का कोई फाबदा नहीं है परन्तु 


नहीं है कि दस्गकारी जसफद्न हो । दृस्तकारी 
बगैर सरकार की मदद से नहीं चल सकती । 
हिन्दुस्तान के विषय में यह कहा जाता है 
कि यहां पर पूंजी इकट्ठी नहीं होती । लोग 
रुपये को मीन में दुबाकर रखते हैं | लेकिन | 
पिछले सालों में इसके उलटा साबित होचुका | 


: है | ल्योही मारत प्रकार ने खांड पर टैक्स 





चल पके | हिन्दुस्तान की मरकार मं 


' हद तक झझहायता दे रही है। ल्लेवि 
| मी छथादा मदद मिले हो विश्वास 


बहुत ही मल्‍दी यहां की दस्तकारि' 
दे पर पहुंच जाएं | त्रेकिन भकेली 
भी छुछ नहीं कर सकती जन तक मि 
मी तबार न हो | किप्ती देश की प्तर 
दस्तकारियों की बीचे किखे प्रकार 


' य्रता कर प्कती है। किम देश या 


कौनसी दृष्तकारियां न्‍य दा फांब' 
सकती हैं इसका मालूम करना झोर 
इसके विषय में परिचित करामा एक 
आवश्यक काम है। एके सिर दे! 
होने वाली वस्तुभ्ों कौ देशभक्त 
सहाबत्ा से मिन्न २ दस्तकार्ियों 


के दिए खोन कौ मारी भरूत्त 


इस विषाम से जहां पर दस्तकारी 
बालों को मदद मिलेगी वहां पर १ 


“सी तादाद पढ़े लिखे लोगों की के 


जावेगी | इसके साथ २ डन र 
को घिखाने के लिए टेकनीकल व 
के शिक्षणालयों को मी बहु 
होती है । 

लेकिन यह शिक्षा ऐमी न । 
प्रप्त करने बाले की उद्घटा बेकार 
हिन्दुस्तान के मोजूदा कारलानेदा 
भत्री मिद्धी को एक अच्छे ६ 
अधिक योग्य सममहे हैं कर्योंकि 
हैं कि क्रिबात्मक भभुभव उमर 
ज्यादा है भौर इंशीनियर साहः 
काम करवाना ही नाभते हैं खुद 
उतना नहीं नानते | छोटी मोर्ट 
को पछिखाने का काम हो बामे 
क्ष्यों में मी होना चाहिए ताबि 
$ झनुनार बहां से शिक्षप्रप्त 
पर कोई काम कर सर्क | इसके 
झगर न भी हो प्रके तो शि 


बढ़ाया फो।न ही इस कंदर रुपया निकल्ला | पुस्तकालयों में तो शिल्व व 7 


कि काफी तादाद में खांड बनाने के कारखाने 
| कोण से लिछ्ली गई हों भवः 


खुल गये; यहां तक कि भनत्र मांग से भी 


क्रियात्मक पुप्त$ जो कि हिरे 


। ; देशी 
श्यादा खांढ तयार हो माने का खतरा हो ! होनी चाहिये। अगर यह देशी 


रहा है। इस तरह से भिप्त दृस्तकारी क्री 


+ >> >> -रेओी नशक्‍मओ जज 2] प्राक व 


पके तो शोर भी श्रच्छा है 
किये जो हम्तकारियों का शो 


गुरकूल 
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विफल» हे 
नके लिए यथा यों कहये कि देश 
ही ह्ञाभदायक प्तांबत होगा। 
ही है कि अगर ऐवी पृस्तओं 
हों तो उनको योग्य लेखकों से 
भौर बहुत सस्ती बेचे या मुफ्त 
इस्तफारी की तरक्की के लिए यह 
के ऐसी कच्ची वस्तुझो पर जो कि 
[* में पैदा न होती हों भोर बाह' 
पहती हों टैक्‍स बहुत कम हो। 
शीन भी बगैर टक्त् के मंगताने 
ता होनी चाहिए । बाहः से 
तैयार शुदा माद्ष पर ज्यादा टेक्स 
हि की कमत बंद माती है भोर 
के की प्रल्दझती दस्तकारी खूत 
है है। मस्ती विनली, नरूच मन्दों 
भ्रच्ले श्योर मलते यातय त + 
रल्नों + प्न्‍्ते किराये वग। ) झाद मे 
(ियापार भो* दस्तकारी को मढद भी 
भी है | मृल्क की बनी हुई चीम, /. 
लए चुमायश वगेरा बहुत ही मृफीद 
भंकार का व हिए कि भ५नी सरकारी 
सब्र सामान सददेशी हो काम में लाए 
पदरशां मापान से कुछ महंगा! ही 
। हिन्दुस्तान में शिक्षा उहहु। कम 
| नौजत नो को अगर इस न क्षग्त। 
|) के काम ५२ लगा द्य, जव 
हरे इन को रोजूगार मिल जावेधा 
कर का एक बड़ा प्रश्न हलदो 
रैसा ही हाक्टरों के बरे में है । 
।रियां_ गरीब हिस्दु सता नियों को 
हैं इन में नहां पर हाकटों के 
र खुलेगा वहां पर मलक की एक 
नरूरत पूरी होगो | 
कि ऊपर लिख' मा बुणा है 
₹ खाल कर पृत्तीपर्तियों की मदद 
श्री भी मृलक की गरीज्ी बौर 
द' नहीं हुई। जब तक पूंजीपति 
ने रूये का ठीक ह्ंतमाल 
ने में नहीं करते तत्र तक बे- 
नहीं हो सकती; आखिर गरकार 
करियां कही ते जाये ? 
रियो को दा शोणियों में बांटा 


हू» ४ 


| 


चलाने में बहुत ढपये भी जरूरत है ; जैसे 
लांड, स्पिरिट, कागन, लोहा, सिमट, सोडा 
कास्टि॥, फ्लो रियन यंगेरा वहतुझों का त्यार 
करना भ्रादि ३ । इनमें से कुछ एक तो ऐप्ी हैं 
जिनको प्रगर सरकार शुरु करे तो भो( भी भच्छ' 
हो | बतमान समय में यह बहुत पंजी की दह्त 
कारियां हैं और हनको भकसर शिक्षित नो- 
जव न भक्ले नहीं चलना स्त.ते (२ ) व- 
म्य ना दसने के सरमाये से चल है तय पकने 
वाली दृस्तकारयां ऐवी हैं जिन को १। दग 
हार के सममाये से चला २ पर्प्त ल्लाभ 
कमाया भा सक्त है; ऐसी सब दष्तकारियां 
इम जमाशत में रूयाल वी जा मकती है। 
ध्न्में से कु दस्तकारियाँ झयाली का त्यार 
करना, 'फन यक्ष त्यर करन, रंगई, धुष 2, 


| 


बप्नवौरा का त्यार सना भ् दि है। ये ऐसा 


दस्तकारिया है जो कि इस ते भी बहुत कम 
मे मूली टो सार मा रुप्य से चक्ष ई ना सकती हैं। 


न चीर्नों की मांग भी हर जगह है इस लिए 


इनकी विक्रा मी ग्राप्तानी से हा जाता है। 
अगः यह भगह वे नएह शुरु को नारयेतो 
काफी नौजवा। ढ्रग से भन्‍मान पूर्वक रोजी 
कमा पकते हैं | दाम्वाने ममाये की 
दस्तकारियां निम्न लिखित तीत हिस्सों में 
बात ना पत्ती हैं। 

( अ ) कप सबनन्‍्धी दस्तकारिगं 

(व ) मकनीकल्ल श्रोर॒ग्रलेफ्टरीकल 
दृलल#रियां 


( जे) केमाफन दृश्तकारिया याना 


किम ३ मस'लो का तथार करना | 

कृषि मब-्धी दस्त का रर "हिन्दुस्तान एक 
कृषिप्रधान देश है इसालए कानमी तौर पर कप 
के साथ संबन्ध रखने वाली दुस्तकारियां; ऊठा- 
हशाथ जानवरों का प'लना, ढेरा फार्म / दूध 
देशी घो मकन कर त्यार करना) मुर्गी ख ने, 
कलों की काश्त, उनका डब्यों और बालों 
में भरना, फर्लों और फूलों से शस्बत रस 
मरठवा अचार वगेरा का त्यार करना, दहली ' 
गोर पर कागज का त्यार करना, टोकरियां | 
रसे बूंभ की रमियाँ त्यार करना, तेल , 
निकालना रइुडी का काम वकगैग; ऐसी 
दुस्तकारियां हैं मो कि गांव में खुब चल 
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बहे बढ़े कहरों 'ग्रोर कश्मों के नमदीक हैं, 
ऐसी दस्तकारियों के लिए बहुत ही ठीक हैं | 
किसानों भौर उनके ममदूरों के पास्त खाली 
मय काफी होता है उस्त खाली ममय में जो 
भी काम किया जा मके भच्छा है। उपयुक्त 
दृष्तकारियों के भ्रतिरिक्त निशाह्ता का त्यार 
करना, चावल भौर गेहू से काने फक्षावर 
व अने# प्रकार के भोभन सामने का त्यार 
करना भी शुरू क्रिया भा गकढा है। इन 
चीजों की मांग शहरों में दिन प्रतिदिन बढ 
रहा है; भोर फिलहाल सारी की सारी 
जरूग्त पि्फू विल्ञापत से भाई हुई चीजों से 
ही पूरी का जा रही हैं। छोटे पैमाने 
पर चमड़े या काम, रंगाई धुलाई का करा; 
(जि। की कि गां। के मोल हे को हर सथ्य 
जखरत रहती है) भी चताये ना सम्ते हैं । 
गांव के शिक्षत नौतवानों को चलिए कि 
नौकरियों के लए शहर्रों में मोरे मरे न 
फिर हलक अपने ही गांव में, जहां क भेरेलू 
हु बहुत कम होंगे, उप्युक्त इन्डकटरूयों 
में मे कोई एक उचित दस्तकारां शुरू कर 
देते | 

( ५ ) मेकनी+छ व ऐल्लेक्ट'कल दर्त- 
मथ्ूल'। करनों स लेकर 
कौमनी से मनी मश ने त्यार की जा सकती 
हैं । कद भाल पहले बोटी मोटी सर मशाने 
विज्ञाचत से प्र।त। थीं; इस समय दवाई के 
कारखाना के काम की, प्राबु। तेल के 
के रनों का, जू [4 बादय न बुनन वी, भौर 
भैकटा तरह क' मशानें हिन्दुरशन में त्यार 
हो रहीं हैं। उन में म्रनाफा काफी है भौर 
अभी गुंभाहग भी है--- मेफ़नीकल शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद काफ़ी नो भव न भ्रपी 
हम दह्लक री में लग मकगे । मशीनों के 
हुलाव। छं।ट। मोटा इम/रती सामान, बिनली 
का सामान इंगैरा दर्त#रियां मी शुरू करनी 
कुछ मश्कित नहीं हैं । इस समय देहली में 
हमारती सामान काफी परिमाश में ल्यार किया 
भा रहा है मो कि मेकड़ों खानदानों को रोजौ 
पर लगा रहा है। लोहे के ट्रंक, वालटी, टीन 
के इध्बे वे" मी त्यार किये जा सकते हैं । 
इनमें ते बहत मी. जरीजे तो ऐसी हे ओ छिः 
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गु््कुत्त 
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ऐसा किया मवे तो काफ़ी तरकदी हों 
सकती है | विमली की काफी तरकरी हो 
गही है उम के ब्िए भिन्न २ वस्तुओं की 
जखम्त पढ़ती हैं। इसके अ तरिक्त प्र, 
बिभ वी के बटन बगरा भैंकडों किस्म की 
चीजों का त्यार करना शुरू किया मा समता 
है। एलेक्ट्रोप्लेटिड ऊ कारखानों की भी 
अहुत जरूरत है | 

(ने ) कमाकल दस्तश्ञारगां -- इस 
ख्रोषा में भी बेशुमार दस्तकारिया है । 
कार्मेती का काम भथव। द्‌वहयो की त्यार 
करना-फिनायल स्थाही-गावुन-बूट पालिश-रग 
रोगन झोर निंवू में पते बनाना इमली से 
टाटा का त्यार कंग्ना परफ्यूमरों गगैरा 
वेशुमार एसी इस्तकारियां है जा के दग्म्थ ना 
दरजे के भादमा शुरू कर सकते हे | इन में से 
कई ता ऐम। दस्तकारया है जो भ्रभा 
शुरू ही नही की गई | 

गरुकुल देश में दृ्त+र्यों ही कमी 
का बेर से भनुगव कर रहा वा | इसका पूरा 
करने के किए "हा इस तग्ह को शिक्षा का 
कुछ प्रबन्ध भी +या गया है। बक्षत्रार्ग्यों 
से साबुन, स्थाही फीनाइव आ।द अनथा कर 
उनकी 'अक्री 2 जानी है। इस से शिक्षा भी 
होती है और सब का भार भी नहीं बढ़ता । 
झाशा है + ननता देश में दस्तकारियों +। 
उल्नति करने के हमारे इस प्रयास में सहयोग 
देगी । 

हमारी फार्मेती की दषह्तकारी ने थाड़े 
प्मय में ही पर्याप्व उन्नति की है। जन 
मे इसे ग्रन्‍्छा अपनाया है इस लिए श्ायुर्वेद 
की शिक्षा उत भी पर्याप्त बाक इसस हलका 
हं।गया है। इसी प्रकार यदि यहा की श्ोर 
दृस्तकारियां भी भपन ई जाए ता शिक्षा का 
मार कम हो सकता है। 
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नन--रशम प्रकरण 
अग्निकुमार रस-- रसन्द्र सा० २० 
इहम्मी, दस्त श्रोर पेट के फ़ूलने के लिए 
उपयोग है। मू« ।-) ताला 
अग्नितुयडी वटी-- रसेन्द्र सा० मन 
| यह पाचऊ ब्रा को तातत देती है और 
। मन्दाग्नि, शुले तथा निरईलता के लिए 
लाभदायक है । मू* (5) त'ला 
आनन्द भरव-- मेषन्य र० -- 
भोर दरनां में ,प+ा इस्तेमाल किया माता 
दे । बू* :) तोला 
इच्छा भदी -- भपत्य० २० उदर राग | 
यह तम जुलाब ही ओपधि है | सख्त +ब्जी 
हान पर प्रयोग करना चर हिये | 
| मू० ।-) तोला 
| कफकेतु -- रसे-द्व० सा० म० | कफ 
रोगी को उत्तम भोौषधि ह । जुमाम, खायी 
ध्न्स्लुएन्जा मे बहुत बयाण होता ह। 
म्रल्‍्य |) तोला 
फर्पूररस- भपन्य० ० श्र तमार । यह 
दस्तों की अछुत उत्तम देता है । 
मुल्य ॥॥०) नोला 
कस्तूरी भैरव -- रसेन्द्र स- सं« 
। हुबर | श्लष्म ज्यर ( इन्फ्लुएन्ना ) श्राप 
जप ( निर्मोनिया ) में इसके व्यवहार से 
विशेष लाभ हता है। बूश्य ६) तोला 
मपन्य २० कृमिरोग 


ज्वर 


कृमृवूगर रस 
पेट के थीठो का नष्ट करता है। 


पल्थ |) ताला 

खद्र वटी चक७ मुलगांग | मुख, 
जिद्ठा, त'छु भोर गले भादि के पक जाने 
तथा ढांतों फ्री कमन्नोरी में *शेष गुण +री है। 
मूल्य |“) ताला 

चतुप्रंग्य रस - रसेन्द्र ता मै० वात० 
व्याधि । वातनाड़ियों की निब्ता तथा 
उत्तेनना को दुर करता है। मूल्य ६) तोला 
घन्द्रप्रभा बटी-- भेषन्य र० भर्शो- 
घिकार | बवासीरे खून की कमी, कमजोरी, 
तथा प्रमेह की प्रत्युश्वमन दवा है । हम में 
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(कम ह0 605 च08 दु0३ च9६ १०894 0: कं 0४ दृ चुल दुचा 


शलार्न त श्रोर लोह भस्म ढाली गई 
के सेवन से बदन में चुस्ती फि 
लगती है । मूल्य ॥८ 
श्री जयमड्ल रस - मैप तय « 
झीशुन्प और विपम झहवर में इसर 
किया जाता है । मूल्य ! 
ज्वरायश्रक - रसेन्द्र म'* सः 
पुणन बुखार में ज्बर के साथ स्मंसी 
जिया भाता है| फर्ल्य 
पूरशचन्द्रर्स ( बृहत्‌ )-'से-: 
ग्मायन | अम्लप्ति, संग्रहणी भा। 
तेथा माघ ण्‌ प्रवस्था में शरीर की 
लिये इसे ढेना चाहिए | 
मूल्य 
प्राणदा गुटिका -भै० २० $ 
बंदी बवासीर के लिए लाग+द है। 
मूस्य रा 
बृहत्‌ वाताचिन्तामाशि---५० 
रोग | बाति। दुअलता ( ?ै४८१६०७ 
॥॥) ) की उत्तम दवा है। मूल्य ! 
रामबाणरस-रसेन्द्र मा« से" 
अनीशु रोग की उत्तम दत्रा है | 
प्रारमिक दशा में इससे बहुत जाग 
मूह 
बृहत्‌ लवंगादिवटी-- भर 
यह पाचक अग्नि को दीघप्त करती है 
माय दस्त हाना, दीला दस्त होना 
अफरना इत्यादि में तुरन्त क्ञाम हो 
मूल्य 
वातग्रज्जञांकुश -- २० स « स० 
वायु है दर्दों के लिये त्ताहै। मूर 
संजीवनी वटी-शा० प्रिद 
। दह्त, हैजा में डी जाती है। शृष 
दिंगुलेधर स्सेन्द्र सा« 
| भर मज्वर में शरीर में दर्द होने 
रे 
बहुत लाभ होता है।.. मूल्य 
धासकुदार--रण्सान से 
दमे फ्रे लिये उत्तम भ्रोषधि है 
सूः 


शुभालती वसन्‍्त--यो«र« न्वर। | 
/ इराने बुखार तथा क्षयरोग के किये 
॥ उपयोगी है । 
मू० १|) माशा, १२) तोज्ा 
पन्तकुसुमाकर--मे» २० रप्तायन | 
दूत शोर मधुमेह रोग की अव्यषे 
है भोर शरीर की न्प्तों की कमजोरी 
कर समय तथा बलवान्‌ करता है । 
मूल्य १८) तोला 
(त्युजयरस - २० सा० से० ब्वर | 
श्र को उतारने के लिए बहुत उपयोगी 
बूल्य |) तोला 
दाशख बटी--मे* २« प्रश्तिमांध। 
फूकना, पेट दद केवल या भांव के 
त भराना और खटटे डकारों के क्षिए 
'उछ्की है। भरी के रोगियों को सदा 
बस रखनी चाहिए | सूर्य |”) तोढ़ा 
समीविलास रस--रसेन्द्र सा सं० 
। प्बं तरह की खांसी, दमा भोर क्षय 
करता है। जुकाम भौर प्िर दर्द के 
: बहुत भच्छी दवा है। 
मूल्य १। तोला 
'तलोकनाथ रस--मै० २५ यक्ृत्‌- 
घकार । बढ़े हुए जिगर भौर तिली 
'न्बहुत भच्छी दवा है । थोड़ी मा्ना में 
ह लिये भी उपयोगी है । 
मूश्य १) तोला 
मप्रवतैनी वटी--मै* २« ज्ली रोग 
# प्रवतेक है, मासिकधत के न होने 
| होने की दशा में बहुत लाभदायक 
मूल्य १) तोला 
ब्ीलीह - भ« २० अम्लपित्त (खट॒टे 
हकार ) की उत्तम दवा है । 
| मूल्य ॥”) ताला 
राजगुग्गुलु [ लघु ]-चक्र० , 
यह वातिक रोगों को अक्मसीर दवा 
की ददे, गठिया, भाड़ (फालिन), 
'क्षकवा ), हाथ पैरों का कम्पन, | 
| झ्रादि का दद, हाथ पांतर की | 
कर मोर्डों का भकड़ना झादि वायु 
दयों में इसके समान कोई दवा नहीं। 


दद करने के लिए भी फायदेमन्व 
मृत्य १) छुर्टक 


भर 


गृरुकुल 





झामवात । यह लघु योगरान की भपेका 
भ्रधिक लाभदायक है | मृश्थ १) 
नवायस लौह--चरक पं « पाणडुरोग। 
मिगरे की कमजोरी, कामला, प्रमेह भोर 
पुराने बुखार में इसका सेवन किया भाता है। 
इस से जिगर की कमणोरी दूर होती है भोर 
खून भ्रधिक बनता है। बल्चों के लिए भी यह 
बहुत लाभदाय$ है । मूक््य १) तोखा 
पञ्मामृत जोह मणदूर-मै« २० पाणडु- 
रोग । संग्रहएी, खून की कमी भौर शोथ रोग 
की उत्तम दवा है।.. मूश्य ॥) तोक्षा 
कुमार कल्याश रस--मै० २० बाक्ष- 
रोग । बर्ध्चो के दिए ताकत की उत्तम इवा 
है। दस्त, उद्धटी, बुखार भादि के कारण 
बच्चे के कृश हो भाने पर उस देना च,दिये। 
तन्द्रुस्त बच्चों को देने से उनका शरीर 
पृष्ट होता है । मूस्य २) माश' 
मझौहशादल रस--रसेस्द्र सा« से« 
प्लीहरोग । तिश्ली रोग की उसम भौषधि 
है। मूक््य |-) तोला 
स्वरसिन्द्र ( मकरध्वज )--मिन्न २ 
रोगों में भिन्न मिशन चनुपानों के साथ इसका 
सेवन करने से भाश्चयदायक लाम होता है । 
निर्बलता के लिए विशेष उपयोगी है | 
मूश्य ५) तोज़ा 
रस सिन्दूर - लवण सिन्‍्दूर मकरधयन 
की तरह यह भी मिन्न २ रोगों में काम झाता 
है। मकरघ्वन की भपेन्षा यह हीन वीये है । 
मूरप २॥) तोला 
रस पर्पटी--महणी में कभद यक है । 


मृश्य |) तोक्षा 
पंचामृत पर्पटी--भतिप्तार, प्रवाहिका 


| ( पेचिश ) सग्रहणी पाणहु भौर तिश्ली के 


लिए अहुत भच्छी है।.. मूल्य !) ताजा 

स्वर्ण पर्पटी--संग्रहणी, प्राने दस्त, 

शोष तया क्षयरोग में इसका सेवन करने से 
विशेष लाभ होता है | 

मूश्य १) माशा, १०) तोला 

लौद पर्पटी---संग्रहएी रोग में खून की 

कम्मी हो जाने पर इस से विशेष द्वाम होता 

है। घूल्य !) तोशा 

सवर्थपंग-- गुक्रोह ( 5िएश।0& 

(0०५१॥०9७ ) तैषा प्रमेह के लिए उत्तम का 
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लगता है। मूश््य २) तोला 
श्वेत पर्पटी---सह डकार, गल्ले व छाती 
में मलन भौर पेशाब का गलन से भधाना 
इत्यादि कष्टों में इसके सेवन से तुरस्त लाभ 
होता है। क्ृश्य ॥) तोला 
धन्दनादि लोद--रसेन्द्र० ल्वर० | 
मल्तेरिया के बाद कमी २ हल्का स्वर भाता 
हो तो इसके सेषन से बहुत शीघ्र भाराम 
होता है । मृत्य १) तोला 
सर्बज्वद्र लौइ--रक्ेनन० न्‍वर । 
निगर व तिल्ठी के बढ़ जाने से बुखार पुराना 
होग्या हो तो इसका व्यवहार करना चाहिये 
साधारण ज्वर के बाद कमभोरी दूर करने 
के लिए भी इसका सेवन किया बभाता है। 
सृश्य (|) तोला 
बृ० यकुदरि लोइ--मै* २० यहृत्‌- 
प्लीहाधिकार | बढ़े हुए मिगर व तिली की 
उत्तम दवा है। मूल्य १) तोला 
महालर्मीविलास--२० २० रसायन। 
उच्चम रसाबन हैं, प्िर बर्द, खांसी, जुकाम, 
निर्मज्ञता, हिस्टीरिया, योनिविकार झादि के 
लिये बहुत उत्तम है।.. मूश्] ५) तोला 
पीयूषबल्ली रस --' «पता» ंपरहणीरोग। 
पुराने दष्त, खूनी दस्त, झ्राव भोर खून मिले 
दस्त संग्रहणी भादि रोगों के द्विए बहुत लाभ 
दायक है| मूल्य ॥) तोला 
जृपतिवज्ञम रस-- ०२० ग्रहणी रोग। 
ग्रहणी शेग में शोथ तथा खांसी भादि उपग्रव 
होने पर इसका व्यवहार करना चाहिए । 
मूल्य ॥) तोला 
तारकेश्वर रस-- भे* २० मूत्रकुच्छ्‌ 
रोग । मूत्र का दृद के साथ या रुक कर भाने 
की अवस्था में यह देना चाहिये ।॥) ने कषा 
राज मृगाह्ू - रसे०सा०सं० क्षयरोग। 
तेपेदिक की भवल्था में देने से बहुत लाभ 
करता है। क्षगरोग की बहुत प्रसिद्ध तथा 
उत्तम श्रौषध है । बृश्य १२) तो ० 
एलादि गुटिका--वंक्र०« रक्तपिशि | 
अरुचि, खांसी, खांसी के साथ गले वा फेफड़े 
से खूब भाना भादि रोगों के लिए उत्तम है। 
मुश्य “) तोजा 
रस राजरस-मै ०२० वातरोम | पक्षाघात, 
भर्दित दि अकरोगों में बता भोग होते 


जे. अ#ग ९. #१ ५... ......2 ७ ३ है: है +2-] 


ञ 





कांचनार शुग्शुल-- १४६० गतगयषट 
रोग । करठ मात्वा और गिश्तर रोग के लिए 
विशेष क्षामदायक है| मूल्य १) करा 
सप्तविंशितिगुग्युलु - भ०र« । मगन्दर 
बवाप्तीर, नासुर भ्रादि रोगों में इस के गवाने से 
बहुत उपकार होता है। मूल्य १) छ्ंक 
योगेन्द्र न्‍्स -- मै* २० बातरोग। मूँर्छा 
उन्पाद, पक्षाघःत भादि रोगों के लिए बहुन 
भ्रच्चा है । मू० २४) तोला 


सर्वांग सुन्दर रस-+-२० सा» सं» । 


यक्षमारेग | क्षय रोग, नीर्यी स्वर, ग्रदणी तथा 
प्रमेह, भा रोगों में इम के प्रयोग-से बहुत 


क्वाम होता है। मू* !॥) माशा 
चन्द्रकता रसः -मे« र« प्रमेह। पमेह 
की झठडी दूव। है । मू० ॥|) तोला 


भस्म प्रकरण 


अग्नक भस्म--यह उत्तम रसायन है | 
खांभी, दमा, द | भ्ादि रोगों में तथा निर्बलना 
में खास तौर + दी माती है। मू० २) तो० 
लोह भस्म--जिगर की कमनारी, खून 
की कमी, इृद्रोग, क्षय तथा साधारण निर्भलत। 
के लिए उत्तम है | इम के सेवन से खून 
बनता है मू० २) ताला 
मुक्ता भस्म - खांसी, क्षय, दमा तथा 
साधारण निर्मलता में उसयोगी है म० १६)तो० 
मुक्तशुक्ति भस्म - क्षय थोर सम्रहणी 
के लिए उत्तम है। मू० ॥) तोल। 


खण भस्म - क्षय रोग, सेग्रहणी भर । 
हृदय तथा बीये भी निबलता में तिशेष उप- : 


योगी है । मूं ६०) ताला 
रजत भस्म माधारण निबशता में 
लाभदायक है | मू० ४) तोल्ा 
बडे भस्म -प्रमेह की खास दवा है। 

मू० १) तो० 

नाग भस्म--मृत्र फबन्धी रोगों के 

लिए धहुन भच्छी है! मृ० ॥) तोज्षा 
...यशद भस्म --रक्तलव तथा मूत्रभम्बन्धी 
रोगों क्रेलिए ज्ञामदापक है । मू० ॥) तो « 


ताग्र भस्म - बुवार, खांसी तथा दमे 


'के किए डिशेष उपग्रेशी है ु प्रं७ ॥७गे 


पं रपएए “अर ट्6 


की जग 


शंख भस्म --पेट के दर्द, भांव, खट्टे ढ हार | है भोर दत्त साफ भाता है । 
| भादि के लिए विशेष हितकारी है। ब० ।)तो मू० ॥) पाव, शै० २॥) तोह 
| वराट भस्म--भूख न छगना, दस्त, सारस्वत चूर्ण--मभे० २० 
पेट दद भ्रादि के लिए उत्तम है। मू ०६) तो० | मृगी तथा पागल्ञपन के लिए बहुत उपय 
गोदन्ती दरताल--खांध्ी भ्रोर बुखार मूल्य १।) पाव, शी० र॥ तो ० । 
| के लिए बहुत उत्तम है मृ० |) तोला सितोपलादि चूरण---१क० 
|. स्वर माचिक भस्म--प्रमेह, पणडु, | खांसी, दास, पृशना बुखार भरुचि रो 
| हृदय की निबलता, भौ' गयडमाला में उप- | को निबलता के लिये श्रति उत्तम 
यहे। मूं ॥) ताला मूकषप्र ॥॥) पाव, शीकी २॥ हो 
मणहर भस्म--जिगर का खराबी, पित्त सुदशन चूण--या० र७ न्वर[ 
की श्रधिकता, खून की कमी, "णडु व कामला | तिली तथा मलेगिया ज्वर के लिये य 
। क। विशेष भोषष है | मू० |“) तोता | बहुत लाभदायक है। 
कार्सीस भस्म -पायणदु व कामला के मूह्य १) पाव; शौ० २॥ तो० 
लिए विशेष उपयोगी है। मूठ) तो | _नजुग चूर--यो० २० 
कुरंगश्क्ञ मस्म--पपलियों की दर्द के | रद लाल प्रदर श्रादिस्त्री रोगो में 


लिए लाभदायक है | म्‌० |) तोला । पर बग्ता जाता है | | 

चयूणां के मुक्य $)) पाष, शी० शा तो 

झविपात्तिकर चूर्ण--१० २० अम्लपित्त | शताव्यादि मा 

हे | धातु की निबलता में विशेष तोर पल 

के रह [ खट्ट डकार श्र ना, छाती है| पेशान का नलन या दरई ते भे 
व गले में मलन होना, उलटी श्ाना ह्यादि । हमके सेतन से बन्द हो माता है। 

शिकायतें शीघ्र ही दुर होती हैं | है | मुल्य १७) पाव, शी० २॥ तो ० 

मू०..४' का १४), शीशी २॥ तो० ऋ%) ! 


बालचातुभेद्र चूणु--चक्र० 
. अशजलवण--चक्र० मदात्यय मदात्य के दल्त, बुखार, खांधी तब! 
राग की भच्छी दवा है । 


गेगाघर चूर श | तिमर आद गोगों में इसक। बहुत व्यवहार ह 
माषर हल ० 2] हि मुख्य १॥) पाव, शी० २॥ तोक 
दस्यों को बन्द करता है भर पाचन शक्ति को ' 


४ व्योपाध चूर्ण--)ोष० २० ना 
बढ़ाता है। मू० (का १७ शीशी २॥ तो ०७) , नक्षामर में नाक के ब्द रहने पर ' 


जातीफलादिचूण--शा० से * प्रहशी रोग देन, चाहिये। 
पुरा ने स्तनों के लिए बहुत मुफ द हैं | मुत्य १ )) पाव शं शी! २॥ तो 
मृ० ॥|) पाव; शीशी २॥ ताल, %) क्रुयादि चूणं--चक्र० हिकत 
तालीशादि चूण--चरक«७ छ्य। खांसी . जांसी, जुक्काम, दम। तथा हिक्‍का भ 
मन्दारिन तथा भ्ररुच के लिए बहुत प्रच्छ। है. के लिए यह चूर्ण विशेष ल'भदायक : 
। मू० १|) पव; २॥ त।७ 5.) | बन्‍्गम तर होकर निऊलने लगती है | 
त्रिकदु चूणें-वायु भोर कफ की | दमे का वेग शान्त रहता है । 
॥ 
| 





ऊ 





! 
। 
| 
। 
| 








दर्द, खांसी, धर्दी आदि में हु भटक, 8. मूल्य १। पाव, शी० २॥ तोए॑ 
॥) पात्र, शीशी २| तोला %#) ; हिंग्वष्टक चूजे चक्र० प्र 
त्रिफला चूर्:--7ह चूर्ण पेट को तथ- . ,पचन, दस्‍्तों का 'भाना वयुगोल 

मित रखता है | मन्दाग्नि, मलवन्ध, पुराने । ,परना तथा पेट दई आदि के लिए 

दस्त, पेट दुद में बहुत बरता जाता है | | मूल्य १७) पाव, शी० २॥ 

खून की उलदी भाने पर मी लाभ दायक है। '. लशुनाष्टक चूण--मंदाग्नि, 

आंखों के रागों में इस के खाने से विशेष लाम | अध्यन ( पेट का फूलना ) पुराने । 

होता है । मू० |) पाव, शी७ २॥ तो ०) | हैने के लिये उपयोगी है घू० ! 
शवशभास्कर श्ध...बक० अग्निपास्ध 





वन का उतलत्् फुश्मी, कान, दड़, तथा कोढड़ आदि रोगों | के लिप निदायत मुफ़ीद है। मुख्य ॥) भात १।) पौर्क म्रदालाज्ादि तेश/--तैल २० ब्वर । पुराने 
िवल से बहुत लाभ होता है। |. होदालब-शा० ४० पाइडु रोग । जिगर व | वुफार कार क्षयरोग इस पैल की मालिश करते से ज्वर 
प्रूस्‍्व १)) पाव, शीशी २४ तोथा हर) | छ#िल्डी के ठिकार या छव॒र के कारक पारदु रोग होने | *ैया जणन हू होते हैं। हापफाइए झादि कारों के 


चित्रकादि चले -मैक ९० संग्रहणी रोग । | पर यह शेष शाभदायक्ष है। पूज्य ।) पाव (दें इस तेश के इस्तेमाल से ६३28४ श्र होती हैं । 

लाहै घोर दक्त सो बांध कर लाता है| लारखतारिस्ट--पै० ९० स्वर कमज़ोर बच्चे इश्को मालिश के हुए पुंच 
>-न ₹ भेग बाह्षीचादि होते 

| पृस्‍्य १)) पाव, शीं० 3॥ तोना #' । ह्ची होते हैं । प्रृस्‍्य १४) पाद 


| बुद्धि और स्मृत्तिवर्धक छोषधियों ले बनता है गले का महानारायण सैल!-- 

मधुयश्यादि खर्पो--कम्किपत के लिए | बैहमा, दिमाग का घकना सथा बाल भ्लूल जाना हरादि तट बा 2 

'्ा है। कवर में भी पेश साफ करते के लिए । शिकायतें दूर होती हैं झौर स्मृति तजा छथोति बढ़तो हैं झात आर्था ग, शरोर के किछ्ी भाग का बैकार हो जाना 

॥ जाता हैं । ह मरक्प ९) पा० गहिगा चादि सब तरह के बाड्ु रोगों की प्रशतिद्ठ 
शल्य ९) पाव, शी७ ०१ तो० &) । ऋषधध है। पूश्श ६) पाव 


पीप्यक्याचासब -- मै# २० प्रहत्यी रोग । 
श्वंगावि खूर्ण --मै० यहाारोग । क्षय रोग | शंग्रहया) बवामोर खून को कमी तथा कमजोरी के लिए भूडुराज बैज्ञ-मै० ९० छड़तेग । पह बैल 
/ भलोक्ष, बातिसार 6 बांसो के लिए टेमा 


उपयोगी है । प्ल्प ॥#) चाद | भांगर। सच जिफला: आदि केशवर्धक का 
सूल्य १) पात, शो० शा तोशा 8)... झश्यगस्थारिष्ट--मै० २० प्रा रोष । पर्दा जिवार किया जाता है। इस के शगामे के बाल सफेद 
प्रूद, ० 6 
शश्षिमाएइक चूर्ण --मै? २० ग्रहगीरोग । | उच्वाद ( पराराणपत )वाधारड लिबलता, शान तलहुओों गढों होते जोर उनको लड़ मशहूर हक हैं ० । के 
॥ है,मण को बांधता है ग्रौंर खांसी व घ्ारुचि | की निववलता और वायु की बीमारियों में यह अआरिह परूचिस्दु शैस!--जाह० शिरी राग | पुरा 





सत्ता है प्रृश्य !! पाव, शो० ३४ तो ० क्र) हे | बहुत अरुदा है । स्क्य ॥) पाव जुक मे, घर के तन्चा 9 की हि 
्ं ० 
इंग्वादि खुणु--यो० ९० गर्म | पेह का , शद्शिरि._्र-शा० एं० कृषह। ध्वत्ता को (022४४: रद लो ४ 


पे 2 शे बैन 
झ्विगोशा बबाधीर रोगों के लिए हिसकर है। | बोमारियों के लिए बहुत उत्तम है।. घूर्य 0) पात अश्यधरघा लैला - घह० वात रोग दम 


ँ भे की मालिश काने ते बालिक रोग गह होंते हैं बौर 
शल्य ३) पाव, शो० २४ तो0 |) रोहितकारिएः--मै० ० यकृतृप्नीहा9 शिगर । शरीर हुए पृष्ठ होता है ८... ब्रृस्‍्य १॥) पा 


।मानीषाडव > च० ब्राइसि गरोग । यह | लिशएुणा वायुगोला दशादि उदए रोगों के लिए | चिशव तैज्ञा--कर्ष सेण | काम से कम छुनमा 
चक जूए है। इससे पाते में रुचि होसी है | थाभदायक है । हृश्य ॥.) पाव | ,। क्रात का बहसा इत्यदि रोगों, में लिशेष रुपपोग। है 
पधिक बढ़ती है | पृ०१)१,गी० २॥ ते ९8४ बसलारिए्ट--मै0 र० वातरोग | वाणिक दुबंशता | मू० १।) णव 
अग्रोभादि लणे--भै० र० प्रमेह । धूत्र के लिय बहुत भारद्ा है मूस्‍्य ॥॥) पाव । जञास्पावितिक्षञ!--था० सं0 नाड़ी रोष । 
रोगों के लिप बहुत उत्तम हैं। प्ृत्र गृह होता | चूत शोर तैल ज़ूद्मम, नासूर, 6था फोड़े फुंछी पर शगाते के लिए 
मेह के कण होते वाशी फुंडियों का भी दूर पश्चतिक्त घृत--मै० २० बोछपे | फोड़, फुंतो | “४ लिन श्र लत उपयोग हैं। 

न | आदि छून की फराबी से होने वाले रोगों के लिए ' घकतुर तैललः--मैर २० कुमिएग । लिए पर 
श्यगरुथादि जण--शा० मं० वालीकरण | शक है। मु १॥) पाक । शगाले छे झुएं नहीं रह । मुक्षण १) पाव 


लिता के लिक्ष उत्तम है महा त्रिफक्ती बूत- दह० मेज्न रोग । अआंजों ।.. निर्गेषडडी तेलः--मै० र० नाड़ी गुण। मादुर 


चक्की 
डल्थ १॥) पाव, »॥ सोला 3) | को क्रप्रजोर। के कारण पहने लिफने से दिमाग के थक , गांठ अंवश श्रादि में यह लैस लगाया जाता है। ११०३ 
। “( ट्र जो | 


ध्रासवारिष्ट | जाने या सिर में चक्कर श्ाने पझांद के शिये बहुत : दशसलूऊ लैल--मै? ९० शिऐेरोेग | #_्ष० प्रकार 
अयारिष्ट--मै० २० ध्रशम रोग । मुफ'द हैं । मूश्प २) पांव | की मिरदर्तों में णह वित्र । भर पर चगाया जाता है भोर 
तर दंग । यह ष्र्ह्यो घुतं--वग्क० ध्र्मार है | स्थ-भग, मृगों | इछो क। मुस्वार भी शिया जाता है! घ्ू० १४) पा 


बीमारियों सच्ा कठज़ को हडाता हैं ओर | रि 
है ढ़ | आषम्मार सदा हिम्टीरिया ध्यादि रोगों में प्रयुक्त लैंल-- | 
मम्शों को मुखाताहै।  छूल्य ॥-पाव | सदा है । यू वाला अस्वृतादि तंत--मै० २० काम गोेग। 


शोक 0 पद राजन है हे है २) पाव । फांजी क्य रोग | में गा मुझ से फून आने की दशा 

दौर व अंक हे बलिदान की | फुल घृत --चऋ0 योनि रोगी | जिन ख्थिर्गों के | में इसकी सालिश को जाती है| प्र० 7 ।) पाव 

मल कार के योनिरोेगं 3 कलम | गर्भ नहीं ठहला, या हहर कर गिर जाता है या। सैंचवादि बैल जै० ९0 बान व्याथि । वालिक 
उसे गे मचण्य।न के योग्य हो पर ; रा 

योग्य होश है ॥/ पाथ | क्मझोर मम्तरस होती है वन के लिये वह एक ही | दर्दों तथा गृअमी ( 00७९४ ) के लिए ठपथहार 

चोज़ है । प्रृशुय २) पाव होता हैं. पै० *#) क्टांक 

मब प्रभावों को हटाता है थ्रौर बढ़ी हुई |... यू० शतावरी घृत--चक्र० रफ्ताद्रत | शरो' के कुझ्टमादि तेश -"क० घड़ रोग इसे मुझ पर 

बढ़ाता है । मू0 ।॥) पाव हिडी शा मे खून प्रानों, सिश या किसी आड़ में मलन ताले से भाई दरैरह दूर होश हैं चौर परुषत की 

गलच--मै० र० इताल | दपा और फांथी | हीना, पूत्रका लग कर छाना और घातु छोणता आदि हम 








शरिए_--मै० र० ज्व( । पुराने बुखार सथा 


-+++ “>नने अ अननमम- 





6 हषयोंगा है । म्रू० ॥) पावर | रोगों के निए बहुल लाभदायक है। पुष्प २) पात | कि है 33 है । है 0) हटा 
॥रिष्ड--तै० ७ ग्रहणी या पुरान दस्तों /.... छुकुमारकुमार भृत--"कऋ० प्रत्रकृष्क , खबरेह तथा पाक 

त मुफ़ द है पावन शक्ति को बढ़ा कर दस्लों | पेशाब का कह ते ध्ाना, कहठज़, कप दर्द, वॉनिशल 

है। प्रृकय ॥£) "रत | थ्ादि के लिए विशेष उययोगोी हैं म्रुल्प २) पाव | कणटकार्यवलेह >शा0 काम । खांगी, दक्षा 
सि--पो0 ० गुल्मतोंग । जिंगए के , कासिसादि लैल--गा० स० खर्श धरीग । | शरादि छाती के रीगों के लिए विशेष उपयोगी है। 
लिये विशेष उपयोगी हैं । कब्ज | बवासीर भतन्‍्दर गृद॒पांक राधा धात के लिये यह मिल ! मुस्य १) पाथ 
बढामीए में प्रधिक बरता जग्ता है। जिन | हे * 'यांती है। पृल्य ४) पा | कुटआायलेध-- कक? बार्शम शोर | फूत के 
दिक्ष धर्म कम और तकशीफ मे होता है गुड्यी तेज--चक्ष० दातरीग । वायु के काएया | दस्त पुराने दस्त और यूसी बवाबार के निए उत्तम है 
भी बहुत श(भ प्रद हैं । ग्रुस्‍्भ ॥ बाद | पूण के विगड़ जोने ॒र यहा विन शगावा जाता है । ! धृश्प १) व 
(सलथ >मै०२० शुल्षमेह । घुजआाक में पेराब ! मुस्य ॥।, हु | चालावदेह--० १० काप कौग । दमा, पुरानी 
॥हहाता है| पेशाब मैंप्छून था पीष भरे... भीष लैछ:--चक० बातरोग । कमर बर्द, लिग्दई | फांसी के साथ छून भ.ब। २४२ चर +पैदिक में इ५के 
रोबता है।. मुल्य ॥।] एव | बाज चैर या मिरकता क्रापता और शरीर का छूछाना ' लेवल हे बहुत लाभ होता है । हू0 #) पाद 


हासब-) ० २० वाशोकर'वा | गांसी, ' झादि रोगों के निव मशहूर है! प्ृक्य १॥) पाथ | रूपथनपाश-- चरक रकशा०& ) यह कमजोरी 


ल्डूब बुर्शसता के निद उत्तम है। प्रयूता मरिथादि तैश -मैन ९० कुहरोग । जान, | की प्रक्िद दवा है। गले का वैठन', पुरानी ऊॉडी,, 
व दिशेष इपयोगी है।. प्स्‍्तय १) पाद | क्षोडे फंसी तभा हाठ बगेरत के लिए अजहर के । धं४५)) | हमा. फैशडों की कमंबोंरी, चात की अ्जेता, आहंव। 
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भीमसेनी दन्तमंजन 


से 
साफ कीजिए 


इस से-- 
दांत साफ और सुन्दर होते हें 
मसूढ़े मज़बूत होते हँ-- 
मुख की बदब दूर होती है, 
दांतों से खुन व पीप आना बंद होता है । 
म॒० १ शी० ॥) तीन शीशी १॥) 


झ्ायवठक फामेसो रारूकत्न क्ांगरली / स्विज्ञा सासतारउव्थाएज 


# झारेम्‌ # 


'जाह्मार्येज्ष तपसा बृवा मृत्युमपाप्नत”! 


रिटार प्ि0 8 292१ 





सम्पादक-- साहित्यरत्ञ प० हरिषश वेदालडरार 


[ गुरुढुल विश्वविद्यालय का प्रुख पत्र ] 
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( सश्या १३ 





सफाहे, कमा 


[ क्ेखफ....भ्री प्रोष सात चन्द जो ] 
दीथाली के अवसर पर हिन्दू लोग घर की झच्छीो 
लरह सफाई करते हैं भौर सफाई करके टथव री की पूजा 





प्रसक्ष चित्त मनुष्य यथाचित विचार करता है | किसी 
मौके को चूकता मही और प्रिल्ले अवसर से पूरा छाभ 
डठा कर झपने आप को समस्त करता है। सफ ६ स्प्ट 
गहरे और सम्यक्‌ विचार करने में बहुत सहायक है। 
सफाई का अभाव प्रमाद का खूखक भी है और वर्धर 


करते हैं लक्ष्मी को ग्माते हैं । ह्ाज हमने यह देखना हे | भी । जहा प्रमाद है यहां ल्द्मी कहा ? 


कि सकाई का कंमाई के साथ क्पा संबरच है। 


बाहा गंदगी और भध्यवस्या परे हटाने वाली रोज है । 
बाह्य सफाई और ब्यवस्था खींचने थाली र॑ झे है । साफ 
दुकान दार से हर कोई माल खरीदा चाहता है, गस्ते 
से सब परहेज करते हैं बड़ी बड़ी फर्मे जहां हजारों 


लाक्षों का माल रोज़ बिकता है सफाई का मम्ना होती | 


हैं। भव्यर ज ५ दी तबियत प्रसन्न होती है, सब चर ज॑ 
यथा स्थान पड़ी होती हैं। क्रम और व्यगश्था में सो दर्य 
झौर झाकषण का गहस्य निहित है। धन के अमिटापरी को 
बाह्य सफाई पर विशेष ध्यात देना चाहिये। क्‍यों न लोग 
हस दुकान पर जायेंगे वहां जाकर भौर जिसकी खाफ 
व्यकखित खीओ को देश कर उनकी आंखों को और 
थिस को झआागन्व मिलता है। गस्दगी गड़बड़ को दूर 
करना, गरीबी को दूर कर मा है सफाई को खाना कमाई 
को बढ़ाता दे । 

बाह्य गस्दुगी और अध्यवस्था से मन में गड़बड़ पैदा 
होतो है। सफाई, स्पष्ट स्रिखांश करने में, हुर तक गहरा 
देखने में, करत की तह तक पहुँखने में सहायक होती हे। 
€ पार में इस बात की बढ़ी जरूरत होती है कि किस 
हांमय क्यो करते जाहिये किस भवसर से कया फाईदा 
शडाता भादियें, लफाई मनुष्य को सतंक कर देती है| 
शखका जित्त शास्त भौर प्रसन्‍्भ रहता है, शास्त भोर 


घन का सम्बन्ध फेघल बाहर को सफई से 
ही नहीं अम्दर की सफाई से, मन की सफाई से, 
नियत की सफाई से और भी गहरा है। सब्ये 
ईमानदार एऋ बात करने वाले दुकानवार की कुछ 
समय के बाद्‌ घारू बेठ जातो है और यद्यपि पहले 
उस कुछ कठिनाइ हाती है पर धीरे घोरे उस का काम 
बढ़ जाता है भीर भच्छा चल पड़ता है--५ [|॥० ०१६९० 
8 क | ६ घामभा | ५ ॥| ॥5 फो 9 700086 ६0 8 
000.७॥ ॥ अर्थात्‌ किसी के काम का विस्तार इसकी 
नियत के अनुसार हाता है, “नियत साफ मुराद दासल्” 
ठगी ज्यादा देर तक नहीं खाल सकृती, '[006 ४ ।8 
(॥ ८७ 9 ) )» दानतदारी डक्तम् भीति है, ठगी से 
पैसा कमा भी लिया सो बुरे कामो में ज्ञाया हो जाता है, 
४||॥| | (। ॥] 8| ५0७।” 'माले दराम बूद बजाए हराम 
रफ्त” खराब दग से झाया पैसा सराब ढग से गया, 
बकंत श न्ति, सन्‍्तोष उसी पैस में है जो नेक कमाई का 
हा; तो सब्चाई और मे रनत से कमाया जाये।समृ द्धि सन्‍्ताष 
समरापी जाती है।किसोी के पास कराड़ों हों फिर भी 
ब्याकुल हो ऐसी समृद्धि किस काम को ! 

मेक कमाई कर ले मई 
झप्दर ढाहुर खूब सफ ई 


_क०+ककाथमवडअ००३०मन्‍कयानधम, 
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गुरुकुल कांगड़ी को सेवारये--. 
थी पं० सुखरेव जी वेदाल॑कार 


गुरुकुल कांगड़ी के स्थायन होने से पूर्वे अनेक शुरुकुल 
प्रेमियों के मन में एक आदर्श गुद कुल को कहवना थी, 
जा कि सब दृष्टियों से पूर्ण कद्दो जा सके । परिश सस्य कप 
गु। कुल से जब द्‌। ब्रह्मचारी सब से पूर्व स्नातक बन कर 
संखर में आये सब इस प्रकार के श्रद्धालु मद्दजुभाव डन 


स्‍नातकों की प्रत्येक गतिविधि को बड़े झाश्चवय तथा | 
ध्यान से देखते थे, यद्दा तक कि ज़ब थे क्रिसी स्नातक | 


का हसते हुए भी देख टेते थे तो उनको आश्चर्य होता 
था, ओर उनके हंसने को भी गुरुकुल के भक्त -च्चोपयाग्य 
समभाते थे | क्यो कि गुरु ऊुल के स्नातक को करतंब्य के 
सिवाय किसी और खीज्ञु का विचार भी नहीं करनः 
शादहिये उसको तो २७ घटे देश सेवा ही कानी च्वहियें 
परस्तु मय बीतो और गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त नवयुवक 
जनता के सामने आये और थे डन सथ आदशों को पूरा 
मे कर सके जिनकी कि उन से आशा की गई थी. इस 
अवस्था में गुरुकुल के किल्‍्हीं प्रेमियों को दुश्ख हुआ: 
और झन्‍्त में स्थिति यहां तक पहुंची, कि गलत-समभी 
के कारण कुछ सोग गुरूकुल से निराश हो गये । इसके 
याद इस विषय पर समय २ पर लोगों ने अनेक प्रकार 
के विचार प्रकट किये और झय तक गुम्कुल पर झनेक 
विध समालोचनायें की जाती हं। यहां पर फेवल उन्हीं 
बातो पर विचार किया. जायेगा, ओ कि देश तथा धर्म की 
सेत्ा के रूप में गुरुकुल ने को । वे बातें लेख में नहों ञ्या 
सकेगी. जा कि गुरुकुल के आदर्श स्वरूप हैं और जिनरो 
गुलकुल अब तक पूर्ण रूप से क्रिया में नहीं लालका है। 
अथांत गरकुल के इतिवृ्त करे उउ्बठ साग पर प्रकाश 
डालने का ही प्रयत्न किया आयेगा। 


गुरुकुल की स्थापना ज़ब हुई थी डस समय देश में 


घोर अन्धकार छाया हुआ था तथा शारीरिक दासता ' 


के साथ २ मानलिक दासता भी देश में बढ़ गद्दी थी, 
उस समय एक महात्मा ने गंगा के पवित्र तट पर 
'श्राइम की पताका हाथ में लकर देश झौर संसुकृति के 


कद्याण सथा पुनरूद्धार के लिये गुरुकुल की स्थापना को ' 


थी। उस समय विदेशा शासन का आतंक देश मय इसना 
छात्रा हुआ था कि राजसत्ता से पृथक होका किसी 
भी कार्य या संख्या के संचालन की किसी को ॥हपना भी 
नहीं हाती थी, तथा गुरुकुल को सरकारी शिक्षा के 


विद्योद्द के रूप में समझा गया, तथा गुरुऊुल पर चिदेशों | 
शालको की सदेह युक्त रष्टि रहने लगा। उस अवस्था में | 


गुद कूल > 
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शिक्षण | शिक्षा के छोत्र में यह एक ह्लास्ति कारों परीक्षण 
था, जिसको कि गुरुकुठ ने सकलता पृथक किया और 
इसप्रकार देश की महान सेघा की । 
शुरूकुल क्योंकि आयेलमाज की संस्था है। झतः 
कुछ अन्य मताबल्स्थियों क पेला चिश्वॉन था कि 
शायद शुरुकुल मे सास्प्रदायिकता पूण शिक्षण हो, तथा 
परिणाम खरूप गुरुछुल से शिक्षा प्राप्त नवयुधरू सामप्र 
दायिक अनुवारता को अपने से न निकाल सके | व्तप्रॉन 
समय में भी कई सझन जो हि गुरकुछ को खास्तवरिक 
रूप से नहीं जानते, ओर गुरुकुल के किसी प्रकार के 
सम्पक में कभी नहों आये, वे इस खिषय में अपने 
। श्रा सतपूर्ण उिचारों को अब भी रखते हैं-- किन्तु 
। वास्तविकता इस धघिपथ में यह है कि इस विषय में 
| गुस्कूल का शिज्षग आख्यर्य ज़नक रूप से आपने झादश 
के निकट रहा है | गुरुड़ुल के स्तातक में जन्म की जात 
| पात के प्रति विरोधी साथना होती है जो इस संकीण 
मनोबृक्ति को विराधी होतो है. अनेक स्तातफों को तो 
विद्यार्थी अवस्था के अन्ततक अपनी जातवाल के विषय 
| में पूरा शन भी नहीं होता ' इसके अतिरिक्त हिन्दुओं में 
| जो अनेक सम्यदाय हैं, उनके विचारों के प्रति (यकुल्त 
| से शिक्षित प्रत्येक व्यक्ति को अन्दर उदार, भावना होती 
| है| अस्पृश्यता के विषय में तो गुरुकुल में अबतक जिस 
| प्रक र का यालावरण तथा आचरण रहा है धह आदर्श 
| सर कम नहीं कहा जा सकता, किपी भी अ्रद्दूत जाति के 
, खड़के के प्रति गुरुकुल में सेर भाव लदा अत्ञस्प रह। है । 
' बतमान समय में सी गुरुकुठ में ऐले हर्शात हैं कि कई 
हरित्तन बालकों के विषय में उनके सह॒प।ठियों को बहुत 
सप्रथ तक ज्ञान भी नहीं होता, तथा झनन्‍त तक उनके 
प्रति भातृधाव रहता हें--हस विषय में गुघकुक- में ज्ो 
बात सारी हिन्दुआनि के प्रति है, वही बात भारत के 
' झन्य सस्वदायों ( सुललमान अदि ) के प्रति भी है। 
जलों में गुठकुल्ष से शिक्षा प्राप्त बह्मचारी मुसलमानों से 
आहार व्यह।र में बिना भेद भाव किये बतांव करते रहे 
, है, इसी प्रक्नार के इृट्ान्त अन्यत्र भा, उपतब्च हैं। 
' राजनीतक टूष्टि से भी सथा म,तथ घने के यिचार से भी 
| यह बात देश में आवशर# और दितऊर है। 
| 





|. किसी भी देश के जिये खब से अधिक महत्व पूरे 
| लथा आवश्यक बात सदानार को दुृद्धि है,जिल पर 
कि देश को उन्नति आश्रित है. निल वेश में आवाःका 
हाल होता है, उस देश का नाश निश्चित है व्यक्ति के 
आशार से देश का शआ्रन्वार बनता है, जिले प्रकार हि 
जिस मकान की ई ८ अन्दर से शढ़ हों उसका स्थ,यिट्व 
निश्चित होता हैं। आजकल देश के अग्नशणों तथा महद्दा 


भी गुरुकुठ फटा फ्ूला। सथा उसने देश की जितनो | पु ष वैयक्तिक झावार क्री आवश्यकता बड़े कोर से 
सेवायें की उतनो सेघायें कोई भी भस्य शिक्षणालय नहीं अनुभष 5 रहे हैं और स्पष्ट तथा प्रभावशाली शब्दों 
कर सका है; यह वात निर्विधाद रूप ले स्पष्ट है। उल | में व्यक्त कर रहे हैं। यद्ट ता नहीं कहा जा सकताः कि 
समय गुरुकुल ने पक अनहोनी बात झपने भाचरण | गुरु कुल सदालार तथ। बूहाचरय्य के झ्षत्र में पूरोतया, 
द्वरा वेश के सामने रक्‍्खी, जिसकी क्रियाट्मकता को | सन्‍्तोष जनक रहा है किश्तु यद बाद तो निर्वियाद लिख है 
३५ बर्ष बाद भो देश के विद्वान कठिनता से समझ रहूँ | हैँ कि इस विषय में किसी अन्य शिक्षण संस्था के किये 
हैं । यह बात थी हिन्दी ( शा्ट्रभापा) द्वारा उछल | मार्ग दशक रद हे । कह 


गुरुकुल 
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शुरु फुल का पक महान्‌ कार्य बैक संसक्ृति की परे द पम्लें । | 

सेथा है, यह ससक्ृति की शिक्षा देने ह्वारा सम्पनज्ष किया है; 
गया है। सस्कृत भाव के पढ़ने से है वैदिक सम्कृति 
के भ्रम्थों के पढ़ने का सामथ्ये लथा अशसर प्राप्त होता ना जाते कैसा मेरा दिल 


है. और हम ज्ञान सकते हैं कि हमारे पूर्धप्त किस प्रकार जलगा ही रहता पल प्रतिपतत 
के आल र॒ तथा विचार रखते थे, और उनके सिद्धान्त फिर भी द्वाय,नहीं मिदती है जीपन की झअ घिपाली का दो! 











[ श्री सर भूषण रोगी! ] 


तथा आवशे क्‍या थे; इस प्रकार हम अपने इनिहास के मेरे दिल्ल में रोज दिवालो | 
साथ अपनी झअनुकूलता स्थापित कर सकते हैं। इसके ९ ञ< भर 
साथे २ चैविक घर्म की शिक्षा द्वारा भी शुरु हुल ने अलतो झरे, यही तो जीवन [ 


वैदिक संस्कृति की सेवा की है। ' घोर मग्ण ही है ठरडापन. 
गुरुकुछ के इतिहास को यदि इस दृष्टि से देखा जाय | 7र इस जरने की विधि अदुभुव,इस जलने की बात नि ली 


कि देश में समय २ पर मानाविध संकट उपस्थित होने मेरे दिल मे रोज द्यारी ] 

पर गुरुकुल ने अनेक प्रकार से अपना कर्तव्य पालन | 7 % हर 

करने का जो प्रयत्ष किया है उसमें उसने कहाँ तक | दिल बन वाष्प अश्न हो दलता ! 

झपना क्तंत्य पालन विया है तो मालूम पड़ेंगाकि | गाल झद्दा फिर मेरा जखता !! 

गुरुकुल का इतिहास इस बियय में बहुत समन्‍्तोषप्द रहा | अन्दर बाहर मैं जलता हूं,स्य त्‌ राह दिस्व जाए आली ! 

है | गुरुकुल के स्थापन से ही गुरुकुल समीपस्थ प्रामों मेरे दिल में रोज दिवाली ! 

की नानाविथ सेवायें लगातार तथा संकट काल में 

विशेष रुप से करता रहा है। जब महात्मा गाम्घी जी ने बादत्न आये 

दक्षिण झफ्रोका में सत्याप्रह किया था डस समय कुल के [ श्री ब्रक्षचारी नरोत्तमदेव, दशम श्रेणी ] 

सथ वासियों ने हरिद्वार के समीपस्थ दूधियावस्ध पर बादल भाये बादल आये 

मजदूरी करके सत्याग्रह की सहांपतार्थ एक्र अच्छ' धन लो ठराड़ी ठणठी हवा चली 

र शि भेजो थी। उसके बाद समय २ पर देश म॑ दुर्मिक्ष दि कडकी सडपा चमक्नकी बिजली, 

संकट आने पर गुरुकुल सदा झपनो संयाप सब प्रकार छा गई घटा कालो कास्ी, 

से देता २ । है। प्रथम झसदयोग भागदोलन के समय भी खग गई भ_ूपने कली कली, 

गुरुकु? का उससे सब प्रकार का मानतिक सहयोग । लग गये नाचने मोर खुघर, 

रहा है । | रशधीन परों को फेलाये।. बादल आगे । 
सन्‌ १६.० में जब महारमा जी ने राष्रोय महासभा | शस्तार्य नाखी लखक लचक 

की ओर स पुनः सत्याग्रर झास्दाल़न उठाया ,तब गुम्कुठ | पश्मीगण भागे खददक जहफक 

के खातको के दल ने उस में बड़ा भाग लिया, तथा लग वाया हाज़ कहने अपना, 

स्थिति बढ़ने पर ब्रह्मचारियों ने भी महाविद्यालय विभाग झचनी ले अस्वर सिसक सिलक 

का अधपक श करा के सत्यायह आाव्रोख्न में भाग लिया, संत हृदय का ताप मिटा, 

तथो इस झारदालन में माग लेने पर ज ( कि ब्रह्म चारियो ख्िट गये उर-खुमन कुम्दलाये। 

ने अध्य अनेक कए सहम किये यहां पर अपने सीन | बादल भाये बादल भाये 


भाइयों का अत्यस्त बियोग (खझुत्यु होते द्वारा) भा हर 
सहस किया | उलक बाद सटराप्रद सख्वगित हा गया; और देशवूल-- ( साप्ताहिक ) वाशिंक सू. २॥) 


१६३२ में जब झान्दोलन चला तो उसमें भी महाविया- | समझ्यादक- ठाकुर श्री 'नाथसिंह 
जथ विभाग के चौथाई प्रक्षख्रारी गुरुकुल का अध्यगन प्रकाशक-- इण्डियन प्रेस प्रयाग 
बम्द्‌ करके जेखों में गये, और इस प्रकार उस अयछर.. इणिडन प्रस ने गत दे? वर्षो में मालिक सरस्वती 


पर भा गुरुकु 5 मे भपना कलेदय पात्टन कि या। ह्वाग हिन्दी साहित्य की जो अद्धितोय सेथा कही हे उस 

इस प्रकार गुन्कुल ने विशेष रूप स समय २ पर से कोई भी हिन्दी साथी झअपरिखित न होगा। झब इल 
तथा सामान्य रूप से कगातार ही देश को झनेक विध | ने साप्ताहिक देशदृत निकालना शुद्ध किया है इस 
सेवायें की है. ओ कि किसी भी राष्ट्राय अथवा धार्मिक | पल साप्ताहिक की विशेषता आकि अस्य हिन्दा सापतदि को 
संख्या के गौरव का विषय है। इसक अति रक्त गुरुकुल | में नहीं पायी जा उपयोगी चित्रों को बहुनायत हे। 
के खतातकों ने जो काम किया है और कर रहे हैं. बह तो | पलफ् अतिरिक्त हमारे गांव, देश विदेश के समाचार 
स्पर दी है। लिखने का अभिप्राथ केवल इतना ही है कि | मांतृउन्द्रि, हाल परितास, स्वास्थ्य और व्यायाम, 
अनेक अपूर्णताओं के होते हुए भी गुरकुण मे देश क्री | उद्यागधस्धे, देशी रियासत भादि पत्र के स्थायी अंग हैं। 
पर्याप्त सेबा की है, तथा इस प्रकार गुरकुल का भविष्य | पत्र को दृष्धि राष्ट्रीय है। छपाई भी खुन्दर है। पत्र ने 
भी हफ़्यल है। | अभी से साप्ताहिर पन्नों में-विशेध स्थान बना सिया है। 
| दम सहयीभी की इदय से सफलता चाहते हैं। 











मे रुकुल 


१२ कारतेक शुक्रार १६६५ 








प्रेमी पाठकों व ग्राहकों से 


गुरू कुल साप्ताहक गत तीन घष से निकल रहो 
| गुरुकुल जगत से सम्बन्ध रखते वाले लमाचार, 


विचार नथा विविध हल चलो को ग़रुरुकुल प्रेमियों तक 


पहुंचाने के लिये दो इल पत्र का प्रारम्भ किया गया था| 
इस दृष्टि से यह पतन्र पूण॑ंतया सफल हुआ है ऐेखा हम 
मानते हैं | पारस्भ से ही गुरुकुछ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों 
के सरक्षाकों, स्तातकों व अन्य सदायकों को आश्रय इस पन्न 
का यथ्थे्ट रूप में मिलता रहा हैं सच तो यह है कि यवि्‌ 
इन महानुभावों की कृपा न हाती ता शायद “गुणकुल 
पत्र” पतप भी ने पाता | इन सब का आश्रय पाकर यह 
पश्र पर्याप्त दर तक खाल्म्त्री गह सका हैं इस से ही हमें 
प्रसन्ता है, साथ ही इलक लिये गुरुकुल के अधिकारी, 
सब प्रंमी पाठकों व ग्राहकों के आभारी हैं। और पहले 


तीन वर्षो में यह क्रम रद हे कि इस साल के शुरू में ' 


मुहकुक के स्तनातकों, संरत्तकों तथा अन्य प्रेमियों को पत्र 
का वा, पी, भेजने रहे हैं और ये सब भाई अपना 
क्तंडप समझ कर इस छुट्टा कर अपने शुरूकुठ पत्र के 
प्रति निज्ञ अध्ध्या का प्रकट करते रहे हैं। अनेक 
संरक्षक व अन्य प्रेमी प'ठक खयं भी घन जैज कर इस 
पत्र को मदद करते रहे हैं | किन्तु इस वर्ष प्रबन्ध की करुश्छ 
शिथलता के कारण दम साठ क शुरू में “गुरुफल पत्र” 
वा ० पी० से नहीं भेज सके | इसका परिणाम यह हुआ कि 
इस ८प अधिकांश झाहकों व प्रेर्म, पाठकों की दा,रक भेंट 
पाने में हम अखमर्थे रहे हैं। इस ढील के कारण पिछले 
महीनो में हम॑ गुरुफुल के संचालन में कुछ कठनाइयां भी 
हुई हैं। इल लिये हमने यह निश्चय किया है कि दूं सप्ताह 
के बाद स्त/तकों, संरक्षककों व अन्य प्रेभी पाठकों के पास 
“गुरुकुल पत्र” क्रमशः बा० पी० द्वारा भेजा जाये। द्रपें 
आशा ही नहीं, निश्चय हैं कि इन दो सप्ताहों में हमारे 
हिलेपी भाई पचत्र का इस वर्ष का चन्दा जा केवल २॥) 
हैं हमें मनीआडर द्वारा भेजने की कृपा करेंगे अन्यथा 
हमें इजाजत दगे कि हम उन्हें बी० पी० भेजकर उन से 
यह तुच्छ भेंट प्रात करले- आशा है कि गुरुकुल के प्रेमा 
पाठक हमारे इस निवेदन की ओर ध्यान दंगे झौर शाप्र 
ही २॥) बापिंक चन्दा भजने की कृपा करंगे। 





भी पं० भारतभूषण जी की विवाई! -- 


विगत १४ अक्टूबर को मान्य परिड्त ज्ञी यस्चई से 
अफ्रिका के लिये रवाना ही गए। अक्रिका-प्रयास के पू3्य 
पं० जी गुरुकुल भी आंपे थे । समस्त कुछ वासियों की 
सभा पं० जी को अभिमन्दन पत्र दिया गया। पिछले 


है. 


न 





! तीन वर्षों से प॑० जी गुरुफुल की अथ# सेवा कर रहे थे । 


| जिस लगन से उन्होंने “गुरुकुल् पत्र” का संचालन किया 
| बच सवा स्तुत्य है ' इन सब से बढ़ कर पं० जी में तप 
| 


झौर त्याग की उत्कृष्ट भावना थी ज्ञो पग-पग पर भलकती 
| था | उतका खरल व्यवहार सबकों स्मरणीय रहेगा। 
| अ्रफ्रिका के भारतीय भाइयों ने उन्हें सांग्रद अपने यहां 
। बचुटा लिया है। शा है पं० जी जहां फहीं भो सेचा 
| करेंगे श्रपने परिश्रम और अध्यायलाय से ऊ'चा स्थान 
, प्राप्त करंगे। और कुल के नाम को उज्यलछ करेंगे। 





कुछ अपना वक्तव्य: -- श्री पं० भारतभूषण जी के 
अक्रि,का चले जाने के पश्च त्‌ 'जा याखे सो कुणडा खाल 
की कहावत के झतुसार यद कार्य हमें ही चहन करना 
' पड़ा हैं। यद्यपि हम इसके दिल्लकुल दी अयाग्य थे। 
| “गुरुकुलल” पतन्न के सस्पादन के जिषय में पंडित जी का 
| प्रयक्ष श्लाघनीय था । यह किस से छिपा नहीं है। का 
। कार्य को सभालते हुए दें संकोच द्वो रहा है, कि हम ऋछ 
' सस्‍खल्ति न हो जांय | हर्मे आय जनता, मान्य कुल बन्चु गण 
(| तथा सं" क्ञक महातु भाबों क! पूरा भगोल्ा है तभी इस 
कार्य घारा का धारण करने के लिये दम अग्न गर हुए हैं। 
आशा दे आप पूरी शक्ति ले हमारा सहयाग देंगे। 
सम्पादक । 


दो स््ातक बन्धु जेल में 


दिल्ली में टाउनहाल के निकट एक छोटा ला 
शिवमन्द्र है। बाबा श्यमपुरी ने यद्द मन्दिर चुंगी 
की ज़मीन में बना लिया है यद दिल्ला चुंग। के अधिकारियाँ 
का दावा रहा हैं। इस सम्बन्ध में बाबा जी तथा चुंगी 
वालो म मुकदमे बाज़ी भी चलती रही है जल में चरगी 
बाले दार चुके हैँ । जब कानून; तौर पर वे नाकामयाब हुए 
तो उन्होंने सरकार का आश्रय ल्िया। दिझली का 
डिप्टीकमिश्नर ही चहां की चुँगी का प्रधान भी है झतः 
/खड्यां भये कोतवाल डर काहे का” चुँगी वालों को 
' बन आगी और सरकारी दृफ्म के सुताबिक शिवमिन्द्र 
| की पूजा बन्द करदी गयो और बाबा श्यामपुरी, दृफम 
' उदूलों के नाम पर & महीने के रिये जैल में ढेल दिये 
| गये । भय धर्दां मन्दिर में पूजा करने के नाम पर जो 
| सत्याग्रद्द चल रहा है, सारे देश को सहाजुभूति उलके 
| साथ है | थोडी देर के लिये यदि हम यह मान भी हें 
कि चुंगी की ज़मीन पर मन्दिर बनाकर यात्रा श्या मपुरी 
ने उचित नहीं किया फिर सी यह तो सर्पए ही है कि 
वद्द मन्दिर काफी अरसे से वहां था और उस नियम 
पूश्नंक पूजा हुआ करती थी। अदाखतो निर्णय के 

| भी तकूल होने पर भी कैवल धींग।मस्ती से हिंदुशो के 
। पूजा करने के मन्दिर के अधिकार को छोन लेने को 
| हिम्मत दिल्ली की सरकार ही कर सकती है। सरकार 
के इस रुख के स्िस्ाफ्‌ विशाल रूपमें सत्याग्रह का 
आयोजन होता चाहिये या नहीं इस बारे में हम कुछ 
नहीं कहा चाहते । किन्तु जो भाई दिल्ली सरकार के इस 
अवैध तरीके के आधार पर छीने गये मन्दिर पूजा के 


! 
| 
| 
। 


ल्‍ गुरुरुल पर 


लि --++ज--+-+* ० ---. 








अधिकार को पुनः प्राप्त किपा चादते हैं उत की हिम्प्रत | पुरोमन की आलोचना करते हुए प्रकत चीन जापान के 
की दाद दिये बिना भो हम नहीं रह सकते | इस सम्बन्ध युद्ध की विधेचना की गयी है । 
में हमारे दो कुल बन्धु भीहरिश्चन्द्र विद्यालंकार मारत के खतन्त्रता संग्राम में चीन जापान युद्ध से 
( सम्पादक हिन्दू दिल्ली) तथा श्री चन्द्रपुत्त जी वेद | काफी सबक मिल सकता है। महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तो 
लकार भी आज़ दिज्ली सरकार के मेहमान है उन्होंने को मानने वाले दो देश किस प्रकार साश्र/|ज्य बाद ऊे 
हिन्दुओं के इस पजञजा अधिकार के लिये जो प्रयत्ष किया है | परग्णाप्र स्वरूप मुध्स्व भागी हो ग्हे हूँ । अहिसा को अप- 
जो सेवा की है , दिटली सरकार मे उसके बदले उन्हें | नाने वाले भारत की दृष्टि इधर भी पडनी चाहिये । 
कारागाश भेजा है । जनता के सेबक शालकों फे द्ली प्रकार! सीन का स्वाधोीनता यद्ध! विजय-पुस्त क-भणडार 
मेहमान बना हैक हैं। हमारे ये दोनों बन्धु भी अजुन प्रेल दिल्‍ली की क्रान्ति श्र० माला का प्रथम 
मर ले मे सतत यह लेकर जी बगपल को वि लंच है घर 
शा है कि जेल से रिहा | दून. अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के विद्वान श्री इन्द्र जा 





होने के बाव्‌ यह दोनों भाई आति की सेवा में अधिक से 
समर्थ हो ककगे | 





घीन का स्वाधीनता युद्ध: 
जैकास्लोवेकिया . के प्रजञातंत्र 

के याद जापान, चोन में चहुंआर ले अपनी पूरो श॒,क्त के 

साथ अपने पैर पसारने तगा देँ। जापान का इल समय 

पुरा ध्यान चीन की नया सैनिक राजधानी हांकों पर 

कन्द्रित हे। गया है | यूरापियन राष्ट्री की सादख द्वीनता 


का परिचय पाकर जापान हागकाँग में अग्रेज्ोक्की नाक के , 


नाचे स ही दक्षिणा चोन को हस्तगत करने के प्रयत्त में 
लगा है | यांग्त्सी नदी का उतर पूर्व का आक्रमण भी 
जारी है। केण्टन पर जापानी सेनाओझो ने कब्जा ऋर 
लिया हैं। ओर द्वाकी पर जापान का झाक्रमण द्वोने जा 
रहा है । चीन का यह खात्रानता युद्ध हैं। वद् इस में 
सम्मान प्व्रेक अपनी स्थिति के लिये ज्ञान की बाजी 


सक ख़गाने को तेथर हैं चांगकारशेक के में तृत्व में 


चीन की विभिन्न शक्तियां ज्ञाप,न का हरतरह से विरोध 
फर रही हैं। जापान के नये आक्रमण स चीन को बाह्य 


सहायता का मिलना बन्द हो गया है। चीन का झाज 


जीवन मरण का प्रश्न है । पिछले दिनों चीनी युद्ध 
विशारदी ने जावान के भ्राक्रमण को विफडठ कर 
प्रत्याक्रमण प्रारम्भ किया था । परन्तु ज़ापन चीन की 


विजय का टढ़ संकटप किये हुए हैं वह अपना सम्पूर्ण | 


धन.जन, बल, इस में होम कर रहा है। यह सब क्यों। 
प्रध्तुत पुस्तक के यशस्व्री लेखक श्री कृष्णुचन्द्‌ 
विद्यालकार ने सक्षेप में चीन के पू्रं-इतिहास को बताते 
के | क्र ९ 
हुए नीन के अंग भग 'टो तेवारी, जायास की बतम्तान 
आक्रमण नीति का उद्देश्य बताते हुए इस्टो प्रश्न का 
उसर दिया हैं । 


पुस्तक चीम के खुनहरे मध्याम्ह काल से प्राग्स्भ 
 हातो है । विदेशियों को छूट खलोटद खनयात सन 


और प्रजातंत्र की लेयारी, खिद्दाद और प्रज्ञातंत्र की ; 


स्थापना का यर्णन कर लेखक चोन के शुद्युद्धों से लाभ 
डठा जापान की शध्य दृष्टि का सर्णन करता हैं। 

पुस्तक के अन्त में यूरोपियम राष्ट्रों की बिश्वशता, 
चीन की कमजोरी, और स्वतंत्र शक्तिशाली साम्यवादो 
छीन का प्रिटेन पर आतंक ज्ञापान की निश्चित सैनिक 


। विद्या च्चस्पति न छिया है । २१२ पृष्ठ मूल्य १) 


ससा से शानकारी रखने के इच्छुहों और थविश्व 
इतिहास की झूवक लेने वालों के लिये यह पुरमंतक बहुत 
| उपयागी बन पड़ी है। श्री नरे द 


| 





अड्ू भंग , 


। वे केमे मधमय दिन थे 
हि 
६ ले० श्री अनन्त 'उपस्नातक! ) 


में बहुत कम लिखता हूं, श.यद इस लिये कि लिखने 
में भी परिश्रम करना पड़ता है । आज़ ज़रा य॑ं ही लिखने 
को दिल कर गया। लिखमे को बैठा तो एक पुरानी 
घटना याद दा आई । 
डस दिन शायद मनोहर दिन था। रास भर यारिश 
हो कर चुकी थी । सबेरा हो आया था पर बादलों के 
कारण अभी सूर्य की किरणें जमीन पर नहीं आखकी 
थीं । भब भी हलकी २ छोटी बंद' भूलती हुई जमीन पर 
। उनर रही थीं। गरमियां के दिन थे | इन दिनों पेखा पक 
, दिन हो जाना बडे सौभाग्य की बात थी। भक्ता आज़ 
' कौन पढ़ता | लाचार, छुट्टी कर दी राई । 


हां, नो उस दिन मनोहर दिन था। घृमने का मुझे 
। शुरू से दी बड़ा शौक हैं, उस पर आज ऐसा दिन मिल 
! गया | मैं घूमने के लिये चल खड़ा छुआ | मुख से सीटी 
, बज्ञाता, टदल्दता मैं चला जा रहा था। कुल के छाटे २ 
भाई मैदानां में खेल कूद रहे थे। कई बगीचों में काम 
| कर रहे थे तो कई भूला भूल रहे थे। श्राज भी कुछ 
' चढ़ाकू लड़के एकान्त दू ढ पढ़ने मे निमर्न थे। मुझे यद 
बात अच्छी नहीं छूगी । दिल हुआ कि जाकर कान ऐ'ठ 
दु | इतने में पक लड़का भागा आया । 
भाई जी कुछ पूछना है, डरते २ उलने कहा मेंने 
| कटदा-थेघडक पूछा, क्‍या पूछना हैं ? 
|... उसने यढ़-कर किताब हाथ में थमाते हुए एक जगह 
। 
। 


| 
| 
। 


इशारा किया | 
*“““*“*““बर्णुन, भाई जी इसका क्या अर्थ 
। है? उसने प्रश्ष किया । 
मैंने एक्र सरलरी मिगाह से पुस्तक को देखा, आँय- 
भाषा पाठावली, गो का पाठ, पाठ एक, इसका वर्णन “' 
- - “-। सहला ध्यान हो आया ठीक यही शब्द हमने 
पशिडत जी से भी पूछा था जब हमने उनले इसका अर्थे 
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पछ। था तो ये कितने सक्र पका गये थे | ब,सियो शब्द्‌ छुटान को वद उछुठ कूद, हंतना गात्रा बिल में 
उन्होंने इधर के बोले पर हमारी समझ में खाक नहीं गुदगुदा पैदा करने गे । झाज हम बड़े हो गये हैं। 
आया था। अब उन से सन्‍्तोष नहीं हुआ तो औरां से | दिन रात पढ़ ई-लिखाई, ऋगड़ा-भमेला, चिन्ता, इनसे 
पूछते फिरे थे और सबका वही परिडत जी का सा हाल | फुरसत नहीं। यह कैला निश्चिन्त ज्ोचन था। 


हुआ था। इस पर हें याद हे हमने अपनी खूबड़ींग , छेकेते मधुमय विन थे ', 'दम फूलों से लद 


हाकी थो । जाते थे, यिदग बनों में भर ज ते थे, दम उन में ह पते 
धीरे २ वह गुज़रा जमाना आंखों के भर गे चित्रपट | गाते थे, थे कंसे मघुमय दिस थे!“ में गुनगनाने 
की न्‍्याई' घूमने गय ““**'” “ हमारे रहने के स्थान | ल्गा। मैंने बचे की भोर देखा, यद बड़ी २ भांखें फ डे 







के आंगे एक बड़ा सा औम का पेड़ था। पंडित जी उसी | प्लेरी ओर देख रहा था । यही भोलापन, मिएकपटता। 
के नीचे हमे पढ़ाया करतैझे। पक दिन एक लड़के ने | यह भी एक दिन मेरे जैसा हो जायेगा। फिए यद भी ** 


ऊपर से टयका एक आम वह चूल लिया था, इस पर | भाई जी वर्णन “*“*“। झोह, बणत- “-। मेरा 
पडित जी ने उसे खूब मारा थो॥। यह बड़े सिर बाला | ध्यान टूट गया । 
मद्न लड़का बढ़ा ही शैतान था ! *क#ैँस दिन उस पर खूब | 


नय्या मुझे भी इसका छोटा अर्थ तो म'लुप नहीं, 


सैटियां पड़ी थीं। भाई जी झाप झथ तो बताते दी नहों. झपने पं+ित- जी से पछना'- मेंने कदा। 'भाई जी आप 


रूठते हुए लड़के ने जोर से कद्दा । 


बन -- बेन." 'एसका अर्थ है-* "४, | पा सोच रहे थे', उतछुकता ले उसने पूछा । 
इसका क्या झ्रथ बताऊ, इतने सरल रुघ्द का भल्ना में | यही ** कुछ नहीं, जाओं खेलो'--मैंने प्यार से 
क्या अर्थ करू ! | कहा | बच्चा कूदता हुआ साथियों में खेलने दौड़ गया। 
इसका अर्थ है“ डिप क्रिप- शत ||. गुजरे हुए जमाने की यह रुतृति मब भी मन म एक 
मैं यह क्‍या कहने लगा ? | टीस सी उत्पन्न कर देती है । 





छुन भाई खुन, मैंने खांसते हुए कहना शुद्ध किया। | 
इसका अर्थ तो मुझे मात्यूम नहीं पर इसका मतलख यह कि 5 न्‍ 
है कि किसी चीज़ के बारे में सिलसिले वार इस तरह । जुडे बम का असाव व उसको देन 
से कहना कि उस चीज़ का हमें प्रा २ पता चल जाये। [ छे० श्र० सरजल जी द्वादश ] 
मेंते संतोष की सांस ली, शायद मैं झपने प्रयक्ष में सफल | [गताडु से आगे ] 
रहा । मैं उसका मुख देखने क्गा। | छस समपर की परिस्थियां ही ऐसी थी जिस से 
बच्चे ने अनमनापन दिखाते हुए फिर पूछ ' त्रिवश होकर महात्मा बुद्ध को आत्मा. परमात्मा पर 
भाई जी कोई छोटा सा शब्द बतला दीजिये | , दीघकाल तक मनन करते रहना समुचित न जंचा। 
इसके लिये छोटा सा शब्द * ” “| हां. हमने भी तो | यद्यवि झाज ऋल बुद्ध धर्म के विषय में यहगलतपरदहमी 
अपने पंडित जी से इसी छोटे शब्द के लिये आग्रह किया | आम अतता में फैली हुई है कि संसार के बड़े २ 
थ। | में पुस्तक के पन्ने पलटने लगा । ' श्था स्वीस्‍्ती धर्म व बुद्ध धर्म नास्तिक हैं। पर भादशो 
बकझाम? 7 “ पृध्वर० “* सश्ा व लक | बुद्ध धर्म के विषय में यह ठोक नहीं है। घस्मपद्‌ को 
समय *''''**' भोह, यही सब चीजे हमने भी तो पढ़ी | झदयोपान्त पढ़ने से यद प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध 
थीं। “समय जो है चला जाता नफिर बह लौट कर आत्ना परमात्मा को मानते थे। यह बात ठोक हैकि 
आता? '***** में गुनगुनाने लगा। उन दिनों इसको हम | उन्दोंने उछ सप्रय एकमात्र परमात्मा को रट छगने के 
क्ोग बैठकर खूब ४ + 7 से गाया करते थे | डिए जोर न दिया हो | दूसरी बात यह कि उस समय 
९६३३९ “काली कायल बुरी बिचारी, तद्॒पि गुणों से | की निकमंएयता को उलाडु फेंकने के लिए एवं श्राह्मणों 
सब को प्यारी” गाते २ हम लोग फोयल के लिये कितने | के घर्मातास व आडम्वरों कः परिद्वार फरने के लिए 





करुणाद हो जाया करते थे। '**'*'*** 'धुनः करो उद्योग', | बुद्ध घिवश थे | छि वे उन्नति के लिए सर्व प्रथम अआयार 
पहित ज्ञी ने एक फेल लड़के को इसी से ढाढ़ल बंधाया | विचार में नवीनता लाए 
था। | महात्मा बुद एक जगह कहते हैं कि है शिष्ययदि 


सारा गुत्तरा जमाना आज आंखों के सामने से शुत्त- | तुम्दें तीर लग जाए तो बिना तीर निकाले ही यह तर 
गने लगा। हम भी छोटे २ हाते थे। बरथात में पास के ' कहाँ ले आया, झिसो ने मारा, विद्धेंष से मराया 
गस्दे नाले में हम क्रितनी खुशो से ते'ते फिरते थे। | अखानक गलती से लग गया, यह ;तोर खांहे का बता 
छुट्टियों मे बिड़ियों के धांपलों में बच्चो भोर अड्डों को | हुआ है था मिश्रत धातु का, विष बुझा है या निविष 
दू ढने में झितना मजा झाता था। एक दिन बशिष्ठ का | इत्यादि अट्ट सह प्रश्त पूछना भच्छ हैया तीर एक 
सिर जब एक कौए ने गोच लिया था तब हम कितना | दम निकाल लेता | शिष्य ने कता- तीर एक दम निकल 
इसे थे। एक्र गिलहरी का बश्या हाथ से गिर जाने के | देना अच्छा है । 
कारण मर गया था, उस पर हम किसने उद॒एस हो गये अभिप्रार यद है कि दें किसने उत्पन्न किया, दम 
थे। कहां ले टपक पढ़ें इत्पादि अनुखित प्रश्नों को छोड़ कर 
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अपने काम में लग जाना ज्यादा येहतर है। घोनक या 
घृणित विधि को हटाने के लिए, अग्य सब चीजों का 
उप्त समय के लिए त्याग करके, कटिबद्ध होकर दुगने 
जंर से मुकाबज्ञा करना ज्याद अच्छा है। अन्यथा 
मुकायला शियिल दो ज्ञाता है। 


दूसरी मिसाल यह है कि यदि नदी यर्था के कारण खूब 
किनारे तक बढ़ी हुई ही, और किसी ढ्यक्ति को आवश्यक 
काम के लिए उस पार से इल पार आना हो तो अहे 


॥ 
ओ परले किनारे यहां चले आओ ।' क्या यह प्रार्थना या ' 


| 


| 


नदं को पार नहीं ऋर सकृता एथधमेर बिता निषकाम . 


ज्ञार युक्ति संगत है ज्ञिल प्रकार बिना प्रपाल के वह 


भाव से कर्म हिए आदमी मर्खता पूर्ण प्रार्थना या डाट 
डपट से कभी भी परमास्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। 
इस लिए कर्म द्वी प्रधान है। उली को मुख्यता बेकर 
आगे बढ़त चला । 


इल प्रक्रार छंग भंग आधी शताध्दोी तक अपने 
झथक परिश्रम एवं भगीरथ प्रगक्ष के कार्ण उनके | 
सिद्धान्तों उपदेशों व रिक्षाओं का इतना गहरा प्रभाव । 
पड़ा कि लोग शान्ति पूथवेक निर्वाण के आनन्द का | 
आस्वादन करते हुप सुख से जीवन पथ पर प्रयस॒ करते | 
रहे | बुद्ध ने मन्दिरादि से लोगों का कतई विश्याल | 
हटा दिया जिखसे धर्म के नाम पर हाने यात्ली अनेक 
विपक्तियों से लोग बच गए । वम्तुतः भ्रम त्मक धर्म के 
कारण जितने आपत्तपां सेलती पढ़ती हैं एवं सामान्य 
ज्ञनता कितने दुःस्बो का शिकार होता हैँ वह अगणय है । 
इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने सत्य, अधिसखा, निष्काम कर्म ' 
आदि सज्लीवनाययोगी आदेशास्त पिला कर जन 
सम्प्रदाय को उन्नति का मार्ग दिखाया। 


महात्मा बुद्ध क बाद भी अशोक सप्नाट ने देश 
विदेश में बुद्ध धरे का प्रचार किया। उसका यह 
असर हुआ। कि सपूर्ण भारत बर्ष ज्ञाखा, खुमात्रा, छका 
जापान, चीनादि देशों में बुद्ध धर्म की पताशा फहराने | 
लगी | पर ज्यों २ खबय बातता गया युद्र धर्म के 
अनुयायियाँ के द्वाथथ नम्रक मिर्च मिलाने से सात्यिकता 
में स मलिकला की सी गरव आने क्वगी ज्ञिससे भारत 
घर्ष के 7्ों का आस सख्लिचड़ी धर्म से विश्यवाल हट गया 
फिर भी आत दुनिया का ' भाग बुद्ध धर्म का स्वीकार 
करता है। बुद्ध धर्म का सूच अभी अध्ताचल को नहीं 
गया। मुझे विश्वाल है कि बुद्ध घमं अनुयायी इस उन्नति 
के युग में जब यत्र तन सर्वेत्न प्रगति की 
घारए इततर वेग बल रही है उसमें अप गेको भी निमन्न 
करके पुन पि बुद्ध धम के सश्यो सिद्धन्ता का देश २ में 
प्रयार करगे 


+ 


[ समाप्त ] 


जे 
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। गुल्कुल सम चिर 
| 


|. ग्म० शोवि्द १३ भ्रेणी श्वास, प्० भ्रमरीर ११ श्रेणी 
 भ्रवाहिका, ब्र० वीरेन्द्र ( मेरठ ) ४ चोट, ब्र० सुरेश चन्द्र 
| ह श्रेणी ।"७४!, झ० गुरुदेव ३ भर णो चोट, ध० रामन- 
। हदन १ भ्रंणी शाथ | अब सब अच्छे हैं । 


। के 
दीपावलि-समारोहू-- चचिर प्रतीक्षा के बाद 


| दंपावल्ली का त्यौहार आया। कुल में सर्वत्र नह उमगें 
। ट्वृष्टि गोचर होने छूगी । शरदागम की खुशी में जब 
! दिशाएं खच्छ दुई', हिमालय की शुश्र तुहन राशि आंग्वों 
को शीतल और दृदय को प्रफुल्लिन करने लगा, श्वेतका त 
का स्थिर हास प्रकृति को मुखगित सा करने लगा, गंगा 
' के कल्लो लिन जलने सारठ नोलिमा धारण की सब यह 
' कैसे हो सकता था कि ब्रह्मतारियों के दृदप निशल्ास 
' रहें | दीपावटी आई ओर सबके दृदय आटाकित हागए 
जल क्रीशाएं तथा स्थल क्रीड़ाप खूर खुलकर हुई । 
बविज्ञित भाइयों का परारितोपिक बांटे गए । हाकी में ब० 
महेन्द्र १४ श का दल सर्वविजयी रहा । इसी प्रकार 
फुटबाक्ष में ब॒० सुरेश १८श का दल, वाल्लीबाल में द्‌आ 
शंकर का दल, तथा ढाह कबड्डी में श्रु० सुरेन्द्र १७ श का 
चल सर्वेविज्ञपी गहा | 


समा--विगत २२ अच्टूबर को अमाध या के दिन 
साय॑ काख ४ बजे से सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। 


| ध्रारम्म में घृहदु यज्ञ हुआ । तत्पश्च त्‌ छोटे बूह्चारियों 


की एक मनोहर गीति के साथ दीपोत्सखव का कार्यक्रम 
शुरू हुआ | सभा भत्रन खूब सज़ाय गया था। बड़े और 
छोटे सभी भाइयों ने वारो २ से ओजम्वी शब्दों में श्री 


' गामचन्द्र जी का और श्री स्वामी रामतार्थ जी का गुण 


गान किया | ६॥ बजे अन्धकार हो जाने के कारण सर्वत्र 
दीपजल्ाए गए, जिनकी छटा निद्दारते ही बातो थी। 


| सभा का कार्य क्रम चात्दू रहा। सता का कार्यक्रम इतना 


दिलचस्प था कि जब तक सभा समाप्त न हो गई तबतक 
कोई भी अपने स्थान से ने हिडा | बीच में एक छोटी सी 
घटना यह होगई थी कि एक मोटा सा चूहा न जाते कहां 
से सभा के बोच आकूदा, और उसने कईयो को कट 
भी लिया ज्ञिसले कुछ अशान्ति सी होगई थी थोड़ी देर 
बाद वह स्वयं यहां से चला गया। इस सभा के लिये 
छटे वहाचारियों को संगोत का विशेष अभ्पौस कराया 
गये, था जिसका अ्रय ब्र> वेद्भूपण १४ की है | अगले 
। दिन ऋषि बोघोत्लत्र भी इसी सज़ धज के साथ मनाया 
| गया । इस प्रकार इस थार की दिवाली ने हम में नय 
जीवन तथा नवस्फूर्ति का खंचार कर हमारे पथ को 


| 


| अधिक आखतोडशित किया है। 


द गुरुकुर 
४का,छ 26% क कक का 2 उक>क ला 2 ब्कास्क,रउक, तक तक, 


| हु 

गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 
४ | बाह्मी तैलं 
हू 

है 

है 










ब्राह्मी तेल व 


स्ान के बाद सिर पर | खझुगन्घित 


दि _ .। यह स्फूतिदायक सुमघुर 
लगाने के लिए यह सुगन्धित हिजिनसामग्र! 


पेय है। भूख बढ़ाता है, 
चित्त को प्रसन्न करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, थका- 
बट तथा कमजोरो में विशेष 
हितकर है। मूल्य १) पौंड 


तैल £ युत्तम है। इससे | ॥) सेर 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

मूल्य ॥) शीशी 













पं 

रे 

ह 

५ 

» 
लिन हु 

इमारे यहां हिमालय की ताजी | हे 
शूटियों से तैयार किया जाता है। बलवढुंक $ 
५ 

के 

ह 

है 

५; 

हे 

थे 

न्‍ 


स्वादिष्ट रसायन है । मूल्य ९) सेर 















नि 
छुन गोलियों में शिलाजोत | स्टतिपर्धंक 
और लोहभघ्म की प्रधानता  बूटो 
है। सब्र प्रशार के प्रमेह और | ॥॥) सेर 
स्वप्नदोपों की अत्पुत्तम 
ओऔषध है । शारीरिक दुर्ब- 
लत। को दूर करतों है। 

मूल्य ॥०) तोला 


जि रीपाक 


यह स्त्रियों के प्रद्र (जरि- 
यान) रोग को प्र सिद्ठु औषध 
है। इसके सेवन से शरीर 
की नष्ट हुईं ताकत व चुस्तो 
पुनः जा जाती है । 
मूल्य १॥) पाव 





नकल न फल» पान न- नम लत मनन पा + अपकटल-- 
पता-आयुर्वोदिक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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भरी हुसासराब के प्रबन्ध से गुरकुक्ष प्रेस युदकुल्ष कांग़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित 


# ओोरेम # 


“ब्रह्मचर्यण तपस्ता देवा सृत्युमपाध्नत! 





२०४, 0. 8. 2927 


सम्पादक-- खाहित्यरल्न पं० हरिवंश वेदालडुगर 


एक प्रति का मूल्य “) 
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प्ष ३ ] 





[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्ुख-पत्र ] 


ग़ुरूकुल काडुडी, शुक्रवार १६ क्रातिक १६६५, ४ नवस्वर १६३८ 


वार्षिक मूल्य २॥) 








बहार के माननोय प्रध,न मन 
गुरुकुल में -- 


गत २८ अक्टूबर को विहार के प्रधान मन्त्री श्री 
याबू श्री कष्णलिंह जी गुरुकुल में पधारे। गरुकुल 
चिश्वविद्यालय के उपाध्यायों और विद्यार्थियों ने आपका 
शानदार श्वागत किया, जिससे प्रधान मन्त्री अत्यन्त 
प्रभावित हुए। विश्वविद्यालय के बेए्डबाजे के साथ 
आपका जलू न निकाला गया और इास्ते भर फूलों व 
मालाझों सर स्वागत किया गया | जल्ूस की समाप्ति पर 
प्रधान मनन्‍्त्री महोदय ने राष्ट्रीय गीतों और चैएडवाजे की 
उनूलाह ध्धक ध्वनि के '्रीच, गुरुकुल भूमि के केन्द्र में 
स्थित अन्य राष्रिय पताका का उद्घाटन किया | इसके 
बाद आप स्टाफ व अन्य स्थानीय प्रति.छुत नागरिको के 
साथ सभ भवन में गए जहां आप को समत्त गुरुकुल 
धालियों की ओर से मानपत्र दिया गया। कुल बाखियों 
की ओर स प्रथध।न मन्‍्जी महोदय का खागत करते हुए 
प्रोफेसर वेदबत जो ने बिहार प्रान्त की राजनोतिक 
शऔर झआधिक दशा का उत्लेख कर इस बात पर प्रकश 
डाला कि किस प्रकार श। धर के थोई समय में बाबू 
श्री कृष्ण सिह को अ्रध्यक्षता मे फांग्रती मन्त्रा मंडल ने 
अनेक कानून व सरकारी आरायें प्रचडित कर अपने 
प्रान्त की बाढ़, भूकम्प, बीधारा औओ' भूम के स्थाया 
बन्दोवस्त से पोड़ित गरीब जन । की दशा खुधारने का 
प्रशलनीय प्रयक्ष दिया है। प्रोफेपर मद्दोदय ने घिदद र 
में कैदियों की रिहाई, श्रट सकुदर और जमींदार 
किसान समध्या का उल्लेख कर आपकी शासन योग्यता 
और ह 6 चरित्रता पर भी प्रकाश ड ला अध्त में, गुरुकुल 
के अबतक के इतिहाल और कार्यों का उल्शेग्ष कर आपने 
प्रधान मन्त्री महोंद्‌ 4 का विश्वास दिलाथा कि नव भारत- 
राष्ट्रनिर्माण के कार्य में गुरुकुल विश्वविद्यालय सब 
भ्राकर से बल्तिदान करने और सहयोग देने को तैयार है । 
इसके बाद उपस्नातक वहा वा छोत्रपाल ने भाव पूर्ण 
शब्दों में प्रधान मत्त्री मदोंद्य का असिनन्दून किया 


और न्म्नि खिखित अभिनन्‍दल पत्र पढ़ फर आपकी 
सेचा में भेंट किया -- 


मे नप्र अभ्यागत महोदय ! 


हमारे परम सौभाग्य हैं कि झाज़ आपने अपने चरण 
कमठों से इस कुल भूमि को कताथ किया है । आपकी 
मंगल मूर्ति के दर्शन कर हम जिस अलौकिक झननन्‍्द का 
अलुभव कर रहे हैं उसका पर्णन नहीं किया जा सकता । 
हम शत शत बन्दनों, सहस्र हृद्थां तथा अनन्त भावनाओं 
से हिमाचल के इस अंचल में, पुरय-ललिला-भगवती 
भागीरथी के पवित्र तट पर, अपनी इस कुल भूमि में 
आपका स्वागत करते हैं। हमारे हृदय प्रमोद पारावार 
की ऋहरियों में हिलोरे लेते हुए, इनने आनन्द विभोर हो 
रहे हैं कि हम यह भी नहीं समक सकते कि आपका 
अभिनदन किस प्रकार किया जाय। भारतके एक सुविशार 
प्रात का शासन-सूत्र थाज आपके द्ाथ में है । हम श्रक्कि- 
चन वनवा सी, राज़नसी ठाठ बाट से आप का सत्कार 
नहीं कर सकते, किन्तु हमें शिश्वाल है कि आप हमसे 
बाहरी आउम्बर की अपेक्षा न करके हम।रे-भाष को दी 
ग्रहण करे | भगवान्‌ श्री कृष्ण भी तो सुदामा के चार 
चावला पर ही रीक गए थे । 


विहार प्रान्त के अद्दोभाग्य हैं कि उसकी राजनीतिक 
तरणो को खेने के लिग्रे उसे आप सररास्ता ख़ुनिपुण कर 
घार मिला है। झाप जैसे कमंण्य, कार्य कुशल, सेवाव्ती, 
खार्थ त्यागी, सोधन धनी, अभान्‍्त पशिश्रमी, दृढ़ निश्चय री 
पुत्र रत्न को प्राप्त क के किल जननी जन्त भूमि का 
मस्तक अभिमान से उन्नत नहीं होता ? भूतम्प, बाढ़, 
महामारों आदि आपत्तियाँ से निरन्तर निर्षीड्चित प्रज्ञा के 
कण्टो को इतने छाटे समय में इतना अधिक दूर करने में 
आपने आशातीत सफलता प्रप्त को है। श्र.पने निर्धन 
जनता की सहायता का घत लेकर जहां झयनी करुणाद 
हत्यता का परिचय दिया हे यहां परम्फ्रागत दूषित 
शासन प्रणाली के यन्त्र द्वांसी.प्रजा पर होरे वाले नाना 
प्रक रके अत्याखारों का दूसन करनेमें अपती इृढ़ चरित्रता 


२्‌ 
का भा प्रमाण दिया हैँ । ध्यलावशेष नोकरशाही के पुर्न्ो 
का नीचा दिखा कर, प्रान्तोय खायत्त शासन का प्रतिष्ठा 


गुरूछ्ठर 





इसके बाद तुभुल करतल ध्वनि के बीच यायू भ्री 
कृष्ण सिह स्वागत का उत्तर देन खवर्ड हुए। कुलवालियों 


घढ़ाते हुए आपने अपनी प्रशलनीय नीतिनिषुणता का | के प्रेम पूर्ण अमिनन्दन से आप अत्यन्त गदुगद और 
प्रकाशन किया 5 । विद्वार प्रान्त के मिल मालिकों, मजदूरों | प्रभावित प्रतीत हाते थे । गुरुदुल के उपाध्यार्या, बुह्ा- 


किसानो, दामीन्दारा, शाखकों, शासितों, तथा विभिन्न 
सम्प्रदायों में विद्ययान्‌ पारस्परिक सदुभाव, आपकी 
शास्तन योग्यता का सूचित करता है | ऐसे पुरूष प्रकाण्ड 
का अपने बोच पाकर उसका अभिनन्दन कोन न 
करेगा ? 
श्र' मन्‌ 

जिस कुल भूमि में आप पधारे हैं उसका बीज़ारोपण 
आज़ से .८ सब पूर्वे श्रद्धेय गुरू स्वर्गीय श्री ख.मी 
श्रद्धानन्द जो ने अपने कर कमछों से इस पत्रित्र क्षेत्र में 
किया था ; हमारे जच्ायं न आदश शिक्षा प्रभाज्ञा का 
ससूना उपस्थित करने के लिए इस खंख, का उद्घ,टन 
किया था , ब्रह्मचयं, भारतोय संस्कृति की रक्ष।, मातृ 
भाष; द्वार। शिक्ष,, शरीर, मन तथा भात्मा तारों का 
स्वस्थ पविझ्ास, सुझ शिप्य का पत्रित्र रास्ब्न्ध इस खंस्था 
थी विशेषताएं हे। बेर के विद्वान वैदिक धर्म के प्रचाएक 
सदायारी, उत्तव नाथरिक उत्पन्न करना इसका + देय रहा 
द॑ फल सश के राद्राय यूथ ते जब जब अ.हुति की 
आवर्यकता प्रतत हुई तब २ यह कुल भी छिसो गाष्ट्रीय 
सम्य' से पीछे नहीं ररा यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे 
स्म,तका की थोस्पता साधारणुतया, श्रम्य विश्वचिश्याल्यों 
के स्तातकों से किय्ी भो बिपय में न्‍्यून तं। होती ही 
नहीं, किन्तु दृढ़ चरित्रता, व्यवहार-शुद्धि तथा हिन्दा 
और संस्कृत का गस्यीर श्रवुशीलर, उनका अपनी उिशे- 
पाए हैं। जि। पा यद सल्या उचित गये कर सकता 
हैं। नाज़ त्म'रा देश नवरा प्र निर्माण के काय मेंब्यप्र हैं । 
आये विहार ४ सा इस प्रान्त के लिये निरन्तर उद्याग 
हो रहा है । यदि ४ काय क्षेत्र ५ आपको कार्य कर्ताओं 
और रूहायकी की आवश्यकता हा ता आप पूर्ण विश्वास 
के ले थे गुर्कुड की आर आशा पूणण हृष्टि पात कर 
लवते है यह सत्धथा इस से ऊपतने को ऋणाथ मर नेगी 
और सरसक आ «चन सेंयाशाों को आपरे अर्थित करने 


ने कुछ का! कधर न करेगी हमे आशा है कि देश की ' 


अय 'प्र॒ शिक्षा संत्याओं के भविष्प के बिपय में विवार । 

प्रकट करन नहीं जात; था। मुझे उल समय की पक 
' घटना स्मरण हैं कि किस प्रकार मेरे ५ ,००० की झयादी 
_ बाछे शहर में जब पक युयक्त का गिर्फ्तार करके वहीं 
' लेज्ञापा गया ता एक नागरिक भा उलकी खोज करने 


के ते दुए आप इल अखिल भाग्ताय राष्रिय संम्भा का 
मे उ चल ध्यान रखें । 

यहां हैस यहे भा नख्च निवेदन कर देना चाहते ईे कि 
जे | इस सस्था का उद्देश्य अत्य न महान हैं बहां दू परी 
आ।। इतके पान साथनों का प्रायः नितान्‍्त अ्तावसा 
४ । इस झार्गु यद सम्था, गाठुकर्मो, समर्थ महानुस.वो 


चारियों व उपस्थित जनता का सम्माधन करके आपने 
इस अवसर पर निम्न आज़्खी और भावपूर्ण भाषण 
दिया-- 

“जैसा आप ख्लोगों ने बयान किया यह ठीक हैं कि 
मेंने अपने जीवन में अनेक आडस्बर पूर्ण और राज़सी 
ठाठ बाठ चाल स्वागत प्राप्त किये है। एक प्रान्त का 


, शासन सत्र संभालने के बाद से तो इन सखागतों की 


स़ख्या बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन सच्ची बात यह हैं कि 
मुझ यह नहीं मालूम था कि इल तपावन में भी मेरे 
ऊपर इस कद्र प्रप्ष बरखगा। जब स मेने इस प्रित्र 
भूमि में पैर रखा है, ऐ . मालूम दाता दे कि मैं प्रेम की 
भागीरथः में गाते लगा रहा हूँ, यह आपकी विनय हैं 
जो आप अपने प्रेम को फका समभझोे है; में इसे ही 
अधिक महत्व पूणं समफता हूं। मुझे खीकार करना 
चाहिये कि में भावु# प्रकृति का व्यक्ति हूँ। शआज में 
आपके प्रेम से ओतप्रात और हल होगया हूँ। इसे में 
ज्ञीवन परयन्त कसी भूल नहीं सकता। आपने मेरी 
प्रशंसा में जो शब्द कहें हैं मे अपने को उनका अधिकारी 
नही पाता | में कछ अस्वम्थ था, ठेकिन आपके प्रेम का 
सकाजा है और मेरा दिज्ञ करता दे कि में आयसे दे 
यालें करू । 

आप # विश्यव्रिद्यालय का न.म मैने सब से खुन रग्वा 
है ज्ञब में विद्यार्थी था आये समाजी सभाओं में बहुधा 
गुम्कुल की प्रशंसा का गीत खुनता था । तभी से आपकी 
खस्या के दशत करने की हदय में लालला थी। आज्ञ तो 
१० थे का ब.लक भी निर्भय होकर महांशा गांधी, 
भारत माता औ कांग्रेल की ज़प के नारे लगाता है। 
लेकिन मेने अपन व्यथथत हुदय से वह जमाना सी देखा 
हैं जब सरक र॒ की सी, आई डी के लोग देश भक्त के 
सकाने के झरोखों से उनकी गति विधि को देखा करते 
श्र और नाना प्रकार से उन्हें यातताय दते वे अपमानित 
करते थे, रो किन सव क इं उन के साथ सहानुभूति तक 


नहीं गएणा। जब में प्स युवक का पता लगाने गया ता 


लाग करते थे कि यह युवक कमी फरनगा। उन सप्रय 


की शु। एछमत , सहृथांग और प्र त्लाइन पर ही निर्भा ह 
करता हैं, ह। विवाव हैं हि आज इस शुत मृहत्त में, ' 


आपके और हमाई बीच फिख प्रेलमय सास्तन्ध को 
स्थापना दुई हे, ब दा खुटड़ होता चठा ज्ञायगा । 
अन्त में हम पुन, अवनी इस मात्र खम्था में आपका 
खागर तथा भ्रतिन्‍न्‍्दन करते है। हम हैं आप हे 
कुछ सालीगणु 


में भी में आवक नाव खुनता था। मुझे मालू। हैं कि 
उल समय की सरकार को सन्देंह था कि जंगल मे स्थित 
आपकी संस्यापें क्रान्तिकारी लोग तैयार किये जाते हैं सब 
यह उनका स्तर था, छेफिन इस में काई शक नहीं कि 
यहां पर झाप अपने आचरण ओऔर शिक्षा ढाराऐत 
नययुतक तैदार कर रहे हैं जो विदेशों सरकार के लिये 
भय शो” चिन्ता का मारण हो सकते है| 


गुरु कृत -] 




















यदथपि में पढ़ कर वक्नोल बन। और अब एक सूबे का आप लोग एक विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे 
प्रधान मन्‍्त्री हूं लेकिन जब में पढ़ता था तब मेरी | हैं। ये विश्वविद्यालय द्वी नये विचारों के स्त्रोत होने हैं । 
भ्राकांक्षा थी कि मैं भी कालेज मे आचाये या उपाध्याय | आपके सामने दो मुख्य काम हैं। एक तो सर्चसाधारण 
बने , पुस्तकालयों के बीच में बैठ कर संसार के घियार | ज़नता को जागूत करना, उन्हें अपने राजनीतिक -अधि- 
संघर्षो का अध्ययन करू' शोर ऐसे वीर नवयुयक तेयार | कार्रों स'परिखित कराना | अव-मारतबासी इन अधिकारों 
करू जो हिमालय से भी निर्भीक होकर माथा सिड़ाय | की समभने लगे हैं । जहां पदिले हम.रे कलभ्टर 
भोर हिमालय भी मोम धनकर उनका रास्ता छोड़ दे । | और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट हमें हथकडियां लगाते थे 
आपकी संस्या में पेन युवकों की: तैयार होता देख. कर | अब जब ढन्‍्हीं को देहाती हमारी बगलमे हमारे हुक्म को 
कुछ रासज्ली द्वोती हे | इन्तल्पर में खड़ देखते हैँ तो उन्हें भधिक्र आत्मवि-श्वास 
होता है। दूसरा काम है नये विचारों का नेतृत्य करना आप 
बिहार जैले गरीब सूबे की बागडोर थामने के बाद | झपने दिसाग को किसी का गुलाम -मत बनाओ । दुलियां 
को तो मैं ऐल साहसी और विवेकी युवकों को और भी | भर के विचार संघर्ष को पढ़ो और पढ़ कर ६५ करोड़ 
अधिक आवश्यकता अनुभव करता हैँ। हमारे माग में | चपने देशवासियों का कस्याए करने और लोक संझरद 
अनेक सकावट हैं । में अपने सूरे का मलिक हूँ, लेकिन | करने का सेवा शत लो आपका विश्वविद्यालय जिस मरा 
हमारे पुराने सरका अधिकारी भुझे पूरा मालिक नहीं | पुरुष ख० ख!।मीश्रद्धानन्द को यावगार है. उसका यदी 
बनने देना चाहते | किन्तु में अपने अधिकारों को खूब । झादशे था| में उस विश.ल काये और काषाय वस्त्र धागी 
' समभता हूँ। मेरे सूबे में ३ करोड़ के करीब जाएं मेर । सन्याली की मूर्ति को नहीं भून्य खकता। भारत चर्ष को 
सखिपुद है। लेकिन सूबे की आय केवल € करोंड हैं। | ले समय पेल ही लन्पाल धर्म की जरूरत दे। मेरा आप 
संमंक नहीं 'भाता कि में उनदझी सहायता किस तरह | से यही निवेदन है कि शिक्षा समाप्त करके निर्मीक बन 
करू । अपर्यात भोजन, वस्त्र, मकान व अन्य खुख सा | कर देशाद्धार के काम में छुट जाशो । हजरत मुह समय के 
एक तरफ रहे, में उन्हे बीमारी के वक्त कुनीन भी नहीं | ९२ अनुयायियों ने ही उस के धर्म को विश्वव्यापी धर्म 
दे सकता हूँ। मसूरी पर जब में खेलते उछलते स्वस्थ | बना डाला था। 
आँग्रेज बच्चो को देंखला था तो मुझे अपने बिद्ारी बच्चों । अन्त में; मैं इस प्रेमपूर्ण स्वागत के लिये आपका 
की याद सताती थी। मेरे प्रांत के क्रिसान हिन्दुस्तान | धन्यवाद करता हूँ। में आज के दृश्य कों भूल नहीं सकता। 
भर में सब से अधिक कर्ज के भार से लरूदे  श्ल भ्रद्धानन्द-नगरी को में तो अपना' तीर्थ क्षेत्र स्म्मकता 
हुए हैं । मैं उनका कर्ज का भार कम करना चाहता | हैं । और तीर्थ यात्री क्री भावना लेकर ही यहां 
हैं । लिफ सूद फम कर देने से काम नहों चलेगा | आया हैँ।” 
उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है। को-आपरेटिय |. इस के बाद्‌ प्रधान भन्‍्त्रो महोदय ने शुदुकुल के 
सोसायदियां सद्गायक् हो खकती हैं, लेकिन पिछली सर- | उपाध्यापों और वि्यार्थियों के स.थ बैठ कर उनके 
कार ने जा ऐवी सोसोटियां बनाई थों वे मेरे रकये में | भोज्नाक्तय में सम्मिलित भाजन किया । उसके बाद 
एक और बसा हैं। उनके अन्दर ग/ब लोगों का ६० आपने विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न विभागों का निरीक्षण 
लाख रुपया बन्द पडा है जो बापिस नही मिल रहा है। , करिया। भ्रद्धानन्द सेवाध्रम द्वारा झास पाश्ष के ग्रामीणों 
इन छय फामो के लिये हमें लाखों पागछ क्रांतिकां | की सेवा के कार्य को तथा गुरुकुल को फार्मेसी और 
युधकों की आवश्यकता है ज्ञो परमात्मा को साझ्चा कर के । ससायनशाला द्वारा तैयार की गई चीज़ों को आपने बहुत 
देदातों में घुस पड़ें। श्राज श्राप लोगों में आकर मैं एक पसन्द क्रिया | आप को गुझकुल से प्रकाशित पुस्तकों, 
आशा किरण देखता हूं। आप से में यही भक्ता मांगता ई | फार्मेसी की औषधियों व रखायनशाज्ता दवा7 तैयार की 
और आप में हो बिहारी विद्यार्थों हैं उनका मैं . गई वस्तुओं का एक-एक सेट भेंट कियागया। इस 
आह्वान कग्ता ईं कि वे शिक्षा समाप्त कर अपने प्रास्त | प्रकार लगभग ४-५ घण्टे तक आपने शुरुकुखका आतिथ्य 
की अवस्था को देखें और उलके खुघारने में कटिवद्ध | साकार किया। 
हो कर लग जाये | अभी तो ह॒र्वे वास्तविऋ शक्ति विदेशियों ेल्‍ 
के हाथ से छीमनी है । यदि मुझे कानून बनाने के असली । हरिद्वार के निकटस्य झन्‍्य वशेनीय स्थानों को देख 
८ | कर कल आप घिह्वार को प्र्थान कर | गए 
अधिकार प्राप्त हो जायें तो में १० साल में अपने सूबे के . 
किलानां व सशदूरों को हाठत खुधारने का दावा करता * 
हूँ मेरे प्रास्त में छोटा नागपुर में ही करोड़ों की सम्पत्ति | ' सहानुभूतिःपिछे दितों, सुरूुकूल के खुयोभ्य 
पड़ी है। धन्यवाद है आप के संस्थापक स्व० श्रवानन्व्‌ 'ज्लातक प० धनराज जी विद्यालंकार के घर पर डाकुओं 
जो के नाम पर बने हुए टूस्ट का, जो वहां के निया- 
सियों की अयश्या को सुधारने को प्रयत्न कर रहां हे ! 
मुझे इस बातं की प्रसन्नता है कि झाप के ख़ुयोग्य 
स्नतक घर्मवोर जी यहां. पर सराहनीय कार्य कर 


रहे हैं । 


| 
| 





ने हमला किया भौर माल-असबयाब लूट कर ले गए । 
पण्डित जी को भो काफी चोट स्वगी है। ऐली झवस्व/ में 
हम सब को सहाजुभूति परिडत जी के साथ है | परमात्मा 
नन्दें शीघ्र दी निगेग करेंगे। 

















स दुश्षा 
[ ले०--एक कुल्लपुश्र 
| इक | ख््‌ क्‌ त्त [ ये हृदयोद्गार एक कुल अन्यु के हैं अब कि उन्होंने उस घरा- 
हि शायी खदुए के ब्रृद्ध को देखा था जिसके नीचे कुलपिता श्री स्वामी 
१६ कार्तिक शुक्रवार १६६५ अ्रद्धानन्द जी प्रणिधान क्या करते थ्रे--पर्पादुक ] 


लोग कहते हैं-- रोना कायरतो है । पर मेरी समझ 
हैदराबाद आन्दोलन-- में नहीं आता कि आज मैं रोने के सिघाय और क्पा 
करू ? बहुत रोकता हूँ, बहुत समभाता हूँ कि जो कुछ 
आजकल हेद्राबाद-निज्ञाम राज्य में जो अन्दोलन | हो चुका उसके लिये रोने से क्या ख्ाभ ? पर हमेशा 
चल रहा है उससे परिचित होना प्रत्येक आय॑ का | मनुष्य यक्ति पर द्वी तो नहीं चला करता। मैंने भी अपने 
कतव्य है। यह धांघली कई धर्षो से चलती आरही है। राज्य | दिल को कभी इस तरह और कभी उस तरह--सखार 
की ओर से हिन्दू प्रज्ञा पर होने वाले अत्याचार दिनो | को झनित्यता को और वस्तुओं की ज्षणमंगुरता को 
दिन बढ़ रहे हैं। हिन्दुओं में भी आययेसमाजी भाई, | सोचते हुए, बार बार समझया है; पर में करूं क्या? 
गाज्य के विशेष कोप भाजन हैं। अत्यांचारों को सहन ' प्लेरे सामने बार बार यह दृश्य शांखों के आगे आकर 
करने का दुगंण आय समाजियों में प्रारम्भ से ही नहीं | नाच उठता दे झौर तब बगवस आंखों में आसू छलछुला 
हैं। यही कारण है कि अपने घामिक्र अधिकारों पर किये ' झाते हैं । 
गए अनुचित हस्ताक्षेपों को वे सहन न कर सके और 
इसके विरुद्ध उन्होंने सब से प्रथम आवाज़ उठाई | अभी 
कुछ दिनों की बात है कि वहां एक झार्ये युवक का दिन 
दहांड बलिद,न होगया भौर निज्ञाम राज्य ने इसका 
कोई उचित प्रतिकार नहीं क्रिया ! यही कारण है 
कि आयों पर दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्या 
इसके लिये निज्ञाम राज्य उत्तर दायी नहीं है? ऐेसी 
अवस्थागे यदि निजमाम सरकार ध्यान नहीं देती तो आय 











फैले कहूँ कि कुलपति का घद्द एकमात्र स्मारक पेड़ 
खटुआ आज़ इस दुनियां में नहीं रहां।| अरे ! नहीं रहा 

| बह खटुआ--कुसपति का एकमात्र प्रतिनिधि, जिसने 
| बिपम समस्यांश्रों में कुलपति फे उद्श्नान्त मानस को 
| आश्वासन दिया था, जिसने अपनी शीतल छाया से उस 
| मेरे प्रातः स्मस्णुंय आदि गुरू के चिन्ताव्यप्र उत्तप्त 
। मस्तिष्क को शीतल्टता प्रदान करके इतना हढ़ निम्चयी 
बनाया था । गर्मी-सर्दी बरसान--कितने दिन और 


जनता को श्र जागरूक होजाना चाहिये और अपनी | कितनी रातें इस महायोधि वृक्ष ने यो हो चुपचाप 
| तपखी बनकर ८:ड़े हुए विताई थीं इस आशा में क्रिचे 


विख्यात सघशक्ति का परिचय देना साहिये। 

सत्पाग्रह का पुरोगमः शा । अमितामस अपने निर्वाण पद्‌ से लौट कर किर आयेंगे 
हेद्राबाद में सत्पाप्नर करने का पुगोगम, आये | और मुफे सनाथ करेंगे। पर हायरी:] निष्ठुर गड्गा की 

सार्वदेशिक सभा ने बनाया है। भरी महात्मा नारायण | धारा! तुभते यह एक तापल की सूछ तपस्था भा नहीं 

स्वामा जी को डिक्ट्रेटर बनाया गया है। और उन्दीं की । सही गई और तू उसे बहा ही लेगई। हाय ! पहले तूने 

आज्ञाश्रों के अनुखार यद्ध-परिपदु काम करेगी। इस | यह हरी-भरो घाटिका उज्जाड़ दी और हअय उस नन्‍्दून 

रूत्याशह में आयेसंप्याए' भी भाग लेंगी। अजमेर के | पेन का एकमात्र पारिज्ञात यद खटुओा भी 





जत्थे को खब से पूर्व भेजने का श्रस्ताव युद्ध परिषद्‌ में |. लो वनमाल ! तुम्हारे पीछे यह तुम्दोग वृन्दावन 
आया हैं। आयेगरच्ता समिति भी इसके लिये पर्याप्त प्रयक्ष | तो उज्नड़ ही गया था, अब घह ऐतिहालिक पेड़ भी चल 
शल दे । [सम्पादक] | बसा जिसके नीचे तुम रास किया करते थे ! 
उ्आा ५ >९ 0 
वद्य चा हिये कुख बन्धुओं ! अपनी लेखनो तोड़कर फेंक दो - 
अब कविता हरके क्या करोंगे? क्योंकि कविता का 
१-युक्तप्रान्त की एक गिगालत के लिये एक ख्वातक | दक्षमात्र विषय अब नहीं रहा ! 
वैद्य च हिये। पांच यप का अनुभव अवश्यक है। वेतन कुल यखचुओं ! अपने हृदय को पैरों तले कुचल दो 
योग्यतानुसार । | झब उसका याद्‌ १र२के क्या करोगे? क्योंकि आज 
२-सहारनपुर जिले के एह धर्मार्थ चिकित्सा -थय | तुम्हारी रूक्ठोति में उसके स्थान पर पृक्र बहुत बड़ा 
फे लिये स्नातक चैद्य चांदिये वेलन ४०) मासिक । | शन्य है । 
दोनों पदों के प्रार्थी महानुभाव विशेष जानकारी के | | ३८ > श् 
लिये दो आने का टिकट भेजें - और इधर मैं चुपचाप उसके घिरद में द्निरात 
मुत्यघिछाता आंखुभों की माला जपूंगा। 





गुरुऊुल कांग ड़ी | 





गदयकुछ 








_वरतायमबबक. 


महाकवि कालिदास का समय कौर 
जन्मभूमि 

[गत २५ भक्टूवर को गुरुकुल में कालिदास जयन्ती 
मनाई गई । जिस 7 श्री पं० धागीश्वर जी विद्यालंकार 
ने कविकुल गुरु के काव्यों की उत्तम आज्नोचना करने 
हुए, कवि के हृदय-स्पर्शी भयों का अनुसरण कर 
उनकी जन्मभूमि कनखल के पास,गंगा और हिमाखय के 
मच्यवर्ती प्रदेश में सिद्ध की। प्रस्तुत लेख उनके 
व्याश्यान के आधार पर लिखा गया है सम्पाद%] 

पाश्चात्य जिद्वोनों ने बहुत समय तक भारतीय 
साहित्य को उपहासास्पद चित्रित किया है। लाई 
मैकाले के समान अंगरेज् सादित्यिकों ने बहुत ही 
निन्‍्द्नाय शुब्दां मं इस विपय में अपने उद॒गाए प्रकट 
किये हैं। किन्तु भाज पाश्यात्य अखाचक भी रुथीकार 
करते हैं कि भारतीय साहित्य संसार की किसी भी भ.ष। 
के उच्चतम साहित्य से टक्कर ते सकता है| इस 
घारणा को लाने में कवि छल शिरोमाण कालिदाल की 
रचनाएं अनुपम सिद्ध हुई हैं। इस महान भारत,य 
कलाकार की अमर लेखती से प्रयूत साहित्य, पिश्व भर 
के विद्वन्मए्डल में आज्ञ सम्मानित हो रहा है। भारत 
भी आज़ घ्स पर नाज़ कर सकता है। 

मदाकवि का ल्िदास की पुणयस्मति को सरस,मधुर 
एवं स्थिर बनाने के लिये देश के साहित्यिक ने कालिदास 
जपन्‍ती का आयोजन करने की, प्राचीन भारतीय 
संस्कृति प्र म्ियों से पिछले दिनों श्रपोल् की थी। जिस 
के प/रणाम स्थरूप कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को जगह २ 
यह संस्मरणात्मक जयन्ती मनाई गई है। कार्तिक शुक्ला 
प्र+्पिदा पर उद्भयिनी में बहुत समय से कालिदाल 
जन्‍म विवत मनाया जाता रहा है। इस तिथि पर 





परस्पराओं ने प्रकाश डाला है, पिछले दिनों क्ाधौर में 
कुछ प्रतिप्तित सादित्यज्ञों ने प्रथम आपाढ़ के श्रवसर पर 
यह पुणय पर्य मनाना प्रारम्भ किया था, क्योंकि मेघदूत 


में भी- जो कि कवि कालिदाल की आत्म कद्ानी समझी | 


जाती है- कथा का प्रारम्भ प्रथम आषाढ़ से ही है। 








न्चककक्क्ज्न्म्गकज्् ७ झा - 
को ले बहुत छान|भपटी होती रदो है । बग देश के विद्वान्‌ 
विचारको ने सो सत्य रूप से स्वोकार तक भी कर लिया- 
कि कालिदास बंगाख्ी थे। महाराजा विक्रमादित्य की 
राजधानी धिक्रम पुर रही होगी- कालिद:ल और विक्रम 
का साथ प्रसिद्ध हे- इस से कालिदू[स की जन्मभूमि भी 
विक्रमपुर है, और वहां पर एतदु विषयक निर्देशक चिह्न 
तक उन्होंने स्थापित कर दिये | कवि की तथाकथित जन्म- 
भूमि- बंगाल का कथि ने स्थयं रघुक्की विजय यात्रा 
में वर्णन किया है। उस में बंगालियों की जो हीनता 
दिखाई है वह कवि कभी नहीं दिखाता, यदि बंगदेश 
उसकी जन्‍्मभूमि होता। रघु की विजय यात्रा कोई 
ऐतिहासिक सत्य नही है । रामायण में इस का उललेग्व 
नहीं, इल हालत में तो डल्तरे इस चर्णन द्वारा अपनी 
जन्मभूमि का ही अप कप दिखाना होता, जो कभी भी 
मान्य नहीं ठहराया जा सकता । रघु की विजय यात्रा 
का कचि वर्णन करता जाता है। विजप यात्रा करते हुए 
रघु उडोसा, संतुबन्ध रामेश्यर, फारल, अफगा निस्‍्त,न, 
काएमी र, पंजाब होता हुआ दरिद्वार के पास गौरो गुरोंः 
हिमालय, और गंगा के यहां पहुँचा-यहां के निवासियों 
को कवि सिंहों के समान बलव।/न्‌ बताता है थे रघु की 
अचहेलना करके रह गये । रघु का आगे बढ़ने पर, पोली- 
भीत के समीप शत्रुओं से मुठभेड़ हुई- यहां विज्ञय प्राप्त 
कर कामरूप पर चढ़ाई की और जीता । रघु की यद्द विजय 
यात्रा है। कई कहते हैं कालिदो + की जनम भूमि काशमीर 
थी, इस चिज्ञय यात्रा में भी और अन्यत्र भी अऊहीं 
काइमीर का कवि ने प्रभावोश्पादक धर्णन नहीं किया 
है । कहा जाता है कवि ने मेघदूत में झपने आप को 
भली प्रकार अभिव्यजित किया है। जहां ले मेघदूत 
चला वह कालिदास को तत्कालीन काव्य रचना की 
स्थिति का निर्देश करता है, और इस का ग्रन्थ में नाम से 


। निदृंश है । रामगिरि आश्रम मेघ की दिशा को निर्दिए 
कालिदास जयस्ती मनाने में उज्जयिनि को पुर,नो | 


करता हैं। उस की अवस्थिति को नहीं | मालूध द्वोता हैं 
| कालिदास उस समय मगध साप्नाज्य की राजधानी 
। की उ ७ 9 
पाटलिपुश्र में गाज्याश्रय में रहे होंगे। कवि यहां से 
मेघदुत को उद्धयिनी को भेजता है। महामद्रोपाध्याय 
हरिभ्रसाद शास्त्री आवि विद्वानों का मत उज्धयिनि के 
बारे में है। मेघदुत के घणुन से प्रतीत होता है कालिदास 


संपछकृतव साहित्य के अन्य महान क्थाकारों को | योवन के समय उजद्जयिनी में रहा होगा, प्रारम्भिक घर्षो 


भांति कालिदाल भी अपने जोवन के बारे में सर्वथा | की रुछूति उसे विहवल बना देती है। उज़्तयिनो से मेघ 
चुप है। कवि की जीवन विपयक नाना टोकोक्तियां | उत्तत की ओर चलता है और वदह्यापत कुरुक्षेत्र में 
प्रसिद्ध हैं। भाज प्रबन्ध में काथ्दिल की प्रशवा नररूप | में पहुँचता है. और घदां से कनखल। कनखल्ल प्रायोन 
सरस्वती कह कर की गयो दे | प्रशंता के लिये इस से ' साहित्य का प्रसिद्ध तीर्थ है, इस का वर्णन राम यण और 
खुन्द्र प्रमाण-पत्र मिलना मुश्किल है। इस भोजपयबन्व-  प्रदाभारत में भी है। मेघदूत यहां से काश्मीर 'ी ओर नहीं 
कार ने मी टोकिकया ऐतिहालिफ सत्य का वर्णन न | तर ला- उस ओर जाने में उस की दिशा विचलित होगो, 
कर अस्त प्रि से संसार तथा लोक को देखा है- संता। | क्राशमीर को 5 न्‍्ममूमि इस लिये नहीं माना जा सकता | 
के सूक्ष्म सत्यों का अनुभत्र किय। है- यदी एक कवि की | मेघदूत कनखल से कुछ पूर्व उत्तर में होकर अलका में 
घिशेषता भी है । कालिदास के जीवन के बरे में स्पष्ट | समाप्त हो गया मौललिरी के वृक्त और मोर जो कि 
रूप से दर्ये कोई साधक प्रमाण डपल्ष्च नही है! | कुछ गर्म लजञवायु में दाते हैं. उनका अलका में घर्णन है। 

कालिदास के अन्म्स्वान के थारे में बहुत मतभेद है। | झलछका का वर्णन न उज्जयिती में घढता हैं और नांहीं 
कोई निश्चित जन्म भूमि न होते से बिचारकों में इस प्रश्न । काश्मीर में | काश्मीर की खाल बस्तुओं यथा कैख़ र, नौका 


ड़ 
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विदार आदि को भी कवि ने प्रश्नय नही द्या, साधारण 
वर्णन ही कर दिया। दूसरी झोर प्याज्ों का कालिद/|ख 
बड़े चाव से चरणत करता है| ये ' सब बस्तुए' गंगा और 
हिमालय के पुणय क्षेत्र में होती है। यदी कालिदास की 
अलका है और यहीं पर कालिदास का मेघदूत समाप्त 
होता है । कालिदास के अधिकांश अअन्धो का क्षेत्र भी 
हिमालय के आंचल और गंगा के मैदान पर हो है। 
उज्जयिनी, काश्मीर, या बंगाल को कवि ने सार्थत्रिक 
मद्दत्ता नहीं दी है। गंगा प्रयागान्‍्त और गौरी गुरो 
दिमालय से उल्न का कुछ प्राकृत स्नेह उमड़ा स्ता प्रतीत 
दोता है- और यह तभी हो सकता है जब कवि की 
जन्म्रभूमि यही समझी ज्ञाय । 

महाकवि के काल निर्णय संबब्धी कल्पनायें भव 
बहुत सीमित होकर केवल दो रह गई हैं। पेतिदासिकों 
का मत हैं, कि चरदगुप्त द्वितोय 'विक्रमादित्य' ज्ञिन का 
शासन काज्न ४१० ४ )) से प्रारम्भ हुआ था- के 
समय में कालिदाल हुए थे। दूसरा प्रसिद्ध प्राचीन 
भारतीय मत कालिदास के सप्य विक्रमोय संक्षत्‌ के 
प्रारम्भ में निदश करता है। ऐतहासिको का मत झाज्ञ- 
कल प्रामाणिक समझा जाता है- जो कि गल्नत प्रप्ताणों 
पर अ्श्नित हैं | ऐतिदासकों ने माल्विक्राप्नि मित्र जो 
कि कालिदास की प्रलिद्ध रचना है. को कोई ऐतिहाखिक 
' महत्व नहीं दिया। मालविकाप्नि - मित्र अन्य संस्कृत 
रचनाओं से अपने नियम्र' में मदान्‌ विभेद रखता हैं। 
अधिकांश काव्य, नायक, आदि रचनायें पुराने समय 
में रामायण और महाभारत को झाधार नकर होनी 
थी, पीछे के खाद्वित्य मीमांसकों ने तो नियम बना कर 
त्रिषय तक का निधारण भी कर दिया मदकवि 
फाल्दाख की प्रसिद्ध रचना कालविकाप मित्र «स 
का झवपाद हूँ ।'अन्तिम मौये राज घृदद़ुथ के संनापति 
पुष्यम्रित्र तथा उसके लड़के अप्निमित्र का वर्णन इसके 
कथानक म॑ है | इतिहाल तथा पिछला संस्कृत लाहित्य 
जिस याण का दृ चरित्र भी सम्भिलत है पुष्य मित्र 
के वृहद्रथ का मार यहाँ पर बैठने का निर्देश हैँ, इन सथ 
में पुष्य मित्र का झनार्य और स्छेच्छु घोषित किया गगा 


हैं दूसरी आर कालिदास मालविकामरि मित्र में पुष्य मित्र , 
को निर्दोष, खाम्ती भक्त, स्वामी का सेना पति ही ! 
बताता हैं । इस से झ्ञात होता है कि पुष्पम्िन्न शौर ' 


'कालिंदाल का क॑ बन रहा होगा। , & ३ 
हंदाल का कोई वेयतिक संबन्ध कमी रहा होगा। ! मिश्रित स्नेहाद ता का साथ॒ उत्पन्न कर देता है। उन 


! भरत वाक्य के लिये यह परस्परा रंही है, कि इस में कवि 
अपने समय के कष्टों दुः्झों को 'नाश करने की प्रार्थना 


करता हुआ राज्य में सुभित्ष शान्ति श्रादि के स्थापन की ' 


कामना करना है | माखलचिक श्र के भरत वाकप में 


कनि अग्निप्तित्र के गाज्य हें शान्सि की कामना कतता हैं। | 


कालिदास और अप्निश्ित्र के समकालीन होने से ही यह 
ग्यना ठीक ठहराई जा सकती हैं। विक्रमीय संवत्‌ से 
अश्निप्ित्र के काल का ऐतिदालिकों ने ७०; ८० वर्ष पीछे 
डाछ्ा हुआ है जो कि सर्वथा ऋाहपनिक गणना पर 
आश्रित है, और ऐसी कल्यता में इतने सालों करो गक्वती 
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आज्चय में पांटलि पत्र में रहता है। उज्जयिनो में दोसों 
का परस्पार्क सम्पर्क रहा होगा, जहां अग्निमित्र सेगा- 
पति थां। शासक होने पर अप्निमित्र ने कालिदास को अपने 
श्राश्रय मे ले लिया | कविकुल' शिरोमणि कालिदाल के 
काल और जन्म के संबन्ध में हमारी ऐसी घारणाबनी है। 
खाहित्य तथा इतिहास के भधिकारी व्यक्तियों से.प्रार्थना 
है इस'मत पर भी थे' सहानुभूति पूर्ण ढग से विचार 
करें । 





विलक्षण, किन्तु सरल! 
( लेखक-- #» आनन्द ) 


सांक का वक्त धा। गंगा की नहर पर जब में 
टहलने के लिये पहुंचा , में। देख', घाट पर तीन छोटे 
लड़के जलक्री डा का स्वाद ले रहे थे। एक उनमें से 
कपड़े पहने हुए किनारे पर ही छाड़ा २ अपने अन्य दो 
'सांथियां का तेश्ना देख रहा था| 

मैंने दुखा, उस समय, पानी के ऊपर पक्र हल्के २ 
सी कुहरे की परत उड़ती हुई जा रहो थी। ट्वृएव इतना 


| मनोरम प्रतीत हो रहा था कि, मैंने टहलने का विचार 


स्थगित कर दिया, और घट पर नीचे उतर कर, एक 
अच्छी सी जगद्द पर बैठे २ में उस प्राकृतिक शोभा का 
निवेक्षण करने में निमस्त दो गया। 


कुछ दूरी पर, ब्रह्मचारी गण एक छोटी सी नाव से 


| रहे थे । गगा की नहर; दोनों झोर सघन पत्तों की 


तोरें; ऊपर कुहरे का'चन्दोग्म; और उल चन्दोर 
नीचे इधर से उधर और डघर से इधर तिरती हुई 


! ब्रह्मचारियों की वह छोटी सी, किस्तु प्रिय नाथ; कल्यना 


की जिये, उल दृश्य के सौन्देयं का) इतने में थे तीनों 


! लड़के भी उसी जगद भा पहुँचे, जहां में बैठा हुआ था। 


यह स्वाभाविक ही- था कि, मेरा ध्यान उस नाथ पर से 


| हट डन बच्चों की आर आहृए हा जाये। में उन बच्चों 


की बातो का रस पूर्वक खुनने लगा । 
उन मेंसे एक ने ता कपड़े पहने ही हुए थे; वो 


| लड़की ने गीलो निकरें पहनी हुई थीं। व द्वार्ना, क्‍योंकि 


अभा ३ नहर के टरणाड़े पानी में स्नान करके आ रहे “थे, 
अतः कुछ ठिठुर रहे-थे । जिन खोगो ने कभी इच्चों को 
सर्दी के मारे ठिठु ते हुए देखा है , वे लाए जानते हैं। 
कि, उनका ठिठु'ना हृदय के अन्दर किस प्रकार का एक 


दोनों बच्चों को ठिठुरते हुए देख कर मेरे मेन में भो 
उसी के भाव उठ रहे थे; और में कददना छाहता था कि, 
भाई कपड़े पहन लो, काहे को ठिठुर रहे हो; लेकिन 
उसी धक्त एक दुलरा खयाल मेरे दित् ग्‌ में भाषा, जिस 
से मेंने यही ठीक समझा कि, बच्चा का आज़ादी में 
खतख नहीं डालना चादिये। 

झब तक सारी की सारी कुहरें का परत यहां से दूर, 
न जाने कहां, 3ड़ कर चली जा चुकी थी। उन तीनों में 
से एक ने, जो 'सब ले छोटा था, पूछा, "तैथ्या, ये 


" हों जाना संभव हो 'खकता है। कालिदास अप्निमित्र के | वाद 'जो अमो पाती प८ छा रहे थे, कहां चक्के ' गये ० 


0७-७० बेकल परंनकननकन++> सम जे अमल कक करन 
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उत्तर मिला, “ऊपर चले गये हैं ।” 

ऊपर के बादलों को देख कर, दूसरे लड़के ने पृछा, 
“क्यों शशी, उन में अब भो पानो सरा हुआ है,?” 

(है) हां हल । 

४ तो फिर गिरता क्यों नहों? ” उसी लड़फे ने 
दूसरी यार प्रश्ष किया । 

/हवथा क्यों नहीं गिरतो ? “ चुओआं क्यों नहीं गिरता ” 
शशा ने जा उन तीनों में सब से ज्यादह समझदार था, 
अपनी अभिशता के गये स भरो टोन में प्रद्ध त्मक बाकय 
द्वारा ज़्याब दिपा। 

उस लटके ने बडी न्नता पूरो जितासा से फिर पूछा, | 
“ना शशी, फिर ये गिरते फय हैं ?” | 

मा 5 | 
सब से छोटे लड़के न, जो शशी का छोटा माई था, : 
ओर जिस अपने बड़े भाई की अभिजश्वता पर नाज़ था. कह. 


“ले तुझे इतना भी माल्यूप नहीं? भश्या, देखो, टसे 
इतना भी माझूम नहीं ? 


ज़वाब 7, शशी ने बड़ी 7 मा रिसा तथा पपेत्ता पर्वक, 
यह जतलाते हुए कि, यह तो अत्यप्त चाद बात है 
कटदा-- “जय कभी ये बादल आपस में टकरा जाते हैं, 
नो पानी बना कर बरस पड़ते हैं ।” 

अब उस छड़के की समझ में, बात अर गई; उसने 
शशी मे कहा, “ शो हो ] में समझ गया, जिस नसग्ह 
मेरा ओर तेरा सिर टकरा जाये तो दद के मारे हमारी 
आंखों ले पानी गिरने व्टगनता है, ऐसे ही ; है न शशी £” 

श्रोह ! चह भोली समभा में उन बच्चे की उस 
चिलक्षण, किन्तु सरल बात को सुन कर क्षणभर के 
लिये अचाक हो गया! इतने में नहर के सपाटद एव 
तरह शुन्य नक्ञभख्थल पर, चअप्पु्रो से छाटी २ 
हिलकीशियां पेदा करती हुई वह नाब भा बराँ आ लगा; 
डन छोटे पण्यों के यो भाई भी. लिन को प्रतीक्षा में 
आंखें बिछाये, थे बचने ठिठुराते दुए बेठे हुए थे, उसके 
साथ वहां पर आगये। थे तोनों आगये!' 'आगये! कह 
कर उठ स्ड़ द्वुए; में भी उठ गया । 

मैंने ऊपर झालसम न की ओर अपनी आंमस्त उठाई: 
देखा, वे बादल उन छोटे यक्यों ढारा अपने ऊार किये 
गये उन भोले भाले सिलचर को सुन कर सुख्करा रहें 
थ्रे। उनकी यह गुलाबी मुस्कराइट प्रत्येक व्यक्ति के 
अरुण कपोलों पर. दाथों के तल प्रदेशों पर, एडियो के 
बृष्ठ भागों पर, तथा प्रकृति के प्रत्येक परण्ण पर, प्रति 
फल्ित हो रही थी । 

घच्चों की भली भाली बातों को खुन कर हंसने 
चाले उन बादल ने शायद देखा होगा कि, इन पंक्तियां 
फे टेखक इस अधन्य की अ्रधम आंग्वों में 'त्रांग की ब्दें 
छुल छुला रही थी! किले मालम उन्होंते इस को कया 
समभा होगा ? 


.फ--बअंओऑओऑि ि--+_घ+घ+।+। 





लि डडओंओओओ | 


गुरुकुल “न रुडुल कांगड़ी के लिये एक वेद्य अस्थ लिये एक पेच्य अस्थाई तौरपर 
चाहिये। वेतन योग्यतालुसार होगी । 





छोड़ दी पतवोर नाजित ! 
श्री 'सर्यकुमार' 
छोड़ दो जीवन तरी को-- 
आगई मेंकधार-नाविक ! 
छोड़दो पतवार-नाविक ' 
खींच दीं विधि ने सभी के 
भाल पर-कुछ रेख अविचल 
बहू रहा जीवन यहां पर 
है उन्हीं के बीच प्रतिपल, 
मेट सकता क्‍या उसे-- 
यह व्यर्थ हाह्मकार्-ताबिक ' 
ओऔर निधोगित किया था 
एक डिन प्रयक का मग, 
देख उसको चल गरहा-- 
बगर-बस उसी पर यह सभी जग, 
कर सकेगा-+ौन वह 
आदेश अग्वीकार-नाविक ' 
चाहते हो आय जीवन--- 
यान में पार करना, 
याद यह रखना कहीं 
तुमको पढ़े फिर व्याज भना, 
तीत्र धारा का किया-- 
कग्ते नहीं प्रतिकार नाविक !! 
छोइदो पतवार नाबिए 


गुरुकन समाचार 


5० ऊुलभूषण तथा ब्र० कृप्ण व्र्ति ५ मे श्रेंगी को मले- 
शिया ज्यर है। ८० रामप्रकाश ११ श्रेणी पंच गे चोट के 


' कारण गागी है। आशा है कि शीघ्र द्वी तीनों क्री ऋआरम 


आवेगा। शेप छ्र० साध्य है । 

ऋतु सुद्दावनी है । सर्दी घोरे २ बढ़ रही है जिलका 
ब्रह्मचारिय के स्पास्थय पर बदुत अच्छा प्रभाव पड़ रदा है। 
खेलें नियम पृर्वक प्रारम्स हो चुकी हैं। गहनुकत श्वर लैटे 
सान्‍्मुझा के लिय यदां के दा प्रतिनिधि 4] गघुनाथ | छरा* 
और ध्र> पिद्य तन्द ११श गए हैँ वाश, है ज्ञीत ऋए 
छोटी | पिछडे दिनो भी बाबू श्रो कृषय जिठ ज्ञों के 
प्रा:वैट सेक्रेटरों की रत्न जटित बहूवूल्य अंगूरी, रूकुशत्त 
विभिन्न विमागों का निरीक्षण करते छुए कटी गिर, गई 
थी, जो अशब्र एक प्ह्ाचारी को घास में पढ़ी मिल गई। 
श्रगुठी उन्हें भेज दी गई दे । 

गुरु हल सुलतानः -पिछले दिनो दीप बली का 
त्योहार बड़ी सज् घत के साथ मनाया गया सभा ॥ 
कविता, गहपो और समस्या पुक्तियों के कारण कफी 
रैनक रही । रात्री को प्रताप! नाटक भी खेला गया। 
गूरुकुल की अवस्था झाशाजनक है । 





हि गुरुकुल 
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गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 


5: 


है 










[0] 
ब्राह्मी तेत्ल 
स्ान के बाद सिर पर | खुगन्धित 

लगाने के लिए यह सुगन्धित हिरिन सामग्री 
तैल प्रत्युत्तम है। इससे | ॥) सेर 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

मूल्य ॥) शोशी 


सच 


यह स्फूर्तिदायक सुमचुर 
पेय है। भूख बढ़ाता है, 
चित्त को प्रसन्न करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, धका- 
बट तथा कमजोरी में विशेष 
हितकर है। मूल्य १) पौंड 













मिल 
हमारे यहां हिमालय की ताजी मु 
बूटियों से तैयार किया जाता है। बलवबढुंक 
स्वादिष्ट रसायन है। मूल्य ४) सेर 








च्किन 
इन गो लियों में शिलाजोत 
और लोहभ €म की प्रधानता 
है। सत्र प्रशार के प्रमेह और सेर 
स्वप्नरपी की अत्युत्तम 
ओऔपध है । शारोरिक दुव्वे- 
लता को दूर करतीं है। 

मूल्य ।/) तोला 


सुपारीपाक 


चद्धक 
ब्रा्लो बूटी | यह खियों के प्रद्र (जरि- 
यान) रोग को प्र सिठ्ठु ख्रोपध 
है। इसके सेवन से शरीर 
की नष्ट हुई वक्त व चुस्तो 
पुनः ञ्रा जाती है। 
मूल्य १॥) पाव 





-+-चपरकऑ कण 7 


पता-आयुवोदेक फार्मेंसी, गुरुकल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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सम्पादक- स्गहित्यरत्ञ पं० हरिवंश वेदालडुार 


एक प्रति का मूल्य -) 





अमन. 


घर्ष ३ ] 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 


गुरुकुल काडुडी, शुक्रवार २६ ऋतिक १६६५, ११ नवस्तर १६३८ 


वार्षिक मूल्य २॥) 





[ संख्या २॥ 








हा 

ऋ्र्षि का साध्य झो( साधन 

( लेखफ-- श्री पं० श्रीपाढ दामोंद्र सातवल्लेवर ) 
श्री स्वामी जी महाराज का कार्य केव्रल आयसमाज्ञ 
के धार्मिक क्षेत्र के जार दिवारों के अन्द्र ही सी मत 
नहीं था। भारतीय गप्रु का पुनद्धार, घामिंक खुधार 
दार। करना और इस साधन से झआायों का वैदिक 
धर्माठुशासन से चलाया जाने थाला झासमुद्र क्षति का 
वभौम स,प्न।ज्य अति शोन्न स्वापित करना ही एकमात्र 
प्रशलतीय उद्द श श्री खामी जी महराज़ का था | सूर्य 
घन्‍्द्रवशीय भारतीय राजा महाराज्ञाओं का सार 
करके उनको घामिक शासननन्पर बनाने से शीघ्र हो 
भारत का ञझाँथा साग सघर सकता है, ऐसा विचार 
करके, सबले प्रथम राजपुताना के उद॒प्रपुरादि नरेशों 


के सधार करने के प्रयक्षों में वे लगे थे | इस प्रयक्ष में | 


उनको सफलता भी बहुत कुछ हो चुक्री थी, इस काग्र 
जिनको आर्थिक हानि हुई उनके द्वारा भयानक ९ 
प्रयोग होने से भी खखामी जी का वेह्ावसान हुआ | इस 
कार्य कारण भाव का विचार के ने से भी उन्होंने थोड 
से दिनो में राजपूताना के राजाओं में कितना प्रचणड 
सुधार का काय किया था, इसकी कल्पना दरएक को हों 
सतहतोहै। 

विषश्रयोग करने के बिना उस स्थान के कुमार्गि पा को 
हुसरा कोई मार्ग रहा हो नहीं था। इपलिये स्वार्थी 
कुपा्गियों ने इस अन्तिम उपाय की रचना की। 
इससे भारतीय राष्ट्र की अपरिमित हानि हो चुकी हैं 
इस लिये आतन् इसके स्मरण करने से किर किसी के मन 
मन में उनके भारतीय पुनरुत्थान के विचार रुफुरित हो 
जायंगे और पुनः उनके कार्यका नये उत्साह से प्रारम्भ 
भी हा ज्ञायगा | 

श्री खामी जी का आवर 

हमारे मन के अन्दर ज महत्व का धवन श्री खामी 
औ महोराज को मिला है, यह उनकी धार्मिक शिक्षा 
पूथेक राष्ट्रीय पुनर्त्थान को प्रचणड और सर्वाह्ष पूर्ण 


आयोजना के लिये ही है। यद्यपि आज घह आयोजना 
रही नहीं और बाली भी नहीं है, परन्तु चटाना यान 
चटऱाना यह सर्वथा अनुयायियों की शक्ति पर अवलम्शित 
रहने थाली बात है| अतः हम सबसे पहिले भारत राद्र 
के पुनरुत्थान की अपूर्त आयात्नना का निर्माण करने के 
लिये हो श्रा स्थामी जा का “ऋष"” करते आय है| ऋषि 
वह होता है जो सब्र अन्य मांगों को ठोक ठीक रीलि से 
देखता है ओर उस मार्ग को उद्घोषित भी करता है । 
जो अन्य लोग डरके मारे उद्घोंबत कर नहीं सकते, 
पह जो ऋषष होता है, वह सब जनता के लिये बड़े वेग 

। के साथ उद्घोषित भी कप्ता है। ऋषि दयानन्द जी 
के पूर्वे इनके समान किसी भी नेताने भारत के पुनद 
त्थान की इस प्रकार की निश्चित आआायोजना नहीं की थी 
यहां उनके भं ए दृग्दशिता का सस्पष्ट चिह है । 


हृदय खोलकर ईश-प्रार्थना 


किसी मनुष्य का ध्येय, इश अथवा हादिक कास्य 
कया है, यह निःस्ंदद देध्यनों हो, तो 'उनकी ईश्वर के 
सन्दुख प्रार्थना' क्या होती है, उस्को वेखना साहिये। 
, अन्य सपर्ण व्यवहार अन्य मनुष्यों फे साथ सम्प्रश्चित 
| होते हैं, इसलिये उनमें अनस्त मर्यादाएँ बीख में खड़ो हो 
जाती हैं, परन्तु ईश प्रार्थना के सप्रय मनुष्य के साथ 
दूसरा काई महीं रहता, माता के पास पुत्र जैसा प्रेम के 
साथ निर्भव हाकर जाता है, वेसा भक्त परमेश्वर के पास 
ज्ञाता है औ। प्रेम से जो अपने हृदथ का अभीष है, वह 
| मांगता है । इस सवय उसहीं प्रार्थना के लिये काई 
प्रतियन्‍्ध नहीं हो सकता क्योकि “भक्त” और भगवान्‌ के 
झन्दर भतिब्न्ध करने याक्षी दू -री काई वस्तु नहीं होती 
अतः; प्राथना में हा हरणएक का हार्दिक अभोए व्यक्त दोता 
है । इसी नियम के अनुसार भरी स्वामी जी का ध्येय 
उनकी प्रार्थना पुस्तक “भार्याभित्रिनय» में प्रकट हो गया 
है | देखिये उनकी प्रार्थनाएं किल प्रकार की थीं-- 
(१ )--पिचा, शौयं, थैये, खातुर्य, बल. पर क्रम भौर 
| दृढांग, चमात्मा, न्याययुक्त तथा झत्यन्त घीर पुरुष हमें 
| [ शेष पृष्ठ ६ पर देखिये ] 





२ गुमुकल ० 
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सनीनकट लक» जिन ल न -अरन स«. सरी-व नमी -र 3७नअम»ककनकमनमनमनक, 


' न पार | है तो चह पक दम पत्रों की उतत्पक्राओं में, या ऋल- 
कल निनादिनी झोतस्वितियों के तट पर, या तर गहन 
गम्भीर बन पथों में अवने पाठका का न्ाोकर छाड़ देता 
है कि वे यथेच्छु वहां विद्वरण करें ' महाकति कालिदाल 


[&८- भर चिताश उपस्जातक ] 
उपददन जब श्री वेदोपाध्योय के सुख से खुना - 


' उाहरे सिरोणा खाते लव नदीना घिया विश्रा 


के अमर प्रन्थों में तो स्थान-स्थात पर गौरी रुर और 
अजायत । तब में हस्त सम्रस्या में पड गया कि गिरियो 'गड्डू' का ऐसा मार्मिक चित्रण आया है #ि सहदय 
के उ' हर से और नदियों के संगम से थी और विप्र का | 


| पाठक ही जानते हैँ। ऐता लगता हैं कि इनके याद 
कया सस्वन्त् हैं| सेरी समझ नहीं आया कि किसी सरह  झाते ही कि की प्रतिता मुखर हा उठत। है ओर तह 


इन जड़ चीज़ों # साथ भ्री जेसों खय॑ चेतन्‍्य जीज्ञ का , सम्य अपने प्रति इतना विएश बन जाता हैं क्रि उनका 
भी सबन्व हो सकता हैं! आखिर पदाड़ और है ही चरणन किये बिना रह नहों सकता | बाणों खन्‍्मेंत्र उस 
क्या सिवाय पत्थरों कैं-- यहां पत्थर, यहा पत्थर के सुख से निसखूत हाकर इनका :.शंन वरने ब्रा 
और ऊपर नीचे सब जगह पत्थर ही पत्थर | और ज्ञाती हे और अपने का छूतार्थ मानती हैं । इलत का कया 
पत्थर- ज.क सारे ससार में कठोरता औरजडता का कारण हैं कि उसकी अधिकार अधर कृतियाँ का कथा- 
एक मत्र उददृरण बनता हैं! भला ऐसी निर्जीब चाज्‌ सूत्र हिमालय की उप्त्यका शोर गगा के तद् से ही 
से शान जेली सजाबव आर सप्राण चीज का क्या , परिच्नदित होता है-- कुमार-सस्मव, अभिन्नान 
सम्पन्ध | ' शाकुन्तल और बचिक्रवार्बशीष तथा सेब्रदूत इसके 
झीर नदी ?- जल की पक्क घारा मात्र । नदियों का स्पष्ट प्रमाण हैं। 
सगम- जलन को घाओं का मिनन सात्र। परिणाम 
पानी की बहुत बड़ी रारि ; और ता कुछ नहीं! 
मेरी खथभा में नहा। आया कि किस तरह पाना की ' 
अतुल राशि के पास वेठकर किसी की प्रतिभा का 
विकास हा सकता है] एक आर पत्थर, दखरी अर 
परानो-- एक ठाख, दूसरा दव- किन्तु जड़ दानों ही। 
जड़ जगत्‌ स॒ चेतन जन्म खेंगा, इस पर कोन विश्धास 
करेगा ? वर्याकि ' आत्मा वे जायते पुत्र, पुत्र॒ की पिता आय वर्त की जाज्ञननों बरदा संस्कृति को यह सीन 
पर हां दाना चाहिये । पकार ही जाम देने वाले हैं। उन तीन पढार्ों में ही 
ओर प्रभूत श,न - विज्ञान से ओत-प्रोत, विकास की उलने -न्म्र लिप, वहां घद फ री-फूली, और अश्रद्यायत्रि 
४ से सर्वोन्चित इस भोौतिकवाद के युग ने ता हम उसके प्राण उन तन पकारों मे ही बसलते हैं। थे तोन 
बताया कि यदि झ्न प्राप्त करता है आर अपने मन का पकार कौन से हैं? थे तीन पकार हैँ--- 
4ठुसरक्त बनाना हैं, यदि सभ्य- नागरिकता को शिक्षा पेड़ पानी और पर्वत । 


प्राप्त करना हें और दिन र,त विष ले विपमतर हाता चि ३ 
४ ् हे फ 2 द लि ऐसा लगता ह कि भारतवालियों ने अपने पएकनिपष्न 
हुई सलार-चक्र को समस्याओं को समझना हैं ता _.- न्‍ कि 
८ + > के मय समग्र जीवन का रस देकर निस संस्कृति को 
विश्वविद्यालयों मे जाओ | आर इस। युग ने बताया *' ४ न है 
। हे ५. जन्‍म दिया सह झाजन्म किसी पर्वत की उपत्काय में 
याद अपनी आध्यात्मिक भूख शान्‍्त करनी हैं, यदि किसी ले श ४ 
के | खड़े हुए पेड की छापा में बेठकर पाल ही बहते हुए 
समस्त विश्वापयागी आदश खर्थाधश्य सरूदलति को खाजना ' & 
क्त्षसत्र-गाति निफर का जल पीकर समाधि में लीन रही 
है. ता पुस्तकालयों में जाओ | यदि स्वास्थ्य लाभ करना , धि में ली ५ हि 
| आर उस समाधि में लीन रहते २ ही उसने थे ज्ञान के 
हैं ता चिकित्लालयों में जाभा, और वेझाराी को दूर | > हे 
अस्त ई हल व्यादि ।.. | “ते भगड़ार खखार को प्रदान किये कि संसार उनको 
7रना में ता क-८- कारखानों भें जाओ-- इत्यादि । 2; हे 
कह के मे पाकर चकित है और आज इस अ्रयोध विश्वात्मा को 
ओर येहाता सब चीज़ हैं जिन के द्वारा इल ' (नश्यय है कि यदि प्राी से यह ज्ञान की ज्योति डदिस 
बात का निश्चय हैं होता है कि कोन देश कितना ज्हुईदाती तो निश्चा ही यह सारा संसार अभो तक 
सभ्य हैं ! अस्धकार के काले पर्दे । पडा सो रहा होता । इन सोन 
पर पहाष्डों की कल्दराओं से या नदियों के संगम से | पढकारों में ही सर्वप्रथम सलाम का गान ऋषियों ने किया 
तो सभ्यता का और संस्कृति का कोई सम्बन्ध नहीं। । था, यहीं बैठकर सलव॑प्रथम गुर ओर शिष्य ने परस्पर 
फिर चेद-भगवान्‌ कैसे कह रहे हैं कि गिरयो के  क्ल.न - च्चा और घमंचच। की थी ओर सृष्टि के उन 
उपकछृ में और नदियों के संगम पर उस मेघाबी झादि- निगूढ़ रदर्स्या का पता लगाया था जिन को जानने के 
०. ० ब्ल्र्‌ ७ 
पुरुष ने अपने ज्ञान का विकास किया ! लिये यह आज का देनिक सघपे-ध्यस्त ससार तिल- 
2 > । मिला रहा है। प्रकृति और पुरुष के अभेद को सब से 
और इधर जब संरुक्ृत के काटपों का अध्ययन क्रिया पहले अनुभव करने वाला धदी आदि मानव था जिलने 
तथ भी यही पराया। जहां कहीं कोई कि किली उच्च प#क-एक करके अता द्‌ इस सोन पकार्रों के सम्यक में 
आदशे का या सारतीय संस्कृति का सिन्नण करने लगता |झआकर झपते ओवन का प८ताये के जिसने में लगा द्वा। 


न्ननजजा हओीिण,-ज “४2 


इसका भी क्या कोई रटस्य 7 कि सारत वर्ष के सब 
प्राचीन ऐेतिहालिक नगर और राजधा।नियां नदियों के 
तट परही बताई गई थीं? कुछ तो रहल्य द्वाना 
ही चाडिय।. ४ > > 

हां, आज वह ग्हस्य समझ में आया। बहुत सोच- 
तिचार के बद आज्ञ में इस निषकर्ष पर पहुँचा ई 
कि तीन पकार भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। 


ह इसोलियें जब मैं देखता हूँ कि काई नि्कर कल कल | 
छल्त छल करके पव॑त की कोख में स भागा चला जारहा 
है और उसकी उन इटलातं! हुई लहरियों के ऋर किसी 
घृणा ने अपनी मुत्ताय फंसताकर छाया की हुई हैं ता मुझे | 
एकद्स यही ध्यान आता हैं कि उस वृक्ष के नीचे काई | 
चीतराग योगी ध्यानस्थ होकर बेठा हैं और इस पाप- | 
तापप्रय जीबन के तथा छुख-दुःखमज खसप्गार के रत्व | 
चिन्तन में लगा हुआ है । ऐली समस्याओं के समाध्च न | 
के लिये बड़े बड़े नगर और बडे बड़े प्रालाद्‌ अकिश्चित्कर , 
होगे, ओर इन सी । पकारा से बढ़कर अधिक शान्तिमय 
तथा पुनीत स्थान और नदी मिज्ञ सकता | 

मेंने कहा था पर्वत भी जड़ है, नदी भी जड़ हे, 
भोर वन भा जड़ हूं-इन तानों जड़ी स चेन का कया 
सम्बन्ध ? ज्ञान का फया सम्बन्ध ? .पर आज़ मुमे भास 
हाता है जैव कि ज्ञान भा जगत्‌ के श्रविद्या-माह द्वंप 
से और प्रतिदिन एक राष्ट्र के दूसरे रष्ट पर हात चाले 
झआक्रमणों से घबराता हैं आर ऐल हा पुनीत, एकान्त, 
शान्त चातावरण की खाज करके चुपक से इन तीन 
पकारों के बीच में आकर बेठ ज्ञाता हैं । यहां उसके एति 
इन्द्री काम-क्रात्र-सोसम अपनो सेना लेकर तपस्या में 
ब्राधा डालने नहीं आ सकते। सच, भें साचत हूँ-- 
अंग्रेजी के उल कवि ने ठक ही कहा है-- 

(ाएाएक ॥ एएएक वा ५च्रढा 9 |॥००॥, 
हा एड ॥ इएाताता वा) एफएएा ४ ४.06, 


इसीलिये में कदता हूँ कि जिस प्रकार हिमालय और 
गंगा के निकाल देने पर महाक्रवि कालिद स की कृतियां 
निष्प्रय हो। जाती हैं, उसी प्रकार जिस विनये तीन 
पकार-पे ४, पानी और परवेत सार्तीय संस्कृति से 
झलगकर दिये जायेगे उस दिन थद्द निःप्राण॒त होजाय गी। 
ध्रति ठीक ही कहती दहे- उपहरे गिरं।णां संगमे ले , 
नदीनां विया बिप्रों अज्ञायत ।/! अन्य देशों की सस्कृतिया 
भले ही विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और चिक्रित्ताल्य 
तथा हवाई जहाज़ और मोटर में पनपी हो, पर वै।दक 
संस्कृति फे तो ये तान पकरार ही प्रतीक हैं और इनके 
बिना उसकी कटपना नहीं की शा सकती ' | 
९ ५ 9९ ँ 

और यदि अ्प्रसांगिक न हो तो, क्‍या मेरे पाठक 
मुझे कहने दंगे कि शिक्षा के क्रान्तिकारी पिता झमर ' 
कुछ-गुरु श्री खामी श्रद्धानन्द ने इन तीन पकारों का 
सर्वोत्तम समन्वय चुनकर ही झअपनो मामस सन्‍्तान-- | 
गुरुहुल संस्था का जन्म दिया था। बुद्ध पिता दिमाखय | 
की गोद, माता जाह॒बी का चंचल अश्चवल भौर चरणडी- | 
धन का बह आमोद प्रमोद आज कहां है !!! ' 


कीमत नीलम हम अपर विजीलरि बलि की शक 3.३ की जज फनी पी >3,पक > आम अर, ०; 3 कस ला अर कर नकिजयओरनकल के ४9 2 की बज ही ५ > कल नली कलश जल करता जल मल 





गुरुकुल के लिये एक वैद्य की अस्वाई तौर पर झ वश्य- 
करता है | थेतन योग्यलाशुलार होगी । 


--मुल्याथिप्लाता गुरुकुद्ध कांगड़ी | 


| 
स्रावश्यकता । 
ी 
। 








श्री 'विरान! द्वादश 


[१] 


ओो ठद्दर ठहर ओ ठद्दर ठहर। 
ले बिना घेये तुम पड़े कूद, 
देखा न इधर ढोीं आंख मूंद, 
यह है अगम्य, यह दै अपार, 
तुम फिसल रहे, है दूर धार, 


तुम कहते हो है चाह; चाह 

मतबालों की है अजय गह, 

था सह कर तू जिस का प्रह्मर 

गिर पड़ा न कुछ पाया सहार, 

वह थी यौवन की प्रथम लद्दर ।-- 
ओ ठहर ठहर ओ ठहर ठहर 


[२] 


हो गये अभी से ओ ! श्रान्त, 

श्रम से द्वे प्रिय मुख म्लान क्लान्त, 
आ रहा स्वेद, हैं थके चरण-- 

हो चले जारहे, जहां मरण, 

पर रहे ध्यान हे अभ दूर- 


मंजिल तक द्वोगे चूर-चूर 
मध्याह्ु दूर, फिर शाम कहीं 
शआावेगी; फिर आराम कहीं- 
यह तो योवन का प्रथम प्रदहर । 
आओ ठहग ठद्व ८, ओ ठद्दर ठद्दर | 


[३] 


यह तो कुछ भी आधात नहीं, 
तुभको कुछ भी तो ज्ञात नहीं, 
ये हल्के बादल दीख रहे, 
जो अभी कड़कना सीख रहे, 
पर देख क्षितिज के पास कद्दी 


क्या मेथों का आभास नहीं ! 

वे गरज उठेगे घन भीपण 

जो सुनी अ्रभी हलकी तजन 

वह थी यौबन की प्रथम घहर- 

ओ ठहर दद्दर, ओ ठद्दर ठहर । 
औओ मानव जीवन ......... | 











| सास्प्रदायिक कह कर थोड़े समप्र के लिये भक्के ही 
| बबालें.. किम्तु भविष्य में यह बड़े भारी 

' खवातस्यान्दोल़न का अवश्यमेव सूजपात्‌ कर छोड़ेंगे। 

गु रू कु त्त |... रियासत के अधिकार शुल्य नागरिकों की सहायता 
| के लिये कुल के ३० बन्घुओं ने अपनी सेवायें लत्याभ्रदी 

२६ कार्तिक शुक्रवार १६६५ नेताओं को सॉंपी हैँ। यह छोटा सा उदाहरण भी 
स्थित की गभीरता और अग्रह्मचारियो के साहस 


| पर प्रकाश ड लता है । 
हिसार का दुभिक्ष-- 


इस यर्ष प्रकृति देवी ने पंजाब के पूर्वी दिस्ले में अपना | हि 
प्रकोप दिखलाया है। घरसात का मौरूम बिल्कुल सूस्ता | श्री ला० जगतराम जी का स्वगवासः ता: 
ही, हिसार टाथा राजपूताने फे उक्तरी रियासखतों में गुजरा विगत ४ नवस्व॒र को फिरोजपुर में जी 0 अप 
है । पूर्वी दक्षिणी पंजाब की फसले सूख गई है । मवेशियों | जी का स्वर्गवास हो गया। लाला जी श्रायं समाज फे 
के लिये चारे का कोई प्रबन्ध नहीं हैं। परिणामतः प्रति- | उत्साही, डक चरित्र, त्यागो तपध्यी और मूक्रकार्यक्रता 
दिन अकाल से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही“ थे। उन्हें निन्‍्दा और स्तुति की बिलकुल परवाह नहीं 
हि । पशुधन जिसे हिए डर ज्ञानि आदर की दृष्टि से देखती | रहती थी। लाला जी का खारा जीवन श्राथ समाज की 
है आये दिन मौत का शिकार हो रहा है। इस इलाके की | रोवा में बीता है । ल,ला जी फे देह.न्‍्त का समाचार जब 
गौएं अपनी नस्ल के कारण प्रसिद्ध रही है. दूध घृत पु | टैसकेल पहुंचा तब जिसने भी सुना सबको गहरा हुःख 
इस इलाके के रुथायी घन रहे हैं। इनका इस | ईैंगा। उनके शोक में गुरूहल के सब विभाग षन्द रहे। 
तरद्द से विनाश होने देख कौनसा भारतीय दुःखित न हो | सत्र गुरुकुल वासियों की सभा हुई जिसमें सबने खड़ 


उठेगा | इस गोंधन की रक्ता के लिये सब सहायता के | होकर निम्न प्रस्ताव पास कियाः-- 
| यह कुल सभा आयंसमाज फे प्रसिद्ध कार्यकर्ता, 


कार्यो का होना परमावर्यक है | भारत फे धनी मानी तथा | | 
दानी खज़नों को इस ओर ध्यान देकर इस पुएय कार्य | निस्वरार्थ सक लेखक, गुरुकुल फे सच्छे हितचिन्तक भरी 


में हिस्सा बंटांना चाहिये। पञ्माथ सरकार का भी यह | ले ला जगतराम जी की अखसामयिक झुृत्यु पर शोक प्रकट 
कर्तव्य हैं हि यह इस विषय में आगे बढ़कर पथ प्रदर्शन | सती है और परमपिता .परमात्मा से उनकी सद॒गति 
का कार्य को । इस विवय में अब तक की सरकारी सहा- / को प्रार्थना करती है । 

यना अ्रपर्याप्त है उसे इस विषय में और अधिक हाथ (अअिविभनान-न....न+--+--न ननननममकभ+++33+3++ऊ कान ५ नमन न-++-नम-++ अमन ओक 


बढ़,ने की आचश्यकता है | 





विजय गान 
नागरिक स्वातंत्रय पर कुठाराघात ( विजयी बन्धुओं के स्वागत में ) 
हेदरायांद्‌ रियायस वर्षों “ले अपने प्रगति विरोधी | श्री सत्यभूषण 'योगी! 
कार्यों के लिय्रे प्रसिद्ध रही है। इस मुस्लिम रियासत | हम विजय का गान गाएं ! 
में धार्मिक सामाजिक अधिकारों को जों किसी ज़गह के | इस खुशो से विश्व को खु हाल करते बन्धु आप ॥ 
भी नागरिक के लिये बडप्पन के चिह्न समझे जा सकते मज्ञु ऊष्ा खिल रही है 
हैं- साम्यदायिक कह कर उन पर रोक लगा दी गयो ले विजय सन्देश नीरव , 
है | हैदराब|द्‌ रियासत में विभिन्न सामाजिक एवं इस मधुर सन्देश को 
धार्मिक कृत्यों पर रोक है, किसी भी शान्त धार्मिर गा गा विदहग नभ में गैँजाएं ! 
कृत्य में मजहबीपने को बू और साधारण सामाजिक हम विजय का गान गाए । 
कृत्यों में सास्प्रदायिकता की गनन्‍्ध रियासत के खिल रहे दें आज कुल के 
झधिकारियों को आती है।स्यिसत में स्टेट कांग्रेस के फूल मद में भूडते-से , 
जैसी सर्वथा राजनेतिक नांगरिक-खतंत्रता की रक्तक हर्ष-पाराधार का हम 
संस्था को साम्प्रदायिक कद कर निषिद्ध ठहरानां कभी भी झाज कैसे कूल पाए । 
उच्िस नहीं नहीं कहा जा सकता। हम विजय का गान गाए । 
रियासत के इन कार्यों का कोई भी व्यक्ति समर्थन आज निनत्र को भूल जाए , 
नहीं कर सक्रता। नागरिक अधिकार किसी भी देव हो अनुकूत जाएं, 
देशधासी के लिये गौरव की पस्तु हो खकरे हैं। हम देख पुत्रों की विजय में 
सामाजिक धार्मिक, तथा राजनेतिक माशरिकता के फूल बरसाए' दिशाए | 
अधिकारों के लिये पिछुले कई वर्षों ले रियासत में एक हम विज्ञय का गान गाए । 


झावाज उठ रहो है। अधिकरारो इस आवाज को इस खुशी ले विश्य को ख़ुशदाल करते बन्घचु आप । 


तो यह दुनेया सचमुच नरक है! ! 

( ले०--श्री सत्यभूषण जी योगी! ) ह 

यदि मानव इसना अधः्पतिस है सो यह दुनिया 
सचमुच नरक है । 


हां, आज़ सक मैंने इस दुनिया को स्वर्ग समफा था- | 
में मुग्ध विस्मृत सा हो जाता था , देखकर--खुन्दर ऊग 
को-मनोदारिणी नीगय संध्यावेछा को, ता के भरी शत्तनी | 
को, पूर्ण चग्ठ की चाँदनों से दृध में स्हाई सी खखुधा को 
भर भर भरते निझेगों को, कला कछ गान करती सरि- 
ताझो को रंग ब्रिरगे फूलों का और घधवल हिमाच्छादित | 
मंझुल पर्वेतों का--तब में सोचता था कि यह दुनिया | 
स्त्र्ग हैं-इसों सुख ही सुख है-सुन्द्री प्रेममयो जगम्मा | 
मे इसे हमारे सुस्व के लिए बनाया है-इसमें दुःसत्र कहां , 
पाप कहां-वव आदमी अच्छे दैं--इस प्रकार में अपने 
प्रेमेमय कवथिता-संखार मे मझ्न था। 


भाज सहसा मृफ़े धक्का लगा, मेरी आंखों में आंख | 
है। में जीमर रा लेना चाहता हूं ओर अपनी चेदना के 


हि 


के १२ बजे के समय में खूना सा बैठा हैं, झांखें थोड़ी 


थोड़ी भीली हो रही हैं। में रोना चाहसा हैँ जी भर रोना 


चाहता हूँ। झाज मेरा कविता का प्रेममय समचुर 
ससार नपष्ठ हो गया। हाय, यदि मानसत्र हसना अधथः 


। पतित है ( और 'है! - जैला कि अभी थोड़ी देर पहले में 
अपनी आंखो ले देख चुका हूं) तो यह दुनिया सचमुच 


नरक है| 





पतभकड़ के पत्ते 
( क्षे० श्री अनम्त ) 
पतभड़ आई, यही मुर्देत फिर छा गई। हप्रारे 
असंख्य साथियों में से बहुत से नीचे गिर खुके 
थे और कुछ अभी गिर रहे थे | हवा के हरेक फाके के 
साथ हमारे में से बहुत से नं|चे गिर ज्ञाति थे। एक बार 
मर मर की करुण ध्वनि होती और फिर वही भयंक्रर 


' सम्नाटा ! 


2९ > 


जब में नन्‍्हा सा था, तो मेरे बुज्लुर्ग साथियों ने मुझे 


>< 


भार को हल्का कर लेना चाहता हूँ। मुझे धक्का खगा- | पतलाया था कि एक दिन सभी को यहां से नीचे गिरना 
मेरी आंख खुलो-मैंने देग्वा कि दुनिया में कुछ लोग ऐस | होता है। यहां से गिरने के याद क्या होता है, यह शायद 
भी हैं जो अ्रटान्त म्वार्थी होते हैं। ज्ञो कश्रिम बनाथटी | नें भी नहीं जानते थे । हां, इतना ये अवश्य कहा करते 
जीचन बिताते हैं जो फिली से प्रम करते हैं तो खखाथ की | थे कि अपने बहुत से साथियों को उन्होंने आंधी के 
सिद्धि के लिए,किसी से मीठा बोलते हैं सो स्वार्थ क्री सिद्धि | साथ ऊपर-सुदृर आसमान में जाते देखा है, और फिर 


के लिए | मीठी मीठी बातों के जाल में वे औरों को बाघ | कभी लौटते नहीं देस्तरा ! 


लेते हैं। कांटे के आगे आटा लगाकर थे मछलियों को 
पकड़ते हैं । उन्हें दीन धर्म की परवाद्द नहीं; स्वार्थंसाधन | 
ही डनका एकमात्र कर्म हे। थे खार्थ के लिए नाच से | 
नीच काम करने को तैयार ही। ज.एंगे-दूसरे झादममियों ' 
का ठगेंगे, जाख में फंसाएगे-मीठी मीठी बाते बनाए गे। | 
फिर अन्त में रुत्र/्थ पूरा हो जाने पर ऐसा दिखाए गे कि , 
मानों उसका कोई संबन्ध द्वी नहीं रहा । उन्हें किली की 
भी परवाह नहीं उन्हें समाज में आद्र सहित प्रतिप्ठित | 
होकर रहने की परवाह है-चाह है। चाहे इसके ल्प | 
कितनों को धोखा देना पड़ें। | 
हाय. मानव का इतना पसम; मानपर का मानव के | 
साथ ऐला व्यवहार !] मानव का मानस के साथ ईमान- : 
दारी से व्यवहार करना कोई अलौ कक चीज नहों है 
कोई देवत्व नहीं है-केछ मनुष्यत्थ है और मनुष्प छा 
छोटा सा गुण एवं धर्म है। | 
हाथ, जो इस ईमानदारी के व्यवहाश को भी नहीं . 
रत सकते, जो अपनो शान पान के किए, गौरव प्रतिष्ठा । 
के लिए किसी के भी साथ नीच से नीख, घोस्ते से दूषित 
कृत्रिमतायुक्त ब्य-हार कर सकते हैं उनके बारे में क्या ! 


)< १९ ) 
हमारे पेड़ के स,थ ही दक बड़ा साश्राम का पेड़ 
था | बसन्‍त में जब उस पर बौर लगते और उडथःकात 
के साथ २ म॒दु समीर के स्पशे से चारों तरफ उसकी 
सुरभि बिखर जानी तो उसके पत्ते कम २ कर बड़े 
अभिमान से हमसे कटा करते थे--' देखो, हम तने 
सोभाग्य शाली हैं |” कोकिल की मधुर तान के साथ 
जब उस आमका पक्र २ पक्ता तालदे उठता था, तब हम 
सख्िर कुका कर रो उठते थे कि हमारा इतना सौभाग्य 
कहाँ, हम अभागों को भल्ता यह कहां नसीब ! 
श्वाज़ इन यातों को बहुत दिन हो गये थे। बुढ़ापे 
के साथ २ हमारी कदुसा भो बहुत कुछ समाप्त हो चुकी 
थी । 
भर १८ १८ 
झाज यह भी इस पसभड़ में सिर कुकाये खड़ा था। 
डलके यहुत से प्ले गिर चुके भे- और यह इस समय 
एक निरा टूठह सां प्रसीस हो रहा था। 
भर भर )८ 
एक अजीब सी उदासी सभी के खेहरों पर छाई हुई 
थी। किनत शाम के पक्षे हम से कुछ अधिक जदास थे- 


कहां जाय | अगन्माता उन्हें क्षमा करे, सम्मा्ग दिखाए। | कुछ अधिक पीले। शायद्‌ छाड्-प्यार में पलले, सदा 
पर, कितना तुःखद है-अरुन्तुद। है यह देखना कि | आमोद्‌-प्रमोद में रहने वाले ये इस दुःख को नहीं सहार 


कोई मनुष्य मनुष्यता ले पतिल होगया है। कमजोरियाँ- 
भ्रपूर्णताए' तो हर एक झादमी में होती हैं. क्‍योंकि कोई 
भी पूर्ण नहीं है। पर किसी में मनुष्यत्थ काम रहना 
सहदयों के दिसो को तोड़ डातता है। आज, इस रात 





सके | आज़ कोकिल का पता नहीं था; शायद्‌, सुख के 
साथी ऐसे दी होते हैं | सदु समीर भी जो कभी-धपकियां 
दे २कर उन्हें छुलाता था भाज ददण और शुष्क हो उनको 
भरभोरता, मरोड़ता सा बह रहा था | उनकी कण 





६ ्ः गुरुकुल 
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>जकनलभक, 





मर मर ध्वनि इस गजन-तजन के बाच स्पष्ट खुना ज्ञा (७) हमारे शत्रओ रो जीतने यबाले हो, इस 
सकतो थी। कारण से हम र। पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 
न हे हर ( पृ० ८६ ) 

हमारा बचपन का साथी कौझा आज़ भी अपनी (५ )...पिती के समान हमरा प'क्तन करो, है 


झांय २ ले उस तरह हम पर बैठा हमें ढ्ख बधा | झ्गवान! आपकी उत्तम न्‍्याय नीत में प्रवृस होके 
हा था | ज्ञा कभी अ्प्रिय लगता था आज वही झपना | बीरों के चक्रवर्तों राज्य को आपके अनुभ्रह से हम प्राप्त 
खत्र से प्यारा बन्धु जान पड़ता था । हम सस्तुष्ट थे कि | हों ॥ ७४६ ॥ ( पृ० १३२-:३३ ) 
दस्त । पुगाना सांथो भराज ओ हमें भूला 820 । (६)...पुरुषार्थ को कभी मत छोड़ो, धर्मयुदध में 
श्रबीर होके - बडा अ्रलरड साम्राज्य प्राप्त करक सब 
मनष्यों का द्वित कहें, सुनें मोर परमानन्द भागे ॥ ५२ ॥ 
( पृ० १५४ १५६ ) 
(७ ) हम लोगों कु पठन पाठन विद्या बढ़ाते वाला 
हो तथा...दम सब संसार में सबसे अधिक प्रकाशित 
हों, अन्योन्य प्रीति से परमवीय परोक्रम से निलकराट रू 
चक्रयती गाज्य भोगे, हमसे सब पुरुण नीतिम!न और 
सज्थत हों, ..अच्छी प्रज्ञा पुञादि, हस्ट्यश्वगवादि, सर्खो- 
त्कूष्ट विद्या, और चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वय को शीघ्र 


सट्ला वायु का कोंका आया | एक भटके के साथ 
में ओर मेरे बहुत स साथी नीचे गिरने खगे | में रो रहा 
था-शायद, अब हम कमी न मिल सकंगे। 
५ ५ अर 
में बहुत दिनों तक वहीं पड़ा रहा--डसी अपने पेड़ 
के नोचे | वर्षा और घूप ने मुझे बिल्कुल ज्ञीर्ण कर डॉला 
था। मैं सोचता था, शायद मुझे भी इली तरह मर जाना 
होगा । मेरे पास हो बहुत दूर तक फैला हुआ मिट्टी का 
एक ढेर था। में समझता हैं वह उनकी समाधि थी जो रे 
मुझ से बहुत पहिले कभी गिरे थे और दीमको ने जिनकी प्राप्त करें .. १ ४ ( १० १६१ १६४ ) 
यह दशा करदी थी । (८) हम लछोग शत घ्ष तक देखें. जीव, सुनें, कहें, 
है कु य कभी पराधीन न हो,...सौ वर्ष के उपरान्त भी खाधोन 
दिन बीतते जा रहे थे और में अपने जीवन से | हों रद ॥ ३७ ॥ ( पृ० २७६ ) 


निशाशहो चलाथा। आरयों का अखंड चक्रवर्ती राज्य 
एक दिन एक बयंडर आया, में भो उड़ हि & ह 
नली । आज पहली थार: जमीन से अपर अदा? भ्री स्वामी ज्ञी की बनाई प्रार्थनाए ये हैं। यहां उनका 
घूमता हुआ ऊपर उठता जा रहा था। मैं ने सोचा-- , हविंक का म रानि मा हो है । हम आयों 
शायद, में भी वहीं जा रहा हूं जहांले फिर कभी कोई नहीं । पका ६40 2% कक, के कर आए 
लोटता । मेरा पेड़ मेरे से बहुत पीछे- नोचे छूट भायों का झम्रण्ड चक्रवर्ती राज्य झति शोक का 
नजिको, क्‍ भूमण्डल पर हो | ज्िस विकट राजकीय परिष्थिति में 
श्री स्वामी जी मद्दाराज्ञ का जः्म हुआ था, जिस देश की 
| विलच्तण शोचनीय परस्थिति में श्री स्वामो जी के जन्‍म 
| स्थान कैं--कटियाबाड गुजरात के--लोग विदेश के साथ 
! होने वाले व्यापार व्यवहार द्वारा कमीशन प्राप्त करके 
| धनाझ्य बनने की ही केवल एक मात्र इच्छा कर-ग्हे थे, 
, उप्पत समय यह अकेला लंगोट बन्द प्रह्मनन,री तेजस्वी 
| स्वामी, घरवार छोडकर पूर्ण 'अलंग हांकर 'आर्योंके 
अखर ड़ चक्रवर्ती राज्य की शीघ्र स्थापना करने का उपाय 
ढह रहा था। निःश्ंदेह यह उनकी ऋषि द्वष्टि की 
पृष्ठ पहिले का बंप सिद्धि करने घाला पर्यात प्रमाण है । 


प्राप्त हो, चेसे सबरणे रखादि तथा चक्रवर्तों राज्य और उस समय के राजकीय नेतागण विदेशी सरकार की 
विज्ञान रूप धन को भी प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ ( पृ० २०२६ ) | प्रार्थना और याच्ना करने में, अरजियां करने झर उनकी 
(२)...आप हमको सरल चक्रवर्ती राजाओं को : टैग से कुछ नौकरियां प्राप्त करने में हि अपना जीबनो- 
नीनि को प्राप्त कराओं,... हमको वरराज्य, बरनीति दो, | पैसे सफल सम रहे थे, स्वतम्त् स्व॒राज्य स्थापन 
! करने की कह्यना भी उद्धत नहीं हुई थी । आज्ञ से ६०-- 

॥ 

| 


हमको सत्य विद्या से युक खुनीति दे के खाज्नाज्याधि: | कर नि ५ ३ 
कारी सद्यः की जिये। हमसब॒ की सहाय्यता करो कि जिससे | ४ व? पूर्व का राजकीय दिनिज्ञ पाठक देखेंगे, तो उन 


सुनीतियुक्त हाके हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ॥ (८॥... रो स्वत'त्र स्व॒राज्य कहोँ भी नहीं दीखेगा | हाथजोड़ 

( पृ० ६५-६७ ) , कर झप्नेजो से प्राथन। करने का वायुमणडल हो उल 

(३)...आओ सब मिलके भपने सब दुःखों करा समय के राजकीय नेताओं के मन में था। ऐले घोर 

विनाश और झपने विज्ञय के लिये ईशचर को प्रसन्न करें, समय में यह लगोट घारी सन्‍्यासी झआाबों का झ्लण्ड 

जो झप॑ने को वह ईश्वर आशीर्वाद वेवे, जिससे अपने चक्रवर्ती राए ; स्थापित करने के विचारों में मग्त होकर 
शत्रु कमी न बढ़ ॥ २२ ॥ ( पृ० ७७ ) एकान्स सेव कर रहा था । 


५ | > 
में बहुत देग सक्त उड़ता रहा, इधर-इधर न जाने 
कहां | मुफ लगा में भीरे २गिर रहा हैँ। आखिर, में 
शीशम के पेड़ों के एक बड़े जजुल में गिरा। मैंने सिर 
उठा कर देखा--डाली २ में नई कोपलें फूट रही हैं--वृ्ा 
का हृदय फूला नहीं समाता था। नन्‍हें २ पत्त भृूम रहें 
थे। में लोचने लूगा--क्या, ये भी एक दिन मेरे जैसे हो 
जायेंगे ? विश्वास तो नहीं हुआ, पर दिछ घड़कता था, 
शायद “हां” | के सिवाय इलका कोई उत्तर न था| 
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जिस सम्रय ल्टोग विदेशी राज्य में रहना और उनकी 
नौकरियां करना ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
जिसने आयों के अलणाड चक्र यर्ती राज्य का मार्ग देखा 
डसका भारतीय पुनम्त्थान का फ्रूषि न समर्भे ता दुसरे 
किसको समर्मे। 


चअक्रवती राज्य का सार 
थी स्थामी दयानन्द गदहागाज़ ने केतल ईश्वर की 
प्राथना करके व आरयो का अखागह ककयर्ती राज्य 
इस भूमसइल प होने की सम्भावना कसा नहीं माना 
थी। कोई वेद का बेता ऐला मान नहीं कता। कोई 
सच्चा वेदवेत्ता (देशों र ज्य के अन्दर द्ाण गर भो 
महा रह सकता | बैदात और पारतन्तव स्वीकार, इनका 
सदा विगधर ही हैं। इसछिए ज्याप्तो ज्ञ आयों का 
स्वतन्त् रौर श्खए अक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र उस 
भूमशडडल पर स्थ लत करन के इच्हक थे ! 
सब्र आय क्नाय प्रात; प्रवन्न हाकऋका यया प्राथना 
कर, इसी लिए यह आयाशिविनय सामरू तेन टै ग्रव 
स्वामी जी ने नि्मांग किया था ! लाग यदि शआतु'ता 
से ऐसा प्रार्थना करेंगे, ता बेयाश। स्वगज्य शात्र प्राप्त 
करने का वायुमणडल देश भर में बनेगा, बस! सामु 
दायिक प्रय्ल भी हागा। आर्थों के चक्रवर्ती राज्य का 
स्थ पना का प्रारम्स इसी तरह ईया प्रार्थना मे ही। सकता 
है । 
ईश्वर उपाना 


यहाँ पाठक कठुपना करे कि प्रत्यक घर में प्रात; 
स.य॑ पारिवा(क प्रार्थना में घर के सब स्त्री घर 
सम्मिलित होते है, ओर बढां आत शाघ्र चक्रवर्सी 
राज्य स्थापत करन का बल ईश्वर स मन्गा जाता हैं। 
मगर के समाज सथ्त में सब नागरिक एक मत से 
अपने खतन्‍तर खरा उय की श्वापना + बिधत दूर करन 
को प्राथता करते हैं। इसी तरह प्रातों श्रीः गाप्रो ऋ 
वा षक मदात्खपव में लाखा भारतवाला सम्मालत 
होते है और अपने चक्रयर्ती राज्य को स्थपना करन का 
प्रार्थना ईश्वर से करते है, ता उन रा से कितना रा त्- 
काय स्वतन्जता का मानसिक भ्रूमि मे खायुमगडल बन 
सकता हैं । पैठक ६4 खामी जा क्यूं सानालिक तैथारी 
करने की आयाज्ञन। का महत्य सच । इस न-द राठीय 
मन तैथार हुआ, ता उल मन के द्र।. हरएक विया से 
स्तन्नता प्रात करने के धयरन हाग आर देश शात्र ही 
स्वतन्न होगा, इस मे काई सदेद् दी नहीं द । 

राष्ट्रीय संघटना । 

केव्छ मत के विचारों मे उक्त प्रक्नर स्थातउप 
प्राथना उत्पन्न होते सें ही ख्वरज्य स्थापना नहीं दो 
सकती यह तो रू मो जी जानते ही थे | इस लिये उन्होंने 
भारतीयों क्री लंघटना का कार्य क्रम भी तैयार 
किया था। 

गुरुफूल सपम्ताचार 

ऋतु सुदावनी हे | शरदागपन के कारण गंगा की 

घार परितित हा गई है। जअक्ष झत्यतत शोतल़ और 


की 








स्च्छे ३ | पिछले रप्रियार का यहाँ ह ब्रग्मज्ञारी पर्याप् 
से अधिक खंघ्या में पुशनी कुल भूमि के दर्शनार्थ गए | 
ने! पक राग थे. इस के साथ ही साथ जंगनट भें बदरा 
फल लालुप मालुओ्रों का मी डर रहता हें कुछ ग्र म 
' साखियों ने ब्र॒प्रभारियाँ को बताया कि ज़गल के श्रमुक 
, स्थ न पर शात्दू आए हुए हैँ । जब शप्रह्मच।रा वहां पहचे 
सब तक थे साग चुक थे। पुर।नी कृत भूमे का वैभव 
प्रत्येक बन्धु को आता के के | दुआ | बद खटएण का 
' वुष्त-- जिसने गुरुड़्न के प्रवम्भ से ही सता घस 
| धर'रगु कर कुल पिता के साथ : हज़ारा आत्मोाएों को 
शान्ति दी थी- गगा की घार रा उस्ब डर कर सरोग -मी 
है। गया | अब गगाणा की धार खो श्रद्धा न्‍द्‌ ज्ञा के बगल 
का सोढ़िया ले टफराती है । याद हहां कुछ खरातल् न 
जल्वया दिये जायेगे ता अगली वरखात में परानी भूमि का 
गगा-तट पुरातन-पावन चिन्हों से लववेधथा शुन्य हा 
जाथगा। ब्रह्मचारी पुरानी झमि के सिन्न २ स्‍्थी्ों पर 
श्रवणणकर सिदकुणड और सिद्धाश्रम थे जगलों की 
भापण का भर न ता काअनुभन करते 
वापस लोटे | 
विजयी भाइयों का स्वागत) -- 
विगत सोमवार को गढ़मुक्तश्चर के तेरी सन्‍मुपय 
भाग लेते वाले श[रकुल के दा प्रतिनिधि ब्र० रघुताथ 
तथा ब्र० थविद्यानन्द जी विजयी हाझर लौटे।इस 
में ३५७ तराकी ने साग लिया था ज्ञिन्े देहली का 
तेराक - दल्ल और गएणा -7'हलाह - दर के नाम विशेष 
उहलखेनीय है। हाम्वी तैरी १ मील को थी | हमार 
प्रह्मनारियों को बहां की घार के उथलेपन का बिलकुल 
पता न था जिख से कई स्थानों पर ते बालू में फंस गए. 
किन्तु अपने परिश्रम ओर अद्यवसाप के कारण इन 
बाघ झो का अतिक्रमण कर हाथ मारते हुए राख से आगे 
बढ़ गए और क्रमशः प्रथम और द्वितीय रहे । दूसरे [दन 
शिह तेरी हुई जिखां तैरते छुए भय सेराक -दल के 
प्रतिनिधियों ने विवित्र प्रकार से, आागे बढ़ने मयाघचा 
, डाली | किन्तु हस तुमुल सघष में भी हमारे दोनों भाई 
दी विज्ञयी ग्हे । पिछले सोपवयार को प्रातः #ल ये दाता 
भाई विजयोपह र॒ के साथ गुदकुल पहुँले | +गडढ बाजे के 
साथ इनका सखा!गत किया गया। “बन्चुत्रर ! स्वागत 
की माला आज हम पहिन,यंगे? के गान के सतथ सभा में 
खुन्दर सालः पहनाई गई | सब भाइणो ने अपने २ बर्ग 
की ओर से बधाई दी | हमारे साउयो ने इस कशम्‌च्ण 
“मे विज्य-लास कर निल्सन्देह कुल का नाप उज़्यल् 
किया है । इस के लिये इन्हें बच! ई है । 
| स््रास्थस्य समाचार 
'. कृषएपूर्ति ७ श्रेणी विषःज्य', कुलभूषण ५» श्रेणी 
विषप्रज्वर, नारायणप्॒र्ति रे श्रंणी विषम्ज्वर गामऊरूझण 
१श्ैेणी विपमज्यर, शक्षरदेव १२ अक्रेणी व्रिषमज्यर, 
श|मप्रकाश ११ भ्रणोी चाट, शमनाथ १२ भ्रणी चोट 
| सरयेन्द्र १३ भंणी चोट, सध्यक्षत्र १२ भ्रंणो एलेश्मज्वर, 
| मनांहर १५ भंणी खुजली,ले रोगी हुए थे |इन मे से 
| शामऋष्ण और ककमृूषण को अभी ज्यः है शेर खश्र 
झस्छे है 


छुण, 
च्कै 


| 

| में 

[जी 
। तै 


जज 
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स् ञल 

ब्राह्मी तेल गन 
स्रान के बाद सिर पर | खुगन्धित थह स्फूर्लदायक सललर 
लगाने के लिए यह सुगन्धित हिवनसामग्र। तय है पसव बंबाता है 


तैल ध्यत्युत्तम है। इससे 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

मूल्य ॥) शीशी 


चित्त को प्ररुव्न करता है, 
पुरानों खांसी, कब्ज, धका- 
वट तथा कमजोरी में विशेष 
हितकर है। मूल्व ९) पौंड 























सन 


इन गो लियों में शिलाजोत 
और लोहभस्‍्म की प्रधानता 
है। सब प्रझ्ार के प्रमेह और 
स्वप्नदोौषों की अत्युत्तम 
औषध है । शारोरिक दुवबे- 
लता को दूर करतीं है । 
मूल्य ॥/) तोला 


न रीपाक 


यह खिथों के प्रदर (जरि- 
यान) रोग को प्रसिद्ठु झ्रोषध 
है। इसके सेत्नन से शारोर 
की नए हुईं ताकत व चुस्तो 
पुनः आरा जाती है। 
मूल्य १॥) पाव 








पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी, गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) + 
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# ओोरेम्‌ # 


“अद्यनयंण तपसा देवा सृत्युमपाश््नत/! १९४. ०. 2. 2927 


4 जुस९+ 


सम्पादक-- साहित्यरल पं० हरिवंश चेदालडू।र 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 





एक प्रति का मूल्य -) वार्षिक मूल्य २॥) 








शुरुकुल काडुड़ी, शुक्रवार ३ मार्गशी्ष १६६५; १८ नवम्बर १६३८ 
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घष ३ ] [ संख्या २६ 
दो चातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण । 
'नाशयण' इक मौत को, दूजे श्री भगवान ॥ 
महाभारत में लिखा है कि सब से अधिक आश्चर्य 
की बात यह है कि हम रोज छोगों को मरते देखते हैं 


पर समभते हैं कि हम ने तो मरना ही नहीं है। 


कांत्न 


( ले० श्री प्रो० ज्ञाजचरद ज्ली उपाचार्य ) 
योग घाोसिष्ट में काल का था धर्णन किया है| “कात्ड 
का बड़ा झाकार है। आकाश सिर हैं । पाताल चरण हैं। 
दशो दिशाएं इसकी भुजाए' हैँं।लप्त समुद्र इसके 


दाथ में कंगर हैँ । संपूर्ण शथरी.उल के हाथ में पाश्न करेंगे हुए घंक बंहते खुत्देरे: बात कही है। जब आता 
रूप दै। उस के ऊपर जो औब हैं, सो भोजन योग्य हैं। | बच्चे को एक स्तन से अक्ञग करती है तो वह रोठा है, 
हिमालय और खुमेरु पर्वत दोनों कानों में बहू रक्ष हैँ। | पर उसे पता नहीं कि माता ससूकाल हो दूसरे स्तन से 
चन्द्रमा सूर्य इसके लोचन हैं और सब त।रागण इस के मैंखलगा देती है। इसी तरह प्रकृति माता मनुष्य को मरने 
मस्तक में बिन्दु हैं” | पर एक स्थान से दूसरे स्तन पर छे जाती है ज्ञिस 
मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है यह रोता चित्लाता 
पूथ्यी के पात्र में हम तो काक् के लिये गाज़र- नहीं, वह शान्ति से चला जाता है । योरप का एक यहा 
मूली के समान हैं | हमारा कपा कर्सब्य है यह हमें पता । महापुरूुष मरते समय पुकार उठा ', /॥॥, ॥७। ७, ६) !! 
नहीं है। काल बत्ती किस समय किस को आ दवयावे, प्रकाश, और प्रकाश,' सचमुच प्रकाश के बिता श् न के 
यह कुछ भी निम्धत नहीं है। ऐसी अनिश्चितता की | बिना, बोध के बिना, मनुष्य को शान्ति कहां ? यदि 
अवस्था में बेपरधाह होना महान सूखंता है। जब काल , आत्म झ्ञान न हो तो मरते खमय मलुष्य ऐसा अनुभव 
का बुलाया किसी भी सप्रय आ लकता है तो सब से | करेगा। कि वह अंधकार के अथाह सागर में गोता 
कीमती बम्तु को सदा अपने पास रखना चाहिये। और | लगाने छगा हे । 
घह भी ऐसी जो साथ से ज्ञाई ज्ञा सके। घद कौन सा 
रत नै ? वह है अपने आप का शान । जिसने कुछ करने से 
पहले धपना पतला लगा लिया उसने झआपना असली | 
अथे सिद्ध कर लिया | दूसरों की हालत शोचनीय है। 


महा कवि, रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कासख का घर्णन 


जो असलीयत को ज्ञानता है जिले अपनी आत्मा 
का अनुभव हो चुका है उसके लिये मरना कंबल चोला 
बदखन, मात्र हैं, या सांप का पुरानी केंचली में से निकछ 


भतृ दरि जी कहते ६ कि काल सांप है। मनुष्य उल | ता है, या बलबान घोड़े का एक खेत में से दौड़ कर 


के मुख में मेंडक है, जिस का अगला भाग अथात्‌ सुख 
और झखे बाहर हैं । यह मेंडक जिलकी पीछे से काल 
ने पकड़ा हुआ है अपने सामने मच्छु्गों को देखता हैं और 
डनकी झोर लपकता है | यही हालत हमारी है। काल 
बली के मुख में पड़ हुए भी हम इन्दियों के विषयों की 
ओर भागते दँ। उन को पऋडने की चेष्टा करते हैं पर 
हमें किस ते पकड़ा हुआ है, यह भूले रहते हैं यदि यह 
याद रहे तो बेड़ा पर है । 


दूसरे खे 4 में चले जाना है, या बाढ़ का किनारों को 
| तोड़ कर ल्ांघ जाना है 
| 
सदाचार और ज्ञान से जिसने अरने अत्प को 
पद्दिचान लिया, चद्दध काल का भी काख खत गया। और 
कास पर विज्ञय पा गया | 


््‌ गुरुकुतल्त 


पीजिशज श्रो अरविन्द 
( ले० श्री भ्रम्गलाल पुराणी ) 





| गुरूुडल के पाठफ़ इस बात से तो परिचित होगे 
कि श्री अरविन्द बप में नीत खार दश्शन दिया करते हैं । 
इल में २७ नवम्बज का दर्शन उनके सिद्धि 
दिवस का है इस लेख के लेखक श्री अरबिन्दा- 
श्र के एफ पुराने साथक और शुजराती के 
प्रसिद्ध लेखक हैं। आशा हैं पाठक इसे ध्यान पूर्वक 
पढ़ेगे -- सम्पादक ] 

महायुर्॒पों क्री जञपन्तियां और उनके चिशेष 
दित सताना जब एक छझूढ़ि वन चुका हो तो 
एप भाग्यवान विरले ही मिट्ते हैं जो उस का 
तासन बिक ग्हस्य समझ सकें। महापुरुष के ज्ञीनन में 
वास्तविक प्रेरक तत्व कौन से होते हैं? बादर के 
रशिंग या उराया स्थल नीवन नहीं, श्रपितु उसके अस्तर 
के थाध्यात्मिक तत्प दी जीवन के घड़ने में मुख्य भाग 
लत है। पा न्‍्तु जन लोग उस की ज़यन्ती मनाने क्वगते 
+ ता फेबल्ल उप के जीवन की घटनाओं और उसके 
हैएय क्यो में ही उलभसा जाते है और जीवन करी 
धास्ततिक पे रक शक्तियों को भूल जाते है! इस प्रकार 
जान वूभा कर या अनजाने सच्चे महत्त्यपूर्ण तत्वोँ की 
झबहेलना की जाती ४, 

दूलरी बड़ी कडिनाई यह हैं कि महापुरुष खोध सादे 
सो होते नहीं, ये तो पहलदार हीरे की न्‍याई होते हैं। 
मनृष्य समाज किसी एक झ्राध पहलू को ले कर चैट 
जाता है, उसी में उराकी सारी महानता का रहस्य 
मान बैठता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करताया 
उन्हें भूल जाता है। आध्यात्मिक जीवन बताने वालें 
व्पकि के सम्वन्ध में नो यह भूठ कहीं अधिक 
होतो हैं । 

आज्ञ इस छाटे से लेख में श्री अरविन्द के जीवन 
सन्देश का चिचित करते हुए कुछ सड्ठोच का अनुसब 
करना स्वभावरिक है, क्योंकि उनके जीवन का सन्देश 
चारा आर फेला हुआ अनतक शाखाओं में प्रलरित, 
गम्भीर और विशाल हैं । हमारे देश का शिक्षित वर्ग तो 
अभी तक कली अरल्दि का सारत के राजनतिक नेताओं 
में ही गिनता हैं ।थां अरविन्द यहद्द नाम लेते हां 
गप्द्रायता के आचाय बहु - अद्ा विरोधी आन्दोलन के 





पक प्रचयद नता, और दुश के नवयुवका के अन्दर एक ' 


न प्रसर्णा करन घाले आदशवादी का ही तित्र ंखय 
जाता है । भारतीय गाष्ट्रीववा के आदिम युग में दिया 
हुआ चर सन्‍्पश आज़ भी बहुत स काना में यूत्त रद 
दि ज़िय मे उन्दान कहा था टरापाबता छल राजनेनिक 
काय ऋम या सुसतद्रपन का क्षत्र नहों है।राप्रोयता 


। 





अन्दर लोई हुई भारत शक्ति को जगाओ्रो; जीवन के 
अन्दर विदेश छुटा प्रतिविम्बित करने द जगह भारत: 
शक्ति को प्रकट करो, उसके द्वारा नये भविष्य फा 
सूजन करो और जगत फ्रे महान्‌ पक्ष में भारत शक्ति 
का घिशेष हिस्सा बदटाओं। श्री आविन्द के राष्ट्रीय 
सन्देश को ही बहुत लोग उनके जीवन का मुच्य सन्देश 
मानने हैं । 

पर मुझे तो यही क्लगता है कि यह एक प्रचलित 
भूल हैं। उनके जीवन का मुख्य सरदेश इससे क्रहीं 
गम्भीर, महान और मानव जाति की आत्मा के मौलिक 
तत्वों शीर प्र क शक्तियों को सम्पाधन कर ने चाला हें । 
यह सुरुष स्वर बढुत व्यायक, विशाल ओए समग्रतासय 
है। समार के आज झ्रादर्शों, संस्कृतियाँ और प्रजाओं के 
दीब में करद मन्तया हुआ हैँ और मानत्र जात को 
सारा भूत काल भद्ठी मे तप रहा हैं । श्राज मानय जाति 
की सुख्य आवश्यकता--भानत्र जीवन के परत्पर 
विगाधी तत्वो-विविध खस्कृतियों के- मौलिक तत्यां के 
समन्‍्पय की ज़रूरत २ । केदल बाह्य खा भीर केचल 
ऊपरी जीतन बिताने वाले, चाहे $छ कहें पर इस भें 
ज़रा भी संशय नहीं कि मनुष्य का अजतरात्मा मन स 
परे की दिव्य भूमिका वाले सदेश का बाट जाद् रहा है । 
मानव का मन मयादित, अपूर्ण और सखत्यासत्य के 
मिश्रण की भूमिका दे, परन्तु धुद्धि से परे जो खत्य है, 
उसके दशत, उसकी पुनः स्थापणा और इस जगत में 
उसके आनिर्भाव की मानव आमा प्रतीक्षा में है। 
रफ्रीयता और काल के बन्यतां को तोड़क 7, सहतियों 
के गीण बाह्य तत्वों का छोड़ मध्यम्ध सत्यों को पक 
्ड़ी से पिराने बाते किसी समर्थ व्यक्ति की आज 
आवश्पकता है। आज भात्री दिशा की ओर अंगुलि 
निर्देश करने थाले, मानव जति की वृत्तियों और 
प्रतुत्तियों को नई दिशा देने चाले किसी नेता फ्री 
झावश्यकता दिखाई पड़ती हैं| समस्त मानत्र जाति 
की आध्यात्मिक अभीष्पा और आश्पॉत्मक लाप्ष त्कार 
जिस में प्र्तिमान हा ऐस व्पक्ति की आज़ संयार को 
आवश्यकता हैं । 

जिन्‍्दाने श्री भरविन्द के गम्भीर प्रस्यों का अध्ययन 
किया है, जा उन का दीब, अविश्रा स, श्रद्धाव न्‌, एक- 
लक्षी ओर किन तपस्या के जिपय ॥ कुछ जु'नने हैं, 
उनके काय का प्रेरक प्रदल्ल श्रद्धा का समझ सकनत हं 
उन्हें स्पष्ट दिखाई देग। आज़ सम्रष्त सारत भ् यदि कोई 
ऐएला व्यक्तित्व हैं तो वह था आरविन्द का दें, पिछले 
वर्षों मे झुरू किये हुए कार्य का जिन्हें पता हैं उन्हें तो 
इस बिपय में पूरा लन्‍तप हो शुका होगा । 

थ्री झर बिन्द जै ली मद्दान्‌ विभूतियां मानय अत्सा में 
बसी हुई सनातन अध्यात्मिक प्यास को सृप्त करने 


तयन का व है; अरता राहायता का प्रतिक्षा अपने | बाल झाशा और आश्व आसत के पीयूष के समान हैं 
भीवन थे उता।।, राय सोचा काय का अग्रवान के | बाह्य जीवन में ओर जड़बाद की झुष्फ, क्षद्र बढ़ता हुई 
चरणा मे अपित कर दा । याद रखा कि सगवान्‌ भारत | वृत्ति में अधिक से अधिक इबते हुर इस युग में तो 
का पुन त्वान चाहने हैं. श्रतः हमें यह काम धर्म के | सनातन अध्यात्मिक्र सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति श्रा झाविन्द 
प में ही छेता चाहिये ।” श्रा अरविन्द ने कहा 'अपने ; जैसो विभूतयां सो मयद्भर रेगिस्तान में नखृत्रिस्तान जैलो 
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लगें, इस में आएचये को थ्ात ही क्या है वधु प्राप्ति के 
लिये, दिव्य सत्य और श् न ज्याति प्राप्त करने के छ्यि । 
मानव आत्मा में जो सतत प्रेग्णा चली आ रही है उप ' 
श्री अरविन्द जैन अछीकिक पुरष जाग्रत ग्खते ओर , 
सनन्‍्तुए करते हैँ | आध्यात्मिक जीवन के लिये आवश्यक ' 
दिव्य अश्वि-और शक्ति प्राप्त करने याली ब्रप्माप्नि का 
पैसे महापुरूप मानव छदप में जामूत ऊ ते है। मुझे तो । 
यही लगता है कि मानव के चिलन का समन्वय, | 
स'क्ृतियाँ की प्रेरक ओर क्रियासील शक्तियों का | 
सप्रन्त्रय यद श्रा अरधनद के >ीवन का संदेश हैं। । 
“आन्‍्तरिक ज वन की शोर बढ़ी; झअत्तर में दुयका वगा 
कर यहां बसे टुए द्व्य शक्ति, छान और आनन्द को | 
भीतन में प्रकट करो; साधा खूगन के लिये इस प्रतार ' 
का आध्यात्मिक जीवन ऊनियाय हें।” यद हैश्री- | 
अर विन्द्‌ के जीबत का खंदेश। आतसरिक जीयन को | 
नांत्र पर समप्त बाह्य जावन (वैयक्तिक और राफ्रय ) | 
को छूटी ” यह है श्रो अरविन्द फे ज्ञीचन -सदेश कर , 
प्रधान सखवर | । 
जड़वाद में फंपे हुए इस ज़माने को श्री क्रावच्द ते ' 
बता दिया है. कि आध्यात्यिक सत्य फेयल अन्तर थें। 
प्राप्त करने की चीज़ नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों ऐं, 
मानव जीवन के प्रत्यकर क्षेत्र में वही एक सच्चा प्रेरक | 
बख हो सकता है| जडवाद के भी जो उत्तत तब्च हैं 
थही अरविन्द उनका बहिष्कार नहीं करते। आत्मिक 
विजय का कोई भ मैदान उन से छूटता नहीं । 

२७ नवम्बर के दिन यही शुभ कामना अन्तरा- 
तथा में जागुत होती है कि जो अटूट श्रद्धा, अलाचारण 
घेये, शान्त कठिन तपम्या, सुक्ति ले पर के सत्य का 
अन्य दशन, देशकादा के बनन्‍्धतों को तोड़ कर झकिया 
गया मानव ज्ञायन के नखों का समन्वय ओर प्रभु 
का स्वभाव समर्पण. करने का आदेश झादि जो ज्ञो 
उत्तम तत्व क्री अरवित्द के अन्दर सतिमान है थे सत्र 
के रब आज जगत भरके सत्य जितासुओ के धदय में 
अवतश्ति हाँ । 

जब हन भगीरथ प्रयत्तों का विलाग दाना हैं ता 


अन्तर में यहा अ्माप्सा ज्ञागती छै, अन्दर रही पुछर | 
उठनी है हि हें सत्य भोर ज्ञात ज्वाति, है पहात रक्त 


झीर आनन्द स्त्रोत | तुम्तारा हम पर सा कृपा ता |, 
मान | की आत्म! में प्रभु के लि अधिकाघक श्रती 
दचा जागूत करा, दिव्य जीवन के छिप मन्‍नत्र म॑ तृत 
पैदा प्रा. है सद्य जीवत में उाल्लत्त अत्म सलप्रपण के 
ग्दस्य सुम भी हमें प्राप्त हा प्रा, प्रभु को लेख समायर्ग 
करने वाली शय्ने दृमरे जीवत में लमका यद समपर्ण 
का धर्म के _ल शान्ति और विरक्ति म॑ ही नहीं जीवय 
के प्रत्येक क्षेत्र मे, प्त्यक क्षण में हमारे त्दृर 
जाभूत रहे ।” 

शण० नवस्व॒र को अन्तर की अभीप्खा को दिन 
भर जाझूत रखना यही इस दिन +7 मनाने का सर्वोत्तिप्त 
ढंग है । । 


* अ॑क+पमम७नअ३5-स्‍क.५७»० 
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[ ले७ धी सार ] 


( बिहगावलोकन ) 
नाशह्ू शाद देव के समय मार्गी और दे: नाम से 


। सगात गे दो पद्धतियाँ प्रचलित थीं। इन में से मार्गों 


पु नी था जिस का लगभग उस समय तय हास एव 
चुका था शीः देशी पद्रति नवीन थी उ ) #ऋा उस 
समय धनार था। इसका काल था ३ मी चढो हा 
डजक्षगाद्द ओर छपमग १०वीं खदी का प्रारर्रत। इन 

भ्रन्थ “सगीत त्याकर” के पढ़ने के बाद मालूम हाता * 
किये नयी पहसि के ताथ पर न पद्धलि /। मेड पेप्न 
का प्रयत्न कर रहे थे। इन्हान पा अन्ध थे ने उल्त्न 


| देश पे टति पर विचार क्रय , शपतु उस पुराना पल 


का एनः जीघन देने का प्रयक्ष झिया । दर रक्षय रूलिय 
यह यस्तु अच्छी रहा या नदी यढठ नी +हा हा सदस्ता 
पर से पहल को इनतने ज्ञाएन देने का प्रयत हिसण 
- ह ज्ञीवित न रह रही और यतत न समय ता यह 
पकुति हयुप ही हा गई । 

ञ सर ऋाल में श्राज्ष कल्न कं ख्याता पठरि ने थी। 


! इस समय भ्रपद का ही प्रचार था ऊा छिमर्गी का 


पा वक्त रूप हें | कई लाग भ्राद्‌ प्रभाली का १००० ये 
पुराना बताते हैं पर इतना तो खह्दी है कि शक्षरत के 
समय भा यह प्रचलित था | यही भर पद प्रणाल्ली तानसन 
क समय सक तथा उल के बाद भां ह>छु रामय तक 
रचित रही। इस ध्रुपद प्रयाली को स॒रक्षित रखने स॑ 


' तानसेन वश का बदुत बड़ा द्वाथ था। तान बन के गुर 


थ्रो स्वामी हग्दाल जो इसी ध्रपद प्रगोाी क कोड्ताय 


आचाय थे यह काट अथास्‌ :* थी शताब्दी इशिवारा 


मई महत्त्व पुणु स्थान रख ।प है । इसी समय अच्यर जल 
यहां सपन्राट हुए तथा शी स्वाप्ती &गिद्ाल जे + भ्राद 
प्रणा्ी के आच्ाये हुए । इन्होंने अपनी विद्या शो सुरक्षित 
खस्पथ अपने शिष्यों का दिया। इन के शिष्य क्लाऊ 
प्रसिद्ध तानलत और बजूतावरा थे | इस ६ वी गाह्द, 
में हा खुद हु ने नवझे का रव से लिय , ययपि द ते सतव 
तबसे के इतना प्रद्यार वे टुझ था पर बद ७ देख सा 
इतना प्रच्ध ग जुआ कि शान छदझ्ू का नाम सो खसाथा- 
रस आठ सै नही जानता । वडे जाता # उजाचदे सदछल 
का यह सी मे जुझना चाहिये कि इन सबसे रेत थे "द्‌ 
प्रण जी का अत्यधिक चुकलात दुआ कर्ोकि धघ्रुपद का 


' ज्ञांड़ ता छुदृक भो आडी कुआदा और पभ्न आदि के 


खसोथ बेठगा है। खदड़े के प्रचार को #मी 5 साथ नाथ 
ही धझ पद पया । भी खतपम्र हाती चल्ल गदे ३। सतमात 
समय - सा न मात्र का या बच रहा है । 

आजर,जेव हा सत्यु के बाद आर सन्‌ १८५७ के 


गदर + चोच टब्वा प्र+ली का अविन्‍्करार हुआ | 


इसके शानिष्फार का ठोक, समय कप, हैं यह न, कडित 

है । इस के विषय में कहा जाता हे क्रि से खदारंग 

नाम के सुसल्म,न ने रूब रस पहले गाया था । पर इन्‍्दांन॑ 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 





गुरू कुल 
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| 
| 
स्नातक भाइयों से - 

युक्त शात्त की सरकार, अपने प्रान्त की देद्दाती 
जनता के हित के ल्यथि कई उपयोगी याोजनायें गत एक 
यप से अमल में खारही है । इन योजनाओं को एक सूत्र 

पि.ने के लिये एक प्रान्तीय देहात खुधार विभाग भा 

पिछले दिनो फायम किया गया हैं | इस विभाग की 
दिदू।यतों के अशुलार सूत्र के ४म जिलों में देद्दात सुधार 
का कार्य बड़ी सलफ टता स अल रहा है। दृहाता जनता क॑ 
स्वास्थ्य खुघार को ओर ध्यान देना इस विभाग की 
वास प्रश्नकियों में से हैं| यहां सोच कर प्रान्तीय सरकार 
में यह निश्चय किया हैं कि आगामी आर्थिक खल के 
आरम्स से अर्थात्‌ खबत्‌ २६६६ के चैत्र मास से ख्थे 
भर के > हवाता में २०० के ल्गभग देसी दवा खाने खें।ले 
ज्ञायं। $न ओ्रौषधोलयों में योग्य वेद्य हकीमों की 
नियुक्ति को जाएगी, जो झामीण जनता की चिकित्सा) 
सस्ती शुद्र व प्रमाणित दवाइयों द्वारा किया करगे। जो 
सेद्य इन चिकित्सालयों में नियन दहांगें, दृहातियों की 
सथा करना उनका सुरूप काय होगा। प्रात्ताय खग्कार 
का यह भी विचार है कि आजकल मुल्क में ऐस बेचा 
की भरप्तार है जो घर बेठे योंही पत्र पढ़कर बेच यत 
गये हैँ और दो च र॒ जाण व दस्तावर दवाइयां अपनी 
मेज़पर रव कर चिकित्सा करने लगे हैं। ऐस वचेद्यों से 
गाग शात्त नहीं होता अपितु स्व'स्थ्य को हानि पहुँचनी 
है। अन। खरकार ने इस्त्र विषय में यह भी निश्थय किया हैं 
कि ज्ञा बंद्य खस्बनऊ के बाड़ आफ इगिडियन मेडिसिन 
से “ए" दर्ज़ का खाइसन्ल पा चुके होगे या जो बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी से आयुवद में स्तातक हुए द्वोंगे वे ही । 
महानुभाव देहात खुधार विभाग के इन देपा दवाखानों 
में काय कर सकेंगे । 

इमने ऊपर खक्षप में प्रान्नीय सरकार को देहाती 
निकित्सा ही योजना को उल्लेग्व किया हैं | हम जानते 
है कि गुर , ल फे अनेक बंद्य स्तातक चाहते होंगे किये 
भा रख अदसर से लू भ उठाये और सूबे की गझ्ामीण 
जन व का सवा में शाड़ा बहुत मददगार बने | हमारी 
पेन सात, साहा सन वाथना है कि यदि 
लाघ्र ॥ा बाई अफ इण्डियन मे,डसिन से यत्र 
ब्यवदार केज के प्‌” दृ७ के बंद्य बनने का लाई! हल प्राप्त 





करते | ऐे था दाने पर उन्हें प्रान्तीय सरकार के इल वेद्दात | 


खुधारबितार व कय बरन का अचसर मिल्त सकेगा। 
बतभान झदस्धा ५ हमारे स्त,तको के पास सिवाय इसके 
अन्य पव३ साथात नदी दे किन्‍तु उछले खमय से 
ग़ुर्कुल # ऋविकरा इल प्रयक्ष मे लगे छुए हैं कि 
भ्रुरुकुल के सस्‍्वरातकां के मार्ग में इस प्रकार की जो 


थे चाहेंता। 


गुरहऊुल 





बाघायें है वे हद जाये और योग्यता व शिक्षा के लिद्दाज़ 
से समकदछा होते पर गुरुकुल के स्नातक भो सरकारी 
महकरमों में वहा स्थान पएसके जो बाहर को अन्य यूनि- 
चसिटयों के स्तातकों का प्राप्त है और जिसे पाने का 
अधिकार राष्ट्रीय विद्यापीठों के 8२ एक स्तातक की सा 
होना चाहिये | गुरुकुल फे अधिकारी अपने इस पिशन 
में कब सफल होगे यह कहना अमी कठिन है. किन्तु 
भिन्न २ प्रान्‍्तों के शाखन सूत्र में ज्ञो बाष्ट्राय भावना 
आन्न विद्यमान हैं उसे देखते हुए हम यह तिःसंकोच 
कहसकते हैं कि वह समय आने में अब दे” नहीं है ज्ञव 
कि गुरुफ़ुठ का देर एक स्तातक अपनी यंल्‍रप्रता के 
आधार पर सरकारी किया ग्रे” सरकारी क्षेत्र में 
निज उच्चित स्थान प्राप्त स' सकगा। 

ये वैद्य ओर हकीन ३१ मच :&३& तक अस्थाई 
रूप से रखे जायेगे ; बाद मे स्थाई सी किये ज्ञा सकेंगे। 
आवेदन पत्र ५ दिस बर :&३८ तक, निम्नपते पर पहुंच 
जाने चादिये | सप्रीटर।, 

पश्लिक सार कमीशन, 
ध्लादबाद यू, पी, 

पंजाब केसरी-- 

बोर प्रस।यनी पच्ननद्‌ भूमि के ख्वनामधन्य वीर पुत्र 
को शहीद दुए आज दश यबप हो गध । साईमन कम्तीशन 
का बायकाट करते हुए छात्र' जी पर लाठिया फेजा 
प्रहार पड़े थे उन से उनका देह इस भूमि पर ज्यादह न 
दिक सका, लाल जी की श्राग्म अर भी प्रदुद्ध भारत में 
ज्ञाग रही है । भरत को ख,धीनता मन्दिर की बलि4दी 
के प्रथम सोयान पर चढ़ने से जो खझूतता मिल राकी दें । 
लःल; जे की अ'हुति उस में बडुत प्श्िक सपा] क सिद्ध 
घट नबी । है; ४ 

पत्ञाब केसर। के अमर होते के बाद पंज।य के प.थिय 
शघप, पल की नेदूत्त् कर परचनद भूत का खाधीवतता के 
बर योद्धाओं की अगली पंकिमस पठान बाला सर्वधन्‍्य 
नेता आज तक सी एऐदा नहीं हुआ हैं। पंजाब फेखरी की 
जममभृम को खपत कर। के लिय इस केसरी को हम 

इंच अपने आग रखना होने; । 

स्वर्गीय श्री प्रसाद जी - 

खरे) बायू उयशंकर प्रलद्‌ को कार्शवाल किये 
हुप्त है ये हो गया टँ | इस बीच 4 कयि प्रसद जी की 
स्वावि आत्मा के प्रति दिषदं। स दत्य सम्नलन तथा 
हिन्दी संस,र का आर से अद्धांजत चढ़ ई गई -। लेर 
कपि प्रत्याद को «जम राम तो नया। प्रसार जो 
आआाजुनिक सदी क्राजते के पिया के जा खक। 
एिन्दी साब्की 5. ता 'रकप्माल सूलब,र। अ्र .खकक _कव, 
जादजता 5 जद्जूद मे उलको हिन्दी काब्कचर। को 
मानव जीवन के घादी में रहते यु व चास्तव न प्रसाद 
जी ५। कामायनी, आपू कवि प्रखाद की अनूडा रचनाये 
हूं । नाटक, कंद्दांनी ओर उपस्यास के क्षेत्र ्र भी कवि 
प्रसाद ने शु पारवर्तक कलाकार के लघान नाप कमया 
हैं। दिन्दी संखार का कत्रिप्रसाद जी की थाली को सुरक्षित 
रत कर, नवीत भावना के उसद्चायक् सादित्य को जन्‍म 
देना होगा । 


इ- पाए 


हे 








गुस्कुल (् 





श्रद्धाजलि 


कुछ काल की मातूली बीमारी के दाद्‌ आयसम'ज फे 


सबसे अधिक प्र्चीन मदारथी तथा दयाननद क लिज के ' 


आध र किया प्राण महात्मा हंखर ज॒ जी गत ३० क ८ंक 
को इटाल। सबरतण कर गये। वे झय्लमज के उस 


सत्संग का लाभ उठाने का अदसर पास जुआ था। दस 
साकच्चात्कार से हो महात्ता हलगाज जी आदंखमाज की 
शरज में आय और यावल्लीवन अ्रयंखसम,ज्ञ के लंबा से 
लगे २३ | ऋषि फ अवधात & दाद जय पेज, < रूआा 
में उदका स्मारक टनना चेटा तब सागसा हस्राज़ भी 
की निष्काम सेब ने ही दपन द रत व कालिज को 
जन्म दिया शिपरकी शलाब प्रशल्वात का जल हम 
पत्ाब, युकप्रत्त अजमेर व नदूर द्रक्मा में भी बिक रुअ 
देख पाने है । मह.त्मा जी लथाजर तीस बव लक उय। #२ 
कालिज के आदाय रहे। इस बीच उन प ३ ज्ञाज्ज 
से अनेक शिष्बा ने लासम उठाया ओर अआ-समज को 
कायकर्ताओं का पह सशूद मिला जो श्र ज भी हम, छा 
के कोने २ में ज्ञान का प्रकाश फेल ने म॑ शकाग्रशत्त से 
लगा हुआ है। अ्चाव पद से श्रवसर प्राप्त करन के बाद 
महात्मा हसराज़ जी ने झ्राजसमाज के विशाल क्षेनस 
कार्य किया | गढ़वाल के दत्त, मलबार के बिज्ुब तथ। 
कांगड़ा के अनर्थकारी भूकशप फ्रे ज़मान तन हमारे (ल 
महात्मा ने जो सेवार्थ म_ष्य जातिको की है उन्द दौन 
झूला सकता हँ ।यद्द सय है किशिक्ञ उनका सुन्व्य 
काय था कर , उसके साथ २ श्रमक व समा जक चक्ष 4 
मे नी उनकी सेबआं की पूरी छं.प ४थी। उनके -ह,ब- 
स,न ७) धव की बड़ी उच्च दुआ ८ । हमा।/ देश के व 
अरयंसमाज के ये सोसाग्य है कि महात्मा जी के इतते 
साथ द्वी दूं क्रिय.त्मक ज.बन ले उन्द लय उठाने का 
अधसर मिल हैं क्योकि टुसग्य से हमा! वेश के नताश। 
को प्र।यः बह दीघ्र जीवन नहीं हाता जिसका उदाहरण 

हात्मा इंसगन जी ५७। आ्धसमाज के तो यह और 
भी दृभन्‍ग्य है कि उस 6 नताओ की वह भर ए 'जन ऋप 
पु भ्न्र के सत्सं व उपरश क्षवर का सॉभाग्य था 
हमसे था ०२ (बदा पथ रहा टू । मद्दात्मा हसराज जी इस 
शद्धला के प्रम्म भ ५। अ.ज उनके न्थिन रो ह। बहद्द 
>टस्छा खमााम होते दी नज़र आय ए। ऋन्‍द से परमाषप्ला 
प्विंगत अध्यात्म जी का आब्मा को राहुभत दे 
परवर को देस (वपत्त न ढदुझख यथधा4, यही प्रत्थना 
ह। 


आर 


गुरुकुल में शोक सभा। - - 

अयंसमाज के सम न्‍य सता भह।त्मा इसराज़ जा 
के देदवलान का सप्तायार 7उतकर सुरुकुल काँगड़ी मे 
शोक छा गया | इस दुःख मे गुरु, के विय/लय, महा- 
विद्यालय तथा अन्य सब तविभाग बन्द रद। दस बज 
समप्त ऊुलबासियां की खा श्रचार्य लालचन्र जी के 





समापतित्व में छुई, जिसपये श्री उपध्याय रन लल जी. 
पं० विश्वनाथ जी विद्यार्गकार व थी उद्बत र्ज वद,ल्कुर 
व आचाय जी ने दिवंगत शत्त्मा के प्रति अपनवो खद्द - 
प्रलियां पश कों। ऋन्‍य वे निम्चनलि>श्वित प्रस्त व रुप झा 
छुआा+-- 

“कुलवासियाँ की यह सभा आयसताज़ फे घरा-हू 


मशिकक हि कल हे ' नेता और दयानन्द एग्लो;दिक कालिज हे यशस्थी 
कराध,रों भ॑ से थे जिन्ह ऋषि दयाग्न्‍द से सात्चात्‌ 


संस्थापक की महात्म। हंसर,ज जँ की शा करिपक देहाव- 
स॒न पर हादक शोक प्रकट करती # और पपत्मास 
दिवयंगल शात्मा की सटरति प्ररशान करपे दें, प्रथ व 


« कार्ती २ जनके सन्‍्तत॒ परव,र की से वे शादी सवयददा 


8... ..ह.क्‍....-+-तततम_तत्ज>ततत_ ++.+++ ५+- ++ 5 


छा] उन 4 , 


कुक कल कफ (११ 
प्रर्य ग्न्ग ल् ॥ 





( ले भरी सूर्य द्रमार ) 


म इस उपवन का मालों हूँ 
मेने इस में जीवन डाला । 
उ.-गागर से ग्स ढाल ढाल 
फूलों को पाछा करता हैँ, 
में दीवाना, तनन्‍्मय हो कर-- 
इन को काना देखा भालछा | 
में एक खड़ा-हूँ देख रहा-- 
पर चाहक अश्रमर-अनेक यहां 
रस सूख चुकेगा, जब तक मे 
पहुचूगा हा कर-मतवाला ।-- 
उन श्वन-से भी सनेह-मुझ 
थ मेरे साथी, चिर-संगी-- 
इन से ही सुन्दर “लगती है 
प्रह-दँसती-फूलां की साला ।-- 
भे उस उपबन का मादी हूँ 
मेन इस से जीवन--डाला | 





गुरु ६ल दा शरट्ठानन +एू: 


प्रात चर्षे का भाँं त अदातन्द बलिदानक शुपध अवसर 
पर इरगा बर्ष भा 'गुम्कुल” का अक्षद्वा «+दुड़ू निऊत्वग। । 
इस वर्ष इत अकछु भे स्पर्भीय स्वाभी जा के जाबन 


« तथा उनके व एुसश्रप्त पर अनेक उपयोग स्टेख थे ऋबिताए 


३ 


दी जायेगा | देश के नेतागों के सदेश तथा रखूलियां 
इस अंक की विशेषता दोग। | अक खब्ित्र हागा। आर 
१६ दिखम्बर को प्रकाशित ही जायेगा । 

एक झरने का ठिकट से - कर जो सज्जन चाह इस 


झक को मेगा सकते है । 
सम्पादृक “शुरुकुल”? 


द् 
५ 








( पृष्ठ ३े का शेष ) है हू 
स्वयं 2ल पद्रति का भचार ने कर इसे सब से पहले दो 


मिखुक वा 5कों का लिखाया और इन्हीं मिक्षकर बालकों 
'! टखका प्रा: हूओं (डल समय के तानसन वंश के 
शनि रख उ[साक्षम ने गायक ) में दुआ । इसके बाद टप्पे 
पाए शरद के मेड से क्‍्याज् पद्धति का आविष्कार 
आ, यहा पद्धात इस लमय अत्यचिक प्रचलित है | इस 
के था दर गायक बाच के का में मुस्म्मद्‌ खांदीवां वाडे 


तथा #रुपू खां टट्ठु खां ग्यारि. पर वाले हुए | काल्तात्तर : 


से फिर ठुमते आदि का आविष्कार हुआ | ठुमरीस 
भरपद, टप्या ओर झपाल तीना की खिचड़ी कर दी गई | 

भारताय संग।व का उस का आजकलत्न प्रचलित रूप 
देने ते गुलहमान वायको का भी बहुत बढ़ा भाग हैं। 
सन्‌ १६१० को एक पुस्तक “रागविशेध” सामनाथ कृत 
गिक्तती हे उस मे तत्कालीन मुसत्वमानां ढ।रा प्रचारित 
7 कप, /ह फ सुदाली शायद फई सागा का पारचय 
दिशा, ।इयो सख +य के पं० सायसड कत “अनुपम संगीत 
व. दा अनव ले करताद, नायशी, बागेश्वरी, अयाना 
शहारत थोर ७$ आदि कई नई जातिया के रागो का 
प्रिय हिल भा है लथा इन्ही पस्तको में मुललमाों 
गे जन .्वूव -य। २ ठानाों का उदलेख हैँ। जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका ८ कि दप्पे, ख्याल और ठुमरी झादि 
था वबिकार मी इसा कॉल म॑ हुआ तथा तबछे का 
आिनकार सी इन्होंने क्रिया। साथ हो खिनार आदि 
नम्य दाद्यों का भो इन समय निम.ण हुआ। लगभग 
अकबर के समा से सपीत हिन्दुश्ों के हाथ से निकल 
कर मुललमानों के हाथ में ज्ञा पईचा। इन्होंने उस 
भारतीय सर्गात को बदुत कुछ अपने खाथ लाई समस्कृति 
२ ४गा। बही मुस्लिम संल्कृति स रता सगीत ही उत्तर 
भरते |; आज २० थो पत द्द। में प्रचलित है । 

विब्रभी सपत्‌ की दि मे २० बी शताब्दी में दो 


॥। 





अस्य | जूनियां हुई जिस्होने संगीत क क्षेत्र में पहुत काम , 


डदिया। ये दितू तया थीं -- श्री विष्णु नारायण भारत 
फफ बडी 5 7 * 

खबड़ और था विएयु दिगस्यर परुस्कर । श्री प० विष्णु 

दिाम्यर हे संगीत का उद्च श्रेणी में प्रभार करने का 


ण के लागा के खिपय समका जाता था। पर जो काम 
8 वो शनादा । थी निःशक शागगदेव ने किया उस काम 
पे. हिर यदि हिखी ने किया ता बंद थे श्रा विष्गु 





कहने लगे थे | इनकी सृत्यु से संगीत का अन्वेषण जो 
इन्होंने शुरु किया था बीच में ही अधूरा रह गया हैं । | 
वततमान समय में भरपद, दष्पा, खराज्ञ और ठमशा 
ये सभो प्रचक्षित हूँ । ख्याज्ञ ने तो इस समय ख़ोगो के 
हृदय में अडितीय स्थान बता लिया है! दुमरी को भी 
लोगों ने ऋम नहीं अपनाया है। पद्माव में गजहों बहुत 
पसन्द का जातो हैं| नवादो के आश्रय थे प ते ठुमरी ने 
आगता रघात खखनऊ ओर बगारस में बनाया है। राजे 
मद्रागजाशओों के दग्वारों में ख्याल पद्धति ने श्रश्नय पाया 
ओऔर अब से सावारण भी इस अपनाने लगे हैं। 
प्रुदद्‌ का इस समय न तो अधिक प्रचार है न हं। इपके 
सुतने बले शधिक् हैँ। इस के आदेश स्राथक सर्थायि 
जातिरद्दीन खां थे। आप घुाद्‌ के गांयकी करते थे पर 
आप का रस संगात सम्मेलतों | प्रायः नई जमता था । 
इस का कारण क्या था नहीं कह सकते थे पर इसल 
हतता अपश्य झत हाता ८ कि छोग अआपद सापसन्द 
करते है | भय भी इस पद्धति के एछ गाने बाएे हैं पर 
सयंसाधारण थे से यह पठलि लुप्त 5६ मार्ग होती ४ । 


चमाीचतः 

प0७ 5] ६७ रम्पाद ऋ--ह रिशकर डिपेदी, 
आदश संचा संघ द्वारा प्रकाशित | सेगइटस्ट राड, गिर- 
गांव, बम्बई ४) वार्षिक मूदय ४)। 

नवस्वर से यद्द पत्र अग्नन्ना में मासिक रूप से 
निकलना शुरू हुआ है| इसका प्रथम अंक हमारे सामते 
है मुख पृछ्ठ पर एक पाश्व में नारियठ के दो पेड और 
श्रवशिष्ट प्थान पर भारत का मान चित्र - बीच में एऋ 
बृत्त में दे। ग्रामोण दृस्य--भोपड़ा के ढ्वार पर बैठ कर 
चाखा चलाती हुई वढ़ि पा, पनधट पर पानी भरती हुई 
पनिद्दारिन, पेंद्र दी छाया में बैंड हुए गाय बेल और 
खेत में हुल चलाता दुभा छिलान । 

निरसन्द्रेह भारत की ६० जनता शाम में रदसी हैं, 
ईंस लिये कद्दना यही चाहिये कि भर पली भारतवर्ष न्नमों 
में ग्हता है। किनन हमारे नेताओं का अब तक ग्रामो 
की और ध्यान नदी राया था, इसी शारण जहां पक्त और 


' नगरों में पाश्यात्य शिक्षा ओर बात पिन को चक्राचोच 


नौरावित रत पएग्ड़े | इच्हो। प्रा के श्र 
विधि भारत पयदे । इच्डोत प्राचीत्त पद्धति के साथ ; यही वाक्य इस पत्र का मारा :। 


नवते पति जी में; बैठाने ऊं लिये अध्ययन शुरू 
रुपया , दोनों पशदिय, की श्राक्षा चना की, तथा हसलकी 
खान दे; लिये खम्पये आग्त का प्रमण किया। इली 
ध्रमण में उ दे बच सुन शाप का लिखने की श्रावश्यकता 
समुगय ५४ न दे - समय . होने इस सार प्रतल्िस 
स्वर लिपि झा शआविपफ्फार किया । ये आविनकार 
गाधारगु चीज़ नहीं ह : सके जिये श्राने बाल्ली सनन्‍तति 
सखदिया तक इनकी फ्रुणी रहेंगी। टब तक जो काम गुरू 
से सारे बिता न हा सकता था उसे इन्ही ने लिख कर 
सीखने का मोका दिये | इनकी अपर कृति है हिन्दुन्तानो 
सतत पद्धति! | इसी म्रच्य के कारण ल्लोग इन्हें शागंरव 


४४ गज त्फत ५ टुकाओं ॥ बवैसव छाल करता था 
शी धथएण प्रयत्न क्रिया | ड्म्न से पहुछ संगीत निप्प्र ] मे अपफ्रत्क्त अर्टा: अकाओं ४ वम ॥ ढ़ 


बहा दुलरी ओर निरक्षतता के शाव 7। उलकित प्राप्तों 
की मोौपडियों की चेठा दुआ सारत का पभ्य 4 रहा था। 
मयात्मा गांची नेगाग का निदूत पडिया या आर खुल्त 
शवों में काठ - 'सारतटफ का आत दा भागडिय मं हैं /! 


स्थान २ पर टगार, बतान, खेर, के० एम० मुशी, 
आदि के घुस लदेश दासत हैं, हमारे पास! खून से 
पदिला पंख मदात्मा सांघा का डिखा दुआ हैं जिसमें 
ओआ मे जीविका पा के झयाल् ले नितारा होते धले 
नवयुवर्कों का खामत्वना। दे । 3० कुतकोर्टि ने सत्रिष्य मे 
आम के विजय की सिष्य बागा की है ।पंजाय के आमो 
मं पुन्निम ण' लेख क्रियातापता की ओर निर्देश करता 
है। पीसूर का एक उन्नत ग्राम! सी पथ प्रदशक है ग्रामीण 
झार्विक समस्याओं से सम्बन्ध रखा वाले भ्रन्‍्य लेख 
भी पढठनोय हैं | हम टदख से सहयांगी की सफज़ता 
चाहने हैं । 


गुरुएल ७ 


लग भग४० पृत्षध लगधा दिये गये हैं। सिय्े 4 लिये 
इजन तथा पम्प सी खरीद जिया गया 8 । इस ७ यर्षे व 
ऋहचारग्यों की संब्या पहनते वी अपेक्षा दुगनी था गरी है। 
गुरुफ़ुत की दल व्यवस्था और उन्नति को दे ढ कर प्रट/क 
सब गन्ठुक के हृदय दर्वित हो जाता 4 । 
स्वास्थ्य समाचार 

ओआमप्रताश १९ चट, रामप्रकाश १३ शीतपित्त, 
न भारत २४ पिपम ज्वर, विद्यारत्न श्श्मोच,५९ मेशच- दर 
की जातोी है कि ब्रह्मचारियों के खास्थ और सुविधा का ( सूपा ) १४ विषम ज्वर, इस सप्ताह ये रोगी हण थे अब 
ध्यान रस्त कर पुनः यही समय विभाग लागू किया | सभी अच्छे है । | 
जायगा | पिछले सप्ताह गुद फुलमें श्री पं० के .वदेव शानी ' पुस्तक समतालोचना 
पधारे झापने दा मनोहारों व्य,र्यान दिये जिनका जिपय ' सह हर 
“बत्त पान राजनीति” और “अरग्रिन्द का अश्रम" था। ( अग्रजा ) 








गुरुकुल समाचार 


सांयंकाल खेले नियमपूर्वक हो रही हैं | इन में प्रद्म- 
चारी सोत्लाह भाग लेते हैं | खेलों में धीरे धरे अच्छा 
तरक्की हो रही है | पिछुठे सप्ताह से विद्यालय का 
समय विभाग बदल गया है। और पढ़ दे का समय १० 
बजे से ४ यजे तक रखा गया है । विद्यालय का उपयुक्त 
समय रखने के विषप्र में अभी विद्यार हो रहा है। आशा 








कापा आर प्र्फ्‌ 


दोनों ही व्याख्यान मनाधिनोद ओऔर उपयोगिता की ,. पृष्ठ सं० १५५ सल्य २।) 

ह्ष्ि से अच्छे थे | बीच २ में उपस्यित को गई शंक्राओं , सेखक -शथ्री रूष्ण प्रस,.द 

से विपय का अच्छु' सुपट्टो करण दुश्ना । प्रकाशक - दी इलाहाबाद लां जनेल प्रेल, हल्ाहाबाद 
गुरुझुत चवंदनाथ धाम -- !. प्रस्तुत पुस्तक में विराम, चिन्हों, गुरु अन्तरों, 


प एम लिफ परीक्षा समाप्त हा तुकी ते । प्रद्दचारियों ने स्पेलिंग की दि से रम्तवित भूलों, संयुक्त शब्दों, 
त्रिकूदापबत, तपोवन तथा श्रजय नदी फे किन? दूर तक ' संक्षिप्त चिन्हों थादि का भी, जिनका छुपाई में लातान्प्त वा 
भ्रमण कर परम स्वास्थ्य लाभ ॥कया हैं। पढ़ाइया ' भूलें दुआ करती हैं, लगभग ५ : पूछ्ठों में मुदण की हि से 
नियमित शुरू हो जुकी है। युथु-5 विद्य के अल्चाय प्रो५  उनयोगी तालिकाये दो हैं। अत गे ५० पृष्ठो में मुद्रण के 
कृप्णानन्द्‌ ज॑। तथ। खददेशी उद्योग घन्धों फे विशपक्ष औी उपयोगी पराग्धाषिक शब्दों का स्पीकरण किया हैं। 
बा० धरऊुंषधारी जी बड़ी लगन से इहचारियों को जिनका भी यन्त्रालय से किसी प्रकार क' सम्बन्ध पडता 


अपनी २ बियर रूख रहे हूँ । | है उन साथ के लिये उपयोगी सामग्री इस में सक्तेत से 
ग़रुरूुकुल कमालिया -- संग्ररीत है । 
शुरूफुल कप्रालिया इन दिनो श्रच्छी उन्नत कर रद्दा लेखक महादय भाग्त के एक प्रसिह प्रेंच # प्रबन्ध क 


हैं। श्रपनी यांशला द्वोत फे कारण मब.रे. को हैं। पुस्तक की अपनी छुपाई ही आप के »लुमव की 
प्य विमन्रा व दूत, दही. मक्खन आदि दिखे ज्ञा रहा ' परिसापक है। यन्त्राटय के वर्तमान युग म उलत के कार्य 
हैं । गुधकुल ते खातुन बुत अच्छ/ तएयार होना देँ। के लस्बनन्‍्ध में आने वालों का विषय का सामान्य झ्ञान दी 
शआुरूकुली फे मन । 'नरीदाक ला, हरदयाल ज। न॑ इस । ज्ञाता है पुम्तक की छपाई खुल्दर नहीं. हुई, आशा हैं 
बड़ी तारीफ की ४ । यद सातुन् म्माने पर बाहर भी भेज, प्रयाशक महोदप्र अगछे सल्करण में छपाई की आर 
ज्ञाना है । ग्घर्लां व भह्मचारियां ने बाहर का अनक प।:८- विशेष ध्यान द्गे | पुस्त ॥भ। की सवा पांच सो 2 है? 
यो फो हराया हेँ | महंत नभिनी ज्ञीज गुरु तल का द्खा ' संख्या देखते हुए म्रल्प भी बात कूम रसता गये हैँ । हु 
ओर परमप्रसन्न दो ५००) की छुस्मके आर ७०५) रूकर - श्री सिक्ष 
दान में दिये । 
ग्रुरुकु ल सपा: - | " की 
दीपमालिकोत्सव शड़ो आनर्द के साथ समाप्तदुआ। गन संरक्तक महादपों को अपने ब्रद्मचाणयों के 
कविता सामेलन में घ० राफ़ेन्द्र और चिखस्तति की , कीटुओं की आ्राबध्यकता दवा वे निम्नलिलित पते पर 
कविताएं स्रश्रेष्ठ रहीं। द-पायली के घर से नवोन सत्र | न एव कर प्राप्ति कर सकते रद ; है 
की पढ़।ई नियम पूर्वक शुरू हो गई ऐ | ब्द्यच,रियों क कांड आन शो: 8६ 7 78, जज 
स्वास्थ्य अच्छ ?।| कालियाब ड़ और खंदलपुर नामक प्रति, फूल साइज़ ६) रू० ३ # ! | 
स्थानों की दो फ्रिफेट की टीते गुरुएल में सन्‍्तुस्यर्थ 5०384 25023 2 0 


नग्न 4३77: -/२7//२०///-/7२/7/र०१४०२म/३२५७/२०//म१/०:२३//२३/२७०/००२३०/२//२ 


| 
| >> 5 
। सतक्षक मं जावश्यक 'न्वदुन 


अ.इ। दोनो दलों को युरूद्रव - दल ने कर.री हार दी । व यश 60000 हट 
३ 
गुरुकुल कुरुक्षत्र। -- खसावरथप कता 
प्रह्मचारियों का स्वास्थ्य बहुत उत्तम है। गुरुकुल को युयवत प्रान्त के पूर्वी: जिछो के एक पम्र० एल्० 


स्वावलप्वी बगाने की दिनों दिन अधिक धिक कोशिश | ए० मतादय के लिए एुक प्राइट छक्के 5रो की आवश या 
की जा रही है | भोशाल। विभाग के लिये ८ उत्तम भायें | है, जो सभाओं में भाषण झऔर अखबारों में सवाददे 
मिएडगुमरी से मंगाई गई हैं। आश्रम फे स.मने वालो | खम्े। वेतन ४०) होगा ' इल के साथ ही भोजन और 
जूर्पन को बर/बर करके उसने लनन्‍तरें, मालडे तथा नीवबू के आवास का प्रबन्ध भी कर दिया ज़ायगा । 


ष्र शुरुकुल 
बछ99,,393,,598, 888,,888,,9%3..5%8,,868,6%8,6%,:७७-/८७३६७७४०५४३४६७४४-७४७६ 


गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ठ ओषधियां 








किम तेल्ल 
स्ान के बाद सिर पर | छुगन्धित 
लगाने के लिए यह सुगन्धित हिविनसामग्रो 
तेल हप्युत्तम है। इससे | ॥) सेर 
दिमाग तरोताजा रहता है, 

स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

मूल्य ॥) शीशो 














ला 


यह स्फूर्तिदायक सुमचुर 
पेय है। भूख बढ़ाता है, 
चित्त को प्रसन्न करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, थका- 
वट तथा कमजोरो में विशेष 
हितकर है। मूल्य १) पौंड 


रु 


के 
कै 
रु 
“ 
भ 
हे 
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हे 


छः 


मै 
रे 
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च्छ 






विज 


हमारे यहां हिमालय को ताजी जड़ी 
बूटियों से तैयार किया जाता है। बलवठुंक 
स्वादिष्ट रसायन है । मूल्य ४) सेर 








चन्द्रप्रभा 





् 

| 

९ 

इन गोलियों में के बलवर्सक * 

और लोहभस्म की प्रधानता क्राहनो बूटो 

है। सब प्रक्वार के प्रमेह क्रौर | ॥) सेर ! 
स्वप्तदोपों की अत्युत्तम 

औपध है। शारीरिक दुबे $ 

लता को दूर करतीं है । कु 

मूल्य ॥/) तोला कर 

3 ऋरल्करिंटण 7 3 
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एक प्रति का सूल्य कह, [ गुरुकुल विश्रविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २। |) 
_ वर्ष ३]. गुरुकुल काइुडी, झुक्रवार १० मार्गशीषे १६६५५ २५ नवस्पर १६३८ | खख्या २७ 
अह ब्रह्ला स्मि अगशित पूत्ना के दोप लेकर तेरी ही आरती उतारती हैं 

५ सूरज और कांद नेरा ही शुत वर्शन करने के लिए गाज 


'यह तो चक्कर हैं, चजेगा ही । अभागे मानव को इसमें | कर भरते के ने ओर कटगान करती सांरताएं तेरे ही 
वेबस होकर घूसता ही पड़ेगा, 'पिसना दही पड़ेगा। | गुणा को गातों प्रवादित हो रही है| ये पर्वत सिर ऊँचा 
नहीं, नहीं. कूठ ! सथको नही घूमना पड़ेंगा। ऐ देव | ऊिये अपलक िसको देख रहें हैं-किसको प्रतीक्षा में 
को खलपान यतान वाले कवि ! मुफे तेरी इन बातों पर | भाँख बिछाए है ?--सेरी ही भौर किखकी ! 
विश्वास नहीं है। तू भूठ कद्दता है, निःसन्‍्देद भ्कूड है मानने तू महात है-- तेरी शक्ति अनन्त है । 
कहता है। ह #ु देख, ये दिशाएं श्रनन्त हैं- यह नोलाकाश अनन्त है- 
मानव सर्वशक्तिमान है, वद्द जो चाहे कर सकता है। | अनन्त हैं. फिलमिल ते लितारें। समुद्र अनन्त है।यह 
वह आसमान के तारे तोड़ सल्‍्ता दै-पवंतों का घूरि- | सष्ठिब्यापी सत्य शिव खुन्द्र गान अनन्‍्त है और अनन्त 
सात कर सहता हे-लपतु . का साख सकता है | । दे तू -- 
अरे, मुझे मत कहा कि मानव दीन द्वान है। ओह, | तू इन छाटे छ:टे बन्‍्धनों में बंधा है आश्चर्य | अत्यन्त 
मत कहो-मैं इसे सुनना दी नहों च.हता | मै ऐला कहने | आश्चय !! अनन्त झाश्चर्य ]]] अनन्त खाल्त में बंधा है ! 
वालो का मुंधद बन्चू कर दुगा। ॥ बल मे नद्दीं-प्रम से । आह, अब समझा अनत्त खसबन्‍त म॑ नही बंजा अपितु 
सवशाक्तमनी जगस्मा को सवश्र ट्ठ प्रतिक्षत मानव | श्तग्त ने सान्‍्त का हाथ पकड़ रखा हैं और श्रम में-नरो 
हैं। इसको दीन कठना उल मां का तिरस्कार करता है। | में खाचता हैं कि खत ने मुझे पकड़ रखा हैं जकड़ 
अरे, चक्रपर्ती सम्राट का प्रतिक्ृृति ( 07/(० ) भिखारी | उस्था है| - 
कते दो सकतो है| ता फि अनन्त मानत्र, उठ, छाइ इन खान्त बन्बनां 
मानव; तेरी शक्ति भनन्‍त है-झप: मेप हैं। कां-हंल कूद, गा, नाच ' देख, रूवरी दुनिया हंस र ही है- 
मानव, आमख्ययदोता है-द्वां आश्रर्य होता दै-जब तू ऊँ श्रासमान में देख- भासलमान तारे स्विट:खलाकर 
छोटे बन्धनों में बंधता है-नि;सार भौतिक प्रेम पर्य ' हल रहे है ! 
झाइपंणी से खिंया करता है। |. पे मानव सू हंल-तृ तिबंत्ध है-नाःपीम है-अ्नन्त 
मानव अपने अन्दर देख, तू शक्ति का भण्दार है। | है-तू पेय ही रह । छाटे छांदे बत्घनों को स्वेच्छुगा 
तू जब अपने को आत जाएगा ता आख्यये करेगे, कि में । अपने साथ बांधकर व्यर्थ न रो, न चिल्ला । सबंशक्तिमतो 
अब तक किन वेवकूफियं में पड़ा हुआ था। सच, तुझे , सुन्दरी जगन्मा का बदनाम न कर । 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


अपने पर ही इँली आएगी । | हाँ तो हंव और खूब हंर-अपने अनन्त रूप का 
शंख खाकर देख, तरे दिव्य खोन्दर्य को देखऊफूर ' ज्ञान | फिर न्‌ कद्द उठेगा-- 

ऊषा मुखका रहो है । हालो पर भूल भूत कर अपने को * 'झआहूँ ब्रक्मास्पि' 

भूले से रंगबिरंगे सुन्दर फूल तेरे खागत में नृत्य गान 'अयमप्त त्मा ब्रह्म' 

कर हे हैं। ये चश्चल पक्षी नेरी ही कीति का भान गा भी ब्रह्म हूँ । 'यद्द आत्मा बरद्म है ! और 

रहे है | सन्ध्या तेरी ही सुपता फो देखकर खता जातो 'डइन्ताहं पृथित्रीमिमां निदृधानीह बेंह वा 


है | रजतो-यदह काखी काली सलोनी रजनो पुज्ञारिन सो कुषित्रोमस्यापदम्‌ 





प्रो महत्सा हंधराज जो 
[ ले० -- श्री प्रो० कालचन्द्र जी 


आयसमात्र के एक उज्ज्वल रत्‌त, एक दी एवं सुन्दर 
जोयन व्यतीत करके प्रभु की गांद में सदा के लिए जायेठे 
हैं। उनका उद्य चरित्र, सादा रहन सहन, नियमित श्राव्श 
जीवन, लज्यी लगन, 
ध्याग, निखार सेवा भाव, गुरू भक्ति, प्रभु भक्ति, कत्तंव्य 
परापवणता, नियन्त्रण शक्ति, संगठन शक्ति, व्यपवार 
कुशलता, खभाव की सरलता तथा सरलता, पेते२र 
उन के अन्दर अनेक गुण थे। जिन के कारण वे आये 
सम जिया हीं नहीं अ्रत्तु सारी हिन्दू जाति के दृदयों 
में वदा के लिये एक उच्च स्थान यता गए है। आज़ कट 
जब कि 3 ५ और !!॥ |), भा मामूलो सखी नौकरी 
के डिये मारे मारे फिरते हैं, जीवन दान देव तक का भी 


काई विशेष महत्व नहीं, मगर जिस ज़माने में महात्मा 


ज्ञी ने अपना जीवन दान दिया और )), 8 ए 
(० ० की सेना का बत लिया, उस जताते में सो 


गुषकुल 





के काम को बहुत सुन्दर झग से निभाते रहे; भर सब 


। मेस्बरों को अपने स्तेह के सूत्र मेयिरोए रखा । 


| 


अनथक परिश्रम, अनुकरणोय | 


जब वे मद मुध्कान ते किसी के प्रणाम का उत्तर 
देते हुए पाल से गुजर जाते थे तो ऐसा मालूम हाता 
था मानो काई देवता गुजर गया है |लचमुत्र जि 
स्थान पर मे रहते थे | था जिस स्थान से वे गुजर 
जाते थे, वह स्थान पविन्न हों जाता | वे खदा भाने साथ 
पुक परबिज्ञता, द्वियता का घातावरण लिये रहते थे 
हर आय समाज मन्दिर में पेडे हुए होते थे, «7 
सुन्दर, भब्य, देदीप्पमान प्रतीत होते थ | तजखा मध्त्तक 
। सिर दाँप याँव प्रभु भक्त ने हिल, ए लेता कूमता 
रहता था । जब व्याख्यान देने थे कितनी शान्ति होतो 
थी | व्याब्यान कितना सरल, और बद्धत्त, यूण हाता था । 


| बहू अक्पर इख,ई मिशन रखों को कुवालयों का वक्ष 


सरकार का (3.0॥ ४ की बड़ी ज़रूरत थी, उन के ' 


[2 08 |!' «० क बड़े अच्छे हाते श्रे और थोड़े द्दी चर्षो में 
बड़े ऊंचे २ पदों परज्ञा पहुँचते थे। मगर धीरों के 
अशगे संसारी प्रलाभन कोई वस्तु नहीं। उन के अन्दर 
एक आग होती है, एक तड़प होतो है, करिसो उच्च 
आदशे पर तन, मन. घन सब कुछ समर्पण करने की 
उत्ह्ए अमभिल्लापा होटी है। करालिज् के ।॥7000पो 
की हेसीयत से आपने अपनी विलक्षाण नियन्त्रण शक्ति का 
परिच्रप्र दिया । अन्दर प्रेम से भरपूर, पर याहर ले 
टतना रोब था कि मजाल है काई किसी प्रकार की 
अबज्ञा कर सके | सब विद्यार्थी, सब प्रोफेसर उन की 
दिल से इज्जत करते थे | डी वी. कालिज़ की 
सेनजिंग कमेटी के प्रधन के तौर पर उन्हों ने श्रपनी 
ख7पठन शक्ति का परिचय दिया | जैस मशोन के लिये 
तेड बहुत जुरूरी होता है, ज्िस से यह ठीक प्रकार से 
चल सके इस तरह कमेटी में वे अपने चरित्र 





हन्त, में इस पृथिवों का उठाकर यहां रख दूँ कि 


' पेज्ना ही प्रेम करने लग पड़ थ 


व्यक्तित्व, मधुर प्र म् युक्त व्यवहार के प्रभाव से, कमेटी ' 


वहा! । जहां कहां वीं रखदूं । आज़ मस्त हैँ नशे में फू 


गहां है ' अमित शक्ति का नि सीम प्रवाह मेरे अन्दर सर 
गया है मैंत खूब खाम विया हैं। में अनन्त हा गया हूं 
निःलीम होगया हू । में जो चाहे कर खकता हूं । 

एऐ ब्रह्म भ्रम का छाड, फिर अपने यिश्वम और विक्रम 
को देग्य | छोड इस छा छाटे बन्धनों का भोतिक चोौज्ञों 
# श्रकर्ंणा का-- 


तू सरशक्तिमान है । जगन्मा की प्रतिकृृति ([07"8०) 


किया करते थे | जिस से श्रार्य समजिरो के अन्दर भा 
उसी प्रकार की झुबबानों, त्याग, तपह्यथा का मदद 
पैदा हो | 

शिक्षा संस्थायें जितनी ज्यादा! खुलती थी, उनना 
उन का खित्त प्रमन्न होता था, क्यों कि थे कहते थ कि 
इन से रोशनी फैवनी हैं और रोशरी के ेेते बिना न 
व्यक्ति कः कब्याण हो सक्त। है और न सभाज का । 

यदि डी० ए० बी० कालिम और उस की अनेक 
शाम्बाशों का पंजब श्रीर यू०पी० में जाल न बिडू जाता 
तो इतने ज्याद विद्याथी' जो इन संस्थाओं से रिकतें 
हैं, और जिन पर आय समाज और सारत माता के प्रम 
रत चढ़ा है थे निशसदेह या तो नासस्तकृहों जते या 
इल,४ हो जते । 

अपने जीवन के पीछत भाग मे थे झुका से भी 
समसे ईं.० ए० बी० 
कालिज और उस की शाखाओं से । 

जब जब 3 हरिदर आते, हम अ.दर से उन्हें निमरन्त्रा 
क-ते और थे प्रेम से हमा) यहां अकर मद्येच्च रियो का 
अपने पविश्न उपदे> ले कूठावं करते । 

अनन्‍्तय “7 जब हम उनकी लेने गये तो खक उन 
को श्रांखों की गोशदी कमर हो रदह्दी थी, मेने का 
श्राप दोप क्यों नहीं इस्वमाल करते उस सेअ खो को 
धप से रफ्त मिलता हें | उन्होंने मुल्क वे ुए उतर दिया 
माई, हम ता पुरात अदमा है, अब अ पज्ञरी दाप पह.उय 
फर उनन्‍्होंत एक वड्डे प्र,लद शादमी को बात २ नाए। 
अगर में गलती नहीं काता तो वे श्रा इेकयनद जो की 
थी । 4 एक ब,र डा० बेलोयम जो के पास गए ओऑंए 
उन्होंने कहा कि में लिए दर्द रहती हे, इस का ऊुद इल ज 
बतल इगे । डा. जी ने ऋढा, ठोप उतरदो, पगठ, पहना करो 
चुनांबे एसा ही किया गया और लुन्फ को बात यह है 
के सिर दर्द जाता रहा | यह कथा सुन कर मुझ पर 


हैं। अपने गुलामों की गुलामी करके तू व्यर्थ ही क्‍यों | बड़। प्रभाव पड़ा मेंते भी एक टोप खरीद रखा था पर 
दुःख पा गहा है। तू प्रेममपी जानमा की प्रतिकृृति | गुरुकुल में टोप पद्न कर फिरना बड़ा विचित्र लगता है 


(।0।,|;०) है-ब्रह है । मस्त होकर गा - 
अह अ्ह्मास्मि! 


अनेक 5 >> 4 थक लंलअकरमनन नम नए ह+०- लन्‍म> मत टा+ अत कक पल 


| 


मैने निश्चय कर लिया कि अय पगड़ी द्वी पदलुगा 








एक चाणट ९८ 


( ले० « प्िर्ताश ) 
(है) 

ऐ वी सुन्दर ज्गढ़ देख फर काश्पीर के राजा चनन्‍द्रा- 
पोड ने वहां एक मतोरमत उद्यात बनथाते का सन 3 ानी । 
उसने आज्ञा दी-ज्ाओ, परिसाग्का 
रमएीय तालाय के पल सार या (रा चनवानी हे । 
शिल्पी और मालियों को मुल्य खाओ। अगमी बलत 
ऋतु का कुछुम त्सय यहाँ ही मनाने की सप्य री करो। 
लोगों के विये याद साठ सनाराजक एगा |! 

सार, ते थारा हू। चुका | शिक्प प सत्र के विपमों क 
अनुसार शिहिययां ने रूयरशेख स्वीस दा | मर की तर ।- 
जैस परारितात कब्लुज्ञा स, परन झा सजाते के निश्चय 
किया गया | +शवीरों ऊसर उत्तोका पशाय लि स्थान-स्थान 
पर शोशिन दो उठे, ऐस खुल्दुर रच्ष्ता हो गई 


उस्र ले खब। कहा -शे गिख मी ! चराडाल ! इस 
जमीन में राजा से उद्यात बता। का हुक्म दिय है, इ । 
लिय तू यद्दा से दूग हो ज्ञा | तेरे ये लब॒ग प्रा साथऱ 
फिर ने दियाई दू, ऐे.ै। जगह चत्ता ज्ञा । 

चांडाल कुछ बाला नहीं ; किन्तु दूरें दिन सी यह 
बल ही बैठा दुआ था | श्री" बैठ! बैठा जाण वख सार 
रहा था। 

दूपरी वार सैनिक आये जाता है या नही 'या 
ध्रकके खायगा ?” 

चांडाल ने दृढ़ उत्ता दिया: 'तुत। मेर्र कोपटी मेरे 
ही ह था से गिरषा नटी समझते |! 

'&च्छा ता क्या तेरा चांडात्न को सापड़ा का हस 
हाथ ज्गाा।यग ? 

भापड़ी उसने स पत्ले वो तुम्हें मेरा रू उठाना 
पड़ेसा । में यहां से नहीं हट गा !! 

चद्र।गीड़ के पल फॉयाद आई, रज, ने एक्काः 
'हकिन उसका आपत्ति जया ४ ? उसकी -म्रान वी 
अपेक्षा तिमनी जमीन उस ददा फिर क्यों न उयेगा ? 

परियारक फिर द]. ७४, ले गाजा ने क प है -- 
'तिगुन।' जञमन के, जितना चाहिये पैसा ले। फिर क्गा 
आपत्ति हैं :” 

चांडाल ने भीर अधिक इृढ़ता से फेवग 
दिलाया औब अपन काम में लग गया। 

चित “मार पड़े नी तथा भान॥ा' 
दिखाते ८ए सैनिक चअलज गये । 


झपना सिर 


>अपडगी एटठ 


गुरुल 5 





! नगा के बा 4+ उम्प ' 








उसे जगठ़ मुक्त सकापड़ी बनाने के लिये दोगे ?-आप 
यह जञपीन ले रीजिये !” 

ऐ सी पागलयन की बात --पेली फालत बात कप 
करता मे ?2 अहठ़ पे कितनी पीढ़ियां हं' उज्ञरी है, ओ:र 
तेरी कोपटी # लिये में महल गिरा द' ? 

महाराज  वापके सन में सो यन मोपड, | दिन्‍्ल 
फैसे मन में ता यह मात ही हैं। मेंटे बा। दायरा एहीँ रह 
गए 7, हववा सुत्य एटा ही नी गरता । 

“मैने पल सुना है ।क यह घरती माला जे त पयिश्र 
है. के ७ गाजदराड ह बय से अवयबा त्ण के सा रर 
ज्ञीखाव 5 अमस रवी माद का नूतन ऋर 


के नि 
हा न का 


' द्वेता दे सह मलुष्प तौर नरक का छा प्रदारा बात हे, 


लदि में। इस कंग ज के शोर खतर्प +ग दिगस 
२०, ५श्शा उनी जीचन-मायवना श्रस््रणडत 'हता हा ता 
सु आने श वर का लेश म ञ्र भी माद नहीं ह। इ के 
नाश (चित भी एाक नहीं है, में वा यः ,नता भा * 
कि आप जैसे क्ष्िरारी सर प्रसका. पद के आयजार 
मे अत्यधिक उच्य मनासाव रखते है. उसी प्रकार 
आर सर. कार में भी गराल होगे । झूए। का आ वार छत 
केर ६.छु मच्द पड़ो हुई श्र प्‌ की रदुति ॥। मन जगन 
का ५यात्न किया था । न्‍्तु राज़ दशड का भय या काई 
मे ज प्रलानन मुझ भ्रष्ट न करे इपी लिये मुझे स्पष्ट 
कद्द देना हपहिय कि गज्ष हा तुम्दागें सन मे य; सेरा 
मपडा हा | नस सेरे मत मे यह बच्चन हू स्ंगाज् करने 
बाड़ प्यारा माता हैं । माह खे व्यग्न उमकर इस साया 
नहीं | दरागार ता आजे नए हा जा। ५ कल नए हा जाप 
रख का झुक वि ता चटा । मरा साचा 6 वद पथ ह। यह 
गडठ हो पद भमंल'भ मरे भने ४ अविक मधतत्य पथ हे । 

१ज्ञा आर अधिकार। चांड।ल का चररवणा खुतत 
१छ। यह चम्त स्थिलि थे पदल हो स्वय नहीं दुख स्तका 
सखसल र,ज्ञा चंद्र, पं गे तनि हुए डाछ इ। 
गं।प «ये, ! 


सरद्र 


"पर एक राप्ता हैं मद राज 

क्या? 

'आप ऊे जैसे सब्मी राजा ता पहदे से यही प्र. ण 
कातेआये हैं?! 

थे 

सेत खुना एं कि जब पुराने समय + ऐसी साथ नक 
चस्तु सैंधार कानों दोतो थो थे मर यदों के खाथ र ना 


उसके सा हिक के पास, लदथ याचना करने जे थें।' 


8] 
८ पर 2०७ ५ ४ राज, १ आचे खपत गई | चाडाल की य नी 
दूसरे दिन चंद्रावाउ़ खर्ष पर आये। च्ांडाल अपने हु बा ते गई | चाडाल को वात राणी 
एक मन जोर खतरा रवारत थे. वधात-थाजा | तो ह। खपप वा वर चुप चाप चड निकला । 
(हे ] 


अलग अर ठग चीथड जगा रदा था। । 


मदाजज़ ने कह; -र भाई; चडाल | यहां लागा के दूलगे दित राजा चडपीड और मुख्य रुरूप नाग गक, 
लिये उद्यान बनेगा इस में तुफे कोषड़ा देने में कया | चाडाहा के पास वह जमीन मांग रहें थे | -- 


आपत्ति हैं ?-- चाहिये तो निशुनी जवीन ले छा 
बुद्ध चांडाल ने हाथ जाड़ कर राता का नमस्कार 
किया | कद्दा;-'मद्दारात ! जिस ज्गद तुम्हाग महल हैँ 


ओर श्रेत केयों से शोजित ह,,। इआ बढ़ दझू८ 
चांडाल अपने पक्र माज जीख तर् को, लेकर सब को 
नप्रस्कार करता हुआ वहां से चठ निकला ! 











हम सो यही क्षाहते है कि लथ को अपने धर्म और 
विचारों की खतंत्रता दी जानी चाहिए, परन्तु साथ में 
हमारी यह भी सम्पति है कि देश की दस्स समय की 
अवस्था को देख कर यह काम नहीं होना चाहिए, और 
फिर कम से कूम जब कांग्रेल के नेताओं से हम सीधे 
देश के लिए ही जाति और धर्म भुलाकर काम करने की 
झाशा लगाते है तब यह झव।घ्छुनीय है | यह धर्म प्रचार 
का काम औरों के लिए रहने देना चाहिये | खभव है, हमारे 
रः न्यू मुस्लिम समस्या:--- समभने में कोई गलती हो। यद्यपि कांग्रेस दिन्दु मुस्लिप 

| पेक्य के लए प्रतिक्षण तेय्यार है ओर इसके स्तिए एक 
वतेमान लमय में, यवि कोई भी ऐलला काम होता है थी झ्रव्खर नहीं खोता चाहती । फिर भी जाने या अनजाने 





गुरु कुतत 


१० मागराप शुक्रवार १६६५ 


लि 0 >आ>ऋणन ने से २० मसल जु +नअनडे मिल पन्ल फल न न्‍त अल 


जो कि दमारी नैतिकता व देश की दृष्टि में बाघक हैं- 
तो खब प्रथम इसका दोष देश की अश्नणी स॒ 

पर ही, जिस किसी प्रकार तर्क॑ घितके कर, थापे जाने 
का प्रयक्ष किया जाता है | चाहे इसमे स्पष्ट या श्रस्पष्ट 
रूप से कांग्रेस का कोई भी सम्बन्ध न हो । 





| के स्वलत्र 

हमें कांग्रेत को नीति के बिषय में कुछ भी नहीं | 
कहेना है, खय समभाने लगे हैँ कि बात फपा है | कांग्रेल 
का उद्देश्य महान है, खतंत्रता प्राप्त करना ही उस का । 
एक मात्र ध्येय है। दुर्भाग्य से साम्प्रदायिक समह्या । 
इस काम हैं बहुत विष परिष्यितियां उत्पन्न कर रही है। | 
साम्प्रदायिक समस्या का हल करने के लिए यह निश्चित | 
है कि दानों जातियों को अपने २ उन जातीय स्वार्थों | 
को छोड़ना चाहिए जित से स्वगाज्य प्राप्ति की प्रगति में ! 


यह समस्या जटिल द्ोोती जा रही है।हन सब बातांँ 
को देख कर यही लगता है कि ज्यों दवा को जा रहो 
है, मर्ज बढ़ता जारहा है। अब यह साम्प्रदायिक घिछे प 
की भावना <हरों की तग गलिया से निकल कऋर गांवां 
ये वायु मए्डक्त मे रदते वाले दिन्दु और 
मुसलमानों में भी छूतन की ब्रोमारी की तरद फेलती 
ज्ञा रही है । यह ठीक हैं कि अब होने घाले दगे शीघ्र 
ही शान्त हो जाते हैं । 

कांग्रेस को अब अपने हतने दीघ काल के अनुभव 
के बाद काई अन्य उपाय ढूंढ निकालना चाहिए । अन्यथा 
यह कहते रहने से कि- देश के नाम पर अपने २ 
ज्ञातीय स्वार्थों को छोड़ दो' कुछ भी परिणाम नहीं 
निकलेगा | किन्तु इसके विपरीत अयती ज्ञाति के गौरव 


बाधा पहुँचती है ।इसके सिये कौन सी जाति अपने , सदा सस्कृति को किसी भी शर्त पर न छोड़ने घाे इन 


स्वार्थों का कहां तक और किन अंशों में छोड़ती हैं या 
नहीं छाइती है, इस में काग्रेल दोषा नहीं है। यदि 
क'ग्रेस इस बात के लिए प्रयत्न करती हैं कि ये जातियां 
अपने स्वार्थों को देश के नाप्त पर छोड़, दें, तब यह 
आवण्यक है कि हिन्दु मुपत्पानद्ञोनों के साथ समान 
रू , व्यतव्रहर किय। जाय , यदि इसके विपरीत वह 
सी जाति के खार्थों का छुट्याने के लिए, दूखरी 
जाति भी अपेत्ता अनावश्यक रूप से दबात्र डाख़नी है 
या श,सन सत्र के हाथ में आभाने से (जैसा कि आठ 
प्रान्तों में कांग्रेस का शालन हैं) इस प्रकार के नियम 
बनाती है ज्ञिस से पक्र जाति के खार्थों को दूसरी की ' 
अपेत्ता अधिक घरक्ता पहुंचता हो, चाहे वे हिन्दु हो या 
सुलल्मान इसके लिए कांग्रेल का दोंषो ठहराया जा 
सकता हैं, और टहराना भी उचित है। अन्याय के 
विरोध में आवाज्ञ उठाना हमें कांग्रेत ने ही सि्वाया है । 
.. हेम यह ऋदना नहीं चाहते हि ऐसा कहीं पर हुआ 
हैया नही ? यदि हुआ भी हैंती उस का घास्तविक 
स्वरूप कया हैं ? हम ता कांग्रेल से यही आशा करते हैं 
कि वह सदा न्याय और सह 7 का ही पत्त लेंगी। कांग्रेन 
के हिन्दु नेता अपनी आर से हिन्दु मुस्लिम ऐक्प फे लिए , 
निरन्तर उन्‍्त प्रयक्ष शं ल हे, परन्तु उस में जा इतर 
ज्ञातीय भाई है उनकी स्थान २ पर दी गई वक्तताओं को , 
है कि यह ऐका और देश की | 
उम्चन के लिए धचार है अथवा अपने धर्म पर हृढ़ 
रखने के लिए सदुपदेश ? 


बातों से सतके होकर अपनी संस्कृति और खिच्चारों को 
अधिक दृढ़ बना लेगें।इन बातों पर अधिकाधिक 
धवान दिए जाने पर हमारे घ्य और संल्कृत की खाइयां 
आर अधिक गहरा तथा बढ़ती चली जाँपगी। 
पेती अवस्था में हमारे श्रदरग हुए २ दिल अ्रपनी ख॑हकझूति 
और घर को छांड़ कर फिली अन्य रूप में पमिलज्ञापें, 
किन्तु हिन्द ओर सुललद्मान इस रूप में कमी सी नहीं 
प्रिल्ल सकेगें और टमारा हिन्‍्दु-मुम्लिप-ऐम्प खप्त फेवल 


खप्न ही रह जागगा।।.  . 
चतेमान उपाय से तो ऐसा प्रतीत द्वाता हैं कि 


हमारी यद्द समस्या घूम फिर कर अत्यल जटिल बनती 
जा रही है और इलका खुलभाता कुछ अखंसव सा 
खगता है। यह उपाय विचार में जितना स्पष्ट हैं 
क्रियात्मफ रूप ले उतना हा कठिन हैं।अब अपने 
जातीय अधितारों क लिए -।', एक जाति मांग पेश 
करती हैं तो दुल । हुति ख्वाभातिक तोर पर उसयं 
अड्ेंगा लगाम का प्रयक्ष करतो ते। हल स्वाभाविक 
प्रवुत्ति का दान के लिए अभा वर्षो लगत। यह कहना 
किजात! , भार्वा का बितकुठ खुलादा कुछ समझ मे 
झाता हैं किन्तु इसका घर्म तथा जानि के खयमू ठेकेदार 
मला कया मानने «गे ? हम तो ऐवा समकते हैंकि 
कांग्रस द्वारा चलाया गया संग्राम एक परीक्षण है, एक 
पर्रीक्षणु के असफल्ल लि हाने पर दूसरा किया ज्ञायगा 
जोकि अहिसात्मक ही होगा। इस पेकय के प्रयक्ञ में 
भी यही बात है | यह क्रय तक कुछ क्या बहुत अशों में 











ऋषि का साध्य क्रौर साधन 


( लेखक--श्री पं० श्रीपाद दामोदर स तवलेकर ) | 
[गत*क से आगे] | 
। राजा के अदालतों म॑ नहीं जाने चाहिये | शआार्यो के झगड़े 


नगर नगर में झायसमाज़ स्थापन करना और धर्मा 

भा, विद्यारयसभा, न्यायायंसभा तथा राज्ञायखरा । 
आदि सम्पाएं खापन करके झपने प्रा का लख कार्य्रव 
हार स्वयं चलाना | बेदमंत्रों रा इन सभाओं के स्थापन 
करने का उपदेश श्री स्वापीजी ने अयने सत्या्थ॑यकाश।दि 
भ्रंथों में पयांप रूप से दिया दे,जिल हरएक इस 
समप भी देख सकता हैं, इस लिख उनके इगा विषय के 


जिन्‍्हान सत्याथेजकाश, बेद्साप्यादि देखा हैं, उन , इन 
सभाओं की स्थापता करने के उपदेश का पता हैं । अतः 
अब हम देखते हैँ, कि आयंसमाज़ फी इन सभाओं का 
कारय क्या है -- 

१ धर्मार्यसभा -वेद में कथित मानवधर्म को विकास 
यह संख्या करे ओर प्रत्येक सदस्य अपनी घरममर्यादा में 
सुस्यिः रहता हैं वा नहीं यह देखे, ओर सम का सब 
लोगों को धर्म में रखें झौर धर्म में लाने का यत्न करे। 
वेद का अर्थ करना, वेद प्रताता करना आदि कार्य इस 
समा के हूँ । 

जनता को अधर्म से बचाता, संस्कारों स सबको 
सुसघटित करना, सत्य धम का 7च्ाार करके वेद के शुभ 
उपदेशों से सब त्वागों की उन्नत करना आदि काय इस ' 
घम सभा के हे । 

[२] घिद्यायसभा-इल विद्यासमा का कार्य र छ के 
बालको श्रीर य|लिकाओं के विद्याध्ययत का खुयाग्य प्रव- 
न्य करना हैं। प्राथमिक शिकद्दा से प्राररम हा कर अन्तिम 
उद्य शिक्ता तक का सब शद्च करता इल बिप्रा सभा का 
काय है | श्ञात विशज्ञनन, उद्याग कलाकौशढ्य अर्दि सब 
आवश्यक १७ विद्यओ और ६७कर्काओं की अपने युवकों 
को शिक्षा देना इस विद्या लमा का कय हैं। काई आय 
बालक या बलिका विदेशी गाज्ञ पत्र ढ्वारा मित्रतते बाली 
शिक्षा न लेबें और वचिद्वाशों द्वारा निश्चित की हुई, आय॑ 
विद्वानों द्वारा चलाये जाने वाले गुरु टलों में प्राप्त हान 
घाल।, आया के चक्रवर्ती रज4 भी जि। से अति शीघ्र 
स्थापना हा सकती हैं, ऐला खुरिक्षा आरयों # _रूगा का 


|| 
। 
| 


झसफल रहा है। प्रति दिन हिन्दु मुह्लिमत्गे के 
समाचार खुनने में आते है । इस लिए हम चाहते है।क 
कोई झन्य उपाय यतना चाहिए, या इसमे हो कोई उत्तर 
सुधार किया ज्ञाय | यदि मविष्य में कोई ऐका उपाप 
“ निकत्त आए जिपसे ये दोनों ज्ञतियां जिनका सब भे से 
चोली दमन का साथ चला भा रदा हें, फिर अपने आय 
हो विठं प को भुला कर सिल्ल जाँच तो हम उलका 
स्वागत फरेंगे। यह तभो संसव है जबकि धार्मिक 
सहिणुता तथा एक दूसरे के सं तर्क में रहते की भावना 
को उद्बुद्ध किया जाय। 


न्‍कमअ०+ज+अ«»मकब»न्‍क9बक्कम«मभ+ााणा4 कक 


गुरुफुल 


| 
है| 
। 
] 
वचन यहां उद्धतन करने की काई आायश्यकृता नहीं ह। | 
॥ 
| 
| 


छ्‌ 
प्राप्त हो, यह उद्देश्य इस में श्री स्वामी जी का था। 
जमनी में आये युवर्रों को भेज कर वहां की विह्ठान विद्या 
प्र त्त कराना भी स्वामीज का उद्दे शय था। 
[३] स्यायाये सभा-आझ्रार्यों के अपने भगई लिदेशी 


आयो द्वारा ही निगत होने चाहिये. शारया के भाई 


| निपटाने गाले २ चछु नहीं हा सकते | यह श॒द्ध और सरल 
| झार्यत्व की 


दिशा है ।हस लिये श्री स्वामीजी मदाराज ने 
स्यापायसभा' को स्थापना करते ई 
आपस के कगहोका निपटारा! स्पयं आयो हारा कर।ने की 
प्रथमशाजा दो थी और यह आला वेदानुकृ:ः ही थी । 
[७] ज्ञो कार्य 'धर्मलभा! विद्यासभा, और न्पादायसभा 

के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, उन सब णेष कार्यों के छल्ियि 
पाजायरामा है। शार्यो के राजभीय छ्षेत्र मे जा म्वभाविक 
स्यायानुकू ” और नागरिकत्वादि अधिकार और हक हैं 

उनका संरक्तण करना इस सभा का कार्य है । 

[ ]गोरक्षा ले ही भारतीय किसानों की तथा भार- 
तीय क्षिक्री उश्लति तर लकती है. यह जान कर श्रां 
स्वापीज्ी महारान ने 'गोकरूणानिधि' कागक ग्रथ निर्माण 
किया और आरपों को गोरत्ता के लिये पर्याप्त एयत्त करना 
चाहिये, ऐसा शुगादेश दिया । गारज्षा में केवल गौकी 
हो रघ्ता आती है, ऐसा नहीं अपितु वेद/नुकूल काप्रदुधा 
और घटोप्नी गौ निर्माग करना भी इस समाज का हेतु 
निःसरेह हैं गो दुग्ध भूपि के ऊपर का श्रेष्ठ अछुत है, 
इससे साग्तीय जतता बरचिचत कभी न रहें, यह श्री 
स्ापीजी का भो आदि की रक्ता फरने में विशाल हेनु था 
आर्य गोदरध पान करके नीरोग और खलव न्‌ बने और 
स्वराज्य स्थापना का कार्य जार से कर यह उठ श्य यहा 
स्पए हें । 

(६) भाग्तवर्प में ही क्या ओर सम,णे पृथ्वी पर 

प्रज्ानुकूल राजशासन हो जनता का सच्चा रिति 
करे मे सम दागा, यह जान कर अर यंसमाज़ की 
नियमानियमावल्नी श्रा स्वामी जी पेनी 
बनाई कि जिससे प्रज्ञानिय/स्त्रत, प्रजालमत का्ये 
प्रणु ली थरापों का बने और ऐसी समस्या में काम करने 
बाले आये सारतीय शासन सत्था के जिप खुयोग्य 
सदस्य बनें। आयसमात़ के खब कार्य इसी नियमा- 
सुसार तो। दाग्य कार्यप्रणा टी, स्वामी जा ने बनाई था। 
यह उनकी दुरदशिता हा हैं । 

शआये समाज नामक सुख्य सत्य के आधीन घधम 
समा, न्याय सभा और विद्या सभा काये करने लग 
ज्ञाता, और जैता कि श्री स्वामा जं। मद्दागाज ने 
सोचा था, येघा ये सब सस्यायं कर्य करन मे स-थ 
ल्ती, तो आज आयों के अधीन कितना अधिकार 
आ ज्ञाता, यद मी इस स्थान पर ज्ञानने यार हैं| 

व्यायार्ग सभा काय करने बाली हो गई, तो सरकारी 
अदालतों का पूण बा ष्कार, न कहते हुए भी, हा सकता 
है। विद्यासमा कार्यद्म ही गई, तो सरकारो विद्या 
ठयों का बहि:कार क्रापद्दी आप ही। सकता है। विद्या 


खगा छा शाप थे 


क्या 


श्र 
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सता हारा 5४ विद्या और ६४ कलाशो की शिक्षा इतर 
"ने पर अपने सत्र हुनर छुझ होने के कारण विदेशी 
पस्तुओं का स्पट, बदृष्कार दो ज्ञाता है | जो अपने 
पुत्री को अप स्ततन्त्र विद्यालयों में पढ़ाते, अपने हुनर 
से बने रस्त्रादि निर्माण ऋषचे उनको दी पहिनते, झपनों 
न्याय सभा ठारा अपने भझाड़े निपटाते, पंख पृर् 
स्ासस्तता धिय आय. सरकारी नौकर से अपना जीवन 
क्भा री आवविश्न नहीं दरते आर विदेशा खरकारी 
पर्व य। *'रण कर # भी अपने आपको कभी कलकित 


ने "रो, तो कया ही अच्छा होता | क्योंकि वैविक 


भ्रागी का वि, शी सरकार के शार्थधान ग्हेना ही अलस्भमय 
४ । इल दिशा से काय हुआ हाता तो दिन प्रति दिन 
ये, रूथते ये बन जाने । 


स्वर्ण, जी दा यही उद्देश्य था. यह बात 


' खछयरथा, प्र्थात्‌ एक ओर स संत शिकार 
, कत अध्यक्ष और दपरी शोर बइसराय रहके 


५ ही झब्या # सवन स्पष्ट दील्ती है । यदि यह श्री , 
स्थदा' में, का उच्च 4इस सपथ सफल होता, तो श्री 


मह त्म। 5४॥ 


34 6०४ 
के 


अर तार ५ ने सर्वे 3. कक दा 
चार मस्ह, मी, गाजी जे, रू रत भ में अवर्नःणु दान क 
पूृथ 74 सद्ध हाकर रहते | शरीर महीतमा गांधी जकों 
दूसरा कार्यक्रम साचना पड़ता | परन्तु सेस। बना नहीं | 
, भ्रम्सना छारा दिददए। प्रयार व प्रातदन्थ । 

० स्यायरूभा ढ्वारा कपों कगट्टे ख्ं मिटान के कारण 
वि. रारकार के. ७ ष्कार । 


30 
है] 


४ बदिय सता हारा श्रपन गुरुकुली के संचालन दारा ' 


अपने अपने आययुवकी की शिक्ष; होते के कारण बटेशा 
रारक,र के शिक्षणालयों का बचध्षिकर । 

2 उऊक दिद्य लग प ६४ कण,आ दी शिक्ष। टोने फे कारण 
डाप। लिय श्र।वन्‍्यक वरू ;ओ के निर्माण छत ले विःशी 
बर (दकों का वह्िदकार । 

आया ४ अपने स्वतात्र बकवर्ती राज्य / अति शीप्र 


शाप द,.र्प कीच ४ःए प्रकट हो कफ के ग्शु बंदशी ता बना अ ! 
रेथापय दर क्रोतोत इछा प्रक्रद हो। के कारण विदेशी दःखित दग्ध हुआ वि मत था, भूछ गया सब, वना अजान: 


सार की नोकरियां का 
# टली उक्त कारशस से 
येसेय वह्कार जा मं 


सह्ष्किर। 


नर 


ज्े। को झपोा पस्यहृष्कर पुकाम के 
माल हर; थे ही बहि- ' 


मे > ! 
उाझा परददियां का बह कार । । 
द।त्म, गांधी जी वे सन्‌ /६२। मर 


५का। 5» ही पक्त कार श्री स्व,मी दुयावन्द्‌ ज। मर राज , 


मे, था कार करने बुत, ऋवच्यवहार क्ष लान का आयोजना 
से पर थ्व पर्व ही शुरू की थी। जिस समय कंंग्रेस का 


जन्नत भी «दुआ थे, उसे सत्य थी न्याप्ती ज। मंदाराज । 


एल थे खातित! के तेवर करके आयसमाज हर; प्रचलित 
करने यम वार *. लगे ढुए ५५। यही उनके ऋटिय का 


जड़ *., 


"गा .।गर 4 मे ॥ वरा 
3; अन्ज-त6 थ जय अ्र कक 


ग। 7 अ ५स गज, प्रानज्त 


आअख्ल भारत के, व्यन्त्र० करवप्द लग अखल भारत॑जय 
सावद्शि ८. 4 घतानाब लगा होगा | इस तरह श्रस स॑ 
प्रारम्भ होकर अआरिल भारतवर्ध का नियन्त्रण पूर्दोक घमं 
बिद्य+मस्यथाय शा दि समाओं हारा खाया ज्ञा के आदेशा-, 
चुसार होता, तो प.ठक खयं जान सका है कि यद्द एक 


द्वाप्रतमध सना और ' 


गुरुकुल 


.#.ह0ह..त.् तल ड->: ::यओओीओन 
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ल्‍ 


हौजाता | इस भरतखणड मे विदेशी सरक र का राजकाव 
कोन्र ने शासन होते धए भी, धरग-विंथ प्थाय-उ योग 
झ्र.दि थोत्रों से प्राथों का स्वरश/सन मुझ हे जता आए 
यह एक झअर्यों का समाग-गादरी व गज्पशसाः 
( [तारणएं (30४07॥॥0 ॥[ न इंका बजात हुये, ओर 
न दोहे हु, शर टोजहा और ऋ को रा्रयगदासता 
(कांग्रेस ) के श्रध्पक्ष अथवा लवाधिकारी शी मंह मा 
याची जं। एक ओर और दुखरी ओर लिदिश सरका | 
प्रतिन्ि श्री &ःइसराय होते हैं, और बराबरी फे नाते 'ने 
राज्यशखन पे विषय निर्णय कार रे हैं. सी ही 
प्रतिनिधि राम। 
पा भारत ब्र्ण 


र 


पे शासन का विद्वर ध्रावर मे नाते से करते । श्री 
स्व मी ही महार जे ने जिले सप्य अपने अयखसमाज 8 
रूप खा खींची थी उस समय उन्क साग्रगे यह रय था + 


कवि, >वब सन भागों से गान 
[ क्री 'झुनार! ] 
तुमने गाया “जीवन सपना 
जिसमे ग्वाटी प्रतिपल तपना, 

9 
निष्किय जीव सनक सा, यह तो लक्षित मिशथ्या विश्व महान 
कवि, अब मत गाओ ये गान । 

>८ 9 
तड़फन के तेरे नतन ने, 
छनन्‍्द, ताल, सम्बर गायन ने, । 
हृदय मूल की छुब्घ किया, अद ! मुग्ध शूस्य आओ फिरनिप्प्राण 
. कि, अब सत गाषा अर गान । 
५ है 
दर्द-भरी तेरी आहो से, 
सर्द-भरी तरी दाहों से, 


>८ 


2५ 


क्रबि, अब मत गाओ ये गान | 
8 ३ 
विस्मृति से आगे भी भागा, 
अ्रान्त हुआ उफ | |ना अभागा; 
साध्य हुआ कुछ, साथन भी कुंड, जीवन का कुछ रहा ने ध्यान! 
कथयि, अब मत गाओ ये गान | 
१0५ र् 
बिम्मूत ग्हना अच्छा ही था, 
बचपन भी देदय-मराही था, 
शून्य मारा पर चला चला भी, स्थात पा जाता अन्तिम झान : 
कवि, अब मत गाओ। ये गान । 


>५ 


र 





भूल संशोधन-- पिछले अ्रक की “कापी और 


प्र फ” पुर्तक की समालोचना में कुछ भूल रद्द गई थी। 
कि हे कु 
पुस्तक की छपाई, सफ्ताई भत्युत्तम हैँ। पुस्तक सब 


अथों का खरशासन इस अयभूमि में अपही आप शुरु , प्रकर से उपादेय हैं। परृठ्ठ संख्या १५० दे । 


ग़ुरुकुल 
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मुक्ति-गीत 





श्री सत्यभूषण योगी! 


हां, वे दिन अब चले गए। 
जब में मिसका ही करता था, 
सूने में आह भरता था, 
भगते मसृगतठृप्णा के पीछे, ये प्यास दग छले गए ! 
पर अब वे रिन चले गए ! 
वे दिन अब चले गए !! 
कारा थी 
था हा, भीपण तम जिस में तम, 
छाया गहता था नित मातम, हम ग़म में ही गले गए ! 


वह दुखद निर्मम, 


पर अब वे दिन चले गए ! 
हां, वे दिन अब चले गए ! 
हँसना, नचना, प्रतिपल खिलना, 
सब से स्नेह हृदय से मलना, 
मस्त भकूमना काम सदा अब, द्वां, अब दिन आ भले गए ! 
वेदिन तो अब चले गए ! 
हां वे दिन अब चले गए !! 


गुरुकुल समाचार 


क्र मह्न्द्र श्य (आगरा ) चोट, ब्न० चीरेन्द्र ३य 
लिर्द, ध्र० आअं(स्प्रकाश ३ य, शीत पिक्त, द्र० राम्प्रकाश 
११ श चाट, पत्र० भागतेन्दु १७४श विप्मज्यर, ब्र० 
विद्यारल १२ श मांच, ब्र० धमंवीर १३श विपमज्यर । 
अब सब अच्छु हैं । 


ऋतु समाचार-- सर्दों दि दिन बढ़ रही हैं। 
जिसके कारण भूस्व, खूब खुल कर त्गती है । इस का रण 
झाटे की 
साथ आनन्द प्रसन्न हैं। सर्दियों के लिये काइमीर की ओर 
से ग#-ऊती बख्चर मगयाये गये थे, जो छुं'टे और बड़े 
ब्रह्मधारियों को दिये जा छुके हैं। 


अखाड़ा; -.- इन दिनों गुरुकु र को अखाड़ा गिभिग 
पर्याप्त उन्नति कर रहा है। बीस से अधिक ब्रहद्मच्रारी 
प्रतिदिन नियम पूर्वक पाँच बजे से पूवे हो मन्छाविद्या 
सीखने के लिये श्रख्वार्ड में पहुँच ज्ञाते हैं। पढ़लवयान जी 
भी यथा समय झाकर बड़ी लगन और खूदी के साथ द व 
पेंच सिखलाते हैं। ब्रह्मचारियों के शरी 7 हुए पुए और 
चुस्त हो रहे हैं। अख।ड फे लिये दिनों दिन ब्रद्मचारियों 
में शौक यढसा जा रहा है। सायंकाल ब्रह्मचारीगण 


राठेण्ट बढ़ाई जा रही है। ब्रझ्मचारी 











प्रतिदिन योग्यता द्यासिल कर रहे हैं । 
गोष्ठी सभा।-- इस सभा के पराक्षिक श्रध्ियेषन 
प्रति १५ वें दिन नियम पूर्तक हो रहे है, जिसका श्रंय 
ब्र० अनन्तानन्द जी ही को मिलना चाहिये। 
इधर कुछ दिनो से यह सभा आशातीत उन्नति कर 
गई है। जहां इसने महाविद्यालप के द्रह्मनारियों 
को कविता के लिये प्रोत्साहित किया हैं 
वहां साथ टी साथ मापा और साया का भी 
पर्याप परिमार्जन किया है।करुण गीतों और शिक्त 
परिहालो से गोष्ठी में खूब रीनक रहती दें इस सभा के 
प्रपत्ष ले अप्त कल महाविद्यालय में कऋबत्रिता का श्रच्छा 


' घायुमण्डल् तैय्यार हो गया है | दसके प्रत्यक्त अधिवेशन 


में कवियों, ग्राल्पिकों, आखूपायिका छोखकों, 7हसलन 
लथा नाटककारों को भगमार रहती है. जिसमें सब 
गहानिद्य लय के ब्रह्मचारी, अध्यापक, उप्रध्याय तथा 
ऊपर के यथिकरारी सोत्वाह साग लेते हैं ओर अवियेशन 
के सम म् हाने पर, अगामी अधिवेशन की उत्पुऋता 
का स थ लेकर जाते दे । इस राल को इस सहत्पिक 
उजनति को देख हर हम सन्‍्तंपष की साँक लेते हैं, कि 
हिंद्दी भाष। में दिनों दिन इतना उत्तप्र साहित्य 
तैथय्य।र हा रहा है।चह दिन अब दूर नहीं जबकि 
हमारा हिन्दी भषा का साहित्य संशर हो 
किसी भाषा के साहित्य से पिछुड। न रहेगा। 
विगत २० नय्म्चर का गोए्टी ससा का साधारण।धिवेशन 
हुआ, जिसमे उन्क्रए्ट श्रेणी के कविता पाठ के साथ २, 
महो” जक पद्मों और विनोदी प्रहसनों का पाठ दुआ । 
अ्श्ििवेशन में खूब मनो विनोद हुआ | पल्र* सत्य भूपग 
५४ शक्री “मुक्तिगीत” कबिसा अच्छी रही | लोथ ही 
सूर्थ कुमार ११ शह्दी “पुरानी भूमि को सूखी धारा”, 
ब्रह्नद्त्त १२ श का गद्य काव्य, ब्र० सत्ययंव ११ शकोी 
कबिता तथा प० हरियंश चेदालझार के “हिदलर- 
हनुम'न्‌ सवाद” पर्याप्त मनोग्जक रहा । 
गुरुकु ल-स पो 

आर्य समाज के महान्‌ नता और रुबिदित 
शिक्षणाव्य जी, 4 वी, कालेज खाहीर के सस्थापक 
और प्राणस्वझूप मद्रात्मा हसराल जो के निध्त था 
खमानार जान कर गुम्कुल खूपा मे दुश्ण छुगया। 
उनकी सूति और सन्‍्मान मे गरकुल के खमख्त 


| वियाग बन्द रहें | प्राथनाल 4 भे समस्ल कुल बासियो 


ने समयेत हाकर स्वर्गीय आरमा के प्रति श्रद्धालड 
अर्पित की | तथा उनके आत्जीय जता के प्रलि समयत्रेदना 
के पत्र लथ पत्लाव मेने हू । 

उसी दितपताब केलरी ल्ाखा लातपत राय 
की दूल् वी उरखसा के उपलदय में पं० केशपदेव जा ज्ञानों 
की अध्यक्षता में समा हुई। छात्र। ने लाला जी के 
जीबन कार्यों पर विदेनन। करने बाज़े लेव और भाषग 


पढ़े । सभापति ज्ञी ने उनके त्याग और संवाओं का 


अझख विद्या के लाथ २ बंगाली पहलवान जो से लाठो | यणुतव छिया | 


गतका और वेट छिफिक्न ली हैं। इस प्रकार ब्रग्म चारो 
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दिक विनय (तोनों भाग) 
ले०--भ्री पं० देखशर्मा जी “अभय”? 
घामिक छोर आध्यात्मिक 
क्षुत्रा को शान्त करने के लिए यह 
पुस्तक शद्वितीय है । लेखक की 
दोनों वर्ष का त५्श्र॒णों का फलरूप 
मह ग्रन्थ है। इस पुस्तक आ प्रति 
दिल सरुपाध शय कर हजारों भक्त 
अल्ये कक आनन्द लाभ कर 


( ले7--प्रो० नारायणगव जी ) 

हस पसलक में अनेक प्रकोर 
के व्यायामों की विधियां लेख 
शोर चन्नांदारा बड़ो रूरल रोति 
से समभ्राह गहठे हैं । इन व्या «मो 
के द्वाप शर'र-प्रृष्टि के साथ २ 
मनोरंजन भा खूब होता है। 
व ढ़श कागज पः छपी, १०८ चित्र. 
से त्रिभषत, सुन्दर पुस्तक का 


दाम केवरन ३) है । 










| स्‌  । ९५ संनकलअआलतले 
«इनके प्रस्येकरोग वर 

बच्च॑जेऊआान बनजालेह। 
बकली 





लिए पठनीय है ' 
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वद गाताजाल 

इम पुस्तक में बेद्‌ मन्त्रों के 
साथ २ उच्चु कोटि के कवियों की 
कविताएं हृदय को शख्राल्हादित 
कर देतो हैं। पस्तक अपने ढंग 
को निरातलों है। स्थान २ पए 
भात्रों की अभव्यक करने वाले 
चित्र भो दिये गए हैं। प्राचोन 
भावों के साथ, नए विचारों का, 
छन्दी मधी भाषा द्वार संगम, 
जत्रिजेणो सगम है। मू८ २) मात्र 


संध्या रहस्थ 
( ज्न०--पश्री प्रो० विश्वनाथ जी ) 
इस पुस्तक में संध्या जैसे गूढ़ 
विषय को बड़े मनोरंजक दग से 
समभाया है। संध्या से रूम्बद्भु 
ज्तेनिष की बलों को भो नक्शा 
देकर बड़ी उत्तमला से समभ्राया 
गया है। एस्तक प्रस्थेक्र जिज्ञाम 
आओ अष्यप्नशाल व्यक्ति के 





के जथना 4 अनजान» अमन 


मिलने का पता--- 


ल .. 


सनजर 


पुस्तक भण्डार गुरुकुल कागड़! 


जि० सहारनपर 
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का तततत 050 


चौबरी हुलासराय के प्रबन्ध से गृरुकूल प्रेस धुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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“ब्रह्मचरयंण तपसा देवा सृत्युमपाध्नत” 
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सम्पादक--स्ताहित्यर्ल पं० हरिवंश वेदाल्टड्रगर 


एक प्रति का भूल्य ८) 








का 
( कषे० श्री प्रो» छाल घन्द स्रो 
(२) 


काख का झर्थ मृत्यु है, पर काल का झरथे समय भी 
है । समय और सूृत्यु का क्या सम्बन्ध है- समय इतमा 
चुपके ले बीतता चला जाता है कि जब तक सत्य 
सामने नझा जाय तब तऊ बहुत से मनुष्यों को पता 
ही नहीं चल्लता कि हमने कितना समय नए कर दिया। 
जिन का यह ख्याल शहे कि काल सदा सिर पर सवार 
है ये समय व्यर्थ कैसे गंवा सकते हैं । 


कया भरोसा है जिन्दगानी का ।' 
आदमी वबुलबुला हैँ पानो का॥” 
यदि ऐसी बान है तो जो भी थोड़ा सा सम है 
डस का सदुपयोग करना चाहिये क्योंकि » ४ 
02 ॥॥0 (40 |8 +00॥/ काम बहुत है और 
काल थोड़ा है । 


दर क 


बेद में लिखा है, काल रूपी घोड़ा कभी बूद्ा नहं 
होता | यह मद्दाबत्ी है और बहुत बेग ले भागा चला 
जा रहा है। सब भुवनों में गति कर रहा है, पर 
विचित्र बात है इस सरपट दौड़ते हुए महाबत्लो घोड़ 
के पांचों की आहद कोई नहीं खुतता। यह चोर की 
तरह आता है और हम.र। सब ख्नज्ञाना घुरा कर ले 
ज्ञाता है । एक्र विद्वान ने लिखा है, मनुष्य ने जब देखा 
कि काल तो चुयके चुपके भागता चला जाता है और 


कुछ बोलता नहीं तो मनुष्य ने काख को घंटी रूपो : 
जिद्ढ। देदी, जिस से उसके चलने का भान होता रहे, ' 
॥ 


स्कूलों में, कालिजों में, मंदिरों में, मिन्ञों #, स्टेशनों पर, 
घड़ियों मे, घड़ियालों में जो नाना विध घटियां और 
घंटे बतते हैं ये काल को अनेक जिह्ए हैं जो पुकार 
पुकार कर चैताथनी हें रही हैं ओर मनुष्यों को कर 
रही हैं- सोने वालों जागो, और अपने लद॒य को 





[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का पम्रुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
ग़ुरुकुल काडुडी, शुक्रवार १७ मार्गशीर्ष १६६५, २ दिसम्बर १७३८ [ संख्या २८ 





झार भाों-- 

“उठ जाग मुसाफिर भोर भई झब रेन कहां जो सोचत हैं| 
जा ज्ञागत हैं सा पायत है, जो सोयत हैं लो सोच है॥ 
दुक नोंद से अखियां लोड जरा और अपने रबसे 

ध्यान लगा | 

यह प्रीत करन की रीश नदीं रथ जायत है तू खाबत है ॥ 
जो कल्न करना है अञ्ञ कर ले, जा श्रज करना है अब 
करते । 

जब बिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछुताये क्या 
होवत है ॥” 

अंग्रेज़ी मे एक् कहावत हैं कि काल के माथे पर 

तो कुछ बाल हैं पर पीछे से गंमा। है जो समय का 
पालन नहीं करते, जो हर बात में देर करते हैं।चथे 
काल के पीछे पीछे भागते हैं कि उस का पकड़ लें पर 
पकड़ें तो कैले ?- पीछे तो ब तन हैं नहीं पीछे से तो गज़ा 
है । इस लिये ऐल आदभियों फी दशा अत्यन्त शोचनीय 


हो जाती हैँ और वे अपने जभथबन में असफल 


को. हे 


द्वोते हैं । 


| 





काख धन है, पर गुम हुआ घन फिर मिल सकता 
, समय गवाया हुआ फिर हाथ नहीं आना है | 
समय इतना बहुसूल्य धन है कि प्रभु एक दम पक 
कण में ज्याद छिसी को नहीं देसा । एक देखो ने अपनी 
डापरी में ल्िग्वा:-- 

४] ,)4॥ ध्तताव७०७]07छ9 ० 6एा। ५॥॥॥॥७४५ शा।र्व 
धाा5७॥ एप ५ । १.५ पषत एणतिदा 0 घाकफ लाए) ५९६, 
0७।॥।॥ धारा ीवतातदे॑ ॥॥00फ, कर ॥९४.१ ५ 


त७्किल्व जि जतीएए मार छुछा।ह८ छा ए४०।. 

कल सूर्तेर्य और सूर(प्त के बीच किली समय 
| अमम्ताल ओर साठ २ रखो से जटित दो घण्टे गम 
हो गये | पाने थघाले को कोई इनाम नहीं, क्योंकि वे 
अब फिर खौोौटेंगे नहीं ! 


हर ०८०>-ामकलघकक«न« कक 


इन्द्रिय-संयम । 


| लेखक--सश्री पं० बत्रद्यानन्द जो ] 


इन्द्रियाणोन्द्या थव्यस्तस्य प्रज्ञापतिछ्ठता ॥ 

बहुत प्राचीन काल़ से इल बात पर विचार होता 
चला आ रहा है, +# इन्द्रियों का विषयों से रोकना 
जाहिये या नदी । पएक्रत पक्त यह हें कि हमे अपनी 
इन्द्रियों को स्वासात्रिक गांत का राकने का यज्ञ नहीं 
करना चाहिये | जा कुछ सखवभावतः दा रहा है, उस 
हाने देना उचित हें। हम उनको स्वाभविक गति का 
राक कर उनका शुद्धि का नाश करते हैं और इसमे 
आत्म हनन भी है, क्योकि हम अ्पनो आत्म्रा की रच्छा , 
के विरुद्ध करते है। अपनी स्वामायिक इच्छा के 
अनुज्ञार कर्म करते जाने से इन्द्रिय, मन और आत्मा 
की शक्ति का विकास होता है, अतः इन्द्रिय-निम्नद्द का 
विचार अ्रान्तिमूलक हैं। पर बहुचा ऐले अवसर आ ' 
जापा करते हैं, जब हमारी ईन्द्रियों के सुब और 
हमारे उद्देश्य में तविराध हा जाताहे। जैसे कि हमें 
चार बजे उठ कर नित्य प्रातःकाल प्रार्थना करनी है, ' 
किन्तु निद्र| सुख और आलस्य बहुधा हमें उस समय 
खान के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हमारा उद्दश्य 
आरोग्य की प्राप्ति है जो कि परिमित पथ्य भोजन से ' 
ही हा सकतो है, किन्तु स्वाद-सुख-लिप्सा हमे अधिक 
तथा अपथ्य-भोजन के लिए प्रेग्ति करती है 


| 
| 
यदा संहरते चायं कृर्मोष़्ड़्ानीय सवशाः | । 
| 


इस तरह जहां इन्द्रियों के सुख और हमारे अभीए 
लद्॒प में विरोध होता है. वहां हम अपने को उसयत- 
स्पाशा रज्जु से बधा हुआ पाते हैं । >दि इन्दियों के 
सुख को देखें तो हमारे प्रधान उद्देश्य की द्वानि होती है 
और यदि अपने प्रधान उद्देश्य को देखें तो इन्द्र पों के 
सुख की हानि होती है | ऐस स्थान पर फपा किया ज्ञाय ? 
यह प्रश्न होता है । इस प्रश्न के उत्तर में कोदेभी : 
बुद्धिमान पुरुष कूपस्वानक न्याय का अनुसरण करने के ' 
सिवाय और क्या करेगा ? अर्थात्‌ जैसे कुआ खोदने में 
शर्गर में प्िद्टी ओर कीचड़ लगना अनियाय समझ कर 
उन साइन किया जाता है, वैत ही झपने प्रधान उर् श्य 
की प्राप्ति के लिए भी इन्ट्रिय-खुख की परित्पाग हरन, 
अनिवार्य हैं । मनुष्य #िसी प्रकार का भी अभ्युदय | 
प्राप्त करना चाहे, उसके लिए डसे इन्द्रियों का निप्नह । 





काना आवश्यक हो जावेगा। बिलकुल इन्द्रियों का 
खच्छाद्‌ छाड देने पर से अवशवर्ती घोड़े के समान 
हज अपने लद्य से इतस्ततः ही ले जायेंगी। छोटे सल 
छाटे भी काम ४ लिए कुछ न कुछ इन्ठ्रियों को अपने 
नियन्त्रण में लाना पड़ता हैं | किन्तु यह देखने में 
आता ने कि याहरी इन्द्रियों को रोक लेने पर भी भीतरी 
इन्क्रिय मन अयने चश में नहीं आता । इल लिए अजुन 
ने कृष्ण से कहा था कि मन को रोकना यायु के, 
रोकने से भी झधिक कठिन जान पड़ता है । और बिना 


झपने मन को वश में किये हुये हम अपनी इच्छा के । 


गुरुकुल 





अनुकूल विचार-क्रिया में भ्समर्थ रहते हैं। और 
आचार तो विचारा के ही अनुसार होता है, अतएत्र 
चबिचार हमारे वश में नहीं रहते सब झपने आजार पर 
भी यथेष्ट नियन्त्रण करने में हम अलम» रहते हैं। 
अतः मन को रोकने का उपाय करना चाहिये, बिना 
अपने मन को वश मे किये हम किसी भी महान लद॒प 
की पूर्ति नहों कर सकते | शास्त्रों में ता मन को रोकने 


के बहुत से उपाय बतल्लाए गये हैं, पर में शास्रों का 
छोड़ कर अपने, अनुभत्र के आधार पर इस विषय 


' का विवेचन करता हूं । क्योंकि हमे श्र आदि बाह्य 


पदार्थों को छाड़ कर अपने अन्दर से ही ज्ञान के अनु- 
सन्धान करन का यक्ष करना चाहिये, यद्‌ शासत्र आदि 
बह्य वस्तु भी आनुपशिक रूप से सहायक हो तो 
होवें, ह/ न उनसे विराव है और न अनुरोध है । इस्री 
शैला से शान का अनुसन्धान करने पर हम उले प्राप्त 
करने में समर्थ हो सकते हें । 

अस्तु मुझे ऐला अनुभव है कि प्रातः और 
ख यहुुठ कम से कम सात बार प्राणायाम करना तथा 
कम से कम आधां घयरा ईश-प्राथना ओर खलद्धिचारों 
की भावना, मन को रोकने का यड़ा अच्छा साधन है। 
और प्रति दिन कुछ समय तक अपने मानसिक और शारो- 


,,रिक कर्मों का निरीक्षण भी करना चा हुए। श्रात्मनिरीक्षण 


करने से अपने को संसार की घटनाओं से पृथक्‌ साक्षी 
रूप में समझो की प्रयूत्ति बढ़ती है। और इस तरह 


' अपना झात्मा को समस्त घटनाओं से असह्गभ रूप में 


देने का अभ्यास होने पर संखार के खुख-दुःखों का 
मन पर स्थायी प्रभाव नहीं पडता, और निर्भयता की 
घृद्धि होती है। और अपने को ससार की घटनाओं 
से अछग समभने पर म्वभावतः उनसे बेरग्य होता 
जाता हैं, तथा मन की विषयों मे प्रशृतक्ति कम होती 
जाती हैँ। अन्य उपायों से सो मन की चश्चलता का 
सप्तूल नाश नहीं होता, पर &स उपय से समूल नाश 
हाता हैँ. । क्योंकि सन को चश्चलता का वास्तविक सूल 
अज्न है, ओर इस उपाय से हम उलत अज्ञान का ही 
शान के द्वारा नाश करते हैं । इल प्यिति को प्राप्त करने 
के पूर्व यह तो प्रतिदिन स्पष्टतया अनुभव होता है कि 
जिस तरह घांड़ में प्रति दिन निरीक्षण तथा शिक्षण से 
संस्कारिता झाती हैं ओर वह अपने वश में हा ज्ञाता है 
उसी नरह अपने शरीर और मन का निरीक्षण करने 
में उसमें संस्कारिता आती है । 


छ्ावश्थक सूचना 


कार्याक्य में गाय; प्रमाण पत्र भेजने के विषय में पत्र 

आते रहते हैं । भविष्य मे निम्न लिखित प्रमश पत्र 
देने पर ब्स प्रक/र दयय लिया जायगा | 

१. आयु प्रमाण पत्र ॥) 

२, स्कूल साटिफिकेद ॥) 
३. रुनातक का उपाधि पत्र दूसरी बार १] 
४ योग्यता के भिन्न २ प्रधाग पन्र ॥) 

मुण्याधिष्टाता 








बोर गाथा 


बीए की यद गाथः खुनते के बाद तो छंटी 
मुश्किलों की फ़रियाद करने हुए शरम आती हैं; 
बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए शरम आती हैं; 
मुश्किल हैं भोर मुश्किले नहीं हैं, यद्दी मानों कि जीवन 
मंत्र बना रहता ही इल प्रकार द्वदय हरघड़ी तरलता 
रहता है | वह घीरग,था यो थी। । 

नदो बितस्ता ने वेदना का घाष खुना होगा; घर 





| 





उसको याद रखने यात्ा रणघोष तो इस अनजान सैनिक 
का ही होगा । | 
'वाह शुरू की फसह !! इस थवीर घोष से जब 





ञझ काश गंज रहा था, सब सारे गांव में एक ही घर 
में शोक के बादल घूम रहे थे । । 

इस अनजान सिस्व सैनिक का, टीक बीस-बाईसत 
बप का, फूटती जवानी का, उगते खीरत्व का इकलौता 
पक पुत्र झुतशय्या पर अन्तिम श्वास ले रहा था। दा 
घड़ी में उसने दुनियां सज्ञ दी। सगे सम्बन्धी और 
कुटुम्बी, मित्र शोर आप्तजनों को, मदहाशोक्र की छाया 
ने घेर लिया । 

पर उस्र अनगज्ञान सैनिक ने धीमे से अपनी 
सक्षतर ली । उसकी स्यान से खाहर निकाला; अपने 


ब्रिय पुत्र के शत्ी के पास घुटने टेक कर खंखार को 
तजते हुए उस अर न'दि तत्य को उसने नमस्कार कया 


और 'घाह गुरू चाह [, इस बोर घाष के साथ घर के 
पाल से निकलते हुए जत्थे में मिल गया ; रण में स्वप 
जाने को इच्छा से नहीं; अपने नाद ' वाह गुरु वाह!' 
को धार घाष में मिला देने के लिये. जीवन-बल स्त् । 
डपप पता था, उते खूब पता था, कि जबपरम करुणावस्था 

की घड़ी जीवन में भाती है, तब उसमें गहरे मन्थन को 
जगा देने बाला गूह रहस्य छिया हाता है; इसी काररण 
उसने अपने पुत्र के शव का अन्तिम नमन क्रिया कौर 
चला निकला उसकी आवाज़ सब की अपेक्षा अखग 
सुमाई दे रही थं; वाह ! गुरु की फतह !' 

और गुद ने जब यह ज्ञानानओर काल शर््दों पे 
भर्ल॑न। की-पुत्र का शत्र घर 7 छाइ कर निकलने के 
लिये-तव उसने इतना ही जवाब दिया; जिसका था 
बलके द थ में सॉंप दिया- उलकी अगुलि पकड़ा दी- 
फिर किस चिन्‍ता के लिये एक घड़ी भी ठहरू? वाद गुरु 
की फतह !' 

सारी सेनां के कएठ में से पक आवाज़ निकली ! 
'बाह गुरु की फ्सद !! 


न्‍ अवारकाम्यपमबासाजर'+०जछ+प-अशलअदमापपु 


खून के अंसू 
श्री सत्यभुषण “योग? 
फूठ मुसकाते सुरभि मधु, 
बहू रहा मलयज समीरण, 
एक सुन्दर सुमन पर यह, 
चछ गया मेरा चपल मन ! 
कर बढ़ा--पर खुन के 
आंसू स्वयं धी रो पड़ा वह ! 
फूल के घायल हृदय का, 
हुआ उसके बींच अंकन-- 
था लिखा--कुछ फूल ने दो 
बस दिवस दो ही भिले हैं, 
फिर मिलूंगा घूल में में 
छोड़ यह सुन्दर मरूदुल तन, 
इस हृदय में भी बसी हैं 
नव उमझ्ले, स्वप्न जीवन ॥ 


कोयल 


[ श्री विद्याभूपएण, ] 

१ 

कोयल ! अपनी काली काया, 

में ज़ग को तूने उलकाया। 

तेगा मादक मधुर-गीत यह , 

जगती में जन-मन को भाया ॥ 
हर्ष ८ 
र्‌ 

तेरी सुमधुर स्वर लहरी सुन- 

में भी कर उठता कुछ गुनगुन। 

शान्त मुदित हो जाता है यह- 

मेगा चिर सगी उन्‍्मन मन ॥ 
४ 2५ 
३ 

आओ काली कोयल ! मतवाली 


मधुर-मघुर कुछ गादे आली ! 
सुन तेरी मादक स्वर लहरी , 
जगती ने नूतन गति पा ढी॥ 








गुरू कुल 
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अनन्‍्तर्रोष्ट्र)।थ परस्थिति ल्रीर भारत 


विश्व में आराज सर्वत्र उधल-पुथल मची हुई हे। २० ये 
शतक में हुई महात्र नेक्ञनिक, राजनतिक, सामाझिक 
उन्नति का उपभोग लेने के लिए यूरोप फे प्रगतिशील 
२2 खतत प्रयथल कर रहे हैँ। संसार की स,म्नाज्यध(दी 
शक्तियां संसार के श्राथिक दोहन का फायदा उठाने में 
लगी हुई हैं। तट खसाट की दौड़ में पीछे रहे राष्र भी 
आगे थ्रा, बाजी मरने का यत्न कर रहे हैं। दूसरी 
ओर संसार भर की पददरतत जातियां स्व तन्द्रय 
घातावरण में खुला सांस लेने फे लिए भरसक यल्न कर 
रही हैं। विश्व फे रंग मंच पर भ्र/ज यही सब कुछ 
हो रहा है । 


इडुलेएड, रुस, फ्रांस, अमरीक। श्रादि विस्तीय 
साम्नाज्य वाले राप्र अपने २ वृहद्‌ आकार वाले प्रदेशों 
की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इइलणड, साम्राज्य भर में 


व्याप्त समस्याओं मं उलका हुआ है । भारत फिलस्तीन 


आदि में स्वतन्त्रता की आवाज तुलन्द हो रही है 
ख!|त्राज्य के अन्य दिस्ते विभिन्न श्रधिकार्ों को पाने 
का यत्न कर रहे हैँ। ब्रिटेन अपनी घोल दशा से वचन है। 
वह किसी भी युद्ध से खौफ खाता हैं, युद्ध उसके 
विश्वव्यापी सलत्नाज्य फे लिए खतरनाक सिद्ध दो 


सकता हैं | 


रूख और अमरीका अपनी श्रान्तरिक श्थितियाँ में उलफे 
हुए हैं। और रहा फ्रांस यह अपने पड़ोस! जमंनी को 
$ केला कुछ कहन में घबराता हैं । 


जापान और इटलो अपने साम्र.ज्यों को बढ़ाने के 
लए क्रियात्मक पग बढ़। रहे हैं। महायुद्ध में पराजित 
जमनी भी ताल ठोक कर यूरोप में फिर आ खड़ा 
हुआ ते । अब तो जमेनी का प्रदेशिक विस्त र भी बहुत 
बढ़ चुक है। समतणए आहिट्रया तथा जेकोंह्लोीवकरिया 
के जमते भावों साथा दिलले भी खत्तिकत के जवतंन श्राय 
झड़ के ना जे अ, गण ह। जमंनी समथ हांकर मद।- 
युद्ध भ खाथ उपनिवेशों की मांग करने लगा दें । ज पान 
ख्दूर पू्व से पराश्चात्य शक्तियों को निकाल कर खंर्ब- 
सर्वा बनने फे यत्न में लगा हुआ है । 
इटली भां खूम्यलागर में अपनी घछ्थिति को 
मज़बूत करने मे खग। हैं। और इन सयका असर हो रहा 
ह-संलार की परद/लत जातियों पर, अशक्त र/ट्वी पर 
आऔत, रूरेत, जेकोह्लोवेकिया उसे असदाय देशों का अड्ू 





भड्ज किया जा रहा है| फिलस्तोत में जीवन मरण का प्रश्न 
सलमाया जा रहा है । 


विश्व भर की ये हलचले भारत को एक दिशा की ओर 
इश'रा कर रही हँ--'यदि एक रुथ॒तन्त्र, उन्नतिशाली 
राष्ट्र के रूप में जीनः हैं तो इस खर्णावलर को मत 
खोझो ।! भारत के राज़वेतिक नेतागण भी भारत की 
एकता करने में पूरा यक्ष कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत फे 
११ प्रान्तों में से & प्रान्तों में राप्रिय मद्दालमा क्री नीति 
पर चलने वाली राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हैं । 


रियासतों में भी प्रिव्श भारत की इस जाग्ति का 
अखर हुआ हैं। कई रियाखतां ने दया का रुख देंख़ कर 
उक्त रद,.यी शासन अपने राज्यों में जारी कर दिया है, 
अन्यत्र रुढ़िवादी स्त्रेच्छ,चारी रियासतों में उत्तरदायी 
शासन की मांग जारो हैं श्ञोर इसके लिए रियासतों की 
की प्रजाएँ रा्ट्रीय महासभा के नेताओं के पथ प्रदर्शन 
में प्रयल्ल कर रही हैं । 


पवारत खाधीन दोकर रहेगा! आज यही ध्यनि 
सत्र व्याप्त हैँ | प्रज्ञा में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में 
निखर्थ भाव है, नेताओं में उत्तम पथ प्रदर्शन की 
योग्यता मज़बूत है। इस सप्रय फेवल एक घात की अआ्रावश्- 
कता है, भाग्त की सम्पू्ण शक्तियां, जञातियां एक्र द्वोकर 
इस खातन्य संग्राम म कूर पड़ें। एकता फे लिए 
आज ख्ंत्र प्रथल जारी है, इसकी सफलता और असख- 
फलता पर ही भारतीय स्थातन्त्य की जल्दी या देरी 
निर्भर करती है । 


कमाल अतातुक-- 


स्॒तन्त्र, शक्तिशाली, समुन्नत तथा सप्तद्धिशाली 
आधुनिक तुक राष्ट्र के त्रता एवं निर्माता मुस्तफा कमाल 
पाशा के खर्गंवरास का सप्ताचार सत्रत्र हो खेद के साथ 
खुना गया है। महा युद्ध के अनन्तर पराजित तु देश पर 
जब साप्राज्पबादी गाप्री की गरद्ध दृष्टि थी ओर जब उली 
समय ही यूतान देश ने इल असहाय देश से युद्ध की 
घोषणा की थी, उस समय मुस्तफा कम्ताछ जन्मभूमि 
तुक देश के एकमात्र रह्तक के रूप में अवतीर्ण हुआ। 
तुर्कों को परिणाप्र स्वरूप अपने खायें हुए प्रदेशों पर पुतः 
अधिकार करने का अयसर मिरा। इस चित्रय का लाभ 
डठा कर मुस्तफा ने बादशाहत को उखाड़ फेंका और 
प्रजञातन्त्र को स्थापना की | इसी समय से, यादशाहत ऊं 
स्ात्मे के साथ स्िल्लाफन का भी खात्मा हो गभा। 
कट्टरपन्थी मुस्लिम जगत्‌ में इससे सर्वत्र ही अपू्य दल- 
चल उठ खड़ी हुई। खुधघारक कमास्टपाशा ने इस्र पर 
बिल्कुल भो कान नहीं दिया। इस्लाम फे तथाकथित 
बहु विवाद के सिद्धान्त को अमान्य ठहरा कर तु देश 
से बुक का बहिष्कार कर, दरमों को सी अधेचनद देदिया | 
बालक बालिकाओं में सामान्य रूप से बड़े भारी पैमाने 
में शिक्षा का प्रसार करने को यक्ष किया गया। विदेशों 
| भाषा अर्थों के स्थात पर राष््रभापा तुर्की को स्थान 
दिया गयषा। पुराती ठिपि की जगह रोमन लिपि का 


] 


गुरुकुल 





प्रवलन छिप. गया। तुक्कों टापी का स्थात देट को विया 
गया । जुम्मे को जग रक्षिघार को राष्ररोय छुट्टी का दिन 
घोषित किया गया। मसजिदों आदि के साथ लगी हुई 
बड़ी २ जायदादों को देश के हित में छगाया गया । देश 
के उद्योगों को पुनज्ञोंवित किया गया। र'ट्रू रद्धऋ-लेना 
का भी पुनर्निमाण किया भया । 


५ 








निस्व 'थैता है। किर है दयालु दोपकर! तू उस निर 
पराघी क्षद्र पतंग के साथ कपों निदेगता करता है! 
विद्वार करने से पताचलता हैं कि तेरे जेसा सहदय 
इतनी निर्दुयता नहीं कर सकता | अगर निर्देयना की 
है ता वर अपने कर्तव्य के पालन के लिप ही की है? 
|! ओह ! तेरा सदयता और निदयता दोनों की पराकाएा 


ठीक है, आज़ तुझों देश का विप्तर अपने पहले के | है। तू सचमुच उन महात्माओं की प्रतिमा हैं जिनका 
विस्तृत तुके साप्नाज्य सा नहीं दे, किन्तु आज तुरक देश ' हृदय वक्ष से भो कठोग्तम और कुछुम से भा खदुतर 
की स्वतन्त्रता पर घक्रदृष्टि रखरेच/ला आज कोई भी नहीं | होता है। श यद इसी लिए पुनीत पे पर यत्र नत्र तुझे 


है। खतम्त्रता का झमर मन्त्र तु्ों में आज्ञ भी नवयुग 
का संदेश दे रहा है। इल »दुभुत्‌ कतुत्व का निष्पादन 
करने चांखा मुस्तफा कमाल पाशा ही था ज्ञिखने अपने 
भाप को तुर्शो रूप कमाल अत।तुक दिया था। अतातुक 
का अर्थ है 'तुकों के पिला। इल परिवतेन के कमाल 
अधिकारो भी थे । 

अमात झतातुर्क बोलवीं सदो के खंखार के कुछ 
गिने हुए महापुरुषों मे से एक्र थे । इतिहास के पृष्ठो में 
आपका नाम लेनिन, गांधो, डी वेलेरा, रजाशाह पहलवी, 
हिटलर और मुसोलिनो के समकक्ष लिखा ज्ञायगा, 
जिन्‍्होंने अपने पददलि! राष््र को पुनः सस्मान की उच्च 
ज्ित पर पहुंचाया । खतन्ज भारत का सप्न देखने पाले 
हम भारतीयों को कमाल अतातुके के खाधीनता के 
सन्देश दन धाल जोचन से कुछ शिक्षा लेनी चादिये। 





द!पकऋ 
( ले० श्री भीष्म ) 

पे! दीाक ! ऐ हं पमुख दीपफ | यह तेरी ज्वाला 
है या मधुर मुस्कान, यह तेरी आभा है, यह तेरी शाभा 
है। यह पतंग तेरी झामा य. शामा से आहृट् हुआ 
हुआ तेरी आर कयां झ्राग्हादे? क्यों तेरी ज्याला 
का चुस्मन करना चादता हैं! और तू क्‍यों इसके 
प्राणों का खाड़ा कर डालता दूँ ! या बह पतग, वह 
सचल पतगम क्यों अपने झापका तुझे सम्रपिंत कर 
देता है? वह, यद ता नहीं बता रहा, कि समस्त 
जगती का आलॉाफित करने वाला पतग इस धो! 
अंधकार में तेरे में विज्ञीन हो गया हे, ओर अपने 
कक्तेड्क का पालन कर रहा में? या उस मोदित पतग 
का जल्ना कर यह ता नहीं जतला रहा कि मोहितां के 
टिप्‌. चल मानस के वासों के लिए अस्नि संस्कार 


ही भ्रेयस्कर है हर 7 जल रे 
पर, प्राण लेने तक को निद्वता तेरे में कहां से 


श्रा गई ? डस निर्देय मानव के प्रति तुझे आग लगाने वाले 
जस मानव के प्रति तो तेरी कोई नि्दंग्ता नहीं दोख 
गही ! अरे ! उस क्र मानत्र ने दक काले पृष्ठ पर 
वियासलाई को रगड़ कर तेरे उत्तमाड़ से-तेरे सबसे 
ऊँजे भाग से-खिना किली दिचाकचाहट के-हपशो कर 
दिवा-तुझे निताल जाने वालो आग खे संयुक्त कर 
दिया । पर, है निगूढ़ भात्र दोपक ! तू बदले में 


मुस्फराता है-शुश्रचद्युति को पट करता है--उल कठोर | 


हृत्य मानय को प्रकाश दे कर छतार्थ कर देता है । 
यह तेरी क्रितनी परोपकार परायणता-द्यालुता और 


प्रदाभ किया जाता हैं । 
हे दीप6 ! यद्यपि तेरा जीवन क्षणिक है फिर भी 
वह रूफल दे । हब तक तू रहता दें दूसरों के लिए 
क्षीण होता द-क्वञाण होता दुआ भी तू चारा झर उध 
भ्राल्वाक को फैलाना जता हैं जिसका जो चाहे वह 
मसनचाहा कर उपयोग कर लछे। तू, निगल जने 
बाली श्रग से,-स्पश कर.ने व.ले ऋर दृदव के प्रति 
भी उपकार ही करता है। पर, वह भी यदि तेरी ऊच्प 
गसन करन वालो अनभिभूत दुयुति के मर्ग का 
रोकना चाहता हे-म्पशो ऋरता चाहता हे-ता तू उसे 
भी खाद चल्रा देता है--पद बह ते गा 
अपमान करना चाहे-तुके पक्रड कर नीवा कर देना 
चाहे -तो तेरी वह मनाग्म द्युति भयद्भुर रूप धारण कर 
ऊपर ही ऊपर का जाता है-अबशता में अपमान कने 
घाले की त्यच्ा को जला देतो है या उल पर अपमन 
सूचक कालिमा का दू.ग लगा छोड़ती हैं। 
है मह त्मन्‌ दीपक ! तूने अपने वीय रूप तैल को 
जश्न के घागे के सहारे ऊपर चढ़ाय दें। जो कि ऊपर 
ज फर चारों ओर दिव्य अरभा फेला रहा है। जिस 
' आभ का उपयाग करके पश्ु मानव हो सकते, हे, अज् 
विश हा सकता हे और कल्याण का मर्ग एकदम रूःष्ट 
हो जाता हैं। उस्र मद्दात्मा की प्रतिप्ता-दापक्र-का 
मेर, प्रणाम है । नि 
हि.दी शिक्षण पत्रिका -( सामिक ) 


मे स्यादक-ध्र, गिजु पाई और तारा बढ़ने । 5७ अन्चमाग इँदा का 
प्रकाशित । था तो हिन्दी में सेंकदी पत्र-पत्रिकाएँ गत राज़ 
नमिकलतो हैं और निक्रत रहो हैं, पर सिर आर ठोव, 
साहित्य उपन्नने व ली पत्रिकाएँ श्वि नदी हैं। प!त्रका 
के भदठ्पद से कार्तिक तक के तीन अकह हम + सामने है | 
कत्र' का पृष्ठ पलटते ही सम्यादकों की अथिक ऋठिना- 
इयो शा पर -य प्राप्त हवा ज्ाता है। पेजी पत्रिका का 
स्वाय मब्ी बताने में सहायक होना प्रत्यक्त स हित्य-प्रमी 
पे ठक को कर्ते्य है । 

शिक्षण पत्रका ने हिन्दी-लाहित्य की बहुत बड़ी 


न्यूनता को दूर करने का सफल प्रयाल हिय। है। शिक्षा # 


| और मात .-पिताओ को बच्चो क्री विभिन्न मानलिकर पा स्थि 


| तियों का दिग्द्रोन करामे और उन्हें खमकाने के लिए 

' पत्रिका के अं बड़े उपयागो सिद्ध हो सफते हैं। 

| पत्रिका का मैट < थोड़ा हाते हुए भा प्रत्येक लेख गम्मोर 

| विचार और खूऊ मरा होने से बहु। कीमती ही। जाता 

है मूल्य १) भी न्यून ही है। हम हृदव से मध्य भारत 

| की इस डपयोगी पत्िकां का उज़्यक्ष भविष्य चाहते हैं। 
- भरी धीरेग्द्र 
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ऋषधि का साध्य श्पौर सःधन कभी कोई समाज ५०६० वर्षों तक बेदिंक धर्म के 
तेजखी ज्ञीवन में सचमुच आकर जीवित रहता हुआ 
विदेशी सरकार के अधीन रह सकता दे? बेदिक धर्मी 
[गसांक से आगे] के लिए-बेद का धर्म जानने धाले फे लिये दो ही मार्ग 
श्री खामी जी द्वारा उपदिए भारतोद्धार का कार्य खुले होते हैं, एक, या सो बंद झपना स्वतंत्र राज्य स्थापन 
श्तना प्रचणइ्ध था कि उसके शुरू हाने पर उसमें सहस््रों , करेगा अथवा दूखरा, झत्यु के बश में-खतत्र खवराज्य के 
ही नहीं. प्रत्युत लाखो मचुप्य रात दिन कार्य करते तो, | लिये कार्य करता हुआ-चला जायगो और अपने जीवन 
भी वह कार्य और मलुष्यों की अपेत्ता करता। भारतीय | को अमर बनावेगा | 
जनता को अपने पायों पर अपने श्रात्मिक बल के सहारे ,.. हऋ खामी जी के झ्रार्याभिवितय में 'आपों का खतंत्र 
अपनी शक्ति से खडा करना, यह कोई छोटा कार्य नरीं | खक्रवर्ती राज्य के श्रति शीघ्र होने को प्रार्थना है! वह 
था। प्रत्येक आम में तथा प्रत्येक स्थान में पूर्वोक्त तीनों. शापसादथ किस तरह सिद्ध होने देंगे, और इनके फ्रारण 
सभाओं द्वारा, कार्ये सरपूरों कार्यक्षेत्र मे करना; अखंखय | श्रा्थों में वैदिक घमे की ज्याति किस तरह विशेष प्रदीक्त 
मनु न्यों के अतुल आत्मसलमपंण से ही होनेवाला कार्य | दोती रहेगी ओर आचार जी का उद्ग श्य भी क्रिल तरह 
था। ऋषि के मध्तिष्क से जो अपूर्य कार्यक्रम शुरू हुआ | धद्ध होगा? श्रा खामी जी का उहिए कार्य सिद्ध न 
था, वह चैला ही प्रभावशाली था। परन्तु वह कुछ काल | इते को कारण यह है। और भी कारण हैं परन्तु उनके 
बाद क्षीण हुआ और उसको चलाने के योग्य महान्‌ आत्मा विद्यार करने को यहां आवश्यकता नहीं है । 
। 
। 
। 
| 
। 


( लेखक--पश्री पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेवर ) 


जप चाहिपे थे, वैन नहीं मितरें। ऐला क्‍यों हुआ? परतन्त्रता के लिये स्थान नहीं 


साचना चाहिए | 

वैदिक धर्म पारसन्तप को सह नहीं सकता, इसी लिये 
श्री स्वामी ओ के रोम रोम में और वाक्य याकय में 
आर्यों के स्वतंत्र खकवर्ती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करने का भाव जागूत था। आयसप्राज़ स्थापन करने 
का भी उद्द श8्य यही था। पचग्न्तु विदेशी सरकार को 
अपनी शक्ति अर्पण करने घाले बहुसख्यक लोग इस संस्या 
में घुसने से स्वामी जी के खबर कार्य इधर के उधर ही 
रह गये और सब कार्य झक जाने से नाता प्रतार के 


आर्यसमाज में रायसाहेब, रायबद्ादुर और सरकारी 
ओददेदार घुल गये जा विदेशी सरकार के धन से परि- 
पुष्ट हीन वाले थे, ठेकेदार जो विदेशी राज़ के घन से 
काराबार करने वाले थे , दुरूनदार जो विदेशी वस्तुओं 
वा व्यवहार कर रहे थे, इन खबकी भीड़ आर्यसमाज में 
हा ही चुकी था ओर उस भीड़ में विदेशी सरकार की 
अदालतों में जाकर विदेशी सरकार का कानून ठीक 
लाकहितकारो है, पेला रात दिन बोलने वाले वकील 3 2 
तर बैरिएरसो ६ आपस के भपडई शुरू हुए । 
ओर बरिएरा न भी बड़ी भीड़ बढ़ाई । 


| 
आए हि पट |. खतन्‍त्र चक्रपर्ती राज्य स्थापन करते वाले विदेशी 
गयसमाज्ञ में इन ल्लञागों की भीड़ बढ़ने से थ्री स्वामी । 


राजा की युनिवर्लिटा से अपना सम्व्रस्ध क्‍यों रखेंगे ? 
परन्तु रायसाहब दुलरा कया कर सकते हैँ ? सकीलो का 
घन, न्याय सभा से मिलने वाल। नहीं है, इस कारण 
उनको न्यायायवभा से अकखि हो।ना नितान्त स्वाभाविक 
ही हे । इसी लिये कालेज बढ़ गये, वक्रील बढ़ गये, राय- 
साहब बढ़ गये, नौऋर बढ़ गये और लब मिलकर वही 
करने लगे कि जो श्री खामी जी ने कभी नहीं चाहा था । 


जी के म्नन्त्र चक्रवर्ती राज्य के प्रोश्नाम के लिये स्थान | 
कहाँ मिन्‍्टने वाला था ? 


| 
उक्त सदस्यों में ऐेला कौन पयसाहब होगा कि जो 
यहाँ ले बिदेशी अंग्रेजी राज्य शीघ्र चन्टा जाये और | 
श्रार्यो का चकवर्ती रज्य अति शाघ्र यहां हो ज्ञाबे। ' 
फैली स्वामी ज़ी के आयाभिविनय में लिखी प्रार्थनाएं 
प्रतिदिन करता, और तदलुसार श्री स्वामी जी छू रा प्रव ! 
तित नोनों सभाओ क प्रोग्राम के अनुसार काय करता ? । श 
क्या कमा वकील »पना अदालतों का काये छाड़कर | ऑरस्कुल स चमरशातला की ख्रावश्यकता 
स्ययायलमा का कार्य बढ़ा कर अपनी आमदनी घटाना ।,... गुरूडुल में यात्रियों की रिहायश के लिये दानियों 
चाहेंगे! कया कभी राययह,दुर अपने पुत्रों का जंग 5 के की ओर से धर्मशलायें बनयाई गई हैं। यद्यप अब 
गुरुकुल म २४ वर्ष बंद रखने की इच्छा कर सकेंगे? क्या | तक कई ध्रमंशालायें निर्माण हो चुको हैं परन्तु यह 
कभी ठेकदार अंग्रेजों का अ्रप्नीति होने योग्य काये कर ' प्रत दन आये दर्शकों की भीड़ को देष्य कर अ्पर्याप् 
सकते हैँ ? झर क्या ही ऐसे लोग समान शालन हूँ। हर समय जगद्द की तगी मह॒घूस होती रहती है। 
( /04/॥ (+0ए०॥४॥०॥। ) का विचार भी मन में और यादवैकोत्सव के समय तो बादजूद इतने डेरे 
ला सकते दे ? स्व० मद्ात्मा मुन्शीराम जी भर्थात्‌ खामो तम्वुओं के दोते हुए भी बड़ी कठिनाई होता रहती हैे। 
भ्रद्वानन्द जो एक ही झात्मा थे किजो अन्दर और बाहर | तीन धर्मशालाए' जिनमें १५७१२ फे दस कैमरे रसोई 
से खामी जा के कार्य का बढ़ाने की खिला करते थे, | सूटौररूम, टी और रूत नग्ृह भी बने हें तैयार हो 
पः म्तु अकेला भद्र पुरुष क्या कर सकता है? चुकी है। दी तो भिश्न भिन्न दानियाँ फे नाम से बनवाई 





गुरठकुल 








गई हैं और ए% धर्मशाला लाहोर के दानो खजन ' 


ता की रा हद । 
भ्रीयुतू ए० आर० डायर साहिब ने बनवाई है। इस 
प्रकर की धर्मशाला पर ६५०००) के लगभग व्यय ' 


श्राता है। धर्मशाला बनवाने का कितना महत्व है यह 
प्रयः सभी हिश्दु जनता ज्ञा:गी है | हरिद्वार मे निकट 
पेस। विश्व दिख वात संल्यथा 7 जहां देश के गएय म न्‍य 
और छोरे बड़े सप्ी अतिथि पथ रते रहते हैं, अपने 
किसी प्रिय की यादगार में वनयाना कितना श्रेय€्कर 
होगा | हमारी इजछा हे कि कम ले कम दो, तीन घत्- 
शालाए' और बनवा दी जाय॑ वो रिद्ायश की यह  (६#,त 
सँदेव फे लिये दर हो ज यगी और उधर दानी मह उम व 
क। नःम् भी इस धामेक खंद्था में चिरत्थाई राग, । , 
जो सञन एक कमरा बनवाने मे द््जुक हाँ उह 

१५ » १४ के ८ ऐुट वाने बरामद सहित कमर, का ६००) | 
भेज का गुरुकुल की सहायता करते हुए अप अथदा 
झपने किसी प्रिय सम्बन्धा के नाम को अमा 5र। , 
कमरों पर दानियों ऊे नाम पत्थर लगवाये जायगे। छुफ 
आोश। है, कि देश की जनता इस अपील का उदारत से 
प.रचय देगी। इस के सम्बन्ध | सब पत्र-व्ववह,र --- ' 
मुख्याश्रष्ठाता गुस्कुल कांगड़ी + साथ दोन, 
चाहिय | 


ग॒ रू क्र तन समसायार 


गन सप्ताह अ० देवरशाज, रामप्रकाश ४थ श्रेणी विषम 
ज्यर सं, ब्र० प्रयुक्न इय चोट से. तथा ब्र० विश्वना|थ 
ओमप्रकाश, चन्द्रकाग्त, चन्द्रकेतु श्य भ्रंणी, खुजली से 
रोगी हुए थे | श्रय खस्व हैं। महाविद्यालय के सब 
प्रह्मयनारी स्वस्थ हैं । 


श्री मुख्याधिष्ठाता जी लगभग १॥ मास बाद 
स्वास्थ्य व्टाभ गुरुफल लोट आए हैं. । 
इधर ३-४ दिनों से काफी सर्दी पड़ने छूगी है। दिन और 
रात दया भी तेज्नी से बढ़ रही है | बुधवार को दोपदर 
श्री पए० के० पिल्‍ले गुरुतुल् पधारे | आप आकरूफोर्ड 
विश्वविद्याक्य के प्रेंजुएट हैं। आपने गुरु हुल के लब 
विभागों का अच्छी तरह निर्गाक्षण किया। अपने बग- 
जारियों की सारगी, सफाई और नियम-परायणुता की 


व्याख्यान हुआ और १० बजे की गाड़ी स श्राप बरेडो 
के लिये रवाना दा गये। 

साप्ताहिक-कुलदूत :-महाविद्याल्य से निकलते 
वाले शारद, सर्वेमित्र, र/जहंल, देवगाप्ठी आद उत्तम 
हस्त लिखित पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त, भर (खत में 
पक माल से “कुछदूत” नाप्क पत्र निकलते छगा ह। 
यथपि इसे निकले अ्रमी थोड़े ही दिन हुए हैँ | तथापि 
महाविद्यालय के हलचल थाले वातावरण में इसने 
झपना अच्छा स्थान बना लिया है ।एक्रांकी नाटकों, 


असलरलथाकनमक ००-०७." 


गुरुकूल सुलतान-- 

प्रह्मयचारी आनन्द प्रपन्न हैं। पढ़ाई मे झच्छा। एत्त कर 
रहे हैं। सर्दी काफी पड़ने लगी ५ इस लिए प्रत्थक प्रह्म- 
चारी का जुराब शी र खड़.वें दे दी गई हैं । सब के टिए 
एक जैस गम पट्टी के काट भी इन रहे हैं । एक रूूग ह तक 
थे भी बन कर तैयार हो ज परे । 

ब्रह्मत्रारियों के लिए २५ मुरादाबादी लोट क्री, और 
हवन के समय राश्षशाला में 7छाने के विए ३९ आसना 
की खहुत जरूरत हैं | अ शा है कि दानो सतशय इन 
आवश्यकताओं को ज्ढद पूरा करने का यत्न करेगें । 

अछूत ज,ति के दा आय॑ पुरुष झपने बालकों का 
गुरुकुल गे प्रवष्ट कराना चाहते हैं। यदि काई दानी 
महाशय शुरू देना स्वोकार करतलेंतोंये दोनों बालक 
_रुकुल में ले लिए जाचे । 

१७ न 'म्बर का प्रतःकाल श्री म० हन्पराज़ जी की 
स॒त्यु का समाचार मिखा। उपी समय विद्यालय वन्य कर 
दिया गया | दो पढर का सब कुल व'लिया ने मिल ऋर 





। लगा की, जिल भ शोक प्रस्ताव खड़े हाकर एस किया 
गया | 


फिष्णु मंत्र, मुख्याशिष्ठाता । 
समालोचना 
सर्वोदिय-- सम्वा ,क, काका कालेज्ञकर ओर द दा 
धर्माघिकारी । वार्षिक मूल्य ३) बज्ञाजवाड़ी, था से 


प्रकाशत । मय 
यह नया मासिक पत्र हें । चोथा अर्छु हमारे सामने 


है । ग्रामाद्योग संघ के मन्त्रा कुमार अप्पा, गांधी सना 
सघ के प्रघान श्री किशोर लाल मशरूचला, काप्रेल काय 
समप्रिति के खदस्प तथा दे राज़्य प्रज्ञा परिषद्‌ के 
लभापति पद्चास सीतारामय्या, मध्यप्रान्त, गुज्ात, 
राज़पुनाना के प्रलिद्ध विचार के विताता, नरह॒रि परीख, 
हरिसाऊ उप ध्याय के तथा विद्धान्‌ सम्यादको्के लेस्त्र इस 
अड्डू मे देश की विभिन्न समस्याओं पर दिये गये है । 


' शी बीच में चुनी दुई गांधो ज्ञी की सूक्तियां हैं । अाग।नी 


मा्रों मु आकाश दशन पर लेब माला भी प्रकाशित 


 हाने बादी है । आज कल जब कि सलार में सैतिकवाद 


अनथे कर रहा रहा हे, सास्वयाद ज्ञब रठत्ता का उपया। 


, कर आद्िक क्रानित करता चाईता दं,कूठ के बिया ठया र 


चलना असम्पमव माना जाता 4। विदेशियों के अर्थिकऋ 


' साम्नाज्यों की जड़ें गहरी फंत़ २१६। है । ईश्व/ पर विश्वाल 
पर्याप्त प्रशता की। रात का 9७ बने आपका मनागरज्क , 


इस ०० थो सदी में ढांग कद्दा जाता हैं । स्वेत्र निवल। 


। काशापग ओर परस्यर कठत यढ़ गहे हू । कारा कित वो 
, शिक्ताह्रा हा शक्षा का ध्येय भाना जा रदा है | भौतिक 


सम्वता ऊ प्रया के लिए नित्य नये ढंग निकाल का 


' प्रिभिन्न ऋलाये विद्या और शिक्षण सम्धयें प्रयत्न 
' का रहीं हैं, लव पारस्यारक सद्याग का अर ध्या मक 


प्रहसनो, गहप कविताओं ओर व्यग्योक्तियों सेइसका | 


प्रत्येक पृष्ठ पूर्ण रदता है। इसके किये इसके सम्थादक 
» भी विद्या सागर जी धन्यवाद के पात्र हैं। 


| 


आधार का महेत्य देमर, शायरी की के पगयनोंना 
दरार करने में कह पतन्न महत्य पू्ण भाग लेगा ऐेवी हा 
पूण आशा दें | पत्र फे लेख 6 गण सम्यूग सारस के उच्च 
कारि के विचारक हैं| पत्र समाज को एक सु य आयश्य- 
कताबका पूरा करता है। हम इसका खुले दिउ से खागत 
करते हैं । और चाहते हैं कि अधिक भाई इसके प्राहक 
बत कर शान प्रचार से लाभ उठायेंगे! भी 'भक्षात! 
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क्र7र| 


00 बैदि वि रो 
*॥ बेदिक विनय (तोनों भाग) 
| ले०-- श्री पं० देखशर्मा जी “झभय* 
222 चघामिक कौर शझ्राध्या त्मऋ 


2)| 
कट) 
इक क्षुत को शान्त करने के लिए यह 
कं 


%8 पुस्तक झद्वितीय है । लेखक की 
| बोरोंवष का तपश्चव॒र्या का फलरूप 
कट 


0 यह ग्रन्थ है। इस पुस्तक का प्रत्ति 





मो कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक कक 846 6 कक कक के 








« स्वाध्याय के लिए उपयोगी पुस्तकें 


| ७ ली, 4 | कप 
वेद गीतांजलि 
इस पुस्तक में वेद मनत्रों के 
साथ २ उच्चु कोटि के कवियों की 
कविताएं हृदय को श्ाल्हादित 
कर देती हैं। पुस्तक अपने ढंग 
का निरालो है। स्थान २ पर 
भावों को अभिव्यक कपने वाले 





| द्नि स्वरा तय कर हजारों भक्त 9 कक दिये गए हें । प्राचोन 
क0। पस्त्तोकिक आनन्द लाभ कर | भावों के साथ, नए विचारों का, 
0] स्हे हैं। मू० १) प्रति खणड द्न्दो मयी भापा द्वारा संगम, 
8920 जिवेणी संगम है। मू८ २) मात्र 
83) 

के निम € रे 

४॥  रतप-नमाणकला सध्या रहस्य 

के ( ले>--प्रो० नारायणराब जी ) ( ले०--श्री प्रो० विश्वनाथ जी ) 

08 हस पुस्तक में झनेक प्रकौर | इस पुस्तक में संघ्य। जेसे गढ़ 
७९ के व्यायामों को विधियां लेख | विषय को बड़े मनोरंजक ढंग से 
कर कौर चित्रों द्वारा बड़ो रूरल रीति | समझाया है। सध्या से सम्बद्ु 
8 मे समभाई गई हैं। इन व्यायामों | ज्योतिष की बातों को भो नक्शा 
१ के द्वाश शर,र-पृर्टि के साथ २ देकर बड़ी उत्तमता से समभरायों 
हश मनोरंजन भा खूब होता है। | गया है। परतक प्रत्येक जिज्ञासु 
#0 बढ़िया कागज पर छपी, १०८ चित्रों | औए अध्ययन्शोल व्यक्ति के 
का के हि सुन्दर पुस्तक का | लिए पठनींय है। 

१४४ दीस केवल ३) है। मूल्य केवल १) 
४0 हर डक मदलकर 
पे मिलने का पता--- 

ह - | ७ 

28 लय कला जमा नही मनजर 

! | सर उकैप्पेकरीग पुस्तक भण्डार गुरुकुल कांगड़ी 
शी नयेसोदागरनमुना भ ह जि० सहारनपुर 
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सम्पादक--सा दहिल्‍्यर ल्ञ पं० हर्विंश वेदालडुगर 


एक धरति क! मूल्य “-] 


[ ग़ुरुकुल विश्वत्रिद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥।) 





घष ३ ] 


उपनिपतु को एक कहानो 
[ ढो०---र्भ्र, रामनाथ जो वेदालद्वार | है 


केन उपनिपद्‌ में एक कट्दानी आती है । “ब्रह्म देखताओं 
के लिये विजयो हुआा। प्रह्म की उल विजय से देवता 
शक्ति सम्पन्न और महिमाशाली हो गये | उनमें अभिमान 
का उदय हुआए, थे संचन लगे यह तो हमारी ही विजय 
है, हमारी ही यद महिमा है| प्रह्म देथों के इस अहंकार 
फो जान गया । वह उनके सामने प्रकट हुआ। पर 
देवता नहीं ज्ञान सके कि यह यक्त, यह पूज्यतम ज्योति 
कौन है। उन्होंने उसे जानने के लिये अप्नि को भेज्ञा ! 
यक्ष ने उससे पूछा-त कौन है ? उसने कहा-मैं अग्नि 
हूँ. में जातवेदा हैं। यद्त ने पूछा-तरे अन्द्र कया सामधप 
हैं? अपन ने कट्दा-पृथ्वी पर जो कुछ है सबका में क्षण 
भर में जला ड लू | यद्ष ने उसके आगे एक तिनका र कसा 
और कहा, रस जल्ला । अग्ति अ्रपर्नी पूरो शक्ति से उसके 
पास गया, पर उस जल नहीं सका | वह लोट कर देवों 
के पास गया और बोला-म इस नी ज्ञान सका, यह 
यक्ष कौन है | तब देवताओं ने वायु को भेजा | वायु से 
भो यक्ष ने प्रश्ष किया, तू कौन है, तेरे अ्रन्दर फ्या 
स'मथ्प है? चायु ने कहा, पृथ्वी पर जो कछ है सबको 
मैं उड़ा सकता हूँ। यद्द ने उसके आगे तिनका रब 
दिया | बायु ने अपना पूरा वेग लगाया, पर उपे उड़ा 
न सका | इसके याद देखो ने अपने राजा इन्द को भेजा । 


गुरुझुल काडूःडी, छुकवार २७ मार्गगीषे १६६५, ६ दिलस्पर १६३८ 





[ खंख्या २६ 





| उसका स्रोत परमेश्वर ही है। प्राकृतिक जगत्‌ में सर्वत्र 
| एक विकाल और उल्लास ला दिस्‍्वाई देता है, सह ईश्व- 
गीय घिज्ञय का ही द्योतक है। ईश्वरीय विजय का ही 
परिणाम है कि थे सब देव महिमाशाली हो रहे हैं। 
अग्नि और आदित्य ने तेज, घायु ने वेग भोर विद्य त्‌ ने 
चमक वहीं से प्राप्त की है। ठोक कहा हैः-- 
“न तत्र सूर्यो भाति न चन्ध्रतारकम , 
नेमा विद्य तो भान्ति कुतो5यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सबंम्‌- 
तस्थ भासा स्वेमिद विभांति ॥2 पझुण्दक २२१० 
अग्नि आदि देवों ने श्रह्म के आगे अपनी शक्ति का 
अभिमान जिया तो उनकी शक्ति छोटी सी वस्तु ठण तक 
में अकिन्ित्कर लिख हुई | श्र ज ग्रह की नहीं जान सका. 
| बायु भी नहीं ज्ञान सका और देवराप इन्द्र के सामने 
| से बड़े ज्योति छिप ही गई। हन्द्र ने 'उमा' ले जना हि 
| यह ब्रह्म है। यह उमा ब्रह्म की पत्नी-लचंदा उसके साथ 
| बहने वाली उसकी शक्ति ही है। अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्ति 


| का आध्रय लेकर ही देव ग्रह्ष को जान सके । 


झाध्यात्मिकमाय--अध्यात्म हरि से यहां अदन्नि 


। बाजी हैं, बायु प्राण दे और इन्द्र मन है । यद देखो हमारा 


| शपर देवाखुर सपभ्नाम की स रस्पली बना हुआ हैं  धस 
| में ज्म कमी ईश्वरीय भावों का ऋासुरी सना पर बिजप 
। होता है तो यह शरीर स्वर्गधाम बन जाता हा । सब देव 
| सब इन्द्रिया झपार शक्ति पा जाती हैं| यदि ये सब देय 
| & मिसान में झ्ाकूर इससे अपनी ही सदिम। समभकने लगे 


इल्ठ के सामने से वह यक्ष छिप गया, अन्तर्घान होणया । | नो उनकी यद शक्ति न हवाज्ञाता हैं। -हा ने प्रकट 
इन्द्र ने सोचा अय कया करू | इन्द्र आकाण में स्वण।- हाऋर उनके अहंकार का दूर कर दिया | बी प्रःणु 
भूषणों से अलंकझत तेजविनी स्त्री 'डम्रा' को मिला और | श्रार मन उत आरत्मिक ज्याति का नहों जन खक। 
उलसे पूछा, यह य। कौन है? 'उमा! ने हन्द्र को ' द्ोक्त है-- 

बता ॥, यह ब्रह्म है, इसकी ही विजय में तुम महिमा- | 
शाली हुए हों ।” 


उपनिषद्‌ की इपस श्रालड्ड/गिक डडानी में खताया हे 


“न नन्र चक्तुगंच्छुति न बाग गच्छू से ना मन ॥ 
यदू बाचाउनभ्युदित येन बागभ्धुद्यते । 

यन्मनला न मनुने येनाहुमनों मतम्‌। 

यतू प्राणेन न प्राण्णिति ग्रेन प्र.णुः प्रणोयते । 
तदेव हा त्वं विद्धि ॥2 फैन० 





कि संलार में अग्नि, बायु, विद्यत्‌ झादि देवों में जञा 
झाश्चर्यममय अपरिमित शक्ति ओर महिमा दीखती है ' 


२ गुरुकुल 


८६ न्येवार . ११ दीपक हो और में अपना रास्ता तय कर रहा हूँ, पर 
खात्मन्पेवात्मनातुषट: दुनियां अपनी आंग्ये मोच कर मुझे दीपक रहित, 
प्रकाशदोन अन्धा समभले. इससे में राह भटक तो नहीं 
कि मैंने फ्लो ं हे जाऊंगा, सच्चाई और ईप्रानवारी की ज्ञाज्यट्यमान 
के मैंने फलां आदमी के इतने रुपए चुदाए हैं। पर, दंहेक्तों हुई आग को दुमियाँ आंगते- लप भाव एज 
मैंने रा 2 नहीं हे | उसने द्वंष घश रा | हर | खदनामी रूपी तिनकों द्वारा बुक सकने में कब समर्थ 
सुनते घाल्नों के मन में ता यह बात जम ग चोर हु 
हं इससे दिल यैठा जाता है | अब मैं कैसे लोगो के सामने | * है। बड़ा भरी भो सिनकों का ढेर एक क्षण के लिए 


से आंखे | भले ही आग का घेर ले, पर दूसरे क्षण आग और भी 
गय से झाख उठाए, छाती उभार कर, निदर चाल से ज्यादा वेग मे घघकरती हुई प्रकट ऐोगी । 
चल खकभा, क्योंक्रि सब लोग मुझे चार समम रहे हैं । सन में अभी तक भ्रम में पड़ा चिन्ता कर रहा था | 


मेरे लामते से गुजरने हो सब त्लोग काना फूली करने | मैं वह हूं जोकि में हूँ ।उलके लियाय में ओर कुछ 
रगेंगे कि 'इसने चोरी की है' | तो कौनसा मुंह लेकर में | नहीं हैं। 'मुझे अपने भाष में सन्‍्तुए ' ( आत्मन्येबात्गना 
उनके सामने से गुजरूग। । इन में से कई पक्‍के चार । तुए्ठ ) रहना चाहिए | मेरे बारे में मेरी ही विदेकपणे 
हैं- थे भी मुझ पर अ्रंगुलियां उठाएगे। क्योंकि थे चोर सम्मात सबते ज्यादा प्रामाणिक है। कल्ल दुनियां मुर्के 





( श्री सत्यभूपगा ध्योगी ) 
हां, आज्ञ डसने मुफ़े भरो सभा में खोर कह दिया 


होते हुए भी चोर नहीं हैं। अभी में चोर न हाते हुए भी | बड़ा भारी मद्दात्मा समझतो थी, पर बड़ा भारी मद्दात्मा 
चोर हूँ । हाय, दिल पर बड़ा भार सा रफक्‍्खा मालूप्त | भी नहीं था | इस लिए में दुनिया को महत्व क्‍यों दूँ। 
देता है । दि दुनिया तो काले को सफेद ओर सफेद को काला कह 
आह, न जान, मे किस फ लछतू उल्कन में उलफ सकतो हैं, समझ सकती है ( चाहे क्षगभः के ्ग्ही ! ) 
गया ! समऊ्का करें खोग मुझे चोर । ज़ब म्ेंत सारी की हां ता मुझे अपने में अपने 6ागा (आत्ता में श्रत्या 
दी नहीं तो किस का डर और कैखा गृप। अधिक से | के द्वारा ) सन्तुए *हना चाहए | पूणु रूप ले लब् बार्ता 
अधिक यहां तो दंगा कि लोग मुझे चोर कहेंगे, मेरी | के लिए अपने पर आश्रित ग्हना चादिएे। दुनिया में 
निनन्‍्दा करेंगे, मुक्के नोच पतित समझेंगे। पर इससे क्या ! पराधितता से बढ़कर कोई पाप नहीं। आज़ दुनियां 
इससे तो मेरा कुछ ज्ञाता आता नहों। प्रेरी झात्मा मुझे खाई में डाल रहो है, कल झासमात में भी चढ़ा 
पतित्र है, में अपनो आत्मा के सामने निर्दोष हूं । दुनियां ' धकतों हैं। यदि उसके खमको के अनुपार में गिरने 
को मुँह मिला है, बद तो बोलेगी ही | हवा के प्रव ह और और चढ़ने लग जाऊ तो मेथ जाना हा मुश्किल दा 
दुनियां की ज्ञीम को कौन रोक सका है। पर दुनियां जप और फिर मेरी सच्ता द्वी क्यों हुई? में आदमी न 
के कहने या न कहने से मेरा कपा विगड़ता या बनता हैं। ' हुआ, तिनका हुआ कि हवा का कीं छा जिल ओए चाहे, 
यदि में चोरी कर और दुनियां मुक्ले धर्मात्मा समके, | उड़ा ले जाएं | मुझे अपने में ही प्रतिष्ठित हाता 
इससे म॑ धर्मात्मा तो नही हो ज्ञाता, मेरा दिल तो मुझे | ज्ाहिए- भ्रपनी प्रतिष्ठा ( ४५॥ ।८७|००८६५ ) करने का 
रह रह कर कहता हैं कि में चार हूं और मैं किला ' यदी मतलब हैं । 
तरह भी निश्चित एवं शान्ति से बठने नहीं पाता । |. ज्ञो अपने में स्थित नहों, जिसके सुस्त दुख, इर्पा- 
. तो फिर, जब मैंने चोरी नहीं की और दुनिया मुफे , विष.द, दूसरे के कारण से हांते हैं- बाह्य बस्तुश्रों 
नॉर समभ री है ता मुझ चिन्तित क्‍यों होना चाहिये । ' ( घन दीडत आई ) के कारण से होते हैं । वह लचतुच् 
किसी बात के होने य। समझे जाने में फ़रक है। कौन ' दयनीथ है | वह जीयन के खुनहछे अधिराम एवं चिर- 
ऐसा सौभाग्य शाली | पुरुष दुनिया में हुआ है, जिसके , संताप छुमू पत प्रकाश को कभी भी प्राप्त नहीं कर 
किए मे विन १ बाय यह के पर कट घन के जहें हो हम (॥॥ बह 
बड़ा चार, चुरे से बुरा, भूठा, पाखएडा, दगाबाज, 0045 दा त्मन्यवात्मना तुए! हाना ही सच्ची 
धोखग्राज़, कुछ भी समझे, इससे मेरा कुछ बिगड़गा | शात्ति का ए. #म प्र उपाय हैं | -तहझत- 
नहीं। मैंने भर पेट रोटी, मिठाई एवं माछ खाए हों | 


70 दॉनयो मे के मे समालोचना 

और दुनिया मुझे भूख समकते लग ज,ए। इससे में “इतना तो जानो रह” 

भूखाता द्वोनहीं ज्ञाऊंगा! मेरे हाथ में प्रकाशमन : ह तल 

.. वाणी उस नहीं कर सकता $ | ज़िजि अठि0छ |... ले*-"“अज जीवताथ ओमा शास्त्री, प्रकशक-- 
वाणी उसका बसुन नहीं कर सकता है। 'नति नेति! ' _ “अत जाब श रे 


> रा प्रिशेंड, नई सड़क देदली । पृष्ठ संख्या १ ५ 
कहका ही रूकना पड़ता है। चमंचचु से वह नहीं मदर लिप्रिदंड, नई सड़क वेद श १ 


लय ॥£ हि दे 
दौस्तता है। मन को पहुंच मो वहां तक नहीं है। मन | प्रस्वुत पुस्तक नागरिक शास्त्र की प्ररम्मिक शिक्षा देने 


को उमा ने बताया कि यह ब्रह्म है। “उमा! यहाँ अहय- फे लिये लित्री गई है । इस पुस्तक में उन्हों विषयों पर 
विद्या, आत्मिक शक्ति या मन ही विशेष अन्तमुंल्री शृत्ति | प्रकाश डाला गया दे जिनकी दैनिक जीवन में अबर्यकता 
है । जब मन बाह्य जगत्‌ से हटकर अन्तमुंख होता है, | है। यद्यपि पुस्तक बच्चों के लिये लिखी गई है तो भी यदद 
तभी मन डखसके बिपय में कुछ सोच सकता है और | अन्य अवरूथा के लोगों के लिये भी उपयोगी है। लेखक 
तभी आत्मा को 8्हा का साक्षात्कार होता है। यही इस | महोदय से आशा करेंगे कि थे एतद्धिययक क्य 
छोटी सी कहानी का रहस्य है । । पुस्तक भी बड़ी श्रवरुथा फे लोगों फे हक 74४ । 





गुरुकुल ३ 


कायापलट करने के खिद मेरी ही तरह जीवन को 








कोयला 
४; बफना दिया है । 
तुम भझाश्चयमुस्थ बन कर में) तेतरेखा देव रहे हक हे है 
हो का ? |. इनकेस्पश से मुफ़े रोमाश हो आता है । झानन्द 


विश्व की अनेक तेजस्वी चम्तुओों के मुकाबले में , आता है। इनको वीर कथा खुन कर--ओर अधिक 
मेरी प्रभा तुमफी अनोस्वी हो लगती है क्‍यों? मेंन | वीरत्व करने की इच्छा पैदा द्वोती है । 
अनेक लावण सूर्तियों को सुग्ध बनाया हैं, अनेक घोर --और अथ-झाज़ मेरा दुर्भाग्य तो देखो ! 
पुरुषों के अन्तर में अमिलदाबा को जन्‍्न विया है; अनेक 
घैमःशालियाों को हटकेपन का शन कराया है। कि है कक लि 
मेरी काया का तेत - इस्द्र घनुष आकाश, पृथ्वी | सजी का मे जे ताल हक पा बे 
या जलन कहीं से नहीं मिलता। किसी में यद नहीं | + ण मेरा ही आना हक 
मिलता । मेरी तेजरेखा मेरी ही है। और मेरी ही |. स्त्रियां वैमपशालो दिखें इसलिए मेश उनके कण 


रहती है में भूलना । 


मनुष्यों ने अनेक प्रयक्ष किये हैं। अभी और फरंगे। और जिसने शंकर-प/वंती का स्तेह ग्मण देलूा 
मेरी अपेक्षा और अधिक तेजस्वी पद.्थ हे लेंगे; | है, ऐस! मे तर हिम.द्वि की एकाघ कन्द्रा में से निकल 
नहीं तेज की अजब शान्त मोहिनी कहीं मिलेगी | कर, बाज़ारू प्रेम को खस्तोष देने के लिए, उस अगूठी 
मैंने काया पलट किया है। और इसमें मोहिनी का । अड | मं कज] 
रहस्य छिपा है। अरे! मुझे फिर मेरी अंश्वेरी गुफा में काई भेज 
वर्षों पर्यों तक--और सदियों तक पृथ्वी के तलके | दे! मेरा ज्ञोवन यों दी बह जाय, इसकी अपत्ष। किसी 
हे ५850 मिटाने के लिए मैंते भीषण तप | झ्नजान कंदर में मैं फिर दूफुनाया जाऊ' ! 
या हे... ... ... | 


-- मुझे बेश आओ के कान में लटकाना--नकटे सम्पट 


में जड़ देना ! 


मैं तो नरपुग्ों को खोजता हूं। 

में जात का कोयछा--जिलकीजात देख कर सब फेक रत हि ॥॒ 
देंगे। मुंढ देख कर मख्ौल उड़ायेंगे | ग्डू देख कर मुझे नरपुगव ही घारण करें ऐसा चाहता हूं । 
घिककारंगे | में बजारू मनुष्यों में रहें--इसकी अपेक्षा तो अच्छा 

काया पलट करने के लिप युग युग की नपश्चया ! है कि पृथ्वी के पेट में जाकर पेला बन जाऊ' जेसे कि 
की । किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने जाना नहीं, | मानों ऋभी था भी या नहीं । फिर 'था-न था'-ऐसा बन 
किसी ने स्वीकार किया नहीं । » 

| जाऊ' । 

अधिकाधिक गहरे--पृथ्वी के अन्तर में, अब भी | 
यदि नामनिशान मिट जाय तो फ़िकर नदीं, इस 
सकटप के साथ, अन्धक्रार घिरो शुफ्रा में अपने को 
डांल दिया । 

डांख ही दिया; कोई देखे नहीं इसलिए, काई माने 
नही ऐल, कोई पहचाने नहीं ऐ न । 

और किर 'खूतों वा खूतपुत्रा वा! कहने वाले राजा | दिम्एु मुस्लिम अविश्वास के घतंमान खप्तय में 
करो जैले ने महाभारत के युद्ध मे, नरपुगवों का अल | देशकी एकता की दृष्टि से इल्‍्लाम के पेगस्थर हजरत 
कृत करने बाज्षी, विचित्र रणभूत्रि में मुझे मुकुद में | मुहम्मद के प्रभाणिक ज॑.बत चरित की देर से आब:यकता 
घारण क्िया। अन्य झनेको ने भो मुझे खोजा, मेरा | है 
सत्कार किया, सनन्‍्म/|न किया। और में मध्मूल्यवान्‌ | अखुभव को ज 
बन गया। | बिद्ान, लेखक ने इस कमा को पूर्ण करते हुए इस 

डसके बाद नो बैसवशालियों को मरे बिना | सत्तप्त जीवन चरित्र मुहम्मद साहब की राजनतिक 

नता भासने क्गो, अदुभुत खावणयबतियों को भी | योग्यता, घ ८-क ईम/नदारी, पवत्र और सादे जीवन पर 
मेरे ते के बिना ज्ञीवन फोका लगने लगा; घीर पुरुषों | अच्छा प्रश डला हैं। लेक महोदय ने भूमिका में 


को मेरे बिना बेदना दोने द्गी । अपनी अप्रक शित, जिस पुस्सक का ज़िद्र किया हैं श्र शा 


पर मुझे नरपुंगवों के स्पर्श से जो आनन्द सी के अर 
मिला बैला आनन्द और कहों नहीं मिल्ला । है उसे शीघ्र द्वी प्रकाश 


एक प्रकार से थे हमारे समान-धर्मा हैं। उन्होंने 
रजकग में से रक्तरत का निर्माण किया है। उन्होंने पुस्तक उपादेय बना दी गई दे। 


| 
पुस्तक समालतोचना 


| 

| 

| हजरत मुहम्मद 

लेखक--प० रुन्दरलाल जी, प्रकाशक्र--द क्षण भारत 
| हिन्दी प्रचार सभा, मद्र/[स | पृष्ठ संब्य। &० +११ सृ ॥) 


) ग्ही थी। 'मारत में अंग ज्ञं। राउप' के 


पुस्तक के अन्त में कठिन शब्दों की सूची देकर 








गुरु कुल 
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राष्ट्र भाषा:--- 


यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमे कई ऐस 
विपयो पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ऋरना पड़ता 
है ज्ञाकि स्वयसिद्ध होनो चाहिये! आज़ इह्लेएड. 
इटली, जमनी शआ्रादि प्रगतिशील खतन्त्र राष्ट्री के सामने 
अपना पक राष्र भाषा बनाने का प्रश्न ही उपश्थित नहीं 
हाता, उन सब को अपनी २ पक्र राष्ट्र भाषा है। 
संसार में केबल एक दमारा हा पेपा देश ई जा अब 
तक झपन राष्ट्र भाषा न्वीं बना सक' हैं। श्खर सबसे 
अधिक बाबा यद है कि हमारे यहा एक पसी जाति 
आकर बस गई है ज़िलकी अपनी संस्कृत आर अपना 
धरम है, द॒र्म क्रिती भी काम को करते हुए इनको आर 
भी देखना दोता हैँ और यह जानना द्वाता हे कि इस 
विषय में इनकी कया सम्यनि है, इस प्रकार खाभावरिक 


रूप से हमारी समस्‍यायें दा विरोाधो सख कृतियों में 


उत्दक कर आगे नहीं बढ़ सलकती हैं। 


कहयो की सम्मति है कि भांपा के प्रक्ष को इतना 
तूल देने की आयश्यकता नहीं, वे समभते हैं कि यह 
राष्र भाषा का प्रश्ष अनायाल ही खुलऋया जा सकता 
है, यह उनकी नादानी हैं। बस्तुतः पेसी बात नहीं हैं, 
इस प्रगतिशीठ युग में हमारी अपनी एक राष्ट्र भाषा 
का शीघ्र ले शीघ्र हाना नितानत अ.वश्यक है। यह 
राष्ट्र भाषा का श्रश्ष यद्दी तक सीमित नहीं है किन्तु दो 
संस्कृतियां के सघप को मिटा कर उन्हें एक कर देने 
का भी प्रयक्ष है । 


जिस प्रकार अन्य बातें समय २ पर साम्यदाथिक 
रूप लेकर भिन्न जतियों में बंट गई ठीक उली प्रकार 


दिनदी और डदू ये दोनों भाषाएं भी अवसर पाकर 


जातियों में विभक्त हां गई। हिन्दुओं ने हिन्दी को 
अपना कर इसे खंम्कूत के भारो सण्डार से शत्द लेकर 


पहठवित करने का प्रयक्ष किया और मुप्तल्ताता ने 


उदू को लेकर अर्या फारसो के शब्द तथा अपनी 
उसी पुराना सस्क्ृति में रंगना शुरू किया जो कि वे 
यहां पर अपने साथ लाए थे | 


इन भाषाओं का विताग प्रारस्मिक काल्ठ में जञानतियोँ 





। उदूँ को राष्र भाषः के निर्माण में कुछ धय 
| प्राप्त हो यद् हम कभी भी स्वीकार नहों कर सकते इस | 
काग्ण यद्दी है कि उदू में भारतीयता नाम का भी नें 
है । हमारा यह अभिप्राय नहीं कि उदय विशेशो 
भाषा है। उर्दू को उत्पतति तो यहीं पर हुई है किन्तु 
डउलका पोषण सर्वेदा बाहर से दी होता रहा है, पत्त 
आपाद मस्तक विदेशों संस्कृति से ही रंगी हुई है, उर्दू 
ने यहां की होते हुए भो यहां का बन कर रहने का 
प्रतत्व नदी किया है। उलते सदा एंरलो इंडियन की 
, तरह जिदेशी शैती तथा रंग ढंग को ही पसन्द किया 
है। हम यह कमी नहीं कहेंगे कि वितेशी शब्दों का 
द्वार ही बन्द्‌ कर देना चाहिय। हम चाहें क्रितनी ही 
, रुक वर्टे कर्यों न डालें पर भाषायें तो प्रगतिशोत्र हैं वे 
' अपना मार्ग स्वयं बन ती हैं। हमारी भपषा में इनने 
शब्द हैं कि हमें अन्य किसी भषा का सुखापेत्तो होने 
की आवश्पकता नहीं है, हमारे पस॒ संस्क्रत का झपना 
अन्त शब्द कोष है हम उसमें से अच्छे ले अच्छे शब्द 
ले सकते हैं। जो हमारी इस बात की हंसी उड़ान के 
एिए गेलग डी को लोग पथ चालिय याप्यवात यन्‍्त्र' नाप 
देते हैं थे अपने अल्लान एत्रं अपनी दाखतां पूणे मनोव॒त्ति 
का परिचय आप देते हैं। इतना होने पर भी यदि 
किसी अच्छे शब्द को लेना ही पदेंगा सो हम उसके 
| लिए सहषे तैथ्यार हैं। हमारी हिन्दी भाषा तो 
इस बात के लिए सदा से ही उदार रही है| पान्‍्तु 
विदेशी भाषा के शब्दों को अपनाने हुए हमें उन्हें 
अपने ही ढग से बदल लेना चाहिए, उस्र पर कोई न 
कोई अपनी संस्छति की छाप हानो चाहिए ज्ञिलसे 
कि उस शब्द का उच्चारण करते हुए हम भूत जबये 
कि यह श द चिदेशों भाषा का है, अन्यथ उसी रूप 
में ले लेने से भाषा को झजीणे होनेका ड रद है । 
चतमान काल में स्वत शअता सम्राम के के रण एफ 
बिचित्र सी क्रान्ति हो गई है। ओर इस क्रान्ति में 
हम्तारी राष्ट्र भाषा की समस्या भी उलक रहीदे। अ्रभो 
कुछ दिन पहले हिन्दी र'् भाषा डाने ता रबी थो, 


' परन्तु अब हिन्दुष्ताता का एक नाता हो प्रयाह चठ 


पडा है, और राप्र के प्रमुख नेताओं द्वारा भो इसके 
लिए भअ न्दोलन किया ज्ञा रहा हैं। 

सबसे बड़ी लमसया हिन्दुस्तानी क रूप निण॒त करने 

में है, यह इतनी अस्पश्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्‌ 

नई हां ठयाख्या कर सक्षता है, खय॑ इसहे प्रयेतक भी 

इसके रूप को नहीं समझते हैं। यह एक पेसी भाष, 

| हैं जिसफे आगे बनाने की कल्पना कर नाम पढले ही 

रख दिया गया है । इसी काठ्पनिक रूप को लेकर साश 


| धियाद उठ खट्ा हुआ है. मद्रास के प्रसिद्ध कवि 


के रूप में नहीं था, ये हिन्दू मुसलमानों की अलग २, बच्चताल ने हिन्दुस्तानी के पत्ष में भाषण देते हुए कहा 
भाषाएं न होकर विशेष २ स्थानों की योव्ययां थीं। ह थ। कि हिन्दुस्तानी का साहित्य बहुत ऊना है ।  उन्लपरे 
ण्दि पुराने साहित्य को उठा कर देखाय तो शात होग , तुलसी आदि प्रमुख मदहाकबियों को रखताएं, हतन्‍्तकाल 
कि उदूं का बहुतला साहित्य हिन्दु कवियों ओर लेखकों | तकू अपने अमर रहने की धं'पषणा कर रही हैं। 
हारा ही विकसित हुआ है तथा हिन्दी का भी | परस्तु उक्तर भारत के, हिम्दुस्तानो के पदायाती इस 
पर्यान छाहित्य मुलदमानों द्वारा लिखा गया है । | बारा की कभी खीकार नहीं सकते कि तुलसो हिस्तुत्त।नी 


गुरूडल 








का कषि है, खयं गांधी जी भी इस बात को नहों 
मानगे। इसो प्रकार पत्र पत्रिकाओं में एक कब में एक , 
प्‌ ही श्र्थ में हिस्दो-हिन्दुस्सानो का अक्ग २ पयोग : 
हम झाशचय में डाल देता हैं कि सस्तुतः यह क्या बेल 
मी 


हि.दुस्त,नी के पत्तवातियों का यह कहता है कि यह 
योटठ चाल की नापा है इवय से हिन्दू उई की साहित्विक 
भषः पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यद्दी बात थी ' 
तो बोल चास् के दशिक,णु से दिनदा ही सब से अधिक ' 
षोली जाती है, ८ही दस के योग्य हैं। परन्तु इस हिन्द्‌- 
सतानी में अरबी कार सी का यह समझ कर कि पजञाबी 
भाषा में उनका अधिक पुट रहता है स्थान देना पक | 
बड़ी भारी भूठ होगा, इला प्रकर यह कान, कि , 
मुसलमान बहुसंज्यक श्रोताओं के 7" भो 
अरबा फारसखी प्रधान दिन्दत्तान' बाल्ता हज्ञय ते , 
कुछ हृस्यास्पर सा ही प्रतात द्वाता हैँ । प्‌+ 
और बात यह हैं कि भिन्न २ स्थानों पर दिन्दुस्ताना 
के रू भिन्न २ हागा, इस प्रसार जब कभी 
दृश मे काई सद्रश देना होगा ता उस प्रत्यक प्रास्त का 
ध्यनन भे॑ रखते हुए अत. पे ये यवाच।, शब्द पर शब्द 
लिखने पड़ोग, इसी प्रकर एक बका को भी कर्दू व, 
कहेन के (लगे समय अधिक लगेगा। इस प्र6र यह 
जिचड़े भापा फ्य, हम्मा. लगे उपप्रुक ही लकत, हैं । ओर 
हम अपन भादों को जिख एक ताएा प्र प्रकट करना च हते 
हैं कया वह रूयय॑ इस प्रकर पूण हो लकता | ! 

आर सारांश वही थोड़ा सा । 


हमारे सम्पूण कार्य जब हिन्दुस्तानी 7 हैं हागे तय 
तथ कया दोनों साषाए झाद्व साित्यिक रह जायेगी? ' 
कया ये खतला खकेगे कि टिसदी और उद्‌ कहा की खोल 
चाल की भाषा समझ ज्ञायभी ? इस प्रकार तो इन , 
भवाओं के प्रति अन्याय होगा। इनसे श्रध्रिक सी भाग्य- 
घबतो सो फल्सोीय भाषाएं होगी जा बाली भी जायगो 
और शझपना साहित्य का निर्माता भी करा सकेगी | इसके 
बाद यदि थोडा और विचार कर ता कय इप रा्रताषा 
के पुनीत ऋय में अ्रत्य प्रा्लीप भाषाएं बिल्ल 
उपेक्षा के याग्य है ? इन सब बातों का देखकर ऐसता स्पष्ट , 
प्रतीत होता है कि यह एक राष्रमापा बताने का प्रयक्ध 
नहीं किन्तु मुसलमानों को मिलाने का प्रयत्न है, नहीं तो 
यह क्यों होता कि जो उर्दू भाष' वो चार खादप्रियों की 
भाषा है उसे शाप्रुमाषा होने का एक यडा सात हिस्सा ' 
प्राप्त होता । 


यदि इसी प्रकार हिन्दुत्तानं फलना एूलना च हे गी 
तो उसका राष्ट्रभापा बनना असंभव हैं सख प्रकार 
अकबर का खिचड़ी घम उसके साथ ही समाप्त होगय। 
उसी प्रकाश यह खिसडी भाषा भी काग्रेल मिनिस्ट्री के 
साथ २ समाप्त हो जायेगी। राष्रभापा द्वाने ॥ गौरव 


हिन्दी के लिए अक्तुएण बना रहेगा। | 


| कलनलननननननमन-लनन कप» धन+स्‍क्मनमज 5५». 





दी गोत 
अ्रं. सन्‍य भूषण “योग: 


(१) 


में धोखा देता अपने को ! 
में बात मोहक कह कह का, 
हां, तरह तरह की कह कह कर 
हूं समझे रहा हा, अमर सत्य, 

उस पल भर के ही सपने को ! 
में घोखा देता अपने को । 
हर ८ >८ ८ 
जीवन-नौका मेंकथार पड़ी, 
ये लहरे बिकट कराल बढ़ीं, 

म बेठा इसमें आंग्ब मींच, 


याँ तट पर आकर लगने को ! 
में घोखा देता अपने को! 
रे म्( १९ है 


हैं स ल, स'ल, अत्यन्त सरल, 
पी लेना अम्त समझ गग्ल ! 
पर कौन निवारण कर सकता, 
गिर, रोने और तड़पने को ! 
में धोखा देता अपने को ! 
(२) 
अब दिल मे हलकापन आया। 
वे दू/ दृर सब दूर भार 
ये कनक *हे उर मन्द्र तार !! 
चिर युग से सोए गायन को- 
फि' मने निज हमें पाया | 
अब दिल में हहकापन आया ! 
जो 'मुके घे” घन-अन्धकार, 
था करता व्याकुज्ञ बार बार, 
बह दूर भगा, पत्र में देशो, 
बांका सूज़् मुसकाथा ! 
अब दिल में हलफापन आया ! 
वह घन्वन भीपण गया छूट, 
सम्बन्ध रहा जिससे अद्ृट, 
था बन्धन को मने शांथा, 
थी साथी मेरी ही माया ! 
अब दिल में हलकापन आया ! 


नज-++3०३--+-++ 


६ गुरु कुल 


&-3नसे >त्नइनर हे 
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श्री अरविन्द सिद्धि दिवस 
( पं० के० ज्ञानी मद्रास) 


(6 ॥00॥₹6/ शा 00)॥09 # ॥छप) ॥९तप४ट) हल 
प्र तल ते ॥] ॥%४% ]0 ९४॥॥$ अथात्‌ माता-जगदसुपा से 
रध अकाल का पिदंधंरी: आधार से शेप अहहक | 7 में करो। सदा ऐसा संगका कि वो तुलँ 9५ 
रखता है। इसी दिन आज्ञ से १२ वर्ष पहिले, थी- | हैं! तस्तुतः, बो सब जगद व्य छत दी है) 
अग्विन्द ने सिद्धि प्राप की थी । लिखि क्या थो, संसार | चेन की इस मतकहाना में धक सा 
के छिये एक महान्‌ आशा का सन्देश था। इस पार्चिव | ल्‍स्‍प्नीयता, दामचपन, छतझता ओर सतत सतेह की 
जगत्‌ में, इस पाँचभौतिक शरीर में भी दिध्यता का | *ित भावना है। मां की गोद में बैठकर भकादुःब 
एग पकाश को लेकेता हैं: बह सहारे जो लिये (पक कहां ? ज्ञित दिन साधक इस उच्चतम भावना को ७पना 


८ लेगा उस दिन वह इल भूमि से उठकर बहुत ऊचे- 
नवीन अनुभव ५ शहर 
नो 998, के सा के परिवर्तन पा और । सूर्य, चनन्‍्द्रादि लोकों मे विचरेगा । यह भावता सम्पू गे 
शबान्‌ स्थूल प्रकति को भी सनातन और अविनाशी | सम्रपैण का परिणाम है। समर्पण श्रद्धा का। और 


बनाया जा सकता है। चंचल और विकार युक्त 
मानव स्वभाव को स्थिर और स्वच्छु किया जा सकता है । | 
अहनिश रहने वाज्षी अशान्ति और व्याधि डपाधि के 
स्थान में, निरन्तर बहने वाले गम्भीर आनन्द की घर 
प्रवाहित की जा सकता है। शायद्‌ श्री अरविन्द के 
योग में इसी का नाम “"बूर्णो परिवर्तन» है । | 





अ्रस्तु, २८ नवम्व॒र की सुबह हम पाणिडिचरी पहुंचे । 

श्री श्रभप जी की ताल्ाश में आश्रम का द्वार खटखटाया । 
पहुँचते ही कुछ उदासी का बायुमराडल दिखाई दिया। 
पूछने पर पता चला कि आज़ के दशेन बन्द हो गये 
है । ऋषरण:- “श्री अर दिन्द अति प्रास:काल स्तानागार में 
फिसल गये हैं और उनके घुटने पर झधिक चोट आई 
?।” यह समाचार पहिले तो बम के गोले सा लगा। 

चारों ओर सुनसान हो गई | चहरों पर उदासी छा गई। 

हूर २ से आए व्यक्तियों को निराशा प्रतीत होने लगो। 
परन्तु शीघ्र ही निराशा का चुस्थ उठ। और झाश 

पुनः संचरित होने लगी | हठात्‌ हृदय में प्रश्न हुआ 
"क्या इस आकस्मिक घटना में कोई सन्देश छिा है ?” 

उत्तर में मस्तिःक के चक्तु के सामने एक फिल्म गुज़ारा - 
“श्री अरविन्द खाट पर लेटे हैं | घुटने पर पट्टी बधो है । 
एक धाोती और उत्तरीय पहिने है। आंखों में तेज भीर 
चहरे पर दृटकी मुस्कराहट है | दम निर/शा में डुबे हुए 
उनके चरण के समीप गैठ गये। उन्होंने प्रश्नात्मिक 
दृ्टि से पूछा, ये निराशा क्या ? क्या आत्मिक विकरात के 
लिये मेरे दशन इतने आवश्यक है? इस याहा साधन 
पर आश्रित होने की अपेक्षा झास्तरिक ज्योति का आश्रप7 


कहीं अधिक स्वाभाविक हैं। मेंने भी तो उलस्ली शक्ति का 
सहारा लिया है| मुझ पर भी उसी को छुपा है उसी 
का आवाहन करना, उसी की प्रेरणा पर आवन 
सचालन करना, डली की सता में अपनो सत्ता मिलता 
देना, यही तो उप,य है ।” | 

इसके पश्चात्‌ झपनी क्षद्रता पर स्वयं एक रुझ्ला का | 
भाव प्रतीत हुआ | फिर आशा और आस्म-विश्वाल की 
भावना | घूमते हुए “प्रेत्चक-मथन” में पहुंचे। बहां 
श्री अरविन्द का पुक भव्य चित्र रखा है। उलके सांमने 
पक छोटा सा वाक्य दीवार पर टंगा है| वाक्य मानों 
गुरु का उपदेश है। 


___ ....0..---तज++++++++++++5 


श्रद्धा, सत्र और शाम्तिमें है ।यही लिझि-द्विस का 





मां, तेरा वह लाल ! 


( श्री सूय कुमार ) 
मां तेरा वह लाल | 
कहां गया खोया अतीत म, 
निमम काल कराल ॥१॥ 
माना कोई नहीं बचेगा, 
इसमे निश्चित फंसना होगा, 
कठिन, अरे यह्‌ बहुत जदिल हे-- 
बना नियति का जाल ॥२॥ 
किन्तु नियन्‍्ता क्या सममेगा 
मां तेरे दिल की पीड़ाये 
छीन चुका है छीन रहा हे, 
मां गोदी के बाल ॥३॥ 
मां तेरा वह छाल ॥ 
एक मिटा, पीछे हम भी हें, 
कुर्बानी की चाह बड़ी है, 
नहीं मुकेगा, नहीं मुकगा- 
तेग उन्नत भालर ॥४॥ 
मां तेत वह लाल ॥ 
उस दिन वू चुपके चुपके मां- 
शोणित के आंसू रोई थी, 
आज हमें भी गो लेने दे 
श्रद्धाअलियां. डाल ॥शा। 
मां तेरा वह लाल ॥ 
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गुकुल समाचार 


गुरु हल 
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बताया कि कितने सरल प्लोंट पर चतुर लेखकों ने कितना 
खुन्दर, अनुपम रा चढ़ाया हेँ। तत्यश्वत्‌ गुरुकुल के 


शत सप्ताह 5० चेद्राज ६२, मलबन्ध ब्र० प्रथ स्कुमार प्रसिद्ध लेखकों और कवियों ने श्रपनी रचनाएं सुन ई। 


शेय चोट, ब्रहचारी काशीप्रसाद रेप विपमज्वर 
कृप्णघूर्ति ५म, विषपरज्यर ब्रह्मत्रात चन्‍्द्र॒हात्त श्य, 
ओउप्रकाश श्य, विश्वनाथ श्य, चन्द्रातु र्य खुजली से 
गोगी हुए थे। अब सब खस्प हैं । 


ऋतु साधारणतपा अच्छा है। गुरकुठ के चारों । 


ओर खेतों में अच्छी दा याली नज़र आती है। हिमालय 
की श्वेत-तु हिन-गाज़ि विशद रूप में दृष्टिगांचर होकर 
देदय को प्रफुक्लित कर देती है। वन परवेतों की स्लिर्व- 
एयामटसा, हृदय को बरबप झाकषित कर लेती हैं। 


भरनों का जल अत्यन्त स्व: तथा मयुर है। पिछतने । 


गरयियार को यहां के ब्रह्मचांरी जंगलों और पहाड़ों में 


भ्रमणार्थ गये । आज्ञकल च्नों में भालू चीत, शे।, हाथी ' 


आदि हिम्न्र पशु अ्रधिकर उम्र रूप में पयटन करते हैँ। पर 
जिन्हें बनो में घूमने का चस्का लगा है वे विविय ध्या पद 
संकुल अरणयों में ही घृमने गें विशेष आनन्द का श्रशु मब 
करते हैँ। खग्बार पशुओं का सामना करने में ही टनके 
दिल की हश्वल पूरी होती है। यद्यपि २५ मोल के 
पड़ाड़ों के परिध्रमण में ब्रझचारियों को श्रनेक जन्तु मिठे 
किस्तु किसी ने सामना न क्रिया और भाग खड़े हुए । 
सायंकाल सब गुरुकुत्ठ लौट आये | 

आजकल शरद्‌ ऋतु होने केकारण चारो ओर फुल्न 
कास का शुद्र हाल विक्षस रहा है। यद्या धीमे २ 
पतझड़ के आगमत के का ' ण्‌ खारों ओर के वृत शु-क से 
दीख रहे हैं, तथापि गुरुहुल की वाटिकाएं खूब लह टहा 
रही हैं नारक्ियों के बुत स वृक्षों पर छाटे २ फल भी 
ख़ग गये हैं जा कि प्रथम लाल की उपज्ञ हैं। आशा है 
कि एक दो खाल बाद ये उद्यान थूब फूडे फलेंगे और 
गुरुकुल में फल्लों की कमी का पूरी तरह दुर कर देंगे 
इन दिनों शाक सब्जियां को उपञ्ञ भी बहुत अच्छी हो 
रही है | गुरु एल में प्रतिदिन ग्याई जाने चाल्ी सब्जिपों 
की एक बडी मात्रा को, यहां की उपज्ञाई हुई ताजी एवं 
पौष्टिक सब्जियां ही पूरा करती हैँ । शाक्र के खेता से 
मूली टमाटर गासो, बेंग३, पेंठा आदि सब्जियां प्रति 
दिन बड़े परिमाण में उतर रही हैं। 


समभाएँ:---ईल सप्ताह, सस्कृतोत्सा हिनी, आयुवद 
परिषद, साहित्व परिषद्‌ तथा (20|०४८ [०७ के 
सखात्राग्ण अधिवेशन हुए जिसमे प्रोफेपर्रों और 
प्रद्मनारियों न सात्स हू भरा दिया | बिंगत २ दिलस्वर 
को हमारे मान्य कुल्बन्धु श्री पंग शहर देव जी 
विद्यालकार गुरुकुल में प्र'रे। आपने महाराष्ट्र में 
राजसमैतिक घिकास! के विषय में एक सनोरश्धक व्यख्यानत 
दिया | शनिवार को आवक समापतित्प में गाछ्ठी सभा 
का अधिपेशन हुआ | सभा के प्रारम्भ में झापने संसार 
की सर्वोत्तम कहानियों का कुथानक घणन करते हुए 


बज पतन; ५ खिल लक 


| स्थब के शर्तों थ्री प० जी ने प्रत्यक लखक की रखता 

का साइउझ्य - प्राउ्य तथा पाशात्य लेखकों से उद्धारण 
| देफ--दिखनाया। और साहित्य रचना के लिये 
| पोत्या ते किया । 


| 


विगत वृहस्यतियार के गाप्ठी सभा का एऋ 
। विशेष खिवेशत कवरिदर श्रोयुत रविश के लिये दुआ। 
; ब्रञ्मचा रयों के उन्तमोत्तम रचनाओं के श्रतिरिक्त भाट्ठी मे 
भ्री रविशजी ने अपयी छुनी २ कवित एँ खुनाई । “ग्राज़ादी 


गीत और गद्भ।” श पंंकर कस्शिए' बहुस अच्छी रहीं। 


पाक्षिक ताराफिता---यह हस्त लेखित पत्र गुरुकुछ 
महाविद्यालय के विख्यात कवियों की आर से निकाला 
जाता हैं | यद्यपि इस निकले अभी थोड़े हा दिन हुए हैं 
तथापि साहित्यक्षेत्र में इन से अ्रच्छा स्थान बना लिपा 


| है । दिनों दिन इसके पांव साहित्य उपयन की सैर 
, करते हुए अ्रग्नसर हो रहे हैं। इसकी सूक्तियां झीर 


सुन्दर कविताएं खच्छ-हृदयाक्राश में सचमुच बडी देर 
लक चमकती रहती है। यह पत्रिका अपने 'तारकिता! 


4 5] 
नाम को पूरी तरह साथक कर रही है| 


गरुकुल कुरुक्षेत्र 


च्द 

ऋतु अ्रत्युक्षम है| णयः सभी ब्रह्मचारियें का 
स्वास्थ्य उत्तम है । गुरुदल के व्यायाप्र शिक्षक पं० 
विक्रम जी को टाइफा'ड हुदर हो गया था अबनसे 
सर्वथः रोग मुक्त होचुके हैँ | 

जया सभा द्वारा नियुक्त गुस्कुलों के निरीक्षक सा० 
दरदयाल जी एम. ए ने तोन दिखम्बा का गुरूकुल का 
निरीक्षण कर, निश्न सम्मति दो हे।' मुझे यद देखकर 
बडी प्रसन्नता हुई हे कि यह गुरु हल दिन प्रति दन 
उन्नति कर रद्दा है जहां ब्रह्म वारियां की रूशपा में बहुत 
उद्चात हुई हैं यहा उनके स्वान्थप में भी यथाबित बुद्ध 
हुई हूं ।इस समय काई ब्रह्मचारी राग्प नहां हैं। रस्प्रति 
सब मिल,कर १२३ ब्रह्मचार। हैँ! यह बडी रूताघ जनक 
यात है किअय प्रह्मचारियां को गाय का दूध मिल 
गहां हैं और वह भी अपनों गाशाज्षा का। में इसे बड़ें 
महत्व की खप्त समभता हूँ। यह सौभाग्य कुछ गुरुकला 
को हो प्राप्त हे | पढ़ा; बदुत ठोक ढंग से चल रहा है।” 
वार्पिफात्सव सम्पव्र॒त. २४- २५- २६- म से का होगा | 
सालाना परीक्षायें मार्च के २य सप्ताह में होगी । 
गोशाला में जो नया भवन शत रहा था ढ़ बतकर 
तैयार हो गया है । 


है 
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5 वैदिक विनय (वोनोंमग) |. वेद्‌ गीतांजलि 
| ले०--श्री पं० देवशर्मा जी “झभय” इस पुस्तक मे बेद्‌ मन्त्रों के िक 

है नजर छ न न तो 

30 धार्मिक छोर श्राध्यात्मिक | साथ २उच्च कोटि के कवियों की 
हुढ| क्ुधों को शान्त करने के लिए यह कबिताएं हृदय को आल्हादित हिट 
हम] पुस्तक श्रद्वितीय है । लेखक की कर देनी हैं। पस्तक अपने ठंग 
ह$#॥ बोसो वष की तपश्चया का फलरूप | की नरालो है । स्थोन २ पर कि 
कओ गह गलथ है। इस पुस्तक का प्रति | भावों को अभिव्यक्त करने वाले किक 
8 दिन स्वाधणाय कर हजाओं भक्त | चित्र भो दिये गए हैं। प्राचरोन 2 
है| अलोकिक आनन्द लाभ कर | भावों के साथ, नए विचारों का, 2 
कर रहे हैं। मू० १) प्रति खण्ड | छन्‍्दी मी भाषा द्वारा संगम, 0 
| त्रिवेणी संगम है। मू८:) मात्र (९ 
के! अर अरमान कआाअनताअ 
| स्तृप-निर्माणकला संध्या रहस्य ४ 
2 ( ले०--प्रो० नारायणराव जी ) ( ले---श्री श्रो० विश्वनाथ जी ) (किक 
कक इस पुस्तक में खनेक प्रकार | इस पुस्तक में संघ्य/ जेसे गूढ़ ४# 
के व्यायाप्तों की विधियां लेख | विषय को बड़े मनोरंजक ढंग से (8 

&0॥ और चित्रों द्वारा बड़ो सरल रीति | समझाया है। संध्या से सम्बद् [हिडे 
आ।)। से समभोह गहे हैँ । इन व्या' मो | ज तेतिष की ब ता को भो नक्शा (28 
३ के द्वारा शरीर-पर्ि के साथ २ | देकर बड़ी उत्तमता से समभक्राया (2 
कटी मनोरंजन भी खूब होता है। | गया है। पस्तक प्रत्येक जिज्ञागु (५8 
अं बढ़ा कागज पर छपी, १८८ चित्रों | सौ" खष्ययन्शोल व्यक्ति के 24 
शी से के अन्दर पुस्तक का | लए पटनीय है । 74 
ह४| दाम केवल ३) है। | मूल्य केवल १) ( 
४१2 ४ » -अ "०औ-“औ--प- “पी “अऔ-“ कि ० प१-प- ही पी- पट 
कट मिलने का पता--- (989 
| मे (089 
5 नेजर 7 
की2)| हीहोले ॥20# 
२) || प्छ ा भ ग अचार, कांग डी (79 
28 | और शकर। | उसतक भराडार गुरुछुल कागडा & 
| निद जजजआान बन के 
#2)| ज० सहारनपर (08 
2) 3५५ 
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वीवरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुत् प्रेस गुरुकुल कांगगी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 





न >>... आना. ऑन अतओ आजा जओण नाधि डी स्‍अस्‍डिनभीयनयन-नभ3सम 





श्रद्धाज्जलियां 


में खामी श्रद्धातन्द जी की पवित्र स्खृति में सादर 
अंजलि समर्पित फरता हूं और आशा करता हूं कि उनके 
उदाहरण को देश सामने रखकर उनके आदर्श से प्रेरणा 
लेगा | 
--श्री पं० जवाहरलाल जी । 


श्री स्वमी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस हम 
मना रहे है । स्वामी जीकी जिन्दगी का आदेश हमारे 
सामने है | काम करो चाहें काम फरने में जान भो चली 
जाय। काम ही संसार का सार 3 होर्ति प्राप्ति काम करने 
से होती है । दूसरों की सेघ्वा करना हमारा धर्म है। यही 
स्वामी जी की जिन्दगी हमे सिद्याती हे | ई+जर सत्र दृमारी 
प्रधथना हैं कि स्वामी जी का उपदेश हमारे मात का चिराग 
बना रहे | ओर इसकी रोशनी में हम अपने देश की सेवा, 
सचाई और भ्रम से कर। हु 
“उमा नेटर । 


प्रत्येक्त नष यह अवसर मेरे लिए बड़े आनन्द का 
होता है जबकि में अपने पक्के मित्र और भाई के लप्ान 
स्वामी धरद्धानन्द जो का स्मरण करता हूँ। गुरुरुल 
कांगड़ी में सर्वप्रथम मैंने महात्मा मुन्शीराम के रूप में 
उनके दशन किये थे । आज से लगभग ३३ खाल पूर्व 
जबकि मैंने उनको जाना और उनके सांथ रहा उस स्थान 
में मुझे वे ही सबसे अधिक प्रिय ख़गते थे। में उन्हीं के 
बंगले में टहरा और उन्होंने मेरा बड़ा स्वागत किया । 

उन्होंने झपना सारा का सारा जांत्रन अल्वृश्यता 
निय.रण के और हिन्दुज्ाति में पतित समझे जाने वाले 
दृरिजनों के दुःख दूर करने के पत्रित्र काम में लगा दिया। 
वे उन निश्चन, पतित और बिछुड़े हुवे भाइयों को अपने 
भाई और बहिना के समान प्यार करते थे। यही करते 
हुवे हम उनकी स्मति को ताजा रख सकते हैं । 

“सी, पफ एणड़ ज़ञ । 


रे 34 के हृ ० 
“आये घमम तथा शझ्रा4 आदर्श का खंलार में 


प्रचार है| तथा झआाय॑ साम्राज्य की भारत में किर स्थ,पना ! 


हा यही प्रत्येक सच्चे आय धर्मी का प्रयत्ष और ध्येय 
होना चाहिबे । संसार को सर्था भलाई का यही परगे दै। 


+ज्ुगलकिशोर घिडटा | 


अमर शहीद स्थामी भ्रद्धानन्द जी के बलिदान , 


दिवस के सम्बन्ध में कुलपुन्नों के लिये मेरा यही संदेश 
रे 

हैं कि उस सहान आस्मा का लक्ष्य यह था कि "नियम पालन 
करो और ब्रह्मचारी रहो” आशा है कि यह मेरा सरेश 


खुनकर उल पर सब कुल्टपुत्न॒ आचरण करते हुये देश ' 


जाति की सवा के लिये अपने को तेगार करते रहेंगे । 
--आजाय रामदेय जा । 


स्वर्गीय स्वामी भ्रद्वानरद्‌ का जीवन स्वस्थ 


समाज फे लिये बलदान करने का जीवन था। उन्होंने | 


अपना कुछ भी अपने लिय्रे न रखकर सभी समाज को 
अर्पित कर दिया था। यह अत्मबलिदान का सुनहरा 
नियम, मलुष्य फे जीवन को सर्वोच्च बनाया करता हैँ । 
इसी का अनुकरण आप में से प्रत्येक को करना चाहिये। 
--हरी महात्मा नारायण स्वामी जी । 


स्वामी श्रद्धानन्द जी फे बलिद/न-दिवस के 
सम्बन्ध में गुरूुकूल फे विद्य थिश्रो के लिये उरा यही 
संदेश है कि ज्ञिस अभिलाषा से प्र रित हो कर सामी जी 
गुरुकुल की नींव डाली थी उसे वे सदा हृदय में रखत 
और अपने प्रति दिन के जीवन में श्रत्मनियन्श्रण का 
अभ्यास कर अपने को इतना शक्तिमान, बनाये के वे देश 
के भविष्य निर्माण में ऊ'चा ऋूत ले सके । 


-पुरुषासमदास टंडन | 


में श्री खामी भ्रद्धानन्द जी की रुएति में अ्रपनी नक्तन 
श्रद्धाअलि आपत करता हूं। खामी जी महात्मा थ श्र 
उन्होंने श्रपने जीवन को हिन्दु संगठन की बलिबत्रेदी पर 
चढ़ा दिया था । 
--बैरिस्टर सावरकर 


श्री श्रद्ध व कुलपिता स्वामी अरद्वानन्द जी का स्मरण 
करते से उनके बदिक घर्न के अप्तोम प्रेम का, उनको 
देशभक्ति का, उनकी सिद्ध/न्तननष्ठा के , उनऊे श्र ्मसभपंण 
का ओर उनके महनोय अ्र/मविश्वाल का स्मरण होता 
। यदि गुरु$ल के सह्यचारियों मे इन शुसगुणा का 
भाव दिश्वाई देता है तो नासंरृद व अप! पद्धिव कुल- 
विता के, रूवरण कर रद हैं। भरा सब >छात्र स्थां से 
ग्रह पूर्वक अथुरोध हें कि वे घीर गरझु रीर स्व सी अद्ध।- 
, ननन्‍्द्‌ जी के शुभगुणों को अ्रपनाव ओर उतका अ्च। 
ऋण श्रदा करें | य दी गुण ब्रत्मचारियों को उच्च अं णी पर 
चढ़ाने म॑ समर्थ होंगे। श्री खामी श्रद्व/नरद जी के जीवन 
का आदर्श सबको श्र छ बनने का उत्साह प्रदान कर सकता 
है। श्री स्वामी श्रद्धा नन्र जी का यश बढ़े, उनके खोले हुए 
गुरुढुण कांगड़ी के ढारा तेजस्वी द्ग्विजयों अह्मचारी 
बाहिर आकर धरम को सेवा करे और घदिकरम की 
' ज्योति प्रतिदिन नेजम्बी होती रहे । 
“-भ्ोपदद दामोदर सातवलेकर 
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स्वामी ध्रद्धानन्य जी एक महापुरुष थे। उन्हों 
, ने अपना सारा समय हिन्दू जाति के उपक्रार और 
, संगठन में लगा दिया और अन्त में इसी कारण उन्होंने 
, अपने प्राण न्‍्योछावर कर दिये। उनकी दर्षी मनतते 
| समय उनके अनुयायियों के लिप मेरा, यही खदेश है 
| है कि सब निर्मिक जनता के सेवक बनने का यत्ष *रें। 


थी. जी खेर, प्रीमिभर वम्वई। 


की डक ता 





षु 


| ् ञ््प़ कम पट 
आये स्टी, क्रात यटा 
[ श्री पं० धोरेगद्र जी पिद्यावायस्पति, 'प्राल'य गुरुफुल वैद्यनाध वात 


विपयो5 पे विगाहाते नयः क्ततीर्थ: पयलामियाशय' । 
सु तत्र विशेषदुर्ल भो सदु तन्‍्यस्यति इत्यबत्मे यः ॥ । 

अडठती गाड़ पर खरने याते दुनिया मे बरत है 
सहती हुई थार, में खदते जाना अलान है। जिपर की 
हवा चले उचर उठते ज'ना कुछ के ठत नहीं । 'गतानु 
गतिकी लोकः न लोवः परा।्िकः यह इस संघ .र का मान। 
हुआ लिज्ान्त है। परन्तु कार्या स भरे जंगल का साफ 
करके राह ग्रनान चाखा कोई विरला ही होता है । चारा 
को खदान सो जिये भगीरथ प्रयज्ञ करता किली उस्ता- 
धारण व्यक्ति का ही काम है। चलतो हमया क' रोफरर 
अपना वातावरण तैपार करना किसी पुरुपलि|ह के 
पुरुष थ के डिये ही खुरच्तित हि। छोफ हो पाग्माधिक 
खताने के लिये पथप्रदशेन करना किस) “ईेष शक्ति के 
ही ठाथ में हैं। स्वाप्री श्रद्धानन्द डहीं में 'स 4 जो 
कव्याणपार्ग का निर्मागु, घःरा का संचालन आए याता 
यााए 7 रचत किया के ते थे। बह विशालका नेंज्ञो- 
मय सूति सबंदा आगे ही आगे रही, उसने कभी पांछे 
गहना स्वीकार नहीं किया । 

८ ८ हर 

भरतीय संस्कृति, भाषा और भूमि विदेशीयता से 
प्रादाक़ान्त हो. रही था। पाश्चात्य सम्क्रतति के प्रबल 
भोंके के सामने भारतीप-संस्कृति का दाप बुभने की 
तेयारी कर रहा था। मातृभाषा की ज्रगह अग्रेज्ो में 
बोलना सभ्य पुरूष का चिन्ह कहा जा रहा था। सारत- 
भूमि पराधीनता की बेड़ी में |जकड़सी ज्ञा “ही थी । इन 
महान, विपत्तिलागर में किली चतुर नायक की खोज ' 
शी | उतत समय सन्‌ ५७ के क्रात्सि की स्वनंत्र भाए्ना को 
गर्भ में लेकर उस म्र्ति ने पदा्पण किया। भा तीय 
संस्कृति, भाषा भोर भूमि के उद्धार का बोड़ा उठाया। 
प्रानीन गुरुकुटों के स्वप्न को म्त्त रूप दिया। ल्ागा ने 
कहा यह पागल हैँ, इस समय घन जगल मे गहन वाल 
तपरनी ज्ञीचन को क्या झा ।एयकता है ओर यदि आब- 
इयकता हैं ता .डसको पूरा करना मजुप्यताध्य नहां । 
उसने इत लागों को बात पर ध्यन न दिया, काया 
खाधची आर द्र दर का मसिखारों बनकर जनल मे मह्लल 
कर दिया हिमासख़य की उपत्यका मे पक्र ज्यातिस्तस्म 
खड़ा दा गया और चारो ओर मआाग्लीयता का प्रकाश 
फैलन जगा | आज लोग सभभत हैं कि उस प्रकाश की 
कितनो झावश्यकता है । 

भर २९ 

यूरोप का मध्धाभा-त समाप्त हो छुका था। भारत- | 
घासियां भी जन्मलिस अधिकार-आशा पर रोलट पणकक्‍ट 
का तुष रफल दीख रदा था| पश्याब का वोर भूमि अत्या- | 
'जआारों से कांप उठी थी। अपूरालर में हाने वाली भार- 
सीय मद्रालभा (कांग ल)के प्रबन्ध और सचालन का काय 
झसम्भव सा दोखता था | उस आड़े घक भी वही मूर्ति 
आगे हुई । स्वागत समिति के अध्यक्ष का काम अगर लिर 


हर 
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घ्ल डे 








लिए और आंसगव को से व का दिखाया | स्वातता- 
ध्यक्ष को हैलियत ' कापगु हर हरता लबंधयम कांग्र | 
में हिन्दी का प्रयेश फिया। 'हम' को हिन्दू ओर मुलल- 
मान से मिलकर वना हुआ! बताया | बिना 2हहैहु के हर 
का है' नदी आर बिना मुललत न के 'हम' का 'म नर्दी। 
2 मेगा चह्द आगे रहा । 
८ भ् 
सत्याग्रर आन्दोलन की घापणा हुई । राग विचारते 
शथ्रेयदट किप तरह चलेगा। दिल्ली के चांदनी चोह । 
गारखें सै नक्ो हो सर्प आने क्मागडर की आज्ञ में 
खड़ी थीं । २ बश्ा दिल कॉँयता था ६ इनका सु बया 
सत्याग्रह केस करे । | आशय का ठिकाना न रहा, लोगों 
ने देख! एक पिशल् मर्ति बड्डी मारी भीड़ का नेतृत्व 
करती हुए आगे बढ गटी है । थिद्याल्ष स.प्नज्य के गर्ख 
से उयते सं कनेडयकी खुली छाती के सामने रुक गई 
पर यह न कुपी और न पीछे हृटो । 
दिल्ला की जुम्पा ससमबिद्‌ के प्राथन। वेदी पर जिसके 
छिये डानेयो गीलयी लायायित रप्ते हैं-उसने अपना 
कदम रखा और हन्दू तथ। सुलल्मानां की एकता के 
स्वर्थीय दृश्य उपस्थित कर दिय! । 
५ ८ ८ 
गुरु के बाग! का खत्य,त्रह चल रहा था। मजबूत 
अकालिया के जत्थे के जत्ये डा डों की मार से घराशथया 
हो उठे थे। लिक्खों के इस धरार्पिक आन्दोटन में स्‍तहा- 
या का आवश्यकता थो। कोन आगे बढ़ें-यह प्रश्न था । 
बह सति फिर झागे बढ़ी ओर उसे प्रियांताल्ा' जल 
की कश्टगथा लिखने का सीसाग्य मिला । 
>९ 


प्‌ 


शेख एफता # 


५ 


शर् ९ 

सारताय राजनीति में उत।र आ गया । सुलज़माना 
ने 'हम' के 'ह' का भुग/कऋर दिन्दुओं पर आक्रमण बना 
शख किया । कोहाट और सहारनपुर के दंर्भा का दौर- 
दौरा था | हिन्दुओं के लिये मोौबन मसरण का प्रश्न शा 
होगया | हिन्दु लोचने लगे का भर बष मुसलमानों 
के थिए ही दे और हमरी रक्षा का कोई उपाय नही | 
साल बार का भगयक्कुर काण्ड हो गया। उस समप फर 
घद् म्रक्ति आगे बढ़ा ओर हिन्दुओं को खह।रा दिया। 
'हिन्दुसंगठन' और 'शुद्धि का जन्म दिया। मलकानों 
को छुद् करने के लिये मुललिम तट्वारों की परवाह 
नीीं की उसने कहा जब तक शार का एक अकू 
कमज्ञ.र हैं वह अपने पर ग्वड्ठा नटीं हा सहता | शरीर 
के सभो अड्डों की पुष्टि, श्र की स्व :जुता और स्वतंजता 
के लिये आवश्यक है। भारत भो बिना टिप्दुओ और 
मुललमानों-दोतों भ्रक्नो-की मजबूसी के दिसा स्वतन्त्र नहीं 


हासकता | उलके नतृत्व में हिन्टू खूब बढ़े श्रोर वूव 


| शुद्धि चल्नी 


>< ज< भ८ 
० दर्णशय्या पर चंद विशाल देद्द करवटेंलत रही थी। 
जिसका ज्ञापन खदा आागे रहने में जाता क्या उसका 
मग्ण पीछे रह जायशा--यह प्रद्ष ७खि के सामने आा 


| रहा था। प्र मार्ग से भटके हुए मुसलमान ने प्रथेत 


४ 


अमर शहीद श्री स्वामी श्र्ठानन्द जी 


तुम इसी कलि-काल में फिर सत्य-युग लाने चले थे । 
वेद के संदेश को जग बीच फेलाने चले थे ॥ 
सभ्य जग को सभ्यता का स्रोत दिखलाने चले थे । 
खोल कर गुरुकुल विगत इतिहास दुहराने चले थे ॥ 


आय्यै-जीबन की तरंगें फिर उठाने तुम तुम चले थे । 
माठ-भाषा के लुटे श्रधिका८ लाने तुम चले थे ॥ 
जाह्ववी के तीर पर गुरुकुल बसाने तुम चले थे | 
एक अपनी दूसरी गंगा बहाने तुम चले थे ॥ 
३. 
तुम चले थे भारती का फिर नया संकार करने । 
पश्चिमी विज्ञान को श्रुति के गले का हार करने । 
ज्ञान का फिर आत्मसंयम से विमल “»ईगार करने। 
बस इसी शिक्षा त्रिवेणी से दलित-उद्गबार करने | 
४. 
तुम खिलाफ़त जख्म को निज रक्त से भरने चले थे । 
ऐक्य के सूखे विटप को फिर हरा करने चले थे ॥ 
नोक पर संगीन की छाती खुली धरने चले थे। 
तुम हमें जीना सिखने के लिये मरने चले थे॥ 


४. 

खोल कर गुरुकुल चले थे तुम न कोई यश कमाने । 
पर चले थे इस तरह गुरुदेव का ऋषिऋण चुकाने ॥ 
जड्ाचारी मूलशकुर का अलौकिक कुल चलाने | 
एक के बदले अनेकों बदह्चारी-गण बनाने ॥ 


सब जगह तुम त्रह्म को आकर दिखलाने चले थे । 

तुम हमें निर्मकिता अर्थात्‌ सिखलाने चले थे॥ 

तुम हमें बलिदान का कुछ समें समझाने चले थे। 

तुम अश्रमरता की सभी में भावना लाने चले थे ॥ 
3 

कर दिखाते थे वही जो बात दिल में ठानते थे। 

गोलियों को भी हृदय से प्यार करना जानते थे॥ 
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घ्प 
थी खिलाफत युद्र में आगे तुम्हारी ही सवारी। 
जुम्मामसजिद में तुम्हारा ही हुआ सम्मान भारी ॥ 
मुसक्षिमों से क्या शिकायत हो भला सकती हमारी । 
एक ने मारा तुम्हें, की लाख ने पूजा तुम्हारी ॥ 


६. 


सव्वेथा निर्दोप था वह जान का दुश्मन तुम्हारा | 
तीसरे की बात में था आगया भोला विचारा॥ 
भीष्म को था पाथ ने जिस तौर छिप कर ती( मारा | 
दूसरे का उस तरह लेना पढ़ा, यम को सहारा ॥ 
१०६५ 
तुम मिटाने को चले थे देश की अपनी गुलामी। 
राज्य से सहयोग के इस द्वेतु बन पाये न हामी ॥ 
यह जगत क्या खगे तक फैली तुम्हारी नेक नामी | 
मृत्यु ने मीली तुम्हारी तीन पारों में सलामी ॥ 
११. 
शुद्धि हिंदूसंगठन उद्यान के दे दिये माली 
दिदू-मुसलिम-ऐक्य की तुमने दिखाई छवि निराली | 
शान से कोई तुम्दारी भी न द्वोती बात खाली। 
जिन्दगी भी थी निराली मौत भी थी शानवाली ॥ 
१२. 
आगया है पैर पर अपने हमें यद्यपि सम्हलना। 
पर तुहाम्री गोद में फिर चाहता गुरुकुल उछलना ॥ 
तुम कहीं “देखो न टलना, तुम कहीं देखो न टलना ।” 
है अभी भूला न हम को तात! बचपन का मचलना॥ 


श्री पं० अगश्नाथ आी! इस्द्रप्रस्ष । 





झरे, मानवतो के अभिशार ? 
श्री * सूर्य कुमार 


तुम्हारा कन्दन ही है गान, 
दुःखों की आह, सुरीली तान, 


बीर भी इस बात में छोहा तुम्हारा मानते थे। 
पर सग्ल इतना न मानो स्वयं को पहचान थे ॥ 


[छपएू ३ का शेष ] 

किया। धार्मिक पिपासा का तकाज्ा किया। पानी से 
उसकी प्यास न बुझी । उस पिपाला को बुकाने के लिये 
उस मूर्ति ने अपने खोने का खून दिया । वह सूर्शि इस 
लोक में सदा के लिए सो गई परम्तु अपरता के प्रशस्त 
पथ पर भी वही झागे बढ़ गई। अपने जीवन और 
मरण से सबको और विशेष कर कुलपुत्रों को सन्देश दे 
गई--आागे रहो, आगे बढ़ो | 

उस सूरत के लरणों में श्रद्धा ही, आनन्द से परि- 
पूर्ण झअजलि शतवार समर्पित है : । 


मिलेगी गोम रोम में व्याप्त, तुम्दारे द्वाय दुःखों की छाप । 
अरे, मानवता के अभीशज्ञाप ? 

विधाता तुम पर कितना क्रूर, 

धनी क्या, धन के सपने दूर, 
यहां सूखी रोटी भर पेट, तुम्हारे बनी सुखों की माप 
अरे, मानवता के अभिशज्ञाप ? 

तुम्हें इसमें भी दै सन्‍्तोष 

न देते कमी किसी को दोष, 
डसे बह कर-विधना की देन, सदन कर लेने दो चुपचाप । 
अरे, मानवता के अभिशाप | 








गुयकुस है| 











कल्याण मार्ग के पथिक--- उत्पन्न कर दिप हैं। जिनके ज्ञीबम का लऊबव--!30॥)0 
रे जणा+ 20९४8 00 ॥० एलछ्ररं0पष हद । विशाल सू्ति 
्र्प्रो स्थामी श्रद्दानन्द जी | खामो जी का हृदय सागर गस्तीर था। उनके हृदय में 
: प्रेम की नदी बहा करती थी । अब्दुक्रशीद की प्यास 
| बा इस धर्मबीर ने अपने खून से बुकाया। अशगरी 
हु मकर हे री हे ' बेगम को शान्ति देथी के रूप में बदक्नना, मोपला दत्या- 
ह्न, पा ना अधूरा है झोर ज्ञत्र, ग्रह्म काणड के बाद भी मुललमानों के लिए परमात्मा से 
लक बा हे कर जी खरतः कर ब्रह्म | दुआ मांगना स्वाप्ती जी का काम था। विल्ली की ज्ञुमा- 
हुमा करता है। काम हर क भर हि हक हल हु गज पा या लि 
+ महस | बाएज़ पद्ना-ब्रेताअ बादशाह श्रद्धानन्द्‌ के लिए हां 
कृष्ण जो ब्रह्म शक्ति के प्रतिनिधि थे, तो ऋमशः छत्राति | उस था। हरिजनों के आं 
हरिजनों के आंखुओं में खून बदाना-झादहा 
शिवा जी भोर खामो विवेकानन्द जो क्षात्र शक्ति के | ल्‍ झाहें मिलाना-प्रे मूर्नि घ्स 
हि 0: ग्रना-प्रेमपूति स्वामी जी से सीखा ज। सकता / 
प्रतिनिधि थे। बिश्वारों का उद्धव प्रह्म से होता है हैं। ऊिसी कवि ने ठोक हां कहा है “ विशल 
झीर उनका क्रिया व आचार में लाना चझात्र शक्ति का/ े हक की कद पक 


करये है। मदर्षि स्थरमी द्यानन्द जी प्रह्म शक्ति के| ह यह इ्योम तम्त्र” | गारसों की संगीने, मुसलतमःनों के 


प्रतीक हैं तो स्त्रामी भद्धानन्द जी क्षात्र शक्ति के। इन! गुप्त झाक़ मण, सनातनी भाइयों को पत्थर वर्षा भ्रद्धानन्द 
युगर्लो खा ;विश्व में ऋ्िति मचाई है। बिरजानन्द | को अमर यना गई है। आशय तो यह है कि विश्ववन्ध 
जी की कुटिया में दयान-द्‌ जी ने ब्रह्म दोक्षा ली थी, गान्धी जी खमी जी के अपर बलिदाम फो स्पर्धा की 
यह महात्मा मुन्शीरांम जैले नरपुगव शिष्य को पाकर ' चीज़ समभते हैं । 'भ्रद्धा” “सद्यमैं प्रचारक» तथा 
अर है ४ । बह मन 2 ही का | 4० की में शा भी भ्रद्धानन्द जी की आत्मा 
रु सीखना देखी जा सकती है-य्रह पुकार पुकार कर कटदद 
कुछ सीखाता भी है । दोनों एक दूसरे के बिना अपूरं , रही हैः-- 
>> कि 2348 कप हल | “उद्धरेदाल्मनाल्‍मान॑ नात्यानमवसादयेत्‌ ० 
॥- कम ब € ७ 
श्रद्धानन्द जी ने उसे अखराड बनाया है। दयानन्द गम बा का की मूर्ति हट 0४ 
सरस्वती के मूक घाथों को भ्रद्धानन्द जी के सोने पर | ट्िए अपना सर्वेख लो देना उनके बाएं हाथ का खेल 
लगी गोलियों ने भर दिया है। “3/000 0/ ॥॥० ताा।-. यो! कल्याण जाग के पथिक' ने अपने जीवनादश को 
एएड 8 (वर 8रल्व॑ती ६० लापली इस कट्दावत को | झाग्म शुद्धि की कुदाली में ढाल कर कुन्दन बनाया था। 
307 है का शक ४ कप 35 | दुनियां के इतिहास में आदृ्श जीवन खरित्र चार महा- 
प्‌ धर | 


की येश को अपने तन, मन तथा धन के समपेण से ' |, 
बाया था। उसे हुतातमा स्वामी भ्रद्धानन्द जी ने अपने | “रची, पं० जवाहरलाल नेहरू और थोये स्वामी श्रद्धानन्द 


क्षात्र-लहू से अमर बनाया हैं । : जी। 'कल्लाण मार्ग के पथिक्र' का मार्ग शेर का मर्ग ' 
हुतारमा भ्रद्धानन्द जी शेर दिल थे। उनके सीने में ' है। घह शेर अकेला ही भारत के अन्द्र गरज़ता रहा 
दात्रिय माता का खून बह रहा था। इनके जीश्नन का : और सोते सारत को जगा गया। उलमके पद्‌-चिन्द--गुर 
सूत्र था 4.४० (#४08०७४|५ । जिस समय लोग | 
अपने मासूम बच्यों को दिल से ज्ञुर्ा ऋरते हुए घदराते ! 
थे. पाश्च सत्य संस्कृति के रंग में रगे हुए थे। उस सम्रय | हैं. और गहेंगे | 
गगा जी के पवित्र तट पर साधु मुन्शीरम ने डल्‍्टो ,  विज्ली की नगरी ने वह दिन भी देख, था जबकि 
गंगा बदाई थी--लुधिपाने को गली २ में महात्मा ने ! एक लन्य-खी का जनाज्ञा डप्रों छाती पर से गुज़रा 
अझल्ख जगाई थी। जंगख़ में मगक़ कर दिग्वाना उन्हीं | था। सैकड़ों बादशाहों के अनाज़ो का बह लज्जित ऋर 
का काम था। वह विशाल भव्य मूलि भाज पाले बख््र , रहाथा । हिन्दू खिल-पारली-मुसललप्तान हर प्रकार के , 
में गग, जी के किनारे नहीं है परस्तु पक्षाश-पुष्प भज | भारत माता के पुत्रों ने सन्‍्यासी के गले में आंसुश्रों और 
भी सम्याल्ती की नियागाअलि दे रहे हैं । । आव्रनाओं को मास्ताएं पहराई थी। यमुना जी के तट ॥ 
गुरुकुल की आय प्रणाली का विव्य दशन, महात्मा पर जलाई सनन्‍्यासी की चिता की राख भरते हो 
मुस्श राम जी को युगद्ररा बन। गया हैं। जातीय उत्थ,न | हढे गई हा पर सनन्‍्यासी तो आजञ्ञ भीज्ञी रहा है। 
में इस प्रणाक्षी ले बढ़ कर कोई भव्य कह्यना नहीं हुई सचमुच स्वामी जी मरे महीं हैं वे तो अतयवट के 
है। गंगा जी के तट पर सदियों ले यश्ष उ्याताएँ उठती | समान सैकड़ों शाखान्ोों हैं. फूट चुके हैं। झाझभो! दम 
रही हैं पर भद्धानस्व्‌ जो के यक्ञ की उबाला अनाखो द्वी | उनले अमरपन का मार्ग पूछे । 
थी | इस ज्वाला की खिनगाग्यों ने सैकड़ों अप्लि-पुश्र 


लेखक--झावाय ऋत्कास्त पेदबा्स्पति--- 
शुरुकु्ष महा विद्याज्लय सोनगढ़ [ काठियावाढ़ ] 


पुरुषों के उपल्च्च होते हूँ--ब तमिन फ्र लिन, महात्मा 


कुछ के एक २ अद्यच गी के हृदय मस्दिर में विर,जमान 
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ऋषि निर्दिष्ट मार्ग कोर हम 


( ले» श्री ० श्रीपद दामोर सातमलेकर ) 


4 





ऋषि वह होता हे जो सब से पहिल उन्नति का 
सच्चा मार्ग स्पष्ठ >ेझता हैं और अ्र८्धुक म.र्ग से जाओ 
ऐसा कद्वता है । आ खामी दय।नन्‍्द्सरस्वती जी ने सारता- 
भ्यु,थान का राचजा। मानें सब से पहिले देखा, और उस | 
मं. पर पे चल कर अपना सक््य प्राप्त करने की रीति | 
भें। घता दी | इस ललेये उनका ऋषि कहना योग्य है। | 
परन; जो लोभ उनके बताय मार्ग से बिलकुल चलना | 
नही बादते, प्रत्युत बिल्द्ध दी चलते हैं, उनके अदयेश के | 
असर चत। से इच्छुक नहीं है, तथा उनकी 'शआर्यों का 
चा दर्गी राज्य शाघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी प्रतिदिन 
नहीं करे! तीन सभाओं का कार्य नहीं करते, खवदेश की , 
झुल्म,मी और परतत्चता बढ़ाने व.ले विरेशी राज़ के प्र न्‍य / 





पे नौकरियां करते पेजशर्ने खाते, पद्वियां भारण करते 
उनका थुनिवासदियों के कातेजो मे खब्॑ पढ़ते पढ़।ते और * 
पते पुत्रों को सजत है, वि: शी बस्जाद्‌ परे'वाम करते दूँ 
अप मे पैच्रायत न करत हुए सरकारी अदालतोौम जाते ! 
ओर उस धंघ से घन कमाते, विदेशी वस्मुओंका व्यवह,र 
करक घन कपात, बेद का अध्यकन नहीं करत, न करने 
दत, न सहायता करते हैँ, ओर विराधी आचरण करते 
हुए उम्त पच्ित्न आत्मा ऋषि के नाम का गायन करते 
गहने है, क्या इस नाम जप से उस ऋषि का उपह.स नहीं 
होता ? 'ऋषि दयानन्द की जय! ऐसा वह कटे ? जो उनऊे 
आरशचुसार चलता है, उनके आदेखानुसःर न ' 
चलने वाल जयजयकार करगें, तो उन से पूछना चाहिये | 
जय तो तब होगी जब उनका कार्य चलता ग्हेगा, और सर्वा- | 
ज्संपूर्ण काय्य द्वोता रूंगा | हमाएं विचार ले उनके बहुत | 
से अनुयायियां ने ही इतना उनके विरुद्ध आचरण किया है ' 
कि उनका सर्वाइूसएणं कार्यक्रम अब उनसे होना असंभव | 
8, आर जो बंद का कब श्रय तक उनके हाथों मे रहा हैं, 
वह भी स्वतंत्र खोज के श्रसाव से होगा, एसा द॑ खता 
नहीं। इस लिय जप दसे होगी ! और सारतयर्थ के बाहर 
झाकार का भझेडा कब जायगा, जब शनुयायियाँ फे हृदर्यो 
म॑ आकर मसुस्थिर नहीं रहा? 


पठक पूछेंगे कि अनुयायियों के हृदयों से आकार का 
भोंडा खड़। नहीं हुआ श्सका प्रमाण क्‍या है ? क्या ये 
प्रसाण देन चाहिये ह पंजाब और युक्तप्रान्त में हिन्दी भाषा ' 
आर दवन।गरा अन्षरों का भी राज्य अभी तक नही हुआ ! 
ता दब भाषा-संस्कतमाषा- का राज्य कहा हाता हैं / अनी | 
तक जा लाग अपसब्यगा भी उदु से बाहर नहा आ सक, | 
थे संह्कृत का उद्धार क्या करें व ? गुरुकुलों में २० और २५ | 
धर्जो तक बड़ बड़े बड़े स्थानों पर विराजमान होते पर 
भा संहकृत माया व प्रविए नहीं होते, प्रतिनिशच्चिन्‍्सभा मे ' 
भा गहते हुए उदू को नहों छोड़ो, व संरदत से क्‍या 
करगे और जो ६० वर्षो पे संस्कृत अपना नहीं सके, वे 
धंद मापा से क्‍्य' ब्यवद्दार कर गे । 

जिनके दृदयों ४ सचमुच आकर का निवास दुश्मा है, 
वे छः मार्सो में हिन्दी का व्यवद्टोर कर सकते हैं. और एक | 


बष फे अन्दर रुहकृत 


गुरुकुल 


में प्रथिष्ठ ही सकते हैं । सपूर * 
भाषाओं से संस्कृत मापा सुगम है। उद', हिंदी, मी, 
गुजरता से सी खंल्कछत पुगम, और पुवोध भाव में-रे ३- 
बचणी म-जो ४८६० वर्षो # भी प्रश्रिष्ट नहीं हो राफें, उन 
हे दृदयों भें शंकार का वबिस कहां श्री सवोजी की 
जन्न साषा गुजराती थी, संस उनकी गुरू उषा थी 
परर७ अपने राष्ट्रीनति के कार्य के लिये जय उन्दीते देख्य 
कि शार्यभषा की आव त्यक्ता है, तत उस्दीते ७ मदीरों 
में हिन्दी सीली और वेद भाष्य तदः उस में लिवा। 

कौन ०सा हूँ कि जो प्रतिदित अध्चया घए: प्रयत्न 
कोया तो एक साल के अन्दर संस्कृत भाष। भ॑ 'पविष्ट नहीं 
हो। सहेया ! यदि सत्र लोग खंरुकत आल जायेंगे, तो 
परिदतों ते खब्चा कौन ओर घोदषा देने खुला कौन, इस 


| की परीक्षा वे तत्क,ल कर चेंगे। इसके जिये अन पकरण 4 


तीन उत्ठकता चाहिये | <ह कहां हे ? 
घामिऊ संस्था 
संपूर्ण ज़गत्‌ की धार्मिक खंस्थाश्रों की स्थित 


' देखिये, युरोप-अभरिका के सत्र देशों में 'सिशत सोख,य- 


दीज हूँ। परन्तु उनके खबर सर्वह4 उ 5 श्रम जस्स को उत 
अ्रद्योपन्‍त जानने वाले होते है। एक से प्रतत्वक्र रो के 
सदख्य धरमंप्रन्थ का अ्नभिक्ञ नहीं हाता । जुसलम,नों के 
धर्म-प्रचारक संख्या फे सदह्य भी उनकी धर्मपुस्तक का 
आद्योप,न्‍्त अध्ययन करने घाले ही मौलवी हाते हैं । 
परमतु यहाँ देखा ज्ञाय, तो प्रतिनिधिसभाश्रों फे 
सदस्यों में आद्योपारा बेंद फे शञाता कितने हैँ. ? ओ स्वयं 
नहीं जानते, वह देशज्ञान की कठिनताग्रों को रूते जरूगे? 
हल करने फे उपायों को केले सलाचेंगे ? आग क्या करना 
आदहिय, इसका श्ञान उसको केसः होगा ? 
प्रध्यीन काल ८ चली आयी प्रथा यदद 5, घेद श ख्श् ही 
धर्म सवा की प्रदन्ध व.रिणी का सर-< दो । 'दक बेदज 
सी खद्द नो छनभिक्षी फी अपेक्षा अधिक सूटव ६ संतात 


। दे सकता हँ । सुन जो कहद्दा है, वह यो ही नहीं कहा दे । 
, जब तक रह प्राजीन पर्डधात प्रचलित थी तबतक उदिक 


भ्रम अस्तब्यस्त नहीं हुआ था, ओर जिस खम्य पदश स्ञ्ञ 
स्वयं प्रईंधकारिणी सभा के सदरूय होंगे, उसके परचात्‌ 
कठितता ही नहीं होगी । 
खसत्चा यिघ्न वदिक धर्म की प्रगति में यदि किछी ज हर 
है तो वह अज्ञानियों के हाथों में ज्ञनियों की गदन जाने 
से हैं। यदि यह चिध्व दुर हो गय', तो सब ठीक हो | 
जायगा | 
हमारो दृष्ठि 


हमारी रष्टि में आर्य सम्राज़ दर संचलित गुरूझल 
संस्थाए तथा अन्य संध्याएं अपने सुयोग्य रुथ.न पर विरा- 
जी हैं। श्री स्र० स्वा० श्रद्ध नन्दजी महं.रज, श्री स्व० 
ल० ल्ाहपतराय, श्री मह त्या हंसरगाजज। तथा डम्यग्य 
महपुरुषों का अ्रवुल स्वार्थ त्याग धमारे सामने है । पूर्वाथम 
फ्ेला० मुनशीरामजी बकाल होते हुए भी गुरुफ़ल स्थापना 
के लिये फालेज पार्टो से फिस तरद कड़ते थे थह पस 
हमारे आज़ के सामने है। तो भी जब स'सूदिक तीए पर 


सकने पर५नन कक नल" 7कलनपकना, 





अलतीत की ग्रएद 
[ ले०--श्री स्वामी से यदेग जी परिमाजक ] 


यह लितम्बर सन्‌ १६२८ ऋ दिसम्बर माल की यत 
हैं। उतर वर्ष के चुनाव के अयखर पर जा सेवा मैंते 
कांग्रेल की की थी, खर्गीय प॑ं> मातीलाल जी नेडरू 
उसके का. श्‌ मुझ पर बहुत प्रसन्न थे। वे मुझपे बोले-- 

'छत्यदेय जी, चलिये इस यप आपको गौहाटा 
कांग्रेस घुमा काधें। हमारा बिच र॒ कल्नकत्ता से स्टीमर 
पकड़ने का है, ज्ञो सुन्दाबन के बोच में से होत' हुआा 
ब्रह्मपुत्र की अटखेल्टियों के दृश्य दिखाता हुआ हमें टी फ़ 
निर्दिष्ट स्थान पर ले ज्ञायगा | आने भी लम्बी लम्बो 


यात्राये की हैँ; चलिये इस ब.र दम आपका अपने देरा * 
' एक एक सीढ़ी मुझे दिखलाई देने ल्गी। मस्तिष्क पं 


के पुक अनास्थ हिस्स की सैर कराये |” 


में राजी होगय, | मुझे आक्पित करने के छिये ' 


सुन्नग्वस का नौम ही काफ़ोंथा। मेरे शिहवा मन ने 
फौरन उद्दां की तसवीरें घड़ लीं | वहां के सयकर दंगाली 
शेगों की गजना मेरे कानों में खुनाई देवे लगी और क्रान्ति 
कार बंगाली नययुत्रकं की गहस्यपृगे गुफाये भ। ररे 
सामने नाचने स्टगी । सुन्द्रबन की यात्रा सच्यमुच्र मेरे 
लिए एक नई चीज़ थी और मेंते ऐली यात्रा के मौके 
को अपना खीभाग्य समझता । 

नियत तिथि पर पक छोटा ला स्टीमर किशाय कर 
हमारी पार्टी आसाम की ओर चल पड़ी शीर राध्ते के 
बिचित्र नड्भारों वा देखता हुई खुन्द्‌ ग्बन के. डल्टे में घुली 
और ब्रह्मपुत्र की घारा में प्रतेशा किया। कई क्रास्तिकारी 
नवयुवक पणिदरत जो से मिलने के टिए अप्ये और 
उन्होंने जी खोलकर बातें की । परणिडत ज्ी दे आने का 
पता अखबार ह्वीरा स गे देश में फैट चुका था, इल 
काग्यु क्रान्तिकारियाँ ने भी उस अक्सर का रास ले 
लिया और हम लोगों ने भो उनकी फैठिना।या से भर, 
हुई ज्ञीचनी का घटनाये खुन छीं। उन घोर दलों में रातें 
बिताने की दिः्मत उन्हीं झात्माओं, में हो लकनी है जा 
जान को हथेटो पर २्ख छेने हैं । 
आया ऊ सुपुत्र खिएशा लगक र मर का लग 4 चञ्ञा गले ह€ 
वकील अर ॥रस्टा आप कद् ये व इस अदालतों 7 जा 
गे है, आया के (कद 4 झद लत 4 चले जाते है, सब दे च्व 
से पता लगता ४, की स्वामीजी की खादरूड़ा सफल हो।। 
में ब्रि.व कद से दुया 72। वही यहां दशाया 7 | कई ग्य- 
बाद शा। तो पद नियम की ही 'सरद्व फर्र।। 

आज रखने करा बाली डे ऊपर वहिब्क्रार डाल, 
ज्ञा बहा है, कट्टर बढ़ ने के विव यह आयाप के सनक़ाजा 
रहा है, परत] औैस से भय यह है कि ज्ञा था स्गापोज के 
काय की एक वा सीज़ 'वद' दस्त: पल शत गंदी ! यह था 
द्व॥ग हाथ ॥ नं रुगा। 

सोचने वाल सो थे, करने बाले व.र । न तो जो बनग 


ल क्र क हब्प | 
खे | , वही बनरा | शास्यय सत्य अत्कग ।4 7 ईयर | 


से दूव नहीं सकेगा । 





गुरुकुल है 





। गुरुल' प्रका शर ८ 
2? के लित उदागया प्रवक छाम। मरें। >> पम्पादक 








जनसल। 


खेर, हम लॉग गोहाटी पहुँच शये और प्रसिद्ध 


' आखामी नेता भद्दे फूडन जो के घर पर ठदगे। बड़ा 


आजा प्रबन्ध था हनके घर पर | उसल्र पेनिहासिक 
दिन की सन्झ्यां को में अपने कमरे में बेंठा हुआ थ' कि 
मेरे पाल एसोसियेटिड प्रेस का झादमी आया और 
उसने आकर खापी ध्रद्धानन्द जी की शहादत फे लमाचयार 


' खुनाये। किस प्रकार अब्दुलग्शांद ने धोखे से धर्म- 


जिलासा के बहाने खामी जी को स्वाट्यर का नि"पता 


' बनाया। जल घरता का उसने खारा दयारा बतलाया 


ओर झत में प्र स में भेजने के लिए मेरा सन्देश मांगा । 
में सन्न ला रह गया। कुछ समय तक में बल्लानटी। 
स्वापी ज्ञी के लाथ मेरा बढ़ा पुराना सम्बन्ध था>डत 
समय से ज्यकि वे वकालत करते श्रे । उनके जीवन की 


छिपी हुई स्व-मी श्रद्धानन्द रूपी फिल्य तत्काल खुल गई 
पर सैकिरार्डा भे ही घटना चक्र मेरे सामने घूम गया। 
' उस उत्यु का गहस्यथ घुझभ पर रुपष्ट हागया। सन्‌ १८&७ 
में एसिडत झेखटाम जी के बलिदान पर महात्मा सुन्शी- 
राम ने ईश्वर के सामने वैसी ही प्रार्थना की थी। वद 
इच्छा उनको परे हुई और ईश्वर ने उनके लिर पर. बल्ि- 
दान का सुमझुट रख दिया। मेने प्रेस के प्रतिनिधि 
से कहा-- 
४मैं स्वामी जी को बढ़ा भ्न्‍्य सूमभता हूँ कि उन्हें 
ऐसी म्र॒त्यु प्राप हुई: काश कि सुके भो ऐसे बलिदान का 
का आवबरार भिल्ठे ( | ५») |» (७४६ ), क्योंकि इस 
सुत्यु ने स्थामी जी के पुनीत कार्यो पा उनके मद्ान त्थास 
की मोदर लगा दी |” 
मैंने इसी प्रकार के गाय प्रगट किये श्रोर उतने समा- 
आओग्पत्रों मे मेगा सन्देश शत दिय,। में अब भा यहां 
' मानता हैँ कि स्वाणे ध्रद्धान-द जी को उनके विरोधी 
कभा सौ न लमक पाने यदि उनकी म्त्यू अब्दुल्ाशद 
क द्वारा न हाती । प्रभु कह जाजा बड़ी विचिय है उताके 
कार्य अद्सुत और निरम्धायी दाते है । 





महान व्यच्कृत्4 
खब १६१३ भे लगीर के एक पत्र ने शप्रा पे उको से 
एफ प्रथ कया था कि उनकी दि ये मे रत ४ छू: मरा- 
पुरुष कीन कोन है? एक हमर -य हुयी ने उस पद्ध था 
लग दया था। उद उतरोी नदिर्सा नामा के लिप 
प्रात लप्मजलियां जड़ा वा नव वा पे. : मे निकव, 
थ्श ८ 
शव यु; कप लकृप्ण भीपन - ७%९, घ० उन्शीर पर -- 
कू०३, ते ला स्वाजपररार--33 लॉ० पाल बह गे बर 
तिलक--:2!), ४० में नधदत रलबाथ “४३.०७ भर 
' दे दाभ * ररोज़ी 8३: । 
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छा) की साचना 
5 छः 
श को लक ८ पु हक ्घ - 
कायमार के प्रधथक होते के कारण अ गामा सभी 
हो सकेगा | अर है सट॒द्य पे ठक 


गुरू कुल 


२ पौष शुक्रार १६६५ 





हमारा कतंव्य 


महापुरुष किसी भी स्ुन्नति को चाहने वाली जाति | 


के अभ्युत्थान में रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। प्रत्यक 
गएट़ अपने नेताशों पर जिन्होत अपना जीवन मातृभूमि 
की सामाजिक, राजनेंतिक, ग्राथक, मानक दासता को 
नए करने मे लगा दिया द्वोता हैं, गबं॑ करता दे । सजनतिक 
दासता की मदहामारी किसी देश के लिये जितनी बुरी हैं, 
उस से कहीं भ्रधिक तुरी वस्तु सामाजिक श्र मानसिक 
दासता हैं। राजनतिकर: दासता किसी राष्ट्र की आर्थिक 
ओऔर राजनेतिक्त विभिन्नता तथा क्षति फो कर सकती है 
इसकी ओर दिमागी गुलामी मलुष्य को प्रत्यक्त फ्रिया 
कलाप मे परमुखापेक्ती बना ज्मती हैं| पहली दाखता फी 
प्रथा सणिक पय॑ं अस्थायी होता हैं इसकी दासत। मनुष्प 
को सद्‌। का गुलाम बना जाती है। ऋषि द्यानन्द्‌ सरस्वती 
तथा अ्रमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी का कत्‌ त्य भारत को 
सामाजिक तथा मानसिक गुलामी से मुक्त करने में था । 
दोनों समाज सुधारकों ने इस कार्य में अपने जीवन को भी 
उत्खर्ग कर दिया | ऋषी दयाननद ने सब से पहले विदेशी 


संस्कृति, सभ्यता, भाषा, वश, समाज के स्थान पर, , 


स्देशी संस्कृति सभ्यता, भाषा, वेश, समाज का नाद्‌ 
गुंजाया था | प्राचीन आय संस्क्ृति, सभ्यता के पुनर+्यु- 


स्थान का ऋषि ने भगीरथ प्रयज्ल किया,था, भारत की रुपा- 
ध्रीनता का रुत्ष्च, राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रयोग ऋषि ने उस , 
गये बीते जमाने में किया था जब्न कि! इस का कोई नाम | 


भी नहीं आनता था| ऋषि वयानन्द्‌ वतंमान भारत के 
बीड्धिक विकास के आन्दोलक तथा आदि गुरू थ । 

ऋषि दूयानन्द की मानस सन्‍्तान को आगे ले 
जाने वालों में श्रमर शदीद्‌ स्वामी भ्रद्धानस्द का नाम 
खब से पहले लिया जा सकता हैं। गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली, दुलितोद्धार, विधवा विवाह आररोलन आदि 
अनक क्रियाक्रक कार्य कर भारत की प्राचीन संल्कत 
[सभ्यता का अक्षण रखने का प्रयत्न स्वामी जी का 
भारत को देन हैं. । 

खामा श्रद्धानन्द जी क। जीवन बडुत कोन व्याप्त 
था। पंजाब की बीर भूमि न राष्रीय मद्दा सभ; का खागत 
करते हुए उन्होंत र्ट्रीय श्रान्दोलन में खाहस का एक 
नवीन मंत्र फूंका था। माशंल ला फे आतंक नाद के 
जमाने में उब्टान राष्ट्रीय मद्दासभा का राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
सर्वप्रथम खागत किया था। यह उस जमान में एक 
अनोखी चीज थी। 

हिन्दु शुसलिम एकता के प्रतीकद्षप में हम स्वामी जी 


को जामा मस्जिदकी घेदीसे भाषय करते देखते हैं | समय | 


गुरुऋुछ 





| बदलने पर जब जातीय विद्वेष क्री भावना बढ़ती दे खानो 
| लक के 
' जी हिन्दु संगठन करते है शुद्धि अनन्‍्दोलन कपते हँ-लाथ २ 
' राष्ट्रीय अम्दोलन में भी दिख्सा लेते रहते है फिर श्रग्त 
। में खामी जी को पक धर्मान्‍्थ मुस्लिमढ।र। शहीद किया 
| ज्ञाते हुए तेलने हैं । 
|... स्वामी जी का जीवन भारत की खामाजिक तथा 
मानसिक दासता को हटाने में हो लगा। उन्होंरे विभिन्न 
क्षत्रीं में काये किया, स्थूल दृष्टि से मालम पड़ेगा कि वें 
भावुकता के प्रव।द थे आकर जिख प्रवाद में वद गये-बस 
उसी प्रबाद में चलते गये, किन्तु यह स्थापता सूथम 
| विपरेचन से गलत प्रतीत होती है। स्वामी जी हा प्रत्येक 
। आन्दोलन में निश्चित उ्रं र्य लगता दै-किर्स।, निल्चित 
ध्येय के लिये गहन लगन लगती प्रतीत होती है। 
अपने उद्देश्य फे लिये उन्हें जा भी साधक पधतु मिलो 
उसफे लिये उन्दौने कमी किसी खास बहु के प्रति अपना 
पत्तपात प्रकट नहीं क्रिया । 
|. स्थामी श्रद्धानन्द जी २०वीं सदो के भारत॑य महायुरु्षो 
। में अपना स्थान रखते हैं । २० थीं शताब्दी की अपनी 
सभ्यता संस्कृति पर श्रभिमान करने याले भारत को इल 
रूप में लाने वालों में एक्र बड़ा सरुथ न स्वृमी जी का है-- 
इस से इन्कार नहीं किय। जा सकता | उन्हें इसी लिये 
शिक्षा का क्रान्तिकारी पिता कद्द जाता है । 
। शिक्षा के उस क्रागविकारी कुल पिता के कुल पुत्र कद ताते 
! का हमें सौपाग्य प्र/प्त है। कुल पुत्र के नाते स््रमी जा की 
द्विंगत आत्मा के प्रति जो कि आज से १२ वर्ष पूर्व 
अमरता का सन्देश दे जा चुकी हे-हप्ार/ कुछ कर्तव्य हैँ 
| उनकी दी हुई पवित्र थ ती को सुरक्षित रख उतहे दिये 
दि्वय देश को दर्म आगे ले जाना दोगा । 
ध्रद्धानन्द बलिदानोत्लव पर हम.रा यही पाम कर्तव्य 
है, यदि इस ओर हम कुछ भी बढ़ खफ्तेतत्री उनकी याद 
| का उचित सम्मान हैँ और कुल पुत कदल.ने का सख्या 
अधिकार भी तभी है, परमेश्वर कर, दरें अपना कर्तव्य 
खदा ध्यान में रह । 


| 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ो में 
नये बालकों का प्रवेश 
नये ,बाजकों का निर्याचन गशुरूकुत के वार्षिकरोत्सप 
के अवसर पर.,द्वीग। जो सज्ञन अपत बालकों को 
ग़ुरुकुल म॑ प्रत्रिष्ठ कराने ऊँ इच्छुक हूँ उन्द शीत दी 


| ब्रार्थना पन्न भेजकर खीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। 
| 


नियमावली तथा प्रवेश फामं कार्यालय गुरुकुल 
कांगड़ी ( सहारनपुर ) से मंगाइय । 


सुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ी 


गुरु एल ६ 


सन लिन न तनमन नमन कल ननन की " "जंन्‍न+--न. 


अरड्वानन्द को जाग 
[ ले०-प्रो० विश्वनाथ जी विश्ाव्नह्वार ] 





' ऐस रहती जले किली की छाया उलके आगे पोछे रद्दती 
| है। इसका गुरुझुल के आाचायंत्यथ का समझ जीवत 
| इसके भीतर संदीक्त एक अलौकिक अप्नि का चमत्कारी 

खामी भ्रद्धानन्द्‌ में एक आग थी, इसके समप्र दृश्य है। समय आया कि महात्मा मुन्शीराम की यह 
जीवन में इस शा का द्शन द्ोता है। बादपय काल से | आग एकदम झौर मड़छ उठा उल,आग ने गुरु कुल की 
लेकर मरण प्यनत इसके जोवन की घटना २में काग , ही चद्दारदोवारी में बत्ू न होकर अपना स्वरूय समग्र 
नजर आती है। बाह्य काल में इस आगने बलक | खंतार को दिखाना चांहा। उसने मह'र्मा मु शीगाम 
मुन्शीराम को खूब भटठकाया पढ़ने से बिघुख्त किया और | को श्रद्धा की सूर्ति खाप्तो श्रद्धातन्द बना दिया। अबते 
किरन्द्रों का सरदार घनाया। चढ़ती जवानी में इस | श्रद्धा और आनन्द ये दोनों दिव्य शक्तियां उसमें 
आगने मुन्शीराम को नानाबिथ व्यवर्नों में फंसाय | झपना राज्य करने लखगों। देशभक्ति मनुष्य मात्र की 
बरेली में महर्षि दयानन्द्‌ के द्शेन करने पर यह झग 


हि सेवा तथा विश्व प्रेम-इसकी श्रद्धा और आनन्दमय 
सात्विक रूप घारण कर गई | इस झाग ने अब से अपना । जमिनो की आए तक है हि कि और हि 
बाज़सख और त,मल रूप त्याग दिया । महर्षि के दशत- महक डे रूप गे शील से न्‍ञ कट 
कात् के पत्च आग इस मठपि थं अमर न 

में गहरा हि । कक. 2 नर हि 3 इन के नाचने अनाधितों ने आश्रय पाया, दलितों ने 
गो एक दे फेज कर आल शराब आदि दब्ये्नों | लिये पाया, विद्याथियों ने आश्रय पाया, नोकरशाही 
(आई की | के अत्याबारों से पीडित बालकों, बूढ़ो तथा अबलाझओं 
को एक इस तिलाअ ले दे दा। अब से यह श्रात झये |. कप किए पाया छऋ मे यह आग शो 
समाज्ञ की सेब। [करी शूऊु में तबदोल दो गई। जब | री न 

। कं 0 | छिपी इस भारत का बच्चा २ जानता है। 

मुन्शोराप लाहौर श्राये वात के सभासद बने ता उन्होंने ' कि 

लमालबो ले दित दी समाज + जाई हए दा ्वि श्रद्धा शागीरिक बीमारी के पराधीन होकर 
९ हे पं कक कर आज क 0: चारपाई पर कई हफ्तों से पड़े हैँ । खन का प्यासा 
आयसमाज़ो वसख्तव में वद है जा कि न कैवलठ आय | कक के का त शोह शो सो 
समाज के मन्तब्यों पर दी विश्वाख रखता दो अवितु | ' सलमान श्रद्धा के हल किक ह्यों 
आचरण भी तदलुलार करता दो । मुन्शोराम की इस । पए सहन पलक हे ू स्वामी हे कर 
टक ढ हक श् हे छाग 

घोषणा ने बेटे सभासदों को खुका दिमा # मुन्शीराम ॥ है नोक हक ह आज मा भ हक रा 
में वास्तव में ही एक आग विद्यमान है। मुन्शीराम्त की | सर कील हे बी ह बा हि दे हे कफ 
श भु 

इस जक्षती आग ने सुन्शी राम को श ख्ार्थों में - संस्कृत | हि आज कया थे सह पम पता न का 
के पण्डित न दोते हुए भी -पं० दीनदयाख तथा पशिडत | * जल लाभ फ हे 

गोपीनाथ जेले पौराणिक व्य खझयान महाशर्या के साथ | शिकार भ्रद्धानन्द का ठगड़ा खून थना और यह आग 


लिड़ाया। आर्य समाज की आग इलते परी प्रचशड | सदा के लिए अपर होंगई। सच्ची आग की मूर्ति 
हुई कि इसकी चकालस पर पानो फेर गई । इसकी | श्रद्ध नन्द्र अपनी पवित्र आग से हम सबको पविश्र 
चमकती बकालत को बीच २ भें मन्द्‌ कर देने बाली ' कर। तेरी भावनाओं के प्रति हम आत्म समर्पण कर 
इसमें धर्म सम्पन्धा उम्र भावना की आग थी । सुन्शो- ' खकने के योग्य बनें । 
राम की यह आग मार्ग को बाधाओं का अस्तीखूत , 
करती हुई घम मार्ग में इसे आगे हा आगे उड़ाती ले 
गई | इसकी आम ने द्वी इसे तपोपू्न बना कर चरण्डी 
परत की तलैटी में वानप्रो रूप में जंगलों न बलाया । अपर शहीद श्री स्वॉमी श्रद्धानन्द जी मद्दार/ज 
इसकी आन ने जंगल को साफ कर उछल स्थान सें मछूठ स्वामी भ्रद्धानन्द जी महाराज के जीवन में अनेक 
दैदा किया । ' गश॒ु्य थे। सबने अधिक उनमें यह गुण थ| कि धम्म 
' और ईश्वर में अत्यन्त श्रद्धा रखते थे । आपको सिवाय 
ग़ुरुकुछ के मुख्यात्रष्ठाता की देखियत से इस पर दामत्या के किसो व्यक्ति से भपन था। एक बार 
गुरुकुछ $ घन के गबत के द्‌'घ।रों । हुआ । इस पर इसका ' उ्दोने अपने पूज्य पिता जी के ठ कुर जी को नमस्कार 
आग ने खसवमेत्र रचा दिथा। गुदकुल म॑ पढ़ते हुए | ऋरने से साफ इनकार कर दिया । इसी तरह देहन्टी 
अपने दो पुत्र के भविष्य का परमात्मा के आश्रय छाइ . पै जब गाला चलो आप दक इनलाप में भापण कर 
इस सच्चे न्‍्यागी ने गुय छल के एक उत्सव पर सथ हहे थे। तब एक आहरदेंदार ने कदा कि इसफां जम्प्े- 
जनता को रुलाते हुए अपनी नल और अचक सब बारी $+स पर है तब खामाी जा मद्दाराज़ न स्पष्ट उत्तर 
श्री-लम्पत्‌ का महात्याग कर दिया। गुरुऊुल में ररता दिया कि यहि “सरहारो कर्मचारो कुछ गइबड़ न कर 
हुआ यद महात्मा गुयकुल का देदधारी चलता फिरता | ता मुझ पर है अन्यथा वह खयं जिस्मेबार दें ।” जब 





एक चमकता हुआ सितारा 


ले०--भ्री लब्भूराम जी नैय्पड 


जज तन 





प्राणु ही दीक्षा करता था। इसकी दिव्यपूर्ति उन दिनों 
शुरुकुल का चार चाँद लग,या ऋ तो थी। गुरुकुल का 
उत्छव जब तक रहता यह महात्मा दशंन की प्याखी 
अनता से सदा घिरा रदता। जनता इलमे झागे पोछे 


जल्तूत बाजार का जा रहा था तो गारखा सिपाहीक 
संगीन तोौन कर खडे हाने पर वीर श्रद्धानन्द्‌ जी ने 
, भरागे बढ़ छाती तान कर कटा कि झगर संतान का बार 
। ( शेष पृष्ठ १५ पर ) 





रोमन--लिप का प्रश्न 
( ले० दी भिन्न ) 
कुछ समय से यह आवाज़ उठनी शुरू हुई है कि 


गासन लिपि का साग्स की राष्ट्रीय लिपि स्वीकार कर 


लना चाहिये | हमारे ये शुभ चित्तक्ू भाई ज्ञाकि इस 
समय रामन लिपि का सवाल उठा «हे हैं, यदि वे मौस्विक 
बतें छाद कर क्रिरात्मिक रझूर से इस व्यवदार में 
लाने की काशिश कर तो वे देखेंगे कि कितनी बड़ी गलती 
का जा रही हैं । 

इस सत्य मसारत में जितना 
प्रचार । उतना बिसा मो अन्य 


देव नावरी लिपि का 
प्रान्तीय लिपि का नहीं 


मु ब्ज्कु ऊ 


हैं। इसका मुख्य कारण लो यह हैं कि सभी प्रान्तों ' 


में सन्कृत पढ़ी जाती हैँ. ओर संस्कृत पढ़ने के (खर्ये ' पति सर 
2 पे मा जय  .र रामन लिप मे इन के लिये क्रमशः ५) 
प्रत्येक देखनागरी रिपि में पढ़सा है । साथ में यदि : 


संस्कृत के ग्रन्थों को प्रन्तीय लिपियों में छिख भी स्वया 


गया दो सो भी वे संस्क्रन नागरीके परिधर्तित रूप हैं | उन ' 
लिपियों का जितना सादश्य देवनागरीसे हैं उतना दुलियां 


का किली भी लिपि ल नहीं। इसी साहश्य के कारण ही 
अन्य तान्तीय लोग देवनागरी लिपि को बहुत शीघ्र सीख 
जाते है| साक्षरता प्रचार के लिये भी यही लिपि सब से 
अधिक उपयुक्त हें । इतना हाते टुए भी रोमन लिपि का 
सवाल उठाया ज्ञा रहा है.यही आशएचय है। अभीर विशाल 
सारत' के नवस्थर के अक में, 'रामन लियि और गाएपति 


ज्ञाता हैं ।ऊ, जअ, णु ख गा, 





का यह भी नहां मात्युव कि धनकनाल रियावत का नाम 
घेनकनाल हैं या देनकनाल है, अथवा घनकनाल, घनके 
नाल, ढंकानल, धंकना 5 हैं और पविदुराशएयत्थप्‌ का ठोक 
नाम विव्रवातपय्‌ दे ये विदुर खातम्‌ | इलक' काण 
यही दे कि हमसे इन नामों के छिये भी रामत लिपि पर' 
आश्ित होना पड़ता हे। मुम्बई का बाम्वे, मथुरा का सूत्र 
भी इसी लिपि को कृपा से हुआ हैं। इन विरृत नामों 
का झनन्‍्त भी ता नहीं है । 
तथा चल, वेवनागरी लिपि मे एक उच्चारण के लिप 
पुक व्यश्नन या खर हे, पर गामन लिपि म एक उदच्चार णकू 
लिये दा दो व्यकज्षन या खर ( तीन तक था ) आ जाते हैं| 
डउद्‌हरणु थे से, घ, ना, छ. थ, भ, भ आदि वब्यञ्ञरों 
के <रूचारण के लिये देवनागरी में तो एक ही व्यप्षन है 
»+ .3) 30 
]॥, ।॥, थ॥, ॥ आ द दा दा व्यक्षन प्रयफ टॉगे, ज्ञा 
लिपि की चैक्वानिकता के लिय्रे बटुन घातक हूँ | भोए 
 टे, 5, थ, ड, द; ढ, ध, वा गामन लिपि में इसना 
प्रयटाहा जाता हैं कि पढ़ने बाला भा चक्कर मे पड़ 
हु, ढे, छ अदि के स्यि 


रामन मे कोई व्यञ़्न नद्दी हू। ६ रोधन लिपि में इन 


| सब शददो » लिग्रे, इन सब शब्दों के नये निशान बताकर 


पक लेख छापा दे । उल में थ्री खुभाष बाबू , जा युक्तियां ' 


गामन लिपि ऊ पक्ष में देते हैं | वे छपी हैं उन्हें दृश्वंगे कि 
नें कहां तक सहो हैं। 

पक युक्ति देते हुए वे छिखते है-'ज बोलते हैं यह सत्र 
लिखा नहीं ज्ञाता-यद जो आक्षेय है उस के सम्बन्ध में 
तो बात यह हैं कि अग्रेजी जबान तो अ्वैज्ञानिक होने से 
गामन लिपि भी उस्रहा जैँला कहते हें बैपा नहीं 
स्टिस्पा ज्ञाता | लेकिन यह दोष उस भाषा का देन कि 
रापन लिपि का | जमनी से यह बान नहीं हैं बयय॑ तो जैसा 
बालते है ससा हिस्ताँ भी जाता है | अतः यह स्पष्ट हे थि; 
गोमन लिपि राष्ट्र ख़िप होने के लायक हैं। इस के साथ 
ही ये कहते हैं 'यह ठोक है कि संस्कृत के लिये कठ ॥ई 
उपस्थित होगी, पर जैसे अन्य प्रान्तों में देवनागरी 
का प्रच/र न होने से समस्कृत के अध्ययन के लिये 
लोग देखनागरगो सीग्यत हैं | ऐल ही यहा गोमन 


समस्या का हल करना चाहें ता कठिनाई बह ज'ने के 
कारण समस्या बजाय खुलभन के और मी उलक 
जायगी । और निशान आदि बना देते पर भी छुपने 
को खुधिधा ता हल करलेंगे पर ल्टिखने में उनकी कौन 
पर्वाहद करेग।। झत्र भी रामतन लिपि के घसोटे ते लिखे का 
पढ़ना मु श्किल्हों जाता है तब ता निशानों के बढ़ जाने स 
ज्ञा कठिन।ई उपस्थित हागी उसकी कपना श्राप समय कर 
लाजिय | एक और शआ्रापक्ति यह ह कि इस में हमारी भाषा 
को द्वष्टि स()पक व्या्थ का अक्चार हैं, तथा आर ७ में से 
पक ठ्पर्थ है । इस ल्यि जगा यह कहा ज्ञाता है कि जै जा 
बाला ज्ञाता ४ बेला ही गोवन डिपि में हिखा जाता है 
ता कमर से कम भरताय भाषाओं शओर लिपर्पा क हि 
से यह बात अयु्क यक्त दर हे 

और हमारा सारा का सारा धार्मिक ख्राहित्य-जिल 
का वैदिक युग ले अत्र तक तिसतग। भा विकास हुआ है- 


, खंस्छत में हैें। इसरो साहित्य में हमरा जीवन और 


लिपि के प्रयत्टित होते पर संस्कृत के अध्ययन के लिये 


भी टोग देवनागरी लिपि सीख लिया फरंगे | आखिर 
अब भी जो सारतीय विद्यार्थी युरोप में संस्क्रत साहित्य 
का अध्ययन करने जाते हैं उन्हें भी मजबूर होकर शोमत 
ज््पि संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना 
पड़ना है । 

यदि मान भी लें कि गॉमन लिपि में टीक चैसा ही 


५ 
डरा 


हमारी संस्कृति रखे दुई हे । वह सारा साहित्य ता हम 
पढ़ें देवतागरी में, और अपनी अ्राधुनिक गाषाका ब्यवहार 
करें रोमन लिपि में | इसका अभिप्राय यह डा कि हम 
अपने दिम,गा पर दुपना बॉक लाद दें। इस के अतिरिक्त 
हय इस एाहित्य की जिपि को तभी छाडे, जब कि बड़ 


' सा|हत्य मर गया हा. उलका हमारे जीवन के साथ कुछ 


भी सम्बन्ध न रह गयाहा, उसे हमें पढ़ना पढ़ाना भा न 


' हो पर यहां तो ठीक उल्ल से उस्दा बान हे वह साहित्य 


लिम्मा ज्ञाता है तो देवनागरी लिपि से उस्रका विशेष 


गौरव क्या रहा ? उसे अपनाना सो नभी श्रेपस्कर होगा 
जय कि उस 7 कुछ विशेषता हा | पर मुश्किल तो यह है 
कि गोमन लिपि में टीक वैसा नहीं खिल्ता जाता जैला बोला 
जाता हैं। दूर नहीं जाना दोंगा, आज ऋछ हिन्दी पाठियों 





मरा नहीं, उसका हमारे जोत्रन के साथ घनिए सम्पत्ध 
हैँ, उसका पठन पाठत अब भी जारी है ओर जब तक 
दुनियां में झाये संस्कृति, व्वद्यय संस्कृति या हिन्दु- 
सस्क्रति नाप्त की काई चाज़ रहेगी तब तक उसका पठत 
प।ठत जारो रहेगा । फि उतका अध्य पन च॑ं'कू विदेशों 
साग रोमन लिपि में करते हैं इस लिये दम भो वैज्ा करें 








उस गोमन लिपि में झअः्यपवन करने वाले विदेशियों का 
उद्यारण कितना शुद्ध होता हे | भाग्तीय लोगों के 
उच्यारण शुद्ध होने का पक बड़ा कारण देखनोगरी लिपि 
का होना है। और जो रह युक्ति दी ज्ञाती है कि प्रार्ताय 
लोगों पर भी तो दो लिपियो का बोझ पड़ता है, यह भी 
टीक नहीं क्यों कि प्रान्तीय लिपि प्रायः सभी एक जैली 
|! प्रान्नीय छोग इस कारण देखनागरो लिपि को बहुत 
तीघ्र सीख लेते हैं। वे इतनी शीघ्रता पूरक सीमखते हैं 
/कि हम लोग उतना शोघ्र प्रान्तीय लिपि नहीं सीख पाते 
फिर प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत साहित्य को ता शुद्धता 
से छिखा भी जा सकता हैं । 
रामन लिपि के पक्त मे भौर जो महत्व पूर्ण युक्ति दी 
गई है यह केवल अस्तर्राष््रीय एकता की दृष्टि लेंदी गई 
हैं। उस के लिये यही कहा ज्ञा सकता हैं कि घर में तो 
तेल नहीं हे पर मियां मस्जिद में ज़रूर दिया जअलाग जायेंगे 
अन्तर्राट्रीय एकता का ध्य'/न उन ख्तनत्र राष्ट्रोनजापान 
चीन, रूस, बलगेरिया, जुगोस्ल!विया और मुस्त्टम देशों 
को तो रहीं है, या. उसको फिकर है तो वह केवल 
भारत को | कैसा अजब तमाशा है !! 
यह कहना कि सतीलरी लिपी फे आज़।ने से नागरो- 
ऊदू का झगड़ा मिट जायेगा। इस की तो घिह हल ही 
उम्म्ोद नहीं है | मद्र।ल के मुसल «न जिन्हें मे जन्म भर 
शायद्‌ उद्‌ लिपि देखा भी न होगी, उदू लिपि के लिये 
शोर मचाते हैं तो करा आप यह उस्मीद्‌ करते हैं कि वे 
शोमन लिपि स्वीकार कर लेंगे ? कभी नहीं। फिर ज्यों २ 
समय बीतता ज येगा, नागरी उहु-का तो समभौता हो 
कर रहेगा, क्‍यों कि दोनो जातियो-हिन्दू मुसलमानों को 
आखिर इसी देश में रहना दें पर यह 'बन्द्र बांट' नहीं 
खुहाती ' फिर इस कल्पित झगड़े के नाम पर हम 
अपनी वैज्ञनिक लिपि का छाड़ एक अवैशज्ञानिक 
लिपि को क्यों प्रहण करें? हमारे सामने तुको का 
उदाहर ण पेश किया जाता है, चूंहि उलने रोमन लिपि 
स्वीकार कर नी है इस लिये हपें भो स्वीकार कर लेनी 
चाहिये | पर उन तुझाँ की अपनी कोई लिपि नहीं 
थी । उनके यहां यह उदूं लिपि या अरबी फारनी लिपि 
जो भी कहिये एक गुलामी के 'चह् स्वरूप मोजूद थी 
उली गुलामी के चिह्न को ही उन्होंने मिटाया। फिर 
हम पर उस गुलामी की ठाप लगना तो हमारे साथ 


अस्याय करना हैं। है 
यदि सुभ ष बायू वस्तुतः हो रोमन लिपि को इतना 


झधिक उपयोगी समभते हैं तो हम उनसे प्राथना करंगे 
कि थे बंगाल में इस प्रचलित करके दिखा दें । फिर यदि 
यह लिपि धस्तुतः ही अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी 
सा फिर इसे अपन.ने में कौन झापसि करेगा। 


पुस्तक समालोचना 
राग बकिज्ञान (३, ४ भाग ) 


केखक--श्री विनय यक नारायण पटवर्धेन | प्रकाशक--प्रबस्धक, | 


गारवव महाविद्यालय, ४३५ शनवार, पूमा २ दोगों भाग. का 


मूकझ्प २॥) 


यद्द बात कुछ अंचती नहीं है। यह भी देख लीजिये कि , 


११ 





आज कक्ष हिन्दी साहित्य में संगीत साहित्य की 

| अत्यधिक कम्ती है। ऐसे समय में संगीत सम्बन्धी 

प्रामाणिक पुस्तक उपब्यित करना एक बहुत बद्े साहल 

| का काम है। श्रीयुत्‌ विनायक नारायण पटवर्धन उत्तर 

भारत के कुछु गिने चुने संगीतक्ो में से हैं। मद्द राष््र 

होते हुए भो उन्होंने हिन्दी में जो सगोत सम्बन्धी ये 

पुस्तक प्रस्तुत की हैं इसके लिए हिन्दी भाषी संसार 
उनके प्रति छतब् हैं। 


पुस्तक सभो दृष्टियों से सम्पूर्ण है। प्रत्येक राग का 
बज्पविज्यं, जाति, घादी, संवादी, समय, गाग का 
मुष्य अड़, आरेहावबगोह, शास्त्रीय परिचय, आलाप 
और तान आदि देकर प्रत्येक रा को अच्छी प्रकार 
स्पए् कर दिया है। इस प्रकार का चर्णन अभी तक 
किसी भी हिन्दी की संगीत की पुस्तक में नहीं आया | 

चतुर्थ भाग की भूमिका में जो कुछ उन्होंने लिखा 
है उससे दम अद्षरशः सहमत हैं। विशेषतः हम पाठकों 
का ध्यान खर लेखन की ओर आऊकृष्ट करेंगे। झ्ाज कल 
उत्तर भारतीय खीत को लिखने की जटिल समस्या 
उपश्यित है। स्रभी लोग अपनी २ ढपली अपना २ राग 
के अनुसार नूलनतम अपूर्ण और अवैश्।निक खर लेखन 
पद्धतियां का आविष्कार कर रहे हैं जा कि संगीत 
को नुकसान पहुंचाने वाली वम्तु है। हमारा पाठकों से 
अनुगोध है कि वे इस स्वर लेखन, के विषय में सोचें 
और एक निश्चित पद्धति स्विर करने का प्रयक्ष करें । 


अम्त में हम इस ग्रन्थ को अधिकाधिक रूंखया में 
अपनाने के स्लिए पाठकों से पुरज्ञोर अपील करेंगे। 
-- श्री भिक्तु' 
९, अन्तिम पाठ कौर २. तोरन्दाज 


ले०-गिजुभाई प्रकाशक-पुरतक भण्डार, जहेरिया सराय । 





दोनो पुस्तकों के लेखक गुजराती षाल साहित्य के 
यशस्वी लेखक आचार्य गिज्जूमाई हैं। दोनों ही पुस्तकों 
का अनुवाद भी सुन्दर दुआ है | 

प्रथम पुस्तक में लेखक ने जिन आदश शिक्षकों की 
की कल्पना की है वस्तुतः उन्हीं आदश्श शिक्तकों की 
भारत का आज आवश्यकता है, जो भारत की नवीन 
सन्‍्तति में शुद्ध देशमक्ति के भाव भर सर्के। तीनों ही 
कहानियों में भादर्श शिक्षकों का सफल चित्रण किया 
है। लेत्रक स्वय केवल इस प्रकार के आदश ही 
रखते हों यह बात नहीं, ये यबों से गुजरात की दक्षिणा- 
मर्ति बालमन्द्र संस्था में बैठे इल प्रकार के शिक्षकों का 
चैदा करने की तपश्या कर रहे हैं । 

दोनों ही पुस्तकों में खेखरू उन बाठकों के इदय में 
घुल कर ठंस २ कर देश भक्ति के भाघ भर देना चाहता 
है। हम भी प्रभू से इस काम के खिए सफलता चाहते 


हैं 


अभ-+++..त0त0..... _  _.  $$  खऊ [ ंचजकफहैनच+++््पप्््््नपप््््प:  प:पपपम१"प्ैहफप।्ईी 


प्रथम पुस्तिका का सूल्य सोन झाने भौर छिती प 
| पुष्लिका का सल्य दो आने है । 
| --' श्री मि! 


शत 
पी 





एक अमिट स्मृरतत 
( ल० भारत मन्त्री स्व, श्री रेग्ज़ें मेकइानेल्ड ) 


गुरुकुल 

गुलाब और चमेली के पुष्पों से खुब,खित मार्गों 
से भोजनालय और पुष्वाटिकाओं में स होकर, 
गुरुकुल पहुंचते हैं। चारों ओर क्रीड़ाछ्षेत्र हैँ। मध्य में 
धर्गाकार शयनागार ( छात्रावास ) स्थित है सिददद्वार 
( प्रवेशद्वार ) पर वेदों फे सनातन सूत्र, पश्ित्र “झोश्म” 
नाम से अकित ध्वज्ञा फदराती हैं। संप्रति यहां 
३०० बालक शिक्षा पा रहे हैं। प्रवेश के समय इनकी 


पचील व की ग्रायु तक उन्हें यहा रहना होता है। 
उन्हें मुन्शीराम जो--ज्ञो कि अब “महात्मा जी” इल 
उपपद से प्रसिद्ध हैं--क न्यायोचित सरक्षण में छोड़ 
दिया जाता है।वह उनके पिता हैं और ये उनके 
खत्तान | चार बजे प्रातः वे अपनी कठोर च्रोड़ के तख्तों 
का शय्या छाड़ कर उठ बैठने हैं, व्यायाम करते हैँ और 
शीतल जल्ल स्॒सुनान करते हैं| झग्र प्राभातिक संध्या 
( प्रार्थना ) होती है उष्ण ऋतु.में नगे सिर और नंगे पांस 
चलने हैं । 

“संभव हैं उन्हें संयोग घश कभी कठोर जीवन 
व्यतीन करना पड, अतः हमें उनको इसके लिये अभ्यास 


कराना चाहिये?-महात्मा जी ने सम्दोंचित करते हुए ' 


मु्े कहा । पीताम्बर शिक्षणाल्य की मुद्रा ( ))00/7० ) 


है । यहां रहते हुए विद्यार्थी, कभो ही झपने माता-पिता ' 


को देग्व पाने हैं। परन्त यहां विद्यालय-भूमि से प्रतिय्षे 
एक बडा मेला ( उत्पव ) भरता हैं | सहस्मो की संख्या 
में जनता आती हैं | माता-पिसा इसपर समस्मिलिस होते 
हैं। विशेष भोॉपड़ियां नैयार की जाती हैं। प्राचीन 
अँगगेज़ी मेल्ञों की-ली भीड़ एकत्र होती हैं। दीघविकाश 
में बालकों को उनके अध्यापक भारतभूमि के प्रसिद्ध 
स्पानों में ले जाते हैं | इन यात्राओं मे थे काशमीर तक 
भी हो भाय हैं । 


शालक-चर्ग के मानस और दृष्टि के क्षिए, यहू सब 
एक अशाल्ति-जनक समस्या हैं। कार्यक्रतताओं और 
अध्यापका में काई अंगरेज़ नहीं; झगरेजा शिक्षा का 
माध्यम नहीं, पजाब-विश्वविद्यालय द्वारा भारतीयों की 
उच्च शिक्षा क म्रल स्तस्त के तौर पर निवर्ष्टि भ गरेज- 
साहित्य को प.ठ्य पुस्तक यहां प्रयुक्त नहीं होती; विद्यार्थी 
सरकारी विश्वविद्यात्यां की परात्षा में नहों भेजे जाते; 
मह!|विद्यालय अपनी ही पद वियां देता है | यथार्थतः यह्द 
कानून भट्ट है | »श्चयं से स्तब्धच अधिकरारियाँ का इसे 
एक ही सांल में राजद्राह ऋद्दना अनिवाये था, परम्त 
उस गुम्कुल पर अन्तिम निणेय कदापि नहीं कद सकते । 
सन्‌ १८३५ में मेकाले न सरकारी पत्र में अपने विचार 
प्रस्तुत किए थे तब से भारतोय शिक्षा के सम्बन्ध में 
किये गये प्रयक्ञों मे यद सब से श्रधिकर महरयपूर्ण है। 
उन विचारों से भारत में प्रत्येक अमस्तुए है; परन्तु जहां 


५ दा हे ' करते हैं; श्लीर हम उनके अ्रश्नकजदित 
उमर अनिवायत १8 ६-- १० वर्ष के अन्द्‌ र है।नो चाहिए ।' 


है सऊंखे, 


ग़ुरुकुल 
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तक मैं ज्ञान पाया हूं, गुरुकुल के प्रथतेको के अतिग्क्त 
झन्य किसी ने भी, अपने असन्‍्तोंष को नवीन प्रयोग के 
रूप में परिणत नहीं किया है ! 


हमरा प्रभावोत्पदक खागत 


पक उन्नत कीय दशेनोय मर्ति--मोहक आभा और 
| हाथ-भाघ की प्रतिमा--हमले भेंट करने भाती दे । 
। आधुनिक सम्प्रदाय का कलाकार ईसा की प्रति कृति 
। घरने फे लिए आदशे के रूप में इसका 'सखवागत करना, 
| और मध्यकरालिक रुखि का चित्रकार इटामें सम्त 
, वीटर का रूप देखता है। महात्मा जो हमें नप्तस्कार 
५5आदम्‌ नाम से 
, अलंकृत, सादी साज सज्ज। वाले कमरे मे प्रवेश करते हैं । 
। मुझे दिए गए कमरे में, शुश्र खल्र से ढकी मेज़ पर 
' उज्यल वर्ण की पत्तियों स मिश्चित, लाल फ़ूठा रा 
' भरे, दो पुष्पपात्र ( गरुलदान ) रख हुए हूं किले 
अतिथ को कभी इसस अधिक मनाहर काटरी नहीं 
' मिली | एक संघक हमारे हाथां पर.पानं। डालता दै, 
और एक भगोद्धा देता हैं। ज्ूत ब्राहर उतार कर द्वम 
घुक कमरे में प्रयेश करते हैं, जहां भाजन परोला गया 
है। मद्ात्मा जो भाजन से पूर्व प्रध्यना करते है दमारा 
मध्तक नत हा जाता है। मैंने अनेक प्रार्थनाएं खुनों है; 
| पर ऐली गम्भीर कभी न खुना थी | हमारे यजवान का 
सस्क्ृतखरों ५र तूल देती हुई, घन-गम्भोर वाणी, पाप 
शुद्धि के आमधार-सम्पन्धो संगीत का पूरा पूरा अनुकरण 
कर रही है | 
'... ओजन समाप्त हाता है, और दम शिक्षणात्रय का 
' बरिक्रमा करने निकलते हैं। सर्वत्र खुव्यवस्था ओर 
प्रसन्नता है । उच्यघठ, चमभोले नयना वाले पा बदु 
, और प्रशान्त मुद्राचाले बड़े कुम.र, कहां मिद्री में खिलाने 
, बनाते हुए, कही मिल कर अपना पाठ दुदद' ते हुए, 
, «हह्वी खछाक प'ठ करते हुए और अपने गुरुओं के व्यख्यान 
' खुनते हुए- क्योंकि गुरुडुख में ध्य्यान करा हरा 
अधिक, अध्यापन होता है- श्रेणियों में बैठे दे। 
! विद्यालय समाम हाते ही तुरस्त ही प्रह्मचारियां का, घड़ी 
उमंग से क्रोड़ाझ्षेत्र की आए घात्रा प्रारस्त दाता हैँ 


| ह है। 
। प्रत्यक छू त्र गुज़रत, हुआ अपने झाचाय के पांबों में 
पड़कर और झज़लिवद हूथो का उठाकर अभिवदुर 
करना है ॥ 


9 दुपहर दलज।ने पर हम बन में स्रमणार्थ जाते हैं। 
जी दम से सुनी गई बातां को चना करते 
ते हैं! वह परिधान, अर्गों का वद घटन, चंद च ल- 

! दाल, घद कषम्दा दरड- किशारावस्था में प्रति रविधार 
को प्रार्थनाखय के छार पर देख हुए-- गेलिलि कक 
| च्रप्णु के दृश्यां की साथ्थय स्घृति कराते हेँ। एक में 
॥ ही-झपने अग्रेज़ी घेश में> मरडली और उसके अमिनयां 
न उपद्दासास्पद हा रहा हैं| प्रतीखो विशा, झ्तोन्मुख 
सूर्य के प्रमा-मणडल से कखमठा रहो हे । अध्धंचन्द्र 
सिर पर झाकर, म्छान, रजतबवण-चन्द्िका 
| छिटका रहा दे । रात्रि का पएन तथा उसके साथ खम्पो 


गुखर्कुल 


१३ 








यनस्पतियां भी मौन धारण कर रही है | कस्पित बस्तुओं | 


का ममेर- रव स्पष्ट खुन पड़ता है। शीत हमारे ऊपर 
उनर रहा है। गुरुहल अन्घ॒कार में मम्न है। परन्तु 
छात्रापाल के मध्य भाग में जलने वब,ली अप्निशिस्त्र.पं 
आंध्षम के द्वारों में से दिखाई दे रहो हैं! आंगन मच्च्ों- 
शारण के शब्द से परिपू्े हा रहा है। घास पर 
चटाएयां पिछा कर बुद्ध की प्रतिमा-सी छोटी छोटी 
शुश्र मूर्तियाँ बैठी दें। उनमें गति नहीं है। वे ३0 
ओर री भी नहीं उठाने। उनकी साप्रहिक प्राथन 


समन्यासी धुग्ग्धर विद,न्‌, विदृषी देवियां सथा अन्य 
मदायुभाव पधार कर उत्सव की शोता बढ़।पेरे । सरस्वली 
स॒+मल्तन तथा अन्य सम्मेलनों की आतिशय मनोरजञक 
विविध जंठके होगी । दीक्षान्त संस्कार के अवसर पर 
आंमर्ती पूज्या कहतूरी ' था ' गास्वी प्रधान पद को 
सुशोभित करंगी और खदेशी शिल्प प्रदर्शनी का उद्घ.टन 
भी अपने कर कमलों से करंगी। नथीन कस्याओं का 
चुनाव ता० २३ दिखम्बर का होगा। अतः जो मदाुराव 
अपनी करन्यांओं को प्रविष्ठ कराते के इच्छुक हो उनसे 


(संध्या ) समाप्त हो चुकी है। झब थे अलग-अटग | निवेदन हैं कि कार्यालय कन्या गुमकुल से प्रतशफर्म 


एकाग्रचित होकर धय.न में मस्त है । 


अन्दर फश में स्थित पक्र कुगड़ में श्रश्न प्रज्यलिस ! 


है। चारों ओर अध्यापक वृन्‍्दर और छाप्र मण्डल 
यैठा है। वे अपने एक प्राच्ोन धर्म कार्य-अश्लिहोत्र- 


का भनुप्तान कर रहे हैं। ज्वाला के हलके प्रकाश में. ! 
अपने संमुख रखे हुए एक पात्र में चम्प्रन डुबाते हुए 


ओर अश्नि में कुछ डालते दुए अधिप्ठाता को हम निहार ते 
हैं। सहला लो ऊपर उठती है। एक स्वर से कोमल 


| 
| 


वाणया पुकारने स़गती हैं-/सबेश, शान के दात, , 
ज्योतियों के ज्योति, परमे/त्रग को हम आत्मापेण करते देखकर लिम्बो गई हैं । -- 


हैं।” अब कुछ काठ विराम होता | ज्यप्दां नीचे उतरने 
लगती है | इतने में एक्र दूलरी आहुति डाली जाता है । 


ज्वाला पुन. लपक उठती है | कमरों की भित्तियों और , 


छुतों पर पीखी आभा छा जाती है और प्रहसन के 
नुत्यों के स रुश्य, अंकित हो जाने है। पुन. तातख्ती 
बोलयां पुकारतो हैं- “दे प्रभो, हम तुमे आत्मदान करते 
है, जो तू एक में रम गहा है।” इली प्रकार क्रमशः 
बिरप्त, प्रकाश और मंत्रपाठ हाता हैं। अन्त में यज्ल 
सम प्त होता है, भ्रन्नि शान्त हो जाती हैं गुरुकुल के 
आंगन को प्रकाशित करने के लिये अब एकमात्र तारे 
रह गए ! 
पक बार फिर दम अपने हाथ बाहर निकालते हैं 

नंकर उन पर पानी डाऊता है, जूते उतार कर हम 
उन्मुक पवन में, सायंतालिक भाजन के लिए, 
खटाइयो पर बेंठते हैं| हमारे चरणों में गंगा आहवादकारी 
कलतकल करती हुई, पत्थरों में से होकर वेग से बह ग्हो 
है। ऊखी २घासोां की ऊनी शिकस्ताएं चन्द्-ज्याम्स्ता 


का फेल रही है। वन-भूमि ओख ल व्याप्त हुई सी ' 


मटका रही है || दूर बदुत दूर से झाते हुए, अम्फुट 
घन्प शब्द, भूतों और पथस्ए अत्याशों का भान करते 
हैं। मानों रूप्त में में किसी को कहते खुनता हूं -हमें 


झौर कुछ न चाहिए | हमे शान्ति से प्रभु का भज्ञन , 


करने दो। ।” कया यह राज़द्रोह दे ? 





उत्सव-सूचना 

कन्या ग॒रूकुल मद्राविद्यालय वेहरादुन का ११ वां 
बाषिकोत्सव बड़े दिनों का छुट्टियों में ता० २४, २५. २६ 
तथा २७ दिस;बर १६३८, तदनुसार 5०, ११, १५ तथा 


के 


। 


१३ पौध १६६५ थि० शनि, रषि, सोम, तथा मंगलवार | 


को मनाया जाना निश्चित हुआ है, जिल ये आयेलमांञ फ्र 


४ | शीय मंगा ने और मर कर भेजदे, ताक उन पर शात्र 


बिचार किया ज, सके । सु 
निवेदक बे ग 
विद्यावती सेठ 
आन।र्या | 
कन्या गुरुफुल पहरादून । 





माँ तू क्यों इतना रोड” 
[ यह कविता पुरानी भूमि की खूख्मी हुई गझ्मा को धारा ये 


(१) 
मां तेरा वह स्तन्‍्य विमल, 
कितना मीठा, ख्रह सरल, 
पीते नहीं अघाते थे, 
सूम्च गया बह गल्जाजल । 
हमें रलाने को ही मां 
तू रोई, इतना गोई 
गे न सकेगा फिर कोई । 
मां तू क्‍यों इतना गेई। 

(२) 
धूल भरे हम आते थे, 
प्थार तुम्हारा पाते थ, 
आंग्यों से मिलनाश्र निकल, 
मां हमको नह॒लाते थ, 
हृदय उमड़ता था तेग, 
क्या उमड़ेगा फिर कोई 
मांतू क्यों इतना गोई 

(३) 
मा तेरा जजर तन है, 
खोया स्रह अतुल धन है, 
गेते हैं, हम रोते हैं, 
गेना यह बालकपन है, 
उस अतीत के अन्तर में- 
तू खोई मां क्यों खोई, 
ढुढ सकेगा क्‍या कोई । 
मां तू क्यों इतना गोई। 


--श्री सूर्य कुमार! 


श्ड गुर हल 








अिविमनानओ» मनन न क_न नमक न नन कप न- नमन न कक नन+ न नमन कम 3 >न कक धन सख ्ररन्‍रसरसरगएटरा 
अल लत स घनभू| मिं की घास में आकर कोटते लगते और फिर 
नन्द्‌ नवन डस बनभू | त्ञ 
धही खब कुछ । ४ 
[ श्री बद्ादस जी ] कितनी मोदक सुन्दरता थी धह-- कितनी भनुराग 
था बह ननन्‍्दनवन, देखताओं का झआराम--- भरी कहद्दाती । 





प्रकति के सर्वाड्रछुन्दर अश्चल में खा हुआ। और इस सब कुछ का पह्पूर्त आनन्द लेती हुई 
संसार भर का प्राकृतिक सौन्दर्य प्रविद्ञत सा उस | पुण्यतोया मन्दाकिनी हंसती हुई चली जातीं अनन्त 
भोले से बन में रहता था- जहां था शान्ति | क्री ओर-- उनकी लद॒रे इस लीला का देख कर इस का 
का राज्य तथ। भोलेपन झौर लखाई का पकाधिपत्य। | अभ्यास करतों, खेलों, कूंदतों, उछलतों और 
उपा की सिन्द्री भद्धणिमा के साथ साथ उश्लमें | शोर मचातों। 


रंग बिरंगी सुन्दरता झ्रा जाती थी, छोटे-छोटे कोमल- और इसी अपूर्व मोहकता में लोता था यह 

कामल फूलों की पंसड़िया मुस्करा उठती थीं उच्चत भाल | शान्तिमय उपवन । 

हिम।चल के अह्चख झर पुणयताोया भागाीरथी के % रे हे 

पुनीत पुलिन से मे बाली शंतल और सुरभिमयी |. इस नख्नघोटिका की रमणीकता में देखताओं को 

बायु से पत्रिश्नता अनुभाणित होती थी। | झत्मा अनुप्राणित होती थी, सदृगुणो की प्रतिमाए 
उषा को उस सिन्द्रों लाली से प्रकति अपना | पछती थीं और-- और-- और-- न आने क्या क्पो--८ 

सवांब्सुन्द्र निम्लार करती थी- अपनी मांग में 2 »< >< 

सिन्द्र लगाती, माथे पर बिन्दी टेझती, रंगबिरंगे फूलों पागज्ञ दी तो थे थे सब | 


को अपने कंशों में गृंधती और खुगन्धित फूलों के गजरे |. [ उषः कालीन ] भगवान्‌ मरीचिमाली की तेजोमयी 
पहन कर खजती | और उसके ब.द्‌ स्वच्छु जलों के दपण | किरण डनमें तेज़ भरती थीं- हिम'लग से शआ्ाने बाली 
में उततको प्रतिकृृति कितनी सुन्दर लगती थी। इस | ठण्डी दधाए उनमें तपस्या की भावना फ्‌'कती थीं- 
खुन्द्रता को देख कर फलों से लरे हुए पेड़ों पर बैठे | पुण्यतोया भागीरथी की मन्द परयोमयी हृवाए' उनों 
पक्षी एक साथ ज़ार से चदयहाने खगते थे। और इस | पश्यण अनुप्रणित करती थीं- तथा गहन वनों मेंस 
प्रकार खह सुन्दर कानन मानों सजीव सा हो उठता था । | झाने वाला खुरभिमय समीर उनमें रस और अनुराग 
अहा ! कितना सौन्द्य था उसमें, किसना रस झर | की कमल भावनायें भरता था । 
कितना मांचुय्ये । 9८ >८ 
उस खुनहली उष। को शा प्रदेश अपनी मोतियों । उन खब का था एक बाया-- ताम्बा लम्बा, भव्या- 
की नह्षात्राव्ली भेद करते थे- और उस मातियों के ' कृति और उच्चत विचारों वाला | 
नोलखे द्वार में कितनी साथ छिपी होती थी, किसना ५८ जि ५८ 
अनुराग दपकता था। इस नोलखे हार को पाकर | बिश्वामित्र के छितीय खलार का स्वर्ग था वहाँ। 
प्रकृति मानों नव बधू की लज्ञ। से लाल गुलाबी सी हो और इस स्वर्ग में था एक्र कल्पवृद्ध- किली के विजन में 
उठतो था। तब विस्मित से-- मुस्ध से फूछों का , बहाये हुए झाँसुओ से सींचा हुआ | दुःख के प्रबत 
पख ड्रयां शिथिल्न- ली टपक पड़ती थीं- और वह सब ! प्रयाह में था घद पर पवित्र अवरोध | चिन्तामय हृदय 
कुछ जैस सिलखिलाकर हूँत उठता था । ४ के लिये सहानुभूति पूर्ण झाश्वालन, खंसार को दहला 
भगवान मरीचिमाली आते और यह देख कर मुस्करा देने बॉले विचारों का भणडार, कोमल से कोमल 
उठते- चारों ओर लाज्ली फेल जाती । धीरे घीरे वे अपने | शापनाओं का घर और भयदझ्भा! से भयह्वर नफनों 
लम्बे रास्त पर चल पड़ते व्र तगति से- खाजते से हुए (का अध्मवाता । 
उस प्रकृति सुन्दरी को | नितान्त श्रम से उनकी गर्मी | हाथ फैला कर बह पुनोत मन्दार छोटे भोर बड़ों 
बढ़ती जाती, माथे पर स्थेद की ब्‌दे चमकने लगतीं- | को अपने खुमेध्य भजख्र आशीर्षाद देता था । 
पर वह न मिलनो | थे और द्वुतगति से दौडते उसे पुनीत आँछुओं से लिंख। वाले उप मन्दार से 
दूंदते दृुए- ओर धीमे धघीमे देपांघ उस पवित्र । पुनीततोया भागरथी पत्रित्ता का पाठ पढ़गी थी और 
चनभूमि में उतर पड़ते उसे पाने की झशा सले- और | भजस्त्र आशीर्वाद प्रहण करतो थी। 
तब उस प्रकृति सुन्दरी के कपोल लड्मा से लाख इस सब कुछ से सजे स्वर्ग को रमणीयता किसनों 


हो उठने । मोदक थी-आक्षेक थी- अद्शे थी- ओर थी सत्पक्ष 
सिन्दुरी सांभ उन दोनों को अपनी 'गोद में लेलेती | की प्रतीक । 

ओर रजनी के गर्भ में थे थिला जाने । रजनी हँल उठती और और शौर-- 

उनकी इस लीला को देख कर, उसके शुझ्न दांत ख्मक ह भ् २ 

उठते और हंसी से वह सब कुछ आलंकित हो उठता- बहुत दिनों बाद - 

आांदनी छिटक जाती | करिसनी शान्ति से सब कुछ तब यह नम्दनवन उजड़ गया था | प्रकृति और भगवान्‌ 

इस लीला पर विचार करते । मरी खिमाखी की वद लीला अब भी होतो थी, यही 


उस वनभूमि के इस अपूर्च प्रताप को देखकर तारे | लिश्दूरी उषा और सरध्या अब भी झाती थीं, र॑ग- 
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बिरगे फूल झब भी खिलते थे, मन्दाकिनों भव भी अपनी -“-आनत्त घद्द नन्‍्दनवन उज्ञड़ गया है 
उसी गति में यहती थी-- पर भव उस पवित्र घन की “ऊ5चह पुनीत मन्दार धराशायी हो गया है । 
आत्मा कहीं स्तो गई थी। श्सी लिये इस सब कुछ के | ( पृष्ठ & का शेष ) 


य करन फं 
होते दुए भी प्रकृति अपने उस मिखरे सौन्दर्य में प्रकट न्‍ | हद तो इस पर करो। ऐेखी बदुन सी घटनाएं 
नहीं होती थी, फूलों में थह मुस्कान नहीं रह गयी थी | है परत ६5 मैदान बन कर मेरे रूमी ने कप से 
; का परिचय है थं न्थी और 
श्ज़नी अभय झापना शुश्ध हास नहीं दिखाती थी और दया । आपका नाहीं 'ाई सम्बन्धी अं 


माही अब तारे खु सज्यित नक्तत्रावल्लो ही पहनाते थे इस | नाही शक्ति बिम्ुख्र कर सकते थे। राष्रनायकी की 


नन्दनवन को । नत्षत्रमलः में स्वामी जी प्र समझते हुए प्रमुख 
अच् ! अग्र बह पवित्र नर्दनव॒त अब एक दुःखान्त | 'तरे हैं। सकदत, उनके साथ स्वाभाविक विद्यमान 
कहानी रहू गई थी । । थी , अपनी सब सम्पत्ति अये सलमाज़ का अपण कर 


और रात को देखा की मौन गोष्टी में भरे हुण | अर ये समाज अपनो प्रगति के लिए बहुत कुछ घब्न खामी 
दिलों के सूक क्र्दनन से व दुःखो नन्‍्दनवन विकल हा | जी महाराज के ही अनथर बल और घोर परिश्रम का 
डठता या । और उपा के उदय के समय खद पर उन | ऋणी है। प्राचीन शिक्षा प्रणाल्ली के पुनर्जीवन के उद्देश्य 


दुख देयों के आं पुश्नो से शाहइल प्रदेश भर जाते थे। को सामने रख कर स्पराम्ती त्ती ने गगा तट पर गुहकुत 
कब स्थापित किया था ज्ञों हि आपके तज्ञीवन के पत्रित्र आइर्शो 
झाज उस स्वर्ग के व्वडदर हागपे हैं । के लिए विद्यप्रान उतका गहरी भक्ति और सेबा का 


आशीर्वाद का प्रतीक-हैंदिद्यात्ता का अत्तिम चिन्ह ' हक कक हम है 0९ न फंड के 
घद परव्रिज्म कल्खूत्र भाज क््रहदपा मन्दकिनी के | हक किक. के गा है की ड ड का सम 
निष्टर प्रधाए में बह गया हे-- ! नक लिये उन्होंने का कछ सतह 


हे ५ । स्तैकोज नहीं क्रिया। इसके अतिरिक्त गा मुल्खिम 
आह ! उस पुनीत मन्दार से पवित्रता का पाठ ; प्रिटाप के लिए उन्होंने अपना सत्रकुछ लगा दिया थ। । 


पढ़ने वाली अधरम मन्दाकिनी आज उ नेंही निगल गई है। ' जब आप रोग शप्या पर पड़े थे तो एक कायर मुस्लिम 


भा, . लेखनी, रूकज्ञा- रुझुजा ! कातिल ने उन्हें शहादत का जाम पिलाया | इस प्रफ़ार 


ओ फेजे हुए निछठटर आकाश तू जम ज्ञा. जज में के 
* ्् हि अंक ' में | । आज 
ओ प्रकृति, तू अपने लिंगार को नाोचेडाल | 8७00 के कक न 


ओो नन्‍्दनवन के अचशेष, तू जल जा ' उनकी पवित्र रूद्धति में ज़ब हम उत्लव मना रहें हूँ तथ 
थो प्रधणडवदीथिति श्रादित्य, तू समुद्र के अगाध उन गुणों का खिल्तन करके अपने जीवन में उन गुणों के 
जल में सदा के लिये डूब जा-- चारण करने का प्रयक्ष करना चाहिये | 
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रू 
कनखल में नया मकान बिकाऊ ! 


इस वर्ष अप्रेन में महात्रारुणी के मेले के कारण जनता का 

रिहायश के लिये अच्छे मकान को बड़ा दिप्लुत रहेगा इसलिये यह 
सूचना दो जातो है-- 

कि थिल्कुल नया हवादार पुखता एक मझ्जिल बाला मकान, जिसमें १० कमरे हैं। 
स्तानागह, पाखाना, नोकर घर सथा यज्ञशाला भी है । खुला सहन जिसमें एक 
रहट सहित कुआं ओर बगीचा लगा हुआ है । तीन बीघा जमीन पर बना हुआ 
० है। पद सकान कनखल से ज्वारापुर को जाने वाली पक्की सड़क पर बना हुआ 

है। कन्या गुरुकुल से बिल्कुल नज़दीक ओर गुरुकुल कांगड़ी यहां से केवल पांच 
रू मिनिट का रास्ता है । रिहायश ओर आश्रम के लिए बहुद ही उपयुक्त स्थान है। 
कै स्वयं यहां पर पधार कर निरीक्षण कर लें, मकान के नकशे की कापी के लिए 
ः निम्नलिखित पते से पत्र व्यवहार कीजिये। मकान की कीसल का निर्णय मौखिक 
५ किया जायेगा। , ट 

पं? अपरनाथ जी र॒प्नू डो० ग़रूकुल कांगड़ी, जिला सहारनपुर 

८ से शीघ्र पत्रव्यवहार कीजिये | 
र्भः 


है > |ंग्हैड> +48ै$भ 4860 +78$5- 468 -> +*हैढपै> 5९86 <हैई'ै> 


5 


० 


अं 


ढै०> <६०66९॥- +'है 
<है६ | 


छः 
छे. 


७० 
७ ७9 


छठ 
५90३० <०है है <४२६ हैह> १३ ह९है> “है? 5० 


छ.७9. हु 
७5७८ 


-#*है8े> 


# झोरेस # 


“जह्यवर्यण तपस्ता देवा मृत्युमपाध्नत” (२९८४. १९०. &. 2027 





सम्पादृक--साहित्यरत्ष पं० हरिवंश बेदालडू।र 


एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्ुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
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€ 
काल रूपो घोड़े की सवार पूत्रे में कवि बहुत हुए हैं, पश्चिम में विपश्धित बहुत 
हुए हैं, पू्थे में मप्त योगी ब्द्य में लोन, संघार को माया 
कह कर इससे अलग रहने घाले बहुत हुए हैं। पस्थिम 
में उिपश्चित, इस संसार को पास्तविक अ.सनकर उसकी 


[ लेखक- श्री प्रो० लालचन्द जी पुर, ए उपाधार्य ) 


वेद में कल रूपी घोड़े का बहुत सुन्दर घणंत आत। 
है । चह बुत यली है, बहुत तेज़ है, इसको सवारी करना 
आसान काम नहीं है, पर जो इस पर खथार हो जाते | पैन बीन करके विविध विज्ञानों के विशेषज्ञ पैदा हुए 
हैं, ये जल्दी ही लद्दा पर पहुंच जाते हैं | हमारे पूर्वजों की | हैं। पर घीर बह है जो दोनों को ज्ञाने, एक ओर कुक 


पक बहुत ४408 प्राथना है । ज्ञाना आसान है, धोख में रहना कठिन है पर पूरणता 
असनी मा हैं? पे ह खमता में है। हमें कत्रि तो होनादी है पर खाथ में 
समखो मा ज्योतिगमप । ५ ु से हे 
सुत्यो माँ अत्ुत मय ४ ॥ऋक॥ विपश्चित भी होना है ।' योगस्वः कुर कमोणे ! | योग 


है प्रभु, मुझे भसत्‌ से सत्‌ की ओर ले चल , झशान में “स्कम्स” में लित हो कर विशेष तौर से अपनी 
से शान का झार ले चाल, सुत्यु से अठ्ूत को आर 
सच । 

हम जहां हैं, वह बेबली को हालत है अक्लाम को 
हालत हैं सुस्यु की हाखत है, हमारे अन्दर ज्ञो! छिपी 
हुई तात्र इच्छा है चद लामर्थ, जात, अछ्त पाने को है । 
हम मनुष्य स देव बनता चाहते है।इस क्षक्ष पर 
पहुँचे के लिये कालरूपी घाद है, पर यरेद में लिखा है 
इस मद्दायली घोड़े पर केखल कथि आर विपश्चित्‌ ही 
सवार हो सकते हैं | कयि आर विपस्थित्‌ बहुल महत्व- 
पूर्ण शब्द हैं। जिसने इनका सार समझ ल्या झोर उसे 
झपने अन्दर घटा लिया, चह तर गया। वह लक्ष पर 
पहुँख गया, बंद कृतकृत्य होगया। इन वू। महत्वपूण 
शब्दों में क्या २ भाव छुपा दे वह रे निम्ञ प्रकार मालूम 


चर्तमान स्थिति को देखकर कर्म ऋरो। कवि ता भ्रदृश्य 
संघार को अन्दर के ज्ञान के नेत्र से देखता दें । 
विप खत संसार को गोर से, ध्यान से, विरोष ध्यान से 
देखता है | वैसे तो सभो देखते हैं पर जो विविध संसार 
को विशेष ध्यान से देखता है । बढ विप श्थित है, वह येश्।- 


बेखता है जो मनको में सूत्र का देखता हें बंद कवि 
है । 

काल की सवारी करना ज़रा टेढ़ी स््ीर है। 
कोई बड़ा शूर खीर ही इसकी सवारो कर सकता है । 


। 
निकर है, और जो इतल दृश्य सलर में अदृश्य व्हा को 
पर जो आाग्यवान इस पर सवार हा जाता है शरद श्रमर 





30026 हो ज्ञाता है। जोबन का असली गस्त लेता हैं। बद खंलाा 
कवि विपन्षित्‌ हे जग की 
कालदर्शी, विशेष वबेखने वाला ) की सैर करता है ओर सब भुत्रतों को आनन्द से देखता 

बकता को देखनेवाला, अमेकता को वेखनेव ला। | हुआ विचरता है । 

परा विद्या का येक्षा, झपरा थ्रिद्या का पेसा । 

योग हा जाननेत्राला, सांखिय का जाननेयाला। सूचना--मराहकों से निवेदन दे कि पिछले अऊ 
जिकालदर्शी , वर्तमान को आननेवाला। | श्रद्धानन्दांक की संख्या ३०, ३१ थी। प्रस्तुत अंक 


सदस्य लवार को देखतेबाला, लद॒य लंलार को देखवेवाला,| ३२ बांहै। 








गुर कल 
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समौनक्रालिक अनुभव 
( ने० श्री प० ब्रह्मानम्द जी ) 

[ मैं इस सन्देद में पड़ा हुआ हैँ कि इन मौनकालिक 
अनुभ + का प्रकाशित करू या नहीं ? प्रकाशित करने ले 
अपनी साधना में क्षति होगी है, पेसा साधकों का 
चिच।र है | पर मेरे विचार में यदि खह प्रकाशन शुद्ध 
परोपफार की मनोबूशि से किया जाय, या इश्वरापण- 
खुद्धि से किया जाय, तब कोई दोष नहीं है। 

शुद प्र म ज़नित प्रेरणा मुझे ईश्वरीय प्रंश्णा ही 
प्रतीत होती हे। क्या यद्द प्रम अज्ञान मलक है ? 
हर्मिज्ञ नहीं, यदि बह निःस्वार्थ है सो कैसे अशान सूलक 
ही सकता है ? जो कुछ हो. पर कभी २ ऐसो स्थिति 
आज्ञाती है, जहां मरे शुद्ध हृदय से उद्ध न घिन्तार, 
समस्त बोद्धिक तकों को अछग कर मुझे किसी कार्य को 
करने के लिये बाध्य कर देते हैं। में उस स्थिति को 
ईश्वरीय प्रेरणा समझता हूं और भगवदपंण बुद्धि से 
कर्म किया करता हूं | यह खेख में जो लिश्ष रहा हूं चदद 
ईश्तरापण चुद्धि ले, या ईश्वरीय यन्त्र के रूप में वर्तमान 
मुझ द्वारा यह कम हो रहा है, ऐसा समझ कर 
दी लिग्ववा हैं । 


ऐली अलुभूति हुई कि जब हम अपनी; शक्ति से कार्ये ' 
करना छाड़ देते हैं तब हमारे शरीर, मन और झात्मा 
को विश्वव्यापिनी झनन्‍तशक्ति अबने #र्यों का यम्त्र 
बना लेती है, और यदि हम स्वे :डुया अपने को विश्वा- 
त्मा की शक्ति का यब्त्र बस जाने दे, तब ता हम अनन्त 
शक्ति के भरहार बन जादेंगे। जब हम इस बास को 
नहीं समभते तो भी उनके यन्त्र हो रहते हैं, पर इल 
बात को न समभने से अपने अन्दर शक्ति नहीं झआती। 
लेकिन जब हमर इस यात को _ समभते हैं तव उस 
अनन्त शक्ति के साथ अपने सादात्स्य का अनुमत्र करने 
से सवय अनन्त शक्ति क भराहार न जाते हैं । 

भगयान का पूणतया आत्मसमरपंण करने की भावना 
से मौन करना चादिये। से खत! यह हानी चाहियरेक्ि 
हम अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान्‌ को 
पूर्णतया समपणों कर रहे हैँ | जब तक इल सायना से 
मौन न किया जाये सब &क पूर्ण-हढ़ता पूर्यवक मान नहीं 
होता । क्यो कि मनुष्य अप । खाथ| का त्याग तभा कर 
सकता हैं जब उल किसी बहुत उच्च पस्तु को प्राप्ति 
की झ शा ही | लेकित काम करते समय ता फल का 
आशा का अपने मन में नहीं आने देना चाहिये, करोक्ति 


लेखक ] इतस मन चश्वल दाता दे, और व्यक्त अपन कर्म का पूर्ण- 


आज्ञा मौन के समय मैंने अपने को इस दरहाण्ड रूपो | तय नहीं करने पाता | अतः भौल क्रेसमय ता सलिफ 
समुद्र के पक्र सबक के रूप में अनुभव किया और ऐसी | अपने प्रयक्ष शीयिल्य की दो झार ध्यान रदना चाडिये, उल 
प्रतीत हुई कि मेरी कोई स्वसन्त्र सत्ता नहीं है, अपितु | खमय तो भगवान्‌ को आत्मसमण करने की भावना 


विश्वत्मा के कार्यों का में एक तुच्छु यन्त्र मात्र हूं, तथा 
अपने को इसी स्थिति मे समझता यथार्थ ज्ञान होगा। 
और इस विशाल विश्व क अन्दर एक्र बात्तुक्ना-क्रण 
के सरश अपने को अनुभव ऋरते से अपने व्यक्तित्व के 
अहड्डार में कुछ कमी होती हुई सी जान पड़ी। मोन से 
पूर्व तो ऐसा लगता है कि इस मौन से मुझे क्‍या लाभ 


गुण का सझ्ार होगा, पर जब में मौनावलस्थन करता 
हैँ सच ऐला लगता हैं कि अपने तुच्छु व्यक्तित्व की 
स्बलप शक्ति का परित्याग कर विश्वात्मा को अनन्त शक्ति 
के लाथ तददात्म्य प्राप्त कर रहा हूं। तब आशय होता 
है कि में पहले कितने गहरे अज्ञान में था कि अपत 
व्यक्तित्व की सीमा से घिर कर उसी की शक्ति का 
बदुत बड़ी शक्ति समझ रहा था, और उसके चारो ओर 
बहते हुए भनन्‍त शक्ति के सागर का, जिस का में पक 
बिदुपान्रझूँ, अनुभव नहीं कर रह, था। भोर यह न 
समभ कर कि में इस अनन्त शक्ति का एक तुच्छ अंश 
मात्र हूँ. अपन का हो समस्त शक्तियाँ का केद्ध समझ 
रह। था। | में ता शक्तिशालो तभी हा सकता हूँ जब कि 


उस झनन्त शक्ति के लाथ श्र पने सतादात्कय का अनु पा करू । 


भी अपने मन मे न रखनी चाहिये, ऐसा हाने पए ही 
ता पूणुतया आत्म वप्रपेण॒ डागा। ले कन ज़वरदस्ती, बहुत 
घेग से किसी भा उिच्ार को रोऋत का यत्ष नहीं करना 
चाटिये । सभी विज्ञरों को सिर्फ, आध्यात्विक सड्डृटप 
के द्वारा ही राकने का प्रथक्ष करना चादिये। निस पर भी 


, जो विलार आदवें, उन्हें हृठात्‌ नहीं गोरना अरथिये, 
होगा ? इससे तो निष्क्रियता के द्वारा हमारे अन्दर तमो- 


पहले में समझता था कि जब में बालता हूँसव 


मुझ अपने शब्द खुनाई पड़ते हैं, भोर जब दूसरा 
बालता है तब उसके शब्द सुनाई पड़ते हैं, झोर जब 
कोई कारये ऋरता हूं तब उस कार्य के विचारों से मेरा 
मन ज्यात रहूया हैं । जब तक क्रिव ह्वाती है तभी सके 
मुझ 4 शक्ति भा है, मौन हाना ता अपने का शक्तिददीनता 
का आर ले जाना है! पर मोन का अवलस्वत करने पर 


! 


अथ.स्‌ हमे सभी विचारों का रोकने के लिये लिर्फ 
अपनी झाध्य त्मिक सडुढय शक्ति ( जल मे नस; या 
शारीरिक क्रिया न रहें, ) का काम में ज्ञाना चाहिय। 
इस प्रकार हम क्रमश मौन की पूणता तक 'ईंछा 
सकते हैं, ओर भगवान्‌ को पूणरुपेण अत्न 7+पण 
कर सकते हैं । 
सगवान्‌ को आत्मसपेण करने से भागेच्छायं क्रम 
होती हें, फरॉकि यद विचार उत्पन्न हाता हें कि में ता 
भगवान्‌ के काये का यन्त्रमात डे, फिर मुझे ख्॒तब्त्ररूप 
से इच्छुय करने का क्या अधिकार हैं? इस प्रकार 
आने का पू्ण के साथ सस्बद खमभों ले अपन में 
अत्मगोरर का भाव दाता दे | में काई सामान्य बतु 
नहीं हूं, में ता पूर्ण खता के कार्यो का यश्त्र हूं। और यह 
भी अनुभव हाता है कि अवबते को परमात्मा के कार्यों के 
न्त्र रूप में अनुभव करने से बढ़ कर दूसरा आनन्द 
प्रद्‌ स्थिति नहीं हा खकती, भतः दूसरी चीज़ों को ह्य्छा 
झपनते आप नए होती जाती है। और तथ गीता का यह 
ब्छोक अधिक सर्ाए सलमक में जाता है कि 
विषया विनिवर॑न्ते निराहारस्यरेडित३। 
रसथर्ज रखो 5८्यस्थ पर रुप! निवर्सते ॥ 





गुरु छल ह 





क---+->>नसम>. 











स्वर्गी व प० महाथोर प्रसाद जो द्विबे इन का ,अपने प्रति पक्षियों से बड़ा कट विवाद होता 
रहा, तथा बड़ा घिराघ सहना पड़ा। परन्तु घीपे २ 


( ज्रे० श्री सतीश ) इनकी साहित्यिक घराक लोगों फे दिलों म॑ बैठ गठ । इन 
संध्षित परियय-हटियरेदी जो का जन्‍म १८६४ के | कं लेखनी वरायर तथ तक चलती रही, जबतक इन्ोने 
वैशाखमास में रायबरेली के एक छोटे से गांव दौलत | सब का उत्तर नहीं दें दिया | दियेदी जी ने जिस लगन 
पुर में हुआ था। इनके पिता गरीब कान्‍्य कुब्ज ब्राह्मण | से हिन्दी के लिए अपना जीवन अ्र्पण कर दिया, 
थे।| द्विविदी जो ने निर्धनता के कारण ऊ' चली कक्षाओ्रों में | और हिन्दी फे जिस अस्थिर रूप को ल्थिर कर दिया 
बैठ कर बहुत ऊंची शिक्षा सथा बड़ी २ पदवियां नहीं | उसके परिणाम खरूप हम आगे आने बालों के लिए एऋ 
प्राप्त को थो, परन्तु अपने अध्ययन के कारण ही | ऐसी सडक बन गई है, जिस पर हम आल मंद कर 
इम्होने झपनी स्वेतामुल्यी प्रतिसा का विकाल किया था। | निरशंक होकर भाग सकते हैं। द्वितदी जी ने अपना 
इमके शीयन की आरस्मिक वशा का क्षन तभी | हम पूरा करते ही हम लोगों के लिए मैदान छोड 
होता है जबकि इन्होने १५) की नौकरी करके तार व्यू दिया | श्रब दहमार। कस व्य है कि श्रगले कार को पूरा कर । 
का काय प्राग्म्स क्रिया था। उस सप्रय कोन जानता हिन्दी के लिए दिवेदी जी का सम्पादन फाल चिर- 
था कि एक व्यक्ति जो पकान्‍्त में अपने ओवन की गाड़ी । स्मरणीय रहेगा। इसमें छिवेदी जी ने अनेक नये २ 
को निस्द्दे श्यं उदर पूरि के लिए ही खींच रहा है, भागे | तेखकों और कवियों को ब्रनाया, जो कि श्रागे चलकर बड़े 
खसतझर भविष्य में हिन्दी साहित्य में एक्त महान्‌ क्रान्ति | £'लद्ध हुए। इनमें सब से अधिक यशस्वी फवियर गुप्त- 
उर्पन्न कर वेगा | जी है। इसी प्रकार ठिवेरी ज़ी ने अपने श्र.प पुरुतके 
दिवेदी ज्ञी का बचपन का जीवन यद्यपि प्रतिभा- लिलल कर भी हिन्दी साहित्य फे भण्इर की खूब अं 
शाला न था, तथापि साहित्य के विषय में इनकी अवश्य रा की हैं। खब से पहले दन्होंन सम्पत्ति शास्त्र लिश्वा, 
अभिरुसचि थी, और यह छोटी मोटी तुक्रवन्दियां भी | जो इस विषय का शायदहिन्दी में पहला गन्थ है।इली 
किये करते गें। दल धद' असंशयि निर्तर अढेसी आप कुमार संभव आदि के संख्छत ग्रन्थों का अनुवाद 
गई ओोर झकांती में रहते हुए जब इन्दोंने बंगला आर | भी जड़ अच्छे ढंग से किया और हिन्दी का इतिद्दास 
सराठी का अध्ययन किया तथता इनका बिचार करने | | कि सं | इन्होंते ही लिखा, यद्यपि यह डाक्टर 
और लिखने के लिए पक विशेष घारा और लेखन दौली | ४िसन फे रोज के आधरर पर ही था । परन्तु फिर भी 
#िल गई जिलका कि द्वादा जो ने अपने पाल नरख के हिन्दी की एक बड़ी आब त्यकता पूर्ण ५ थी) 
कह हि संसार को दिया | इस प्रकार ढ्िवेदी जी ने एक नहीं, अनेर प्रकार से 
है 4 | ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की है। दिस्दी 
, शीज्ञी--ठियदी जी को इस शैली से 3 ही हिन्दी, का | में जो एक नया जीवन रुफुरित हांत। देख पड़ रहा हैं 
वतंभ/न रूप निश्वर पड़ा हैं, और यह हिन्दी भाषा जा धकांश श्रेय ढिवेदी जी को ही है 
अपना मा-६ नहा बना सकी, एक निश्चित दिशा की ओर बड़ | 2 कक दाद 03 गज 
ताव्रता से बढ़ी और बढ़ती चली जा रही हैं। सम्पारक यदहायपि इधर पिछुले कई सालों से द्विवेदी जो हिन्दो 
फे श्रःसन पर बैठने के कारण सम्रातव्नेचना करते हुए, | संधार से कुछ अलग स होकर रहते थे, परन्तु इनका 
तथा सर्वदा अपने प्रतिपक्तियों से लाहा लेते रहने से | परद-हस्त स्वदा हो नये २ लेखकों और कावयों का 
इनकी भाषा बड़ी चुटीली बन गई थी । इस चुह-चुशाती | ब्रोत्लाहिस किया करता था। ये जिख फिला भो लेश्रक 
भाषा को दिवेदी जा जिस पर छाड़ देते, तेज़ भाले का या कवि का काई अच्छी बस्तु देख लेते थे डसे फट- 
काम कप्ती थी । आप इसका प्रयोग तभी करते थे , जब | बधाई को एक चिट्ठी खिल देते थे। रृत्यु पर्यन्त 
कोई उच्छू खल लेखक पेस। घात लिख देता था जिस से | इन्हें हिन्‍्दो की उन्नति की ही अधपिल या थी। इन्दीते जा 
सहित्य के सिद्धान्तों का ग्राधत पदुंचता था।।कराम किया उसमें ता सफल दुए ॥, अ्रंर नदी खलार न 
ठित्रदी जी की ताप, बड़, परिमााजत थी, दरुखद् से दुस्सह | भो इनका अच्छ म.न किया | श.यद्‌ द्विइई, जो के लए 
विषयों पर भी इनकी भाषा में प्रलद्‌ गुण खदा बना | हमे ऐसा कहने का अवलर नहीं आयेगा कि हमने उनके 
रहता था ओर क्लिएता। नहीं श्र,ती थी। इतना श्रवश्य | जोवन मं उनका मान नही क्िया। झमो १६३६ में उन 
था कि इल प्रकार फे जियन्वा प्‌ संस्कृत की प्रधानता | की ७० यों थर्ष गांठ मानते हुए नागगीप्रचारिणी सभा 
अ.जाती थी, परस्तु फिर भी उन की भा का प्रवाह | की आद से उन्हें द्विवेदीअमिनन्दुनप्रन्थ भेंट किया 
पैसगिक तथा निर्मल रद्दता था और उस पर उनकी | गया था। इस्री प्रकार प्रयाग में जो डिबेदों अभिनन्दूत 
अपनी व्यक्तिगत द्धाप रहती थी । | मेला हुआ था उसमें मेला कमेटी की आर थ चांदी की 
कार्य--दिय्ेदी जी का सं. दित्पक जं.बन यद्य पे बदुत | तश्तरी में एक प्रमाण पत्र सेंट किया गया था । 
पहले से शुरु होता है परम्तु सार्वजनिक रूप से साहित्य में | यद्यपि आज़ हिन्दी का बह प्रचएड सूय हमारे ब्ीख 
उनका आगमन २६०४ से द।ता दे जबकि हि सःप/दक | नहीं रहा हैं किन्तु उसकी अमर-हिन्दो जिसको बह झरने 
बने और खस प्खती को ब/गड्डोए अप द्वाथ से ली | इसके | दैरें पर खड़। हाना लिखा गया हें, चिरकाल्न तक 
याद से लग.तार इनका जोबन संघर्ष मय रहा है। लगभग , डसतकी याद्‌ दिलातो रदेगा । 
१६, १७ वर्षो तकू, जब तक ये सरखती के सम्प'दक रद 
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के साथ पक्ष पात पूर्ण रवैये पर घोर असल्तोष प्रकट 
किया गया । सम्मेलन में आये जनता ने निश्चय किया दै 
गृ॒स्ु कु त्त कि रियासत की वर्तमान असन्‍्तांष जनक तथा प्षपात 
कि | पूर्ण साम्प्रदायिक वतावरण को उत्लाह देने घाली नीति 
| को न बदलने की दशा में सत्याग्रह पे भाग लेना खाहिये। 
झाये॑ समाज के लिए हैदराबाद का प्रश्त जीवन 
मरण का है। पिछले वर्षों में किसो क्रियात्मह कार्ये को 
मे करने से तथा किसी भी ठोल काम को न करने से 
ञ्ञाय समाज और हैदर बबादु:--- झाये समाज की साख को बहुस घकका पहुंचा है। भाये 
हैद्राबाद्‌ रियासत ्ोत्रफल फे विस्तार की दृष्टि से | समाज ने हैदराबाद के आन्दोलन का बीड़ा उठाया है। 
दूसरी तथा जनसंख्या व आमदनी में सर्ंप्रथम है । | अब आय समाज का करेव्य है कि भान्‍्दोलन को पूरे जोर 
रिय,सत की प्रजा हिन्दू दे। पिछली १६३१ ई० की मत- | से चलावे जिल से कि धार्मिक खतंत्रता स्थापित की 
गणना के अतुसार हिन्दू १,२९७ ४८,२४० तथा मुसलमान | सहे। 
शप३४६६६ हैं । हिन्दू फुल जनसंख्या के ८५ हेद्रायाद की निज्ञम सरकार को यह ध्यान देना 
प्रतिशतक हैं। हिम्दुओं की जनसंख्या सन्‌ श्र८१ ई० में चाहिए कि वह देर तक जनताके राजनैतिक और ध कि 
&० प्रतिशतक थी । रियासत की चिपैली मजदबी नीति के अधिकारों का अपदरण नहों कर सकतो। लमय आयेगा 
ही कारण ९ प्रतिशत हिन्दुओं की संख्या में घशेतरी दुई है । कि सरकार को अपनो मूल झ्ात दोगी | इल भूठ को 
रियासती आशाओं को देखने से मालम पड़ता दे कि जिल | उसे कराने के लिये जनता का प्रचण्ड आन्दोलन 
जगह मुसलमानों की बस्ती हैं था बहुसंख्या हैं, यहां | स्‍दायक होी। सकता है । २० वीं शतातव्दी के इस 
हिन्दुओं के मन्दिर मठ श्रादि नये नहीं बनायें जा सकते । क्रान्लिकारो समय में जनता को जन्म सिद्ध राजनैतिक 
ओरम्‌ का कएड। फदराना निषिदध है, आयसमाज के | और धार्मिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा 
कार्यकर्ताओं पर सझ्य पाबन्दियां हैं। उन्‍्हं हवलात में | ता । ५ 
सड़ने फे लिये इ.ल दिया जाता है| साम्प्रदायिक श्र न्दो- सत्वाप्रह का निमश्धव कर आये सम्ताज ने अपने खिर 
लगन के नाम पर अ्रदालते भ्रत्याचार कर रही हैं। मुखल- | जिम्मेबारी ले ली है, आयलमाज की प्रतिष्ठा 
मान बनी स्त्री के पति को श्रदालती फर्मान मिलता है | भविष्य के सत्याप्नद को सफलता में है। सत्याप्रद्द की 
कि या तो इतनी अ्रवधि में मुसलमान बनो या स्त्री से | _फलता जनता के क्रियात्मिक सहयोग पर आशधित है। 
हाथ धोश्ो । प्रत्यक मानव स्वाधीनता के प्रत्ो को आगे बढ़ता 
एक ओर रियासत फे पदाधिकारियों दारा सब | चाहिए! 
जञातियां के प्रति खमानत:-पयूर्-व्यवद्धार की घोषणा की 
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ज.ती हैं, दूसरी ओर रियासत का धार्मिक कार्यो पर व्यय गुरुएुल कां गड़ो हरिद्वार का 

होने बाला सम्पूर्ण धन अ्रधिकांश में मुसलमानों को  बार्पिकोत्स 

मजहबी शिक्षादि कार्यों 4॑ व्यय होता हैं । बे पिकोत्सव 
आयंसा|माजिक तथा हिन्दू पु€तके रियासत मं ईरः रकी छुद्धियों सें। 


निपिद्ग हू । मुसलमानों की पुस्तक जो वियेले साम्प्रदायक इस धर्ष ईस्टर की छुट्टियां में गुरकुल विश्व धद्यालय 
वातावरण को उस्पन्न करती हैं उनके साथ दूसरा | क्रांगड़ी हरिद्वार का ३७ मां वार्षिकात्तव ७, ८; है १९, 
व्यवद्र किया जाता है | हिम्यू जनता अपने स्घूल | अप्रल तदबुसार २४, २६, ३७ ८ चैत्र, शुक्र, शनि, रवि, 
तथा प ठशालाए' भी नहीं खोल सकती। हिन्दु ल्वियों | सोम को बड़ी घूम धाम से मनाया ज्ञायगा। उत्सव 
ओर बच्चों कां दिन दहाड़ो उड़ाया जाता है। आय सम;- | भी तैय्यारियां अभी से प्राग्म्भ हो 'गई हैं। नवीन प्रप्रिः 
जियो को मौत के घाद उतारा जाता है.। रिय/सत में हिंदू | होने वाले ब्रह्मच >ियो का द|खिला भी शुरू हो गया है। 
प्रजा की जान व माल खतरे मे दें । गुरुकुल में प्रथथता पत्र इसने भाते हैँ कि अशद्मवारियों को 
इन श्रत्याचारों के विरोध में जनता देर से आन्योलत | नियत सका ही ली ज्ञा सकती है । इस लिये जो महा- 
कर रहा दे। आसमान ने रियासत में हिन्दू प्रजा के जुसाव ब्रह्म चारियो क्रो प्रविष्ट कराना खादें, झभी से 
धार्मिक श्रधिकारों की रक्षा के लिये सत्याग्रद की घोषणा | के नौ वर्ष से ऊपर के बालक नहीं रे जाते । 
करदी है। इस समय रियासती प्रजा के घामिक अ्रधि- | । नौ वर्ष तक के बालकों को ही मत्रिष्ठ किया 
पे ५८ ० हे 2 ! 
हे व मं सता काल कप | हर के सिम दा है सा 
की और से लोइनायक थी पाजद एरि कफ के हक इस साल अनेक नवोन योजनाएँ की जा रही हैं। देश के 
मे ९ 5 ता | अनेक गर्य सान्‍्य नेता पधार रहे हैं। 
में अखिल भारतीय आय सह्प्रेलन हुआ था । जिस प्र हक 
रियासत हैदराबाद की धार्मिक अददिशुता को नीति की मुख्याधिष्ठाता 
निन्दाकी गईथी | रियासत हैद्राबावृको सम्प्रदाय विशेष | गुयकुक कांगदी । 


गुद एल | 
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ऋ- अनावश्यक ही है। कुछ प॒स्तीय शब्द --पर्था छरोदे, भरी ली 
है कक लोचना फूली, निद्दोरा, लुनाई-- सामाम्य हिन्दी पढ़ने वालों को 
डसरासएड के पथ पर--जेबक-परो० मनोरंजन पुम०ए० । छटकेंगे। £५ पृष्ठ की १६ थीं पक्कि में पढ़ें हड़े” शब्द 
प्रकाशक--पुस्तक-भयडार लह्े रिया सराय पटता, मकर २) | कानों को विचित्र खगा--शायद ' पड़े पड़े” छूग्ता 
पुस्तक दो ष् पहले विधापति-प्रेस से प्रकाशित हो | ख्ाहिये था। 
चुकी है। काफी पहले, इसी शीर्षक से कुछ |. किन्तु इससे पुस्तक की उपयोगिता में कप्ती नहीं 
लेग्व 'विशाल - भारत' में प्रकाशित हो घुके हैं, आती । निस्सन्देह, लेखक ने अपनी ओर ले विषय का 
ओऔर जैसा कि इसकी भूमिका से ही पता छगा - कुछ , झ्रध्यण्न करने के पश्खात्‌ यात्रानुभत्रों को शब्द का 
काशी फ्रे साप्ताहिक सनातन धर्म में भी प्रकाशित हुए ' रूप दिया है, पर आधुनिक शिक्षित जनता को इस विषय 
थे. पर ये हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुए । | में केचछ स्थानों क्री दूरी बता देने से, पौराणिक 
लेखक »होद्य हिन्दी-जगत में कयि के रूप में उपाण्यानों से या मार्ग को कठिन बता देने से सतत छ 
पर्याप्त क्याति प्राप्त कर चुके हैं, और उनकी थह कवि- | न करके हछ वैशानिक आधार देना चाहिये पर कैछास 
प्रकृति ही पुस्तक में वत्र-सन्न गीतों के रूप में प्रस्फुटित | और मानस सैसी अभयंक्रर यात्राओं में यह सत्र 
भी हो उठो है | लेघ क ने ।हां बद्ीताथ यात्र। की दिनचर्या , दुस्साध्य है । 
लिखकर यात्रियों को प्रत्येक आवश्यक सूचना से। लेखक के ज्ञाने का और लौटने का मार्ग एक ही है, 
बात न रखने का निश्चय किया हैं, यहाँ साथ द्दी साथ । ब्स्स्के कारण कुछ बेलुत्फी रही; लेख ऊऋ भा श्मारी ड्स्त 
बरात-शैली में मनारंज़्न का ध्यान रखकर अपने ' बात से सहमत होंगे । आम यात्रा ऐेला ही करते हैं। 
मनाएजन! नाम का सो सार्थक हिया है। छोटे छाटे ' वर समालोचक को यद मनारज् क प्रतीत न रीं हुआ, क्योंकि 
चाय शैली का विशेषता हैं | पढ़ते २ पाठक का लेखक ! यह वैविध्य प्रेमी है भताग्व बदू रुपय॑ गया था मीखैम 
के साथ सहानुभूति हा जाती ३, और अन्त में ' अथवा | के गधते और लौटा था बद्रीनाथ के रास्ते । 
मनही में रह जायेंगे मन के .अग्मान” - पक्ति पढ़ कर '. स्वयं लेखक ने भी अपनी पुस्तक का 'सर्चा हू-सुन्दर' 
सच उच्च दुःस्य होता 3 | वाल कर काई ऐसा पाठक | नहीं समझा है, तो हम ही केसे कहदें? पर एन- 
जो बद्रीनाथ की यत्रा कर चुका ड़ो चह तो पुक्तक का द्विपयक साहित्य की कमी को देखते हुए इल पुस्तक 
पढ़कर लेखक को को गा ही कि क्यो उसने रुछृतियां | की जितनी प्रशला की जाय, थोड़ी है। आशा है लेखक 
को हरा करके मन में एक झमाव की भलुभूति पैदा कर | झाल संस्करण मे इस पुस्तक को सर्वाज्ू सुन्दर करते 
दीईदें? हा का प्रयक्ष करंगे । 
से पुस्तक को सर्याह्ठ सुन्दर थनारे में कुछ भी 





'चक्र-चरण! 
कल्लर नहीं उठा रस्बीं गई 3, छुपाई सफाई सत्युत्तम है । 
शुद्धिपत्र देकर ला पुस्तक ल्कुल ७७॥॥|))।॥०७ कर दा 
गई है उस # बाद ध्यान स पढ़ने प* भी समलाबक को । शआ।त्मक-शु दु 
अशु'द्ध नहीं मिठ्ती, ४ जिसका न मिलता हिन्दो की ' ( श्री सब्िदाननन्द ) 
पुस्तका में सचमुच सौ ग्य की चाज़ है। अस्त में हम है वि 
लखक का पुन धन्यवाद देते हैं और हिन्दी-संखार में । लि मम 2 नल जीती 
उच्चित खागत दी आशा करते हैं । | निश्चिन्त अवस्था में भूख, प्यास, खुष दुस्‍ख, राग व्रिशाग, 


इत्यादि बालों ले बिलकुल ऊपर होता है । उसने अपने तन 
| की भी खुध नहीं हाती है। यह समय मनुष्य काएफ 

कैलास देशेन -7े० श्र॑ं शिफ्मन्द पार थे ,०,, प्रकशक- | दिव्य समय होता है। इस खपप गे सष्य ८ श्रत॒रात 
पुस्तक भण्डार, लहे रिया स थे | शु6। 3॥)। | शुद्ध और निर्मल हीसा हैं। पर-तु ज्या ज्या देर हासो 
इसे प्रकाशत हुए चार साल 7 चुह दें । जहा तक | ज्ञाती है और मनुष्य दिनो दिन घूद़ि को प्राप्त होता 
ध्यान आता है 'कैटाल दर्शन' शीर्षक से कम से कम | ज्ञाताह त्पोंत्यां भूख प्वाल इत्यादि उपरि-क्थित-रोग 
एक लेख तो विशाल भ रत! में इसका भा प्रकाशित हो | डस को सताने लगते हैं श्ीर बह इल समकोले-दमकीछे 
खुका दे । ज्पियों लेथा सोग घिल्तास भी खालनाओं में पड़ कर अपने 
लेखक ने भूमिका में खवयं लिख है-“मैं न हिन्दी जीवन के वास्‍्त वक तत्य को भूल ज्ञाता हैं। वास्तव में 

का लेखक हूं ” पर पाठक # मन पऐेला अलतर उन , बाल यह होती है कि विषयों का एक आवरण सा उसके 
स्लो का छाड़कर ओर कहीं नहीं पढ़ता जहां उन्दोंने | हुद्य पर छा ज्ञाता हे जो आवरण उसको इधर से उधर 
किसी इश्य का चर्णन करने के लिए फ्िसी अन्य लेखक | झुलाते रहता दं। इस आवरण के, निवारण पहछे तो 
( यथा स्वा० सस्यतवेष परिव्राज़क ) को उद्घत किया | हमें ही करना खाहिये। परन्तु हमारा ध्य'न उधर जब 
है | अच्छा होता यदि पाठक का एस दारिद्रय से ग्रनमिश्च | नदीं जाता हे उल लमय हमारी झात्मा इलका निवारण 
ही रहने दिया ज्ञाता | पुस्तक के प्रारम्भ में लेख€ को संसार में दुःखों का उपस्थित करके खय्मेश ही कर 
परिणथ' किसी पाठर के लिये तो, हमारी समझ में, ' देती है । हमारे झद्र खामयतः यद प्रदत्त होतो दे कि 


श्र चऊ+ चरण 





हम दूसरों को देखकर उनके ऊपर कुछ दोषारोपण कर । | निरीक्षण के ऊपर दृढ़ भांत्मविश्वाल और दहूढ़ भदा 
उस दोषःरोवण को करते समय हम झपने आप को भूल | रक़्खे | शान्त रित्त होकर पएकानत में जाकर अपने 
जाते हैं या हमारे अन्दर इतनी सामथ्ये महों होती कि | दोषों का चिन्तन करें। अपते दोषों को हटाने 
हम झपने आप पर विचार कर सके | सचमुच यदि | की प्रार्थना करें उसके लिये प्रयब्थित भी करें। 
हम अपने बारे में नहीं सोख सकते तो कम ले कम | क्योंकि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने से चित्त शान्त 
आहत कर (2 जब दूखरों है बिचार | झेता है। प्रायश्थित एक प्रकार की भोजन आप 
करने है तो हम उनके गुणों पर घबिखार करते है अथवा | क्रिया है। जो चिक्तवृस्तियों के अन्दर उत्पन्न होने वः 
दंषों पर । यदि दूसरों के दाषों पर विचार करते हे तो | पाप है, उसका यद् सफलता पूर्वक वि तध करता कप इस 
हम एक स्थवयमेय हो मदहान्‌ दोष के भागी होते हैं। | तरह से भाषयात्मिक डपायों द्वारा अपनी स्थिति को 
ऐला क्यो होता है । इसका हेतु यह हैं कि जिस | बनाये ओऔर हदयस्थल को शान्त करे। यदि दमारा हृदय 
घस्तु का चिसतन किया ज्ञाता है हमारे हृदय पर | शान्त है तो हमको चाहा संसार भी शान्त दिखाई देगा। 
डलको परछाई पड़ती है और धीरे घोरे वह वस्तु | इसलिये मन की पुरानी मैल को धॉने की कोशिश करे 
अथवा दाष हमारे अन्दर भी उत्पन्न हा जाते हैं। अन्त | भौर ऐसा उपाय करे जिससे कि नई मैल उत्पन्न न हां 
में वे दोप एक छाटी मात्रा से बड़ी मात्रा में समुद्र बन | खके | यह किल तरह हो सकता हे । इसका तरीका यह 
जाते हैं । इसके विपरीत गुणों पर विचार करने से हमारे | हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के कष्टो को सदकर झपने 
अन्दर हक 2 होते हैं। से कर पक सका कर हरे को पहचान लिया है उनके की हर घटक 
जागूत होता है | हृदय में प्रसश्नतला और शान्ति होती | और उनके सत्लग स जब हम भर गपक्ो 
है| इस लिये हमें दूसरों के गुणों पर हो ब्िचार करना | निलेद्य तथा खुल दुख इस्था दि से युक्त पायंगे 0 खपक 
उचित है, न कि अब गुणों पर | कॉकि गुणों का विचार (€ए खमाव से द्दी उस रोग की खि|क/सा करने डे 
आत्मिक शान्ति को बढ़ाने वाला होता है और अवगुणों वीड़गी और हम अपने आपको समभने लायक हो स 
का विचार आत्मिक अशान्ति को बढ़ाने वाला होता है | | अथांस्‌ दम अपने है अिपीड, जगत को रन अप के 
हु हे ब केंगे झपने झत्तर क 
आत्मिक्र अशन्ति के यढ़ने से ही हम में दूसरों के सकेंगे। वह समय कब आश्ेगा अब हम झप ॥। 
। ५ देखेंगे । सच मुच हमारा विश्वास है कि यदि दम अभो से 
बोषों की प्रशुक्ति बढ़ती है। इसलिये मनुष्य को सब से है 
न्‍ ही सत्पुरुषों का संग और डसका क्रियात्मिक रूप 
पहले अ.त्म सुधार की आवश्यकता हैं! आत्मसुधार 
आत्मचिस्तन द्वारा होता है। यदि यह देखा जाय कि | जो कि पकान्‍्त में जाकर अपने दापों पर विचार करना 
दाप हमारे अन्द्र क्‍यों होते हैं, ता पता चलता है दि और उस कस ३20७ कह बह द्वारा कं गई 
हम इन को जानते ही नहों होते हैं । दम दाप और गुणों | *रने की कोशिश कस तो न 5 दा । 
का पहचान ही नहीं हाता हैं। बस फिर दांषां का न | कि हम अपने झान्तरिक जगत का भी दे 
जानते हुए उन दापां में हमारी श्राथक्ति द्वो जाती हे। 
यदि हम शरीर ओर सब के दाषा के जान कर उनमें से गरुकल समाचार 
धासक्ति का त्याग करदे ता हृदय पवित्र हा सकता हे । | ७ 39 दी आ 
मन की प्रचूसि विषयों की आर तत्पर रहता हैं।सन |. गत सप्ताह ब्र० जगदीश श्म श्र णी चांद, ब्र० आनग्द्‌ 
हमेशा विषवां की ओर जाता है इसलिये थेदों मे | प्रकाश १२ श्रेणी विषम ज्वर, ६० कूप नवूद ५ भंणी चाट, 
“तन्म्रे मनः शिवसकल्पमस्तु” कहकर घद मेरा मन | रणुयीर १२ भ्रणी चोट, ओम्पकाश १२ श्रेणी मलब धर, 
उत्तम विचरा वाला हावे, ऐसा कहां हैं' आज हमारी । देवराज १३ भंणी मलबध, शंकरदेव 'रेभ णी चोट, 
आत्मा अपने आप को भूल कर इन्द्रियों के भाग विल्लस | विद्यमूषण १श्भ्रणी कासस रोगी हुये थ। अब रथ 
में प्रवृत्त हुई हुई है। उलल डसकों हटाना उचित है। ! खस्थ है। ृ 
इसका पक ही उपाय हे कि हमारो आत्मा अपने अन्दर की | श्रद्धानन्द सप्ताइ--ता० १६ दिसायर से २३ दिख- 
ओर देखे। उसके लिये उपाय यह है कि सत्संग करना | इब्रर तक गुरुकुल भूमि में, भ्रद्धानन्द सप्ताह घड़ी धूमधाम 
चाहिये परन्तु थदि खत्सग द्वारा फायदा न हा ता उस | के साथ मनाया गया। प्रतिदिन प्रातःकाल ६४ बजे बड़ 
प्रकार के सत्लंग का काई फायदा नहीं हैं। भन्तेहष्ठि करने । घमारोहद के साथ कुलपताकाभिवादन होता था, जिसमे 
का नरीका यह है कि हर जिक्तवृत्तियां हमें जिधर | सब कुलवासोगण सोन्‍्साह भाग लेते रहे। हा से 
अवास्तविक पथ का ओर खचे ले जा रही हैं उल | ११ तक तथा खाय॑ ३ से ६ बजे तक खेलों का प्रोग्राम था, 
अवास्तविक पथ को नप्रश्रश् कर दिया जाय अपनी । जिसये भारतीय तथा अब्य देशोय खेलों फे सागयुख्य बड़े 
चित्तवृलिया के ऊपर कड़ा पहुरा रक्सां जाय। उनके | ज़ोर-शोर से हुए। हाक्री में व्र० गोविन्द सिंह जी, फुड- 
ऊपर लात मर कर उनले घृणा उत्पन्न की ज्ञाय । | बाल में पं० गणपति जी घालीयोल में ह सरेशचन्द जी, 
प्रतिद्षण आत्म निरीक्षण किया जाय | अपनी उन्नति से | रस्खकशी में महावीर जी, ढाह कबड़ी में रामसब्द जी 
प्रभक्ष हो ओर उल प्रसन्नता में थोड़ा ला अपने आपको | को पार्टियां विजयी हुई। इसके अतिरिक्त बैय्यक्तिक होड़ों 
सम्माल ले जिस से कि अभिमान की मात्रा उत्पन्नन | में भी प्रह्मचारियों ने सोत्स।६ हे लिया और झ 
हो जाये अपने दोषों के प्रति बुत भत्ता कहे | झारत॑ | रिकाईई रखे । २३ दिखाइर फे 'हिल्दुस्तान टाइम्ल' में 
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प्रकाशित मेरठ-कालिज के रिकार्ड को देखते हुए हम खन्‍्पोष | 
पूर्वक कह लकते हैं कि हमारे इल ने उनसे भी आगे बाजी 
मारी है| इन रूला का परिणाम >्ज्ल प्रक र हैः-- ह 
बाल कूवू--त्र० रमचन्द्र ए फीट ६ इच । 
१०० गज़ की भेज दौड़ - प० हरिवंश १० सेफकरड । 
गेंद फेकना--७० धर्मबीर (सूप) &५ सज़ । 
ऊँची कूद-पं> हरिवश ५ फीट १० इ'च । 
गोला फेकना (9॥)-त्र० ६लदेख (रायकोदी) ३०फीट । ' 
लम्षी कूद--पं० हरिवंश १८ 'फीट & इन । ह 
इस प्रकर रोल का प्रोश्नम रून्तोषप्रद एवं मनोरखक 
रहा । २३ दिसि० की दापहर को एक बड़ा जुजस महापिद्या- 
लय अश्रप्र से निकला | जिलई ,मसुख्य,ध्रिछाता जी, 
आचार्य जी, उपाध्यायगण, महाविद्यालय तथा दिद्य लय 
के सब व्रह्मचारी, अध्यापक मरडल तथा झस्यास्य सब 
कुल ब,सियों ने साःखाह भाग लिया। ज्ुटस गुरूकुल 
की मुख्य २ सड़की तथा छो ? +हाचारियों के आ्श्रत्म के 
बंन से गुज़दतता हुआ कुलपता “मित्र दन फे लिये ' 
कायालय के सामने पुंचा | जहां "प्रएं से हमकों 
प्यारा, उल हो सदा हमारा” इस गीत करे अ्रनत्तर ।एड 
बजे के ८ मुल--निन.द के बच झइल पत.का का थ्रभियादन | 
किय! गया । 
सभाः-- त यंकाल ४ बर सर कुलप.सी खम:-भवन 
में उाल्थित हुए। स्व प्रथम बृद्ददूयज्ञ क्रिया गया । 
तत्प त्चात्‌ छो? श्द्धाचारियाँ ने प्रवु-- पति की एक सुमचुर 
गति गई। त-परच तू मह,विद्य लय फे प्रह्मचारियों तथा 
जप ध्पार्यी ने सनोदर पर्यो तथ गाप्तीर व्याख्याय 
मलर्श द्वारा ऊुलपता 5 चरणों थे अ्रपती २ थ्रद्धाश्नलि 
अर्पित की । का ह पाठशाला हे अध्यापक पं० घरेश्वर . 
जी तथ, मूलचनन्‍्- जी न स्वामी ज के जीवन की वधिध ' 
घटा दा आजस्वा साव स॑ गावर सभाभ अच्छी 
गौनक की | रात्रि को ६॥ बजे सहभोज हुआ और | 
थह सम >ोह सन्‍न्‍द्‌ समाप्त ्आ | हि । 
नवीन फ्रीड़ा मन्‍्त्री का चुनावः - तराख २६ | 
। 
|| 


दिल:रुर को नवान क्रीड़ा मन्‍्जों का चुनाव दुआ और 
सर्व सम्मति ले 65० स्ोजिन्द ,सह -३] «न्‍ती (नवा,चत 
हुए। पहिते पीड़ गात्री ग० अनन्‍ताणानद्र जी घोसा | 
माइणों ने घयबद दिया, जिन | इस' कार्य भार 
को पक सात्य तक बड़े, योयता ८ ये व चजापा। नव- 

पिर्वाशित मन्ो जी ने सत्र कर रियां से लडयोग एयं 

सहयता की अशा करत हु! इस गुएरपरद को खर्ष ' 


स्वीकार कर लिया । । 


गरुकन कुरुक्षेत्र-- । 

हि ि च् ह हे | 
गुरु एल पे भ्रद्धानन्द सप्ताह बड़ी घर चाय से 
समाया गया खामी जी कै कार्य छोन्ों को दर मेरल 
कर २१ व्सम्बर का दिन अ.र्य समात् दिवस, २२ का 
गुहकुल दिवल तथा २३ का राष्ट्रीय दिस मनाया 
गया। तीतो दिन क्रमशः झो पताका, फुलपताका तथः 
रप्रोप पताका के अभिवादन से कार्य प्रारम्भ होता 


रहा पति दि धरातः ले ताय॑ तक घिवित्र खेडों का , 


मनाया गया | 
| 
| 
। 


कि हे हॉते हैं | 


| कांग ड़ी की शाखा है । 


9 








आयोजन किया ज्ञाता रहा । २१ को रास को खंगोत 
सम्मेलन किया गया। २२ की रात को स्वामी ज। के 
जीवन पर ब्रञ्मचारियों की भाषश में प्रतियोगिता थी। 
सर्वोक्षम ३ इह्ाचारियों श्र० रामदेव ब्र' शभुनाथ तथा 
ब्र० सत्यकाम को इनाम विये गये | २३ ता० को प्रात; 
प्रभातफेरी की गई झौर खसायंकाल बृदइत्‌ हवन के 
पश्च'त्‌ सभा हुए | सभा में खामी जी के ज्ञोवन के सम्बंध 
में विविध महानुभाषों के शिक्षाप्रद्‌ ठय ख्पान हुए । 


| खभ क्रेबाद प्रीति भोज हुआ। रप ता० की रात को 


ब्रह्मचोरियों ने वीर अभिमन्यु का अभिनय किया। इस 


| प्रकार कुछ में ध्रद्धानन्द सप्ताह बड़ी धाधाम से 


-- प्रबन्ध कर्ता 
गुरुकुल मुलतान-- 

ब्रह्मत्ारियों का स्वास्थ्य अच्छा है। मासिक तोल में 
सभी बढ़े हैं। पढाई घर्धा-शिक्षा-प्रणारी के अनुसार हो 
रही हैं! वह दृश्य देखने व्यायक्त हाता है जब हि ये 
पढ़ाई के साथ २ कोई न कोई आजीविका का साधन 
कपड़े घुतना, शीशे पर चित्र बनना आदि सीग्व 
गाप्रुवलति खुसमाष बोल के मुलतान 
पहुँचने पर उनके गले में जो सूत की मला ब्अच्चारियों 
ने डाटी था, जिसे देखकर मे बड़ प्रभष्न हुए थे बह सूत 
ब्रह्मच रियो के हाथ का ही कता हुआ था। ब्रहचारगियां के 
शीशे पर बने हुए वेदमंत्र शषर में काफी तादाद से बिक 
चुके हैं झौर नये आर्डर शा रहे हैं। यदि कोई समाजें 
शीशे पर खूबसूरत वेदमंत्रादि बतबान। चाहें तो थे लिखें, 
बत कर भेज दिये जातबेंगे। 

ब्रह्मचारियों की संख्या बढ़ रही हैं। जो सज्जन 
आझाहाविका वाली इस शिक्ष-पद्धति से स्ाभ उठाना चाहें 
वे बालकों को शाघ्र प्रविष्ठ करें। यहां की पढ़'ई वही है 
जो कि गुरुकुल कंगड़ी की है कबोकि यह गुरुकुल 
विश्ुुम्रित्र, मुखाबिछ्ताता 
गुद एल सूपा 

मान्य अ्रतिथि -श्रीयुत्‌ लद्मग फ्रीयटरूर का १६ 
दिसंबर को कुल में शुपागमन हुल्या | अ्र.पने गुरु एल 
देखकर निम्न स्मम्पति दीः - 

« हमने आज़ गुरकुल हा निरीजर्णा या। हमें यर 
देख विरोष प्रसन्नता हुई  7हां पा सभा वद्यर्धी 
नियम परायरग तथा खथ्य हैं | उनके मु पर तेत हे। 
रिन्दू धर्म के श्राथ्म पद्धति के महत्यप्रण 'अहमचर्य 
अझश्चतर का वे पलन करते हैं | हम इल सच्या को डदय 
से सफलता च हते हैं ” 

श्रद्धानन्द सप्ताह - फलतिता अप्रर शरदीद स्थपी 
थ्रा श्रद्धानन्त जी का बलिदान पर्र बुत उत्नाह पे मरा पा 
गया १६ से २३ दिखगरर सक खे जो का विजिध कायक्रत 
रस्ता गया था। रद द्सरंबर की रात का गुरुकुल के 
डपाखना मन्द्ट में उपायाय श्रा प परत नव््‌ जा 
विद्यालक्कार के सपतापतित्य में पक खा हुई। जिला 
सब कुलत्रसियां ने खर्तीय कुलीता को अपनो २ 
श्रद्धअलि प्रदान की । 
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£ स्वाध्याय के लिए उपयोगी पुस्तकें 


%॥ वैदिक विनय (तोनों भाग) 


कर ले०-भ्री प० देवशर्मो जी “अभय” 
हे आिक अर आध्यात्मिक 
कट शुधा को शान्‍्त करने के लिए यह 
क्ष। पस्तक अद्वितीय है। लेखक की 
। बोसों वर्ष की तप्श्न॒मां का फलरूप 
कर यह ग्रन्थ है। हस पुस्तक का प्रत्ति 
#र। दिन स्वाध्याय कर हजारों भक्त 
#7१॥ व्लौकिक आनन्द लाभ कर 


रहे हैं।.. मू० १) म्रति खण्ड 


( ले०--ओ्रो० नारायणराब जी ) 
कर. इस पुस्तक में अनेक प्रकोर 
5 के व्यायामों की विधियां लेख 
कौर चित्रों द्वारा बड़ी सरल रोति 
कट से समभोई गई हैं । इन व्याथामो 
#३॥ के द्वारा शरीर-पुष्टि के साथ २ 
%॥ मनोरंजन भी खूब होता है। 
क्र बढ़या कागज पर छपी, १०८ चित्रों 
कछ से विभूषत, सुन्द्र पुस्तक का 
कट दाम केवल ३) है। 


कष्ट अ२- 2 >&-०क-१०७॥--०क> “ही >ओ-- “पद “कि: औ* औ- ?ै: 
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सौपरी दुलासराय के प्रवस्‍्ध से गुरकुक प्रेस युरकुझ कांगदी में मुद्रित तथा 


स्तप-निर्माणकला 


पुस्तक भण्डार गुरुकुल कांग्ी | 


बेद गीतांजलि 

इस पुस्तक में वेद सनन्‍्ज्ों के (६७ 
साथ २ उच्चु कोटि के कवियों की (7 
कविताएं हृदय को अश्राल्हादित 
कर देती हैं। पस्तक् अपने ढंग 
की निरालो है। स्थोन २ पर 
भार्जो को अभिव्यक्त करने वाले 
चित्र भो दिये गए हैं। प्राधोन 
भात्रों के साथ, नए विचारों का, 
छन्दों मथी भाषा द्वारा संगस, 
अिवेणो संगम है। मू८ २) मात्र 


संध्या रहस्य 
( ले०--भी प्रो० विश्वनाथ जी) 
इस पस्तक में संघ्या जैसे गढ़ 
विषय को बढ़े मनोरंजक ठग से 
समम्काया है। संध्या से सम्बठु 
ज्गेतिष की ब तो को भो नक्शा 
देकर बढ़ी उत्तमता से समक्काया 
गया है। पस्तक प्रत्येक जिज्ञासु 
और अ्ष्ययन्शोल व्यक्ति के 
लिए पठनीय है । 
मूल्य केवल १) 


मिलने का पता--- 


मैनेजर | 


हिल 2.52 32 अ+ 3० 
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“ब्रह्मचरयेश तपत्ता देवा सृत्युमपाध्नत” 
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सम्पादक--साहित्यरत्ध॒पं० दरियंश वेदालकुर 
[ गुरुकुल विश्वविद्याशय का प्रुख-पत्र ] 
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शान्ति का ध्या हान 
[ छो०--श्री रामनाथ जी वेदालझ्वार ] 


में खाहता हैँ, इस उमड़ते हुए तुफानी संसार के 
बीच में रहता हुआ भी में शान्त रहू। जैसे खारों ओर 
से हाहाकार करते हुए प्रलयक्षर तूफानी समुद्र के बीच 
में शान्त, निमश्धलू, निर्लिप्त, स्पिए भाव से पक चइन 
खड़ी रहती है, पैले ही में शान्त ब्रना रहेूँ। यह चारों 
झोर का झशान्त वातावरण मुझे श'न्ति की मर्यादा से 
विचलिस मे कर खकें। इसलिये में प्रकृति की प्रत्येक 
चब्तु फे भागे पुकार मचा रहा हूं -है देखो | तुम मेरे 
लिये शान्ति बरसाओ । 


शं नः सूर्य उयक्ता उरेतु शं नो भव्नन्तु प्रदि शब्धतस्त्रः 
श नः पयता अ वयो भधश्तु शं ना लिग्धयः शत्रु सन्‍्त्वापः ॥ 


झरे, यह तेज का गोला सूर्य, यह दूर दूर तक ज्योति 
देने घाला सूय मेरे लिये शान्ति के प्रकाश को बसे “ता 
हुआ उदय दोये। ये थारों दिशायें मेरे हृदय में शास्ति 
को गुजराती रहें। ये आकाश को छूने वाले ऊचेऊचे 
अचल पर्वतों की दिभाब्छित धबल चोटिपां. मुझे 
निरष्तर शान्ति का संदेश देती रहें। ये गम्भीर समुद्र 
कल-कल ऋरके बहसी हुई ये नदियों की घारा।यें और ये 
शाब्ति के सूर्स रूप जक्ष मेरे हसशय में सदा शाम्ति का 
स्त्रोत बहाते रहें 
शं नो बांतः पथता&॥ शंनस्तपतु सूथेः । 
शनः कनिक्रां थः पजुन्यों भभिषषंतु॥ 
यह पवन जो कभी शीतल और मनन्‍्द कऱोरों के 


गुरुकुल काडुडी, शुक्रवार २३े पौष १६६५, ५ जनवरी १६३६ 


वार्षिक भूश्य -२॥|) 


( संख्या शे३ 


साथ बदता है झोर कभी भम्फावात का भयंकर रूप 
चा'ण कर लेता है, मेरे लिये शान्ति-रूप द्वोकर वहे । 
यह कष्ठकड़ाता हुआ विद्युत्‌ देव भौर पजेन्य मेरे लिये 
शान्ति की ही असुत-बर्षा करें | 


अरे, में तो जड-नेतन इस समस्त ब्रह्माण्ड के झागे 
शाम्ति की भीख मांग रहा हूं। सूय के प्रकाश से 
अगमगाते दुए दिल, और चांद-ारों ले खिली हुई 
भव्य रालियां मुझे शान्तिरल से स्त्रान करातो रहें। 
भरु-अणु में ज्ञीवन-सश्ञार करती हुई ये उचांय मेरे 
मन में शर्सन्त की भावता को अग।यथें। द्यावाप्रथियी 
और अझन्तसिक्षि मेरे लिये शान्ति कारक होँ।झभोषधी 
और यनस्पतियां मुझे शान्ति की ही दिव्प अनुभूति 
कराये । इन्द्र शान्ति देने यात्ा हो, अपम्नि मुझे शान्ति 
देवे, मित्र, घरुण, सोम, पृषरा ये स्थ देव, मुझे शान्ति 
का ही वाल कराये। में जो कुछ बोल, सुनू', चस्‌', 
देख स्पशे करू' धह सब मुझे शान्ति देने घाला हो। 
मेरा मन सदां शान्ति में दी रमे। ऊँरे भंग्र अंग 
शान्ति का वाल हूं। जाप। में शान्तिमय हो जझाऊं। 


एक तपस्वी ने क्या ही अच्छा कहा है -इस सं तार 
में खब कुछ दृपते सदा शान्ति प्रदात करता रहे । परन्तु 
यह, शान्ति भी वास्तव में शान्ति ही होबे। यह कूटी या 
बनायरी शान्ति न होथे। अशान्ति को छिपाने के लिये 
जो दिग्वावटी शान्ति बनाई जाती है, चद भूठी शान्ति 
हमे मदीं चाहिए। हमे तो वही असली शान्ति चाहिये 
औओ सझ्नी शान्ति ढोबे.और जीवित शान्ति हंगये । 
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गुरुकुल 
( ले०-भो वीरेश विद्यार्थकार ) 


गुरुकुल एक प्राचीन भावना है जिसको पुनज॑स्त 
ने के ढछिए तथा वर्तमान अयलाओों में जिसकी 
अभिषवृद्धि फे लिए शिक्षा के दोत्र में सूरत प्रयत्न 
जी हे ॥ 


हमें प्रायीन काल से झनेक भाषमाएं और 
आदर प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि एक गुरुऋुक्ष भी है। ये 
सब भारनाएं दिव्य हैं, उच्च हैं, उपादेय हैं ,अतः हम 
सबका हिल साथन करने में समर्थ हैं। उदाहण।र्थ 
घह प्रायीन सात्विक सरक्ष जीवन और उच्च विचारों 
का आदर्श कितना सुन्द्र है। स्वार्थ की अपेक्षा पराथे 
और दोनों की अपेक्षा परमार्थ 'की साधना कितनी 
दिव्य हैं। भोगयाद की अपेक्षा संयम और तपस्या 
द्वारा हुढ़ता ओर सनन्‍्तोषमय जीवन त्रिताना !कितना 
उपयोगी है और इसी प्रकार शारोरिक-मानसिक श्र« 
द्वारा सत्कर्म करते हुए परन्तु कर्म फल्न पाने की 
अभिलापा का त्याग करते हुए सौ वषे तक जऔने का 
सकलप करना मनुष्य जीवन का कया ही अच्छा 
ऋ्रपारमक ध्येय है | 


यह हैं कुछ एक _सायनाएं ज्ञो कि हमें प्राचीनता 
के नाम पर हमारी सस्कृत रूपी छाननी में छन कर 
प्राप्त हुई हैं। इनके साथ ही दम गुरुकुछ भावना को 
भी इस छड़ी में पिरो सकते हैं। कहा गया है कि 
गरुकुल एक सायना है, एक सुन्दर संकरप है, जो कि 
सद्वधा व शुभ घन को तरह, जातीय परम्परा 
कार हमें प्राप्त हुआ है। सो यह भाथना क्‍या है? 
संचेप में कद्दा जाय यो यह भावना हमारी व्यक्ति जाति 
के जीवन का पक्र ध्येय है अतः व्यक्ति जाति नथा 
इसके उपरान्त विश्व के जीवन से सम्बन्धित है। यह 
सावन, व्यक्ति और समाज की प्रवृत्तियों को ध्य.न में 
रखते हुए इनके जीवन को देशिक और अ!तीय संस्कृति 
ढारा दीदित कर विकासोम्मुख करना दे । जिससे 
अभ्युद्य और स्वोदिय ( धर्थात्‌ सबसे सबको सुस्त 
लाभ दो ) का वैषक्तिक. और सा्वेजनिक (77./0-|८ 
ग़ात॑ । प्र:१ॉ० खाते ) ज़दय प्राप्त हो सके। 


व्यक्ति का उपरोक कुलभावना से सम्बन्ध इसलिए 
है कि इस विद्या मन्द्रि में माता पिता के लमत 


गुद की प्रेममयी सरतक्षा में निधास करके शम-तपस्था- 


+ कझ्चय-लदाथार तथा सद्विया भौर संल्छृुति की 
प्राप्ति के साथ ही अपने लिए भाजीयन सहायक-सेथा 
का पाठ भी यहां सीलता है । 


समाञ का सस्वस्ध इस कारण है कि जिस समाज 
का यह भड्ढ है उसका उपयोगी और उच्चनतिशो्त अंग 
बत कर काम करने की प्रेरणा यहीं पता है । 


इसके साथ हो लथेदित की भावमा जो क्‍्ति वस्तुतः 
विश्व बल्चुत्व को उदार भावना ही है यह उसे सहज 
' ही प्राप्त हो सकती है। चूंकि उसको शिक्षाशाल्ञा व 
आश्रम, राजा-रक्रु, धमो-न्थन, ऊद-नीच वर्ण में 
समानता सथा परस्पर प्रेममय सहयोग सिखाने का 
क्षेत्र है। जिस कारण यह झपने मन को समाज के 


हित के लिए झीर अन हित को विश्व परियाश की 
भावना उत्पन्न करने में सहायक समभता है, इसलिएे 


यह सउत्रे अर्थों में अभ्युद्य और सर्वोदय के लक्षप 
सक मानख को पहुंचाने में कारण बन सक्ता है। 


। 








बस्तुतः कुल भावना का प्राश्म्म एक सासूहिक 
परिषार की तरह होता है, जहां माता-पिता, पिता पुत्र 
भाई बहिन तथा भाई २ "और बहिन २ इत्यादि सब 
| परिवार के सम्बन्धी परस्पर-प्रेम-लहयोग-उपकारिता- 
सहायता सदाजुभूति, निख्ाथता तथा आटतद्वान द्वारा 


परिवार की उन्नति और रक्षा के लिए प्रयक्ष कर रहे 
हाते हैं। इसी प्रक.र कुल के बन्चु झिल विशाक्ष परि- 
घर में प्रेम और आभात्म संयम का पाठ पढ़ने है, भ्रम 
और तपस्या का अनथक अभ्याप करते हैं, सदायार 
की रक्षा और ज्ञान का उपाजन तथा बृद्धि करते हैं 
और साथ ही परस्पर सहयोग समान सुख््र दुःग्य झोर 
हानि-लाभ मानने के विचार को हढ़ता से झपने चग्त्रि 
| में घारण करके सेब्र, भय को जीवन में ढ़ ज्ञ कर किस « 
| ऊचे उद्देश्य के लिए आत्मदान की भिक्षा झासे पर 
डस्पके लिए तत्पर रहते हैं, वहां कुलमायना खुत्तिप्ठित 
होकर भली भांति” पनप सक्ती हैं। गुरु गृह व आचायें 
। कुल को विशेषता ही यह है कि 'सम्मिग देखाः झथि 
' ब्िश्ये समोताः' वहां दिव्य गुणों का दान करने वाले 
ह तथा दिव्य भावनाओं को बसाने वछ्तों का आयास हैं। 
। यहां 'लाकान्‌ संगृभप मुहुरगाचरिक्रत' तथा भ्रप्तेण लोकां 
। स्तपसा पिपर्ति! के अनुसार घममे धनी और कर्मबीर 
। संबाशती छक्लोगों का संगठन दाता है तथा इनकी कठिन 
| खाधता द्वारा व्यक्ति समाज राष्ट्र और विश्व को पूर्ण 
तृष्ति देने और सताषामृत पिलाने ख लॉ की एक श्रेणी 
खड़ी करने का झायोजन है। यदि आज भी हमरे 
झादश कहे जाने वाले शिक्षणात्षरों में यद भावना 
ज.गुत है , इसकी झरिन रिल्त प्रदीप्त है तो सबमुच 
ह शिक्षा के चोत्र में ओर हमारे लापूदिक जीवन मे आने 
। पाज्ी नवीन २ समस्याझों का दस करने में यद सहायक 
| सिद्ध हो सकते हैं 


| 
५ 
३ 
५ 
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आअ।जन्म बैरागी । जीबन-फुल बारी 
(ले० श्री सबहिदानस्द ) 
उस समय म्रगथ और वयाल में महीपात्ष की एक व्यक्ति को जब प्यास लगतो है, उल समय वह 


सत्ता थी | अपने घर से लोटा डोरो उठाकर कूप की भोर भागा 
उसके झाधीन रहकर माणडलिक कल्याणश्री, चिक्रन- | _ गो जाता है, और वहां जाकर यह अपनी प्यास 
पुरी में राज करता था। कव्याणओी के अपनो रामी | मिटोता है। जब डोरो लोटा खेंचते श्लेंखते थक जाता 
अभाषती से तीन पुत्र हुए । पदुमगर्भ, चन्द्रण्भ और | "उसकी खाभाविक इच्छा होती हे कि कहीं से 
बना; घड़ा क कर का जाय, कह सह के लिये दौड़ा ३३१६ 
। । बाज़ार म॑ ज्ञाता हैं। जब घड़े की दुकान पर पहुंचता हैं, 
ते कला मल लाकर मशीन ह पण 
शंगीजी जीकार करता भजु बन कर ऐच्छिक | दिल में एक स्वाभाविक प्रश्ष उठता है कि इनमें से कौ 
!” यह मदाभाग्य कुमार अन्द्रगर्भ के | सा घड़ा लिया जाय । वह घड़ों को छांटने बैठ जाता है 
के कपाल में लिखा था। , और खूब देर तक घड़ो का ठाक-बजा कर उनकी परीक्षा 
ऐसा महाभाग्य किसी को ही मिलता है। इस सर्च [करता है। क्‍योंकि घद जानता है कि यदे इस समय घड़ा 
स्थाग के महाघ्म को कोई ही स्वीकार करता है । कुमार | डपयुक्त न चुना गया तो व्रह किस "काम का होगा। 
अम्द्गभे ने यह मार्ग खीकार किया | | अब परीक्षा कर खुकता है यानी घड़ों को अच्छी तरह से 
एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे समाचार मित्ठा ठोक बज़ांफर देख लेता है ता उल घड़े फोजा कि उस 

कि महापण्डित जेतारि यहीं कहीं झास-पास रहते हैं । | को सब से खुन्द्र और हूढ़ लगा है, लेखेत्रा हैं। झौर 


खो>ते खोजते राकुजपार महापरिष्ठन से मिलने । चछा | दुकानदार को उसका वाम देकर अपने घर बापिल 


डलके पास नम्नता पूवेक अभिवादन करके बैठ गया ।._| झप्ता है (;ठीक इसी प्रकार दमारे जीवन की दशा है। 
जैतारि ने पूछाः--'कौन हो ?! अबतक दम मस्ती की नींद सोपे होते हैं, तबतक हमको 
कुमार खन्द्रगर्भ ने उत्तर द्याः-'इस देश के स्वामी | गुणों और अवगुणणों का कुछ भी ध्यात् नदीं होता है। 
का में द्वितीय पुत्र हु ?” | जीवन ही मानों एक फुलवारी है उल्लके अन्दर गण और 


देसी घाणोी सुनने की जिसे झादत मं थी या और अत्रगुण रूपी बहुत से फूक्ष उग रहे हैं। ज़बत ऋ 
झावश्यकता न थी, उस्त जेतारि ने शान्मथाणी में उत्तर हमको अन्द्र से प्पाख नहीं लगती तथ तक हम जिस 
दियाः-'दमारा कोई देश नहीं” कोई स्वामो नहीं, कोई | मांग पर जा रहे होते हैं उसी पर कदम घरते चटते जाते 
दाल नहीं | तू जरणोपति का पुत्र हो तो तुके या से । हैं। परन्तु जिस समय दमकों पहिचान ने की इच्छा उत्पन्न 
अला जाना चझादहिये | हमारे लिये तो कोई घरणो पति ! होती दे त्यों ही हम किन्‍्दी सत्सगी, पुरुषों भौर मदा- 
नहीं !” त्माओं के पास दौोड़े दौड़े जाते हैं | यहां पहुंच फर दम 

कुमार चन्‍्द्र॒गर्भ ने बैरागी जेतारि के इन शब्दों में अपनो सम्पूणो दशा को कह सुनग्ते हैँ परन्तु उन मह्ात्मा- 
गहने याले सर्वेत्याग का सामथ्य देखा और वह उसके | झो को भो यह जिक्ञासा उत्पन्न द्दाती है कि यद्द बास्तत 
चरणों मे लाट पड़ा 'भगवन्‌ ! अब आय ही मुफ़े मार्ग , में इसके याग्य भी हैं अथवा नहीं | चे डलकी न,ना 
वर्शाओं । जिले उपासना के द्वारा सकल विश्व में कोई “कार से परीक्षा लेते हैं. भर्थात्‌ वे भा: इतका खूब 


स्थामी के रूप में था कोई दास के रूप में नहीं रहता, यह | 7 पर कर देखने हैं. अब डनको , यह मालूम पड़ता 
ज्ञान आप ही मुफ़े दो !* ' है कि यह ब्यक्ति चाल्तव में इलक योग्य है तो डसको शान 


| देते हैं. और ऊ चे पथ पर जिख '"र कि जे स्वयं जा गहे 

'दूस झ्ञान की उपातता के लिये तुझे सगवान्‌ तथा- , . ५ ह > 
ध् ५ नाज्षन्दा: ' होते दे ले जाने की कोशिश ऋरते हैं। अन्त में पक 
गत की लगणा धूल स पत्रित्र हुई २ नालन्‍दा विद्यापीठ | धप्य देना झात। है कि बद्‌ २ त्लगा पुरुष मह,त्ताओं 
की भूमि में प्रवेश करना पड़ेगा । उसके धिना यह नहों ' « थथाव स इल जीव | झूगी फुल ड्ो मे खूब फलत 
मिल सकता । फूलता है और अपनी छुगरब द्वात_ दूर दूए तक जाक 

कुमार चन्द्र »मं भक्कु बनने फे लिये लल निकला | छाकान्तर्ते का खुगधित करता द। यदि बढ ऐल। न करे 
ताठ-न्दा विद्यापीठ के स्थविर बाजिभद्र के सामने श्ररह ता जोवन रूपी फुठवार। का खब्चा फूल के लान + 
थर्ष को नन्‍्य खप का बासक, आइनस्त मै गा महाप्रश तल । शशम्य नदी हद सकते, ओर (सिर प्रद्चाा से _बाज्ञार म 
मुख मुद्र| 5 । जब खड़ा रद, ओर जब नस मरुतक होकर ' दांक बना ऋर घड़े कान ले जाने यबाल॑ व्य कि का दशा 
'त्रमण दीक्षा' के लिये उसने वख्र प्रहण किया तब किली | होता है अर्थात्‌ बद ठक्ति पीछे से बैठकर पछुतता हैं 
के अन्तर मं काल भी न था कि यह छोटा-ला बालक- | ठीक इला प्रक/र से जिलने झपना जान रूउ। फु :बरो 
दोपंकर ्रीज्ञत-ताखन्‍्द्‌'  द्यापीठ की दिगनतव्यापिनी | को झरने ज्ोबन के झन्दर ठ+ तरह स घुगं घित तन किया. 
कीर्ति फैजाने वाले भझ चाप शानतरक्षितकी तरद, दिपालय | पीछे से बुढ़ापा झाने पर उल्लक्ा भी पछुताता पड़ता है 
की तरह, दिमाक्षय के उल पार भारतवर्स का, विश्व तान्ति | परन्हूँ “अब पहुतापे होत क्पा अब खिड़िया चुग गई 
का सदेश हे जावेगा ! लेत” घाल़ो फद्ाबल उसके ऊप* चरिताथे होतो है। 
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शिक्षा--- 


प्रारस्मिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्ष। का अड्डू है। क्रिसी 
भी देश की शिक्षा में 'प्रारम्मिक शिक्षा! का यहुत मदत्व 
है। किसी देश की उन्नति उसकी प्रारम्भिक शाक्षा की 
अयसूथा पर निर्भर है। किसी विढान का कथन हैं कि 
जञातियाँ का भविष्य उसकी प्रारम्भिक पाठशाला की 


दोबारों की प्रतिध्वनि में है। प्रारम्मिक शिक्षा का कार्य यह ' 


है कि बालक का शिक्षा में प्रवेश करावे, उसकी प्रतप् 


स्वाभाविक शक्तियों का प्रकाश और घिफास करे । बालक | 


के अन्दर ज्ञान सम्पादन फे लिय तीत्र इच्छा उत्पन्न को 
तथा बालक के चरित्र का विकास को | इसलिये प्रारम्भिक 
शिक्षा में सत से आवश्यक बात यद्द हे कि शिक्ता बालक 
की मातृभाषा में हो । जिस प्रकार एक पौदा बाह्य आवब 
श्यक स्राद्य सामग्री को लंकर श्रपने में से ही धीरे २ बढ़ 
कर एक विशाल दत्त के रूप में परिवर्तित दोजाता है उसी 
प्रकार एक बालक भी प्रारम्मिक शअ्रवरुथा में आधश्यक 
ज्ञान सामग्री को श्रपनाकर अपने में से ही, अपनी मात- 
भाषां द्वारा ही घीमे २ वृद्धि को पाकर इस बात फे योग्य 
दोता है कि यह अ्रन्य साधनों से भी अपने लिये आयश्यक 
शान सामग्री सश्ित कर सके | श्राजकल हमारे देश की 
पाठशालाओं में जो शिक्ता जिस भाषा में दी जाती है, उस 
भा में प्रवेश करने में हमारा बहुत समय लगता है और 


इतने समय तक हमे केवल उसके द्वार पर छड़े होकर ' 


हथोड़ा पीट१ और ताला छोलने की तरकीय का अभ्यास 
कर कातवे ही मर मिटना होता है। ठीफ है, बाद / हम 
आगलप्षाथ पर श्रपना अ्रधिकार जमा लेते हैं, किल्ठ 
विचार। की बात हैं ।क इतन दिनों तक हमारा मन कौन 
सी वुरक पाऋः जीता रहता है। हम क्या स्तव पते है 


हमार। हृदय कौरवों रेल जीचता रदता हैं और हमारा , 


के पत्रवु र धर ए कार्य चंचा के लिये कोनसे उपकरण या 
साधन प्राप्त कर प.टी दै। दूसरी आवश्यक बात यह दें 
कि प्र/रमस्मिक शक्षा का अधिकांश भाग मौखिक एवं (5 या- 
स्मक द्वोव था हय । प्रर/स्मक शिक्षा ते पुस्तकी पर अधिक 
ज़ोर देना उचित नहीं । हमारे देश के नवयुवर्कों मे जो 
निराशा की छाया दिखाई पड़ती है, उसका एक भुख्य 
कारदू यह भी है. कि बचपन से ही पढ़ने के लिखने का 
काम शुरु हो जाता है। इस ज्ञान लाभ फे साथ मन का 
कोई भी सम्बन्ध स्थापित नहीं होता | इसीलिये यद्द शित्ता 
निर/शाअनक है। विचारशक्ति और कठ्पनाशक्ति य दो 
बहुत ही अखश्यक वस्युए हैं | हमारे जं बन के समान ये 
भी क्रम २ से पैद। एवं उच्चत होती हैं। यदि हम बादय[- 
बल्था से दी वितार और कदपना शक्ति पर ध्यान नहीं 


गुग्कुल 





त देगे तो थे काम पड़ने पर हमें तय्यार न मिल सकेगी । 
पुस्तकों का झनाव्श्यक भार लादकर इतें इन शक्तियों को 
दबा नहीं देना याहिये। मतुष्य बनने, खारुूतथिक मजु- 

| चत्व प्राप्त करने के लिये इन दो शक्तियां फे बिना कार्य 

| नहीं चल सकता | ग्रतपव यदि ब लगें को मथुष्य बनाने 


| की इच्छा हो तो बचपन से ही उन्हें मनुष्य बनाना प्रारम् 
| करना चाहिये नहीं तो वे बालऊ ही रद जायेंगे, मनुष्य न 
| घन सक्षेंगे। बजपन से ही रुमरणशक्ति फे ऊपर खारा 
बोभा न लादकर बालकों को अपनी विचारशक्ति और 
कल्प: ।] क्त बढ़ाने का भी मौका देना चाहिये। जिस तरह 

। खेत बोने योग्य करने के लिये सरेरे ले शाम तक फेवल 
हल चलान! और मिट्टी के ढेले फोड़ना ही काफी नहीं, 

| हल स भी होना चाहिये, उसी तरह इस मानव जन्म को 
| कार्य योग्य बनाने के लिये इस दुलंभ खेत को खूब उपजाऊ 
ने के लिय॑ फेयल रटना और परीक्षा पःस कर लना 

ही यथघ्ठ नहीं । जब हृदय के नवीन श्र'कुर तिमिराइस 
मातृभूमि से बाहर निकलकर विशाल पृथित्री और अनम्त 
आकाश की तरफ सिर उठाकर देखते है, जब नथीन 
विस्मय,नवोन स्नेह और नयीन कौतूहल उन्हे चाय ओर से 
घेर लेते हैं, सब यदि शुष्क धूलि और तप्त बालुका से-फेयल 
| नोरस व्याकरण तथा श॒म्दकोष से ढक जाते हैं (यथा क/शी 
| में) तो पीछे मूसलाध।र बा होने पर भी साहित्य के नवीन 
। नवीन सजीव सर्त्यों की, विचित्र कल्पनाओं की श्रौर उच्च 
भार्यों की वृष्टि होने पर वे यथष्ट सफलता प्र्त नहीं कर 
! खकते। इस,लेय॑ प्रारम्भिक शिक्षा में पहले ही नियम बला 
' देने की जो रीति हैं, उसका पूर्णतः त्याग कर देना 
चाहिये । बुद्धि का विकास तभी हो सकतः हैं जर श्र3भय 
पूवक, प्रयोग पूथक, व्यक्ति विशयक झ्ञान होने पर फिर 
जाते विबयक नियम बताये जाय॑। घत्र का श्ञान देन स पूतर 
| घर्मी का छान अत्यन्त आवरयक हें । इसी शिक्षा विययक 
नति का प.रणाम हद हि अ.ज तक जितने इस विषयक 
सखिद्ध।न्त एपं निर्णय निकले हैं, उन सब म, प्रःर सम 
शिक्षा में व्याकरण का रुथान नहीं दिया गया हूं। 
व्याकग्य ,शज्ञा केयियय में 'वइस! नामऋ रप्रतिद्ध 
विदन ने लिखा हैँ कि 'उ-करण शान्त्र और वत्प 
रचना शास्त्र तो खूच पथ नियमों क्रे समूह म्र हैं । 
भाषा विषयक नियम भाषा से हो निशाल ज;ते हैं । इस 
। लिये व्याकरण भाषा फें शान क। स थधत नहीं, पर भाषा 
का क्षान होने पर उसको संह्कत एवं नियमित करने फे 
लिये है” । इसलिये यह अर यरयक है कि प्ररम्भिक शिक्षा 

' में ध्मरणशक्ति पर अत्यधिक मार लःदकर विचार शक्ति एवं 
कल्पना शक्ति का विताश न करना चर हिय अपितु जहां 
तक हो खके, प्ररश्मिक शिक्षा को सरल, आनन्‍द्प्रद प॒व॑ 
उपयुक्त बनाना चाहिये। जिस प्रकार हवा पाने से पट 
नहीं भरत , भोजम करो से ही पेट भरत हे परन्तु भोजन 

| को अ्रच्छी तरह पाने फे लिपे हवा खाने की जरूरत है । 
| उसी प्रकार किसी शिक्षा विषयक पुस्तक को अथवा क्षान 
को मलोभनांति पचाने के लिय॑ं-अात्मलाय्‌ करते के लिये- 
दूसरी अ.नन्दजञनक बातों की भी आव्यकता होती है। 
इलमे लिये आवश्यक है कि पात्य पुस्तकों में वर्णित विधय 





हि 





यथाशक्ति संदीप में किश्जु पूर्यता बालायं सरल रीति से | के अनेक आघात और अपधात उनपर चोट नहीं परुंचा 


किष्तु विशुद्ध भाषा में, विशद्‌ रूप से किन्तु थोड़ी बातों 
में मधुर भाषा से लिखा जाना चाहिये, तथा उनमें अ्रधिक- 
तर ऐसी ही बाते होनी चाहिये जो घालकों फे लिये सुग- 
मता से शानगस्य, अनुमवगम्य तथा बहुत अंश तक 
क्रिया में परिणत की जासक । जहां तक बालक की कल्पना 
धुद्धि और क्रिया साथ देती है उसने ज्ञान की अपेक्षा यदि 
अधिक कश्ाम विया जाय तो बालक की स्वाभाविक शक्ति 
पर दबाघ पड़े गा और यह कुर्ठित होकर फिर धिकास 
को न प्राप्त हो सफेगी। जो कुछ शान सीखा हे उसको 
आत्मसात्‌ करने का रूमय नहीं दिया जायेगा तो यह 
सफल नहीं हो सकता । 


यदि आप इ गलिश शब्द “स्कूल” फे निर्माण पर विचार 
कर गे तो आपष मारूम पड़ेगा कि स्कूल शब्द प्र.क से 
निकला हैं जिलका अर्थ “],९४प०” है। यह शब्द ही 
बताता है कि शिक्षा देते समय हें यह बात ध्यान मे 
रखनी चाहिय कि उस छोटे से मानवीय अ्र'कुर को श्रपनी 
शाखाओं प्रशालाओं को फैलाने फे लिये एवं फलफुल 
निर्माण के लिये भी मौका दे रहे हैं या नहीं। साथ दी 
हमको यह भी चाहिये कि हम बालक की मानसिक उन्नति 
फे साथ २ शारीरिक एवं नेतिक उन्नति पर भी ध्यान दे | 
शारीरिक उन्नति, नेतिक उन्नति का साधन है। मद्दान्‌ तत्व- 
हानी प्लेटो ने एक जगद्द लिखा दै कि “शिक्षा का उद्दृ श्य, 
सिर्फ मानसिक विकास करना नहीं है, अपितु इससे भी 
बढ़कर शारीरिक शक्तियों फे थिकास ढारा मानसिक 
उन्नति करना भी इसका पुझ्य उद्देश्य है।” इसलिय शारी- 
रिक उन्नति पर भी हमको अ्रत्यन्त ही ध्यान देना चाहये। 


ताकि बालकों का शरीर सुटढ़ हो, जिससे वे अपनी बुद्धि , 
को उन्नत एवं शुद्ध कर सके, और अपने भावी जीवन में ' 
शारीरिक दुबंलता के कारण कर्तव्यों से घपुत न हो सके। , 
नीति की 'शक्ता देना भी श्रावश्यक है, पर यह ध्यान में ' 
रखना चाहिये कि केवल नीति सल्बन्धी बाते, उपदेश, : 


पक बिरोधी विषय है| यह कभी मनोहर तथ। सफल नहीं 
हो सकता | इससे फेवल हमारा यद उपदेश देन का प्रय्ष 
ही निष्फल नदीं होता बल्कि कभी २ इससे उलदा अनिष्ट 
भी हो जाता है । नीत्युपवेश वैसी अच्छी थात बच्चों को 
बिना जरूरत और बिन! समय देने कः प्रवल्ञ करके नीरस 
और थधिफल यना दी जाती है। इसके लिये तो चाहिये 


कि बाली को शुरू से ही शुद्ध रुथान में रखा जायें। ' 


रांयम कराया जाये । शुद्ध एय॑ पवित्र बातें कददी जञाय॑ तथा 
सप्र प्रकार से उनके चार्रा आर की परिस्थिति को शुद्ध 
पश्चित्र एवं अनुकूल बनाया जाये | श्रूण का गर्भ के भीतर 


और थोज को मिट्टी) के भीतर अपने उपयुक्त खाद से परि- 


बृत होकर गुत्त रहता पड़ता देँ। उत्त लत्य रात दिनइन 
दोनों का पश्षमान्न यही काम रहता हे कि खाद्य को खींच 


बालकों का शिक्षा समय भी उनके लिये इसी प्रकार की 
| मानसिक भूणायस्था है। इस समय चारों ओर से सभी बाते 
' डनफे अनुकूल होनी चाहिये जिससे उनके मन का सब 
से आवश्यक कार्य होता रहे | अर्थात्‌ ये आने व अनजाने 
ख/द्य शोषण करते रहे, शान को अपनाब, शक्त संवम 
करने रहे और झपने अपको पर्रियुष्ट करते रहे । 


सकने | नाना आकर्षण में उनकी शक्ति विभक्त नहीं होती । 





। झाह को राह पर 


( लंन्श्री ्मप्म ) 

लाडे मेकाले ने भारतीय संस्कृति को कुअलने की 
ठान ली थी | उप्तने भारतीय शिक्षा पद्धति में आंमूल- 
प्यूल परिवर्तत कर दिया था। भारतीय बच्चों को 
| भड़कीली पाश्थात्य संस्कृति दिखाई जातो थी।चे 
भोले भाले उत्तका भडकीलापन देखकर लोभ में फसल 
जाने थे | उसके पीछे ही सारी जिन्दगी न्‍्योछ्ात्र कर 
देते थे। उसी सभ्यता के पाषका के लिए जीवन भा 
काम करते थे | धुद्दा भारत माता का कोई सहारा न 
था| उसके गोद के अनेक लाल दूसरों के बन ज्ञाते थे । 
वह बेचारी क्या कर सकती थी ? खून का घंट पीकर 
रह जाती थी। उलके करोड़ो पुत्र थे, पर उसका 
क्पपना काई न था। 

आशछिर उस बुढ़िया का दुःख गोका न झका। एक 
दिन उसने अपने पक महात्मा पुत्र के सामने क्रन्दन 
प्रकट किया | कुमारी घेद कुमारी दोड़ो दौड़ी आई और 
सर्वेपूवंक उस महात्मा के सामने गाने लगी-- 





एक बार ईसा ईसा बोल, 
तेगा क्या लागेगा मोल | 
दूसा मेरा राम रलिया, 
ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया ॥ 
उस महृत्या ने इस में, अपती सूदम टछ्टि से भारत 
माता को तड़यन देखी, एक दृदेभरो आह खुनी | बल, 
डसने अपने जंवन मार्ग भो माड़ दिया। धद उलराह 
' परु चल दिया जहां दभरो आह की आाव,ज़ आा 
। रही थी । उसते माता की बेदना का दुर करने का 
' संकहय किया, भिश्षुकर वृ्त घा ण॒ की और द्वार द्वार 
! पर अलख जगाया | उलने असम्भव काम को करने का 
' बीड्ा उठाया रटागों ने उत पागल कहां। पर, बहता 
घुन का घतो था | उपकी श्रद्ाा अरठ और अविचल 
थी | ऐसी श्रद्धा में ही उप आनन्द आता था। उल्लत 
, अपने सपते को मूते रूप दिया । और गंगा शैय्या की 
गोद में गुरुकुल की स्वापना हुई । सारे संसार ने उसे 
देखा और अचम्ता अनुभव क्रिया। भारत माता को 
कुछ भाशा बांची | सध्या के लिए उ तकी अने क आपसिाों 


कर झपने आपको आकाश के लिये और प्रकाश फे लिये | का सामना करना पहु।4 पर उस का बालयाँको भी 
तय्यार करते रहे। उस समय थे आहरण नहीं करते, | न हो खच्।। वह संध्या का पो थ., डख कै खून से सोचा 
चारों ओर से शोबज करते हैं। प्रकति ने इन्हे अतुकूल गया था। डल्का विताश धर उस्यय था ' वह तो अज सी 
शस्तराल फे भीतर आदार देकर लोट रवतो है। घाहर | भारतोयों की दिमागी गुलामी को मदिया मेर करने में 





कगा हुआ है। झाज भी वह मानवता को प्रकाश झौर | यद भी दिखस्व॒र के अम्तिम सप्ताह में ही! वदि ऐेला 


न होगा तो जनता भीद हो जायगी। राजनेतिक 
जम का आन्योलग झस्स हो जआायेंगे। 
है रू रू कि र उसने अखसम्भव को सम्पत कर दिखाया | अधिवेशन 


यह सपस्थी कई धर्मो सक उस तपोधन में साथना । द्वोने को घोषणा की गई । य.त्री लोग दूवादव आने लगे 
करता रहा | सदसा, उसने एक आह सुनो। जन्मभूमि | इली बोच में घनघोर वर्षा हुई।- किया कराया सब 
के देद पर रोल़ट एक्ट के डयडे बरस रहे थे। उसने | प्रिट्टी में मिठ गया। यात्रियों के ठहरने का स्थान कहां 
वैराम्य का अनुराग त्यागा और दीन अनता को | हो? नगरी के निषालीयों ने, उस सम्याखरी की मांग 


सहाय देने की राह पकड़ी । | पर, यांत्रियों के लिए अपने घर खाज्की क्रिये। मंदालभा 
लोगों को निराशा की नींद में ही से जगा कर जेड़ी से । को झाध्वाखन मिला । 
जकड़ लिया जाता था। जिस पर सन्देह् होता था 4 >८ | ५ ५८ ह 


उसको करा गार का अतिथि होगा पड़ता थां।उल | सारा दिन्‍द झाजादी की समह्या को हल करने में 
काले कानून के सामने करोड़ो माता, पत्नी, बदन ओर । क्षगा हुआ था | आजादी, के दीवानों की संख्य। बढ़ 
भाईयों ने क्रम्व्न किया ! यह उस से गे खछुना गया । रह्दी थी । राष्ट्रीय महासभा नौकरशाही से, झनेक झान्दो- 
वह झास्तिकता का क्त्रण पहने, अद्विंसा का शरण | उनों द्वारा अपना झधिकार पाना लाहतीथी। लोग 
लए, रणत्षोत्र में कूद पड़ा। सन्‍्यासी सेनापति बन | राजमैलिक झान्दोलनों में स्वारणण करके अपने को 
भया। झगाध जम समुदाय उसके पांछे था ' | सौभाग्यशा्ी बना रहे थे । 


बद घमं को सेना आगे बढ़ी जा रही थी। उसके | ब्रिटिश नौकरशाही की सम्पूर्ण शक्ति के साथ ईलाई 


से दर गड़ालजित सभा आई बी हो भी शिशातरी हि जाति के दीवानी को धार 
ने शान्ति सहित रष्टि से सेना को झागे बढ़ने की आशा | कक ला दे ईलाइयों की संकय! की बुद्धि ररने में लगे 
दी | एक सशक्य गुरक्ता उनके सामने आ घमकरा। उस | हुए थे | सर झआागाशसां अतुल घनराशि लिए हुए, भद्धूतों 
| को अपनाने के लिए खालायित दो रहे थे। हिन्दूजाति 


ने 
पम४/3 2 जी 0 हे सं 28032 | का विनाश आखसक्ष था। हिन्दुओं और मुस्लिमों की 
सम्भाज्ञा- अपना छुत्ता पर से हृदाया। ऊपर | ( संछ्या होते की निकट सम्भावना थी। फिर उनके 


आप खो से गा किया सामने के का कहते का पे ले; लत हर था चमिका था 
जन समाज आगे बढ़ा। हदिसा पर अहिंसा की | ले थक होगे की पूरी पूरो आशड्डा थो। नीकरशाही 
न | की यात्रा सफर हो रही थी | .हिन्दूजञाति बेछुध अवस्था 
वजय हुई। रण भेरों को छुन कऋर झागे आते बांटे | में थी. दबी हुई थी के में नीति 
उस संन्‍्यासोी की जनता के हृदयों ने दिल्‍ली का बेताश 'पपई 8 मिलते 0900 #/अ हि 
का अदला बना दिया | था। मुकाबला करने का उसमें बल और साहस न था । 
हे के है हे मा ड | शहद पड़ी पड़ी बेबस रो रही थी। हरिजनों की बेदना 
१६१६ का संवलूसर था। जलियान वाह्े बग में | हक हक आज की आह दल, लायी 
आडायर शाही ने झाक्षमगीर शादी को नीचा विल्लाया , > अ 
न्‍ ये _ | सन्‍्यांसी ने सब ।ड॒- दिया और उसकी सडा- 
रा । ड्न काली करतूतों को देख, अनेक जीवत्मा अपने | यताथथ दौड़ा । बने जप / की महासभा के मझ्ज से 
बम के सर पाल जाए जाम भरे पर पण० 
हे । “उनकी (हरिजनां की ) पुत्रियां और उनके पुत्र 
सा पश्माव इस अत्याचार से अस्त होगया था।किपसी ' हु के 
में लिर उठाने की ता «त नहींथी। जो उठाता था उसे | दम पिलाओ में परे कई ये गलत मरते आए 
आम दे क दिद “जाती थी | सभाओ्रो में सम्मिक्षित होंगे, भर हम.रे खतन्जत। प्राप्त 
| के न | के युद्ध में कन्घे से कर्घ' जोड़ेंगे, और हम सब एक 
ऐल समय में राष्ट्रीय महासभा का अखुतखर में | दूछरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को 
अधिवेशन होने बाला था। खागताथद्दा होता टेढ़ी | पूरा करेंगे। हे देवियों झौर सआन पुरुषा | मुझे आशी- 
छीर थी। अनता सरकार से क्रांपतो थी, अधियेशन | खाँद दो कि ईश्वर की कृपा से मेरा यह स्व८्स पूरा ही ।" 
है। सकना झसमस्तव सा प्रतीत होता था। किसी में | उसने कई यार महालता में इस प्रश्न को उठाया। 
इसकी झाशा रखने तक का साहख न था। मह्दासना | इस घिषय में विश्ववन्ध महारवया गांधों से पत्रव्यवहार 
मालवाय जी न इसके लिए प्रयक्ष ऋरना सर्वथा। किया। पर कोई परिणाम नहीं | उलने जान किया--महा- 
झावश्यक समस्त था। ज़नगा सरकार की कोप दृष्टि | सभा इल विषय में कुछ मी कर सकती | चह पर्मपिता 
से बचना चाहती थी। इल लिए खहाय के वियष्र में | की सहापता पर भरोखा रखकर कायक्षेत्र में कूर पड़ा। 
निराश। ही थी। राष्ट्रीय महा सभा को आत्मा भाहें | सार्देशिक भायबरतिनिधि सभा है प्रधान पद से घन 
भर रही थो | छंब्याता ने इस छुन। उसने निश्यय | की अपील की | वन २ पर द्जितो द्वाए ही शुद्धि का 
किया कि यद अधिवेशन झठसलर में हो हाकर रहेगा। , का होने कगा। 


शुरुकुक्ष 


इस्क़ामो योंक पड़े । सन्‍्यासी को कत्ल की घमकी 
दी जाने क्गी पर ४सकी उसे कहां पर्वाद थी | धह अपने | 





कार्यक्षेत्र में आगे ही आगे बढुवा गया। दलितोझाए का 
काम ओर शोर से होने लगा। सहस्तनों धर्ष पुराना कलड ! 
दूर करने को कोशिश हुई | दृल्ितोद्धार ने सारत को एक 
मुख्य समस्या का रूप छे लिया। जो महाप्रभु चैतन्य, 
कबीर, नानक और ग़ुद गोविन्दर्लिह न कर सके यह इस 
सत्यासी ने कर दिखाया । 

उसने डद्घोषित किया क्रि-अस्पृश्यों का भी हिन्दुओं | 
के समान अधिकार है।' सदियों से गीली मानी जाने | 
वाली अत्याचार और अन्याय से पीड़ित जाति में, 
उसने सब से प्रथम संकुलिसतां को हृटाया। उनको 
300 की दीक्षा दी। उनके सांथ बैठ कर प्रीतिभोत 


॥ 

दलितों की आहों को सुनकर उसने क्या नहीं किया। 
इसके लिये उम्गने अपनी प्राशप्यारी संस्था से विद लो | | 
वही पहला मानत्र था जिसने अपनी संत्या में थेद पढ़ने 
का ह्वार उस जाति के लिए भी खोल दिया जो सहस्पों | 
यर्षों से वेदप्रस्थों को छूने के भी श्रयोग्य समझी जाती 
थी। लोग इस बात का खप्न भी नले सकते थे कि 
प्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्यों के साथ दलित जाति कभी 
छोौबीसों घटे रह सकती है। पर, उसने तो इसे प्रत्यक्ष 
कर द्खाया। उलने हरिजञनों की भहाँ को खुनकर 
उसके कष्ट निवारण के लिए अपने. अ'प भो स्वाहा कर 
दिया। यही नहीं, भयसत|न के दिवस भी उसके मुख से 


यहा शब्द निकले थे | 
“झब तो नया अधतार घारण कर शुद्धि का शेष 


कार्य समाप्त करने की इउ्छा है ।” । 
बह बटोहो था--झाड की राह का |. उसने खिलाफत 
फे आन्दोल्डन के साथ मुस्लिमों का, सरकार से/सनाये | 
जाने याले अकालियो: की, मसिन्न २ समय में मिश्न भिन्न ' 
खोगा की झाहें खुनी और वह उनकी सद्दायत। का दोडा | 
बौड़ा भाया उन सयक- लिए स्वापण किया। यह दोन | 
दु सियों तथा भत्य'चार पीड़िता की ऋादह को खुन चुत 
खाप न बैठ लकता था । बस, यहो गुनाह था । इखालिए 
उले भौतिक देद छोड़कर खत्था जाना पड़ा | पर अन्त काल | 
भो शुद्धि के लिए, उलकी इच्छा-डलके आत्मा के | 
जम्मजन्पास्तर के कार्य का_दिखा रहो है । उ तका आट्ना 
पद्वृत्षितों, पंड़िया की भाईें खुनकर उन्हें भाध्वासन 
और आंध्र देता तथा स्वाक्रयी बनाताथा-बनः रहा 
हैं और बताता रहेगा । | 
| 
गुरुकुल समाचार | 
इस सप्ताह -० अरबिन्द २३ श्रेणा वातिकशूल, ब्र० । 
झासस्य्‌ प्रिय १७ श्रेणी आाम्त्रगुल्म शोथ तथा ब्र० सत्यवेव ; 
११ अं री अतिसार रोग से रोगो हुए थे । अब सब 
स्वास्थ हैं । 
इस सप्ताह के पूव.द | पर्यात्त सर्दी रही। इचर | 
२-दे दिन से सलदों कम है। प्रतिदिन आकाश में, कुछ | 
देर के लिये बादल घिरे रहते हैं, पर घप तेज़ होने पर | 
सब हादूश्य हो जाते हैं। कृपकों का बारिश न होने की 








शिकायत हैं । 

थिगत रजियार को र्रातकों और उपस्नातकों का 
ब्रह्मचारियाँ ले दायड़ा क्रीड़ा में सास्मुख धुआा। खेल 
इझापूर्व उत्लाह के साथ बड़े जोशोरोष में धुई। खासक 
उपस्तातकों का दृत् पक्र मार से जित्यी रहा। सोमवार 
को मायापुर-सिलेक्टेड-टीम का यहां के थ और स 
सम्मिलित-दख से हाकी में सानमुख्य दुआ । जिसमें यहां 
का दल ५ गोल से घिजयी हुआ ' 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 

गुरुकुट इन्द्रपस्थ मेप्नतु उत्तम है । यायु चलते से 
सदी का प्रकोप मातम देता है। बिकित्लालय में कोई 
रोगी नहीं। सब प्रह्मचारी खास्थ्य क्षाम कर रहेदें। 
१६ जनवरी १६३६ ले नवमासिक परीक्षा शारस्त है । 
सत्र ब्रह्मचारो परीक्षा की तय्यारी में दशचिस दो परिश्रम 
कर रहे हैं | अध्यापक मदहानुभाष खूब परिक्षम करवा 


रहे हैं । 


भरद्धानन्द सप्ताह के उयलक्ष में विद्यालय पांस दिन 
बन्द रहा | श्रह्मचारियों ने दिये शत चरों चेदो का 
भासरणडयज्ञ किया इस की पूर्णाहति २३ दिसस्वर १६३८ 
को ४॥ बजे दी गई। तत्पश्यात्‌ प्रार्थना भवन में ध्वो [ुत 
हु० सुवदेव जी अ्रध्यक्ष श्रो गांधी घर्मार्थ हस्पताल के 
समापतित्य में “वल्तिदान दिवस” की सभा मनाई गई। 
ब्रह्मचारियों ने अपने स्वर्गीय कुल पिता के पश्चित्र चरणों 
में भ्रदाजलि पेश की। अध्यापकों .ने ब्रह्मचारियों को 
कुल पिता के बताये मार्ग पर चठ कर देश, जाति भर 
श्रम की सेया करने का उपदेश दिया। सभापति का 
अन्तिम भाषण बडा मनोरं॑त्रक और झनुकरणीय था। 
प्रह्मचा रियां को उन के उपदेश से विशेष स्ाभ पहुँचा | 

चूनीयाई टेकचन्द नागिया छात्रवृत्ति 

डेशा गाज़ी खां निवसी श्रीमान्‌ भाई रेकचन्द जी 
नगिया ने २५०१० रुपये गुरुफुल कांगड़ी को इस लिये 
दान दिया हुआ है कि इस द्ात्रवृल्ि पर गरीब ओर 
होनह र बालक गुरुकुल कांगड़ी में प्रश्िष्ट किये आय । प्रार्थी 
निम्ल बातों पर ध्यान रस कर प्रार्थना पत्र भेजे । 
५१+ आधी छ.त्रवृत्ति प्राप्त करते याले सद्धन ही प्र।थंना 
पत्र भेजे । 
२: बालक तथा उसके संरक्षक के योगयआधिक।रा 
प्रभाणित ह'ने तक दात्नवरि निरतर दा अयती वग्वथ/ 
बन्द्‌ कर दी जायगी । 
३: संरत्तक महाशय जो अपने प्रथंता पत्र के साथ 
छात्रवृत्ति का अधिकार। होने सम्बन्धी अपनी गियल 
आधिक अवल्था का प्रधाण पत्र दे वह वह। ही सवाञ्ष के 
प्रधान मह।शय का होत! जरू ते हैं । 
४: उतसर के .लगे डाक व्यय एक झानता प्रर्थ [ पत्र हू 
साथ भेजें । 
७: प्रार्थना पत्र सीधे धो० भाई रेकच्न्द जी ना गया 
ब्ल,क.”जे» डेरा गाज खत फे पते पर से जने च, हिये । 

; सत्यत्रत 
; सुझय धिछ्ठाता 
शुरु हुल विश्व विध।लय कांगड़ो सहारनपुर । 


ग्रुदकुल | 
कड, का, उक्त, क कक का 2]का_क) कद >क उक सक-क कक 


गुरुकुल कांगड़ी की पुसिद्ध ओषधियां 


स्ड ->>बि5.. 
ब्राह्मी तेल 


सान के बाद सिर पर | छुगन्घित सना स्फूर्तिदायक सुमथुर 
लगाने के लिए यह सुगन्चित हित्रनसामग्र | जय है। मूस बंदाना है 

तैल झत्युत्तम है। इससे | ॥)से | जित्त को प्रसल करता है, 

दिमाग तरोताजा रहता है, पुरानी खांसी, कब्ज, थका- 

स्मरण शक्ति बढ़ती है। बट तथा कमजोरी में विशेष 
॥) शोंशो हितकर है। मूल्य १) पौंड 











द्राज्चासव 








(' किम 
है इमारे यहां हिमालय की ताजी जड़ी $ 
बूटियों से तैयार किया जाता है। बलवबढुंक कं 
स्वादिष्ट रसायन है । मूल्य ४) सेर कक 
। 
| न 
दहन गोलियों में शिलाजीत जसी प्रसाद अल गर व रे 
४ और लोहभस्म की प्रधानता उ्॥ ; 
है। सब प्रकार के प्रमेह और ; 
न्‍ सस्‍्वप्रदोषोी की अत्यक्तम नि] ई 
( ओऔषध है । शारीरिक दुबे अने जाते) 
लता को टूर करतीं है। फ़समंगाओं। 
है मूल्य ॥८) तोला 
अफकटल- 4 
; पता-आयुर्वोदेक फार्मेंसी, गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) ३ 


४. 8 8 28 8... 8.0 ७७०0४ करों 
चौधरी हुलासराय के प्रगन्ध से गुयकुल प्रेस गुर एुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित | 


# ओोरेसू # 


“जह्यबरयक्ष तपसता देवा रृत्युमपाध्नत/' (२९४. ०. 8. 2927 





सम्पादक--साहित्यरत पं० हरिवंश वेदालडुर 


एक प्रति का मूल्य -) [ गरुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
१ >> « ४ छ:छऋऋऋए रू एम ऋण 
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दो दोवाने मस्त हैं । 
कप द् हे 5 श्र है 4 श >< 
[ श्री प॑० केशवर्देव ज्ञानी ] किले से उतरकर घापिस गुरुकुल आए | यह स्टेशन 


अजध तक सैकड़ों आगक लिलस को के पास ही एक खुली जगह पर हैं। ज़मीन पथरीली 
हैं परन्‍्नु मै यहां केवल दो दीवामों बा हो ज़िकि के भीर सख्त है, ठीक वैसे ही जैसे कि यहां के लोग। 
ढागा हूँ। ये दो घन के दीवाने नहीं जैसे कि हममें से ये मरीबी और नकल्लाफों के बाबजूद भी भरमाई और 
अनेक हैं। ये गृहस्व के जजाल से भी परे हैं। में सन्हें | ऊना नहों सोखे। फिर कोई परदेसी यहां आकर किसी 
देश के दीवाने भी नहीं कहता क्योंकि इस्हें दूसरी दी नई योजना में इसका सहयोग पाप यह भसस्मय है| 
खगग खगी है। ये हैं द्यानस्द के दीयाने। उठते बैठते | अलमस्भव को भी भरा स्वामी वतामन्द जी ने सम्भव 
इम्हें दयानन्द्‌ के काम को पूरा करने की चुन है । इस दो | 7 दिखाया यही तो आश्रये है। 
द्‌।षामों के नाम हैँ श्री खामो ध्ताभन्द जी भर श्री पं० खन्‌ १६२५ में स्वामी अताननन्‍्द जो रुनात | खने । उस 
बुद़देध जी विद्यासछूर । समय इनका मम पं० सुअष्ठचिर जी थ. सन्‍्पस सी 
ः * र् | इन्होंने १२ घ्ष पीछे लिया । पं० युधिप्तिर जी पढ़ाई में 
बहुत समय से चिस्तौरणगढ़ देखने को इच्छा थी। | सबसे पोछे, स्माव में जिद्री और खेल्लों में शृत्य थे । 
परस्तु झनेक कार्यों में उक्षके रहने से पूरी न हुई । अब के | किसी को स्वप्णभ भी न आ सकता था कि ऐसा अत्यन्त 
देदखी में निश्नय किया कि दो दिल निकालकर चिक्षोड़ खामान्य व्यक्ति किसी दिन गुदकुल-खिसी ड़ का पता 
देश ही डालें और एक सुबह यहाँ पहुँच हो गये। करेगा । परन्तु जैश्ला कि अंग्रेजी-बाइबिल में कहा है-- 
खिसौरगढ़ स्टेशन के पास हो शुसकुल है। उसके पूर्ष- « घुक पत्थर जिसे शाओं ने निदपयोगी कहकर परे फेंक 
डर में गऱभीरा सदी और उसके पीछे अरावसी को । दिया था, पीछे से एक बिशाल भवन की आधार-शिक्ा 
पहडियां। सामने की ओर हो किले की दीपार दिखाई | _गा' 
देती है। थाड़ी चढ़ाई है झौर फिर पुराने किले के जवानी के दिनो में एक्क समय पेला आता है जब 
मप्नाबशेष प्रारम्म हों जाते हैं। पथ-प्रदशंक ( ७॥।(० ) ' मनुष्य भविष्य की सुलद्‌ फकरपना|ए ऋरता है। पेखा ही 
ओ बिना बुलाएं हो पीछे हो लेता ? आपको पुराने | समय प० युघिष्ठिर जो का भा आया । ते न्‍्वामो द्दानन्द 
गाजपती 8सिहास की घड़नाएं याव्‌ रिलांता है। 'इल स्ग्ग्खतों का जीवन चग्त्रि पद रहे थे, प्रररण आया 
अगह राणा प्रताप का असम हुआ; था । यहां पन्ना भाई ते खिखोड़ का । दुथानन्द्‌ अरावता का पद'ड़ियो पर खड़े 
झपने पुत्र की कुर्बानी देकर र'अकुमार उदयसिद की ! देश के भविष्य को खिन्‍ता कर रहे हैं| उनके सामने पक 
रा की थी। यह पश्चिनी का मह हे और ये थे छुत्ियां ' मात्र समस्‍या है कि भारत का खुबण युग केले लोड ! 
हैं. जहां र/जपूतनियों ने जोइर किये थे। थोड़ी दूरी पर | ज्ञब तक भारत निवासी अशिक्षित दूँ उन्नति असंभव हैं । 
भक्त मीरा का मन्दिर है। इसी प्रकार दो विशाल विजय- | ब्तेमान अंग्रेजी .शिक्षणफ-पद्धति से द्यानन्द को लम्ताष 
, सशम्ल बने हैं को हमारे पूर्थजों की चीर-कीलि के जबिन्द | नहों। ऐसे समय वे अपने शिष्य स्वासी भात्मानम्द को 
है। मुझे तो इन विजय-स्तम्मो से अपने पराजय की स्घुति | सम्याभन करके कहते हैँ कि “में इल भादशे बोसभूमि 
हो उठी | कहां थे खीर राजपूत जो स्वाभिमान के लिए खिच्चौरगढ़ मे पक झाइश गुरुकुल खापित करता 
हज़ारों कए मोलते रहे और कहां दम गुलामो में भो चाहता हैं” 
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कई बार एक भावना हमें क्यों इतना प्रभावित करती शायद हैदराबाद की घटना है। पं० माधवाखाय से 
है इसे समकने के लिए मनोविज्ञानशास्त्र द्वारा हमें अपने | पं० खुद्धवेव जी शाखा कर रहे हैं। विष प-सूर्तिपूजा है । 
अन्तःकरण की प्रसुप्त वृत्तियों का विग्लेषण करना होगा। | विपक्षी प्रक्ष करता दे “यदि आप मूर्ति पूजा नहीं करते 
अस्तु । स्वामी दयानन्द का कहना स्नातक युत्रिष्टिःर जी | तो दयानब्द्‌ फे लित्र पर पेर मार सकते हैं?” अवाव 
ने ऐल ही समझा, मानो ये उन्हें हो लदय करके कहा | मिलता है “पैर नहीं जूता सार सकता हूँ |” पं० मांधवा- 
गया था। उस्र दिन से उन्हें यहो 'घुन रही। उठते बेठते | चाय चैलेज करते हैं क्रि “लगाओो जूता यद् चित्र है।” 
यही विचार उनके मस्तिष्क में मंडराता रहा | इसके लिए | पेले समय कोई कमजोर दिल का होता तो पीछे हट 
उन्होंने घर-बार छोड़ा, माता-पिता का मोह छोड़ा, भृहर्व | जाता | पं० बुद्धदेव जो ने उठाया जूता और छगाया एक 
को इच्छाएं छोडों । सनन्‍्यासी बनकर मधूकरी हाथों में | नहीं, तीत बार | और फिर पृछा विपक्षी से 'क्यों जी ! 
ली। जिन्हें सत्याश्रों से सम्बन्ध है, चे सल्ीभांति जानते | अब आपकी बारी है। लगाइये शिवल्लिंग पर । नहीं तो 
हैं कि इन सछफेद हाथियों को बांधना आजकल कितना मुझे किये मैं मरस्मत करू । 
कठिन है । । यह है दीवाने की दीखानगो | सांग फुलफूल करते हैं 

मुरुकुल-चित्तौ ड़ स्थापित हो ही गया | खामीखतानन्द | पेयानम्द के चित्र पर जूता ।” ।में कहता हूं “हां अगर 
जी की इच्छाए' पूरी हुईं। आज पुराने चिसौड़गढ़ के । द्य,नन्‍द्‌ के चित्र बवारा भी सूर्ति पूजा होती हो तो उसे 
सामने एक नया गढ़ है जिसे हम लंगोट-बन्द दयानन्द | भी सदा के लिए नष्ट कर देना खाहिए।» दयानन्द पक 
का गढ़ कहते हैँ । यहां के लिपाहो ब्रह्मचारी हैं। यहां के | सिद्धान्त को लेकर आये थे शौर वह लिदधान्त द्यानन्द 
हथियार ज्ञान और तपस्या हैं। यहां का राजा आवित्य | भी अपनी घूर्ति से भी अधिक मूल्यवान है। 


है और यहां का आदश प्राणिमात्र को शान्ति ब अभय | ८ बैंददेव जो को बेदों में अगाध श्रद्धा है। बह 
देना है । | चस्तुतः प्राह्मण की गी हैं । जिसनी उसको सेघा को जाय 


' उनना ही दुग्ध सतत मिलेगा। वेद की उनकी गवेप्णाए 
पल घीरे २ आयजमता के स मने भारही हैं। आजकल थो 
अब हम वूसरे दीवाने की ओर आते हैं। हमे याद है. आजपथ ब्रह्मण और अधर्ववेद पर छंगे हेँ। जब डनका 
कुछ झरखा हुआ | रेलगाड़ी में आ रहे थे। साथ में दो | भाष्य प्रकाशित होगा तब छागों को पता लगेगा कि 
चार पंजाबी सख्न भी थे। 'बात २ में बहल छिड़ गई। | कितने अमूल्य रख वैदिक-लाहित्य में छिपे हैं. । 
विपय-शुरुकुल कांगड़ी बना । एक महाशय जो ने कुछ समय पूर्व में उन्हें लाहौर में मिल्ठा । अपने 
महात्मा मुन्शोराम जी की दुद्ाई देकर समर्थन किया। आश्रम में धूनी रमाये बेठे थे। वेद की पुस्तक खुलो थो । 
दूसरे मद्दाशय जी ने 'पब्छिक का छाल्मों रुपया नष्ट हो (चार हो रहा था। विषय सायथ के मुकाबिले पर 
गया है! का रोना रोया | बहुल लगसग झाधा घंटा होती | द्यानन्द का भाचय था। विषय बदूछा। परिडत जा 
रही । इसने में दोनों 'पार्टियों,का जोश काफी टराडा हो. कटने लगे “अब हमारी एक इच्छा है कि वैदिक काख की 
चुका था। हां,ज़िदू बाकी थी। भाग्यवशात्‌ एक वृद्ध सह्जन ' एक झार्य-नगरी बसाई जाय, जिसमें श्वारों वर्णों का 
योल उठे “सुनो जो ! आप कहते हैं गुरुकुल से फ्या ' अपना २ स्थान हो। जिसमें गुरु दुयानन्द प्रतिपादित 
हुआ ? आप पं० बुद्धेव जी विद्यालक्वार को जानते हैं? तीनों आये-सभाए स्थापित हों। जिस नगरी को हम 
ज्ञी हां | उनका ध्याख्यान सुना है? ज्ञी हां] बस | हमारा | अपने प्रचार का ००९) या आंदशे कहें।” 
गाय में अगर गुशकुल ने एक भी प० बुद्धेव जो मैसा सम्भव है कि पाठक इसे खप्न कहर हंसें। दीवाने 
स्नातक पेदा कर दिया तो उस पर छास्तों रुपये , की दोवानगी समझे । परन्तु सब मह'न्‌ काय इसी तरह 
क्रबान हैं| | सख्प्न या कठपना से ही प्रारम्भ दाते हैं। कौन कद 
सकता है कि यद्द स्वप्न सच न होगा ? 
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खुना ? यह दे दूसरे दीयाने क्ी:कीमत | पर उसकी 
भोली हालत को खुनकर आप दैरान होंगे! कभी २तो : ५ ३ 85 
शाम को ख्र.ना कहां होगा ? और द्ोगा भो ? यह भी जाम राज्य म घाचला 
नहीं मालूम । तन पर एक फटा पुराना खदर का कुड़ता. ( छो० थ्रो सतीश ) 
और नीचे झ्राधी धोती | द्वाथों में पक्र काला शिसमें '... निजञ्ञाम संख्यान फे जो वर्तमान नवाब हैं, इनके फिसा 
सलवेद । यही ब्राह्मण की समस्त सम्पत्ति है। हां | के समय हेदराबाद मे किसी प्रकार का कोई अशाब्ति न 
भगवान पर भरासा अटट हैं। उसो ने भेजा है उसी का थे, ले हिन्दुओं को कोई कप था ने अन्यमता- 
काम कर रहे हैं और उली का दिया खाएंगे। प्लम्बियों का ही इनके कु पिता रु पूरदर्श ओर 
| झडज >० की । (| ते 
प० बुददेव जी लोगों की ख़ुशामद्‌ ऋरमा नहीं । आचार कर ् कमर घे रा भी सह कि 
आनते | चापलूसी से उन्हें गफ़रत है। पेतल यालों को ' अनुभव नहीं करते थ! मुख्लमान ओर हिन्दू कम्ये से 
अहंकार तोड़ना ब्राहते हैं। वे बनिये से आह्मल को | कल्या लगा कर काम करते थे और यह ध्याम ही नहीं 
ऊंचा समभते हैं। बस यही उनकी खालियत दे | झ्ाप , रद्दता था छि कौन ट्िग्दू हे. झोर कौन मुलल्लमान । परन्तु 
इले अच्छा कहें या वुरा इसकी उन्हें परवाद नहीं। . अब, जथसे धतंमाम मधाष का शासन काल प्रःरम्म दोता 


विकन 


। 








है तब से धहां के हिम्दु निवासियों पर राजकर्म चारियों 
हारा जो उृशंस अत्याचार किये जन हैं, उनकी कल्पना 


हम इतनी दूर बैठकर इस/२० यीं शताब्दी में नहीं कर | 


सकते हैं, दूसो शब्दों में बद व्यवहार मानब्र के प्रति 
मानय का किसी भी ध्र्थ में नहीं कह। जा सकता है। यहां 
पर हिम्बुओं के घर्मं सथ। सस्क ते की वुल आम दृत्या की 
जाती है। उन्हें कद्दा जाता है कि हिन्दू लोग नपुंसक हैं 
ओर जबरदस्ती मुसलमान बनाय। ज.ता हैं। इतना ही 
नहीं किब्तु जहां राज्य की ओर से ञ। इन बातों का 
विरोध होना चाहिए था वहां पर एऐस। दुव्यंबद्दार करने 
वालों को प्रोत्लाहना दी जाती हैं; 

हैंद्राबाद में आर्यलमाज का प्रचार कोई पिछुते ५० 
यर्षों से है । श्राज यहां पर हिन्दुओं मं जितनी जागृत 
दिखाई देती है सब श्रायंसमाज के श्रथक-परिश्रम का 
परिणाम हैं , परन्तु इस वात को भ्ुश्लिम सरकार से 
सहन कर सकती थी कि कोई उस # भ्रसभ्य एबं उद्धत 
कारय का विरोध का। यहां के अधिकारियों ने अधिक 


जोर शोर फे समय श्रत्याचार किये जिन्हें देखकर औरकूजब 


ओर श्रलाउद्दीन का शासन काल याद आजाता हैं । 
संस्थान समझा जता हैं, परन्तु वहां की श सनप्रणाली 
और आन्तरिक अवस्था इस बात को रुवयं उद्भ्रोषत 


कर रही हैं कि वे श्रभी श्रोरद्जजब के जमाने की ओर बढ़ ; 


रहे है | देद्राबाद में असभ्यता का जो नम्न जय हो गहा। 
हैं उसकी देखकर श्राःयय होता दें के अब भी ऐसी 
बत संभव है । 

हेदराबाद मे ६०,ओ की जनसंख्या ८७2८ है। तीन 
प्रतशतक अन्च जातयाँ क है | छुसलमान कुल १० है। 
इतनी आंशध्रक जनसंख्या के दोने पर भी छन्दओं को यद्दां 
की श,सन प्रणाली म नाममान्र को भी अ्रश्चिकरार नहीं है । 
पुलिस म॑ ७५८ मुसलमान हैं। इसी प्रकार अन्य अआ्रंघ- 


करों पर भा मुसलप्षाों फी रूख्या बुत अधिक और 


हिन्दुओं का दयनीय है । 

वहां की कुछ घटनाओं का देखने से पता चलेगा कि 
हिन्दुओं को किस प्रकार जकड़ दि गया है। हिन्दु लोग 
अपने स्यौह,गे »ो नहीं मना सकते हैं । इसके लिए भी 
उन्हें अ,शा लेनी पड़ती हैं। यदि दर्भाग्य से हिन्दुओं के 
त्योहार के साथ बो83 मुसकलमानी त्यौदार आगया तो 
हिन्दू अपना त्योहार किखी भी अ्रवरुथा में नहीं मना सकते 
हैं। मुललम।नों की नई्रे ८ मस्जिद धड़। -ड़ बन सकती 
हैँ किए | हन्'ओं को दे"लय बच्चा का अ ज्ञा तो देना दुर 


रहा उन्हें पुराने मरदिर्र की मरस्मत भी नहीं करने दी ! 
दी जाती है। इससे अ्रधिक किसी जाति पर क्या अत्याचार ' 


किये जा सकते हैं कि उनके धार्मिऋ--विश्यर्सो को, उन 
पुरातन माधनाओं को--जो सदियाँ से उनके हृदयों में 
स्थान बनाते हुए चले आरहे हैँ कुचल ड,ला जाय । 

इस प्रकार आर्य समाजी अपनी देनिक ईश्वरोपलना 
के लिए- आय समाओं को छोड़ दीजिए- हथन कुण्ड 
को अपने घरों में ही बानाते हैं, सब भी यहां की सरकार 


दंदराबाद को बड़ा प्रगतिशाल श्रीर उद्नातशील | 


| इख बात को नहीं सहन कर सकती हैे। वहां की 
सरकार हवन-ऊकुरड़ को घड़ी रहस्यप्रयी दृष्टि से 
देस्वली हैं। 
| कोई सी उपदेशक अपने उपदेश को अधि हारियों को 
। बिना सुनाये और यिसा आंक्ा प्राप्त किये भाषण नहीं 
कर सकता है । कई थार तो पुलिस कर्मचारी ऐसी बातें 
करते हैं ज़ञिनकों सुनकर हंसी क्षोभ और दःख होता है कि 
कोई सरकार इतनो अशिक्षित हो सकती है। यज्ञोपत्रीत 
तोड़ना और हिन्दुओं पर इकके दुकके आक्रमण करना 
' साधारण यात है । एक बार एक व्यक्ति को गल किए 
| दगड्ध दिया गया कि उसने सुहरंम के (दिनों मे व्रिशद्द 
| किया है| वियाह के लिए इस प्रकार का प्रतिबन्ध एक 
विद्विन्न उदा रण है । 
,... श्रांकड़ी द्वारा यह स्पष्ट है कि यहां की सश्कार 
| इश्लेंगड में मस्जिद बनाने के लिए ८ लेख, तथा इंसी 
| प्रकार रियालत से बाहर हिंदू प्रज्ञा के रुपयों का 
| + छिलिम उन्नति के लिए व्यय करती है। 
कोमल से कोमल वस्तु भी दखकर कठोर होंत़ाती 
' है किः मनुष्य का हृदय इस बात को कय तक स्वीकार 
| कर सकता है। इतिहास इस' बास का साक्ती हैकि 
अत्याचारी क्रर राजा कभी भी कृतकाये नहीं हुए हैं। 
अत्याचारों के विरोध में हो यहां की जनता ने सत्याग्रद 
का बिएस बताया है । बह दिन दूर गहों जश् निन्नामत 
_ स्प॒रकार को मुंद् को स्वामी पड़ेगी । 





+ 





उठ भ्न 
उठ मन, उठ मन क्यों सोबे रे, 

भूल भूल यों अरनापन। 
चल मन चलमन क्‍यों खोवे रे, 

रम्य रूप के इस उपवन ॥ १ 
यहां नहीं सोने से मिलता, 
। ज्योतिरुप वह जीवन धन । 
। सोने से मिल खो जाता है, 
| स्नाक मोल बिक, वह छन छन ॥ २ 
मदमस्ती में भला किसी ने, 
| 


शम दस का सेवा सतगुन | 
गह रह चश्बल हो जाने में, 
कौन कर सका प्रभु सुभिरन ॥ ३ 
सोने बाले तू क्या जाने, 
। ऐच-पेंच की इन्द्रिय गन। 
' उन से पूछो, जो सोते हैं, 
' जाग जाग कर लाख जतन ॥ ४ 
। जो थे जाते सोतों के संग, 
उन सपने पी भेग पवन। 
जो आये थे जग २ रातें, 
। उन पाई, भियक्षवि, दशेन ॥ £ 
क्री 'विनय,! 





गुरु कुल 
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उत्त रदाथा शासन तथा रियामतें--- 


बढ़ती हुई स्वालब्यभावना के निम्यश्रण सथा 
नियमन के लिप हमारी घिदेशों सरकार ने भारत को 
सघ-शालन देना स्वीकार किया हुआ है । इल प्रस्तावित 


गुरुकुछ 














' सरकारों की इच्छा पर ही छोड़ा है। देशी रजवाड़ों की 
यदि इच्छा हो तो थे भपने राज्य में उक्तरदायोी शासन 


की स्थापना कर खकते हैं- और >+िरिश सरकार उल में 
कोई हस्तक्षेप नहीं ऋरेगो- पेसला ब्रिटिश सरकार ने 
आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय महासभा कांग्रेल भी 
रियासतों में हुई राजनैसिक जाग्रति का समुलित्त 
उपयोग लेने के लिये रियालतों की स्थानीय प्रजा दारा ही 
उत्तरदायों शालन को माँत के आन्दोलन #ा संचालन 


' करने सगी हैं। खमस्त भाश्तीय रियालतों में इस 


सघरशासन में ब्रिटिश-सारत सथा रियासती गंठ जोड़ा . 
बनकर संघ शालन का रूप दिया जावगा। अटिश भारत ! 


के प्रान्तों में लगातार के आन्दोलनों के फलसरूप- कुछ- 
सरीप्षिन मात्रा में ही सही--प्रान्तीय-खशासत के 
अधिकार सौंप दिये गये हैं । दूसरी ओर संघ-शासन 
में प्रविष्ठ हाने वाले देशी रियासतों में अब भी 
मध्यकालीन निरड्ज श-स्वेच्छुचारी शालन प्रचलित है। 
देशा रियासनें सघ शालन म॑ जहां अपनी मर्जी पर तथा 
अपनी ही शर्तों पर प्रविष्ठ होने के लिए खनंत्र हैं वहां 
ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का जबद॑स्ती ही स्वासंद्र4 
भावना का खदा के लिए कुचक्षने याले नियमों को 
स्वीकार करते हुए संघ शालन पें प्रश्रि" होना पड़ेग। । 

प्रस्ताविक संघ्रशालन में देशी रियालतों का भाग 
प्रसिक्रिवगामी तथा सदा सरकार के इशारे पर 
नाचने वाला होगा। देशी रियासतों को सरकारें 
रजवाड़ों के ईश्वए प्रर्श (? ) खत्यों का सदा के लिप 
खुरख्ित रखते हुए ही लंघ-शासन में प्रविष्ठ हाना 
स्वीकार ऋर लकता हैं । 


भाग्स का समुन्नति की दिशा में- स्वासन्त्य री 
छत्न छु या में कत-फूलते देखने को उत्कट अभिलापा 
बाले देशभक्त साग्तीय, इस योजना को सर्वथा निराशा- 
जनक घोषित कर चुके हैं | समस्त प्रगति-शील सस्याए 
संघ-शासखन को आरत के लिए सदा की परतत्रता की 
बड़ी से उपमा देते हैं । भारत की खब से प्रमुख राज़- 


सेतिक सभ्या र.प्राय -महा-लमा कांग्रेल ने, खध-शाखन ' 


का हर तरह ले पूर्ण विराध करने की ठाम लो हैं। 
मुम्लिम टीग भादि अन्य सस्थाएं भी संघ शासन का 
पूर्ण बिगाध कर गही है। 


शपसतन विधान गे गरियालतों वाले हिस्य से भी उत्तर 
दायी शासन को मांग ही गई हैं | उत्तरदायो शालन क॑ 


आन्दालन के परिणाम स्वरूय गाजनेतिक स्थत्यों के 
पाने के लिए आज एक आवाज डठ रहो हैं। छोटो 
बड़ी सभी रियालतों की प्रजाएं, झपनी परसन्त्रता तथा 
अत्याचार का- अनुभव कर तो हुई स्वशालन को- उत्तर- 
दाया शालन को कायम करने की मांग १ रतेजा रहा 
हैं। मेसू", द्वायग्थार, हेवराबाद, राजकोट आदि 
गिया उस में उक्तरदायों शालन का छाग के लए वैध 
उपाय तथा सत्याग्द किये क्ञा खुझ्के हैं, मैंत्र ट्|वन- 
कार में शासका ने प्रज्ञा का ८छ अर घकार दिए भीहथेँ' 
राजकाट 7 प्रज्ञा कु र्गातार अ्न्दोलन करते पर वहां 
उस दायी शासन की मांग को क्रियाल्यित रूप देने का 
आश्वासन दे दिया गया हैं | कुछ टिया पर्तें पेली भी हैं- 
जहा के प्रजा वत्सल शालऊकां ने अयन व्यक्तिगत लास 
को परयाह न करते हुए उत्तरदायी शासन खुधारों की 
घाषणा करदां है। आध जैलो प्रगतिशोत्न रिया- 
सलें इस घिषय में पथप्रद्शन . का ऋांग्रे कर रही हैं । 
डडीसा की ग्यासता में भी घेतकनाल आदि में प्रजा 
के जन्‍म सिद्ध अधिकारों की जोरदार मांग हा रही है। 
किन्तु इस विषय में एक बात ध्यान देने योग्य हें कि 
डस्तरदायी शासन को प्राप्त करने के लिए झअहिलात्मक 
डपायों का ही उपयोग लेना चाहिए। और इस में 
सफज़ता भी प्रिलती है।इलके लिए हमारे खामने 
राजकोट का उदाहरण विद्यमान है, जहां अगरेज 
दोवान खर पैड़िक कैडल के विरोध के बावजूद भी 
प्रता के भदिसाध्मक भन्‍दोटन में डुटे रहने से शानव्‌।र 
बिज्ञय मिली है। दुलरा अष्र रनपुरा की रियासत का 
उदाहरण हे, जहा उत्तज़ित भीड द्वारा उड़ीसा के 
पालिटिकल एजेएट को चाहे उस जित करने पर ही सही- 
मार उाला गया हैं। रनपुरा, रियालतों के स्वासन्जयय 
संग्राम में, दूसरा चोरी चोरा सिद्ध दो सकता है। 
रियासती कांग्रेत तथा प्रजामगडलों का आत्दालन 


' केबल अधद्दविलात्मक झ धार पर द्वाना चादिए। रनपुरा 
राष्ट्रीय महा सभा की श्रोर से प्रस्तावित संघ- ' 


का स्वाघधोनता सम्राम दिखा का झाश्रय लेते से बहुत 
निर्बल पड़ गय। है । 


ग्विखता के उर्रद,थवी शखसन ऊे अ दोवन के कुदे 


ग्यिासतो में स्थादित होने से, संघशलन में प्रज्ञा हागा | संह्याआ द्ारा प्रदत विरोध भो हो रहाईे । मुस्डिम लोग, 
चुत हुए प्रतिनिधियां का बहुमत हो सकता है तथा , रियालतो मे, कांग्रेस के आन्दोलन का सख्त वितेष कर 
इस दशा में प्रस्तावत-संघ-शालन में सर्वोश्च सस्ता के | चुकी हैं। लीग के इस प्रवल विरोध का कारण प्रतीत 
| होता है कि उसे रियासतों में डसरदायी शासत की 

गा्तो व मदालभा ढारा इस उत्तरदायों शाखन की , स्थापना से डर है कि प्रगतिशील राजनैतिक संख्याओं 
मांग को ब्रिटिश पाव्यमिसट ने रियालतों की खानोय का, जिस के प्रतिनिधियों पर जनता का पृर्ण विश्वास 


झधिकारों को भी सीमित किया जा सकता हैं । 








वाला उस दशा में को न होग। | क्योंकि यह निर्रिचित है 
कि उत्तरदययी शासन को रुथापना हान पर भजा कसा 
सास नाम या सम्प्रदाय फे नाम पर प्रजो के घने का 
दुरुपयोग करने बालों को श्रग श्र | परत न देख केंगी। 
इन्हीं सब दाता को ध्यान में रखकर तथा सुख्लिम 
प्याखतों भ॑ उसतरदायी शासन दी बढ़ती मांग दखकर 
घुध्लिम लीग ने राष्ट्रीय महालभा के, ले की रियासतों 
मं शासन अधिकारों की म।ग का जबादध्त विरोच किया 
हैं पुल्लिव लाग के कर्यत्रार विरोध करते हुए यह 
भूल जाते हैं कि कुछ रियासते ऐसी भी हैं जहां कि 
मुस्लम प्रजा ही बदुबत मे दे।ल.ग को डरवदें क इन 
मुल्लिम-प्रज-प्रतान रियासनों मे भी उच्रदायी शसन 
की रुथपाना द्वाने पर जातिगत खाथों को कोरे न पृ इैंग। । 
इसलिए ये मुस्लिम प्रजा के अधिकारों की मांग का भी 
विरोध करने दीख पड़ते हैं । 


दूसरी ओर हिन्दू मद्रासभा है जा र,छोय मदासलभा 
कांग्रेस की नाति का इस अ,धर८ पर विगेध करती हे 
कि यह तुख्यतया उत्तरदायी शसन के श्रान्दोलन को 
हिन्दू स्थासतों में ही कर रही दे | यह युक्ति भी को: 
विचार-सगत नहीं प्रतीत द्वोतों कि अब तक मुस्लिम 
स्थासतों में जहाँ अधिकतर हिन्दू प्रजा है उत्तरदायी 
शासन की खरूथवान नहीं हो ज.ती छिन्दू रिय,सतों में भी 
इसके लि ए श्र न्दोलत नहीं होना चाहिए । 


मुख्लिए लीग तथा हिन्दू महखभा की यह भी 
शिकायत रही है कि रियासतों की प्रजाण' उनका ग्रश्चय 
न लेकर र 'क्रीब-सदासभा का पटला हो क्यों पकड़ती 
हैं। वे इसके लिए राष्ट्रीय मदरसा की नीति का तथा 
संस्थः की सी कोसते से श्रघ्राती नहीं है । 


रियासतों की प्रजाए उत्तरदायी शाखन के लिए तड़प 


रही हैं, इसके लिये जहां वे अपने पर भरोखा कर. 


ा हक ह। 5 
अनन्‍्दोचत कर रही हैंयहां बे प्रगतिशील राजनातिक 
संल्थओं का ओर भा पथ-प्रदशन क लए देख रही 


है उनका कब्जा हो जायगा । मुघ्लिम लोग आदि ' 
सास्प्रदायिक आधःर पर खड़ी हांने यालो संल्थ।ओं को पूछने | 


है ।यांद लाग ओर मद्खना ।सर-ासत की प्रजाओं ' 
का सकलत।वूतक्र पथ्र प्रदशत कह तशरतो ठोक ब॒त 
है, नही तो मैदान रा -ट्रीय मह सना का्थ सके हाथ मर ' 
४५ । जे अनधरत रियासतों प्रजाओं के श्र घक रो क लिये 
दर तरह के गेत्र तरीकों का ब्राश्र& ले अल्‍्पालन का 
संचालन कर रही हैं । इस विजय में वह उत्तम 
घुद्धिमसा पूथ नेतृत्व के छढारा उत्रदायी शाघन को म.ग 
को सर्वत्र गुंआा रहा है । जिस तरद्द अ्न्दोलन का रुख ! 

5 हे ध 5] 
है, उसले तो ऐसा दी प्रतीत द्वोता है. कि शटिश भारत में 
राष्ट्रीय महासभा को जैसी सकक्षता प्राप्त हुई है उसी 
भांति रियालतों में भी होगी | 


स्वास्थ्य 
( ले0--श्री प्रो० वागीश्यर जी ) 


[_ यह हास्थरस-गर्मित तथा उपग्रोगी लेस्ब आयुर्वेद परिषद्ठ के 
जम्प्रोत्सतर के अवसर पर पढ़ा गया था । -सम्पादक ] 


।.. मन्त्री जी ने आशा दी हे कि आयुर्वेद परिषद्‌ के 
' झन्मात्सव में मुके कुछ कहना ही होग।। में न डाक्टर |] 
' न चैथ, यहां तक कि आयुर्वेद महाविद्याक्षय का विद्यार्थी 
| भी मैं नहीं हैं। मुझे इल खमाराह में बाल़ने का 
| क्या अधिकार ? में नहीं समझ सका कि में दाल भात 
' में मसूरचन्द क्यों बन । अन्त में मुझे ध्यान झाया कि 
बड़े आदुर्मियों के रिश्तेदार सभी बनना चाहते हैं। मुझे 
भी जब ऐसा सुथोग, प्राप्त हो रहा हैं तो में क्यों 
' ऋतराउऊर । मैंने झपकी परिषद्‌ के साथ अपना एक 
| सम्बन्ध दुंढ॒ निकाला हैं आशा हैं आप उसे स्वीकर 
करेंगे । अच्छी तो एक कहातो खुनिये- एक मदराशय 
को कहीं ज्ञाना था | चलते चलते रात पड़ गई । 
, सोचा कहीं विधाम्र करना चाहिए | पास ही एक 
झ्राम था। उलके एक धर में जा पहुँचे। घर का 
मालिक कहीं बाहर गया हुआ था| खिां पर्दा करती 
थीं । पक बच्चे का त्रुलाकर कदा--देखा हम तुम्हरे 
ग्शितेद,र है| बड़ी दूर ले आये हैं। आज रास यहीं 
ठहरेंगे । बच्चा बड़ा खुश हुआ | उसने अपनी माता से 
सथ समाखार कहा। उन्होंने सी समझा कि पस्तुतः ही 
' ही कोई रिश्तेदार होंगे । बढ़िया भोजन का आयोशन 
' हुआ । अतिथि मद्राशव ने खूब छुक कर खाया ' 
अगले दिन प्रातःकाल जब ये चला लगे तो बच्चो ने 
। पूछा कि यह तो बताते जाइये हि आप मेरे लगते 
| क्या हैं। अतिथि महोदय ने कहा कि हमारा तुम्गारा 
बाद्रायण संबनन्‍्ध है| 


अ्रस्माक बदरीक्षत्रे युप्माक बद री गदे । 
बादरायण सबन्धों विदितोडय महोतले ॥ 


अर्थात्‌ हमारे खेत में येर का बुक्ष हे और तुम्हारे घर 
में | बैरी के कारण होने वाला यही बादरायण सबन्ध है | 
इतना ऋदकर ये नो दो ग्यारह हुये । आपके यहां 
भी कढ़ाई चढ़ी हैं, बढ़िया मालो की महक फेल रही 
है। मेरे बनाए पारमाथ दशेतके ततीय अध्याय, रख पादका 
प्रथम सूत्र भापने खुना दागा ' जहां उस्वा तथा परात घी 
बिताई सारी रात” । ऐसी दशा में न दान पर भा कोई 
सम्बन्ध बना लेना खाडपए फिए मेरा आपका ना 
पुराना सम्बन्ध ठ5हर। अच्छू' ता बद सम्बन्ध क्‍या है ! 
यह जानने की उढदो ने कीजिए कुछ जान रख्ना 
अच्छा हैँ तो कुछ न जान रखना भी अच्छा ह। नहीं तो 
ससार में प्रकाश के साथ अन्धकार क्यों बनाया गया ? 

ज्रांज स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ कहना खुनना 

आप्रासाडिक न दोगा। प्राचीम काल से खास्थ्य का 
महत्य माना जा रहां है। एक्र कवि ने छः खुस् 
गिनाए हैं:-- 


गुदकुल 
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अर्थातमी नित्यमरोगिया च 
प्रिया ख भायाँ व्रियवादिनोल । 
वश्यश्व पुत्रोथंकरी ल विद्या, 
पड्‌ जोवलाकस्य खुखानि राशन ॥ 


संसार में प्रथम सुख घधनागम है। जड़ चेतन सभी 

घन के सिप लालायिनत हैं । 

डुन्दुसिल तु खुल राम चेसन्‌ 

खान्मुखा दपि घन धन घधनम्‌ । 

इत्थ मेव निनदः प्रसर्तते, 

कि नरम्य ननु यस्तु चेतनः ॥ 

जो खय्य धन नहीं कमाते थे दूसरों को 
कपाई पर ही, सफाई से हाथ 'साफ करते 
हैं। सांप स्वयं बिल क्‍यों बनाए जब चहों के थि 
उलके बिल है और चहे उसके खाद्य । सभी तो कहा 
है. जिले मिन्े या, यो खेती करे क्यों! सिस पर भी तुर्रा 
यह कि धन की निनन्‍द्रा भी स'थ ही साथ करनी 
चहिये। उपेक्षा से प्रेम अधिक प्रयलता के साथ उबलता 
हैं । खंसार में धन-के बिना कोई काम नहीं खाल 
सकता | महात्मा गांधी जैस व्यक्ति को भी लाखो 


रूपयो को आवश्वकता होता है। बाल यह है कि परलोक ' 


में परम'त्मा और इस लोक में धन हो सब कुछ है। 
विना धन के धर्म भी नहीं हो सखकता। दूसरा खुग्व 
आरोग्यता हर्थात्‌ स्मास्थ्य है। यदि स्वास्थ्य न हो तो 


घन दौछत भी खुश नहीं दे सकते। किन्तु जहां पक ' 
ओर स्वास्थ्य इतना सूल्यवान्‌ पदार्थ है यहां दूसरो ओर 


उसके शत्र भी उसने ही अधिक हैं। कपड़ा जिसना 
कीमती हो उतने उसना ही कोड़ों से अधिक डर रहता 


हैं। रत जितना सूल्यवान्‌ हो उसे जोरों से उतना ही ' 


भय है। इसी लिए मनु ने लिखा है कि “दरह्ण कुशलं 
पृच्छेत्‌ क्त्र बन्चुमनामयम” । अर्थात्‌ पहले मिन्लले ही 
गह पूछुना चाहिये कि झाप स्वस्थ सो हैं? क्योंकि स्वास्थ 
को बिगडते देर नहीं लगती । कालिदास ने अपने मेघ 
का भी यही कहा हे कि--“पूर्वा भाष्यं सुलभ थिपडां 
प्राणिता मेनदेव । कहो भोयन स्वास्थ्य के लिए झावश्यक 
है वही कभी २ स्थास्थ्य को ले चैठता है । 


विपदामापतन्तीनां प्रियो प्याबाति हेतुताम्‌ । 
मातूजधंस वत्सस्य स्तास्सी भवति बन्धने ॥ 


वद्यो का ऋहना है कि भोजन की कमी से उसने 
लाग नहीं मरते ज्ितमें माजन को अधिकता से | उक्तम | 


भाजन कर के व्याथाम न करना स्थास्थ्य के लिए हनिकर 
है'। भोजन यही लाभ कर हें जो खाने पाले के शरीर 
के आग यत ज्ञाए। यह काम व्यायाप्र बिता नहीं हा 
सकता । कन्तु बहुत व्यायात्त करक उचिस भाजन न 
करना भी ठोक नहीं । भोजन केवल पेश भरने के लिए 
ही नहों, प्रभझता के लिए भी दिया जाता है। झास कक 
बड़े २ भाज़ों का बड़ा महत्य लमका जाता हैं। कितनी 
ही महत्वपूण मन्त्रणाएं जिन्होंने देशों के इसिहाल को 
नई दिशा में पावर्तित कर दिया है मोमन के प्रभाव से 


शुन्य नदीं कही ज्ञा 'सखकतों। किसी बड़े आदमी से | 


| मिलने के लिए उसे भाजन के किए निमन्त्रित करनायाहिए 
| यह प्रायः नित्य सत्य है। ज्ञिसका खाया जाता है उसी 
| को गाया जाता है। सबले के मंद पर झादा लगाने 
से घद भच्छु। बालने लगता है | यह ठोक है कि कभी २ 
| हथौड़ी "हो भो ज़रूरत पड़ती है। किम्तु खिकरित्ला 
शख में पेले उदाहदरणो का भी उटनेख है मिनका 
। हाजमा अत्यन्त तोग् दोता दै थे खा कर डकार भा नहीं 
लेते | बात यद्द है कि शिव्दोंने प्रति दित कई २ के धर 
| जाना पड़ता दै वे किल २ की गाए। जा दूसरों के यहां 
प्राय: सवाते हैं उन्हें पीछे .जाकर अजार्ण रोग अवश्य 
होता हे इस लिए स्वार्थ रक्षा के लिए आवश्यक है कि 
| भोजन नियत खमय पर उच्चित मात्रा में रथा ऋतु 
| काल के अनुखार किया जाए । 


स्वात्य का पक शत्रु कार्याधित्य भी है। जब 
शरीर समथ होता है मनुष्य स्वाश्य की परवाह न करके 
खूब काम करता रहता है । विधास की आवश्यकता उले 
प्रसीत महीं होती । वह समझता है कि उल्लका शरीर तो 
बजद्ध है. उस का स्वास्थ प्राय हो हो नहीं सकता।उल 
पर भी यदि कभो ऐसा! प्रतीस होने लगेगा तो वह 
तुरन्स सावधान हो जाएगा , कि तु रोग कभी सामने से 
नदो आता । ज्व वह गरदस पकडलेसा है. सभी उसके 
आने का पता लगता है | एक नवयुत्रक जब बूढ़ो को 
ये बातें करते देखता है कि अमुक्त भोजन गर्म हैं 


अमुक खुश्क, अमुक ठंडा और यादी, तो उसे हंसी 
। आती है कि ये क्‍्य। ब्यथ को बात करते हैं। डले भोजन 


ठेडा या गरम गले हो प्रतीत हो किन्तु बादी आदि 
परिभाषाओों को यही समझ नहों समझ सकता, 
किन्तु उसी समय वह दिन भी. आड़ में कहीं पास ही 


खड़ा उस पर हस रहा होता है जब सह नवयुव॒क भो 
प्रत्येक बस्तु के विषय में यही विखार करके हुर 


ग्हा होगा। 
चिन्ता भी स्वास्थ्य का नाश करदेती है | कहा भो हैं- 
, “सखिसा चिन्ता द्वस्रोमल्येचिन्तेबासलि गरीयसा खिला 


' दृहदती निर्जीव चिन्ता बहाति जोवतम्‌ ॥ चिन्तासमं 
नारिति शरीर शोषणम्‌ ॥" 


खिनता भा सार्वव्यापक्र सी हैं। बच्चा को 
पढ़ाई की चिन्ता है। युवक्र को घन दोलत, 
खां पुत्र की, राजा को गाज्य की, ता साथु महात्मा को 
कीपान कमणडत की । पेट को चिन्ता से ता कोई भी 
! मुक्त नदीं। काई अपनों खिला से घुल रहा है तो किसी 
का दूसरों की चिन्ता दम नहीं लेन देती । कोई कराज़ी- 
जो शहर के अस्देशे स दा दुबत हुए जा रहे थे। सारत 
के बहुत से लिब्ररत खोडर देश को दितखिन्ता से 
| सूख कर कुप्पे दुए जा रहे हैं 


पीते हैं. खाय कुलियों पै बैठ हुक्क्राम के साथ । 
गम है लीडर का बहुत मगर आराम के साथ ॥ 
(झागाप्री अड्ड में समाप्य ] 


गुयकुछत 
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गुरुकुल समाचार ग्रुरुकुक्ध कांगढ़ी की डिग्री के सम्बंन्ध में 


शस्भूदक्त स्थ श्रेणी, मद्देशचन्द्र १३थों विषम ज्यर खसावश्यक सूचना 
इन्द्रसेन १३ थी उद्रशल धिद्यानन्द ११ वीं ण्लेप्म 


ज्वर, ओस्प्रकाश शवों (0७0 से सत्यवान्‌ टांसिल गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी ने नोचे लिखी डिप्रियों 





महंश्द्रनाथ १२ यीं फास से पीड़ित हैं को भारत सरकार से बसूजिय ताज्ीरात हिन्द एक्ट 
डपरोक्त अह्मचारी गत सप्ताह ग्रामार हुए ये अब | श&२२ फर्द १ए० न० की रू से उजिस्ट्री करवा लिया 
सब स्वध्य हैं है। अतः सबका सूचना दी जातो है कि कोई सज्जन या 


इन दिनों सर्दी का ज़ोर है आकाश में बादल घिरे | संस्या ये नाम या इन डिग्रियों से मिलते जुलते नाम न 
रहते हैं। रात्रि को थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई । हवा तेज्ञ चल | रखें अस्यथा डन पर कानूमी कार्यवाही हा सकेगी । 
रही है। सर्दी अधिक होने पर भी ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य १-सिद्धान्तालडुगर २-विद्यायाचरस्पति । 
अच्छा है। प्रतिदिन आने वाले दर्शकों का हृदय छोटे और ३-बैदालक्लार ४-विद्याक्नड्डार । 
घड़े ब्रह्मचारियों का उसम स्वास्थ देखकर हर्षित हो |. १-आायुवेदालझ्वार ६-पेद्बाचस्पति । 


जाता है। ७-म्यायवाचस्पति ८-मीमांला बाचस्पति | 
'संस्कृतोत्साहिनी का जन्मोत्सवब;-- ६-बेदान्त दाचस्पति १०-सांख्य घाचरुपति । 
विगत २६ दिखशस्बर को संस्कृतोत्सादिनी सभा का जन्मो- ११ 0४४०५ वाचस्पति १२-दशेन बाचल्पति | 
त्लव श्री पंडित रामताथ जी चेदालंकार के सभापतित्व । (३-आयुवेद भूषण। 


में बड़ी तैस्यारी के साथ मनाया गया। ब्रह्मचागियों की 
गद्य-पद्य मयी रचनाएं अत्यन्त सन्तोषज्ञनक रहीं । रचना- 
आ में सर्वप्रथम पुरुस्कार ब्र० क्षंश्रपाख को मिला | तान्का- 
कालिक समस्याओं की पूर्ति करने म॑ न्र० भारतेन्दु को 
प्रथम पुरस्कार मिला। अन्य विज्लेताशों को भी योग्य 4 4३०38 584 कर 


कमर वाषिंकोत्सव 
आयुर्वेद-परिषद्‌ का जन्मोत्सवः-- 


| गुरुकुल मुक्तान का वार्षिकोत्सव १७,१८, १६ फरवरी 
विगत गथियार को श्रायुर्वेद-परिषत्‌ का जन्मोत्सव हरिद्ध/र | १६३६ तद्दुसार & ७, ८ फाल्युन १६६५ शुक्र, शनि, रवि 


के हेल्थआफिलर के समभापतित्व में धृप्त ध्राम के साथ ' ही पा सा 
मनाया गया। आयुर्वेद समबन्‍्धी लेखों, गःपों, प्रहसरनों को शिवरात्रि फी छुट्टियों में होना निश्चित हुआ है 


तथा कथिताओं से सभा में पर्याप्त विनोद रहा । विस्तृत खमय विभाग फिर दिया जाएगा। 
गरुकल काड़ड़ी इस झवसर पर जो सज्न अपने बालकों को प्रविष् 

का | करना चाह तो नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार कर | 
३७ या वापषकोत्सव । 
गुरूएल विश्वविद्यालय काडुड़ी का ३७ वां वार्पिकोत्सव-- । विष्णुमित्र 

२५-२६-२७-२८ चेत्र १६९६५ तदनुखर 3-८-&-१० मुख्याधिष्ठाता 
अग्रल १६३६ को ईस्टर की छुट्टियों मे विशेष समारोह | 
से मनाया जायेगा। इस अवस्तर पर अनेक उपयोगी | श्रीमती ईश्यरी देवी जी का देहावसानः-- 
सम्मेलन किये जायगें, और यद्वानों सथा राष्ट्र नेताओं है हे | चर्म 
के उपदेश वर भाषण होंगे। उत्सव की लफलता के लिए ' ९९ जनवरी को दानवीर श्री मुन्शी अमनसिह जी की धर्मं- 
अभी खे काये प्रारश्भ कर दिया शया ?। इस यर्ष , परायणा धर्मपल्ली श्रीमती ईटघरी ऐवी पे दिवंगत 
पुप्तकी की दुकान छत सहित१२ १ १२फु० का फिर/या ९५, होने का मा मा 5 मा ला आ 
का होगा। और विशेष धुकान का किराया २६॥ प्रति दुकान | ठैले यसियों ने खड़े दोकर निश्न प्रस्ताव खीकूत किया:-- 
होगा । इस वार ५४ दुकानें विशेष नम्बर की रफ्लो | यह कुलसभा आर्यसमाज के अनन्यभक्त तथा गुरुकुल 
गई हैं । जिस क्रम से किएया प्राप्त होगा उसी क्रम से | कांगड़ी के आध-:रमृत दानवोर श्री मुन्शी शअ्रमनसिह जी 
दुकाने रिज़ब॑ की जावेंगी। कृपया इस बात को नोट । को धर्मशीला धर्मपत्नी श्रीमती ईश्वरी देधी फे आशस्मिक 
कर तीजिए कि पूरा किराया अगाऊ मिलने पर ही देहाधसान पर हार्दिक शोक प्रकट करती है तथा उनके 


सत्यत्रत 
मुथ्याधिष्ठाता, गुरुकुल् कांगडी। 








दुकान स्थिर तौर से रिज़य की जायेगी । शोक सरंतत्त परियार फे साथ गहरी समवेदना प्रकट करती 
उससप सम्बन्धी विशेष सूचनाएं समय समय पर | हुई परमात्मा से द्विंगत आत्मा को सबुगति प्रदान करने 
दी जाया करेंगी । की प्रार्थना करती है । 





मुब्याधिष्ठएता 


श ग़ुदकुल 


गुरुकुल कांगड़ी की पूुसिद्ध ओषधियां 


























4 
। 
: 
चर 4 
ब्राह्मी तेल ््च । 
स्ान के बाद सिर पर | छुगन्धित ०ह स्फूर्तिदायक सुमचुर 
लगाने के लिए यह सुगन्चित हित्नसामग्रा। सय है। भूख बढ़ाता है ; 
तैल घ्त्युक्म है। इससे | ॥)सेर | चित्त को प्रसकष करता है न्‍ 
८. ५ थ्‌ 
& | विमाग तरोताजा रहता है, पुरानी खांसी, कब्ज, थका- ! 
५ | स्मरण शक्ति बढ़ती है । बट लणण कमजोरी में विशेष | 
४ मूल्य ॥) शोशो हिलकर है। मूलूथ ९ ।) पौंड / 
रे लक 3 
ह 4 
! 
लि न ! 
हमारे यहां हिमालय को ताजी जड़ों 
बूटियों से तैयार किया जाता है। बलबढुंक 
स्वादिष्ट रसायन है। मूल्य ४) सेर । 
मद । 
डे इन गोलियों में शिलाजीत | पसवर्डक । 
और लोहभस्म की प्रधानता | रॉहनों बूटो ] 
डे है। सब्र प्रझार के प्रमेह क्रौर | ॥) सेर 
् स्वप्नदोषों को अत्युत्तम 
ड् ओऔषध है । शारोरिक दुर्ब- 
है | लता को दूर करतीं है। । 
लय 5) तोला 
अमल: 28:60, -+क््रहंकीलण 7 
| पता-आयरद फार्मेंसी, ग़ुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
"यहिए'4#7०३$4#2 42१७४ ११७४ ३३४ #४ ३४" इहढ', इक इक 


खौधरी दुलासराय के प्रबन्ध से गुढकुक्ष प्रेस गुबशुछ काँगड़ी मे मुद्रित तथा प्रकाशित | 


# झोरेम # 


“अह्मनर्येण तपस्ता देवा सृत्युमपाध्नता 
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सम्पादक- साहित्यरक्ष पं० हरिवंश वेदालड्डार 


एक प्रति का मूल्य कक 


[ गुरुकुल विश्वत्रिद्यालय का ग्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥) 
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सच्चाई ऊं',र बोीरता 


[ ले० प्री उपा० लादनन्‍द जा एस० ए० ] 


चंद में लिखा हैं “सत्यपूचचं नर एवा ही चक्‌” नर आद- 
मिर्यां ने, वीरों ने, बद्धादुगे ने सद। सच याल। है और सा 
ही किया है, एक और रूथान पर वेद में भगवान्‌ से भक्त 
प्रार्थना करता है “ हे सहस्त्र वी प्रभो हमें फूठ से बचा ? 
जो कायर हैं, कमज़ोर है, डरपोक हैं वह सच केले बाल 
सकता दे, मन वाणी ओर कर्म मे सत्य के द्वार एकता 
बही ला सकता है जा वीर है, वीयंधान है, यद्ादुर है । 
जो खदा भूड और चालाकी से काम लेता है उलकी शक्क 
ही मनहुस हो जञातो है, उस पर कोई विवास नहीं करता, 


श्रौर इल लिपे वह पूरी तरह से मध् ओर निश्चिन्त नहीं 

हो सकता, उसका मन गंदा रहता हे ओर अ्रम्वस्थ है! , 
जाता है और जब मन रोगी इुश्न। तो शरीर को रोगी होते | 
भी देर नतों लगती, मन और शरीर क, श्र.पप्त में बहुत 
घरनिछ समयन्‍ध है, मन का शरीर पर और शरीर का मत | 
पर बराबर असर होता रहत, है, मेरे ख्याल में कूड ओर | 
चालाक श्रादमियां को प्रयः एक श्रमद्वाता हैँ और वद | 
यह कि यह अपने को बहुत ज्यददा चतुर ओर तुखित्तान 


20% हे सा 

एक मूठ को उकते फे लिए घह अनेक भूठ ओर घड़वादे | 
|| 

| 


समभते हैं ओर ओऔरों को वयक्ूपू । मगर सुद्धि ता प्र ने 
सब को थोड़ी बहुत दें रखी हैं ओः इस लिये च'ल'क ओर 
भूठे आदमी दुनिया की नज़र्ें में गिर ज ते हैं, क्यों कि 
बहुत देर के लिये कोई भी सब लोगों की अंखों में धूल 
नहीं भोक सकता, समय झात' है जब उस की पोल घुल 
जञाती है और वह ज़लील हा जाता है | बहुत च,ल.कियां 
खलने वाले अपनी च.ले।कियोँ के जाल में फंस जाने है 
और स्त्रयं अपने शअ.प को अपमानित कर लेते हैँ। मगर 
कायर और कमझोर यह सत्र कुछ खसदते हैं. पर सत्य के 
मार्ग का अवलम्धन नहीं लेते । यह बेबसी श्रोर दोनता ही 


गुरु कुल काडुडी. शुक्रार ७ माघ १६६५, २० जनवरी १६३६ 


[ संख्या २५ 
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यौ,गक कायक्षमता 
[ श्री प॑० ब्रह्मान्म्य जी ] 


प्रत्यक मनुष्य फे अन्दर ब्रिविध प्रकार की कार्य- 
क्षमतायं और धारणशक्तियां हैं जिनके विषय में उसे 
यथार्थ श्लान नहीं होता। मनुष्य शक्ति और ज्ञान का 
भणडार है। जैसे २ उसका स्वरूप प्रकाशित होता जाता है 
बैसे २ यह नई शक्तियों, नई योग्यताओं ओर नये गुणों 
को प्रकट करता है| वह अपने वाताघरणों को परिवर्तित 
कर सकता है | यह दूलां को प्रभावित कर सकता हैं। 
यह दूसरों के मस्तिष्को)को अपने अधीन कर सकता है। वह 
दस्सगी को स्वस्थ ऋर सकता हैं | वह बहुत भौतिक 
पदार्थों को प्राप्त कर सकता है । वह आन्‍्तरिक श्र बाह्य 
प्रकृति को अपने वश में ऋर सकता है। किन्तु उसे पहले 
योगाभ्यास के द्वार। इन निद्धित शक्तियाँ और योग्यताओं 
को उद्योधित करना आवश्यक है। उसे अपनी इच्छा- 
शक्ति को उन्नत करना और अपने मन को अपने यश में 
करना पड़ेगा। उसे उचित है हि वह अपने को पवित्र 
करे । उसे नियमानुसार एकान्रता का अभ्पास काना 
चाहिये । तब बद अस/ध.रण या दिव्य मठुपप बनेगा। 
योग पूर्णतया आत्मोश्ञतरि की एक क्रियात्मक प्रभली 
है। आप इसके स्वामाधिक अन्यास से अपने शरार, सन, 
तसि और आत्मा की साम्रअध्य पूर्ण उन्नति प्राप्त कर 
सकते हैं । योग एक शुद्ध विज्ञान है। यह प्र।चीन मे रतीय 


( शेष पू० ६ पर ) 


उम्राड़त फ लिय चित्त के चिन्तन की ज़हगत हैं तभी तो 
खत्य क. प्र मी धक्त इश्वर को 'लद॒त बी! कहकर पुक - 
रता है और कद्दता है कि हे स्वशक्तिय.न्‌ प्रभो, झुझ मी 
घीयंबान्‌ बनादे मु्े भी बहादुर बतादे ताकि में कूड को 
अपने अन्दर न आने द ओर सदा खत्य घोलकर तुभको 
रिम्लाता रहे । सच्छा ब्रल्मचोरी ही पूरा सत्य बोल सकता 


हैजो दन भूठ बोलने के लिए बाधित करतो है फृठ | है।झूपा करो कि हम सखवे ब्रश्मयार। हो झोर पूरे सत्य- 


का सूल कायरता है, दिल की निबलता है, कूठ को सूल से 


वादी हों । 


क ः गुठुकुल झ् 





। यह संस्कृति और राजनोनि द्वारा पक हैं।एक 
[ पृ० श्री काका कालेलकर ने सूरत के आयेसमाज । संस्कृति परिपुष्ट करने के लिए एक सर्घे सामान्य 
मन्दिर में हिन्दी प्रचारक मडल सूरत, को तग्फ से | भाषा चर हिए । हमारे देश में पहले संस्कृत राष््रभाषा 
राष्ट्रभ/पा की आवश्यकता और उसके भिन्न२ पहेलुशं | थी। प्रकृत मागधी वगैरह भांषओं के होते हुए भी 
को सलमभाते हुए गुजराती में एक मननीय भाषण दिया | शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में संस्कृत के दर अपना 
थ। जिसका सागांश यहां दिया जाता है।] काय किया। धोरे २ खंस्कृत लुप्त होतो गई। बाद में 
व्याख्यान से पहले दो बातें स्पट्र कर लू । मैं हिन्दी | तुलसी दस, सूरदास, कबीर, आदिओं की भाषा हिन्दी 
या हिन्दुस्तानी किसी पद्धति से राष्ट्र भापा सीखा नहीं हूँ । | बनी चाहे उसका जो रूप रहा हो। उस सप्रय 
शुद्ध लिख्ख भी नहों खकता ।इसो तरह मैंने गुशरातो | हमारे देश में पठान,और मुगल भा चुके थे उन्होंने 
का भी कोई विशेष अभ्यास नहीं किया हैं। विद्यापोड | पर्शियन को राज्य भाषा बनाना चाहा पर यह अस्थाभा- 
में रहा, वहां खरुझारो छागों में बैठा और उनके सहवाख विक था | वह हारे वह थके | परन्तु उल समय राज्य 
से गुजराता का शान हा गयो + हिन्दी में भी इसी सरह कर्मचारी आद मियां ने उनके कई शब्द अपने में मिला 
से हां रहा हैं। झाज में हिन्दी का साहित्यकार | लिये। वह फौज और बाजार को भाष। बनी। उलका 
नहों हूं, किर भा हिन्दी का महत्व समझा सकता हूँ । सिरस्कार का नाम रखा उदूं। परन्तु देश के ज्लागों ने 
कालेज में अग्रेजी पढ़ी, तब उसी के रा खराज्य | के अपनाया । हिन्‍्दू कायरव ओर मुलत्मानों ने उस 
को साध्य समभते थे, परन्‍्त बाद्‌ में स्वराज्य की प्रवृत्ति | सैदित्व में स्थान दि झोर वह एक ऊंची स ह््त्यि फल 
के बढ़ने पर देशी भष। के प्रति आकर्षण छुआ और , में"रा बनगई | उदू शत्रु भाषा नहीं है । यह ता विदेशी 
उसका आदर बढ़ा | मेरी मःतृभाषा मराठी हैं। बड़े | पा पर स्देशों भाषा का विजय है- उदूँ खभाष। को 
होने पर गुजरात को कार्य चषेत्र बनाया। मराठी के | वि्य है। लिपि के वाद में हम बेपरवाद थे। हमने 
प्रति म'तृ भक्ति है और गुजरातो के प्रति भी प्रेम है। | फारसा खप को भी स्थान दिया और बड़ सारे उत्तर 
पर में भाषा भक्त नहीं हूँ। में तो सेवा बृक्ति वाला हूँ। | भारत में फैल गई | इस प्रकार फारसी लिपि में लिखी 
जिस प्रान्त में जाऊंगा वहीं क्री भाषा ठारा उसकी | हर और जिस मे अरबी पर्शियन शुब्द की अधिकता 
सेया करू गा सेवा के लिए भाषा है यह सूल सूत्र है। | थी उदू' कहलाई और जो नागरी लिप में लिखी गई 
भाषा बिना चल नहीं सकता | टूटी फूदी भाषा ख भी | जिसमे संस्कृत के शब्द | अधिक थे दिन्दा कहलाई ॥ 
काम न चलेग। | जो भाषा सौखे उसके पूर्ण ज्ञाता बनें।  परस्तत्र में इन में काई फके नहीं हें। भिन्न शत फष 
भाषा ऐली हा ज्ञा लागा के हृदय तक पहुंच उन्हें | होने से भाषा नहों बदल जीती । शब्द ता बढ़त दा रहते 
आगूस करे । मुर्दे दिल को जीवित बनाना, कायर का हैं| भाषा के लिए उपखग, प्रत्यय, प्रयोग धातु काल 
शूर यनाना यहो तो भापा और साज्त्यि का बल हैं।... मुख्य हैं। यही भाषा के सूठ है।बाईबल और मैकाले 
हमारे देश में झतक जातियां, पथ, धर्म, गति | *ी भाषा शैली भिन्न हैं यह दानों भाषाएं एक हा हैं। 
रिवाज हैं। इन, सब की सवा कर सकें ऐला भाषा" “स्व ' बन्द्रका' और रमण खाल देखाई ( गुजराती के 
देना चाहिए। जनता ,के हृदय तक पहुँचन की शाक प्रलिद्ध उपन्याम कक्षा ) की ए+ भाषा भिन्न शैली वाली 
अरबी फारसी या संस्क्तत से नही आयेगी। यह शक्ति हें शैला भिन्न दान से भाषा नहीं बदल ज्ञापगी। इसी 
तो प्रान्त भ.षा में है| समाई हुई हे | गुजरात की ज्ञनदा तरह हिन्दी की भा दा शैक्षयां हैं हमे दोनों रे य। जाननी 
में हिन्द] ढ्वारा नहीं पहुंच सकते | खूबा गुसकुल में पहल ' चाहिए उनका समझता चाहिये, हिर जो पतन ही उस 
केवल हिन्द रखनी गई थी, यद्द भूल था। मैं वहां की अपने व्यवहार में लाबें । 
अधिकारियों से इसके ज्षिए लड़ा। गुजरात के टड़का संस्कृत कठित भाषा डे | फिर भी हमरे पूतरेत्ों की 
का स्वार। शह्चा गुजराती मे ही मल्तननी चाहिए। भमष है।प्रांता का भाषाएं उससे झतप्रात हैँ | संस्कृत 
कांगड़ी जाकर वे दिन्‍्दां क पड्ित श्रन आयेंगे हे को ही रूबकी जननी है। हमारा मूल तो यही है। परन्तु 
बात हें कि उन्होंने पाठ्यक्रम में परिवततेन किया हैं। अरबा फारखामय उर्दू भा ऐतिहालिक परणाम हैं। उसे 
गुफरात का सवा गुजराती स ही हा सकती है। भी यहाक लांगों ने अपनाया है| उसके प्रति काई छेष भाव 
गुजरात के घराडा भील आदि से कया कहांगे कि पहले नहीं है । आज ता जनता के लिए भाषा लव हिप । स्वराज्य 
आ।य॑ भाषा पढ़ा किर येद उसमें पढ़ायेंगे ! यह बास तो ' जनता के स्टिए' हैँ । स्वराज्य की भाषा-राघ्ट्र भाषा- भी 
मिशनरियों से सीख सकते हैं। दुनिया के काने २में जनता के लिए होगं | जनता की भाषा सरक्ष ही होनी 
जाकर जिस भाषा की लिपि नहीं है जिसका व्याकरण शाहिए | उस में न अरबी शब्दों की भरमार होनी साहिए 
नहीं है जिल का कोश नदो है उलको तैयार करके उलः न अयद् स्तो सम्कत शब्द घुसेड़ने खाहिए । राष्ट्र के सेवक 
में बाईबल छुफ्याई! गुजरात में ता गुजराता दही , कातो लेबा से सम्बन्ध है. शब्दों के झगड़ो से नर्दी। 
प्रधान्य झूय में रहेगी! डसी तरह सब प्रासोय भाषाओं | सबक जहां जायेगा यहां क्री जनता के उपयुक्त भाषा 
का मदस्थ न खीकार कर तो राष्ट्रभाषा का भी काम नहीं | बना लेगा | उल ता लेवा से मतखब है म कि शत्द। से । 
बन सकता । ' सिंध में मैं जाऊ यहां मुके काम के लिए बैल जांहिए 


हिन्दुस्तान को राष्ट्रभाषा |. हिन्दुस्तान में मिन्न २ जाति, घमे, भाषाएं हैं परग्तु 





गुः कुछ 


सो यह कहूँगा कि मुझे 'ढाका' चाहिए क्यों कि मुफे काम 
से मतलब है । मेरा यदि भिन्न २ ४वतियों से परियखय 
होगा तो में मिन्न २ दोब में काम का राकोणा । 





आज ! आधघारे 


तो राष्र सबक को हिन्दी की दाना शैलियों को जाननी ! 


चझूरों “| तभी वह सब खोगों से मिल कर काम दर 
सकता है। | है है 
राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध में भी कई कगड़े दठखद हुए 


हैं कोई कहता हैं हिन्दी नाम हो कई कहता हैं उदृ 
कोई हिन्दुस्तानी कदता है। कांग्रेल ने राफ्र भाषा का हिन्दु- 
स्तानो नाम दिया है| वास्तव में ता नाम संबन्यी ऊणड। 
होना ही नहीं चाहिए । मेरे धरम में परमात्याक एक नाम 
नहीं है उस के तो हतारोताम हैं। यदि मेरी रा सापा 
के दो ब।र नाथ हो पय ता इस मे सुफ़े क्या हजे दागा। 
गाछूसापा को प्रथत गति दी खुजरातों महर्षि दया उन्‍्द्‌ 
ने | उस दूसरी बार गति दा दू' रे गुत्ना ता मदात्मा जी 
ते | बयानन्द सरस्यती ने हिन्दी को उसर भारत हें 
फैल'या | गांधी जी न इसका प्रचाग दक्षिण भारत थे 
फेया द दौर में उन्होंने कहा दल्तिण में जाइए व | पा यद 
चास्तव शरापु भाषा घन जायेग!। | उस्तर रामप झहीं के 
लिप ४२ लाख रूपये इकट्टू किये गये जिससे 9? खाग्व 
आदमी हिन्दी पढ़ खडे । मठाव मे आज हिन्दी का 
विरोध-बता या जाता है। परन्तु इतझा घ« ता ह४ंग्रेरा 
के विराध से दा दे। इस विरोध का बडा कुछ शा प्रगाय 
नहीं है , हिन्द के वहां तीन सो ऊेन्द्र खुपे हुए हैं खां 
रात दिन प्रेत का गहता है। प्रेल थक जाता है पर 
आदमी पुस्तक लेगे नद्ीीं थकते । ३०-३+ दतार प्रतियां 
एक पक्र पुष्तक की खय गई हैं। अज तो वहां टुद्दी-फूटी 
हिन्दी ज्ञानरे बाठों की मा बदुत सांग है। वहाँ हिन्दी 
सोखन का उतवाह तो सबसे उय दा चढ़ा हुआ है । 
जिस गुतरातने रास्त दिखाया है वह स्वयं पिछुड़ 
ज्ञाय यट स्तुत्य बात नहीं हैं गुतराता थी डी बहुत हिन्दो 
समम लेते है। पर अब इतने स काम न चअलगा। झा 
ता गुजरातियो का इतती हित्दी अ तो है जिस पे वे दूखरो 
का छूता स्तके | पर इस तरह हास्यापपद बनने का समय 
गया । हृ॥ ता एागों के दृदर तक पहुँचना है अतः राष््र 
भाषा के उदय तक भा परहुँचना चाहिए । रा भाष। के 
प्रशु ही इतनो दिन्दा ता आनी ही चाहिए । विद्यार्थी 
अध्यापक, कांग्रेवय के रवदल्य, सगायार पत्रों के 
सम्पदक ओर प्रसनिधि तथा दग्ज्ञिन कार्य कर्ता, चर्चा 
सधघ के सब लोगो फा हिन्दा जरूर खाखना चाहिए। 


क्यों कि आज ता उसी सव॒क को जरूएत है जो दिन्‍्दी , 


जानता हा जिलसे वह सारे दश सभ॑ क ये कर सके । बिद्दार 
मे भूक  हुश्ा ता चढ़ा सबका की जरूरत हुई। यहां 
डिरि्ठा ज्ञानत चात्त सेज्ञ भय | इसी तग्त वबगा।र. मद्र/ख 
मदाराष्प्रम जरूरत हा ता हन्दा ज्ञानने वाला ही वहां 
ज्ञा सकता है| आज़ तो घड़ी उसम सवा कर सकता है| 


जो उत्तम हिन्दी ज्ञानता है। 5िर 
आपका सूरत का प्रचारक मंडल दो वर्षा से बड़े 


उत्लाह से कार्य कर रहा द।ें | आप को इतता अच्छा 


हिसदी सीखने का हायर मिलता ल। समय रहते अप 
का इससे पूरा लाभ उठा लेना चादिए। 





| 





रूप, त्य संत हार 


की युरोप यात्रा-- 
_ हमने युराप यात्रा के अनेक प्रत्तान्‍्त पढ़े है. फिल्‍म 


' डाक्टर सत्यनारायण लिग्बित यह युरोफ्यात्रा अपता 


ल्शिष मदस्व रखती है। झाज कल प्रायः ऐसे दपक्ति 
ही भारत से युगाप का अध्ययन, भ्रमण या व्यापार के 
“पते हे जोवहांके भारा व्यय की ओर से कुछ 
निश्चिन्‍त हो सकते दें । इसका स्वाभ विर परिणाम पढ़ 
होता दे कि वे धो नक वहां रहर,र भा वहां के सम्तन्र 
से सुप्रगिचित नहीं हा पाते। डाक्टर सत्यनारापण 
जिस समय जहां रहे वहां के समाज के भाग यत कर 
रहे । उन्दीने शास्पत्राय अध्ययन के साथ २ गुराप 
लागा की देनिक समस्यओं, स्वमाबाँ तथा खझाग्त्रा 
का अनश खनन भी उनके द्वेदय के अन्तरसम से बैठकर 
किया है | इस हर्ट मे यह चृत्तान्त अत्यन्त महत्त्वपूर 5 । 

यदि कि! पुस्तक के पठन प्रा.स्त करने का श्रेय 
पाठक हा है तो उस समाप्त किए बिनान छोड़ने देन 
के श्र य में कुछ अंश लेखक का भी अवेउय मत वसा पडता 
है। प्र+तुत पुम्तक का पढ़ने हुए पाठक का देदय चच्तुतः 
ही डपन्‍्यास का सता आनन्यू अनुभव ऋाता है और 
एक परिच्छेद का समाप्त करते न करते दूसरे के छिपय 
की जनने के लिए उत्ठुकता उसरने ख़गती हैं। पुस्तक 
अत्यन्त मनोरंजक, उपयोगी तथा सप्माहा हैं। सदढ़े- 
तान सी पृष्ठ का पुस्तक, कागज छपाई खुन्दर उस्र पर 


भी दा दजन चित्र, यह देखते छुएण २॥) कुछ अधिक 
नहों । 
पविल्टने का पता-- पुस्तक भण्डार, लहेरित सराय दरभंगा । 


श्री प० चार्ग.श्वर जी विद्यालंकार 
“अ्रद्ठाज॑!त्न! 
[ थाचार्य स्वर्शीयि श्री महावीर प्रसाद जी हिवेदी के, निधन पर ] 
अ,मुआओं का हार यह छो । 
गीत लाया हूँ बना, मेरा रुदन-उपहार यह छो ॥ 
पृज्य तुम थे सूथे, तुभने 
थ च्िलाये पद्म कितने, 
भार कर साहिय का 
तुमने गुजाये सद् किनने, 
अंसुओं का अध्ये मरा हो तुम्ह स्वीकार यह लो । 
थे पिता, आचाये थे- 
साहित्य के तुम दे तपस्वी! 
आए तुमको पा घनी यह 
राप्ठ भाषा भी यशस्वी, 
क्या रू गुण-गान, मेरे भाव हैं दो चार यह लो | 


] 
ल्च्ु 
4 





तुम स्वयं साहित्य उपबन 
के बने थे दिव्य माली 
पा नया मधुमास तुमसे 
हँस उठे तरू पात डाली 
एक-लघु खिलते सुमन फे, स्निग्ध 3! का प्यार यह लो । 
श्री- 'धूर्य कुमार 








गुरुकुतल 
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यक्त प्रान्तोप सरकार और हिन्दो 


इस समय गुक्तप्रास्त में १७: तो मुसलमान हैं 
और ८३९ हिन्दू हैं। इस हिसाब से यदि मुसलमानों 
की भाषा उद मान ली ज्ञाय तो इस भाषा को युक्तप्रान्त 
में बोलने वाले १७ प्रतिशत होंगे, यद्यपि सभी 
मुसलमान उठे बोलने व्राले नहीं हैं। यह पक झआश्चय 
की बात है कि उदू को बताने पाले हिन्द हैं और हिन्दी 
को उत्पन्न करने वाले मुसलमान हैं। पर अब सासप्र- 
दायिक प्रचाग्कों की कृपा से नगथा मुसलमानों में 
बढ़ती सास्प्रदायिकता क कारण भुसललमान अब अपनी 


भ।पा उद कहने लगे हैं। मि० जिश्ना ने जो १४ शर्तें बाबू | 


राजेन्द्रप्रसाद के सामने रखी थी, उसमें हो सब से 
पहले यह आवाज़ उठाई गई थी कि मुसलमानों की 
भाषा उदू है। ऐसा न होते हुए भी यद स्वीकार किया 
जाने लगा है कि मुसलमानों की भाषां उ्दृ है और 


हिन्दुओं की हिस्दी। यहां मुसलमानों की भाषा उदू | 


इसी दृष्टि से स्वीकार कर रहे हैं। 


हिस्दी साकियों का युक्तप्रास्त में बहुमत होते हुए 
भी यहां उदं को हों राज्याश्रय दिया गया है ।इस 
समय सारा का सारा छरकारी काम उदृ में ही होता 
हैं। दफनरों में उर्दू जारी हैं, सूचनाएं उद्‌ में निकलती 
हैं। रसीदें भी उदू में दो जाती हैं। नहर गग के 
देहाती किसानो को रखोदें उदूँ में दी जाती हैं जिन्हें थे 
समझ नहों सकते । झदालतों की भाषा उदूं है। 
यद्यपि सरकार ने हिन्दी और उदू्‌ दोनों को स्थान देने ' 
की ठपयस्था कर रस्वी हे, तथापि हिन्दी का अभी तक , 
वहां प्रवेश नाममात्र को ही हुआ है| डिस्ट्रिक्ट बोड़ों में, ' 
स्पुन्लिपेल्टियों में भो उदू ब्यवह्दार में लाई जाती ६। , 
थाने में ग्पि.ट लिपाने जाते दें ता बह भी उदू में लिखी 
जाता है। सरकारा नौकरियां उन्हें मिलती हैं जो उदू 
पढ़ें हांते हैं; हिन्दी पढ़े लिखे व्यक्तियों को काई पृछ ही 
नहीं । उद्ू का राज्याश्रय मिलने पर भी वह पनप नहीं 
रही । साथ हा उसका साहित्य भी हिस्दी की अपेक्षा 
बहुत ही कमर है। १६३६ के आंकड़े देखने ले मालूप 
होता हैं कि इस वर्ष हिन्दी पुस्तकें तो २१३६ प्रकाशित ' 
हुई और जदू की प्रकाशित हुई २५२ पुस्तक | फिर भी ' 
उदू को राज्याध्रय दिया गया है । 


इस समय युक्तप्रान्त के स्कूक्ों में हिन्दी के साथ 


शुरुकुल 





| पर हिन्दु बच्चों को भी उदू' से खदी एक ल्षियडी 
। भाषा पढ़ाई जाती है। बह्तुतः यह लिचड़ी भी नहीं 
| होती अपितु शुद्ध उ्दूं होती है जो कि देवनागरी लिपि 
; में होती है और उदू पढ़ने बालों को शुद्ध उर्दू पढ़ाई 
; ज्ञाती है और उसे संस्कृत तथा हिन्दी के शब्दों से अच्छी 
| ग्रक'र बचाकर रस्ता जतो है। इस प्रकार हिन्दू बच्चों 
| को हिन्दी न पढ़ा कर उर्दू ही डनके गले उतारी जा रही 
! है। उचित तो यहो था कि बहुमत की भाषा को राज़्या- 
। भ्रय मिलता सथा अहपमत की साथ को डचित संरक्षण 
' दिया ज्ञाता | अर्थात्‌ अद्पप्रत की भाषा को नष्ट न होने 
' देकर उसकी केवल रखा ही की जाती, पर किया यह 
| जा रहा है कि अत्यमत की भाषा को तो राज्यात्य मिला 
हुआ है .और बहुमत की भाष। को कोई संक्षण भो 
' नहीं दिया जा रहा। दस समय शंग्रेज़ी तो हट रही है 
' इसलिये उसका सो काई सवाल नहीं हे, शेष गह जाता 
' हैँ उर्द' और हिन्दी । घर्तम न समय में उद्‌ का प्रयोग 
| हो रहा है जा कि बिदकुल अलुखित हैं। दानों को बरा- 
| वर कर देने ले कायभ र दुगन। हा जञायेग। | ऐनो अवध्या 
में डलित यही है कि बहुमत की भावा को स्थान दिया 
| जाय । पर्यांडि टेकल देने वाले हिन्दो भाषी हैं। उनल 
; प्राप्त चन को उन पर न खर्थ कर ऐसो भाषा पर खर्चे 
| करना जिसे कि बहुमत चाहता ही नहों तो यह डनके 
| साथ अन्याय है और उन पर अनावश्यक बाक लादना 
| है। बहुमत उर्दू को नापसत्द ऋरता है इसे तो खयं 
सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ( (६३६ फे आंकड़े ऊपर 
बता रहे हैं) ये बताते हैं कि लोगों को उदू जबरद॒त्सी 
: करेवक्ष सरकारों कार्मों के लिये हो पढ़नी पड़ती है, पर 
ज्योंही उलस छुटकार। पाते हैं ता उसपे मेँ! मोड लेते 
हैं। उदू की केवल रक्षा करने के स्थान पर उस आश्रय 
देकर हिन्दी भाषियों के रुपये का अपफ्यय ही हुआ। 
इलका प्रम ण॒ है हिन्दुस्तानों एक्रेडमो--इस एकेडमी का 
सझ्ालन ता होता है हिन्दी भा्ियों के रुपये से पर इस 
में प्रोत्लाहन उदू को दिया जाता है। उलप॑डदू ता 
झुद रूप मे उदू रहतो है पर हिन्दी के लाथ तबदेस्‍्तो 
की जांती है | हिन्द! में अतावश्यक उ६ के शब्द जाई 
जाने हैं । 


निरन्तर सरकार और मुलत्प्रानों की चालों के 
कारण हिन्दी को कुखतते की कराशिश को जाती रही है, 
पर झब तक वह सरकार इतप्ें अनफल रही है। इस 
समय युक्रप्रान्त में ला निर्वाचित सरकार ही काम कर 
रही है। विशेषतः सरकाशी पार्टी ( कांग्रेल पार्टो) के 
खदरूप तो उन हिन्दी भाषो मतदात भी के मतों ले 
अलेम्बल्ली में पहुँचे हैं इसलिये उनका कशंब्य है ऊ़िये 
हम हिस्दी सापषियां का प्रतिनिधित्व करत हुए हमारी 
भसापा हस्दी का ही। सरकारी महकपों में स्थान दिखायें। 


हमारो तात्काक्षिऋ मांगें निश्न हैं-- 
(१) खपकार। नौकरियां कै हिये उर्दू का पढ़ होना 


। 


और भअन्याय हो रहा है| स्कूलों में इस समप डदू और || 
हिन्दी प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई जाती है, पर उसमें सिवाय , भनावश्य* दोकर दिल्‍्दी का पढ़ा होना आवश्यक होना 
लिपि भेद के और कुछ नहीं होता । हिन्दुस्तानी के नाम चादिए । 


गुच्कुल 


स्वास्थ्य 
( ले0--श्री प्रोक वागीश्वर जी ) 
(शरांक से आगे ) 


यहू न समकियि फि पेसे क्तीड़र कांग्रेल में 
बिलकुज्ञ महीं । “राजाभोत्र भग्म के भूने घर 
घर हैं माटिपाले सल्हे” सभी सो प्रहात्मा जो कांग्रेस | 
को विरेखन देने का जुस्खा बार दार लिखते हैं । 

बूढ़ो बाबा बेटों पोतों की चिन्ता से उनके गले के 
हर बने रहते हैं लडके कहते हैं, कि अब आप भगवान्‌ 
का भजन करें, पर थे नहीं मानते। ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं कि छोगों ने लोकोपकार की खऋतामेयोग 
समाधि के तत्व को भी लात मार दी है। लोक यदि 
उनले अपना उपकार न करव/ना चाहे तो यद लोगों को 
बुद्धि का दोष है | 

स्वास्थ्य खर।ब होने का एक कारण सन्देह भी है! 
किसीके मन में यह यैठ जाए कि वह बीमार है तो चह पू । 
बोमार हो जापगा। प्‌क्र लठ टी थे उन्हें किसी ने कह 
दिय कि तुम्हारी कमर तो शोशे की होता चलो जा 
रही हैं । बस उन्हें यही भूल सधार हो गया। स्थाना 
पीनों सलोन्य- लब अट॒ए्य हा राया | तरह तरह के इलाज 
हाने लगे | मगर मज्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा का ' 
जो डाक्टर झ ता यह कहता कि तुस्ठारी कमर ता ठोक हैं 
इस में कुछ भी रोग नहीं, उने सठ समभते कि यह यातो 
कुछ जानता ही नहीं,या ज न कर मुझे बहका रहा है | एक 
दिन एक सयाना झाया। उसमे कहा कि श्लेटज़ो में 
अपना इठ/ज्ञ करू'गा। आप अपनी कमर सुझे दिखा तो ! 
दूं । कमर देख कर खयाने ने कदह्दा-ओहों झ प का रोग | 


(२ ) सम्पूणे सरकारी महहमों मे हिन्दा का | 
व्यवहार शुरू हो जामा चाहिए । 

(३)तथा च निम्न खरीजे एक दम खागूहो जाना 
लाहिये। 

(।) कलह रियों में अ'येदन पत्र आदि देने की हिन्दी 
में सुतिधा होजनी छाहिए और | यादो प्रतिवादी के 
पवाहने पर न्यायाधीशों के फेसलों की नकल्त देवनागरी 
लिवि में और हिल्दी में मिल ज्ञानी चाहिए । 

(॥ ) थाने भादि में रिपोर्ट हिन्दी में लिखी जानी | 
साहिए। 

(॥ ) नहर के महकमे की तथा अन्य रखीदें एकद्म 
हिन्दी में देनी शुरू कर देनी चाहिए । 


(१५ ) असेम्पली की कार्यवाहो को हिन्दी में लेने के ह 
लिए ढिनदही के शा हैयद जातने साले गिपोटरों को 
नियुक्ति अधघकाधि6क संख्या में होना चाहिए तथा 
समाय।र पत्रों का हिन्दो मे द्वी तार भेजने की 
सु बाएं प्रदूत करनी चाहिए। 

हम आशा करंगे कि युक्तप्रान्स की सरकार इस 
इस ओर धय।न देगी झर सरकारी भाषा का पद शीक्ष 
से शोप्न हिन्दी को ही देगी । 
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तो बहुत भयकर है याकई में सारी कमर बिलकुश 
शीशा हो गई है ” सेठ जी बले-तुम ठीक कहते हो। 


| देखते नहीं, महीनों से मैं कमर के बल लेटकर 


सो नहीं सका। बैटठे २ ज्षरा ऊंचघ लेगा हूँ। कपड़ा 
पहनते समय कमर में जरा हाथ छु जाने से 
भी में बेताब हो जाता हूँ भी ये लॉग 
कहते हैं कि तुम्हें हुवा ही कुछ नहीं। खाने ने कहा- 
सेठ जी में आप के रोग को समझ गया। सात दिन में 
आप बिटऊकुल ठोक हो जाओगे । डलने सेठ जी को भूठ 
सूठ हो कुछ चीज़ दवाई के नाप से खिलानी शुरू करदी 
सालवें दिन उसने कहा कि अब आप बिलकुल अच्छी हो 
शणए | आपकी कमर जा शोशे की हो गई थी । उनके 
नीचे फिर नई कमर बन गई है। भय आप स्सान कर 
कपडे बदल अपनी चोफी पर बैठिप | सोकी पर दीवार 


, के साथ पर्द के पीछे एक शोशा छिपा कर रख दिया 


गया । जब संठ जी खोकी पर आकर येठे तो सयाने ने उन 
के शगीर की घारे २ परीक्षा करते हुए झच मक उस 
शीशे को तोड़ दिया । श शे की टूटने की आवाज खुनते 
ही सेठ शी चिहरा उड़े हाथ मेरी कमर टूट गई ।” खयाने 
ने कहा-आपकी कमर का जा हिसला शीश बन गया था | 
घह आज हूट गया और ,उसके नीये नई कमर बम गई 


| है । सेठ जी को विश्वास हो गया । उन्होंने खयाने को 


मंंह मांगा इनाम दिया | कोई यह ने समरकशे कि सेठ जी 
अपड़ गंवार थे । यह संदेद का रोग पढ़े लिखे बुद्धिमानों 
को भा हा जाता है| 

किस्तु संसार में कोई भरी वस्तु अच्छी ही अच्छी या 
बुरी ही बुरी नहीं ढोती | “विषप्रप्पष्रस क््िदुभवेदस्तत 
था विषमीश्वरेच्छुया ।? करती २ स्वास्थ्य का स्वगाव् 
होना भी लाभदायक हो होता हे | स्वास्थ्य खराब हाने 


। से जेल में काफी आर।म मिलता है। जिन का स्वास्थ्य 


टीक नहीं ऐस बच्चों को मल ई मक्खन अच्छी तर हू मिलता 
है। विद्यार्थी ने यदि गहकाये न किया हो सां स्वास्थ्य 
सखराब होन के बहाने ले काफी रखा होती है | यदि आप 
कहीं जाना चाहें ता स्वास्थ्य ठोक न हाने से बढ़ कर कॉन 
सी युक्ति उस समय काम दे सकती है| सिर ददे या 
पेट दद के कारण पराक्षा से छुट्टी मिल जातो है । 
स्वास्थ्य स्वराख होने का खहाना झूठ भी नहीं, क्यो कि 
संसार में पूर्ण है ही कौन ? 
अधाध: पश्यत; कस्यपरिमानापचीयते 
उपयुपरि पश्यम्तः लव एयर दर्द्रिति ॥ 
स्वास्थ्य स्वरगाय होनका महत्व राजनीतिक क्षेत्र मे शी 
कुछ कम नहीं | 'अफसर' और मातहत में घोर मतभेद 
हो जाने पर, रूम्मान पूर्वेक झगड़ा निबटान के लिए 
स्वास्थ्य ही आता हैँ । उन में से किलो एक ऋा 
स्वास्थ्य तुरत स्वराब हा जाता है और यह छुट्टी ले लेता 
हैं। जब चाइसराय के स्थास्थ्य खथब होने को भनक 
समाचार पत्रों में खुनाई पड़मे लगे सो खाना शाहिए 
कि भारत मन्त्री के साथ किसो महत्यपू्णं प्रश्न पर 
डनका मतभेद है । रियासलों में किसी राज। या अधिकारी 
। के घिदद यदि तीत्र अखसश्तोछ उत्पदक्त हो जाए तो प्राय 


दर गुरुछझल > 
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उसका स्त'स्थ्य खराब हो जाता है उसके लिए डाक्टर हमा। देश में एक रियज़ है । मिलने पर यह कहना 
विल्लायत जाने की गाय दे देते हैं । चाहे वह कितना ही | ही चाहिये कि ओटो झ्राप तो बहुत दुर्ते हो गाए हैं। यदि 
हटटा कटटा क्यों नहों। दक्ष कट्टा द्वोने से हो काई | किसी व लक को आप यह कह दे कि इसका खास्थ कितना 
निगाग नहीं होता । खड़े शगोर में रोग भो बड़ा रहता चिल्ठु हैं तो उसकी मता आपसे लड़ प्रडे गी। किस्त ग्रुरोप 
है। मैं एक दिन एक डाक्टर की दुकान पा गया। चर्च | जे इससे उलटी प्रथा है एत्यु शख्य, पर दैठा छुआ रोगी 
दो प्रहानुसाव वैड़े थे एक दुवले पतले, एक खूब मोटे | भर यददी चादेग, रू अप उतत यही कह कि अपक्ता 
ताज मैंने मोटे ताज़े व्यक्ति को डाक्टर लमफ कर उनसे | रुप्रास्थ ता आव पहने से बढ़ुत अउढ ४ । शायद यदी 
अपनो शिक्रायत कहनी चाही | उन्होंने झ्षप्ता मांगते शुए | क्रारय है कि थे जतियांँ प्रतिदिन नवर्जीबत प्रात कर 
कटा कि जनाबमैं तो खयं रोगी हु । डाक्टर लाइव तो ये | २. हू आर दृप्र उथु # आर अतल तर हैं: 

हैं । डाक्टर को मोदा साजा होना चाहिए या पनल। दुवला ऋना थे मे रवाप पद्धति के अल,7॒मेरा यह ऋहता 
यहाँ इस धए्न को उठाना कुछ अप्रालगिक हागा। | आय उखित ने हागा कि आप खब बहुत हर्बल हैं में भी 
यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि निसमे में डाक्टर | हूद्य नहीं दै। आपकी समा स्वाह्थ्य की उन्नति के 
दनों ही प्रकार का उपलब्ध होता हैं। हुए पुष्ठ डाक्टर लक ये हैं। इपय वद लफन हा। शतयद श्र आप यह + 
परागी था अधिक विश्वास हाता खमाथविरही है। पूछो कि पा ओर आअ.उक्रीख॥ का फ्य हू स्यंध है: 
दुवले पतले ड/क्टर सो कदददेंते हें कि हम अपने रोगियों |. 
की निन्‍ता अधिक करते है हम' रे स्ाने पीती सोते का 
काई नियम नही रह सकता, इस लिए हम दुबछे पतले 
हैं। उत्तर कला अरा तकदाक भो दा सत्ता हें । 


न्‍ः 
धरााारदाक..धाम००>००>>कम, 


>> «>> 5 


(पृष्ठ ; या शेप ) 
के पर और योशियां के योगिक ओअन्‍वत्सों की उय,ली 
हू, जो कि सत्य सिद्धान्त के प्र र पर हिथत हैं । इस 
में कोई सम्दाब सिद्ध रा नहीं है। यह प्र पक मदुष्य को 


जिल ह पैसे घर खर्च करते को अधिक हो उसका स्वस्थ 
भी प्रयः बराव होता रहता ४ | उनकी इच्छु जब युगोप 
जनजे की दोती है तभी उनका स्वात्थ खराब हो जाता हैं । ४, लि हा 
वे शायद यह सममते है कि विलायत मेन तो कोई | जो कि इसका अभ्याख करता हें, निश्चित हि पक ली 
नस हे (पुर स्व ५ रथ न्‍ च्र : हू (2६ 
बाप्तार होता है न मरता है । ओर म.रतवष मे सभी रीमर | कै” उल्दर स्वाध्थप, दीघ मी जब मी 
यम हुए है । कहते है - 'अस्य क्षरे झत॑ पाप॑ क शो क्र ' हो कि देता है। आप योगाम्शत | डा सद् दे 
विनत्यति। काशी क्षेत्रे क्रन॑ पाप॑ बजुलेप॑ द्विजायते ।» पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सका बी का जा 
अर्थात, ओर स्थ'नों पर किया डुग्न पाव क.शी से आराक” | पता तथा सन की पूछ एक्राड हल 
नष्ट हो जत, है किन्यु काशाग किया हुआ पाप फिर | उदावता दे हे हि 202 लि रे गे | 
नो घडता । भ।।। का रोगी विलायत जाऋए अड्द्ा हा। मर शबक्तः।का निके लत आर कक 0 कक कक 
जाता दे किल्तु ।उलब्यस का रोगी अरकर हा रात, हू, | चोंग निराशों को अ शा का सन्देश, दु्शघलतों का प्रभन्नता 
उल्ायत के कपड़ा भवे-हे। खराब हो किल्‍नु विकयल 


- इलों का बल और अल्नानियां को झ्षान देता दें। यह 
धोडर, फारनचर, जलवायु, आलचाल, खाना पीना भारत थे।. «की शुत अमोध कुध। ४ और 388 3305 
बड़ो लबड़े देश भक के ,लथ भा श्रब्छ हे र. द्रायत् व । गर्स्मर ह्थिए शान्ति का खान ज्य हे पन्िक 
के प्रधान के भा खाहथ जब खर/ब होते है, व दृव/३ ,जह जे योगी या छनी ख्दा ज्ञायत की सम स्वलयो 
भ॑ बढ़कर साध विलायत जाका ही दम लेते हें। इलले और खबा क्षत ते अत मन तैंत सब त्थि ह कु 
२४ नहीं कहा जा सकता कि उन्हे भरत की भरतीयस , रजेता 4 । जगी का हक ग्दशिनी 
सेप्रेम नहीं। भ,एत के लिये ही तो ते जीने और मानते तर्ट कह्योंक यह 'व्ये 50 अवसर हल 
है । उनका एक २ ख्वाल सरत के लिये है। किन्तु कलीर वो छक शिता के हारा रुद्ध को समध्त विक्कीण 
मत, के स्तना के दूब दूत द्वो जता हैउत बच्चों का गीपयों का ऐडजिल कर खुक हाता है! वा दृश्स्थ 
7 सपरी स्त्री, गाय, गधी या बोतल को अपनी मां बत न; | और अन्‍्ारिक पदार्थ का पूछ ज्ञान आल आप 
पड़ता है । इससे खख्ले का क्या दोष । पक अमीर के परस कर सकता !॥ उसका ह्‌ द्ट छत ज़ाइद कफ समान 
कीए चन्दु, जे भा | अ्र्मर महाशव ने कहा कि आव ' हैं। जल प्रका एक गाता हा साता के जिएगह 
रझुत अखब्द कम के लिये चन्‍्द्‌ माग र. है| मेरा अप स्‌ समुद्र भें जाता लगता दे और मोना लाता हैं, बैसे ही 
पर्व लद सरल दे । मं हलक लग जावन तक्त 2 सकता हू | योगी की युद्धि किस्तो पद थ में गस्‍्मोरता से प्रवेश 
घम्दा क्ातने ब.लो मे कहा कि अभी तो हवे कद घत है ' करती है. और क्षण भर में उसकी वसस्त-वकता को 
च.द्विव, जावत की अवश्यद्ता नहों। अवार भरहाश7 4 | आविस्सत का लेती दै। यदि कोई चुस्पक्र खदुत शक्ति- 
कदा >'घत जैली रहा चात़ पे ऐसे अब्ड काम के शिय | शाला हो ते यह छोदे के पत्रों को, चाहे ते बहुत 
नहीं दे सकता!। इसी प्रकार देश फे लिए ज्ञान तो दा जा | क्यों न रकले गये हो, अपनी और आकृए कोगा। इसी 
सफती है हिन्तु विदेशीयता प्रेम नहीं दोड़ा जा खफ़ता। । .प्रकर यदि योगी योग वियया ऊा बिशे रत हो, तो बद 
जब.दर ल.ल नेंदरू जैते राष्र-मा पुरुष विदेशी पदरापेफ्रे जिन मलुन्यों फे संसर्ग में आवेगा, उ््दं बहुत श्रथिक 
के लिये ललच'ते हैँ । प्रभावित कोगा। यह दूरहूथ मतुध्यों पर भी अपने 


| 
| 
॥ 


गुस्कुष 
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प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। 

जो एकाग्रता का अभ्यास करते ६ थे विकास को 
शीघ्र प्राप्त करते हैं। वे कोई भी कार्य वैज्ञानिक सत्यता 
के साथ कर सकते हैं। जो कार्य दूसरे छः घरों में 
करते हैं, यह कार्य आधे घण्टे में उसके द्वारा किया 


जा सकता है, जिसे पकाश्नता की शक्तियां प्राप्त हैं। जिसे 


और लोग छः घटा में पढ़ सकते हैं, वे एकाश्नत। फे 
अभ्यासी मनुष्य फे ढाया आधे घएरे में पढ़ा जा 
सकता है। एकाग्रता के उमड़ते हु... भाव-तरडो को 
पथित्र श्रीर शात्त करती हैं. बिचारा के प्रव.ह को 
शक्तिशाली बनाती है. तथा भावताओं को स्वच्छ करती 
है। फ्काग्रता मदुष्य की भौतिक उन्नति में सहायक 
होती 6 । यह उसके कार्य या,कार्य के घणटों के बीच 
में कार्य का बहुत अ्रच्छा परिणाम दिखलानेगी । जा कम 


पदिल कठिन हो; बह आसान हो जाता है, और जो कार्य 


पहले जविल, घबरा देने वाला तथा पोशान कर देने 
घला दो, यद सद्दज में रुद्धि गृद्दीत एवं ज्ञात हो जठा 
है। आप एकाग्रता के द्वारा रा । बल्दओं को प्र,त कर 
सकते हैं। 'जा एकाप्रता का निल्‍भित रूप से श्रभ्यास 
करता है, उसके लिए कुछ भी असमस्पय नहीं हैं। जो 
इसका अभ्यास करता है उसे बहुत उत्तम स्वस्थ्य और 
बहुत स्वच्छ योद्धिक दृष्टि प्राप्त होगा । 


प्रणायाम के अ्रभ्यास का शरीर, मन, ठड्धि और 


गुरुकुल का तियंग्दएड् खिलाड़ी दल शाहजहांपुर में 

हो रहे अखिल भारतीय सास्मुझ्य में भाग लेने गया हुआ 
' है. । कुल का यशस्वी दल पहले दो खेलों में सफलता प्राप्त 
| कर चुका है। भरे भविष्य को हस्तगत करने फे लिये 
' कुल के खिल ड़ी जी जान से यल्र कर रहे हैं । 

लोहड़ी का त्यौहार जो पुराने भारतीय बूहत्‌ यज्ञ का 

| अवशेष चिन्ह है, कुल में बड़े उत्साह के रथ गत 
| शुक्र र को मनाया गया । छादे बड़े ब्रह्मचारियों ने दिन 
| भर फे लगातार के प्रयज्ञों फे फलस्वरूप लकड़ियाँ की 
' विशाल देत्याकार यज्ञ बेदी तेयार की थी | कुल ऊे मान्य 
| उपाध्यायों ने भी इस यश्ञ में अपना दिसस्‍सा दिया था। 
| इस्र यज्ञ को कुल के सभी सदस्यां ने मिलकर बड़ी रात 
| तक मनाया । 
| गुरुकुल इन्द्रधरथ 
|. गुरूुकुल का २) या वार्षिकोत्लव २४, ९५ और २६ 
' फरवरी १६३६ को मनाया ज्ञाना निश्चित हुआ हे । 
, उत्सव को हर दृ्टि से लाभदायक और सरूल बनाने का 

प्रयत्न किया जारहा है । श्री स्वामी सर्वदानन्द जी 

महाराज और श्री म्वाप्ती फेबलानन्द जी महाराज ने 
| उत्सव पर पधार कर अ्रपने उपदेशोय से जनता को 

कृत कृत्य करना स्वीकार कर लिया है। श्रनक्क उपयोगी 
| सम्पेलनों की योजना की जा रही है। देश के प्रसिद्ध 
| नताओं को निमन्त्रित किया गया है। कुशती , ग्वल का 


हल्द्रियाँ पर आध्रय जनक घमाय होता है। यह शारीरिक | विशेष प्रबन्ध हो रहा है । यद्द उत्सव शिक्षित समाज एवं 
घीमारियों को हटाता है । तथा जीव कोर्षो और नसों | ग्रामीण जनता दोनों के लिये लाभदायक वा शिक्षाप्रद्‌ 
को सर्वथा नया कर देता है। यह नई शक्तियों का बाहुल्य | होगा। द्रह्मचारियों के संरक्षकों से नियेदन हैं कि उत्सव 
लाता हैँ। यह मन को स्थिर करता हैं और उसकी | पर श्रवश्य पधारे | गुरकूल शिक्षा तथा प्राचीन संस्कृति 
अपविश्नताओं को दूर करता है। यह टछथि और बौद्धिक | प्रेमी जनता से प्र,थना हैं. कि बह उत्सव में सम्मिलत 
शक्तियाँ को बढ़ाता हैं ।' यह, उपाती इन्टियों का शब्त | हो ल्वाम उठायें और कार्यकर्ताओं के उत्साह्द को बढ़ायें । 
करता द्वे । यह उनकी बहिमुखी प्रवृत्तियों को रोकता है । गुरुकल सूपा मसाचार 


खसे नाड़िया को शुद्धि होता हैं । ढ 
दीघ श्वास के अ्रभ्यास से फेफड़ों की उन्नति हो ... ऋतु- श्राज् कल ठण्ड का जोर है। रात को और दिल 
सकती # | | को स्तूष ठणड होती है । अ्रमी तक किसानगण प्रसल्नवदन 
( स्वामी शिवानन्द के भ्रप्नेत्ती नियम्ध से अनूदित ) | दिखाई देते ह्‌। 

राष्टपात का सागत-- विगत २७ पौष को र। प्रपति 

भ:पचन्द्र बोस का गुरुकुल के मुख्य छार पर शुरू कुल के 
ली 402 के जि तथा कर्मचारियों ने की नवसारी से बाग्डो ली 

गत सप्ताह ६० चल्दकानत र्य खुजलो, थद्प्रकाश जान इुय स्वागत दिय, । अप के साथ ही खगदार श्री 

धूप विषमज्यर, विद्यातम्द ११ श्लेप्मज्यर, आनरद्‌ ढद्श | बदलम भ.ई परेल और श्री भूल/भाई दे खाए भी थ। कुलब - 
कास, महेन्द्र जयोदश काख, झओस्म्रकाश १३ (७॥॥ से | स्लियों के अत्याप्रद के कारण आपके पाल समय न दोते हुए 
योगी हुए थ। श्रव सब खश्थ है। भी ३-७ मिनट तक मोटर रोकनी पड़ो। अरब मे 
रविवार १५ जनवरी को मद्दाविद्यालयस्थ परहाच' रिया | “राष्ट्रपति को जय” 'महात्मा गांधी की जय! के जयनादों के 

की बफतृत्य तथा लेख: शक्ति के विकासार्थ संह्थापित्र | द्वीत्र अप बारडोली के लिए ग्याना हो गये । 
सम श्रीमती 'वार्ग्वा नी सभा! का जन्मोत्सव हुआ थ! । , उसी दिन सावनगर के दृक्षिणासू:त संस्था के श्र चाय श्र। 
जन्मोत्सव के सभापति इतिदास-उपाध्यय्य श्री वद्घत , तसिद् प्रसाद कालीदास भट्ट सी आये आपने संस्था का 
जी वेदालंकर थ | त्र० विजयसिह की जोशीली कविता, , अवलोकत किया और संस्था देश्व प्रसन्न हुये । 

भ्र० सत्यभूषण 'थोगी! की भाव भरी देश प्रेम से सनी | अजकल मद्र,ल आययंसमाज के प्रसिद कार्य कर्ता 
काव्यमयी रचना, ध्र० द्षेत्रपाल का सुन्दर प्रबन्ध, सभा ' श्री प० केशवरेव जी ज्ञानी आये हुये हैं। आपका एक दया 
की कुछ खास यीजे थीं। गुरुकुल की कवि गोष्ठी जन्मो- , ख्यान “श्रायन कांग्र स शोलापुर का संदेश” इस विवय पर 
सखप में उत्साह पूयंक भाग ले रहा थी। | हुआ। इस व्याख्यान का सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा 


द्घ 


गुरुकुल 
५598,,888,,803,, 883, 983,,308,,8$3,/,898,668/8%3 58646; &६8.2७, 248७४: 


गरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्र ओषधियां 








एस... ग 
6५ नै 

ब्राह्मी तेल लक 
स्नान के बाद सिर पर खुगन्ध्रित यह स्फतंदायक समचर 

लगाने के लिए यह सुगन्धित हितन सामग्रो पेय है। भूख बढ़ाता है 

तैल हम्युत्तम हैं। इससे | ॥) सेर 

दिमाग तरोताजा रहता है, 

स्मरण शक्ति बढ़ती है । 








चित्त को प्ररुव्त करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, थ्क्ा- 
वट तथा कमजोरी में विशेष 
मूल्य ॥) शोशो हितकर हैं। मूल्य ९ ।) पींड 


लि 


हमारे यहां हिमालय को ताजी जड़ी 
बूटिया से तैयार क्रिया जाता है। बलवढुंक 
स्वादिष्ट रसायन है। मूल्य ४) सेर 








चन्द्रप्रभा 
हुन गोलियों में के 
आर लोहभस्म की प्रधानता 
है। सब प्रकार के प्रमेह छी 
म्वप्नदापों को अत्युत्तम 
ओऔषध है । शारीरिक दुबे- 
लता को दूर करती है। 

मूल्य ॥४) तोला 


बल उऊू क 
ब्राह्म! बूटो 
॥) सेर 





पदमसापपापापाापयार परम बनाता पट (खाए रपनारशपालक * अर्पकऑऑडटण-- 
पता-आयुर्वोदिक फार्मेंसी, गुरुकल कांगडी (सहारनपुर) 


4] है आह आ  छ  88.. छ8. 8... ४... ॥ 98८22 2880 < 
चौधरी दुलासराय के प्रबन्ध से गुदकुल प्रेल गुरुह़्ठ कांगड़ी में मुद्रित सथा प्रकाशित । 
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# झोरेम # 


(4 कि १९ 
ब्रक्मचरयण तपसा देवा म्रत्युपपाष्नत 


अं 





7२८7९, 0. 0. 2927 


सम्पादक--साहित्यर ्ष पं० हरिघंश वेदालंडु।र 


एक प्रति का मूल्य -) 
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गुरुकुल काहुडी, शुक्रेवार १७४ माघ १६६५; २७ जनवरी १६३६ 


घष ३ ] 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥) 


हे “कलर्स भुम०९>कपकनननन नाना. 
>ै ७७ ०२० 7-9 ७+ 


[ संख्या ३६ 
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बसनन्‍त गात 


( फूलों का संवाद ) 
[ श्री सल्रभूषण “योगी” ] 


है 
सूरज आया; प्रेमी श्रमरों ने बे खागत गान जिया; 
भूम भूत कर कलिकुलां ने साथ ताल-छंधान क्रिया, 
विहों ने भी घाह, वाह, -कट्द आगे को प्रस्थान किया ! 
पूर्ण हुआ प्रिय चहल पहल से धरती का काना काना ! 
बेशकामती, जिखर पड़।/ कण कण में सान। ही सोना !! 
एक सखिलकता फूल के च्ा डक तल पर मुरझकाया।, 
गाना सुन श्रपरों कः उसके मनरभें जाने क्या आया। 
बोला-गा/ओश्ो ऊंचे, श्रब तो जीवन है श्रन्वी छाया ! 
किरण प्रया से मिल पनमर #िर मुझको मिट्टी में खोन।! 
सोते सो। म॑ क्रितता भ लुश चुका अपना खाता ! 


[३)) 
फिर ऊपर को देख खाथियाँ से थो ता--कुछ बात खुनो; 


धमरों के मीठे गाने से तूम हो पुलकितगात खुनो; 
नीच लखणो जरा मेरी भी पुछ्ध ममंर अशात सुनो; 


श्रमरों ने सीखा हैं फेकल रख यालों का ही होना। 
सोने सोने में कितना में लुटा चुका अपना सोना ! 


रछीं किसी का भी कोई हे स॒ इतना तुम याद रग्वो, 
झाप + बस्ती को अपने ही भावों सं आबाद रखो 
झपनेपन को सती बन्धरं से भतपल श्राज द्‌ रखो 
किखको फू्सत अपने से जो उने दूसरों के, रोना 
सोरें सने में कितना ह' लूटा चुक, अपना सोन 


बिलो हंँतो कलियो, फूलो, में तुम्ह नरोने की कहता; 
भरवी के चिन्ता म ७म्द अभ; से रखान को ऋटता; 
निञ् उर म में 5म्हे बात बस एक खँजा। को कहता-- 
तुम भी खर्मंक किसी को अपना मत मरे जैसे रोना। 
खाते सौते में क्रितन। में लुश चुका अपना सोना ! 


करना ही है एप र आर तो खुल्यो आआँव से प्य.र करो 


झपने शौर पर,ए के, तुम ठीक विय्रेक्ष विचार करो 
इन सूरज्ञ की किरणों का तुम सदा प्यार सत्क.र करो 


मिद्ठी में मिलने पर भी जो देती रहती हैं सोनो ! 
| सोने खोने में कितना में लुदा चुका अपना सोना! 


। श्रमरों ने इन सब बातों को हा आर, या नहीं सुना ! 
या अपनी वसुध मस्ती में सुन करके भी नहीं सना !! 
किसे पता हैं ; हू, मैंने यद एक प्रमर का गान सुना-- 
हम पूरा पी भी न सके; यद गिर। एक रस का दोना ! 
सोने साने में फझिंतता हम लूटा चुके अपना साना! 


यह सन कहा दूस: ने -क्या गि) फूल की याद सवे ! 
गुलशन तो रहता हैं ऋखि फूलों से नित आवगाद से! 
पियो, पियो फिर पियो, समय क्यों करते हो बर बाद सगे ! 
खिलीं ग्राज कितनी कलियाँ, रस-भरा अर, दोना दोना ! 
सोने सोते में कितता हम लुटा चुके अपना सोना! 


बोल फ़ूल गिरे साथी से हे हे मुख मोड़ नहीं सकते, 
पता हमें सब; पर श्रमरों से नाता तोड़ नहीं सझते, 
हम लटते| पर ना जाने क्यों बअस्थन छोड़ नहीं सकते ! 
इस लाचारा, इस परवशता में हमको जीवन खाना ! 
लगा चुफे हम लूटा रहे ह बेस हो अपना सन, ! 


|५० 
अरे, हमारा जीवन ही क्या, जिस पर हम अ्रिमान कर ! 
पेरा गैग राही भी तो तोड़ हमें श्रपमान को! 
हम किससे क्‍या कहे; न पलभर क्यों विह्छ्त हो ग,न कर! 
गा जो होगा, उसके हित क्या रोना खिन्तित होना! 
| लुद्य चुके हम लुदा प्‌ का 4 ६न अपना खोता ! 
| एक बिहग ये रूब बातें खुन, बॉला--ओ कायर फूलों, 
| बस मान के हास लाख में मत सदी को तुम भूला, 
| अरे, दुहाई दें परवशता की मंत्र विहत्ति में भूलो, 
इससे तो मग्ना अ्रच्चु, क्‍या जीने जो ही मुत होता ! 
| सोने सोते में कितना तुम्र लुशा चुझ अपना सोता ! 
(१२ ] 
दुनिया में कऋायर को जीने का कोई अधिकार नहीं 
खीर भोग्य बजुधा को कायर की ग्रिल हल दरकार नहीं 
थबीर कभी होते सपने में भी बेबल लाचार नहीं, 
बे तो ईशबर से भी लोहा लेकर बम जाते सोना! 
जागो, अधिक न खुटने पावे ओर तुम्हारा कुछ सोना! 





महपिं दयानन्द 


( 


महापुरुषों स अधिक हमोरा यह दौसग्य है कि 
उनको उल समय के मनुष्य समझ नहों सकते हैं, और 


ल० श्री सर्न श ) 


पीछे आने वालों के लिए उत तक पहुँचना अलखभंत्र हो | 


जाता है | यही कारण है क्रि ये महापुरुष दीघे काल 
तक घ्रुव तारे के समान अटल रह कर अपने पद खिद्ठों 
पर चलने वालों के लिए एक निश्चित दिशा का संकेत | 


करते हैं जद्ां पर पहुंचना हो सश्रका उद्देश्य होता है।. 
संभव हैं कि धघंमे घीमे इन का स्थान उन महापुरुषों ' 


को मिल जाए जिन्होंने समाज की उतर समय की झआाव 


एयकताओं को पूरा करने का प्रयत्ष किया हैं, ओर उस | 


लदय तक पहुंचे द्वों जहां तक जाना धह मानव 
के उश्नति की लख॑त्कफ और अन्तिव सीमा समझता 
है, हम कद नहीं सकते कि यदि ये महापुरुष आजकल 
हांते तो समाज्ञ में इनही कया स्थिति होती, और 
भविष्य में क्या हागी? परस्तु इसक्ना अभिप्राय यह 
कदापि नहीं कि समाज महद्दापुरुषों का निर्माण करता है 
या केवल महापुरुष ही सम्राज़ को पक नया रूप देता 
है, किन्तु ये दोंता दो एक दूसरे को आवश्यकृताओों का ' 
अनुभव करते हुए एक दुसरे का निर्माण करते दृए | 
चले जारहे हैं । 

वतेमान महापुम्धों में ऋषि दयाननद का स्थान 
हमारी रपछ्टि मे सबसे ऊचा है, उसका कारण जहां 
तक समझा जा सकता है यही हैं कि उनका प्राचोन 
आये घमे, झाये सभ्यता, भौर आय खंस्कृति से प्रगाढ़ 
प्रेम होने के साथ २ मानव समाज की सर्वाद्भीण उन्नति 
करना हैं । उन्होंने अपने जीवन काल में भारतवष का 
गाजनेतिक, समाजिक, धार्मिक और भार्थिक उम्रति के 
लिए जा सतत प्रयत्न किया था उसी का परिणाम 
आज़ हमें भारत की वर्तमान जागृति में दवाई द्‌ रह। 
7 स्वामी जी का यह दृढ़ विश्वास था « अ्रये 
धर्म अपनी आयु की दि स अपने विचार और कर्मों 
की ट्रष्टि से संसार में प्रचलित सब मत मत्तान्तरों से 
प्रानान एवं पवित्रतम है । 


इस वाक्य को सत्यनता की झाज भारत ने समका 
है इसी लिए हमारे में स्वतंत्रता के सिए एक तड़पन | 
जाकि तभी शान्त द्वोगी जबकि भारत पूर्ण स्वाधान 
हँ।ग। । 


इस ज्ञाभूति के युग भे मारत के आधुनिक रंता 
जिम स्वज्ञातीय शिक्षा का अध्ाव तथा विदेशी भाषा 
का प्रायदय अनुभव करते हुए इलमे दोष देख रहें हैं, 


को यूरांप नं आज कल समझता है? जिस ले कि यह 
स्वतंक्रता का उपभोग कर रहा हैं| परस्तु फूय हैं ऋषि- 


द्यानन्द्‌ जिन्‍्दोंने डइल अन्घकार के समय में इन रखो की 
ज््यांति को देखा । 


महर्षि ने ही सर्च प्रथम एक भापा और पएक्न लिपि 
की झावाज उठाई थी, और अपनी मतूभावा ग़ुत्नराती 
होते हुए भी इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने 
झपनी खब पुस्तकें हिन्दी में लिखो | इसी प्रकार स्वामी 
जी के कदम २पर हमें यद शिक्षा मिलती है कि वे जा 
कदेते थे उसका यथावत्‌ पालन भी करते थे, तात्कालिक 
सम,ज को ऋषि ने अपन व्याख्यानों तथा उपदेशों की 
अपेक्षा अपने ज्ीयत से अधिक प्रभावित किया था। 
स्वामी जी के सयय देश में राननेतिक खतंत्रता की 
कोई भी गूत्र न थी | भारतीयों में खलत्रता को अनुभव 
करने की शक्ति ही न थी. उनकी आत्माएं खुप्तप्राय 
अवस्था में ही ज़ बन के दिन कारती जां रही थी? 
उनका धरम, डनकी शिक्षा और उनका धन सब अिदेशों 
शासक छरा नए किया जा रहा था| इलको देश के लिए 
व्यथित ऋषि के हृदय ने सबले पहले अनुभव क्रिया 
और आमरगण स्वतंत्रता का सन्देश लुनाते हुए कहा देश 
स्ाइयो | उठां। अरने पैरों पर खड़ा! होना सीखा। 
फ्षि का हृदय इसके लिए कितना बेचन था यह उनकी 
पुस्तकों में श्थात २ पर स्पए मे ठकता है । 


महर्षि को केवल मात्र ध्रार्मिक नेता समझता उनके 
निषकलंक एवं पूणंणे जीवन का एक दम अपूण्ण कर देना 
होगा। महर्षि के ज़ोवन का प्रत्येक काय इलो परिणाप्र पर 
पहुंचता है. कि हमारी संस्कृति हमारों सभ्यता झीर 
हमरा देश सम्पूर्ण विश्व के लिए सदा एक आदशों 


हाकर रहे , पके अंगरेत लेखक ने लिखा था कि 
#3फघघाओ 20 0बवाब |. एप 0िछए वि, ४७ 
|॥ ५ ५ व [80॥ 0॥ [॥005 ऋषि दयानन्द्‌ प्रथम 


व्यक्ति था जिलन छलिंह ग़जेना के साथ कद्दा कि भारत 
भारतीया के किए हे | 4| 008७ ७। 0७॥0॥॥0॥॥5 में भाषगु 
देते हुए पालियामेस्ट के एक खस्य ने कहा था कि 
दयानन्द एक अद्विताय पुरुष हैं ज्ञितका देख कर न 
चाहने हुए भी मस्तक कुक जाता हैं।यदह हमारे राज- 
नीति के प्रत्यक दांत पेंच को अच्छी प्रकार समझता 
है और भारतीयों का समफाने का प्रयक्ष करता हैं। 
पेखी अचस्था में ऋूषि का कफैवल धर्म के शक्षेत्र में हा 
प्रामाणिक मानना उनके प्रति अस्याय एवं उनकी दुर- 
दर्गिता का सीमित ऋएना होाता। श्रपर महर्षि का यद्द 
अमर वाफप -- हि बुरे लबुरा व्देशी राज्य भी अच्छे 


। ले अच्छे विदेश राज्य ले अच्छा है । 


यद ऋषि देश # लिए ही नहीं अपितु विश्व के लछ्षिर 
पता नहीं कितना वेदनाओं का भार लेकर अमर हां 
गया । क्या हम एकऋ२ खेदना लेकर भो उल्के पद 


धः रॉ सर ते 
उन्हें ऋषि ने अपन मऔवन कार्ड प्र द्दी अनुभव किया ! चिट्ठी पर नहां चल कते ? 


था राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनिवाय शिक्षा के महरूव 





गुरुझुछ डे 


० च् जिधर उसकी रुचि हो उधर ही उसकी प्रवृत्ति कराना 
शिक्षा का क्या स्वरुप होना चाहिए उचित है। रुचि के अनुसार कार्य करने से उसका अपना 
[ ज्ले०-श्री सचछिदानन्द ] एक उद्देश्य भी बन जाता है और चहइ ऋपने जीवन में 
आजकल जथ दम किसी से यद्द प्रश्न पूछते हैं कि | सदा सुखी रहता है। किसी वस्तु में हम मन तभी लगा 
भाई तुम किस लिये विद्याध्ययन करते हो तो हमको | सकते हैं जबकि उस वहतु की ओर दमारी रुचि श्र्थाव्‌ 
एकदम यह उत्तर मिलता है कि कुछ कम।कर पेटपूर्ति करने | ध्थल इच्छा हो । श्राजफल का तरीका जो जन समुदाय 
के लिये। यह उत्तर बिलकुल ठीक है। सच्ुच् देखा | में प्रचलित है वद्द एक बड़ा गलत तरीका है। मनुष्य को 
जाय तो द्॒त ससार में दिखाई देता है कि मनुष्य अशांति | जिधर उसकी रुचि न दो उधर ही उसको दढफेला जता 
में किसी कार्य को ठीक प्रकार नहीं कर सकता है । सबसे | हैं इलका परिणाप्र यह होता है कि पद अपने बबुसूल्प 
ज्यादद और सबसे बड़े। अश्ान्ति यदि कोई है तो यह | समय का यों ही व्यर्थ गंवा देता है | ऐस! क्यों होता है ? 
भर पेट भोजन का न मिलना है । इस्दीलिये सकड़ों | मदुष्य की एक खभाविक प्रवृत्ति हैँ कि जिधर उसका 
मनुष्य भूखे फिर रहे हैं । भोजन के न मिलने से कृश ' मन नहीं लगता है वो उधर से निराश और घबड़ा जाता 
हो गये हैं। चिल्ला रहे हैं। वेठे बैठे हाथ फेल,य हुये हैं। | है और जब घयराता हैं तो उसकी आंजों फे सामने अंधेरा 
कुछ कदम चलने की भी शक्ति नहीं है। जब इतना भीषण | छा जाता है । मस्ति.क की बिच र धारा परिवर्तित हो 
दुष्परिणाम हो रहा है ता आजकल के शिक्षितों के सामने | जाती है । शौर तब उसके सामने यह विचार हमेशा 
पेटपूते के प्रश्ष का होता स्वाभाविक ही है । पेटपू्ि फे | शक्कर काटता है कि ऐसी परिस्थिति में क्‍या किया 
प्रश्न फे लिये अब यह समस्या उत्पन्न होती है कि किस | ज्ञाय | घदर।हट में मनुष्प हरेक कम कर नेठता है । 
प्रकोर की शिक्षा हो जिससे हि यद्द प्रक्ष हल हो जाय। | देखा लोक में देखा गया है कि उद्रेश्य विद्दोन लोग 
बह शिक्षा रोचक और दण,दुखार होनी चाहिये ! | अपने जीवन में घत्रड़ा कर आत्म हत्या कर लेते हैं। 
क्या सब के लिये शिक्षा एक तरद की ही दी ज.य | नहीं, | परमतु आखिर साहस भी एक एसी चीज है ओ कि 
ऐस। कदापि नहीं होता चाहये। द॒ारे शात्रों में चर अल्दुष्य को सान्त्वना दिलाये रखती है। जो साधली पुरूष 
बर्णों की व्यधध्था मनी गई हैं। द्राद्यण, छत्रिय, वैश्य | होता है बह ऐसी आत्महत्या नहीं करता। उपाय सोचता 
और शूद्र / यह वर्जन्यवस्था हमारे ग्य में भी काम | है और उसके निष्फल होने पर दूखरा सोचता है 
कर रही दे। सुख को ब्राह्मण माना है। हाथ को क्षत्रय | तैसरा सोचता हैं कहने का ता्पर्य यह हें कि अनेकों उपाय 
माना गया है। पेड को वैश्य मना गया है और पेरों को | सोचता हैं और अन्त में जो उपाय उसको सद ले ज्यादह 
शुद्ध माना गया हैं। यदि शरीरों में प्रत्येक्त अड्ट आपस | पसन्द आता है उसको अपने जीवन में जबकि घह स्वतंत्र 
में मल न रक्‍्ख तो बड़ी गड़बड़ उत्पन्न हो ज्ञाय, मुख | हो जाता है घटाता है । इसी में डसकी सफलता होती है 
कहें कि में भोजव अन्दर नहीं लता, हाथ कदे ,क मं मुख | यदि शरु में ही घबरा जाय तो आगे कुछ नहीं कर सकेगा । 
फे पास भोजन नहीं ले जता तो उस खम्य पट देचारे | मान लीजिये किसी बालक को कह; कि तू डाक्टरी पढ़ । 
की क्या दशा होगी, पेट में भोजन न जाने से शा | य्यव उस ब.लक की उस में बिलकुल रुचि नहों है, तो 
कमी हो ज्ञायगा, शरीर के कमजोर होते से ५र चलना | भी उसके ऊपर एक जबरदुरुत कानून लगाया जाता हूँ 
किरना बन्द कर देंग, कुछ समय फेबद प रक्षाम यह | पर टेम को डाफ्टरी पढ़नी ही पड़गी तो उस वानक 
होगा कि यद्द जीवन लाला सत्र,प्त दो जयगी। कदने का | मं उस समय क्‍या दशा होगी यह दशा यह बाचक ही 


| यह ने ः ५ गा । को खके विषय « 
त+पय यह हें कि व्ाह्मण, छरत्रिय इत्यादि जन समाज में | ज्ञानता होगा । उतना कोई श्रव्य उ बषय भे नहीं 


पर जे मै | ज्ञानता होगा । आजकल की शिक्षापद्धति का तरीका 
सब जन शिक्षित हों, घृणा किसी से उत्पन्न न र्क जाय । बन 5 बल केयर अर अकर दिवती बयां झधिक से 
हिल शक बल व) जैसे ब्राह्मण का काम | श्र्रिक पढ़.ईै का बोका डाल दिया जाता है परणामतः 
जप पढ़ती 6 और कम दे तो | डस बालक का स्वास्थ्य रूर 4 हो जाता दे क्यों के हद 
यह 2 गज ही व लकी पलक | इतते बोक को खद्दार नहीं सका। कइयों का तो इतन। 
का पाठ पढ़.या ज,य ताकि वह तीन वर्णों की अच्छी : ज्यादह स्य.रुूप्य खराब दवा जाता कि पढ़ाई के बोफ़ फे 
प्रकार सेवा कर सकें यदि इस प्रकार नहीं है तो हम ' प्रा उनके मस्तिष्क चकर। जाते हैं. और बद व:गल तक 
श्क्षाम उन्नत की अराद्द अवनति दी कर रह हो।। । हो जाते हें । एसी भी क्या शिक्षा जो कि मुष्प को भी 
सपलया यह उत्पन्न होती हूँ के हमझो केवे माजूव पड़े ' ठीक रहना नहीं सिखा सकती, लोग स भरते हैं किझ्नो 
कि अपुक व्यक्ति अतुक शिक्षा का श्र्रिकारों है।तो , जितना ज्य(दह रात दिन सोते, ज्ञागठ़, उठते, बैठते शी 
इसका उत्तर यही है कि हम पहले तो उल्ले बात्य कल | जेते सप्रव तक पढ़ता दी रहता हे और नाम । 
में किसी गुरु के पास कुछ समय के लिये भेज दें | घालकों | की अध्ययन करता है एक बड़ा भरी विद्वन्‌ और क्ञान 
में यह स्वभ श्रतः प्रवृस्ि होती हे कि जिस बह्जु में उनको | बाला गा पद वास्तव में देखा जाय तो यही, सबसे 
बचपन से ही रुचि होती है वह प्रायः उचर ही अपनी , बा यह ते। अ कक हे लू हर ध्वते न 
उम्नति करने में समय को बिताता है | जब गुरु के पस | हु और सारी शक्ति पढ़ने पढ़े।ने में ही व्यय 
जायगा तब जो कुछ उसका परिणाम दोग| वद सय गुरु | है श्रोर संखर में सब ले बड़ी शिक्षा इसी को 
द्वारा हमको पता चल ही जायगा। | इसके अ्रवुस.र उसको | % [ शेष पृष्ठ ७ पर ] 
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| को कोई दरणड महीं दिया जाता। दूसरी झोर आये- 
| समात्र के उन उत्साही कार्यकर्ताओं को सत्यु ५णछ 
*]| रू कृ ह्त | दिया जाता है, उनका अपराध यही है कि ये लोग 
ह 3 | झपनी जाति को जागूूत करने में झपन। ओवन व्यतीत 
। कर रहे थे। सत्याथ प्रकाश आदि धार्मिक्र प्रंथो का 


पठन पाठन सृत्यु का झाहान है| 
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क्या दुनियां का कोई रोज्य बर्तेमान समय में ऐला 

टर त् खुना गया है जहां ईश्वर की पूजा भपराध माना जाता 

हरा 300 हो | मास्सिक शिरोमणि रूस में भी ईश्वर की पूता फे 

झाअञ के इस खोकतन्त्रास्मक ज़प्ताने में भी धार्मिक | लिए धार्मिक व्यक्तियों को छूट दी जाती है। पर दूसरी 
असहिदणुता इतनी बढ़ी हुई है कि उसे देख, खुम कर झोर बस गुलाम भारत की पक्र छोटो सी रियासत की 
दांतों तले उच्ुली दबानी पड़ती है। इतिहास में हमें | दिन्तकत देखिये-कि यदि हिन्द अपने प्रभु 
पढ़ाया जाता है कि मध्यकाल में मुलत्तमानों ने | भी पूजा करने के लिए हवन कुण्ड का निर्माण करना 
हिन्दुओं पर इसने अत्याचार किये । उनके धार्मिक | ते हते हैं ता वह एक इतना बड़ा झपराध गिना जाता 
अधिकारों को हर तरह से कुचलने की चेष्ठा की गई। | है कि उलके लिए किसी भा हिन्दु को वर्षों तक जैडो 
पर उसे अब तक पढ़ते -ह* थे, खुनते ही थे, | भे सड़ाया जा सकता है। ईश्वर की पूजा के लिये कोई 
देखा न था। आज उसो रृश्य को, उस्ती मध्य युग हिन्दु अपने मन्दिर को मरस्प्त नहीं करा सकता। 
के नज़ारे को वेखभा हो तो हैदराबाद ( दक्षिण ) से | धार्मिक अनुष्ठानों के लिए निकाले जाने व ले जदू तो पर 
उपयुक्त कोई ज्ञगद न होगी । | भी प्रतिभरस्ध है। जब कभी झुदर॑ंत और दसतर॒रा पक 
आये समाज पएक्र जलती अ्रप्ति है। आर्यलमाज । साथ झा पड़ते हैं ता दिन्दुओं को बिना बजे के झपन, 

ने हिन्दुत्व की रत्ता के लिए. समय समय पर जो भात्म- | "के मनाना होता है और 'लीमोल्नंघन' के लिये चुप 
त्याग किया है, निःसन्रेद्द चद्द अतुलतीय है। आर्यसमराज जाप मातम पुरसी की दाखत में जाना होता है| यह है 
॥| 

। 

। 

| 





ने देखा कि हेदराबद में हिन्दुओं पर अत्थाचार हो | डे ग्याखत की हिमाकत | 
रट्रे हैं तो वह उसे राकने को तैय्यार हुआ। यह हिन्दुओं 
की डाल बन कर सामने आया। दल को बार सहने 
पड़ते हैं। झायंसमाज पर तरह २ के हमले किये गए, | ज्ञानियों को--जो कि हिन्दु हैं-वाना प्रकार से लालच 
0 उसे खहती गई। पर अब लाचार | आदि देकर मुसलमान बनाया जाता है। हिन्दुभों पर 
दाकर उसे इस दाख को छोड़ कर अखा ग्रदण करना | टैकत लगा कर उन से रुपया बखूठ करके मुस्लिम 
पडा | उसे झख्य क्यों प्रहण करना पड़ा ? संस्कृति की रक्षा को जातो है। हिस्दु धर्म के प्रचारका 
इसी लिए कि हैद्राबाद रियालत में ८9! आवादो आये समाज के प्रचारकों पर दिन प्रतिदिन नये नये 
हिन्दुओं की होते दुए भी उन्हें कुछ भी तो अधिकार टतिवन्धन लगाये जाते हैं। अपने हो घर में दिन्दुश्रौ को 
प्राप्त नडीं । इस राज्य को आमदनी इन्हों ८७ ०/० लने नही दिया जाता । 
हिन्दुओं से है। इन्हीं हिन्दुओं की खून की कमाई पर अब तक जो अत्याचार इतिहास में पढ़ें थे, उन्हें 
टकप खगा कर राज्प हिल्बुओं के धर्म को रक्षा न कर आंखे स्राल कर देलखिय | औरंजेब को अपना अद्शे रखने 
एक विदेशों मुह्लिम धर्म को झाश्रय देता है। डली घमे | वाले निजाम के अत्वाचारों को भटी भाँति देखिये 
के प्रचार के लिए सग्कारी आमदनी से नए २ विभाग ।.. मध्यकासत में औरंजेय ने हन्दुओं पर झत्यायार किये 
खालता है। इसके विपरीत हिन्दुग्मों के धर्म को, हिन्दु परिणाम क्या हुआ ? बह सोता €न्दु-शेर ,जाग उठा उस 
संम्क त का, हिम्दु सम्थता को हिन्दुश्नों को कम्ता से झत्याचारका जवाब थायद मराठा साम्राज्य जिसनेकिदेदइली 
नए किया जाता है| प्रियां की जूपी प्रियां करे लिर था | के मुसलप्रान बादशादों को आखोर तक अपनी ऊंगलिपों 
पडता है !' हिन्दु यदि अपने धर्म, संध्कृति और सम्यता पर नचाया। उत्त इहन्दु शेर ने उन अ्रत्यालारियों को बद्द 
की रक्षार्थ अपने स्वचे से, बिता सरकारी मदद क्षिए | जाल नच/या कि जिले आज़ भी धह नहीं भूटा । फिर 
झपनी पाठ वालाए चलाते हैं तो ते पाठरालाए सरक री । बह उली को दुउर ने की चेटा कर रहा है। वर्षो स सोए 
च्ञ ज्ञासे बन्द कर दो जानी हैं। यदि हिन्दु अपनी | उस शेर को किर जगा रहा है । जब गीदडी को मौत 
बच्चा के लिए अपनी व्यायाम श लू ए' खोलते हैं तो उस का आती है तो वह हमेशा गांत की ओर दी ड्ली है। ठीक 
दण्ड उहें मृत्यु दण्ड मिल्रता है । भाश्यय तो यदी है | (थी तरह से झाज ये अत्यालारी रुत्यु ले खिलवाड़ कर 
खुले श्राम हिंदुओं को लूटा जाता है, खुले झाम उहें , रहे हैं, भव यद् लोता दुआ हिस्दु शेर ज्ञाग उठा है। बद 
कतल किया जाता है, खुले आम उनकी मां बदन की ! शेर डली तग्ह पक धार फिर इन्हें एक नाख नयायेगा | 


इज्जत उतारी ज्ञातो है। तो भी उन मुस्लिम झपराधियों | न्-->->नज-++ 


जैलो में हिन्दु कैदियों पर नाजायज दबाव डाल कर 
उन्हें मुललम'न बनाया जाता है । वहां बलने वाली अछूत 





ध गुरुकुक प्‌ 








एक डाक्टर अपडे-बछ्चे दे दिए होगे और ऑपरेशन करते समय 
[ ले०-भ्री छितोश ] कोई अर॒डा गलती से सिर में ही रद्द गया होगा-प्रही 


अब बड़ा होगया है जिसके कारण सिर-दरद है । 
फिर दुबारा ऑपरेशन । 
लेकिन अगले विन फिर यही दृह्त । अब भी 


(१) 
विज्ली जैली विशाल महा नगरी | आधी राम | सथ 
बिलास भवनों के विद्युद्ीप बुझ चुके। चारों ओर हे हि 
खुनखान, गम्भीर नीरब रज़नों का सन्नाटा | जहां दिन लगातार उनके क्षिर मे दृद है । दिन रात माथा 
मे ओह के मारे कब्पे ले करता दिखता था. भर पता है। दुई के कारण कान सुन्न हुए जाते 
तगि-मोटर-गड़ी आदि सवारियों के सीख कार्णकरटु हैं। और ये कोई काम नहीं कर पाते । 


कोलाहल से कानों फे पर्दे फट जाते थे वहां इस समप्र | कै भा फट ड़ क्टरों को बुलाया गया और 
फेघल बिजली का प्रकाश प्रतिबिस्वत हो रदा है--सो भी. पए तिबारा ऑपरेशन । हि 
इतना चुपचाप जैस कि कोई दीपक अपने आंचल में |... इल तरह न ज्ञाने कितनी बार सेठ ज्ञी के सिर का 


छिपाये किसी नदी के पूष्ठ पर से इस तरह भागा चला ' आपरेशन हुआ। पर उनका सिर दर्द शान्त नहीं हुआ | 

जा रहा हों कि उत्तके पेरों की छपछपाहट भीन हों। । हर थार डाक्टर पिछले आपरेशन में कोई न कोई कभी 

सदी दुनिया गम्भीर निन्‍्द्रा के सुख में मग्न। पर इस निकाल देते थे -और कह देते थे आपको फिर 

विशाल प्रसाद में एक सेंठ राजाराम ही ऐस हैं ँ। खुल खाथध।नी से आपरेशन करवाना चाहिये । 

की नींद और नींद फे छुम््र दोनों ले वश्चित हैं । सेठ जी अ'परेशन कराते २ तंग आ गये थे । रुपये 
सेठ राजराम नगर के बड़े २ धनी-अमीर-पुरूषों | की उन्हें पर्बा नहीं थी। जहां कई लख रूप -। नक़द 


जा ले जाम है। खाक वो उतशी आय बे | पड़ा हों--्रहां यदि कुछ हज़ार डाफ्टरों के हाथ में 


हे 4 अंडा * सैकड़ों | चला भी जाये तो कोई बड़ी ब त थोड़ी है ? पर तथ भी 
, दैज़ारों उदल्धक देनदार हे, कड़ी जगह उनका | दमारी तो दूर हानी ही चाहिए । 


कारोबार चल रहा है। पत्चानों उनकी कोंठियां हैं। 
घर-घर भी सब बड़ी अच्छी तरह कुशल प्रधंक है । 
इतना सौभाग्य परमात्मा क्रिनी खोसारस्वशाली को ही | 
देता है। पक्षी उनकी बुद्धिमती है-और धनो पुरुषों को / 
प्राय/जिस एक चीज़ की शिक्षयत हाती दै-बह शिकायत 
भी उन्हें नहीं है। परमात्या ने उन्‍हें ५ पुत्र रक्ष दिये हैं- | श्रीर अब आत्महत्या करने पर तुले हैं। सगे सम्बध्धो 
वें एक से एक होनहार हैं। ता फ़िर उन्हें इस समय | $ते है और उन्हें खसमभ'ते हैं । पक्षो और पुत्र 
फय, निन्‍ता दै--चारों आर से जब खुख बरखता हा तो : रो रो कर उन्हें मत ते हैं--पर वे फिली तरह जीने को 





इतनी लम्बी चौडो जायद |, अनेक कोडठियां, 
इतन फेसा हुआ कारथार और यह सब भरा-पूरा-घर 
यह सब किस लिए है यारि बीमारी पीछे लगी है। 
उन्होंने अपनी ओर से समय कोशिशें भाजमाली, पर सब 
इ्यर्थ । अन्त में थे जीवन से निराश हो चुके । 





बैचेनी की यह गात कैसी ! | तैय्यार नहीं होते। इस तीघ्र शिरोत्दना का लेकर वे 
बल यद है कि आज सेठ जी के सिर में दर्द है।! जिए भी कैले--आठ-पहर-चौबीत घड़ी तो यह उनके 
और इली कारण .ये परेशान हा रहे हैं । लिर पर सवार रहती है--न वे ख. सकते हैं, न पी 
(२) खकते हैं। जोयन का जो भो कुछ आनन्द हैं उसपे वे 


लिग्-दद ? कया मासूली सी चीज़ है? हू तो न बश्चित है । फिर जी कर कया करेंगे। सब झत्मीय 
जानें खोगों का दिन में कितनी बर होता हैं? पर ' जन भी हैरान है कि यह सिर ददें की बला का से 
इसके कारण कभी काई इसना परेशान नहीं हांतां। आगई -ज्ञा इतना प्रयत्न करने पर दूर नहीं होती 


और यहां एक ज़रा सा सिर-दर्द हो गया तो मर (३) 
झाफूस कर द--सारा घर भर जाग रहा है। नोकर- अन्तिम ब र | ) हे 
खाकर दथर से उधर और उधर से इधर दी इ-घूप एकबार फिर सही | जहा अबतक इतने श्र परेश्न 


कर रहे हैं। कभो कोई डाक्टर आता है, कमी कोई हुए हैं, बह। अब प+ और सदी ! अवभी श्री डा० 
हकीस झाता है, कभी कोई वैध आता है। सब इलका दीद्धित ने बचनदिया है कि थे झवरय सेठ जो का स्वप्य 
इलात करते छ् । पर यह्द शान्त नहीं होता । कर देगे। सठ जी भी एक वारफिर कल्लाराफ!मे सूध्र 

अब कि | यह तिस-दर्द माप्तली नहीं है। आ्राज से कर जीवन की आशा करने लगे है, उन्होंने सोचा - 
कई साफ पहले, सेठ जो के सिर में कानक्लजू।घुल जहाँ अब तक इतनी या बेहोश हा दाकर 
गया था। सिर का आपरेशन हुआा--कानखज़्रा निकाल जं,घन और मरण के बीच में लटक कर फि २ जो गया 
दिया गया। पर धइ कानम्ज््‌रा लिए से निकलता ह हँ-ओर यह जीवन उल मरण को अपेला भी अधिक 
हुआ हमेशा के लिए लिर में दर्द छोड़ गया | बुस्सद हो उठा है, तो क्यों न एक बार फिए हिस्मत 
उलके बादू. दिन रात उठते-बैठते-सोते-जांगते-खाते- | करूँ । मरना तो आझालिर है ही । पर जब निराशा 
वालि-लगात,र यही सिर द॒द ! सेठ जी परेशात हो गए। बादल इस शरोर-कुटो को चारो ओर ले ढक लेते हैं। 
बुक बार फिर कासलइट किया गया। डाकटरों ने बहा चारों ओर अस्येग छा जाता है-फही काई आसर। नपर 
कि ऐसा सगता है उल कानखज़्रे ने सिर तें ही अपने | नहीं झाता-उल दीन हाम-विपन्ष उपेक्षित-तिरल्छत 


घर 
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असहाय-अयस्था में भी उस कुटी के भीतर आशा की. घन-दौलत की फिर करते हो-यदि सेठ जी जीते रहे 


एक किरण किली अज्ञात छिंएू से 
रहतो है । और निराशं। के उल्ल भयंकर तूफान से भी 
मनुष्य आशा की पतवार पकड़ कर बेतद्वाशा झागे बढ़ा 
चला जात हैं। बह उल आशा का परिणाम नहीं जानता 
भले ही डल छाटी-ली आशा के भविष्य में परिण,म् 
स्वरूप एक पूववपिक्षाय और अधिक बड़ी निराशा 
ही को न बड़ी हो, पर मनुष्य उस खघु से भी लघु 
' भाश! के पीछे चलने छग जाता है यही मनुष्प का 
स्वभाव है। 

सेठ जी को सब डक्‍्टर शवाब दे चुक थे और थे सब 
ओर ले किनारा करके पायन-सरिता के फूल पर शीघ्र 
मरण की आशा से बैठे थे, तव डा० वीत्षितके इस आत्म 
विश्वास से ओओतप्रोत चचन ने सब सम्ग्रन्धियों को 
विश्वास दवा और सबने मिक्क कर इस झम्तिम आपरेशन 
के लिए सेठ जी को किसी न किसी तरह तैयार कर 
ही दिया। 

आपरेशन-थि ये ट ९-- 

ड 22:55 हे. 

सेठ जी को क्लोरोफाम संघाया गया। लिए का 


अपरेशन हुआ | संभालकर टांक लगाए गए--सिर को | 


अरछी तरह सी दिया गया। झभी सट जी आपरेशन 
टेचिल पर पड़ हुए थे, कलोरोफार्म का नशा अभी 
उगरा न था| आपरेशन क्री समाप्ति पर खोग बड़े उत्साद 
से भौर आशा भरी नजरों से डाक्टर के डस तेज चाक 
से शोभित हाथ की ओर देख रहे थे। हां, यह झल्तिम 
बार! इस वर सेठ जी के जीने वा मरने का निश्चय हो 
ज्ञ येगा अन्तिम बार ! लोग हैरान थे-कि इस डाक्टर ने भी 
तो बही सब कुछ किया है जो अब तक और डाकटरों ने 
किया था ओरों ने भी तो इतनो साव्रधानों से टांके लगाए 
थे, इतनी ही सावधानी से सीया थ। फिर इस डाक्टर ने 
कोनली देती खासीपत करदी है कि इसने सेठ जी को 
पूर्ण स्वास्थ्य का बचन दिया है। देखना यह है कि यह 
कोनसा जादू करता है| 


धोड़ी दर में डाक्टर दीक्षित ने अपनी जेब से पक ' 


०. प 


सरकारी दत््तायेज्ञ निकात्षा और इस प्रतोक्षा में खड़े 
रहें कि सेठ जी कब होश में झाते हैं ! 
वह दस्तावेज क्या था । 


हां मैं, इतना कहता पहने भूल गया हूँ कि हा० | 


दीक्षित ने जिस शल पर आपरेशन करना स्वीकार किया 
थ', यह यह थी कि उस दृस्सावेश पर सब सम्बधियाँ 
को हृत्ताक्षर ऋरने होंगे -फिर सादे उल पर कुछ भी 
क्यों न लिख! हो 

झीर इस शर्त के अनु पार लथ सगे रूस >्धियों के 
दस्त सर उस दस्तावेज पद थे । सेठ जो की ध्रम्रपत्नी ने 
ओर उनके सब से बड़ पुत्र ने उन दस्ताये त पर हस्ता- 
दर करने से मना किया । उन्हें बहुत समकाया गया। 
थेनमाने | दल जाक्ीदृत्तायेतश पर हम हस्ताक्षर नहीं 
कर सकते । पता नहीं इसके ऊपर क्या खिल दिय जाप । 
बिना रूठ जी की स्वीकृति के हम पेला महीं कर सकते | 
पर जब उन्हें समकाया गया | कि तुप झपत्रे पैले और 


चुपचाप राकती | तो यह सब फिर हो जायेगा । और फिर रुपये पैसे की 


तुठना में कया सेठ ती का जीवन क्या अधिक पतंद नहीं ? 
इस प्रकार बहुत समझाने-बुझाने पर आखिर उन्होंने भी 
हस्ताक्षर कर ही दिये । 
ओर वह डाक्टर निकरा बडा जालिम | उल दस्तावेज 
के ऊपर उलने लि! हुआ था-लेट जो के भच्छा होने 
पर इनकी सारी ज्ञायदाद मेरे अधिकार मे समकी 
| जापगी-मैं उसका चाहे ज़ो कुछ करू | इनकी खारी 
कोठियां मेरी होंगी | इनका सारा माल-असवाब धन 
। सम्पसि और नौकर-जाकर सब मेरे हो जायेंगे | इनके 
, पुत्रों को इनकी सम्पत्ति से एक हानो कोड़ी भी नहीं 
| मिलेगो | और झन्त में टिखा था कि- इतना हो नहों इन 
की घरवाली भी अबले मेरी होगी ।' 
हायरे ! क्रूर निदेयी डाक्टर, क्‍या तेरे एक आप शन 
का इतना अधिक सूटप है । 


| थोड़ी देर बाद अब मेड जी होश में आये और उठ 
| कर बैठे कि तत्काल ही उनकी आंग्वों के सामने सह 
| दृष्तायैज्ञ कर क्रिया गया। और उनके हथ में कलम 
पकड़ा कर कहां गया कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिये । 
| रूटडजीने उसे पढ़ना शुरू किया | -'खेटठ जी के 
अश्रच्छा होने पर इन की सारी ज्ञायदाद मेरी हो जाएगी 
सारा घन-लारी संपत्ति | हायरे, यह 'छाखों की सम्पत्ति! 


४. सेठ जी की झांखों के आगे अ्न्धेरा छा गया। बागज 


| उसके हाथसे छूटा जा रहा था-ज्यों सथो करके थे अन्तिम 
| घाक्रप तक पहुँचे और उन्होंने पढ़ा-इनके पुत्रों को इन 

की सम्पत्ति से एक क'नो फौड़ो भी नहीं मिलेगी | इतना 

ही नहीं-इनकी घरवाली भी अब से मेरो होगी।! 

कागज़ सेठ जी के हाथ ले छूट पड़ा-ओऔर द्वाथ से छूटते 
, हुए कागज में उन्होंन देखा कि उत् दस्तावेज पर उनके 
: स्व पुत्रों के हस्त क्षर हैँ | स्थय उनकी घ वाली के भी 
| हस्ताक्षर हैं। हाय | इन सथ ने प्रिछ कर मेरे साथ 
बदयन्त्र किया है। अरे और तो और, मेरी घरव नी के 
| भी इस पर हस्तादार हैं| पड़यन्त्र घोर पड़यन्त्र | धोखा, 
| प्रयण्ड धोखा | ज्य मेरा काई घर बर नहीं, कोई मेरा 
| पुत्र नहीं-कोई मेरी पत्मी नहीं-तो मैं अब इस दुनियां 
में जी कर भी क्या +रू ग। | और तब सेठ ती 'हा' कर 
पद्ठाइ खा कर गिर पड़े -क दुबारा बेहोश हो गयगे। 
टांकों पर जोर पड़ने पर टाके ख़ुल गये भौर सेठ जो 
के सिर से स्ून की धार बह खली | लोग घपरा गये। 
छेडिस डा० खुशी के मारे उछठ पड़ा | उलके चेहरे पर 
प्रसन्नता लहरे मारने छगीं। क गे कि अब उसने गढ़ जीत 


। लिया था । 


सिर को दुबाश लिया गया। खून की घार बन्द 
हांगई। 
थोड़े दिन बाद. 


सेठ जी स्वस्थ और भत्ते सगे हो गये । झाथ उनके 

लिर का दर्द न जाने कहाँ खला गया। उनके सिर की 

| पक नस स्वन स्रष्ट हो गई थी, थार २ अपरेशन करने 
| पर भी यह स्थान स्रठ) हो रहा | उस दिन सेठ जो पक- 





वृष धड़ाक से शोकायेश में पछाड़ खाकर जोगिर पड 
उनका लिर भन्ना गया और खह नस फिर अपने स्थान 
पर झआगई | और अब सेठ जी को कगी सिग-दद की 
शिकायत नहीं हुई । 
> > > 

सेठ ज्ञी के स्वव्थ होने पर वह दमत वेत् हा. दौक्षित 
ने सेठ जी को ज्यों का त्यों छोटा दिथा-- और कहा-- 
मुक्के आब हो धन सम्पत्ति नहीं चादिब्रे, आपको 
जआायदाद नहीं चाहिये | अवतो सारो सम्यकशि समालिप 
झाप की सत्री भी नहीं चाहिये। झ्ाप अपनी चौज़ें 
सभालिये, और झानन्द से जीवन ब्यत्तीन करिये। यहद्द 


ता झाप को स्वस्थ करने का पक बहाना था। उस समय | 


आपकी आत्मा को जो कष्ट, हुआ उसके लिये मुझे 
मफ़ करिय। 





[ पृष्ठ 3 का शेष ] 
समभता है | परन्तु वह यह नहीं जानता कि इसका मे 
जीवन पर क्या अ्रसर पड़ेंगा। इसका अन्तर भें उसके 
जीवन पर बडा रूराब अलर पड़ता हैं तब वह कहता हैं 
« अरे यद क्या !” कटने का तान्पव यह है कि शिक्षा का 
उप्रेप. केवल बहुत सारे विषयों का घोट लेना ही नहीं 


है परन्तु कुछ श्रौर भीलाथ में हैं। इतना विचार करने के 


बद्‌ यह विचारना हैं कि श्द्धा। का वास्तविक स्यरूप फ्या 
होना चाहय । इससे पहल यद बतलाना आवश्यक हैँ 


फि शिक्षा तीन प्रक/र की दोती हैं। शारीरिक, मानसिक , 


ओऔर अआ।४५ व्मक | बस इसी ब्रम के श्रद्ुल'र यदि हम 
जले टों हम अपने वास्तवक उद्दें <थ को पदहुच सकते है। 
मजुय को सम से पहले शरीर की उल्नत करनी चाहिप | 


यदि प्रर/म्म में ही दधते पड़बड़ की तो हमश्रागे एक _ 
कदम भी नहीं बढ़ सकते है। शरीरतों वास्त,.दक उद्द श्यतक ' 


पहुचाने बाली स॑ढ़ी है । यदि द॒मने यद्द सीढ़ी मजबूत नहीं 
बनाई तो हम दास्तविक उद्देर्य तक नहीं पहुंच सकते 
हैं । यह स॑ढ़। बिना स्वास्थ्य के मजबूत नहीं बन सकती 
आर स्वास्थ्य का बनाने फे लिए. वऋरक्ृतचय, का होना 
आव-यक हैं | दरहचय ले मतलब तपस्या वाल जीवन से 
है । यह सीढ़ी तप कर करके पकती हैं । यदि हमने इसको 


हुप करफ नहीं पकाय, तो वह समझता चाहिये कि दप्ने 


बस्तवक उद्द्‌<य को अभो से ही खो दिया है. और हम 
उसके लेने के अधिकारी भी नहीं हैं। शःरारिक्र क्षान के 
पश्च,स्‌ मासिक क्षान की बरी आती डें। मन के शुद्ध 
होने पर हम उस््र उद्दे रय के निकत से निकट पर्ुचने को 
को श्श करते हैं। मन का शुद्ध होना बडा घुश्किल होता 
है परन्तु महात्मा लेग पुनर्राप इसको शुद्ध करने की 
को शश करते है ओए उस सफलता पात दें। मन का 
का शुद्ध होना क्षान के ऊपए, निर्भर हैं यदि हमारे 
कर्णन्द्रिय के अन्दर सदा अच्छा शान *जगा तो हमाएं 
मन पर भी अच्छे झान का असर पड़ेंगा इसलिये हमको 


हमेशा अच्छे शब्दों को खुनने और उसकी :।ए्य करने की । 


कोशिश करनी चाहिये । अच्छी पुस्त। का अध्ययन करन। 
खाहिये। सम्पुरुषों और मद्दात्माओं का संग करता चाहिये 


का 
श्र्थात्‌ हमको सब्र ओर से अच्छा ही अच्छा देखने का 
प्रयल करना चाहिये। ताकि हमारे मन के ऊपर अच्छा 
प्रभाव पड़े और हम अखली उद्देश्य में प्रवेश कर सके । 
इस प्रकार अ्त्र हम शरीर और मन को अश्छी प्रकर 
रुव्यवह्थित करते तब सबसे श्रन्तर में आध्यात्मिक न 
का नम्बर आता है यही शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य है 
श्रोर मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। इसपे फ्यों कि 
सब तेय्यारी पूर्व में ही हो चुकी होती है इस 'लिये शरीर 
ओर मन को प्रवु के अपर छोड़ देना होता है। अ्रपन: मन 
अपने श्राप से दूर भग जाता है उसको सारा खंधार 
| ईश्वर की सत्ता से ढका हुआ दिखाई देता हैं ओर बह 
व्यक्ति यास्तय में देखा जाय तो तमाम लोऋ लोकान्तर 
। के उपकार क योग्य अब बनता है। उसको अपने तन की 
| डिस्ता नहीं होती कीति की इच्छू” नहीं होती | किसी स् 
| ग़ग वा कोष की भावन। नहीं होती है। अर्थात्‌ गीता के 
' अनुसारवह निदकाम कर्म करता।हुआ कदमपर कदम बढ़ाता 
ह हुआ चला जाता है और प्रत्येक क्षण प्रत्थक वस्तु में घट 
' घट बासी प्रशु को देखता हैं। श्रन्त में यह इसी पथ पर 
जाता हुआ प्रभु से मिलने की इच्छा। करता है| जहां उस 
| की इच्छा प्रधु से मिलने की होती हैं वहीं उसकी शिक्षा 
सफल दो जाती है श्रागे उसको बाकी कुछ नहीं रह जप्ता 
है। उसका उद्दे (य पूरा हो चुका होता है ओर इसलोक 
' से शीघ्र से शोद्र परम व्मलोक को जाने की कोशिश 
करना है श्रोर अ्रन्त में पहुँच जाता हैं। इसलिये शिक्ता का 
यास्तवेक स्वरूप यही है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक शक्तियां द्वारा अपने अप को पहचानकर 
उस प्रभु की शक्ति के साथ अपनी शक्ति को मिलादें । 





गुरुकुल समाचार 


झोम्प्रकाश २यश्रेणों खुजलो तेजसिंद ४थ॑. श्र णी 
घिपम ज्वर, सत्यव्॒त १३ श भ्रणो मठबन्य । गत सप्ताह 
' गे विद्यार्थी रोंगी हुए थे। अब सब स्त्रस्थ दें । 


| 

| हैद बाद विवसः - 
! विगत २२ जनवरी को गुरुझुल कांगड़ी में हेँंदरा- 

' बाद दिवस बड़ी धूम घ/म से मनाया गया । उक्त दिवस 

को पचपुरी मे सक ता पूवेक मताने के डिय्रे गुरल 

। खासियों ने भापूर प्रयत्न किया था | मध्याह्ष का दा बजे. 

| गुरुकुछ के बाद्य दल के खाथ पक बडा जडूल निरूठ, 

| जाकि कनखल्ल की मुख्य सड़े 5 से हाता हुआ चोफर्म 

, पहुँचा । वरटाँ पर श्री ख्वामो सत्वरेव जा परिथाज्क के स वा- 
| पतत्व मैं सभा हुई, जिल मे दैदराबाद को हिन्दू प्रजा 

| पर होने बाले शत्य'खारों के विरोध में जाशीने मप्र 

| छुए | ब्र लेखरगात, प्र० विद्य,लागर, ब्र० धसत्रपाल का 
| बक्तु।ए बड़ी २फूर्तिदायक थीं। जिखले ज्नता अत्यन्‍्त 
प्रभावित हुई । अत में श्री खामोी सत्यरतर जा का 

गम्भीर एवं भोजस्वी भाषण हुआ। उपस्थित जनता 

ने बड़े उत्साह, के साथ सन मन धन स सत्याप्नह 
| सप्नाम में सदयोग देने का वचन दिया। इसला प्रकार 
झी हरिद्वार मे भी सभाप दू्‌इ । 








) ज्वाज्ञापुर 
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गुरुकुल 


गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 


कक 





>0५3 0 का 


त्राह्मी तेल ला 


यह स्फू.तंदायक सुमघुर 
पेय है। भूख बढ़ाता है, 
चित्त को प्ररुन्न करता है, 
पुरानी खांसी, कब्ज, थरका- 
बट तथा कमजोरी में विशेष 
हितकर है। मूल्व ९) पौंड 






स्तान के बाद सिर पर खुग़न्घित 
लगाने के लिए यह सुगन्धित | हवन साभग्रो 
तैल ध्ात्युत्म है। इससे ॥) सेर 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य ॥) शोंशो 








मिनी 


हमारे यहां हिमालय को ताजी जड़ों 
बूटियों से तैयार क्रिया जाता है। बलवठुंक 
सवा देष्ट रसायन है । मूल्य 9) सेर 





पता;- आयुर्वेदिक फार्मेंसी गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर 


आयुर्वेद संसार में इलचल मचा देने वाली भारत की सर्व प्रथम बेजोड़ पुस्तक 
कर ,खणे पदक प्राप्त 
सचित्र आयुर्वेदिक इंजेक्शन विज्ञान 
लेख क- मैच हा उप मिश्र 

हस पुस्तक में जडी-बूटियों द्वारा तथा रस-भस्म् सात्राओं इन्जेक़्रशन यनाना 
ओर उनका प्रयोग करना झनेकों चित्रों द्वारा सरलता पूर्यक हिन्दी भाषा में 
बतलाया गया हे। इसके अतिरिक्त होम्पोपेथिक इन्जेक्शन बनान!, टीका का 
साहा बनाना--स्टेथिस्कोप परीक्षा, धर्मामीटर विज्ञान तथा सारत की प्रमुख 
पेटेन्द ओषधियों के नुसले आदि दिल खोलकर लिख दिये हैं । 

पुस्तक की उत्तमता के लिये यू० पी० तथा नि० भा० वेश सम्मेलनों दवरा 
खर्ण पदक प्राप्त हुए हैं तथा भारत के प्रसुख विद्वानों ने एवं राष्ट्रीय और बेशक 
पत्रों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए समोलोयनायें की हैं। मूल्य ५) रु० किन्तु 
सम्मेलन के उपलक्त में ४ मास के लिए ९ आयती सूल्य वेशों ओर विद्यार्थियों 


से ३) रु० ओर पोस्टेज ॥) आना । 
पता; - मैनेजर, पं० चनश्यामदास अथोध्याप्रसाद मिश्र, 
आयुर्वेदिक फामली ( रजिह्यड ) स्पलो ग० &३ 


बौधरी हुलासराय के प्रवस्ध से गुरकुल प्रेस गुदुछ कागड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित |. 
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गुरुकुल कांगड़ी का जत्था हैदराबाद को 
महात्मा नारायण स्वामी जी स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे 


घर्मयद्ठु प्रारम्भ करने का सन्‍्मान स्वामों जो ने गुरुकुल को दिया 


गत २८ जनवरी का दिन, न फ्रेवल्ल गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी के इतिहास में, श्रपितु. श्राये समाज 
और हिन्दु जाति के इतिहास में पक्र चिरस्मरणीय दिन 
सममभा जायगा। उस दिन गुरूकुल काँगड़ी के १५ यीर 
व्रह्मचारियाँ ने पूजनीय महात्मा नारायण खाप्ी 
जी महाराज के आह्वान और आदेश पर गुरूकुल भूमि 
से हैदराबाद सत्याग्रह के लिये कृच किया था। 

हैद्राथ।द्‌ दकखन फे निज्ञाम राज्य में, जिसे वहां 
के लोग मुगल! बोलते हैं, हिन्दु मात्र पर और 
स्तस कर आय सम्राजियाँ परजो श्रत्याचार हो रहे है 
उसको अ्रव गिनाने ये बताने को जरूर नहों रही है। 
शोलापुर आयंसम्तेलन और देंद्र,बद--दिवस (२४ 
जनवरी ) के बाद तम्म दिन्दुष्तन इस बात को भज्ों 
भांति जान गया है कि हैदराबाद राज्य में आये 


बिचारों को प्रकट करने के लिये लिखने व बोलने के मामूली 
से मापूली अधिकार भी नहीं प्र।प्त हैं। टिन्दुमात्र के ऊपा 
ये प्रतिबन्‍्ध लगे हुए हैं । तमाशा यह है कि रियासा 
म ८59 प्रति शत आबादी हिन्दुओं की है । गियाखत 
की खुशहाली और आमदनी हिस्दुओं के ही सिर पर 
है | हेदगाबद को मुललमानी रियासत कहना विज्कुल 
गलत है। यह हिन्दु रियालत है। बह ज़मारा गया जब 
राज्यों की गणना उनके शासकों के आधार पर 
होती थी | इस प्रज्ञातन्त्र युग में तो प्रजा ही राज्य का 
आव्रार सम्ी जाती है। पर हेंद्राबाद में हिन्द 

को ही कुचला जाता हैं। रियासत की और से एक 
धर्म विभाग खुला हुआ हैं जिसके हारा हिल्दुश्रों को 
गाढ़ी कमाई से प्राप्त किया हुआ धन इस्लाम धर्ण 
ओऔर मुसलमानी संख्छति फे प्रसार पर व्यथ किया 


समाजियों को नागरिकता के थे प्रधमिक अश्रध्क्वार भी | जता हैं। यदि हिल्दु और श्रायं भाई इसके विरोध 
नहीं प्र.प्त हैं जो उनसे मुसलपा ती कल मे भी नहीं दीने । में श्रावाज़ उठाते है या निज़ाम सरकार तक अपनी 
गये थे । आज हैदराबाद में हमारे आये भाई सावंजनिक | पुकार पहुंचाते हैँ. तो उन्हें जेलों में डाला ज्ञाता हे 


तौर पर सन्ध्या हवन नहों कर खकतें। अपने धा्िक | द्वोर नानाविध पाशवरिक यातनायें दी जाती हैं। लिहाजा 


कि के पर 34 अक5 7 ि मा । रियासन के अनेक उत्साहीं आयशप्राजी कार्यक्रताओं 
सकते || हृथन का ; ५ 33 20220 8 ५ 
समाज मब्द्रि नहीं बना सकते; फ़ूरे मन्दिरों की मरम्मत । तह शक है. औए की ये अत्यालो मे 
नहीं फर खसकते। अपने बालकों को अपने धर्म और | पीड़ित हो उठी है। बाहर के जप भाइयों को मदद 

के लिए रियासत में नहों आने दिया जाता | यह 


संस्कृति की, यहां तक कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं | > थे 

भीषण संकट जिसका सामना इस सम्रय आय॑- 
दे' खकते। अपनी समाज, सत्संग व सभाय नहीं कर | हु 
सकते । उच्दें अपने धर्म का प्रचार करने वे अपने | समाज को करना पड़ रहा है। 


५ गुल्कुल 





अनेक यथर्षों ले सप्तस्स अ.यसमार्जा की प्रततिनि: 
संस्था आय लायंदे शक्न लय.” इस संकट को शान्ति- 
पूवंक दूर करने क प्रयल् करती रही है। इसके लिए 
निज्ञम राज्य से वर्षा तक पत्र व्ययहार व बात बीत 
की २६ । भारत सरक/र का दर खलडखटाया गया। देश 
के बड़े २ राष््रीय नेताओं का ध्यान इस झोर अर्ृश्ट 
किया गया । लेकिन कुछ फल नहीं निकला | मज़ 
बढ़ता द्वी गया ज्य २ दवा की | आख़िर, तंग आकर 
हाल मे दी, रियासत की सीमा पर स्थित शोलापुर म 
लोकनायक श्री युत्‌ अरण के सभापतित्व म पक झ्ाय॑- 
मद्दा सम्भलन ककया गया ।जस ( सामूहिक रूप से 
झाय जनता और हिन्दु ज़नता के कर्तब्य का निश्चय 
किया ज। सके। मद्ात्मा नारायथय स्थामी जो सव- 
सम्मति से इस स.घूदिक झ.न्दोलन का सआ्आाखन करने 
के लिए प्रथम डिकरेटर बनाए गए। उन्हींते फिर एक 
यार १५ दन का समय देकर निज्ञम सरकार से 
ख व्नय प्र/थंना की कि हेंदराइ(द के आयों को अपते 
प्रथमिक अधिकार प्रदान किये ज.यें। इस यार उन्होंने 
यह रुपष्ट कर दिया कि यदि ये साधरण से अधिकार 
भी हमे न दिय गए तो हम लाखारी में अदध्दिसात्मक 
सत्याग्रह फे उपय का आश्रय लेने को बाधित होगे । 
इस अल्दीमेटस का अश्तिम दिन २२ जनवरी था। 
२२ जनवरी निक न गई, लेकिन निज्ञाम सरकार के कान 
पर जू भी न रंगी। हमा मुत,लबात का कोई उक्त: 
न्हीं दिया गया। महात्मा नारायण स्वाप्ती जी के 
आदेशानु लःर २२ अतयरी को जिस उत्साह और शान 
के साथ समस्त भ रतयद में देंद्राबद द्विस मनाया 
गया वह ६िनदओं की पादाक्र रे भावनाओं का ग्योतक 
था। इसम सिशों, जैनियों, खन/तनियों व सभी हिर्दु 
सम्प्रदाय ने आय॑ खप्ताजियां का साथ दिया और कः 
स्थानों पर धर्मान्‍्ध मुसलम.नों के अक्रमण भो खदे। 
गुरूुडुख विश्वविद्य लथ कांगड़ी म॑ भी यह दिवस अपूत 
जोश और संजीदगी के साथ मनाया गया। अनेक कुल- 
बाखियो ने हेंद्राशद के सत्याप्रद्ध यक्ष में श्रपना आहुति 
देने की सूचना आचार्य महोदय को दी। कई कुलवा सर 
ने अपने वेतनों का कुछ भाग हैदर,बाव्‌ सर4ग्रद फे लिये 
अपण किया और कइयों ने सत्य ग्ररी स्वर्यलेतर्कों के 
रुप में अपने को अपंण किया। 


उम्होने शयद थद्द साथा कि इस भर्म युद्ध के 
लिये एक सब्पासी के नेशृत्व में प्रह्मचारियों के अध्ये 
से अधिक भर दर्श भर दृढ़ अत्था हो नहों सकता। 
वार्षिक परीक्षाओं झीर उत्लय के अत्यन्त निक्रट होने 
पर भी १५ ब्रह्मखारियों का एक जत्था फौरन हैदराबाद 
जाने को और मद्दात्या नारायण स्वामता जी के नेतृस्वर में 
अपने को घमे और जाति की सेवा में कुर्बात करन को 
तेयार हा गया | जिन विद्यार्थियों को ग्रुदु ६ल में घम 
और ज्ञाति की सदा ऋरने का सबक सिखया जाता हैं 
वे अपने नेता का झाह्वान पाकर भ छुप कैसे रह सकते 


| थे | इस अवसर पर उन्हें मद्दात्ना नारायण स्वामी जी 


का मथुरा शताब्दी पर दिया हुआ सन्देश स्मरण हा 
झाया कि अत्य,सार करने वाक्ता की अपेक्षा अत।यार 
का सहने याल्ा अधिक पाव का भागा होता है। शित 
गुरुकुल वासियां के हृदय कहीं पर भी दुमिक्ष का, 
भूकर्य, बाढ़ ये अन्य किले आपसि का नाम खुन कर 
द्रवित हो जाते रद ैं और ये संथ। साथस सदा 
अपने को अरपण करने को तैयार रहे हैं थे अपने वैदिक 
घममं और झाय॑ समाजियों के धार्मिक अधिकारों पर 
कुडाराध,त हाते कैले देख सकते थे। उन्होंने स्का 
कि ऋषि ऋण झौर आये लमाज के ऋण सं डऋण 
होने का यह पक्र छाटठा सा अवलर प्राप्त हुआ .दै। 
डनके इस कार्य ने ग़ुरुकुठ का कोर्ति पताका में और 
जार खाद लगा दिये हे। 


२८ अनघरो को अब इल जत्ये को ग़ुद एल वालियों 
ने भरे हुए हृदयों से खिदा किया तो पक अलुप्म दृश्य 
उपख्ित हां गया, जिसे चित्रित नहीं किया आ सकता । 
पक कुल सभा में सत्याग्रहा खोरों को बधाई दो गई 
और उनका अभिमस्दत किय। गया । इस सीर अह्य बारियां 
मे ब्र. क्ेत्रपाल और ब्० चारेन्द्र के नाम विशेष रूप से 
उदलेखनाय है, क्यांकि इन्दोंने फल २ मल के बाद 
खातक बनकर अपने शिक्षा काठ का समाप्त कर देता 
था| लेकित थे घमं व जाति की सेघा करने को अपनी 
अम्तरात्मा को पुकार को रोक नहीं सके | 


दिदा की सता में %० द्ोत्रपाल ने अपने भरे 


| एक दिल से जो भाबण दिया यदद अत्यस्त मार्मिक और 
| भायोरोजक था । उसने कट्द। कि हमारे काय को शायद 


२२ जतवरी के बाद छाचार द्वोफर त़ब सटर।भरद के | व्यावहारिक न समा ज.ये,.तो लेकित नवयुश्र॒क हृद्य सद्‌। 


प्रथम डिक्टेटर भद्दात्मा नारायण स्वाप्ती ओ महाराज | पुर नी और निर्जात्र ब्यावहारिकृता की लकर को दोड़ कर 
का सत्याग्रह की रण दुंदुति बज़ानो पड़ो तो सब से | नव.न भयंकर रमसीयता की ओर श्रकूुए होता है। उसने 
प्रथम उनका दृष्धि गुरुकुल चिश्वानधालय कांगढ़। पर | अपने रुतातक कद के बन्वुओं को संबोधन करके कहा 
पड़ा उन्दों। गुट ढलल के आयाये के नाम एक पत्र में | किम ६७ वर्ष तक आप लागों के खाथ खेल। ओर पढ़. 
अपना यह इच्छु प्रकट की कि इस खसत्य|अ्रद का प्रारम्भ , हैँ और अब जब कि सिफ दो मस्त शेष रद गए हैं. आप 
गुरुकुल के जत्थे से हा, और लिख कि थे स्वथ उस | से पृथर्‌ हो रह हूँ, अर्थात्‌ आपके साथ रतत्क होतग 
अस्थे का नेतृत्व करेंगे। इस भाह्वान थे आदेश | का सौताग्य मुझ प्र्त नहीं होग।। आप लोगों ने यही 
को पाकर गुरुकुल वासियों की छाती गय से फूल गई | सपमक लेना को आप की कक्षा में एक अ्रद्ययारी कम था । 
कि उन्हें इसना योग्य, परत्ित्र ओर खरिज्रवान्‌ समझा | हम जो ऋहाचारी इस घरमं-युद्ध में जा रदे हैं वे यद समर 
गया हैं कि इन खत्याप्रह यह्ष का प्रारम्भ उन्हीं से हा। | कर जा रहे हैं कि हम सुत्यु से अलिगन कए रहे हैं, क्मोंकि 


गुर कुल ६ 
दम निज्ञाम हैदराबाद में होते खाले पाशविक अत्याचारों के | पुछ र कर खुना बैता चाहता हूँ । बह मेरा सझत्य हैं-- 
/पूशार्त्र हम सुन युके हैं । ध्र० क्ष अप ल फे इस गं पार भ:षण | बुश्यामि त॑ कुलिशेतेव बु ४, था झस्माक मत इदू दिनह्ति 
ने खप्तस्स कुलवासियों के हृदयों को हिला दिया सूत्र ने | “जैन कुल्दाड़े से वृद्ध काट डालने हैं बैत ही में 
पक खर से कहा कि हमारी दड्टि में तुम अपनी कला | डन्‍्हें काट डालगा जो मेरे मन की दिला करने वाले हैं” 
से दो मास पूर्व ही, अथाल्‌ अपी से ही गुरूकूल विश्व- क्या तुम जानते दो ये मन के हिलक कौन हैं? 
विद्यालय की रुतातक परोक्ष। में पाल हो गए दो । | यदि तुम मेरे मन की दिला करना चादा ता शायद से 
ब्रह्मचारियों ने कुछ समय के लिये अपनी पढ़ाई को | हरे सको, क्‍योंकि सक्षवार से मन को दिखा नहीं होती 
रुथगित करके अपने अ.प को आय समाज फे इस धर्म हैं ' ये सतत के शत्रु ता अन्दर ही रहते हैं। भगवदुगीता 
शुद्ध में १०४०४७० (रप्त/५ बना कर महान्‌ घलिदान | के शब्दों में-- | | 
किया हैं । लेकिन उनका यह बलिदान यदि प्रमुप्त जज जा ली है 
बाय समाज को जगा सका, उल में दक मवज्ीयन |. शा मदापाप्मा चित पेनमिद वैरिणम्‌ ॥ ३। २७ 


४ के चर ।. काम क्राध महृष्य के प्रत्ल मानसिक शाक्र हैँ। 
का संचार कर सहा, आयों के घरमिक अधिकररों | 50708 ॥२6 आपस" न हे 
| काम क्रोध हो क्यो-- राग, ठेष, लोभ, माह, सद्‌, मत्लर, 


की रक्त: करने में सफल दो खका-ओर साथ मे अ्रपनी कुल्त या ओधिश , 
न ८ ड £ः (॥ बन्क 
माता गुरुढझल कांगड़ी को श्रार्य जनता में श्रोर अधिक ' ५ अकाा आपदा; लगा, हर पक ह 2200 कक 

यह तो एक अनन्त सेना है| ये रिपु ज़ब-तथ मन यों 


प्रिय और प्र,तछित बन। ला -ता यह पूण रुप से सफल ! े 5 
समझा जायेगा । महात्मा नारायण खत्मी ने भा जय कि | ये ही कर शुभ खंकरपों को दबा कर उस पर अपना 
हज़ारों आ्रार्य नर-तारी इस धर्म युद्ध में श्रपटी बली देन | “तल कर लत हें। में जानता हैँ मेरे छोटे छोटे सकह्य 
को नेयाग हैं, तब गुरुकुल कांगड़ा को ख्व प्रथम अ.ून की मार से कुरिठत होते रहे हैं। आज कोई निम्धय 
करके इस संह्था को जो स-म,न प्रदान किया हैं वह ' “रे कल हो में आलूस्य आदि के वश होकर उससे 
श्रपना विशेष महत्व रखता है। हमें पूर्ण विश्वास हैं कि | 30 हीता रहा हूँ । पर आज तो मेरा मन जाग गया 
गुरुकुल का सेवाभाव से किया गया यह उच्च वलिदू न ' हैं तीर इनसे मुकाबला करने के लिये उठ खड़ा हुआ 
की व्यर्थ नहीं जायेगा। | है | मेरे झगे से अपरिभित मानलिक शक्ति का द्वार 
20 700५ ॥ 22 | खुल गया है और अब में देखता हूं कि पत्लमर में ही 
दृश्यामित कुलिशेनेव कृक्षम्‌ इन खब शत्रओं का संहार कर सकता हूँ । 

( ले० श्री रामनाथ जी वेठाशतकार ) |. ओ मेरे जीवन-यज्ञ को चलाने वाले देयो ( इईन्द्रियों ) ! 
इदमिद्र श्टणुदि सोमप यत्‌ त्व! छदा शोचता जाहवीमि। तुप्त भी खुनलो-मेरा मन मेरे लिये उक्‍्थ, उत्तम सकल्प 
वृश्चामि त॑ कुलिशेनेव वृद्ध याउ अस्माक मत इद हिनसत्ति ॥ करन कप गया है। मन के रूप में शरोर के झन्द्र विगजे 
इवं देवा: श्रणुत ये यक्षिया स्थ भग्द्वाजं महापुकथानि ' हुए इन भरहाज ऋषि के तपायक्ष की अमि में आज लब 


न -गबममनननान |. “7े: आप 








५ ते चुरिते नियुक . शखसति ! | दुष्ट वुक्तियां भस्म हो जायेंगी | दे इन्द्रियदेवों ! तुम्र भी 
५029७ ही के । भाग्द्वाज़ ऋषि को शरण मे आ जाओ। अब तुम नये २ 


, लुभावने रूप, रस, गन्ध झादि विषयों से इल मन का 

हरण नहीं कर सकारे। यह देखों, जो भो इस मन को 
दिसा करने के लिये आगे बढ़ेगा यह सात्त्विक वृत्तियों 
| के पाश से जकड़ा जाकर दुर्गंति की प्राप्त करेगा ।---- 


॥। 
+ 


अथव ६ | १२ । २, २ 

भाज में माह-निद्र/ से जाग गया हूं, मेरा मत बेसेन 

हा उठा है, हृदथ मे पश्चाताप का लद॒र उठ रही है ओर 
इसके बाद्‌ खभावतः मे ( हृदय स पक संकल्र उठ रहा 











हूं जिस में भाज है, शाक्त दै और एक अत्म विश्वाल गुरुकुलोत्सव पर ध्ाने वाले 
की झ,भा हैं : हे साम का पोने वाले इन्द्र ! हे मेरे आत्मा मी 
इन्द्र ! चह सकलप में तुके भी खुनाना खाहता हूं, वार २ ' पुस्तक प्रक्रताओआ को सूचना 
( सोमप इस्त् ) हे सोम के पीने वाले इन्द्र ( ६दं स्थ्य॒दि ) ह गुरुकुलोत्लवथ की तिथियां तथा दुकानों के किराये 


यद्द तू सुन ले ( यतत्वा शोचता हृंदा जोइवीमि ) जो कि में तुझे । आदि फे विषय में पहल सूचन। दी जा चुकी हैं। इस बात 
पश्चाताप-पुक्त और संतप्त मन ले बार २ पुकार कर कद रहा हैँ । ' को दोबारा सूचित किया जाता है कि फेंवल पत्र व्यवद्धार 
( यः अ्रस्माकम्‌ इदं मनः हिन॒ध्ति ) जो इमारे इस सन का संहार करने मात्र से दुकान रिज़ब नहीं की जावेगी और नाहीं 
फरत। है ( त॑ कुलिशेन शृक्षम्‌ इव वृश्वमि ) उसे में कुषााई से ' किराय का कुछ भाग भेज देने से दुकान का मम्घर स्थिर 
यूछ को स्याई काट डालता ६ ॥ हो सकेगा। बाजार का नक्शा केवल उन्हीं महाजुभावों 
(देवा: ) हैं हस्रूपी देवो | ( ये यक्षिपाःस्थ ) जोकि शरीर को भेजा जावेगा जिनका कि पूरा किराया अगाऊ झूप से 
यश को चलाने पाले हो ( €॒दं श्य्णुय ) इसे सुन लो ( भरद्वाजः- | कार्यालय गुरुकुल में पहुँच जावेगा । अभी तक फ्यल 
मझ्ाम्‌ उत्भानि शंप्तति ) मेरा मन मेरे ज़िये उत्तम संकर्पों को एक दुकानदार से पूरा किराया अगाऊ रुप से प्राप्त 
करने जग गया है। इस लिये ( यः अस्माकम्‌ इृद मनः द्िनस्ति ) । दुआ दे । 
जो इमारे इस सन की द्विंसा करता है (सपारो बद्ध:) वह पाश | उत्सव सम्बन्धी विशेष सूचनाएं समय सपय पर दी 
में जकदा छुआ ( दुरिते नियुउ्पताम्‌ ) दुर्गति को प्राप्त हो ॥ | जाया करेंगी। मुख्याधिष्ठाता 





बसंत गीत 
[ ले०-श्री स्षितीश ] 
रे फिर आया वहीं बसंत ! 
वन-बन में, जन-ज्ञन के मन में- 
अग-जग में योवन-ज्वार लिए; 
दिग्विजर्या सेनानी आया. 
प्रकृति प्रिया का प्यार लिये । 
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| प्रायी बड़े प्रेम से सूरज आ ४ अपने पास बुलाती; 

' पर मिलकर पलभर दे देती बिदा उसे मुसकाती गाती-- 

| जाओ; राह्द दिखाओ भटक रहे हैं जो तम में वेचारे ! 
जाओ जाओ बन्व्रु हमारे ! 

जाओ दिग्दिगस्त में २३० “आल पताका को फदराते ! 

| थौषन की उच्छू इल लहरों म॑ तुम दीवाने लहराते !! 


अति निष्टुर है, अति निष्ठुर है, . नहीं अकेले जाने तुम; हैं दम सबके मत साथ तुम्दार:। 

है मान कर ? अपमान लिए; ह जाब्ो जाओ्रो बन्पु क ! हे 

यह क्र चला आया -श्री सस्यभूषण “योगी? 
डी मे विजय गांत 


प्रेमी-जन की जान लिए । 
हटो इटो हम भाग चलें, 
छिप करके करलें कहीं त्राण; 
या एक अकेले जन के बध को 
पश्च बाण के पशञ्च बाण । 
ओ< >८ >< 
मेरा हास चुरा फूलों की 
कलियों ने सौखा खिलना । 
छान रुदन, है शान्त व्योम 
क्‍यों रात- रात आँख भिरना 
मेरे श्वासों से श्वास मांग 
दो मलयानिल ने लिए उधार; 
उन दो के बल पर इटलाती 
चलती है बहती बयार 


आज्ञ वीर दक्षिण जायगे ! 


दस्यु दलों की मनमानी से 
ऋषियों की पुनीत वाणी से 
ककशत। डिस्व॒री हैं, उसको हटा जोश नख भर खायेंगे ! 
झाज गाम दक्षिण जायगे ! 
झाज वीर दक्षिण ज'येगे ! 
2९ ८ | 
सायं हवन ज्याल जी नभ में 
असुरों से धूमिल कनकन में, 
देख उगा चांदी सा चन्दा-दूर तिभिर खब भग जायेंगे ! 
झाज राम दक्षिण जायेंगे 
आज वीर दक्षिण जायेगे । 
हर ५ हर 
यद्यपि विद्युद्रीप व्विल्ा है, 
फिर भी अन्धकार निकक्षा हे, 
यही देम्त विस्मित सरज है-- अंधकार भी छड़ पाये ! 
आज्ञ गाम दक्षिण ज्ञायेंगे 


मर प्राणों को चआलता ह आज़ थोर दक्षोण जायेंगे । 
5 ७ । >< २९ >< 
आज कहां पर गई चली १ । के अनोमअशो को सगे 
दख लहर, तू जान सकगा, | पाप-पुर्य का युद्ध भयंकर, 
चश्चबलता साकार चली । , पर्स भो हिकते, जाने को, मत सोचो, हम भी आथंगे। 
4८ ८ ८ | आज बन्यु वक्षिण जायेगे ४ 
हक के ; आज सीर दृद्धिणु ज्ञायंगे! 
में आज कहाँ पर छिप जाऊेँ । कै )८ )८ 
अपनापन विधि अनुरूप लिए ! | जाओ, अय-यात्रा पर जाओ ! 
जब सभी जगह छाया बसन्‍्त । पाझो धर्म सत्य जब पाओ ! 
भर मानव का रूप लिए । ; मानल के छुभ-भाष-कुसुम ये पोछे पीछे निशर भायगे ! 


झाज स्निर्ध दक्षिण जायेंगे ! 


र फिर आया है वही बधत | प्राश बोर ददिण सगे! 


शा र हि ९ 4 >८ 
(बदाइ ] हृदय शून्य सा पड़ा रहेगा, 
जाओ जाओ इबन्पू, हमारे ! । किस से अपनी बात कहेंगा, 
सूरज बड़े प्रेम से जल को श्रपने पास रोंसख लेता है; | गीखसी आँखें तुमकों ढूढेगीं, हम रोयेंगेगायेंगे ! 
डिर | बात पल भर ही करके उसे विदा दे देता है-- झाजञ् प्राण दक्षिण जायेंगे ! 
ज्ञाओ मेघ्र, प्रतीत्षा करता प्यासी दुनिया आंख पसारे | * झाज़ यीर दद्धिण जायेगे ! 


जाओ ज्ञाओं बन्यु हमा।! भरी “कुमार” 


है. 4 
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हिन्दी के सम्बन्ध में दो बातें 

[ क्लेब-प इखसेन थी आयुर्वेदारंकार ] 

कुछ दिन हुए मुझे एश्डेमन निवाली सज्नों से | 
बातचीत करने का मौका हुआ उनसे पहला प्रश्न जो 
मैने किया वह यह था कि एण्टेमन में बोल चाल की | 
भाषा क्या है ? मुफ यह जान कर खेद हुश्रा कि यहां की । 
बोलयाल को भाषा उद्‌' है। वहां की अदालतों में, सकूलों | 
में और खरकांशी दफ्तरों में उदृ' चलती है | इसके षाद 
दूखरा प्रक्ष जो मैंने किया वह यह था कि श्ाबादी ' 


परीक्षा में बैठने वाल भी भारत के छंरे हुए दिमाग होते 
हैं। और जब ये पास कर ओदद पाते हैँ तो सर्व ज़न- 
साधारण के लिये पक प्रकार के अनुकरणीय बनते हैं । 
न फेयल अनुकरणीय बनते हैं पर थ॑ अपन विचारों एवं 
व्यवहारों का साधारण जनता पर बढ़ा प्रभाव डालते हैं । 
इन सब रष्टियों को ध्यान में ग्खते हुए पाठक सोच कि 
हिन्दी की दशा इस दौन्न में कितनी शोचनीय हे ! पर प्रश्न 
यह हैं कि इसका कारण फ्या हैं! कारण की जांच जहां 
तक में लगा पाया हूं नीख रूपए्ट करता हेँ-- 





हिन्दुओं की अधिक है या मुसलमानों की ? आबादी , 
मुख्यरुप से दिम्दुओं की है। पाठकों को यद्द मालम हो 


कि अ+ एण्डेमन का ठीप केदियों का प्रवास कारायास : 


नहीं रहा है। यहां पर भारत के सत्र प्रान्तों के निवासी 
अपने कारोधर की स्वोज़ में गराकर बस गए हैं । हां पुर/ने 
केदी जिन्होंने शादियां करली हैँ वहां पर बस गए हैं । 


मेरे लिए यह आशध्यय का विषय हैं कि इस एर्डेमनस ' 


।+उ 


दीप में उद्द' क्यों जन साधारण को भाषा हैँ ! अगर 
भारत के समुद्र/ तट को भी देखें तो यही परिणाम निक- 
लता हैं कि इस ढीप पर मद्रास, उड़ीसा या बड्ाल का 
प्रभाव, खामीप्य के कारण अधिऋर होना चाहिए था। 
पर ऐस। नहीं हैँ उन एण्डेमन के निवःसियों ने यह 
बताया कि इसका कारण पढ़ाने धाल मौलवी हैं । जब 
शुरू शुरु में बच्चों की शिक्ता का प्रबन्ध हुआ तो यहां 
पढ़।ने बाल सब मौलवी थे जिन्होंने उत' की नींच रक्‍्खी । 

इस समय भारत मे यह प्रश्न उठा हुआ है कि हिन्दी 
भारत की भाषा होनी चाहिए या उदू'? छणडेमत का 
डउवाहरण उद्‌ फे दाये का जीता जागता सबूत बन रह, 
हैं! खेर इस विषय में में बहुत कुछ म कहता हुआ शआरय॑- 
जनता एव हिन्दी प्रचारक का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करता हूँ कि एएडमन द्वीप में आयंधरमंप्रचारकों एवं 
हिन्दीभोषा प्रचारकों का भेजना बहुत आव सयक हे । 

दो या तीन साख हुए मुझे किसी कार्यश 
अआ।है० सी० एस० परोक्षा के पत्रों को देखने का मोका 
दासिल हुआ था। भेने इस परीक्षा फे अनेकों बिवयों के 
प्रश्ष-पत्रों को देखते हुए साथ द्वी हिन्दों, संस्कत और उदू | 
के प्रश्न-पत्नों को भा खास दिलचस्पी से देखा | इसके बाद | 
मेने परंच्ता में बैठने वालों की संख्या, अर्थात्‌ क्रिन २ । 
प्रन्‍न्तों ले कितनी २ संख्या में येठते हैँ, हिन्द और मुस- , 
लप्तान क्रितनी संख्या मे बैठते हैं ओर उतपें से उतू', 
हिन्दी या संश्कृत विषयों को थे झितनी खंझया में लेते | 
हैं; ध्यान पूत्रंक देख । इस निरोक्षण का खारांश हिन्दी | 
भाषा के प्रेमियों को कड़त्रे' घंटों पोन। पड़ेगा! दिन्दी ' 








शआआई०सी०एस० की परीक्षा एक उत्तरणीय परीक्ता 
( 42७५ ९६॥पा।0#०) ) नहीं है बल्कि प्र।तिस्पर्डिक 
परीक्षा ( (एम्राए०ए९ उगसशावाप्र८ंधाणा ) हैँ। परी- 


 ज्ञार्थी जो विषय चुनते हैं वो इस दृष्टि से चुनते हैं कि 
' उन्हें कम मेहनत करनी पड़े ओर अधिक अश्रड्ड प्राप्त हो । 


, इस चुनाव में वे कई बातों का ध्यान रखते हैं। खय्य ये 
किसी विषय को कितना जानते हैं। उस विषय फे पर - 
चाक किस स्टैएडड का शान उस विषय में श्रावश्यक 
समभने हैं इत्यादि | सो इन बार्तों फे निर्माण के लिए 
प्रत्यक परीक्षार्थी विषयाँ के प्रश्नपत्र मंगा कर देखता हैं तो 
सचमुच घबड़। जाता है। उस पत्र में हिन्दी के चेँद्यर- 
दाई के ज़माने के भी छुब्द हैं तो उसके बाद्‌ कबीर, केशव, 
बिहारी, सूरदास, तुललोदास और फिर वतंमान 
कवियों तक की कछृतियां है । इस पन्र को देख 
| कर परीक्षार्थी मेरे ख्याल में तो यही सोचता द्वोगा 
| कि हिन्दी का विषय तैयार करना तो मानों ६, ७ 
| भाषाओं का जाता बनना है। पक्र ही धिषय ६,७ विषयों 
के बराबर का हो जञागा है। इसके मुकाबल में उद्‌ के 
प्रश्न पत्र में केघल ( (+००।४। ) प्रश्न होते हैं ओर थे भी 
सब आधुनिक ०५०॥ डदूँ तक सीमित हांते है । 
जो पाठक मेरी बात का पक्का सबूत लेना चाहते हों खुद 
[0.5 के प्रश्न पत्रों को उठा कर देख ले | हाथ कपन का 
आरलसी क्या ? इखा तरह उन प्रश्त पत्री में सख्कत का 
हाल हैं | एक ही पर्च में वैदिक संस्कृत भी है, सौकिक 
सरुकृत भा और प्राकृत भी है | इसो लिए संस्कृत का 
विषय भी बहुत कम लेते है । एक्त ता सस्कृत बैल हो 
कुछ ऋठिन भाषा हैं ( चंकि बोल चाल को भाषा नहीं 
रहो है ) दूसरे फिर किसी २०-२२ वर्ष के सवयुवक के 
+ए सस्कत का इतना ज्ञान प्राप्त करना कि वह बैदिक 
ससक्ृत भी अच्छा तरह जानता हा, स्ोकिक भी और 
प्राकृत मी और ये सब कवल एक प्रश्न पत्र के लिए 
ओर इसके लाथ ओर पांच छे अन्य विषयों का भ्रातिर्प- 
झिंक्र शान भी रखता हा बहुत कठिन है। हिन्दो ओ! 
सलह्कत के भोमिपषों का तथा नागरा 9च्चाग्णी आदि 
सथाओं को इस सम्बन्ध में (ए/|6 ०।॥८७ 


विषय को लेने बलों की संख्या उदु' विषय को लेने बालों | (एााफाकजएणत, के अधिकारियों से पत्र व्रबहार 
से कहीं कम थी। द्ोना तो यह चाहिए था कि यह सख्या | भरना चाहिए. और इल कठिनाई को जा | (2.४5. 
कहीं ज्यादा होती पर यस्तुतः यदद संख्या बराबर भी , के हिन्दी या संह्कृत ज,नने वाले उस्मेदवारों के 
नहीं, कम भी नहीं पर बहुत कम थी । | खामने आतो दे दूर ऋरा लेना चाहिए । नहीं तो परिण म 

पाठकों को यद्द स्मरण हो कि आई.सी एस, से मतलब | स्पष्ट द्वी है कि हिन्दी प्रेमी सल्यन .0 5. में नहीं जा 
इश्डियन सिविल सर्विस है। यह कुल भारत की सर्विस | पायेंगे और भविष्य में इन्होंने जो कुछ हिन्दी के लिप 
है। नौकरें की तनख्याह भी बदुत बड़ी होती है । इस ऊरना होगा उस से हिन्दी षस्चित रहेगी । 


६ गुहकुल 


___ | 0 उ॒_॒_ _ अकेली 








>ेल्‍न++ नीता: पा: न-+3 जाय यययघयत 


उपबवास की प्राचीनता | चर्म के साथ सम्बन्ध-- 

[ ले०-श्री 'देष” ] |... इसके साथ ही उपवास को धार्मिक महत्व भी 

दनियां में की | इसना अधिक दिया गया है कि स्थमाथिक तौर पर ही 
निया; मे हल ला तक हे सबसे प्राचीन | इसका प्रचार आम लोगों में हो गया है। हिम्दुभों के 
क्रिस थे मानी गई है। उसे श्रह्मचारों को ग्रुरुकुल मे | सभी घार्मिक प्रत्थों में इसकी महत्ता को स्थीकृत 
दाग्विल करते सम्रय तीन दिन का उपव्राल कराने का | किया गया है। येदों से लेकर पाणिनि के सूत्रों तक 
विधान है। इलो प्रकार चैविक काल में जितने भी शत , सभी घर्म प्रंथों में इसका महत्व चर्णिस है। स्खृतियों में 
घ रण किए ताते थे डनसे पहिले एक दिन या अधिक , तो च्ान्द्रायण, पारावत सथा पकरादशी खतु्दशो शिव- 
दिनों करा उपवास जरूर करवाया जोता था। इसका गा्रि झा से डपवाल करने का विष्णम बड़े स्पथ 
जिद्धान्त यह था कि उपवाल ले शेर की शुद्धि रूप में है। बाईबिल में अनेक जगह उपवास करने का 
हल है औ। बिन, शरोर शुद्ध हुए मानलिक शुद्धि बिगान है। रोमन कैयोलिक चर्च ने भी उपवास में 
नहीं हो सकती । विश्वास प्रगट किया है और बहुन से लोगों को इसके 
इसके पश्चात्‌ मध्य युग में आकर तो उपयाल को लिए प्रेग्त किया है। इसी लिए वे लोग कैलेण्डर 
प्रचृत्ति बहुत ही अधिक हो गई था । प्रत्येक हिन्दु को छुप्वाते समय उपत्राल फे दितो को भी छुपवाते डे 
एक महीने ऋ अन्दर ३. ४ दिन तो उपवास ज़रूर ही । मशहूर इलाई उपदेशक औन कैलबिन तथा यैजञले ने भाम 
करना पडता था। उन दिनों में लोगों ने उपयाख का | छोगों तथा डपदेशकों के लिए उपधास स्वीकृत किया है । 
इतना अधिक महत्व लमफा कि इसका सम्पल्थ धर्म ' मुसलमानों के तो प्राय सभी त्योहार उपवाल करने के 
के साथ कर दिया गया। स्मृतियाँ में प्रायः पापों के ' लिए होते हैं। और रमज़ान के दिनों में सो ३० दिन तक 
प्राय/ख्वत के लिए छाटे या घर उपयासों का भो विधान | डपयाप करने की इज़ाज़त है। जैनियों के धर्म भय 
किया गया है। इसी प्रकार मध्य काल में लिखे गए | अदहाबीर चरितम्‌ ' में छोटे छोटे उपचालों के साथ २ 
जिकित्सा जस्थों मे भी 3पवाल का बहुत झ्रधिक वर्णन बहुकाल ग्यापी उपयासों का भी विधान है। बौद्ध 
है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध प्रन्थ चरक और वाउभट्ट में कई | धर्म के प्रवर्तक बुद्र भगवाव ने खय कई महीनों 
अध्याय उपवास की उपयोगिता पर लिबे गए हैं।। तक उपयाख के कर का हक के 8 री 
सुथ्रत में आपरेशन से पद्दिके उपवास का विधान आता | गहस्य समझा था। और इसी किए बाली 
है, जो कि आजकल भी इली रूप में प्रयुक्त होता है। 


इसी प्रकार मध्यकालीन श्रन्य चिकित्सकों ने भी इसकी 
उपयोगिया का स्पष्ट रूप से माना हैं । 


झथ 'घम्मपद' में जगद २ वे अपने मिक्षक्रों का 
उपबाल के लिए प्रेरित करते हैं। इपी प्रकार प्रायः 
खसो भर्मी में उपवाश का महत्ता का सीकार किप' 


ये ५ गण हे । 
यूरोप में सब से प्रथम ईसा से १४०० वष पूवे --+++++ 


दि कारनार ना..क पुरुष ने अपनी आयु बढ़ाने के | 9०३० १०० <०१४ <६०४४० ० <है०॥ 8९2 +'ह+% 
प्‌ उपचास फिया। उल्के बाद यूरोप का मशहूर ४ न ध ५ 2 
शअकटग ह्यूपा कारनारो (4॥५॥ (20॥!)१0॥ ") ओऔरतो की रे सत्याग्रही बन्धुश् को गरफ़्तारा ! के 
पौरे की बामारियों के लिये भी उपवाल का प्रयोग करता | 0 ४ गे 

भा, कोन है श्री हे हेद॒राबाद ३१ जेनवरां । डे 
इसो प्रकार अग्य का प्रसिद्ध चिकित्तक एव्ोन! ''० 

( ५८४५ ) अपने सब बौमारों को उपवास के छारा ्छ 0 सुल्तान बानार में सत्याग्रह करते हुए, श्री 


हा ठोक किया करता था और रास को बह अगने महात्मा नारायण स्वामी जी गुरुकुल के ११ 
यीमारों के खारों तरफ चक्कर कोट ऋरत ; ८ है द् हर 
कर चक्कर का ॥ था कि कही हर ब्ह्मनारियों तथा भन्‍य २९ सज्नों के साथ ९ 


काई बीमार कुछ स्नान बे । ह 2 $ 
बे ठरफ्तार कर लिए गये । बिघ्तृत समावार भ्भी 


९, 
के 


झाजकर तो पाश्चात्य तथा पी सत्य लभ, डाक्टा 


ब्िकित्सा में उपव्राल का कुछ न कुछ प्रयाग करन लगे री बिदित नहीं हुए ' रू ७ 

है। अमेरिका क। मरहुर डाक्टर बरवार मेक फैडन ः वा हर 
ह हि ००७४(३-, <|ै०१६३०३० “६१48९ 20३० 

( 80 ।80! । ॥%० ०५७७ ) ४० सात मे अपन बीपारों <६7६४ ५३ 9 ६१८४९$ <ह० ६ 4 


को उपवास क ढार। ठाक कर्ता आ रहा हैं। और इल 
प्रकार इसने उपयास की महत्ता का लागों के सामने 
बहुत चिल्तृत कर दिया हैं। घतंम्रान उपयाक्ष चिकित्सा शुरुकुल फुरुदोत्र (धानेसर ) का वा.बेकोट्लेव २६ 
के पिता डा० पड़वर्ड एच० देये ( |0।. 20७४५ |! , मार्च को बड़ी धूमधाम से करने का निश्वय किया गया 
।)0४०३८ कला छा. प्राण्व॑जा॥ [(8.॥ छु ) झब सक ;क्‍ रे । सथ श्राय अनता को पार कर क्ाम उठाना चाहिये | 
सहस्तों रोगियों को उपयास के द्वारा टीक कर चुका है। बालकों को प्रवि्ट करने याले सउजन प्रवेश फाम 
इसी प्रकार झस्य भी अनेक सफल डाकटरों के नाम पेश ' मंगया ले ' 

किये जा ख ते हैं । ह मुख्याधिष्ठ/ता 


उत्स4 सूचना 


गुढइुछ ७ 





गृरुकुल समाचार 


इस खत्ताह प्रहलनारी रामपाल “पर श्रेणी लोद से, 
प्र० गोविम्द १३ थीं तथा ह्र० प्रह्यदूश् १३ थीं काल रोग 
से पीड़ित हुए थे अब लथ स्वस्थ हैं । 

बीर सत्याग्रह बन्धुओं की विदाई-- 

विगत २८ अनवरी को हेवराब[द की ओर प्रखान 
करने याले बन्चुओं की बिदाई फे उपलत्त में एक सभा हुई । 
इस सभा मं श्री मुक्याधिष्ठाता जी, आयशाय की, 
उपाध्यायगरए, अध्यापक बृल्दू, विद्यालय तथा मद्याविद्या- 
लय के खत्र प्रह्यनारी सस्मिखित हुए थ । सब 
कुछयासियों ने खत्याग्रह-पंप्राम में जाने याले इम 
भादयों के लिये मंगल फकाम्नाएँ की और पूऊ्य जनों ने 
आशीर्वाद दिये । 

रात्रि को &॥ बड़े माताओं ने आकर तिलक लगाया 
और मालाएँ पदनाई । इन दढ़-बती भाईयों को विदाई 
देने के लिये मद्ाविद्यालय फे सब यब्वु ज्वालापुर स्टेशन 
तक गये । 


इम्स ससयाप्रद में अपनी बली देने याले बन्युओं | 


डेपूरेशन की विदाई में पक्त समा हुई और स्वागत के 
साथ इसे दिवा किया गया । 
उत्सव 

गुझकुल सुपा का १५ वां वार्षिक महोत्सव होसखी के 
दिनो में २,३ और ४ मार तदलुसार ११, १२, १३ 
फाल्युन, रृहस्पति, शुक्त सथ' शनिवार को हाना निःश्धत 
हुआ है । इसमें झनेक झाय नेताझ के पथारने की माशा 
है। जो सझान झपने बालकों को प्रविष्ठ करवाना याहते 
हैं वे शीघ्र प्रयवेशार्थ प्रार्थनापत्र मंगाकर स्वीकृति ले लें । 


आये जनता घयान दे- 


गुरुरुल मटिएण्ट्ू ज़िखा रोहतक ही गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कांगड़ी की एकमात्र पेसी शखा हैं जो 
कि २४ वर्ष से बिना फील किये छात्रों का भरण, पोषण 
तथा शिक्षा का कार्य सफलता पूर्यक कर रही है।इस 
शाखा की आधार शिक्षा अमर शदोद्‌ श्री खा० अरद्धानन्द्‌ 
जी के कर कमलों से ग्क्स्ती गई थी | अतपव्र ये 
समय २ पर यहां पार कर अपनी कृपा का परिचय 
दिया करते थे | यद घर्णन करने की आश्यकता नहीं 


2 53 | कि इस संध्या के सांथ उनका सस्बस्थ अट्यरत घनिड 
के माम नौबे दिये जाते हैं:-- | था। कई ब्षों के साधारण तथा गत यष के झअलाधारण 
ब्र० चेत्रपाल १४, श्र० घोरेन्द्र १७, श्र० विद्यासागर | अकाल ने दरियाना ( जि० रोहतक तथा दिखार ) प्रास्त 
१३ ध्र० इन्द्रसेन १३, ध० देवराज १३, ब्र० ससयेन्द्र १३, | की दशा झतिशोचनीय बनादी है। आारों ओर हाहाकर 
प्र« ओल्‍श्प्रकाश १३, श्र० उदयवीर १२, बर० सतीश कुमार | उब्या दुआ है। प्रान्स की दशा के भोषण तथा दिख 
१२, अ्० रामनाथ १२, ब्र० विज्ञय कुम.र १२, ब्र० ' तहताने पाते समाणार आंपके कानों तक पहुंच खुके हैं । 
मनोहर १२, त्र० विद्यारत्न १२, ग्र० विश्वमित्र ११,७४० इस अवस्था में में आपका ध्यान इस स्वा० भ्रद्धानग्द्‌ जी 
चध्द्गुप्त ११। की प्रिय संस्था की आर कक) खादता हूं । रे ८० 
चिसौड़ छात्र विद्या भाप्त कर रहे हैं तथा इसकी गाशास्त/ में ३२ 
८ आर अं भर कह पशु हैं। इस सबके पाक्षन पोषण हा भार प्रान्त के 
ऋतु अत्यन्त खुदायनी है । कभी २ आकाश में घटायें ' किसानो पर दी है, परन्तु इस भयंकर अकाल के कारग 
छा जातो हैं भौर बुंदा बूदी भी हो जाती है | सब जब किसानों का अपना जीवन हो दुभर हो रहा है तो 
भ्रह्मजारी पता का से दत्तशिक्त होकर वार्षिक परिक्षा की ' थे झपनो आश्रित संस्थाओं की कया सहायता कर सकते 
तैगरी में संतप्म हैं जो कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारम्भ ' हैं, इस भवस्व, में समस्त दानी महाजुभाषों ले मेरी 
होगी । प्रार्थना हे कि थे अकाल पीड़ित पशुओं की रक्षा करने 
गुरुकुल का खेदाड़ु विद्यालय भवन भी शीघ्र ही बन | ५ हाथ बढ़ाकर पुरयभागी बनें। 

कर तैयार हो जायगा-इसके बन जाने पर पढ़ाई के श्याम | दि 
की भसुविधा भी दूर हो जायगोी । रा गुरुकुल का मे आगामी याषिकोत्खय २४, २५, ८६ 
२२ अनवरीको देदराबाद दिवस मनाया गया प्रस्ताव | परी सन्‌ रे६ पक सका से समाया आयगा। इलक! 
पास किये गये जिन में हेदरावाद के भाइयों के साथ | था सी आंच अतता को लदावता पर हो निभा 
है । अतः इस उत्सव के अवसर पर मेरी सम्पूण 


पूरे सदालुभूति प्रकट की गई तथा जनवरी मास की । दोनवीरो से प्रार्थना है कि थे ऐली दशा में अपनी 


सहायता के २५) श्री नारायण स्वामी जी के पास 
शोक्षापुर भेज दिये गये। इली प्रकार प्रतिमास सहायता सात्विक सहायता करते हुवे गुरुकुल की तथा गोशाला 
' की रक्षा से दुगना पुएय स्लाभ करेंगे | आशा है कि 


मेजते रहने का निम्यय किया गया है। ४ 
आय जनता इस प्रार्थना पर उचित धयान देगी सथा 
मिराश न करेगी । 





मुख्या9धरिष्ठाता । 


हें," । लाये जनता का सेवक- 
गुरुकु् सूपा का डेपृटेशन घन संग्रद्वर्थ अफीका | र अ जद 
आ रहा है। इल डेपूटेशन में पं० भ्रियक्षत जी आचार्य, म अश्वा जि 
पं० फेशबदेण जी ज्ञानी, प॑० शंकरदेव जी तथा पं० 


रणभीर जी जा रहे हैं। गुरकुल में २७ जनवरी को | 


८ गुरुकुल 


8७७, ७७३,.898, ,8६8,,5७8$, .898..204.,898.,88.,6835,,268,.8983,.,888.2%,688.2653,&क, 
संक्षप्न 


भारतवर्ष का इतिहास 
[ ले०- श्री धो० सत्यकेतु जी विद्यालड्डार ] 


हिन्दी में इतिहास की पुस्तक बहुत कम हैं। बालकों के लिए तो अच्छछी पुस्तकें हैँ ही नहीं । भारतवर्ष 
४5 के जो इतिहास सरकारी स्कूलों में पढ़ाये जाते हैं वे गष्टीय दृष्टि से हानिकारक हैं और ऐतिहासिक हृष्टि से 
5 अशुद्ध हैं। शलकों के मनों पर इन पुस्तकों का बुग असर पड़ता है। भारतीय नवयुवर्षों में मानसिक 
पं, गुलामी व अपने को तथा पूर्वजों को तुच्छ समभने की प्रवृत्ति के लिए ये ही पुस्तकें अधिक जिम्मेवार हैं। 
हू इस पुस्तक में इन दोषों को पूरी तरह दूर करने की कोशिश की गई है । 
भारतीय बालकों को अपने देश का सश्चा ऐतिद्यासिक ज्ञान कराने के लिये इससे उत्तम दूसरी 
है पुस्तक नहीं मिल सकती। सुयोग्य लेखक ने विषय को विल्कुल स्पष्ट तथा भाषा को बहुत ही सरल और 
%0 मनोरक रखा है। मूल्य १) केवल । 


सोम सरोवर 


[ लेखक--भ्रीयत पं० चम्तूपति जी एम.ए. | 


कल! 
है आओ 


8. ५6४३६ ८८०३४ 


यह ग्रन्थ सामवेद के पवमान परम का सुललित भाष्य है । इस पुस्तक का पाठ पाठक के हृदय 
में कभी अदुभुत तरंग, कभी वीर तरज्ञ और कभी शान्‍्त तरह्न प्रवाहित करके हृदय को आलोडित कर 
देता है, इन्हीं तीन तरज्ञों से अटखेलियां करता हुआ भक्त अपने प्रियसम उपास्यदेव के आनन्द में 
ध्यानभम्न हो जाता है । ० 
सामवेद, भक्तों के लिये भक्ति का स्रोत है । पाठक भक्ति रस के इस मरने का पयः:पान करें, 
निश्चिन्तता से अ्रध्ययन करें, मनन करें | पुस्तक की सजीव भाषा, बढ़िया कागज़ छपाई सफाई उत्तम | 
मूल्य सबिल्द का १ ॥) अजिल्द का २ ) 


अमर शहीद सुवाभी शअद्धानन्द जी अहाराज़ के उपदश 
( दो भाग ) 


यह पुस्तक श्री स्वामी जी महाराज के उच्च गम्भीर आत्मा को उठाने वाले धर्मादेशों का 
संग्रह है | सग्रहकतों हैं श्री खामी जी के अनन्य भक्त ला० लब्भूराम जी नय्यड़ । 
प्र्यक घर और पुस्तकालय में इस पुस्तक की एक एक कापी का रहना आवश्यक हे । 
पुस्तक दो भागों में छपी है। मृल्य अत्येक भाग का ॥) दोनों भाग एक साथ लेने से १) में मिलेंगे । 


बेदिक जीवन 


[ लेखक - वेदोपाध्याय श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालड्रार 
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बे 
लक 


ट्फे 


ते 
प्द्धा 


इस पुस्तक में जीवन की प्रत्येक अवस्था को लक्ष्य में रखकर, वेद मन्‍्लरों के पदार्थ दशातें हुए 
उत्तमोत्तम शिक्षाओं तथा आदर्शों को गरथ कर रख दिया है । मूल्य ॥) 
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मिलने का पता -- 
मैनजर, परत भणटार पो० गुरुकुल कांगड़ों ( सहारनपुर ) कु 
(का 9827 लहर किए हट 'ीकिएालीकर 4ाहिए" ही ४4468" ३89"७७००६७४०६७४ ६ 


चाघरी हुला वए प्रबस्ध ले गुरुकुल प्रेस गुरकुल क्रांगड़ी में मुद्रित व प्रकाशित । 


क# ओोरेम # 


“ब्रह्मचर्यश तपसा देवा मृत्युमपाष्नत'' (२९४. ० &. 2927 


युद्कु। 


सम्पादक-साहिस्यरक्ष पं० हरिवंश वेदालडु।र 
एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
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( अ्थ4० ११।५ यक्त ) को देखने से प्रतीस होता हैं कि 
सूर्य, चन्द्र, दर, प्ृरथवी, मेघ आदि अधिभौसिक देव, 
बैल आदि पशु तथा पक्षी और औषधि वनस्पतिया 
छान्‍्दोग्यापनिषत्‌ प्रपाठक चतुर्थ के तृतीय स्व में | आदि आधिभौतिक देव, परह्मचये के पथ चक्तते दुप 
कथा आती हे कि जावाला के पुत्र सत्यकाम ने ब्रह्म- ब्रह्मनारी के परथप्रद्शोक बताये गये है।ण्रोप क महा 
वर्वाधरम से प्रखिष्ट हाने से पूर्व अपनों माता स झपना | *वि शेफ्लपीयर ने भी क्या ही सुन्दर कहा हैँ-- 
गोत्र जानना चाहा । माता ने असभिक्षता बताई सत्य. जंगल के सृक पत्थरों में-शांत घनराजियों और 
काम ने गौतम उांत्रोत्यन्न हारिद्दुमत ऋषि के पास जाकर बहते धुए नदी नांलों में झ्ञानी लोग अमर सन्देश खुना 
कहा कि मैं ब्रह्मलर्थवत को पालन करने के लिये झापकी | " ते हैं।” पेला ही मधुमय उपदेश गुरु गोबिन्द ने 
सेधा में आया हूं। गौतम ने सत्यकाम से गात्र पूछा ता. “मद नदी के सट पर बैठकर उजियाली रात में अपने 
उसमे स्यी हकीकत कह सुनाई । गुरु ने कहा-सौम्य ' शिष्य शंकरखामी को भव्य तथा उुन्दर दृश्यों का 
यू आाहणण है, समिथा ले झा, तुझे उपनयन हुंगा । उपनयन | जिया था। शोमहाभजंत मे लिखा दे कि 
के अजुसार गुरु ने कृश दुर्बल गौओं मे स चार सौ गाये दत्तात्रेय महाराज ने पृथ्वी-समुद्र-पंंत-म्रमर आदि 
निकालकर कहा कि इस्हें घन में ले जा। सत्यक्राम उन्हें | 7 टी चनाये थे । इलो प्रकार उपनिषत्‌ में प्रह्म 
ले जाते हुए बाला दे गुरा ] इन्हें हजार किये बिता में चारी सत्यक्षाम के ऋषभ-अप्नि-हंस भौर मदुशु ये चार 
नहीं खीदूंगा। इस प्रकार वर्षो तक पद जंगल में घृूमता रद घताये गये हैं । इन चारों का क्रमशः वायु, मप्नि 
रहा । इस समय में ;हालारो खत्यकाम को 'ऋषस' | पैसे तथा जल के साथ सम्बन्ध है। बहा की प्राप्ति के 
ने पूर्य, पश्चिम, उत्तर तथा दच्चिश दिशा रूपो कला वाले | ये इन चारों देवो से विशेष २ गुण का आधान करते 
चतुष्कल पाद्‌ प्रकाशवान्‌ रूप से प्रलिद्ध ब्रह्म क खरूप | ईैए अग्नतर होता जाता है प्रथल प्रभंजन, पहाड़, सुमुद 
को समभाया, 'अप्नि' ने भूमि, अन्तरिक्ष, द्य और समुद्र किसी की भी परवाह न करके बेग स आगे ही बढ़ता 
रूपी चार कल्ला से सम्पक्न झनन्‍्तवान्‌ नाम से प्रलिद | गाता है। घायु के समान बेग से चलने बाला 'बृषभ! 
प्रह्म का खरूप समझाया, 'हंल' ने अमन, सू्े, चांद तथा | अपने मार से बाटमात्र भी बिना हटे भार लेकर आगे ही 
बिजली इन खार का वाल ज्यातिष्मान्‌ प्रह्म का खरूप | भागे बढ़ता जाता है-इसी प्रकार ब्रह्म के मागे का रहगीर 








चार उपदेषा 
[ लेखक--आचाय प० चस्त्॒कान्त जी चेदृवाचस्पति ] 


बताया और महु' ने प्राण, नेत्र, भ्रात्र सथा मन की श्राथंसमाजों से नियेदन--- 
कलाझो से युक्त झापतनयान्‌ नाम प्रह्म के रूप का ल्‍ 
समझाया । गुरुकुल का वष सम्ताप्त हो रहा 


डपनिषत्‌ को उपरिलिखित कथा में ब्रह्म ( पूर्णता ) है। कहे आयसमाजा को २॥ ) वा षेक 
की ओर प्रयाण करने याले श्रह्मनारों के स्रार उपदेष्टा 


यताये गये हैं। संसार तथा संसार के विविध पदार्थों । चंदा अभो तक हमें प्राप्त नहीं हुआझा 
को गुरु बना कर इनसे ज्ञान प्रप्त करने के विधान है। आशा है मन्त्नोगण ध्यान देंगे 
वैदिक सारस्वत में बहुन मिलते हैं। “उपहरे गिरोणां सूः ० 

संगमे थे नदीमाम्‌। थिया विप्रो अजायत ” ज्ञानी पुरुष और इस ना, मद ले ही २) 
पर्ब तो की गुफ़ाओों और लदियों के मनोरम संगमखल में | सनी आड़र द्वारा रवाना कर द गे । 
कैश हुआ करते हैं । भयमतंवेद्‌ के प्रहायये सूक्त सम्पादक 


॥। गुऱकुल 








करंब्यपद/यण - होऋर झागे २ बढ़ता जाता है। मातव 
जीवन के उतक्तरवायित्य को समझता हुआ तीम येग | आनन्द इसी ब्रह्मानन्द्‌ के अलुभव के सामने फीके पड़ 
से अपने मंजिले मकसूद तक दौड़ा जाता है। संसार के | जाते हैं। यद न हो तो जीवन निस्‍्सार हो जाये । 'क एप 
संकटों की परवाह किये बिना “देह था पातयाप्रि कार्य | माषवाक्षध्रेष आकाश आामस्थोन स्यात'” | सजमुख झ्ानी 
वा साधपामि” के बीरधोष को गुंजाता हुआ शूक्ष को | पुरुष झराष्ठि के समात पार्थिव संसार के ऊपर उठकर 
फूली की सेज बनाता है-संसार के मरुकालछ को मम्दत्- | शा, कर्म तथा भक्ति के:प्रेश्क सबिता-स्वरूप परमात्मा 
वन समभता है। इस अवस्था में प्रहयमारी की ऋतंभरा | के- अष्ठ झ्ञानकुप्री' प्रकाश में आप्लाबित हुआ करते 
प्रश्ा भगयान्‌ सविता के 'वरेण्य भगे? का प्रकाश करतों | हैं। और खमावस्ः झरोप्रशान की- साविश्वो को पत्रित्र 
हे-घही असमयपद है-'अभयं ये जनक प्राप्तोदलि” अबथ | सरिता को बहस्तेहैं। इस प्रकोर भगयान्‌ का झाखिंगन 
जीवन क्या और मरख क्या ? प्रकाश क्या और छाया | करने के किये दौंडुना 'अप्नि' से सोलखा जा सकता है। 





स्पाप्यानि भूतानि मात्रामुपजीबन्ति" संसार के समस्त 





क्या ? जीवन संग्राम है-0'॥0/० 8 ७४५ ५० 0०0 ात॑ 
6।०. कर्तव्य पथ पर खलते हुए सुख झावे, दुःख आधे- 
फूलों के समान हंसते २ खिक्षते « जीना होगा | परव्तु 
“अर्थ था. मरखमस्तु युमान्तरे था न्याय्यात्य्थः प्रवि- 


उपलनिषतु ने भ्रश्नजारी का तीसरा उपदेश हंस बताय। हे । 
हँस के विषय में पाश्य व्य कवि ])0/!० ने क्या ही ठुन्दृर 
कहा है- 

फिवशथ 48 ॥॥8६, उर्च०0 | ६॥8 8७॥४, 07 02४७ | 





खतलब्ति पद न घीराः” घीर पुरुष व्याय के-कर्सेच्य | 4० 8 #0884॥ [९ त00७8), ॥9॥ |॥8 ॥0।४6 ६। ०४८; 


के मार्ग से ध्युत नहीं हुआ करते हैं। परिणाम 
विषमय हो, या अस्ततमय-- परवाह नहीं । क्योंकि 
करलेब्य की ज्योति झार्मा को प्रकाशभामन और 
स्पस्व बनाया करतो है- जिस से फडतसः साथक 
का गोप्र रोम आनस्थ्‌ से पुलकिंत हो उठता है जीवन 
की अंधेरी रात्रि में निषकाम करें )॥॥ए लल्का' ० 
८०३५ (७०॥०५ ४ ) की मशाल ही इस प्थिक +ा मार्ग 
रोशन किया करती है। इस अवश्या में साधक को झत्मा' 
के अन्तश्यल में घोर गम्मीर समुद्र की शान्ति का राज्य 
छा जाता है- जीवन के युडू, लहरों के समान डटकर 
. थिलीन हो जाने हैं। उपनिषदु ने ऋषभ को गुर बना 
कर सत्यकाम्त जाबाल का कस व्य के आप्रद का. शक्ति 
सथय का उपदेश दया है और “विपदि प्रैयं” का 
रहस्य समफाया हैं। 

असम को ज्यालाय झाकाश का चुमती हुई अगपनो 
भ्रुआओ से भगवान का अलिंगन किया कर्ती ६- 
“अप्लेड्ध्थंगप्नम्‌”!- अंखक्ार को छिन्न-मिन्न करके 
उठना- नहीं नहीं झआानन्द्धन सब्ििदानन्द्‌ के अभिमुख 
होकर अनेक शिक्षाओं से सगवान्‌ की झापार महिमा 
का गान फरना- यही जीघन की पवित्र ज्याति है- इस 
के बिना जीवन निर्जीब निस्लार है। “असन्नेव स भव्रति 
असद-ह्यं ति वेदलेल्‌/ जा साधक अपने से मड़ान को- 
भूमा- को सहों मानने हैं थे अहंकार को गागर में सागर 
को भरने का वृधा यक्ष करते हैं। महती सत्यशक्ति के 


अभाव में अल्प सत्वशक्ति का अहंकार तुच्छ सा है। 


खरष्टि के अणु २ और धाम २ चैनन को प्रतिमा है| जड़ 

संखार चैतस्य की भाष। है- प्रतोक है- विश्व ल्‍हायएड 

प्रभु का विल्लाल है- यह जान लेना ही सरखा प्रकाश है 

शान है | प्रभु का सच्या खतकार-['७मल्ल (बछत ९० 

।0 १७ - यही है। इल कोटि में छ्ाता हब का भेव्‌ 
कहां रहा ? 

“४ विज्ञातारमरे! केस विज्ञानीयात” “नास्यो5तोपस्सि 
हरएा। नानयो (वो ५स्लि विज्ञासा” इसी अखणडता में- एक 
दस्त होने में सख्ये झांगव्यू का उम्रेक होता है आमन्द 
की पशाकाप्ठा इसी अ्धानुभूति में है- “दसस्पेयासम्द- 


| 3४७ 0४९0७ छा७ ॥0०७, ध80 ह९४५धएु ॥ |, 
| जुट क विजा॥ं॥( तै0७॥, 09५ ॥॥68०7 ॥0 त४: 
| ])ल्‍0)॥ तैकाकै २8 8 ७५९, भा धा॥ [9४४॥९8 ॥$ 
| ६४॥) 29 
। चल वाह 8क९०८8॥ ४039 ५ ५७ |॥5५ ॥७ ४॥|2४५ 
। ]॥ए८ 8७, ४१४ |0४९, (७६ ७|॥९॥ (७७४ &॥0|॥ 
| एणा०, 
| हिंक्तता। ॥॥_ल शाते #फ्त२०७, ॥0 भाव ए शक, 4॥89 |0॥॥९, 
| पविन्न निमंठ् हल भोत्र की घड़ी में भी चीर गश्मीर 
| शान्ति का अतुभव करता हैं- मधुरतम गतम गापा करता 
| है। इली प्रकार अद्य जार के झःट्मा-रूरी हंसल - रा काई 
| झाप्तुर दसन कहीं करता- इस्तकी जीवन भौकर को कोई 
| भो तूफान डांवाहोत्ह नहीं कर सकता। जीवन मरथ, 
; यश झापवश हानि और लाभ- में वह समान रहता है। 
। ब्रिछोकी का सैमव उसके लिये तिनके के समान-है- 
| रछरतपोहतजपभ्रयत्वतार/ (उ.रा,) पवैरकय को 
' हु भूमि, प्र ज्ञान सथो।कर्म के पंशों के द्वारा कोटि २ 
, हडमों में उड़ते हुए भास्मरूपो हल का जन्म मरण हों 
| खताते-छुक् दुःख का लेप नहीं खढ़ता। जिल समय 
| झांत्मा की गुदा में परपात्ना करो. असनन्यलखदरिया 
प्रयेश करती हैं उस समय हस किसी अबू दिध्य 
| शांसि के मानस-सरोवर में हिलारं मारबे खगता है। 
' इल अधश्वा में संख।र के पद्रार्थ कऋपमंगुर हो जाते-हैं- 
यश काफू' और चन दोौल्लत राल हा जानो: है। “भ्या 
भावा मत्यस्थ” “भप्रि स्व जीवितएएमे३” (छठ 
' उपनिषत्‌ ) आयुष्यं अद्वजाल बविन्दुचपल 
फेनोपएम॑ जाबितम्‌ ( भरयृंहरि , इनका रदस्प साथक के 
साधन इसी अद्स्वा में खुला करता हैं। इस प्रकार 
उपनिषत्‌ ने हुल के शुष्ठ|/स्त से खियेक तथा स्विदराग 
' शांति का उपदेश दिया है।अब साथक को राजदल 
के समान सुत्यु के समय शांत गम्भीर शांति का अनुभव 
' होने ख़गता है तब उलस्का ओतजग कैला दिब्प हो 
| जाता है | 
ब्लप्श्रारी सत्वकाम को अन्तिम डवरेश “हु” ले 

। मिलाने । यह शक्षयर पक्षों है। इसले.प्रम क- भक्ति 


गुरुकुल 





का पाठ सीखा जालकता है। प्रम की सरिता में रागद्र ष 
की मैल बद जाया करती है | समस्त भूतों को यही प्र म 
इसमय और उज्यल बनाता है। परन्तु भगवान्‌ की 
अव्यमिसारिणी भक्ति के बिना मानव आति पर । 
ऐकान्तिक प्रम की गंगा बहाना नितानन्‍्त अशक्त्य है। 
झनन्‍्त विपदाओं में प्रभु के प्रति छजमतत्र के लिये सित- | 
भर भी प्रम शिथिल न होने येगा खाहिये। प्राकृतिक 
पद थो से उत्पन्न खुख्र दुख की तरगो से आत्मा को | 
अस्पूश्य रखकर 'निस्त्रेगुएयद्शा का' अनुभव करना ही ! 
सक्या प्रेम और सख्यी भक्ति है। इस अवस्था में दुःख का | 
नाममात्र भी नहीं रहता है। प्रभु के प्रेम-पन्‍्थ की 
ज्याज्ञा में जलते हुए हुए साधक के लिये सुलदुःख्र का 
विचारमात्र भी सर्वेथा झप्रासंगिक है। अब उसे तो , 
भूनमात्र के खुख की न्यूनता से दुःख होता तै- अपना ' 
दुःलत दुःख नहीं लगता है। हम सब तो परमाटमा के 
विरहानल में नहीं जल रहे, घोर निद्र। में घूम रहे हैं । | 
जिस समय प्रभु के अज्वान की घार निद्रा दूर हो हे ' 
और प्रभु कहां है? इल प्रकार की स्वप्न की उत्कंठ। । 
उत्पन्न होता है तब प्रभु हमे अपनी सहस्न भुत़ाओों से | 
झालिंगन करने लगते हैं। इस प्रकार भक्ति, क्षान 
की झनुगामिनी वन जाया करता है। एवं महू कों गुरू 
मान कर सत्यकाम को सच्चे एकनिष्ठ प्रम का- पवित्र | 
भक्ति का उपदेश दिया गया है। मह्‌, पक्षी जल में निमग्न 
होकर प्राणन किया करता दे ऐसे ही अ्रहमजारी को भो | 
प्रभुभक्ति को नदी में डूब कर ही जीना चाहिये।। 

संक्षेप में उतनिषत्‌ को कथा में 'ऋषम! अगिति, हंख । 
सथा महु' को सुरु बनाकर सत्यकाम जायाल को 'कर्मे! 
शान, विवेक शोर भक्ति' का उपदेश दिया गया है। 
इन से परमार्थ की प्राप्ति हा सकती है और यही 
भ्रह्मचारो के सच्चे पथप्रदशक हैँ ।ये चारों सांघन 
पृथक होते दुए भी एक ही है । व्रह्म ( पूर्णता ) की प्राप्त 
में ये चार हा मार्ग हैं। हम भी इन पर चल कर अपना 
कल्याण कर सकते हैं । 











स्नातक बन्धघुओं से निवेदुन--- 

गुरुकुल का वर्ष समाप्त हो रहा 
है। कई स्तातक बन्धुओं से गुम्कुल 
पत्र का वाषिक्र चन्दा अभी तक हमें 
प्राप्त नहीं हुआ है ' इसलिये गुरुकुल 
पत्र के ग्राहक स्तातक भाइयों से हमारा 
नम्र निवेदन है कि वे इस सूचना को 
पढ़ते हो २७) वाषें क चन्दा मनो आर्डर 


द्वारा भेजदे। 
सम्पादक 








आओ नाथ 


१६ 
छीन लई दुदैय॑ ने मेरी प्रे अप्रलाद भरी थाली, 
अस्त हुई वद्द वितल चरि्द्रिका, छाट गढ़ शा ऋाजो । 
नयनम की नहीं प्यास शुझी फिए कौन कहद्दत हैं तुम श्र,य, 
जब हृदय-बेदना दी न मिदी, फिर प्रियतम कया अस्त लाथ॥ 
२. 
सीतप्व काजेरी का वारो, गहन-गगन की चर्द्रप्रभा, 
शान्‍्त दुभालि, वन मचुपाली, साक्षी सारी देवसभा | 
नदी तार पदुमालन युत दो पत्थर पर कर जोर कछथ 
पूजा, नाथ! हृदय मन्द्रि में आयो मंऐ्रे एक घरी ॥ 


| 
हनेंद भरे दीपक नयनों से श्रारति नाथ उतारी थी, 
सजल नयन और व्यथित हृदय में फेवल याद तुम्हारी थी। 
नाम माल जपने श्ररु करवट लेते रात गुन्नारो थो 
दया दोदाई कम्पित स्वर में रो-ऐो हाय पुकारी थी ॥। 


विफल हुई आशाएं सारी आरति भी बेकार गई, 
नयननीर की धार मेरी यह भीर द्वाय बेकार गई । 
लुई मेरे सौभाग्य दिवस, दुर्भाग द्विस को बारी है, 
दुस्बिया की यह दीन कद्दानी सारी आज विसारी है ॥ 


५ 
| नेह नीर की थाह् नहीं तुमरे जिस हृदय लरोवर में, 


मानस-हंसख तुम्हीं दी मरे जीवन मानसरोबर में । 
तुमरी मन मोददन घूरति पर श्रद्धा से सुपन चढ़ाता हैं, 
हृदय झलने में अपने में प्रियतम तुम्हें कुलाता हूं ॥ 


हय अभागे मम्दमति अमल रतन क्यों थो डाला 

मणि फे लालचमें फैसकर क्यों यह काला नाग गले डात्न| । 
हृदय द्ग्ध हैं दाघानल से सूल्ष गई कलियां सारी 
जीवन नेया मंवर पड़ो दे घिती घोर है अ्रव्ियारी॥ 


७, 
भूल भई की ज्षप्रा याचना कितनी बेर करो तुमले, 
ऊ'च नीय बिचु गिने निराशा भ॑ आशा चाही तुमसे । 
नहीं पस्तोजा पत्थर दिल अरु नाहीं खुजी विनय मोर। 
प्र म-पन्‍्थ में हार गय तुम आख़िर हुई विज्ञय मोरी ॥ 
पट 


सरस्वती देवी फे वीणारव में रुदन खुनाने को 

व्यथित दिनों की दोन कथाओं से ही तुम्हें रूलाने को। 
सनेद सुमन की अअलि मञ्जू ल लाया तुम्हे लुभाने को 
बघत कर चोर हृदय मन्द्र में आया तुम्हें चुरान को ॥ 


हृदय हीन हो जब पूजा फे फूलों से इन्कार क्रिया- 
खिग्घहद्य का जितना भी हो सका खूथ अपमान किया । 
इसी कुमुदिनी देख सूखता फूल हज़ारा जाता हे, 

घन्‍्द्र सूर्य के उदय अश्रस्त का नजर नज़ारा आता है ॥ 


०. 
बेर भा अब नाथ हृदय में की मधुर बजा जाओ, 
कुम्दलाती कोमल कलियों पर रनेह सुधा बरस! जाओ । 
मंबर पड़ी जीवन नेया यद्द मेरी पार लगा जाओी 
| मधुर चन्द्रिका में मुझको फिर आयो नाथ खुला जाओ ॥ 


हि गुरुकुल 








| इच्छा | रू कुल | 
२८ माघ शुक्रार १६६४५ । 
। 


बीरों का श्र हु[न--- 


आज हैदराबाद की समरस्थली में रणमेरी बज चुकी ' 
हैँ। युद्ध के काले-क|ले घनघोर बादल रियासत पर छा | 


रहे हैं। शोलापुर से बिजली कड़क चुकी है, पर निआम | घीर-,हाचारियों ने अपने जिन उच्चादर्शों को स।मने 


सरकार अ्रती तक अक्ञानान्वकार में ही पड़ी है और अपता 
दु्ग्रह नहीं छोड़ती | श्रपनी शक्ति और घन के अभिमान 
में निम्राभशाही खब नरह से श्रत्याचार करने पर तुली 

$ है। श्रभी कुछ मास पूर्य निज्ञाम राज्य में आयंबोर्ं 
के कत्ल करने का जो तांता बन्धा हुआ था उसमें एक 
ओर वृद्धि हुई है। बीदर जल में श्री एयामलःल जी को 
निर हर रखकर तथा वनरह पीट कर बलि जेदी पर 
चढ़ा दिया गया। निजाम सरकार ने सोचा होगा कि 


इसले आय लोग डर जायेगे ओर सब पर उनका आतहु 


कथ्ी धातु का बना कोई भी नहीं है। एक फ्रे मरने पर 
उसके स्थान लेने को यहां हज़ार २ शआ कूदते है। इन 
अगणित भीषद अत्याचार्रों के बावजूद भी अयंयुवकों में 
संग्राम में डरे रहने का मद्दान्‌ प्र तथा निरन्तर आगे 


| 

| 

ला जायगा। पर अपर उसे पता लग जायगां कि यहां पर | 
। 


प्राप्त झिये शास्त होने याली नहों हैं। इल समय आव- 
श्यकता इस बात की है कि प्रत्यक्ष आयखसभाजा अपने 
तन, मन, धन से इस संग्र/म में श्रायंतीरों की सहायतार्थ | 
जुट जाबे। अभी मालम नहीं कि यह लड़ाई कितने दिनों ' 
तक और चआअलेर्गी । ऐसी अवह्था में प्रत्येक श्रायलम जो 
के यह कर्तव्य हो जाता हैं| #ि वह अपनी पूरी शक्ति से 
जहां तक बत सके तन-मत-चनत से सहायता को. | श्र्य॑- 
रूम ज मं इस समय किला बान का कप्ी नहीं है | अब्डो 


शक 


व सगडन श्रस्य मा, वजन बयां के लव सी $ या की बहुत 
है | श्रा महत्मा नारायण स्वामी जी ने इस समय देश 
के सता अर यीरों को आगे आने का आदेश दिया हें। 
सदयुलार आय सलायदेशिक सभा जिन २ अधयंसमाजों 
की श्राणा देगी, उन्हे उसी क्रम के श्रदुखार अपनी २ ' 
सहायता लेकर समर को ओर अग्नल/ होता चाहिये । 
इस समय देश फे अन्दर उत्साह एवं जोश की बढ़ सी 


आ'रही ?ै। इस लिए आय बीरो को थ्रय से काम लेना 








| 


| जा रही है। १००० से अधिक गिफुतारियाँ हो चुकी हैं । 
बढ़ते रहने का उत्स.ह पूर्ण रूप से विद्यमान है। उनके | 
हृदयों में बड़ी २ उमंग लहरें मार रही हैं. जो बिना विजय क्‍ 

जयपुर शोर राजकाट का सत्याग्रह-- 


आग्राति ./ और भरपूर जोश हैं अ््यंसमाज की संघश'कत ' 








कि 


चाहिये। जिससे यह युद्ध बहुत दिनों तक चल खड़े 
और किसी प्रक.र की शिथिलता न आने पाये । 


ओ महात्मा नारायणस्वामी जी 
गौ 
कुल बन्धुओं की गिरफ्तारी 


गत ३१ जनवरी को महात्मा नारायण खामी जी 


| स्पेशल दवाई जहाज़ ढारा धम्बई से हैदराबाद पहुंखे 


और गुरुकुल कांगड़ी फे २० ब्रह्मचारियों के साथ सत्य प्रद 
करने हुए. सुलतान बाज़ार में गिरफ्तार कर लिए गए | 
इसे कोई सन्देह नहीं कि पहिले जत्य में जाने बाल 


रख कर इस सत्य/्रह यक्ष में अपनी कुर्बानी की हे बद 
आरयसमाज के इतिद्ाल में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी। 
इनमें से क्ितनों के माता पिता, भाई बहिरनो ने हर 
तरह से इर्ई सत्याग्रह में जाने से राका, पर ये अपने प्रण 
के पक्के निकले और जेल ज.कर ही विश्व म लिया। 
इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाय थोष्टी है 
हम इन दन्युओं की तपल्‍्या व त्याग श्रन्य आय-पीरों 
के लिए अनुकरणीय बह्तु है । 

हाल में आई खबरों से पता चला है कि महत्मा 
नार,यण स्वामी जी शोल,पुर ल'कर बाड़ दिये गण । 


चान्दुकरण शारदा डिक्टेटर बने-- 


कुवर चॉाँदकरण शारदा दूसरे डिकरेटर घोषित दुए 
हैं । शोलापुर में आय सत्याग्रही सेनिकों की भीड़ बढ़ती 


कुंवर था दकरण शारदा शोलापुर पहुंच गये हैं और 
सत्याग्रह शुरू कर दिया गया हे । 


इन दानों रियालतों के आन्दोलनों ने सम्पूण भारत 
का ६वान आकषित कर रख हैं। राजकोट में रेजिडेगट 
के अनुचित हस्ताक्षेपों के कारण प्रजा में अत्यधिक 
अस्तोष पढ़ गया है और महात्मा गांधो जी इस राज्य में 
सत्याभ्रड ऋरने के लिए पूर्णकटिवल हां गये हैं| राजकोट 
की सरकार को सायधान हो ज्ञाना खाहिये। इल समय 
प्रज्ञाओं की मांग पूरी कर देने में ही भलाई है । 

हाल में आप समाचारों से विदिल होता हे कि 
जयपुर की लगकार ने भी झपने कार्यों ले अतिशप हीनना 
का परिचय दिया है। जसुतालाल भी बजाज के साथ 
जो दुःपबहार दुआ है, उलके लिए घहां का लप्काः हा 
जिस्मेयार है। इन दोनों राज्यों की सरकारों को चाहिये 
कि ऐसी थिक्रट परिश्वलि में प्रखा फे साथ सहकोता। 
करते, नहीं तो जमाना अनुकूल नहीं है। झौर उन्हे 


| झपने किए का फक्ष शीघ्र ही भोगना पशेगां | 


गुरुकुल 


_अकलम८थसरक पाए त्रणापाद'...'रमाबाकलराजाए;+ब 


परीक्षा 
( स्ले० श्री सशिदानन्य ) 
पिछली बार शिक्षा के बारे में ल्ख्िते हुये लिखा था । 
कि शिक्षापद्धसि का आज कल का तरीका ग़लत है। क्‍यों 
कि पठन पाठन के विययों के अत्यधिक मस्तिसक पर वो भा 
डाल देने स व्िद्याथियां के सामने यह प्रश्त उपब्बित हों 
जाता है कि इसको कैसे हटका किय। ज्ञाय । चिद्यार्थिगण 
इस में अरते अपका हलका करने में असमर्थ पाते हैं 
झोर एक दूप घबराहट स्री उपस्यित हां जाती है । जिस 
घबराहट के कारण याद्‌ तो करले हैं परन्तु मन से 
याद नहीं करते और सारा बाक परीक्षा के समोप के 
लिये छोड़ देते हैं । जब परीक्षा पास झआतो है तो रात 
झोर दिन पक कर देते हैं| रात का निद्रा आने पर मा 
अवश्व॒स्तो-उस नींद को रोकते हैं। परिणाम यह हाता हे 
कि उनका स्वास्थ्य ७राव हां जाता है| भर डाक्टरी के 
अनुसार उनके इस प्रकार के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं 
भूख नहीं हःगती, चेहरे की की चमक जाती रहती है, 
नेत्रों के सामने एक प्रकार के अन्त उड़ते हुये दिखाई देते 
हैं नेत्रो की दशा विक्रत हो जानी है, मुस्बमर्‌डल पीला पड 
जाता है इत्यादि लक्षण दिखाई पड़ते हैं । आज कल के | 


५ 





पास यह इल तरह जाना जा सकता है कि उप पुरुष का 
बुढ़ापा कैसा गुज़रा। मनुष्य सारी जिन्दगी भर भोग 
चिज्ञा्सों में पड़ रहते हैं भौर जब घुढ़पा थञाता है तो 
खख्त वीमारी द्वारा उनको झुत्यु हा जाती है। क्यों कि 
जवानो में उन्होंत अपनी इन्द्रि पों को भोग बिलास में फंला 
कर उन से मधुर रस चूल लिया दोता है | जवानी में हम 
इतने मस्त होते हैं कि हमको उल बल का ध्यान तक 
नहीं होता कि आगे हमारा कभो खुढ़ापा भी आना है। 
प्रभु की परीक्षा में उसोर्ण कौन है जिन का चुढ़ापा एक 
बचपन की तरह से ग़ुज़रा हे भौर प्रसश्नता पूर्व क बुढ़ापे 
में भी जवान दोने की शक्ति दिख,ई पड़ी हैं । 

जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या पूर्यक बिताया हे 
जिन्होंने प्राकृनिक कष्टों का मुकाबला किया है। थे उ्तोण 
है। असकत् मे ज्ञीपन का उठ श्य प्रभु का लहारा ही दाता 
है। इस दिध्य शक्ति के सहारे संसार का कोनसा ऐसा 
काय है जो सफल नहीं हा। सकता । जिन महापुरुष्ग ने 
इस शक्ति को पहिचाना है धही महापुरूष इसज़ावन रूपी 
सागर को पार कर सऊे हैं| अनेक लोक खो का त्तरों मे कोई 
कोई ज्ञीय उसकी प्राप्ति के लिये यक्ष करता है ओर यह 
ज्ञायन को सफल करना है । 


उसकी परोक्षा में उत्तीर्ण होना कोई मग्बोन्ठ की बात 


- ः यु च्पृ प्‌ जे ् ' ॥ 
लभ्प कहने बल पुदपष अपने आपका ताल ठाक कर | तहीं हैं। उसकी परीक्षा एक वास्तविक परीक्षा है। झलली 


सभ्प कहते हैं. परन्तु क्या उनकी यह सम्पता इसी में धगरी 

हैं. कि रात को पढ़ा जाय और दिन में शोर काम किया 

जाय ।यदि ऐसा है नो वह ईश्वर की व्यवस्था मे | 
बाधक हैं। परमात्मा ने दिन काम करने के लिए बनाया | 
है और राजि झाराम करने के लिये बनाई है | यदि ऐसा | 
न हो तो हमें औैला दिन में दं.सखता है वैसा रात्रि मे 
भी दीस्ना लाहिये | परनन्‍्त ऐसी बात नहीं हे । 
हमा। मनुस्सखति इत्यादि धर्म शास्त्रों में भो रात्रि के 
पढने का निषेध बताया गया है । परीक्षासिस्टम रर्त्रि 
के पढ़ने की दृष्टि से एक प्रकार ले हमारे सारे शरीर का 
सत्यागाश कर ने घाला सिद्ध होता है। यहां कहने का 
यह लात्पय कदापि नहीं है कि परोक्षा खिस्टम हटा दिया 
जाय, परन्तु हां उसझा उचित तराके के अनुसार 
व्ययहार मे लाया जाय | परीक्षाकी सहचारिणी एक च्विन्ता 
नाम की व्याधि है। जब किसी भी व्यक्ति की परीक्षा होती 
तो यह खिन्ता तत्काल यहा पहुँच जाती हे ओर उस 
परिक्षार्थी को धीरे धीरे खाना शुरू ऋरती हैं । यद्ध चिन्ता 
कभो कभी परीक्षार्थी को इतना अधिक सत्रा जाती है कि 
उस परीक्षार्थी को हड्डी मात्र शेष रह जाता है अर्थात्‌ | 
परीक्षार्थी खिन्‍ता नाम की व्याति से श्र खत होकर अपने 

झाप को मौस के मुख में भेज वेले हैं और आत्महत्या । 
सक कर चैटते हैं । यह तो चिन्ता नाम की. 


ब्याथि का बणन हुआ । परन्तु जिसने सथ जग के 
) 


ऊपर अधिकार किया हुआ है उसको जरा भो किसी , 
थांत को इच्छा नहीं । उसी ने जग को पैदा क्रिया । 


उतनी वही है जो उस में उत्तीर्ण हैं । थ्रे परीक्षक लोग 


परीक्षकीं के समान नहों है। लोक-परीक्ष कों में जिस 
प्रकार न्याय और अन्याय की प्रवूशि होतो है कूपाझ्ो की 
जगद होती है। इस परीक्षक के यहां न्याय के सिखाय 
और कुछ नहीं हैं । कृपाडुों का तो नाम निशान भी नहीं 


है । यह बिलकुल ठीक नये तुले नम्बर परीक्षार्थी को देता 
| है| और निरतर प्रतिदण अपना काय करता हुआ अखा 


जाता है | सचमुन्र देखा जाय ता यहां तक पहुनने के 
शरीर सथ साधन मात्र हैं असली परीक्षा यही हें । अन्त में 
जो इस में उत्तोण होता है नहा वास्तत्र मे उस्ती्ण होत' है 
झौर उस्री का जोवन दल लोक में सफर होता है और 


परलोक में सफल हाता है।झभोर यहां से जाने के बाद 
परलोक में भी अपने साथ अच्छी कमाई से जाता है । 





गुरुकल दविश्वविद्यालय में 


संयुक्त प्रान्त के शिक्षा मन्त्री दीक्षान्त 
अभिभाषण देंगे। 
गुरुझुल विश्व विद्य लय कांगड़ी हरिद्वार का ३७ यां 
घार्षिकोत्सव ईस्टर की छुट्धियों मं 9, ०, ६, १० अप्रैल 
को मनाया जाना निश्चित हुआ है। इस अवसर पर 


क्री युत माननीय बाखु सम्पूर्ानम्द जी शिक्षा-मन्त्री 


' संयुक्तप्रास्त, रविधार के दिन दीक्षाब्त भाषण देंगे 
और व्रह्ी इसका पोषण कर्ता है हम सब का मासा । कह दूं 


पिता भी यही है । वहद्दी प्रभू हमारा प्रत्येक क्षण का | 
परीक्षक है। इसकी परीक्षा में कोई आदमी फेलदै अथवा | 


सत्यप्रत 
मुख्याधिष्टाता 


दि गुरुकुल 





बैटि प्र £ पेद नी खोज करने के लिये इतनो सामाग्य तैयारो 
किक लि कक भी नहीं हुई है । फिर खोत्त कहां की ? घेद का ठीक ठीक 
शा झरथे निम्भय करना तो एक दुर की बात है। येद में इतने 
लिखित ग्रन्धालय विविध विषय हैं कि उत सब विषयों का ज्ञान आज ही 
वेदों को खोज और रक्षा करने के लिए जो झुद हर पक को होगा कठिन है। थेद्‌ में कई प्रकार की 
प्रस्थों का मुद्रण करना झावश्यक है, उसके लिये हम रे | (यकित्लाएं लिखी हैं। उनकी परिभाषा विभिन्न होती 
पास एक बड़ा और विश्वस्त हस्तलिखित प्रंथे] का मदन | है, इसलिये जो प.राहत अर्थ करने छगता है, यह अपने 
पुस्तकालय चाहिए इन ग्रन्थों को खुरक्षित रखने के लिए | झ्ज्ञान के कारण उसको ठो5 तरह खोल महीं खकता। 
पर्याप्त ब्यथ करना होगा और भारतथर्ष में खान २ पर | दस तरह के हिसी अर्थ लेखक ने अथर्ववेद्‌ का अर्थ 
जाकर हस्तलिखित प्रश्थ लाने के लिए मनुष्य और घन | करने के समय 'सृत्र” शब्द का हर्थ (खूब शब्द ईश्यर- 
इसना चाहिए कि जिसका धिच्च.र सामान्य मनुष्य कर | ध्ायक हैं ऐसी कुछ विचित्र कहपना करके ) 'ईश्वा! अर्थ 
ही नहीं सकता । किया था। परन्तु उस मन्त्र में मूत्रगोग खिकरित्सा का 
इयय के घन्दाओे के लिये हम यहां कह सकते हैं कि | विचय था। झनः वैद्यर शान के बिना पद सूकत या मन्त्र 
ऐसे अल और अश्ि के भय से रहित मकान बमाने के | घुल नहों सका इसी तरह युद्ध विषयक और सेना 
लिये कम से कम एक ५ स्थ रूपया लगेगा और नाना- 
विध हस्तक्षिख्ित प्रसथों का खुयोग्य पद्धति से संग्रह 
किया जाथ तो दल ल्ास्त्र रुपये भी थोड़ें ही होंगे। | ,रिडत इकट्रे मिलकर घेद की खोज करें यहा योग्य है और 
क्योंकि किन प्रस्थां के लिप्रे कितना रुपया पड़ेगा, इसकी , उनकों सब साथन खिल चादियें भौर उनमे मंन परवरशों 
कोई कल्पना नहीं, ओर किस लमय कितने प्रंथ मिलेंगे | भी नहीं रहने साहिये | 
यह भी कोई नहीं कद सकता। भारतवष में हसने प्रथ वेद का खोज का विषय इतना गस्भीर है। दु।।प्रद- 
छिपे पड़े टैं कि उनको प्राप्त करना भी ख़ाखों रुपयों के ' बोष से यहां कार्य चलने धाला नहीं और जिन में यह 
व्यय का कार्य है। दाष रहेगा वे अथ का अनथ भो करेंगे । इस कारण इल 
भ्रथों की खोज के लिये झ्ाम-प्राम और घर-घर में ' द्ाप से बचना अ्रस्यग्त आवश्यक हे । 
घूमने बाले भी विद्वान लोग चाहिये। साधारण अनाड़ी करी खामी जो महाराज नझ्ओ सा्धभीमिक भारतो- 
का यह कार्य नहीं है। उनको घन भी पर्याप्त चाहिये, | त्थान का कार्यक्रम तैयार किया था, उसका अनु- 
धन दिये बिना घर से काई भ्थ बाहर कोई भी नहीं दे | थायियों ने ठीक तरह नहों चलाया । भव एक सेद की 


सकता । मान ली।जय कि आपने दस विद्वान ब्रंथ संप्रद | (न उत कार्यक्रम में से शेष रही है, वह करने के स्थिये 


न हि | 
करने के लिए नियुक्त किये ता उनका वेतन, प्रयास का | इतना प्रयाल करना आवश्यक है। परस्तु यह बनेगा 
व्यय, पअ्रथ खगीदन का व्यय, पुस्तकालय के स्थान पर 


३०० हे ५ 2 केला, यह हमारी समझ में नहीं आता | क्योंकि जो सो त 
स्रशित । मेतने का व्यय, वहां खुब्यवस्या से रखने का । करने लगता है, वह बहि-कूत होता है। इसलिये पता तो 
व्यय *हांक विशष विद्वान शाता पुस्तकाध्यक्ष का घेतन, ' का ही लगता है कि यह -बेद्‌ विषयक कार्य भी ठोक 
३ मा अमन ऐ होगा, तथा यद | यही परिस्थिति और बिचारों की गुलामी और मतबाद 
डा मी कील _कोई बिनामूल्य होने वाल , को कट्टरता रही तो यह कार्य भी निःसन्‍्देद्र नहीं होगा. 
कांये नहीं है। लाखों रुपये खन्ब करने पर भा ओर | ओर सचमुच्चय यह भी न दुआ तो श्री स्वामी जी मे ओो 
झधिक खच करने की आवश्यकता इसव्र होगी। | कार्य शुद्ध किया था, उसमें से ८८ भो नहीं हो सकेगा, 
५. छी यह अत्यस्त आवश्यक का है । वेद की खोज देल्ला प्रतीत हाता है। साखिये कि कितना दुर्भागप है । 
के लिये इसके बिना एक पांद भा झ,गे जढाय। नही जा 

पु $ कप ५ 
शार्र कान ज्ञानने वाले इसका समझ हो नहीं सकते. सु 
इसलिय -स काय के लिये उनपे घत मिटना असभव है । 
ज्ञानी 7 गो के पाल घत नहीं होता, इसलिये उनले घन 
प्राप्त नहीं हा। सकता। यही कठितता है। घन के बिना 


( ले० श्री पं» श्रीपाद दामोदर सानवल्लेकर ) 


व्यूह-खिषयक मन्‍्त्रों को खाक्षना युद्धाविषय को जानते 
के बिना हो नदीं सकता। इलीलियें एक पद धिषय के 








गुरूफ़ुल पर(मेर्यों को यह सुन कर अत्यन्त तुःख दुग। 
कि भरीयुत्‌ लला मिद्रन लल जी मंगलोर निवासी का 
जो कई साल तक गुरूकुल में अरैतनिक भण्डारी का 


हि 3 है .. काम कर ' चुमे हैं, दिसम्पर के तीसाो सप्ताह में बात- 
लिलित प्रधालय बनेगा नहीं, धन के बिता खलेगा नदीं, ; ४ 


नियों र ह व्याधि से वेहायलान हो गया। उन्होंने एक छात्रव॒त्ति 

॥ ध् || हर च >> पह 
अज्ल|नियों से घन मलेगा नहीं और ऐ वा महान लिक्लित | की स्थापना भी की हुस थी। श्रीयुत्‌ मिदुन लाल जो के 
ग्ग्थालय न हुआ, तो शुद्ध ग्रंथ छापना और खोज करना 


असस्भव है। ऐला यह झन्योन्याव्रित विषय है। इसको 03008 3 लि हा है कक 4 
कुछ कटयना पाठ ही का हो, इसक्षिये यह यहां लिख है, अल सं आ। कल व्‌ मकर 
जो नहीं समझते उनको इसका महत्व समझाना भी | नि प्रदुशभ कर और उनके सम फरव: 


ज्खै 
अशक्य है , अब्तु । 20: के 





गुय्कुख 


तब ननकनन+ञन मनन का. “&०#जीिनणज नितिन ले हलक +त-++ 55 “+-++++575755355्+5 
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बाम्बई प्रान्तीय खातकमणडल की बैठक | व अधितशन में सम्मिलित दुए--निम्नलि/अत २५ 
उपस्थित थेः-- 
गुरुकुल सपा के शिष्ट संडका अभिगन्दम थक "हद: जी। िधेकारर जी सुंचिह: जी, 

गुजरात फ्रग्त के गुरुकुल सूपा-जो कि गुरुकुन विश्व | शद्भुरवेब जी, रणघीर जी, [प्रय्षत जी, रामयम्द्र जी, 
विद्यालय कांगड़ी की पक शाला दैं--का एक शिष्ष मरडल | फेशव जी, परमानस्द्‌ जी, नगेस्द्रदेष जी, शिवद्त जी, 
झफिका में वैदिक सभ्यता के प्रचाराथं और घन | दीनानाथ जी, जयचन्द जी, राजेश्वर जी, रण्शचन्द्र जी, 
संग्रहार्थ पहली फरवरी को गया है। इस मश्डइल में | आनम्दकुमार जी, अखुतपाख जी, निरजनवेव जी, विपिन- 
सार महायुभाव हैं, जो गुरुकुल विश्वविद्यालय फे | कुमार जी, गणपति जी। 
ह्नातक हैं । | दीकानाथ सिद्धान्सलकुर 

बरुबई प्र न्‍्तीय स्नातक मण्डल की ओर से ३६० अन- मश्त्री-गुरुकुल स्नातक मण्डल 
बरी सोमयार को साय॑ ६ बजे आय समाझमब्द्रि घम्वई शाला । 
गिरगांव। में विदेश जाने बाले उपयुक्त खारों सतातक | 
भाइयों का अभिनस्दून किया गया और उ्हें विदाई दी (“कहे + है कड़े हे केक ६ हैथे- 6 


गई। श्री पं० रामचन्द्र जी सिद्धान्तालक्डर प्रधान स्वातक | सत्याग्रही बन्घुओं 
मण्डल ने सभापति का आंसन प्रहस किया । आपने | हल कला बलों के आय दो 


अपने प्रभावशाली भाषण में इस बात पर अत्यब्त हं रे दि 
प्रंकद किया कि: दस्बा शंगरें में स्नातक भहयों को हज कांगड़ी का जत्था जब सिकन्व्राबाद पहुँचा तो 


संक्या बढ़ रही है और मे .इस नगरी के साधंजनिक | कक स्टेशन के खाशों भार सी०झाई०ड्ी० पुलिस का 
जीषन में भी योग्यतापूर्यवक भाग ले रहे हैं। इस प्रसंग | थीं! थे दरफएक झाने जाने वाले पर कड़ी निगाह 
में आपने घस्पई फे भथीन हिन्दी-रैनिक 'नयराष्र' के रखते थे। जब हेद्राबाद के सहदय-सझ्नों ने वहां की 
संचालक और सम्पादक माननीय रुनातक श्री पं० इस्द भीषण परित्यिति अह्मयारियों को खुमाई तो ये ज़रा 
जी विद्याव।यस्पति का विशेष रूप से धम्यवाद किया | भी मेव्भीत नहीं हुए, बल्कि उनका ढत्स,द द्विगुयित 
जिनके अथक परिभ्रम-से यह नवीन दैनिक पत्र बस | गो या | उसी दिन सांयंकाल सत्याप्रही प्रह्मचारी 
से निकल सका और कई स्नातक भाइयों को बस्बईमें | 'कव्राबाद से निकल कर, खुल़तान, बाज़ार में जा 
ला सका | शिप्त मरइल़् की ओर से भी पं० फेशवदेय पहुँचे । वहां ७०० की उपल्विति में उन्होंने अपना भाषण 
क्ञानी जी के उत्तर देने और जल पान के पश्चात्‌ श्री० » परल्य पढ़ा भौर ऋषि दयोगन्द लथाआयंखमाज 
पं० इन्द्र जी ने विदेश यात्री भाश्यों की सफलता के | मे जय घोष से बाज़ार को गुझा दिया इतने में पुलिस 


लिए मडुल कामना करते हुए एक संक्तिप्त भाषण दिया ने हमला किया और पांख सत्याग्रही ब्रह्म चारियों को 
। हे ५० गिरफ्तार करके के गई। उनके भाम ये हैं--भ्री इन्द्रसेन 











कांग्र सी सरकारों से अनुरोधः -- | भी उदयणोर, भी जियारख, भो मनोहर, भी विश्दमित्र 
_द्ख बैठक में निम्न प्रस्ताव भी .बाद वियाद के पश्चत्‌ ' दुखरे दिन सायंकाल उसी स्थान पर झन्य & ब्रह्मला- 
खसथ सम्मति से स्वीकृत दुआ!-- रियो ने ढाई हख़।र की उपस्थिति में लक््याप्रह किया, 


(१) बम्बई प्राग्तीय स्नातक मएडल को आधश्यय है | अपना घक्तव्य पढ़ कर भाषण दिशा झौर अय-जयकार 
कि कांग्रेसी सरकारों के शासन में 'विभिन्न राष्ट्रीय | किया। पुलिल आई और उन्हे गिरफ़तार कश्के छेगई। 
विद्यापी्ों की उपाधियों को जहां मान्य स्वीकार किया | उनके नाम ये हैं--भी शेत्रपाल, भरी घीरेन्द्र, भ्री सत्येन्द, 
गया है यहां भारतवष फ्रे सबसे पहिले राष्ट्रीय विद्य- | श्री विद्योसागर, श्री देवराज्ष, भ' भोस्प्रकोश, श्री सतीश 
पीड गुयकुल कांगड़ी की--जिसने मात्भाषा द्वारा ऊंची | भरी रामताथ, भा विज्ञयकुमार । 
से ऊँची शिक्षा देने में देश भर का पथ प्रदर्श किया |. शेष प्रह्मणारी मं।टर छूट जाने के कारण उस दिन 
है-- डपाधियों को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ' | के सस्याप्रह में सम्मिलित नहों हो सके। बाद का समा- 
थह्द मण्डल गुरुकुल-विश्वविद्यालय के अधिकारियों | ल्लार अभी विद्ति नहीं दुआ । 
भौर अखिल भारतीय रनातक मण्डल से अ,प्रह करता 
है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही कर । | ३ +३ +ह-+ 8 कह +हैहैव> |०टैहै*- 

(२) यद्द भी निश्चय हुआ कि बम्बई सुनातक मएडल 
की ओर से एक शिष् मरडल गुरुकुख कागड़।, के आगामी स्वास्थ्य समायार 
उससव पर इल सम्दन्‍्घ में विजार फरने के लिए भेजा गत खप्ताद प्र० बासुदेव २श उद्र शूल #० रमेश- 
जाये । । चब्द २ श वातिक शूल सुरेशयर्द्र २ श गला #ऋ० 

यह प्रसन्नता की थात हे कि स्नातक मबड़स की , प्रेसप्रसाश २श गला. अ रामदेश २श गला अ० मोहज- 
यह बैठक सफलता पूरक समाप्त हुई और बम्बई नगर था | अस्द्र २श विषम उधर से रोगी हुये । अब सब ह्वस्व है । 
डबजा॥ररों में रहने वाले समी स्नातक थ उपस्नातक माँ 











गुदकुल 
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गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 


कक 8 0 










से ०59... 
हर ०9 सिद्ध हे ;< जैल्ल 
सह मकरध्वज किस त्राह्मा तंत्न 
खुशन्धित 
स्वर्ण घथ्टित ! कस्तृरी मिश्रित !! इंबन ला मो स्वान के बाद सिर पर 


लगाने के लिए यह सुगन्चित 
तैल दत्थुत्तम है। इससे 
हो 

दिमाग तरोताजा रहता है, . 


नया खून पैदा करता है। | ॥ सर 
वीये को पृष्ठ करता है। 
नस २ को तेज ओर स्फूर्ति 





देता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है । 
मूल्य २४) तोला मूल्य ॥) शोशा 
किन 
शक्तिदायक ! स्वादिए !! 3 !!! 


स्वास्थ्य तथा बतल बढ़ाने के लिए बच्चे, 
बूढ़े, जवान स्त्री पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 
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सत शिलाजीत । चन्द्रप्रभा 
क्षया वर्धेक लियों में 5 
पेशाब का बार २ आाना द्राक्षासव हन गोलियों में शित्ताजीत 
पेशाब में घातु का गिरना १) पौंड क्लौर लोह भरम को प्रधा- 
दर्द-कमर व गदीं, जिगर नता है। सब प्रकार के 
की कमजोरो श्ादि रोगों प्रमेह 9रौर स्वप्नदोषों कीं 
अधट तक वशेप लाभदायक है। अत्यक्तम दवा है । 
मूल्य ॥) तोला मूल्य ।७) नोला /) 
हा एन 2 


पता-आयुवीदिक फार्मेसी गुरुकल कांगड़ी (सहारनपुर) 
० <हैपी> 5०३5९ +56भ> +ं*ठेह॥ थी +*हैहंप +हैईपी> :रह५ फ+कहैईक कहे 


चीचरी हुखासराय के प्रसश्ध से गुरुकुच प्रेस गुरुकूत्र कांगढ़ी में सुड्ञित तथा प्रकाशित । 


है ३ 


#% झोरेस # 


“जह्यरथर्येश' तपसा देवा मृत्युमपाष्नत”.... रि८४. ४०. ॥. 2927 





सम्पादक--साहित्यरल् पं० हरिवंश घेदालडुपर 
एक प्रति क! मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्ुख-पत्र ] वार्षिक मूश्य २॥) 
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एक सुन्दर मकान सजाने वाले को सुरुखि की हम 


जेसे समुद्र को लहरें । कितनी तारीफ करते हैं ।पर हमने कभीखोआा-- 'यह 

(के आह बे संखार-रूपी घर किसने बनाया है? जिसकी छूम तारे 
03002, रूपी नीलम, हीरे, पन्नो से सजो हुई हैं। जिसमें ऊषा- 

“यदू रोदली रेज माने भूमिश्ध निरतक्षतम्‌। सरध्या, नि्ंर और पवेतों के दृश्यो के रूप में सिनेमा 


9 58 8 ८ का प्रबन्ध है | छुत्द्र तुरभित फूलों से लदे पौधे जहां 
आदर तदृद्य सवेद। समुद्रस्पेव स्लोत्याः”॥ अर्थ यथेद ॥ मुसका रहे हैं, जिस का हर पक प्रबन्ध हमारी छोटो से 

अपना उपकार करने वाले के प्रति कृतक्षता प्रकट | थोटी आवश्यकता और खुबिधा का ध्यान करके क्रिया 
करना स्वाभाविक है| पृथ्वो में पड़ा बोज, उसले रस | गया हे। 
लेकर हरा-भरा घृक्ष बन जाता दे। परन्तु युद्ध अपनी महों, हमने यद कभी नहीं सोचा। ऐसे प्रश्नों पर 
इस समृद्ायस्था के कारणु-मूत पृथ्वी को भूल नहीं | विच,र करना तो, दम फालतू एवं समय का खाना 
जाता। झपनी शालाएं-- अपनी बाहुए', आलिजूःन | समभते हैं। हां, दमने यह जरूर सोजा हे कि उस मित्र 
करने के लिए पृथ्वी की तरफ फैला देता है। अपने | मे उस दिन हमारो बड़ो खहायता की ; कितना अस्छा 
फूक-फल पृथ्वी की भेंट चढ़ाता है | है यह ! 

यह तो हुई घृक्ष की बात | हम आइमी हैं दिमागी | _ जिसने युल्ञोक अष्तरिक्षलोंक तथा प्ृथ्वीक्षोक 
शक्ति और दिल की भावुकता हमारे खास गुण हैं। | रो बड़ी सावधानी और झथुराग से बनाथा है, कोई 
और हम धरती पर सबले ज्यादा थिकसित हैं। क्‍या | उसके प्रति कृतक्षता प्रकट करे या न करे, इस से क्‍या । 
हमने कभी साथा है कि यह जमीन जो हम.रे ज़ोबन का | 7 तो सदा से दयाद्व चेता रहा है, भाज भी है। 
आधार है, जिस से तरह-तरह के खादिष्ट अन्न-फक | सका सरस-ृद्य कभी खूख नहों सकता । भज्ञा, समुद्र 


और ज़ल् दें प्राप्त होते हैं, किलने बनाई है? की लहर भी कभी सूख सकती हैं ! 
क्या हमने कभी सोखा-- यह सूर्य जो हमें प्रकाश क्या हम नहीं देखते कि उसकी दया साकार होऋर 


शक्ति पथ आरोम्य देता है, किलने बनाया है? (कभी आसमान से रिम-क्िप रिम-मिम्र करने खगती दे भौर 
बिजली का झाविष्कार करने वाले वैज्ञानिक के घद्द नटबर मुखका पड़ता है | विजल्ली चमक जाती है |- 
चरण में हमारा सिर भ्रद्धां से कुक जात! है। पर दुनिया । दम देखते हैं, फिर भो नहीं देखते ! 
भरू की इकट्ठी को हुई बिजली की शेशनी जिल सूर्य का ' हम देखें या न देखें, चह प्य.शो अगन्माता तो 
मुकाबला नहीं कर सकती, उले बनाने घाजे के यारे में ; सदा हमें सुख पहुंचाने में लगी हुई है। पुत्र यवि 
हमने कभी सोथा! ' | शा करता है तो दे गुस्से ले उबत व पड़ती 
कद का 5 कक आशा आर | बह सो अपनी सम्पूरों शक्ति से ; लमप्र प्रेम.से पुत्र 
( रेजमालें ) शाति करते हुए ( रोदसी भूमिश्र ) जुकोक के भक्षे के लिए लगी रदहनी दै। प्रेमी के हृदय को उपेक्षा 
शा मा 
-- भनापु तध्‌ है जा ! | सरस है- सदां से हैं- झाज़ भी है- जैसे समुद्र 
ग ) आज भी भ्राव है ( समव॒त्म खोध्था: इब ) जैसे समुत्र | दो ख़दरें! | 
(्‌ शहर । इश्मकाड:डकनयम्कन- उर्फ कक. 








| » 


गुरुकुल 5 


- सत्वशिव को खोंज । 





करता हैं! । दयानरद का प्रारम्भ से लेकर अब्य तक का 
जीवन प्रभु-प्र मि गे ही लगा रहा । यद्द ठीक दे कि उसत्े 


( क्ले० श्रो सशिदानस्द ) | 
. 5 अस्य मत-मत्रान्तरों के खशडन इत्यादि सब किये परन्तु 
ज्ञान का दीपह बुझा हुआ दे। चारो ओर अं यारा | उतर सबका सार पझम्त में सत्य ज्ञान को स्तोन्र 


हैं । सुमाग देश।न वाला कोई नहीं हैं । मन की मैल | झथवा ईश्वर प्राप्ति ही था | उसने अब्प में उल सत्यशातव 
मत मे ही जी हुए दै। परन्तु उस सख्ब क्वन के | की खोअ करके ही छोड़ी और इहलोक से पप्लोक जाते 
विशातु का चेन कहा | बह खच्चे क्षन की खोज्च फे | समय उसने ऋद्वा कि “| वर, तेरे इछ्ड पूर्ण दो'” 


लिये तिलमिला रहा हैं । उसका मन उद्धल कूद कर रहा | इस वाक्य के कहने से दो पऐरेला मलम पड़ता था कि 








है। एक दिवस आता हेँ। तमाम देश के नरतारी 
उसकी राज के लिये जाने हैं ।पितरण ऋ साथ बह सती | 


जान को जुशों प्रकट करता है, उठता दे श्रोर यल पड़त। । 


है'। अभी तक उसको अन्लान ही सत्यक्षान प्रतीत हाना 
हैं । जब बद शिवम्नन्दिर में म्ंजरश करता हैं अपने 
८म |वान्थवों की जैसा करने देखता ते, वेंसा बसा यह 
भी करता हें । आखिरकार राति-आदरण-प्रक्रिया 
प्रस्स्म होती हैँ । नियमानुस,र सबके सब्र, जागने की 
कोशिश के हूँ परन्‍] दिल से नहीं, ऊपरा मन से । 
पर-तु शानपिपालु को शत कहाँ। वह सच्चे दिल से 
जागन की कोशिश करता है । उसका सारा कुटुम्ब 
निदादेती की गोद में हें 
रहा है । उसे निद्रा कहाँ। यद्द पिपास कूढ़ में से 
सोन। उिकालने की काशिश करता है। मतलब फहने 
का यह हैं कि उस धोखे वाले शिव में से राच्चे शिव 
को दू'ढने की कोशिश करता हैं । रात्रिक,छ!|श'न्‍्त पड़ा 
है। सबके सब निद्रा देवी की गोद में जा चुके हैं । 
शित्र पर छोरे छोटे चूदे उसके चारों ओर मेडर/ रहे 
हैं । उसके ऊपर चढू हुये पत्रित्र-नसाद का आधह्वादन 
कर रहें हैं । ऐसा दृश्य पिपासु के सामने जब 
आता हैं तो एक दम से मुख से यह तिकलता है 
कि 'क्या सच्य महादेव यही हैँ जा कि शअ्रपने ऊपर 
पड़े हुये पवित्र- प्रसाद की भी रक्ता नहीं कर सकते!। 
पक दय से उसका मन सर्क-वितर्क फरने लगता 
है| ये चूहे क्या हैं. मानों उल पिपासु के हुदय के ज्ञान 
के दीपक हैं । तकं--वितक द्वारा हृदय फे विचार 
विख्तत हो जाने हैं | शिव्र फे पाल बठने को मन नहीं 
करता हैं। उठता हैं, चारों ओर से अपने श्राप को 
सावधान करवा हैं। घर को लात मारता हें)! सख्य 
छ,न की खोज के लय जीवन-भर बड़े हु बन, 


परवंत, नदी, नालों आर महामयंकर जीवजन्युओं का | 
युक बल, काता हुआ, अपवे तते की कुछ भी पत्ताद | 
करता हुआ अपने सामा सत्यज्ञ,न की प्र/मि का लक्ष्य | 


बनाता दुध। चला जाता हें | सिंह की तरह गज ना करता 
बुछा सर ग्य निडइत होकर वह चार अन्त से उस शान को 
प्रताएश/ आर अपव अप उलद्वञान को पकर बंद 
संघर :। 


सचमुच जिसका प्र'रश्भिक जीवन से ही उस परम 





। वह अकेला पिपालु जग | 


उसकी इच्छा ईश्वर को इच्छा से मिल चुका थी ओए 
उसकी अब किस; भा वस्तु की च.ह न था । 


क््ननननीनननाओ ऑ-+-+-++ « 


निराशा के झअंघकार में ! 


( ले० कतक 'मंतुफर' अव्यापक, युरुकुज़, थितोौडइगढ़ ) 


कौन झाता है और निराया के समय नव जीयन का 
संचार कर आता है ? दुख को खुल के रूप में परिवर्तित 
पा कर सा में अब तक न जान पाया कि ज्ञोबन की इन 
अटिट समस्पाओं को सुल्काने बाला आल्षिर है कौन? 

मानव-जोवन भी एक पदेती ?ै। खशर। न झब तक 
सुत्को है ओर न भविष्य में ही इसके खुलभने की कोई 
आरा प्रतोत होती है। तभी तो इस जोबन में उतार 
चढ़ाव के अनेक दृश्य नानाविध रूप में दृष्टिगत होते 
गहते हैं। और यह क्‍यों हात! है? फ्या कोई इस सम का 
पायगा ? 

ओो अमर देवता ' दूर कर्रों जाते हो ? अकरमंएय को 
कर्म शीलता का पाठ पढ़ने व/ल्ला, निरुत्लाहिनों में उत्साह 
आगरूझ करने बाला और लड़खडातों को स्रड़ा करने 
धाझा यह हवय द|नवन्घु के लिखाथ और किल का हो 
सकता है ?7 इस सम्फो, वद्दी नो इन सब का झादि 


जीत ऐ-डली की प्रेरणा से तो पल-पढ़ में जगत्‌ का 


यह परिवर्शन अबाध रूप से द्ोता 
झाता है | 


हृदय के पक शत कोण मे-घटारोप-अश्रसीम 
युश्वों की घोर विभमावरी से व्याप्त उस निराशा के 
अन्धझार मे-उल सपय वहो तो एक आशा-किरण को 
क्यांति छिटकाता है कि जिल से निराशान्धकार के उस 
श्याम पट पर जय “न्‍त भक्तर्गा मे लिखा हुआ यह स्पष्ठ 
भलमताने लगता हैं कि 'जोबन में बढ जला, सुस्त 
दुःत्र के इस झमेले में न पडा ये तो दिनरात की भांति 
नित भ ते और जते ही रहते ह. । एक सखाथना को पूर्ति 


हुआ नज़र 


' मं पक मन्त्र हो कर अपन प्रयत्न म॑ हुटे रहा । सम्भव 


हैं, इल तरह से सफलता का यह मगल्ल प्रभात भी कम! 


, पुक दिन झय्श्य ही देख प/आगे | देखना हैं, तुअ इस के 


लिए कितना बल और बलिदान दिश्यातें दा। भगवान 
करे इल समय लुम्दारे हृदया में आत्त-वतंत्रता का प्रदीप 


पिता की ओर ध्यान रहता हे वह थीर घन्य है। वद बीर | पूरा अग॒मग करने लगो। कोन झात; है ओर निराशा के 


सरी भी अप! जीवन भ॑ निरुत्स:ह या लक्ष्यद्वीन नर्दीं 
हो सकता । भगवान ने गीता मे कहा £ 'जो अपने को मे 
प्रति सॉंप देते हू उनकी में स्वयं ही देखभाल कर लिया 


समप्र मत्रजीयन का सचार कर जाता दे ! 
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.श्रो० देशभक्त कु० चांद परणजो शारदा । 
शोजापुर पहुँच गये। 

द '. आय॑े जनता में अपूर्ब-उत्साइ 

देश भक्त कुँवर चांदकरणजी का देहली में जोरदार स्वागत- 


आय सत्याग्रद के दूसरे डिक्ट्रेटर फु० चांदकरणजी 
शारदा अजमेर से हिन्दु-स भा की वर्कि कु कमेंदी में भाग 
लेने फे लिये देहली पहुँचे | स्टेशन पर शर्यसमाज तथा | 
हिन्दु -“सभः के कार्य कर्ता ला०गणपतिरामजी और प्रो० 
सुधाकरजी ने सर्वप्रथम उनको द्वार पदनाये, इसके बाद 
हज़।रों आये और हिन्दु भाइयों की भोर से फूलमालाए' | 
पहनाई गई । प्जेडफार्म भीड़ ले खचाखच भरा था। लोगों | 
में अपूर्य ओश था और ज़ोरदार स्वागत किया गया / शरद 
जी ६ फरवरी को देहली से शोलापुर को रवाना हो गये | 
चलने समय भरी शारदा जी ने दीवान-हाल में पक प्रभाव- 
'श.ली भाषण दिया और कहा कि आर्य समाज के सामने 
अज जीवन-मरण की समस्य। उपस्थित ४। इसकां हल | 
करने के लिये नवयुवकों को चाहिये कि वे आगे बढ़े । 
अ,पक्री घिदाई के समय लोगों में अपूर्य जोश था | तमाम | 
हाल जयधोषों से गृज़ उठा था । 


बयाना में श्रो कुंवर चांदुकरण जो- 


| 
शारदा का अपूब स्वागत 
| 


आज स्रेशन बयाना पर कु० चांदकरणजी शारदा 


लगभग २०० की जनता ने १ बजे फ्रांटियर मल पर अयू्य 
स्वागत किया | वैदिकधर्म, श्रा्यसमाज, ऋषि द्यानन्‍्द्‌, 
महात्मा नार,.यण स्वासी, कु० चादकर १जी शारदा, घीर 
साधरकर के जयघोषों से स्टेशन ग़ुजाथमान दोगया। 
दोनों महानुभावो के मस्तकोी पर लाला गणेशील/लजी ठ० 
मनन्‍्त्री आय समाज ययाना ने तिलक किया, जतता ने पुष्प 
मालाओं से दोनों महात्ुभाषों के गने भर दिये। कुबर 
साहब को एक ली भेट की गई | श्रापने निम्न बाते कहीं :- 


४देद्र,बादू म॑ मारा धार्मिक संग्र:म है लो सत्य 
और अदिसात्मऋ है, हमारी अथवश्य विजय होगी। जग्र 
लक हम/रा संग्राम जारी रदे घर २, दुकान २, गली २ में 


ह 
] 
॥ 
। 


डे 


युहु-शिविर शालापुर को 
नह खबर 


आय-सत्याप्रद फे दुख डिफ्टेटर कु० चांदकरणजी 
तथा श्री प० बुद्धेवजी मीर3ुरी शोलापुर पठुंच गये । 
सरेशन पर बहुत जोश फे साथ स्वागत इुआ। नित्यप्रति 
दैद्राबादू, गुलबर्गा, लातूर तीर्नों स्थान पर थीर सत्या- 
प्रदियाँ के जत्थ जाते हैं और गिरफ्तार होते हैं। हैद्राघाद 
के बत्तासवे जत्थ फे अधितायक श्री रूणमी भाध्कर[ननन्‍्द्‌ 
जी सत्याग्रह करते हुये गिरफ्तार हुये, उनको दो थर्ष की 
कड़ी कद सुनाई गई है / गुरुकुल कांगड़ी के वीर स य. प्रदी 
प्रद्मचारी हैदराबाद सेंट्रल-ओेल में केद किये गये हैं। दमन 


| पु: ज्ञोर से चल रहा है। खत्याप्रहियों का एक्त अखिल 


भारतीय जत्था शिवरात्रि के पुएय-पर्व के दिन शोलापु( से 
कूच का गा, इस जत्थे में शामिल होने के लिये सब आय- 
समाजों को अपना एक २ प्रतिनिधि भेजना चाहिए | 
ऋषिचरणो में पेसी जीवनअ्योति जगाने वाली भ्रर्ाधाजलि 


अपणु करने का फिर ऐसा अलभ्य अखसर नहीं प्राप्त 


होगा | 
शोलापुर में स्वागत 


अभी हाल में ही सप्तादाए मिला हैं कि £ फरवरी 
को औीमान देश]भक्त कु० चांदकरणजी शारदा का स्वागत 


| करने के लिये प॑० गंगाप्रसादजी उपाध्याय के सभापतित्व 


में शोलापुर में एक घिराद सलभा हुई उसरयें यह प्रस्ताव 
पास हुआ कि निजामशाही जब तक अपने अत्याच।री 
रखैये को नहों बदलती, पाबन्दियां नहीं उठा लेती है तथा 
श्रायसप्राज की सम्प मांगें पूर्ण नहीं कर देतों है तय 
तक हमारा सत्याग्रह'बन्द्‌ नहीं हो सकता | दूलऐे डिफटेदर 
कु'० च्रांदकरणजी शारदा को जत्थे के नेतृत्व का अर घक्ार 
सोंपा गया । 





गुरुकुल में सावं जनिक सभा 


गुरुकुल कांपड़ी १२ फरवरो-- 

झाय प्रतिनिच्ि सभा पजाब के आादेशानुलार कुल- 
धासखियाँ की एक सभा में आयसत्याप्रह के प्रथत अधि:- 
नायक म० नारायण स्वामी जो की निज्ञाम सरकार द्वारा 


हैदराबाद के हुल्मों का संदेश जनता को सुनाते रही और ' दुघारा गिरफ्तार किए जाने पर बधाई दी गई तथा 
चन की सत्यात्रद संग्राम के लिये सहायता करते रहो और ! निज्ञाप्-सरकार द्वार। उनके साथ किए गद व्ययदार की 
जन की भी । वीर सावरकर के प्रश्॒ पर कि क्या हैदराबाद घोर निन्‍दा का प्रस्ताव पास करते हुए आय जनता से 
सम्याग्रद फे लिये यहां से स्वव॑सेवक जा सका ?! जिसका | सन-मन-घन द्वारा इस सत्पाग्रद-सम्रमम में भाग खेन का 
उत्तर जगता ने “हवा ! अं दिया। इल उतर से और आर- , झपील की गई । 
समाज फ्रे इस अपूर्त खागत से बोर खावरकए जी अति | पक दुसरे प्रस्ताव में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति 
प्रसन्न हुये ओर आशा दी कि अभी खय॑सेवकों की झाव- : के सम्बन्ध में जयपुर-लरकार द्वारा सेठ जमनालार जी 
शयकत। नहीं है केवल घनकी सहायता करते रहिये । बञञाल तया जयपुर-प्रजामएडक् पर लगाई गई पांबन्दी 
दोनों मदाचुभावों ने अनता के इस अपुंध उत्साह को | पर असन्‍्तोष प्रकट किया गया । 
देखकर बड़ी प्रशंशा की । उपरोक जयघोषों के बीच ग.ई। 
रवाना होगई | 


सस्यत्रत 
मुक्याधिष्ठांता 


गुरु कुल्त 
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ऋषि बोधोत्रुव केसे मनाएं ? 


आज दक्षिण दैद्शाबाद्‌ में र्णमेरी बज चुकी है। 
घहां से आने वाले सत्याग्रह फे समाचारों स ज्ञात हाता 
है कि दानों दल झायसमपम्राज और निज्ाम सरकार, 
अपनी २ शक्ति आजमाने का दृढ़ संकल्प कर मैदान में 
इतर पड़े हैं। 'नारायण' ने अपना 'पागश्चजन्य' शख फुंक 
दिया है । निज्ञाम सरकार जहां पैसव और बल में अपने 
को उनस्तोस हज़ार फीट ऊंचे हिमालय से कम नहीं 
समभतो, वहां अ्रर्यलमात् भा अपने अतुलित प्रैय के 
कारण गर्मी र-गर्जना करने वाले सागर से कम नहीं दे । 


| 
| 
। 


गुच्कुश 








स्परिक भगड़ें भुला दिये है औौर वह तड़ाई के लिये 
कटिवद्ध होकर मैदाम में निकल झाया है। बहुरा झरखसे 
से झायेसमाज ने किसी ऐसे ठोल कार्य में दवाथ नहीं 
डाज्ञा था जिससे उसकी शक्तियां मन्द्‌ पड गई थीं। पर 
अब इसकी अप्िपरीक्षा का समय झा गया है । 


हमारे भाग्य से ऐले ही समय फ्रषि-वोधोत्सव 
भा उपस्थित हुआ है। हमारे ऋषि ने इसी दिन सम्पूर्ण 
झल्लानान्थकार को भेद कर ज्ञान का मिर्मल झालोक 
देखा था । आअ हमे भी कुछ २ उसी प्रकार का आलोक 
नज़र आ रहा है| हमारी विजय निमश्धित है| इस संग्राम 
में शख्र चल चखुऊ हैं। अब पीछे हटने का लमय नहीं है । 
वीरों के लिये संग्राम स बढ़कर त्योदार ओर कोनसखा है! 
आओ व'रा | झागे बढ़ो, और घीरतावुर्वक युद्ध पत्र 
में डटकर अपनी शूरता दिखाझो। यह ऋषि बोधात्सन 
हम॑ जगाने के लिये तथा हममें नवजावम, नशचेनना, 
नवस्फूर्ति भरने के लिये ही आया है। जिस प्रकार पुराने 
ज़माने में वसन्‍त-पञ्चमी फे दिन राजयूत-पोर केलरिया 
याना पद्दिन कर विजय-यात्रा फे लिये निकल पड़ते थे, 


घहू समय अब दूर नहीं हे जबकि निजामशाही का | उसी प्रकार आझआ।जञ्ञ हम भो निकद् पड़ । यद्दी ऋषि 


दर्पोद्धत-मस्तक प्रजञाओं के चरणों में कुक जायगा। 
हैदर।ब[द्‌ राज्य थे गत ६ षर्षों से ज्ञो अशान्ति चली 
आरही है, उसे दूर करने का यत्ञ घहां की सरकार ने 
नहीं किया । इस बात को सभी भारतपघासी आनते हैं । 
किर भो यहां के आय भाइयों ने महान जैये के साथ 


इसके दूर करने को भरपूर कोशिश को भौर विशिध , 


सभाओ में प्रस्ताव, पत्रव्यथहार, डेपुटेशन, प्राथना, खेस् 
आदि द्वारा अपना असन्‍्तोप श्रीमान-निञ्ञाम तक पहुं- 
चाया। पर जब फिर भो सफलता प्राप्त न हुई सब आय- 
समाज के अच्दर वक चिनगारी सी उठी और सबका 
ध्यान पूरी तौर से इस ओर आकृष्ट हो गया | आायेसमा तर 


का प्रारस्त से ही यह मोटो रहा है कि अत्याचार करने | 


धाले की भअपेद्दा अत्याचार का सहने वाला अधिक पापी 
है।! तबनुलार आयसमांज ने अपने जन्म काल सही 
झनेक अदुभुत उदार कार्य किये हैं। हिन्दू-मुम्लिम दंगे 
के ज़:.ने में आयसमाजियोां ने जिस तत्पग्ता से हिन्दु- 
मन्दिरों की रक्षा की और उन्हें अपवित्र होने स बचाया 
इस बात को प्रत्येक हिन्दू बच्चा २ जानता है। पंजाब में 
अकालियाँ के सत्याग्रह में शामिल होकर आयेलमाजियों 
में अपनी जिस उदार भावना तथा अत्यायार-विरोधिता 
का परिच्रय दिया, उसने आज़ भी सिक्ख-यीर बडे आदृर 
से याद करते हैं। इस प्रकार झायों ने अपने कार्यो दर! 
यह लिद्ध कर दिया हैं कि ये अत्याचार को कभो भी 
खहून नहीं कर सकते | आयलमाज सद्‌। नागरिक झवि- 
कारों का समर्थक रहा है और इसके लिये वह सद्‌। 
प्रयक् करता रहेगा। यद्यपि आशझ हैदराबाद में भायों का 
प्राथमिक अधिकार भी (झोइम्‌ का भरणडा छोगाना, 
ह_घन करना, आयसप्ताज मन्दिर बताना, अपने धर्म का 
प्रचार करना आदि ) प्राप्त नहीं है, किन्तु यद समय सदा 


4 
। 
। 
। 
। 
| 


| 





याोधात्सव मनाने का सच्चा स्वरूप हागा। 


क्या हमारा युद्ध साम्प्रदायिक है ? 


हमारा यद्द युद्ध खाम्प्रदाय्रिक नहों है' ऐसा हम 
प्रारम्भ से ही ऊचे खर ले कहते झा रहे हैं। क्योंकि 
यह किली सम्प्रदाय के विरुद्ध नहीं किया गया है। फिर 
भी कई सम्ब्वान्त कांग्रेसियों ने इसे खास्प्रदायिक कह 
कर घदन मे करना चोहा है । हम उनकी इस मनोवरततिकी 
सराहना नहों कर सकते | हमारा यह युद्ध विशुद्ध नागरिक 
अधिकारों की प्राप्ति का युद्ध हैं। णसलमे साम्प्रदायिकता 
कहीं छू भी नहीं गई है । खय॑ कांग्रेल की अपने नागरिक 
अधिकारों को लेने के यिषय में सबले कहतो सी भा 
रही हैं | जिलका कि आयंसमाज़ अपने कार्य द्वारा 
समर्थन करता रहा है | आयेसमाज का युद्ध वस्तुतः कांप्रेघ 
के युद्ध का एक भाग हैं। हमें खेद हैं कि कुछ कांग्रेसी 
बन्धुभी ने इस युद्ध के वास्तविक खरूप की नही पहिच।/ना 
हैं। हमारा उनल प्राथनां है कि थे पह्तुस्यिति का 
समझे | इसको समझ लेने पर उतकी सहासुभूति निश्चित 
रूप से आयंसम।|ज के साथ दा जापगी और एफ प्रकार 
की साम्पदायिकता का श्रम, जा झाजकल फेल सा रह, 
हैं, बह भी दुर हो ज्ञायगा | हमे विभ्याल हैं कि कांग्रेस 
अपने दक्षिंग दृष्तसरश-बजशाली रथा अपने प्रव >- 
पापक झआायेश्तमाज का इस न्यायाचिक्त युद्ध में उत्नाद 
देगी। 


निज्ञाम सरकार की बबरता--- 


श्री मद्ामा नारायण स्वामी जी का ऊँचा व्यक्तित्व 
किसी भी सारतवासी से छिपा नहीं हैं। स्थापी जी फेवल 
आय॑ समाज फे ही पूजनीय नहीं है बढिकि साटे भारत- 


देखा नहीं रहेगा । इस समय आरयलमांत ने अपने पार- ! बसी हिन्दू, मुसलमान, सिक्‍्ख, इसा। छाती उम्हें 


गुर कुल 


है 





आवर की, रष्टि से देखते हैं और उनके उच्च विसारों 
के कायल हैं। यह सुन कर प्रत्येक सभ्य मनुष्य को 
हार्दिक दुख हुआ है कि दिज्ञाम सरकार ने उन्हें एक 
वर्ष की कड़ी कैद की लजा दी है और उनके पैरों में 
वेड़ियाँ पदिनाई हैं। अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू' सभी राष्ट्रीय 
पव॑ सामाजिक पत्रों ने निज्ञाम सपकार के इस कृत्य 
पर लज्जा पय्वं अलब्तोष प्रकट किया है । क्ित्तु निज्ञाम 
सरकार तो पशता को भी लज्ज्ित कर देने को तैयार 
है--इसने इन ब तो की पर्वाह न करने खामी जी का 
सायंकाल का पायभर दृध भी बन्द कर दिया है | जबकि 
थे सायंकाल भोजन नहीं किया करते और श्रौषधि फ्रे 
तौर पर पाय भर दूध पानी ड।ल कर, हृतका करके पिया 
करते हैं। बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई, अ,ज की आई 
ख़बरों से पता चलता है कि जेल में उन्हें बॉस का चिर्के 
बनाने का काम दिया गया है। निज्ञ,म सरकार के लिए 
यह शर्म की बात है। शायद्‌ बद्द सोचती होगी कि 
आरयों फे प्रमुख नेता पर ज़ोर आजमाने से आय लोगों 
पर आतडु छा जायगा और वे मुख मोड़ कर भाग 
जावेंगे। पर उसे समझ लेगा चाहिये कि उसने यद 
निन्दित-छृत्य करके आग भसड़काई है और उसे इसका 
फल्ल भोगना पड़ेंगा। आयों म॑ डरने बला कोई नहीं 
हैं, युद्ध से भगना तो अलग रह: । यदि अन्य कहीं से 
आंयो की कोई सहायता न भी मिलो तो भी श्रार्यों के 
पास पर्याप्त शक्ति है। आयंसख्माज में इस युद्ध फो 
अपने भुजबक्ष के भरोसे ही लड़ना प्रारम्भ किया है और 
इसमें उसका विजयी होना निश्चत है। यद्यपि अःय बीर| 
पर दिनों दिन अधिकाधिक श्रत्याचार हो रहे हैं ओर 
उनके आगे गोमांस और पशाब तक रखा जाता है और 
विध्र्मी होने को कहा जाता है, पर आयों फे जत्थ निडर 
होऋर दिगुणित जोश फे साथ हैदराबाद पहुंच रहे हैं । 
अभी तक १६०० गिरफूतारियाँ हो चुकी हैँ । यह बात 
आरयो फे प्रचणइ उत्साह की सूचक हैं। हेदर,बाद की 
सरकार ने इस अ न्रोलन की व्य,परृूत। को पत। लगाने 
फ्रे लिए भारत के भिन्न २ भागों में श्रपने आदमी भेजे है । 
हथे इनकी दुद्धि पर तग्स अत हैं कि इम्दोंने अभी तक 
स श्रान्दीलन की गर्भी को ठीक २ नहीं मापा, जब 
कि औोई तटरूथ पुरुष भी इस भीषण परिस्थिति को बड़ी 
आसानी सेसमऋ सकता है । 


बोरों के प्रति 

[ ल्ले०-हुमारी भपणजिता देवी, कन्या गुरुकु्न देदरादून ] 
जाओ घीरो जाओ, 
घीर गीत ही गाते जाओ हँसते जो! मुसकाते । 
झति-पुनोत रख बीर जलधि की लहरों में लद॒राते ॥ 
जय २ नाव गज़ाते आओ ऋषि की याद दिखातें। 
दीप ! दीप बन सतते जाझा शान प्रदीप जलाते॥ 
अखिस विश्य के कण २ में नित नव उत्साद बढ़ाते । 
समय नहीं बस निद्रा का कद युवक हृदय दुखसाते ॥ 


-- नि? ििंज७जण-- ०5 


जञाना जाना मानसरोवर दी रण-लेल दिखाते। 
या फिर झाना हंस विजय कर जीते और जगाते ॥ 
झारि- नत-उर में हार, हार का नेक डालना, आते । 
हम डालेंगी जयमात्वा फिा मंगल मोद मनाते ॥ 
यढ़ां २ बस बढ़ते जाता '' * ! 
सरणुा-सखनन्‍न 
श्री 'सूयकुमार! 
झाज सारा विश्व मिल्ल कर कर रहा उपहास मेरा। 
[१] 
देख मुझ को फूल हँसते, 
जो कि थे भनुकूल, हँसते, 
पे खुशी से भूल, हँसते, 
झौर सब कुछ भूल, हँसते, 
हैं.लभी उज्ञास में रत पर लूटा मधुतरास मेरा। 
आज सारा विश्व मित्र हे गा रहा उपहास मेरा ॥ 
२ 
हय, मेरे पैर डगमग, 
हो गया प्रतिकूल अगजग, 
भूल कर निरुपाय हो मग, 
आज़ बन्धन में पड़ा खग, 
शुल्क झन्धरों से निकलता गीत वन उच्छुवाल मेरा। 
आज सारा विश्व मिख कर कर रहा उपहास मेरा ॥ 


े 
बह भय की बा का स्वर, 
चक्ष पड़ा कुछ सागत्वना भर, 
पतल्सवो की गोद्‌ से पर, 
भोंस के आंसू गये रए, 
सान्त्वना से अक्ष थन कर है निकलता दास मे । 
आज़ सारा विश्व मिज्ञ कर कर रहा उपहास मेत ॥ 
। [४५] 
| क्या कहूँ सपना कहद्दान।, 
। हो रही अव€ुद याणी, 
| ढल्त रही पीले कपोली पर-- 
दुखां की यह निशानी, 
आंख का पानो खयं हो कद रहा इतिहास मेर। | 
भआभाज़ सारा विश्व मिल कर कर रहा उपद्यास मेरा॥ 
[५] 
क्या कहा बोमार हूँ, में, 
इस घर! का भार हु में, 
ओऔर क्या प्रति कार लू में, 
यह कि बस मन मार ल्‌ मैं, 
किस तरह चुपचाप जगता कर रही परिहास 
| आज़ सारा विश्व मिल कर कर रहा उपहास 
भाज में है भव्य है, 
घिगत खणप्नों की कथा है, 
फिर तया ज्ीधन मिलेगा-- 
एक आशा भी तथा है, 
है मियनता पर हमेशा हो अटल विश्वास 
आज सारा विश्व मिक्ष कर कर रहा उपद्ास 
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मेरा । 
मेरा ॥ 


मेरा | 
मे ॥ 


रू पुर ईल 





क्या देवता अनिश्चित है ? 
महर्षि दयानन्द का मेत 
( ल्े० श्री पं० कचमण सि्ट जी थेदाल्यंकार ) 





सामीजो के इस भाग से बिदकुझ्ष स्पष्ट मालूम 
होता है कि 'भर्थ' देवता नहीं है परस्तु थे अग्नि आदि 
शब्दू ही उन मंत्रों के देवता हैं। क्‍या इससे उन के मत 


खामीजी के प्रन्थों के अध्ययन के पश्चात्‌ । में देवता का निमश्धित होना सिद्ध नहीं होता? 


वजिदित दाता है- कि स्वामी जी ने विल्कुल 
स्पप्न कि 'दिवता निम्धित है! कहीं भो नहीं लिखा 
है परन्तु इसके घिपरीत 'देवता भनिश्चित हें भी कह्दी 
नहीं लिखा है | पे ती अवध्या में हमप्रें उनके विचारों से 
परिणुम्त निकास़ना हागा, कि वे देवता को निश्चित 
मानते थे या नहीं | 

उनको हृष्टि में देवता का घड। महर्य था, यह सो 
इसले ही मालूम होता है कि ऋग्वेदादि- भाष्यभूमिका 
लिखते हुए उन्हांते लब से पूर्व देवता पर विचार क्षिया 
है। हसम सन्वेद नदी कि वेदो का नित्यत्वादि विचार देव- 
ता-विचार स भी पहले किया है, परन्तु यह सब ईश्वर व 
वेदों की सत्ता स सम्पन्ध रखता है। येदां की नित्य- 
सत्ता लिद् होने के वाद ही देखता का विचार उत्पन्न 
हांता हे | परन्तु यदि घेदीं का भनित्यत्व सिद्ध हो जाये! 
तो देवत, विचार व्यर्थ होता है। इसी दृष्टि को 
रखकर हमने यह लिखा है कि स्वाप्ती जो ने देखता- 
विचार को सर्वप्रथम स्थान दिया है । 
स्वामीजी प्रश्न ऋरते हैं: - 

“यही देवता शब्देन कि गहाते? यांश्व वेदोक्ताः | 
अब प्रमाणानि । अप्निदेबता बातों देवता सूर्यो देवता 
चन्द्रमा देवता तसवा देवता रुद्रां देवताइ५ दित्या देवता 
मदतों देवता विश्ये देवा देवता बृहस्पादेवतेन्द्रो 


देखता चरूण। देवता |" 


अर्थात्‌ यज्ञ में देवता शब्द से किस का ग्रहण होता 
है? (उप्तर )जो जा वेद में कहे हैं, उन्हीं का प्रहण 


होत। है इसमें यज्भुवृंद्‌ का 'अग्निहोत्र' इत्यादि प्रमाण 
हैं। इसले स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्वामी जी को “वेदमंत्रों | 
का जो अर्थ किया जाता है, वद देवता है ।” यह अभिप्रेत 
नहीं है। यदि ऐसा होता, तो ये वेदमंत्र को उद्याग्ण ! 


करने को जगह यह खिखते। यहाँ झाप कहेंगे कि 
उन्होंने यह केवल यज्ञों के लिये लिखा है। में जानता 


हूं, परस्तु ज्ञो उनका उत्तर है, वह ऐसा प्रतीत होता है, | 


कि वह यकज्ञों के छिये सथा औरों के लिये भा हें। खेर, 
कम से कम यहाँ इसना तो सिद्ध होता है कि स्वामी जी 
यज्ञां के लिये तो वेचता को निश्चित मातने हैँ । 

परन्तु खामी जी ने उपरोक्त साग के भागे जो निम्न 


शुब्द्‌ लिख हैं, बह तो उनका देवता सम्बन्ध का विचार ! 
देवता का | बष्दी डलझआा देखता 


है, जा न केबल य्षों के डिये है, परन्तु 
सामान्‍य विचार है! 


यस्मिन्मंत्रे चार्निशब्दाथेप्रतिपादन बसते स्व | 


साप्तीजी भागे भप्नि आदि राब्दों के देवता होने प्रेदों 
हेतु! देते हू न 

१, तत्तदर्थस्य चयोतकत्वात्‌ू-भौर 

२ परमात्तेग्वरेण कृतसक्रेतट्वासलू य। 


यहां दूसरे हेतु से यह भी लिख होता है, कि उनके 
देखता होने में ईदर ने सकेत किया है । इससे यहो कहना 
होगा कि स्वामीजी के मत में देवताओं के लिये ईश्वर ने 
संकेत किया है| इतना होते पर फिर स्वामी जी के मत 
में 'देवता का झअनिश्चित' हान। कहाँ ठहरता है । 


स्थामोज्ी ओर लिखते हैं- 

नि नामानि मंत्रोक्तानि येष्रामर्थानि मत्रषु, 
चविद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिंगानि भवन्ति तथ्था 
अग्निंदृत पुरोदणे' इत्यादिमन्र 'अपि शब्दी लिंगमस्त। 
झतः कि पिश्लेयं ? यत्र यत्र देखता उच्यते सत्र सत्र 
ताहलगो जहा इति ।' 

यहां खामी जी स्पष्ट लिखते है, कि 'येषां अर्थानि" 
पैज़नके अर्थ” इसस उन्होने देवता और उनके अर्थों को 
झलग अक्षग कर यह बतला दिया है कि अर्थ देवता 


न 
डपरोक्त भाग की हिन्दीबनाते हुए खामोी जी 

हिसते हैं । 

“जो जो संज्ञा जिन जिन मन्नो में जिस जिस अर्थ को 


यहछु९ १७। २० | | झेही है, उन मंत्रों का नाम यही देवता द्वाता है ।” 


स्वामीजी के इस भाग से मालूम दोतां है कि देवता 
मंत्र का नाम' है। पर धद नाम हर कोई जिसकी 
मर्जी मे जा आये नहीं कर सकता । इस्रोको मध्ये नज़र 
इख कर स्वामो जी आगे लिखते हैं- 

“अप्नि दूत” इस मंत्र में अग्नि शब्द चिह्न है- यहां 
इसी मंत्र को झग्नि देखता जानना खा हिये।” यहाँ स्वाप्री- 
जी ने यद्यपि सम्पूरों मंत्र को देवता मान लिया है, परन्त 
उसका नाम कहीं बाहर से उठाकर नहों रखा मंत्र में 


ही जो लिंग है, उसका देवता मान लिया है। इससे यह 


बिल्कुल स्पए है, कि स्थामी जो के मत में 'घेद्मतजों के 


। अर्थ! देखता नहीं है | 


स्वामो जी ने इतने से ही बस नहीं किया। और 


| झलिलते हैं- 


'जहां जहां मंत्री में जिस जिस 'शब्द' का लेख है, 
है। इससे स्पष्ट प्रमाण और 
कृपा चाहिये? 


स्वामीजी के मत में पर्यायावाथी शश्य्‌ सी देवता 


मत्रा अग्निदेखतों गुहाते' इसका अर्थ भी उन्हीं को भाषा | नहीं हो सकते । अर्थात्‌ यदि किली मंत्र का वेवता अग्नि! 
में देखिये-- 'कि जिन जिन मंत्री में अग्ति आदि शब्द हैं, हे, तो उसका देवता, धधहि' नहीं हो सफता। इसी 
डन उन मत्रो को और उन उने शब्दों के अर्थों का अरित | प्रकार से जिसका बदुण है, उसका “जता 'नहीं हो 
झादि देवता नामों से प्रदण होता है । | सकता झादि । 






“खो देवता शब्द्‌ ले जिल जिस गुण से जो अर्थ 
लिये जाते हैं, सो लो ब्राह्मगरदि प्रन्थ में अच्छो प्रफार 
लिखा है” 

ब्राह्मणों में वैदिक शब्दों के व देवताओं के अर्थ लिखे 
हैं, जैले 'राजियंसणः' 'यो थे वरुणः लोडग्निः” श्रोवें- 
चघरुणः' आदि अनेक अर्थ हैं, इललिये कहीं इनको देखता 
नम समभते स्वामी जी मे किक दिया, कि थे सब देखता- 
वाया शब्द नहीं है. परन्तु देश्तावाची शब्द के अर्थह । 
सा झर्थे करते हुए उनका ले लेना च्ाहिये। 

इस प्रकार स हम देखते हैँ, कि स्वामी जी के मत 
में भी हमारा ही सिद्धास्त ठाक है अर्थात्‌- 

“देवता निश्चित हैं, थ॑ बदले नहीं जा 
सकते ओर उनका निर्देश मंत्र में सीधा होता 
है। उनका स्थान दूसरा कोई भी शब्द चाहे 
पर्यायवायी ही क्‍यों न हो नहीं ले सकता ।” 

यहि स्थामी जी क मत में अर्थां के अनुसार देवता 
होते, तो मैं पूछता हैँ कि उनके बेदमाप्य गं कितने मजों 
के देवता अथथों के भलुसार हैं| यज़ुवेंद में संकड़ों मत्रों 
के झर्थ उन्दोनें र/ज्य पद्ा में लगाय हैं, उनमें सा क्रितनों 
के देखता राज़ा' था 'प्रज्ञा' है| हां इसमें शक नहीं हि 
जा देवताधायी शंजद्‌ हैं उनका झ- 'राजा!या प्रज्ञा 
किया हा । पर इस ते उनका हाए में भो अर्थ देवता नहीं, 
यह ता स्पष्ट सिद्ध होता है । 


इतना विस्तार से लिखने के अनन्तर हमारी आये 
विद्वामों से प्राथना है, कि सिद्धान्त के विषय में जोश 
को कभी काम में नहीं क्षाना चाहिये। हमें व्यक्ति के 
नाम, गुण तथा शक्ल सूरत से भी अखग रहना 
चाहिये सिद्धान्त के लिये हमें हमेशा निष्यक्षपात होता 
जाहिये नहीं सो हम बडी आसानी से मू् बनाये जा 
सकते हैं. जैसा कि श्राज़ हो रहा हे ने । 

हमारी आया से प्रार्थना है कि लेखक का नाम पढ़ें 
बिना लेख को पढ़ जाइय और उस्र वक्त आप यह 
अनुभव करेंगे कि स्वमो दयानत्द्‌ का मत यही था, जो 
हमारा है । यदि आप को फिर भी यही मालूम हो, शो 
आप उपरोक्त लेख की पंक्ति पक्ति का खराडत कफोजिय 
और इलको शुद्ध रुथा पवित्र भावना स पुर कीजिये। 
जिनके पास प्रमाण न हा, सिद्धान्त के समस्बन्ध में, उन 
से मेरी प्रार्थना है, कि थे श्रपना कलम को नीचे रखे। 
एक दूसरे के प्र,त कि 'अमुक ढोंगी है,' अमुक, अमुक- 
पन्‍्थी है, झमुक एक भाधष्य में कुछ लिखता है और 


दूसरे में कुछ, भादि घातों से. सिद्धान्त की पुष्टि। 


या ख्षय्धन नहीं होता ! साथ में मेरी पत्र--समुपाद को 


से भी प्राथना दे कि जा लेख एक दूसरे के जोषर्ना पर | 


__........-+-ै+___+ 7“ +“++ 





से मालूम होता हो कि सिद्धान्त ती एक ओर रचक्षा गया 
है भौर लियाय कीचड़ उदालने के उस लेख में कुछ नहों | 
केयल पेसे ही लेखों के लिये हमारा लिखना है, अम्पों 


' के लिये नहीं | 





ग्ररू कुल सम्राचार 
स्वास्थ्य समाचार 


गत सप्ताद थ० चेदर्ल १४ वीं श्रेणी, ह्र० घमंप्रकाश 
१३ वीं श्रेणी कास से प्र० खुलदेय ४र्थ श्रेणी चोट से 
पीड़ित हुप। अब स्वस्थ हैं । 
<$०8 45३9 %8 कहे कद +है&थे> 8४ है'कै 6४ 
ओोग्र० चन्द्रगुप्त जी को गिरफ्तारा 
ता० ६ फरवरी को सा्यकाल ५ बजे सुलतान बाज़ र 
में ३६ थे सत्याप्रही-रल का नेतृत्व करते हुए श्री 
चल्द्रमुत जी गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हें अभो 
| सज़ा खुनाई नही गई हैं। इनल पूर्ज पकरे गए १४ 
ब्रह्मचार्यों को सेन्द्रल जैल में रख' गया है । 
श्री जयवेब जी--जो कि गुरुकुल कांगडी से पैदल 
चल कर सत्याञह के लिए हेद्राबाद पहुंचे थे-पुलिस 
हारा गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हें एक वर्ष कडी केद 
की सज़ा सुनाई गई है। आपके उत्साह तथा प्रयत्ञ की 
जितनो प्रशंसा की जाय थोही है 
०३ 4०३ +०३-$8३ +%३६%- +'हैं&'॥> ०86० ै> 


जिनकी मनिक मी कमल कक जल ललुइल कु लाबइाअााााााााााााआआ 





मह राज बड़ीआ का स्वग्रंबास 

यह समाचार सर्वत्र बड़े दुःख के स्गथ स॒नों गया 
कि बस्वई के राज-महल में लोक प्रिय बड़ोदा नरेश सर 
सयाजीर/व' गायकव ड़ “का स्वर्गदास होगया। आपने 
अपनी प्रज्ञा की भलाई के लिये जितना प्रयत्त किया बह 
सराहनीय है। अपने अपनो प्रजः में शक्ता-रीक्षा के 
प्रच र करने के लिए बहुल प्रयत्ञ किया था। यही कारएः 
है कि जहाँ भारत फ्रे श्रन्य प्रान्तों में शिक्षितों की प्रति- 
शत संख्या मे है, यहां बड़ीदा में (८ हे। आपका हिस्दी- 
साहित्य से भी यहुत प्रेम था। श्रभी कुद् दिन पूर्व 
अपने हिन्दी साहित्य सम्पेल़न को ५४०००) का दन 
किय। था। आपके निधन से सभी देशवालियों को 
हार्दिक दुःख हुआा दे । 
मिनी ..ललललुलुलइुइालाााााााा आए 


गांधी बाद या साम्पवाद 
श्री युत एम० एन० राय तथा श्री युत सोख्ता के 


| भाषण होंगे । 


गुहकुछ विः्वयिद्याल्य काँगड़ी, हरिद्वार, के ३३ थे 


छोटे उाड़ने पाले हों उनका पत्रों में प्रकाशित न करें | और | वार्षि कोत्सव पर गरधीव द्‌ तथा साम्यवाद पर मनोरंजक 
जो ऐला कर रहे हैं, ये घन्यवाद के प/न्र हैं। इतना | घाद-विवाद होगा। साम्यप्राद को ओर से प्रसिद्ध साम्य- 


साथ में और कद्द दूँ कि जा लेख लिद्धान्त को ओर तथा 
ह्ेघपूर्य न हो, तथा सच्यो भावना से लिखे गये धों, उम्हें 
प्रकाशित करने में भी पत्रो को चुप नदीं रहना चाहिये । 


भर्थात्‌ शोर्षक से तो आप कुछ मालूम दोता हो, पर पढ़ने | 


बादी भो युत एम० पत० राय तथा गारधी चद की ओर 
| से गांधों वाद फे प्रखिदध ब्य झयाता श्री यत मं जिरश री- 
| सोख्ता भाषण देंगे। 
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गुरुकुल कांगड़ी की प्सिद्ध ओषधियां 
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६ कि ते 
स्ड न त्राह्मा वह 
छुगन्धित 
स्वण घटित! कस्तूरी मिश्रित !! स्वान के बाद सिर पर 
हवन सामग्री आने के लिए यह सुगन्धित 
नया खून पैदा करता है। | ॥) खेर हे लए यह सु 


तेल ज्त्युत्तम है। इससे 
दिमाग तरोताजा रहता है 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 

मूल्य ॥) शोशो 


बोय॑ को पुष्ठ करता है। 
नख २ को तेज ओर स्फूति 
देता है। 

मूल्य २४) तोला 





किन 
शक्तिदायक ! सस्‍्थादिए !! रसायन !!! 
स्वास्थ्य तथा बल बढ़ाने के लिए बच्चे, 
बूढ़े, जबान सरत्री पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 





अशककल, टाइगर इक ठफ्रा 5 कप ककइक 8क 8 कडक कडछक १० 3 49 3-84 438% <३ कम हे 


हि शिलाजीत चन्द्रप्रभा 
क्षया प्चेक में 
पेशाब का बार २ आना द्राक्षासब इन गोलियों में शिनाजीत 
पेशाब में घातु का गिरना, | १) पौंड आर लोह भस्म कीं प्रध:- 
ददे-कमर व गुदा, जिगर नता है। सब प्रकार के 
की कमजोरो आदि रोगों में प्रमेह और स्वप्नदोषों कीं 
विशेष लाभदायक है। अत्यत्तम दवा है । 
मूल्य ॥) तोला मूल्य (७) तोला 
हक 7-33 +#७च७७छऋ४७छऋछ 


३ पता-आयुववोदिक फार्मेसी ग्रुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 


है 488% +%३8% ३३३ कह३क चाकह३क कक कड_क कक क+ऋडक 
भोधरी हुल्थाखराय के प्रवश्य से गुरकुस प्रेस गुरुकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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“ब्रह्मर्चयेण तफसा देवा स॒त्युमपाध्मत” (२९४. ]३०. &. 2927 





सम्पादक--साहिस्यरक्ष पं० हरियंश वेदालड्डरार 
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गुरुऊल की उपाधि का प्रान्तीय-. | स्नातऊ होने के श्रतिरिक्त मेरा गुरुकुलकांगड़ी से और 
ते 2 झधिक सम्बन्ध म भो समझा ज्ञाप | 
सरकारों द्वारा स्वोकार किया जाना | 


(ले०-- अरच्ाय भ्रम देव भी ) 

यह जान कर मुझे कुछ भी बुरा नदीं गा कि युक्त- 
प्राव्तीय सरकार ने फाशोीविद्यापोठ आदि कई झमीतक 
भमान्य शिक्षा-संस्यथाशों की उपाधियों को तो बी० ए० 
के घरावर मान्य! कर लिय है, परस्तु सुर झुल-विश्वविद्या- 
ख़य की उपाधि को नहीं माना है । कमर से कम्र अभीत क 
भह्दों माता है, लूकि में इसका फारण और सरकार को 
कठिनाई को समझ सकता हूँ; परस्तु यह देखकर मुझे 
ज़रूर घुरा तगाता है, ठुःल होता है और शर्म भाती 
है कि इस तुच्छु बात के लिये हम।री तरफ ले आन्दात । 
सा किया भा रहा है, सिफारिशों करकाई जा रही हैं 
था सरकार की ख़ुशामद करने की आवश्यकता समझी 
जा रही है | क्योकि ऐला करना निरथेक है, अनुखिस 
है भशौर गुरकुछ जैसी उच्च संखा के झत्म-सम्मान को 
झाघात पहुँयाने वाला है, इसी लिये मुझे निम्न कुछ 

शब्द लिखने को विथश दोता पड़ा है। 
बैले तो प्राश्तों मे एक प्रकार का भांशिक खशासन 
खापित हो जाने से जो नई आवश्यकता उत्पन्न हो रही 
है उन में गुरकुश्ष की क्‍या स्थिति हागी इस विषय पर 
मैं) उसी समय, गत यपे दी, एफ फेल माला 'गुरकुल' 
पत्र में लिखी थी जिसमें तोन था चार छेख थे, उसमें 
यथा-खान मैंने यद भी प्रकट किया था कि झापनी 
जपाधियों को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्वीकृत किये आने 
था भ किये आने के बारे में हमारो बया खिति हागी, या 
क्या नीति होनी जाहिये। उसे हो फिर दुदराने की 
शा वश्यकता है, क्योंकि में देखता हूँ कि इस विषय में 
ओ कुछ कहा छुमा जा रहा है वद सर्वेथा अशोभा- 
अनके है। और ओ कुछ साथ में नीचे प्रकट कर रहा 
हूँ डल मे मैंकम से कम गुयकुश-कांगड़ी के चहुत से 
स्वातकों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, यदि उसका एक 


हमें अपती विद्यालंकार आदि उपाधियों के सरकार 

से मान्य करांमे की क्‍यों इस्छा द्वोनी चाहिये! कुल- 

पिता स्वामी श्रद्धामन्द्‌ जी ने अमो सक क्यों गुरुकुछा 

को सरकारी नौकरियों के मोह-जाक् से जुदा रक्षा! 

यदि ग़ुरुकुल को उपाधियों का अब सरकार से स्वीकार 

किया जाना जरूरो समफ्रा जा रहा है तो ग़ुरुकुक को 

एक जुदा संस्था रखने की हो आज कया आवश्यकता है । 

तब ता गुर कुल को अधिक से अधिक एक डी० ०० थी० 

कालिज बना देना याहिये ? पर में तो समभता हूं कि 

गुयकुल शिक्षा प्रणाली के मुक्रूप में फतने फूलने का 

समय ही झब भाया है और सरकार द्वारा मान्य होने 

की इच्छा दम में उत्पन्न होती है तो यह हमोरे पतन का 
ही चिह है। क्या गुरुकुल माता ने लोद्ह वर्ष तक पातल- 
पोस कर हमें इली लायक बनाया है कि हम इस पीड़ित 
देश में कहीं कोई लेवा का स्थान न पा सके और सरकारी 
नौकरियों के लिये ही खालायित हों? मुफे तो सरकार 

से झपनो उवाधि स्तीकार कराने के लिये यद झाकुलता 

समझ । नहों झ तो है । हां, यद भौर बात है कि कोई 

सरकार, यह के ग्रेली सरकार य। इ ससे भी भागे झामे 

थाली अधिक स्वाधीन अपनी सरकार, हमारे क्लातकों 
की सेवा से जाम उठाना चाहे और तथ पद हमारी 

सेया से लाभ उठाते के किये हमारी उपाधि को मान्य 

कर देना ज़रूरो समझे, तब झोर बात है।तब यदि 

झपनी सेथा देना उखित समसे तो झपश्य इस निमस्जर 

को स्थीकार करें। मेरे मन में तो यद्‌ है कि तथ भी 

हमे विशेष अवजाओं में भपनो सरकार को विशेष मदद 
पहुँखाने की दृष्टि से अपने कुछपति ले झलनुमति लेकर ही 

किसी छातक को उधर जाना आादिये पर यहां ता 

जिला मार्गों ही “सेवाए” खसरकाश पर थोपो जा रहो 
दीखती हैं। यद ध्रद्धानव्य्‌ के कुक को, कुल-पुत्रो को 
शोभा देंने क्रंयक बात नहीं है। हम अपनी मह्या को, 
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अपने उच्च झादशे को, जगत में अपनी खिति को भूठ 
जाते हैं, तभी ऐसे श्रात्महीनता के सात्र हम में झा जाते 
हैं। गुरु कुल मांता ने ऐसे पुत्र भी उत्पन्न किये हैं और 
कर सकती है जो आवश्यकता पड़ने पर प्रधान-मंत्री 
या स्वराज्य के राष्ट्रपति शो सेवाएं भो दे खकते हैं। 
पर यह तभी होना लाहिये जब इसकी खसक्यो आकांक्षा 
और झावश्यकता हो | अभी तो दूसरा चहुत सा कार्य है 
ओ हमें बूरा करना जरूरी है, हमारे झागे पड़ा है। 


उधर युक्ततातोय सरकार ग़ुरुकुल को राष्ट्रीयता 

या अन्य इस ले भो ऊ'झो उसकी दुलरी मदक्ता को नहीं 
जानती, यद बात नहीं हैं। उसभी मुश्किल का झन्वाजा 

लगा कर में कद सकता हूं कि शायद उसे गुरदकुल में 

साम्प्ररायिकता की गन्च आतो हो। गुरु छुछ को अमास्य 

समभने का कारण यद हो या न दो में यद जरुर कद 
देता चाहता हूँ कि गुरुकुल में पक प्रकार की सासप्रदा- 
यिकता है, कट्ट रता है। और वह उचित है। थद्द गुरुकुल 
में रहनी जादहिये औौर उसके कारण हम अमास्य किये 
जाते हैं तो दर्मे खश होना चांहिये | घद दे बैदिक स॑घ्कृति 
की सास्प्रदायिकता। जिखका आधार अद्यसर्य है और 
जिसकी भिक्ति वर्णाभ्रम धर्म हैे। पर यह खास्प्दायिक- 
ता सच्बी राष्ट्रीयता की न केयता विरेधिनी ही है बटिक 
बड्डी भारी सहायक है। मेरी तो भदधा हे कि सश्यो भारतोय- 
स्वाधीनता -.भऔौर सा्वभौम खुल-शान्ति इस संस्कृति 
के बिना असम्मव है ।गुरुकक्ष की यद कट्टरता ऐसी 
हो हैं जैसे कि कांग्रेत मै कोई महिंसा को कट्टरता कद 
सकता है। बहुत से कहते भी हैं। यह भौर बात है कि 
गुरुकु लभायसमाज, (वैद्िकिथम को मांगने पाज़ा 
समाज ) को संस्था है और झआ्रायलमाज में जो अपने 
मत की कट्टरता कभी दूसरे मतों के साथ घृणा के 
रूप में, या अपनी सलाई के प्रथार का जोश कभो 
दूसरे मत वालों से संघ के रूप में भी परिणनत हो 
जाते हैं, तो झायसमाज का यद प्रभाव कभी गुरु कुक 
पर भो पहला हैं या पड़ सकता है। किस्तु यह झांय 
समप्राज़ की स्थाभात्रिक अयस्या नहों है। कभी २ होने वाला 
विकार है | यह ऐले ही दे जैसे कांग्रेस जब स्वाधीमता 
के लिये ओोश उत्पन्न करती है तो बद्द जोश कभी २ 
हिला का रूप धारण कर लेता है जो कांग्रेस के ध्येय के 
बिपरीत है। पर जैसे यह कांग्रेत का विकार है, वैसे 
हो इल प्रकार की अनुश्वित साम्प्रदायिकता आये समाज 
#ा त्रिकार है। किन्तु आये समाज की सास्व्रदायिकता 
का भी गुरुकुल् पर, जाकि ऊे सार्वभीम भावरों 
घाली पक शिक्षा संस्था है, कमी ही और बहुत ही कम 
असर पडता है | एक शिक्षा प्रणाली के तौर पर तो 
अन्य घर्मं व सस्पदाय वाले भी गुरुकल़ को अपना सकते 
हैं और अपनाते रहे हैं। यद सब बात मैंने गरुकल्ल को 
असास्म्दायिक सिद्ध करने के किये मही लिखी हे किग्तु 
साफ तौर से यह बताने के किये सिल्ती हे कि गुरकुक 
किन अर्थों में साम्प्रदायिक है, किन में महीं। जिस से 
कोई घोखा न रहे । | 
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गुरकृककांगड़ी ते या गुरझुल के अक्षबारियों 
अध्यापकों ने या स्लातक-मरडल ने राष्ट्रीय भन्‍्वांलन से 
जो भागवहादुरी के साथ लिया था और अत्मबलिदान 
किया था यद कोई भपनो उपाधि स्वीकार कराने आदि 
के किसी प्रतिफल को पाने के लिये नहीं क्रिया था | इस 
का इस प्रकरण में जिक्र भागा, बल्कि स्मरण तक भागा 
निताश्त ओछापन है। भौर गुरुकुल कांगड़ी के स्तातक 
झादियों ने स्वाधीनता-संप्राम में जो थो डी बहुत अाहुति 
दी है वद यथपि सर्वथा कांग्रेस के संगठन में सम्पिल्षित 
हो कर, काग्रेल का अडू वन कर ६ ( झारयेंसमाजञ के 
नाम से या कांग्रेस में ही आयेलप्राजे-पार्टी के छूप में 
नहीं ) दो है तो भी में कद सकता हूं कि धह सब कारये 
उन्होंने ऋषि द्यागरव्‌ के सा्वभोम सिद्ध .सत्ो के अनुसार 
और गुरुकुख की ही उदार शिक्षा के खाभ:विक परिणाम- 
खहप किये थे। इसका यह मतलब है द गुरुझुल दर- 
प्रकार के स्वतन्त्रता युद्ध में या हमेशा ही कांभ्े । के साथ 
है यद बात नहीं । सैस यदि यह युद्ध अधारमिक हो, धर्या- 
थार या शोषण के लिये दो या जैपे यदि कांग्रेत का 
घतंमान ध्येय जिपरीय झूय से बदल जाए सब यह साथ 
नहीं होगा । 


सात्वय यह है कि गुछकुल को झपते लिये झ्पनी 
उपाधि सरकार से स्वीकार कराने को कोई आवश्यकता 
महीं होनी जादिये | गुदकुल शिल सिये साला गया है 
उल में इस आवश्यकता फे लिगे कोई स्थान नहीं है। यदि 
कोई सरकार हमारी उपाधि को छखयं मान्य करना भी 
थाहे पर किसी शर्त के साथ-किली अनुखित या 
अपमान अनक शर्ते के साथ--मान्य करना चाहें तो उसे 
भी हमे स्वीकार नहीं करना लाहिये। अर्थात्‌ हमे सरकार 
ह्वार। अवलर दिये अने पर भी इस से तभी लाम उठाना 
खाहिये जब कि धद सरकार सयमुख हमरी सेवा खाहती 
दो और झतपएथ सम्मान पूर्वक अपनी इल अभिल्ाषा को 
हमारे सस्वस्ध में कार्य झूर में परिणशुत कर रही हो । 





मिजाम सरकार के प्रति निन्‍्दा का प्रस्ताव 


गुदकुत-वालियों की यह लभा, देद्राबाद सैन्द्रल जेल 
में कैद गुरुकुल के ब्रह्मणारियों के बन्दे मातरम्‌ गान तथ/ 
सश्या करने पर यहां के अधि कारियों द्वारा उन्हें जो को हे 
लगने की सज़ा दी गई है उसका घार प्रतिवाद करती है 
झौर विद्यार्थियों को ६स कष्टकां सदनेके लिप बधाई देतो 
है इसके साथ दी यद सभा देश मर की आायसमाओं से 
प्रार्थना करती है कि थे विद्यार्थिपों के साथ किए गए इस 
क्रा-ध्यवहार के प्रतिवाद में अपने यहां विरोध समाए 
करें, और प्रस्ताव स्वीकार करें। ताकि भविष्य में निज्ञाम 
की सरकार इस सत्याश्नद युद्ध में ऐसे अमासुषिक इशडो 
का प्रयोग न कर सके | --कुल मम्सी । 


| दलकमन्‍ञकतमकभाभ यान, 
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हँसते हँसले कोड़े खाए. ...-- 
( जे०-भी खत्वभूषण * ेगीः ) 
हँसते हँसते कोढ़े खाए; 
नहीं एक भी आंद आया! 
(१) 
आज पढ़ा अखबार उठा कर 
मैंने वह इृत्तान्त तुम्हारा-- 
देख तुम्दारी सहनशीलता 
वह पेशाचिक भी हारा! 
लाल रक्त की धाराओं से 
तुमने खेली बांकी होली! 
कोड़े खाते-खाते भी तुम 
बोले इन्किलाब की बोला! । 
उस बोली को जड़ देत्यों के | 
पत्थर दिल ने भी दुद्दरायां । 
हँसते हँसते कोड़े खाए | 
नहीं एक भी आंख, आया! 
क्रूर शत्रु का दिल टूटा; 
पर टूटा बिल्डुल दिल न तुम्दारा 
बुकता नहीं, दहक उठता है 
वायु प्रताड़ित हो अज्ञारा! 
सिंह सिंद ही है पिंजरे में 
उसको कनद फिया दो चादें! 
शरज उठेगा, नहीं मरेगा 
वह निराश हो ठण्डी भ्ाहें!! 
मानवता की कीर्ति ध्यजा को 
तुमने त्रिश्ुवन में फहराया! 
हँसते हँसते कोड़े खाए 
नहीं एक भी आंश भाया! 
होठों पर घुसकान लिये 
आंखों में प्रतयक्षर चिनगारा 
है सर्जावतम, हो अर्जीव-सम 
तुमने निर्देय चोट सहारा! 
मां चगड़ी ने खुरी खुशी से 
की पूजा स्वीकार तुम्हारा! 
अश्चु-भरे देवों ने नम से 
बोली जय जयकार तुम्दारी!! 
"देवों से बढ़कर तुम मानव” 
अगशियन्ता , ने यह . गाया! 








हँसते इँसतें कोड़े खाए 
नहीं एक भी आंख भाया! 
बन्धु यहां सुख सामग्री से 
सजे हुए बेठ! में घर में, 
लात भार तुम सुख संपति को 
जूक पड़ स्वातन्श्रय-प्मर में! 
देख तुम्हारा फोटो लज्जा 
से मेरी आंख ऊुक जाती! 
और एक पल को मेरी हस 
छाती की धड़कन रुक जाती!! 
किन्तु बन्धु तुम भेरे 
मैंने गर्वोश्चत निज भाल उठाया 
ईंसते इँसते कोढ़े खाए 
नहीं एक भी आंयू आया! 
यह कैसा जड़ जावन, कसी 
प्राण रहित मेरी यद्द कविता! 
तुम कवि हो, वास्तव में कवि हो, 
ओर तुम्दीं हो सथ्यी कवपिता!! 
वह कविता, जिसको कषि युगयुभ 
पाना चाहेंगे, गाएंगे 
नित्य तुम्हारे कीर्ति वरानों में 
बेसुष हो शखहराएंगे! 
मानव बन तुमने मानवता 
को मानव बनना सिखलाया! 
हँसते हँसते कोड़े खाए 
नहीं एक भी आंध्र आया!! 
इवे हैपे है4 54 6+- 8४4- ६५४ हैपै 8५ 
'गुरुकुल इन्द्रमस्थ 
संख्ा का रह वां वार्षिकोत्सव २७, २५ और २६ 
को घूृम्रधास से गुदुकुल भूमि में मनाया जावेग। 
शत्सव में पक विराट आय कान्फेंस होगी जिस में 
हैद्राब.व्‌ की खिति पर शस्मीर विचार किया ज्ञायगा। 
हाकी मैंथ, कुश्तियां, शेलें भौर संगीत को -- विशेष 
म्बोरंजन से मनाते का प्रबंध हो रहा है। झायेसमाज के 
प्रसिद्ध सम्याली महाध्माभों के उपदेश के अतिरिक्त देश 
के प्रसिद्ध नेता श्रीयत्‌ सत्यमूर्ति जी !४.]../. श्रीयुत्‌ 
लोकनायक एम०एस रावे '/!.],. ९. भ्रीयुत्‌ माई परमान्द 
शो / !, 8, और स्षा० देशबत्चु जी )(.,./. के आने 
की पूरी आशा दहै। 
प्राथीन संस्कृति भं मी जनता से अनुरोध है कि पद 
अधश्य अपते धार्मिक मेले में सम्मिलित होकर लाभ 
लड़ायें और कार्यकर्ताओं के इत्लाह को बढ़ाने । 
मुख्याचिष्ठः्ता 


) गुरकुल 





पी 
गुरु 
१३ फाल्गुन शुक्रार १६६५ 


हैदराबाद कौर कांग्रेस - 

आयसमाज ने हैदराबाद में अपने घामि£ एवं 
नागररेक अ्रधरिकारों की प्रात्ति के लिये जो युद्ध डेड़ा है, 
उस पे श्राज्ष संसार परिचित है । ऐले सप्रप कांग्रेस की 
उदासीनता हमें उचित नहीं प्रतीत होती । आखिर आारय॑- 
समाज भी तो उन्हीं अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ रहा 
है, जिसका समंथत कंंग्रेस करती श्रा रही है। कांग्रेस ने 
प्रत्येक व्यक्ति को घार्मिक्र खतंत्रता देने की घोषणा की हुई 
है। आय॑ समाज को कांग्रेस की ओर से इस युद्ध को 
लड़ने फे लिए प्रोत्साहन मिलता चाहिए था पर इस मामले 
म कांग्रेस उदाखीन द्वी नहीं है श्रपितु इसके लिए पिरोध 
भी प्रदर्शित कर रही है । लुधियान। का देशी -राज्य-प्रजा- 
परेषतू ये कई कांग्र सी कर्यंघ।रों की उपस्थिति में एक 
उसलमान सरस्य के कहने पर यद् प्रध्ताव पास हो गया 
कि आय खप्ताज का हैदराबाद में युद्ध असामयिक है। 
हमें 'असामयिक' शब्द का कुछ सात्पय नहीं मातम देता । 
हैदराबाद की स्टेट-कांप्रेस भी तो सत्याप्रद का प्रो० बना 
चुकी थी और खत्याश्रद्द शुरु किया ही जाने बाला था। यदि 
कांग्रेस का वह सयागत्रह प्रारम्भ दोजाता तोबद सामयिक 
होता ओर यह आय समाज का सत्याप्रद असामयिक है ! 
हमें समझ नहीं आता कि कांग्र स इस युद्ध को सास्प्रदा- 
यिक्र कद्द कर क्‍यों बदनाम करने की कोशिश कर रही है । 
जबकि आय॑ समाज के भी सारे के खरे जे- ही उद्देश्य हैं 
जो कि युद्ध छेडने पर कांग्र ख के भी होते। ऐसी अवस्था में 
कांग्रेस ने असामयिकता का जो प्रस्ताव स्थीकृत किया है 
उसकी हम सराइना नहीं कर रूकते। कांग्रस की यह 
हिम्दू-विरोधिनी -नीति उचित नहीं प्रतीत होती। इससे 
हिन्दुओं का किसी प्रकार भला नहीं हो सकृता। शायद 
कांग्रेसी यह समभनते होंगे कि हिन्दुओं के साथ ज्यादृती 
ओर मुसलमानों का पक्त लेने से मुसलमान खुश हो जावेंगे 
और सहायता दे गे। किन्तु इनका यह विश्याल शायद 
रूगता णुकरा ही साबित हो | पर फिर भी हम इतना कद 
देना चाहते हैं कि कांप्रस को पद पात से काम न लेना 
चाहिए | यदि कांप्र व किलो को 'बुशों या नाराज़गो को 
देखकर ही अप ता कोई पक्ष निर्धारण करेगी तो अवरय 
अपने उद् श्य से गिर जायगी, और जनता में भी कई 
प्रकार के भ्रम फेलने की सम्परावना है। दम कांग्रेस से 
आशा करेगे कि वद॒पद्चपात को छोड़ कर श्रपनी विशुद् 
नीति अखि्तियार करे | यदि वह ऐसा करेंगी तो उसे आये- 
समाज फे युद्ध को साम्प्रदायिक कदने की आवश्यकता न 
गहेगी । इस समय देदराबाद फे का प्रस्ती भी आयंसमाज 
की सद्दायता करने तथा पुनः अपना सत्याग्रह प्रःरम्म करने 


का प्रयक्ष कर रहे हैं। पर, मदात्मा गांधी उन्हें रोक रदे हैं । 


न्नि 





यदि कांग्रेस की अब भी यदो नोति रदो तो रुरेश के 


कांग्रे सो कार्य-कर्ता महात्मा जी को सत्याप्रद करने की 


५ 


झाह्षा देने के लिए विवश कर गे। यदि महद्दाश्मा जी यहदियों . 


को सत्याग्रह करने ' की सम्मति दे सकते हैं तो भाय॑- 
समाज की मांगे तो अत्यस्त ध्याथोजित है । 





आयेजनता का करोंद्य-- .. 

इस समय युद्ध की प्रगति तीबतर होती जा रही है। 
यह रुूमरण रखना चादिये कि हेद्राबाद का प्रक्ष आये- 
समाज के जीवन-प्ररण का प्रश्ष है। यदि इस समय 
कहीं मुह की खानी पड़ी तो दम संसार में भुद दिखाने 
लायक नहीं रहँँंगे। आर्यलमाज और ऋषि दय/नष्द के 
सखिद्धाम्त चाहे कितने ही ऊँचे क्यों न हों, यदि हमने 


उन्हें कियात्मक रूप में परिणत न किया ओर जीवन-युर , 


में नहीं जूफ, तो वे धरे फे घरे रद जाएंगे। ऋषि द्यानग्र 
के सिद्धान्त तभी चमकेंगे जबकि उसके अनुयायी हम- 
आये, इस युद्ध को विज्ञय करके विखलावेंगे। हमने 
जद्तों में 'पसिर जाबे तो जाये, 'मेरा पेदिक धर्म न जाधे” 
बहुत गाया हैं। अब दे यह दिखता देना चाहिये कि 
हमने जरु पा में कोरी वकवाद ही नहीं की है, सतय अआनेपर 
अपने आपको बलिदान भो कर सझते हैं। उठो,! आय 
घीरो ! शआ्रागे बढ़ो। अब श्रालध्य ओर प्रमाद्‌ से काम 
नहीं चलेगा | चलो, युद्धक्षेत्र की ओर दोड़ो। करों आप 
यह सोचते रह गये कि 'समय आयेगा तो हम भी युद्ध में 
ज,येगे'और इधर हमें शमिंस्दा करते हुए युद्धस्रमाप्त होगया। 
सथ हमारी ओर आपको क्या दशा होगी। आप इधर भठ्य 
तेज्ञ करते ही रद गये और उबर युद्ध समाप्त भी दो गया। 
आइये, बढ़िये। जितनी जददी हो सके युद्धक्षेत्र की ओर 


बढ़िये। घद समय झा गया है जिसकी अप प्रत.क्षा कर 


रदे थे। अब आलख्य ओर दिसकियाहट का काम नहों 
है। जिस प्रकार भी दो खक्रे तन-मन-घन से हुट 
जाहये। विजय निश्चित है । ग़ुरुकुल कांगड़ी का जत्था 
ता जेत की खुशोभित कर द्वी रदा है, अब महाविद्यालय 
ज्वालाधुर, उपरेशक#-म्रदावियालय लाहोर, गुरुझुल- 
बृन्दायन, गुरुकुल डीरली, सुजफ्फर नगर, मऊ, ख्षनऊ, 
प्रयाग आदि खानों..से जत्धे घड़ाधड़ जा रहे हैं । आप 
भी अपनी भेद लेकर उपस्थित होतें। जिससे पीछे यद 
पद्दताता न रह जावे कि हम इस विजय-युद्ध में जाने से 
रह गए । 


२४ व लों का दण्ड ओर ब्त्मयारियोंकी घीरता 

अभी हाल में आये हेदराबाद के समाचारी से विदित 
हुआ है कि गुय कु कांगड़ो के आठ. अश्मयात्यों को 
सेन्द्रल जैल में दो-इर्जन बेतो की सज़ा दी गदे है| डनका 
अपराध यह था कि ये प्रति-द्ग दोनो समय संध्योपासभा 
तथा 'पन्देमातरम्‌! का गान किया करते ये। जैलर ने 
उन से कह। कि “यह रियालत की जेल है, यहां सम्ध्या 

होनी चाहिये! प्रह्मचारियों ने कहा कि सनन्‍्वपा से जेल 


मावसिक खस्थ्य के किये यद नितास्स हझावश्यक लीड 


नहीं 
| नियम का व्यतिक्रम नहींहोता तथा दमारे. 


गुरुकुल पू्‌ 


है। इस किये क्ासार, हम समप्या नहीं फोड़ सकते” | क्या बेटी फ्या बेटे ऐसे 


दूसरे दिन पुनः उन्होंने सब्ध्योपासना की और वेश-भक्ति |. ९! जननी द्‌ गोद खिला । 











के गीत गाये, जिस पर वहां के अधिकारियों ने प्रत्येक जिनका ऋणडा उड़े गरन में- 

को वो-दो दर्जेन बेंतो की सजा दी | दूसरे दिन प्रासःकाल रेलों फे दे सूल हिला॥ 

अब उन पर बेतें पड़ी तब उन में से किली ने 'डफ्‌' तक हि ५५ 

न की और प्रत्येक बंत .के साथ ऋषि-दृयानन्‍्द और का कं पा 

कप समाज को जय का नाद किया | निजाम सरकार के तीर कक गो अमल 
ह्ाता से बच्चिर कामों में इस विषय की दम कोई दर्प| दस्स का दूर करें॥ 


शिकायत हक परहुँचाना चाहते। "यों कि हमे अच्छी 
तरह मालूम है,कि डसका अमानुषिक ऋर-हडृद्य कभी भी 

इस पर ध्यान न. देगा। हमने झाश्प्रालन उन पीड़ित- <*है + है 458-+#766%%- 6%- 6 86% ६४86१ - 
हृद्‌प माता-पिलाभों को देना है, जिरदोने अपने कलेजों पर वीरों पर कोड़ों को मार ! 

परथर रख कर झपने मव-वयस्क लालों को उच्च-भाषना । भरी सत्यभूषण 'योगी? 

के साथ यथक्षेत्र में भेजा था। हम समझते हैं कि यह कर 
थेंसों की मार बोर सत्याग्राहियों के शरीरों पर उननी | [ भावुक-झवि ने कोड़ों को सार सहने थाले प्रक्षयारियों को 
व नहीं पड़ी, जितनी कि उन के माता-पिताओं छचप करके ये दो कविताए' खिलो हैं।. --प्रम्पादक ] 

के हुद्थों पर | पेसी अधस्था में हम थधीर सत्य:भ्र दिया कोड़ों 

के साथ २ उन के माता पिताओँ को अतिशय |! बरी पर कोड़ो की आह 

बधाई देते हैं कि जिन्हें ऐरे २ वीरपुञ्ों की जननी | झो मानवतन धारी दैत्यो , 








४3 हाने का सोभाग्य आए है। अन्त में हम, | हो तुमको घिकार ! 
हैं । हब इन्हे शक्ति रे व्यकट कार मे हलक हे याद रखो, ये नहीं उछलतीं 
कर होटें । हैं शोणशित की धार; 
ये भीषण ज्वालाएं हें 
गरुकल के प्रति कर देगी ठुमको जी न 
४५७०3 करलों, करलो, मनमाने तुम 
[लि० ---कुमारी झपराजिता देवी--- निर्देय अत्याचार , 
४0389 उफ़ न फरेंगे, सब सह लेंगे 
अनुपम तेरी छूटा देख कर वीर, बिना- प्रतिकार | 
है आपकी । है किन्तु तुम्हारी नोका पहुंच 
हृदयों फे मल ६धोते हैं ॥ न पाएगी उस पार; 


सकत विश्व का प्राण त्रना तू, 
भायी सन्‍तति को दे प्राण । 
रखना हार गई करने में 


देगा उसको मेमकघार | 
फूँक मार तुम आज बुझाना 


तेरी गुण गयना निर्माण || धवाह रहे अझड्ार | 
तेरी भोद मधुर फुलवारी बच न सकेगी रूर तुम्दारी 
जिसमें दम मित खिलने हैं । झब नृशस॒ सरकार। 


लिए प्रलय तूफान हृदय में 
है जनता तैयार; 
दबा नहीं सकते हो इसको 
रख तिनकों का भार। 
वीरों पर कोड़ों की मार ! 


हे कड़े +हैहक +है6+- थे +॑ंग्डैहव हैके- 


बब्दी होकर सुन्दृशता के 
पथिक न आगे दिलते हैं॥ 


जन्म दिया जिसने सुभको है 
घन्य हाथ उस माली फके। 
क्गी यहां जो भाग्य अगे, उस 


वीरों का शव-भार ड॒बा 
हरियाली विटपाली के ॥ । 


हु शु € कर न 
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9 में गये से फूल जाती है और हमारा हृदय झाश! के अन्तिम 
हे द्राबाद में शिक्षिर पर चढ़ जाता है तथा अनुभव करता है कि इस 
गुरुकुल कांगड़ी के छाचारियों का सत्याग्रह | धार्मिक युद्ध में हमारी निश्चित विजय होगी 'संपादक- 
[ थि७ सूत-समाचार ] अंगद्‌” प्रधान थे तथा ० सस्येण्द्र॒ जी, श्र० धीरेन्द्र जी, 
7 ०थ्रोस्प्रकाश जी, ब्र० सतीशकुमार जी, : ० देवगाज जी, 
३३वां जत्था घ्र० रामनाथ जी, 5० विज्ञयकुमार जी, 5० विश्वास'गर 
शुरुकुल कांगडी के ब्रह्मचारियों का एक जत्था गुद- | जी समासद्‌ थे। ४० खब्द्ृतुत्त जी मोटर बस पर दो 
कुल से महात्मा नारायण स्वामी जी की आशासुसार उन | मिनट पोछे पहुंचने के कारण इस जत्थे में सत्याग्रह न 
के नेतृत्व में सत्याग्रद करने के लिए गुरुकुस से निक्ता | कर सके | इसो जत्थे में छः व्यक्ति यद भी थे जिन्हें बाड़ो 
था। प्राप्नाम बनाया था कि स्वामी जी तारीख ३१ चग- | स्टेशन पर पुलिस मे पकड़कर माय पादा था और पैत 
घरी को सायंकाल के समय हवाई जहाज द्वारा हैदराबाद झादि साखऊर जंगल में छाड़ दिया था। पाडो से हैद राव द्‌ 
पहुँच जायेंगे और दरह्मजारी भी उसी दिन सायंकाल को | ६०० मील से भी अधिक दूर है। ये सारे घोर भूखे प्यास 
घड़ी पहुँच जायेंगे | परन्तु ता० ३० जनवरी को रात्रि के घाड़ी सं पेदल ही हेद्राबद पहुंचे भौर जाकर धर्म युद्ध 
आठ बजे बम्बई से तार आागया कि दवाई जहाज नो | में साग खिया। [झंगद स ] 
फरवरा! सक नहीं मिल खकता । विषश हो स्वामी जे) न्‍ 
उलो समय रात्रि की ट्रेन से हो हेद्राधाद्‌ फो चल आये-सत्याग्रह समिति के २४ वें जत्पे के प्रधान- 


दिए । काई ऐसी गाड़ी न थी जिससे निश्चित समय पर | श्री ब्र० चेत्रपाल का वक़ण्य 


स्वामी जी पहुंच सके और उनको सेना के गुरुकुल के | काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाग्त में रहने 
बक्म चारी कुल सके 0९३ हे निश्चित घाले सारे आय॑ हिंदू भाई २ हैं। अगर किसी भा भाई 
समय खे आठ नो घंटे पूर्व ही पहुँच गये | देदर बाद भ॑ | पर तश्रावणकोर में अत्यायार होगा तो काश्मीर के सारे 
अह्मचारियां के आने से एव द्दी है गिरफ्तार कर लिया | हिन्दू उपके डिये तड़प कक सारत पं अखंडिन है । 
गया। अतः ब्रह्मचारी उनके साथ सत्याग्रद्द में सस्पल्ित न | इसको राजनैतिक दृष्टि से भले ही बांट दें किस्तु धार्मिक 
हो सके | दो तीन दिन के बाद अं मीि ने ड़ अप दह । थ सामाजिक दृष्टि स यह बिलकुल अ-लंडित रहेगा। 
कायक्रम के साथ सत्याग्रह किया । अह्ययारियों का ' हमें विश्वास हो गया है कि निज्ञाम राज्य में आया 
उत्साह प्रशंघनीय था और हजारों की संज्या में जनता ' ( हिन्दुओं ) के लिये खतस्त्रता पुक् स्वप्म हैं। उन पर 
बड़ी भ्रद्धा पूर्वक देखने के लिए झआाई हुई थी । हैदराबाद | दिन ददाड़े नाना प्रकार के झत्यावार ढाए जाते हैं । हम 
पर बे को आय-सत्याअभ्रदद समिति का रेरे यां ' ने विचार किया कि हुकूप्रत शोध ही यह की यहुसंख्यक 
॥2९: 26080 पांच बजे हे भाआर में लत्याप्रदद | प्रजा की शिकायतों को दूर करके ब्याय करेगी। किन्तु 
कर कि पर एस जत्ये में सब कर हु "पज्ञ बढ़ता ही गया ज्यूं ज्यूं दवा की” की भांति अत्या- 
कुछ कांगड़ो से आये हुए १५ ब्रह्मचारिय र | जार बढ़ते हा गये। अन्त में सारे झाय-जगत्‌ ने इल 
कस शोलापुर से आया 5 था पा ने गुत्थी को खुलकाने के धरा भ्री के कक 
ब्य बांट कर पढ़ा। और जय-घोष लगाते दृए | जी महाराज को प्रथम टर बन।कर शोल।पुर भेज 
गिरफ्तार हूए । सात आठ सो व्यक्ति उपस्थित थे। इस | दिया, जहां पर झाये सम्मेलन कर आगामी कार्यक्रम पर 
अत्थे में श्र० विश्वमित्र जी त्र० मनोहर जी, त्र० विद्या रत | खिच्चार किया शया और अस्त में यद प्रस्ताव प.स हो 
जी, ध्० तेअमिद जी, ब्र० उद्यघोर जी थे। इसके झति- | गया कि धार्मिक अधिकार की प्राप्ति के लिए सत्याभ्रद 
गिक्त पक्र व्यक्ति हेंदराबाद काही था। | किया जाय। अतः इस प्रस्तावानुसार हमारे प्रथम 
ब्रक्षचारियों का दी २४ वां जत्था डिक्टेटर महात्मा नागायण स्वामी जी महार ज मे ता० 
हेदराबाद ता०३ २-३ को आर्य लत्याप्रह समिति की | * रेद को 5 शक कक पेश कल आल 
ओर से ८ भ्रह्मचारियों ने साय॑ १॥ बजे क्रॉफ टावर गिरकुवार करवा: लिया है। भव या 8 
खुल्तान बाजार के निकट सत्याभ्रद् किया। उपस्थिति | शंगड़ी के विद्यार्थी महात्मा जो की घोषणा पर निजाम 
श३ हजार की थी। सत्याप्रदी 'आयेसमाज को जय' | राज्य के आया ( दिग्दुओं ) को घार्मिक ख्वतब्जता दिलाने 
'आयसमाज पिदाबाद' के गगनपेदों जयघोषों के साथ | के लिये राय कर रहे हैं। हमें नतो निजञाम पंप 
गिरफ्तार हुए | पुलिस ब्रह्मचारियों को अयधोष लगाने | '* ऊैणें विरोध है और न किसी अग्य थम से बैरहै। 
से येकने के लिये मुंद पर हाथ रख 7ही थी । हम अपने धर्म की ण्क्षा के क्षण बड़ रहे हैं और ड्लस 
अब समय तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे धर्मबस्घुओं 
कि थे हे 3 जी (जो हज माल | को पूर्ण धार्मिक स्वतस्त्रता मिल जायगी। 
पत्नात्‌ ही छातक घाले थे, परन्तु ज शर्म 
की सेवा कै लिये अपनी पद्यी को लात मार दो | ऋऋकछ्ष- । 
खारियों के इस अलुकरणीय त्याग ले हमारी छाती | 4 अमन अल कील 





झेश्रवाल प्रधान 





सन्ध्या और यज्ञोपर्व॑ त का निषेध गुरुकुल इन्द्रपस्थ 
अभी हाल में आए समायारों से पता लगा है कि |. उरुकुल की ऋतु श्राजकल बड़ी सहायता है! घीरे २ 
गैदराबाद के सेम्ट्रल जेल में ब्रहाचारियों तथा अन्य | सदी कम हो रही है | चिकित्सालय में कोई रोगी नहीं 
सत्याप्रद्वियोँ को सम्ध्योपासना करने से रोका जाता है। है । सब ब्रह्मयारी स्वास्थ्य-लाम कर रहे हैं। वाविक 
यदि किसी का जनेऊ हट ज.ता है तो उसे नया नहीं | "'्षा मार्च के चौथ सप्ताद में होने की संभावना है । 
दिया ज्ञाता तथा पहिने इुए झनेझ को भी उतारने को कहा | '** अष्यापक पढ़ाईमें परिक्षम करवा रहे हैं श्रीर प्रह्मचार। 
जाता है। इसके कारण जेल के सत्याप्रहियों में असम्सोख भो खूब परिश्रम कर रहे हैं । 
है। आय वीर दल के तीन खत्याप्रदियों ने इसके विरोध गुरुकुल का यार्विकोत्सव २०, २४, २६ फरवरी को 
में अनशन प्ररर भ कर विया हैं । मनाये ज।ने की तैयारियां हो रही हैं। श्री मा० गोपाल 
जी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल के लिये धन संग्रह फे 
गुरुकुल समाचार हपूरेशन पर गुडगायाँ, रोहतक और वेहली प्रान्त 
गत सप्ताह श्र० राजकुमार श्म भ्रेणी चोट से | में श्रमण कर हे हैं । आय जनता को उदारता से 
तथा ब्र० अजुन देव ११ वीं भ्रणी उदरशल से पीड़ित | डेप्रेशन का स्वागत करना चाहिये और अधिक से 
हुए थे। अब सब सरूप्रस्थ्य हैं। अधिक दान देकर यश ओर पुएय का भागों बनना 
इस सप्ताह के प्रारम्भ में यहां अच्छी थर्षा हुई, चाहिये । 
सखते हुए खेतों में हरियाली भा गई है। दस में प्रायः जी० आई० पी० रेलबे ने देशली और इस फे थीय करे 
बादल घिरे रहते हैं, जिनके कारण सर्दियों ने पुनः | र्टेशर्नो में सल्‍ते वापसों टिकट जारी कर दिये हैं। 
झाधिपत्य प्राप्त कर किया है। तीनो महाविद्यालयों की । उन से यात्रियों को लाभ उठाना चाहिये | वेहली सेतुग- 
परीक्षाए ४ माच से प्राश्म्भ दोंगी। अ्रह्मचारी पढ़ने में लकाधादू का २ दिन के लिये खापसी किराया 
अन्य यर्षों की तरह सत्परता नए दिखल। रद हैं, क्योंकि | केवल |“) है । 
सबका ध्यान हैदराबाद की ओर खगा हुआ है। पिछले मुख्याधिष्ठाता 





समाह शिक्षा-पटक्ष की पेठक हुई जिसमे सत्याभ्रद में उषा 
में गये हुए चतुदंश भ्ंणी के भ्री दोत्रप,ल जा तथा श्री 
धीरेन्द्र जी को पिछले तीन वर्षो के परीक्ता-परिज्ञाम को जल“: लगी | 
नध्ये-नज़र रखते दुए, उत्तीर्ण मान लिया गया । बिन कहे कुछ सुलकाई, 

मॉम्यनअलिथि_-्शत ७ कर: को *बक पलट के श्ोस में अध्यल भिगो कर उड़ खटी फिर फड फड़ाई । 
पज्ञफेशनल-डाइरेफ्टर और क्कीर्स-कालेज बमारस के | ४ ्ती सो झ्लांकतो सी हाव भायों को दिखाती, 
प्रिसिपल श्री नेप.ल सिंद्द ज्ञी पधारे। आपने यहाँ तीन 
दिन रद कर गुरुकुल का अच्छी तरह निरीक्षण किया 
तथा यहां से प्रकाशित-साहित्य को अ्रश्छी तरद्द मनन- 
पूर्वक हढ़च। आपका विचार व॒तंमान हिन्दी भाषा को 
परिम'जन करने का है आपने प्रह्मचारियों फे खावलम्बी- 
जीवन की पर्याप्त प्रशंसा की । 


सत्य के इरिस करों से मधुकशा को यह घुमाती। 
इन्द्र धनु को छघुस्थला सी ,ताकती है यह लजीली 
आझोज की प्रतिमा अनूठी क्रान्ति की बाला सजीली । 
यह लता है घह निराली जो छदी नव पत्लयों से, 
यामिनी को चीर आई द्रामिनी के अधर में से । 


ज्यालापुर महाविष्यालथ का जत्था रबाना- | शिदड कर क्थ दे मंझ कक कक न्यारी, 
ज्यालापुर महाविद्यालय का १७ सत्यापन हियों का जत्था कक के पत्र सूखे, छाल या उस राखी | 
गत रपियार को यहाँ से हेंद्राबाद्‌ फे लिये रवाना | खेर थिपन को एक भ्रांकी ख॒र्ग की प्रतिज्षिप्त छाया, 
हो गया। विदाई फे समय का दृश्य अत्यन्त उत्लाह- | या कमल-दूल की खिंसी है बादलों पर चित्र काया। 
धधक गुरुकुल कांगड़ी फे से: ने जाकर | दर धर के रक्त से यह भींग कर नवधूल लाई, 
सणयाप्रहियों का उत्खाह बढ़ाया ओर सत्याग्रद का 
उचित मार्ग दिखलाया | विदाई देते हुए कुलपति करी प॑० खुर छुताली यह पिये मादक छुरा उन्म्श झाई । 
नरपेथ जी शार्री ने बड़े भावुक शब्दों में कहा कि “अप शशिकला की कौमुदी रख दूसरा निज्र रूप आई, 
लोग ईश्यर पर विश्वास रख कर जेल जाय। मुफ बड़। | जागरण सन्देश ले उस-पार से इस पार भआई । 
हर्ष है कि विषम परिस्थिति के धोते हुए भी घीर-लत्या- | यह कली है जो खिक्षेगी सूर्य कला नव सुमन बन कर, 
और जिसकी उस छठटा पर विश्व होगा! सुस्य मछुकर | 


प्रद्यों का जत्था मदाविद्यालय से प्रस्थान कर रहा है । 
मस्‍्तपघता जो घूमता है निशि दिवस हो बद्ध-परिकर, 


झाप खोग जेल में भी मुझे यूलेगे नहीं। आप जब मुझे 
स्मरण करेगे तक मुफे अपने पाल दी प/येंगे।” विदाई 

के समय सत्याप्नददी अत्य्त प्रसन्न दीज़ते थे। माताओं | फूल से इन आतुझों का रक्त र॑ज्ित लिए काकर ॥ 
मे पुष्प वृद्धि कर विदाई दी अनक ननननन»पन-+ 
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गुरुकुल कांगड़ी की प्सिद्ध ओषधियां 
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*| सिद्ध मकरध्वज | ब्राह्मी तेल | $ 
सुगान्धत 

५ स्त्रण घटित ! कस्तूरी मिश्रित !! हवन सोम स्ान के बाद सिर पर ५ 

नया खून पैदा करता है। गन जाए वह लग नियत 

थे «५ ॥) सेर तै “जुह है से भ 

के वीये को पुष्ठ करता है। के हे 

५ | नस २ को लेज ओर स्फूर्ति दिमाग तरोताजा रहता है, +$ 

शा देता है। स्मरण शक्ति बढ़त; है । १ 

मूल्य २४) तोला मूल्य ॥) शोंशा रच 
दिल 


शक्तिदायक ! स्वादिष !! २ ४ !!! 
स्वास्थ्य तथा यल बढ़ाने के लिए बच्चे, 

बूढ़े, जवान सत्नी पुरुष सभी को इसका सेवन 

करना चाहए । मूल्य ४) सेर 
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हि शित्लार्जीत चन्द्रप्रभा 
क्षया व्ेक दम कर मय 
पेशाब का बार २ खाना द्राक्षासत्ष | है गा नर्था में कर 
पेशाब में घातु का गिरना, | ै) पौंड कऊीर ल.ह भन्‍म कीं प्रचा- 
शे है कर थ हा |) ही 
दुद-कऋमर व गुदा, जिगर नता हैँ) सब ए्कार के 
की कमजोरो छ्ा.द रोगों में प्रमेह और स्वम्रदीषों की 
| विशेष लाभदायक है। अत्थत्तम दबा है। 


मूल्य ॥) तोला मूल्य ५») ततोला 





पता-आयुर्वोद्‌क फार्मेसी ग्ुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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हिरणयगर्भ को पूजा 
[ लेखक---्री प० रामनाथ जी वेदालझार ] 


हिरण पगभे। खमवत्तेताप्रे भूतस्य जातः पतिरक थासीतू। 
स॒ दाधार पृथिवथीं द्रामुतेम॑ कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ 


आओ, हम उस सुख-सखरूप देव की पूजा करें जो कि 
'हरएयगर्भ' है, ये सब ज्योतिर्मय पदार्थ जिसके गर्भ में 
रहने हैँ और जो उन खबको उत्पन्न करने वाला हैं । 


पह दिरणएयगर्म झनादि है ओर इसीलिये,अनन्त है। 
वह न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। पद इस 
सृष्टि के पदले से ही है। जब इस खष्टि-काव्य की भूमिका 
भी नहीं प्रारमस्म हुईं थी उस समय भी वह था; जब यह 
संसार रखा जा रहा था तब भी वद अपनी असीम 
महिमा के साथ विद्यमान था भोर अब इस संलार का 


पालक, पोषक और नियामक भी वहीं हा रहा हैं शौर ; 


जिस समय यह सृष्टि प्रलयोन्मुख द्दोकर प्रकृति के गर्भ 
में विलीन हो जायगी उस समय भी वह हिरिण्यगर्भ वैसा 
ही अ्रद्यय बना रहेगा। आने वाले झाते और चले जाते 
हैं, ये नश्वर पदार्थ उत्वन्न द्ांते हैं झीर , विन४ हो जाते 
हैं, लेकिन वह सदा पकरख, जन्म-जरा-मरण व्याधि से 
रहित होकर अपने अलोकषिक प्रकाश के साथ भासता ही 
रहता है। वह ज्योतिःप्रदीपष कभो चुका नहीं, उसकी 
ज्योति कभी न्यून बहीं होती | आग्रो, हम उसी हिरणय- 

( दिर्ययगर्भ: ) द्विरिण्यगर्भ परमेश्वर ( अग्ने समचर्तत ) सृष्टि 
उत्पन्न होने के पदले से दी विधमान था ( जातः ) षह भ्रसिद्ध 
परमेश्वर ( भूवस्य एक: पति: आसीत्‌ ) सव आखियों का एकमात्र 
पति था और है (स्॒ द्याम्‌ उत इमां एथिवीं दाघार ) उसने ही 
ग्रक्ोक ओर इस प्ृष्यो कोक को धारण किया हुआ है ( फस्मै- 
देवाप इविषा विधेम) उस सुखत्य देव की इम इहवि द्वारा 
पूजा कर । 
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गर्भ की पूजा कर, उसी सुख्स्वरूप देव के प्रति इतचि 
प्रदान करें ! 


|. यद्यपि वह हिरण्यगर्भ अज्ञ है, फिर भी हम सब 
| प्रज्ञाओं को उत्पन्न करके मानो उसका भो जन्म होता है, 
' चद्द हम सबले जाना जाता है, सब में प्रसिद्ध दो जाता 
! है, इसलिये वह 'जात' है । भले ही लोग उसके अस्तित्व 
तक से इन्कार फरते रहे, पर यहद्द तो वैला ही प्रसिद्ध है 


जैसे ये सूये, चांद और पृथ्वी | बल्कि उनसे भी अधिक 
प्रसिद्ध हैं । इस विशाल सृष्टि रचना में स पेड़ की एक 
छोटी सी पत्ती ही उसकी प्रसिद्धि को बताने फे लिये 
पर्याप्त है । ऐला वह परमेश्वर प्राणिमात्र का, जड़-चेतन- 
मय इस सम्पूर्ण विश्व का मुख्य स्वामी, पति और पात्क 
है । इन सब सांसारिक पतियों से ऊ'चा पति है, पतियों 
का भी अधिपति हैं। श्राझ, हम उसी दिरण्यगर्भ की 
पूजा करें, डसी के प्रति, अपनो दृवि देवें । 


यह देखो, इस पृथ्वी लोक और उस थुलोक को 
घारण करने वाला भी ता घही है। यह पृथ्वी जिस 'शेष' 
के फन पर या जिस 'दुपभ' के श्ट £ की नोक पर टिक्री 
हुई है धद्द 'रोष' और 'वृषण्भ' वह हिरण्यगर्भ ही है और 
! यह दा लोक का चक्र जिसकी अंगुली पर घूम रहा है चह 
' भी धही दिरणयगर्म हैं। यदि इन लाऋ-खतोकास्तरों का 
। शासक चद्द न होता तो ये पृथ्वी झादि लोक कभी के 
चुर-चर हो चुके होते ओर यह जलता हुआ थ लोक 
| कभी का ठरणडा पड़ चुका होता | तो आझो, हम उसी 
| हिरएयगर्भ की पूजा करें, उसी सुखमय देव की आराधना 
| करें और उसकी हदिरिएमयी मूर्ति से ज्योति लेकर अपने 
आपको भो दिरणमय बना छेवें 


अल फ-कलाप्रा-ब्लाूून्‍७52२,०शम कप, 
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बन्दी बन्धु के म्रति- । मत्त छेड़ो, कनत्रि को गाने दो! 
“श्री सत्णभूषण योगी! ०३ 2 * 
हां न बन्धु आंखा के आगे; श्री 'सूब कुमार! 
पर मं तुम, निहार रहा हू | इसके दुख के उदगार यहीं, 
१ मानस के द्रव्ित विचार यहा 
काली चारदिवारी के टूटे फूटेमे शब्दों में, जग! जरा निकल तो 


अन्दर तुम बन्द पड़ हो भाई [ 

पीस रह हो चकी; धूम 
रहे हैं चारों ओर सिपाही ! 
स्वगिक ऊपा हास तुम्दार 
आनन पर प्रिय, कलक रहा है! 


काली चारदिवारी का यह 
कोना कोना चमक रहा है !! 
देख तुम्हार मानव को में 


आंखों में साकार रहा हू ! 
हो न बन्धु आंखों के आगे; 
पर में तुम्दें निद्ार रहा दू !! 
(२) 
करते तुम भोजन, रक्‍्खे हैँ 
काले तसले में दो टिक्कड़। 
किन्तु तुम्दारे कर में आ, क्‍या 
जाने उन में जाता है पड़ ! 
लिए हाथ में अम्रत, लज्जित, 
लखंत सुरगण भोज्य तुम्दारा ! 
“पी अमृत क्या किया हा, हमने ? 
यों उनन निज को धिकारा |! 
भें भी ज़बरन मुख में रख हा, 
ग्रास विस्‍र्स दो चार रहा हूं ! 
हो न बन्धु आंखों के आगे; 
पर में तुम्हें निहार रहा हूं !! 
.. (३) ५ 
सांने चल, जमीं पर, जजर 
कम्बल पर, पर हो क्यों चिन्तित १ 
सोच रहे हो--“होता कोई 
न्थु पास मरा चिरपारेचित ! 
कुछ कद्ठता, कुछ सुनता, होता 
हलका दिल, कर प्यारी बातें ! 
जिसके साथ गुजारा करत, 
था में हँसते गाते रातें !!” 
तुम न अफ्ल, माथे पर रख 
हाथ तुम्हें कर प्यार रहा हूं! 
हो न बन्धु के आंखों के भागे; 
में तुम्दें निद्ार रहा हूं !! 


गक 


जाने दो । 
मत छेड़ो कार को गाने दो। 
तुम क्या समझोगे इन सबको, 
कुछ देखा भालो अपने को, 
अपने में लग होकर कावे को, करुणा का- 
आश्रय पान दो । 
मत छेड़ो कवि का गने दो 
मतलब का है दुनिया सारी, 
अपना मतलब, दुनियादारी, 
मतलब के पुतला, रहम करो दिल खाल इसे- 
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दिखलाने दो । 
मत छेड़ो कवि को गाने दो । 


अफ्रोक्ना-यात्रा 
[ ले०-शो के, झादो -] 


गत वर्ष गर्ियों की बात है। हम कुछ मिन्र लोग 
मठास के खुन्दर समुद्र के त्तीर पर बेठे सन्ध्या की 
प्रतीक्षा में थे। एक्क सिकख भाई भगवे वद्य पदिते बग्रल 
में दो-चार पुस्तक व कापियां दबाये हमारे पास पहुँले। 
टूटी फूटी अंभ्रज्ी में फहन सगे “हम ज्योतिष जानता 
हैं। कुण्डली बनाता है। हस्तरेखा बतल्ाता हे। भूत- 
भविष्यत्‌ सबका हन है। अप जा चाह पूछे। हमारे 
पाल बड़े बड़े आदमियों के सर्टिफिकेट हैं| आदि २.” 
हमारे 4 मित्र ने हथ आगे कर दिया। सिफल- 
ज्यातिषी ने कुछ गप-शप हांकी। फिर हमारी वएरी 
आाई। हमारा हाथ देखकर ज्योतिषी न कहा "आप पूछिये 
जो चाहें ।” क्या पूछें ? लाच। | इतने में सामने एक जदाज़ 
रगून जाता दिखाई दिया। पूछा “द्ववें समुद्र-पात्रा 
खिसी है या नहों ?” ज्रोतिषो ने द्राथ को इधर उधर 
| घुमा-किरा कर देखा। फिर अपनी कापी में से कुछ 
| शिनतियां दोदराइ और बड़ी गस्मीरता ले कहना शुरू 
किया “बाबू जी! आप बहें आदमो बनने वाले हैँ। 
आपके हाथ में सारो दुनिया को यात्रा लिखी है। शाप 
अमरीका जाएंगे, जम नी ज।एरगीे, बड़ा नाम पद करेंगे ।” 
ज्योतिषो तो कुछ पेले लेकर चला गया। परथण्तु 
विचार रहा कि हम से प्रत्येक बड़ा आदमी बन सकता 
है, यदि प्रदक्ष करे । आखिर इस संसार में झितने महान 
पुरुष सुनाई देते हैं उन सबकी ज्ीवनियों से भी यदी 
बात स्पष्ट होती दे । 





अस्तु, स्मुद्-यात्रा का तो कई दर्षों स विवार हो रा , 
था। पक यार ज्ञापान ताने की तैयारों भो को, परम्तु 
किरोों प्रतिकूल अवध्याओ्रों ले रूकनता पड़ा। हू बम्य[ से | 
कराची--४०० मीलों की समुठर-। ज। कई वा ऋर 
डाठी। 


० ६ श्र २५ 
पाठक भसरोभांति जानते होगे कि गुरुकुल कांगडी ' 
की पक शासख्रा गुजरात प्राध्य में ररफुल-सूपा नाम से ' 
हैं। इस आज से लगभग १५ वर्ष पर श्री स्वामी श्रद्धा- ! 
नन्द्‌ जो ने ही स्थापित किया था। पांहठ़े इसके आखाये 
श्री प० ईववरदतस जी थे। फिर कुछ समय तक परणिडत ' 
चंशीधर ज। रहे और अब पं० प्रियव्त जी विधालड्ुर 
हैं। बलमान आचार्य जी के ससय में सुम्कुल-सूपा ने 
पय्त उन्नति की है। इस समय ब्रह्मयारियाँ की संख्या 
लगभग २०० हैं, ज्ञिन में ५० के करीब य लका के पित। 
खुदूर अफीबा प्रदेश में रहते हे । । 
कई दर्षो से अफोका प्रवासी गुजरातियों का अ्राग्रद्द 
था कि गुहकुछ सूपा की ओर से एक डेपुटेशन वहां ' 
भेजा जाय, जी अपफ्ाका के समस्त विभागों में ्रमण करके 
भझ यसंस्कृति ओर विशेषतः गरुकुछ-शिक्षा का प्रचार । 
करे । 
अनेक घधिप्न-बाधाओों को पार करके आंखर एक | 
डेपुटेशन तैयार दुआ जलमें हमें भी सम्निलित हाने की 
प्रेरणा की गई । हमे हठात्‌ सिक्‍ख ज्योतिषी की “गप्प” | 
याद आई । कुछ सन्‍्देह तो हुआ। परन्तु कभी कभी | 
घुणात्वर न्याय से “गप्प” भी ठीक हां जाती है। । 
हमारा डेंपुटेशन पहली फर्वेरो १६३६ को बम्बई से 
चत्ष पड़ा। डेपुदेशन में चारों स्लातक भाई हैं । नाम | 
निम्न हैं:-खातक प्रियववत जी ( आचाय ), केशवदेव जी 
श।नी ( लेखक ), स्नातक शक्रदेव जा और रुनातक 
रणधीर जी | इस डेपुटेशन के नेता श्री आचार्य जी हैं । 
बम्बई से श्रद्रोका ( मुम्बाखा ) लगभग २५७०० मील 
है। जदहाज्ञ में ६-१० दिन लगते हैं। बम्बई से बी, आई 
लाइन के चार जहात़ इस मार्ग पर जाते हैं ' केन्या, 
करांजा, तैरिया और तकलीवा | पहिले दां जहाज 
१०,००० दन खज़न के हैं और पिछुतते दूं ०००० टन वजन 








ी 
| 
| 
। 
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भोजन के लिये दे पी अग्नेज्जी दोनों का इनतज्ञाम हैं। हारा 
भाजन गुतरातो “बिलीट से आता हैं। जहाज़ में दूध, 
दही नहीं मिलते | चाय काफा ता देते सी हैं उन डब्ते 
का दुध होता 3- मठ ई मक्खन सिकला हुआ । 

समुद्र यात्रा की कुछ रुझावटे हैं जिस ध्यान में 
ग्ख्बना नाहिए। प्रथम पासपोर्ट के बिना किसी विदेशों 
स्थान में उतरना न मिलेग, । चेच क ( !५॥॥।| ।?/७ ) का 
टीका करा कर उसका सिफिझ्ट लगना भी अत्यावश्य 
है। फिर भिन्न २ उप निवेशों + नये आने खाले याथजियाँ 
स [0॥ .! ॥५0॥॥ /६५०५ के अनु लार उतरा से पद्दिल 
नकद जमानत ली ज्ञाती हैं। उदाहरणार्थ बन्या में २०० 
शिल्लिंग, जंजीवार में १४० शि०, टांगानीका में १०० पौंड 
या २००० शि० इत्यादि । इसका उद्दे श्य यो कहा जाता 
दे कि उक्त उपनिवेशों में बेकारो को संख्या न बढ़ने 
दं जाय । 

समुद्र-यात्रा में प्रायः उक्टियां होती हैं यदि समुद 
अशान्त हो | बरसात में जदाज़ को मुस।फरी आफूत है । 
सारा वक्त लेटे २ नींबू ल्यूलते बोतता हें और न कुछ 
खाना न पीना | परन्तु आजकठ मौसखत अच्छा हे | सहुद्र 
शान्त है | इसी लिये सब यात्री आनन्द मना रहे हैं । 

अहाज़ पर एक बत्सो सी आबाद है । कई सौ स्थो 
पुरुष होंगे। हम.रे से ऋएड कुख में भी ६०-७० शुलाफिर 
हैं। धीरे २ बहुतों ले परिचय होता जा रहा हैं। दमारे 
साथ एक यंगाली टोछा है जो सठ गोबित्ददास जी को 
“झादर्श चित्र क> खिम्रिटिड” की ओोर से पेऋक जगल- 
पिक्चर बनाने क लिये अफुका जा रहा है। उसके डाइ- 
रैकद २ भरी हीरेन बास एक ऊसी कोर्ट के संगीत जानने 
ब।ले हैं। आप दिन में कई घर पियामों पर बैठते हैं 
झोर उनके कारण प्रायः दिन भर खंगीत का वायुमएडल 
बना रहता है । 


हमारे साथ पक वृद्ध फ्रेश दम्वति हैं जिन्दोंने अपनी 
आयु का बड़ा भाग भारत वे ईलाइयत प्रचार में खगाया 
है। दोनों एक पुस्तक लिखने में व्यत्न हैं जिलका शोप कऋ 
है '3000 ॥7 7॥4.० ( भारत में इश्जील ) 

हमारे साथ कुछ शराब्री भी हैं जो जद्ाज़ पर दिन- 
रास शराब के नशे में ही हबे रहते द्दे । पीना और पीकर 


के । ये जह॒ज़ बस्वई से प्रति १४ दिन के बाद रवाना 
होते हैं। हमारी यात्रा सकलीचा जहाज़ में है। यद्द श्म 
फर्वंरी को बस्ब[ से चला है और १० फत्रेरी को मुम्बासा 
पहुँसेगा । 

जहाज में रेलगाड़ी की तरहद्द रे श्रेणियां हैं। पहली, 
दूसरी और तीखसरी। उनके किराये क्रमशः निम्न हैँ-- 
२७४), १७५) और ६७) | पापिसी टिक्रठ लेने से पहली 
झौर दूसरी भ्रणियों के किराये पर १० फी सदी छूट 
होती है । ये किराये हमने यम्ब से मुम्बाला के लिखे हैं । 
जबन, जंज़ीयार, दारेललाम भावि के किराये अधिक हैं। 

इमारा डेवुटे राम दूसरी अं शी या ४०००४५ (0७७४ में 
यात्रा कर रहा है। हम सारों को एक ही केबिन मिला 
है , रेख के डप्वे की तरद उसमें ऊपर भीजे चार सीटें 
हैं। समीप हो अंग्रेफ़ी ढंग की रश्टियां योर स्नानागार हैं। 


| अणड-बणएड बकना ही उनका काम हैं। उनके अधिक पीने 
| का एक्र कारण यद्द भी हैं कि जहाज़ में शराब बहुत 
| सस्ती मिलती है । 
|... दो ग़ुजरांती आयें सत्ञन भी हमारे पड़ासो है। ये 
! शेडेशिया में शिक्षण-कार्य के लिये जा रहे हैं । 
| सौभाग्य से म० गान्धी जी के सुपुत्र श्री मणिल्लाल 
| गांधी जी का परियार भी हमारे साथ के केंबिन में है । 
| उनकी पुत्री खीता भौर पुत्र अरुण, सब यात्रियों के स्नेद- 
पात्र हैं । यल्लूक मझण में म० गांधी जी की पर्याप्त प्रति- 
| रछाया है। वही छोटा कद, वही छोड़ा सिर, वही 
नासिकाप्न और यही स्थेय घुशीलता । 


५4 ह ९ # 
समुद्र में सूर्योदय और सूर्यास्त दशंनोय हैं। थे 
। ( शेष ए० ६ पर ) 


गु.ल 


| हरा कर श्र खु वासचन्‍्द बसु राष्ट्रपति चुने गये हैं। इसे 
| महात्मा गांवों जो ने झआातो के यदि की हार मानो है। 
, ट्रढ़ शब्दों में अपने अनुयायियों को कांग्रेत को नीति में 

मोलिक परिवर्तन किये जाने पर कांग्रेल से अर्ग होने 
, सक की सल'ह दी .2। इस वक्तदय के बाद से आांग्रेल में 

दक्षिण पक्ियों और थम पत्तियां में फ़ूट पइने की चर्चा 

सुनाई पड़ती रही है। जिभिन्न नेताओं के वक्तव्य आते 
। रहे हैं, अभो कार्य मप्तिति के १३ सदस्यों ने त्यागपत्र दे 
दिये हैं तथा गाट्रपति को कहा हैं कि पररुपर अखागल 
विचारों को मानने वालों में कृत्रिम समभोते पश्चन्‍ने 
बाली क यल्लप्तिति के स्थान पर जिसके सदस्य परस्पर 
अधिभ्व, ले करते हों. एक विचारों च.ल्ली कार्य समिति 


पर ताने वि कद सहे है गे से का बयाओं, अपना कार्यक्रम स्पष्ट शब्दों गे लेख बद्ध कर के 
५ क्र 7 न्ध् 80... हक दि 348 पं 

हि आय गा] गुलाम में चर पर: कील ' रखो अव्यवत्रस्था पेदा करने वाले अंशा को प्रात्स(दित न 

कर देश को सवश्रेष्ठ राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का अतीत 


की मे है। देश के सभी ' कर कांग्रेस में विचारों की स्पप्ठता लाओआ। इस चुनाव 
गारघख का८ न. रे ॥ह् द् ् « ॒२ॉि रा 
वर्गों को सेत्रा कानेहा श्र सदायता देने का यद प्रश्ल 


नी ' द्दी यहुल अधिक हैं । इस घर इस चुनाव का इतना 
करती रही | राजाओं पर सरकार तल का. हे 
५ ग्फे अनुचि दयात्र का ड़ है? 


इसने विराध कि | ते ८ मु 
हद विराध किया है 73% कप 2 १ |... गत वर्षों में प्रायः चुनाव से पहले कार्य समिति के 
गने पर सर त्री४ कं दर 
5 अल आज आता जा प्रसुख सदस्य पररुपर तथा पूज्य गांती जी के साथ 


मनुष्योचित अधिकाए दिलाये हैं, किलान मज़दूरों की , (,सार विनिपय करके किसी महान्‌ त्यागी देशभक्त का 


सटायता की है, महिला आन्दोलन को बढ़ाया है, | नाम राष्ट्रावति पद के लिये प्रस्तुत क्रिया करते थे। यदि 
राष्ट्रीय एकता का प्रयक्ष किया है। इसका सभ पति ' अन्य किलो का नाम शझ्राता भी था तो धह अपना नाम 
राष्ट्रप ते कहा जाता है तो उपयुक्त ही है। | बापिस ले लियां करता था | अतः एक हो नाम अवशिष्ट 

कॉँग्रेप के नियमानुसार उचित शान्तिमय उपायों +हने से वह निर्तिरोध चुन लिया आता था। तथा वह 
द्वारा पूर्ण ख्वगाज्य प्राप्ति के ध्येय को मानने धाल्ा और : शी राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हीं प्रमुख नेताओं को कार्य 
खार आना घार्पिक चन्दा देने धाला इसका खदस्थ हो ! सम्रिति का सदस्य बना लेता था । इस प्रकार कांग्रेस के 
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राष्ट्रपति का प्रश्न--- 

देश की गातनीतिक संस्थाओं में कांग्रेल का ' 
व्यान बहुत उच्च है । ८ प्रान्तों के मन्त्री उसके 
आर्ध'न काप करते हैं। देश फे सर्वेध्रण्त नेता उसका 
काम चला रहें हैं। लाखों व्पक्तियों ने उसके कहते 


हो सकता है | ऐसे सदस्य ३०-४० लाख के बीच में है। 
वे लोग घापिक अधिवेशन के लिये जो इस थर्ष तिपुरी ' 
में होना है-२-३ हजार के बीच प्रतिनिधि चुनते हैं। ये ' 
प्रतिनिधि वर्ष भर के खिये एक राष्ट्रपति का तथा अखि 


सूत्रधार गत २० वर्षों में एक नियत नीतिचल।ने घाले ही 
रहे हैं। र।पूयति का चुनाव उसमें मौलिक भेद पैदा नहीं 
करता था । 

गत ३ वर्षों में पहले पं० जवादरलोल जो जेहरू और 


६४९४१ कांग्रेल कमिटि के सदस्यों का भी चुनाव किया ' कर श्री सुभासचन्द्र जी बसु जैसे उय्रवियारों बाले 
करते हैं। इन सद॒स्योक्री संख्या ३०० से ऊपर है। राष्ट्रपति ' प्वति थे । इस काले में नवीन शालनविधान के 

र्‌ः रु रः न्फ । है क दर 
ही वर्ष के लिये कार्य समिति बनाया करता है जिसमें, १५ , अनुसार प्रान्तों में घ्रारा सभाओं के चुताय हुए | गवर्मेट 
सदस्य होते है। ये प्रायः विभिन्न प्र/न्तों के प्रमुख नेता 


हेने हे । किस के माई रु कम से अपने अधिकार सपए्ट कराने फे बाद मन्‍्त्री बनाये गये । 
होते है! कांग्रेस के यार्षिक अधिवेशन के झतिरिक्त यथ में प्रागस्भिक काल में मन्त्रियों के सामने बहुत सारी 
३४ बार अखिठ भारतीय कांग्रेस कमिटि के अधिवेशन ' सम्ध्यायें आई', जिनमें राजनीतिक चाल में दत्त ब्रिटिश 
होते हैं । वष के बीच में उठा हुई समस्याओं पर इसके ' 


! रस १ | सरकार ने उन्हें दबाने का प्रपत्ध किया | परन्तु खमब पर 
निणय अन्तिम माने जाते हैं। बीच २ में लगभग प्रतिमास 


हे | दढ़ता से विरोध करने से प्र।यः सभी बोतों में श्रिटिश 
काय समिति का अधिवेशन होता है, जिसमें नेता छोग , सरकार को कांग्रेस के सामने दुबन। पड़। | इस काल में 
कम क कार्यों पर परस्पर परामर्श करके राष्ट्रपति को ' सुका प्रशक्ष आन्‍न्तरिक कार्य के रहे हैं। नवीन शासन 
कारय संचाटन में सहायता देते हैं, नवीन समस्पाओं पर ' खुधारों का उपयोग कर जनता को झ्रधिकतम ल!भ कैसे 
विच.र कर नत्रीन कार्य पद्धति सोचते हैं, और देश के पहुंचायाजाय, जिससे सदियों से गुलाम हो कर झशान 
संघटन को हृढ़ बनाते हैं। राष्ट्रवति इन बिभिन्न संम्याओं + में सोया हुआ देशभी अनिशीघ्र प्रशति-शोल तथा एकता में 
ढारा स्वीकृत नीति को क्रियात्मक रूप देते हैं, उसके  संघटित राष्ट्र बन जाय, अन्य प्रान्तों में भी कांग्रेल की 
अनुकूल वायुमगडल बनाते है तथा विभिन्न परिस्थितियों नीति के अनुलार शासन करने घाले म-शत्रमएडल बन 
में उनको ध्यान में रख कर देश को मोर्ग दिखाते हैं । जायें, देश में साम्लाज्य -वाद -विरोधी तथा ख/माजमिक 

सखभावतः कांग्रेप विभिन्न प्रश्नों पर राष्ट्रपति के मुख | और झ्ार्थिक्र क्रान्ति को लाने में सहायक धायमण्डक्ष 


से बोलती दै। उसका चुनाव देश के लिये अत्यन्त महत्व- 
६ प्र ५" 
पूर्ण चुनाव है। इसवषे डा० पद्मामि सीतारामय्या को 


वैदा किया जाये, सलार की मथीनतम परिस्थितियों से 
जानकारी रखते हुए तिटिश साज्नाउय की चतेमान 


गुर कुल है 











डघी-- - --७तहैैनननननननननन नरननन >+ | विन 


कठिनाइयों को देस्य कर उत्तका लाभ उठाये अभी सक | की प्रथल भावना ज्ञागी है। , ब्रिटिश भारतीय प्रजाआा 
मिले हुए थोड़े से अधिकारों से ही सन्तुए होफर केवल- , में जागृति देखफ़र गियासती प्रज्ञा में मी अपनो श्थिति 
मात्र पाल प्रेस्टरी कार्पों में लगे रह ऋर हीं _णें स्वराज्य खुघारने की रच्छा पैदा हई दे । 
के अलली ध्येय को न भूल जाबे। गत थर्षो के उद्र काडियाबाड, राजपूताना, काश्मीर, उड़ीसा, हैदरा- 
विजगरों वाले राष्ट्र वलि इन कार्यों में सब पा स्थितियों का पर: मैपूर, भावनगर. बड़ौदा आदि रियासती केन्द्रों 
देवते हुए पर्याप्त सफल कहे ज्ञा सकते हैं । में ऋन्दाज़न उठ रहे है। स्थानीय काय-कर्ताओं ने प्रजा 
, मणडठ बना वर प्रयत्ष शुरू किया है। गानवी जो आदि 
नेताओं ने मंगे दिखाया. आन्यो डन बहता गया जनता 
की उाग्ृति विभिन्न क्षोत्रों में दंख रही है। 


इस यष देश 7 कई नाजुक प्रश्न दिख ई देते हैं । गत 
घर्षों में सरकार ने संघशासन के लिये आवश्यक 
तैयारियां की है र्यासतों द्वरा उस पर उटोई सास्थयाद का प्रचार -हो. इन के द्वारा राष्ट्रिप 
आपक्तियों पर बिचारा है; प्रानितिय मन्सत्रिवण०्डलों शकता में व था पढ़ते को सरल का। संकिया मी जोश 
के कार्पों द्वारा सास्प्रदाधिक दंगों का नियन्त्रण करने वाली फट के बढ़ने को स्स्म-वतयें भी दीखा 
कर अल्प संखुपक्ों क्र शासन में समुलित भाग लगी है, बांग्रेव के वई व्यक्ति इससे वर्नमान नेताओं से 
देकर, सापपर सिक्कत समस्या का खुलभने में असन्तुए्ट हाते जा रहे थे । 
क्रान्तिकारी आत्दो ठन को नियन्जित करने में, मजदूर- कांग्रेल भी संघशा|सन के सम्बन्ध में >.टिश सरकार 
मालिकों के, क्रिसान-ज़मादारों के, अआसामी-लाहकारों , से अन्तिम लड्ाई के लिये तैयार हा रहो है | शगाययन्दो 
क प्रश्नों में स्वशासन की सफलता देखा है; भविष्य में आदद में हुए व्ययों के कारण, मालगुझारी अकाल 
आतेवाली समस्य रो में अपने स्वार्थ अनुकूल व्ययम्थायें ' प्रकोप आदि में छूट के कारण आय में बहुत कमी हो 
करने की ढ.ए से आर्थिक सघटन में कम्पनी ओर बीमा ज्ञायगी, झ्राम खुघार, निरक्षरता निव्राशण, चिजित्ला 
कानून बनाये हैं,' सना झोीर रेल पर विचार  प्रयन्थ, व्यावसायिक उश्लति आदि रचनात्मक कर्मा के 
क्रिय है। ब्रिटेन के सांथ व्यपारी सन्धि होत ही वाली | लिये व्यय की ज़रूरत बहुत है, सभी प्रान्तों में नये २ 
है। रियासतोां के साथ के सम्बन्ध को प्रात्तीय रूरकार्ों | कर लग रहे हैं। धनिया पर शहरों में कर यढ़े हँ। तथापि 
फे द्वारा न रस्र कर केन्द्रोय सरकार ने सीधा अपने हाथ | रुपया की सस्त ज़रूरत है, भारतमन्त्री सैनिक व्यय में 
में ले लिया है । इन सब प्रय्नों द्वारा निर्वाचित संघाय- ' कमा के लिये, तथा उच्च अधिकारियों की बड़ी २तन- 
म न्‍्त्रमरडल-शासन में कान्तिकारी परिवर्तेन करने की | ख्याहों में कमी के छिये तेयार नहीं। स्रीमाप्रन्तमें आये- 
मांग न कर सके इसको तैयारी की है । ' दिन होने वाले दहमलो का दबाने में प्रान्तीय सरकार के 


सम्मत्यनुलार न चल कर सैनिक दमन द्वारा शान्ति रक्षा 


सरकार को आशा थी कि प्रात्तीय शासन लेने फरे ४ मं 5 ने झा शि 
सप प आस्ती | में असमर्थ है| सीम[प्रान्त के निचले अधिकारी मन्त्रियों 
बाद कांग्रेस में आन्त टिक फूट पड जायगी साम्यवादी | 


लेन करो | की झाज्ञाय नहीं पालते | रिय,सतों में प्रजा के आन्‍्दों- 
पृथक आन्दोलन » सम्शक्ष बग नई-नई पावन्दियों कलर 2025 2 सच 
लए हु हि लन को कुचलन के लिये किये गये अत्याचारों से पीडित 
से तंग आकर उूथक दल सख्रड़ा करेगा, गवनेरों के विशेष। | 


मे हि प्रजा भाग भाग कर निकटवर्ती प्रान्तों में बेले ही आा 
भिरारों द्वारा या गारे अधिकारियों फे विराध के हारा औह री के फैलने ५ 
हैं मै न्य रही है जैले एक स्थ न पर महामर लने पर चहां 
घहों पर आन्तग्कि पिरोधों द्वारा कांग्रेली मन्श्रमणडल निबासी के: जाते हैं। दलित कर पे 
असफल होंगे, तथा जहां श्रभी तक मन्त्रिमण्डल नहीं हर हे कक की मर हर बे की हक पे 
कलर 3228 हि दा रतीयाँ के अधिकारों की रघ्तान 
बने हैं उन प्रान्तों मं कई व्यक्ति मन्त्र बनने के खाखच में न्‍ ियओं व वामियी भले अप पे भी कि 
कांग्रेल छोड़कर झन्य दृसखों के साथ सम्मिलित मन्सम्ति- हे । दस पकार। पाया शाथिक, लेनिक, विदेशों और 
मण्डल बनाने के लिये तैथार हो जायेंगे, परन्तु प्रथम ' 


हक * , रियासती प्रश्नों में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में 
चार मास तक जब तक कांग्रेस न खीकृति न दी थी ' 


पर ध , शन. शनेः पार स्परिक विरोध सामने आता जा रहा है। 
काई भी कप्रेरी मन्‍्त्रो बनने के लिये फूड कर, अल्लग न | सरकार के संघाशासन ज़बर्दस्ती थोपने के प्रयत्ञ के न 
हुआ | यगाल आलाम सिन्ध में सरकार के तथा श्रन्य 


होने पर भी इस व से अनुत्तरदायो केन्द्र और उत्तर 
मन्लियो के कई बार प्रयक्ञ करने पर भी अब तक फूट | द्ायी प्रान्तों में मतभेद प्रबछ्त होता जायगा। गुलामी के 
न पड़ी । कांग्रेली प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल छोड़ने पर काल में वैदा हुई विभिन्न गंदगियों को एक पक करके 
दूसरे मन्त्रिमएडल न बन सके। जमीदारों, साहुफारों, टूर करने के प्रयक्ष में अन्तिम बाधा दूर करने का समय 
मिल-म लिकों आदि फे सम्वन्ध मेंनये कानून बनने पर भी नजदीक आ रहा है। 
फुट न पड़ी । किसान सभाये साम्यवादौ दल, युवक दल इस संघष के समय खभावतः कांग्रेल मे आ्तरिक 
आदि भी संकट के समय इन के साथ मिल्षगये और फूट न हो यद झावश्यक था । खरतंत्रता की सेना में 


कांग्रेस को नित्य नई शक्ति मिलती गई। अन्दर २ पार्टिया न हों, पूर्ण खवराज्य के लक्ष्य पर पहुंचने 
इस काल में जनता में अभूतपूर्व जागृति पैदा हुई है। तक, सब बाधाओं के हटने तक सम्पूर्ण देश को कांग्रेस 
 बांवों में कांग्रेस का प्रचार पहुंचां है, जमीदारों, किसानों के फरड़े के नीचे आना चादिये। अजुशा सन पाक्षन करना 
पुलिस फ्रमंचारियों का झातंक घटा दे। आत्म विश्वास चाहिये, कूठ सच बोलकर अलुचित तरीकों से पद्‌ 


न्श 





प्राप्त कर ने के लालच में किली काय-कर्ता को न फ पाता 
चआहिये। अधिकतम कार्य करने के लिये ही हिसो का 


चुनाव में खड़ा होना चाहिये या मन्जो आद ब्नन! ' 


चाहिये । तथा जनता द्वारा चुनाव की मांग हाने पर दी 
सनापति की अज्ञा पालन के लिये खड़ा होना चाहिये। 
कांग्रेत को शासन करने खाली एक पार्टी न बना कर 
सम्प्ण देश का दर्पण बनाना खड़िये। कमज़ारों को 
सहायता देनी चाहिये. समाज में गंडों को भो सुधार 
कर उनकी शक्ति को वयवस्थित दिशा में लाना ना,दिये। 
दमन द्वारा उनकी आत्मा की कुचत्ना टठोऋ नहीं । 
जनता के स्वाभायिक्र यल को प्रोत्साहित करना चाहिये, 


श्र छ अंगों का जनता का उतृत्य अपने हाथ में छेना , 


चा हये | प्रास्सीय अधिकार प्राप्ति के बाद र;च्छुा- 
चारिता से न चल कर, दंगे आदि न करके चुनायों में 
गंदगा आदि न छाकाण, प्रबल विराधी जिटिश साघ्राज्प- 
बाद के साथ लड़ने के लिये देश को और कांग्रेल को 
प्रथल प्रयल्ल करना चाहिये ।इलका संघटन बलवान होना 
चाहिये । स्वभावतः अनुशालन पालन में कायों पर 
कंटारता भा हागा, उनमें असेताष भी होगा । प्रजातन्त्र 
हाते हुए भी नियन्त्रण हो । 

इस यप के रांप्रपति के खुनाव के समय ये सभी 
याते' का सामने आई | सघशालन के घिरुद्ध कांग्रल 
शआ्ान्दीलन करे था जेल जैसे राष्ट्रीय पुननिर्मा 7 के कार्य 


में कठिनाइयां आती ज्ञाबे! उन पर टृढ़ता से टिश | 


सरकार का विरोध करके एक-एक को दूर कराते जाथे। 
कांग्रेल में प्रजात.अात्मक पद्धति के अ्रनुलार चुनावें के 
संघप हो या सब बिनारों वाले समभझाते से काम करे 
सथा उस समभोते के पालन में नियन्त्रण को बनाये रखे 
और यथा सम्भत्र सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम को परा करने 
का प्रयत्ञ करते हुए बहुमति घालों को कार्य करने में 
तथा जब तक मौलिक विषयों में मतभेद न हो कार्य- 


कर्ताओं के मार्ग में निरन्तर बाचायें न पैदा करते रहें। ' 


इसी प्रक/र सामिल तेलु वु में, मराठी-हिन्दी में, बंगाी- 
बिहारी में पैदा होते हुए मतभेदों को अनावश्यक महत्व 
दें कर राप्टोय एकता में बाधा. डाली आय या नहीं । 


देश में' जमादार, मिल-मालिक, राजा आदि अंर्रों पर , 


राष्ट्रिय एकताकी परषाद न कर जिहाद. बोलदिया ज य या 
जनता की जाग्रुत का और गाज़नलिक शक्ति का डप्यांग 
कर शनेः शने; उनकी ख्वरातियां दूर की जाय । उद्मव्रादो 
नता प्रथम मत को मानते हैँ तथा गांधी ज्ञी तथा उन 
अनुयायी दुसरे को । यद्यपि दोनों का लक्ष्य एक है, दोनें 
ने देश के लगे बहुत त्याग किया है पर दोनों को कार्य- 
पद्धति पर विशेषतः कितने अंश तक विरोधी को दुबाना 
चाहिये, इस पर मतभेद दे । चुनाव मे श्रो सखुभासचस्द्र 
जीने हैं । 

गांधी जी के पाछे काय समिति के बारह सदस्यों 
ने तथा जवादरलाल जी के पृथक्‌ वक्तव्य ढर/ उमके 
काय की आछोचना करते हुए भी और यथासब्मव 
सामूदिक द्ित में सहायता का अश्वासन देते हुए भी 
खयं उत्तरदायित्व लेने से या राष्ट्रपति के काम में बांधा 


शुरुकुल 





। डलते से इसकःरी की है । श्री लुभ/ःख भी र'घ्रिय एकता 
| के (ये तथा भरत के खर्वश्रंष्ठ व्यक्ति गांधी जी का 
विश्वास प्राप्त करत फे लिय अपना निश्चव कर चुके हैं । 
। कांग्र स के आध र भूत खिद्धान्तों मे तथा दतंमात काय- 
क्रम में संद न करने छुएण भी उस संघ शाखन छे 
| विगेधघ का, प्रजातन्त्र की प्रथा का समर्थन किया 
| है। और संभावना है कि ग्याखं के आन्दोलन के 
| नेतृत्व के लिये गांवी जी से प्रार्थना करेंगे । देश का यह 
सोमाग्य हैं कि इस खंकद के सनथ भी श्राघारभूत 
| सिद्ध न में सभी दल सहमत हैं | तथ. यथासम्भवर 
काम ज,री रखने के लिये तेय,र हैँ । उम्रवादी नेताओं पर 
भी उत्तददायित्य आने से आश । है वे श्रनाय (यक विराध 
' की प्र/त्त छोड़ कर कार्यकत/श्रों की क,ठता को 
अधुभव करंयग॑। 
गुरुकल सूपा का उत्सव 
गुरू,ल सपा का बापकात्खव ४, ५, ६ मा 
शन रवि और रूाप्रवार का गुरूुतुल श्लेमि म होगा । 
जिसने देश के माग्य नता खा3-सन्‍यासागब तथा अन्प 
मान्य महावुभाव पधारेंगे । 
श्री पं० देशबन्वु जी विद्यालंक,र आवुनिक '“श्र्ज न! 
| अपने धघर्ठुर्थिद्या के चामत्कारिक प्रयोग करंगे | श्री प० 
| विनयखन्त पूना प्राखीन संगीत-कला का विग्दर्शन 
। कराएंगे । गुरुफुल के ब्ह्मचारी शारीरिक व्यायाम के 
। प्रयोग तथा अभिनय अआ्रांदि का प्रदर्शन करगे। बीच २ 
| में रोहतक चान्त भजनीक करी छज्जूराम जी प्रेमी अपने 
ल्‍ सुमवुर भजनों से ज़तता को सतुष्ठ बरगे। 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय में नया प्रवश- 
द्यागनन्‍्द उपदेशक विद्य,लय, गुरूदत्त भवन लाहौर 

में नये विद्यार्थियों का प्रवेश १ बैशाख १६६६ तद्सुखार 

| १३ अभे ल १६३६ को होगा । जो सद्न आ्आयंसमाज फे 
उपदेशक बनना याहे उन्हे श्रभी से विद्य लय के शआचार्य 
' से छपे हुए प्रतश-पत्र मंगाकर रूवयं भर शीघ्र भेज 
| बेने चआ,हिए। प्रार्थी की श्रायु १८ वर्ष से अधिक होनी 
' चादिय और योग्यता सस्कृत में प्राप्ष के बराबर अथवा 
एए्ट्रेंख पाल होना चाहिए | खाली एण्ट्रेस पास में 
संस्कृत, फारसी, या अरबी जानने वाले को विशेषता दी 
जायगी | यांग्य प्रार्थियां को विद्यालय से भरण, पोषण 


। 

की सहायदा भी दी जायगी । 
। प्रियन्नत येद वासरस्पति 
। 
[ 
। 
|; 


अचाय दूयानन्द उपनेशक बिद्यालय लाहोर | 


( देख्विये पूछ ३ का शेष ) 

प्रकृति के अनुपम दृश्य हैं । मुझे तो-जबले जहाज़ में चढ़ा 
हं-एक नशा सा है। नीचे विशाल समुद्र भौर ऊपर 
झनस्त आकाश । इन दो महान पार्टों के बीच में मानों 
मेरी कघुता चकनाच्यूर हो गई है । हृदय उड़ना चाहता 
हैं। उसमें विचित्र भावनाएं उठती प्रतीत होती हैं। एक 
प्रसुध ज्व.लामुखो है जो धघीरेघीरे अध्द्र दी अन्द्र 
पृथ्वी 'ह्वी स्वरों को दिला रहो है। अहर वक दिन 
फरेगा | 








_ गुरु | ७ 





स्वास्थ्य समाचार | अपामयिक कदर समान्थतपा ठिन्दओं सथा विशेषतः 
राज़ [मार प्रथत श्रणा काल. अजेतदेव एक्ादरा | आयजनता को इस आन्दोलन से पृथक रहने का 
श्रणा। उदरशूत, विश्यालागर परकादश श्रेणी चाट, उपदेश करते हैं । 


थ्‌ ० अल छ ॥। 
रामचन्द्र अयथन भ्र णा विषत ज्यर, शुप सब प्रह्मचा री । श्री श्र के उपरान्त अन्प चकाओा ने भमिश्व २ 
] 


ख्च्य हैं । | प्रस्तावों पर भाषण दिये | दूसरे सम्मेलन के सभापति 
| थी ग्रुन स्त्यभूति जा पम पल्त ए थे। जिसमें 

ग न्द्र्प्रस्थ फल अप कि 
भुरुकुल इन्द्र का स “रियाल 7 में जिम्मेबार दकूतत फैडरेशन का कातयाब 


इस विषय पर वाद बियाद हुआ | इस में 
गुरुएुल इन्द्रप्स्थ का २३ हां चार्पिकोत्नव बड़ी | श्री युत गडशणल् ए4 एड प्‌, श्री युत्र बद्गोदत्त 
धूपवाम से समप्त दवा गया इन्द्र देव ने मो उत्वव | पाण्डे पम. ए2, ए तथा प्रो० इन्द्रलेन जोपी एच टी 
में बिघ्न डालन अनुखित सम # ऋर तान दिन के डिए । »श्व त वक्ताओं ने पक्त विपक्ष न॑ भाषण दिये । उक्त दानों 
यर्षा राक ला | कु दिना के लग यह एकान्त नारब | सभापति महोदयों ने गुरूकल तथा आयलम ज् के कार्य 
पर्वत प्रदेश भी बैण्ड की मधुर-ध्वनि, माटरो को ो प्रशंला की | इन दो लमस्मेलनों के अतिरिक्त ग्राम- 
भाषपों, वैदिक घम की जपकारों तथा दशकों के साधु , सुधार सम्मेलन को आयाजना की गई। जिस में श्रामा- 
वादा से मुखरित हो उठा | नई चहल-पहल दिगाई दन ' पयागी प्रस्तावों छागा वक्ता ने अपने विचार 
खगी। देदली की आ्यजनता तथा पग्रामाण भाइयों का प्रकट किये। 

कुलमूति ने हृदय ले स्वागत किया । श्री स्वामी स्वदानन्द .._ इनके साथ जनता के मनोर्ञनार्थ संगीत सम्मेलन, 
जी महाराज तथ, श्री स्वाप्ती प्र्मानन्द जो के अमृतमय वि सम्मेलन, हाकीटन।मेंस्ट तथा खे ठों कहा आयोजन 
उपदेशों के अतिरक्त देंदराबाद सत्याग्रद् सम्मेटन तथा | मे किया गया था | पायोनियर एण्ड को० देद्दली की 
घद-विवाद सम्मेलन ले जनता ने पर्यात ल्लात उठाया। ! ओर से निधारगित विजयोपदार श्री युत सत्पसूर्ति जी 

॥ 

| 

| 


| 
| 

वापिंकोत्सव बनाने में प८ सुख्य साधन है *” 
| 
। 


प्रथम सम्मेलन के समापति पद से, भाषण देने हुए ने अपने कर कमलो से विजयोदल-- गुरुकुल इन्द्पस्थ 
थ्रा युत अगे मद्रादय ने आर्येसमाज् के सत्याग्रह को | ए' को - प्रदान किया | शान्ति रूप तथा जयदेय दशम 
डचित एवं नातियुक्त बताते हुए हिन्दु जनता से इस में | श्रेणी के ज़िमनास्टिक के व्यायामों को जनता ने खहुतपसनन्‍्द 
सम्मिलित होने के लिए अपील का | इसके बाद सम्मेलन | किया। अस्त में विज्ञयी परक्तषवानों का पारितोपिक 
ने निमश्ष ५ प्रस्ताव स्वीकृत किये-- । बिताणं करने के बाद यहदे उत्लव बडी घूतरघाम से 
(१ ) यह सम्मेलन आर्यलमाज्ञ के मान्य नेता श्री नारायण . समाप्त हुआ | कुल चार हज़ार के लगभग दान एकत्र 
स्वामी जो महाराज को घीरतापूण पथ प्रदर्शन पर बधाई | हुआ | सभी दृश्टियाँ से यड उत्सव अत्यन्त सफल हुआ। 
देता है। और उन पर निञज्ञाम सरकार द्वारा की गई खेलों का विशष प्रोग्राम -- 

सम्मियों को तीत्र निन्‍दा करता है । ,. खेतों के विशेष प्रोग्राम के काफण उत्सव की अच्छी 
(२) यह सम्मेलन ,हेद्राबाद रियालत में आयेशमाज श्री वृद्धि हुई | द्ाक्ी का पहिला मैच गुरूकुल-इन्द्रप्स्थ- 
पर लगाये धार्मिक प्रतियन्धों. .को अन्याय ' युक्त तथा | 'बोटीम तथा देद्दली स्पोर्टंस-क्त् को हुआ। पहले 
पद्तपात पूर्ण समझता हे। इस, लिये आयेकानफ्रेंस १० पिनटों में गुरुकुल के नए खिलाड़ी दवे रहे, पर शाघ्र 
शालापुर में पास हुए प्रस्तावों का समर्थन करता हुआ , हो उन्होंने प्रतिहन्दी दत्त का दाव-पेंच समक लिया आर 
हिन्दू जनता, विशेषतः झाये भाइयों से अनुरोध करता | द्वेल सेमाल ली | उहयचारियां पर प्रारभ्म में दा गोंख 
है कि यह इस यश में सन मन-घन से आहु्ति दे । चढ़े गये थे वे खेल के अन्त तक उतर गए। दूखरे :दन को 
(३ रे यह सम्मेज़न उन चीर सत्याप्रद्दी आयेधाइयों के | खेल में इन छोटे २ खिलाडियाँ ने अच्छा। हाथ दिखलाया 
काय की सराहना करता हैं, जो निजाम सरकार द्वारा , श्लीर विरोाघी- पार्टी पर दा गोल किये। समय की 
अनेक अमानुबिक अत्थाचारों का वीरता-पूर्वेक सहन ' समाप्ति पर छत्र० सत्यपाल, अ्मग्न/थ, तथा बिःणुदत्त 
करते हुए निजाम दैद॒राबाद में नागरिक तथा घानिक की खेल प्रशंसित हई। 

स्वाचीनता के लिय्रे जेल में कष्ट सहन ऋर रहे हैं । , गुरुकुल इन्द्रप्रस्भ 'ए' टी. का सान्मुझुय-उत्लव के तीसरे 
(७) यह सम्मेलन गुरुइुल कांगड़ो के उन प्रह्मचारियों दिन देहली के सर.्तत्तिम चुने हुए ख्रिटाड़ियों से गुरुकुल 
को बधाई देता है जिन्होंने आयेलमाज फे शिक्षणालयों इुन्द्गप्स्थ 'ए' टोम का मैच हुआ | सान्मुख्य में मुकाबला 
को हैदराबाद में स्वाधीनता के संग्राम में भाग लेने के | बड़ा जबरदस्त था | गेंद बड़ो शीघ्रता से पत्त-परिवर्तन 
लिये पथप्रदशेन करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन का | करती रही। ऐसी अवस्था में किसी दल की भी विज्ञय 
बलिदान कदर बन्दीगुद्‌ का खागत किया है। सन्व्ग्धिथी | अन्त में गुयकुल-दल पक्र गोल से विज्ञयी 
(५ ) इस सम्मेलन की सम्मति में आयेसमाज के सत्याग्रह | हुआ | इस खेल में ग्र० महेग्द्र, केचल कृष्ण तथा हरियंश 
को सास्प्रदायिक समझता सर्वेधा भूल है।यह विशुद्ध | ने अपने उस्तांदी के हाथ द्खिलाये । 

धार्मिक आंन्दोखन हैं । इस किये यह सम्मेज्ञन उस कोगों |. बालीबात़ का ट्र्नामेस्ट मी अत्यन्त सफल रहा। 

की ठीम्र निन्‍दा करता है जो इस आन्दोलन को क्रो डा-मन्त्रो 


4 हे गुरुकुल 
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£  गुरुकुल कांगड़ी की प्सिद्ध ओषाधियां 


है हि -०> 25. .. 

20 पे हु मर 

५ सद्ध मकरध्वज ये ब्राह्मा तत्न 
सुगन्धित ५ 

;ढ स्वर्ण घटित ! कस्तूरी मिश्रित! | सवनसामप्रो।.. के बाद सिर पर 


लगाने के लिए यह सुगन्चित 
तेल श्यल्युत्म है। इससे 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 


नया खून पैदा करता है। | ॥) सेर 
वीय॑ को पुष्ठ करता है। 
नस २ को तेज झोर स्फूति 


७.9, 
8 


3.29 89.9 
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| देता है। 

रे मूल्य २४) तोला मूल्य ७) शोशो 
१ बन 

हर च्यवनभाश 


शक्तिदायक ! स्वादिए ! रसायन !!! 
स्वास्थ्य तथा बतल बढ़ाने के लिए बच्चे, 

बूढ़े, जवान स्त्री पुरुष सभी को इसका सेवन 

करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 


<६%68०> <++है8%ै> ० 








[:/॥] 














४ हर शिल्लाजीत | (नकल इक 

$#| चेशाब का बार २ झाना द्राक्षासव दे ९ | हि. 

हर पेशाब में घातु का गिरना, | १) पौंड । ! 

के दर्दे-कझमर व गुदा, जिगर /24 

४ की कमजोरो शअआदि रोगों में रगवुरदीकर । 
विशेष लाभदायक है। पर न मुकतमंाजे॥ हर! शाजें। ॥| 

मूल्य ॥) तोला का कक 

+अयक्रधन-- 

रू यु्वीदि मैरी कांगड़ी 

४ पता-आयुवोदिक फामसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 

है। 488 इक कहेहिक- वतेक के वकहक- कह ३क कई_क 4 द_क वते३क 


चौधरी दुलास्राय के प्रबन्ध से गुरुकुत्ञ प्रेस गुरुकुल्ञ कांगडी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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द्-द-द्‌ 


( ले७ श्री प० रामनाथ जी वेदालंकार ) 


वार्षिक मूल्य २॥) 


[ संख्या ४२ 
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| है। इस लिये 'द' अ्रक्तर से अछुरों ने समझता कि 
प्रजापसि उन्हें 'द्या' का उपदेश कर रहे दे। 

मनुष्यों में दया का गुण खाभाविक हांता है, इसी 
लिये जिसके दिख में दया नहीं होती उसे कहते हें, 


एकबार देव, मनुष्य और अछुर प्रज्ञापति के पास | 'यह मनुष्य नहीं, राक्षज है! उन्हें दया के उपदेश की 


उपदेश ग्रहण कश्ने गये | 


देव विनप्रभाव से भ्रद्ायुत दोऋर गुरु के उपसन्न 
होकर बोले, भगवन्‌ उपदेश कीजिये। प्रजापति ने 
इतना ही कद्ा- 'द'.और फिर पूछा, क्यो समझ गये! 
हां समझ गये, देवों ने कद्दा, अप ने कहा है- 'द्‌।म्पत'- 
अपनी इन्दियों का दमन करो । 


मनुष्य सो करवद्ध होकर झागे बढ़े और उपदेश 
की प्रार्थना की | प्रजापति ने कद्ा-द' और फिर प्रश्न 
किया, क्या तुम समझे! हाँ समझ गये, मनुष्यों ने 
कहा, आपने कहा है-- 'दत्त' दान क्रिया करो! 


| आवश्यकता नहीं थी । इसो स उर्होने 'द' से 'द्यष्चम' 


नहीं समभा | मनुष्य-कोटि वालों को 'दान! के उपदेश 
की झावश्यकता होती है। उनके अन्दर कृपणता भर 
झपने लिये संचय करके रखने की प्रवृत्ति प्रायः पाई 
जाती है । इस लिये उन्होंने जाना कि प्रजापति ने 'द' से 
उन्हें दान करने का उपदेश किया है । 

देव मलुष्योंसे और ऊचे होते हैं। उनमें दया 
होती है और दान की भावना भी होती दे ( देवों दाना- 


| द्वा।' निरक्त. ) स्वार्थ की मात्रा उनके अन्दर नहीं होती । 


दया से प्रेरित होकर परोपक्रार करना ही उनके जीयन 
का लबय होता है। इसलिये उनका दया और दान का 


अश् अखुरों की बारी आई। वे भी समित्पाणि | डपवेश झनावश्यक था | उनके 'लिये दमन! का उपदेश 


होकर झाचाये प्रजापति को शग्ण में गये और कहा, 
गुरो ! उपदेश से कृताथ कीजिये। प्रजापति ने फिर 
तीसरी बार यही कहा- 'द' और पूछा, फ्य तुम समझे 
का समझ गये! अपुर्रो ने उसर दिया, आपने कद्दा है- 
धयध्चम!- दूया किया करो | 

टी है देखो, अन्तरिद्ष में विद्यत्‌ का यह 'द-द-व! 
शब्द हो रहा है। इसका यही खंदेश दै-- दाम्पत- 
वच्त-द्यध्यम! 

यह उपनिषदु की एक कहानी है। अछुर, मलुष्य, 
देव ये क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे हैं। लमाज में कुछ 
कोग अखुर-फोटि के, कुछ मनु॒प्य-कोटि के और कुछ 
देव-कोटि के होते हैं। भखुर कठोर दिल बाजे और ऋए 
खभाष के होते हैं, उनके झन्द्र दया का अंश नहीं या 
बहुत कम द्ोता है | थे खाथे के लिये और कभी सो 
बिना प्रयोजन ही दूसरों को दवानि पहुंचाने और युः 
देने में आातत्द पाते हैं। उनको 'दया' दी की आवश्यकता 








। ही उचित था। दमन अर्थात्‌ इन्दिय-जय , देवों के हिये 
| भो प्रयक्ष-साथ्य है। इसोलिये कहद्दा है -- 'बखघानि- 
न्द्यिप्रामो विद्वांघमपि कर्षति!। बस, देखो को जिल 
उपदेश की आवश्थकता थी वही उन्होंने 'दू' से समझ 
लिया- 'दृ।म्पत' इति | इस प्रकार देंव, मनुष्य, अखुर 
तीनों को प्रजापति ने एक ही अद्धर 'द' का उपदेश 
किया और तीनो ने अपने-अपने श्रनुकूत् उसका 
अभिप्राय हृद्यज्ञम कर लिया । 

संत्षेप में, यह कहानी बता) दै-- जो लोग अखसखुर- 
कोटि फे हैं. वे विद्युत्‌ को इस 'द्‌ू-द-द' गड़गड़ाहर भे 
'छुया' का सन्देश सुनें; मलुष्य-कोटि के कोंग इलस 
तान! की शिक्षा लें और जो देख-काटि के हैँ पे इस 
दमन! की दिव्य आवाज को खुनें। इस प्रडार प्रत्येक 
मनुम्य, यदि चाहे तो; इस सूक प्रकृति से भो अपने 
डप्युक्त सन्देश ले सकता है । 


| 
| 








हैद्राबादू-आन्दोलन 

( ले० अश्र। एम एस, शणो ) 

शेदर सा द में आय समाज दारा संचालित सत्यप्रा - 
आन्दोलन न्याय्य तथा उचित है | क्योंकि जिनने प्रतियन्ध, 
हेंद्राबाद में प्रयखप्राजियोँ पर लगाये गए हैं, उनके 
होते हुए किसी भी जाति का जीवित जागृत रहना असम्भय 
है वहां पर आय सम्राजियों को हवन-कुणड बनाने, 
मएड, लगाने तथा वैदिक धर्म का प्रव-र करने को आजा 
नही दी जाती हैं | इसके विपरीत निज्ञाप सरकार रूुपय॑ 
केदियों अछूर्ता तथा अ्रन्य जातियों को नानाविध प्रलोसत 
देकर इसल,म प्र जबरदस्तों दी।धदित करती है । द्ििन्दू जनत। 
इलक' पर तक र॒ काने | अप आप को अखसमथ अठुमय 
करती 7 | अ.धघ समाज हा एक एसी संस्था हैं, जो अन्य 
घर्माउलस्यियों को भी शुद्ध करके पुनः अपने धर्म में 
दीक्षित करती ४ ।इस लिए निज्ञाम सरकार अउुच्चित 
उपायों हारा हिल्दु जनता का इसलाम में जब' दस्ती 
दी क्षत करते के अपन कार्य में आर्य सम्राज को बाधक 
समभती हैं। बरूवुतः आय समाज्ञ सरकार के कार्य में 
अनुच्चित बाघा नहीं डालता चाहता। वह केवल वेदिक 
धर्म के तत्वक्षान के प्रसार पे वही समानाधिक चाहता 
8. जो वहां मुसलमानों का प्राप्त है। साथ ही यह भी 
निवेदन करना चाहता है कि हिन्दू जनता पर अरद्ठुच्चित 
दबाव व अत्याचार के बल पर धर्म परियतंन की नोति को 
त्याग दें। अबतक आय समाज शान्ति पूर्वक्॥ उचित 
उपायों ढारा अपने सेदिक धर्म फे प्रचार का कार्य करता 
रहा है । परन्तु निजञाम सरकार उसमे इस काय को भी 
नापसन्द करती है। आय समाज के नेताशों ने इस 
भगड़ को शाति पृवक सुलकाने का निरन्तर प्रयत्न किया 


ओर महात्मा गान्वी जा के परामर्श के अनुसार अपने । 


सत्याग्रह ऊे आन्दोलन को स्थगित करके वायसराय तथा 
निज/|म सरकार फे साथ पत्र व्ययहार भी किया । परन्तु 
उसका कुछ भी परिणाम न निकला । परिणामतः आर्य 


समाज का महात्मा नारायण स्वामी जी मह/राज के नतृत्व , 


में सत्याग्रह आ्रान्योलन आरी करना पड़ा | परन्तु आय 
समाज की यह समझ लेना चाहिये कि उसका संघर्ष 
गज़कोट या लिरगरड़ी जेंली छोटी मोटी रियालत से नहीं, 
प्रत्युत भारतवर्ध की एक सब से बड़ी रियासत से हँ 
जिसकी खालाना आमदनी २० करोड़ हैं ओर जहां का 
नवाब संखार के धर्नियाँमे से एक हैं। जिस की सना 
आर पुलिस भी पयाप्त है । निज्ञाम सरकार सभी उपयों 
से आय सप्रानज् के आन्दोलन को कुचलते की कोशिश 
कोागी | यह सी स्वर हैं कि विदिश सरकार भी 
मुसलिम जनता की नाराजगी से भयभीत होकर आय 
सताज के कार्य नलह।यता रन का साइल न करगो। 
परन्तु स्वतन्त्रता एक, अमूल्य व्तु है ओर इस 
के लिए पूर्ण बविदान की आवश्यकता हैं।सझुके निश्चय 
है| कि. अधय समाज धर्म की बेदी पर अपनी आदुति देना 
ज्ञानता हैँ | पजाबवस प्रमण करते हुए आय जनता के 
उत्साद को परेखकर मं इस परभणक्षाम पर पहदुचा हैँ कि 
आर्य समाज इस अद्िसा-- उत्याग्रद्द के लिये पूरा तेयार 
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गुम्कुल 
है । श्री महात्मा नारायण स्वामी जी का कैद होता एक 
प्रकार से दिकधर्म को कारागार में बाँधना है। फ्योंकि 
जह तो उसी फे निमित वनन्‍्दी किये गये हैं। मेरी सममति 
१ तो धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त होने पर है श्रन्य स्वाध न- 
ताएं उपनंब्ध हो सकती हैं। धार्मिक स्वाध'नता उच्त 
नागरिक स्वाघोनता का मुख्य अह है, जिस के लिए 
कांग्रेत आन्दोलन कर रही दै। इललिए हस धार्मिक- 
सत्याप्रह-आन्दोलन का. काँप्रई लचालित नागरिक 
स्वाधघीनता पर बदुत अधिक अनुकून प्रभाव पडेंगा। 
मुझे उन छोगों का तक खम्कझ नहीं आता जो इस 
आन्दोलन को साप्यरायिक कह कर दसमें सहयोग देने 
से संकोच करते है । 





हैदराबाद रियालस में स्थवाधीनता संग्राप्त के 
लिए मुसल्म न कभी भी साथ नहीं दे सकते | पे लोग 
खहां पर स्वाधीन तथा निरकुश है और अपने श्राप को 
शाखक अनुभव करते हैं। वहां फेवल हिन्दू ही हैं जा 
स्वाध्रीनता सम्ररम के सैनिक हो सकते हैं। इसलिये 
यह निश्चित है कि जब कमी यह स्वार्धनता का संग्राम 
ज्ञारी किया जायगा। उतर समय निजञ्ञाप सरकार हम्न 
पर स्ाम्प्रदायिकता का दोपारोपण कर सूसन्ठिम 
जनता को इसके विरुद्ध डा फरेगी। अतएथ यदि 
कांग्रेस केवल एसी डर से अपने म्वाधीनता संप्राम को 
स्वगित कर देगो तो वह चाहे अन्य रियालताों में सझक्त 
हो जावे, परन्तु हैदराब.द में कभी नहीं हो सकती । हल 
| लिये कांग्रेस को इस मिथ्याभय के वशोभूत होकर 
अपने कर्तव्य से थियुसत्र नडीं होता खाहिये | मुझे निययय 
। है कि हम आन्दालन में अवस्य सफतश होंगे कपोकि 
| हमारी सलदाई न्याय तथा सत्य फे लिये लड़ी ज्ञा रही 
' है।यदि हमते सत्य और आर्टिल। के शास्त्र का परित्याग 
न किया तो कोई भो शक्ति दमारे हस काये में वाध # 
नहीं हो सकतो । 





सैनिक बनो 


| 
। [ के०-- श्र सचिदानन्द ] 


किस लिये ! यदि इसका उत्तर एक वाक्य में दिया 
ज्ञाय तो इस प्रकार विया जा सकता है कि 'अपनी प्रति- 
राधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिये । 

उत्पसि से लेकर मर - पयस्त हमको सेनिक 
बनने की अ्रावर्यकता हे। क्यों ? जीवन के मर पर डट 
कर उत्ड़ी हुई विरोधी शक्तियां हमने लुक यला करने को 
प्रतिक्षय नेंय्यार रहती है। उनको दाना, अपने वश मे 
करना, उनको अपने अठुलार चल,ना ओर उत पर विज्ञय 
प्रप्त करना प्रत्यक सनिकू का कर्तभ्य है । 

ये प्रतगोघो शक्तियां कई प्रकर की द्ोती हैं। उनमें से 
मुख्य श तीन-चार पर दी प्रदाश डालने की कोशिश की 
जायगी। उनमें से प्रथम यह दैः- 
११- मानय के शरीर से सम्बंध रखने वाली बाहर और 
अन्दर की प्रतिरोधों शक्ति। मान लोजिये एक श्रादमी को 
मकखत बड़ा अ्रब्द लगता है। .तो किंसा दिन बाजार में 
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घूमता हुआ ऐसी जगह चला जाता है जदां पर मक्‍न 
की बहुत सी टिक्कियां बनो हुई थाल में अमकती हुई पड़ी 
हैं। उस दुक/न से दुकानदार अपने किखी विशेष कार्य 
से दुकान को खुल्ो हुई छोड़ कर चला जाता है। 
इस समय वुकान पर कोई नहीं हैं । मन ने हाथ को कहा 
कि तू उस माखन की टिकिया को उठाने फे लिये जल्‍दी 
से आगे बढ़। अाखों ने इधर उधर भऋाँक्ी मारी और 
वेला कि कोई नहीं है। भांख ने द्वाथ को कहा कि कोई डर 
को बात नहीं है । तुम निःशंक झागे बढ़ कर ऋट पट 
माखन की टिकिया उठाओ और मुद्द में दे लो। हृथ 
साहस कर झागे बढ़ा और माखन की टिकिया को 
ज्योंद्दी उठाया, त्योंदी हृतय घड़कने लगा ओर 
हाथ कांपने खगा। मनर्मे समय शंका उत्पन्न होने लगी और 

अन्द्र से इच्छा उत्पन्न हुई कि माखन की टिकियाको यहीं रख 
दो । परम्तु मनने कहा कि खा भी लो, कौन देखता है । इस 
प्रकार प्रतिरोधी शक्तियां आपस में बिवाद्‌ करती हैं । यदि 
सैनिक का रूप धारण किया हे ता मन को दस बुरे भले 
शब्द कहकर हम साखन की टिकिया को वहीों रख देंगे। 
थवि हम इरपोक दतो उस टिकिया को मुख में घर लेंगे 
ओर उस पाप का दभको ईश्वर की ओर से कोई न कोई 
प्रतिफल भुगतना पड़ेगा । यह है बहदर और अन्दर की 
प्रतिरोधी शक्ति । 


यहां पर मन ओर याहों मदर: का आत्म। प्रतिरोध 
कर रहा है। जो सैनिक है यह आत्मा की आवाज़ को 
खुनता है और मन और वाह्य रिद्रियों पर विजय पाता है। 
हुसरे प्रकार की प्रतिरोधी शक्ति यद हैः- 
२:- जानदार वस्तु और प्रकृति की प्रतिराधी शक्ति। मान 
लीजिये किसी राजा का जीवन दम्ेशा भोग बविलासों में 
रहता हे । ईश्वर ने ज्ञानकर प्रकृति में सुद्र बह्तुएं रची हैं 
ताकि थह परीक्षा करे कि कौन ध्यक्ति इन चीजों से अपने 
आप को ऊपर उठा सकता है | उसको यदि इस बात का 
ज्ञान भी है कि इन चौंजों में फंसना फिजूल में अपने 
जीवन को वरबाद्‌ करना है। उसका परिणाम यह 
होता है कि वह राजञानतो अपते को और न अपने 
सन्‍्तरियों तथा प्रजाओं को काबू कर सहझता है । 


उस्र राजा का राज्य लुर जाता हे और उसमें लरहर 
की ख्राबियाँ पहुंच जाती हैं। पररतु एक सनिक राजा 
चारों ओर की स्थिति को अपने ध्यानमें रक्षता हुआ 
झपने राज्य.का प्रबन्ध करता हैं और र,ज्य में आदर पाता 
है | यहां पर बात यह है कि सैनिक राजा ने प्रकृति के साथ 
लड़कर अपने आप को वश में कर लिया है भर उसकी 
इन्द्रियां प्रकृति की लोलूपता की ओर न जाकर अपने राज्य 
फे प्रबन्ध की ओर रूगी रद्दती हैं, और प्रबन्ध की सय 
प्रकार की स्त॒राबियों को दु: कर अपनी कोर्ति को दूर- 
दूर फैखाता है। 


तीसरी प्रकार की प्रतिरोधी शक्ति यह हैः-- 
३४+-किसी व्यक्ति या जन समाज की प्रतिरोधी शक्तिः- 
झाजकल निञ्ञाम और अयपुर राज्य में सत्याप्रह बड़े 
ओर शोर से यत्त रहा है। यारों ओर से सैनिकों की 





पुकार हो रही है। सचमुच जिम्होंने श्रपने श्राप को तैय्यार 
कर लिया है उनको इस समय कूद पड़ना चाहिए । दूसरे 
घममं वालों ने अपना कब्जा कर हमारे घर्म फो छीन लिया 
है। इसलिए यद्द युद चल पड़। है। हमारो प्रतिरोधी शक्ति 
( मुसलमान ) हमसे युद्ध करना चाहते हैं। दमारे अधि 
कार्यो को कुचल कर अपता अधिकार जमाना चाहने है। 
यह केसे हो सकता हैं। आ्राज हमें अपनी प्रतिरोधी शक्ति 
( मुखलमानों ) के साथ लड़ना हांगा उसके लिये जिन्होंने 
अपने श्राप को तैयार कर लिया है| उनको 
बाकियों को अपने आप को तेयार करते रददना होगा। 
घबड़ाने का अवसर नहीं हैं | घय॑ धरने का अवसर हैं । 
यद्यपि आज हम अिसात्मक सखत्याश्रद्द रहें हैं परन्तु 
कोई दिन ऐसा आयगा कि हम अपने इन प्रतिरोधचियों 
की नाक थ दूम कर द्‌।। हम अदिलात्मक सत्य/प्रष्ट प्रभु 
फे भरोले पर लड़े जा रहे हैं | य निजञ्ञाम शअत्यायारी 
सरकार समभती हैं कि दर्म कोई देख नहीं रहा हैं | परन्तु 
लोकेश एक २ दण को खबर ले रहा है ओर बह दिवस 
जल्दी आयगा जबकि इस निज्राम सरकार को अपनी 
प्रचएड दमन नीति का अन्त करना पड़ेगा पेला हमारा 
विश्यास है | दमझो अपने आप को प्रतिलण तैयार रखना 
चाहिये। क्यों कि समय परियर्तन-शील है न जाने कब 
दमारा काम पड़जाग्र / तैयार करने का तरीका यह है कि 
कि दम अ्रपने जीवन फे अन्दर बहुत से बड़े २ कर्षा को 
| खदन कर । अपनी जिन्दगी आराम से न बितावें। त्यांग 
| और तपस्या का जीवन व्यतीत करे। अ्रपने शरीर को 
पत्थर के घमाान कठोर बनावे ताकि खब कष्ों को प्रसन्नता 
पूवंक खदते हुए चले जावें। जब ऐसी २ श्रवस्थायं होंगी 
उसी अवस्था में हम अपने व्यक्ति य। जन समाज की प्रति- 
रोधी शक्तियों का मुफाबला कर सकगे । 
खौधे प्रकार की प्रतिरोधी शक्ति यह है किः-- 
(४ ) एकदम से किसी बाहरी आक्रमण के प्रकोप 
की प्रतिरोधी शक्ति ! 
माना ञआ्आाज दरिवार में बड़ा भारी मेला लगा हुआ 
है। लोगों की असावधानी के कारण सारे मेल में हेज़े 
का प्रकोप प्रथल रूप धारण कर चुका + चार्यण ओर 
से रोने घोने की आवाज आ रही हैं, उल समय डरपोक 
आदमियों को कौन पृद्धता है। लोगों को सद्दायता की 
आयश्यकता है । निर्भोक सैनिक आदमी द्वी लोगों को 
उस दुःस्त से बचा सकता है। 
कहने का तात्पयं यह कि इस प्रकार की प्रतिरोधी 
शक्तियां संतार वे अनेझ्ों होगा परनवु उनमें तोन चार 
ही पर प्रकाश डालने की कोशिश की दे पक विद्य्थी 
को अपने विद्या और शरीर की वृद्धि फे लिये इनको 
विनाश करने वाली शक्तियों का मुकाबला करना पड़ता 
है। यदि विद्यार्थी सैनिक होने का दावा रखता है तो वह 
खुगमता से इन शक्तियों मुकाबला कर सकता हे और 
विद्या और शरीर में दिनांदिन उन्नति कर सकता 


है ।$ 
| [ शेष पृष्ठ ६.एर.] 


शुरू फूल 
विधार मे “भायमुसाफिर” को खुनी खुनाई बातो पर 
भारतवर्ष के गये तथा संसार के सर्वेश्रंष्ट' पुरुष के विषय 
' में बिना किसी समथन के पेसा महीं लिखना स.हिए था। 
| मैंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा है, आशा है उनके हाथ 
का लिखा पत्र आज्ाएगा । आर्य समात के पत्रकारों के 
प्रति मेरी प्रार्थना है कि जब तक उच्तरम आजाये, या 
ह उनकी लेखनी द्वारा लिखा कोई लेख न पढ़ने को मिले 
महात्मा गांघो और हैद्राबाद सत्याग्रह | तष तक महात्मा गांधी के विषय में पेसी यैसी बातें न 
लिखें। मुझे निश्धय है कि पत्रकार भाई मेरी प्रार्थना को 





केन५ ०००...» ० >कारनकज ३७ भपकाामक कक 











िमलओ रुकुल 


२७ फान्गुन शुक्रार १६६५ 





( क्षे० आचाय॑ श्री रामदेव जी कुल्नपति ) 


मद्रात्मा गांधो और आय समांज का सम्बन्ध एक 
पुरानी घटना है। सर्व प्रथम जब वह भारतवर्ष में आये 
थे तो उनके आश्रम के छात्र उमके साथ थे, उनके खुपुत्र 
रामदाख गांधी भी उन # साथ थे | 


उस समप्र अहमदाबाद में सत्याग्रह भाधम खुला भो न 
था। वे ब्रह्मच।रियों के साथ तीन महीने गुरुकुल कांगड़ी 


स्वीकार करेंगे । 
। वैदिक धरम और आयसमाज हमें मदद त्मा गाँधी से 
अधिक प्य रे हैं। परन्‍्त घर्म का आधार सत्य को भ्रहण 
करने ओर अस्त्य के छोड़ने के लिए हमें सदा उच्चत रहना 
चाहिए | यह ऋषि दयानन्द का झादेश है, अन्य,य॑ करना 
पाप और अ्रधर्म है। विशेषकर पक बड़े महात्मा और सच्चे 
आय के खाथ अन्याय करना यडा पाप है। यही भेद है 








में रहे थे। मारा बहिन (महात्मा गांधी की अंग्रेजी शिष्वा) | धर्म और सम्प्रदायिकता मे । इस बात को हमें कभी नहीं 
पहले कन्या गुरुकुल फिर ग़ुरुकुल कागड़ी में रही थीं, | भूलना चाहिए | परम श रहित हमें कोई बात नहीं लिखनी 
ओर घहीं वर उन्दोंने हिन्दी बालना थ पढ़ना सीखा था। | या कहनी खाहिए | महात्म जी का पत्र जब आयेगा सब 
भ्रीमान्‌ रामदास गांधी की धर्मपत्नी, पुत्री निर्मेला शांथ। ' में प्रकाशनार्थ भेज दू'गा । मुझे निम्भ व है कि मेरी प्रार्थना 
ने भी एक साल कन्या शुरुकुल देहरादून मे रह कर हिन्दी | पर डखित धयाम दिया अध्रेगा। 

साहित्य सम्मेलन इस्ताहाबाद की दो परोज्ायें पाल कों, 
फिर भी शायद थद्द कन्या गुरुकुल में गई' । इस थार 
कन्पा गुरुकुछ के वार्षिकोत्लव पर महात्मा गांधी ने 
अपनी पत्नी माता कह्तूराबाई को भेज। और उन्होंने बड़ा 
सुन्दर भाषण दिया । श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को भी भेजा 
था । उनका श्री खामी भ्रद्धानन्दज्ञी के साथ घनिष्ठ 
रूस्पन्ध था | मेरे साथ भी उनका गहरा सम्वध्ध है, मेरे 


हृदय में उनके लिए पूजा, श्रद्धा, और प्रंम के भाव बहुत 
कांग्रेस के दो अमुल्ल नेतां पं० जवाहरलाल नेहरू 


अधिक हैं । 
यद्यपि मैंने उनके लेख के विरुद्ध भो पक्ष बार छिस्वा । तथा महत्त्मा गांधी जी ने अपने द्ाज़ के भाषण तथा 
लेख में झाये समाज के देद्राबाद सत्याप्रर आन्योलन 


था झोर वह उनके पत्र 'यंग इरिड्धिया' में छुपा भा। अब , 
हैद्रायाद का सत्य.प्रह जो विवश होकर आर्य-खम्ताज को क्रमश असामयिक सथा सास्प्ररायिक बतलाया हे । 
को करना पड़ा, तो शोलापुर मे सरदार पटेल और मिस्टर ' औैने इन दोनो महानुभावों के विचारों का ध्यान पूर्वक 
भूछाभाई देसाई के सहानुभूति-सूचक तार आये। श्री | किंतनों ही धार मनन किया, खेद है कि में किली भी 
घनश्यामसिंह शुप्त प्रधान आर्यसावदेशिक सभा सथा : अंश में इनसे सहमत न हो रूका । 
स्पीकर सी० पी० झलेम्तली को जो महात्मा जी के प्रिय | मुफ़े ल्गभग २० यर्ष कांग्रेल में काम कग्ते हुए हो 
ओऔर अनुयायी हैं, शोल्यपुर भ्र ये सम्मेलन के बाद जहां | गए और इन २० यर्षों मे मुझे कितनो ही बर कांग्रेल 
तक मुझे याद हैं तरर द्वारा वर्धा में बुलाया और झपना | के अन्दर जिस्मेदारी के पदों पर रह कर भी काम करने 
परामर्श दिया तथा शुभ शीर्चाद भी । इस लिए मैं यद्द नहीं | का अवसर मिला | जैलों में भी कई बार ज्ञाने का 
मानता कि महात्मा जी हमारे विरुद्ध हैं, और हमारे सलौसार्थ प्राप्त हुआ है इल बीच में कांग्रेल के अस्दर 
सत्याग्रह को जिसका आधार सत्य और अद्विसा है, | काम करने पाले आग्र-लमाजी झथवा गेर आयं-लमाजी 
' सफलता नहीं चाहने | झ्रायसमाज के सस्यःभ्रद् में साम्प्र- . मिश्र जब कमी झार्य-लमाज के सम्बन्ध में बातें करते थे 
शायिकरता की गन्ध तक नहीं है ' हम समस्त घर्मावलस्बियों. ता “आये-समाज व्यू दो गया है, कायरता आगई है, 
के साधारण नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, न अपने मान अधिकारों की रघ्ता के किये उसमें बलिदान 
हमझो निज्ञाम से बै। हैं न इस्टाम से। मेरे विचार में | करने को क्षमता नहीं रही है।” इत्यादि न जाने क्‍या 
महात्मा जी इस यात को आनते हैं, यद्यावि बीमार हाने कुछ नहीं कहा करते थे। किश्तु आज जब कि क्षमातार 
के कारण गत दो वर्षों से में उनके खरणों में उपश्यित | ६ यर्षों तक मिज्ञाम साहिय से अपने धार्मिक अधिकारों 
नहीं हो सका | इस लिए मुफे “आयमुसाफिर” के गत | के लिए मिन्नत मांगते मांगने थक कर परमात्मा को कृपा 
सप्ताह के अड्डू के एक लेख से बहुत दुःख हुआ। मेरे | ले आर्य-समाज ने साधूदिक रूप से बल्बेदी की ओर 





क्या भाय॑ समाज का-- 
हैदराबाद सत्याग्रह आ्रानदीलन 
असामथिक ओर स/म्प्रदायिक है? 


( ले०--भ्री शिवदयात्धु जी भू० पू० प्रधान 
। जिचा कांग्रेस कमेटी मेरठ । ) 
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कदम बढ़ाया है और भारतवर्ष की सबसे अधिक वबर | के नाम पर सास्प्रदायिक निणेए ((00070॥70 ५७%) 
सथा ऋत्थाणारी रियासत दैवद्शवाद से टक्कर लेनी | जैसे घोर साम्प्रदायिक तथा हिन्दू हिंस नाशक विदेशी 
आरम्म की, जिसले टक्कर लेते बड़े से बड़े कांग्रेसी | साम्ताउयशाही के फैयले का पिरोध करने से कांभ्रेस को 
नेता भी दियकिलाते हैं तो बलाय झायलमाज के हौसले | रोका गया। झज इली एकता के नाम पर भारत की 
कही प्रशंसा करने औ.ौर उसकी पीट थपेकने के लुधियाना | राष्ट्र भाषा हिस्दी का गला घोटा जा रहा है और जवरन 
देशी-राज्य-प्रजा सस्मेज़न मै जिसके प्रधान श्री पं० | उसकी सुझत की जा रही है। इलो एकता के नाम 
जयाहरलांल नेदरू ओ थे उसके इल समयोखित कार्य | "र मुस्लिम माल-कन्टेक्ट कमेटी बना बना कर खास्प्र- 
को असामयिक झादि शब्दों से याद किया जाता है। में दायिक मुखलमानों को रोच्रय महासमा में लाकर येजा 
समभाता हूं कि आर्यसमाज का सत्यायद अलामविक नहीं | "को से उनका होलला बढ़ाया जा रहा है। क्‍या 
अपितु प्रज्ञा परिषद्‌ में इस सम्दस्ध में पास क्रिया गया | ०० गांघी जी को यह प्रवृक्तिपां सास्पदायिक नहीं 
प्रताप ही अलामबिक और आयघतप्राज के प्रति कत्याव | || सपपों ख्कनि मथा जाति की दितवुद्ि ले लालू 
करने धाला है। मुझे आमख््य है कि जो कांग्रेली नेता को गई प्रवृत्तियां मे दी साम्प्रदायिक कही जांध 


करे नागा राज्य के इंकाली सिक्यो के सत्याधद में: जेल | किन्तु तह प्रवृत्तिया सवेथा बांछनोय हैं और उनमें भाग 
| लेने यालों को मिफरना नहीं चाहिये तथा अपनो 

जाते थे और का रमीर राज्य में अहरारी मुललमानों के | ५ 

बत्यी मद को “उचित सम कल: और इलका सतत के संस्कृति और जाति को द्वानि पहुंचाने बालो ओर किली 

से आज अआर्यलमाज के साथं इस वेइरताफों नथा हुंरुप | झन्यवर्ग को अवांछुनोय सास्प्रदाथिकता की ओर प्रेरित 

करने पर क्यों उतार हुए ? करने पाली प्रवुसियां निश्चित अवांछनीय साम्प्रदायिक 


मैं सममता है कि इसका एक ही कारण है और वह | हैं. भले हो उनको राष्रिय रक्त दिया जाता है 
हिन्दु संस्कृति की रक्षा # लिए आन्दोलन करने 


हें कि हम कांप्रेस में काम करने घाले झाय-समाजी याली हिन्दु मद्दासमा का समर्थन तो झआायसपम्ताज के 
साय लह्छति को उप ला का नेशाल नेता तो कब, पका सत्याग्रह तक को साम्यदायिक बना दे और महात्मा 
के आक्रम्णों को बराबर करते रहे और अपनी झात्मा | गांधी जी तथा उनके आदेश पर राष्ट्रपति भरी सुभाष 
का हनन हक आंख मोंच के इन # नेतृत्व के नीचे काम चन्द्र बोस मुसलिम क्लीग 'के नेता मिस्टर मोहमद झली 
करते रहे है | | ि के मिक्नलें 
हर जन्नाह के मकान पर जाकर और घुटने टेककर मि्नतें 
श्री मद्दात्मा गांधी जी ने तो पक कदम श्रौर झागे मांगे और मुखज्षिम लीग जैली राष्ट्रीयता विरोधी 
बहता । आपकी पाये में शा लग जे का सास 80 जप्तास स॒पैक्ट करते फिरें किन्तु महारता गांधी और 
सास्पदायिक द्वोगया है क्‍्यांकि हिन्दू महासभा ने उसका कांग्रेत ज्यों की त्यो राह्ोय बनी रहे। क्‍या ही विचित्र 
सत्र्थन कर दिया है, उसके प्रति सदानुभूति दिखलाई के 22352 


है तथा उसके साथ साथ स्वयं झपनोी कोर से भी | है । 
में समझता हैँ कि देश में खास्प्रदाधिकता को 
दि 8 सह 
गिल! के आ हे हक 0 हि हक | डमारने की काफी जिम्मेदारी महात्मा जी पर है । यदि्‌ 
सत्य देखंगे मिश्थय श्लाथ देंगे। याद लयलमाज का । थार शिगम दि सावरकर व आड़ शा ज, 2 से 
सत्याग्रद शुद्ध धार्मिक है जैला कि गांधों जी स्वयं म.नते | न करके हिन्दु भदालभा की झोर भुर्क तो इलका 
हैं तो फिर चाहे हिन्दू लमा उलेंकां समर्थन करे या कोई | डष्तरदायित्य मदद त्मा गांधी की उपराक्त प्रधुक्तियों पर 


«८ , ही है। यदि मद्दात्मा जी ने अपनी एकता सम्बन्धी गति 
त्‌ शक ग्य | रच श्रि अप 
और सभा करे महात्मा गांधों जी को तो उसका सा | विधि में उचित परिघतंन न किया और कांग्रेल को 


निश्चित देगा ही खाहिये था। 2 
अयांछुनीय खास्प्रदायिकता को ओर घसोटा जाता रहा 
286, ४5६ के विश बा नह ही चेते | तो चह दिन दूर नहीं कि झा संस्कृति में झाश्य। रखते 
डप लेगा। यदि हिन्दू महासभा हिन्दुओं को सांस्कृतिक , घाले कांग्रेली कार्यकर्ताओं को अपनी भविष्य की नीति 
सामातिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए | के सम्यस्ध में शम्मोसता पूर्वक खिचार करना होगा । 
आन्दोलन करती है भोर भाषाज उढानी हे तो फौनला | कल मे में किए बहा शि अयसंबाज का हैदर 
भारी पाप करती है। महात्मा गांधी हिन्दू सुस्टिम , सत्पाप्नद भानन्‍्दोखन शुद्ध धार्मिक एव राष्ट्रीय भाष्दों टन 
दक्त आहत और कि को हल का हक ' है और सर्वधा सामत्रिक है। इसका झतामयिक और 
हल की लक आह जोर है । आदर्श मं है | साम्प्रल्‍ायिक कहना निश्चय आयंशमास के साथ अन्याय 
सरीक ५ थ्री' े 
जी की ओर ले २० वर्षों का मेरा अपना अनुभव है, । करना है। में समझता हूँ झ्लि हज औ ने तथा 
पकता के क्षिएण जितनो भो कोशिशें की गई प्रायः सब | पं० जयाहरलार जी आयलमात साथ. अभ्याय 
बेकार साबित हुए । उल्टे रोग निरन्तर बढ़ता ही गया। | किया है । श्लके विर।घ खरूप मैंने मेरठ ज़िला, मगर 
खिलाफ झास्द ठत में गांधी जो ने हमे भाग लेने के | तथा छात्रनी कांप्रेस कमेटियो को पर्किज्ु कमेटियो से 
लिए कहा और हमने आगे बढ़ कर भास लिया छिश्तु | अपने त्यागपन्र दे दिये हैं । 
परिणाम निकला भयानक । मोपला कागड और मुसल- अभी दमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि संयुक- 
मानों में सास्प्रदाषिक विच का विस्तार। इसी एकता | प्रांतीय कांग्रल कमेटो के मन्त्री मे कांग्रेत मैस झाय- 











है गुर कुल 


भाग न खेने 
का आदेश दिया है । थदि वास्तव में यह सत्य दे तो 
हब किसी भा खाभिमानी झाय समाजो के लिए कांप्रेर 
में रहना सम्भव नहीं। मेंने ज़िला कांग्रेस कमेटी क 
प्रधान जी से लिख कर पूछा है कि कया २०-२-ह£ के 
हिन्दुस्तान में छपा श्रा० कांग्रेल कमेटी फे मनन्‍्जी का 
पास्तव में कोई आदेश आया है! थवि यद्द सही है 
सो फिर मुझ जेसे आयेसमाजो के लिए कांग्रेस का 


साधारण सदस्य रहना भी अपना नैतिक पतन 
फरना हैं । 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 
एक विद्यार्थी के लिये विदा दी मानों एक बड़ा भारी 
रणक्ष त्र है उसमें विद्यार्थी कूद पड़ा है। उसको घबड़ाने 
की कोई आश्यकता नहीं है। उस विद्यार्थी का कर्तव्य है 
कि सेनिकों की तरह विद्या रूपी रणक्षेत्र में उतर उसका 
मुकाबला कर उसको जीत ले । 
किसी को घत्रराने की जरूरत नहीं है। हरेक को 
अपनी सामर्थ्यानुसार जिस श्ञान में जिसकी रुचि हो 
उसको उसके साथ मुकाबला कर अपने अन्दर प्रदण 
| करना चाहिये । पता नहीं देश को किख समय; किस 
झान की आवश्यकता पड़े | हमेशा देश की सद्दायता के 
लिये सनिक बनकर उस क्ञानक। सन्देश वेश को देंना 
चाहिये । तभी उस देश का उद्धार हो सकता है । 
कहने का तात्पय यद्द है कि आजक ल. देश में सैनिकों 
की बहुत कमी है । प्रत्येक मलुष्य को सेनिक बनने की 
कोशिश करनी चाहिये। जब देश फे अन्दर सनिक 
बढ़ंगे और भारत के प्रत्येक नरनारी के झन्दर देश के 
सरनिक धनकर देश के लिये मर मिथ्ने के भाव उदय 
होंगे उसो अवस्या में भारत सम्ुद्धिशाल्ली बन 
सकता दे और अपनी पूर्व दशा को प्राप्त हो सकता 
हे । 
गीत 
( ले० श्री खत्यदेव 7 
स्रमर तुम गाते प्रतिफ्ल गान 
बदले में लेशाते दो मधु, तुम नितिश्ञ महान ॥ 
फूल फूल पर जाते हो तुम लूट पुनः अनजान 
ग।ते अपने गान यहां हो जाते अन्‍्तर्घान ॥। 


कोन तुम्हारा प्रिय है जग में, सका नहीं में जान 
देखा केवल उड़ उड़ करते रहने हो मध्चु पान ॥ 


ज़रा बताओझो, बात छुतोंगे कया मेरी भो आन 
कमा ने सिखाझागे मुझ को भी अपनी अनुपम तांन ॥ 
स्रप्तर ...... .« 


| 
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मुझे सिखादो, में भी जिल से गा गा अपने गान ॥ 

झुस्द्र फूक्ञों का रस पीऊं जा जा हर उद्यान ॥ 
भ्रमर......... 

काले स्रमर साथ ले जाओ, मुफे खिला दो गान 

उड़ना भी कुछ कुक छिखलादवा, फिरें पंछ नित ताम ! 


बन्दोी बन्ध के प्रति 
हि 
[ श्री सत्य भूषण्ण योती 
सोच रहे तुम 'हुआ सबेरा' 
प्राथी में ऊषा रानी अब 
मिलमिल मिलमिल नचती होगी ! 
गाते होंगे तरुण विहरूम, 
सरसिज-माला खिलती होगी !! 
करता होगा सर सपाटा राक्ना-तट पर भाई मेरा ! 
सोच रहे तुम “हुआ सबेरा' | 
(२) 
लेकिन तुम्हें ज्ञात हो प्यारे, 
सारी रात मिला हूं तुससे ! 
की घुल कर कितनी ही बातें 
मैंने तुमसे, तुमने मुझसे !! 
आंख खुली अब, निशि की सुख स्मृति ने बन 


पीड़ा उर को घेरा ! 
सोच रहे तुम 'हुआ सबेरा' ! 
(३) 


द्वाय, किसी ने मुझे जगाया 
क्यों, में बस सोता ही गहता ! 
बन्धु, बच गई कितनी बातें 
अ-कहीं; जो तुमको में कहता !! 
दुखित अधूरी इच्छाओं ने आंसू बन आंखों को घेरा ! 
सोच रहे तुम हुआ सवेरा” ! 
(४) 
तुम न दिखोगे तो आंखों को 
ओर न कुछ लखने ये दंगी! 
लूं दिन में भी सपना, यों ये 
दिन को भी रजनी कर दंगीं !! 
आंखों के तम्र मे प्रियलम, तुमने ऊषा का हास बिखेरा ! 
सोच रहे तुम 'हुआ सबेरा? ! 
(४५) 
सपना होगा, अपना होगा, 
फिर न मुमे कुछ तपना होगा ! 
भत्ने जगाए कोई मुमे, 
न जगना, मेरा जगना होगा !! 
तुम्हीं जगाओगे जब आकर होगा तभी सबेरा मेरा ! 
सोच रहे तुम हुआ सबेरा !? 











गृ हकुल समाचार 


भ० लेखराज १३ उदरशूल, व्र० योगेश्वर १२ 
विषप्तज्वर | चिगत सप्ताह ये रोगी हुए थे। झब सथव 


श्री शुरुपाधिष्ठाता जो, 


! 

| नमस्ते । 

|! आपके ब्रह्मचारियों में ले सांत ब्रह्मचारी हईद्राबाद 
से यहां आगये है और मेरे सप्तीप हो टहरे हैं ओर लख 





2 | प्रकार से कुशल पूर्यक हैं । 

ऋतु अत्यन्त सुहदावनों है। घपसतागमन के कारण | 
चारों ओर खूब हरियाली नजर झा रही है| द्रह्मयागियों | शु 7 ब्बिन्तक -- 
का स्वास्थ्य अत्युक्षम है। महाविद्यालय के प्रोफेपर-गण कांप स्वामी 
घन-संग्रदार्थ डेपूटेशन पर गये हुए हैं। तीमों महा- २+ ३ 


विद्यालयों की वाबिक परीक्षाएं ४मार्चे से झरुहों | न 
चुकी हैँ श्र अब तक लगभग आधे पर्च समाप्त हों । गुरुछुल कम्क्ष न 
गये हैं। मार्च के तीखरे सप्ताह तक परीक्षाए' समाप्त | 

| 

| 

| 


हो जावेंगी । हेदरायाद सत्याग्रह के लिये १ २५) 


श्री आचाय जी का झशुभ/ग मन-- प्रथम दैंदराबाद-द्विस पर गुरूड़ल के सुख्याधिष्ठाता 

गत ४ मार्च को श्री आखाये अमयदेव जी पुनरवि _ पंडित सोमदत्त जी के ब'्दर गये होने के कारण कोई घन 
आचाय के पद पर नियुक्त होकर गुम्कुल पहुँच गये। पल न हो सका था। २२ फावरी को छितीय हैदराबाद 
आंपके पदापण से प्रत्यक्त कुल्वासा तथा गुरूुकुल- द्विल वही घूम-धाम से मम्ताया गया । गुरुकुल के पस्येक 
हलैपी को आन्‍्तरिक हर हुआ है । आपने आते हा सारा जेदे बड़े कर्मचारी तथा अह्यचारियों ने सत्याग्रह के 
काये भार संभाल लिया और व्रद्मचागियों के रहन-लहन, | सहायतार्थ घन दिया इस प्रकार लगभग १२५) की पहली 
सन्थ्या-अपश्नितोत्र तथा दिनचर्या पर विशेष ध्यान देरहे हैं। | किश्त सत्याग्रह के लिय भेजी जा रही है। 5. चारियों ने 
प्रत्यक सप्ताह में एक दिन बिना थी का भोजन करफ उसका 

सत्याग्रही बन्दी बन्धुओं का कुशल समाचार मूल्य सत्याग्रह में भेजने का निश्चय किया । ब्रह्मचारियों के 
गुरुकुल कांगडी के सत्याग्रही बन्दी-बन्चु हैदराबाद ' अलावा अन्य कमचारियों ने भी संग्राम फे अंत तक 

की विभिन्न जेलों में सकुशल हैं | शाल्लापुर ले निकलने वाले मासिक सहायता का बच्चन दिया। इस प्रकार शुरू में 
साप्ताहिक अंगद' खं० १४ के १२ थें पृष्ठ पर थ्री क्षेत्रपयाछ ११५४) तथा बाद में २५) प्रति माल मेजन का निश्चय किया 
जीक्ना बेंत मार्ने की खबर जो प्रकाशित हुई थी वह सत्य. गया । ब्रह्मचारोी इसमे भी अधिक त्याग करना चाहने थे 
नही हैं। श्रभी द्वाल में श्री मुण्याधिष्ठाता जी के नाम और उनमें से कई संग्राम में भाग लेने के लिये भी उत्सुक 
झाये उनके पत्र से विद्त होता हैं कि सब ब्रह्मचारी जेल. थे! पर अधिकारियों ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया। 


में सकुश ठ हैं । वह पत्र इस प्रकार हैं -- गुरुकुल का सालाना जलसा २४-२५-२६ मार्च +» बड़ी 
सेन्ट्रल-जेल कम, सन मनाया जिया । जलसे को कापयाब बनाने 
शुलवर्गा की पूरी तय्यारियां हो रही हैं । 
डे २25 धार्षिक परित्षाये १५ मार्च से शुरू होंगी । 
ब्उ बडे दे 
श्रं। पूज्य मुख्याधिष्ठ।ता जी, '.गुरुकुल मुलतान उत्सव के समाचार-- 
सादर नमस्ते | ता०१०, १८, १६ फरवराको बड़ समारोह फेसाथ गु०उत्सव 


अवतक कोई पत्र भेजने का अवलर नहीं आया। । समाप्त हो गया | उत्सव से श्री पं० भीमसेन जी मंत्री समा 
फ्या किया जय विय्वशता थी। गुरुकुल से चले हुए हमे | तथा श्री पं०लोमदत्त जी मुच्याधिष्ट ता गुरूकुल कुरुक्षेत्र 
पूरा एक मद्दी ता हो गया । में अपको अपने दल का कोई ' और श्री स्वामी फ्रेवल/तन्दजा आदि हू व्याख्यान डूये। 
समाचार न दे प.या। इस सलम्रय हम पन्‍्द्रह फे पन्द्रह ' तीनों दिग दर्शकों की अच्छी भीड़ रहो । ता० १६ को श्री 
केद में हैं श्रोर सो भी विभिन्न जो में। यहां मेरे पं० सोमदत्तजी की अपील पर नकद तथा वायदे मिलाकर 
अतिरिक ६ बस्यु और हैं । अवशिष्ठ में से ४ निजामादाद लगभग दो हज़ार रू० एकत्रित हुआ। सोमवार ता० २० को 
को जल्ल में और ४ घारगल की जेल में | हम सबको ६-६ ७ व्रह्मचारियों का वेदारस्म संस्कार हुआ । 
महीने कीलज़। हुई है। एक चन्द्गुप्त गलती से अ्रकेता पीछे... ता० १८ को श्री प॑० भीमसेनजी फेस भापतित्व 
रह गया था-उले २साल की कैद हुई । संद्ोप से यही  प्न॑ एकशिकज्ञा सम्मेलन दे जिसमे दो प्रस्ताव 
हमारा समाचार है । । स्व.छूत हुये । 


विनीत शिष्प-- विष्णुमित्र 


चेत्रपाल । 
ख्य।धिष्टएता 
इसके साथ ही की मद्दात्मा नारायण खामी जी से 


का भी एक पत्र श्री मुख्याधिष्ठाता जी के नाम आया है। 
थे लिब्ते है । 


 प 
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है/ह> <६०हैं4०> <६१ह है08> <६०ैह"॥ ६९६ 


८ह> <है०है&0%> <हैढे 


है१है> <$०३६० ० +7६ैं8०> <६*३&थ> <|०8 ६०३ $+ैह> 868 ६०ह॥: 


छो 
छे 


<६०है&> <ह 


हु कट वश 


सिद्ध लत 


गुयकुस 
हैक #है6ध> 4है6'- ३०680 झे -# ३६4 4864 +*6४ +है&4- +है&भ- 


गुरुकुल कांगड़ी की पसिद्ध ओषधियां 
यश... 





ब्राह्मी तेल 
सान के बाद सिर पर 
लगाने के लिए यह सुगन्चित 
तैल -्युत्तम है। इससे 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरण शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य ॥) शोशा 


स्वर्ण घटित ! कस्तूरी मिश्रित !! 


नया खून पैदा करता है। 
बींये को पृष्ठ करता है। 
नस २ को तेज कोर स्फूर्ति 
देता है। 





मूल्य २४) तोला 








च्यवनभारश 
शक्तिदायक ! स्वादिष्ट ! रसायन !!! 
स्वास्थ्य तथा बल बढ़ाने के लिए बच्ने, 
बूढ़े, जवान स्त्री पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 
॑य र आपअल 3अ उजड ज कान नली ली 322 हर. 


सत शिलाजीत है 27 27० ०८०३८ ४ 
ध्ष ह० तुलसी प्रसाद अलीगठ की |? 
पेशाब का बार २ श्ाना | द्वाक्षासव न 
पेशाब में घातु का गिरना, १) पौंड 
दर्द-कमर व गुदा, जिगर 
की कमजोरो शक्रादि गेगों में 
विशेष लाभदायक है। 
मूल्य ॥) लतोला 
"मदन न. 


पता-आयुवोदिक फार्मेसी ग्रुरुकल कांगड़ी (सहारनपुर) 
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सम्पादक- साहित्यरवत्त पं० हरियंश चेदालड्ार 
| ग्रुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
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॥| हे रु ि न 
और आपका किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका पूरा 


गुरूकुत्न बिश्वविद्यालप कांगड़ा 
का 


वापिकोत्सव आगया 


सम्भवतः आयेजगत्‌ को यह भल्नी-भाति ज्ञान होगा 
कि इस यर्ष गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी का ३७वचां 
चापिकरोत्सव ७ से १० से १० अप्रेल तक गुरुकुल की सुरम्य 
भूमि में अपूब उत्साह एवं सलमथघत्त के साथ मनाया 
जायगा | आप जिस दिन को प्रतीक्षा उत्सुक-नयनों हाग 
एक साल से कर रहे थे वह दिन आने ही वाला है। , 
यह  समाचोर आनकर सारी आयजनता-विशेषतः | 
उत्सादी पंच्रादी आय माइयोॉ--कक टूदयों में अपार धव 
उमड़ पडेंगा। प्राज्लान क्र पयों द्वारा शतशः प्रशखत 
इस मायापुरी की तपोभू मि में पदापंण करते हुए आपका 


हप॑ क्यों न उमड़ेगा ? इस समय गरुकुल कांगड़ी ला 
सा तीर्थ आपको दूढ़ते पर भी इप भूमरइल पर न 
मिलेगा | श्राघुनिऋ तीर्थ तो गुरडों के अडड बन गये हैं। | 
गुरुकुठ का इतना विशुद-बातावर्ण और हिमालय के | 
उक्तुज्-धयल शिखरों के बीच वेदशस्रों का चिन्तन, | 
कितनाझानन्ददायी है, यह आप अनु पचर कर के ही जानेंगे 
इतनी खुन्द्र गंगा की धार और प्रकृति की अनुपम शोभा 
आपको अन्यत्र कहां से उपलब्ध होगी और उस्र दृश्य 
की ज़रा कठपना कीजिये जब कि पैसे पुनोत ध्यान पर ' 
गुरुकुल में चार्पिध्त्लव होगा जिसमें आयेसमात्त के 
उद्यतम कार्टि के सनन्‍्पालिपों एवं बिढ्लानोां फे उपदेश 
लथा व्याख्यान होंगे | सोने में सुगन्ध होना हसी का नाम 
है हमारा भापले साझह निरयेदन है कि आप इस अवसर 


झापके यहां आने पर ठहरने का, स्नान ध्यान तथा खान- 
पान झादि सभी बातीं का समुचित सुप्रबन्ध रहेगा 


का न चूकिये और झपने बन्धु-बान्धव, हृए-मित्र, पुत्र- | हैदराबाद सहला 
कलबत्न के साध नियस तिथि को गुरुकुल अवश्य पधारिये। , सस्प्ेज्षन भो होगे । 


प्रयल् किया जायगा । 


कई सामथिक परिस्थितियों के कारण इस चर्ष का 
उत्सव बिशेष महत्ता छिये हुए होगा। उत्सव को रोचक 


' आकपऊक ओर शिक्षाप्रद बनाने का अधिकारी वर्ग भरपूर 


प्रयज्ञ कर रहे हैं। आशा है इल महोत्सव का देश पर 
स्थायी प्रभाव पद्ेगा | देदराबद सम्मेणन, सग्स्वती 
सम्मेलन, चेंद सम्मेलन आदि-आदि विविध सम्मेंटन 
विशेष मद्वत्वपूर्ण होंगे। & थप्त छू को दीक्षान्त सध्कार 
होगा ओर नवस्नातकी को उपाधि प्रदान का जायगो। 
दीक्षान्त भाषण के लिये युक्तप्रान्त के शिक्षा-मम्त्री श्रा 
था० सम्पूर्णाननद जा से प्रार्थता की एई हैं। पे का 
विषय है कि उन्होंने हमारी प्रार्थता ख्रीक्रार कगर्ली हैं । 


डपर्यक्त बातों को द॒छ्षि में रखते हुए हमर तो आप ल यहीं 
अपील करंगे कि प्रत्यक आय साई का अपने परिव र॒ तथा 


' छूट मित्रों लमेत इल महोत्लव में आना लाहिय और इस्स 


सारे प्रोश्नाम का लाग लेकर हा लोटना चाहिये। अन्त 
प्र हम पुनः आशा करते हैक आय जनता श्रश्चिक सतत 
अधिक संख्या से भाग लेकर गुरुकुलोत्सव को पुणंस्पेण 
सफट बनाने का प्रयत्ष करेगा | इस उत्सव पर द्वोन नाल 
सम्मेज़्नों का नाम-निर्देश इस प्ररूर है. - 

घेट सप्मेज्ञन का महन्यपूर्प अधिनयेशन इन्दी र के 
प्रश्तिद्धा विद्वान्‌ थी प० दीनानाथ जो शाम्त्री के समा- 
पलित्व में होगा। व्यायाम सम्मेलन के प्रथ्रान सहाराता- 
धिगाज शाहपुराधीश दोगे । गान्धीयाद तथा साझ बाद 
पर श्री मज़रझठा सोख्ता आर पम० एन० राय बाटेगे 
ससापति य० पीं० के न्याय सचिव डाक्टर केलाशनाथ 


। ऋटजू होंगे । संगीत सम्मेटन में दिल्ली के मास्टर 


मोहम और मास्टर मद / भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त 
कविता सम्मेज्षन शोंर सरस्वती 


--भ्री पं० हरिवश वेंदालदूर 





| गुरु कुल 





3 
भगवान्‌ तथागत क्के कुष्ठ अमूल्य हे है, घारण करके उनके अर्थ की परीक्षा करता है 
अथे का ज्ञान कर सतदजुसार आचरण करता है; किन्तु 
उपदेश ' बह उपदेश देने में कुशल नहीं होता, वक्त॒त्त्र-कला उसे 
| नहीं मालूम होगी । २- स्वयम्‌ अच्छी तरद नहीं समझता 
| पर डसे वक्तत्व कन्या का झ्षत हांता है अतः दूसरे को 
जिस प्रकार यधू जिस दिन पहले पहल स्वामी के | उपदेश दे सकता है। ३- न स्वयं समझता है और न 
घर लाई जाती है उसी दिन उसे तीव्र लझ्जा रहतो है | दूसरों को उपदेश देखता है।४- खयं अच्छी तरह 
सास, ससुर खामी, यहां तक कि नोकर-साकऋर से | लप्तकता हे और वक्तत्व ऋला में कुशल ह्वाने से सुन्दरत। 
भी लज्ञा, भय और संकराच करती है, वही दूसरे सप्रय | से उपदेश भी ऋर लकता है। 
अधिक परिचय और विश्वास के हो जाने से खास, ५ ८ )८ नि 
सखुर और स्वाम्ती का भी ऐला कहती है कि-“हटो चार प्रकार के सर्प होते हैं -- १- झागसतरिष ( जिख 
तुम क्या जानते हो !” बेस ही एक भिक्ष जिस दिन घर । का विष शीघ्र ही प्रभाव करे पर यह चिरस्थायी और 
से निकल कर प्रग्नजित होता हे उस दिन भिक्तुओं, | डत्कट न हो ) हो, पर घार विप ( शिसल का विष चिर 
भिक्ुणियों, उपासकों और उपासिकाओं से तथा नव- | स्थायी और उत्कट हो ) न हा। २- धार विष हो, आगनत 
9वज़िनों स लज्जा, भय और संकोच करता हैं, वही | विष न हो। ३- आगत विष भी हो और घार विप भी । 
दूसरे समय परिचय और विश्वास को प्राप्त कर झाच ये | ४- न आगत >िष हो और न घार विष हा। 
और उपाध्याय का इस प्रकार कद्दता दै- “हटा, तुम क्या | इसी प्रकार इन खार सर्थों के सट॒रा चार प्रकार के 
जानते हा !! अत. है मित्तुआ [तुम्हें ऐसी शिक्षा लेनो | मनुष्य खखार में होते हैं। १- बारम्घार क्रोध करता है 
चाहिये कि नवागत वधू के सदश हम धिनप्न चित्त | पर उसका क्रोध चिरस्थाया नहों हाता। २- बारस्वार 
बाले हो । | क्रोध नहीं करता पा उसका क्राध चिरस्थायी होता है। 
दे 2 र हे- बारस्वार क्राथ करता है और उसका क्राध चिरण्व,यो 
, चार कर्मों से आदमो नरकगामी होता हैं । जा बिना | होता है। ४- न बार बार क्रोध करता है और न उसकः 
सोचे-विच रे प्रशला क अयोग्य मलुष्य की प्रशसा करता | क्रोध चिरस्थायो हता हैं । 
है । दूसरे, बिना साचे-विसारे प्रशंसा के योग्य मनुष्य की | +< रे कि श्र 
निन्‍द करता है। तीसरे, बिना सोचे-चिचारे जिस स्थान चार प्रकार के घोड़े होते हैं“- (- कोई की परदाई 
पर प्रसन्नता नहीं प्रदर्शित करनी चादिय उसस्यन पर | ही का देखकर सखेत हो जता है। २- कोई की छाया 
प्रभक्षता प्रदर्शित करता है। चौथे, बिना सोचे विचारे | देख कर सचेत नहीं होता, झपितु जब कोड़ा उसके 
प्रसन्नता के याग्य स्थान पर अश्रप्रसन्नता प्रदृशित | रोएं तक चोट पहुंचाता हे तब सचेत दाता हैं। ३- तब 
करता हैं । , कोड़े की खाट उसका खाल तक पदुँचती हें तब सब्ेत 
4८ की गा कर । होता है। ४- जब का की चाट हड्डी तक पहुंचती है 
सखार में चार प्रकार के मलुष्य होते हैं। (-न 7 सचेत होता दे. 
अपनी भलाई करे और न दूसरे क्री।२- दूसरे को ऐसे ही चार तरद् के मदुष्य दाते हैँ. -- १- खुनता हैं 
भलाई करे, अपनी नहीं ३- अपनी भक्ताई करे, दूसरे कि उस गांव या जिल 7 ख्रा पुर्ष दु खत दे या उनका 
को नहीं , ४- अपनी भी भल्ताई करे और दूखरे की भो। . टेख हा गई, यह सुन कर+# हा उल बेराग्य हा जाता 
ये उक्तरासर प% दूसरे से भ्र छ हैं| है, वरक्त कर इन दुःखो ऋ कारण का अनुसन्धान 
भर का के की करता है, और परम सत्य का साक्षात्कार करता हैं। 
जल्वार प्रकार के मनुष्य होते हैं (० अपने चित्त के से अ्यत्‌ किसा खा या पु८प का दुःख्तित य। सत्यु को 
अन्द्‌ € व्त मान रागद्धप और मोह को दूर करने के छत देखता दें | देखा ले घेतग्य हा जाताहै। ३- उस 
लिये प्रयत्न करता है, दुसरे का इस के लिये शिक्षा नहीं को नि।ट सम्मस्यों दुःख या सुत्यु का प्राप्त 
देता । २- अपने झन्द्र वत्त मान राग, देष और मोद का हीं जाता हैं। उसका उससे जैगरप हा जाता हैं।४- 
दूर करने के लिये प्रयक्ष नहीं करता, लेकिन दूसरे का संयम शारीरिक तीझ पीड़ा भ ले पीड़ित हाता हैं। उस 
इसके लिये शिक्षा देता है। ३- न अपने ग्रन्दर विद्यमान हो उससे बैराग्य हा जाता है । 
राग, ठप ओर मोह को दूर करने का यज्ञ करता है, कशीनामक एक घाड़ी का मालिक भगवान बुद्ध क 
झौर न दूसरे का इलके लिये शिक्षा देता है।४- झपने पॉत आया | नम्रस्कारादि के अनब्तर उसमे भगवान 
अन्दर विद्यमान राग, #ष और मोद्द को दूर करने के नें कदह्दा-- ' तुम घोड़ों के नियन्ता हा, घोड़ों को क्रिस 
लिये प्रयक्ष कर ता है और दूसरे को भी इललिये शिक्षा प्रका: अन्ुशासित करते हा ?! उसने कहा -- मैं 
देता है । | घाड़ों को करामकता से भी लिखाता हूं, भर कठोरता 
> न > भर से भी और काम टता झौर कऋठारता, दातों के मिक्षावट 
खार प्रकार के भनपप होते हैँ-- १-- कटपाणकारी से भी। भगवान ने कहा- “आह इन तीनों मे से किसी मो 
घाता को शीघ्र समझने बाला होता है समझ कर घानण उपाय से छ्िलो भी प्रहार वश में नहीं जाता, डसे 


( ले० श्री पं० अह्यानन्द जी ) 


गुरुकुल ले 





फ्या करते द। १” उसने कहा--' उले में मार देता हैँ 
जिस से 4 मेरे आचाय कुल की अप्रतिष्ठा न हो” 
भगयान ने कहा-- “ में भी मनुष्यों का काम्लता से. ! 
फठारता भय और कामस्तला और कडटारता दोनो के 


मिल्लावट से शिक्षा देता हं। १- कोमखता से इस ' 
प्रकार कि, यह शारीरिक खत्‌ कम हैं, उस का परिणाम ! 
ऐसा होता है, ऐस ही वाचिक और मानक सलकमों | 


ओर उनके परिणाम का उपदेरा करत। 7) २- कठोरता । 
सेइलत कि ये शागीरिक, मानसिक और बाच्चिक ' 
दुष्फम हैँ थर इन के ये बुरे परिणाम होते हैँ।३२- । 
कोमलता और ,कठोरता, दानों के मिलायट से इस 
प्रकार कि, ये शारीरिक, बाचिक मानसिक खुसरित 
तथा दृश्बरित हैँ, और इनके ये अच्छे और बुरे परिणाम 
होते हैं ।! 

कशीने पूछा- “ ज्ञो इन तीनां में से 'कली प्रकार सस 
भो नहीं म.नसा. उसे आप क्या करते है :? 
“उले में मार देता हैं ।” 
“आप तो प्राणिवध नही कर सकते | 

“यह सत्य है केशा ! कि में प्राणिबध नहीं कर 
सकता | किन्तु आर्यो की शिक्षा में यह वध के समान 
हैं कि ऐल मनुष्य को डख के स्थथा उपदेश देने याग्य 
नहीं समभते, व.त चीत करने या थे नहीं खमकते। ' 

फ्रेशी ने कह।-- “मैं आपका श्रणागत हूँ। आप 
सुफ़े अपना शरण में लाजिय |” 


हैदराबाद सत्याग्रह के 
चोथे डिक्टेटर की विदाई-- 


कल शाम का ८ बजे दोवान हाछ में श्र य॑ युवक 
दल का संरक्षता में हेद्‌ राब।द सस्‍्याप्रह के लोथे डिक्टेटर 
राजशुरु भो चुरेन्द्र श'सत्री जा न्वायतीर्थ का बिंदाई देने 
फे लिये देइली के हिन्दुर्शी की ए्‌% विराट सभा हुई । 
हाट जनत्ग से खचासखरन भय हुआ था। मंच पर नगर 
के प्रमुस्य व्यक्ति विराजमान थे, ज्ञिन/ ले श्री रामचनन्‍्द्र 
जञ। देहलवी, प० द्यालदेव जी शास्त्री, ध्री नागायगदतत 
जी, प० सुरेन्द्रश# ज्ञी सथ सयुक्तप्रावाथ अय प्रति:नाय 
सभा के प्रधान के नाम विशेष उल्लेखताय है । सवापति 
का आसन श्रा पं० गम चनन्‍द देहल वी न रुशासित किय' 
था। श्री सुरेन्द्रशर्मा जा ने राजएंस श्री चुनन्‍्द्र जी 
शास्त्रों का थाई से परन्तु मार्मिक शख्द/ भे रूनता दा 
परिचय कराया। सके बाद श॒ स्त्री जी ने बे आओ नजस्वी 
ओर ८दयग्र'ह़ी शत्दों में हैदराबाद को परिस्थिति पर 
भसापण दिया। अ पने अपने सपा थे कहा कि में स्वय 
कांप्रेल की प्रतिष्ठा को रघक्ता करत के लिए जेल ज्ञा चुका 
हैं। परन्तु इस समय उसने हेदर बाद के सम्बन्ध में जो 
नीति धारण को है उससे प्रत्वे  वॉम्रेली आयसवपाजों को 
सतभ है। अतः वह समय दूर नहीं जबकि सब आय 
समाज्ञी कांग्रेस का तिलाजली देत का बाध्य हो ज्ञापगे ' 
अब समय आ गया है कि हम हिन्दू संह्कृति, सभाता 
और हिन्दू धर्म को रक्षा के लिए सब कुछ न्योछा7र 
कर दें। देद राबाद का सत्य प्रह पक्र परोक्षा होगी। और 
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चह आय और दस्यञ्ो का वास्तविक अन्तर बता देगी 
झापके भाषण के बाद भरी प० व्या लदेव जी शारत्री प्रधान 


आय युवक संघ ने १०१) की थल्ती शास्रों जो को 
भेर को । ननमन++ 


बन्द! बन्च के प्रात 
[ दो गीत ] 


स्प्र यभूपणा ड़ गा 
बन्दी ! बन्दी है कवि तेरा! 
हार्थो में तेर हथकड़ियां, 
परों में हैं पड़ी बेड़ियां, 
काली, छोटी, एक कोटठरी 
ही है तेरा बस्ती टरा ! 
बन्दी ! बन्दी 6 कवि तरा! 
२ 
शासक कितना न्याय परायण ! 
पहनाएं तुकको आभूषण !! 
कितना सरल हृदय ! दिखलाया 
स्पष्ट (राज्य अधरा मरा! ! 
बन्दी ! बन्दी है कवि तरा ! 


३ 
तम में दिखता तुझे उजरा ! 
मुझे उजर में अन्धरा !! 
बन्दी ! तू क्‍या जाने तेरे 
बन्दी को किस दूख ने घेरा ! 
बन्दी ! बन्द हैं कवि तरा।! 


बन्दी ! तू क्या करता हें,गा ! 
चकी को सुन घर घर घर घर, 
याद तुझे आता हे।गा घर ! 
अपने प्यागों की स्मृति में तू 
टण्डी आहें भरता होगा । 
बन्दी | तू कया करता होगा | 
| 


बन्द कोठरी के तू अन्दर, 
प्यारे, अपने नयन बन्द कर. 
सूना-सा बेंठा जाने क्‍या, 
बन्दी ! साचा करता होगा | 
बन्दी ! तू क्या करत! होगा ! 


५ 
दुःखी विरही लोग बिताति 
तारे गिन गिन लम्बी रातें, 
लकिन,बन्दी ! तुझे न तारे 

भी तो गिनना मिलता होगा 
बन्दी ! तू क्या करता होगः ! 


गुरुकुल 





हैक रु कुल 


४ चत्र शुक्रवार १६६५ 





गुरुक़ुल का उत्सव--- 


“गुमकुल' का यह श्र क जब पाठकों के हाथ में पहुंचगा 
तब उत्सव में फेवल श्रम दिन शेष रद जायेंगे। गुरुकुल- 
विश्व विद्य लय कांगड़ी का वाषिकोत्सव आये समाज का 
सब से बड़। मेला है। इस अवसर पर भारत फे कोने- 
कोने से प्रतिवर्ष सहस्नो नर - नारी अरद्धा-भक्ति-्माव 
से शआते हैं और उपदेशासत से हृदय को परितृप्त 
कर लोटते हैँ । गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगडी 
न करैयल श्राये समाज की सबसे बड़ी और शानद्‌ःर संस्था 
है| बतिकर भारत में शंध्ट्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा फेन्द्र भी 
है | यह संस्था आय॑ समाज के बड़े गौरव की वर्तु हे । 
इसकी शान श्रार्य ज़नता की शान है । लप्त होती हुई आय 
संस्कृति तथा भारतीय सभ्यता का पुनरुदार करने घाला 
गुरुफुल शिक्ष घ्वालय ही है | यद्द वद्द घाटिका है जिस आयों 
ने कठिन परिभ्रम करफे सींचा हें । इसे दरा-भरा देंखने की 
किसे प्रबल इच्छा न होगी ? इस शिक्षणालय फे प्रह्मला- 
रिया ने इस वर्ष हैदराबाद में स्वंप्रथम श्रग्नि - परीक्षा दें 
कर जो पथ-प्रदर्शन किया है यह आर्य समाज और गुरुकुल 
दोनों की ही गरिमा का द्योतक है। हर्ष का विषय है कि श्राप 


फे अत्यन्त प्रिय उसी गुरुकुल का वार्षिक-मद्दोत्सव ११मास । 


की लम्डी प्रतीक्षा के बद पुनः आरहा है। आपकी यह 
गुरफुलोगसव-यात्रा वास्तविक श्रथों में तीथ यात्रा होगी। 
गुरूुकुल के समान सच्चा तीथ सम्प्रति इस भारत में कौन 
सा हें? अर इ।,.हए-मित्र, बन्यु-बान्यथयों तथा सकल परि- 
बार के साथ पधारिय । घिदानों और महात्माओ्ं के 
अप्ृूल्य उपदेश श्रवण कर छाम उठाइये। 

इसके साथ ही हम श्रपका कर्राव्य भी स्मरण करा 
देना चाहते है | गुरुकुल इस समय पक छोटा-मोदा शिक्ष - 
णालय नहीं, अपितु विश्वविद्यालय का रूप धारण कर 
चुका हैं । इस का वार्षिक खच लगभग एक 
लाख साठ हज़ार हैं। इस वाषिंक व्यय का भार निःसनरेंदर 


गुरुकुल प्र मिर्यो पर ही हैं। हमे आशा हो नहीं किन्तु पूरा . 


निश्चय हैं कि आय जनता अपनी जिम्मेवारी को लप्रकऋर , 
घ्रन-संग्रह के कार्य में जुट जावेगी और ऋषि द्यानस्द फे 
लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ने धाली इस संख्था पर किसी 
प्रकार का घाटा न आने देंगी | गुरुकुल की उन्नति में आप ' 
की उन्नति है और गुरुकुल की शान में आपकी शान | इस 
लिये सभी श्ाय॑ भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि थे गसुरुकुल ' 
की श्रायश्यकताओं को समझे श्रीर उसकी पूर्ति के लिये 
तन-मन-धन से ज्ञुर जाये । यदि श्राप करिवद्ध हो जायेगे 
तो इस श्रथ-राशि का थोड़े समय में ही एकत्र होना कोई 








आता जाये आप डिगुण - त्रिगुण उत्साद से गुरुकुल की 
सहायता के लिये कार्य आ्रारस्प कर दीजिये। एक थार 


: आप तेथ्यार होकर जुट जाइये, फिर आप देखेंगे कि आप 
' ने आधा कार्य कर लिया है। 


अस्त म॑ आय जनता को हमारा निमन्त्रण है कि वह 
अधिक से अ्रधिक संख्या म॑ गुरुकुलोत्सव म सम्मिलित 
होकर कुलबासियों क उत्साह मं वृद्धि का. था अधिक 
से अधिक आध्िक सहायता पहुंचा कर कार्य कर्श,ओ 
का हाथ बटायेगी। 


गुरुकुलो,सव पर उपस्थित द्वोना फेवल मनोविनोद 
या उपदेश-अ्रवृरण की दृष्टि से ही नहीं श्रपितु एक कर्त्तव्य 
पालन ओर उत्तरदायित्व की रष्टि से भी परमावसश्यक है। 
इसलिये आप गुरुकुल चलने की शीघ्र ही नैय्यारी कीजिए। 


हैदराबाद में विजय निश्चत है-.... 


हेंद्राबाद्‌ का सत्याग्रह दिनोंदिन ज़ार पकड़ता जारहा 
है । किन्तु अभी तक निजाप साहिब और सर अ्रकयर - 
हेद्री सो ही रहे हैं । अ.यं समाज के सत्याश्रद को भारत 
के खभी भागों और सभी सम्प्रदाय बालों ले सहायता 
मिल रही है । हिन्दू मद्ासभा तो बहुत दिनों से सहायता 
दे ही रही है-अब लिक्खों और अकालियों का जत्था भी 
हेद्राबाद को रवाना हो रहा हैं । कांग्रे स फेकुछ सम्श्र/स्त- 
व्यक्ति भी अ्रब कांग्र स का कार्य छोड़कर इस संग्राम में कूद 
पड़ है। इनम श्री घन यामलिंह गुप्तका नाम जिशेष उ्ने- 
खनीय है | अन्य भी बहुत से कांग्रेसी कार्य-कऋर्तीआ! का 
घिचार श्रव शीघ्र द्वी इस खत्याग्रद मे भाग लने का 
यहाँ तक कि सुन्न। सम्प्रदाय के मुसलमान भी इस खत्या- 
| भ्रहको न्‍्यायोचित यतारहे हैं और आय समाजकरो सहायता 
देने का विचार कर रहे हैं। हम इस विषय में इनके इस 
निष८्यक्त विचार की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते | 
अब निजञाम सरकःरर को सचेत होकर हुद्धिमानी से काम 
लेना चाहिये और कोई योग्य हल ढुँह निकालना चाहिये । 
भलाई इसी में है कि वह हेंदराबाद के नियासियों को 
नागरिक स्वतन्ञता के सब अधिकार दे दे । नहीं तो यह 
आन्दोलन और भी विध्तुत तथा व्यापक हो जायगा । 
किजीआदि देशों से जत्ये आने की खबर आ दी चुकी हैं । 


। 
| 
| 
। 


| महात्मा जी का प्ानशन भंग--- 


गत ७ माचे को २॥ यज़े दिन को महात्मा गान्धचों 
जी ने अनशन मंग किया | इल संवाद फो जानकर प्रत्येक 
इ्यक्ति का हृदय दर्षित हुआ ने | खोपलर।य ने राजफोंट के 
मामले में रत्तरु प करके तथा मद्र ला जी को स्याय का 
झाश्वासन वेकर प्रशंसा का कार्य किया है, जिस# लिये 
वे घन्यय द के पात्र हैं।साथ हो वॉयलराय फकेइस 
हस्तक्ष प से रियासनों के कान खड़ हो गए हैं। 
पहिले तो सरकार रियापतों की प्रआओं को कचतने के 
डिये ही दखल देसी थी पर इस बार प्रज्ञाओं के दिल 


कै किये. सरकार को रियासतों में दखल देसा पढ़ा 


पहुत मुश्किल बात नहीं दे। यदद उत्सव ज्यों २ समीप | गया है। इससे देशो नरेशों को यह तो स्पष्ट हां ही गया 


गुद कुल । 








होगा कि सरकोर सदा साथ नहीं दे सकेगी और प्रज्ञा | मध्यास्ह भोजन । हे बजे फिर चाय । शाप्र को सात बजे 
की पुकार, रियासतों को मियन्श्रिव करने के लिये | राज्ि भोजन और ६ बजे रात फिर चाय या काफी । 
यायसराय को विवश करेगी | साथ ही नग्शों ने यह भी |, लाग सोते ११-१२ बजे हैं। 

जान लिया है कि राजकोट के मामले को बढ़ाकर उन्होंत . जहाज़ पर दूध-दृदी का सर्वेथा अभाव है। भोजन 
अपनी कुछ स्वतन्त्रता स्ततरोई ही है, प्राप्ति कुछ भी नहीं ' गुज़रातियों की हृष्टिसे तो अच्छा है। परन्तु पंजाबी 
की | जयपुर के सत्याग्रह पर भी इलका बहुत कुछ असर ! बचारे तेल की बनी दाल-भ' जियो से परेशान हैं। इसी- 
पड़ा है झोर इस रियासत को दूखना पड़ रहा है । आशा | लिये तासरी श्रंणा के झनेक सुसाकिर अपना खाना 
की आाती है कि अब भी देशी नरेश प्रज्ञा के हाथ मे | खर्य बनाते हैं। हमें तो दूसरे द्रजे की अमीरी ने मार 


शासन-सूत्र देकर बुद्धिमत्ता प्रदर्शित 4रंगे नहीं तो अब 
जमाना झनुकूल नहीं पड़े गा । 





जहाज में १० दिन । ह 


[ ले० श्री के, जानी ) 
बम्बई से मुम्बासा ( अफ्रीका ) रूग भंग २५०० मील ' 


है । इस दूरी को जहाज़ दसवें दिन पूरी करता है। हम 
पहली फर्घरी को बम्बई से रचाना हुए थे। श्राज & 
फरवरी है। कल इस समय सक ज़हाज़ पूर्व अफ्रीका के ' 


किनारे जा लगेगा। | 
जहाज़ पर चढ़ने से पहले हमारा डाक्टरी निरोक्षण । 
हुआ था। चेक के टीके के निशान और सार्टि फक्रेड ' 
देखे गये थे। जद्दाज़ पर स्वास्थ्य और सफाई का यहुस , 
ध्यान रखा जाता है। किसी रोगी को या भमैले कुचेले . 
को चढ़ने नहीं दिया जाता | जहाज़ के डाक्टर भी बडे ' 
सतके रहते हैं। कहीं किसी लापरवाही से जहाज़ पर 
कोई बीमारी न आजापए | । 
जहदाज़ की सफाई पर तो हम पघुम्ध हैं। ठोक प्रातः | 
वाच बजे दूजनों मांगी अपनी नीली पोशाक में हमारे ' 
डेक पर आज़ाते हैं। मिट्टी जैसा एक विषनाशक चूना 
डिडक कर, प नी ड।ल्‍्ते हुए सारे फर्श का खूब ग्गढते 
हैं। दो घरयों के कठि परिश्रम के पश्चात्‌ डेह ऐसा 
साफ हो जता है माना आज हां नया बना हो। इसी 
प्रकार लकड़ी के ज़गले »र दीवार, लोहे के गडर और 
रेलिंग, द्रवाज़े, खिड़कियां अ।दि सब स,फु को जाती 
हैं । फिर मेज़ों, कुलियों तथा अह्मारियों को पांछा जाता 
है। फिर पीतल के द॒त्थों, १ब्ज़ी अदि पर परालिश 
होती है | इतन में सूरज भी सिर पर आं जाता है। 
अहाज़ की टथियां ओर स्नानाग,र अग्रेती 
ढग के हैं  स्‍्नानागार में बड़े बड़े टब नहाने ' 
के खिये रखे रहते हैं। गरम और टठराड़े - दोनों 
जअल्लों के गल़्फे तगेहें | यदि आप चाहें तो समुद्र 
के सारे पानो में भो नहा सकते हैं। इससे त्थचा के 
रोग दूर होते है ऐसा कहा जाता ओहँ। 
भोजन की भी पर्याप्त सुव्यवष्या है। देखी-विदेशी 
दोनों ढंग का खाना मिलता है। मेज-कुर्सी लगी है । 
छुरी-कांटे पड़े हैं। मजे में मरजी के मुताबिक खाइये। 
देली भोजन का ठेका एक गुजराती का है। उप्तका 
प्रतिनिधि 'कालजी' गाम से हमारी देखभाल करता है। 
खुबद छः बजे ही जाय काफी आ जातो दे। ११ बजे | 


दिया है। पहिले तो हमारे केबिन में जगह ही नहीं और 


यदि जगह हा भी जाय ता हाथ से पढाने में शरम 
आती दें । 


जद्दज़ में एक स्टीवाड (30०७४ ४) नामक प्रणी 
हाता हैं | इसकी बड़ी मदिमा है । हमारे फेैविन पर भा 


| पैक तेनात है। आप घणटी बजाइये फौरन हाजिर होगा 


आप जा कहे करेगा। जो मंगाएप' लायगां। जितना 
चार ज्हां जी चाहे भेजें, ज्ञायगा और चूं तक न करेगा । 
हमारा स्टोवार्ड हम सबके बिस्तरें बनाता है। कपड़े 
लपेटना दे चीजें ठाक करता ह॑ं, भझाड देता है, बूट 
पालिश करता है, पाना भरता हैं और न जाते कपा २ 
करता है । जाते समय ४से बतशीश देना न भू-ना 
चाहिये ये इसका हक हें। 

अंग्रेज लोग खेल (४५.०७ ) के शौकीन हैं। ये जहां 
भी जाय॑गे इसका प्रबस्ध करना न भूलेंगे। फरल्ट कास 
वालों का ता कहना ही कपा ! हमा सैकराड कास में भी 
झनेक व्यवस्थाएं को गई हैं| प्रथम तो स्वांस्थ्य के सर्वोत्तम 
व्यायाम “चलने”? ( ७:)॥॥४ ) भी जगह बनाई गई 
है। आप यदि चाह तो अदाज़ के ऊपरी डंक पर चल 
फि' कर ही मीलो का चक्कर लगा सकते है । फिर पक 
रस्सी के छटले (:।2-) फेंकने की खेल हैं । ये जहाज़ 
छाटा हाने से बड़े टेनिस की जगद तो नहीं, हां ! टैब २- 
टे।नख का अच्छा इन्तज्ञाम है। आपसे जितनी बाल 


' (।30॥) चाहे समुद्र में जा गिरे, इसकी परवाह नहीं । 


कैरम बाड़ तो आजकल सर्व-ब्यापक हो रहा हैं। रहा 
साशु | उसका पूछना ही कपा ' 

मन-बदहखाव के लिये पिय नो ओर प्रामोफ'स है । 
समाचारों फे लिये बेतार की तार ( ४४॥० «५ +९. «- 
४ल्‍+एा८० ) का प्रबन्ध है | गेडियों की कमी थी। उसके 
लिये हम लोगों ने मिलकर जहाज के प्रवन्धक 'मैसस 


पैकिनात मैकाओी” से प्राथना की है आशा है हमारे 
लौटते तक वह भी हू जाएगा । 


फिर यात्री सी तो दिल बहल्लाव का थोड़ा सामान 
खर्य जुटाते हैं। ग.ना-बस ना, स्वेश्ना-कूदना विनभर 
ढलगा ही रहता है। आखिर जहाज पर और काम ही 
क्या हैं? कल शाम को तो बडी हखचल गही। पहिल 


: था सिख, जो चिड़ियां, कबूतर और तोते अफ्रीका छे 


जा रहे हैं, उन्होंने अपने सिस्त्राये पत्ियाँ के खेख द्स्वलाए। 
किए गुज़रातो ख्थियों ने गर्बा गाया | फिर हमा' 
साथ ही रूफर करती हुई सिनेमा पार्टी ने एक सगीत- 


सम्मेलन क्रिया । और उधर फ .“-क्लाल में योरापियन 
( शेष पू० $ पर ) 





आय समाज जौर हैदराबाद 
| ले०-श्री सचिदानन्द भी ] 

झायसमाज़ उस बीज से वृत्त बना हैं ज्ञिस बॉ-। 
+। नीच अपन आप बड़ी दृढ़ था। इसमें आर्यललमात्र 
फा गोर्व हैं ओर आयखसगाज़ ने अपने आपको उस 
बाज की सन्‍तान माना दे। जिस प्रकार कांग्रेस का नाम 
महात्मा गांधी के साथ जुड़ा हुआ हैं उसी प्रकार आये- 
साज का नाम ८दराबाद के साथ ज्ुड गया है ओर 
जब तक कांग्रे न को एक एक शक्ति पूथ्यी पर विद्यमन 
हैं तब तक मद्रात्मा गांधी का नाम और यश विद्यमान 
१हगा इसमे काई शक नटों है। इली प्रकार आपलमाजञ 
के नाम भी हेंदराबाद के साथ जुड़ ज्ञोने के कारया 
आमट कोति की प्राप्त दा गया हैं। आपस में आरय- 
समाज के चादे कितने हा भाडे रहें हो, चाहे आये- 
समाजा ने इन अन्दरुता कगड़ों क कारण जनता द्वारा 
कझु हर दृदय का विदीणें करने वाले बच्चन सुने हो 
परन्तु समय आन पर झायसमात्त उसी प्रकार अपने 


पत पर दृढ़ है जिस प्रकार कि आर्यसम'ज शुरू 
था| 


किसी भो धर्म के चलाने की नीच जो रक्खी जाती 
है उस नोव के रखे जाने में सब प्रकार से दृढ़ता 
रहता हैं इससे नींब्र के रखते बारे बुराई कर ही नद्दी 
खकत है। यह दूखरी बात है. कि उसके चत्ाने बालों 
में दुृढ़ता न हे। क्िइतना दृढ़ मींत्र का अपने हाथी में 
थाभ राक। आयसमाज का जन्मदाता दूयानन+ था। 
इसने जो कुछ आयल्माज के नियम स्थिर किये वे अब 
एक इतने उच्च आदर्श की ओर ले जाने घाले है जा कि 
आयंश्लमाज के एक पक बालक व पुरुष के लिए झअन- 
करगाय हैं। आज़ आर्यसलमाज की पराक्षा हो रही है | 
म्रगंलाक स दयानन्द चुपचाप रूप से अपनी टृवष्टि को 
इधर उबर फेक रहे हैं। देख रहे है कि कया मेरे चीर 
सैनिक उठ खटाये हुये धर्म का अनुसरण कर रहें हैं 
अथवा “ही | 

यदि सचमुत्र आज़ हम आर्यसमाज के साथ 
दयानन्द का सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं तो हमको यह 
दिखला देना दगा। कि ?म उसके वीर सैनिक हैं जिल 
प्रकार थो निर्भमीर व्यक्ति अपने देश के डिए मर मिश 
हैं उस प्रकार हम भो अपने आपको देश के लिए 
स्याकछावर काने का सपधा उद्यत दावे । तभी हम अर य॑- 
समाज और दयानरद के नम को रोशन कर सकेंगे औ/ 
उनपे सब्य सन्‍या सम्यन्ध स्थापित कर सकेंगे। 

आज हैदराबाद में नाना प्रक्रा के अत्याचार 
हा रहे है पारतु ये अत्याचार आज से नहीं, पता नहीं 
कब सेदहारहेहे और न जाने कब तक होते चले 
ज्ञ़बगे, इन अत्प लआरोा को दबाने के छिए जनता नन, 
गन, घन से अपना सर्वेल प्रदान कर रही है। मेथमिली 
शगरगगुप के अनुसार आज हैदराबाद के ऊार एक 
बड़ा भारी भारी आफत आई हुई है थे लिखते है ऋकि-- 

सलागर मे किसका समय हैं एकला रहता सदा । 

हैं निशि दियासी घूमता सर्थश्न विपदा «४स्पदा ॥ 


गुच्ुकुल 


७५3. “जन-पनम-«-क-म-मन-मन«न्‍>%५ौम कक. 


। 
॥। 
| 
| 
॥ 
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जो झाज एक झनाथ 4 नरनाथ कल्ष द्वाता पद । 
जं। आज उत्लच मम्न है कल शोक रो रात, बहो ॥ 
अब रृुदराबाद अपने अधिकारों का छिनवा ऋरग 
अनाथ हू जञायग। | है देद्राय[द के ऊपर रात दिन 
एक विपक्ति सी छा गई हैं। वह चिन्तित है। उसको 
समझ नहीं पढतो कि विपत्ति का सुकाबला किस तरह 
से किया ज्ाद। ये सथ समय का ही फर है। ये 
अत्याचार कई वर्षो स किये ज्ञा रहे हूं, परन्तु समय ने 
उनको अन्धकार में डाले रकवा ओर अन्धकार में पड 
कर हम भी यह भूल गये कि कोई हमारे साथ अत्याचार 
भी कर रहा 3 अथवा नही | परन्तु आज्ञ इउसा समय 
ने हपका यह बतलाया कि भाई ये अत्यानार है इनके 
प्रतिरोध में तुम उठ खड़े हावा। कल कर कमर बांवा 
और रणक्षेत्र में कूद पड़ा | 
अजक्ल टेश मे दो व्चाय जल रहा हू । र/ज्ञनीति 
शरीर ध्र्यशुद्धा घर्युद्ध का रजवीत फ् खथ यदि 
विद्यार किया जाय तो को? किसी प्रकर का सं॑य॑ध प्रतीत 
नहीं हाता है । अतः घरम्मसुद्ध को राजतीति से पही 
ग्खना चाहिये। यदि राजनीति के खाथ ही घमयुद्ध कं। 
मा रखनी थो तो धर्प पुद्ध लड़ने की जरात ही न थी। 
क्योंकि राजनीति वालों ने अपती मार्स रखनी ही थीं 
उसये एक मो अपनी घरामिंक रब दत। 'अगईभयह 
धर्ंयुद्ध छिड़ चुका हें तो इस वक इस तरह कोड झिखी 
प्रका। की गड़बड़ उत्पन न होनो चाहिय (क अ्रव इलम 
को पररवर्तन किया जाय | अब तो धर्म उुद्ध का विजय 
प्रत करफ हा छोड़ना चांदेय इस पू्र नहीं। याद 
सच पुचर हम सत्य पर इडटे हें तो काई श'क्त ऐेल, नहीं 
जा कि हमकी खत्य से डता से ओर जो आन हय 
अधकारोीं के दि जन से अनाथ हो गये है कल यदी 
सनन्‍य हमत्रो नालाथ कर उएगा। अर्थात हम अधिकारों 
सहित अ्परी सत्त, को लगे अते आयंगे और जनता 
को 6 दिल द्‌गे 0 दाध्ततर मे हमरी मगे टी. थी 
जितके लिए हम युद्ध कर रहे ,।यदे धर्म ले संबंध 
रखने बला सायाग्रा द्ध थर्मिक है आर इसये 
प्रयक व्यक्ति कों भग लेने का अधिकर है। कांग्र ल से 
मी जितक, ध्यान इथर खिला हे था इल बस को 
स्वकर करते है कि यह विशुद्द यामकयुद्ध ४ और 
इल। ब्यक्तितति / व से सत्र साथ ले खडे हैं । 
ददरा,बाद 7 हवन कऋरनता शार फभंश्या इस्यादि के लस्ू- 





| >क रेप से प्रचर काना मा है। और दल पुर/ने 


मन्दिरों की मरम्प्रत आर नवमन्दिय का निर्माण 
भी मना है) अपने धर्पष के लक्चरयाजी इत्यादि के 
हरा प्रचार करना भी मना हैं । 

ये कितनी छीडी छोटी बाते है । ज्ञिन पर कि आ्राज 
आरयसप्र,ज॒युद्ध कर रहा दे | 

यह सब छोरे-छोटे अधिकार निज्ञाम को बिना 
मांगे ही दे देने ख दिये थे । क्योंकि हथारे यह जर्प्र सिद्ध 
अधिकार हैं। यदि हम अपने धर्मश्र थौ का सासृहिक रूप 
से प्रचःर और धर्म को उन्नत करने के लिये उत्तम उत्तम 
बिच रजनत। में फेलाते हैं तो यह सम्रक में नहीं आता 
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कि इसमें निज्-ग का क्या बिगड़ता है। यदि निजाप इन | 


छोर छोरे ऋ7 कारों को देने फे लिये देर पर देर करती 
जायगे तो इसमें संदेह नहीं है कि निजात का भविष्य 
अन्यकारमय है । निजाम का आहिरकार अधिकर 
जहर देने पड़े गे। क्योंकि ये अधिक र शुद्ध अधिकार ईं 
और उन अधिकारों के साथ परमात्मा शब्द जुड़, हुआा 
है । हमारा घमयुद्ध बिल्कुल सत्यरै। और यह भी नि्ग्त 
है कि अन्‍्तर्में सत्यकी ही विजय होगी। सिद्धि-मन्त्र यह 
है कि जब जप किसी देश वा जाति ने स्वतन्त्रता प्राप्त की 
है तो उसका अनेक बलिदान करते पड़े हैं। इसी प्रकार 
आ्राज हैदराबाद खत्याग्रह मे. काफी बलिदानों को 
जरूरत है | यदि हममे से ये बलदान लगातार होते 
रहती तो यह दिन निकट ही है कि उसको अपनी नीते 
परियतंन करनो पड़ेगी ।इन बलिदानों का अभिष्रय 
निजञ्ञाम सरकार को यह चंताथन देंना है कि तुम शंघ 
से शांघ्र अ्रपती नीति परिवर्तित करों और «मो हमारे 
अधिकारों को दो जिखसे कि हम में ओर तुमे दोनों में 
शान्ति स्थापित हो । 
गु। कुल -सम।चार 

गत खसप्ताद ब्र० वीरेस्र ३य भ्रेंगी विषमज्यर, ब्र० 
धर्मेन्द्रनाथ ( जरालपुर ) ४ भ्रणी अतिसार, सत्यथ.न 
५ श्रेणी चोट ले रागी हुए थे। अब सब स्वस्थ है। 

ऋतु खुहावनो है | ब्रह्मचा गी गग परीक्षा में लगे होने 
के कारण साथ काल नहर के किनारे कुछ दूर तक प्रमण 
कर आते है। तीनो मद्दाविद्यास्योक्ी लिग्वित परीक्षायें १८ 
मा को समाप्त हो जावेंगी। ब्रह्मसारियों का स्वास्थ्य 
अच्छा है और वे गुरुकल के धाविक्रोत्सव की तैयारी में 
लग रहे हैं . उत्सव पर होते याले व्यायाम सम्मेलन के 
लिये प्रतिदिन अभ्यास किया जा रहा है | उत्लव के अन्य 
विविज सम्परेलनों में भी प्रह्मजारी सोटसह भाग लेने की 
नैयारी कर रहे हें ' की 

गुरुकुल कुद्दोत्र का वा षक्ोत्सव 

गुरुकुल कु: चैत्र क। २६ यां सालाना जलसा २७ 
श्प २६ मार्य को बड़ी घूपवाम से सनाया ज्ञायगा। 
लत्सच पर श्री पं० रामचम्दर जी देशलखी, पं० युददेव जी 
शी महता जैमिनी जी, श्री खामी झमय देवजी, पं० 
प्रियश्नत जो, पं० यशपाल जी प० मनसाराम जी आद 


महानुतात्रों के व्य-ख्यान होगे | देश के प्रसिद्ध नेसा प० | 


क श॒कान्तजो मा लवोकेसभ। पनिस्वमें ददर। बाद सत्या ग्रह 
सम्प्लन होगा | कविता सम्पेश्ञन में हिन्दो तथा उदृ 


गण'धोर झभिमन्यु' का अभिनय करेंगे। इलाके के मशहू/ 


| घडियां पीछे की जा चुकी हैं । 
के प्रलिद्ध २ कवि भाग छेंगे। ब्रह्मजारियों के शारीरक | >< > 
व्यायाम के खेल भजन तथा व्याख्य,न के अक्षवा अह्यसारी , 


ह 





*हैदराबाद सत्पाग्रह और गुरुकुल 
इन्द्र पथ 
गुरुकुल इन्द्र॒प्रत्य के अ्ह्मचारियों और करमचारियों 
में हैदराबाद सत्याग्रह के लिए विशेष जोश है । गत मास 


| प्रत्येक कर्मजारा न ४) 2( के हिसाब से दान देदराषाद 


करड के लिये दिया था। कई अह्मयचारी औौर कर्मणा।) 
घर्मयुद्ध में भाग लेने के सिये उत्छुऋ हैं. परन्तु अधिका- 
ज्यों की आज्ञा अभी नहीं मिली । 

आज ११५ मार्च का श्री पं० श्ानचन्त््‌ जी बी. ए आये 
स्थक का हैद गायाद सत्याग्रह के लम्पन्ध-पे शोलापुर ज्ञाते 
समप गुरुकुल इन्द्रप्रस्व के ब्रह्मचारियों और कर्मचारियों 
द्वागा तुगल्काबार स्टेशन पर विशेष उत्साह से स्वागत 
किय, गया। ग़ुरुकुल के सब ब्रह्मचारी और कमंचार 
उप,स्थत थे | चैद्कि धर्म का जय, आय बारों की जय, 
हेँदगाबाद्‌ सत्याग्रह क अधनायकतों की जय से आकाश 
गूंज उठा । श्री पं० शानचन्द्र जी और उनके साथी सत्या- 
अही वरों का लिलक और फूलों स स्वागल किया गया 
ओर १५१ ) की थैली सत्याश्रह फण्ड के लिये भेंट की 
गई । 


#मन्‍«म>्न्‍ममञमीन हा 


[पृष्ठ ५ का शेष 
खो-पुरुषों ने आमोफोन के अकैस्ट्रा गत पर सुन्दर 


नाथ किया | 
सैकााइ-कराल की बैठ ( 80 | 0 ६००॥ ) 


में एक जराज़ी नक्शा तगा है । इसमें दिश पं॑ और ग्ख ए 
डिप्रियो में विखलाई गई हैं। जहाज के आने-ज ने के 
माग चिन्ह हैं। पतनो की गहराई अन्दर की चद्गानों 
आदि का भी शरणुत्र है केप्टेन की ओर से हमें प्रतिदिन 
खूचना मिल जाती है कि भाज हमने कितने मीखों का 
सफर तथ किया है झोर अहाज की घतेमान विश' कया 


| है। कछ आठ फसरो को खोड़ पर निम्न सूचना थी: -- 


सफर ते किया दे२१ मील । विशा:-लैटिच्यूड 
१-२१ उटल्र, लांगी उपर ४६-२६ पूर्व । हमरा 
जदाज़ पहिले दक्षिण-पश्चिम जा रहा था। भय कुछ 
दिशा भेद दुआ | प्रतीत हाता हैं भू-प्रष्ष-ख्रा को 
हमने 9 फवरी की रात को पार किया था | उसके 
इदू-गिदू गरमी वस्तुत: अधिक रही । 

ज्पा २हम पश्चिम की आर जा रहें हैं समय भो 
पीछे होता जा रहा है। अथ तक लगभग तीन धरणटे 


भ< 
कलठ इस समय हम जहज से उतर जाएगे। उतरने 
का सखपासत करके थोड़ा दुःख होता है। दिउ करता है 


पहकधानों की कुश्सियें तथा फुटबाल टूननाप्रेंट होगो। | अभी कुछ दिन और रह सकते। अभी सो समुद्र से 


झाय माइपो को बड़ी तादाद में इस उत्लय में पहुंचना 
खहिये। 


दुऋनद्वारो को सूचना 


उत्लय की समीपता के काग्ण दुकानों का स्थान प्रायः 


भर गया हैं | जिन्होंने दुकान रिज्ये करवानगी हो ये २५ , 


मार्ख लक करवालें | --चवरचघकर्सा, 


परिचय हो हुआ था | प्रथम परिचय के पश्चात्‌ प्रेम का 
पौदा पनपने लगा था और अभी विगेश ? धीरे से 
समुद्र की ठण्डी हवा फानों के पाल आकर कहता हें 
«यात्री | यही संसार का नियम है| यदां आवागमन - 
झाग!, ज्ञाना सदा सतगा रहता है! इसोलिये तो कथि ते 
कह। दे “संयोगा विप्रयोगान्त०। 
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£  गुरुकुल कांगड़ी ईद प्रसिद्ध ओषधियां ४ 

है * <ईा >> 
बेल | 
। सिंद मकरध्वज | त्राह्मी तेल. 
खुगन्धित हि / 
१.0 * स्वर्ण घटित! कस्त्री मिश्रित! स्ान के बाद सिर पर | ४ 
गे हवन सामग्री ४ पन्च हम 

क लगाने क्रेतलिए यह सुग।न्घत 

७। नम खून पैदा करता है। 9 से ०७ यम है| के प 
४4 बोय को पष्ठ करता है। कक पक न 
० कर ेगत्चाक |... | का कल कक है. 
४ देता है। 35% के 
मूल्य २४) तोला मूल्य 0) शोशा | ५ 
हि समधकयााकबपाााण श््णणि 
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हर च्यवनपभाश 

शक्तिदायक ! स्वादेए !! गरसामन !!! 
स्वास्थ्य तथा बत्न बढ़ाने के व्निए बच्चे, 

बूढे, जवान स्थी पुरुष मभी को इसका सेवन 
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५ का न > 
हे करन। चाहिए । मूल्य ४) सेर हे 
॥ 204 
४ के 
५ पा रे 
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:। सत्र शिल्लाजीत व 
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/।. पशात्र का बार २ काना | ट्राक्षासतर अ 
6 हर हर का मे $ श ० 
४ | से धातु का गरना. १) पौड हज में कैट 5 ह-॥ 8 ॥ 9» 
फ़्ष्द हे ल्‍् है 3 ४ 
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8४ 
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[4 पे ॥ न्न्ठे - श्े प्त न 
निमन्त्रण । उत्सव की बिशेषताएँ 
म.न्यतवर ? गुरुकुल के ३७ वे वाषिक्रोत्सव के विशेष कार्यक्रम 


आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गुरूुकुल ' का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


विभ्वविद्य जय कऊांगड़ी का ३9 वां बारपिकरात्लव २५, २६ 
२७, २८, चअंत्र संवत्‌ १६६४ तदनसार ७, ८, ६ 


धर 4 


१० अग्रेल १६३६ का बड़े समाराह केसथ गुरुछुल- 


१_ सरस्वती लम्मेऱन -इस घार उत्सव में लखगसस्‍्वती- 


, सम्मेलन की दा बैठक होगी। प्रथम बेडक में संस्क्रत 


भाँध में मनाया जावेगा। में बड़े प्रेम और आश्रद से ' 


थ्राप को इस उत्लव म्॑ संम्पत्रित होने के लिये 
निमग्श्रित करता हूं । 


गुरुकुल भारत क' लब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्षण/लय 
है! यद्दा वैद्क और संस्कृत साहित्य के स,थ साथ 
इतिहास, अ्र्थशार्र, राजनाति, फिलासफी, रसायन 


आदि विधिध विषयों की उच्चतम शिक्षा राष्ट्रभापा , 


हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती दे गुरुकुल में उच्च 


मानलिक शिक्षा के अतिरिक्त ६"हासय के नियमों और 


आश्रम-प्रण सती द्वादा विद्याथियों के चरित्र सुध,र के लिये 
विशेष उद्याग किया ज ता है | इस समय गुरुउ,ल कॉँगड़ी 
सथा उसकी शाखाओं में पक्र दज़ार स ऊपर विधार्थी 


शिक्षा प्राप्त कर रहे हूँ ग़ुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर 


जितने भी विद्यार्थी अब तक स्नातक हुए हूँ, उनका बड़ा 
भा। देश, ज्ञाति, धर्म ओर सा हत्य की सेवा मे अपना 
जीवन व्यतोत कर रह। हैं । 

इस अनुपम शिक्षणावदय का व. पिकात्खव अपना एक 
विशेष स्थान रखता हैँ | श्लायलम,ज्ञ का यह सब से बडा 
वार्षिक मेला है । इस में दूर दूर से हज़रों नर-नारी 
सम्वलित होते हैँ | इस वर्ष गुल्कुल का उत्लव बहुत 
महत्,पूर्ण होगा | ईस्टर की छुट्टियों में जब सर्वत्र अप के 


दुनिक कार्य स्थगित से हैं गे गुरुकुल के इस उत्लय पा ' 


आहये और क्पनी आत्मा दथा प्न को तृप्त कीजिये। 
मुझे पूर्ण विश्धास है कि आप अपने परिवार, बन्छु तथा 
इप्ठ-मित्रों के साथ पर कर उत्पय की शोभा बढ़ावंगे। 
झापका द्शनामिलाषी+- 
सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कां गड़ी । 


में बाद विवाद होगा। दूख- बेठक में वैदिक घिपयों 
पर महत्वपूर्ण निबन्ध पढ़े ज्ञायंगे | 

२, घाद-बिवाद सम्मेन्नन -'गान्धीचाद व समाअ- 
बाद में देश के लिये कौन द्वितकर हैं! इस विषय पर 
ज्ञोग्दार वाद विवाद हाग।। गान्धावाद की ओर से 
श्री मज़िरअली साख्वा तथा समाजवाद की श्रोर स 
श्री एम० एन० गाय भाषण करेंगे। सभापति युक्तप्रान्त 


के न्याय व उद्योग-मन्त्री श्री डाक्टर कैठाशनाथ काटजू 
होगे । 
३ हैदराबाद सम्मेलन-यह सम्मेलन बड़े धूमधाम 


के साथ किया जायगा जिसमें झायेसप्राज के घुरन्थर 
विद्वान, पूज्य सन्‍्यासीगण तथा देश के मन्यरेता 
भाग डेंगे। 

४ दीक्षान्त संस्कार--इस वर्ष का दीक्षान्त महत्वपूर्ण 
होगा। युक्तप्रान्त के शिक्षा-सचित्र श्री ख।० लस्पूर्णानन्द 
जी दक्षान्त भाषण देंगे। इनके असिरिक्त देश के अन्य 
भी कई मान्य नता पय्ार कर स््र/त्कों का आशावांद देंगे । 

५. व्यायाम सम्मेलन "इस सम्मेलन में 5हाचारी 
अपने शारीरिक खेल दिखलावदेंगें। ध्यायाम्र के अन्य 
विशेषज्ञ भो पधार कर झपना अदुभुत क्रौशल दिख- 
लायवेंगे। इस सम्मेलन के सभापति श्रोमान्‌ महाराजा- 
चिराज्ञ शाहपुराधोश होंगे। 

६ संगीत सम्पेर्न--इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाने के 
लिये देश के प्रसिद्ध समीतश् पधारेंगे। मास्टर मोहन 


और मास्टर मद्व भी इस भाग लेने के लिये आगहे 


हैं।इसत सस्पेलग के सभापति श्रीम न्‌ महाराजाधिराज 
आवबागढ़ नरेश होंगे । 
इसके अतिरिक्त वेद सम्मेलन और कवितोी सम्मेलन 


' भी होंगे | शुरुकुछ के प्रेमिग्रों से प्रार्थना है कि भारी 


संख्या में पधारकर उत्सव की शो ता बढ़ायें । 





गुरू कुल 


११ चेत्र शुक्रवार १६६४ 





गरुकल का उत्सव---- 
७ 3 


इस उच्सव फे साथ गुरुकुल अपने जीवन का एक 
अन्य बर्ष समाप्त कर रहा हैं। यद्यपि कहने को कुछ का 
जीवन केवल ३३ वर्ष का हैं किन्तु इस थोड़े ही कल में 
हमारे देश ने शिक्षा क्षेत्र मे चहुंमुखी उन्नति की है। एकऋ 
सप्य था जबकि शिक्षा के माध्यम, आश्रप्त जीवन आदि 
अनेक बातों म॑ हमारे देश की शिक्षा-संस्थाएँ गुरुकुल से 
बहुत पठेड़ी हुए थी । तव हमें गय था क्‍्लनि हमारा गुरुकुल 
शिक्षा-ज्ञगत्‌ 4 एक नयी क्रान्ति का उपासक किया पथ 
प्ररशक हेँ। घावे२हम।र देखा देखो अथवा समय फे 
प्रवाव से देश की।शल्ता - संल्य,थश्री ने सिद्धान्तरूप में 
उन सब वाता को सीक.र कर लिया कि जिनके श्राधार 
पर गुरुफ़न की शित्ता श्रतरल स्वत देँ। इस समय भार- 
ताय (शक्षा क विकाख मं दूसरा युग आया। बनारख में 
हिनए (बश्व,धय/ लय, विजगापटट व म श्रान्ध्र विश्वविद्यालय, 
देंद्र,बद्‌ थ जामिया उस्मानिया का ज़ल्म इसो युग मं 
हुआ था.कन्‍-ु उन्हीं दिनों महात्मा गांवी के नेतृत्व मे 
वह प्रचएड लद्दर भी देश न आई जिससे खुल रूप पर 
देश का ध्यान राष्ट्रीय शिक्ष, की ओर शअ्र/कृष्ड डुआ। इसी 
जमा। में काशी, गुज़यत, ब्रिदार व जामिया मिलिया आदि 
विद्यपपीठ कायम हुए । यह खसत्ताद की बात है कि इन- 
सब विद्यापीठों ने गुरुकुल के शिक्षा-क्रम प आश्रम जीवन 
को का हृद तक अपनाया। दिल्ली फे निकट यमुना फे 


प्रचित्र तद पर छोरे विद्यार्थियों के लिये जामिया मिलिया ' 


ढारा स्थापित नये आश्रम हमारी इस बात के ज्वकूता- 
प्रमाण हैं। और अब- जबकि दो वर्ष से भिन्न २ प्रान्तों मे 
प्रान्वीय स्वतंत्रता का अधिक र हुआ है- देश फे शिक्षाक्रम 
में एक नयी क्राल्ति होने जा रही है । क्रान्ति की इस उथल- 
पुथल में हमारा गुरूुकुल क्या भाग ले 


गुरूकुल का वार्पिकासब उसी पुर्नात - कर्मव्य की याद्‌ 
दिलाता हैं । हम आशा ही नहीं निश्चय हे कि सब 
भारी संख्या म॑ उपस्थित होकर जहां इस उत्सय को 
सफल बनायगे यहां गुरूुकुल की उन्नति फे लिए भी 
सक्रिय परामशे देकर हमे अलुग्रर्हीत करगे । 





उत्सव में डरों का किराया 
१- छोलदाग बड़ी किराया ४) 
जिसमें ५ या ६ आदमी रह सकें 
२- डेरा ई० पी० मिंगल 
किराया ८) 





गुरुकुल 





वाषिकोत्सव को तैयारी 


गुरुकुल कांगड़ी का ३७वां वार्षिकोत्सव बड़ी 
| धूमधाम से ईस्टर की छुटियों में ७ से १० अ्रप्रोल तक 
। मताया जायेगा। इस अवसर पर युक्तप्र.न्‍्त के शिक्षा- 
मन्त्री श्री बाबू सम्पूर्णानन्‍्द जी, स्याय-मर््त्र। ड.० कैलारा- 
ह नाथ काथजू. श्री एम० एन० राय, महारोजाधिराज शाई- 
| पुरत्था अनेक आयंसामाजिक घामिक व र/जनतिक नेता 
| गुरुकुल पधार रहे हैं | इनमे से श्रो० बा० सम्पूर्शानन्‍्दजी 
| दुच्चान्त भाषण दूगे ।डा० केलाशनाथ काटजू वाद. 
विब!।द्‌ सम्मेलन फे श्रध्यक्त होंगे, जिस / “गांवीवाद व 
समाजबाद्‌ में से कीतसा देश के लिये ञअ घक ले भदायकऋ 
है” इस विषय पर बदस द्वोगो। इल सम्पेलन में श्रो० 
मंजिसर्श्ली सोडा गांधीवाद की स्थपता करव 
। प्रसद्ध सम|जबदी नेता श्री० पम० एन० राय सवाजवाद 
के पत्त में बोतेंगे । इसके अतिरिक अग्य अवक सवाज- 
बादी नेता भी इस वाद-बिवाद म॑ भाग लेंगे | व्यायाम 
सलब्मेलन मदहराजाबिएपज शाह3रधाश का अध्यत्ञत। 
दोगा। इसवे गुरुकुव के विद्यथयों के शारीरिक 
प्रदर्शन हों।। इन सम्वलतों के अतिरिक पत्र संगीत- 
सम्मलन भी दोगा जिस श्र,० मास्टर मदन व मास्ट८ 
मोहन भाग लेंगे। इस सम्मेलन के सभापति श्रीमार 
महाधजाधिरांत आवगढ़ नरेश होंगे । महाराज क। अपनी 
सगीत-मंडली भी इस सम्मेनत की शोधा बढ़ायंगी । 
इसी प्रकार स्वामी खत्यातन्‍्र जी महाराज, सर्वानी 
अ्रभयदेव जी, आचाय रामदेव जी, पं० प्रियत्वत जी, 
प्रो० घरमंद्धुदाथ जी, श्री० महेन्द्रघ्ताप नी व पं० ठुद्धरव 
जी आदि के धार्मिक व खप्ताजिक विषयों पर महत्यपूणुं 
भाषण हगे। ईख्टर के अवसर पर भारतवर्ष को खप्ी 
गेलने कप्पनियां रियायती टिकट जारी करती है अतः 
उम्मेंद की ज़ती हैं कि सुरुकुल के इस अवसर पर जनता 
काफी संख्या मे पटचेगी | इस अहदसर पर नये विद्या।थर्यों 
का भी गुरुकुल में प्रशश होगा । 


मुख्याधिए्ठ।ता 


गुरुकु लकांगड़ी । 


सकता है ' 
इसका निणंय करना दोक गुरुफुल प्रमी का कर्त्तव्य हैं। ' 





आवश्यकता 


| शुरुकुल महाविद्य ख़य चेद्यनाथधाम के लिये एक 
| योग्य, अदुभवी, सच्चरित्र, शिक्षित, प्रबन्ध - कार्य में 
| प्रधीण तथा पूण आय विचारों के मु| :!घिछठता ( प्रशन्ध 
। कर्ता ) की आवश्यकता है। वेतन योग्यतानुलार ५०) रु० 
| तक दिया जायगा। अपने प्रमाण मन्नों सहित भावेदन 
| पन्न ता० ७ अप्रल्ञ १६३६ तक निम्न पते पर भेजें-- 
| मन्त्री, गुझकुल पैद्यनाथधाम 

पौस्ट गुरुकुछ वैचनाथ 
| खसंथाला परगना 





न 





गुरुकुल हे 


उत्स र्‌ः । ह॥ से ५-तक व्याययान पं० बिहारोज्ाल जो 
व्‌ का कायक्रम । काव्यती्थ 


ब््ि ह रात्रि बडा 
६ भप्रेठ गुरुकुल जन्मोत्सच त्रि 
७ से ८ तक भभन 
७ श्प्रेत् १६३६ ८ से & तक व्याख्यान 


गत -- 


पं० चर्मेन्द्रवाथ औ तर्क शिरोमणि । 
७-३०-से ८-३० हवन तथा भग्नन 


।, & से १० तक ध्याययान 


८-३०-से &- उपदेश--स्वामी झ्रथयदेव जी | श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालड्डगर 
& से १०-३० खंएछूत में खाद विवाद । 
विषय --“घमर्म. शान्ते! कारणमशाल्तेवा०। । ६ अप्रेल १६३६ 
१०॥ से ११ छोटे ब्रह्मचारियों की अन्‍्त्याक्षरो प्रात३-- 
भध्याह-- , ७ से १३१ सक दीक्षान्तर संस्कार 
१--से १-३० भजन न्‍ माननीय ब.बू सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा- 
१-३० ले २-३० व्यास्यान ह मन्त्रो यू०पी० दीक्षान्त भाषण देंगे। 


श्री प० चन्द्वगुम जी वेदालं कार | मध्याह-- 


२-३० से ४॥ देरर।बाद सम्पेत्दन शव 
दैद्र|ब'द्‌ १॥ से २ तक भजन 


से हा | २ से ३ सक गुरुकुल सम्मेलन 
| 
ड़ ह् हिल अत | सभापति--भ्री आचार्य रामदेव जी। 
८ से & सक व्यायपान है 
थी पं० खुखदेव जी द््शेनवाचस्पति ' ३ से ४ तक व्याख्यान तथा झपीर 


पं० प्रियप तन जी वेदवाच हपति । 


रात्रि-- । 
७ से ८ तक भज़न 
८ से १० तक व्यायाम सम्मेलन 
सभापति-महाराजा शाहपुराधीश 


विषय -' वैदिक ईश्वर का खरूप” 


८ अग्रेल १६३६ 
प्राव३-- 
७ से ८ तक भजन 


म से १० तक चेदू-लम्मेल्ञन 


१० अप्रेल १६३६ 
सभ पति-पंचांग निर्माता ज्योतिषानाय श्री 5 
पं+ दीनानाथ जी शांखी इन्दोर । ४५ 
(१) पं० विश्वनाथ जी वेदोपाध्योय ,.. » से &-३० तक खेदरसझ्प संस्क र 
(२ ) पं० बुद्धवेव जी विद्यालड्डार &-३० से ११ तक बंद सम्मेलन की दूसरी बेटक 
(३ ) प० ज'देव जी विद्य लड्ढार के 
वैद्कि विषयों पर नियन्ध होगे। ' मध्याहु 
१० से ११५ तक व्याख्यान '.._१ से २ तक भजन 
थ्री पं० यशःपाल जी सिद्धान्तालंकऋर.. २से दे तक व्याख्यान--ला० दरद्याल जी पम.ए. 
मध्याहु-- | ३ से ४ सके व्याख्यान 
१--से १-३० तक भजन । रात्रि -- 
१-३० से ३॥ तक गांधीवाव्‌ व समाजधाद पर खंगीत सम्मेलन 
यादू-विधाद | सभ।|पति--माननीय समापति-भी आवागढ़ नरेश 
भरी ड,.० केलाशनाथ काटजू न्यायमन्जी यू०पी० 
(१) श्री एम. एन. राय समाजयवाद का प्रतिनिधित्व छोटे पंशक्ष सें 


करंगे । 
(२) भ्री मंज़्रपली सोख्ता गांधीयाद का भप्रति- 
निधित्व करेंगे । 


८ झग्रेल् र/जि--क्षिता सम्मेलस । 





गुरुकुल-स्थापना को कहानी 
[ ले» श्री द्विरेफ ] 
संध्या समय गगान मंगल में- 
छाई थी अनुपम लांली , 
नीरवता को बढ़ा रही थी- 
गंगाष्वनि कलकछ वाली । १ 
व्याम शान्लत था, शानत बविहग थे, 
प्रकृति शान्त थी मतवाली, 
घरती-तल्ष पर मसठुल मनोरगम- 
बिछी हुई थी दरियास्ती ।२॥ 
इसी काख़ निज-भ्रान्त हयों को- 
ल्घुविश्राम दिलाने को, 
उपर गयां रवि गगा तट पर, 
संध्या-विधि कर लेने को 3) 
अंशुभालि-ऊ झस्त समय न- 
पश्चिम का मुख ख्तुन किया, 
पर सहसा ऊकिलत दिव्य देव ने 
उसे ज्योति का दान दिया छा 
तत्कषण सुर-सलरि के पुलिनों पर- 
सूर्य बिस्श सा उद्ित हुआ । 
द्वात्रित छोटे विस्यो से- 
जो समोद अनुगमित हुआ ४। 
दोड़ पड़ी वनदेशी पुत्तकित, 
पहिनाई सुरभित माला । 
होड़ लगी, गंगा ने पहिले- 
पदन्‍-पंकन था धा डाला । दा 
गुरूवर की प्रिय शिप्य-मंडत्वी- 
खदुब के ीच छाई, 
ओ।३ेप नाम की पुएय-पताका- 
ने बढ़कर शोभा पाठ । ७ 
शुक्र-शावक ने किशुक् दल ले- 
सुख निकाल पूछ माँ सेः- । 
"३ ये कीन ? यहाँ क्यों आए? 
निकल पड़ हे क्यों घए से !। ८। 
पुएय-र, श, इन महा मुनि का 
शुन्रि अवदात महातन हैं । 
जिले दे बकर क्र २ अन्त क.- 
भ. है ता वोमल मन हैं | ६ 
मद्दातपा जायबाली हैँ य- 
ऋ प अगसूय गौरवशाली । 
स्यागी, &चि दधीचि मुनि क्या यदद 
चालभी,के प्रतिभा श्ली । १० 
अमन त्याग-तपपुज् सगरीरथ- 
खुर सत्ति लाये बाते । 
महा महिमया सुनिमरीचि हैं- 
सू(४-खूजन करन याल'! । ११ 
माँ बोली - "थियर बत्ख ! नी अब-- 
शिवि-दर्धात् हैं इस भू पर । 


मुद्क -- गुर्कुलल प्रेस, गुरुडुल कांगबी । 








| सभी जा चुक खर्ग लोक को- 
ा बीत घहुत लाख बत्सर ।२२। 
|! बमस॒धा-तल के सकल-मर्लों के- 
नाशनार्थ भूपर खत्वर, 
!. धर्म ध्यजा फहराने आय- 
' मुंशी-राम ये है यत्विर ।:३। 
धन्य भाग्य है बरस ! हमारे- 

इनका दशंन-लाभ छुआ, 
बन-पव॑त सब धन्य घन्प जिन- 

का इनसे अठुराग हुआ । १४ । 
गंगा इनकी चरण-धूलि से- 

निश्चय अति पावन होगी, 
प्रर्त वर की फल पृष्पों से- 
' निग्वसान सुषमा होगी” ।१५॥ 
सूद बोली सुनकर शुक्र-कुल की- 

रिप्तत ज्योत्स्ना मुख्य पर छाई, 
ऋषिवर बोल फुल बदन स- 

शानत्र गिरा थी सख्बदाई। ।२६। 
# बुनलो, स्वग्--त्ग वि<प-लताजन- 

गुरूऊ़ुल का स्थापन होगा, 
| मुदित शानत इस ग्म्य मही म- 
' कभी नहीं कनदून होगा! ॥१७। 
कह पूसा, आचाय-प्रवर ने 

झंडा फहराया अपना, 
बहुत युगो के बाद हुआ फिर-- 

पूरा वह सन्दर-सपना ।१८। 
अदम-उमंग-सुद्ति फिर बढ़कर- 

गाड़ी ध्चयजा विशाल महा 
सबने मिलकर तुमुल-नाद से- 

दय,नन्‍द्ू जयकार कहां ।:&। 


गुरुदःुल समाचार 


। ऋतु अत्यत्त खुदावनी है । मद्राविद्याल्य के 
ब्रह्मचारियाँ की वार्तिक परित्षायें समाप्त हो चुकी हैं, 
विद्यालय की परोत्षायें एक समाह मे शुह ही जञायेंगी । 
सब ब्रह्मचारो उत्सव की तेथारियों में ज़ार शोर से लगे 

' छुए हैं । 

ओऔ पं० चरद्रमणि जी का प्रस्थान - 
हैदरायाद में सत्वाग्नद करते के लिये जाते हुए 
आये अगत्‌ के प्रसिद्ध बिठ्ठान वर महाग्थी श्री पं० 
चन्द्रमणि जी विद्यालंकार २१ माचे को गुरुकुल पधरे । 
देहरादुन के अन्य १३ व्यक्ति सी आप के अखितायकत्व 
| में सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जब आप गुरुकुल पढुँचे 
| तब झाप का कुल वासियों नेद्वरप खल ऋर स्वागत 

! किया और ग्रैर्ड बजे के साथ सभा भवन में लागे। 

| श्री प्रो०. विश्वनाथ जी तथा शथ्रोप॑० खसत्य्षत जी 

| मुख्याधिष्ठाता ने अपने गस्भीर एवं विजयोद्लाख पूरित 
| भाषणों ढ्वारा सत्याग्रहियां का उत्लाह बढ़ाया। अन्त 

' मैं श्री पं० चन्द्रमणि जी ने अपना मसार्मिक एवं ओोजरूवी 

| 
भाषण दिया | डसी दिन आप समस्त कुलधासियों की 
विजयाशाओं के साथ देदरायाद को रवानों हो गए । 


# ओ श्म्‌ # 


“अह्मतर्यण तपसा देवा सृत्युमपाष्नत”” 


कुल 
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सम्पादक--साहित्यग्ल पं० दर्विंश वेदालडुपर 


एक भति का मूल्य -) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥) 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में -- 
३७वें वार्षिकोत्सव की तैयारियां हो गई 
“अब विलम्ब केहि कारण कीज” 


आय॑ जगस्‌ को यह भली भांति बिदित होगा कि | विल्म्य न कीजिये, शीघ्र ही गुर एछ चलते को तैयारी 
गुरुइुल विश्वविद्यास्तप कांगड़ी में ७ से १० अप्रेल तक | कीजिये। 


होने घाले चार्षिकोत्सच को तैय्यपरियां बड़े ज़ोर शोर से | 
हो रही हैं । इस अवसर पर भारत के प्रत्येक भाग से । 
सहस्मों को संख्या में नर-तारी आकर एकत्र होते ईँ | 
और उत्सव के चार दिनों का लाभ लूट कर जब अपने २ | 
घरों की ओर रवाना होते हैं तब अपने हत्या में ' 
अनुपम शान्ति और आनन्द अनुभव करते हैँ। साल ' 
भर नून-तेल-लकड़ी की चिन्ता मे भुलसने वाली 
झपनी अन्तरात्मा का इल धार दिन को चान्दनाी का 
भी आनन्व लेने दी जियें। याद गखिये कि यड़ 'चार दिन | 
की चान्दनी' बांद में आने वाली अन्धयगी रातों में भी ' 
रोशनी दिखा कर आपको पयश्रए होने से बचाती 
रहेगी तथा आपके आगामो वर्ष को प्रकाशवान्‌ बनाएगो | 
यहां के वार्पिकोत्लथ पर प्रति वार श्राने धाले सज्जनों मे 
से कुछ सज्जन ऐसे भी दे ज्ञा गुहफुल के प्रथम 
चार्षिकोत्सव से लेकर अब तक प्रति वर्ष बिता चू+ | 
पधघारते हैं | और ऐसा को सख्या ता सैकड्टोतक पहुंचता | 
है जो १४-२० धर्षों से लगतार गुरुकुल कांाडी 
के उत्लय पर आ-आकर अपनो भअनध्यात्मिह पिए 

को शात्त करते हैं | इन्हें बड़े स बड़ा घरेलू रंफट गह़ । 
नही सकता और ये अपने कत्तंत्य का स्मरण कर गुरुकु 5 
फे उत्सव पर नियत तिथि का अयरय पहुंचते हैं। इसके 


अति क्त इल अव॒प्तर पर पञ्ञाब, युक्त प्रान्त, थिद्द।र 
आदि प्रान्तों की किसनी ही आर्येप्तमाजों के प्रतिनिधि 
झाते हैं और झयनो २ समात्रों के लिए भावी-पर्ष का 
कायक्रम यहीं से तैयार करके ले जाते हैं। आप भी 
इस उसवब पर आइये और झगते अग्निम वर्ष को ' 
सक्रिय, उत्साहपूएं तथा रमरणीय बनाइये । अत्र 


इधर एक वर्ष से कांग्रेली राज्य में परिस्थितियों को 
अनुकुलता के कारण ज्पाॉ-ज्पों शिक्षा में सुधार हो गहा 
है ल्यॉ-त्यों जनता का ध्यान गुरूुकुल की ओर आकर्षित 
हो रहा है और यह संख्या प्रतिदिन प्रतिष्ठित तथा सर्व- 
ध्रिप होती ज्ञा रही है। गुह्ुटीय-सिद्धान्तों को हिन्दू 
ही नहीं बिक सुललखपान-अंग्रज़ आदि भी बडी तेज़ी ले 


| अपनाते जा रहे हैं। ऐती अवस्था से खुद हल का दी 


कत्तठय है कि वह आगे बढ़ कर इन सभी सत्थाओं 


| का पथ प्रद्शन करे और उनम॑ आ स॒ +ने चाल! बुराइयाँ 


से उत्टबचावे | हपे का विपय हें कि इस बार के वा्ि- 
कोत्घव में इस विषय पर गम्सोरता पूर्वक विचार होगा 
और पतत्लम्बन्धी छोीटो से छाटी बातां की भी विरु्तुत 
विश्रेत्ना को जायगो । 

६ अप्रेल को - 

दीक्षान्त खंत्कार होगा। दोक्तान्त-भांषण यू० पी * 
गवनेयेंद के शिक्षा-सलचित्र श्रो बयू सम्पूर्गानदद ज्ञा 
दंगे । झआयजगत्‌ के उठ्चनम कोटि के व्याख्याताओं 
और सन्पासियों के अतिरिक्त उत्वव पर श्री प्राननीय 
डा० केलाशनाथ काटजू न्याय मन्त्री यू० पी०, श्रो मश्निर 
अली सोकरा, श्री पम० एन० राय, श्री शाहवुराधोश, 
श्री आवागढ़ नरेश आदि पधार ऋर उत्लय की शोता को 
बढ़ाएंगे। अल में हप बरे प्रेम और झ।ग्रहद ले आपका 
इस उत्लव में सम्मिल्षित होने के डछिर सादर तिर्मात्रा 
करनेहें। झाशा है झाय जनता भाटी संख्या में आका 
उत्सव की भ्री छृद्धि करेगी । 





गुह ल 





, “कलर 
गुरुकुल-सेवा का संकल्प 
! कौ०-श्रा स्पामी अभादेव जी आचाय ] 


विद्या सभा ने फिर मु गुरुकुल को सेवा वा अवसर 
प्रदात किया हें । इस तरह मुझे इसत्टिए लिखता 
पढ़ता है चूंकि गत वार जय मैंने गुरुकुल का त्याग | 
किया ता वह इस भात के साथ किया कि अब मुझे ' 
गुरुकुत से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता, गुरडुलख को भूल 
ज्ञाना हैं। ऐसा भाव होने का एक सुरुय कोरण यह 
था कि मेंने देख लिया था हि जिन परिस्थितियों में | 
री गृहतुल सेवा कुछ लाभदायक हो सकती है वे 
परिम्यितियां पैदा होना असम्भव स' है। पर घटना-अक्त 
बदह्या | मेरे गुरुडलीय सवा कर सकने की श्रनुकूल 
परि स्थि तयो या शर्तों पर बिचार करने के लिए जो 
डप्ललमित स्थापित की गई थी वह सफलता पूर्चक 
समाप्त हुईं। उस सप्रिति के सदस्यों का- विशेषन: श्री 
माननीय प० विश्वम्मरनताथ जो का में इस प्रकरया 7 
सावत्निक झूप ले घन्यव द किए बिना नहों रह सकता 
कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से, सटदयता से और 
उदारता के साथ सुना और खीकार किया तथा मेरी 
सहायता करने का हादिक आश्वासन प्रदान किया। 
सामान्य रूप से विद्या सभा ने मेरे पागडीसेरी जाने की 
बान के बारे में जिस उदारवुृत्ति का परिचय दिया 
उसके लिये वह भी विशेषतः घर्यवाद की पात्र है। विद्या 
सभा की उस बृत्ति का मुझ पर अल्तर हुआ है और में 
भाशा करता हूं कि में उसके अलली आशय को पूरा करने 
बाला साबित होऊ गा । 


विद्या सभा का प्रस्ताव 
इन सम्बंध में विद्यासभसा ने जा प्रस्ताव स्वीकार 
किया हैं उसका सा्ज़निक रूप से उपयोगी भाग इस 
प्रकार हैँ - 


(के ) “स्वामा अभमयदेव जी का गुरु ऊल-स चालन- 
नोति सम्बन्यी पत्र ति० २७-२-३६ पढ़ा गया, निश्चय 
दुआ कि गुरकुज लवाल्नन सम्बत्धी यह नीति टीक है 
ओर गुरुकूल के आरम्प से यही नीति रही है 

(ख) उक स्थार्मी ज। का ग़ुल्कुल में कार्य करने , 
सम्यन्‍्ध। पत्र व्य हर पशा दुआ और उन ले विचच,र 
विनिमय भी हुआ | स्वामा अमयदेव जी का. विचार हैं 
कि उक्त नीति को अधिक बल-प्रवंक चलाया जाये, क्यों 
कि इस सता को सी यहाँ अभाषप्र है इसलिये यह लगा 
स्वामी जो से प्रार्थनः करती हैं कि वे गुरुकुल के झा, ्य 
पद को ग्रदण कर के गुरुकुल का अपने आदर्श तक 
पहुंचाने के लिये सभा की लहायता करें । 

(ग) निरच्य हुआ कि यह सभा गुरुझुल के खते पान 
कार्य कर्ताओं से हृढ़ आशा रखती है किये उक्तनीसि को 
कय रूप में परिणुत किये ज्ञान में अधिक से झधिक 
सहायक हैंगे ।” घिचा सभा के इस प्रस्ताव में गुर झुल- ' 
' चालन सम्यन्धी जिस पत्र के पढ़े जाने का जिक्र है, 


५ र्ग कु बढ हे श ब ण्डु 
नहीं दो सकता। वच्चप ये सन्‍हया श्रग्नहीत्र कर, 


जिस ताति को ठोक और ( ग़ुरुकुल के प्रारम्भ से चनटी 
आयी) कहा गया है तथा जिन अधिक बल-पूवे क चलाये 
ज्ञान के मेरे विस,र का यरणणन करते हुवे कहा गय, है कि 
यही सभा को अभी है वह मेर। पत्र निश्त लिखित है; 


| 


गरुकल संचालन का नीति 


अन्तविकाल करता हुआ गुरुकत इल समय ऐसी 
अ्रयस्थ: में आ रया हैं हि यदि अब गुरूुफुलाय सथा 
पद्धति में निश्च बातों पर विशेष ज़ोर न दिया जाय तो 
गुरुऊुल का आग अग्रसर होता सम्तव नहीं । 

[(] गुरुकुल् के लब गुरू ( अध्यापक और विशेषतः 
उपधध्याय ) गुण कर स्ववाव से पह्मण ही होने चाहिये । 

[२] अ्रतएब यहां वेतन की अधिकता श्रव प्रतिष्ठा 
या उच्च पद का चिह नहीं समझ जाये चाहिये । 

[३] यहां के गुरुओं का जीवन सादे जे सादा होता 
खाहिये उत्की भीतिक आवश्यकताय कमर से कम होती 
चाहिए प्र्थात्‌ ये श्रपरिग्रही होने चाहिय ! अतः दश 
की स्थितिक्की दृष्टि से सी अब गुरुकुलीय अ्रध्यापक 
उपाध्यायों ( गुरुओों ) का चेतन आंधिक से अधिक 3५) 
तथा विशेष अवस्था में १००) मांसक तक होना 
च,दिये। 

[४] यह भी स्पष्ट है कि गुरूकुत मे सेवा की दिथरता 
करने बाला बत्धयत अधिक रूपये नहीं फिन्तु ग्ुरूकुलाय 

दर्शों से प्रेत होना चाहिये अथात्‌ गुरुकुलोय लंबा 
करने बाल, प्रत्येक सेवक ऐला हाना चाहिये जा ने फैंवल 
अधिक वेतन विलता देख कर गुरुकुल की सेवा को छोड़ 
नहीं देगा किन्तु किसी लमय मूर्त रह कर भा खुरुकुल 
की सेया में ही लगा गहेंगा । 

[प|दथ। शक्ति यह यत्न किया जाय कि गुरुफुछ का 
प्रत्यक्त सेवक रिथिर (आजीवन ) सेवक हो । पर 
« नीथन सबक बनने का हेतु उसका उरूझूलीय आदर्शों 
से हानयक्त आर सकिय प्रम हा हां, नाक आाधद 
इृछ्टि से निशिस्तता आए कोई श्रन्‍्त्र हेतु !। श्रतणय 
आजीवन खदस्यता का निश्ेय खबक को कई चे५ 
( साथारणतया ५ वर्ष ) अछ्डी तरह वेख लेने के बार 
ही हाना च हिय । 

[६]क. गुरफुलीय आदर्शों ले किली का कितसा 
प्रेम हैं इसका विध्यय किन्हों भी वाह्य निश्ित चिन्हों 
खाट । 
ही पिन, उनका भोजताशछु दून रहन सहन, सादा शुद्र 
सन्दर और संयल हो, थे अपने दाल एराचल हे हते 
पढ़ाय इस्थादि कुछ नियम बनाए जा सकते है पए 'ये 
सब कये बिना सी भ बना के मी किये जा सकते है । 
अतगव एकनात्र बाहरी चिन्हों पर भगेखा नहीं रक्‍खा 
जा सकता। किन्तु दूसरा तरफ यह भी ठीक है कि यह 
प्रेम छिपा मी नहीं रह सकता। अतः इतना कहा जा 
सहता हैं कि जो ऊँचे दर्जे फे सदाचारी और श्लानी हों, 
जो गुरुड़ुल को सचमुच श्रपता परिवार समझे, जो 


'अछावर्य से रदते ही और जिनका जीवन पैदिक संस्कृति 


गुरुतपु ख 





से स्व भ विक्रतया रंगा छुआ दो थे गुरुफ़लीय आदर्शो 
से प्रम रखने बल माने ज्ञावंग । और उहीं के जिम्व 
शुरू फुल में 5ह्मवारियाँ के शिक्षण व अध्य पन का कार्य 
सांपा जाना चाहिये। और उन्द ही गुरूुकुल का सेवक 
स्व कर करता चादिये। 

ख इस प्रकार सेवकों की स्थिर सदस्य बनाए जाने 
का अन्तिम निश्चय गुरुकुल के अआचाय अथवा उसकी 
सलाह से कुलपति या विद्या सन के प्रधान या विद्या- 
सभा से नियुक्त कोई समिति क गी ( जैसा जिस समय 
उच्चत सप्तक्ा जाय ) । 

[3] कुल साचना की हष्टि से नकद सूपयों की अपक्ता 
अपनी श्रायययकताओं की पू।ते के रूप मे बेता लिया 
जाना अधिक अ्रच्छा। समा जय। अऋथात्‌ जो रिथर 
सेब ह निवराहमात्र लंचे उनको एफ मकान ओर उनको 
परि।£थव्यवुसार एक या दो बलकी का ग़ुरुकुल 4 छुपू । 
श्च्षिप्तु इत्यादि रुप में सहायत। पना अधिक अ्र७:॥। 
समझा जयेग,। इसे उम्कुल के रूाथ एकात्मतः 
बढ़ती १ । 

[-] गुरूकलीय शिक्ष व पद्धति की एक बड़ी बिश्ष ता 
यह दे के चहां बाहर के प्रतिकूल बायुमएडल से बचा 
कर अप बनाए शुद्ध वायुमएडल ने बह ब्रह्मचारियां का 

लत पायण करती हैं । अतः सुरुकुलीय वयुमएडल को | 
शुद्धता को निरत्तर कायम रखने की दि से यह आर- 
ध्यक हैं कि किसी घव्याया अबांछनीय व्यक्ति को 
गुरकुल में शिक्षक का रूथान न दिया जाय, इसऊ ल्िग 
चाहे कभी कुछ काल के लिए किसी सास विषय की 
पढ़ाई भी बन्द रखता पड़े | क्यों.क शुरू छती य वयुमएडल 
से तो धह्मच,री का जीवन ( श्वास प्रथ्वःस ) चलता हे 
पढ़ना लिखना तो खाने पीते के समान ८ जिसे कुछ | 
समय के लिय छोड़ा भी जा सकता हैं पर प्राण वायु को | 
नहीं खरब किया जा सकता । । 

[६] जैते कि अधिक से आधेक चेतन 35५) हैं या | 
( विशेर अयस्था से :००८) तक ) बसें कम से क्रम यतन | 
की भी मर्यादा होनी चाहिये जिससे कि कप्र में मनुष्य | 
झपनता जीवन निवद्दि ठीक प्रकर नद्दी कर सकता। | 

। 
। 
। 
| 
| 


| 
! 
। 
| 


वतंप्रान स्थिति में गुरुफ़ुलीय सेंउकी के लिय यह ममादा 
२₹) २५] मासिक होनी चाहिये । 


प्रथम बेशाख ( १३ ध्यप्रंल ) 


गुम्कुल संचार न सम्बधी मेरे इस पन्न पर विद्याससा 
ने जो उपयेक्त निश्चिय किया 3 उलके अवुसरर मेंत यह 
संकल्प कर लिपा है कि मैं प्रथम वैशल (१३ अप्रे ) ' 
के दिन गुरु फुल का क.ये भार अदग कर लग। । इल दिन । 
मैं घती होकर गुरुकुख को भगवान्‌ के अपंण ऋरू गा और | 
गुरुकुल संचालन की भगवान्‌ का काम समझ 'डख्त्रो को | 
कृपा से यह लफल दो सकता दे यह जानते हुये इसी | 
निरहकार-भाघ से गुरुकुल सवा करते का व्रत अद्दण | 
करूंगा । में चाहताहूँ कि इस भारो उत्तर-दातृत्व को खेते | 
समय यैश,खी के पुरप दिवस पर मुझे परमेश्वर का 
आशोर्बाद प्राप्त हावे, अतएव मैं यह भी इच्छा करता हूं 


ठ्े 





कि हल वृद्दत्‌ परिवार के सभी सदस्यों की-न केवल 
गुरुऊुल के ब्रह्मचारयों और कमयारियों की किन्तु 
स्नासकों और संरदक्धकों को भी तथा समभो श्राय॑ महा- 
नुभावों की, बिक सभी वैदिक (सारतोय ) खल्कृति के 
पुनरुद्धार में तथा गुरुकुछ शिक्ना-प्रणाटी में विश्वास 
रखने वाले मदानुभावां क्षो-इल दिन शुभ-कापना मुझे 
प्रामता सके। अपनी तग्फ से उस आशादांद तथा उन 
शुभ का मनाओझं को पाने का अधिकारी बनते का शक्ति भर 
सलत यज्ञ करता हुव। ही में उपयुक्त विनती करत, हूँ । 


बन्दीो बन्धुओं का समाचार 


अभी हाल में हेव॒राबद सन्‍्द्रट जे5 से छूटे हुए श्री 
नागायणरात आय का एक पत्र श्री मुख्याचिष्ठता ज़ी 
के नाम आया है आप लिखते हैं - 


भामान मुख्याधिष्ठाता जी, 
सादर नमस्ते | 
ओल में सब दह्मचारी आनन्द प्रसन्न हैं। ४० सत्येन्द्र 
जी, ब्र० देगराज जी तथा व्र० विज्ञयकृपार जी को चक्रा 
पीसने का काम दिया गया है। त्र० क्षेत्रपाठ जी और 
७ विद्यासागर जी को कपडा चुनने का। शेप इब्र० 
भ्रीगेन्द्र जी, #० नेन जी, त० ओआम्ग्काश जी, ब्र० 
उदयवीर जी, %० सतीशकुमार जो, %० रामनाथ जा 
भश्र० मनाहर जी, 5.० विद्यारत्न जी, ८० विश्यमित्र जी 
और 5० चन्द्रगुप्त जो पत्थर कूटते हैं । 
कृपासिलापी -- 
नारायणराव आय, 
करलंमकर, निञ्ञाम स्टेट 
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ऋरदुननद्‌-स्मारक-नथि का 


अनूठा उपहार ! 


सन्ध्या समन 


प्काशित होगया 


इस पुस्तक के विद्वान लेखक हैंः-- 
क्रो पं० नित्यानन्द जो बेदालंकार 
भ्० पू० पुरोदित शिमला-आयसमाज 


मूल्य १) वार्षिक्रोत्सब् पर 0४) 
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छुट्टी की सूचना--- 


ग्राहकों ले निधेदन हैं कि वार्पिकोत्सच के कारण अम.से 
के अ'क प्रकाशित नहों दोगा। -- सम्पाद ऋ 


्ः 








गुरु कुल 
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हैदराबाद का आय सत्याग्रह! 
9 रण 
ऊीः कांग्रेस 
[ ले७ --भ्री स्वामी भ्रभयदेव जी ] 
(१) 
आयसमाज की इस सत्याग्रह ( शान्तिमय लड़ाई ) 
के बारे में में श्रमी तक चुप रहा हूँ | कई बार युप रहरा 
बोलने की अपेक्षा अधिक सेधाकरारक होता है। चुप 
गहने का एक स्वाभाविक कारण यह था कि जब तक 
सब स्थिति को अच्छी तरह अध्ययन न कर लिया जाय 
पूरी तरह समझ; न लिया जाय नव तक कुछ बोल 
पडना अनुचित होता है। श्रव ऐसी अवश्या हा॥यो हे 
कि मैं समझता हूँ कि मैं बोलने द्वारा भी कुछ सेवा कर 
सकता हूं झतः इस सत्याग्रह के संचालकों को सम्मति 


ग्रु 


अत यम न जी 2 की ०3० जे. अल 2 बज अमर के शी लेट ब अमर जि आल. लकी 


म्कुल 





एक प्रारस्थिक बात हुई जिसके बिना में कांग्रेस और 
अपना सत्याग्रह! इस विषय पर ही नहीं झा सकता था। 

यह ठीक है कि मह.त्मा गांधी तथा कांग्रेस के नेता 
इस सत्याग्रह के बारे में लग भग चुप हैं। इसी से ही 
खिज कर लोगों को उन्हें और कांग्रेस को तरा भला! कहने 
की उकसाहट होती है | पर यदि दृ॒धारा पक्ष सत्य है और 
हमारी मांग तथा उसे पूरा कराने फे उपाय धार्मिक तथा 
उचित हैं तो हमें इसकी क्यों चिता होनी चादिये कि 
कांग्रेस ब.ल या कोई और हमारे पक्ष का समर्थन क्यों नहीं 
करते। कांग्रेस राजनतिक संख्या है, हमारा सत्याग्रह 
धार्मिक है | धार्मिक पुरुष तो परमेश्वर के लियाय और 
किसी भी श्रन्य की सहायता पर भरोसा नहीं रखता है। 
कांग्रंसके जी में ग्राव॒ तो वह हम/री सद्दायत। या समर्थन 
करे, पर यदि यह नहीं करती है तो उससे ह । कप: ? इस 
पर हमारा क्रुद्ध होना किसी तरदद सपभ मं श्रानेलायक बात 
नही है। इस प्रकरण में हम री जो वृत्ति होनी चाहिए उसके 
उदाहरण फे रूप में में नीच श्री ला०्नारायणदत्त जी का यह 
भाषण उदुघृत करता हूँ जो कि उन्होंने श्रमी १० माच को 
शाम को देहली से दाने के जत्धे के। विदायी देते हुवे 
किया था । में उस दिन देहली में ही। था । इस माषण से 
पता लगेगा कि हमप्तारा गर्ध जी तथा कांग्रेस के प्र क्या 


से इस प्रथम लेख द्वारा कुछ लिखना प्रारस्म किया है । ; उचित वृक्ति होनी चाहिण। लाला जी ने यह ज़िकर 
इस यार 'यह सत्यात्रह भर कांग्रेस! इसी विषय | करने हुए कि श्राज वे महात्मा गांधी से मिलकर और 


सक अपने को परिम्रित रखुंगा। दुःख है कि श्रायसम-ज 


के कुछ उपदेशक और कुछ पत्र भी इस ग्रिषय में कांग्रेल / 


को बुरा भला कहने सक उतर झाने हैं। कई बका और 
लेखक तो कांग्रेस को और गांधी जो को तथा अन्य 
क्रिस नेताश्रों का ( मुसलमानों को तो कहना ही कृपा ) 


हा कह सकता हूँ कि इस प्रकार के श्रसंयम से पवित्र 
उद्देश्य के लिये प्रारस्त की गई यह धार्मिक लछड़ाई उस- 
हद तक कलुषित हो जाती है, ल्लाभ कुछ भी नहीं हाता | 
पैसा करने वाले आायेसमाज के उच्टरदायी मेता खोग हैं 
या अनु्तगवायी ओर उत्तरदायी हैं सो किस हृदू लक 


तो इस सम्बन्ध में व्यास्याताओं और लेखकों को स.ये- 
देशिक सभा की नतोति का ही कठारता के साथ पालन 
करना खाहिए- दूसरे शब्दों में थी पूज्य स्वा० खत्यानन्द 
' जी महाराज या श्री प्रो० सुधाकर जी ( मंत्री छा्देशिक 
सभा), ला० देशबन्धु जी, म० कृप्णु ज्ञी आदि अपने मान्य- 
नेताओं के दिये भाषणों और लेखों का झनुगमन कर ना 
चाहिये। यदि कोई उनका अनुगमन करने में अ्रलमर्थ 
हो तो उले चुप रहना चाहिये | इस प्रकार के अनुशासन 


सत्याग्रद के बररे मे बाते करके श्राये हैं और श्रठुमच करते 
हैं कि सत्य,ग्रह क्रितनी पवित्र और उंी वस्तु है, 
स॒याग्र हर को संती धत करते डुए करा “कद पूर्ण- 


| शुद्ध था पिंक भात्र से, तपध्या के लिए ही दैदराब द ज ना 
ल्‍ | चाहिण। सत्याग्रह के दिव्य दधियर को ससर क्र देने 
बना कास अपना पक्ष पोषण ही नहीं कर सकते हैं- 
पैसा प्रात हांता हैं। इस बारे में में तो अभी इतना 


वाले महास्मा गं।घी ही हैं, अतःसन्याग्रद करने हुवे दम उन्ही 
सत्य अदिल फेशअ्दरशों का पलन करने का प्रथले श्र नी 
शक्ति भर करता चाहिय जिद कि महत्मा गांधी ने प्रहि- 
पादन किया है | अरय यहुतों की तरह में भी पहिले यह 


'मानत! थ। ड्ि कंग्रेस ने हेंदराबाद में जो अपना 


खत्पाग्रह बद कर दिया वह उसने बुरो किया। में उनके 


4 ; इस हत्य से अप्रसन्न था। पर अयथ मैं मानता हूँ कि 
उ त्र्दायो हँ-इस विवाद में इस खमय न पड़ुकर इतना : 


ही निश्चित रूप से कहा जाना उच्चित है कि कम से कम * 
यह लावदेशिक सभा की नीति नहीं है । झतसः यदि हम ' 
चाहते है कि यह लड़ाई कलुषित न हो, पश्चित्र बनी रहे | 


उन्होंने यह बिल्कुल ठीक किया। में तो समझता हैँ कि 
हमने कांग्रेस से सहायता मांगने में भी रल्लसी की। 
किसी भी राजनैतिऋ संस्था सें-बहिफ परमेश्वर के 
सिवाय फिसी भो अन्य सें--सहायता मांगना अनुचित 
था। यदि कांग्रेल का गाज़नैतिक सत्याप्रह चलता रहता 
तो हमारे धार्निक सत्याग्रह की शुद्धता कायम नहीं रह 
खकती थो | बैसा दोना बहुत बुरा होता । मैं शोलापुर में 
भी किली कांग्रेस आदि की सदब्दायता मांगने के विर्य था। 
मेरा यह विचार गांधी जी से मिलने से और पुष्ट हो 


| गया है।” झत्त में फिर सत्याग्रदियों के लिये सत्य, 


या आत्मनियत्रण के विना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा , 
सकती, घार्मिक लड़ाई तो कभी भी नहीं। अस्तु, यह तो | का चुप रहना (अतपव अन्य कांग्रेस नेताओं का भी 


घार्मिकता, अहिसा पर पूर्ण बल्ल देने की चर्चा करके 
ग्यचणु समाप्त किया । 
आरयेश्रमाज के इस भानदोलन पर महात्मा गाँधी 


चुप रहना ) बुरा नहीं है, यह सप्रयोजन है। मैं तो यह 


भी कह सकता हूँ कि यहों हैदगाय व्‌ - सत्याग्रह के 
सचाल्षकों के लिए अधिक भनुकूल है। अतः गांधी जी 
झआावि के मौन को-इस दृष्टि से भी -बुर। नहीं किन्तु 
अच्छा माना जा सकता है किन्तु कई लोग क हैंगे कि 
गांधी जी ने शौर जवाहरलाल जी ने इसे साम्प्रदायिक 
बता दिया है-- यह बात है जो बुरी है और इस पर उन्हे 
कोध आता है। पर गांधो जी ने तो आर्यलत्याग्रह को 
शुद्ध धार्मिक कहा है, पर हिन्दु सभा के साथ के कारण 
इसमें साम्यदायिक रग चढ़ गया है पऐपा यतलाया है । 
जवाहरज्ञाल जी ने भो आय॑तमाजञज का मांग को स्वंथा 
उचित बताया तथा हैदराबाद रियासत के रखैय्ये को 
निन्‍्दा की है | फर भी जो इन्होंने सास्प्रद।यिक रंग झा 
जाने की चर्खा की है उसका 
कि यह खतरा है कि यह आन्दोलन हिन्दु-मु स्लिम दंगे का 
रूप धारण न कर ले जिसे हि शायद्‌ कोई भी झआार्यनेता 
नहीं चाहता | इसीलिये सावेदेशिक सभा तथा आयनेता 
यह कहते हैं कि हमारी यह छड़ाई हिन्दु भौर मुसलू- 
मानों की लड़ाई नहीं है किन्तु एक रियासत में ( वह 
ईस समय दुर्भाग्य से मुसलमानी ग्यासत है) अपने 
घार्मिक अधिकारों के प्राप्त करने की लड़ाई है। अन: 
यदि अपनी लड़ाई को सास्प्रदायिक द्वेपभाव से सर्वथा 
खुदा रखकर सातधानता और कुशलता के साथ इस 
तरह चलाये कि यह हिन्दु मुललमानों को लडाई का 
साम्प्रदायिक रूप न घारणु का ले ( श्रोर मेरी 
समभ में असली धामिक सत्याग्रद में इस संभावना की 
गुंंजायश भो नहीं होनी चाहिये ) तो जवाहरलाल जी 
और गांधी जी को प्रसन्नता ही होगी । उन्होंने तो केयस्ड 
पक आशंका प्रकट की हैं जिलकी संभावना हो सकती 
है क्योंकि उन्हें सारे देश की दृष्टि से देखन। होता 
है। तो इसमें गांधी जी या जवाहरलाल जीसञ नार,ज़ 
होने की क्या बात है ? 


असली 
नहीं है जा आरयसमाज की मांगों को सर्वधा उचित न 
समभता हो और जा आयंसमाज की सफरता त चाहता 
हा । झाप किसी भा नेता से बात करके देख लीजिये । 
कांग्रेस के तत्कालीन जनरच सेक्रेटरी श्री कृपलानी जी 
ने इस पर ज्ञा अपनी सम्पति लिखी है उसके होते हुए 
कांग्रेत से नाराज़गी की क्‍या बात रहतो है यह समभ में 
नहीं झाता है। यदि किन्‍्हों आयंसमाजियों ने श्री 
हपलानी जी का बह पत्र नहीं पढ़ा हैताोवे पढ़ ले । 
गाजेन्द्रयायू जी से जब पूछा गयातो उन्होंने .भी यही 
जथाय विया। यह भी अख्रय'रों में छप चुका है। झतः 
अन्य नेताओं से पूछा जायगा तो ये भी चैला हो जयाब 
देंगे। तो फिर हम कांग्रेल के नेताओं से भौर कया चाइते 
हैं! यदि कोई आयंसमाजी गांधी ज्ञी द्वारा दी गई इस 
सद्दायता की कद्दू करना चाहे तो में उन यह भो सूचित 
करता चाहता हूं कि महात्मा नारायण स्वामी जी के 
पैरों का कैदियों का कड़ा डतारा जाना तथो उनके भोजन 


गुर कुछ 


स्पष्ट इसना ही मतलब हैं | 


बात यह हैं कि कांग्रेल का पक भी नेता पेसा 


में खुधार कियां जाना यह गांधी जी फे 
. गये प्रयत्ध का ही फल है। 
अन्त में में पाठकों का ध्यान इल छेख के नीचे प्रकाशित 
' इस वक्तव्य की तरफ आकबित करना चाहता हूँ जिसमें 
| कांग्रेल में, काम कर चुके और कर रहे झअ.्यसमाजियों की 
| तरफ से इस आयसत्याभ्रह्त के प्रति कांग्रेस का क्या 
| उच्चित रुख होना चाहिये और ( उनकी सम्मति में ) है 
उसे अच्छी तरह प्रकट किया गया है | उसे पाठक अवश्य 


पढ़ें । इस सम्बन्ध में मेरा सब अभिप्राय उस वक्तव्य में 
आगया हैं । 
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0.30. 
हैदराबाद का सत्याग्रह और कांग्रेस 
(२) 
|  फॉ्रेस के आन्दोलन में काम कर चुके और काम कर रहे कांग्रेस 

| के कुछ प्रझुस्य कार्य कत्ताश्रों की तरफ से एक वन्कम्य ] 


|... देदराबाद के झाये सत्याभ्रद के प्रति आर्य सप्राजी 
। कांग्रेल जनों का तथ। सभी कांग्रेस जर्ना का क्या रुख 
| हाना चाहिये इस विषप्र में कुछ मति थिश्वम उत्पन्न 
| होगया प्रतीत हाना है। पर असल में ऐसे मति विश्रम 
| की कुछ भो गुंजाइश नहीं है। यह बिलकुल स्पष्ट हैं कि 
। आये समाज का यह सत्याग्रह शुद्र धामिक भाव से 
। और अपने थ मिंक अधिकारों की रक्षा के लिये ही प्रोर- 
| इस किया गया है । इस लिये इल सत्पाग्रहप्रें सम्मिलित 
' होते का अधिकार प्रत्येक कांग्र ली आर्य समाजी को भी 
| हैं, जप गैर कांग्रेसा आय समानता को । पक्के से पक्का 
। कांग्रेसी हाना और वैसा हो हृढ़ अ्रायसमाजी होंना 
। है एक साथ चल सकते है इसमें कुछ भी विगोध नहीं । 
, झतः आर्य समाजो काँभ्र्स जन न केवल आये सप्राजी 
' हाने के कारण किन्तु अन्ततः कांग्रेसी होने से भी इस 
' रूत्याग्रह में भाग ले सकते हैं - उनका कांग्रस में होना 
| इलमे जरा भी बाघक नही हो सकता। 
कंग्रेसी होना ऐलो बातों में बाधक हो दी केस 

सकता हे ? कांग्रस तो सभी धर्मों के व्यक्तियों की पक 
। ऐसी देश व्यापी राष्ट्राय संस्था है जोकि सभो घरों के 
| अधिकारों की रक्षा के लिये घच्नन-बद्ध हैं। इसी में 
उलका बल है | इसलिये कांग्रेत ने अपने कराची अधिवेशन 
| के मौलिक अधिकरार्रा वाले प्रप्ताव में सभी धर्मात- 

लग्बियों को अपने विश्वास को रखने और विधि विधानों 
। थे धमं-हत्यों के करने की स्वाधोनता की गारंटी की 
' है। इललिये यह तो कांग्रेस का कत्त व्य है कि वह जब 
। देखे कि किस्हीं घर्मालस्वियों के इन सोलिक अधिकारों 
। का इतनी बुरी तरह अपहरण किया जा रहा है जितना 
' कि हैदर, ब।द्‌ रियासत ने करके एक हृद्य-द्ावक और 
| भयंक्र अवस्था उत्पन्न हरदो हैं ता वह उसही उक्षा के 
' लिये सक्रिय प्रतिकार भो को । 
। और कांग्रंस ऐसा करती भी रही है। झपने 
| मुखलम.न भाई पो के खिल्लाफत आन्दोलन में- जोकि 
| एक सर्वथा धार्मिक प्रश्न था- कांग्रेस पूरी सरहद लड़ता 
| रद्दी है। इस निवेदन के नो ने हम्तास्ा करने वाले हृप 


है 





सब दृढ़ आय समाजी खिलाफत के लिये सी लड़ने रहे 
हैं और अपने मुसलमान भाइयों फे साथ कन्धे से कन्धा 
मिल्राकर इसके लिये सब कए सद्दते रहे हैं श्रोर जेल 
मो गये हैं। इस लिये यदि हम इस अवलर पर अपने 
रछरीय ( अखाम्प्रदाधिक ) मुसलमानों से यह आशा 
करें कि थे इस से भय आय समाज के घर्मिक अवत्िक्रारों 
की रक्षा के लिय आगे बहाँ तो यह ज़ए भो अल्लुनित 
नहीं हैं| विशेषतः जबकि यह सत्याग्रह एक मुखत्लमानी 
शासन की रियानन में हो रहा है, उनको सहायता और 


भी आवश्यक है | इस सत्याप्रह के शुद्ध धार्मिक होते ; 
हुवे भी जो इसमें हछ सांप्रदायिक रंग चढ़ गया हैँ उस 


दूश कर देना ज्ञितना हमारे मुखलमान भाउयों के इल। 
हिस्सा तान, स हा सकता हैं उाना और किसी उपाय से 
नहीं हा सकता | अन्‍्तु इपा प्रकार सिक्खों को भरार्विक 
डाई व- गुरुका बाग तथा जेता के श्रानदोलन में भो- 
काग्रेल सक्रिय भाग लेतो रही है । ता इस समय आरय- 
सवथात्ञ के इस धार्मिक सत्पाग्रद में कांग्रल का पिमुस् 
होना या सर्वधा डउदासीन रहना कुछ सम्रक में नहीं 
आता हू । 


यह सभी जानते हूँ कि दैद्राबाद रियासत के आर्य 
समाज की मांगे बहुक ही मामूली हैँ और बिशुद्र 
घार्मिक हैं । ये ऐली हैं जिन्हें कोई भी सभ्प्र सरकार 
इन्कर करन की हिम्मत नहीं कर सकती | और इन 
मीलिक श्धिकारों के श्रपहरण को अपनी शिक्रायनों 
को छे साल तक दूर करन के सब य्ष चैद्य उपायो छू रो 
करते करते जब कुछ परिणाम न निकलता तभी मज़बूर 
द्वोकर उसे सत्याग्रह करना पड़ा हैं इसलिये झाय॑ 
सप्राऩ् ने कोई जल्द बाजी की है या इस दष्टि से यह 
अखसासयिक हैं यह भी काई नहीं कह सकता | एवं यह 
लड़ाई हेदगाबाद रियासत से होने के कारण मुसन्‍्टमानों 
के विरूद्र दें यद ख्यात्ञ कर लेता भी अनुच्चितहै/। आय 
सलपाज अप धामिक अधिकारों की लड़ाई हिन्दु 
गिथालणा में भी लड़ चुका है। पटियाला में आर 
चालपुर म म॑ मा आय बार्गा न घमें के लिये जा कप्र 
सहन किये थ उन्हें जनता फिर आज्ञ याद ऋर खकता 
है । अब की श्र।य समाज का लड़ाई देदराबःदू ग्यासत 
में आ पड़ी हैं तो इससे रियासत बाली के लिये बेशक 
इस स्राम्पवायिक रूप दे देन। बहुने असान हागया हैं 
पर उलऊ। ऐसा करना और स्ागा का पुजा समझ 
छना श्राय समाज के साथ भारी अन्वाय करना हैं । 


कांग्रेमी आय समाजियों के प्रति हम्त यह भी कद्दता 
चाहने है कि दँद्राबाद्‌ को स्टेट काग्रनख ने महात्मा 
गांचा का लक्ताह से ज्ञा अपना राजनेंतिक सत्याप्रद 
स्थगित किया रे उलका यह मनलब कभी नद्दी निकलता 
कि आये समाज के इस धार्मिक खत्याप्रर में कांग्र लो 


झाय समाजा भा धामिक सत्पाग्रहा के रूप में भो भाग ' 


न लें। राहननिक सत्प,नञ्रद्दा के रूप में वे भाग नलें 
इसका इतना दो मतलब हैं ।इसी तरह लुघियाने को 
प्रजा-परिषदु मे यद्यपि बहु-सलम्मिति से इस आय 
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३. मिस डर जनक 


रूत्वाग्रह को, 'अलामयरिक यह विशेषण दिया जा सका 
सका है तो भी उस प्रस्ताव से आर्येलमाजियों ढारा- 
वे चाहे कांग्रे ती हौ- इस सत्वप्रद में शामित्र हाने के 


रिया,सर्तों की दट्टि स है और वहा उत्तरदायी शालन 
ख्थापित करने की ह्व४ से डूबे दें। पर यह सत्याग्रद आये 
समाज क धार्मिक अःधघकारा के लिये खड़ाजा रहादं 
और केयल रियासत जनता के डिये हा परिभित नदों 
है। इन दानों बातो पर हमारा यह स्पट्ठ अभिप्राय हैं। 


ल्‍ औदर्ित्प पर काई प्रभाव नहीं पड़ता द॑ । वे प्रस्ताव केव 5 
। 


|... बह ठाक है कि आय समाज के किन्‍्ददो मासूलो कार्य 
' क्त्त आया खयसवकों की तरफ ते विशेषतया हिन्दु- 
| पदाससा के कार्य-कत्त ओ फे कास्ण इस लड़ाई में 
सास्पदायिकता को रगत आगयो है, जिसको सर्वेथा दूर 
करन का दृढ़ तिश्वय आय सत्य|अ[ को सचालक सनित 
, ने कर जिया रद | ता भा यह स्पट हैं कि अग्रतक भा 
झार्य समाज के जिम्मेद।र कार्यकत्त श्र और नताओं 
का तरक से भाषण व सखत द्वागा या सी अन्य 
प्रकार का ऐला काई काय नहीं हुवा है जिंत कि 
साम्प्रदायिक का जा सकता हा बत्क इसक चिपरात 
' पल उदाहरण विद्यमान हैं कि यदि क्रिसा व्यक्ति न ऐँला 
कुछ सी करना चाह 6 तो उल राका गया है झार 
किया हैँ ता उ की दादा गया हैं । 


इललियें हम निवेदनकर्त्ता इस निवेदन द्वार। गाप्ठीय 
विचार ग्खने वाले लभी देश बासियाँ से वनम्न भाव 
से यह अपील करना चाहते हैं कि थे इस आर्य सत्य|प्रद 
की सज़बूरी आवश्यकता, औचित्य और पवित्रता का 
पूरी तगह अद्भुभच करें तथा दूलगोें का भी अनुभव 
बराने की की कृपा करें और कम से कम अपना नेतिक 
सद्वाय्य निःसकान भाय स इस अआन्दोलन का प्रदांत 
करें । विशेषतः मुसलमान नेताओं ले हम प्रथा करते हैं 
कि थे इस झानदालन का सहं-टोक रूप सुलझुप्तान 
जनता का जताब आर यदि उनका अ्र्तगात्मा गवादी 
दे ता बे इस आन्दाल्न में आये समाजिया के साथ 
सत्यात्रह में भा उचित स्थान पर हाथ बटाबे | यद्ध सह 
है कि इस आये सत्याग्रद का खांस्थद विक रस जितना 
उन मुसलमान जनता के कारण मिलता ५ जाकि थज्ञान 
के कारण इ ते आन्दाुललन का अपने विराव में खमकती 
हैँ आर अतपुव इसल अ्रनावरस्य 6 रूप ले खिजञ्ञ ज्ञात। 
है उतना दू रे किला अन्य कारण से नहां ध्रतिता। 
अतः मुलक्ञवान नताआ का इश्व में सक्रिय सहायता 
और सहानुतवू ते हज श्रान्द[ ठन के साम्प्रतपिक हो- 

' सकने का सम्भावना को ही खतम कर दे सकती है। 
#_त लिये मुललिम नेताओं ले हमारा यह विशेष निधेद्‌न 
हे। अन्त में हम आये सत्याग्रद के संचालकों से भो 
अपील करते हैं कि थे इस भान्दोखन में थोड़ी बहुत भी 
ओर किसा भी झूप में साम्यद्यिकता आगयी हो उसे 
वे तुरन्त और कठोरता के साथ दुर कर दंयें। इसी तरह 
| इस सत्य,प्रद्द को सफटता न केवल आये समाज के 
' किये किस्तु अन्ततः सारे देश के लिये और सब धर्म 
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घालो के लिये वरदान साबित हा सकती है नहीं ता 
खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। यह स्पष्ट है कि । 
इस आय सत्यज्नर में विजय प्राप्त हाजान पर हैदराबाद , 
को जनता को चहू बठ मिल्ल जायगा कि वहां उत्तरदायी | 
शासन के लिये किये ज्ञाने वाला अ्रप्रिम सत्याग्रह भी , 
यहुत आलखान हो ज्ञायग। | अतः सभो देरावासियों का , 
कांग्रेली, गर कांग्रेली, मुसलमान या हिन्दू सभी को 
अपने अपने तरोक से यथाबह्षित रूप से इसमे सहायता 
देनी चाहिये और भगवान से इसकी शुभ सकलता के 
लिये कामना ऋरनो चाहिये। 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में हैद्राबाद , 
सत्याग्रहियां का स्व!गत ' 


२७ सारे को श्री पं० चन्द्रमणि जी विद्यालकार 
के नेतृत्व से देहरादून निवासी आय भाइयों का सत्टाग्नही 
जत्था गुरूुकुऊझ इन्द्रपस्थ में पहंचा। उनका श'नरार ) 
स्वागत किया गया और खूभा हुई, जिसमें हैदर बाद । 
श्राय सत्याग्रद्द आन्दोलन को न्य.योचित तथ, शुद्ध धार्मिक 
बताते हुये श्री मुख्यात्रष्ठाता जी का प्रधावशालो भ पण | 
हुआ। अन्त में श्री प० चन्द्रमखिती ने इस आन्दोलन 
के महत्व को बताते हुये इसमे सम्मिलित द्वोने की अपील | 
की | इस सभा में कसर का एक सत्याग्रही जनत्था भी ! 
सम्पिलित था । । 


। 

२० मार्च से &म-१०म धेणियों की वार्षिक परीक्षा 
प्रारम्भ हो गई हैँ । २७ मार्च से ६४७, 9 म, ८म श्र णियों 
की परीक्षाएं भो शु6 हो जाएंगी। गुरुफ़ुल मुलतान से 
श्री प० जगन्नाथ जी वेदालकाए की अध्पनता में तीन 
धिद्यार्थी परीक्षा के लिये आ गए हैं। गु८फुल कुरुच्तेत के 
विद्यार्थी २७ मार्च का पहुंचेंगे । ५ भ्रप्त छ को सब परीक्षाप्‌ 
सप्ताप्त ही। जाएगी | 

श्र वेदभूपण ०म !०/[७४४ रोग से पीड़ित है । 
शेष काई रागा नहीं | 


गोपाल 
मुब्याधिए्ााता 


गुरुकुल मुलशन | 

[ले०-भ्री सत्यभूषण 'योगी!] 
मंजुल गुरुकुल-गुलशन में हम आ्राज़ सेर करके झाए ! 
वृद्ध हिम्नाखल की गोदी मं बसी एक सुन्दर बस्ती, 
गड्ध उले चूमती, ग।ती, बहती है नव्ती हेंसतो ! 
दिग्दिगस्त मे कॉल फूलों की मादक, मत गन्य अदकरी ! 
पत्ती पसी में अलियों फी विरुघ्रत-ली तान थिरक्षर्त। ! 
सुषमा स खयो फे संग आकर जीवन के गाने गाए ! 


मंज्ुल गुरुकुल गुलशन में हम आज सैर करके श्राए ! 





[२] 
प्रेपो ! उस गुलशन में बारहमास पूल फ़ला करने ! 
भूल कूल ड रलों पर अलिंगण अपने की भूल; करत (! 
निशिदित जागरूफ़ रह कितने घरम्ता करते श्रिव माली ! 
तने सन घन से करते है व॑ ताप उसकी रखवाली | 
उनके सतह सलिल से खसिचित गुलशन बेपुध लददराग ! 
मंडल एुरुफूल गुलशन में हम आज सर करके आए ! 

[3] 
कंएा सुखकाती आती ह# पूजा का सामान लिए ! 
विहग-राग के साथ सलाम का आदि मनोदर सान लिए ! 
लाम-गान की मधुर तान का णक समा बच जाता है ! 
दर दूर भी जाता राी पहासर की रूक जता हें!! 
असर 'महान-गायक की बाणी ऊनकर कान न लद्दगाए, ! 
मंजुल गशुरूकुल गुलशन में हम आज़ सर करके आए !! 

[४) , 
संध्या जाती हं नुखकाती, कहता ४ गाशओं, गओआा ] 
जेनी अगरणित दीप जलाकर कटहतो हें आओ आओ-- 
देखो, देवी, गुरु एल सुलशन, सुनि्ण के पुएय तपायन ! 
देगा चुपके से, सोते हैं इसने अभमिवन्ध तपांत्रत ! 
कहीं न नींद, तुम्दया कोल दल सुन, इनकी खुल जाए ' 
मजुल गुर हल गुजशन में हम आज़ सर करऊर आए | 


है 
मेड शत दो जिकबाद ते जवित अब लत है| 
छिप रदलयों के पर्दा को खाल उप दिखलाने है! 
कप्ती न देते राते हाते, ऐसे अक्षत सागर है ! 
पर ऊपर से देखा तो लगते छोटी-पो गागर है! 
उनके सादे जीवन में है ज्ञीयन को सुन्दग्ताए ! 
मंजुल-पुरूझुल -पुलशन में हम आज सर काके आए!] 


जब भारत को अदा: के वन्‍्धत काल काले 
जकड़ीे गे थ,  वेदेशक शिक्षा के दस्त मतवाने 

सात समुद्र पार की भाषा पढ़ इठलाते फएत थ! 
ओर मातृभाषा अपनाने में अ्रपपतान समभते थ!! 

अपनपत का अलज जगात श्रद्धानन्द यता 
मं छुल-गुरुकुल-उुलशत में हयात आज सर करफे आए ! 

हे 
"पनज्ञ गुलशन से हम अत हदा नहीं बहने देश ! 
अपनी खिलती कलियों को हम बद्ध नही रदते २7! 
उन्हें स्वतन्त्र होकर बितना आ जीना हुप्त सिखल,यगे! 
हम कया ह, हम हम हो ऋर इस दु.नया को दिखलायंगे! 
आजादो के उस गायक न प्रतपल ये गाने बाण | 
महुल-गुरुकुल-गुलशन मर हम श्रज सेर कर के आर 
है, 8 हट 

निकल पड़ा वह घर से, पहन फकीरों का सुन्दर बालन! 
(अकऋलमन्द लोगों ने उसको खम्क्का पायल दोब/नः !! ) 
निशिदिन पक किए उसने औ' खून पाता एक किये: ! 
नहीं मूल सकते है उसकी फुल कप्ती दिःसोप्त दया !! 
उसकी आत्मा की छवि से द्वी गुलशन मिल मिलमुखकाए! 

मंजल-गुरुकुल-गुलशन मे हम आज सर करके अर ए !! 


आए ! 





/। 


“ई> है 


ह्ठा 


नि द्ध लत 


. 
नया खून पैदा करता है। 
बीय को पुष्ठ करता है। 
नख २ को तेज और स्फूत 
देता है। 


शक्तिदायक ! 


9.9 ,छ, छः 6,.छ &9,+५. 83.3 छछ हे [| 
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छः 
श्र 


सत शिकज्ञाजीत 


पेणाब का बार २ खाना 

पेशाब में चातु का गिरना, 

दर्द-झमर व गदाों, जिगर 

पे अर ्छ हि ० ० 

का कमजोरो शआांद रोगों मे 
विशेष लाभदायक है। 
मूल्य ॥) त्तोला 


2 जदाए"दालतातस्ञाकरया "पररकता४दा पका 


स्वर्ण घटित ! कस्त्री मिश्रित !! 


मूल्य २४) तोला 


गुदकुल 
90 कह३क कर्दहक कहटक कहेहिक- झ कडईक कठईक कहे३क केक कंदीदिक- 


गुरुकुल कांगड़ी की 


4%५..... 


सुगन्धित 


हवन सामग्री 


॥) सेर 





च्यवनभारश 
स्वादिए !! 
स्वास्थ्य तथा बल बढ़ाने के लिए बच्चे, 

बूढ़े, जवान स्त्री पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । 


क्षध्रा वर्धक 
द्राक्षासव 
१) पौंड 


मपकाह< कर. 


पता-आयुवीदेक फार्मेसी गरुठु ल कांगडी (सहारनपुर) 
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! प्रसिद्ध ओषधियां 





हर कर 

बत्राह्मा तत्न 
स्ान के बाद सिर पर 
लगाने के लिए यह सुगन्धित 
तैल अत्युत्तम है। इससे 
दिमाग तरोताजा रहता है, 
स्मरगा शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य ॥) शोशो 








रसायन !! 


मूल्य ४) सेर 


0 


| | निधबच्यैबलवान बन न न. 
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चौधरी हुलास्राय के भ्रगम्ध से गुरुकृत् प्रेस गुरकु न कांगडी में मुत्रित तथा प्रकाशित । 


# ओरेम # 


“ज्द्यचर्यण_तपसा देवा सृत्युमपाष्नत” 


गुरूकूल 
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सम्पादक--साहित्यरल्ल पं० हरियंश चेदा छ डर 


एक प्रति का मूल्य शी 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
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वार्षिक मूल्य २। |) 


नमन 
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वर्ष ३ ] 


अआभिनन्दन-पत्र 


[ गुरुवुक्ष विश्वविद्याह्नयम कांगडी के ३७ वें वार्षिकोस्सव के 


अवसर पर मा-मीय श्री सम्पूर्णानन्द जी, मन्त्री शिक्षा | 


विभाग यू० पी० की सेवा मे निश्नक्नखित अभिनन्दुन 


| 
पत्र पढ़ा गया ] --सम्पादुक । 


आदरणीय अतिथे महोदय, 
आज चिरप़तीक्षा फे बाद आपको अपने बीच में 
प.कर हम सब कुलवासी जिस अलोकिक आनन्द का 
अचनुभव्र कर रहे हैं उस लेखनी या वाणी ढार। वर्णन नहीं 
किया जा सकता। शपके इस अजुग्नह के लिए हम 
हदय से आभारी हैं और आपका शतशः धन्यवाद करने 
हैं। इस अवसर पर हम अ.पका अपने हृरयतल से ' 
अ्रभिनन्द्न ओर ख्ागत करते हैं | शायद हमारे इस 
स्व:गत में आपके मन्त्रीपद व प्रतिष्ठा फे अनुरूप राजसी 
ठ.ठ और साज्ोसामान दशिगोच्चर न होता हो लेकिन, 
निःसन्देह, हमा>े इस सान्विक और सरल स्वागत के पीछे 
हमा। समस्त हृदय की स्नहसिक्त मूक-भावना तरड्डित 
द्वी रही है। अधशा है, आप हम कुक्षवासियों के अ्रकिंचन 
पत्र-पुष्प, शवरी फे बेर समझ कर , स्वीकार करंगे । 


। 
रे 
। 
॥ 
। 
| 
॥ 
ह। 
। 
ड़ 
। 
4 


इस धिद्य मन्द्रि में हम लोग, अ्रपने प्रकश के , 
अचुसार, प्राप्त ज्ञान के प्रतार शौर नवीन ज्ञान को 
भीव दे का प्रयत्ष कर रहे हैं। ह। इस बात का गर्व है , 
कि हमारे प्रान्त की शिक्षा-नीति का सूत्र श्रप लैसे | 
शिक्षानुभवं', कमंठ श्रौर भारतीय संरकृति के प्रेप्ती के | 
हाथ मे हें। इस उत्तरदायित्व को अपने सबल कन्धों । 
पर लेने फे बाद आपने प्राग्त के शिक्षा अगत्‌ में क्रान्ति 
मा दी है । सर्थलाधारण जनता को शिक्षित करने और 
प्रन्‍्त की शिक्षा प्रयाली व पाठ्यक्रम में सुधार करने का 

प जो सराहनीय प्रयक्ञ कर रहे हैं डसये दम आपकी 
पूर्ण सफलता चाहते हैं और अपनी अकिचन सेवायें 
समर्पित करने को खब॑दा उद्यत हैं । 

मास्यवर, आज़ जिस रूपया को आपने अपने 
शुभागमन से पुनीत किया है उसकी रुथापना, नैला कि 
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आपको विदित है, ३७ यर्ष पूर्व स्थनामधन्य स्वर्गीय श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने की थी । इस संख्था का 


| मुख्य ध्येय देश के सन्‍्दुख श्रादर्श भारतीय शिक्षाप्रणाली 


उपस्थित करना थः; जिसके छारा राष्ट्र के नवयुवकों को 
अपनी पुरातन सभ्यता संस्कृति और श्ञान-विशज्ञान से 
परिच्रिस कराया जा सके, उन्हें नवीन श्ानविशज्लान की 
शिक्षा दी जा सके और उनके शरीर, मन व आत्मा के 
स्वस्थ्य विकास ढर। उन्हें रूच्चरित्र नागरिक बनाया जा 
सके | साधर्नों के श्रत्यन्त परिमित होने पर भी आज 
तक यह विश्वविद्यालय अपने इसी मदहान्‌ उद्देश्य को 
सिद्ध करने का प्रयज्न करता रहा है । 


हम अपनी मातभाषा द्वारा विद्यार्थियों को उच्चतम 
प्रओच्षीन ओर अर्थात्चीन शिक्षा निःशुल्क प्रदान कर रहें 
है। अब तक यहां से लगभग खाढ़ों तीन सौ स्नातक 


' शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और इस समय यहां तथा इसकी 


मे श्रन्य शास्वाओं में एक हज़ार के लगभग विद्यार्थी 
विद्याध्ययन कर रहे हैं। इस समय इस विश्वविद्यालय 
में वेद वेदांग, श्राधुनिक विजशान और आयुर्वेद के शिक्षण 
फे लिए तीन महाविद्यालय विद्यमान हैं। स्थान और 


, घन की कमी के कारण अभी तक हम शिल्प महाविद्यालय 
' कृषिमहाधविद्य लय, और संनिक-शक्तण की अपनी 


योजनाओं को क्रियाम्बित नहीं कर सके हैं, यद्यपि इनकी 
प्रर स्भक शिक्षा का प्रबन्ध इस सप्रय भी विद्यवान है। 
हमे भ शा है कि गुरुकुल प्रेमियों फे सहयोग और अप 
जैले सद शय महानुभादों के अशीर्शद व मगलक,मनाओं 
से हम शीघ्र ही इस ओर भी अगला कदम उठ। सकेंगे। 
विद्या(थर्या की सहायता और सुविधा के लिए यहां पर 
पुस्तकालय व वाचनालय ( जिसपर १४००० से अधिक 
पुस्तक है और ११ दैनिक, ३१ साप्ताहिक तथा ५१ 
मालिक पत्र आते हैं ), वेशानिक थ आयुर्वेद की प्रयोग- 
शालाएं, चिकित्सालय, ओऔषधनिर्माणश/ला. व्यायाम- 
शाला, क्रीड़ाक्षेत्र आदि समस्त साथनों का यथासम्भव 
प्रबन्ध किया गया है। गुरुकुल का स्थिर कोष १० लाख 
रुपये है । वार्षिक व्यय १ लाख ५६ हज़ार है, जिसमें 
से ३० हज़रर दान से प्र:प्त द्ोता है | 


२ गुरुकुल 
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इसके अतिरिक्त थद्दां पर विद्यार्थियों के चरित्रनिम ण | और चिरायुष्य प्रदान कर, ताकि आपके पथपदशंन में 
उनके जीवन को थामिक बनःने ओर उनके दृष्टिकोण को | यह प्रति दिन शिक्षा के क्षोत्र में दिन दूनी शत चौगनी 
उदार और राटिय बनानेक्नी ओर पिशेष ध्यान दिया | उन्नति कर सके। 
जाता हैं। इस संस्था को इस बात का अभिमान हैकि इम हैं आपके विनयावनत 
प्रर/्म सेह्दी समय २ पर अनेक पप्तुख हिस्द, मुसलमान, लबासी 
इसाई व अन्य धमायलम्दी महानुभाव अपने शुभागम्न कै 
से इस भूम को प.वत्र करते रह है, और श्रद्यावधि उनके 
हमार साथ घनिष्ठ सम्यन्ध बने हुए हूँ। राष्ट्रिय क्षेत्र में के में 
भी पूननीय मद्दात्मा गांधी जी के श्फ्रीका पा से वन || स़मण का आनन्द 
लेकर आ्राज तक, जब २ समय आया है, गुरूकुल ने खद ( ले०- भ्रो प०३रिवशजी ) 
घनजन से अपनी तुच्छ श्राहुति प्रदान की हैं । श्रफ्रीका के । वर्नों में भ्रमण ऋरना बह्तुतः बडुत आनन्ददायी दे। 
सत्य प्रद-श्रानदोलन के समय, जबकि देश में महात्मा | ईलसे शरीर बलिप्ठ और स्फूर्तिवान्‌ होता है | हृदय 
गांधी ज़ी को कोई जानता भी न था तब, यही संस्था थी | श्रपरं7 उसखाद्द से भर ६र दोकर उन्नत दो जाता है। ऋ।ष- 
जिसके विद्यार्थियों ने टोकरी दोकर कप्राये धन से उनकी | देंयानन्द न भूमर्‌इल को दिला देन वाला अदुभुत आत्मिक- 
सहायता की थी । सन्‌ १६२१,१६३० और १६३२ के , अल द्विमालय और नमंदा के ४ जड्लो पक दी 
राप्रिय श्रान्दोलनों में गुरुकुल महाविद्य लय के समस्त ; £त किया था। स्वामी रामतोथ न॑ प्र म-प्रसन्षता श्रीर 
ब्रह्मधारियो ने कार्य किया था तथा १८ बह्मचारियों और | निर्भीकता का पाठ 4िृरा-गढ़वल के काल वनों में 
भ० स्नातकों ने कृष्णमंदिर की यात्रा भी की थी। पुरानी ' ही सीख था। सघन बर्नों की नीरवता या स्तब्घता मर 
प्रस्तीय सरकार ने इसी राध्ट्सेवा के दरडस्वरुप पूर्व | एक प्रकार कां ओ अवर्णनीय आनन्द हैं उले सब मद्धष्य 
खीकूत सुविधाओं से हमें बंचित कर दिया था! अपनी | नहीं भ्रतुभव कर सकते | यह वह आनन्द हैं ।जसे :।चीन- 
राष्ट्रिता को कलुषित न होने देने के लिए ही अबतक | काल के ऋषिगण सुना करते थ और इसे सुनते-३3नते 
हमने अ्रपनी संख्या को विदेशी सरकार के प्रभाव व | ही तत्लीन हा जात थे । खुना दे के प्रकृति में श्रप्नांतदह्रत 
प्रलोभनों से सर्वधा खतंत्र रखा हैं, यद्यपि अब उपूं २ | और निरवस्छिल्त रूप से प्रवादित होने वाला यह संगीत 
देश की राजनीतिक स्थिति बदल रही है और शासनसूत्र . शश्वरीय हे और इसे थे ही जन छुन सकते हैं जिनका 
राष्ट्रिय नायकों के हाथ में था रहा है त्यं २ हमारे पर | हृदय निर्मय और स्वच्छ दे । मैंने भी थोड़े दिन जंगलों 
स्परिक सबनन्‍्ध भी बदल रहे हैं और हम अपने शासकों के | में श्रमण किया है और उसके आधार पर ही मं यद्‌ 
साथ पहले की अपेक्षा आर्तमयता का अवशुभव करने लगे | यह प्रकट कर देना चाहता ह कि ऊपर कद्दी हुईं ब ते 
हैं, जिसका स्पष्ट प्रमाण आज आपका यहां शुभ गमन हैं। | सिर्फ खुनी-सुनाई कोरी गप्पे ही नह्दों अपितु इनम सत्य 

श्रीमन, यहां पर यद्दध निवेदन करना अबुच्चित न | का भी अश है | 
होगा कि साधनों फे परिमित होने व अन्य अ्नक बाधाओं । जंगल में प्रमए करने से मन को सचमुच शान्ति 
करे होते पर भी गुरुकुल का अपने कार्य में पर्यात सफलता | और उत्साह प्राप्त द्ोता है और बेचेनी उदाखीनता अ.दि 
प्राप्त हुई है ' इसका अतीत गौरबाम्वित है और भविष्य | मानसिक विकार बदुत थोड़े समय में द्वी नए हो जाते 
भी उज्बल तथ आशामय हैं। क्योंकि इसके आदर्श ऊचे | हैं, ऐसा मेरा निजी अ्ुभव है । जब कभी मेरा मन करों 
है; कार्यकत्त/ओं में लगन और आत्मविश्वास है और यह | क रक्षों से उदाखहोता हैं श्रथवा दफ़ुतगें के नीरस 
देश व जाति की आवश्यकताओं और शआरआशाओं को पूर्ण | कार्यभार से चित्त ऊब जाता है, तब में अपने पुराने 
कर रह हैं । इस संस्था को इस बात का गये दें कि इसके | अभ्यास के अनुसार द्वाथ में भाला लेकर, अफेल जंगल 








स्नातक ने जिस किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया हैं 
पहा। अपने बिद्य बल आर चरित्रबल से अपनी कुशमाता 
के भुगर को उज्यल किया हैं।ये रुनाठक साहि-यसेवी, 
पत्रकार, शिक्षक, सप्राजलेवक व अन्य विभिन्न रुपों में | 
देश की सेवा कर रहे हैं। इन्होंत अपनी योग्यता के यल 
पर ही अनक बंद शिक विश्वविद्यालयों से और भ/रती4- 
विद्वत्सम्राज्ञ में सम्मान प्राप्त किया है । 
माननीय बाबू जी, इतने साम्रास्य दिग्दृर्शन के बाद, 

अन्त में, हम सब कुलबासी फिर आपका गदुगद हृदय 
से भ्रद्धानन्द की इस तपोभूमि में खागत और असमिनस्द्न 
करते हैं। और अ,शा करते हैं कि झाज इस मंगल मुषर्त 
में जो शुभ .संबन्ध आपके और हमारे बीच स्थापित हुआ 
हैं वह उच्तरोक्तर रढ़ होता घला जायगा । हम सबकी 
मंगलमय मगयान से प्रार्थना है कि वे आपको स्वास्थ्य 





की ओर कल पड़ता हूं। शहर के कोल दल से निकल 
कर जब मे गड्ड। के २ती न पथरील मैद * म॑ पहुंचता हैं, तब 
हृदय में भ्रपर खुशी उमड़ पड़ती है। स्वस्वयायु के प्रवेश 
कारक्ष छाती फूल कर तन जाती है और शरार में बल 
डिगुण हो जाता हैं। उस समय जब में पवंतराज हिमालय 
की दूर तक फेली हुई अ्रल्णिडित शोभा को भुग्ध-नेत्रों 
से निहारता हूँ तब मेरा सारा शरीर सिहर उठता है। 
नीले-नीले पर्वंण की हरी-भरी तराइयों में उगे हुए वृक्ष 
वूर से दी अपने विशेष इशारों द्वारा मुझ बुलाते से प्रतीत 
दोते हैं । जंगल में पहुंचने पर मुझ ऐसा मालम द्ोने।लगतठ 
है कि में दुनियाँ को निजलीसतद से एक म॑जिल ऊपर डट 
गया है। चारों ओर से सुनाई देने वाला भोले पक्षियों क 
कलरय और हवा से इंसते हुए पत्तों की मर्मर-ध्थति मन 
युग्ध बन। रेती है। गड़! की ओर से आता हुआ शौतल- 


गुरुफुल 





पवन जब त्वचा पर अम्बतमय-स्पर्श करता है तब इसके 
खामनते अन्य सांसारिक सुख नाचीज जँचते हैं | में श्रपते 
को बड़ा सौभ ग्यश।लो समक्तता हैँ कि संल,र का इतने 
उत्कृष्ट दर्जे का सान्विक अ्रननद मुझे) उपलब्ध हुआ ते । 
प्रक्ति का यद आनन्द वास्तविक आनन्द हे जोकि 
गिरते हुए मानव को भी ऊपर उठा सकता है। अन्य 
सांसारिक आनन्दों म॑ यद समता नहीं है।वेतो मजुष्य 
कोगिराते ही हैं उडात नहीं । 


घने जंगलों को प र करता हुआ में अधिक सघत जंगलों 
को ओर बढ़ता जाता हूं। पीडे शहर की ओर घूमऋर ताकत 
ही नहीं। शायद्‌ यद सोचकर कि में हिम लय की जिस नेख- 
गिंक छुटा का चित्र अपने हृदय रूपी कमरे से ले रह 
हैं उसने कहीं मनहुल शहर का भी प्रतियिम्य न श्रजार। 
और मैं बिता मुह फेरे अधिकाधिक घने जंगल की ओर 
बढ़ता चला जाता हूं । 
यह सारा वन कितना सोम्प प्रतीत होताहें | यहां कितनी 
अ छू दुक शान्ति विराजती है | यहां च.रों ओर फैल। छुअश्र 
उठलाल कितना स्थिर और कितना ,प्रभावोत्प.दक है । 
यहां जंगल म सबके सब मरे खूब परिच्चत हैं| क्या दृचछत 
क्या पर्रत, क्य। नात्वा यहां तक कि शून्य-तील/स्वर मी 
मेरा सुपरिच्ित प्रतीतहोता हैं। इन्द्ीं मित्रों ते मिलनेके लिए 
तो प्रति रविवरको प्यदां श्राया ऋरताहूँ। वे हरे रंगके ल,ल 
चोच बाल दो पक्षी जो प्रतिवार मुझे न।ले के मोड पर 
जल के किन्व रे किलाल करते हुए. मिलते हैं और सुमव॒र 
वाणी बोलकर मुझ से अपना परिचय जताते हैं, मुर्े 
कितने प्यारे लगते है! इस्द देखर ही मेरा हृदय गदुगद 
हो जाता हैं, ओर में इस पत्ति-पुगल को श्राशोर्बाद देता 
हैं- “हे में) प्या' पक्षियों ! तुम दोत चिरजीबी होगो । 
लुम्डारं। इस प्रर-लीला में कमी विध्न न अःवे!। 
यदि इन दोतो पत्तियों में से किसी एक को कोई नीच 
शिकारी अपनी बन्दुक का निशान! बना ले तो मुझे कैसी 
अन्यदम्ग वंदना होगी | ऐसी ही किखी मर्म र्तिक- 
खेदना ने आदि कवि खात्मीकि की हलस्त्री सके तागे को 
अकव्प त्‌ ही लेड़ दिया होगा | इसी लिये जब भी में इन 
से मिलता हूं तब इनकी कुशल-स्वो रियत पूछ लेता हूं और 
आगे की कुशलता के लिये परमात्मा से मंगल-कामरा 
करता ६ ॥। 
एसे ही बन म॑ किसने हैं। प्रक र॒ के अ्रस्थ हरिण आदि 
प्राणी भी है जिनसे मे मैत्री का व्यवदार रखता हू श्रोर 
जिस्ह देखते ही मेर। रोम-रोप हर्दित हो जता है | पर 
में कुछ ऐसे मित्रगण भी जगल मे रद्दे हैं जा बल में 
ओर आ।क र में मुझ से बड़ हू श्र जितक प्रेम मुकको 
बी: ह। पड़ सकता है में ऐसे मित्रो को दूर से ही सल/म 
करता हुँ और कमी पास नहीं फटकने देता । इन प्रित्रों मे 
भालू, तेग्दुआ हाथी और शेर मुख्य हैँ । ऐसे दारूतों से मे 
सदा द्ोशिशार ओर चौकन्ना रहता हूं। जहां भाड़ी में कुछ 
छड़का हुआ कि मेरे कान खड़े होजते हैं और में 


डे 


हो जाती है और ये मुफ डरा हुआ नहीं पाते प्रत्युतृप्र-द र 
करने के लिये तत्पर देखते हैं तो ऋडपट पहाड़ कीओर नौ- 
दोनयारद हो जाते हैं। ये ही घन के वे ऋर सतत हैं जो चत 
में जाने वाले मलुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से उत्लाहां बलिए 
एय निर्भव बनाते हैं। स्वामी दवानन्द जी ने विन्ध्याचल 
के जंगलों मे अनेक वार रीछी का मुकाबला किया | ने घंटी 
तक सघन-द्र मश्यामल वर्नों के बीच दैठकर प्रकृति क। बढ़ी 
निरवच्छिन-नीरव संगीत खुना करते थ-- जिससे ने 
इतने आह थ और आन्मिकर शक्ति प्रह्न किया करते थ । 
स्व.मी रामतो्थ भी २-३ यर्ष संसार मे कार्य ऋपने के 
पन्‍च।त्‌ श्राध्यात्मिक शक्ति पकत्र करने _फे लिये अक्कात- 
बाल स्वीकार कर भयावह वनों में चले जाते थ ओर खनो 
सेअतेक गुना शक्ति उपार्जन कर जोरते थे | उनकी यह 
बात स्व वदित दही हैं । 


श्राप यह न सोचिय कि वन श्रवण के लास आपको 
याटिका भ्रमण से मिल जायेंगे । क्योंकि विविश्र-विद्वगम 
कूजित, कु उुम-ल्रवाखित किसी भी बड़े भारी उद्य । की 
सर में, और वन प्रमण म-बहुत अन्तर हें | वलदिक 
का प्रमणश थोड़ी ही देर व थका देने वाला और सदा 
नूतन न रहने बला होता है । पर बन प्रम ए इससे उद्धदा 
प्रतित्षण शरोर में नव€क्ूूर्ति भरते बाला और खदा 
नथीन रद्दता है | इस लिये चादे अ्रत्युश्व विचार से न भी 
सही, वर्नों में प्रमण करना अतिशय लाभदायक है | यदि 


आप जंगलों में अकेन पभ्रमणार्थ जावेंगे तो आपको 
वस्तविक अ ननन्‍्द अवश्य प्राप्त होगा। 





मौन-कथा 
( श्री वनवार्सी ) 
कुल की कौन कहे । 

नगरी दे इक माँ श्रद्धा की अंचल गंग बचद्दे ॥ 
राखी को उदयाचल निशिदिन॑ घहुंदिशि शान्ति रहे । 
नव पलाश की शोभा राजे केसर रंग लहे ॥ 
नेह वसन्त ब्रती हैं पाते गुरु से क्वान गहे | 
हरिणाली बह मुग्ध दैमाली के कंटक कष्ट सहे ॥ 
तप सेवा की चारु धूलि में छोट-पोट निबह्टे | 
वच्च देह जहेँ वर्णी बिचरें क्रोध काम दहे ॥ 
वबनमाली है चित्र बनाता रचना रम्य छह्े । 
अगु अणु में-आंगन में अपने गाये, मौन हुए ॥ 


संरक्षक भाहयों से निवेदन 
प्यारे सरध्तक भाइयों, आपको यह पत्रा है कि 
पिछले नी साक्षों सेगुरुएल ऊे ब्रञ्मचारियों के रहन सदन 
पठन-पाठन स्वास्थ्य भथवा अन्य खब प्रकार की 
सुब्यवस्था के लिये गुरुकुल संरदाक लभा बनो हुई है 
और हर एक खरक्षक उसका मेंम्वर है इस सभा का 
कार्य सम्पादनार्थ प्रत्येक संरक्षक से एक रुपया घार्षिक 


परणने लगता हूं कि यद्व किस अंणी का दोस्त है । मंहगे | लेना नियत किया गया था | झब संरक्षक सभा ने यह 


दोस्सों के लिये मेरे हाथ में लद। सुती६ए सला तैयर 
रहता हैं। यदि कभी इनसे मेरी मुलाकात किखी नाले में 


| 
। 


पास क्रिषा दे कि यह पक रुपया यार्चिक्र अत्दाशुटक- 
( शेष ०७ पर ) 
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शी 


गररूवाःलॉत्सव पर एक दूराए 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का रे वां वार्पि- 


कात्सव गुरुकुछ की सुरम्य भूमि में ज्ञिस समारोद | 


झोर सफलरूता के साथ मनाया गया, उस्रक्ली जितनी 
प्रशला को जय थोड़ी हैं। जिस द्वृष्टि ख देस्विये इस 
बापिकात्नब को सफ टता ही सफरता दिखछायी देगो । 
कुछ लोगों का ऐला विचार गहा करता है कि ऐलस 
बार्षिकोत्लचों पर कोई ठोस या गम्भीर कार्य नहीं होता, 
पर हमारा राय में ता इस उत्सव में श्री बा० ₹ स्पूर्णातन्द 


३: ब्प् |] 
ज्ञोी, केटाशनाथ काटजू, मज़िग्शशी सोख्या प्रभ्ृति 


कांग्रेल एवं देश के बड़े २ राजने।तक नेताओं का पचारना 
स्तथम्‌ एक बड़े ठोल कार्य का परिचायक हैं। जिस 
उत्सव में ऐल्ल २ ठाख कार्यकर्ता किसी विशेष भावना 
एवं उद्दं श्प को लेकर ही आये हो बढ़ उत्लव यो ही 
चला जाय, यद्द कंस हो सकता है। इसके झतिरिक्त इन 
चार दिनों में पूज्य सन्यास्तियों और मान्य विद्वानों का 
सत्सग क्या कुछ अर्थ नहीं रखता ? हम तो समभके हैं 
कि इस उत्सय पर व्यायाम सम्प्ेलन, चाद-विधाव्‌ 
सम्प्रेतन ओर हैदराबाद सम्मेलन आदि रम्मेलनों में 
जनता का जता जोश प्रकट दुआ है बैदा अ्रन्यत्र कहीं 
नहीं देखा गया | इस झचसर प झाय जनता ने यह बात 
भले प्रकार सिद्ध कर दी हैं कि वह शिथिल और अचेत 
नहीं हे । बह ऋषि दयानन्द और श्रार्यसम जञ के पवित्र 


नाम पर सोत्लाह अपना बलिदान कर सकती है। उससे 


जी नहीं «तर जग्रति भी | वह मुझी हुई गास्व की हरी नहीं 
वलिक दहकती हुई आग की चिनगारी है, जितने कभो २ 


शिथिल्ता का आव!ण ढक लेता है | हिन्तु ज़ब उपतेज़ ' 


हवा लगती है तब वह केयल म्वय ही नहीं त्लती बिक 
आपस पात की सभी वस्तुओं को ज्वाला में लूपेंट लेती 


हैं। आयसभात का यह जोवित जायमूत शक्ति इस वार के ' 


उत्लय पर होम गली भांति देखने को मिली । 

इस बार के रत्लव पर मान्य झतिथियाँ के अतिरिक्त 
इन्दोर के प्रशिद्ध ज्योनिषाचार्य-पंचांग निर्माता श्रोपं० 
दीनानाथ जी शास्त्री पधारें। आपने बटी याग्यता से 
वेद सम्मेलन का समापतित्व करते हुए अपने विद्वसा- 


पूर्ण व्याख्यान में सिफे घेद मन्त्र का आधार लेकर अनेक . 


नक्षत्रों को बड़ो सफलता प्‌वेक बिवुति की। आपके 
ब्याखपान को सुनकर ज्यातिव के बड़े २ विठानों ने दांतों 
तले अंगुली दवाई। झापकी |विदवक्षा का लोहा आज 
योरोपीय विठान्‌ भी मानने लगे हैं । 

इनके अतिरिक्त खवामी सत्थानन्द्‌ जी भी गुरुकुक्षोस्लव 


| पर पधारे थे। आपने अपने असृतवर्षी उपदेशों रे समष्त 
, ज्ञनता को कतार्थ किया । 
|... कुलपति थी आचार्य रामरेव जी अम्वस्ध होने पर 
' भी उत्सव पर पधारे झौर झाराम कुर्सी पर बैठे २ दी 
लारों दिन की कार्यवाही बड़े ध्यान ले सुनते रहे। 
दीक्षान्त संस्कार के रिन बैठे २ ही नवस्तातक बन्धुश्रो 
, को ह दिक आशोरवाद दिया। 
इस वार के उत्वव पर प्रबन्ध विभाग का कार्य 
' झत्युलप रहा जिसके कारण आई हुई आयजनता को 
किसी प्रकार का काई कप्ठ नहीं हुआ। चितक्रित्सा का 
समुचित प्रबन्ध था। दिन रत अनवरत परिश्रम करते 
तथा अपने स्वास्थ्य की भी कोई पर्वाद न करते हुए 
डाक्टर्रों और चैद्यों ने बीमार्गों को जो सेवा की वह 
सराहनीय हैं। उत्सव के बाद किसी प्रकार की किसी 
य मारी की शिक,यत नहीं सुनी गई । 
पगडाल का प्रबत्ध भो उन्तम था। रवनि व्धन के 
लिये लाउड स्पोकर तथा रोशनी के लिये बिजली का 
प्रबन्ध किया गया था। विशाल पराडाल चारों दिन 
ज्ञनला से स्वागत भरा गहता था। इस प्रकार गुरुझकुल 
कांगड़ो का रे७ वां वार्पिश्रोत्सव बड़ी धूमघान के साथ 
समाप्त हुआ। इस साठ आर्थिक दृष्टि से भी गुरुकुठ 
को कोई घाटा नहीं हुआ! अपितु साभ दी रहा | 








शिक्षा-पद्ठु ते 
[ ल०-पभ्री बीरेश विद्याजकार ] 


वह दिन भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शुभ थाजव 
कि ऋषि दयाननन्‍्द ने हमारे प्राचीन आदुर्रों को सृतंझूर 
देने के लिये आय शिक्षा पद्धति का आदर्श फिर से 
डपम्बित किया था | एक शब्द में उनकी पुकार 'गुरुकुल' 
, की थी। इस पुकार को दिवंगत स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी 
ने स्पष्ट रूप से खुना था। उन्होंने आयबन्धुओं तथा 
' आर्यप्रतिनिश्चि सभा का प्रम और सहयोग प्राप्त किया 
था | इस कारण उन्हें उस विचार का समयानुखार मततें- 
रूप देने में सफलता प्राप्त हुई उनके तथा ह्रायेसमाज 
| के श्रम के फलस्वरूप आज़ गुरूकुल शिक्षा प्रणाली को 
, भींब देश मे जम गई दे । 
इसमें सनन्‍्देह नहीं कि गुरुकुल शिक्षा के छ्लेत्र मे काम 
कर रह है। भारतीय जागृति के इस युग में देश में कई 
| घुक प्रायः एप पूसरे के अनु+रण में तथा कही परस्पर 
' बिरद्ध भी, शिक्षा पद्ततियां प्रचलित हुई। एक तरफ 
' लॉडे मेकाले हारा ईज़ाद शिक्षा पति को संचालित 
करने का भार गवन॑भेगट शिक्षणाट्यों क रूप में सरकार 
ने यूनिर्वां निटियां खोलकर अपने प्रयल करों पर उठाया 
| तो उलली पद्धति के अनुकरण में झनेक भारतीय खुधारकों 
| ने अपने २ मत थ विचार की छाप अपने छात्रों पर 
' बिठाने के लिये ईलाई-हिस्दू-मुस्लिम-लिख-पारली 
| आदि नाम से रिक्षणात॒यों को खोला | इन शिक्षण,क्ष्यों 
' मै नये युग की रोशनी हम तक पहुंचाने में बहुत काम 


नी 


किया | इन्होंने प'श्चात्य विज्ञान तथा रूभ्प्रता का विद्या- 
रात्मक ओर भावनात्मक रूप हमारे सामने भरपूर पेश 
किया यद्यपि इनके हारा यःश्यात्य भौतिक घिशान की 
सझाघनीय देन ओ कि ,क्रियात्मक प्रयोगों पर॑ निर्भर 


करती थी, हमें न के बरागर हैं, प्रप्त हुई! नहीं कह ' 


सकते कि इल उपादेय क्रियात्मक विज्ञान की पहुंच हम 
सक कथा न हो सकी ?-आया हम इसके सर्वर्था अरोग्य 
थे या इनओझो स्रीसख ज्ञाने से पाष्यात्य सभ्यता को किसी 


भाषी द्वानि की संसावना थी ? फलतः पाश्चात्य आवि- ' 
दघकारों लथा उनके उपयोग के ल्िय-लभो खामप्रियाँक्री 


प्राप्ति के लिय हय उफहीं पर निरभेर रहना पडा । हस उन 


पह्तुओं .का उपयोग करने यासे ता वन परन्तु बनाने , 


बलि नहीं | हम खाने बाछे तो बने पर सामप्री जुँटाकर 


पकाने वाले नहीं | हम उन्हें सरादने का ता रहे पर रखना । 


आर सू तन के बारे में कारे रहकर | 


कमी । जिसका प्रत्यक्ष या प्रच्छुन्न असर हमारे दश के 
शिक्षित समुदाय पर पढा। इस अनुररणात्मक 'शक्षा- 
पद्धति से सारत में मुख्यतः दो व्यक्तियों का रूनताप न 
हुआ, । पक थे स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा दूसरे विश्वकथ 
रखोीन्द्र । इन्होंते लगभग आज से ४० वर्ष पूर्व श्रपनी २ 
साधना और धारण के अनुसार भारतीय शिक्ता के क्षेत्र 
में प्रवेश किया और पथ-दर्शक बने । 


विश्वकवि ग्वीन्द्र की शिक्षा पद्धति संक्षेप में शिक्षा 


है 


कर लेने के कारण देश को सतप्रान ग़रीब्री ओर खोफ 
नाक आर्थिक संकट का सुझावबठ़ा करने से समर्थ हो 
सकेगा। रून्‍्वेंद्र नहीं कि इस शिक्षा पद्धति की योज्ञता 
देश औक्ञा ति की मौजूदा ज़रूरियात को ध्य,न में रख 
कर हुई है।, नहीं कहा ज्ञा सकते! कि यह डाक्टल डोज 
को सगह शरलू उद्योग धन्य शाला ( (0०७ | 
५(१८५ ॥॥७0,५ ५॥७०७|५ ) के रूप में सफलता प्राप्त 
करेंगी या एक स्वतन्त्र शिक्षा-पद्धति के रूप में । 

'गुए एन पणाल्ी' के पोपकों का ऊहना हैं।हहिकया 
प्राथमिक शिक्षा का उत्रश्प बालर की उत्पादन शक्ति 
(क्रवात्मह वन ग्यनात्म 5 ( )|)0.0 (८ ॥ |॥॥॥0।५ ७ 4,» ) 
को प्रेरत करना मुख्यतया पद्दा ज्ञा खकता । अथखब 
खालक का यो द॒ृक, मानलिक नथा हस्तवारादि संचालित 
(ऐ न्द्रयप ) रचने त्तक शक्त का ज्ञागूत ऋर देना मात्र 


, है। इन दाना पद्धतियाँ को समानता लथा जिभेद प्रकट 
यह थी पाश्चयात्य सम्कृति व शिक्षा की सबते भारी 


के मो लिक तत्वों कोजो कि हप्ें पश्चिम के विचारका 
द्वागा धराप्त हुए हँ-अत्मसातू करने में अपनों भा न्‍ 
| यह द्वागा कि शिक्षा का साध्य ओर साथत अभिम्न 


समझती है | परन्तु लाथ ही वह पश्चिम के अथवा भाःत 


सरकार के उन प्रयागो को जिनसे कि शिक्षा के ढांते को ' 


कटठार तथा यान्त्रिक कला को ,सरह कसने याला बना 
दिया गया हें इसी नीति ,का ( के ०॥॥7 ५ (॥७॥ ७| 
िल्च्वा। फिपएछा५0॥ ) घोर विराध करती रटी हैं 
जिसके फटखरूप 'विश्वमारती-श्रो निर्ेलन! में शिक्षा 
का एक उदार तथा सार्वभोमिकू ला रूप हशट्िगाचर 


हात 769। दूसरी तरफ 'गुरु ठुल्ल शिक्षा पद्धति! हैं जा 
कि हमारे प्राचीन आदर्शों को तथा पूव्वेज्ञों की सांस्क तक ' 


देने को जितकी बदोलत हवारा धार्मिक व ज ताय 
जोपन आज़ भी अक्ुएण बना दे-अवद्देलना करने के लिए 
कदापि तेयार नदीं । खाथ हो इसके पश्चिम से प्राप्त हो 
रहे पदार्थ विद्या को अपनाने में यह पद्धा सा सबदा 
सय्यार है। पाश्यात्य सरक्ृतषति व रूभ्पता को जोदेन 
विश्व के लिये हुई है जिलप सप्रादेत लायत संभव है 
उलका पा लेना किसको प्रिय न हागा। झतः सत्य ओ। 


एिब्र की प्राप्ति जहाँ से भादहां उसे अपनाना इल को 


अभीर है। 

इसके झतिरिक्त शिक्षा का अधिकाधथिक प्रसार हा- 
दह सार्वत़्नीन हो जार इसके लिये मह्रात्मायांवी ने 
झन्य शिक्षाशार्ख्रियों की लदायता से वर्धा शिक्षा-पद्ध ति' 
का निर्माण किया हैं। इसका उद् श्य उद्योग धन्धों के 
द्वारा बालकों को प्राथमिक्र शिक्षा देना है जिलका 
परिणाव यद्‌ होगा कि शित्त र्थी क्रितत्मक शिक्षा प्रात 


को स्ामयिक 


हाज़ञायगा। पहिशे गे कहा ता यही जाता हे कि उद्योग 
घनन्‍्धों द्वारा बालक का शिक्षित करना हैं | अर्थात्‌ उसके 
हाथ पांच और आंख्व क ने का रचनात्मक उपयोग छलेले 
हुए उसके बाद्धिक केन्‍्द्री का प्रेरित अ्रतफ्व' शिक्षा 
करन। हैं। परन्तु लेस्रक का विचार है कि वर्घा पद्धति का 
ध्येव स्वयं शिक्षाशाख का धयेय नहीं कर्पों कि बर्धा पदरति 
खपमेव ज्ञित सूठतता (अर्थात्‌ उद्यात घन्ध। छारा 
बाटक को रचनःत्मक शिक्षण देना ) की प्रतिष्ठा करती 
है परिणाम में वही मलतत्व शिक्ष को केवल मात्र 
स्वाचल्स्वत का हेट खनाकर यान्त्रिक कठों रता और कला 
के दांचे में ज़कड़ लेता हे। इसका स्थभाधिक परिणाम 


दहाकर ( मानव का चोतुखा विकास ही जगह ) स्वाय- 
तसम्बन व उपन्नाऊ हाना ही रह ऊह्ायगा। गुरकुल- 
प्रणाली में गुर, गुर की परम्परा ( खस्कछति घर्म-सम्यता 
आदि ) केन्द्र है। समय की आवश्यकतानुसार मानव 
। देशिक वे ज्ञाताय शरोर में रूदुतयाण इ उकी प्रक्रिपा 
है-शैली है । अत. इसमें शिक्षा का या-्त्रक उपयोग हाने 
की कदारि संसाबता नहीं हो सकती | 
किया शिक्षा का छप्वर दाज-यालत की खसम्रस्फक का 
छुल काना नहीं | चूकि शिक्षा स प्रायः यह सभस्या हल 
हा ज्ञाती हैं इस लिये शित्ता को व्यावहारिक उपायता 
बढ़ जाती हैं ( आज़ कल को शिक्षा से ता यद समम्य। भा 
हस्त नहीं हाती ) इस लिये यह यह शिक्षा का झआनुषगि कर 
प्रयाज्नन हुआ | मुख्य प्रयाजत नो फिः भी यदा कड़ा 
जावेगा कि शिक्षा मनुष्य का मनन शांझ बनाये, 
सभ्य बनाये, खुनातरिक घन।वये, धार्मिक बनाये, कस व्य 
प/लन का अभ्या सी और सयमी बनाये ओर देश जाति 
माँग का पूरा करने के याद 


। थी बनाये | इस शछिकाणु से यदि हुवे इस विषय पर 


विचार करते हैं ता गु/कुठ शिज्ञा प्रणलो मेंन केवट 
प्राइ्य और प्रतीय्य शिक्षा के नाना उपयोगी तत्प्रों को 
समायिष्ट होता देखते हैं अपितु भारत में प्रचलित 


| शिक्षा पद्धतियों की उपयोगिता तथा अच्छाइयों को 


| सजीव और उदार भावना ले प्रदश करने मे तत्पर हुआ 


६ 


गुरुकुल 





देखते हैं | गुरुकुल पद्धति के मूलतत्व जोकि बहुत खुम्द्र | 
हैं और उपादेय हैं, अपने आप में अधुनिक शिहा- 
शख्त्र की विशेषता है। गुरु शिष्य का ( पिता-पुत्र की 
तरह ) का आश्रमवास, विद्यार्थियों में समानता का 
व्यवहार, आश्रम के सब सस्बन्धों में पवित्र भाषना, 
भ्रम-तपस्या-ब्रह्म चय-स्वाध्याय. तथा नेत्यिक अनुष्ठान | 
शिक्षा को कितना दिव्य खना सकते हैं यद् कहवना को | 
ब,त नहीं, परन्तु क्रियात्वक तौर पर अनुभव करने का | 
विषय है । शिक्षा विल्ञ कदता हैं- “में शिक्ता से बालक 
की नाना प्रसुश्त शक्तियों को जसठ कर दूंगा-विक्ूसत | 
कर देँग:-ओर उन्हें रचनात्मक अलणएव उपादेश बना । 





इमारते, बाग-बगोसे, मोटरों लारियां दिन रात दौड़ती 
फिरसी हैं। आदमी झकलर घिदेशो पोशाक-कौट, पतलून , 
में हैं। विदेशी सम्पता मानो फूट रही है। 

मुम्बासा में एक्त सरकारो दवाई स्कूल दहै। कार्य जी 
का कन्याविद्याक्षय है| झाथ समाज की पुत्री पाठशाला 
भी है | फ्यांकि यहां लण्डन मैट्रिक झीर केम्ब्रित जूनियर, 
सीनियर की परीक्षाएं दिल्लाई ज्ञाती हैं इसलिये विद्या- 
लगों में प्रायः अंग्रेजी का बायुमण्डल है। 

झार्यलमाज का झपना मकान है।बाग के लिये 
लम्बा चौष्टा आंगन है | खेलने को मैदान हैँ। ओर यह 
सत्र सेठ नान्‍जी काल्ीद्ास महता के दान का फल है। 


दूंगा ।” ठीक है, उस की धारणा” | लेखक पूछता | इन्होंने यदां को समाज को लगभग ३० हजार शिलिंग 


हैं कि कपा गुरुकुल स सुन्दर वात वर्ण, इसस अच्छो 


बह प्रयाग  करे- लखाय और खयं सीखे जगल में, 
एकान्त में, गांव में. शहर के पड़ास में जहां चाहे यहां 
जीवित ज.ग्रुत पिणडो में शिक्षा की रूद फुंक सकता है, 
जिसल कि उसके बनाये पिण्ड चलते फिरते-सखलते-पढ़ते 
गाते, ज्ञानामुत पीते और पिलाते, नव नव रचना ओर , 
क्रियात्नक शक्ति का उपयोग करने खाचे मानव बन सके । 
गुरूुकुछ इन्हीं भावनाओं को घम-देश-समाज सथा विश्व , 
मानव के नाते यथा शक्ति पूरा करने में लगा हुआ दें | 
ओर यही इसका उठ श्य है यही इसकी जान दे- इसका | 
सर्वेस्व है । | 


प्रयोगशाला उस कहीं प्राप्त हो सकती हे-ज्ञ॒हां जाकर | 
| 
|| 


4 
! 
केन्या कालोनी | 
[ श्री ज्ञानी | | 
हमारा जदाज़ दल दिन को दौढ़ के बाद आखिर | 
मुस्बासा झा छगा। यह स्थान सुस्यपई से लगभग । 
२५००माल की दूरी पर है।इल- घसुम्योसा को-ही ' 
पूर्वीय अफ्रीका का लिंहछार कहते हैं। यद एक छोटा 
ले टापू है | यहां स्वाभाविक द्वार ( बन्द्रगाह ) बना ' 
हैं । मार्त तथा अन्य देशों से सकड़ो जहाज यहां झाते ' 
है जुब हम पहुँचे तो यहां पक सीमकाय जर्मन जहाज़ 
और दूस | अग्नेज़ा बेइा लंगर डाल पड़े थे। 
मुस्बाला पहुँचते लम्य का रुश्य अत्यन्त खुहावता ' 

था । प्रायः बाल-रवि की खुनहली किरणों में खारों 
ओर को हरी-तरी घादिया बहुत भल्नी लगती थीं। ' 
फर जहां तहां अपने सफ़द पात्तों को फद्दराए हुए | 
छाटे २ मछुए बड़ वेग से इवर उघर चक्कर काट रहे 
थे . सामने पए+ऊ पुराण किसे के खण्डरात दिखाई दिये 
जो पोचुंग/ज़ञ राज के स्पुति चिह्न थे | सन्‌ १६६८ ६० में 
खुप्सिद्ध यात्री वस्काडी, गामा ने या पदापणे किया 
आर उसके बाद स्वियों तक पोचंसीज्ञ क्ोगों का , 

यहां प्रभुत्व रहा । 

मुम्या ता एक छोटा सा शदर है । इसकी झावादी : 
लगभग ६०००० है जिसमें १३००० भारतीय, ७००० झरबव, 
१३६१६ झ ग्राज़ी भौर शेष दशी हैँं। शहर का नया 


हिस्सा पश्चिमीय ढंग से बना है। चौड़े बाजार ऊँची | 


का दान दिया है| 

मुम्बासा से एक नई जाति के दर्शन शुरु हांते हैं । ये 
अफ्रीकन या हवशी जाति बिउकुल जंगली हे। इसके 
खो पुत्ष अबतक भी जं॑जलों में अ्रठ्फ़ नंगे रहते हैं। 
शहरों में अल्वत्ता ऊुछ चीथ्ड पहन लेते हूँ | इनके रंग 
गहरे काले, कद नाटे, मुंह गाल, होठ मोटे, नाक चौड़ 
और आंखे छोटी । सिर के बाल मोटे भोर छोटे २ गुच्छी 
में मानो पथरोज्ञी मू म पर छिंदरो क्ाड़ियां | यहां के 
पुरुषों की दाड़ी मुंछे नहीं के बराइर और खिरयों की तो 
भवें सी दिखाई नहीं देतीं। एक ता परमात्मा ने ही इन्हें 
ये भौंडी सूरतें दी है इस पर वो इन्हें मुंह पर ही 
नीनला-पोला गोंद्‌्वा कर भोर भयंकर बना लेते हैं । 

यहां के हउशियों की सभ्यत्रा के विषय में पूछने पर 
भी कुछ पता नहीं चला हां | इनकी पांच-चार जंगेली 
बोलियां हैं जिन्हें स्वाहली, किकुयु, लछुगायड लोधोश्वाना, 
जुलु आदि नामों से पुकारते हैं। इनकी लिपि नहीं है श्रीर 
नांही कोई भ्रन्थ अफ्रोकन-सादहित्य के हैं। इनका धर्म 
कुछ देत्थों व भूत-प्रतों सके सीमित है। अरब ओर 
म्िश्न के सम्पर्क में झाने से इनमें इस्टाम फैला और अब 
एक सौ सालों से ईसाई मिशनिरी इनमें प्रचार-कार्य 
कर रहे हैं । 

केन्या के छोनी का मुख्य नगर नेरोंबी है। यह स्थान 
मुम्गला से ३३०मील को दूरो पर हैं| केन्य-युग ण्डा रेखवे 
ले ज्ञाती हैं। दोनां आर मैदान, जंएल पह्दाड़ व घटिया 
झाती हैं | सेकडों मल भूमि अछूरो पड़ी है। जानवरों 
की भरमार हैं । मार्ग में श॒तु र-मुर्गों के कुम्ड, नील-गायों 
के रेवड, जिराफ़ों की पंक्तियाँ और हिरणां के सम्रह 
दिखाई देते है। पहले यहां शेरों झौर च्रीतों की भो 
बदुतायत थी भीर रलवे-टा न बनाते समय सैरूुडों कुली 
इसके शिकार बने । प. न्तु अब थो आम जगहां पर नहीं 
प॒ए ज्ञात । 

नराबी से ४० मील पहिले “म्त्वा कॉल नामक एक 
गांव झात, है। ये ज्ंग ती शिकार का बड़ा केन्द्र है। कई 
प्रसिश शिकारी यहा रहते हैं। भाज से अनेक वर्ष पूर्य 
झाने स्नातक बन्चु भ्री चन्द्रवुप्त जी विद्यालंकार ने 
“प्रजाकोस का शिक्वारो” नाम से प्र उसम कहानो 
व्श्खो थी । 


गुरु ुछ है 


युग का अभिशाप, हेय जिससे- 





... बेरेबी शहर दशेनीय है। बड़ो खुड़ो क्ाबादी है। 


सुम्द्र मकात हैं |खिटी-पाके माम से एक विशाल ड्याग संत्रस्त दीन अन विवुध लोक 
है। यहां के एक घनो सझ्ान ने अपना दक चिड़िया घर शुभ सत्याप्रह्द सन्देश सुना, 
भी बनाय। है जो देख ने योग्य है | मेरोबी शहर में हबवशियों शासन का छाया तीय तोम, 
का छोड़ कर तगमग २१,०००कोग बसते हैं जिनमें ८०फी- करते उच्छे दन हो निशि दिन 
सदी भारतीय और २०फीसदी अंग्रेज हैं। यहाँ भी दक्तिण- बन प्रस्तर भानु हे सौम्य सोम ! 
अफ्रिका फे खमान क्रेन्या-हाइलेंड का प्रश्ञ है। यहां के बट चक्र सुदर्शन धारी तुम, 
भप्नेज अपने जाति-गमौरव की रक्ता के लिये भारतीयों से ध्रिय, मोद्क मोहन हो लखाम, 
दूर २ रहना चाहते हैं । तुम सत्य भ्दिसा शत धारो, 

फैन्या कालोनी का भारत से व्यापार अधिकांश में हो पूज्य तुम्हें शनशः प्रणाम ॥ 
शुज़्रासियों, कच्छियों और खोजो के हाथों में है। पंजाबी र 
प्रायः रेलब्रे और पी. डब्लू. डी. के दफुरों में है। इधर कोई जरनता मरता।एा 
पांच-छः र्रातक बस्तु भी काम कर रहे हैं. जिनमें विशेष [ श्री स यभूषण “योगी” ] 
उललेखनोय भरी प० सत्यपाल जी हैं जो कई वर्षो ले इस ये स्फुलिज्ञ नभ में जाते हैं ! 
झोर हैं। आप झा, प्र, नि. सभा नेराबो के आधोन रहकर देख रहे हैं नभ के तारे 
बड़ी सफलता से धैदिक-धर्म का प्रचार कर रहे हैं। विस्मित अपनी आंख पसारे-- 
आप के कार्य से शुरुकुल् की बडी प्रतिष्ठा हुई है । भू से पास हमारे, कैसे 

यहां का सिक्का शिलिंग और सैराट है । तोन शिलिंग आज चले तारे आते हैँ 
के २) होते हैं झोर एक शिलिंग के सौ सैरट। एक सैण्ट ये स्कुलिज्ञ नभ में जाते हैं ! 
पांस सै० और दस सै० के तांबे-पीसतल के गोल सिफ्के हु ः 
होते हैं । जिनके केन्द्र में एक छिद्र होता है जिसमें ररूलो (९) ४: 
डाल कर छोटे २ बंडस॒ यना लिये जाते हैं। हवशी लोग तड़ तड़ रोई मूक लकड़ियां 2. 
इन्हें कमर में बांध कर लटका लेते हैं। आधा शिलिंग जग सममा इनको फुलभड़ियां !! 
और एक शिलिंग का चांदी मिला सिक्का है। उसके | फोई जलता मरता; कोई हँसते हैं मौज मनाते हैं ! 
ऊपर पाँच, दस, बीस, पलास, सौ, पांच सौ शिल्यिों ये स्फुलिज्ज नभ में जाते हैं ! 


झादि के नोट हैं । 

नेरोबी से २५७ मौल्लों की दूरी पर क्रिसुमु नामक शहर 
हैं । यद विकटोरिया कील के किम,रे पर बड़ा सुन्दर बसा 
हैं । “इम्पीरयलछ एयरयेज”का सु््य स्थान हैं| यहाँ से 
डक और यात्री दुनिया के किसी हिस्से तक जा सकते 
है। फ्रस्या में घायर लेस, टैली फोन, ट्रक टेलोफान सब 
का प्रबन्ध दें ! 


[ शेष पृष्ठ ३ ] 
निधि के साथ शुरुकुछ द्वारा आप खोगों से लिया 
| ज्ञाया करे | इसलिए कृपा करके शुल्क के साथ ही एक 
| रूपया गुरुकुल ढार। देने की कृपा करें ।यहअत्यावश्यक है। 
| आपका शुभखिन्‍तक 
दौल्ततराम ॥ 


४ 2 ५ मन्ची संरत्रक सभा-- 
केन्या का शासन छन्‍्दन से नियुक्त एक गघनेर करता खुखतानपुर लोधी 


है जिसकी सहायता के लिये ए+% लैजि. कोन्सिल हैं। ( कपूर्थला ) पंजाय 
इसमें ४१ सभाखद्‌ होते हैं जिनमे भ,रतोय फेवल ५ हैं। संरक्षक-सभा शुरूकुछ कांगड़ी का नवम अधिवेशन 
फिर भी केस्था का शाखन अच्छा है। भारतीय समृद्ध गुरुकुल के उत्लव पर १ झप्रौल को हुआ और निम्न- 
भोर सुख्तो हैं। परग्तु भविष्य कुछ अध्यक.रमय दिग्वाई लिखित अधिकारी चुने गये । 








देता है । ब्क्म ला० छुज्जुगाम जी 'खिलघरटन' ड.कखाना महिम 
गायों! बस पंधान 
[ श्री 'थूयं कुमार! ) प० रामकुमार जी ( ओवरसीयर ) 
है विश्व-घंच ! हे महामाम्य, हवेली लख्वोँ जि० मिन्टगुमरी 
विश्यानुरक, नस्पृदद, उदार, ज्ञा० कुलदीप चन्द जी अग्रवाल 
निर्लेष, निरंजन तुम गांधी ' प्रधान श्राय्येलमाज पठानकोट उप प्रधान 


चिर-निन्दित जाति बहिष्कृत ये, 
झस्पृश्य और भग्त्यज,झक्भूत, 
दरिज्ञम कह अपनाये सुमने, 
कर-झायय जनोखित शिष्ट पूर । 
यह घिरति विमिश्चित विपुल शोक, 
दुख दावांनल का द्ववित झोक, 


म० आद्षमण सिंद जी- मुखाना 
ह्ञा० मंगलोर जिला सहारनपुर उप प्रधान 
दौलतराम बी० प्‌० घकोल 
खुलतानपुर जोघी ( कपूर्थक्ा ) मन्त्री 
निवेदकः- दोखतर/म मस्जी 


| 
ही देश प्राण तुम ही गांधी, एफरिग प्रधान 
| संरक्षक सभा. 


व 
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गुरुकुल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां 


कर ७ 








-“ध्स54855.... 
कि न ९५ तेल 
सिद्ध मकरध्वज ब्राह्मी तेत्ल 
सुगन्धित 
स्वर्ण घटित ! कस्तूरी मिश्रित !! स्नान के बाद सिर पर 
हवन सामग्री गाने के: सर 
नया खून पैदा करता है। | ॥) सेर के ही हक; लए हि जु हि 
बीय॑ को पृष्ट करता है। हे “'स्युत्तम ह। इस 
नस २ को तेज और स्फूर्ति दिमाग तरोताजा रहता है, 
देता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। 
मूल्य २४) तोला मूल्य ॥7शौंशो 










किन 
शक्तिदायक ! स्वादिष्ट! रसायन !!! 
स्वास्थ्य तथा बत बढ़ाने के लिए बच्चे, 
बूढ़े, जवान रत्नी पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 







३8% कह क'ह३क हैक कहडेक- 4$क है+ कईडक कडेईक 48३ देडक- 4४ हि 





हि शिल्नाजीत क पुरा भा+परप्ण्ती 
हे 2. क्षरा वधेक ी »सलतरी े ॥ ! 
५ पेशाब का बार २ आना | द्राक्षासव भा, 56॥ 
:३| पेशाब में घातु का गिरना, | १) वौंड गा. ! 
$ | दुर्द-कमर व ग॒दों, रा ही हर । 
40 | की कमजोरो श्ादि रोगों में ( आरउनऊप्रत्टेकरोग चरशोफर | 


छो.वलबानब नल 
जे 
विशेष लाभदायक है। (लक अगड जि 3 यआ 
मूल्य ॥) ताला 


>+जप्बाटुब 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 


<०हेदेपी> +०्हेहै4 +हेहभी> +*हेहेपे-  +'हेहेग 4798१ +डैं8थी> |हैहने> कहईव 
' औषरी दुल्लासराय के प्रवस्ध से (ुरुकुछ प्रेस गुरकुत्र कांगड़ी में सुवित तथा प्रकाशित । 
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# झोरेम # 


“ज्रग्नचर्यय[ तपस्ता देवा सृत्युमपाध्नत”! 


7२०९४. 0. 0, 2927 





सेउ्पादेकॉर साहित्यरक्ष पं० हरियंश वेदालडुपर 
[ ग़ुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख़-पत्र ] 
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४ आधा य्च्म््म्म््प्प्ट््फिस्कामप रे खमा प््च्च््स्म्म्म्मषि्च्स्नि्ल्ख्स्स्म्ज्च्सिममसि्च्चस्माि मिस अिल् िच्चि 


एक प्रति का मूल्य *- 


वर्ष ३ ] 


गुरुकुल काडुडी, शुक्रतार &वैशास्र १६६६; २१ श्रग्नेल १६३६ 


वार्षिक मूल्य २॥) 


[ संख्या ४७ 
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दीच्ान्त अभिभाषण 


[ पुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी के ३७ यें वारषिकोत्सव के 
अवसश पर्षमाननीय श्री सम्पूर्णोनन्‍द जी, मन्ध्रं' शिक्षा 
विभाग युक्प्रास्त ने नवख्रातकों के प्रति निश्चक्षखित 
दीक्षास्‍्त अभिभाषण दिया | “-सम्पादक | 


इस खमावतन संस्कार के अवलर पर सम्मिल्टि 
होने के लिये निमन्त्रित ऋरके शुरुकुल के अधिकारियों 
ने मुझ पर जो अलुप्रद किया है उलके ल्ये में उनका 
ऋणी हूँ, उनकी इस कृपा से मेरी एक बहुत दिनों की 
इच्छा पूरी हो गई । 

आयखसमाज ने इस देश में अपनी ज्ोजों कृतियां 
स्थापित की हैं उनमें गुरुडुल भी हैं। इन कृतियों की 
मुक्त १एठ से प्रशंला झायेलप्ताज का सबरूप हुए बिना 
भी की जा सकती है। में स्थयं लनांतनधर्मांवलम्बोी हूं 
परन्तु मेरे जैसे सहस्तां ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति मिलेंगे, 
जिनके जीवन पर आयेलमाज ओर उससे सम्बन्ध रखने 
याले महान्‌ व्यक्तियों का बहुत बड़ा प्रभाव पडा हैं। 
एक बहुत बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की है जो अप्रत्यक्ष 


रुप स प्रभावित हुए हैं। आयलमाज के जो अपने लिद्धान्त ; 
है उनको कोई माने या न माने पर यद्द तो ध्रुव सत्य हैं , 


कि हिन्दुनों के आध्यात्मिक, मानसिक जगत्‌ के व ता- 


घरण पर झायसतराज का गहरा प्रभाव पड़ा है और 


प्रत्येक शिक्षित हिन्दू के अस्तःक्रण पर इल वातावरण 
की छाप है। कल जिन सामाजिक खुधारों के लिये आये- 
समाज पर झाक्तेप होते थे आज़ उन्हें प्रायः समप्त हिन्दू 
जनता ने झपना खिया है। यही कारण हैं #रि अब यद 
पहिले सा बविद्वेंप नहीं गहू गया। सनातन धर्मावलस्यी 
झांर आयेसलमाजो एक ही झापवाक्य के प्रामाएय में 
विश्यालल रखते हैं, एक ही झाचारशाखतर के मानने याले 
हैं एक ही संस्कृति पर दोनों को गध है । उपासना और 
दृशंनिक खिद्धाम्तों का मतभेद ऐेली वस्तु नहीं है शिखके 
किए झापल में युद्ध ठाना ज्ञाय । जो लोग जगम्मात्र को 
लद्षय कर के कद्दते हैं 'एक सदुविप्रा बहुधा धदन्ति' खद 
झापस में ही लड़ें, इससे बढ़कर शज्थास्पद बात और 


क्या होगी। यद्द दबे की बात है कि अय हम इस सस्वतों 
का अनिक्रप्रण कर गये हैं । 

इतना हो नहीं, आायसमाज के क्षेत्र में काम करने 
खाल में कुछ ऐसे व्यक्ति हो गये है जिनकी स्मृति में उप 
लोगों के सिश भी भुकते हैं जो उनके थिचारों से कदापि 
सहमत नहों थे | लगन, तपस्या, त्याग, सहिष्णुता, जैथ, 
स्देशानुराग की जब तक समाज में प्रतिष्ठा होगी तब 
सक्ष छला० छाअपतराय, स्वामी श्रद्धानन्व, हुंद्दात्मा हंसराज 
जैन व्यक्तियों का नाम आदर के साथ लिया जायगा । 

जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहिले कहा था, श्रायलमाज 
की कृतियों में ही गुदुकुल है। आज इस प्रकार की कई 
झौर संस्थाएं काम कर रही हैं. पर जहां तक में जानता 
हैं यह संस्था इस प्रकार के विद्यापीदों में पहिली है। 
खभी लोग इस प्रयोग को औत्सुकप् के साथ देख रहे हैं। 
हमारा देश, ओर विशेषतः हमारा प्रान्त, प्राचीन काल से 
विद्या का प्रेमी रहा है। अब भी हमारे यहां ऐले विद्या- 
केन्द्र हैं जिनकी बर।बरी पश्चिम के 'यूनिवर्लिटी टडंव' 
नहीं कर खकते | उदाहरण के लिये में आपको उल नगर 
की स्सखृति दिलाता हूँ जहां के साधारण नागरिक होने 
का मु गौरव प्राप्त है। मेरा संकेत कारी की झांर है । 
आज्ञ भी घद्दां भारत की पुरानी पठन पाठन पद्धति की 
भलक देख पड़तो दे | कई सहम्पर विद्यार्थी राज भी सभी 
बत्रिषयों की उच्चतम शिक्षा था रहे हैं और विद्वज्त उनका 
प्रेम से पढ़ा रहें हैं, इस छिये नहीं कि उनको पाठशालाओं 
से वेतन मिलते हैं, वर्न इसलिये कि जन विद्या का 
उन्होंने झपने छात्रकात में अपने गुरुओं से झादान किया 
था उसका प्रदान करना यह अपना पवित्र कर्तव्य समकतों 
हैं। परन्तु राजाश्प न होने से इनके जीवन-प्रवाह में 
शिथिल्लता आती जा ग्ही है । 

आपने गुरुकुल के द्वारा एक नया प्रवाग किया हैं । 
चतंमान काल में वर्ममात्र काज्ष की व्यवम्धा ले प्राख्वीन 
झदशों का सामने रखकर एक विश्वविद्यालय बला रहे 
हैं। आजकक्ष पाश्चात्य ढंग के विश्वविद्यालय होने चाहिये. 
' मैले कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी है या पुराने द॑। के 
' गुर छल, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इलीलिय वह 

सब छोग जो इस देश की शिक्षा में अभिरुस्ि रखते हैं. 


प्‌ गुसकुल 





आपके इस प्रयोग को, जिसके द्वारा आपने प्राद्ी ओर 
प्रतीची, दशेन श्रौर विज्ञान, के लमम्वय करने का प्रयल 
दिया हैं उत्सुकता से देखते है, इस प्रयोग में कई बिशे- 
पतायें है। आपने केवल साधारण बस्तिपों से दू" हिन्दी 
के माध्यम से ऊंची शिक्षा देने का श्रापोंजन नहीं किया 
हैं। विशेष बान यह हैं कि आप अपने अन्‍्तेवासियों की 
बेष भूपा, दिनचर्या भा प्रायः वही रखते हैं जो प्राचोन 
कोल में था। यह विचारणीय विपय है। साधारणत- 
बह्मचर्याग्रम ग्रहस्थाश्रमत का प्रवेश द्वार होता है | अरह्मचारी 


नर्या उनका जिस समाज में रहना और कास करना हूँ 
उसके अनुरूप हीती है| प्राच्नीन काल का ब्रह्मचारी 
गुरुकुठ म॑ प्रायः यानप्रस्योश्रप्ियों के बोच में रहता था 
शीर उसका रहनसहन उली ढंग का था जैला कि 
तत्कालीन समाज में भद्र कुलों में प्रचलित था श्राज़् वह 
चष्या नही हे | गुरुकुल रू बाहर भओग भातर के रहन- 
सहन में बहुत बडा अन्तर है। में स्वयं काई ससयति नदी 
देता पर यह विचाय्ये हैं कि यह अन्तर कहाँ तक ठ,क 
है। जहां एसा अन्तर होता हैं धहां दो में ले एक बात का 
डरश रहता हे । उन लछागों में जो विशिष्ट परिस्थिति में 
गक्‍कखे जाते हे या तो बह मनावृत्ति उत्पन्न हो जाती हैं 
जिम निम्न भाव ( [॥७॥॥0)॥।) (५४॥॥|१०४ ) या बह 
दुध्भरी वृज्नि जित भ्रष्टय भाग (6॥ [?॥04) ( 20॥॥ |)|, ५ ) 
कह सकते हैं | दोनां ही हानिकर हैँ। पहिली अवस्था में 
यह श्रम हो ज्ञाता है कि लाग बुझके विचित्र, छोटा, 
असभ्य आदि समभझनते है। इसके परिणामस्थरूप एकऋ 
विचित्र सी सकता, छाटो छीटी सो बात पर अपन 
अपमान का अनुसव, लाथारण आलाचनता का अनुच्चित 
भ्र'क्षेत समझने की कुटेस पड़ जाता हैं। दूसरी झवस्था 
में अपने का बढ़ा, औरों से ऊचा समभते का स्वथाय 
पड़ ज्ञाता हैं| मनुष्य की प्रकृति ऐली हें कि उसे समान 
से गबहना अच्छा लगता हैं और समाज में रहने के लिये 
समानता ग्रायश्यक हैं। विलक्षणलता, अखमानता, थधिप- 
समता खटठता हे, अपने ही चित्त को चुमती हैं। इस्ये 
उसे लिये कोई न कोई कारण दूंढ़ लिया जाता हैँ, तब 
जाम्ग शान्ति होती है। सख्रां से विल्क्षग रहने मे ही 
मेरे जे छोगों को शाला हैं या छोग मुक्को छोटा 
समभते हैं. में उतका दिखल्ता दूंगा कि में उनसे छोटा 
नहीं हैं -यदह दानों साथ समाज में मिल जुलकर ग्हने 
में बाचक होते है । में आशा करता है कि आप इस या त 
एग ध्यान ग्सखतने होगे। 
शित्ता पद्वति और शिक्षण बियय के सम्यन्य में में 
कुछु विशेष नहीं कहा खकता। झाजकल कई धरकार के 
बिचा रो में संघय चल रहा है। कत्ल विज्ञान की शिक्षा 
देना श्र यस्कर है या विज्ञान के साथ साथ साहित्य और 
कब्य का भा अध्ययन होना चाहिये? प्रत्येक विद्यार्थी 
का लगा मुख्य विषयों में चअच्युपरवेश कराने का प्रयक्ष 








कोई उपयागिता है या नहों ? यह सब उन प्रश्नों मेँ ले 
हैं जिन पर सर्वत्र विचार हो रहा है । किसी भी शिक्षण- 
संख्या की शक्ति अपीमित नहीं है। प्रत्येक विद्यालय और 
विश्वविद्यालय को यह सलाचना हो पहना हैक़िहम 


, किसको पढ़ायें, क्या पढ़ाये, कने पढ़ाये | में लमझता हूं 


कि आप भी इन प्रश्नों पर विसार करने होगे। आज 
हमारे देश गे कई नये प्रयागों की ओर ध्यान गया है। 


' उदांदरण के लिये वर्धा-पद्धति का लीजिये। हम अपने 


, प्रास्स में भी हस्त प्रश्ष पर विद्ञार कर रहे हैं। अगन बष 
उतर जीवन के लिये अपने को सज्ित करता हैं, जा उसे 
आगे चलकर बिताना हैं। प्रापः उसकी वेपभूष, उसकी , 


अर्थात्‌ जु राई से हम इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। 
यह ठोक हैं कि यह अयाग प्रारश्मिक शिक्षा के क्षेत्र थे 
होगा पर इलका प्रभाव उच्च शिक्षा पर मो पड़ेगा । 

इस सम्बन्ध में में एक बात की आर खकत कर देना 


' अनुचित नहीं समझता | यह मांग की जा रही है किहम 


गुरु कुल की उपाधियों का स्वीकर कर लें। युकप्र,न्तीय 
सरकार के सामने यह प्रश्ष ; और हमरा निण॒य शोघ्र 
ही प्रकट दागा। 

पुक बहुत बड़ा प्रश्ष श्राज शिक्षा-सस्थ,ओों फे सपमने 
है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जा शिक्षा के विकास के 
मे .त्व की समझता हैं इत ओर ध्यान देना हागा। वह 
प्रश्न यह है कि शित्ता क ऊपर राजनीतिक नियंत्रण कहां 
सक हो ? या, व्य,वहारिक रघव में. शिक्ता पर सरकार का 
कहाँ तक नियंत्रण रहना चाहिए । जहां तक [नयत्रणु का 
झथे हैं हिसाब पर देख-रेसख् रखन। या यहे देखना कि 
संग्धा वही काम कर रही है जिस मे लिये वह स्थापित हुई 
थी वहां तक तो दो सम्पति ही नहीं सकती। देश की 
सरकार जनता की प्रतिनिशच्चि हैं और उल्ल यह देस्थना ही 
अहिए कि सलावजनिक सम्पत्ति का अपव्यय नहीं हाता । 
जो सस्यथ ए सरकार स आर्थिक लहायता पाती हैं झोर 
जो नहीं पातों, जो रजिम्टर्ड ह ओर जो नहीं हैं, जिन 
शिक्षा ठयों की उपाधि सरकार द्वारा स्वीकृत है और 
जिनकी नहीं 6, उन सबकी इतमा अएुश तो अपने ऊपर 
ग्सत्र॥ ही हागा । शालन का यह अयिकार तो रहना ही 
चाहिए कि इस बात का देग सके कि जो संध्थपं 
डलकी सुब्पवस्था से लाभ उठाकर सम्पन्न होती है झोर 
अपना काम छच्छन्दता से कर सकती हैं यह इस म्वच्छु- 
न्ता का दुखपिर्योग नहीं करतीं। पर श्राज़कल नियंत्रण 


, इलके कहा आगे जाता 8 | उदाररणु के लिये झ्ाप 5मंनी 


करना चाहिये या नहीं ? चुने विषयों का विरोष अध्ययन , 


किल अवस्था में होना चाहिये? दर्शन के अध्ययन की 


की और द्वष्टिपात कर। तहां नीचे से लेकर ऊपर तक 
सारी शिक्षा सरक।र के बनाये हुए पक बिशष सांचे में 
ढल्तीं हुई हैं। खरक,र इतना ही निश्चय नरीं करदतो कि 
कितने लड़के पढ़ें, कितने बरल नक पढ़ें, खर्न्‌ क7ा-कया 
पढ़ें, कैत पढ़ें, कौन पढ़े, कौन पढ़ाये इत्यादि भी डी 
के निश्चय के अनुसार हाता दें पढ़ाने वाले ओर पढ़ने 
वाले आये हो झथास्‌ खह़ इतना सिद्ध कर सकें कि उनके 
प्रतितामह और प्रपितामहो, प्रमातामठ और प्रमालतामही 
तक में काई यहूदी नहीं था । किए दरान हा या चिज्लान, 
साहित्य हो या ऋला, किसी भी पुस्तक, किस्ती भी पाठ 
से यद बातन निकलनी चाहिए कि अनायों, सुखुयतय! 
यहूदियाँ, स मनुष्य समाज का कभी कोई भला हुआ है । 


गुरुकुलल 





इसना ही गहों, सांरी शिक्षा ऐसी होनी ख्राहिए कि पढ़ने 
वालो के हृदय में झयय, दूसरे शब्दों में जमेंन जाति के 
गौरव और नात्सली विशाग्शैली क्रे महत्व की अमिट 
छ.प पड़ जाय। मेंने छोटे यद्यों के पढ़ाने के व्याकरण, 
भूगोल आाद के पाठों के कुछ अवनरण देखे हैं । लब इस 
पक लब्प को सामने रखकर लिखे गये हैं और विश्व- ' 
विद्यालय तक यही बात चत्ती गई है | इसका केला प्रभाव | 
पड़ सकता है उसका कुछ अनुभव हमको है। यहां 
अप्रत्यक्ष रूव से हो प्रयल किया गया पर जो इतिहास 
सड़की को अब तक पढ़ाया गया है उसका यह ता प्रत्पक्त 
प्रभाव पड़ा है कि हिन्दू और मुललमान अपने को एक 
दूखरे से पृथक्‌ मानने लगे, लोगों में यह घारणा जम गई , 
कि भारतवासी दुवंत, युद्ध में अकुशल रहे हैं और विदेशी 
शासन में हो इनको जैन और शान्ति प्रस्तद्वा सफती हे 
और हुई है। भारतीयां का आत्मविश्व ल जाता सा गहाँ।। 
फिर जहां सरकार खुलकर संगठित प्रयत्ल करेगी घहां 
क्या होगा ? अमनी में पक नये प्रकार की मनोवृत्ति वाले 
मलुष्य की सृष्टि हो रही हैं। साखथने की यात है कि यह 
कहाँ तक उचित है। तिन देशों में आज डिक्टरेटरशिप 
है उनमें तो दिन गत उठते बैठते यही शाग अलाप! 
जाता है कि हमारी जाति सर्वेश्रेष्ठ है, उसके नैलर्गिक 
विशेष अधिकार हैं, दमारो हो संस्कृति जगमूमात्र के 
लिए कर पाणकारी है, यदि दूसरे रा हमारी बातें सीधे 
सेनमांनलें तो हमारा कर्तव्य हे कि उनसे बलान 
मनपायें। यह धारा हमकी कईद्ां ले जायगी ? इससे तो ' 
निरन्तर कलह फूट बढ़ेगा। भौर फिर जब सरकारी ' 


तन 2 नन्‍मकन 3» 


नीस के अनुसार पठन-पाठन करना हाग । प्रत्येक < 5 
है 2  हदागा तब ता प्ररथ्धक ' ] जे होना चाहिये भाज शिक्षा जहां खच्छन छाड़ दी 
देश का एक पृथक्‌ आचार शास्त्र, पृथऋू दशंन, प्रथर्‌ ' 


समाजविज्ञान हागा ? ऐली अवस्था में सत्य का भी कोई ' 


रूप माना जायगा, उलको भा कोई व्य झूपा होगी. या 
नहीं ? सत्य, असत्प, अ्रद्छा, बुरा, इन सथ बातों की 
कोई कसौटी हानी ही चाहिए, नहीं तो परस्पर का 
व्ययहार केले चलेगा ? 

इस से मिलता ज्ुलता ए+ दूसरा प्रश्न हैं। शिक्षा 
को कहां तक किसी विशेष धार्मिक विचारधररा फे अनु- | 
कूल चलाना चाहिये। आप लोग यहां जो कुछ शिक्ता | 
देने हैं थह सब उन विश्वातों के अबीन दी हो सकती है ह 
जो श्रार्यसमाज फे आ्राधारस्तः्म हैं। आप श्रुति को श्र स- 
धाकप मानते है । यह आपके लियग्रे म्वतःप्रमाय है। और 
सभी सिद्ध ब्त परतःप्रभाण है । बदि कोई सिद्धान्त 
अ.पकी भर ति व्याख्या के श्रनुसार नहीं हैतो आप उसे 
अ्सिद् और निराध(र मानते गे | एसी श्रत्रस्थ, में दोबतें ! 
प्रायः होती हैं। जो लोग घर्मग्रस्थों का श्र.दर श्रद्ध। नहीं | 
घरव परम्परा फे करण करते हैं“-श्रौर ऐसे लोगों की 
संख्या अधिक दोती भी हें--त्रद तो व्य,ख्या को तोड़ | 
मोड़कर यह दिखिलाने का प्रयल् करते हैं कि हमएं धर्म- | 
प्रन्थों में सती वैज्ञानिक आविष्कार भें पड़ हैं। जो लोग | 
अभ्यक्रद्धालु होते हैं या किसी गृढ़ राजनीतिक या अलस्य 
अथ को सि करने के लिये धार्मिकता का स्वांग मरते 


दे 


हैं, बदद विशान को भर वैज्ञानिक शिक्षा को ही बदिप्कृत 
करते हैं। पहिली प्रवृसि धम्म॑भ्रत्थों की मिद्दी स्वराय 
करती है, दूसरी प्रव्गति श्राधिष्कार, खोज, शान के प्रलार 


[& 


पका खाया यजर अजके के ॥ छोर नी सकायर खाजीओ जे बा धन ओके 
ब/त तो बड़ी दी द्वानिकर हे। इसने ब्रेश्ानिकों के प्राणों 
की आआदुतियां दिलयायी हैं | श्राज़ भी प्रगतिशील श्रमरि- 
का में कई शिक्षालयों में विकालवाद नहीं पढ़.या जा 
सकता। आश्चय्य नहीं कि हमारे यहां किसी-किसी 
प्रख्यात विश्वविद्यालय में कुछ एसा ही प्रयत्न दो भौर 


अध्यापकों और छात्रों के धासिक विचारों ओर विश्व,्सों 


' की परीक्षा की जाय | ऐस। बातों से श्रश्ञान की वृद्धि होती 


है और दस्त और भूड़ का बोलबरला होता हैं। में तो 
खसममभता हु कि ऐसा प्रयत्ल हेय हैं । विज्ञान को इस प्रकार 
बांधना सूख्ता हें। पेरश्ञानिक के सामने यह विह्तृत जड़ा- 


' जड़ जगत्‌ है | वह इसके टदृग्विबर्यां को देखे, उनके तत्त्व 
। का अन्यपण का, अपने सिद्धान्त निर्धा,रत काो। अवश्य 
' ही सत्य एक होगा। चिज्ञान की प्र+गश,ल। का खत्प 


और धरमंग्रन्थ के पृष्ठों का सत्य पृथक ओर स्व॒तन्त्र ना 
हो खकते | यदि वह धर्मग्रग्थ सचसुच अप्तव क्य हैं पर 
हठात्‌ साम अल्य करना विज्ञान और धरम दोनों के लिये 


। बुरा है। यह आशा करनी चाहिये कि व्रिस्तत खोज 


अ्न्त्दित सन्‍य को सम्रय पाकर प्रकाशित कर देगी और 
उस सत्य के झ्ञान से वास्ाविक धघार्मिकता को पुष्टि 
ही होगी । 

परन्तु जहां में यह कहता हैँ कि शिक्षा पर राजसक्ता 
ओर सास्प्रदय्िक विचारों का हठात्‌ बोझ न डांखना 
चाहिये वहां में यह भी समझता हैं कि उसको कद पहीन 


गयी हैं वहां लद॒पहीन भी है। इसका कारण यह है कि 
आज समाज का सार। संगठन, सप्राज का साशा ज्ञीवन, 
लच्दपद्दीन हे व्यक्ति क लक्ष्य है घन कमाना, सम्पन्न होता । 
यदि ऐसा करने में उन दूसरों के जीवन को छिलन्न भिश्न 


' करना पड़े तो थद्द ऐसा निःसक्लाख होकर करता हैं । 


मनुष्य की उन्नति मलुष्यय के शोषण पर, राष्र की राष्ट्र के 


| शोषण पर, निर्भर है| प्रतियोगिता बुद्धि का सूख-मन्त 


दे: सम्पत्ति वेतन, योग्यता का मापदण्ड है | इस किये 
युद्ध पर युद्ध होते हैं, सन्धि पर सन्धि टूटती है। 
यदि मलुष्यों में संरकृति का नाम बचा रहना है, 


३ 


' यवदि हमें सभ्य जीवन बिसाना हें, यदि आज़ तक के 


सहस्यों, प्रत्युत लास्तों वर्षों के परिश्रम पर पानी नहीं 
फेरना है, ता समाजिक ज्ञोवन का कोई न कोई लक्तय 
स्थिर होना खादिये। नीति, आचार, व्यापार, शासन, 
सब उल खत्तप का च्यात में रखकर परिचालित होने 
चाियें ' शिक्षा उसी लददय के भनुकूला होनी चाहिये। 
झाज से बहुत दिन पहिले, कितना पहिलले में नहीं कह 
सकता, आरय्यों ने समाज का एक चित्र स्रीचा था | पद 
खित्र आअकक्ष के लिये यधातथ्येन उपयुक्त हो या न हो 
परन्तु तत्कालीन परित्थिति में सांह्सुन्द्र था। प्रत्येक 
व्यक्ति है किये खान था, प्रत्यक खान के लिये व्यक्ति था | 
व्यापार, व्यज्षसाय, शासन, सभी इस संगठन के अधीम 


ह&॥ 





थे; व्यक्ति को बहूत बडी खतरत्रता दी गई थी। उससे 
कोई यह नहीं पूछता था कि वह एकेश्वर्थादी है 
बह्ीश्वरवादी दे या अनिश्वरवादी है, पर उसका सारा 
जीवन पक परिधि के भोतर था और वह परिधि थी 
वर्गाअम भम्म 'झज यूरोप में एक दुसरे लक्ष्य का 
उदय हुआ है। यह वह रदय है जो समाजयाद के 
आचारययों, माक्ल और पहुढं 
सामने ग्क्खा हैं। इसमें भी राष्र की, व्यक्ति की. सभी 
प्रवुक्तियां एक परिधि में लायी गयी हैं। इन दोनों 
बिचार घाराशों में एक्क समानता है ओर वही समानता 
उल बिज्ञातीयता की द्योतक है जो इनको सब प्रकार के 
नात्सी श्रौर फ़ासिस्ट वादों से पृथक करती हैं।न तो 
वर्णाश्ष+-धम्म और न समातवद किसी राष्ट्र विशेष 
किसी जाति विशेष, की भ्रवृद्धि को अपना ध्येय मानते 


है। यह दोनों ही सानेभोम है | दानों ही अपर ग्रह त्याग, 


लाकसभग्रह का सभ्य जीवन का आधार मानते हैँ।इस 
कहने का तात्पय्ये यह नहीं है. कि दोनों एक दूसरे के 
पर्याय हैं पर हमको, आपको, समस्त सभ्प ज़गत्‌ को 
सोचना चाहिये कि हम कैला समाज चाहते है, मनृष्प 
मनुष्य में कैसा सम्बन्ध चाहते हैं ओर फिर इस चित्र 
के आधार पर शिक्षा का म्वरूप होना चाहिय। यदि 
समाज के सामने कोई व्यापक खदय होता तो आज़ जैसी 
दुग्वस्था न देख पड़ती। ऐले-ऐले आधविष्कारों के होते 
हुए भी पृथ्वो से दरिद्रता, शोषण, विषमता न उठ 
सकी ; विज्ञान के प्रच्गड परिड्धत अपनो थिद्या को 
धनिकों के स्वार्थ-साधथन की सामप्री बनाने में लख्थित 
नहीं है।ते और झान और घधनमयी जो विभूति धरातल 
को खर्गोगम बना सकती है यढ निःशक्स्‍ होकर नरसंहार 
में लुटा दी जाती है| व्यक्ति और समाज को अवयवावयो 
भाव हिसी के सामने नहीं है| विराट पुरुष की कहपना 
के लिये कोई स्थान नहीं है। विज्ञान यिशपरद को ज्ञो 
आजकल का धघाहाण हे यह नहीं सिस्वलांथा गया है कि 
सह शालकों और घनिकों से बढ़ा है और समाज माश्र 
का गुरु, ब्रातां मार्गद्शंक 9. उसे उन खोगो की भांति 
आह्यरत नहीं करना चाहिये जो 'यानरीमिय बारेयीं 
नतयन्ति ग्हे ग्रहे! बरन सारती का झयादर करना चाहिये 
चसतका सत्कायर्य के लिये जगद्धभिताय ही, प्रयोग करमा 
आहिये अन्यथा यह कप्रयोका को और समाज को 
भरमसाल कर देगी । यह कहने से काम नही खाल सकता 
कि इड्यक्ति स्ममात्ञ के लिय है। क्योकि अन्ततोगत्वा 
समाज व्यक्तियों का समूह है; यह कहना भी अ्रपप प्तहे 
कि शिक्षा का लद़॒प द्यक्ति को परत! विक्रास है क्योंकि 
समाज के बिना व्यक्ति का जीवन अपूर्ण रहता है| इयक्ति 
को तो समाज्ञ “ही आपने जीखन की सार्थक्ता और 
प्रणेता मिलती है और शिक्षा के द्वारा पूणे व्यक्ति और 
पूर्ण समाज की सृद्रि होगी आाहिये। 

इसके लिये एक दयापक दर्शन की भायश्यकता है। 
आय संगठन चेदान्त और कम्म सिद्धान्त की मिच्ति 
पर खड्टा था समाजवादी संगठन की नींव ह'द्वात्मक 
अमात्मवाद और इनिहाल की अनाध्मवादी व्यास्या है। 


गुरुकुछ 


, सम्भव है यद्द दोनों ही 


और लनिन, ने हमारे , 





(धार अंशतः सत्य हाँ, सम्भव 
है दोनों असत्य हों पर जबसक समप्राज किसी दाशेनिक 
झाधार पर स्थिर न किया जायगा तब तू वह 
अव्यवस्थित रहेगा और व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति समाज, 
सथा राष्ट्र राष्ट्रको झ्थित करने बाला कोई खूब न 
गहेगा। यह सूत्र क्या हो यह इस युग की सबसे 
झावयश्यक स्वोज़ है। पर इस खोज में तभी सफलता 
होगी जब लगन, जिल्लासा, के साथ साथ सचाई और 
निष्पक्षता भी होगी ; चैशालिक का भाव होगा। यह 
सिद्धान्त शिक्षा के स्वदप को भी निर्धारिल कर देगा। 
अब में चार शब्द सातकों से कदना चाहता हैं। 
श्राप लोग आयुष्प्रान हो समस्त देवी सम्पत्‌ आप को 
प्राप्त हो आपका पुरुष थे चतुष्टय सिद्ध हो, श्रुति के 
शब्दों को थोडा परिवरतित करके 
अभय वः करत्यन्तरिश्षं, अभय द्यावापृथिवी उभे इमे । 
अभय पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादसय वोद्म्तु। 
में इसके पहिले कह चुका हूँ | कि पनुष्य अपने जीवन 
का समात् के हारा ही परिपूर्ण कर सकता है; मेरी 
कामना है कि आप का ज्ञीबन परिपरों हो, आप के द्वारा 
समाज़ भी समुन्नत हो | कुछ बातें तो ऐसी हैं जो किसी 
भो देश और काल में सत्तातकों से कही हा सकती है, 
सत्यं बद, धघम्म चर, मातदेवों भव. पितरेथों भव, 
आना र्ष्य देवो भव, प्रतातन्तुं मा प्याच्छेल्लीः फणबय 
को खुकाना अपना परम कर्तव्य समझो, इत्यादि उपदेश 
सो ठीक ही हैं पर इस्रकी व्याख्या आप को देशकातल 
के अनुसार करनी होगी। आप छिल कास़ में स्लातक 
हुए हैं, भार्तयप ही नहीं सारी प्रथ्वी आज कैली अपव्था 
में है. हसका पूरा विच्वार करके ही जाप अपने कंस 
ख्विर कर सकेंगे | हमारा देश अ्व द्ृतग लि से स्वतन्त्रता 
की ओर बढ़ रहा है। मेरा तो ऐसा विश्वास ह कि ऐसी 
कोई शक्ति नहीं है जो हमको अब बहुत दिसो तक 
स्वराज्य से खश्चित रख सके । परन्तु श्री उसके लिये 
न्याग और तपश्चय की आवश्यकता है। ग्रोप अब कारय- 
छेन्न में आये हैं। अपने गुरुकुल में आपने अ्रपने 
मय का कहां तक सदुक्योंग किया है इसकी परीक्षा 
तो अब होगी । स्वराज्य को प्राप्ति से बढ़ कर कठिनता 
स्वराज्य की रखता में हैं और वह परीक्षा और भी कठिन 
है। आप स्कथ लोग एक ही व्यवसाय में संस्प्न महों 
होगे | सबके कार्य क्षेत्र अलग-अलग होंगे, सब का अपना 
तिजो ऋोटुश्बिक दायित्व होगा। परन्तु मातृभूमि के 
चरणों पर तो सबके ही धन, सबके ही ज्ञान भेंट 
प्रसतीज्षण खढ़ी रहनी चा,हियें। भारत के सुख्व में आपका 
सुख, उसकी सम्पन्नता में श्रापक्री सम्पन्नता होनी 
चाहिये। स्थदीयं बस्तु देशेन्द्र, तुम५मेव सम्पये”! झाप 
का भाव होना चाहिय। असाधारण ऋरिन्रवत की 
झावश्यकता है। झशान, दुराप्रह, असासार, ठेंपष से 
अहर्निश लड़ता सहत्त फाम नहीं है । जिनकों सायेअनिक 


' जीवन का कुछ भी अनुभव है वह ज.नते हैं कि यह केसा 


कड़या काम है, सचमुच 'हरस्य घारम' पर अख़ना 
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होता है, पर किसी को तो इस मा पर चल्नना ही दे। | शासन सफल हो। 
पदे पदे भंय और अरंय का सघर्ष होगा पर आप को 


'कर्तेब्यमिति! बुद्धि से प्रय को ठुकराकर, क्लोकापवाद को 





| 


हंसते हंसते शिरोधाये करके, आगे बढ़ना होगा याँ' 


सा जिस किसी भी देश में राजनीतिक क्रान्ति होती हैं 
धहा विघटन के पीछे संघटन करना द्वोता है भर ध्यंल 
को अपेक्षा रखना काम कठिन होता हैं। परन्तु हमारी 
समस्याए' ता बड़ी द्वी कठिन है। इतना बढ़ा देश, उसमें 
इतने विभिन्न मतों के अज्लुयायी बसे हुए, सारे निवासियों 
को सांस्कृतिक अवस्था पक सी नहीं | चीन झोर रुस में 
भी विभिन्न मतों के और विभिन्न सांस्कृतिक अवस्था के 
लोग बसते हूँ पर वहां इनके अलग अलग प्रदेश हैं। 
यहां यह खुगमता नहीं हैं । एक हम मे ही प्रान्त का ले 
स्ीजिय | यहां हिन्दुओं की बहुत बड़ी सख्या है, पर 
मुललप्तानो की भी स या नगण्य नही है। यहीं हिन्दु- 
संस्कृति और मुस्ग्ठिम सम्झृति के कन्‍्द्र काशी प्रयाग, 
अपोध्या, मयुरा, हरढार, अगा लसबउऊ हैं। यहां 
आपकी परम सभपर उद्धद विद्वान भी प्रिलगे और 
ज्गठ-पहाड़ों मे रहने वाले भी | ऐली ग्रंथि को यदि हम 
सुलभ सकें तो दृप्त सागे ज़गत्‌ के सामने एक आदश 
रस सकेंगे | एक भारतीय सह्छृति, एक भारतोय भाव 
स्थापित करने का उद्दश्य महान्‌ उद्रश्य हें। 
हम देस्र रहे हैं कि वातावरण केला दूषित हो रहा है। 
हमकी उस खाम्पदायिक विद्वेप के, जो दमारे साथ जनिक 
को कल्दुबित कर रहा है, कारणों को दुंढना होगा । हिन्दू 
और मुसलमान के घाममिक विचार भछे ही भिन्‍न हों पर 
दोनों की जाति एक है | हिन्दू मुललमान हो सकता है, 
मुसलमान हिन्दू बन सकता है। दोनों के पूर्वेज एक थे । 
खान-पान प्रायः एक सा है। पर आज पेन दस हिन्दू 
मिलने कठिन हैं ज्ञिन पर मुतल्लम'नों का ऐस दस 
मुसलमान मिल्ञने कठिन हैँ जिन पर हिन्दुश्रों करा बिश्वाल 
हो । ऐसा क्यों होता हें! हिन्दू हिन्द बना रत मुसलमान 
मुसलमान बना रहे, फिर भी दोनों को एक दूसा के 
साथ मनुष्यों की भांति तो रहना ही है। ज्ञो लोग बात 
बात में साम्प्रदायिक भेरों को बढ़ाते हैं जो लोग आज 
यह नया राग अल्लाप रहे हैं कि हिन्दू मुसलमान अलग- 
राष्ट्र हैं और देश को इसमें बांट देना चाहिये बह देश का 
और झपने सहधमियों की सयानक हामि कर रहे हैं। 
साम्यवायिक दष के लिये इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी 
है। फैसे दुःख की बात है कि थोडई से स्वार्थी व्यक्ति 
करोड़ों का अहित कर रहे हैं | ऐस झवसर पर उन लोगो 
का जो हिन्दू हैं कर्तेव्य बहुत कठिन हो ज्ञाता है पर 
उसका "ायित्व अधिक है क्योंकि चह बहुसंरु'क हैं। 
जनको 'तरोरिय सहिच्णुताम' का परिचय देना है। अपने 
सिद्ध स्तों पर दृढ़ रहते हुए, अपने भूले भा.यो के 
कराक्षों ओर प्रहारों की चिन्ता न करके उनको यह 
दिखला देना है कि झटासंण्यकों के सभी सच्चे हित, 
उनकी संस्कृति, उनके देवस्थ.न, उनकी जीविका. 
सुरद्ित हैं। उनको अपनी झोर से इस बात का पूरा- 
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। लोकतत्र कई प्रकार का हां सकता 
है। हम को यूरोप के किलो देश विशेष की नकल नहीं 
करती है। हम झपने संस्कारों के अनसार अपने लिये 
शासन पद्धति स्थिर करें पर यदि हम यह नहीं चाहते 
कि एक व्यक्ति या एक गुट के हाथ में सारा आध्िपत्य 
आ ज्ञाय ता फिर ऐली परिस्थिति तो उत्पर्न करनी हो 
होगी जिसमें अद्यसख्यक और बहुखखसज्यक एक लाथ 
उसी प्रकार रहें जैक्ल आज़ मिश्र में मुललमान ोर 
ईसाई रद्द रहे हैं । यदि ऐसा न हुआ तो हमारी सारा 
शक्ति निरन्तर यादवीय में नष्ट हो ज यगी और खराकज् 
खपुष्प की भॉति एक बार दे पड़कर जहां का तहां 
बिलीन हो जायगा । 

कितना अज्ञान, कितना झूड़प्रहै, कितनी विषरमता, 
कितना दारिद्व दूर करना हैं । समस्या की जदिलता को 
सोचकर जी घररा उठता हैं पर भाप को ही यह काम 
करना हे । और फिर यह भी भरोसा नहीं हें. कि बाहर 
हम'रा कोई सहायक हैं । स।र जगत्‌ में दाव/नल प्रदीध्त 
हो रहा है। बड़े राध्रो ने, जा छोर के स्वत्वे के रक्तक हा 
सकते थे, विश्वासघात करके छीो ? वीर राष्री की स्वार्धीनता 
को शिकारियों फे चँगुल में साथ दिया। यदि इग्लेण्ड 
और फ्र|ंस अपने बचनों पर दृढ़ रहते तो अ्बिसीनिया, 
ज़ कोसलोवाकित्रा, रूरेन ओर चीन का इतिद्ाल दुलरा ही 
हाता | रूस ही एक शअआदरशवादी राष्ट्र था। उसको इन 
दोनों देशों ने जमना और इटली को प्रसन्न करने के लिये 
यूगापियन राजनीति का अद्यूत बना विया। परिणाम जो 
हाना था वह हुआ । ब्यात्र के मद में खून लग गया और 
अब इन स्वार्थी देशों फे लाले पड रहे है।नहीं कहद्दाजा 
स॒द्कता कि क्‍या होगा पर लोकतंत्र की दहाई दी ज्ञायगी 
और दम, जो अपने देश मे परा जे हैं. ज्ञा अ्रपने देश का 
सेना में दायित्व के पदों पर नदों हा सकत, जो प्र,न्तीय 
शासन तक मे पूरा श्रधिकार नहों रखते, लाक सत्ता क, 
उस लो , सत्ता के जिख का आरुवाद दम नहीं करत, 
लक्षण फे लय बाध्य दो गे । ऐसी अवत्था ते हते क्‍या 
करता चाहिये यद्द प्रक्ष तो राजनीतिक सहस्थआं के 
'यचार करने का दे पर में चाहता ई कि आप इस चित्र 
को अपन स मते रफवे । इसी जगतू में आपका भारत हैं 
इसी मे अ पका काम करना हैँ। यदि यो ही अन्‍्लाराष्ट्रीय 
युद्ध छोत र॒ट, या ही सबत राष्ट्र दुबंल राद्रों पे. राजनी तक 
ओर श्रथिक ख्वातंत्र का अपहरण करत रह, यदि याँ दो 
राष्ट्री को खारी श,क्त सहारलाक्षत्री के सम्प.दन में छगती 
रहा तो भारत स्वतन्न दोकर भी सुखी नदी रह खकता। 
हमें भी औरों को भांति करना होगा और हम भी लाख 
लाख विधवा और अनार्था के आ्रांलुओं, करोड्टी वूछी 
ओर नंगां रोगियों आर छिलन्न।ड्डों के श्रार्सनाद के दायी 
होंगे । कक्याण न तो हमरा द्वोगा न दूसरों क. पर रुप्राथ 
और अशानमय इल मदाम तर मे संस्कृत और सभ्यता का 


, सदा के लिये लोप हो ज्ञायगा । 


यह तो असहा है, अगः झापको इस और भी ध्यान 


। देना होगा। मजुध्यों को ऊिर से मलुष्य बनाना  है। लान 


पूरा प्रयक्ष करना है कि हमारे देश 7 छाकतंत्रात्सक्कल॥ और मोद को दूर करके उनको यह सिख्त॒ल,ना हैं कि सब 


पं गुरुकल 





का कव्याण परस्पर सहयोग में है। ब्यक्तियों और व्यक्ति] . जाना था और पढ़ने में इतने भच्छे थे कि सदा पहिले 
प्‌.जो से शोषण को एक-मात्र निर्मल करना है। ऐसे दूसरे रहते थे उनका ऐसे समय यह खब छोड़ कर 
समाज का निर्माण करना हैं जिसमें सबको अपनी योग्यता सत्याभ्रही बन कर जेल खले जाना बल्तुतः सुध्द्र 
के अनुसार उश्नति करने का अवसर मिले, सेवाभाव त्याग था। 
एक-मात्र प्रेरक हो, सबके कल्याण में अपना कल्याण और ऐसी हालत में अपने ब्रह्मचारिश्रों को जो म ता पिता 
समभा जाय । सम्भव है यह स्वप्त हो पर पाँसा स्वप्त , जेल जाने दें, जीवन की बाज़ी लगाने दें उनकी प्रशंसा किये 
है जिससे जाग॒तावस्था में मूर्त करने का प्रयक्ष करना ' बिना कौन रह सकता है। उन्हीं ्रह्मण/रिओ्रों मे ले एक 
मनुष्य फे लिये शोभा की बात है | यही भाय॑-संस्कृति का , धरेन्द्र की माता जी है जिन्होंने गांधीजी को यह पत्र लिखा 
मूल है | मनुष्य सदा से यह स्थप्त देखता श्राया है। है। ये श्रीमती भगवती देवीजी देदली की एक प्रलिस 
पुराण उक्तरकुरु क! वर्णन करते हैं। अ्रन्य देशों में कई | कार्य कर्मों हैं। उन्होंने अ्रपते विस्तृत पत्र में लिखा है कि 
प्रकार की यटोपिया कठ्पित हुई हैं। आप से में असम्भव 'मैं पक तुच्छ देश सेथिका है जिसे कईे बार राष्ट्रीय- 
को सम्भय करने का प्रस्ताव नहीं करता पर यद्द कहता | संग्र:म में जेल जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है । क्या मैं 
हूँ कि अपनी सारी शक्ति लगाकर ऐसे समाज के निर्माण | ऊभी श्रपने बच्चे को सांप्रदायिक मामले में सत्याभ्रहद 
की नींव डालिये जिसमें शोषण, दासता, परोपजीविता न ' 5रने की खुश: से आ्रज्षा दे सकती थीं । 
हो, जिसमें भ्रम प्राकृतिक प्रतीत हो और जीवत कल मय '. श्रभी इन विद थिंशों की उम्र लगभग २० या २१ वर्ष 
हो, जिसमें उत्पीड़न से पराहुतुखता दरड के भय से नहीं | के अ्रन्तगंत है । गुरूकुल का स्वातक बनने में केवल दो 
प्राणिमात्र के साथ अबने तादात्म्य के अनुभव के कारण मास शेष थे कि उन विद्यार्थित्रों न लगमग १४ वर्ष के 
हो । एल ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना आध्यात्मिक | अध्ययन से बाद दो मास बाद मिलने य.्ला उपधि 
अभ्युदय कर सकता है, आत्मतस्व को पहिचान सकता | (डिग्री ) की परवाह न कर अपनी प्रणकी बाज़ी लगा दी 
है ।जो प्रताग्ति, प्रपीड़ित है, वह क्या आत्मखिस्तन | है श्रीर मैंने भी स्वयं उसे अपनी अ्रज्षा ले मेज दिय,! । 
करेगा  नायमान्मा बलहीनेन लम्यः । इन्होने अपने पत्र में गाँधी जी को यह याद दिलाकर 

आप इस प्रयज्ष में सफल हों, यह मेरी हार्दिक | कि यदि अप रियासत हेदराबादमें हो और आपकी प्र/तः 
मर | और सायंकाल की सम्मिलित प्राथंग को रियास्रत्र के 
अधिकारी जबरन बंद कर दें तो शखके लिये आप का 
सत्याग्रह कैसा दोगा। करांची क'प्रप के प्रस्त'व उद्धृत 
कर फे हैदराबाद सत्याग्रह का श्रौनित्य पूछा था ओर 
उत्तर भांगा था । 

पतन्न के उत्तर में महात्मा! गांधी जी के प्र ईवेट से के टरी 
( श्री प्यारेलाल जी ढारा लिखा महात्मा गांधी जी का 


| 
। 
। 
। 
। 
५ 


इति शम 
हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में ., 
गांधो जी का पन्र । 
[ ले०-भाचाये स्वामी अ्रभयदेव जी ] | 
गत लेख में मैंने लिखा था कि दैव्‌राबाद सत्याग्रह | 


पर गाँधी जी का मौन ठीक ही है और यह भी प्रकट जबाब निम्न हैः- 

किया था कि कांग्रेस के सभी नेता इस हमारे आन्दोलन ' बिडला ह।ऊस नई दिल्‍ली 
को ग्याय्य समझते हैं और इसकी सफलता चाहने हैं २३ मार्च, १६३६ 
अतः उनले यदि पूछा जाय तो वे सभी बैसाही ' अऔमती जी, 


आपका पत्र प्रनश्याम दासजी बिडला की 
ह हाज़री में गांधीजी को मैने सारांश में पढ़ खुनाया। उन्होंने 
' बह सुना। वह ध्रार्मिक ख्तरतंत्रत। हुए किसी के लिये 
चःहते हैं परन्तु इसकी प्र.ति के लिए उतके पाल खाथन- 
रूप मात्र सत्य और अदिस! ही हें-वह इसके ढारा आरय॑- 
समाज यात्लो को भी अ्रपने ध्रमाचरण के लिए रास्ता स.फ 
करने का उपाय बता रहे हैं । 
बाकी सत्याग्रह मं जो लोग जेल जाने हैं उनफे लिये 
, तो जेलगमन यात्रा रूप बन ज्ञात। है। उस पर खेद क्या 
और श्रधोरपन क्या ! 


अनुकूल उत्तर देंगे जैला कि श्री कृपाल्लामी जी ने दिया 
है या देशरत् श्री राजेन्द्र बाबू दे युके हैं। मेरे इस 
कथन की पुष्टि करने वाला इस सप्ताद एक और सुन्दर 
समाचार आा गया है। गांधी जी को इसी बारे में पक 
माता नें पत्र लिखा था उसके उत्तर में गांधो जी ने जो 
लिखा वह पढ़ने लायक है-- 

गांधी जी का वह जवाब नीचे दिया जाता है पर 
उसने पहले पाठक जुरा यह जान ले कि जिप पत्र के 
अबाब में गांधी ने वह लिशा है यह पत्र क्रिलने, 
किन परिस्थितियों में किलर आशय से लिखा था तमा 


पाठक गांधी जो के उत्तर का स्वाद अच्छी तरह ले 
लकगे । 


गुरुझुल से प्रार्स्म में जो जत्था प्रज्मथारियों का 


भवदीय 
प्यारेलाल 
इस पर अधिक कुछ टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत 


हेंद्शाबाद गया था उन में से दो अरह्माचारी चतु्ंश भेणी ' 
फे थे जो कि अभी कुछ भमहांने मे स्नातक दाने वाले थे 
५० छोत्रपात और ज्र० थी रद जिन्‍्होंने दो मास के बद 
ग़ुरुकुल की अग्तिम परीक्षा देनी थी और ख्रातक हो 


| 


नहीं | साफ है कि गांधी जी धार्मिक स्थ॒त॑त्रता हर किसी 
को धाहते हैं। हेदूराबाद में आय समाजिओ्रो की भी 
स्थतंत्रता चाहते हैं, पर यह एक मात्र सत्य और अद्दिसा 
हारा प्रप्त करमी थाहिये। अतः यदि आय समाज 


गुस्कुल 





बब- 


यथोचित पूरी २ खत्य श्रोर अहिसा द्वार, इस सत्याग्रह 
को कर रहू है तो गांधी जी भो उसफे साथ हैं 
और जिनके सम्वंधी इल खड़ाई मे सात्याग्रही बनकर जल 


| 


चले गये है उन्दं उनके अल चने जात से दुखी, लविश्न ' 


अर्ध।र नहीं होना चाहिये किन्तु यह समझना चा हेत कि 
बे लीर्थ यात्रा जैसी पुएय पवित्र यात्रं करने गये है अतः 
प्रसन्न होना चाहिये बड़े कल्याण की आशा करनी चाहिय । 


गुरुकृल जा. पेकोत्सव 

प्राकृतिक अखुविधाशो का मुकाबला कर उत्सस 
प्रवन्धरक ने पएडाल आदि का यथा समय प्रबन्ध कर 
दिया था | ४-८ अप्रल को उत्लव की कार्यवाही काफी 
चहल पहल के साथ हुई । ७ अप्रल्त का प्रातः महा- 
विद्यालय के "हाचारियों का सम्कृत वाद-विधवाद तथा 
छोटे दश्नलारियों की अन्त्याक्षरी हुई | दोपहर को 
आनाय स्वामी झगयदेव जौ के समापतित्य में टदराबाद 
सम्पेट न हुआ | इसवे अन॑क्र उपयागो प्रस्तानों के हारा 
र्यासितल में धार्मिक पर बन्दियां को हटाने के रिए 
आाय-पत्याग्रह का सपथेन किया गया तथा खीर 
सत्याग्रहियों को बधाई दी गई। रात्रि के समय मे 
पशिडत प्रियद्यत जी बेदवानस्पति तथा परशिडत्र खुखदेव 
जी दशेनवाचत्पति के अहिसा की बैदिक-व्याव्या' पर 
महत्वपूर्ण सापप हुए । 

८ अ्रप्रेल को प्रातः युक्त प्रान्त के शिक्षामन्त्री म ननीय 
सम्पूण,नन्‍्द जी का स्टेशन तथा कुरूभूमि में गुरूुकुल 
की आग ले स्वागत किया गया। राष्ट्रीय सप्ताह के 
डपल्लदप में आपने कुल की उत विज्ञया-'"फ्राय पताका 
का फ रापा जो कि खन्‌ १६३० के प्रलिद सत्पान्नह में 
बड़ी शान से फद्दराती रही था। शिक्ष। मन्ची ने राष्ट्रीय 
पताका को रा सम्तान का द्यासफ शिन्‍्ह बताया और 
कहा प्रत्यक्त भाग्तीय का इसके सम्मान का रक्षा प्रणपण 
से करनी चाहिये। 

तीसरे पदर गुरूझुल के विशाल पण्डल्ष में माननोय 
सम्पूण।नन्‍्द ज्ञी को मानात्र भेद किया गया। सके 
उत्तर में ,.नत्रो जी ने कहा 'अभप और में एक हो संहकृरत 
के उपालऊ हैं। आपसे इसी संस्कृति विषयक शिक्षण 
प ने तथा आप ल्वागों के बाय में सेठ कर कुछ दिन 
बिताने फे लिए में यहां आया हुँ। राष्ट्रीयता ने देश में 
कुछ हंदू तक बितय पा छी हैं तथा अभी देश का 
स्पराज्य के मार्ग में बहुत कुछ करना हैं। गुस्कुछ राष्रीय 
कार्य करने के फारण पिछुलछ्ो सरकारों को नजरों हें 
सूटफता रहा हैं किन्तु अ्रश्न अनेक प्रान्तो मे गाष्टीय 
सरकारों के स्थायित हाउ से गुहकुछ वालियों को उनले 
सदानुभूति व सटायता की आशा दो सकता दे । 

युक्तप्रांत के न्याय उद्योग मन्ती माननीय डा. कैलाश 
नाथ काटजू के तीसरे पहा कुलमूम में पवारते पर 
सानपन्न भेंट किया गया। जि तके उत्तर में आपने गुरुुल 


| 





वाद व समाजवाद पर बहस हुई। बहस का श्रागणणश 
डा० सत्यकेतु बिद्चालट्रार ने क्रिया। आपने साम्यवाद 
का सम्रथेन करते दृुए कहा कि २० साल के अर्स में एक 
मात्र गांधा जी ही गास्चीवार के लिद्वान्तो को अपना 
सके हैं। इलका अभिप्राय यद हुआ कि यह लिद्वान्त 
अक्रियात्मक है। इस युक्ति का स्वगड़न करते हुये श्रीम॑ तर- 
अख्ो सोखता ने कद्दा कि गान्यीबाद से ही हम अब तक 
राजनतिक उन्नति कर सके हैं । श्री गोविन्द सहाय, श्री 
चुशदलान श्री देबेश्वर सिद्धान्तालंकार तथा प० बुढदव जी 
विद्यालड्वार के भा भाषण हुए । अन्त पे डा० काटजू जी 
का भाषण हुआ । खाद वियाद के बाद आवने शुरूकुछ 
के सब वितागों का निरीक्षण किया और छाटे परिणाम 
में यहा तैय्यार किए ज्ञाने बाले स्याही, फिनायल, स्व॒दो 
व ओऔषध निर्माण आदि उद्याग धनन्‍्थाों की प्रशंसा की । 
रात को डा० काटजू साहब गुरुकुल्त में रहे, प्रातः वे कुल 
स्‌ अपन सरकारी दोरे पर रवाना हो गए । 

& अप्र ल को प्रतताः दीक्षांत संस्कार था, इस बर्ष कुल 
से ६८ स्लातक निकल हैं जिनमे से दो स्तातक /दराब द 
सत्याग्रह के सिल्सिल में जल के सीस्णयों में हन्‍्उह। 
माननीय सम्पण,ननन्‍्द जी ने दरक््तान्त-श्रत्तिभाषण दल 
हुए गुरुकुल के शिक्षा परीक्षण को प्रान्नी तथा प्रतीची के 
सुन्दर समन्वय रूप में व/णत किया तथा उन्होंने मुरुकुत्त 
को शिक्ता को शुद्ध निर्मल धारा रूप म॑ बहाने की प्रेरणा 
की | आपके बाद श्री मज़र अत्वी सोख्ता, सरद,र सन्‍तसिंह 
एम पल. प. स्वामी सत्यानन्दर जी आदि ने नवस्मातकों 
को आशोर्वाद दिया । तीनों के ही अधशीवाद बहुत साब- 
पूर्ण तथा हृदयग्राही थे। सरदार सनन्‍तसिद्र जो ने है द्राब[द 
के सत्याग्रह के साथ पर्ण सहानुभूति प्रकट की । आराप ने 
कह। गुरूकुल का स्व,स उद्दं श्य जै ओर उसे हमें ध्यान मे 
रखना चाहिए। श्राचाय जी तथा हुल्याधिष्ठाता जी ने 
नवस्मातकी का दीक्षा दी इस सरय परडाल ठसाठस भरा 
दुआ था | प० केशवर्देव्णी ज्ञानी, चनन्‍्द्रप्रभ'जी विद्या तंकूता 
ने नवन्नातकों का खागत किया। प० सत्यभूषणुत्री ने 


' उसका प्रत्वुत्तर दिया। प० बिशप्मर नाथ जी ने जनता 


के सज्थी सवा का सदेरा दिया । 

तोखा पत्र आचाय रामटब ज्ञी की अ्भ्यत्तता # 
गुरुगल सम्पेजन हुआ । हमें सर्व श्री शिक्षा इन्‍्ती शी, 
शि: नल ले सकलेना एम. पुल पएू. छा० सत्यकेतृ जी, 
प७ सम्यव्रत जी, राय साहब अधछुत रख जा अदि न्‍|र 
भाषणों करा गुरूकुल शिक्षा प्रगाली की महत्ता और 
नर्वीनता पर प्रकाश डाला गया। नवामी अभयदरेख जो 
नेअर्पील की | इस यब ५२ हजार स्पया एकन्र हुआ | 

& अप्रल की रात का गुरूकुल के भरें पण्ड,लड में 
ब्यारम सम्मत्तन हुआ | इस में गुरुएल के छाटे बिया 
थियाँ के लत्तम, ल टी व स्तृप निमण के खेत तथा बड़े 
प्रद्धातागियों के मलस्यस्व, छुगी, तलवार, जुत॒त्यु भादि 


के प्रति शपना प्रेम प्रदर्शित किया तथा विद्यार्थियों को | के कसरती प्रदर्शन छुए। मानतीय मंत्रों खम्धूर्गास्द 
चरिज्दन्षत करने व भावी खधष में शामिल होते के लिए | जी ने इन दयायामों में बड़ा दिखचसपो ली और इस 
प्रश्ति किया । इसके खाद आपको श्रध्यक्षता में गाथी- दिशा भ गुरुझुल् द्वारा किए जाने पांडे प्रयक्षों की 


गुरुकुल 
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सराहना की । इस्र अवसर पर गुशदकुल इन्द्रप॑ के | 
श्री० मजूमवार थ उनकी छोटी कस्या ने अपने अवुभुस ! 
व्यायाम प्रदर्शनों हारा उपस्थित अनता को आनब्दित ' 
किया । उनको तथा कुछ विद्यार्थियों को इस समय ! 
कुछ पदक भ॑ भेंट किए गए | 

१० श्रप्न ल को प्रातः वेदारम्म संस्कार हुआ । इसवर्ष 
६५ नप विद्यार्थी शिक्षाके लिये प्रचिष्ट हुए हैं। इनमे से १० 
छु।त्र आवागढ़ के राजा ने सिजवाए हैं । पिछुले ६ बष से 
गुरुकुछ में प्रथि.्ठ होने थाले विद्यार्थियों में यह सख्या 
सब से उधिक है | 

गुरुकुलीय साहित्य परिषद्‌ की झोर से किए गए 
बेद सस्मेन के सभापति हन्दोर के प्रसिद्ध येदश भी 
ज्याजषाचबार्य श्री पण्डिस दीनानाथ जी शांखी थे। इस 
अचसर पर शुरुकुल के यह प्रह्मचारियों ते वैदिक 
विषयों पर निबम्ध पढ़ी तथा गुरुकुल के उपाध्याय 
पगिडत विश्वनाथ जी विद्यालक्रार तथा वागीश्वर ज्ञी 
विद्यालंकार ने उनकी आलोचना की। अस्त में विद्वान 
सभापति ने येद की कुछ उसको गुर्थियों को सुलभाने 
का प्रयत्ष किया । 

तोखरे पहर छालछा हरदयालू जी एम. ए का 
चिद्धसा पूर्ण भाषण हुआ । 

पहले और चौथे दिन नीखरे पहर के समय गुरुकुल , 
के उत्साद्दी ख्लातक परिड्धत चन्द्रगुप्त जी ने हैदराबाद 
को यथाथ परिस्थिति का बिग्दर्शन कराते हुए आय 
जनता से आय-सत्याग्रह में भाग लेने का अनुरोध 
किया, आपकी अझपोक्ष पर पगड़ात से हेदराबाद सत्या- 
प्रदक लिये ३००) एकत्र दागया । 

मन्तिम्त दिन रात्रि को सज्ञीत तथा कविता सम्मेलन 
हुए । सगोत सम्मेज्ञन मे हिस्सा लेने के लिए दिल्ली 
स मास्टर मोहन तथा माध्टर मदन हा पार्टियां झाई ' 
हुई थीं जलन्धर से भ्शाचत्ष सड्जीतालायं भगत 
मगतराप्त जी क्षपन दल के साथ आए हुए थे- देहरादून 
से भी एक संगीत मगइसतो सम्मेलन मे भाग लेने आई , 
हुई थी सब ने यथा योग्य शायन घादन के काब्श्मे 
दिल्लाकर एक अज्जीय समा बान्ध रखा था । 

कवि सम्मेश़न मं पणिडत लत्यभूषण जी योगी' बैदालं- 
कार की कॉबेता बहुत अच्छी रही। अन्य कवियों ने भी 
मरर्क की कुछ कविताए्‌ सुनाई । अन्त में जलसा शाब्ति- 
पाठ तथा विजय घाषों के साथ सफलता पूर्वक सम्पन्न 
बुआ | 
इस बष वाषिकात्लव पर स्वामी सत्यानन्द जी, स्ामा 

अभय देय जी जैल पृज्य सनन्‍्यासी, परणिड्ञत बुद्धदेव जी 
परिइत प्रियथ्षत जी परिडत दीतानाथ जा भै ने शायंस्तप्रा- 
जिक वद्धान, डाफ-र कैलाशनाथ जा काटजू, म.ननीय 
संस्मपूर्णानन्द जी, श्री मज़र भरक्षी सावता, सरदार सम्त 
सिंह जो जैसे देशनेता व्यक्ति पौथ्मारे थे डपध्थिति भी 
खारों दिन पर्यात रही | आर्थिक दृष्टि से तथा नए प्रविद्ठ 
प्रह्मचारियों को सकया देखते हुए यह जताला कामयाब 
कहा जा सकता हैं । 
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चौधरी दुल्लासराय के प्रबन्ध से गुरुकुछ प्रेस युर इक कोंगड़ी में मुत्रित तथा प्रकाशित | 
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गरूकल रसमाचार 


उत्सव फे बाद नव यर्य के नूतन उब्खास फे साथ 
पढ़ाया प्रारम्भ हो गई हैं। गर्मी भी बढ़ रही है तैराक 


। भाई भागीरथी के सुस्द्र सच्छु जल में तैर कर अपनी 


कला का प्रदर्शन करने खगे हैं | गुरुकुल की सभी 
सभाभों के नए चुनाव भो हो गए दैं । गुरुकुल्लीय 
साहित्य परिषदु के मन्री ब्र० नरेन्द्र लथा उपमंत्री ऋ० 
आनत्द्‌ चुने गए हैं । वासर्धिती सभा के मंत्री ० 
सत्यवत हिन्दी साहित्य मण्डल के (गाछ्ठी) 5० ग्रह्मदृत्त 
खरू, त त्साहिनीके मंत्री झोस्प्क/श तथ कालिज २नियम 


मंत्री ग्र० आनन्द छझुने गये हैं! मए मन्त्रियों ने गए 


उत्साह के साथ कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है| 
स्वास्थ्य समाचार 


गत सप्ताह ब्न० सुश्वदेध तृतीय भरती कटुविष, ह० 
कपिसदेव सितीय श्रेणी झोट, शभ्र० सिक्षकराज तृतीय 
श्रणी चोट, ब्र० रामचब्द्र श्म श्रेणी घिषम ज्यर, श्र७, 
भगवदूत्त चतुर्थ श्रेणी विषम ज्वर, मभ० श्ानयन्द्र द्ितोय 
श्रेणी विषम ज्वर, ८० वोरेस्द्र थरतुर्थ भी अतिस र, 
द्र० क्रान्ती कृष्ण ड्ितीय भ्रणी ज़्वर, ब्र० इन्द्र॒लेन 
बितीय श्रंणी उधर से रोगी हुए थे अब खब स्वस्थ हैं । 





धध्उु द्वरीघन” 
[ ब्र० भागवत दशवों श्रेणी यु० वैद्यनाथ धाम ] 


बवीरो !' आगे कदम बढ़ाओ 
स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर 
हँस हँस के चंद्र जाओ 
माया मोह शोक को तजकर 
समराज़्ण में आओ । बीरो० 
सोओ नहीं हिन्दु सन्तानो, 
जागयूति निज मन लाओ । 
बीर बनो रणधीर वनो अब- 
धमें सेवी कहलाओं । बीरो० 
हो सनन्‍्तति राणा प्रताप के 
शब्रु दलन कर आश्रो 
आये बम्धु के संकट लखके 
झतिरल अभु बदाओ । बीशे० 


अत्याचार आततायी का- 
होने सत घबराओं 
हिन्दु संस्क्रति के रक्षाहित 


क्पना प्राण गयाओं । बीरो०॥ 








# ओरेमू # 
“जह्यचर्यण्‌ तपसा देवा मृत्युमपाब्नत” (९०४. ५७ '.' 
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सस्पादक--साहित्यरल्ल पं० हरिवंश वेदालडुघर 





उक प्रति का पूल्य ८) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वर्पिक मूल्य २॥) 
>्टन्क्‍मप-न्कंबा मर मम मनन सस धणधििच््््ग्प्म्स्प्र्स्सट््र म्फ््ल्ड्जफ्ल्दिमा भल्च्ससमि्ा्िड्ल्यिटः 
बष ४ ] शुरूकुछ का कुडी, शुकवार २३ वैशाख १४६६; ५७ मई १६३६ [ संख्या १ 
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ग॒ हकुल मे सख वर्षाग्म्भ का ; बड़े,परिदत ज्ञानी कहलाने बाते (जो गुरुकुल शिक्ता- 

6 प्रणाली का व्याख्यान कर सकते है) गुरुओं तक सब के 
ओआथना सब--तुभ्ह रे चरणों मे उउब्यित है तुद्दागे अ्रपण हैं। 


[ प्रथम बैशास्र को श्रालायं अभयदेव जी ने गुरुहल का का गुरु का छाटेस छीटाला अवपतर, इसका प्रत्येक अज्ञ,इलका 
भार समभाकने का दिन कुछ बिरोष प्रकार से मनाया। श्रात.काक्ष ' प्रत्येक पुर्जा इसका जड़ और चेतन प्रत्येक भाग- तुम्हारे 
सब कुछावासियों का समिमिल्षित यज्ञ हुआ जिपमे ईश्वर स्तुति, | समर्पित हे। यह सब तुम्हारा दे भौर तुम हमारे हो। 
स्त्रस्तियाचन के बाद बड़ा यज्ञ किया रषा। इस यज्ञ में मंत्र | इसी सम्बन्ध से इस हवन की अग्नि को प्रदीक्ष कर के, थेद्‌ 
बोलने तथा यज्ञ के श्रस्त में प्राथना करने के अतिरिक्त शेष समा मन्त्र द्वारा तुम्हारी स्तुलि उपाखना करके तुमसे ना हते 
श्री आचाय॑ जी मौन रहें | हस यश के अतिरिक्त तंन वार और - हैं कि तुम गुस्कुल के उच्च आदशश रूपी झझि को इसो 
प्रातः 8 श्र विद्यालय के प्रह्मचारियों के अध्यापर्वों में आध धणरा तरह आगामी धर्ष में बढ़ाते जाहो जेसी कि यह यशञ्ष 
तक, दोपहर महाविद्याकय के ग्रह्मचारियों मे पीन घण्टा लक तथा. वेंदी की पत्रिज् अप्नि हमारी घृत को आदुलियां पाकर 
रात को महाविद्यालय के उपाध्याय महोदयों में झाथ घणयरा समिद्ध होती गयी है। बिना आहुति डाछे अप्नि प्रदोत्त 
तक-- एवं तीन थार जो ऊुछ आवश्यक सापण किया उसके नहीं होती, बिना आत्म बलिदान किए आदर्श फी 
अतिरिक्त उनका मौन रहा । अपने इन भाषणों को आन्तरिक तरफ अग्नगलि कायम नहीं रह सकतो। अनादि 
य-। पकने के लिए हो उनका वढ़ सात था। प्रात; के यज्ञ के काल से यही होता आया हैँ कि जब अब ऋषियों, 
उपराध्त दे बजे आध घरटे तक इम्होंने जो नववपोरभ का  महाहमाओं को आगे बढ़ना कठिन होगया, मश में भारी 
गुरुकुत के लिए प्राथना की व “पुरुकुलजा के पाठफ़ों के लिए बाघायें उपस्थित हो गई लय सब से यज्ञ करके या 
नीचे दी जाती हैं । >सम्पादक ] भारी आत्म-बलिदान करके ही तुम्हारा नाम लेते हुए 

ह ! , डन रकावटों को दूर करते रहे हैं । ता आज हम भी 
भगवन | आज़ नए सन्र का, नए यप शा हम प्रारस्भ | अपने ध्येय को तरऊ बढ़ने के 'लण ग्रात्मवलिद्ान कर 
करने लगे हैं, गुरकुल् भराज एक नए बर्ष में प्रथिष्ट हो सऊने की, स्वार्थत्याग कर सकने की शक्ति तुमसे मांगते 
रहा है, गुरकुल ही क्‍या, यह भाग्त देश बहिफ स'रा ' है। हम इस कुल में प्रायीन महान गुरुओों का आदर्श 
संसार नए सौर संवत में पदापण कर रह है। प्रथम सामने रस्वे, यहां सच्चा आन्तरिक गुरू शिष्य सम्बन्ध 
बैशाल न फेंघल सौर संबत्लर का किब्तु इल चालू युग खापित हो, यहां दरह्मचय कः प्रदलत पुनीत वायुमणइ्ल 
का प्रारम्भ दिवस माना जाता है। फिर ले अये इस ' दस हो तथा यह स्थान बुनियों के लिए बेदिक सिरतोथ) 
शुतर अवसर पर हप. हे भगवन्‌ | तुम्हारी शरण चाहते (क्षति का केन्द्र बन जआाए--इस आदर्श की तरफ आने 
है, भक्ति भाव से तुम्दारे चरगो में पडते हैं। इस नए $ लिए जिल किसी झात्मबलिदान था स्वार्थत्याग की 
वर्ष में तेर रखने के डिए तुम्दारे भाशव मांगते हैं। जदधरत तो उसे करने का पक सकहप ग्खते हुए हम 
'जैपने नित्य प्रातःकाल जागने प' हम अपने को तरोताजा तुमसे नए चर्ष के मंगलमय होने की प्र/र्थना करते हैं । 
अनुसय करते हैं, नयी स्फूर्ति और नया जीवन पाते हैं ' है प्रभो ! तुम्दारो इच्छा के बिना, तुम्हारी करूणा 
और इस प्रकार नए दिन का उत्साह से प्रारम्स करते हैं । और दया के विभा जगत्‌ का तुख्छु से तुच्छ कार्य भो 
वैसे ही, हे फालदेव ! हम इस दिख्य दिन में, नए | सिद्ध नहीं हो लकता | इसलिए हम तुम्ह,रा ही स्मरण 
संबत्खर में, नए उत्लाह. नए जीवन, नए प्रकाश के लाथ करते हैँ-तुम्ह।रे बिना किली भी दूलरे का, अभय वस्तु 
प्रयेश करें । इसके लिए यह गुरुफुल। यह समस्त | था अस्ण शक्ति का भरोसा नहीं करते हैं। यह ठी* 
गुरुकुल- नवप्रविष्ठ हुए भबाघ यालक ( जिल्हे कि पता | कि तुम्हारे इस अनादि अनस्तकाल्त में (जिसमें कि 
भी नहीं है कि गुरकुल क्या होता है) से लेकर बड़े से | हमारी भज़र-झमर अब 'त्मायें असंख्य जन्मों में विहार 


व गुर कुल 











कि 
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करती रही हैं और करती रहेंगी ) इस आने पाले नए | में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अतः यह गुंद एल भाते 
एक यर्ष की कया सत्ता है और तुम्हारे अमन्‍्तों 5हारणडों | प्रत्येक झट अवयवय में तुम्हारे सामने खुला रखा है, 
मेँ जितके कि तुम संयालक और प्रशथु हो यह एक | बिलकुछ खुल कर तुम्दारे लिए अर्पित है, तुम कृपा करो 
हरा भूठाक और उसमें यह भारत देश और उभमें | इस झपनी कृपा करुणा का पात्र बनाझो, इले पूरो तरह 
भी यह गुरुछुल् क्रितनी तुच्छातितुच्छ वस्तु है। तो इस | अपनाओ, इसे अपने द्विप प्रकाश, ज्ञान और शक्ति से 
तुच्छु प्रार्थना का स्वीकार करना तुम्हारे लिए कर कठिन | भर दो । 

है! तुम्दारे लिए यह गुरुकुल (इसका झआादश ) और |  प्लेरी यह प्रार्थना खुनी जायेगी कि नहीं यह तो 
यह नया ये चाहे कितना तुच्छु हो, पर हमारे लिए तो | भविष्य बतायेगा। पर हे करुणानिधान ! इसमें शक्त नहीं 
यहा सब कुछ हैं। तुम्ह रे सब ब्ह्माएडों के दालक, से | है कि यह मेरी प्राथना सच्चो और आस्तरिक है. 
कालव्यापी महान्‌ स्वरूप को हम कया ज्ञानें? उप अगम | जद्दां तक मैं अपने को जान सकता हूं यह मेरी प्रार्थना 
में हमारी कैसे गति हो, अनः दमनों तुम्हें भो 'डल | सच्ची और हार्दिक हैं। और सच्ची प्रार्थना तेरे दरबार 
डितव्य शक्ति के रुप में ही पहिचानते दे जिसने ग़ुरुुुल | में कभी निष्फल नहीं जा सकती है। फिर भी यदि 
का विय्रःर लोगों के मस्तिष्कों में दिया है और जो ही | थह जल्‍दी ही--कुछ महीना या वर्ष भर में-खुनो न 
अरह्ेव ' गुरुड़ के उस अप्दशे तक हम गुरुकुल उपासकों | गई तो यही समझा कि हमारे अर्पण में कुछ कमी 
कालेज! उहती है। दमता तुर्दे भी डस ऊंचाई” से ! है, अभो गुरुकुठ चूरी सगह तुम्हारे अर्पित नहीं हुआ 
कि जब पिन ये सर बालो उस दिव्य शक्ति हैं या सब अड्डों मे पूरी तरह तुम्हारे प्रति खुला नहीं 
के रूर में हो उपासते है जिले कि हम बहुत बार झपने | है। हमरा यक्ष जारी रहेगा। इसमें ज़रा भी शक्ता, 
गाता मे गुहुल माता! के नाम से पुकारते हैं। बह कभी भी शंका नहीं है कि चाहे कुछ देर मी टे 
गुरुकल, माता जो कि आज दल जमाने मे. अवाक | दर गुरुकुल को प्रार्थना--अपने आदशे की प्राप्ति के लिए 
प्राज्नीन गुरुपद्धलि केवल मजाक उड़ाने की चोज रह पेश ले अंग्रलर होते की धरार्शना--स्वीक्ृत हो होती है। 
गई है 'पुदह्ता इप ज्ञादू भरे नाम से लोगों को 
आहृर ओर संगठित कर *ही है, वह गुरुकुल म,ता 

जो किदत जताते में जबकि भाई भाई और पिता पुत्र ] मुझे ऐसा विचार रखने में बडा सुख मिद्धता है कि 
में भी लिब्राय पैसों के या अन्य भौतिक खार्थों के अन्य | * वैशाख के दिन गत य्ष मेरा सथा जन्म हुया था. 
किसी सम्बन्ध मे विश्वास नहीं रखता उस अमाने में भी | और आन मैं तेरे एक बालक की सरह दूसरे यर्ष में 
'गुरु शिष्य सस्वस्ध' का मछुर नाद कानों में गुआ रही | _विष्ट हो रहा हैं--पर अत्र श्राज मैं और मेरा 
है, वह गुरुह्त माता जोकि इस जमाने में जबकि | 5ना मुझे पसन्द नहीं ड़ _गुद्कुल के साथ एकात्मता 
भोगविलाघ्त ही जीवन का ध्येय है और जीवन के | * के में अपने 'अह भाव! को इस नए प्रकार से खो 
प्रा'स्भ से अस्त सक इसी के साथन जुटाने में मनुष्य | देने हा लिए आज उपत्वित हूं। आज से मैं जो कुछ 
प्रत्त रहता है उस जमाने में ब्रह्मचर्य का कएडा लिए | गा वह गुरुफ्ल के लिए है। गुरुकल माता और 
खड़ी है, उनो युद उतर माता के रूप में हम तुझका | भारत माता के ब्रा, हे जञ"जतति! तेरे लिए है । 
पदिचातते हूँ। तू यद् शक्ति है ज्ञो भारत में भारतीय | नित्य प्रातः की जाने वाली मेरी प्राथना का निन्नश्लोक 


€ प्र ०. का ध 
सतात हक पुतरज्ञजीता कर रदी है। इली रूप में हम | अँद इसी अर्थ में मुझूपे बोला जायेगा। 


। यह तुम्हारा काम तुमने ही पूरा करना हैं । 


तु 550 ॥7। जानो भी कहते हैं झौर रइ., जगत का तू । “'ब्रातः प्रभुति सायान्त सायाद्ा प्रातरेव थे । 
विस त्रिशान शक्ति के साथ किश्त़ क्षेत्र में इसी रहो यहकरोपि जगर्मातःतत्सव सच पूजननम्‌ ॥” 
झत्हकत हुई सभ्यता के लिए अगत को तैय्यार कर पुनः इस समप में जो यह मुँदर से मीखिक प्रार्थना कर 


हैं उत्र रूप में तुके ही हम अगत्‌ू-शननों नाम से भा | रहा हूँ यह तो केवल उस प्रार्थेना का प्राग्स्भ है जो कि 
पुकारते हैं। इसलिए है मातः | हे शक्ति! हमता तुम्हें यर्ष भर अपने सत्र कर्मों द्वारा तेरा पूजन करते हुए 
अपनी हांप से ही देखते'हैं और ,कद्ते है कि हम'रे लिए | हर चलेगी । इस समय से गुरकुल को ही मुख्यतः 
गुहफुल ही तू है। तेरे लिए हमारी मांग च'हे कितनी | ज्ेघा में अपना सब शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, 
वजह पु हा मल आप पर परत जगत मे ते हैं | पतन करूंगा भौट चौबोसों परयटों के भपने मन बाक 
यहाँ ता हम.गा यह काय हमें बड़ा ही कठिन लगता | क्राय के कर्मो द्वारा तेरा पूजत कऋरूगा-इस तरह तेरो 
है। इसलिए हम याचना करते हैं कि दम हमारे कठिन प्रर्थता उपासना क्रिया झूप से सतत करता रहूँगा। 
ध्येय में सफटता प्रदान करा-नये-पर्ष को इस हश्वि से इसलिए झब्त में एक बार फिर अपने को गुरुकुल 
मगलमय करो | से एक करके वाथता काता हूं कि यह नया ध्ष शुभ 
जेसे कि कमल सूर्य के उदय होने पर खिल जाता | दा ओर तेरे, पूतत 'के लिए की जाने बाली मेरो यद 
है, बैत ही इल नये वर्ष के प्रभात में यद गुरुकुल् | गुरुकुल सबा खफक्ष ही तेरे आशोवाद से सम्यकृतया 
तुम्दारा स्पश अनुभव फरके आज जिक्ष रहा हैं, खुठ ' लिद्धिप्रदायिती हो। । 
रहा है। बिना खुले दम तुम्दारी शक्तितंजार को अपने लिया“ 


कि 5 35202 नर 
| 
बन्दी से - | ताज 
के ४ श्री सूर्थ कुमार * 
बन्दी ! तेरे हृग मतवाले ! को! ५ 
तुम ताज प्रेम की प्रकटित पृण्य कहारन॑., 
[१] मुमताज महल की मूद्िता नुम्हीं निशानी, 


उन रक्षा पुरुषों ने आकर 
बांध लिये थे जब तेरे कर; 
भूल रही थी तेरे अधरों 
पर ऊषा मृदु कूला डाले ! 
बन्दी ! तेरे हग मतवाले ! 
[२] 
तेरी आंखों सें हाला थी ? 
या प्रलयकलारी ज्वाला थी ? 
दोनों थीं , थे दो--- प्रमी 
आओ, शासक उन्हे देखने वाले ! 
बन्दी ! तेरे हग मतवाले ! 
[३] 
तू चला विश्व का भार लिये, 
हृग तेरे मेरे चार हुए, 
क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, 
क्या जानें वे शासक मदवाले ' 
बन्दी ! तेरे हृग मतवाले 
-भ्रोी सत्यभूषण “योगी! 





कोयत्न 
“श्री श्रानन्‍्द! 


सघन पादपों के झुरमुट में, एक आम्र का वृक्ष विज्ञाल, 
छिपा छिपा सा खड़ा हुआ हे, लटकाये विषाद से भाल: 
उसकी इाल डाल आपस में, मानों दिये हुए गल बांह, 
बरसों से करती आती है, वसुन्धरा पर ठण्डी छांह। 
उसी आंम्र पर, रोज़ नियम से, एक कोकिला आती है, 
नियत समय से नियत समय तक, कुछ गाना गा जाती है; 
में बैठा ताका करता हूँ उस कोयछ का श्यामल वर, 
और सुना करता हूँ उसकी मधु/ रागिणी हो उत्करश । 
कद्द न सकूँगा, कौन देतु दे छिपा हुआ उस गाने मे, 
तथा निद्प्मति उसी बृक्ष पर, उस कोयल् के आने में; 
पर कितना सकरुण लगता है, बह पछी का कोमल गान, 
इतनी करुणा! इस नन्‍्दीं सी चिड़िय। में! दे दयानिधान! 
कोयल लहराने लगती है, मेरा दिल दिल उठता दे, 
जाने किस अखण्ड रोदन के रब में रव मिल उठता है; 


हम दो के हृदय कदाचित जुड़े हुए हैं तारों से, ' 


भरे हुए हैं. किन्हीं अविस्फुट ददे भरी मनकारों से | 





सुख साज आज तुम उन्नत भाल उठाये, 

किस राज़ देवि की करते हो अगवानी | 
(२) 

शुभ स्नेह मार्ग पर चले हुवे दो राही, 

दोनों न तुझ में श्रमित शान्ति दे पाई, 

अर्ज्ञाल लकर यह म्नेह मलिल कं पगली, 

कालिन्दी भी चल चरण चूमने आई॥ 


सन्‍मअ+न्‍ककन है «पवन 


टांगानीका (अफ्रीका ) 


[ श्र ज्ञानी 


आज़ योरोप में युद्ध के काले बादल दा रहे हैं और 
उनकी गहरी छाया यहां पूर्व अ्रफीका में दिखाई देती हैं । 
अर उसका विशेष करण "टांगा नीक।” प्रदेश के लिये 
दर हिटल्वर की मांग हैं । सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध के समय 
तक यद प्रदेश जमंन खातन्राज्य के, अन्तर्गत था। परवूय 
युद्ध में हारत के कारण “लीग-आफ-तश्स्ल” की ओर से 
यह प्रदेश अग्रेत़ा मे सिुर्द दुआ। तरस अग्रेज़ों का 
यहां राज़ 3ें। एक देश गप॑तर यहां तियुक् है जिपके 
नी ३२३ मेंम्बर हैं १३ सरकारी आर १० गेर सरकारों । इनप्े 
' तीन भारतीय 'भी हैं-। यहा खुनाव का सिस्टम नहों है । 
टांगा नीका प्रदेश का क्षेत्रपल ३,६०,००० यर्ग मील 
| है। जिसने २०,००० वर्ग मील पानी हैं। इसके पूर्वी 
| किनारे पर ५०० मील की लम्बाई में भारत-मद्दा-सागर हे । 
' पश्चिम में न्‍्यासा और टांगा नीका दो ऊीने हैं। उत्तर मे 
विशाल विक्शेरिया फील है। और .दक्तिए में पोचु गीज़ 
पूर्व अ्रफ्रोका है । 
इसको श्रायादी में २४,००० भारतीय, &,००० अरब, 
2,००० जमंन, ५,००० श्रन्य योरोपीय और ५१ लव 
अफ्रोकन हैं। सन्‌ १६३७ फे जो आंकड़े मिलते है उनके 
अ्रवुसार उस बरष में केवल ४०६ जमंत यहां नये आबाद 
हुए हैं। 
पैदबार के लिह।ज़ से सीसल ( ॥४५। ), रूई और 
| काफ़ी की अधिकता दें | खनिज्ों म॑ं सोता, अ्रश्नक, टीन 
, आदि निकलने हैं । पररवु बहुत परिधित म.त्र, में । जम॑त- 
सटलर प्रयः खेती करते हैँ। उसमें भी कुछ अधिक 
, ज़मीन उनके पास नहों। क्यों कि लगभग बोख लाल 
| एकड़ ज़मीन जो यहां आबाद की गर हैं उसे केवल ४ 
| लाख के करीब ज्रमन लोगों के प/स हैं। शेष अश्रे ज्ञों, 
 भरतीर्या ड्चों श्रादि की हे । 
| 
| 


कस +तकर रे ंब+ के; पं रन >पकजआ>>0०-3«>ककं->पपर शक गिरना १००३० ब्मलनान- नकल जले 








धर्म के लिहाज़ से दांगा नीका में ३ लग मुसत्मान, 
| ६लख ईस.ई६ और शेव अन्य हैं। यहां लगभग २१ ईसाई 
[ शेष पृष्ठ ५ पर ] 











गुरु कुल 


२३ वैशाख शुक्रवार १६६६ 





उन्ह्नति के पथ-पर गुरूकुत्न 

[ गुरुकुल् वापिको'सप् पर कुल पति श्री अचाय रामदेव जी ने , 
गुस्कुख सम्नेलन के समापति जी हैसियत से निश्नाशप्र का । 
भाषण दिया--परम्पादक ] 

गुरुकुल का विचार एक बाल ब्र्मचारी के मस्तिष्क , 
में पैदा हुआ, तथा उसको काये रूप एक संन्याखी के 
हाथों द्वारा दिया गया । गुस कुल की स्यापना के सूल में 
चार विखार काय कर रहें थे | 

प्रहचय, धरम, सांप्रदाययिकता का विनाश तथा 
बाह्लोयता | चारों में हो यह पराक्षण सफल हुआ | आज 
केस गये तथा हु का विपय / कि जिले नन्‍हें से बच्य 
को इस कुल माता ने अयती मीठो लोरियों और थपक्ियों 
से पाल कर देवशर्मा के रूप में जाता जनाएन के 
चरणों में अर्पित किप्प था बह भाज अपने बाल्व््ह्मचय 
के अधरड़ तेज से प्रदीत्तदोते हुये, स्वामी अमयदेवजओी 
के नाम से इसके आच.य पद्‌ का सुशासित कर रहे हैं 
मुझे याद है स्वामी श्रद्धानस्दशी ने अपने पत्र में उनकी 
बडाई करते ये ल्िखि था क ' धन्य 
शिष्यों के जीवन से गुरु भी शिक्षा ले सके है. पुझे ऐसा 
ही शिव्य 'देवशर्मा' के रूप में प्राप्त हुआ है |? . है हैं उनके 
अपने शब्त । निःलन्दह धन्य दे यह दुल जहां को 
शिक्षा ने भारत को पक ऐसा खंन्यासी बरदान रूप 
प्रद।न किया हैं । 


यह लो एक ही यात हुई । परम्त यहां एक ही 
नहीं और भी देखते चलिये | स्वामी प्रताननन्‍दजो जो 
बखित्तोड़ में बड़ी सफलता पूर्वक झपना गुरुकुल चत्ता 
रहे हैं । ये पक्र पेल खंन्पासी हैं जितकी टकर फे स्वाप्ती 
भारत में बहुत ही क्रम मिलेंगे । आयंसमाज को भी , 
ग़ुरुकुल का गये है| प० बुद्धवेव जैसे आदर्श चरित्रवान्‌ ' 
मिशनरा विद्वान जिस संस्था ने पैदा किये हैं उल संप्या पर 
किले गये न होंगां। पं० प्रियवत जैन बेदके विद्वान आये 
के सफड सम्वादक के पगादढ़ पसगिडत्य से कीन झपरिखित 
होगा आये खंखार में उनके जैते मधुर सथा धाराएं 
ध्रयत लैेक्‍चरार कमर हो होंगे । पण्डित धर्मदेव 
वेदवानस्पति बेंगलोर याले जिन्होंने हज़ारों ईसाउयों 
को आयेसमाजी बनाया, उनकी विद्वक्षा सथा अखराश 
कार्य क्षमता का कौन कायल ने होंगा। 'क्रेशववेच क्षानी' 
जो मद्राल झायलमाज को कई वर्षों से खला रहे हैं तथा 
अभी हाल ही अपने प्रचार काय के सस्थम्ध में ही जो 
झफ्रिका जाकर आयें हैं | जिनका सुन्दर सारपूर्ण 
भाषण झाप छोग अभी सुन खुके हैं कया गये 


करने लायक वह्तु नहीं हैं | कहाँ लक गिनायें- पं० | 


घमेब्ीर जो जो प्रदनन्त॒ फएड में काम कर रहे हैं,-- 


। प.णडनत विश्वनाथ जी 
' नाम पर्याप प्रसिद्ध हो चुका ह- पणिडत जयदेव जी-- 


हु गुरू जिसके , 


पुरुकल 
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वेद के रिससे के रूस्पन्‍्ध मे जिनका 


ओ चारो वेदों का भाष प्रणाली से भाष्य कर बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं--यह सब भी पर्याप्त मात्रा में 


| गये किये जाने के लायक है। तथा कुल को इन पर खच्चे 


अरथों में अभिमान करना भी याहिये। 


अब दूसरी बात है सांप्रदायिता का अत्त | यह बात 
भो गरुकुल में प्राग्म्भ से ही इस सम्या में मौजूद रही है| 
यहँ हिन्दुओं क्री पहली संस्था है जिस में भंगियों सथा 
अखमारों सक के लड़के भी बराबरी के व्यवहार के साथ 
शिक्षा प्राप्त कर रहें हैं| डाक्टर 'ज्ञाकः हुए न' हमारे यहां 
आपे | हस प्लेटफामे से दीक्षान्त के समय नवस्जातकों को 
आशीवादादि भी दिये | डाक्टर 'यंग' सेस्ट-संटं फनस 
कोलेच दिल्ली के प्रिलपल एक बार हमारे यहां भाये। 
दयानन्द ऋषि उत्लयके प्रध'न बनाये गए उनसे कुछ बोलने 
के लिये कहा गया, उन्होंने उत्तर दिया मैं क्या बोलू-में 
तो इसाई हूँ | मैंने कहा कि अवश्य बोखिये । आप कोर 
गेर नहीं, हम में से हो पक हैं| इस पर वह खोले | और 
उन्होंने कहा कि यहां पर में धार्मिक उदारता को देख 
कर बहुत प्रभाखित हुवा हूँ । 

ज्ञामा परिलिया विज्ली के लड़के अपने प्रिसिपल के साथ 
यहां आये सो जनके समय उन्होंने हमले कहा कि हम भोजन 
कहां कर | मैंने उत्तर दिया लड़के लडकी के साथ भोजन 
करेंगे तथा आप हमारे साथ | इस बात को सुन कर थे 
इतने प्रभावित हुये तथा कहने लगे क्रि-मुझे आज ही 
पता चला हैं हिन्दुओं में भी 'आय समाज नाम से एक 
ऐसी सस्या है जिस में सांप्रदायिक भावना मिट गई हैं। 
हमें यहां आकर हादिक आनन्द प्राप्त हुआ हैं ।” और भी 
'कैमरज मैकरदानल्ड' यहां आये | उसके बार यारुप जा 
कर उन्होंने पक्र किताथ लिसी जल में उन्होंने क्िग्वा 
“गुरु ल् मेकले के पाश्चात्य शिक्षाप्रणात्ती के खिलाफ 
पक जबरदस्त प्रोटेस्ट है। इस लिये आय क्वाग सरकार 
के यागी भी हैं। पर पेली बशणावत को में पसनन्‍्द्‌ करता 
हैं|” तुरुफुल पहिला विश्वविद्यालय है जहां हिन्दी को 
माध्यम बनाया गया। यहां 'कैलकर यूनिवर्सिटी परिषद्‌” 
आयी | डाक्टर 'आशुताप मुखर्जी! ने यहां कहा था -- 

“केयल यहां आकर ही हमने कुछ सीम्या है। और 
कमोशन की लिफारिश )पर गुरुकुल का भारी प्रभाथ हैं । 
कमीशन के प्रधान डा० 'सेडटर' ने मुझे पत्र लिम्मा 
और बताया कि कमीशन की सिफारिशां का फैलला हो 
गया है कि हिन्दी शिक्षा को मध्यम हो लकती हैं। श्रो 
निवास शास्त्री यहां आये उन्होंने कदा--''मैं नहीं मानता 
था कि हिन्दी भी शिक्षा का माध्यम हो सकती है। पर 
क्रय ब्रह्मणारियों की डिग्रेट सुम कर समझता हूं कि हित्दो 
सिफे माध्यम हो सकती है इसनसा ही नहीं परन्तु भवश्यमेश्र 
हिन्दी ही शिक्षा का मध्यम होनी साहिये। सरदार बल्लभ 
भाई पटेल और काका साहेब कालेलफर इसी पयडाल में 
दीक्षान्त भाषण के पश्चात्‌ कहते हैं-- 


न्फ्र्‌ 


दयानन्द के मत में सद ले प्रथम पेदा हुआ तथा क्रिया- 
त्मक रूप स्वामी श्रद्धानन्द ने दिया | इस लिये मह त्मा 
एंघोको राष्ट्राय शिक्षा का प्रथम प्रचारक कहना भूल है |? 
उन्होंने इस बात को हजारों की संझ्या के सामने 
कहा | कद्दा नियां आपने बहुत सुन रखी हैं। एक आप बोती 
भी सुन लीजिये । 
मिस्टर कुक उ्भंइन्ट मजिस्टूट रुड़को, दो लारियां 
पुलिस की भर कर आये कि हम गुरूुकुठ से राष्ट्रीय फूड 
उतार फेंकगे। इसे अराप्रुंथ संस्था घोषित कर 


देंगे”? उनका-पिता मेरा मित्र था । मैंने उससे कहा | 


माई देखो यह ब्रह्मखारी बह करते हैं जो मेरो आशा 
क्लीती है। ठम भी मेरे म्रिश्र के पुत्र हो इस लिये तुम 
भी मेरी श्राक्षा मानगी चाहिये ।| यह राष्ट्रीय भोडा मत 
उतारो” | ये खापिस लौट गये | 


परत प्रकार और भी कई व र इसे | /0.. ५४ करने का ' 


प्रयस्त किया गया था | पर अरूफट हुआ | फिर आज्ञ तो 
यह साहात्‌ राष्ट्रीय सरकार द्वारा आदर की दृष्टि से देसी 
जा रहो है | इलके दो दा प्रध'न मन्त्री उत्लाह के साथ 
हमारे उत्लय में भाग ले रहे हैं । 
आज कल गुरुकुल को डिह्रियों को सरकारी मान 
लिया जाय इस चिषय में भी बहुत चार्चा हैं। अन्त में में 
शाप से क्‍या कहूँ । 
परन्तु मेरी राय में तो हमे इस सम्बन्ध में पर्वाह 
4न करनी चाहिये | हमारी संस्था राष्ट्रीय हैं। हमारा कम 
राष्टू की राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाना है| डिग्रियां सर- 


गुरुकुल 
सा न अल 


पं 





"प्राचीन शिक्षा प्रणाली के उद्धार का विचार ऋष | सवार में निर्मीक होऋर आगे बढ़ते हुये अपनी सभ्यता 


। औ/ संम्छति को अनन्त काल तक अच्णा बनाये- रखने 





॥ ( पृष्ट ३ का शेष ) 

प्रिशन क.्य कर रहे है। उनका प्रचार-त्षेत्र अफ्रीकत 
| लोगों में ही हैं। इसी प्रकार श्रर्व और ईजिए के मुसल- 
(माों का भी इधर काफी प्रताव है । यद्यपि अ.शसप्ाज्ञ को 
| यहां श्राये चौथ ई सदी हो गई परन्तु श्रम्मी तक थो एक 
| भी अ्रफ्रोकन को श्रायं न बना लके | ठीक हैं कि जिदिश- 
' गबजमैर्द दय नेटिब लोगों में धर्म-यद्रार नहों ऋरते देना 
, चाहती । झिर भी यह दशा आ्राय - समाज की प्रतिष्ठ के 


, सर्वंधा यिपरीन ने । 
4 श #«श्‌ ६. * ड् 


यह लेख हम टांग, नीका की रऊुच नी द।-सनाम 
' में ग्रेट कर लिख रहे हैं। यहाँ का बन्द्रगाह स्वाभाविक 
' और झुरक्तित हैं। किना7/२ सरकारी इमागते बनी है । 
सड़क चो डी और सुन्दर हैं। व्याप रि“ ने खूब कताया 
है । द्न्ुओओं के दो मन्दिर हैँ । श्राखानियों का एक 
स्कूल हैं। आय सम्राज़ की पुत्री प.ठशाला हैं। इससे 
लगभग ३०० के कन्याएँ है। समाज का भी अपना 
2 तीशान मकान हे | व्यायाम श,ला और पुस्तकालय भी 
है। समुद्र फे किनरे प्रायः प्रति दिन प्र,तः काल सैकड़ी 
ब ल, युवा और वृद्ध स्वानाथ्थ ज/ले है। शाम को आर,म 
करने के लिये सरकार की ओर से घासो मेँदन बनाए 
गये हैं । अच्छी चहल पहल गहती है । 

हम जहा ४ इस प्रशश मं गये यहां २ यहां प्रक्ष था कि 
, ढांगा नीक, का क्या होगा ? भारतीय व्यापारियों की हा 


कारी हो या न हो इस से हमारे छद्दय में कुछ फक नहीं | से तो इतनी चतता की दा नहीं । परन्‍्पु खोजा लोगों के 
आयेगा। हमें सरक्ारको इतना बाधित कर अपनी मनावृत्ति | खयाल से यह विकट समरह्या हैं | क्यों कि उनके धर्म गुरू 
बिगाइनी न चाहिये सरकार की मर्जी स्वीकृत करे या न | दिज़् साइसेख आगाखान ओर जुमत नेता हर हिटलर के 
करे। हमें इस विषय में मौन रहन' चाहिये | आज खुबेरे | ताहलुकात बुत तने दुए में । यदि त्मन राज्य इधर श्रशय। 
आम शटिय नर जीने में” लिये कहा कि इन्होंने पुरुकुल , ता खोजा लोगां से टांगा नीका में बही व्यय्हार दोगा जो 
बनाने में अपना जीचन लगा दिया है। पर सच तो यह ' ज़मगा में य ददियों से हुआ | इसलिए खोजा-फौम में 
हे मैंने गुरु कुल को नहीं बनाया गुरुकुल ने मुझे बनाया । आतक दा रहा हैं। यही करण हैं कि आगासान साहिब 
मैंने अपनी सब्र सन्‍्तानें गुरुकुल। को अपर्पितकरदी । मेरा प्न० गांधी की खदायता चाहते हे । खोज लोगों की जायद द्‌ 
एक पुत्र पहिने "ही स्नातक बन चुक्ला तथा पक आप यहां करेड़ों में होग. 
लोगो फ्े आशीर्वाद के साथ आज प्रातः हो स्ातक बना परिस्थि तयाँ भी विषम हो रही है। अददीसीनिया में 
है । मेंगी दो पुशत्रियों को छोड ज्ञा कि कन्या गुरुकुल खुलने | इडली की फौज मौजूद हैं । पश्चिमीव अफ्रीका और 
की लपय ()४०-।४० हो चुडी थी बाकी सब गुरुकुठ में दगानीका पर जर्मनी का दावा है क्यों कि योरोपीय 
ही पढ़ी हैं । महायुद्ध से पूर्व थे इलाके उसी के थ। इस प्रकूर दो 
आज भी मुझे हार्दिक दुःख है कि शारीरिक | शबुओं फे बीच में फंस कर अम्न ज़॒ कहीं अयते अ्रफ्रीका 
झम्वस्थता के कारण में स्वयं आज़ खड़ा नहीं हा फेराज्य को न गंवा बड़े । अफ्रीका विशाल प्रदेश है। 
स्का | इस गोग के अछुर ने मेरी घ'णी पर हमल किया इपा साने ओ(९ रीरे की खाने हैं | रूट सीसल और काफी 
हुआ है | पर तु मैं फिर भी बाज झाने धाला नहीं। मेरे . की बदुत:यत हैं। चरागाह के लिये तो हजारों मील जंगल 
इसने पुत्र ओ पुत्रियां जो देवा रूप । मुफ़े प्राप्त हुए हैं। , रू टी पड़े हैं। पशुओं की भी प्रयुरता हैं। और ज़मीन 
उनके मुख से मैं अपने विवार अवश्य ही आप तक पहुँ- नाम मात्र कीकीमत से मिलती है। यहां अ.कर वसने 
चता हूँगा। प्रत  मेते यदरो हार्दिक मडुल कामना है याले चादहियं। इस लिए बढ़ती हुई जमं र और इशालियन 
'कि यह गुरुडुक्न दिनों दिन फू ठतः फल्ता चले छथ प्रति- प्रजा के विस्तार का यहां सुधर्ण अ्रयसर है। फिर अ्फी- 
स्ण इपकी भीयुद्धि हो। सखार में दुःख पो के घावों को , कन कौम को युद्ध शिक्षा देकर भासानी से तोर्पा का खाद 
भरने के लिये यहाँ के खछात क मरहम का कामदे | अंघकारको .. (00..0007 | ्ततेह॥ ) क्ययां जा सकता है | इसके 
'विच्छिक्ष करने के लिये एक दिव्य प्रकाश स्तम्म रथा | अतिरेक जप्रनी को अपने तैयार मल के लिये यहां 


दर गुरुकुल 
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विशाल मार्केट मिल जायगी |, और साथ ही कच्ये माल झोौर झायनगर निवासियों के देवियों झौर पुरुषों के 
की नई भूमियाँ । लिए सवाकांरी हो | 

अब देखना यही है कि ऊँट कि करवट बेठता है। 
श्रप्नेज़ लोग ब ते तो बड़ी २ बनाते हैं । सम्मेलन भी बड़े२ 
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(3) आायनपगर भूमि कनखल रोड़ पर वानप्रस्थाश्रम 
के अति समीप है। यहां का जख़वायु अति उत्तम है । 


करते € | परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकलता। शायद 
अ'ग्रेज़ों के भी पतन करे दिन समीप आ गये हैं। उनका 
सूर्य भी अस्त होना चाहसा है । 


इस शआश्रम में नित्य सत्खंग में बेद्‌ कथा होती गहती 
है। इलके अतिरिक्त एक्र घाचनालय भी है जिसमें 
देनिक समाचार आया करते हैं। अब इस आश्रम में एक 


टांगा नीका में भी भारतीयों को कुछ कष्ट हैं। उन्हे 
व्यापार आदि की पूरी सुविधाय नहीं । उनके साथ 
व्यवद्दार में भी प्रायः अपम,न किया जाता हैं। अफ्रीकनों 
को भ.रतीययों फे विस्द्ध उकलाकर वायु मण्डल को थविवाक्त 
बनाया जाता हैं। परन्तु अब इसका रोता क्‍्य।? जब 
भरत मे ही भारतीयों को पदुलित किया जाता होतो 
विदेशों में श्रर क्या आशा हो सकती है । अब तो केवल ' 
यही उप य है कि भारतीय संगठित होकर कांग्रंस के 
एक छनत्र फे नीबे अकर, योग्पीय-पुद्ध के डिड़ते ही पू 
असदयोग फे भस्त्र ले दशा में संपूर्ण-क्रांति का वयु- , 
मण्डल यदा कर दे । तभी दासता की जंजीगे से मुक्त ' 
होने की आशा हो सकती हैं। और तभी भारत पूर्ण | 
स्वतंत्र हे। सकतः है । 


हस्पताज्ष भी श्री डा० ल्ालटख-द्र जी उपप्रधान की 
अध्यदता में साला गया है। जिससे वहां की अनता 
थ आशभ्रम निवासी स्लाभ उठा रहे हैं। आस पास गुरुकुल 
कांगड़ी महाविद्यालय ज्वाल्ापुर आदि झाये संस्थाये 
हैं। अतः यहां का शान्त यायु मण्डल होने के कारण 
जो आय भाई बहिने एकान्त में ईश्वर भजन सत्संग 
आत्मचिन्तन में समय व्यतीत करने के इच्छुक हैं. या 
जो वायु पश्चितंन के लिए बाहर जाया करते हैं अथवा 
कुछ एुकान्त जीवन बिताने का इच्छु। रखने वाले दे या 
ज्ञा गुरुकुल उत्सव झादि अवसरों पर हरिद्वार झाते 
रहत हैं इन सबके लिए इस अ यनगर में अपना मकान 
घनाना अति उत्तम और उपयांगो है। 


(५) प्रत्येक प्तद ( ३६१८ ५० ) का है जिसका सूल्य 
! : २००) है। खरीदार और उनके मालिकों को मकान के 
झाय वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर बेचने का भी पूरा अधिकार हागा। केवल बेचते समय 
की सभा की आशा लेनी होगी ताकि कोई भाई किसी धर्म 
> विरोधी अथवा दुराजारी को अपना मकान न ब्रेच 

प्रशस्त- आशोजना 


सके | यह नाम मात्र अधिकार सभा ने केवल 
गत वर्ष हरिद्वार कुस्भ के शुभ अवसर पर आये शाम्र्िमिय खायुमएडल को सुरक्षित रसने वी भावना से 
बानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर की कार्यकर्त्‌ सभा ने श्री पृज्य | 


रक्सा है। खरीदार को एक वर्ष के अ्न्द्र अथवा सभा 
महात्मा मारायण स्वामी जी महाराज प्रधान की पत्र 


की स्वीकृति ले 3 थिक से अधिक सीन यर्ष के अन्दर 

. | प 

अध्यक्षता में झआयनगर की स्थापता की झआयाजना की | अपने मकान का बनवा लूना चाहिये। आज़ तक आय 
थी । उसी समय घानप्रस्याध्रम मे लम्वणण चर बेद , 


जनता ६५ धार रिजप करा चुही है । आरयजनता ने इल 
द्वारा किये गये यक्ष की पूर्ण भाहुति के पश्चात्‌ आवश्म्‌ | झायोजनी को सहर्ष स्वागत करते हुए सभा को 
की पतावा पूज्य म० नारायण स्वामी जी के कर कमल्नों | उत्लाहित किया हैं। इसलिए सभा ने २०० प्लाटी 
से बड़े समागाह के स,थ लद॒राई गई थी। (२) आयंअनता | के प्रबन्ध करने का निश्चय ऋर लिया है । 

का यह ज्ञान कर बड़ी प्रसक्षता होग। कि अब इल झाये '. (६) च-द खरोदारों ने मेरे सन्‍्मुख यह प्रस्ताव 
नगर की भूमि में एक कूप श्रीमती शिवदेवी जी घमंपत्षी | रक़्खा है कि सभा की स्वीकृति के अतिरिक्त खगीदारों 
खर्गीय मद्ाशय गुरदास राय जी बैरिप्टर भरो निधाली | का सूमि की रजिस्ट्री कर। देना डचित है। उसके इस 


| 
| 
| 
तथा माता श्रीमतां डा० शकुस्तला देखी जी )ध.3.) 5 | प्रस्ताव में मेरे सहयोगी ने भी पूर्ति की है। इसके 
| 
| 





स्थुनिसिपल कमिश्षर गायलूपिण्डी के प्रशस्त दान से | अतिरिक्त आर्यसमानचार पत्रो मे ऋषि दयानन्द्‌ फे भक्तों 
निर्माण किया ज्ञा रहा है। सौभाग्य से इसका जल अति | ने यह झारओलन भी किया है। और मेरे पाल बदुत पत्र 
उत्तम और मोटा निकल्ला हैं। और यह कूप मई के शुरु | भी झाये हैं. कि इस झ र्यलगर का नाम दयासत्वपुरी' 
समाह में तैय्यार हो जायेगा । तत्पश्चात्‌ मकानात बनने | रक्‍्खा जाये। इसलिए मैं उन भाध्यों और खैदारों 
झारमस्म हो जायेंगे। (३) घर्मणेमियों को यह जान ऋर | की सथा में निवेदन करता हूँ कि में यह दोनों प्रस्ताव 
के भी बडी खुशी होंगी कि इस आध्रम के पक दानशील | श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज प्रधाम की 
धानप्रस्थी ने जिन्होंने पहिले भ्रीपादू दामोद्र सात वखेकर । सेवा में उनको हेदराबाद जेल यात्रा की सम.प्ति पर 
जी को २०००) का दास धर्म साथ से दिया है ताकि रखंगा और उस पर विचार ल्या जायेगा। 

ऋग्येद का शुद्ध मुद्रण हो और वेद प्रेमियों को अति (७ ) आर्य जनता को सूचनार्थ निवेदन है कि झार्य॑ 
सस्ता दिया जा सके, झब उन्होंने यह शिव संकल्प | नगर ज्यालापुर स्टेशन के सामने है। दरिद्वार स्टेशन से 
कर लिया है कि झाय नगर के पास बहती हुई नहर | १॥ मील, हरिद्वार शदरसे २॥ मील, कनखल से १: मील, 
तट पर पक स्नानघाट बनवा देंगे। जिसले वानप्रश्वाश्रम | ज्वाक्षापुर से १ मीज़ को खगभग दूरी पर है। सब्जी 











के झादि आते जञते के वाप्ते लवारो राप्ते 7 होने के 
कारण हर सप्य प्रप्ति होती रहतों है। आय नगर की 
भूमि खब्छु खुधरो बिता किसी गड़दे रे है। प्लादा फे 
तीन तरफ खु टी सडक हैं । 


(८) खकि आय बानप्रस्था प्रम पे ऐसे २०० प्लाटो का 
प्रबन्ध किया जा रहा हैं इललिप यहां और दो कुणए 
बनवा देने को आवशपकता रहेगी | इसलिए दानी मह, 
जुभावों के लिए यह शुध अवसर है कि घद्द इस पवित्र 
ते ॥ भूमि में घपनी पुराप रुप्छात में कूप बनखों का 
सौभाग्य प्राम कर सकेंगे। इनके झतिरिक्त अधिकार्िणी 
देवियाँ के लिए पक्र महिल्ञा आश्रम भी बनया देने का 
विशधार है। जहां एक कुटी २५०) की लागत से तंथ्य(र 
हो सकती हैं। झाशा है कि द।नी महानुभाव इस तन्‍्फ 
अ्यान देंगे । 

(& ) झाय नगर में मकान बन।ने के इच्जुक आय 

जनतो मेरें साथ पत्र व्यवरार करे और मुकते नियमावली 
 तथ लकशा।) का टिकट लेत्त कर मगया सकने हैं । 
भवदीय 
सुन्दरदास आगे वानप्रस्थी, 
मंत्री आये नगर विरक्त आये आश्रम, 
पो० ज्वाजापुर जि० ( सहारनपुर ) 





गरू ४ तन सम चर 
गत सप्ताह विद्यानन्द १२वीं श्रेणी पित्त उतर. जयदेख 
११वथीं भ्रणी चोट से पीड़ित थ | अब सद स्वध्व ४ । 


इन दिनों गुरुकुल में ऋतु की विषमता अपना प्रभाव 
दिख रही 


को सिफड़। देने वाली दो कम्यलों की अब्डी ख.सो सर्री । 
ऋतु की इस दिषप्ता का प्रभा। भ्रह्मचाग्यों के स्वास्थ्य 
पर भी पड़ा हैं शो कुछ एक को श्लेष्प्र ज्यर की शिक्र यत 
हुई है। फिर भी थ्रास पाल के इलाके की भ्रपेष्ठ, यहां 
का स्वाल्थ्य वेश संतोष जनक हैं । 
अधिकारी अं थी तथा बाइटन-कप टूर्नामेश्ट ते खेलते 
गए घुए रुवुओ के लौट आने पर आज्ञ कल हौकी और 
बोली दौल स,म ुरुय ब्रड़े उ्ख ह फे साथहो रहे हें। 
'भा १ मास के बद तरी में पंच,रटी ,नव सियों का 
सास्जुक्य होगा | जिसके लिये पह्मवारिया पर्गत्त उत्स ह 
है | नहर में स्व/न करने तथा! २-३ मील से तेर कर आतव 
का शौक बढ़ता जा! रहा हे। +हाचारियों # ख,ध्थ्य के 
लिय यह गड्डा-पछ्लान अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो रद, दे । 
बाइटन-कप टूर्नामेन्ट--पिथले दिनों गुरुकुल 
का हावी का अ' दल कऋलकत्ते में होने बाल 'धाइटन-कप- 
टूर्नामेत्ड! म॑ भाग लेने के लिए गया और बो० पन० आ[र० 
की लोक विश्व त-टीम ( जिसने ऋब फाइनल में बोस्वे- 
कस्टम को १ गोल से दर कर, बाइटन-क्रप जीता है ) 
से पक्क गोल से परश'जित द्ोफरर वापल लोड 
झया । यद्यपि गुरुढझ़ल का यह दल द्वार गया 





न्‍ ४ 


दिन में हृदय को व्याहुल कर! देने याली 
भीषण गर्मी पड़ती है और रातजि के अन्तिय प्रहर पे रागैर | झुहावना हों रहा 


ऊँ 


किल्तु कलकत्ता, मद्रास, पहना आदि के राष्ट्रीयऔर 

श/ट्रीय सभी पत्रों ने गुरुकुल दक्ष फे खेल को सुक्तः 
कदठ से प्रशला की है | इस टु्नावेए< के लिये #हछ.चारियों 
की उदर की वेश भूषा भी एक निरालों पथ आकर्षक 
वस्तु थी। “गुरुठहल दला का डिहन्ल सनड़ू। था। 
सन्‌ १६३६ ही आओ लक्पिक दाम फेरे खिलाड़ | न इल 
दाम 4 खूल कर सम्मलित छा से हमार +वल पर अनेक 
कमर किये किन दमा डिफत्स को न डिगा सफे । 
ग़ुरइ ल दल के फार्थड भी अच्छे थ किन्तु रंल मं -बित 
ठारतस्य ((१७॥॥७।00५0॥)न बन सखकन के काग्णु ये गेन्द्‌ 
को दस्त.ह्वार्त करत वे पूरी तरह सनर्थन न ,ए । फिर भी 
खेल बुत भ्रच्छी हुई आर अधिक समय तक गुरूकुल दस 
ने बा० एन० अ,र० को दबाये रकखा । इस ह।र से गुरुकल 


दूल विदलादित नदी जु आ दे श्र प , इसके विपरीत श्रश्रिम 
बब इल दुनामेएद का जीत लने के लिए खब का उत्साह 
द्वितु शित हो गया हे । 
| गोटठी सभा -- विगत शनिदार को गांप्ठी रूमा 
| का पाक्तिक श्रधिवेशन बड़ी संज़ीदगी के साथ महाविद्या- 
। लग आश्रम की छुत पर किया गया / अगेक गढिपकों और 
कवियों ने श्रपनी मधुर कृतियाँ खुनाकर साहित्य-रसिकों 
को आड्ादित किया। अन्त मे सभापति श्री प्रो० बागी श्वरज़ी 
ने खब फी रचनाओं पर गस्मीर एवं उपयोगी समालोचना 
' काते हुए बहा कि हमारी ऋषिता की धारा पक ही ओर 
' को नहीं जानी चाहिए बढिकि इसका क्षेत्र यिल्तृत होना 
सर हिये | इसमें सब तरद के रतां और भावों का सम,वेश 
होना च हिये । 


गरूकल कमा. लया 


१. सब ब्रदूचारों श्रानर्द प्रसन्न हैं। मौसम बहुत 
है । खाहिका फल फूल रही हैं। 
ब्रह्मचारी नए दृत्ध लगा रहे हैं। इस वर्ष लगभग ३ किला 
ज़प्ीन में गन्दम योई गई थी। फसल श्रश्छी 

| २. आठ ऋह्हाच रिया का चेदारम्मभ संहकार १६ चैत्र 
१६४५ को कराया गया था। बहुत से संरक्तकों की 
सिद्दियां श्राई थीं कि वह इस तिथि पर न पदुच सकेंगे, 
ईहटर की छुट्टियों में ब्रद्मचारियों को लेकर आयेंगे इस- 
लिए उन सउजनों के लिए १५ एप्रिल की तिथि को 
सलल्‍्कार कराया गया। 





३, कमेटी ने अ्रपनोी मीटिंग १६-१२-६५ थे नश्यय 

किया हैं कि यदि कोई संरक्षक अपने दो »हवा र, इकट् पक 

| समय में गुरुकुल में प्रतेश कर तो उन दोनों का मालिक 

शुद्क बज़ाये २९) रु० के १८) रु० और यदि कुछ समय 

पथ तू या उसी समय थही सज्जन अपना तीखरा 

| बह्मच,री प्रवेश करा देव तो गालिक श॒त्क बजाये ३०) के 
| २५) लिए जाया करें । 

४. कप्रेदी ने यद्द भी निश्चय किया है कि श्लो आचार 

गुरुछुल कांगड़ी से उनका अपना पदलवान एक दो मास 

, के लिए लेऋर ब्रह्मचा रियो को कुश्ती, गतक्का, लाडी आदि 

खेनें सिबला दी जावे । --मुख्याधिष्ठागा 
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४. गुरुकृल कांगड़ी की प्रसिद्ध ओषधियां ४ 
5०५८२२४११..... 

कि ४ 
ह ७) श्र न | ते 
“| सिद्ध मकरध्वज | ब्राह्मी, तेल 

खुगन्धिस हि 
स्वर्ण घटित ! कस्तूरी मिश्रित !! इंबम लॉमयों सततान के बाद सिर पर ५ 
|. नया खून पैदा करता है। हर लगाने के लिए यह सुर्गन्चित * 
४4 वीय॑ को पुष्ट करता है। तेल अत्युत्तम है। हे 
4०।| नस २ को तेज कोर स्फ त॑ दिमाग तरोताजा रहता ' 
देता है। स्+रण शक्ति बढ़ती है। ५ 
!) मूल्य २४) तोला मूल्य ॥) शोशा $ 
व _-अममायकातामशहकाककाक- ४ 
4 मन 
*ः शक्तिदायक ! रवादेए ! रसायन !! 5 


स्वास्थ्य तथा बतन बढ़ाने के लिए बच्चे, 
बूढ़े, जवान स्त्री पुरुष सभी को इसका सेवन 
करना चाहिए । मूल्य ४) सेर 
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४ ॥ पेशाब में घात कॉ गिरना शा) पौंड 
# | दर्द-रसूमर व गुदा, जिगर 
४ की कप्तजोरों झा द गेगे में निर्बल चच्वे बलवान बन जावेगे 
विशेष लाभदायक्र है। (या यसोटागर नमना मुफ्नमंगाव 
पी दा मूल्य ॥ ) तोला शिया जप 2. ४:०७. ७६ आज ज८ बट: आज का मछे 
है €्‌ || 
+फुमिकादुक <. ० ० 
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पता-आमयुरवेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 


ह। +8३क कइ३क कडेईक कहहक के कदेइक कडेइक कहहक करीऔिक- कडेईक- 
चौधरी दुल्लासराय के प्रयस्ध से यूरुकुअ प्रेस गुरकुस्त कांगदो में सुद्धित सथा प्रकाशित । 
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ज्क््ल्दम्त 


हैदराबाद में हमारो घामिक लड़ाइतथा उसमें अन्या की सहायता 
[ ले० श्री भाचाये अभ्रभय देव जो ] 


यह ठीक है कि धार्मिक पुरुष को सिवाय परमेश्वर | 


के अन्य किसी की भी सहायता पर भरासा नहीं करना 
चाहिये | पर सच्चधो सहायता उसे जहां स भी मिलती हो ; 
डसे उसको नक्नता पू्वेक, परमेश्वर से अयी सहायता | 
समभकर धन्यवाद पूर्वक स्वीकार भी करना शझ्राहिये, 
झभिमान के साथ उसे अझनंगीकृत नहीं करना चाहिये | 
यह भी ठीक है । | 
अतः हमारी इस ”द्राबाद की लड़ाई में किसकी 
लरफ से मिली और कैली सहायता सक्यी सहायता है, 
सचपधुच सहायता पहुँचाने वाली हैं उस पर कुछ विखार 
कर लेना लाभ- दायक दोख्ता है। 
कॉप्रेस से सहायता लेने के बारे में मे एक गनलेेम्व 
में लिख खुका हैं । कांग्रेस एक राजनेतिक सस्या हैं, अतः 
घामिक सस्थाओं जैसा घनिए या विपरीत सम्बन्ध हमारा 
उस्रस नहीं हा सकता, किन्तु डदालीनता का सा सम्बन्ध 
ही हा। सकता है | इला लिये हम देखते है कि आयसलमाज मे 
जहा ऐसे आयंलमाजी भी काफी हैँ जा नफपतस फेसाथ 
कहते हैं कि “कांग्रेस से हमारा क्या सम्बन्ध? हम तो 
ऋषि दयानन्द से प्रकार लेते हैं, गांधी की पूछ चनना ' 
हम नहीं चाहते हैं। जो लोग ऐस्‍ल हैंया जो इस आये 
सत्पाग्रह के बारे गे कांग्रेली नेताओं से _सलाह करते 
_किरते हैं वे भायसमाज को तबाह कर रहे हैं! ता दूसरी 
_शरफ ( में ठ के भाई शिपदयात्यु ज्ञी की तरह के) ऐसे 
आयेसमाजनी भी हैँ जो कांग्रेस से इस लिये नागज़ हैं 
कि कप्नेस उनकी इस मामले में स्खुलकर अच्छी तग्ह 
सद्ायता क्यों नहीं करती या गास्यी जी राजकोट, 
अयपुर आदि के सत्याप्रहों की तरह इस हमारे सत्याग्रह | 
को भी क्यों नहीं अपनाते | सही या गक्षत ऐसे दोनों । 
प्रकार के मआायेसमाजी आयेलमात्र में हैं। पक्र घेजों | 
गाअमैतिक झान्दोल़न से बिलकुल अस्पृष्ठ रहें हैं और 
दूसरे थे जो राजनैतिक लड़ाई में पृणी तरह से भाग लेते | 
रहे हैं | उन दोनों प्रकार के झायेसमा जियों की जो दो 
विगोधी प्रकार की प्रतिक्रियायें कंप्रेल पर हो रही हैं 








। 


उलके कारण से भी कांग्रेल का कांग्रेल के तौर पर 
हमारे इस सत्गाग्रह के प्रति उद्ालीन द्वोना भ्वाभायिक 
प्रतात द्वोता है। पर असल में ये दोनों ही वृत्िियं विकार 
युक्त है। न तो हमें कांग्रेस ले नफरत करनी चाहिये 


| 
तथा नफरत के कारण यह भाष रखना चाहिये कि 


कांग्रेस की मदर हमें किसी हालत में लेनी दी नहीं हैं, 
और न ही हमें कांग्रस के प्रति क्रुद हाना चाडिये कि धह 
देव सब तरह को सहायता नहों बेती सथा 
उससे यह आशा लगानी आाहिये कि यह हमे खैला हम 
चाहते हैं वैला सहयोग देगी ही। टीक, डखित बृक्ति 
यह है, धार्मिक भावना का तकाज़ा यह हैं कि हम अपने 
ही वल पर--अपनी धार्मिक शक्ति पर-अपने प्रभु प। 
ही एक मात्र भरासा रखकर यह खड़ाई लड़ते चलें, 
फिर यदि कांग्रेल या काई अन्य समस्या दिल से हय,रा 
सहायता करना चाहे तो ( यदि बह सहायता सचमुच 
हमारे घाप्रिंक युद्ध में सहायता हो तो ) उसे डस श्रश तक 
जहां तक वह बस्तुतः सदहायक्र हों हम स्वीकार करें, 
पश्मेश्वर से आई सहायता मानकर हम स्वीकार कर, 
अभिमान वश उसे यो हो ठुकरा नदें । 

जो ब।त कांग्रस से मिल्र सकने वाली सहायता + 
विषय में कही है वद्दी वात सिद्धान्ततः झन्‍्य सहायताओं 
के विषय में भी ठीक है। भेद इतना हैं कि कांप्रेल को 
सहायता एक राजनैतिक संस्था क्री सद्दाश्ता है पर 
हिन्दू, मुललमान, लिफ्ख, ईसाई आदि से मिलने घाल। 
सहायता घर्म, सम्प्रदाय वालों की सहायता है। हमारे 
सत्याग्रह में राजनैतिक संस्थाओों को अपेत्ता धार्मिक 
संस्थायं ही वास्तविक रूप में सहायक हा सकती हैं शोर 
उनमें भो मुसलमान-धर्म-लम्प्रदाय वाले यदि सहायता 
करना चाहें ता उनकी सहायता सथ से अधिक कोमती 
है मैं तो यदां लक कहूँगा कि यदि हमारा स्व पाप्मद 


| सख्चा सत्याग्रद है तो उपकी सफलता की कसोरी 


यह होगी कि बहुत से मु उल्ममाग भाई हमारे खत्य,भ्रः 
को उचित समझें और डसे अपनायें। साधारणनया 
तो यही ठीक है प्राय समाज्ञ के सत्याभ्रद में जेल 


दे गुरु छुछ 





मम आज गम कक 


आदि का कष्ट सहने याले आये समाजी ही होने चाहिये , सक्रिय कार्य में दूपरे धर्म सम्प्रदाय बलों को सहापता 
पर यदि दूसरे लोग भी जेल जाने को तेयार हो और . को खीकार किया ज्ञाय ता उसमें हिन्दू, सिक्‍त्र आदि की 
हम उनकी सहायता लेना स्थीकार करें ता सबसे पहले ! अपेक्षा मुलल्मानों से क्रपना अधिक घनिष्ठ सबन्ध 
मुसलपान भाइया का एऐली सहायता देने का अवलगर हाना | जाड़ कर प्राप्त की गयी सद्दायता की ही अधिक मसत्य 
च्हिये। उसके बर.द्‌ इंलाई सिक्ख या हिन्दुओं का ! देना चाहिये । 
अवपर हाना चाहिये इसका कारण स्पए है | यदि हमारा ' 
यह धार्मिक खतन्तत, प्राप्त काते का लड़ाई किलो . निरहडा.ता और व्यावहारिक जोवन 
हिन्दु ग्य.सत में- जैने धौलपुर में- चल गहीहाता | के 
बेशक बहा विन्दुओआं का हमारे साथ होना सबसे | , न मनन 
अधिक आवश्यक और खत्थागदी दृष्टि से सूस्ययन |. हंस कोण समभते हैं कि बिना अहड्ढार के प्रधु क्ष 
होता । इस छटहाई में तो हिंदू-लभा का हमा साथ हैं ही नहीं सकती । यहद्द ठीक है, पर जब दम ग्रह 
होना केवल उस भाव को हो बढ़ाने में मददगार होता | री परित्याग करते हैँ तथ वह अज्ञात झूप में प्रवुक्ति का 
हैं कि यद दयारा लड़'ई मुतलयानां के विरुद्ध है अर्थात गण हाता हैं। जब वह पूर्णतया अन्लात हां जाता हूँ 
से स्त्रदाधिक है । जैला कि अबतक हो गहा दाखता हें, | ते प्रवृति का वेग बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार 
हि दू महासभा का इस तरह से हपारी लडाई में 'साथ | बिचारने से यह विदित होता है कि अहड्भार तो प्राकृतिक 
दैना' हमारी लड़ाई को घार्तिकता को और हमारे सछे | प्रदुनियों से कारण ह ने के बदछे और रुकावट डालता 
बलिदान को भी धकका पहुँचा रहा है। इसलिये यदि | हे" उपका जितना ही अगाव होता हैं उतना ही प्रवृत्ति 
हम सचमुच सत्याग्रद करना चाहें अर्थात विशुद्ध आत्म | निष्प्रतिबन्ध हा जाती है। पर क्या वह अज्ञातरूप में 
बलिदान हारा चिराधो का हृदय बदलना चआहें--स कि | कारण नही रहता ? जब वह अज्ञातरूप में रहता है तब 
ज्यादह ले ज्यादह लागों द्वारा जेल भरने का या उसे | नहीं! के समान हो जाता हैं। यद्यपि ऐला झाभास 
दुखरी तरह परेशान करने कां आखसुरी दबाव डालना | होता हैं कि निरहड्ारता सो जड़ता का पर्यापवाणी शब्द्‌ 
च हे-- तो हमें इस बात में विवेक करना चाहिये कि | है, पर बरतुतः निग्हड्वारता पूर्ण चेननता है। कैले ? इस 
हमारा धर्म-सास्प्रदायिक लागों से सहायता लेने काक्रम | तरह कि अहड्भार होने पर हमारी चेतनता स॑कुचित-छषेत्र 
मुललमान, ईलाई, सिफ्ल और हिन्दू होना चादिय | में सीमित रहता है. पर निग्हकारता जैसे २ बढ़सी है 
या हिन्दू, लिक्ख, ईसाई, मुसलमान होना चाहिये। बैत २ दमार। बेदना अधिकाधिक व्यापफता को प्राप्त 
यह स्पट हैं कि हमें अपनी शक्ति हिन्दुर्ता का | करती है। यहद्द के३ ? यह इस तरद कि अह्ड॒ार किसी 
हेद्राघाद के जुल्पों के विरुद्ध भड़काने को अपेक्ता जहां | व्यक्त तथा खामा यद्ध पदार्थ में होता है, अतः घड़ 
लक खंँभव हो मुलहमान भाईयों में इस विषयक चर्चा | हेसारी बेंदता को सोध्ित करता हैं; निरहड्ारता होने 
करते में, उनकी सही बात समझाने में शरीर उन्हें कायल | पर हमारी वेदना के प्रतिइन्थ का कोई कारण नहीं 
करने में लगानी चाहिये, इस प्रकार मुसत्तम नो की तरफ | दशा, अतः यह सर्वेच्य, पिनं। दो जाती है। फिन्तु कप्रा 
सेजोथाद्ीसी भी सहायता आती हैया आयेगी, | हम पूर्ण निरहडु।र हो सकते हैँ ? अहड्भ/र के अभव में 
हू विडय होंगी । उसमें मुझ ईश्यवगीय सहापता स्पष्ट | यह पनश्ष थी नहीं हो सकता। यह्द प्रश्न अहड्डार का 
दिखाई देतो है । जोश में भड़के हुए हिन्दुआ की तरफ से | का खूबक है। निरहडुारता तो अपनी पराकाष्ठा की 
आई हुई रूहायता में मुझ ऐसी को चौज्ञ नहीं दिख ई | प्राप्ति क लिए खतत, शान्त अनस्त मोन प्रयक्ष के लिए 
देती | यह एक ऐली बात है जिसकी तरफ मेरी समझ | ४ ते करती ई । 
में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैं। झुके य हमारा प्रयत्न ही दृसारे कारय में दकावट है। हमारे 
देखकर बदुत दू ख होता है कि गांव वाले मामूली लोग | प्रशल की दिशा निःप्रयत्ञ होने की ओर होनी चसाहिये। 
हिन्दू और मुसलमान दोनो ही- मैंने गाव से झाने घाले | जितना हो अधिक हम निः्प्रथक्ष होंगे उतना हो दृपे 
दवा गक हिन्दुश्नों और मुसलपानों संदृत विषय में थाल । सफखल्ता होगी | ता क्‍या हम अकझमेएयता का अभवासल 
कर के देखा हैं-- इस हेदगायाद की लड़ाई को हिल्द- | कर? कया प्रमाद, आलस्य, निद्रा को निमन्त्रगु दें? 
मुसलमानों को लटाई ही समझते हैं। यह अच्छा चिह्न | नहीं, भकमंण्यता तम्रोगुण से भी प्राप्त होती हैं भौर 
नींजे। सत्वगुण से भी, किन्तु लत्त्ेजनित अकमण्यता में बाह्य 
रधरंश यह हैं कि कांग्रेल जैसी राज्नेतिक संम्धा से | किंपाओं की कमी हो ज्ञातो है और ज्ञाममय कम, जो कि 
तो हर्ग क्रिसी सक्रिय नहीं किस्तु केवल नेतिक सहायता । यास्तथिक कम है, की बुद्धि हा। जागी है। अतः इस 
को शाशा करनी चाहिये ओर साधारणनया ऋए-लद्॒न | सात्विक अकरमंणयना, जिसके झम्द्र अ्रप्रत्क्ष झा सल 
का कार्य आयसमाजियों को ही और उसमें भी विशेषतः | उद्चकोटि की शानमयी कमनिछता निहित है, की प्राप्ति 
रियासनी आये समाजियोँ को करना जाहिये।झनन्‍्य | प्रमावद आदि तामसी प्रवुसियों के झभ्याल से कदापि 
धर्म, सम्प्रदाय बाला की कई प्रकार के प्रदर्शनों द्वारा | नहीं हो लकती । तमोगुण मे तो बाह्य कर्मरयता, का 
सहानुभूति की सहापता ही साधारणनया स्वीकार | भी सामथ्य नहों रहता, तत्र ब्राह्य कर्मों की अपेक्षा इस 
करनी चाहिये, पर यदि सक्रिय कष्ट सहने में तथा झन्य [ शेष एछ ६ पर ] 


| लेगक--.श्र, पं० बह्मानन्द जी ) 
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ध गुरुऊ़ल डे 





अपंग 
( खे० श्री सत्यभूषण “योगी? वेदत्वका) ) 
समभझो मत हमको ठंडे; हम दहक रहे अंगारे हैं; 
भूल जायेंगे बढ़े चढ़े जो गब गुमान तुम्हारे हैं; 
आई ऊपर राख, और ही असली रूप हमारे हैं । 
समझो मत हमको ठडे, हम दृहक रहे अंगारे हैं! 





सबको अगले जीवन का संदेश सुनाया करते हैं! 
सूने मरघट में निशिदिन हम बठ़े गाया करते हैं। 


है 
ग्जनी में वे आसमान " में किसने अंगारे जछते! 
बाप्प उन्हीं के सलिलबिन्दु धन रोज धरा पर हैं ढलते! 
पहो धधकते प्रतिपल! वे संदेश यही देते रहते! 
ग्जनी में वे आसमान में कितने अगारे जलतें! 


0२, 


(२) । * भर 
्ट + ट्य्र्ल ० अ' | 
जल जल दर ही प्रतिपछ हमने स्वयं, जलाना है सीखा; _.. लाल प्रातः पृरब में जलता गाग बओआता- 


पर न किसीको भी बेमतलब कभी सताना है सीखा, 
मानवता को हमने केवल सुख पहुँचाना है सीखा । 
जल जलन कर ही प्रतिपछ हमने स्वयं, जलाना हे स्रीशा! 


सच हे हम चुपचाप पढ़े रहते, न किसी को कुछ कहते, , 


पर न कभीभी हस अपना अपमान तनिक भी हैं सहते 
जो हम पर आका पड़ता है वह मरता है दहते दहते' 
सच है हम चुपचाप पड़े रहते, न किसी को कुछ कहते! 


ट 
हम करते कभी तनिकरभी सपनमें भी कुछ अभिमान नहीं, 
क्योंकि किसीका भी दुनिया में इष्ट हमें अपमान नहीं; 
किन्तु न इससे समझो अपनी हमें शक्ति का ज्ञान नहीं! 
हम करते कभी तनिक भी सपने में भी कुछ अभमिमान नहीं! 


(५) 
हमीं शेभु की आंखों में थे जिनसे मन्‍्मथ राखहुआ, 
बरणों में थे हमीं गम के जिनसे दञ्ममुव खाक हुआ! 
हमें छेजने वालों को रख सकती कोई भी न दुआ 
हमीं शेभु की आंखों में थे जिन से मन्‍्मथ शाख हुआ! 
(६) 
दुशासन ने नहीं छुआ था पांचाढी के श्आंचल को 


उसने छेड़ा था उस गोज हमारे ही क्रोघी दल को? 
हमें आज छेड़का कोई देव कभी पाया कल को? 
दुःशासन ने नहीं छुआ था पांचाछी के आंचल को! 


६ 
वीर प्रताप शिवाजी काहमने ही रक्त जउबाल्ा 
झांसी की रानी ने पिया हमारा जलता प्याला 
लाल हमारी ही ज्वाला पर भगतवसिह सतवाला 
बीर प्रताप शिवाजी का हमने ही रक्त उब्राला 


था, 


था! 
था! 


हमदी गांधी की चेवनता, जिसमें भेद बिक्रार नहीं: 
जिसे बुझा सकता है मिलकर भी सारा ससाएर नहीं; 
जो असत्य के मल कूंड़ को दहक दहक कर छाट रही! 
हम ही गांधी की चेतनता जिसमें मेल विकार नहीं! 


६ 
देशभक्त, जो सीली कोर्ट) में बनर॒ सड्ढ। क«ते; 
ठंडी ठंडी शातों में जो नंगे ही ठिद्धुत करते; 
इमही उनके देद्ों मं तब गर्मी ताप भरा करते 
देशभक्त जें। सीली कोठियों में बन्द सड़ा करते! 


१0. 
सूने मरघट में निशिदिन हम बेठे गाया करते हैं; 
उच्च नीच सबके खागत को द्वाथ बढ़ाया करते हैं! 


था है। ह॒ 


' सचमुच कितने चेजक्रूफ तुम, हम पकड़ना चाह र 


स्नह हगों से हम देखकर नीरब कुछ कहता जाता-- 
, छुम्हीं प्रतीक मेर धरती पर तुम्हे देख में हरपाता। 


लाल लाल प्रात: पूरब में जलता अंगाग आता! 


« हटो झंगावी, कयोँ आए हो लेका हाथों में प्यातव्य? 
वल्ाल लाल तुम हमें देखकर समझे हो मादक हाला? 
दूर हटाओ, धधक रही है भीपण प्रलयद्भुर ज्वाला! 
हटो शगबी, क्‍यों आए हो लेऋर हाथों में प्याला? 
भर 
फिर न कभी उठाने पाओगें, ऐसी नींद सुलारेगे! 
शर्म घोलकर पिया हुआ हम यह सब नशा भुला देगे!! 
अर, राख भी नहीं बचेगी या हम तुम्हें जला दगे! 
फिन कभी उठने पाओगे ऐसी नींदइ सुला देगे! 


१ी 
हों एक हमारी चिनगारी से बढ़े बड़े वे राग्य महत्व 
महल|अरे क्या सब बिभुयन में छा जाए वह घोर अनल! 
, शीत ममुन्दर मे भी लग जाए बह भारी वडबानल' 


, हैं एक हमारी चिनगारी से बढ़े बड़े वे गात्र महत्ू' 
पे ५ 
ढका राख से हमें देख कर तुमने हाथ उठाया है ! 


समझो तुमने म्वये मौत का दरवाजा खटकाया !! 
अब न तुम्हारी खेर, घथकती लखो हमारी काया है ' 
ढ़का गाख से हमें देग्य कर तुमने हाथ उठाया है ! 


१७9 
कहीं न एसा बसा हमको, भाई, कभी समझ रखना ' 


| जो कहते है वह करते हू, सीखा न कभी कूठा बनना ! 


हम या ही नहीं जला करते, कुछ मतलब रम्बता है जलना! 

कहीं न एसा बसा हमकी, भाई, कभी समझ रखना ' 
पछ 

| 


' तुम नाचीज हमारे आगे आज अकड़ना चाह < 
, तिनके पत्ते अगाजं से आज अकड़ना चाह 7 
सचमुच कितने बेवकूफ तुम, हे पकड़ना चाह २ 
पर 
नहीं फूल हम, जो कि हम चुपचाप उठाने पाओगे ' 
,हैम गुलाब-से सुर्दर हैं, पर नहीं चुगान पाओगे ! 
बस दूर रहो, हम सच कट त, तुम तड़प तड़प भुन जाओगे ' 
| नहीं फूल हम, जो कि हम चुपचाप उठाने पाआओगे ! 


9 
| नहीं हमारी लपटों से परवानो, बचने पाओरे ' 
| आए अपनी इच्छा से पर नहीं लौटने पाओगे ! 
' आदत से लाचार अर, हम, अब तो जल ही जाओगे ! 
नहीं हमारी लफक्टों से पावानो, वचने पाओंगे ! 


/2$7 ०४" :॥ 


। 
| 


हु 
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यूरोप का ज्वालामुखी-- 
पिछले कुछ ही समय में जमेनी ने संसार की राज- 


नीति में अपना एक महत्यपूरों स्थान बना लिया है। 
पिछले महायुद्ध के बाद विजयी मिश्र राष्ट्र ने ज़मेनी , 
को पंगु-शक्तिशूल्य बनाने में कोई कलर न छाड़ो थी। 


, 
उस समय यह समझा जाता था कि शक्तिशाली जमन- 
साम्राज्य खद/ के लिए असरुत हो गया। जमेन राष्ट्र को 


छिल्न भिश्न कर दुकड्े २ कर दिए गए थे, उपनिबेश , 
भी तीन तेरह हा। गए थे और अपमानजनक झथिक ; 
मांग की जमनी के सिर पर जबरदस्ती लादा गया था । ' 
जमंनी कुछ समय के लिए यूरंपीय राजनीति से बिलकुल ' 
बाहर कर दिया गया किन्तु सन्‌ १६३& का जमनी , 


शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र के रूप में सश्नद्ध है। आज़ के 
वृहसर जमेनो में आस्ट्रिया, षोहेमिया, मोरेथिया, 
सलोचेकिया तथी मेमलैगड फे प्रदेश सस्मिलन हैं। 
अमंनी की सैतिक, राजनैतिक क्मता आज़ पदुत ज्यादह 
है। यरोप का कोई भी फैसला ग्िना जभती के रुख को 
जाने हुए करना आज टेढ़ी खीर है। अर्नी के इस 
अभ्युदय में एक मात्र कतृत्व यदि किसी एक व्यक्ति का 
कवा जा सकता है तो वह व्यक्ति है हर हिटलर । 

शक्तिशाली ज़मंन राष्ट्र की बहुत सी समस्यःएं हैं 
जिनके हल किए बिना इसकी सुख ससृद्धि की आशा 
करना बुथा है । जमेनी की मुख्य समह्याएँ आर्थिक हैं 
वृहलर जमनी के ८ करोड़ नियासियां के लिए रोटी एथं 
अन्न की समस्या हे। बढ़ती हुई जन आबादी के सिप 
सीमित साधनों के द्वारा इस समस्या को हल करना 
असमस्भव है । ज़मेनी को अपने से बाहर इस समहया 
का उत्तर देखना होगा। महायुद्ध में छिने हुए उपनिवे्णा 
पर भी ज्ञमंनी की इसीलिए नज़र जाती है। जमन- 
चासियों प्ें श्रफ्रीका के उपनिवेशों में बसने की न तो 
काई उत्सुकता ही है और ना ही शिल्प सथा व्यापार में 
लगी जन जाति को यहां बसने के लिए अवकाश ही 
है। जमनी उपनिधेशों को राजनैतिक तथा सैनिक महत्व 
की दृष्टि से लेना चाहता है । 


श बे न्‍न . 
जमनी अपनी बढ़सी आयादी को खंतुए करने का ' 


यक्ष किस प्रकार करे इस समस्‍या का हल उसने 
यूकेन के घन धान्य से भरें प्रदेश तथा रुम्ानिया के 
खनित धर्नों के ढारा पूर्ण करने का निम्धय किया है। 
अमेनी इस प्रकार आर्थिक समस्या का हस करने के किए 
पूथ में बढ़ना चाहता हैं । 








।.. यह यूझ्रेन प्रदेश स्खाब साषा को बोकने यात्ा 
शताब्दियों ले परतम्न्न राष्ट्र हे। इस समय यह रुख, 
! पोलेण्ड तथा रुमानिया में बंदा हुआ है।(इसका कुछ 
| हिस्‍सा जो पहले रुथानिया नाम से जेक्रोौह्लोबाकिया में 
' मिला हुआ था, कारपेर्थों यूकेन नाम के एक प्रास्त के 
रूप में हंगरी को दे दिया गया है। 
जर्मनी यदि अपने इस ख्त को चरितार्थ करले तो 
इससे जहां रूस, पोलेश्ड तथा रुमानिया को धक्का 
पहुंचेग। वहां इश्लेण्ड तथा फ्रांस की शक्तियों को भी 
भविष्य में आने याली विपसि की आशक़ू दो सकती है| 
| क्योंकि आगे उम्हीं फी बारी आपगी। 
इकूलेणड विश्व में फले बड़े भारी साम्राज्य का स्वामी 
' है। उसे नए युद्ध से कुछ मिलने की आशा नहीं है, 


| कुछ खोने का ही डर ज्यादह है। इशुलेशड बंमान भूमि 
विभाजन में ही सन्तुष्ट है। नए युद्ध के खतरे से उसे 
जहा साप्राज्य का खतरा है यहां उसे पिछली कई 
' श॒ताब्बियों में पक्लित पाश्यात्य संस्कृति सम्पता के 
बिनाश का भी खतरा है। यही खतरा जर्मनी को हैं । 
युद्ध के द्वारा जमनी को कुछ प्राप्त कर सकने में सम्देह 
है। इसलिए युद्ध के भय का दूर रख कर फेघपल गीद क 
भभकियों के द्वारा काम बनाने में ही उसे सफलता 
हरष्टगांचर हाती है। इसी मर्ग का अवलम्धन करते 
' हुए बिना एक भी गोलो छोड़े डिट्टर ने शृद्त्तर अमंनी 
का बतमान स्वरूप दे दिया है । 
इद्लेगड जमनो की जहां इस व्रत से घवराता है 
बहा खेद साम्यत्रादी रूत को अपने साप्नाज्यवाद के 
लिप. स्वतरा समभता है। अगले दिनों का भजिष्य 
इड्नू लेगड के इसी सुख पर आश्रित है कि वद रूल के 
साथ सन्धि कर डिक्टेटर शाही को खत्म करना चाहता 
, है या यूरोप के बचे खुचे प्रज़ातन्त्रों का भी दूसरे स्थूनिच् 
के द्वारा स्वात्मा | यूगोत के दहकते ज्वालासुखो के फूटने 
के बारे में कोई भविष्यवाणी करना कठिन दें । 


राष्ट्रीय सहास भा को नई जिम्मेदारीः-- 
गा टरिय महालमभा के त्रिपुरी में हुए श्रघिवेशन से तथा 
अयुल्‌ खुमाल बाबू के दुबारा राष्ट्रपति चुनने से ज॑। 
' सयानक संकट का काछा बादल भारतीय राजनेसिक 
गगन में छा गया था, ड.क्टर राजेन्द्रप्लाद के करकत्ता 
, में गाप्ुपति चुने ज्ञाने से समाप्त होएया है । सुना है कि 
खुभास बाबू राष्ट्रिव महा सभा के अन्दर एक प्रगञविगासी 
बल की योजना बना रहें हैं। विभिन्न कार्यक्रम और विचार 
वाले स'म्यवादियों को प्रज्ञतब्च के सिद्ऑान्‍्न के मण्डे 
के नीचे इकट्ठा करना देखने में बहुत हो सुन्दर विचार 
लगता है। दिन्‍्तु क्रिया झूप में परिणत करना यह 
असम्मव सा लगता हैं । घ्तमान परिस्थिति | को 
। देखते हुए बंग केसरी श्री खुसाल बाबू का यह परम 
, ककदय हो जाता है थे भविष्य में झाते वालें सकट फे 
, मुकाबल में राष्ट्रिय मद्दालभा की बिखरी शक्तियों को 
, मिलाने का यक्ष करें। इसी में भारत का आशा भरा 
| भविष्य है । 


गुरुकुख हर 








जजीवार का टाप में मकानों फे नीचे वाले सतहस्थाने दास-प्रथा के दौनचिन्द 
ा ( श्री ज्ञानी ) कर हैं जिन्हे विदेशी यात्री बड़ उत्साह से देखते हैं और 


दारेसक्षाम से ज़ज़ीबार केवल ४० मील है। जहाज़ मुकाबले में झपनी पश्चिमी सम्यता पर अभिमान का 


में सोन घण्डे रूगते हैं।हम शाम को यहां पहुँचे थे। | कक हैं । 
पश्चिम विशा में खूये अपनी किरणें समेट कर कुछ | , क्यों कि सन्दरगाह गहरा नहीं है इस लिये बड़े स्टी मर 
सकुचाता हुआ, कुछ मुसकाता हुआ समुद्र के काले | स्‍चि-चार फलाॉंग की दूरी पर लंगर डालते हैं। ज्यो, ही 
परदे के पीछे जा रहा था। सामने पू्ष दिशा में ज़ ज़ोबार | मारा जहाज ( करांजा ) ठहरा कि १४-२० अफ्रीकन 
का ६४० वर्ग मील का टापू खड़ा था। नारियल के असझय , हक २ किश्तियां खेते हुए आए और कपड़े उतार कर 
यूद्ध अपनी बाद (शाखाए' ) ऊपर उठाए यात्री को ' पानी में कद पड़ । पानी बाग धर १०० फीट गहरा होगा 
सप्रेम निमजण दे रहेथे । ! झाप आने-दो आने पानी में फेकिये के थे लोग समुद्र 
आज्ञ से लकद्यों पहिले पहिले जब “मोटर शिपश यां क्री सतह से उसे उठा लाए गे। ये पानी मे पेले ही तैरते 
“स्टीमशिप» नही बनो थो, पूष-उत्त गे हवा के सहारे और डुबाकया लगाते हैँ माना पानो के बाशिन्द हों । 
अपने पाना का फेलाए सेंकड़ों ढाओं ( किश्तियां ) पर्शिया चि हा हे 
अरेबिया भोर ई,जष्ट क दिलेर व्यपारियों को उठाए इस ,.._ १८वीं सदी तक ज़'ज़ीबार गुलामो, नारियल और 
ट'प के किनारे आया करतो थी। सन्‌ १४६८ में घाल- स्रीपियों आदि के लिये ही मशहूर था | परन्त अब यह! 
कोड़ा-गामा कैप को पार कर | के इधर आया था। ओर ज्वोग का व्यपार अधिक है। संसार का खेंगेंसए ८० फ्री 
उसके याद १४० ब्षे तक पोचेगाज लोगों का इस टाप्‌ सदी लोग यहीं पैदा होता है | प्रति वर्ष १० हज़र टन 
कस ... लॉग यहां ले ससार के प्रत्येक काने में पहुंचता हैं। छोंग 
परन्तु अरब और फ्र्स के मुसत्मान बराबर हमले कै बढ सॉगडया पारित के 5त हतेंग दज मस्विक्यको ते 
करते रहे और आखिर टापू मुलत्मान बादशाही के हाथ ( ४००० टन ) और योगोप अमेरिका ( २५०० टन ) है। 
आया | इस सम्बन्ध में मस्कट के सैयद सैद-बिन-छुल्तान ल्लींग पान के साथ खाने, सिगरेट या तम्ब.कू बनाने और 
के नाम स्मरणीय हैं जिसमे ( १८०७ ले १८०५६) लगभग शराब बनाने, दवाइयों के काम आता है। लौंग का 
"२ वर्षो सके गाज्य किया भ्रोर जिसके गज्प-काल में इस इतिहास भी अजीबों गगीब है | इसके खियें अनेक लड़ा- 


टाप अं हे क्री हर हा ईयां हूँ) | चोग्यां-डकैतियां हुए और श्रभी तक 
कई लड़ाइयाँ झोर सर्िघियों क बादू लन्‌ ८६० में ,ज़नतिक चारों ज्ञारी हैं। 


प्र ब्का न्क्ढ रा ६.3 5 धो 
इस पर श्रग्न जो का कब्जा हुआ और तथ से उन्हीं के पे अंकों को सेवरण होगा हे गतेग तक जग सच 


झाधीन है | सुल्तान के वेशज्ञ यद्यपि अरब भी यहां है थरत में जजीयार के छौंगो के लिये कांग्रेस ने अल 
औौर उनकी ह निशानियां 7 मह॒ल्ात ओर कब्रिस्तान आज ' उठाई थी। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश गवर्नमैसट 
22 अति कक हक दिल'ते है। परन्तु खुस्तान के | ते लॉंगों के व्यपार को दथियाने के लिये ५६ डिक्रियां 
अधिकार नहीं । उसे सम्धि शर्तों के अवतार ा ४० निकाली थीं। जिन के अनुसार सारतीय व्यापारी इसे 
पौण्ड सालना दिय। जाता है शासन कार्य के लिये एक ,तड़ने के लिये मजबूर थे । लगभग ३-४ दर्षों तक जदो 
दिल हे 8 के प्रलकी २ ऑॉन्‍्सले हैँ जा जहद चलती रही | हजारों-लाखों मन रछौंग ज्ञज़ीबार में 
शासन मे सहायत, करतो हैं । मे अटक गये । इकिक आर में लॉगिकाद यो जाय 
सन्‌ १६३१ की गणना के झनुसार ज़जाव.र की टूटने लगे। अग्रेज्ञों ने मजबूर दोकर डिक्रियां बापिलल_ं 
मनुष्य संख्या! &गभग २, ५० ००० के है जिस में २ लाख , पारतीयों के व्यपारिक अधिकार बहात्ठ रहें । परन्त इस 
अफ्रीकन, ३३ दजार अरब १६ दज्ार भारतीय, २७० अग्रेज अगसे में ज्ञ ज्ञ बार गयनभेगट को काफी नुकस न हुआ | 
और शेष भ्रन्‍्य हैं । न फरेवल मात्ठ ही बाहर न गया बह्कि महगाहकर और 
ज़ज़ीबारी में बन्द्र के किनारे आये समाज का आली . मारीशस के व्यपारियों ने भारत क्री मशिडयों को हथिया 
शान मन्दिर था हैं। सदियों पहिले ठीक हसी जगह पर | छिया और पक बाग व्यापार टटने पर फिर उसे जम ना 
गुरामों की मण्डी थी । हज,रों अफ्राकन गुलाम बेडियो मे | काफी मुश्किल होता है । 
कस कर यहीं से विदेशों म॑ भेजे जाया करते थे। हमे अस्तु गत हों गई है | लॉग के दतारों बोटे जहाज 
जब इस स्व न पर खड़े हं.कर व्याख्यान देने के लिये कटा में छद॒ चुके हैं। जहाज लड्भर उठा रहा है। घोरे धीरे 
गया तो हृठालू स्वामी दूय.नन्‍द के वचन यःद आप | “मैं चलने लगा ' अग्र किनारे की बित्नल्ली की बत्तियां लमुदरी 
संसार को केद से छुदने आया हूं ।” हवा के साथ कांप रही हैं । बन्दग्गात इतना ज्ञाहिर 
प्रिटश-रषध्ज में टप ने काफी उच्चति की है। | ( 0५00 ) है कि हमें भय होता है कि एक दिल ईटै 
सेकर्डी मोलों की सुन्द्र लड़के बनी हैं | नई इमाग्तें लियन या जर्मन बैटलशिप ( लड़ाई का जह.ज ) इधर 
झौर चौड़े बाजार। फिर भी पुरानी तग गलियां क्पने , ७एगा भौर गोला-बारी करके आ्रासानी से इस टापू पर 
इतिहास का खुद बस्तान कर रही हैं। और उन गलियों , अपना कब्जा कर छेगा। फिर दुनिया के नक्शे में इसका 
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लाख-रडु न रहेगा | शायद इसी चिन्ता में सुदूर नारियल 


के वृक्षों पर भी वियाद की गहरों काली छाया दिख. ई 
देती है। 


[ प्रष्ट २ का शेष | 

अतिदुष्कर झानमय्र कम के लिए उससे कैसे सामथ्यें , 
प्राप्त हा सकता है ? समस्त ब्रह्मारड के कार्य छ प्रति 
द्रष्टा, सान्ती और अनुमन्‍्ता के रूप में महान्‌ शानमय । 
कर्म करने के लिए हम अपने क्षाद्र अहड्ारज्नित प्रयत्न 
का परित्याग कर रहे हैं, न कि अकमंर्य बनने के लिए । ' 
कम तो अपने आप हो रहा हैं, हमारा श्रदधपडनर और 
प्रयत्न उस ये सदायक होने के बदले झभोर रूकावट डाल 
रहा है। इसी अकर्मंरयता को दूर करने के लिए हमें 
अहदू।र ओर अहड्भारज्ञनित प्रयक्ष स रहित हो समस्त 
विश्व ही प्रवृत्ति में अन्लुमत्ता, साक्षी के रूप में अपर 
कममय जीवन जिताने के मद्दान लद्॒प को प्राप्त करने के 
लिए महान्‌ प्रयक्ष करना हैं। इसके लिए सांसारिक , 
हृष्टि से प्रतीत होने वास्टी कर्मेरयता का, जो कि बस्तुतः , 
कमेंगयतामास अकर्मएयता है, समक्ष्त प्रवृत्तिग को 
विश्वेश्वरेच्छु'तनित समकभ उनले अपने अहड्डार को 
इंटा ऋर परित्याग करना होगा। यह बड़ी आश्यरयजनक , 
बात है कि हम.रा अह्क्वार और प्रयक्ल क ये में सहापरक 
होते के बदले उसमें रुकाकट है, अतः जिले हम । 
कमेण्यता समभते हैं वद्द अक्रमेंएयता है। इसीलिप गीता 
में कहा है कि-- 

“कमर्यकर्म यः पश्येदकरमण ले कर्म ये । 

सवुद्धिमान्‌ मनुष्येपु , सयुक्तः कृत्ध्न कम कल्‌ ॥९? 

पर हम लोगों का निरहड्डार स्थिति की प्राप्त 
असस्भव प्रतीत होती हैं। इसका भी कारण झञान का ही 
अभाव है । 

यह खोचता हूं कि इतना बोद्धिक विचार मुझे 
क्रियात्मक जीवन में निग्हड्डार बनाने में कृतकार्य क्‍यों 
नहीं हाता ? यह एक बड़ा गस्नीर प्रश्न हैं। मेरो बुद्धि 
जिस बात को सत्य समभती है उते में व्यायहारिक रूप 
में क्यों नहों परिणत कर सकता ? यह एक बडी विह्ट 
समस्या मुझे लगती हैं। पर बस्तुतः 'व्यावद्वारिक जी रन 
में यद्यपि में वैसा नहीं करता तथापि उसका मुझे ' 
वीजिक ज्ञान है? यह मान लेना ही श्रमात्मक हैं। 
व्यावहारिक जीवन में अपने कान को लाते में असमर्थतः 
इस बात का द्यातक है कि हमारे उस ज्ञान में ही अभी 
कमी हैं। यह सम कर हम अपने जिस ज्ञान को 
व्यावहारिक जीवन में नहीं ला सकते, उस पर पुनः ! 
घीरतापूर्वेक बिचार करना चाहिये। और यह देखने का ' 
यक्ष करना उचित है कि उस छान में क्या कमो हैं | 
ज्िसले कि दम उसे व्यावद्दारिक ज्ोबन में रकार्यरूप में 
नहीं परिणत कर सकतें। घबराने से काम नहीं चल | 
सकता । जब २ हमारे मन्‍्तवब्यों का व्यावहारिक जीवन , 
से असमन्‍्वय दिखाई दे, तब २ बडी धीरता के साथ 
उस अमस्मस्यव के कारणों का अनुसन्ध,.न करना | 
आहिय। यह नहीं समभना चाहिये कि हमें यद्यपि 


गुम्कुल 





यथ थे झान प्राप्त हो गपा है तथापि किसी धस्य कारण 
से हम उस झक्वान का दव्यावद्वारिक ज॑यन से समन्वय 
नहों कर सकते । अपितु, वह अलप्तन्व॒य हमारे झन 


, की न्यूतता से प्रादुभू त है, ऐसा खमभना चाहिये। इस 
' प्रकार थैय पूर्ेक प्रयक्ष ले हम अपने बोद्धिक विचारों 


झीर व्यावहारिक जीवन में असमन्वय को दूर कर 


| खबते हैं । 


बहुधा मुझे ऐला अनुभव द्ोता है कि में पहले अपने 
शिसी कार्य में किसी बाह्य वस्तु को सहायक यथा विरोधी 
समफता था, पर पछे धिचार ने पर ऐला प्रतीत छुआ 
कि उस कार्प में सहायक था विरोधी मेरे अन्दर ही 
स्थित हैं। बाह्य वस्तु मे किसी प्रकार का भी परिवतंन 


| न हाने पर में अपने विचारों के कारण पहले जिसे अपने 


कार्य में बाघक समकाा था, थोड़े से विच्यार परिवतेन 
से वह वस्तु बंधक न रहो। यह अनुभव हमें ऐसा 


| निर्णय करन के लिए प्रेरित करता है क॒ ओ कुछ भी 


मेरे लिए प्रापव्य है वह सब अन्दर हो है, ब।इर कुछ भी 
प्राप्तयय नहीं है, अतः अपना अपनी अमिल,षिन बच्तु 
का अपने अन्दर ही अनुसन्ध न करना चाहिये । 


गुरुतुल महास्येद्यालय वैद्यनाथधाम 


को हेदरायाद के लिये सहायता 

गुरूुकुल महाविद्यालय रैयनाथधःम में हैदराबाद 
सत्य-ग्रद के लिए सक्रिय सहयोग का पूर्ण प्रयत्न किया 
ज्ञा रहा है | यहाँ के निवासी अपना भाग प्रदान करने के 
लिए पूर्ण डद्यत है । धछाचारियों ने अपने दैनिक भोजन में 
घी छोड़ कर ओर जलपान बन्द करके श्राथिक स्वहायता 
देने का सर।हलीय कार्य किया हें। अ्रध्यापक महानुभाव 
अपने वेतन का ३ प्रति शतक दान रूप म दे रहे है । सब 
लोगों का मिला कर लगभग ६०-८० रूपया।ही जाता है जो 
म,सिक रुप मे जायेगा । इस म के चली ते रुपये शोलापुर 
भज्षे जा चुफे हैं । यद्यप गुरूफुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी 
छोटी अवस्थ, के है तथापि वे आन्दोलन में सत्याग्रद« 
ग्प न जाने के लिए उत्साह प्रदर्शात कर रहे हैं और इस 
के लिए अपने अभिभावकों से पत्र व्यवहार कर रहे है । 


| श्र,चरय क आजा प्राप्त होने पर ने (अपने प्रान्त के अगले 


अधि यक (डिक्पटर )।के आधीन जाने की इच्छा 
ग्यन हैं. । 

कुदू दिन पूर्व यहां पर खस्याग्रह दिवस धमघाम से 
मनाथा गया। गुरू के सत्र ब्रह्चारो ओर अध्यायक 
जलस बना कर गीत गाते छुए ध्यनाथ घानम फे शिव 
मन्दिर के खुले प्र,ड्रण में होने वाली सलवजनिक सभा भे 
सम्पलित हुए । सभा में गुरुकुल निवासियों का पू ६ 
सहयोग रहा । ब्रह्मद्त्त ओर ६० इन्डरेव ने अपने जोशील 


: भाषण से सब फे हृदय में .बीरता की भावना भर दी। 


श्रीपं० यी'नन्‍द्र जी विद्यावाचस्पति ( अःचाय॑ गुरुकुल 
महाविद्यालय दैयनताथ घाम) पं० जयनारायण जी व्याकर- 
णाचार्य की बकक्‍्तूता तथा पं० जगन्नाथ शर्मा जी काव्यतीर्थ 
को समयोत्ित सायपूर्ण कबिता ने जनता को बहुत 
प्रभावित किया | सभा में उपस्थिति बहुत अधिक थी । 





की] 








शहर के गययम.न्‍य व्यक्ति उपास्यत थ | व्द्याथयों के | सन्प्रान प्राप्त किया है। इसक हिए कुल को अर स्त 


स्याग की सर ने प्रशंसा की । 


दीपनारायण 
प्रधात कुठ मन्त्रो 


गरुूतल मसम्ताचार 


ब्र नधरज्ञ १४वों श्रेणी श्लेःम ज्यर, यागेन्द्र ११वीं 


ज्यर, धर्मबीर 5३वीं कास, क्रान्तिकृणु २य आतप- 


| 
| आपको बधाई है | सभाके अन्त कुहावालियों की आर से 


दीप विद्या तूषण | पत्र-पुष्प के लौर पर झापकों १०१) की थेल्ी मेंट की 


गई। राज्ि को आप संयुक्त प्रान्त के दारे के लिए 


, रवाना हो गए । 
| 


गरू+त्न हुन्द्र पस्थ 


। गुरु फुल इन्द्र पस्थ के सब टहाचारियों का वापिक 


वब्यर, श्रीनयाल ४ बग तथा रामचद्र /स ऋल रोग , 


स पीड़ित हुए थे । 

उपरोक्त ज० गत सत्ताई गोगी हुए थे। श्र० नव्ल 
तथा यगेन्द्र अभी रूप हैं। शप श्रथ सब स्वस्थ्य हैं । 

इन दिनों झोप्म ऋतु पूर्ण योख्न पर आ रही हैं । 
हि. खय स बरफ्‌ पिघल २ फर प्रचुर मात्र में गगा में 
आ रही है जिसके कारण गड्ढा का जल अत्यन्त शीतल 
हा गया है। द्नदिन जल बढ़ता ज्ञा रह हैं। पानी 
का गड्ढ नोलेपन ले बदल एर शी हो साया हैं। हमारी 
प्रति दिन गंगा स्नात ऋर स्वस्थ्य लाभ कर रहें है । एक 
मास बाद युरुरुल में अखिल भारतीय तै।े सास्मु य 
करने का आयोजन हिय। ज्ञा रदा हँ-जिलके लए 
क्रीडा मन्त्री अ० गोविन्दूसिद्द त्री घत प्कन्न कर रहे हैं | 
गोठी लभा की ओर ने २० मई का 'ऋवि-दर्वार 
किया जायेगा--जिपकी तैय्यारी में बविधार्थी बड़ी 
सत्परता के साथ सात्साह सह हैं। इस साल गुरूकुल 
सूत्र से ६: हझपारियों के आ जाने पर मद्राविद्याल्य 
झाश्रम का अवशिष्ठ भाग सी सर गया हैं। महाविद्यालय 
में ब्रह्मचारियां ऋी संड्या १०० हा गई है। आश्रम के 
पाएवे म॑ साफ-घुथ गो दृघादार तीन झुटियों के बन जाने 
के का ण पिछले सप्ताद से पढ़ाई का का खुब्यवाथित 
रूप से चल रह हैं। हाक्री ओर योलावाल के श्लेगी- 
सान्मुझ्या में, ऋयादए श्रेणी ह.की में और चतुदंश श्र गीं 
चॉलीवाल में सब विज्ञयी मान, गहे। नग्रे मन्त्रियों के 
चुनाव हा ज्ञाने के कारण मह विद्यालय को खसस्कृत, 
हिन्दा और अग्नेज। के सभा. के अधिवेशन नियमित 
रू।सहा रहे है | 
खा पं० बुढु इत्र जी क। प्रस्थान--- 

६े मई को श्री प? बुद्देख जो विद्यालडू:र हेव्‌राब।द्‌ 
के दौरे के प्रसड्ू में युरु फुल पचारे। आपका गुरुकुल 
धालियों ने दिल खाल कर स्वागत किया । समस्त कुल - 
पघासियों की सभा में आपको मानपत्र दिया गया और 
पुष्प धुद्षि के स'थ बधाई दी गई। इसके बद झायने 
एक मर र्सिक सापणु दिया जिस खुत कर श्रोतओं की 
अांखो में आंखू आगर। अधपके लाथ लगमग ५०० 
व्यक्ति खत्याप्रह्द करने जायेगे। तिनमें से १७० व्यक्तियों 
के किरायेका आपने इस ध्त्पकौल हें ही प्रबन्ध ऋर ठिया 
है। झापका जत्था सस्मपतः म० कृष्ण ज्ञी से पृथे हो 
गिरफुतार हो जायेगा। आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्द!ने 
हैद्र।बाद सट्याप्रद में साधारण 5पक्ति की हैसियत से 
जाने की इच्छा से रखते हुए भी एक डिक्टेटर का 


परीक्षा परिणाम तिकल चुफा है। नये वर्ष की पढ़हयां 
प्राग्मय होएई हैं | घंरेर सर्मीफी ऋतु आ रहो हैं | ०पमई 
से ओष् ।! यकाश प्रारम्त हागा। इस वर्ष सत्र ब्लत्मब्रारी 


' अठ्मोड़ा-ननीताल को सुरम्य स्वास्थप्रद पहाड़ियों 


, ज्ञाने 


की यात्रा पर ज्ञायगे | ६४ से १० म श्रेंगा नक के 
समद्ताक् स दय झाने प्रह्मतबारा के यात्रा मारा-य पर 
अर्थ १०) गुरु छठ इन्द्र॒यस्थ भिजवया देव । 

था खामो श्रप्तननन्‍्द जी देद्‌राबाद सत्याग्नद में 
सपृते गुरु ख में प्चरे। आप के स्वागत के 
उपलक्ष मे लभा हुई । थी सवामा जी ने एक ओोजस्वी 
भाषण हेदगाबाद सत्याग्द पर दिपा | श्री मा० गोपाल 


, ज्ी ने श्री खाती ज्ञा का स्वागत करते हुवे उनक। गुरुकुल 


| 


श्रोर आभ्राये समाज की संवाशों पर प्रकाश डालता | 
पेप वृद्ध सस्यासियों का त्याग और तय अवश्य फल 
ब्सा गा। 
गुकुल मुलतान 
कअल्यचारी सप्र आनन्द प्रसन्न है। कोई रोगी नहीं । 
इस वर्ष गुरूह्रत सुल़तान के अषप्टप् श्रेणी के तीन 
ब्रह्मच,री पररीक्षा्थ गुरूकुल इन्ड्रधल्थ देहली गए थे। 
४० सत्यदेव ३६ अ्रद्यचारियों 4 &२३ मे से उ६७ नस्रर 
, पाकर सब प्रथम रहा | दूस नल्‍बर के #हव,रो से इस के 
११५ नम्बर अधिक है । शेष दोनों ऋह्मचारी भी ६४ आर 
ओर १८ थे नम्यर पर रे हैं। इस सन्‍तोयजनऊ परीक्षा 
परिणाम के उपलक्ष्य में में अपने सहयोगी चर्न को 
बधाई दिये बिना नहों रह सकता । 
इस्स समय गुरूफ़़ का तरफ सें मा> सत्यनारायण 
जी आर पं० मनोहरलाल जी गअ.ज़द प्रचार कार्य लथा 
घन संग्रह का काय कर रद है। वर्ष का प्ररभ हैं शो 
सहून बालक को प्रत्रेण़ करता चाह अभी कर सकते 
हूँ ।तीतउ २ रूप के चार बज़ीए दानियों ने दिये ई 
इनसे जो लाभ उठाना चाह यह प्रयशाथ भ्राथन, पत्र थ 
रुपप्ट लिख्य | उन्सय पर म० जप्रनादास जी ने गोश,ला के 
मकान के लिए १०८) देनेका बचन दिया था बद्द घन पदहुच 
गया है शेष ५८००) की जरूरत हें | याद चार दानी पुर्ष 


सौ 


[ह] 


| पक २ सी ग्पया भेज दें तो मकान बनवान। शुरू होजा (। 
, जिसकी बड़ी ज़रूरत है| मकान पर दूनियां के तपम का 


पत्थर लगा दिया ज.यग । 





भूल संशो त्रन--पिछुतते अंक के प्रथन शृष्ठ, शय काजम का च्थो 
पंक्ति में पाठक थुरु! शब्द के स्थान पर 'गुरुकुल्' करले । श्त्र पृष्ठ, 
| प्रथम कालमकी ३१,३१६ पंक्तियोंके अस्तिम शवों को ( “(६ » और 
| “पुलः” को ) ऊपर नीखे परिवतित कर के पढ़ । --सम्पादक 





धर गुदकुल 
दु(6+ अग्हेदेक 4१667 हगी> 4660 47 कह है +#हठेह'- “कढे 4*है &॥- +ै१हैहै'क- । 


रु स्मृतिवधक ४७७४७ सुगन्धित 





ब्राह्मीबुटी । गर्मियों में हथन सामग्रो 


है कक, सेर ! एक बार अवश्य सेवन कीजिये | ॥) सेर 
गुरुकुलल आयुर्वेदिक फार्मेसी 


का प्रसिद्ठ 


86% थे 6५ 


> आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 


|. ८७_।| सर्खी, जाला य धुन्धा आदि रोग 
सन कुछ ही दिन के वययहार से दूर हो जाते 
सर हैं | तन्तुरुस्‍्त आंखों में लगाने से ज्योति 


न आजन्म बनी रहती है| 
मा सूल्‍्य ३) तोला 
ब्राह्मी तेल 


इसे सिर पर लगाने हो दिमाग तरोत क्षा 
हो जाता हैं | दिमागी कमजोरी, सि-द॒दं, बालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 
लाभदायक है | तेल सुगंधित है । 
सूल्य ॥) शीशी, 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी 
गुरुकुल कांगर्डा ( सहारनपुर ) 


त्लाहौर-ब्रांच गुरुकुल फामम सं।, हस्पताल रोड 


के +। है हैपठेढेप> 4 नह 4१679 है'- है <६१६ 6४ +हैहैै> ०१ 8 


है. 
हि 
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है! 


है 5है #*ई +है 


“3८-३६ *७६ . ८.६८ ९.7४-7६ “+-१९७४-- का २६... &.+६--.६६/ट८ ७२ धट-आ ८: 
१९ भीमसेनी दुल्त मंजन | [ व्राक्ष।सव 
हज दांतों को , !) 
है सुन्दर और चमकीला !! ._ सूचीपत्र मुक्त मंगवाइए _ 82 5 ओला 
7 बनाता हे । ) के लिए नित्य सेवन करें 
्ः ॥) शीक्ञा । | १) पौंड 


द्र रॉ | ॥| 
64 कई कहक कडेइक हैक कडाहक वदईक बतेहक इक कई कक कद 
चोधरी डुलासराय के प्रबन्ध से धुरुकुक्ष प्रेस गुरकुल कांग़बी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


# ओोरेस # 
“प्झ्मर्ययेय तपस्ता देवा सृत्युमपाष्नत”” 728. *९०. 8. 2927 


जज 





सम्पादक-साहित्यरक्त पं० हरिवंश वेदालडुगर 


एक प्रति का मूल्य -) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
>फिलकान-नाफक्कास- मल थपय +ककपधप ८ नम फ्कदप+ नम कसक पदक प्दभापक्सप्पा भा ककस दम पा फ्तकाभ +पफकमभ+मककटखभा +मपकनछ८- 
चष ४ ] ग़ुरुकुल काहुड़ी, शुक्रवार ६ ज्येष्ठ १६६६; १६ मई १६३६ [ संख्या हे 
००४८४ ०० श्र ०+ 2०9 2::726% “०+2:4:200 ० 2:३००० ००० कटेेट<€५० “०7224 >०+2::774<ऋ% *०+क्य>:<९००००००+२:२२८६०००००००१०-२-००+३ ० कल जय मे पक आाशीबा 

< ८४.....९१-... ५० 5. 2. के तौर पर ही इस सभा के रा | 

श्री झाचाये जो का “सबमित्र” के लिए | का मांगे ही प्राप्त है शरीर श्आाचाय के तौर पर अपने 
रे १ ..00ह. ब्रह्मचारियों के हरेक उत्तम काय फे लिए तो आशीर्वाद 
संदेश: तक ह 
[ गुरुकृज् के महृ|विद्ाज्षम से ब्रह्मचारियों द्वारा दस्तल्निखित पर संदेश की यात टेढ़ी है। यह भी यदि बिना 

रूप में निकक्षमे वाले 'सवमिश्र' माम के साप्ताहिक-पत्र के प्रथम | दिये पहुंच सकता होता तो श्रच्छा था। पर मेरा 
अँक के प्रथम पृष्ट पर श्री आचाये जी ने अपना जो संदेश संपादक | ख्याल यही है ( और यह दिनों दिन शढ़ होता गया 
क मांगने पर अपने हाथ से क्षिख दिया है वह निरन प्रकार हैः-- | है) कि बाचिक संदेश की श्रपेत्षा जीवन से मिलने 
सम्पादक ] | बाला मूक्र संदेश बड़। ज़बरदस्त होता हे। क्‍या तुम 

यह साप्ताहिक महाविद्यालय के प्रह्मचारियों में | यह नहीं देखते कि हम लोग जो तुम्दें श्रष्छी अच्छी 
सौजम्य, कर्तव्यनिष्ठा, प्रेम, सहयोग, विचारों तथा | बातें सुनाते हैं उनकी अपेक्षा चारों तरफ जो दुनिया 
भायों का संतुलन और सुरुचि को जगाने घाला होये, | का जीवन है उसका तुम पर बलात्‌ असर होता है। 
क्योंकि ये ही बातें सर्थ॑मित्रता को उत्पन्न करती हैं | | मेरा अ्रभिप्राय यद्द है कि साहित्य जो वाणी रूप होता 
'खर्ब मित्र' को अमित्र तो किसी के प्रति होना ही नदीं | है उसका संजीवन फेवल घास्री व्यापार या वाणी 
घाहिए। झतः यह पत्र झपने इस छद्टय को कमी भी | साधना से नहीं हो सकता, किन्तु जीवन से (जोकि 
मे भूलता हुवा अपने पथ पर अ्रप्नसर होगा। यह आंशा | मूक किस्तु ज़बरदस्त वाणी है ) होता है था जीवन मूलक 
करता हुआ इसके पुनर्दय के लिए शुभ कामना | पाणी से। दुनियां फे किसी भी कोने में या किसी 











करता हूँ। भी भाषा में जो साहित्य कृतियां अमर हुई हैं, जिन्होंने 
अभय! जगत्‌ को दिलाया है, उपनिषदु व गीता श्रादि की तरह 
८-१-६६ को ताज़ वचनों जैसी आज़ भी आध्यात्मिक तृप्ति 





पहुंचा रद्दी हैं उनके मूल में जीता जागता ऊंचा प्रबल 
ज्ञीवन था। याणी प्रवाह का स्रोत आत्मा में है। उसपे 

खब प्रकार का रस और सौन्दर्य है। इसलिये यदि तुम 

साहित्य फे निर्माता या संजीवक बनना चाद्दते दो तो 

ब्रह्यचारी शामनाथ, लच्छेदार चटपटी भाषा लिखना बोलने की चेष्टा करने 
तुमने खाहित्य संजीवनी सभा फे घार्षिक्र उत्सव फे | की उतनी आवश्यकता नहीं जितना कि अपने आप को, 
लिए मेरा संदेश और आशीर्वाद मांगा है । तुम्हें शायद अपने जीवन को, अपने चरित्र को रढ़, रुक्ृूतियुक् 


आशीवोद 


[ गुरकुज इस्ततृस्थ को साहित्य स्ंवनी सभा के किये 
निममक्षिखित झाशोवांद श्री आचाय भअभयदेव जी ने दिया है;--] 


मालूम नहीं है कि अ्रपने विद्यार्थी काल में यदि मेरा किसी | और जीवन पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जब अपनी 
सम! से सम्बन्ध रहा है तो यह साहित्य संजीवनी सभा | आत्मा द्वारा मनुष्य-जीवन पूर्ण हो रद्दा होता है तथ 
ही है। आज ले २५ षर्ष पूर्य ( श्र्थात्‌ १६१४ और १६१५ | उसकी वाणी स्वयमेव नाना प्रकार फे काध्यादि रूप में 
में ) में नवम भ्रणी के मध्य से द्शम श्रेझ्यी के अष्त तक | फूट निकलती है। यही साहित्य साहित्य है | खैसा 
डेढ़ साल पयग्त इस सभा का मंत्री रहा है इसके बाद | जीवन दोगा बैसा ही साहित्य उससे निकलेगा, पथित्र 
यह सभा स्थिर तौर से विद्यालय ( नवम द्शम ) की | या मलिन; प्रयल या मुर्दा । शुद्ध पवित्र और जीवनदायी 
समा दो गयी और में म्रद्माषिध.लप में जाकर भी किसी | खाहित्य फे लिये प्यासा यह जगत जो कुध जादता है 
हूसरी सभा का सद्र्य नहीं बना। इस इतिदास से | उसे पृ करने धाले साहित्य सेवी क्या साहित्य संजीधनी 
सादित्य संजोबनी सभा से मेरो जो प्रेम प्रकद दोता | समा से सीख कर निकलने घाले छ्तातक होंगे ! 

है उसके कारण तुम मद समझ सफते दो कि एक ऋ्ातक शुमाकांणी-“ अभय' 


गुरुकुल कांगड़ी 
[यद्द भ्री सेवानम्द जी के उस लेख का दिन्दी अनुवाद है 
जो कि कई गुजरातो प्रा में छुपा हैं ओर जिसका उत्तर 


आचाय काका कालेदकर जी ने दिया है ठथा जिस पर श्री | परम 


अराचाय जी ने एक टिप्पणी क्िस्दा है--सम्पादक ] 

स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के समय का पुराना गुरुकुल 
लो अब रहा नहों है और आज़ के गुरुकुल का देव 
कर उसकी करूपना करना भी मुश्किल है । व स्तथिक 
गुरु ्-भारतवध की प्रथप राष्राय शिक्षण सस्य - 
११२४६० सन्‌ में गगा के प्रलयक्रारी जलप्रचाद में नप्ठप्राय 
होगया जा थोड़ सा हिसस्‍ला बच पाया है, उत्तका मे 
सुनने के अन्लुल।र गौशाला के तौर पर डपयाग होता 
है। पतपरान गुरुकलछ गंगा की दूसरी और लेकिन गगा 
क प्रयाद से २॥ मल दूर कनवठ और ज्ञालापुर के 
बीच में स बहता हुई गगा करी पह" नदर के कनारे 
बपा दुआ है पौर स्वामी श्रद्धानन्द जो द्वारा पाली 
हुई आयं-गुरुकुल की भव्य कहपना ल--याशा ऋलेपर- 
में और आत्मा में भा-- बहुस दूर मिकल गया है । 
कलकत त्रनि करती गगगा के किनारे हिम्तार्य 
को श्यामल छु'या के नीचे झौोर हाथी शे/ और चानों 
की गर्जनओं से गूतते झारय में प्राखान सतपाचन 
भौर आरण्यक विश्वविद्यालयों के झादर्श स प्राणवान्‌ 
बना हुआ गुरु [ल आअ गगा की रछूत्रिम नहर बे 
किमारे गाड़ी, घाड़ा, भो भा करता मोटर गाड़ियों 
घूत्र फेंकी रेट ग ड़ियो के शोर से गजती खड़फ 
स॑ थाड़ी दूर, पश्चिम का स्वापत्य शैदी से बने हुए 

पल'छृति के मकानों में आकर बन गया है । सडक 

और गुरूकुल की सीमा के बाच में झाये हुए थड़े 
से शल वृत्ञा म॑ से आगे निकलने पर भाज क॑ 
गुरूुडल पर दृष्टि पड़ते ह। अपनी कढाना के गुरुकुल 
के स.थ उसके तांब्र वबराध प्रतोत हुआ कि (जल्षस मेरी 
अ.त्म का एक भाराअ घात पहुँच। भोर जिलने मु्फे स्वप्न 
रफ्टि मे स ज्ञगा कर वास्तविक भूमि पर घलीट लिया 
उरपन्न हुई निरगा का पीड़ा से अपना कदेज़ा दबासा 
मे गु०कुल के दफूतर में घुता और सथ क्ठयों म्से 
या ए जेल खगने प+ महाशप से मेने विनती को कि 
मुझ गृ*कुल ८<खना ; | 

उन्जाम एक अपरासा का मुझे खब जगद फिराकर 
ग़ुरुकुल दिखान की आश दा । रास्ते में चरटते २ मेने 
पथ-प्रदशेक से ज्ञान लिया हि. यहा प्राथमिकश ला 
और महाविद्यानय दा हा हैं। म.ध्यमक शारा क 
धर्ग या से उठाकर इन्द्रप्रस्थ ले गय हैं । मे प्रार्थम 
शाला के बरगां को आर मुद्दा । एक कमरे में छड़क 
पूनियां -ना रहें थे | दूसरे म॑ं सकली कन गहेथे। 
भरा वि+ब भार सहाय जा कि अखिल भ रतीय चरूवा 
सघ के सदस्य हैं उनन्‍्हों का निगरानी तक यह प रण मे 


हैं। पक वर्ग में सस्कृत लिसाई जा गही था । मैंने 
दा जार सवाल पृछु कर उनका परल की । लड़को क 


'बशरे भूत गया । से आश्चय हुआ | +हाचारियों के , “यह हैं हमारा विधांसय 


संग्हृत उच्चाणु भयंकर थे | पाछे से मेंन देखा कि 


युरुकुत्ष 








कोई कोई बेदालंकार भो वेद्मन्तरों का इतना अशुदध 
डद्यारण करते दें कि खुनकर 'रुपरैलिंग लाइट' लखूघने को 
इच्छा हा झातो है | कारण कि मुझे रूए म।लूप हाता है 
कहीं मुफे सछ/ न आजाय | 5 झवारियों को कर्ता, कर्म 
क्तियों का बिल्व छुल छ्वान नहीं था। थे हिन्दी की तीलरी 
धेणी में पढ़ रहे थे। पक खास सीमा तक मास्भाषा 
सिखाने से पहले संरक्त का शिक्षण शुद्ध करने की 
प्रवृति भआायसमाजों भाधयों के हठ का यह परिणाम 
है। दूसरे एक वर्ग में अग्रेजो पढ़ाई जा रही थी। चह 
भी संश्कृत सैसी ही। ब्रह्मवाश्यों के मुख पर मैंने 
तेज नहीं देखा। प्रपन्नलला की कक का अभाव मुझे 
बहुत स्तर का । अग्नेज्ी में जि3े ( ४॥॥ ५ ५५०४७ ) कददते हद 
यह चुस्ता मेंन कली में भी नहा देखो। शिक्षक ( एके 
विश्वम्तर सहाय को छुड़ कर ) भर शिष्य दानों मुझे 
खुत्त न्जोत जेस दाख पड़े । प्राणव्रान्‌ उत्वादा शद्षक 
खारे बर्ग के बातावरण का अद्वना प्राणशशकि स भरपूर 
कर देता हे और शादे के टुकड़ों को मैस लाहचुस्वक 
अपनी आर स्तोच लेता है वेले हा सब विद्य थिण के 
खब्य वो अपनो आर खोजे र्गवता है, बैंला मैंन कुछ न 
देखा पक शब्द में प्राथ मक वर्गों का वातावरण'मन्द थ।। 

उसके याद मह विद्यालय का आर जाते २ मेंने 
घाचनालय भोर पुस्तकालय पर एक तेजी स नज़र 
फेर ली । वाचनाक्षय के टेशस्त पर जा पत्र-पंत्र क.एं थीं 
बेसक्या ओोर विविधता की दृष्ठ स महाविद्यालय के 
लिए बहुत ही कम कद्दी जा सकती दे | गुदकुक् का खदप 
अब तुकनात्मक द॒ृष्ट से घमं झोर दशतों के झब- 
सोकन के ऊपर है तो उनको धरम, प्राचीन सादित्य 
झोर पुगातत्वों के त्रिषयों में होते हुए आविष्कारा से 
परिखित रखना चाहिय | हियट ज्ञनग्त, इण्डियन फिल्लों- 
खसाफिक रिब्यू, इण्डप्न पणिटक्कि ते तथा रायन एॉशि- 
याटिक सासायटा के मुख्य पत्र डनके सामने दाने 
झादश्यक हैं | सेकिन इनत से मेंने एक भी नहीं देखा । 
मेन पुस्तका की अल्लमारियों पर नजर ड.ल्ली ता दुनियाँ 
के झनन्‍्तम से अन्तिम प्रकाशनों का मेने अभाव द्खा। 
प्रार्नीन हर्तलिखिल पुल्सकों पराथियों को चित्रों झा दि 
का संग्रर है कि नहीं, ऐता प्रश्च अब मेन ख्ाइ-न्यन 
से पूछा तो जे ते उसे इस प्रश्न टी अ्रनावश्य कसा ल्ग। हो 
और गुरकुल में ऐतोी उवायियां न हानो आहिये ऐसा 
मुर्का ना पूछे लमक लगा चाहिये था ऐसी भाषयुक्त 
मुख-पमुद्रा करके डल्तन रुझे मकारास्मर उंक्तर «दया । 
में अगे नखता गया । 

महाविद्य लय छात्रावात इस समय छुत्र दीन थाय, 
छुत्रावाल के प्रत्यक् फमरे 7 चार २ विधार्था र. सके 
ऐलो व्यवत्य थी | लेकिन में। उनये लकड़ी के सछ- 
पोरगों के सथ २ स्पिजू वात्य लोहे के सकपाश भी 
देखे तब या -म में पूछुने की इच्छा हुई हि . झलारियों 
के लिए यद पया ऋदलायेगा । महाविद्याक्लय के वर्मा 
के खराड अब मेने छोटे २ देखे और मेरा मागर शक 
इधर बारश्हमों अं णी, उच्चर 


' शौदददीं भरी पेसा मुभे कहता गया शब तो मुझे 


शुरू है 








पकछम। ही पड़ा कि लुम्हारे यहां कुक विद्यार्थों कितने | प्रकार थे खाग पके अम की छुछ को उतारते हैं झोर 
हैं? उसने मेरी भूल खुधारते हुए कह।--सब मिलाकर | फिर रख से भरी गुठली प्यू उने लग पड़ते हैं। चुनते 
७० अहायच री | मेरे मन में बहुत बार यह उठता दे कि | हुए उनके मुंद से ग्स के ले उररते हैं और जमोन पर 
आयंसमाजी संस्ययें इस प्रह्मचारी' शब्द के लिए क्‍यों बूस्द टपरूता रहती हैं। ख/ने के बद थे लोग मुग्व 
इतना ज्यादा आप्रद रखती है ? सादा सरल खवे  साफ करने की तो क्या पातो से हू थे थाने की आवश्यकता 
अजनिक व्ययहर में आने बाला विद्यार्थी शब्द कक्‍या। नहीं समका | दोनों हाथ मसल लेते हैं, चिकने हाथ 


खराब हैं? किपी आनक र ने में” कान में कहा कि 
जिखक पास जिस चाुजु का अभात्र द्वाता है उस 
उलसा वस्तु फे लिप आग्रह ह्वाता हू है ? 

सबसे अन्त मे ज्ञा चाजु उसने बताई घद 
गुदकुल का विज्ञान मन्दिर था। वहा का साज्ञ साम न 
और विज्ञान लोखत के साधनों का देख कर मुझे जान 
पड़ा कि इस समप्र ता अ्रच्छु द्ाई स्कूल क पाल भा 
इस + अधिक ऊचे प्ररर के मद्गे ओर 'वविध साधन 
जुरात पड़ते हैँ आर यह तो कांगड़ा विश्वावद्यालय दें । 
मेने निराश, का अस्तिम निःश्वाल यहां छोड दिया । अपने 
पथ प्रदर्शक्र को बु द्धाछमफ के अनुसार मेरा गुरुकुट का 
दशन पूरा हो ग।।। वद तो मुझ इंट चूत के निर्जीय 
सकानों का दिख ने के लिए आया था। मुझ इतने ख दी 
सखत्ताष नहीं हा लकता शा। मुझे गुहकुल के धथूल शगीर 
के दशत करके नहीं छौटता! था। 

कयांलिय में आकर मेन एकयार फिर उन 'महाशय' 
से प्रार्थना की कि मेर। आधा जीवन शिक्षण के काम में 
गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में और उसके 
काये-सार को वहन करने में या व्यवस्था में मेन लद्दायता 
दा है और गुजरात विद्यापीठ की नियामक सभा का भी 
में कुछ लम। तक खभ्५ रहा हूँ । में ..रू ल् फे इट चने 
के बते हुए मझान नहों देखने आया। मकान देखने हते 
तो में छिली राजा के मरल्तोी का देखने न जाता :? मैंने ता 
जा देखा हैं उसका अपने मन भे नोट कर लिया है 
और हब उसके विष में तुम्दारे अच ये जी के साथ 
लर्चा करनो है।जबसक यहन होगा मैंसमकू गा मैंत 
गुरु फुल नहीं देख, आर य से जाऊगा नहों। 


| सिर पर पं छ कर तेल का काम निकाल लेते है या 
| सफे ऊे लटकने छागर से पांछ लेते है । लेकिन बस 
विप्न्तर हो रहा है | -- 

मेंन प्राफेलर साहेब से पूछने के प्रश्न तेथार कर रखे 
श्रे। उनकी मेन उनपर भड़ी लूगा दा झऔर उनके टेबल 
पर से कागज पेन्सिल लेकर उनके उत्तर लिख लेने के 


लिये तैयार हो गया ।-- ४ 
“गुरस%ल का स्थायना हुए कितने वष हुए ? 
'लगभग ३० यप ।! 
'इस बीच मे क्तिन स्नातकों को पदवी दान दिया? 
'लगमग ढाइईवयो 
'यै लाग इस सगय फया करते हैं. गिन किन धर्न्धों 
को कर ते हैं, इतका आ्ि * स्थिति क्या हैं, उन में से कितने 


सा हित्य सेब! , समाज सेचा झथवा ने श खेघा की ओर गये 
वि 


हैं? उसफ्री आप के पास डाईरेक्ट- है! पुराने झौर नये 
धयाथिों फे स्नेद सम्मेलन हाते हैं ?' 
धर हीं! हि 
'कुल |, (०१ ॥ ॥९५ ( मसान्द र ) कितने हे ?! 
'ब्री--आटू खा और सायन्ल') 
(] शि के 
सायगस में पदार्थ विज्ञान सिखाया जाता है ? 
ना 
'आपको मालू। सो होगा कि ऊ ची प्रकार क्री रखायनस- 
विद्या शिक्षण का पदार्थ “ज्ञान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है. धौर दोनों एक दूसरे स अलग नहीं किये जा सकते ।' 
'नहीं यह मेर। विष 4 नहीं हैं । 
ध्थ प्रा यह अज्ञान क्षम्प है । टीक तोर से उच्च प्रकार 


का गणित शस्त्र सिखाय जाता है ?! 
नी , दि ि 
।. रब ता में आपको कह देता हूं किडउ्छ प्रकर को 


लकी. अल पट जम के अल “अली आल, १. निकल ००8 2० अर कक 


'आखाये जा उपस्थित नहीं है ऐसा मुझे जबाब | सायन्ल उच्च प्रकार के गषित शास्त्र को मदद के बिना 


निल्ला तब मुझे फि' हढ़ता पृथक कहना पड़ा .क 
आय जो का अवुप्धि त म॑ कियी भा प्राफेलर े 
पास मुफे छेकर जाना हागा। आधिर लाचारा में मुझे 
फिल्लासाकों के श्रध्या पक के य रे मे चपरासी ले गया 
ओर मेरे .ने का उद्देश्य बताकर चपराली बहा से 
चला गया । 

अब मैं और प्राफरर साहेब एक दूसरे को आंस्‍्खों 


द्वा । भाँगने लगो । उनक वस्ों का रूच्छुतो नहीं कहा | 


जा सकता, घोती पर चिकने द ग थे। कमरे में मक्खि शे 
को हृअरगी अच्छु थी और वे उनके शगोर पर आराम 
लेत भा आकर बैदो थी। पक भातपर ताज्ञा पान की 
तिच्िकारो का रेला उतर रहा था | अभी ता सदियां थी 
रामियों ते कप, होता होगा ? सुरूुकूल के मकानों में भा 
पैजा झयस्थ, थी | इस प्रकार हाने के कुछ कारणों मे से 
पत्ञावियों क्री कुछ भ,ाष्छुनोप आदतें भी हैं| उद्‌ हर ए 
के तौर पर उनन्‍ह आम स्थान, नरों आता। कताई ज्ञिप 
प्रद्रार मरे हुए पशु का साठ को उतारत; हैं उसी 


सिख/या। हा नध्ा जा सकता | मामबत्तो जलाआर चने क 
' थ.नी का सफोद के न के प्रयोग हो करन हो तो सणित के 
| बिना काम चलाया ज्ञा सता है। अच्छा, विश्व विद्या््य 
। में काई मासिक पत्र चल रहा है ?' 

ह जहा 
'. कोई रिसर्च बरक दोता है! ? 
|. भ्नीं! 

'ओद्योगिक और व्स व गरोपयोगी शिक्षित दवा ज,ता है 
:. “मी थोड़ समय से 'धाइप राइटिग'ली खने की 
| शुरुआत हुई है ओर श्र युर्यद विद्य लय है जिसमें 
| प्ह्यचारी वेद्यक सीखने हूं ।' 
| »>हाक शाच्र के सक्रिय ज्ञान के लिये क्य, व्यवस्था है ?' 
४ चिद्य लय का हस्पतालडै | 30॥000 4] (॥9 प॑ल्‍त। श्रीषधि 

निर्माद शा (फार्मली) है ' 
|. प्रहचचरी ओर अप गुरुकुल बासी बीमार पड़ने हैं । 
। उस समय उतना ही शबुभव मिलना हैं। गाईन थह्टों है, 
| [ शेष पृष्ठ 9 पर ] 


४ ' गुमुकुल 








अभय देव जी | चला रहे है यह भी देखा है और श्द्य कस ते 
के पास गंगा की नहर के किनारे नया बसा हुआ गुरु कुल 





रे तल भो देखा है| पुराने गुरुकुल को शोभ अवुपम थी परन्तु 
श्‌ रू कक त्त बाढ़ सकट में सारो संस्था के बहजाने पर उसी स्थान पर 
द पुनः बैली ही संस्वा खड़ी करदी होगी तो इस में कुछ 


६ ज्यष्ठ शुक्रवार १६६६ | भी वुद्धिमत्ता न थी। देश के बालकों और युवकों का 
। शिक्षा देने तोली संस्था की प्रकृति के प्रतोप से जितना 
रक्षा हा सके उतनो गत करना दो चाहिए। केवल 
प्र, स्वामं, मेवनन्‍्द जी के लेख का भोपड़ियों मे संध्या चलाना अशफय नदी 7 | ८२, स्पाया 
23, | संस्था को क्ोपड़ी की सादगी मंद्गा पड़ता है। प्रतिवर्ष 
ऋऋतसाहिब ऋलेलऊकर ट्रारा प्रत्यत्तर | मरस्मत के लिए घन और सप्य का ठ।य नहीं किया जा 
( गुजराती स॒ श्रनुवादेत ) | सकता है, यह बात अनुभवत्री ल्लाग आनते हैँ पुरुकुल 

| 








टकॉगरडों शुर कल थी भोपजता बेदी वा लंच टिकी “ 'बन्नल्ी नहीं ज्ञगो हतो ता चछ सकता था, खिट्ठकी 
इस शीर्षक से “पूर्णा” नामी गुजराती पत्रिका हि ओर द्रव जे की दीली कब भिन्न द्वोती ता अधिक श्ाभा 
गए लेख की प्रतिडिपि मेरे पाल पहुंच; है. और मुझ स ये सद्द टोफ़ार टोंक हाती तो भा इतने खत 
इप लख के विषय में सम्परत मांगी गई हे | इस लेंस के , द्दी अल ५ हल हज ही लमज को खदशी 
लेखक श्री सेव,ननन्‍्द जी का गुतराती विद्या पाठ से सम्बंध जल कर इटानी के न लिप हु हि तकर नहीं । 
है, यह उसी ही लेख में बतलछ,या गया है। संवानन्द ही , कम की इमारतें बैदिक शे टी का नहीं दे कि ९३) 
का पूर्वाथम का नाम क्‍या है, यह में निश्चित रूपसे “कर दा जहा 0 जप डक 
जानता होता तो में इस पर कुछ प्रकाश डाह्म लकता.. , तक है पुरी अली: मे पर्वत: इतना की 

सुन्दः शैली में लिखे हाने पर भी इस लेख को पढ़- / इिंता है और दान से चलने वालो सस्था में दानवोरा 
कर मुझे आनन्द नहीं आया। ऐसा टाफा ता ओई ४ौ अभिरुचि की ध्वनि पड़े बिता नहीं रद्दती। पुरानो 
थी मनुष्य कझिली भी संस्य, के विपय में करखकता ऐै' परम्परा के सथ पु.।ने नाम भी आते हो है। लेखक का 
गुरुडुल में उच्ध कोटि का 'पदार्थ विज्ञान' सिखाया नहीं “पत्चारा” शब्द से इतनी घृणा क्‍यों है। “विद्यार्थी” भो 
ज्ञाता, वहां व्याप र, कानून, कृषि, एन्त्ीनियरिंग श्रादि. श्ेह्चारी” दाना शब्दों का सूल अर्थ एक ही दे । “शर्म 
खिखाया नहीं जाता, स्लातकों के लिए 'केरीयर जैसा 7 तो वेद. डसके अध्ययन कीजो दाक्षा लेता है वह 
कुछ है ही नहीं, इत्यावि कलंक और न्यूनताए गिना  अहाचारा। गुरु के विद्यार्थियों में अह्ययये याना 
फर लेखक ते युवकों की आर से मिल्लया ई ि इज्डियसंयम नी है ऐप: फट्दने से लेखक ने फ्या सिद्ध 
“युवक हृदय में स्वाभायिक उदात्त शाकछाण हाती | शिया दे यह पता नी तागता है। “जैला जुग बैला 
है, संसार म॑ आगे बढ़ने का शौक होता है पांच पैसे वौकर | मेगो जैला समय होता है वैन हां विद्यार्थी दाने हैं। 
आर,म से सीवन ब्रिताने का अमिखापा होती हे, और , भाता पिता और समाज के पाल से जैन संस्कार प्राप्त 
गुरुकुल की शिक्षा उनके श बढ़त के सारे रास्ते बल्ब से दे वैसे ही संस्क र लेकर विद्य थो गुरुकुल में प्रविष्ट 
'र देती है” । हा। दे । सनाज सजै 3 शिक्षक प्राप्त हात हैं बेसे ही रखे 

आज फे युवक पांच पैसे पाकर आअःराम से जिन्दगी जाने हैँ पल स् की कक फल जम है 
बसर करन का दिल रखते दे दा नहीं, कह तो वेद्दी , 3 अं गली सल्याओ का आग हा तो, 8 हक 
कह सकेंगे ; पर सल्था का याग्यता क, आधार है। शुरूकुल फा 
आदश झार रहन सदन विद्यानक नहां है इतना ता हम 
कहयों ने विदेश ज.कर यहां की उपधि प्राप्त की हैं. ' मिल ले बहुत है 39 8 बिक: अल लि। 
श्खका श्रेय धी संवानन्द जी गुरुडल का मलेही नदें, अं के के अहपओ के अवध इत आरा, है 
पर गुरुकुल की डिमप्री को विदेशों की युनिवर्लिटियों दितरजु: लताज: का 5 चाटना: चादाए। पंदकस का 
ने खोकार किया हैं, यह तो ये जानते होगे। | परीक्षण निष्फक्ष नहीं दे , पेसी मेरा राय हैं। 


गुरुकुल के विद्यर्थी आगे नहीं बढ़े हैं, ऐसा नहीं हैं | 


पर, मुझे गुरु कुल का बचाव नहीं करना हैं। घुड़ दोड़ | जत्र जब मे गुरुहल में गया हूँ तब तब में यदां के 
में दौड़ने वाले घोड दूध नहीं देते और गौ घुटवीड़में | विद्य थर्सो को उसी, प्रसन्न, सेत्रा परायण एवं उद्योव- 
दीड नहीं सकता, पुना आल्लोचना जितनी ठीक हांती दे ' शील देख! है। जिस चऋर'ल़/कपते को सेथ|तन्द दतता 
उतनी ही झअपस्नुत द्वापी है । मदत्व देते € यह वहां नहीं है, ऐेसा मानता ग्रावश्यक 

स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी जब महात्वा मुन्शीराम के | नहीं हैं। कई क्ड़के चालाक होते हैं कई सीधे होत हैं। 
नाम से विज्ञाद थे उस समय #ा गुरुकुल भी मैंने देखा , भोले और स॒बुघू लड़कों का प्रमाण हरेक खंख्था में होता 
है । आचाये र/।मदेव जा इलका चक्षाते थे डइल समय भी | हा हैं । ऐसे लड़कों को रस्तकर उरुद संस्कारी बनाते वाली 
मैंने दुखा है और झग परिडत देदशर्मानी (श्रीस्वामी  संस्थादी समाज की आदरपात्र होती है। गुरुकुल के 


गुरूकुल 


प्-पज्ा्--+--+-+-त_+++++त--+......... - 


अ्रष्पापक के घरों में खादी श्रमी छू तक नहीं गई हैं. इस 
पर ध्य,न खींचने की श्रपेत्षा हुरुकुल में उत्तरोगर खादी 
फे थर्तने का प्रयक्ष अधिकाधिक सफल होता जा रह है 
इस ओर हम क्यों ध्यान नदें? विद्यर्थी और अध्यापक 
तो खादी पहिनते ही हैं। परन्तु व रिकोत्सव्र पर श्राने 
यला जन सपघूह भी खादी ही पहिने ऐसा आचाय॑ 
अमसयदेव जी का प्रयत्ञ हैं । 


उत्तर हिन्द में संस्कृत का उद्धरण जला ये दिए पंसा , 


नही हाता यह बात कुछ अंश में सूय है। परनग एफ 
समय एसा भी था जय के ग़ुजरातियों फे विषयत भी 


ऐसा ही कहा जाता था । इतना हो नहों बल्क महारा्धा 


भी इन टीका टप्पणियों से मुक्त नहीं थ। किसी भी देश 
रए प्रह्त का उच्च रण सधारता हो तो दस्श्छ' उपय श्पने 
पे ४७ |॥४ ५०५ की संघर्न, रणना देदाः गाते 
प*न्तु उद्ध रख शुद्धि से यह चारिष + शुद्ध जितनी है। महत् 
की ब्रस्तु है इसको छ प जउतः 'प मन पर जप्त,ने के लिए 


हज़,गे मलुष्ण को सेवा को दीक्षा लेनी चहिए और ' 


संन्‍्य सी के घोर पर इसी धरूु का प्रकर करते रहद। 
आादधिए । यदि सचयुथ्र देश प्रेप्न दो तो छोर्गा को दीकानन्द्‌ 
बादनन्द और लेवक्‍्नातन्द यह सब कम कर रे लेबर 
बन दी बढ़ाना चाहिए और जहां कवियां दीख वहां अपन 
अपकों अप व करके सुधार करने चाहिए । 

क्षा आम» दब जो ये उत है कि इस लेख में (लखी हुई 
कई रत हरा 4 रे है । ऊपर २ से वेखका क्षत भ विराध 


«पर, ऊपर २ ले रेजकर खंल्या के सत्बन्ध | प्रात ॥। 
87 रामग्नी के अध,र पर अम्ुम से करने से एना ही 


सं. हैं। मु ध्य,८ देध याग्य बच न्‍ैवे यद्ध द॑ कि हा 
शकी श्रप। खबज्ञ 8.२ चयाई हुए आर अपये उच्च 
अ्रद्वर्श को रए फे आगे रखने वाली रूस्थाओं के प्रा । 
मात्र वे लुच्च डुद्ध नहीं ग्खवी चाहिए । शुरुकुल के 
खातों ने विविध क्षेत्रों में वियिध प्रकार से अपना 
पुरुषार्थ सिद्ध किया हे | 

प्रस्तुत लेख में जो बृक्त और वातावर० दिखाई देता 
है | एला वाताधरण अभ्र जब ले सभी धार 4 में दिखाई देता 
है । गुजरात मे इसका प्रभाव न आचे ऐसा हम सय जरूर 
चःदाह। 


९५ हु 5 


सल्भनता रब कर वियोद पर्वक की हुई आलोचना 
उन्प्रा्गगामी होकर एसा वातावरण गंदा करतो हैं । पऐेसा 
यदि शुरू से विचार होता तो मेरे जैसे व्यक्ति प्र रम्प स्त् 
संभलकर चलते | श्रालोचना श्रौर विनोद दोनों इष्ट है पर 
दोनों के पीछे सदुभय सदमिरचि और आत्मीयता 
होनी चाहिए । 





ऋ्ं, सेबानन्द ज का लेख 
[ ले श्री स्वामी अभपदेव जो श्राचायं ] 


भ्री स्वामी सेयानन्द जी का एक लेख गुजराती पन्नों 
में गुुुल कांगड़ी की पतंमान झवस्था पर प्रकाशित 
हुवा है । इस लेख का उत्ता देने के लिये बहुत से पत्र 


हे 





| 3$रू २७ में भये हैं। इससे यह सो प्रकट होता है कि 
' मुरुकुल कांगड़ी की इल प्रकार की आलोचना लोगों को 
' सहा नहीं हैं । इल प्रकार का जब पहिखा पत्र मुझे प्रिल्ला 

तथ तक मे इस लेख के विषय में $छ भी लिखने की 
' इच्छा नहीं हुई | यह इच्छा हुई कि स्वामी संवान द जी 
, का पता ल्‍्षगा कर उनको एक पत्र लिख । परन्तु वे 
श्राज+ल कहा है, यह बात बहुत चिट्‌ठी-पत्नी करने पर 
भो अभी तक माह्दूम नहीं हुई और इस के बारे में बहुत 
से मिश्र कपत्र आते रहे हैँ ता इस सल्टरेख का दो तीन 
बार पढ़ करक मैने यह निश्चय क्रिय। कि इस छेख का 
भु कुल पत्र में सी प्रकाशित कर दूं जिससे इस लेख द्वारा 
यदि कुछ ख्ाग उठाया जा पकता हो रो व उठय' ता 
सके। (और गुरूुकुल्ल के प!ठक जो प्रायः गुरकुल की 
रतुत खुनत के ही अभ्यासी हैं, उन्‍हें गुरुकुल का झात्- 
सना खुनने का भी रसास्वदन प्राप्त हा सके ) | 


सेबानन्द जी के इस कखेख के >पय । शा।। अं द 
| कुछ लिखने का मेरा विचार हैं पर बड़ इस लेख के 
उत्तर के रूप में नहीं | सुर हुठ के अधिकाए क्व रा उत्तर 
दिया ज्ञान जिले आमतौर से उत्तर दिया जाना समझा 
ज्ञाता हं+-शाम, नही देता । उत्तर तो काका सहेंप 
कालेकर ने दें दिया हैं; जा खंभवतः गुज़्र,ता पत्रों में 
छुप गया हागा | काका खाहेब के उल उत्तर का हिन्दों 
अनुवाद भी इली शड्डू में प्रकाशित हो गहा है। काका 
साहेब देश के प्रसिद्ध वि'न और प्रमारिक ट्स्वह है। 
गुजरात विद्यापीठ के आचाय रहे हैं आर गुरफुस को 
पुराने लमय मे-- जब कि यह उस पार था--बाच में भर 
वतमान समय से सा देख चुके हैं। इसी तरह और शी 
काट महालुस,व, ज्ञा कि गुरुकुल को देख चुक हे, 
आवश्यकता स्मभेगें तो उक्तर दे दगे।मंग काम तो 
उस लेख को उन यासो पर प्रकाश ड!लना--जिन पा ऊि 
गुरुकुल स घनिष्ठ लबन्ध २खन के करण मुझ छरा ही 
प्रकाश पड खकता हँं-- तथा उनकी आलालना का ठीक 
झथें मे नकर झात्म-निरीक्षण करना हैं । 


परन्तु इस बात पर आय प्रगट किये बिना में नरी 
रह साकता कि श्रा संवानन्द जी ने अपना गुरुकुल 
निरीक्षण करने का जो परत किया दें वह जब संबत्‌ 
१६:8३ का हैं अर्थात्‌ अबले ६ वे पहिले का है तो उस 
पर अज ६ वर्षों के ब.द लेग्य लिखने को क्या आवश्य- 
कता हुई ! इन ८ वर्षों में तो कई ऐशे परिषतंत हो चुके 
हैँ; जिन पर कि थे अब डिखते ता और तरह से लिखते | 
इसी त हू उन्होंने अपने इल लेख में जा कई जगह तीय 
कटाक्ष किये है ओए हंसी उड्ाई हैं, उसे देखकर बदुतों 
को ऐ वा धतीत होना स्वाभाविक है ( यद कहा तक ठी रू 
हैं में नही कह सकता) कि यह छलेस्व विशोध-भाव से 
लिखा गया है। परःतु मुफे यही विश्वास करना पसन्द 
है कि उनसे इस प्रकार का लेखन मज़ दार भाषा लिखने 
के ज्ञोश में या छोम में हो गयी है, विरोधभाव से नहीं । 
लोभी इस लेख में पश्चावियों और अर्य रूम जियों के 
प्रति जो एक स्पष्ट नफ़रत का गात्र दिखाई देता है, 
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उसकी भाशा मैं र्थामी सेबानस्द जी से या फकिली भी 
शुरुकृूल जैली संत्या पर कल्म उठाते व्यक्ति से नहों कर 
सकता। 

सेधानन्द्‌ जी के लेख पर इस टिप्पणी द्वारा सामान्य 
तौर से जो शब्द लिखने मावश्यक थे ; उन्हें इस प्रकार 
लिखकर लेख के अन्दर की विस्तार की बातों पर जो , 


कुछ लिखना दोगा उसे झगले अंक फे लिय यचा कर 
रखता हूँ । 


वापिस भारत को 


( अज्ञानी ) 
प्रोग्राम ता में छः मद्दीनों का बनाकर गया था | और 





शायदु एक यरष भी लग जाता | परस्तु कि ही झावश्यक | 
कारणों से जल्दी ल्ौटना पड़ा। अस्तु | | 


5 ५ ६ ५ 320) 
दारे-खलाम से बापिली यात्रा हुई। मार्ग में 


लय फिअक मत व 





झाज यात्रा का पांखयां दित है। लाभग झाधा 
गास्‍ता ते हो गाया है। भूमध्प रेखा भी पार कर 
युे हैं। शीघ्र ही भारत का किनारा दिखाई देगा। 
परन्तु अब अधीरता बढ़ने छूगी है। स्टोमर को तंग 
खार-दोवाते काट) को भाती हैं। चारो भोर का अनन्त 
जल-स,गर जो पहले सुन्दर और सरख प्रतीव होता था 
अब शुष्क और नतीरल मालूम हाता है। गुजरानों 
“बोसी”का भोजन भो गले के नीचे नहीं ज्ञाता । उलमे 
कभी नप्रक और कभी हलदी ज्यादद लगती है। रोज 
बेयःरे रसोइये को सुननी पढती हैं। बैठक ( स्मोरकिंग 
रुम ) में भी पत्र यह रौसक नहीं। यात्रियों के चेहरों 
वर मुरदनी है। थे झधीर * कि कच बरूयई पहले और 
कब मुक्ति हो । 
9 


ञ९ है 


अग्रेज्ी में कशावत है कि “कदम रे करके लस्री 


ज़ज़ाबार, मुम्पबासा भौर साशढल (टापू ) में ज़दाज़ | मज़ल भी खत्म हां जाती है ।” अर खिर दस दिन बत। 


खगा | इस याप्रा में लगवग ३००० मारता का फ लता 
तंकरना था | हमारा कर आारटोमर ययाप दले हज़ार- 
टन वज़न का और अच्छी ताकत वाल्ला हैं फिर भी 


थाड़ो देर ठद्रकर यह्ं वेग से बम्पई को आर यढ़न 
| 


इसे ३ हज़ार मोल पार करने में ;० दिन लग जाएगे। , 
झाज कल हवाए शु: हैं। छवरे भी ज़ार पकड़ रही 
हैं । इसी लिये कई यात्री- जो मिचल,ने और रढटो आने 
को शिकायत से बिल्‍्सरों पर लोट रहे हैं।अपने राम , 
को तो समुद्रो बायुमर॒डल अनुकूल है । 

| ज्यों २ जह ज़ आगे यढ़ रहा है त्यों २ हमार। मन 
खश्नता है। करण? इसको अतृत्त इच्छुए हैं। 
अभी दो महीनों में -मने केघठ पूर्वीय अफ्राका का भी 
पूरी तौरसन देख पाया था। फिर दक्षिण अक्रोका 
तो अत्यधिक छुन्द। है। फेप आफ-गुड होप्‌ का सुद्दावता 
प्रकृतिक हृए्य, जोहश्नसचर्ग की सम॒झ्ध साने की क नें, 
टद्राग्सवाल का ऋपर नेशनल पक, दरद्धिण गोडेशिया के 
सुपलिद् विक्टोरिया फ्रान्नन) नील नदी का प्राइन 
मांग, मचिलसन प्रपात, जगली ज्ञानवरों कीमांरे, कलि- 
मज़ारो को दो ) चोटिया और जगलों में रहने वाले 
झ्रादिम फ्रोका-निवासी, ये सब अभी देखने बाकी हैं। 
न जाते कय किस्मत खींच कर फिर इधर लाएगी और 
कब हम अपनी झतृप्त वासनाओं को पूरा करेंगे! 

मनुष्य की खासन,ए' भी क्षितित् के समान हैं| दूर 

से प्रतोत होता है कि वहां पहुँच कर, उसे पाकर खत्तोष 
हो जाएगा। परन्तु जब यहां पहुँचने हैं, जब उस पा छेते है 
कुछ सम्तोष तो प्रतीत हाता है पर अललग्तोष बढ़ ज्ञाता 
है ।झाशा और आगे ललने का कहती है। घाखना भी 
खाथुक रूगाती हैं । ूून्ताप भी हम से दो कदम आगे 
सुग-मरीचिका के समान दी इत, फिरता दिखाई देता हैं। ' 


इसी दौड-धूप मे दिन ढलन लगता हैं। शरार भाथक , 


कर चकना खूर ही जाता दैं। हम हर मान कर गिर । 

पड़ते हैं। फिर ज्ञीवम निशा अपने क ले आवरण में हमेया 

के लिये हमें सुला देती है। 
२ हा 


हर रू 


३००० मीछों का विशाल समुद्र भा समाप्त दवा गया। 
बम्बई का कियरा दोसखते लगा। 'पाइलद* (?॥७६) 
ने ज।ज़ का च ज॑ लिया। स्टरीमर घारे २ कैनाल मेले 


| गुजरा । किनारे पर खड्ड दर्शालो न रुमाल दिलाने शुरू 


किये । यात्रियों की मुरकाई हुई स्सति फिर ताज हुई । 
जहाज़ में मनों नई जान झाई। इतने में इस्ताप्नरशन 
अफूलर और डाकटरों ने अपना काम ख़त्म किया । 

सगौ- सम्द स्थियों, . मिन्नो-परिचितों ने मानों 
स्टीमर पर हमला बोल दिया। कहीं कोर माता-पिता 
अपने बिछुड़ पुत्र से मिल कर [द-।द हो रहे हैं। कहीं 
कोई बद्दधित अपने भाई से । भर #हों कफ ई पत्ती परदेस 
से तऔटे पिया को प्रेम ले निद्वार रही दे । कही या-दोष्त 
मुदूत के बाद मिठ कर क्हक्दे लगा रहे है और हाथ 
मिल्ला कर पाठ ठोऊते है। हम भी मन्त्र मुग्ध स खड़े 
देख * हे हैं। शायद साथ रहे हैं कि काई हमरा भा 
आया होता । कोई हमले भा हाथ मिला कर कहे गा। 
"क्रय भरत ! कैत रहे ?” कहों हिली ने हमारी प्रतीक्षा 
में गन २ कर दिन बिताए होगे? कहीं किसी ने हम,रे 
बवियग में आधी २ रात नोग्ब-आकाश में मिल-जनिल 
तारिकाए देखा होंगी। और कही किसी ने स्प्न में ही 
हमसे मिल कर ४ ४। 

परन्तु, यह कया? एक कुठी ने ककश ध्वनि से 
कहा “सामान उठऊ १” "हां ज्ञाआगे !” सुउ्न्‍्स्वप्न 
ट॒फझ/। अखें मस ट का देखा सब यात्री एकर कर 


पक 
ध् 


कान हे हैं | रूमे मो जछ, जाना प्गा। सामान 
सपमला। टापी झिर पर रखा ओर कुछ साचता हुआ 
साढ़िया उत ने लग, । 

बन्द रगाह से य दर निकला हम कि पक घुरदा 
दिखाई दिया । कुछ मे दठे तीध गत ले उस ऋनन्‍्धों पर 
उठाए लिए जा रहे थे। इृठ त्‌ स्मरण अया--चार दर्ष 
पूर्थ का खह दिन ज्ञव मैंने भी अपनी स्तरो झोर बच्से को 
3) क्‍्वैदा-भूनाल की कृपेट मे आ गए थे, इसी तरह 


| क्यों पर उठा कर श्मशान-ऋूमि छाड़ झाया था । तदइस 


शुब्कुछ 


हि 
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मैं अकेला हूँ, घिए एल झमेला। शदरों में जाता हूं। 
बाजारों में घूमता है। लेकिन फिर भो अकल्ापन-खूनापन 
नहों जाता | थ हुवा हूं फाई साथी मिले । पर “पर“**। 
शायद मिल्लेग/ ।,कहां ( दि तज्ञ के उस पार । यहाँ! वहां! 
स्वास्थ्य समाचार 

ब्रव्दूय नन्‍्द रेप झ थी विषमज्बर,सूर्यपक्रश श्यभ्र णी 
विषप्रज्चर, वेदशत रय श्रेणी उद्रशुल, भामसेन श्य 
अ्रंणी इलेप्मज्यर, श्पामस्वरूप ,म भ्रंणी गला, गत 
सप्ताह ये ब्रह्म बारी बीमार हुए थे, अव सब स्वस्थ हैं । 

आजकल दुपहर पर्याप्त गर्मों दा जलती है। 
गल खसत्ताद गुरुकुल भूमि में अधिक्रम तापमान 
१०८ फा लथा स्यूनसम सापम।न ८०” फा. रहा। 
पिद्धुली रात्ि कुछ छठढ़ हां जानो हैं । 

हझा० का म्व.स्थ्य अच्छ ह। मदहाखियारय के तीत 
झ्० का टाइफायड हैं। परन्तु झब उन्हें आराम हा 
२६ है । आशा हैं कि इस सम्ताद स्वस्थ हो जायंगे । 

क्ाहीर से श्री ड[? घर्मतरार जी ने गुरुकुल पश्चार 
कर ६० का या दिन खा थ्य निरीक्षण किया । उनकी 
सम्मति में यहां के ब्र० का स्वाध्थ्य अच्छा है, टो।[लल 
की शिक्षायत के लिए विशेषनत, सथ। साचारण स्वास्थ्य 
की उच्चाति लथा भोजनादि पर अपनो अमूल्य सम्मति 
दफर सबका खज्राम ५हुँवाया | 

गर्कुल समसायार 

गर्मी (नो दिम सीषणुत। आारण करती जारही है 
दोपहर को तेजो से लू चलती है | गुघकुल की 
विभिन्न घाटिकाओं में लगाये गये पीधो को विशेष 
परवन्श की जा रही है, जिलस॑ थे गर्म मौसम के 
शिक्रार न बन ज्ञाय॑ | यद्यपि दित में खूब गर्ण पड़ती 
है मथ पि गात्रि के अशिम प्रहर में इतनी ठठ हांजासी 
है कि बात कम्दड आाढ़े गजा। करना कांठन हो 
आत। हैं । 

ब्रक्मच रियों की पढ़ाई निःम पृथक हो रही है । 
और महाविद्यालय में विद्यायियों की सफ्य, 7०२ हो 
गई है| विगत सम्त हू १२ दो ौूरशतरों, १रेवों श्रेणियों 
को दापिकपरीक्षा का परिणाम प्रकाशित हो गया । 


| 


, अप - विशेष याग्यता गुरुकुल ब.ड में 


| 


अत्यस्त हे की बाल हैं हि इस यार मद्द विद्य लय की , 


खाराो श्रेणियाँ सन काई भा परीक्ष.र्थी अनुस्ताण नहीं 
हुआ झीोर पन्याम सन्‍तोप जनक रहा । 

मान्प अतिथि--विगत १६ मई को रू हीर से डॉ० 
चमंय्रीर जी एफ» झर"० सा० एुल० गुरूुकुल पशारे 
झा पने झनक वष तक यूप में रह कर ज्ञाना॥जत 
किया था और इस देश ४ भो आपने बहुत ख्याति 


प्राप्त की हैं | गुरुहल शिक्षा पद्धात का देखन क लिये ' 


ही भाप यहाँ पचारे थे। अपने सब विभागों का 
बडे सनोपाग एनक अवलोकन कि और परम 
सतुप्र हुए | बुधवार का १० बज़े दिन का आपो प्‌ 
झत्यम्त उपयागा व्यायय न स्वास्थ्य के सम्ग्थ मे 
दिया | अनेक !हायात्यों और प्राफेघपरों ने कई मनो 
गजक प्रद्ध पे शिनकी आपने शोचक उत्तर दिया। 
झुधवार को रात्रि को गाड़ी से भाप ग्रिवा हुए । 


[ दे छये पृष्ठ २ का शेष ] 
फ.मेंसी तीन॑ मील दूर हू । 
अब में समझ सका था कि यद्द संध्था 'वदिया, 
दी तेंथार करती है। यहां के र्लातक या तो शिक्षक 
हा। खकते है और वे भी एसे गुरुकुलों भ॑ ही अथवा 


| थद्‌ का प्रचार करने निकल पड़ते हैं इन दोनों क तो के 


(स.य सप्ाज क लिये उपयागा द्वो खके एस, काई 
भी काम करने की उन्हें शक्ता दी नहीं मिलती | उनके 
यांग छोम्र का प्रश्नतों उपध्थित दी रहता है । द्विन्दु- 
स्तन के सत्पादक क्री खत्यदेव जी विद्यान्ंकार, 
प्रो०्प्र णनाथ, पंडितजयचन्द और श्रभी ।0।» से डी लिदू 
की पदवी लकर आये हुए डा० सत्यकेतु इन सथ्य ने 
बादर निकल 
कर अपने पुम्षर्थ द्वारा ही प्रत्त की है| स्नातकों के 
लिये (१.०० जैसा कुछ भा नहों हैँ । इस जलिय ख्त,तक 


ध। के बाद फिर सरकारी युतनिवर्सिदर्या की मेट्रिक 
। पराक्ता त् बैठकर कितने ही र्नातका ने गुम्कुल के 


भौरव का घकका पहुंचाया हैं | लेकिन और हो क्या! 
जवान हृदय को महत्व काक्षाएँ होंदी हैं, संसार में 
आगे बढ़ने की इच्छा होती हैं, पांच पैसे पैदा करफे 
आराम से जिन्दगी तन की अभिलाषा भी होती है 
ओर गुरूकुल की शिक्ष। उनके खत्पूर्ण आंगे बढ़ने के रास्सों 


| का बगर कर देती है। पत्रकारिव, व्यापरर, कायदा, कृषि, 


एजिनियरिग इनय से किसी भी सोढ़ी पर पर रख फे 
लिये गुरुकुल उ है तेयार नहीं करता । तो वे फिर मेट्रिक न 
कर ता क्य, करे ? अआ्चर्य देवशर्मा भले ही नाराज़ हाँ 
लेकिन श्रक ली भावना पर सब लोग थोड़े समय फे लिये 
भी जी नहीं खकने। जीवन मार्ग निश्चित करने के लिये 
भ बताओ के शिवाय शअधरिक परिस्थितियाँ भी विशेष 
भग लेती दै। लंकाशायर के मिल मजदूरों के शरीर पर 
जपान के कपड़े क्यों «खा ४ आते है! क्योंकि 
व सले हैं। ेल्‍ हे 

सन्‌ १६३३ फे स,ल में सद्द रनपुर जिल क ह रजन- 
संवक रूघ क कयय वक्त के रूप में, मैरा गुरुकुल कागड़ी 
मे बहुतवार आन, ज ना होता था। कयों।क हमा। जिनके 


प्रवुल्ल प्रो, विभ्वनाथ वहां के एक अध्यापक हैं । मेने 
दच्ता के सम्व्या दबन लिय सप्ताज़ इतना ज्यादा 


आग्रह रखता है वह संध्या हरत अध्य,पका के ख,नतगी 


निवस न मैंने नहीं देख।। में समझता हूं नियम पूरक 
किये जाने बाल कर्म-क एड कम सफल नहों होते । 


परन्तु अर्य समाज इस विवय में विचार के तो अच्छ. है । 
विद्य थी म। इन दोदा कर्मों के सम्बन्ध म उपच्चा करन 
लाह यह हा . ही था हू? । ध्वदेशी फे ।बषय मे अध्य।- 
पक क ख्र।-बच्चे लगभग सब भराष्ट्राय हैं ले कन उसके 
लिये तो खम्ज़ हा अर प्राय प्रवृ से ही दोष पाती है। 
देवशर्मा जी को निमनन्‍्त्रण पत्रिका मे लिखना पड़ता हैं कि 

थिक नहीं तो ग़ुरूुकुल के उत्सव के तीन दिनों में ता 
सब रूटू। पदन! यह क्य कमर शांचनीय हैं! और 
ऋचय का बात ही क्या ? प्राफल0 के घरों में बरस 
डेढ़ बरस में नये-्तयं बालक पेदा दोत हैं और उन्हें 
ब्रह्मदारी' दखते हैँ तो उनके मन में क्या २ पिचार 
न. झात होगे 


> >> ++>वन्‍न्‍थक --याि 


८ गुदकुल 
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रे स्मृतिबधेक सुगन्धित 
५ नह 5 में हथन सामग्री 
2५ ॥॥) सेर एक वार अवश्य सेवन कीजिये ॥) सेर . 


गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी हक है 
का प्रसिद्ध 


० आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 
सनी सूर्खी, जाला थ धुन्धा आदि रोग 
से कुछ दी दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 
सर हैं। तन्वुरुस्‍्त आंखों में लगाने से ज्योति 
अ आजन्म बनी रहती है | 
मा सूल्य ३) तोका 


ब्राह्मी तेल 


इसे सिर पर लगाने हो विसाग तरोताक्षा 
हो जाता हैं । दिमागी कमजोरी, सिरदर्द, वालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 
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* कामदायक है। तेल सुगंघित है। 
सूल्य ॥) शीशी, 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी ; 

ह गुरुकुल कांगर्डा( सहारनपुर ) , 
२ ४ लाहीर-ब्रांच गुरुकुल फार्म सी, हस्पताल रोड ९ 
$ भीमसेनी दुन्‍्त मंजन |... द्राक्षासब ०... 

दांतों को 
रे सुन्दर और चमकीला __ सूचीपतन्र मुझ मंगवाइए _ जा १ 
रु बनाता है। | के लिए नित्य सेवन करें 

॥) शीश १) पौंड 


कह कहे 4३ इक कक हक कड।हक कह३क क३३क हैक कहे वदे॥क जन 
चोधरी इुलासराय के प्रवन्ध से गुस्कु प्रेस गुरकुज कांगबी में मुद्रित शथा प्रकाशित । 


# ओरेम # 
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सम्पादक-स्तहित्यरत्ञ पं० हरिवंश वबेदालटूुपर 
[ ग्रुरुकुल विश्वत्रिद्यालय का प्रुख-यत्र 
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एक प्रति का घूल्य “) 


वार्षिक मूल्य २॥) 
कऑशडकलापमफेड डक मा: पक्सपम भर स्मभभ भ फट म्म्घचिघिमग ममता »ई मा चचचपभम्सल्मम+ ल्किम्म्ज्च्ड्च्सिम ५ 


थष ४ ] गुरुफुल काडुडा, शुक्र॥र २३ ज्यछ १६६६; २६ मई १६३६ 


[ खंख्या ४ 
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उड़ीसा के माननीय प्रधान मन्त्री | डद्दीसा के डेशांग नामफ स्वान पर जा गांधी सेया-संघ 
गरुकल मे-- | क' सम्मेलन हुवा था तब वहां इन्हें एक स्वयस्तेवक कीसी 

>> | सादगी और नप्नता से झायश्यक काम करते हुए, लोगों 

शल २२ मई को जड़ीखा के प्रधान मम्त्री श्री खिश्व- | में मिले हुलते हुए देख कर प्रसश्नता होती थो | शासक 
नाथ दाल जो प्रात: & बजे तपस्वो येश में गुरु दक्ष में | और शालित में जो एक बड़ी भारी खाई समफी ज़ ती हे 
प्वारे । गुछकुल विश्वविद्यालय के उपाच्यायां ओर | और होती है यह इनके सम्बन्ध में सेथा द्वारा प!ट दो 
विद्यार्थियों ने आपका बडे उतलाह ले शागदार स्वाभत | गई हैं; ऐसा अनुभव होता था। इससे भी पहले कई 
किया। विश्विद्याक्षय के बैणड़ बाजे के साथ आपका | बबं हुवे जब वर्षा में, गासथी जी के सभापतित्व में 
जलूस निकाला शया और राझो भर पूलों व शिक्षा--सम्मेलत में गया हुघा था, सब इनका प्रथम 


*... $ ७-० भ्+-+-०० 


मालाओं से स्थागत किया गया | गारते के दोगां 
आर पुष्पम र से लद हुआ, कुच् ने भी सूइय-4कणी से ' 
आपका भाषपूर स्वागत का । जल की सम्रालि पर 
आप आतिथ्य भवन मे गये | ११॥ बज महाविद्य लख फें | 
अक्रचारियों के निउनन्‍्नणु स्वेक र॒ कर श्राप उतक समझा 
में गये भर भोजनापर।न्‍्त वहां की उचित व्यवस्था और 
स्वरुछुता देखकर परम प्रसन्न हुय। इसके बाद आप। 
गुरुकुल के थ्न्‍्य लब विभाग भो बड़े मनोधोग प्र॒वंक ' 
पक फे बाद एक कफरक बेस और बड़ौ प्रसक्न सथा प्रभावत 
हुए । दो बम समस्त कुलयासया की सभा में ग्रापका 
मानप्र दिया गया। आमनन्दन पत्र दिथ्र जाने से प्‌ 
अपके खागत म भरी श्राचाय जी ने निम्च शब्द कहे -- 
#जिन माननीय अडवागत के स्वागत झीर सम्मान के ' 
लिए झाज दम सब कुलवासी एकत्रित हुवे हैं, वे यद्यपि. 
अपने जीबन में पहल्ली वार ही आज्ञ इस कुल में पधारे , 
हैं तो भी उनमें कुछ भी अजनवीपम मुझे नहीं लगता 
है। ऐसा मालूम पढ़ता हैं कि वे स जाने कबके हमारे 
परिखित हैं । यह को है ? इसका कारण मेरा हतदय ' 
दूँढता हैं तो यह समझमें झाता है कि उनके हमसे | 
दूर रहते हुए भी उनके साथ हमारी काई पढकता है। 
पेला मालूम पड़ता हैं कि जिसकी तलाश में हम यहां ' 
इस गुर |ल् में ३७ धर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उसी की 
सल्ाश उनका हृदय भी किसी और रूप से यहां स दूर ! 
रहते हुए भी करता रहा है। 
अब से पहले दो धार उनसे मेंट करने का मुझे | 
छुअव८र भिल्षा है। सवा पं से भधिक हुआ, रात यष | 


साछलात्कार हुरत था। अप सब यह जानते ही होंगे कि 
श्राप उनी मा के प्रधानमन्त्री हो नहीं हैं किन्तु शिक्षासन्त्री 
भी हैं. उस सम्पेठत में भाषपते जा भाषण दिया था, 
डलम भी आपन शुरुकुछ का जिक्र किया था। इसस 
पहले अपने प्राम्त में ही दिये हुए भापके एक दो भाषणों 
में गुरुकुत्र शिक्षापद्वति का और कभी ज़ाकर गुरुकुल 
देखने का जो वर्णंत किया था, उसल तो हम खब 
परिचित हैं ही। तभी स॑ हमने झापके साथ आध्यीयता 
का अनुभव करना शुरू कद दिया था। वर्धा-रम्प्रत्ञन 
की समाप्ति पर मेने आपकी सेया में गुरुरल्ल का पद 
#डू संट किया जिसमे. शुग्कुलीय शिक्षा- 
पद्धात की हांप्र से हमाशे कांग्रसी सरकारें किन 
बाला को स्ती कार कर सकती है, इस चिपय पर लेख 
प्रकाशित हुआ था। इस भेंट को आयने उस समय 
प्रेमपूव क स्वीकार किया था और अपनी इस इच्छा का 
होहराय, था कि में कभी गुरूुकुल में झाना ओर उसे 
देगता चाहता हैं । 
दो तीस दिन हुए जब अखबारों से हगे यह मालूम 
या कि झाप शिमला जा रहे हैं ओर गरुकुल भी 
पधारेगे, ता मेने सोचा कि अब हमारी इच्छा ओर उसका 
घायदा पूरा होगा। इच्छा हुई कि आपका तार देकर 
निमनत्रण दिया ज्ञाण भौर कब आ रहे दे यह छा ज्ञाए; 
पर तार कहां देते? झौर भाप बिना पताए ही झाना 
साहते थे | आपसे बात करने पर पता लगा कि अखबारों 
में जो आपके गुरुकुल में आने की खबर छुपी थो, खद्द 
भापकी तरफ से नहां दी गई थी। इसी ज़िए आज 


था 
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सटे क्‍त पर मेंने आपसे का था कि आय अवडठ 9 
'अतिथि! हैं; स्यू कि बिना तिाथ बताए है आ गए ह्व। 

जब मेंते देग्पा कि उड़ीसा के प्रधानमन्त्रा “भे शुरुकु 
दसवना चाहता हट यह कहते हुए सनन्‍ामुत्र श्रादा २ह है 
ता में सानाने ल्ग कि गु- दल: में उन्हे कय दिखे ऊगा। । 
थे गुरुकु » ने कया देखते । यहां के ये स्थान आर मकान 
ये ना शुरुकुल नटी हैँ। -हायारिया और शिक्षरंं में | 
उन्हें फ्या दिखाया जाते? अलठा गुर ;ल उन्हें केस 
दिस. जाय ? गुरुद्रठ कया हैं ? फिर ख्याल में श्राता 
था जिसको गुरकुल रो इतना प्रेप है, उसझा छूदव छिपे 
हुए गरूकुत का भी देख ही लग; ? 

झासलतला बाल यह हैं कि यह भारत वेश खास तरस 
पिछली श्राव्री शताब्दि से उत्तरोत्तर अन्तमख होता हुवा 
अपने प्राच्चीन गौरव का फिर से प्र,॑प्त करने की चेटा कर 
रह दे और यह अपनी चेष्ठ, में टछु सफल भी हुवा है । 


इंपी का परिणाम हैं कि श्राज हप देखते हैं कि हमाों 


गान्य अतिथि से--ऐपन पु"्र ज्ञो कभो बड़े स्वराश् 
खनरनाफ ओर जेल मे हाले जन लायक समफे जे थे 


उनऊे ही हाथ में विदेशी सरकार के हारा शासन की 
। उस्ती प्रका*» की 


बागदार किली अरा तक दे दी गई 


एक और साधता ओर शायद उससे और भ। आवश्यक ' 
साधना इसल कुल में-झब स ३३ बे प्र पक पागल ' 
कहें ज्ञाते बाछे कानतर्शी पुर ने अन्तमख हाफर यह | 


सत्र कि भरत अपने प्रा्योन आत्म गोग्य की फिसे 
प्राप्त करे, इसके लिए सी यद वावश्यक हैं कि भारतीय 
संग्हृति का पुनरूद्ार किया जाबे और इस संस्कृति 
की आवश्यक रूर से आधारभूत होते यबालो उस रिक्षा- 
शा सती का पारस्म किया जाये जिस का कि प्र चीत नाम 


5५ ]रूकु 30 3ै। गुरुकुल शित्ता प्रणाली इराके सिनाय 
आर [छू न हैं कि जिलम॑ गुठ का उच्च फोटि का हाना 


आवश्यक हैं, जिनतने गुर ओर शिप्य ए पावन्न श्राध्य- 
ल्मिक सबस्ध द्वारा जुइत हैं; ब्रह्मचये जिसका प्राण 
हाता है, सथ, भारताय ( वेदि 6 ) खल्कृति स बता छुवा 
€ सका शगर हैं! अपने महान सस्यापक के इन जागो 
आादरश्शों का छेकर हम यथाशक्ति आगे बढ़ने का यत्ष कर 
रहें है-- बल यही गुरुकुल हैं । 

भागत की झपने प्राच्चीन आत्म भोरथ को फिासे 
प्राप्त करन की प्र गया का ओर गुरूकुल का इस अग्णा 
का अन्दर-अन्दर से रक जनिष्ठ लबनन्‍्ध है | ब्राहरी सरफ 
से तो गुघकुल का यह महान काय चारों त फ को (वाद्य 
खंलार का ही नहीं किन्तु अपने भारत देश की ही) किसमी 
विरोत परिस्यितियाँ में किया जा रहा है इस खास को 
काई भी देख्न वाला हनरे चेहरों की देखकर जान 
सकता हैं| दमा* चेटरे जहां यह प्रकट करते हैं कि हम 
टगायार पक खंधरप में से गुजर रहे हैं, वहां हम रे चेदरे 
शायद्‌ आर्म-विश्वाल, अपने आादर्शों में अड्ा असएुत 
आगे बढ़ते जाने की भी गवाही देते होंगे । यही सब व छ 
हें जिस जीघवित जायुत रूप में दिखाने के ये हम आज 
अपने मान्य असिथि के सामने रख सकते हैं। उतस्कल के 


इन यशस्वी नेती क्लो-शुरकुल के इन मित्र क्रो- मैं जो , 





| कु । उम्र डे वे उक लडते ब्रादरी हैं, श्राततिक सत्र 
| ले काम करत बाजे हैं बच भाजुह ईैं, प्रेम फरने बाड़े 
| जै / -ओर उनमे पक प्रकरा फी मत १ इल के 
4 हो $नह ये ही आदशे आाकृए फः हे टे॑ गुरध कर 
रहें है जिनका डवायना हययहाकरने के छिय इस्स 
कुल के रूप में इकई डूबे है। यद्वा बन्चत है जा इस 
हैसारे एाथ जाइय ४, बेशक इस सब कुलााला वर 
+५ मपयछ उनू झअपती नरफ ले एक अधिनल्यृत-पञ पेश 
करगे। पर वह श्र भतन्‍दत पत्र एक तुच्छु वस्तु ई। 
जा एछ स्मल चइहनते हैं मांएतेह, बः्ता ये अपने 
भारण में खत येंगे । उनका देता, उल्तकां एप करना 
ही उनका झवरो झप्रिननदन दाग । ह 4डिए में उनले 
| प्र थेतरा करता हूँ हि वे अयने सापण य जवां दृपे अपने 
इप कठिन काय के करते जाने फे सिर -त्वाहित करेंगे 
बरयाँ वे ढ़ भी बतलान की रूप! करने कि हमारी कहाँ 
कया शब्रटि है कटां हां कया सराधत कान! चाहिए, 
सि जगह कन हमें संपलना था हूए। उतले यह सब 
| बनलाये ज्ञान की आशा कल्ता हुवा में सब फुलवालियाँ 
| को तनफ से इल कुल सभा म फिर एक बार अपने 
अभिनस्दना द अभपागत का हर्दिक स्वागत करता हूँ। 


| 
| 
॥ 
| 
| 


। इसमे पश्चात्‌ कुलमर्न्ती ने श्रविनन्दनत पत्र पढ़' जिसका 
| उक्तर प्रध, तमन्‍्न्री ने सबको सम्गोधित करते धुएण इस 
: प्रकार दिया+-- 

श्राचाय जी, उपाध्याय वृन्दर ओर £ह.च।रियों ! 

मेरा यह परम दुमग्य हैं, और मुफे इसके लिये 

अफसोस हैं, कि मे एक एंधा भाषा में आपके सामने 
आपने विद्यार उपस्थित का रहा द्वैजा न अ्रपक्रा हैं और 
नमेरी हे  सुझे इस ब ते के ओर भी अर थक अपसोलख 
हें किसअपडार। और सिर हिन्दा भषा मं, दिए गए 
एक मानपश्च का विदेश भव में उत्तर द रह हूं | और 
फिर अःप यहां पर जो सुरूज ते और रझचारागण पक्त्र हैं 
| ये खर हमररी प्रयोग सभ्पता सल्कान के सन्देश वाहक 
| हूं। अधपको कुछ भी कद्दत में में अपने अपको अखवर्थ 

पाता दें । में अश्रपके प्र, रोजस्य आर स्वागत से भी 

अ्र/७भू ! ही गया ई, अतः कुछ कहना कडित प्रवोत द्वीता 
[है । ल.केत फिर भी दी चार शब्द आपको सेवा में 
| कर्ता । 
|. पमैंअ पके सुरुकुल को एक पवित्र तीथल्‍्थान खम्कता 
| हुँ, और यह मेरा खुश किस्मतों हैं जो अ/ज यहां आने 
| का अवसर प्र।प्त हुआ दे । मुके अपने वे दिन भत्नी भांति 
| र्परण हे जब में आप के गुरूकुल ले प्रकाशित होने याली 

>ताए ऊंट 20० का नियनिय पःठक था। इसमें में 

पके महःन ओर पूजनीय अचायों फे लेख पढ़ता था 
झुक मानना चाहिय कि उनका मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा | उन लेखों ने मेरे अन्दर आस्था को पद[्‌ किया और 
अनेक युराइयों को दूर क्रिया | में सोचता हूं कि अब मेरे 
ऊपर लेक का इतना प्रभाव हुआ तो आप प्रह्मचारियों 
| पर अपने गुरुजनों का क्रितमा अधिक प्रभाव होता होगा 
। जिनके समत सम्पर्क में रहने का आपको सौभाग्य 
प्रांत हैँ । 


। 
। 
| 
। 


गुरुकुरी दे 





मित्रो, आपका उत्तरदायत्व मद्ान्‌ है। अप जिस | ले।कन थोड़ा बहु सैने इनको जो देखा है उससे मुझे 
परेल्थि.त और जिख युग न रह रहे हे उसत अ्रपऊ | एक विचित्र बात मात्यूम होती है। बेदों से लेकर पुराणा 
उत्तरदायित्व को आर अधिक मदान्‌ बना दिया है। | सक हमारे प्र।च्यान धर्मशा(्रों मं कहीं पर मनुष्य के 
स्थर्थोय स्वामी अरद्धानन्व्‌ जी महाराज ने इस खल्या की । अधिकारों ओर शारीबा की परिभाषापं नहीं प्रिलती । 
हथापना रोटी की समल्‍्या दल करने के लिय नहीं का | सश्तवतः दमा: ऋषि इनकी झावश्यक्ता को नहीं 
थी, अपितु उनका उद्देश्य भारतीय संझक्ृति का पुनरू- | सममते थे। वे इसके स्तरों को जानते थे। उन्होंने 
झ्।र और प्रचार था। थे इस संस्कृत का पुनरूद्ध,र अधिकारां के स्थान पर मनुष्य के उत्तरदायित्व और 
केवल भ.रतय्ष के लिये नहीं चादते थे, जो कि सब | कर्संव्या पर बल दिया है। उन्हांने गुरु-शिष्य, पिता-पुश्र 
धर्मोा की जन्म भूमि है; अपितु विश्वमात्र के लिये | पति-पत्नी, राज़ा-प्रजा के करांव्या पर बल दियांह, 
चाहते थ | हमारी संह्कृति सादा पुरातम है'। रुप,मा | छेकन इनके अवजिकार्रा पर नद्वा, क्योंकि यह खसंघप की 
जा ऐसी संल्था स्थ.पित करता चाहत थ जो अन्वकार | जड़ है । उतका यह उपदेश, उनको यह शिक्ता मह'न्‌ 
में मानव समाज को इस संस्कृति-मसःल का लकर | और श्रए है। यदि मनुष्य अयने कत्तं्या पर हा ध्यात 
पथ-प्रवर्श न करे । ह दे ता खब कार्य ससार मे अपने स्थान पर समानन्तर रूप। 
में दखताः हूँ कि बहुत से भारतीय अपनी पुरातन । 
संस्कृति के पत्रन को देखकर शअ्रपती संख्छति पर | 
ही शमिन्दा हैं | में उनमें से नहीं हैं। उ्थ न और | 
पतन ता काल का क्रम है। एक समय था जाय कि | 
भारतीय सम्यता और ज्ञान विज्ञान न केबल भारत या | राजनाति, अर्थ श सत्र, समाज शारत्र फिदासफो- +बका 
बृह्दतर भारत तक फेल हुए थे अपितु खार। संसार उससे | यही आधार दै। पिता-पुत्र, पति-पत्नो थुः-शधिव्य, राज - 
चोतित था । हमारा देश एक खमय संसार का धन शुरू | भ्ना-सवक सम्बन्ध आंधिक्नारों का लेकर हैं। इसालिप 
था | हमारी सभ्यता के अवशेष दूर २ देशो मप्रप्त हुए | पश्चिमी देशा में संघर्ष है। यह ता वहा की सभ्यता 
हैं । यद्द काल का फेर हे कि हम गिर रए्‌। लेकित -खब | को अनवाये परिणाम दे। वहां राष्ट्रों #, जातियों में, 
शर्समग्या थी) या अपनी सभ्यता धो टीन समझते र ; नावरिको में सर्वेत् सर इृष्टियान्र होता है। बहा 
क्या बःत है ! इसी अप, एुर- आरव का (न-झछ,र  दैज़ारा कानूनों के वाबजूद कभी भी शान्ति श्ावित नहीं 
करने में स्वमी जी मद्ारअ ने अपना जीवन, अपनी शकि | दी शक ) ? यह आदशों का भेद है । 
लगाः थी । यह संप्था उनके इस प्रयल का पूर्त रूप हैं।  हमारो फिदाखफा, ब्रिय,र शौर आदर्श सिश्न हैँ । 
इसलिये में कहता हैं कि अप जो लोग यहां एकत्र . ! हमें अपन करतंव्यां प. ध्यान देना हैं, अधिकारों पर 
डलका मद्दान्‌ उत्तरद्‌यित्व €। बाहिर के षालजञो से | नहीं। हिन्दुआ के घर में पॉत-पन्‍्नों का जो सुन्दर और 
शिक्षा प्राप्त नवधुत्र र तो 399॥ »0॥ ६४ दे । प्रमधया सम्बध हाता हृ यह खंसर में अन्यत्र कहीं 
आप स्थागों का उत्तरद्‌यित्व इल लिए भी महान हैं दृष्टि गाचर नहीं हा सकता | इस अपना वल्वायत को 
क्योकि याहिए निकल कर अर पन ऐेली दु नया का साउना | विश्व्याप। बनाने -ा दायित्य आप के कन्यों पर है। 
करना हैं कि जिसमे आज झसलत्य और हिसो का | इसे आप अपने कुलपिता सस्‍्वमो जा महाज भी बला- 
लागडब जुल्य हो रहा है। आज की सभ्यता विन'शक | यत समझे | अ प त्वागोंते विश्वके नागरिक बनना है | विश्व 
भौर पक दूसरे का गला क टते घालो है। अततर्राद्रीय | का परोपक र आपका ध्यय होना च दिये । इस पर 
डयवहार झौर राजनाति में मत, और अद्दिला का स्थान | तुप्रकों गये दाना चहिये कि तुम्द यहां गुरूक्ृल में रह 
नहीं रहा है। ऐसे निर/शापू्ण ज्गत्‌ में इस संस्थ के | कर इतका तेयाटी का अवलग मिल रहा हैं। इ्थ 
आचायों, गुरुओ ओर स्तातकों का भारतीय सम्पता | अपना विशेषाधिकार सप्रको। इस ब्त को कभी 
और आशा के लम्देशव।हक का कार्य करना हैं। खामा | विस्घृत मत करा हि अर पने अ्रपनो मातमुति को द।लता 
श्रद्धानन्द जी और उनके बाद मदात्मा गांधी जी इसी | के बन्धन से मुक्त क न, हैं। दिसा से नही. अ्दिसा ज्क। 
संस्कृति के अप्र दूत कहे जा सकते हैं। मुझे यह ज्ञान ' उन छागां के प्रभ व से अपन का स्वतन्न करना हें जिनको 
कर प्रसझ्मता हुई कि आपने एक साथ अपने पाठ्यकम मे | अहिला पर विश्व स नहीं हे, जिनके खस.प्नाज्य को पित्ति 
गांधाधादी अथेशाख और फिल्लाखफोको स्थान दिया हुआ | हिता पर खड़ो है ! 
है। आपका अपनी उपज का एक खतरनाक ससार में मित्रो, आपने अपने मान पन्र में उत्रल्ल प्रांत के चिग्र 
पेश करना है। मेंने झआपकों मार्ग में आन याली कुछ कछू कृपापूर्ण शब्द कहे हैँ । इनके लिये मैं अ पक्का झाभारी 
बाधाओं से साधघान किया है झोर चेतावनी दी है | मुझ | हूँ। मैं तो बरझसल एक निर्धन प्रान्त का प्रतिनिधि हूँ । 
विश्वाल है कि आपक अन्दर जा बुनियाद आपक ! उत्कल्ल प्रान्त अग्न॑ ज। हकूमत के प्रारुम्त से हे उपेक्षित 
आखायों ने डाला है उसके आधार पर आप इन बाघाओं ! रहा है। इसकी दुर्दशा और दरिद्वता का बर्णन कर ने की 
पर जिजय प्राप्त करोगे । जरुरत नहीं । एक समय था जब कि उत्कल भा उद्नांत 
एक बात में और कहना चाहता है। आपके आचायो | के शिखर पर था। १६ वीं सदी मे इसने मुगल ब.दशाहों 
की तरह में प्राचीन भमंश।स्रो का कोई विद्वान नहीं हूँ। ' ( शेष एप ९ पर | 


से चलते गहं। उनम॑ खंघष की गुज्ञायश ही नद्दी रहती 
यदे सबक मैंने अपने शाख्रा से सीखा है । 

दम देखते हैँ कि पश्चय में सत्र लाग अपने 
अधिकारों पर बत् देते हैँ, कक्तठपों पर नहों। उनका 


| 
| 
| 
। 
| 
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“स्थामी सेव 'नन्द जी के लेख पर 'विचा ९”? 
(१ ) हमारी कठिनाईयां 


स्वामी लेचानन्द जा के कथत को सद्भावना ले लेते 
हुये जा बात प्रारस्त में में कहन। लाहता (, पद यह है 
कि गुरुकुल का काय इतने ऊचे लद्॒व से शुद्ध कि । गया 
है कि उल दूसरे लोगों का अभी एक पर क्षए के रूप | 
में हो देखना साहिये। इसलिये जैस एक चित्र «र | 
अपना अभीषण्ठ खित्र बनाना प्रारम्स करते समय इधर- 
उघर इस तरह से अपनी सूलिका को चलाता है कि 
इसको देखने वाला कोई अनजान पुरुष उससे यही 
अन्दाजु करेगा कि इन धव्यों से यद अमुक प्रक र का चित्र | 
कैते बन सकता हे, यद्यपि जानने बाखा आदमी उस ' 
चिन्र की प्रारस्मिक अवस्था का देख कर उस प्रकार , 
विकल नहीं हाथेग। । गुरुकुल को खकते रे७ वथ बीत | 
आने पर भी हाभी यह प्रारश्मिक अवस्था में वी है और ' 
यद्यपि इसे देखने आने याले नाना प्रकार के सांग अपनी ' 
नाना प्रकार की दृष्तियों से इले देग्वते ओर अपनी अपनी 
आाक्षोचना करते रहेंगे; तोभी असली बात यह हैं कि 
ग़रुकुल का चित्र अभी पूरा होने को है। इसलिये जो 
सोग ज नकार हैं वे है गुकुल की भयी पूणुता का 
अपने ध्यप्न में रख <र इसको बतंमान आकृति का समझ 
सकते झौर इलका उचित सूत्य प्रदान क्र सकते हैं। 

आखिर सब ननन्‍्द ज्ञी ने अपने खेल में मुण्यतयां 
दो ह। ब।त॑ कही हैं। पह टी बात हैँ कि वतमान ग़ुरुकुल 
स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुफुख नहीं रहा हैँ, जैला कि यह 
उस पार में था | यह उन्दींन पक ».दश॒वाद की बाल . 
कही हैं । दूसरी बात उन्होंने कहा हैं कि या का शिक्षण 
विद्याथियां को वर्तेम न संस र के योग्य नहीं बताता, 
डनका (०८ नहीं बनाता अर्थात्‌ ठीक प्रकार शिक्षित , 
नहीं करता। यह व्यवहारिक धयद की बात हुई। 
अदशवाद्‌ और व्यवहार वाद दोनां ही अपने अपन | 
स्थान पर ठीक दूते हैं परन्तु न ज्ञान क्या स्वामी | 
संधानन्द्‌ जी ने, जा आदशेगाद्‌ का विषय हैं उसे | 
व्यायहारगिकत! की ह।ए से देवा है और जा व्यायहारिकता ! 
का विषय है उस्त आवशवाद को दृष्टि स। मानो उन्होंने | 
गुरुफुल के खित्र का एक खुम्त स्थान पर खड़े होकर ै 
एक पाएवं से और वह सी आंखों को संकुखित करते हुये ' 
देखा हैं| गुरुकूल विषपक उनके थणन ख मुझे यही ' 
प्रतीत हुआ है।.. 

हम भी आवशेत्रद की दण_्ि से अब भी शुरूुकुल के : 
उस पार जा सकते की बातें करते हैं ओर सच्चे दिल से | 
करते हैं; पर इसके अब्यावद्वारिक हाने के कारण चुप हो | 


। 
| 
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जाते हैं। उस पार के मकान बहुल से करणे थे, कुछ 
पक्के थे ; यह भेद ता था ; पर स्थापटयकऋत्घा की हाट 
सतलाइधर के मकानों मं और उन पुशने मकानों में 
कोई सेद न था | रेठ यदि बहू, नजरृ।क आा खकती सो 
उस व स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ जो को भा खुशा होती । हमें याद 
है जब हम पुरान गुःकुल में बालक थे ता एक बार यह 
ख़बर उड़ी थी कि यगड़ी »ी तरफ से शगा पर पुछ 
बनगा झीर गुरुत्ल़ तक रेलये लाइन हो जायगी। तो 
इस सभावता पर सभा ने खुरा मनाई थी चेक सथ भी 
व्यावहारिक हुए से पता होना अच्छु। ही समझा 
ज्ञाता था | इसो सरह लेस्यक महोदय मेरे इस श्ाद्शेव! व्‌ 


| की बेशकू आलोचना करें कि मैं दुनयाबी द्वाप्ट से 


स्थातकों के भविष्य का बतेतान जगत्‌ की दृष्टि से कराख 


ह नहीं करता ( यद्यपि यह बात भी ठीक नहीं हे । तो भी 


में उनका ध्यान सोचना चाहता हैं (क गुरुकल विद्यालय 
के जिन तत्कालीन धरुदु ।धपा५क श्री विश्वम्भर खद्दाय- 
जो की संवानन्द्‌ जी ने भी स्तुति की हे ये भी एक 
आवशवादा व्यक्त थे भौर इसालिये थे गुरुकुल में एक 
सफड़ मुथ .ध्यापक थे । 


* छोटे ब्रह्मचारियां को कर्सा, कर्म का ज्ञान नहीं था और 


; अप्रेजी भी सम्कृत जैसी खराब थी. यह भो कुछ दृष्टि का 


भेर है| शायद सथानन्दत्ती का भी इलसे यह मठलब नहीं 
कि ग़ुरुकुक्ष के बाखक संस्कृत और अप्रेजा के पाठ्यक्रम 
में निर्धारित योग्यता प्राप्त करते ही नहीं हैं. . यू कि सभा 
से नियुक्त दो निरीक्षकों के अतिरिक्त उनकी पाढ़ई के 
निरीक्षण के लिए और कई साथन भो बरतें जते हैं। 
याहिर के और पुरुर भी निरीक्षण करी र ते हे, इसलिये 
यदि कसी किन्‍्हीं बालकों को पढ'ई में काई वरूतुतः प्रटि 
हाती है ता वह अस्थायी दाती है और पूरी हा जाती हैं । 
ओर यह भी ज/नन कां बस है कि कमकर्सा फे क्षान से 
लेखक का मतखब इन शब्दों के ज्ञान से है या इस 
विष से । 

छ॑ दे :हाचारी सुस्त निर्जीब हैं, इस विषप में जिस 
प्रकार काका साहिब कालेलकर का सेवानन्द जी स मत- 


' भेद है, उस तरह झीर न जाने कितनों का मतभेद होगा , 


लेकि इस प्रकार की शिकायत झभो तक किसी और से 
हमने नदी खुती | झभी जो उड़ीसा के प्रधानमन्त्री गुरु- 
कुल में आये. तो वे हमारे थिना पूछे ही कई बार यह 
बात कहते रहे कि आपके छोटे भ्रह्मचारी सुझे बहुन ही 
अच्छे खुश और सज्ञीव छगते हैं। दूर दुग ल, वेश के 
कुमे काने से साता-पिताओं को छोडकर झाय॑ विद्यार्थियों 
का इतना प्रसक्ष और झानन्व से काम में लगे हुये देखकर 
इस बात का घणुेन करने की इच्छु। उन्हें कई बार हुई। 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार के सब 
छोग ह॒ये खुश करने के लिये ही अपना ऐली राय प्रकद 
करते हैं | सुझे युरुहल के बड़े ऋद्यचात्यों के विषय में 
तो कमी « यह शिकायत होती हैं कि थे नियत्थाह 
अप्रगतिशील्,, कुछ नया काम करने के लिये खुगमता ले 
नम तय्यार होने थाले हो जाते हैँैँ। पर छोट वाखको के 
विषय में ऐसी शिक्षायत मुझे कभी नहों हुई। मेर/ 


ग॒दइुछ, 


विजलओन-< 


सलरटय यह है किए उसे को हमारे छोटे बालक पेला क्‍यों 
दीले--यह मेरे लिये कुछ अधिक जानते को बात दें । 





धुसुत को, पत्र-पत्रिकाझों का सप्रह आदि 2यकुक्त मे घेला | 


भहोने का कारण जैय। कि सथाननन्‍्व्‌ जी खाहते है -- #छ 
अंश थे यही दे जिस कि काका सादेव के शब्द में इस प्रकार 
कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा का ध्येय ऐलते व्यक्त 
हस्यार करना हैं जा गीतों के समान दूप दे लक चा 
वे घुड़दौड़ में घोड़ी के समान दोड़ न सक॑। साथ ही 
इलका गौण कारण अर्थ संकोच भा हाता है । 

हमारी दोहरी कठिनाई यह है के पक्र तो हमारी 
खसाथना के पत्ततान वाह अततू ले विपरीत प्रकार की 
होने के कारण थाहा जगत्‌ से धन आदि खह्ायता हमें 


है. 


| माला को ही देते हैं यह भी उन्हें पता स्ण ज्ञाना 
(खहिय । 








उख्ख पदार्थ विज्ञान अधिक घन साधथ्य होने के 
कारण हमारे बलका नहीं है पर उच्च गणित तो ग्यकुख 
| में बहुत से घर्षों तक पढ़ाई भी जाता रहां है। पर 
। ब्यावहारिक ह/छ स लाभप्रद न हू|ने से उधर विद्यार्थियों 
। की प्रवृत्ति न होने के कारण उल्ले हटा देना पड़ा। 
' एक दा विद्यार्थियों के लिये इतना व्यय करना 
| हमारे लिये काठन था । गणित की महिमा तो 
| दम भा जानते हैं। स्वयं मुके उच्च गणित से बहुत प्रसत 
हें । गुरुकुल के एक ब्रह्मच,री की सथ्ची रुची देख कर 

| पक बार केयल उसी अ्हमचारी क॑ लिय उख्य गयितकी 


बैली नहीं म्रिल लक्रती सैसे कि समयसबवी लागो या । 
सब्वाओं को मिलनी है। पर उस्र पर भी जहां हमें 
भालानक भी विपरीत दृष्टि से देखने घाले मिल जाते हैं. 
सो दमारी कठिनाई और भो बढ़ जाती हैं । 

( २) ग़लल और ख्रमात्मक बातें | 


संघानस्द्‌ जो ने लिखा हैं कि महाविद्यालय के | 
छात्राव,स में उन्होंने स्प्रिग वाले लोहे के तबतपोश देखे | | 
पर मालूम नहीं कि उन्होने ये स्िंग थाले तक्तपाश कहां ' 
से देख तये! किल स्रतभ से देख लिये? महाविद्याक्षय के 


छात्रवास में तो ऐेनी कोई स्थिग घाल लादहे की स्ताट , 


हैं ही नहीं, पर परिवार गद्दी में भी ये कहों नहीं , 
मिलेगो । - 

गुरुकुल के विज्ञान मन्द्रि के सामान को उन्होंत 
]।..॥ 50०॥0०७| के विश्वान के साम्रानस भा कम देखा 
है, याता उन्होंने इसके एक अरा का देखा है, या उद्ध 
रसायन के दिये ( गुरुकुल महात्रिद्याज्यय म अष कुछ 
यों से रसायन नहीं किन्तु झीदधोगक रखायन 
]00प60॥) ८॥०॥)।5829 पढ़ाया जाती है | विषय का 
यह परिवतेन त्वञातका को भविष्य की दर से ही किया 
गया है) कितने वद्यार्थियां के लिये कितना लामान 
चाहिप, इसका उन्हे अन्दाज़ र-दोंहे। एक घर एक , 
खादिर क सख्त तो यद् कदते थे कि कथा ये सब रलायन ' 
द्रव्य (()॥०॥०७। ) श्रापर काम में अ.ते हैं, आपके यहां 
ये रसायन दब्य बहुत ज्याद, दिखायी देते हैं । 


सनातकों की स्थिति, सेथा भावि के बारे में कुछ वर्षों . 
बःद पूछताछकी ज तं रही है | गुरुकुलकी चार्पि क रिपोर्ट 
भा दरसाख लिखा आती और सभा में सख्ीकृत होती 
हैं । यद्याप आर्थिक संकोच फे कारण उत्ते हरसाल 
छुपथाय। नहीं ज्ञाता। स्नात को, पुराने और नये विद्यर्भथयां 
का सतेह-लमेशत जरमात्नव पर सथा दीक्षान्त के दिन 
होता हे | गुकुल के सनातकों का अपनी मातृ-सम्या 
से जितना स्नेद होता हैं उतना अभीतकू किला और 
संख्या में नहीं पाया ज़।ता यह बात|बिना किसी स्तरडुन के 
भय के कहा ज्ञा सकती है। भरी संवाननत्व्‌ जी जरा ' 
गहराई में जाते तो उन्हें इसका पता लग जाता । जिन 
कुछ सफल स्वातकों के नाम लेखक ने गिनाये हैं ! 
(डगकी सं॑क्या तो बहुत यदा कर गिनायी जा सकती है ) , 


| शिक्षा का मैंने प्रबन्ध किया था । 
स्वामी भद्धानन्दजी का तो 'प्रह्मयारी' शब्द्‌ पर बहुत 
अआशभ्रद था। ये कद्दा करते थे कि ह7 इस शब्द ले डदुबोधन 


| मिद्धता हैँ | पर अब गुरुकुल में विद्यार्थी शब्ब भो 


बहुत काफी व्यवद्रत होता हूं | यदि संवनम्द जी अरा 
भा अन्द्र घुल कर देखते तो तुरम्त उन्हें इसका पता 
कग जाता । बाकी, यद्‌ परित्रतत गुरुकुल की श्रक्ष व्यय 
की दृष्टि से उन्नति का सूचक हैं या अवनति का-इस 
का विचार स्व/० संवानन्द जो स्थय करले । 

ग़ुरुकुल का ध्यान वेद्‌ के रिखच, प्राचोन इतिहास 
के रिसचे तथा हिन्दो सम्बधी रिसर्च की तरफ 
है । इन तीनों दिशाओं में कुछ न कुछ काम भो हुआ 
हैं। यद्यपि खय हमें हा उस काम स पुरा सताष नहीं 
है, पर इन रिसर्यों के अपनी इच्छानुलार प्रगति न कर 
सकते में कुछ समुचित कारण है । 

झीषधि निर्माण शाला ( [2॥097)/०५ ) गुरुकुल से 
सीन मील दूर नहां हें, गुरुकुल में ही हे । जब कुछ 
काल के लिय यह तोन मील दूर रफ़्ख। गई थी, तब 
ओषधियो की विक्री ज्यावृद्द हा इस विश्वार स रफ़्खो 


' गड्ढे थी । 


घनल्‍्पति-याटिकरा (3000ां८क॥) (ज७0०॥) गुड कुत्ठ 
में विद्यमान हे । 

य सब ब ते है, जो ,क सेदानन्द भी के लेख ब्रा 
डुतदटी विखी गई हं ओर इनसे श्रम फेजला हं। इन 
बातो का सशायन एऐुल्कुल के अचिकछारा द्वारा दी 
कया ज, सकता दे और ।कय। जावे चहह्व 4। इस लिप 
मत यह सत्र लिखना अ्र,नच्छा द्वार छुप भा अदरी 
समझ | यद्‌ भी सेवानन्द्‌ जी पाअत्य दशा के 
उप्याय जी से पश्च स्प दर्शन के विषय म ही कुछ 
बातें करत तो उन्हे निरुखन्दह लाम होत। और उनकी 
जानकारा बड़ता। प्र+न्‍्थ ।वषयक घार्ता का उन्हं सब ज्ञान 
होता आवश्यक नहीं था। यदि आचाय जी उस प्रथम 
दिन गुरुझुल में नहीं थ तो श्री सेबानग्र जी उनके 
आने पर उनसे ये सब बाते पूछ सकते थ ( चूंकि 


' उन्होंने लिखा हे कि “सद्दारनपुर जिले के दरिजन संवक- 


संघ्र के कार्य कर्ता के रूप में मेरा गुरुकुल में आाना 
जाना बहुत द्फ़ होता था” ) और यदि उन दिलों मेंभी 


मै भपनी योग्यता का प्लेय झायश्य ही बहुत कुछ गुरुकुल | गुरुकुल के श्राचार्य ज्ञी यो मुख्य(चिष्ठता जी से नही 


बातचीत कर सके तो इस ६ साल के लम्बे अवसर ने 
अपने प्रमजनक बाता से पर्ण इस ले को लिखने से 
पव कभी भी उनसे मिल लेते बण्कि एक्रार फिर 
गुरूकुल को देख लेन और अच्छी तरह खमक तात॑ ता 
गुरुफुल के साथ ऐसा अन्याय करने क कार ३ 5 बनते 
जसा कि अब वे बन हैं । 


३, आत्म निरीक्षण 


शेष उन बातों पर में ऊुछ भी न लिखता हदा, जिन 
बातो का उत्तर कोई भी बाहर ले ४कर दखन वाल! ' 
श्रादर्मी देख कर पःसकता हैं, अन्त मगुलल के एक ' 
अधिकारी की द्ट से यह कहना चाहता हूं ।क ,नझन ' 
बातों पर है । अवरय ही ध्वान देना च,हिये। 

( के ) वेदभन्‍्त्रों का मिल कर ठाक खबर फ्रे साथ पाड। 
यह पक एसी कर्मी है जा एक अधयसप्राज़ मे प्रय. प४ . 
आती दे और गुरुकुल म भा हैं। अप्यसमाज दवार। चंद ! 
रत्जों का सब के खिय सुलभ कर देन के बद्‌ अब खमय 
आगया है कि दम थद्‌ की प्रतिष्ठा के छिये अ्रतय दी 
बंद मन्‍्त्रों के मिल कर ठीक प्रकार उच्चारण करने को 
तरफ ध्यान दें। गुरुकुल के कोई वेदालंकार यद्‌ 
मस्त्रों का उच्चारण अशुद्ध करते है यद्द तो मुझ अभी तक 
मालम नहीं हैं यद्द मुक सत्य नही लगता । पर शायद श्री 
संवानन्द जी का भं शुद्ध उच्चारण करने से श्र शय यही 
है कि मिल कर एक स्थर से, जहां ठहरना चादिय यहां 
ठहरते हुये विधिवत्‌ सुप्ट उच्चारद किया जाय । 

(ल) शायद ठाखक मंहाशय गरूकुनल के एक डपा- 
ध्याय के घर का चुन करने हमे लिखने के जोश मे 
ही ऐसा कद गए हे कि गुरुए्ल फी सफाई भी। 
ऐसी ही थी। तो भी यह ठोक है कि हम भारतयासियों 
में सफाई के प्रति दह दृष्टि नहों है जो कि होनी चाहिये। 
गुरुकुल का सफाई को तरफ उस बिभाग द्वारा नाना ! 
प्रकार से सदा यद्भ छिया जाता है, तो भी यहद्द कटद्दा ही | 
जा सकता हूं कि सकाई की ओर अधि # धया न किय जाने . 
की पर्यात मु ज्ञाइश दे । | 


(ग ) शुरुकुल के सब अ्रध्यापक्र या तो गआ्राजीवन 
व्रह्मचारी हो या वानप्रस्थो (वा सन्यासी ) हो, यह ' 


पु के ् ३ । जे |; 
इच्छा गुरुकुल के प्रारम्भ से द्वी गुरुक़ल के संचालक में | 


ग्ही हैं । प' उसका पणु होगा अभी तक संभव नहीं हुवा 

।फिर भी इस दिशा में मेरे विच्चार से गरूकल ने 
पहले की अपना कुछ उम्नति द्वी की है । हपारा यह दोष 
हो सकता दें कि हम उस प्रकार फे प्रह्मचारी या बान- | 
प्रस्थी शिक्षकों को आरहृष्ट करने में समर्थ न हो | पर : 
टूसरा अधिकतर कारण गुरुकुल के लिये सब दर्श्यों से 
उच्चित दानप्रस्थियों का--प्नञचारी शिक्षकों का--न (मत 
खसकना ही प्रतीत हुवा हैं। श्रस्तु, यदि कोई इस विषय 
में गुरुकुल की अलोचना करता हूँ तो उसके कारण हमें | 
हार।ज़ होने की ग्रावश्यकता नहीं हैं । 


का 





प्रधान रामकृष्ण जी का 
देहावभान 


३२ तारीख को दोपहर के पञ्चास गुर एल के 
मुख्याशथिष्ठाता की आय प्रतिनिधि पंजाब के अन्त्री का 
साग मिल्ला जिसमे श्रों! प्रधान रामकृष्ण जी जञालन्धर 
नियाली के देहवसान का जिक था | यद खबर पाते हो 
गुरुकुल के यायुम्एडल मे सन्न टा छु गया। भगले दिन 
प्रातः काल पढ़ाई को प्राथेना के पश्चात कुल में शाक 
सभा मनाई गई और सथ उपब्थिर ध्यक्तियों ने खड़ 


' छ्वाका निम्न लिखित श्रस्ताय खीकृुत क्रिया:-- 


“शुरुकुल वासियाँ की यह सभा ञ्रायसमाज के 
कयोजुद्ध नेता, उन्साःही कार्यकर्ता, आयप्रततनिश्चि सभा 
पज्ञाब के भूतपूर्व प्रधान तथा ग़ुरुकुल के मुख्य च्रिष्ठ.ता 
श्री रामकूप्ण जी के आराकल्पिक देहावसान पर हार्दिक 
शोक प्रकट करती हैँ, तथा उनके खंतम परिवार फे 
साथ समवेदना प्रकट करती ६१६ परमेश्वर से प्रार्थना 
का है कक उस दिवंगत आत्मा की सहुगति प्रदान 
करे |! 


प्रधान रापकृष्ण ज्ञी का देहावलान छादौर में प्रातः 
४॥ बजे के लगभग हुआ | देहावस न का कारणुदहुसप 
की गति का रु जाना था । आप इस समय ८४ व के 
थे और शरीर से पय्ृप्ति क्षीण हा चु 6 थे। प्रधान गाम- 
क्रष्ण जी आय सम्रात्र के सूल॒स्तस्मी म॑ से एक स्तम्स थे । 
स्वर्गीय स्वा० श्रद्धानन्द जी तथा महात्मा देवशाज जी के 
खद्या गा कार्य कर्ता थे गुरु; त्र कागड़ी विश्वविद्यालय 
की तथा कन्या मदा लि -य जालंधर की स्थापना में आप 
भी एक प्रमुख ब्यक्ति थे। आये प्रतिनिधि सभ पफ्जाब 
आर विलोबिस्तन फे प्रधान-पद्‌ को आपने खगातार 
६७ वर्षों तक सुशांभित किया। यद्यपि इनके प्रध'नत्व- 
काल में थ्राय प्रतिधि लभा पञ्ञाय में कई दलबन्दियां थीं 
इसके होते हुए भी अर्य प्रतिनिधि समा पंजाब का 
सुखाद रूप से चलाने मे शाप सफल लिद हुए | इस में 
मुख्य कारण यह था कि आप किसा भी दबन्दी के साथ 
पुपास नहीं रखते थे और निष्पक्ष होकर झपना निर्णय 
देते थे। आप शान्त स्वभाव के घेयवान विचार शोल 
तथा बहुत ही कम बालने वाले व्यक्ति थे। प्लेट फार्मों 
पश् भाषण देना तथा श्रव्रवारो दुनियां में लेखों द्वारा 
हल चल भचाने से भाप सद। ही परे गहने थे। 
आपका उवैय्यक्तिक जोधन धार्मिक प्रकति का झीर 
प्रभाव शाली रहा है। आप के जआावन से कई भआयसमा- 
जियो के जीवन बने हैं। आप दैनिक आंमरव्रोत्र तथा 
खसन्ध्या करने ब:ले थे भौर झाय समाज के लिद्धान्तों 
को इन्होंने झपने जीवन में ढाश्ला हुआ था' 
आप बहुत ही सोख बिखर के बाद दिःसी विवादास्पद 
प्रश्ष पर अपना निणेय देते थे । आयसमाज जालन्धर के 
भी आप बहुत देर तक प्रधान रहे हैं। कई स्कूलों की 


गुरुकुस 





प्रबन्ध सम्ततियों में भी झाप प्रमुख कये ऋरते रहे हैं। | 
अपनी विचार शाक्षता के परिखाम स्वरूप हो आप 








(परृ० ३ का शेष ) 


जि 


'जञालन्धर-बार पुनासियेशन कैप्रतान भा *हे हैं। आपकी | 
निष्पत्त खस्वति की इतनी घाक थी कि जाहन्ध* के | 


की शरण दी | इस बाल और “*दराबाद फे नवाबों फे 
साथ संघर्ष करना पड़ा | अब तो में अपने प्रान्तकां भारतमे 
सबसे अधिक द्रिद्र प्रान्त कहत हूँ | अयकाउत्कल७०० 


झजड़े से अच्छे बकील मो भापले सलाह मशावरा व्या साल पुर ने उत्कत्त से बहुत भिन्न हैं । श्रद घद तासाकी 


करते थे। झावके ददय | आर्यसमात्र का वास्तविक | 
उम्नति के सम्बन्ध में सब्धा प्रेम था । इल आन्दोलन में | 
झापका भी बडा हथ था क्रि झर्यलमाज़ के या्दिक 
जहलों के नगर कीतनों थे आय सभासदों »ी मणइलियां , 
हो भजन द्वारा नगर कीतन किया कर और इन नगर- | 
फीतना में श्यायचल यिक भजनीकों को ज्यादा उ खाहित | 
न किया जाय । इल प्रकार के नगर कीतनों में आप हो 

मुखिया बनकर नगर कीर्तन करते थे। गुरुऊुल शिक्षा- | 
पद्धति में आपको अ्रगाघ भक्ति थी | झयप्रतिनियि सभा | 
पंजबनयच बविलाजिम्तान की हृष्टिसतों आपका गुरुतल | 
के साथ रूम्बन्ध था हो | परन्तु गुरुकुल क साथ अ पके । 
डढ़ सम्बन्ध का बनाये रखने मे गुरुकुल के प्रति श्रापका | 
हांदिक अनुराग ही सूल कारण था। कुछ का के लिए 

जबकि महात्मा मुंगीराम जी «ग्ग होने के कारण गुरु३,ल 

छोड़ गये थे ता अ'पने गुरुकुठ के मुख्यात्रिष्टातृत्व का । 
भार अपने कन्धां पर खेकर गुरु हुल का संचालन किया 

था। आप अपने जीवन के अन्त काल सक गुरुकुछ फे | 
सच प्रेमी रहे हैं। दिन्दी भाषा झोश वैदिक सम्दता के / 
आप ख़च्छचे डपासक थे। पेसे घार्थिक, खुयोस्‍्य, प्रेमी, ' 
त्यागी तथा विचाग्शाल व्पक्ति के उठ जाने से आारये- , 
समाज को एक भारी क्वति पहुँनी है। ञ्रयलमाज , 


विश्वविद्यालय बाली बात कहाँ है। हां, अब भी महा 
प्रसाद के अहण में उतकल में वाहाण और परिया में भेद 
नहीं है | में श्र पं सब को आज्ायों और ऋहाचारियों को 
निमन्त्रण देता है कि आकर उजड़ हुए उत्कल् के ध्वता- 
वशेषों का देखें । तोलाली दविश्वविद्यटय झौर उ्भिया 
कारागगीक विस्सुत अवशे्षों को देखें | पश्चिमी देश अपनी 
इजीनियरी के लिये प्रसिद्ध हैं । लेकिन यकिधम के इज्िनि- 
यरिंग एसो सियशन के सभ.पति ने उत्कल्ल की प्रायीन 
इज़िनियरी की मुक ऋरणट से प्रसंसा की है । आधये, और 
डस सीर्थंधाम को भी देखने | इसस हमारे सम्परध और 
प्रगाढ़ द्वागे । 

अन्त में में यद्दी कदना चाहता हूँ कि अप लोग 
पाश्चात्य लिलारो और झाद्शों से जल्‍ूदा प्रभाषत न हो | 
में जब शिक्षणालयों मे दृडतालें हाते देखता हूं ता दुःस्ती 
होता हूं । आपने मेरे प्रांत क सेडिकल स्कूल की हड़ताल 
के सम,चार पढ़े हांगे। यह आदश खतरनाक हैं। हमारे 
शास्त्रों में जो भी भली बात हैं उनके ये घिरुद्ध हैं। झाप 
से ता मुझ यह कद्दन की जरुरत नहीं कि इस पधन्रि भूमि 
में इन बातों मय आप अपने सुन्द्र गुरु-शष्य सम्पन्ध को 


| श्र» नह करेंगे । 


भिन्रा, अ्।ज आप से मिल कर में न श्रनुपम आनन्‍्द्‌ 


इनकी जुद ई का हृदय से अनुभा करता है। 
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स्वास्थ्य सम्राचार 
गत सप्ताद £० विद्याभूषण ५२ अशी ज्4र, ब्र० 
सत्यपाल़ : १ श्रणी ज्यर, ४० <रिशूचन्द १६ भ्रेदी उबर, 
एक 
त्र० विश्वताथ २२ श्र णी ज्यर, %० गोपिन्द १७ श्रेणी 
काल, ब्र० ओशल्‍्मप्रकाश ४ श्रेणी विषरमज्वर, ब्र० 


कु 


सूर्यप्रकाश २ श्रेणी ज्वर य कस, ब्र० बेदवत २ श्रेद्दी : 
'मेत्राभिष्यन्द से रोगी हुए थ, श्रथ सब स्पम्थ हैँ। ' 


पिछले रांगियां में से महः:बिथ लय के तान 


!प्र्मचारियों को दाइफायड शआान्त्र ज्र था | जिनमें व० 


नरोक्षप्र तथा योे*द्र ११ श्रेणी को आराम हैं । 
ब्र० नवरत्ष १४ श्रेणी को अभी उप्र तथा खांसी 
डी शिकायत है । ज्यर आगे से आराम है। आशा 
डे कि ; हाचारी शीघ्र ही स्वस्थ दो जावेगा । 

आजकल गर्मा पर्याप्त है । अधिकतम तापमान ४५०६९ 
रहा 4 --पसत्यपाल ह 
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संरक्षक से निवेदन--- 


' ॥ जिन संरक्षक महानुभावों को अपने ज़्ह्मचारियों के फोटो 
कहती आवश्यकता दो वे निम्न पते से श्राप्त कर सकते हैं । 
उरी का फोटो १) १ प्रति 
अकेले ब्रद्मचारी का फोटो १॥) ३ पति 


अलंकार चित्रशाल्य गुरुकुल कांगड़ी । 
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अनुभव किया हैं | मापके पोया य और द्वार्टिक स्थांगत ने 
, मुझे सुरध कर दिया है । में आपकी ससथा का बिना खत.ये 

खदस, आकर देखना साइना था। अपनी शोर सा मैंने 
| पँखा दही प्रयत्स किया। में आपका सच्चे श्रथों मे अतिथि 
| हूं। फिर भ, आप ने मेरा जा खागत किया दे उसकी 
: में आशा नहीं रखता था | इसके लिये मे अपका दृदिक 
' घन्यत्राद करत हूँ। 

अन्त में में इल सप्या के विद्य थियों को आशीवाद 

देता हू और कहता हू' कि तुम पर देश ओर िश्व की 
आशय छगी हुई हैं । मेरी ता यही अपील है कि स्व'स्ी 
। जी ने ज्ञो तुम से आशा यबाँघी थी उसे पूरा कये । यही 
| कार्य बड़ा महान है। झपने जीवन को विद्या में लााओ | 
| इस विश्वधिद्यालय के भायायाँ को में प्रणाम करता हू । 
| गुरुकुल/य स्ातकों का प्रस्थान --- 
| गुरुफुल कांगड़ी से स्तासकीं का एक दल्त हिंदरावयाद 
। सत्याग्रह के लिये लाहौर को प्रस्थान कर रहा है । यहां से 
| यह दल म० कृपया जी के साथ सत्याग्रह के लिये ज्ञायगा । 

श्री पं० वुद्धरेव जी भी जत्था तेपार कर शीघ्र ही प्रस्थ न 
। कर गे। श्री पं० फेशवदेय जी वेदालंकार रामामरष्टी से 
| & सायाप्रहियां का जन्‍्था तेकर हेदराबाद को प्रत्थान 
कर चुफे है अन्य ख्वातक दन्युत्री से भी निवेदत है कि 
अिर्काने सत्याग्रह में ज्ञाने के लिये अपने प्राप्त लिखप्ये ४ 
या जाने के इच्छुक हैं, उन्हें जत्थों से पृथरू रूव ए भी 
हैद्राबाद पहुंच जाना चाहिये । 


है गुदकुस 
8008: क'डैढेक ०६% 84-47 ४े8॥ ढक हे हैक +ढैदेव +$है 4884 + ६8% १६8 ॥ 








कु स्मृतिवधक १ जनक मी ७४८७-७४ सुगन्धित हर 

5 ब्राह्मीबूटी गर्मियों में |. हबन सामग्री है 

८: ॥) सेर एक वार अवश्य सेवन कीजिये ! ॥) सेर | 
बालक आए #०2:-+८-3६:- ६ ७०८:१६-२६-४६--२ 


गुरुकुल आयुव।देक फार्मेसी 
का प्रसिट्ठु 


#१५ 


। आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 





कं भसेनी सर्खी, जाला थ घुन्धा आदि रोग 

से कुछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 
सर हैं। तन्दुरुस्त आंखों में लगाने से ज्योति 
३४ झाजन्म वनी रहती है। 


। 
; 
; 
मा सूल्य ३) तोला 


8 4*है +5ै है +हे& के 4०६५४ 8 


ब्राह्मी तेल 


इसे सिर पर लगाने हो दिमाग लरोतासा 
हो जाता हैं। दिमागी कमजोरी, सिरदर्द, बालों का 
का गिरना, आंखों में अत़म आदि सब रोगों में विशेष 
कामदायक है । तेक सुरंधित है । 
मूल्य ॥) शीशी, 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी 
गुरुकुल कांगडी ( सहारनपुर ) 


( लाहीर-पंच गुरुकुल फार्म सी, हस्पताल रोड 
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ब्डँभ्ई 
छ 


केक कई कह कक कक कक कई कद कई 
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दांतों को 
सुस्दर और चमकीला 0 चिजरीपन्र मुक्त संगवाइए _ | ५३330 
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सखे०- श्री प्रो" साखचन्द की उपाचा्त 





यदंग्रे स्यामई त्व॑ व था स्था अई 
स्पृष्टे अस्या हृद्ा शिषा । 

एक दिन एक नौजवान एक पुस्तक पढ़ रहा था 
जिखका नाम था (दिल की आग' । में सोचने लगा यह 'दिल 
की आग' क्या है, सोचने सोचते दिल में कई पिचार 
पदा हुए | 

खामी रामतीर्थ जी न एक जगह कहा है, 5]!! 
(ल्‍हा।ल 48 0२० ता |0०२० 8 (70०0, सब इश्छा व/स्तव 
में प्रेम है और प्रेम परमात्मा है, यद में जगह - जगद्द 
परमात्माको श्रम्मि नामसे पुकारा गयाहै ओर यद्द भी बताया 
गया हैं कि यह अभि योरकी तरह वह्तुर और व्यक्ति २ में 
छिपा बैठ! है, चोर वेश बहुत बदला करते हैं कद्दी यह 
अप्ि दी तो दिख की आग बनकर दिल में नहीं आ बैठा ! 


ख़ानए दिख में घिपा था मुझे मालूम न था, 
पर्दा गफ़व्त का पढ़ा था मुझे मालूम न था। 
मिस्क आह के में सर गदी फिरा सदरा में, 
माफ़ में नाफ़ा छिपा था मुझे मालूम नथा । 
हैफ़ भादानों में ज़म -ज़म को कहा आये इपात, 
दिल्ल ही में भ्रावे बका था मुझे मालूम न था ॥ 
पक धूफ़ी कवि से इस दर्द का, इस कस्तूरी का, इस 
झमृत छा, इल भाम का कैसा छुस्दर वरोन किया है। 
रक्षत्त व सबोजओ गुक्म अज्ञ दर्दे निश्ठां, 
गा किज्ले गैर दोस्त बर वस्द ज़बां । 
गुक्म दि गिज़ा गुक् इमीं खूने जिगर, 
, युक्रम पहँज़ गुक्त भ्रज्ञ इर दो जहां 
- ख़जे सालिते कद खुद कि शराबे बेह अज़ीं नेस्त, 
दल्दां जे जिगर ज़त कि स्थाने बेह झज़ों मेस्त ॥ 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
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अर्थात्‌ में दकीम के पाल ब्या और श्रथनी छिपी हुई 

| ददे की बाबत कद्दा, दर्काम ने कह, कि सियाय दोस्स फे 

और किसी की चर्चा मत कर | मेंने कहा भोजन कप करू । 

उसने कहा यद्दी जिगर क, खून, मेने कद्रा परहेज़ क्या करू 

उस ने कट्द। दोनों लोकों ले, अपना शुद्ध खून पी कि इसस्ने 

बेहतर शर,ब नहीं है अपने जिगर में दाँत मार कि इस 
से बेहतर कोई कया नहीं हैं । 


इस सब का अभिप्राय क्या है, दिख की आग बुककाने 
वाला श्रद्धत दिलमें है । दिल को प्यास बुभाने बाला झमृत 
दिल्ल में है, प्रेम जिश्न सौन्दर्य के लिये तड़पता है घद खयय॑ 
प्रेम है, बाहर भटक मटक कर अनेक जस्मों में अनेक बार 
सम्षष्ध जोड़ता और तोड़ता हुआ यद्द प्रम॒श्रम्त में अपने 
पास आता है और अपने आप को सब से झून्द्र पाता है, 
तभी खह सब कामताओं को छोड़ कर अपने आप में रमण 
करता है और अपना लुत्फ आप डठाता है। 


बेद में एक यडे सुन्दर म'त्ररमें लिखा है “है अग्ने जब 
मैं तू हो जाऊ या यू में हो जाये तो तेरे डल लोक में मुफे 
सब आशीर्वाद समय द्वो ज़ाए' | 


फारसी में इसी एकता फे भाव को यो कहा है । 


मनतो शुदम, तू मन शुदि, सन तन शुद्म तू जां शुदि 
ता कस न गोयद बाद अर्ज़ी मन दीश्रम यू दीगरी 


अर्थात्‌ में तू हो गया तू मैं दो गया, मैं तन हो गया 
तू ज्ञान हो गया ताकि इसके बाद कोई यह न कहे कि तू 
और है में और है । 


यह अग्नि जिसफे साथ हमने पर होना हैं वह क्या है, 
इसकी विशेषताएँ कया हैं, इसके स,थ हम एक फेसे हो 
सकते हैं और इस एकता से हमें कया काम होंगे, यह है 
प्रश्न जिनके बारे में में अगले लेक में कुछ प्रकाश शालने का 


! यल्ष करूगा। 





ब्‌ 


गुरकुल 





उपनिषदों का अद्वेतवाद 


[ ले० श्री धर्मबीर ] 


कौरव-प।णएडवों के गुरु द्रोथाथय अपने शिष्यों की . 


धनुविदा की परीक्षा लने के लिये सब को पक कृत्त फे 
नीये ले गये। बृक्त पर एक क्त्रिम पक्तो को टांग कर 
उन्हींन सब शिब्यों को ग्रादेश दिया कि इल पक्षी की 
झांस को दोधो। सब से पहले युधिष्ठिर तीर मरने को 
भागे बढ़ते हैं। झाचाय उनसे पूछते है कि तुम्हें वृ्त पर 
क्या २ दीख रहा हैं । 


युथि पर--पक्षी, पक्षी की आंख और वृद् इस्थावि-- 

श्राश्रार्य द्वोण -युधिप्ठिर परे हो जाझों, तुम इल 
पोग्य नहीं कि पक्ती का आंस्व को बींध सको । 

इस प्रकार अस्य २िषय भी परीक्षा स्वल पर झआसे हैं । 
झाखाय द्वाय उत लखक्ष से वही प्रश्न पूछो हैं जो कि 
युध्रि(र से पूद था। सब का एक्क ल' उत्तर पाकर के 
सब को परे करते जले हैं | अब्स में अज्ञुन झाया। 
द्ोणाचार्य ने अज्ञुल से भी ग्रही प्रश्न किया कि तुम्हे 
कमा नज़र 5. रह, हें । 

झज़ु न-- एक आंत्व! 

द्रोष्ाचाय-- पक्षी, वृक्त, कौरव, पारडथ इत्यादि भी 
नज़र आ रहे है या नहीं ? 

झजु न-- नहीं 

द्रीणाजाय-- जिस वृत्त पर॒ पत्ती रंगा है, उल का 
कोई अंश तो दीखता दहोग। ? 

अज्ञु न--वि६कुल नदों। 

द्रोणचायं--पत्ती तो दीवता होगा ? 

अजुन- मुफे तो अल के अतिरिक्त ुछ भी महीं 
दीस् रहा । 


यह उत्तर सुनते ही द्रोणाचार्थ प्रसन्न होकर के अर्जुन 
की सीर छोड़ने की झाशा देते हैं। तीर सीथ। जाकर पत्ती 
की झ्ांक्ष पर लगत। है। 

हीक यही तीर मारने की अवल्था प्रह्मस्थ पुरुष की 
होती हैं। जिस हावस्था। में उल का लक्ष्य प्रह्म होता है और 
हद क पदार्थ में इसे प्रह्म के ही दर्शन होने हैं. इसी लिये 
प्रह्म में मस्त हुआ २ ब्यक्ति कटता है कि “सब भ्रह्म ही 
वहा है! | इस पत्ती के उदाहप्ण से यह रुपए दे कि अब 


तक कोई व्यक्ति प्रह्म फे छतिरिक अग्य किसी भी 


लॉसारिक विषय को तरफ ध्यान लगाता है, तत तक 
बह प्रह्म को प्रापत नदों कर सलक्षता | 

जिस प्रक र॒ से शर्तत ते पक्षी की आग की दाँधने फे 
लिये अपने भाप को ऐसी अंवरूथ। में रक्‍जा कि उसे पश्ची 
की झांद के लितवाप और कूछ न दीअने पात्र, इसो 
प्रकार एक योगी उस एफ-रल, आगत्द॒म्य अ्रह्म को प्राप्य 
करने के लिये इस प्रकार का अम्यास करता है कि उसने 
इस एक-रख झांहवप्‌ मय /क्ष के लियाय कुछ इड्टि गोचर 
भी | जब यह उछा अवस्या में लफ़ल दोज,ता है तो 


। इसे पारमार्थिक अवरूुथा कहते है, तव इस अवरथ।| में उसे 
, दगेक पदार्थ में प्रह्म दी ब्रह्म नज़र भाता है | इल अवस्था में 

यह योगी सहसा कद्द उठता है कि “सर्थ खटिवद॑ प्रह्म० 
, अरे, यद तो सब प्रह्म ही ब्रह्म है ।!' इस अद्यमयथी अवस्था 
में अगर कोई ध्यक्ति यद कहे कि “क्योंकि उसे ब्रह्म फे 
झतिरिक्त कुछ नजर ही नहीं आता, इसलिये सब मिथ्या 
अर्थात्‌ श्रम ६” यह कहना उतना ही घूल्य रखता है 
जितना यदि को& अर्जुन के तात्काछिक अनुभव के आधार 
पर यह कदे कि जब अर्जुन तीर श्रला रह। था, उस समय 
फेवल आंख ही थी, तदतिरिक्त पक्षी कौरय पाण्इत 


इत्यादि कोई भी न था । 

एक दूसरा डदाहरण लीजिये। में एक पुस्तक को 
बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूँ | में” सामने से गाड़ी 
यही जाती हैं मोदरें रली जाती हैं । वरभ्तु 
मेरा उधर ध्यान ही रहीं जाता, क्योंकि मेंगे लिए 
उस समय जो कुछ भी ने, वह पुस्तक ही है । 
एसो स्थिति में मोदर तथा गाड़ी काणुत़र जाग।, मेरे 
लिय ने गुज़: हुए के सनान हें। क्योंकि मरा ध्यान ही 
उधर को नहीं गया, पर» | में उनके गुज़रने ले इन्कार 
नहीं कर सकता | ठीक उसी प्रकार ब्रक्ष म॑ लीन हुए २ 
व्यक्ति को अगर यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ नज़र ही नहीं आता 
तो इसके झ.धघार पर यह कह देता कि “यद संसार ही 
नए” हमारी सूखंता की ही सिद्ध क गा। 

म्‌ 

भूएड़ या तलेया एक कोड़े फो जिसको भाकृति 
इससे सर्वंथा भिन्न होतो है, पकड़ कर मिदह्दी के खोल 
में बन्द कर देता हैं। किली प्रकार का बाह्य प्रभाव उस 
पर महीं पड़ने देला ! केवल झपना ही प्रसाव उस प 
झालठता है। परिणामतः कुछ फाल बाद उल कोड़े की 
झाकृति, रग ढग सर +छ भूए०ड के "(मान हो जाता है । 


प्रकृति सल्‌ है, जीव सश्‌ चिल है, ब्रह्म सब्लिदानत्य्‌ 
है। जिस प्रकार बद फोड़ा भग़ के प्रभाव में झा जाता 
है, ठीक उसी प्रकार लशू खिलू यार जीव हल खत्‌ लित्‌ 
झातत्य्‌ :हा हे प्रभाव में बैठरर सल्‌ लितू हझातत्य हो 
जाता है | बह झपनी दृष्टि सब झार से हंटाक्र उल :हा 
में क्षमा देता हैं| हानत्वम्य परिखिति में बेदा इुझा पह 
जोब लक्षिद|नग्द बन जाता हैं। झालत्द मत था, बह भी 
झा गया। बह भी लक्षिदानन्द यंदं भो सलह्िदानत्द | 
जिस प्रकार दो मित्र जो कि बहुत समय से छाक्षण २ 
हुए थे, एक दूसरे का देख फर के झातभ्त अधुभव करने 
हैं, भभित्त हदुपता भशुसव करते हैं, हीक्ष उसी प्रकार 





' यह भोब झापने झापकोी सलबखिरान॥ झनुसव फरते लगता 


है मोर जहा में भपते ले झसेर भवनुमत करता है। पऐली 
अश्रन्‍्था में थद मश्त'ना >क्षण पुदपष सवुभव करता है। 


“वोडलावलौ पुदष। सो5दमस्मि” अर्थात्‌ मेरे लारों 


' झोर शो दिष्य लक्षिदानतद पुणथ है, मैं मी पहद्दी हैं। 'तेद- 


| भाभाश्ति किन” । पहुँचा हुआ ग़ुर णपते शिष्य को 
| कहता है फियू सी इत बहा को आन और हह्लुभन कर 


| ही 7 | 2 











हि ' तरवंमलि” लू भी वही सश्िदरनन्द है | "पेतदात्म्य- | - समुद्र का गहरा नी २-श्याम वण मुझे रगमच के मारे 
'भिद्‌ सर्वेपू!' इस अधस्या में छब। कुछ एंसन्प्य "ही नज़र परदे की य द्‌ दिलाता है | शायद यह हे भो संवार का 
झावा है | भला. सालिये तोटसही कि अगन्‍्त' जअक्ष समुद्र , रगस्यली का कारा परदा। इसके नीखे नेपथ्प हे । 
. में. पड़े हुए को जल के झतिरिक्त और, नज़र मो क्या सेनन्‍्ध्या समीप है थोड़ी देर में तारिकाओं (स्टा्स ) 
भाषिगा +इसी का ताम झड़ त है। ७+-४-. « 5 का पक गण (दोलीबुड़ को .फंशद-पैरेड की तगह) 
४ समुद्र क ५ नाखता कूंदता परदे को आोट से बाहि'ः आएगा ! 
सद्र-सन्थन प्राकर मण्डछों ( प्रप्ल ) में विभक्त होंगा। झोर फिर 

[ श्री शी ] / । अपने “हारा! ( लायक ) की प्रतीक्षा में । सूक-गान 

बी -पश्चोख दिन रमुन्त के घचास्थल पर यात्रा करने ' हगा। इनने में पंचमी का चन्‍्दा भी सुन्दर चन्दोल्ती 

, से जा भावसायं ह। सूभी है उन्हें हम खंक्षेप में: वोले | "शाक पहिनकर, चुल-छुब्वीलों को सी तारे-घाली टोपी 
हंकिद करते हैं । ,... पहिने, अकड़ । दुध। रगमंच पर झा पहुनैशा । शत रिकाप 
| | )८ ४, पक सुख्दर हार से उम्रका स्वेगत क्रेरेंगी।मायक 

6 समुद्र में लहर है। लहरों में गति हैं। गांत में लयां गार्से घुपा-फिंती कर सथे को देखेगा । इशारे सर अपता 

है, लग । सगीत है और संगीत म॑ आनन्द है । समुद्र पंसन्द्‌ ज़ाहिर क गा अह्दां पक गंव ले फूलभी बह दूसरी 
के आनन्द का अनुभव करने के लिय है उलक ऐश इसे जलेगी | यह अस्तरक्ष की प्रेमलीना कुछ समय 
में अपनो खुर मिलाना चाहिए | उसको गति मै अंपनी| तक चलेगी | पट-परिवतेग का समय झआाएगो।| हल्तका 
गांत रे उलक लंय में अपना ्य एक ऋरना चाहिये | सी” टकोएं होगी। तारिकाएः रंगमश्य से दौड़ने की 
क्षय में लीन होना, घिल्धान होना इसी में सुख है। इस %रेंगी। नायक-चा्ड भो अपने पाटे की भदायगी पर 
ही याग अथवा मित्ना कहते है । ' मुम्कराता हुआ काले परदे की आए मे॑ चक्षा जगा । 
अं > 2.36 अर ' थोड़ों देर के लिये संन्नाटा-- मानों दफू-टाइईमं हो गया 
समुद्र अशाध दे | उसकी गहराई मापा नहीं ज्ञांती । हो।शांघर दा फिर घणंटा बजेगी । चिंड़ियाँ चदलर्हीएंगा । 
समुद्र अनन्त हैं। उसका अ.र-छुर नहीं । इतना जल+ कुंकेकट बालगा और अशु माली सूय-भगवाने्‌ अपने 
राश कहां से आया! कहां ज्ञायगा? इस रदस्यवा खुनहरें रथ पर सव्रार हो मनन्‍द मन्थर गति से मश्य 
कीन जञामता ? ! सूय आता है। प्रचंड अभि बरसाता पर पघारेंगे। एक २ करके घद अपनी रंगौन पोशाक 
है। जले वाए। बनकर 'उड़ने गत, है / परन्तु जल-निधि उतार देंगे और युद्ध के लिये अ'ह्व'न देंगे। य'.ण-देव 
के खज़ाने में कर्मो नहीं। हवाएं जोरों से बहती हैं। पधारेंगे | वेग से बायु चलेगी। मानों इस बड़े दीपक 
समुद्र को सतह पर लहरियां उठती हैं । वशेक को फुंछो से बुझाना है । लेकिन जददी ही थऊ कर शनन्‍्त 
समझता है शायद सूफ़ान आये परन्तु समुद्र की हो जाएगी | फिर इन्द्र"और मित्र आापेंगी।' अपना २ 
गस्मीरता में किसिस्मात्र भी परिघतन नहीं । कोर श्राजमाएँगे | परप्तु उन्हे भी चिंस होकर मैदान 
है हे हर हु छोड़ना पड़ेगा | इसने में प्रहसन ( कार्मिक ) के तौर पर 


नी ृ प्‌ है ५०४ थे हे 
नो सबक रा हे । कर की पा | से झदुक नान.-विधवेश घारण हिये तल्न ठोकते सूर्य का 
न माना वो चक्की के झाइ'न ( नोलेड ) देते हैं। कभी आगे ओर कभी प!छे। 


पार्दों के बी में दाने । डछलते हैँ, फुदकते है और थाडे । कभी दायें और कभी बाये । प स्तु ज्योद्दीं धर्य अपनी 
(पा शक अप वा जन शा को हा 20 कर मरे! ० 
रहा हूं, हेंगान हृ। रह' हूं। इस व्यापक, अनन्त श्राकाश | सांक होने को का है मिस अगली बड दि. 6 
घन-समुद्र के सामते मेंत्रे करा हस्तोहं! पहाड़ के | तल संता लि कह ाइत 323 कर (कार 
सखासने राई बराबर भी नहीं। फि' भी अभिमोन इतना 30 पक लताका का पु सा हे पशको आ 
है कि में अपने झापकों संसार का केर्द्र मानता हूं। बस ।# 0४0 के ले लजर की श् है 0 हि 
' मर्सता हूँ कि दुनियां शायद मेरे ही सन्‍्तोर्ष के लिये जा रा रा कट सा के ++ » 
बनी है। मैं एक चीज हूँ। पंरन्तु संख तो यह हैं कि... राजि की नीरबता है | लब सो गये हैं। मैं अकेला 
इसने दिन इस विश्वव्यारी बिशालता के समाप रहने ऊपर (डेक पर ) खड़ा न जाने, फ्य, साथ रहाड। 
से मेरी छघुता सी अब नए होने लगा है। ज्ञीवन-हृष्टि लंझुद का मद्दा-संगीत ज्ञारी है। उसकी कहरों मे सतत- 
में कुछ परिवर्तन आा गहा है। मानों वायु के पेश से उंत्थ!म झौर पतन है । इमारा स्टीमए समानयातिस 
समुद्र मे जा लद्दर उठी थी झौर उसकी उछल कूद में बढ़ा जा रहा है । सोते हुए मनुष्य के हृदथ की तरह 
जो धुलतुला बना था पह फट कर फिर लहर में मिल्ल , जद'जु का पंजिन मो घक घक चल रहा है और अपने 
ज्ञायगा और लद॒र समुंद्र की हाथाए अत-राशि में लीन | निश्चित स्थान पर बैठा हुआ कप्तात ( 00 [7० ) ॥ 
हो जाएगी | इस थिंश छता में टघुता के लय को, समए्टि | को निरन्तर गंति-निर्देश करं रद्दा दै । सबके सोने पर भी 
में स्यष्टि के अस्तर्शत होने का अदुभुन झानेग्द--सद़ी | चंद भागता है। सब के खेए्ाहीन हो जाने पर भी उसमें 
० सकी धायाभात्र दिखाई देने लेगो'है।. * / '... - खतत ग्रेष्ठा है, गलि है; चह्मेर खेतम्य सै ।.छत्ते झपनी लदय 
हम हक. , जा *% ५; ४. , का संदा-ख्येदा श्रात है। , ; - . [ प्राप्त, ]! 
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हेदरावाद सत्याग्रह -- 
पिछले कई महीनों से देव गाबाद सत्याप्रद् शाम्तिमय 


तथ/ अदिसासर्मक आधार पर निर्विरत रूप से आख़सा | 


गया है | शोलापुर में हुई प्रास्यीय मुललिम रीरा 
की बेठक और उलमें हुए इस्त जनात्मफ भाषणों से 
सत्याप्नद को घकका पहुँचने की सम्भावना की जातसो 
थी । शहर में खसर्यदायिक दृगा हो गया । 
कुछ प्राष हानि हुई। लिर्दुषि रक से भारत की भूमि 
पक बार और रगी गई । पूना से गोरी फौज बुलाई 
गई । आये सत्याप्रदियों को १२ घयदे में शोहापुर 
जिला छोड़ने की आक्षा दी गई ; इन सब के कारणों के 
ऋस्द्र न जाते हुए हमे जिला अधिकारियों की भाय 


| का उस भारत में ही झभी तक उपादद कारये छेद रहा 
है, विशेष कर पआब तो आय खमाज का दुर्ग कहा जा 
सकता है | हैद्र/बाद सत्पाभ्रह में पंजाब प्रान्स ले अग 
जन की सहायता की विशेष आशा की जा कती थी। 
| सत्पाप्रद के प्रथम ६ सर्वाधिकारियों में ले दो- सर भी 
| खुशदाक्ष खन्द्र जी खुसंतश्स्द तथा महाशय हुष्ण जी 
' पंजाब प्रान्त के प्रखिद्ध भाये सामाजिक नेता हैं। भाय 
' प्रतिनिधि सभा त्यथा झाये प्रदेशिक सभा पंजाब प्रास्त 
। को आायंसामाशिक प्रगति के पिछले ५० वर्षों फे लिए 
जिस्मेदार कर जा सकती है। महाशय कृष्ण जो तथा 
| श्री खुशदाल चरठू जी का कर्तृत्व ही इन सभामों की 
पिछ्लो कुछ प्रगतियों एवं सफल्लताओं के किए गौरवास्पद्‌ 
टहराया जा सकता है 
श्री ज़ुशद!लखन्द् जो खुलंग्द कभी के थशस्य्री हो 
हैदर बाद सरकार के मेइमात हो चुके हैं| झब मदहाशप 
| शृष्ण जी भी कृष्ण मश्द्रि को की आर चले हैं! महाशय 
' कृष्ण जी लेखनो 6था बाणी में दस्त रहे हैं, इन्हीं की 
| बद्दौलम पंजाब के सामाजिक कार्य शोतब्र में आज नव- 
जीवन का सखार हो गया हैं। पंचनव्‌ की घीश्मूमि ने 





स्त्याप्रहियों के लिप दी गई इकतर्फा आशा से असन्तोष | मदामारत युद्ध के डपदेए कृष्ण के समान म० हृष्ण जी के 
था । बस्थई सरकार के शुद्र सलिद माम्य भी मुस्शी जी ने | भाशा भरे संदेश से जाग कर हेद्राबाद सत्याप्तद में 
दिज्ली में झाये नेताओं को सरकारी झाशा पर पुनर्वियार का | भपना हिस्ला झदा करता प्रारम्भ कर दिया है। 
भाभ्वासन विया है। जिस से भाशा की ज्ञातो है मिकट- '.. अत शक्ति सथा घन शक्ति कीसखद्धि के किए पंजाब को 
भविष्य में शोलापुर में भय सत्थाप्रहियों पर से सब / पूँमि प्रसिद्ध हे। इस का सदुययोग ही इन का सब से 
प्रतियर्ण हट जाए गे | बड़ा लाम कहा जा सकता है। ७४०००) की प्रसुर 
इस खारे मामले में झाय सत्याप्नहियों ने सरकारी । धनराशि तथ। खथमेबकों की बड़ी संख्या पंजाब की भूमि 
झाज्ा का शाम्ति पूर्यह मान लिया, यह तो आये समाज | | जिशाह् हुदयता की सुचना देती है। 
की सुन्दर पर इपरा के अनुरूप ६ इझा द | दम विश्या व मदाशय कृष्ण जी ने पंजाय गे नए जोश तथा उत्लाद 
है. भर्वध्य में झाये सत्याप्रदी सदा स्यादृद से क्पाद्‌द | रो वातावरण पैदा कर दिया है। प्रास्तभर में सर्त्र 
लाश विज्ञाप जाने पर भी शान्त रहेंगे। सत्यांप्रद | *प्याप्नह के लिए दलयल दिखाई पड़ती है। भावाल वृद्ध 
का सफलता तथा असफलता इमरी भविष्य कीकार्य-। सेथर में, इस बड़ी डाई के लिए जूक पड़ने का भाव 
प्रथाली पर झाश्रित हैं। विरोचा दन जोश भी दल्लाएं॥, री पड़ता हैं। ञ्राये समाज का पुर्तापुर्ज लयमेव 
उकलाएंगे भी, दमार, कर्सव्य होन। खाहिए कि हम अधिक | 7 प्रद में भगना होम करने के लिए तत्पर है।यह 
शाब्त रहें। सबय.प्रद का घूल-मन्‍्त्र सत्थ और भह्िसा | प्रगति और यह उश्याह क्‍यों! जस्म सिख धार्मिक 
है| पाक जोश हमारे मदीना के प्रथक्ष को थोड़ा देर मे! अधिकारों की प्रप्तिकं क्विए। हमारा लोभाग्य दे कि 
मपियायद कट लकता है। बहि दम शर्त सके करे इक” "तप कच्चे ती सा भनुमयो नेता सेम,न,यक छप में 
बडी लो मे लगे रहे तो हाई आज ले के वह जोक. मिक्षा है । इससे हमारा हृदय झाशा स पूरे हो उड़ता 
मिलेगा, हमारा ध्यान भी अम्य छोडी छोटी बातो में द्द ' हत पूरे आशा दे मद्भारत के गीतोपदेष्ठा कृष्ण 
४ की स्‍्याई हमारे लवांधिकारी कृष्ण जी भी अल्ष रहे महा- 
0 भारत में बिज्ञय पा शीघ्र दी पुनः झआायपेंगे। उनके इस 
झाथ समाज में इत्साह तथा जागृति है, इस का ' 


ब्कू, 
अंगाके देश मर ले आई विदेसियों झपने ऑप कद रही है स्वुल्य एवं घीर कार्य पर हम भपनी श्रद्धाज लि बढ़ाते हैं । 
हमारी सफलता निकट भविष्य में निश्चित टै- यहद्द दे 
विश्वास है । इसके लिये उत्तम पथ प्रदर्शन की झावर्यकता ' 
है। यद प्रखनता की यात है, सार्वदेशिक खता तथा 
सर्वाधिकारी खूब सोच समभ कर एक कदम आगे बढ़ा 


रदे हैं| भाशा दे धाय॑ सत्याम्रह का भविष्य इउ्वलहोरा। । | रत्पण दोते हो मलुध्यं मपने जारो झोर प्रकृति को 
म० कृष्ण जा का प्रस्थान | जो प्रखार देखता है थद्द अ्रक्नौकिक है ऐला दाशेनिक 


हैद्राबाद सत्याग्रह में सारत बर्थ के प्रत्येक फोने से | दतलाते है। यह दी ब्रक्ष की व्यक्त कक्षा दें जो शाशबत 
झाय जनता बड़े ठरलाद से भाग से रही है। भामे समाज | है। इस शाश्यत कला पर मनुष्य शाश्वत फाल से मुग्य 


%हुप के कला 
( को ०- भी राजकुमार ) 
प्रसय है, :हा सब से जड़ा फशाकार था कवि 
'ककि लैसंथो परिभूः स्मयडूभू!' । 


बच 


गुबहुलछ ५ 





>+ जनम ० जन 


हृदय छूल को झुब्तव किया, 


होता रहा है; इसका डल के हृदय पर पक जिशिभज | 
फिरतुर्घ शूस्य झौ! विरहित प्राण! 


प्रभाव अथांत्‌ अनुभूति होती है । बह उसको अपने हृदय | 
में धरोहर करके गहीं रख पाता, उसपयें आत्मामिब्यञ्ञन , प्रिय, झथ मत गानों थे गान ॥ 
की प्रखशइ प्रवृति होती हैं, उस ही भलुभूति को यह. झा निर्जीब पदाथों को सजीब कर देने की शमता 
अपनी भिन्न सिन्न भावनाओं से संयुक्त कर के प्रकाशित , रलतो हे। वाहतुकटा ने 'ताशमहक' की इतना सजीष 
या झभिव्यक्त करता है | सृष्टि के आदि से हे प्रकृति को कर दिया है कि बह भपलो कहानी झाप हो सूक स्थरों 


विभिन्नताओं के साथ मानव हृतद्य के न शासावों का समस्यय 
होता झारदा है । इसो कला के झआाविर्भाव के द्वारा पर्दे के 
पोछे छिपा दुआ कलाकार साक्षात्कुत होता है। सात्ा- 
वकार ही कलाकार का उद्श्य था जा पूर्ण हो गया ' 
इसी से कहा है-- 'पश्र देंवसस्‍्यथ काव्यं म ममरन 
जीयसि! | प्रकृति को प्रत्यक्ष करक ही «हा का अनुमान 
हांता है । बात्यव में अह्य की यह पूर्ण अमभिठयक्ति झपने 
पीछे विश्वद्द्य की ऋटक रखता दे जिसके घूल में प्रह्म 
का अमत्त कटपनायें, झनस्त सायसायें समाई हुई है । 


प्रकृति के झनत्त सोर्द्॒य पर मुस्ध होकर मलयने 


ओ ज्ञा भावनायें भ्रदण की है, उसका ४त्येक मानव ने 
अपनी शक्ति के अनुसार भिश्न २ डपायों से प्र+टीकरण 
किय। है। जिस भा उपाय झे किया गया हैं यही कला 
हैं। अह्य की कला का भी अस्युद्य-प्रकार ऐता ही हे- 
'स पेज्त बहुःस्थां प्रजायेय' 
कलाकार के हृदय में आने को अभिव्यक्त करने 
को या दूस थे से सी वीक्षित होने की सीध्र बेदना हुई । 
बहु स्थाम्‌' का अभिषप्राय 'बहुलिः इु2: स्याम ही 
सो है »र अभिष्यक्त की ही दृष्टि हो सकती है। 
'परज्ञत' का अर्थ तो 'अकामयत देंही जस। कि इस 
पक्ति के अन्य सं्करणों स ज्ञात होता है।इस प्रकार 
से अ्रनुमूत तोध चेदना को यथाप्रकृति धह संभाल मे 
सका ओर 'प्रजायेय! झपने झाप का उसने ज्यक कर 
विया ठीक ऋलाकार ही ही तरह | 
मानस अपन जबिखारो का, भावों को विविध 
उपायों थे ब्यक करता है- उन जपायों के अनुस,र 
काब्य-कत्ञा के झ तरिक अन्य भो फलाये स्पष्द ही हैं। 
काव्यकार जिन भावनाओं र॒प्ररित हाकर शब्रों ढवारा 
अपनी अभिव्यक्ति करता है, चिझ्रकार या सूर्तिकार 
शष्दां का आश्रय न लेकर कूची, कागज, कटनी या 
प्रस्ता खाढ़ झादि झह्व उपकरणों से उन्हीं सायों को 
व्यक्त करता है | दोनों में तारिबिक भेद नहीं, केवल शैली 
या साधनों का ही भेर दें | एसो प्रहार ललित फलाओों 
का सूधझ्चि होती है। इन ऋत्ताओं के दो गुण अत्यस्त स्पष्ठ 
हो सकते हैं, थे प्रह्म की रखा में भी हैं पेला सभी का 
स्पए्ट झनुभय हा सकता है । 
कछक्का सज्ञीय वल्तुझो को नि्रोबि ली कर देती 
है। सड्डीस कला की ध्वनियुक्त घृरछेनाओों से, रखिक 
झोत। डसग सागो में विल्लीस हों जाता है, सुण्ध हो जाता है, 
डले किल्ली ओऔजञ की भी सुधदुध नहीं रहती-- दूलरे 
शो में वह निर्लीय हो अता है। एक कत्रि ने खिला है- 
“लड़पण के तेरे मतंन ने 
झुत्द्‌, ताज. सम्यर गायन ने; 


में कह गहा है। उस काक्ष को सारी स्थितियों को, 
शाहजहां का पत्नी के प्रति भतुल एवं शाश्वत अनुराग 
| हो स्पष्ट यह सीरव राग में गा रहा है। जित्रकाडल 
: निर्जीब पन्र को एक शक्ति प्रदान करती है शिससे अतुर 
। खिलेराअझ्पनों मायनाझोको प्रत्येक द्रएा लक पईुंचाता है । 
प्रह्मकी कला के ये गुण अनश्त सीमा को प्रोप्त इुए 
; हैं, इसी से अद्य उद्तम कल्लाहार है-- कलाकार की 
| कसौटी यह हो होगी चाहिये । 
! महाराणा प्रताप शरीर मुगल की न॑(ति 
( 'श्री नरेम्४' ) 
|... काड सिल आफ स्टेट ( राज्य परषदु) की कांग्रेस 
/ वार्टी के अध्यक्ष भीयुत्‌ रामदास जी पन्‍्सलु ने एक बार 
| घक इतिहास शिक्षण सस्था के पिद्यार्थील पूछा था- 
| भल्ला अगरेजो के शासन में झ थक हुआ! हैं था मुस्लिम 
| काक्ष में। एक विद्वार्थी ने पक दस उच्तर दिया- 
, मुस्लिम काल में भारत का अधिक भत्ञा हुआ हैं। 
' माननीय पन्‍्तलु हो ने कहा इस बारे में तुम कोई 
प्रमाण उपब्यविन कर सकते दो ? वह विद्यार्थी पदले कुछ 
हिचकियाया फिर उसमे कुछ डरते दुए कह- मेरे पास 
इस ब रे में काई प्रताण नहीं है काई ऐेनिहालिक सधकपा 
, नही ई जिस के ढ्वार। मैं अपनी बल को लिख कर सक 
| किष्तु एसभा ज़रूर कह सकता हैं कि मुस्लिम शासम में 
प्रथा और राज के सम्दस्ध का माध्यम्त ततत्रार थी- 
' झगरेजों के शासन में बढ़ी माध्यत कूटगोति रूप मे 
' वण्थिशिंस हो गया दें | 
मानती य पस्तलु जो ने हस कर कहा- मुल्ष में राम बगढ 
| छु.' अगरेशों को भोति है मौर मु स्तम शासम 
| का झाजार शक्ति में निदित था। पन्तखु जो ने कद्दा- में 
| हुम्हारे इन बिच्च,रों ले पूर्ण लदमत तो नहीं हूँ पर इसना 
' झुरूर हूं कि मुस्लिम शास्तन ने स्वतः प्रशा को शासन 
का विरोाथ सिखाया और झहंगरेशी शासन में यह प्रति 
क्रिया शासन से सीधी सम्बन्धित महों है । 


र्५ 4 | है 
मुस्लिम शासन भारत में शताब्थियों क्र रहा ते 
इलका आधार मु यगया तलवार रहा है, मुस्लिम शालम 
शक्तिशालो फन्‍्द्रीय झाधार पर खड़ा थ', कैनन्‍्द्रीय शक्ति 
जब तक मजबूस रहती थी, शासन चक्र अच्छी तरह 
खक़ता जाता था , सरकार को घगड़ार जब कमजोर 
' हाथों में पड जाती थी सारी व्यवक्ष! छिश्त मिश्र दी 
' ज्ञापी थी | यही कार्ण है मुस्लिम शालन का इलिहाल 
; प्रुक्नाम, खिल्ती, तुगलक, कोदी, मुगल भादि विभिन्न 
' शृंश व जातियों के शक्ति प्राप्ति का इतिहाल है। एक घंश 
| कमजोर होरा था दूखरा तेय्यार होकर इसका स्वात ले 
| हेसा था। 
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मुम्निम शाक्षन की इल छतग्पिकृता ल्‍ो हट ने में ही कई राह व दी इस समफ वीर प्रक्राप की आलोचना 
अकबर की महाम्‌ नीति को देख्स ज् सकता है। अकबर | करते,हुए कहते हैं कि यकि राशपूड़ भी मुस्लिम कड़याशों 
। ने यह वेख़ किया था; कि बिना हिस्दू प्रजा की सदुभावना कि | को झपते परिवारों में ले खेते शा स्ाज [ंह दु मुखक्िम 
मुझ्/द शाखन व्थिर नहीं हां सकता है उलल ने हिन्दू प्रजा | एकता में बाधा न हवांती । ठोक है. दवि.यद किसी रुप में 
सेसहिष्णुता की नीति. को व्यघहार में बरता, इस्सत | सम्मव हुआ होता। शालक शासिते .ही खीज् का 
खदियों सर मुल्ललिम राज्यों में प्रचलित जजिया कर को ' जबरदस्ती भो से लेते हैं शक्ति द्दी शासक-आति का 
उठा दिया | दिनदुश्नों पर से अजुबित यात्रा कर भी बन््र | आधार होता हैं शासक शालितों से इस तरह के सम्दस्ष 
, करवा दिया , सा, राज्य में गांभध सर्वथा तिषिद्ध १३ , सदुभ बना के आधार पर नहीं किया करते अपने शासक 
दिया, सती और बालबियाह की कुरीसिग्नों को रोफने के द ये से हा ये इसकी समथत किया ऋरते हैं। भर. थर 
का यक्ष किया, ओर लय॒ते ज्यादद छान्ति करी योजनों ये वैवाहिक सम्बन्ध कुछ छोटे रजबाड़ो के एक महान्‌ 
उसने दिन्दु मुस्लिम अब्छ़ः जातीय विवाद को कुछ अश साप्नाज्य में अपनी आहधुत चढ़ानता दो ता हैं। इले हम 
में ऋम ले ऋुम अपने जाचन मे अपना कर की | | खद॒वावना का सूझ् झाधार नहीं कह लकते। 
अकबर भारतीय समाज क। हिन्दु पुसलिम ज,सियों . - ,प्रोयता के मूल मन्त्र का समर्थक इस पर अकबर 
को सदुभावनता की नींव पर स्थिर रखन, चाहता: था। , झस्य क्रान्तिकार। खुघारणाओं का हवास्ा दे सकता 
अकबर का हृष्टिकाण एक विदेशों मुलदपान का हष्टिकोण ' ७  श्कवर की सामाजिक ,घारणाए तथा राजनैतिक 
न था, घहू भारतीय हृछिकाण से अपनी राजकीय 
घर मिंक्र, सामाजिक नाति को चलाना चाहता था | रही 


कारण हे दिए 5।। वध है छ|ध्त्माला ने कहा था , शाउप ठययस्थ के अं धार रढ़ करना चाहता था, और 





सुविधाएं पक आवश्यक र.उनेतिक समस्त का एक 
सुन्दर ५स्ष थीं | इन खुधारणाओं के दर? श्ररुबर अपनी 


"(३ + ० || | ना 8 + कं 

॥१ 2४ एव)# न|[परष्ख्ाल्त 40 ॥:. ४०४ इन का परिणाम भी काल्लान्तर में यही हुमा । 
#0१७6९७७॥8४ मं, उत छक[ूउ्तसा ७. मन शव ता 
एक ३ -.. रूणा फ्राप इस झुगल नीति म्‌ हिन्दु जुति तथा 


झफबर की सहिष्णुता छो नीति जबतक उसके ! संस्कृति का नाश देखता था। बद अत्वुभव करता था। हम रा 
इच्तराधिकारियों ने अपनाई मुगल श,लन की जडूँ ब.ताल ,घम कली क'च अ/धार पर हैं। हमा पी संस्क्त त पवित्रर वे )ुद्ध 
तक स्थिर हाती रहीं, औरगजेपय की घूमन्धता की नी क्रय खत्वारों के शताब्वियों फे प्रयत्नों क| फल है। प्रणुवीर 
ने ज़य हसका स्यान छे लिया तो मुफ्ल शासन के सब से ' प्रतापनें यह अनुभव श्र तरह कर लिया था। उस विरासत 
चुद प्रायदुर राजपूत मशुगल्ों स अलग हो गए | में केवल मात्र एक प्रसिद्ध घराने की क्रीति तथा यश मित्र 
». शज्ञवून घाग़ स्वाभिमांनी होते थे। हा सकता हें, थ। उसके पास न राज्य था, न खजाना था ओर न को। 
उन सब में राखा प्रताप ला शौर्य न रहा हो, ग्रह सोहा , रजधाती | सगे सम्बस्धी भी स|थथ छोड़ कर शत्रु पक्त न 
सकता हैं कि उन गे हिन्दु घ॒मं व संस्कृति केप्रति, कोई खले गये .. प्रताप क ५ ख ०क पात्र पसका अ्रदृश्प साहल 
- अवरदस्त, भावना. न रह गई. हो /किन्सु राजपू्ो में व्व मी | थ। जिसके बल बूत पर यह अपन समय फ संखार म॑ सब 
के प्रति व्िश्वासछुल का काई भार ,न थ!। थे मुगल . से बड़े शासक स टक्कर लेन के लिए खड़। हो गया। 
शालन के वर्षों तक सुखयनदह।नायक रूप मों।र 
ओर आर सीमा प्रान्तो, हा व्यबस्थ[ु $रते रहे 
सदहिष्गुता तथा लक्स्‍भावना की नीति से ही, राजपूतों के 
इबध जाते ,जा सके मुगज़्ञ शासकों में जब यह भ्राव 


प्रताप अपनी माता के दूध को सदा फे लिए 
उल झरने फे लए फफनी ,अ्रात पर ,झग त २५ दप 
कक मुग्रल /स॒ ब्र ज्य,क्री ्म्पूएांशाक्रि के सामने जूकत। 
रद, वर्षो धीलों के साथ अग्यली की छूखी पहाड़ियों मे 
नप्र झ मु, शाखन का भुकेय ध धार भी उस क्म़य ; बूसता रहा, उसके दित के रहने का कोई ठिकाना न था न 
मिलंक हल जा ५ ० '( | इंस्त.के बसेद काका पता। धस की गोरी भी जिन्हे 
मुपलों की अकबर हारे प्रचलित इस नीति को दी, जंगल। ज। बरों के करण न नसीतर ६ो फिर भी आन पर 
रूप में देखा जा समता है। विशुद हिन्दु संरक्तति का डटे रहना कोई छो- बात नहों हैं । 
पुजारी जा कि पुपतन तारताय झाये परम्पराओं को प्रनमप के महत्व उसके मुगल ला ज्य का बाढ़ भ 
अध्तुएण॒ रूप में रखना चाहता है यह अकबर के इल ' डरे रहना दें। तूफान आने हैं चले जाते हैं पर असली 
प्रयक्ष मे भारताय संस्कृति का सर्वथा नष्ट करने को प्रकाश स्तःमव/ली दृह चढ्ट न वही है जो आंधी तूफानों 
दुश्मिलनित्र की बू पाता हैं। दूसरी शोर हिन्दु मुलल्दिम ,बरखातीनालों श्रादि से मुकावला करके भी रिथर रहे। प्रत, प॑ 
. एकता-पुआर। अकबर को एकता # महान्‌ देवता रूप में हिमालय की चट्टान था, उस पर मुगल खाद्नज्य की शकक्त 
देखता हे, चद्द समकता है यदि अक्षर का यज सफल ' के २लेपर रेल अये, परवद चट्टान वहीं स्थिर रही। प्रताप 
दी जता त्ता माात का भगवा इसिदास घुनहले भद्धरों । की श्रप है| आन पर स्थिति जुद्दीं प्रवाप फ गीरच को दिक्ष 
से लिखे जाने योग्य हाता ।... दी हैं यहां उस से यह भी मालूम पड़ता है कि अकबर की 
प्रश्न होता है कि ईंते अवस्थाओं में हिन्दु सुसलिम- | नीति सदुभावना या प्रेम का हिन्दु जा ते से तकाजा था 
मिल्तनन का सजधार अकबर द्रीक था, या विशुद् भाग्तीय | था कौरो कूंट-दीति का एक गहरा दुयर्षेच । 
संहकृति की आन पर मर मिंटेने बाक्षा प्रताप टींक था। 
> > का 


न 


एकम्णाकागप.आम) ०१००० यार बहक 


गुयकुक ७ 




















स्वास्थय समाचार और इत्तरदायित्व की सावना को हपने में उत्पन्न करते पर 

भर० राजन चहुर्थ.. (20+०॥ ]00:, मेशचब्द् | ते हैं। भचिकारों की मांग को सर्वधा उपेक्षा करने 
खतुर्थ, उरेशचन्द अलुर्थ, गुरुदेव थलर्थ अभिमम्यु खहुर्थ, , हैं, जिस पर पश्चिम में इलता बल दिया ज्ञा रहा है । इले 
शसरा, हृष्णनस्द चतुर्थ, केशवदेव पंचम खखरा ले | मारे शास्त्रों में चमं कद्दा गया है | पश्चित के सब कष्टो 
॥३ 55 0304 पंचम श्रेणी मलेग्था, रामप्रकाश | का कारण अपने अधिकारों पर भाग्रह करना है | इससे 
पक जे को; शिकमाध ततीक हे लो कार । | बहां मतभेद, मलश्तोष और भनेक्प उत्पन्न दागया है। 
गत झप्ताह उपदाक्त ब्र० रोगो हुए थे। अब सब पश्चिमी संस्कृति को सानव संदार का साथन बनाते मे 


स्वस्व हैं । ध्र० फेशवर्देव को ()॥।.६८॥) [0०५ झभी प्रारम्भ 
होने से उ-र हैं । रोष को अब उ4र नहीं झाषा | दाने भी ' भी यह जिम गाए है। शत कला (मो > का भगत कक 
बैठ गये हैं। इन्हें धर्मशाला में झलग रखा गया है। ताकि | 'सकिति और सभ्यता का प्रकाशवाहक थनमा लादिये 


सब्प उ्षयारियों को यह रोग न हो । ' जिस पर सुवामों श्रद्ान जो और गाश्पी जी जैसे 
महात्मा बदुन बल देते हैं " 


हरिह्वार उत्रालापुर में इस दिनों सेलक ( || ।०% ) 
का प्रकोप है। झतः सावथानो के किए खब ब्रह्मयाग्यों । विश्वनाथ दास 
को टीके करवथा दिये गये हैं। ' प्रधान प्रंत्र।, डडीसा 


इन दिनो दुपहर गर्मी पर्याप्त होती है। इस सप्ताह । 
भसधिकतम सापसतान १०८ फ'० सथा त्यूबतम ४२ फा० व ३3 42339 223 
रहा | पिछली राजि ठब्ड हो जातो है। ह दम 50020: (//“6240- 7६ 
हि है  ॥ पार्ट क 
प्रधान मन्त्री का सन्ठे श-- ! 


डड़ीसा के प्रथान मंत्री भरी विश्वताथ दाख जीने । 


रुदुझल से जाने के बाद क्रह्मचारियों के लिये निल्‍्व सन्देश बच्चो कीरटर यः हक 7] 2 
दे 2: 0 2 22 2 5 रा म 
भेजा है। 00222" 6 परत जा 


) 
| पे । 6, 
मेरे नौजवान बोश्सो, । 27 ४0420 ८ 7 2, ८0 
“में तुम्हें कबल एक सन्देश देलकता हूँ। पह सब्वेश ' 343 
हमारे शास््रों का संदेश है | हमारे शास्र अपने कलोंड्य | 
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आयुवद संसार में हलचल मचा देने वाली मारत का सर्व प्रथम भेजोड़ पुस्तफ 
पदक प्राप्त 


सचित्र आयुर्वेद इंजेक्शन विज्ञान 


करमा हनेको लित्रों द्वारा सरलता पूर्वक हिन्दो भाषा में बतलाया गया मे । इसके झतिरिक्त होउपोर्पा एक 
इश्जेक्शत बताना, टीका का मंह| बनाता-स्टेथिस्कोप परीक्षा, थर्मामीटर जिशालत तथ, भरत की प्रसुश् 
पैरेल्ड औषधियों के छुसमे कादि दिल खोलकर लिख दिये हैं । 
पुस्तक की उत्तमता। के लिये यू० पी० तथा नि० भा० वैद्य सम्मेलन क्वारा व्यय पदक भाप्त दुपए हैं 
तथा भारत के प्रभुज विढानों ने एवं र/प्रीय ओर वैधक पत्रों ने मुक्त करठ से प्रशला करते इुए समालोआ- 
नाये की हैं। सूद्य ५) र० किग्तु सम्मेजन के उपलक्त में ४ मास के लिये रिश्रायती मृछय वैधों और 
विधार्थियों से ४) र० और पोल्रेज ॥| झागा | 
पता।- मैनेजर, प'० घनश्याभदास अयोष्याप्रसाद मिश्र, 
झायुर्वेदिक फार्मेली ( रजिशई ) साांसी भै० ६४ 


शम बीभ कण शंम फभ सम फंम फिभ फिम कम सम फ्रभ साल 4० सा शम कम सम 


[ रजिस्टिड 
लेस्चक/-- दैरा शास्त्री हा० शाधागोवित्द 'मिथ' 
इस पुस्तक में जड़ी-बूरियों द्वारा तथा रख-मत्य माताओं इस्जेक्शन बलागा और उनका प्रयोग 


; 2४०७० ७ डे 


हे गुयकुलस 
6: अग्हेहथ- -ईहै।- हैवे +हैहव> है ज"है 607 कह कै है कटे ++है।ै'के ५३ 





न स्मृतिवधेक का सुगन्धित रू 
है ब्राह्मीबूटी । गर्मियों में हथन सामग्री 
ः ॥) सेर ही एक बार अवश्य सेवन कीजिये... । ॥) सेर है 
लि लक वसा बता छ2-3६....2६::४७ ऋयट-अथ-धयधत 
४ गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी 

का प्रसिद्ठु 


जे 
8 


हे आसों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 
७_ +.| सर्खी, जाला य घुन्ध आदि रोग 
सना कुछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 
सर हैं । तन्दुरुस्‍्त आंखों में जगाने से ज्योति 


झाजन्म यनी रहती है | 
सा मूल्य ३) लोका 
ब्राह्मीः तेल 


इसे सिर पर लगाते हो दिमाग तरोताक्षा 
हो जाता हैं। दिमागी कमजोरी, सिरदर्द, बालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 
खाभवायक है । तेक सुगंधित है। 
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बा का का पक अक ०८२९. कहा “५. “चुका पट छा आप अछ आता करत ७४ ७/-“५.चजुए ४७ चाप कराकर आता ऋआा कर जा का औआऋा ७४ “७ अत कहता फा कान पका कक जका ७7 “पका 
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न मी सी सल म ज ज मी  पीष् पल शी अर रा पा अर 
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सूल्य ॥) शीशी, 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी 
गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर ) 
१ लाहौर-आ्रांच गुरुकुल फार्म सी, हस्पताल रोड | ! 
ट्क:5७7६-कफः-ट कट ८६:०६:४५५ | आाकषासव 

$ भोमसेनी दुन्त मंजन / | द्राक्षासत 
हे दांतों को | 

सुन्दर और चमकीला _ सूचीपत्र मुझ मंगबाइए ४ ताक़त व ताजगी 
रू घनाता है। के लिए नि सेवन करें 
| ॥) शीशी १) पौंड 
डर चंद कड़े कठेहक +हैहक हैक +सहै।हैक- कई क+ंडेहक 42 + | + है + डे 


चोरी हुद्वासराप के प्रवश्व से गुरड़ुक्-ओेस मु्कुक्ष कांरापी में सुंजित तर्थ मकाशित |... 


# ओोरेसू # 


“ज्द्मत्रयेण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत” 


[१०४७. 0 6. (2027 


गुरूकूल 


सम्पादक--साहित्यग्ल पं० दरियंश वेदालडुगर 


एक प्रति %! भूल्य -) 





[ ग्रुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 


वार्षिक मूल्य २॥) 


प्लस फिड्स्ततलल््धटट 5 डस्स्धड 5 क््क्षा फिक्स +/ज््दापा ऊकसचम झट ज्धचए5ऊ अखप्प पर च्द्ध- 
“० डे कब रत 
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पं ४ | 


गुरुकुल काइुडी, शुक्रवार २७ ज्येप्ठ १६६६; & जून १६३६ 


[ संख्या ६ 
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हेदराबाद सत्याग्रह के 


विषय में सावदशिक 


सभा के निश्चय 


[ श्री अचाय- अभगदेव जी | 


३० और ३१ मई को वेहली से सार्ववेशिक आय 
प्रतिनिधि खमाका जो एक विशेष अ्धित्रेशन मुल।या गया 
था उसमे कई महत्व पूरे निश्चय किये गये हैं । सार्वद शिक . 
सभा के सदस्यों के अतिरिक्त हरेक प्रान्त से हेदरायाद 
सत्याग्रह पर विच.र करने के लिय कुछ अन्य महानुभाव 


भी निमन्त्रि किए गए थ। हि 
सभापति का आखन सावरदेशिक सता फे प्रधान , 


श्री घनश्याम सिंद्द जी ने श्रहणु किया था। सब लोग यह , 
अनुभव करते थे .क आय समाज एक असाधारण परि- 
स्थिति में से सुज़र रहा हैं आरर्थ लमाज लड़ाई फे मैदान में ' 
है। अपनी लड़ाई फे सब पहलुओं पर विद्यार करते हुए 

पहले दिन यह सभा जिस स्य-सम्तत निश्चय पर पदुची 
यह यद्द था कि इस अलाध रण अ्रवस्था म सावदेशिक 
समा फे सथ आकर र प्रधान जी को दे दिये जाएँ । यह ' 
'नश्थय जहां लड़ाई की भावन। के सर्वेथा अजुकृल हैं यहा ' 
इस बात का भी द्योतक हैं कि अर्य समाज एक गट दिशा 
में भी जागृत हो गया है । लड़।ई फे समय म॑ साधारण ' 
सभाओं का थार २ होना सम्मव नहीं होता और कर वार 
सेनापति के लिये (या लड़ाई फ्रे सूत्र घार के लिये ) एक | 
दम ही कुछ नया निश्चय कर देना आवश्यक हो जता दें | 
जिसके लिये सभा बुलाने का अवसर भी नहीं रहता | इस | 
लिये सभी लड़ाइयों में लड़ाई के संखालकों को--युर ' 
सचिय को--या प्रधान मम्त्री को विशेष अधिकार दिये 
जाते हैं। सारे राष्ु की तरफ से बोलमे का अधिकार 
दिया जाता है। इडूजैणड का विवेश-मंत्री अकेला ही | 
इटली में जाकर राहु की तरफ से अवखर पड़ने पर कुछ 
निश्चय कर आता है और राष्ट्र उसे विस्तार - पुर्वंक कारण | 
मे बताये जने पर भी विश्ञास के साथ स्वीकार करता है| । 





अधिकार एक मात्र गांधीजी में कांग्रेस ने सीमित कर रख 
है। मतलब येह है कि लड़ाई को सफलता पूर्वक चलने 
के लिये जर्ां प्रन्य कई बातें आ्रायश्यक दे वहां अपने नेता 
में पणे विश्वाल होना यह भी असत्यायश्यक है । नता को 
अस्छी सरह खूब सोख समझ कर चुनना चाहिये 


| पर जब उसे चुन लिया सथ उस पर पूर्ण विश्वाल रस्वना 


चाहिये यहाँ लक कि यदि बद कुछ ग़लता भी कर जाय 
तो उसे उसकी गलती नहों किन्तु अपनी सब को गलती 


' समभनी चाहिय अर्थात्‌ उस सवंधा लह लेना चाहिए । 


नहीं तो कोई संगठित कार्य चलना असम्भव है। देहली 
में इकट्ठे हुए आय महावुभ-थों ने विशेषञः छठे लबधि- 
कारी रो म० फ़र्ण जी के सारगमसिसत और प्रभावकारी 


, भाषण पश्चात्‌ लड़ाई के इस आयर्यक तत्यकों अन्ठु भश्कर 


लिया और सावदिशिक सभा की अम्त रंग फे सत्र अधि- 
कार इस लड़ाई के काल के लिये प्रधान श्री घनएयाम्सिह 


गुप्त को वे दिये गये । 


पर साववेशिक रूभा के इस निश्चय से मेरा ध्यान 
आय समाज की जिस नवीन खेतन। पर आक्ृष्ट हुआ है यह 
और बात है और उसका होी में पिशेष उल्लेख करना 
ख्राहता हूँ । आर्य समाज में सैनिक भाव है, जोश है भौर 
फछ के समय उसको निधारण करने के निमित आत्म- 
बलिदान के लिये दौड़ पड़ने को भाषना है। इस लब॒का 
परिचय वो अभी तक आय समाज देता रहा है | पर इतना 
दी विजय पाने के लिये काफी नहीं है। लड़ाई छिड़ते ही 
आर्य समाज में से बहुत से घीर जेल जाने के लिये और 
प्राण तक देने के लिये निकल पड़े हैं, यह ठीक है । परम्तु 
मैं देखता हैं कि केवल इस बात में तो लिक्ख या मुसल- 
प्राण भी हमारे समान हैं. किसी तरद हस से कम नहीं 


भारतवर्ष की राजनीतिक सत्याभ्रद्द की लड़ाई में मी काप्रेल | हैं। शिया, सन्षियों के भगड़ में शायद्‌ आय समाज की 
मे महात्मा गांधी को कई थार ऐसे विशेषाधिकार | लड़ाई खलते जितनी वेर इई है उससे भी कम समय म 
दिये हैं। इस समय भी खराज्य के लिये सत्याभ्रद का | ८-६ हज़ार शिया जेलों में जा पहुंचे हैं। उत्लाद और 
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वीरता निग्थेक ज.ती हैं यदि उन्हें उत्तत नेतत्य न मिले । 
पद्चन दिनों से चुपके २ कान में यह आवाज़ पड़ती रदी 
4 कक आय सप्ताज लड़ाई तो खूब शान से ल्ष्ट रहा हैं, 
घन और जन बिना विशेव यत्न के झते जा रहे हैं पर 
सामी अद्धानन्द जी सैेसा कोई शानदार नेता श्र/थ समाअ 
मं दफ्मि गोचर नहीं होता । यह लड़ाई बिना नेता के ही 
चल रही है । इस कानाफुसी म॑ कहाँ तक सचाई का अ्र'श 
हैं, 'सपरदिए्म न पढे तो थी अब यह हथ॑ समाचार 
पैसा कहने घालों को सुताया जा सकता हें कि आर्यसमाज 
अवबने ये ता को भी समय पर 7ेदा कर सकता है, अपनी 
नेतृत्व शक्ति को भी प्रकर कर सकता है यह बात सार्थ- 
देशिक सभा के दख निशय स॑ पता लग गया हैं | घनश्याम- 
सिंह जी का पूर्ण किष्वास के साथ खच्च अधिकार दें ने / 
इस्तोी बात का लक्षगा है । खाद शिक समा का यह निश्रय 
केवल लड़व की दृष्टि ले स्वथ उचित हैं परन्तु आय 
समाज का एक बड़ी आवस्यकता की पाते का भी शस्त- 
लब्तण 7। है ऋवल सन्कि बनना ही नहीं साखना 
चाहिए किन्तु अप सेत् पति घनाना भी सीख लेना है । 
क्या हम आशा कर कि आय समाज सच्ममच ख्रपना 
सदाप्रात अग्रमणा व नता बना लेगा ? हमा' प्रधान जी ने 
लभाक इस निश्चय को बड़ी गस्वारत, क्रेस,थ स्वीकार किया 
7 जड़े मारकर शब्दों मे, प* अपनपन के साथ सह: 
यांगयत अपील की थी. तो क्य, हम श्राशा कर कि देश भर 
के आर च- शा के भा श्रय समाज़ो भअपते नत: की झाश। 
के. पालन करेंगे उतक क८ असार प्‌ अन्‍ुशःसन से 
हेग ओर निरन्तर उन्ह अपन सज्चा सदयाग प्रदान कर+ 
रहते 
दूसरा सहन्त्र पण प्रस्ताव शालापुर की द्घेटना 
#क उरूरन्ध में था।इल प्रस्ताव कछूरा खावंदशिक 
समा न॑ जहां इस दुघटना के लिय द्वादिक 
प्रकाशित किया है और इत व नेतिक साहस दिखलायः है 
कि इस घटना मं हमारे खय सेवक सी किसी अश में 
सत्याम्द् ऋ ऊच आदश से च्युत हुए हू इल स्वीकार 
किये हैं ( जसा कि श्र्य समाज सर। धार्धिक संस्धा के 
लिये खर्वथा शोसा जनक ही हैं) बरहां उम्यई सरक,र के 
श्र रोल र के मजल्ट्रोट के बयान का सखरडन करत 
दुएण यह स,फ बतला दिया ./ द्वि इल लड़ाई-दूगे थ आय 


त्रंदू , 


गुरुकुल 















का ५ र | 
सन्यग्रत्यां का तरफ से कुछ सी उत्तेज्ञना देन वाल! या ; 


हिसा का कृत्य नहीं क्रिया गया है और इस रब झगड़े 
के उनसर द.ततब विरोधी लोगों पर ही है । इस प्रस्ताव म॑ 
सत्याग्रह संचा कोहार। वम्प्रहे सरकार की बहुत अ5- 


विधाजनत अआध्व का भी उस समय मान लेने की प्रशंसा 
का गे. ४ । 


दगग तरह पन्नाब सरकार की हैदराखाद सत्याग्रह के 


आय समाज द्वारा इस लक में उत्साह के राथ धरम और 


अन की जो सहयता दी ज्ञा रही है उसके लिये सन्तोष 
का प्रस्ताव आदि कई प्रस्ताव स्वीक्रत किये गये । 


आश। हैँ कि सावंदे शिक सभा ऊे विशेत बैठक से 
हुप इन प्रस्तावों से अय जमत; ले. उठायगी | 


दिल की आग 


(२) 


( ले०-- श्रा प्रो ल लचनद जी उपाचार्य ) 


“है अम्न जब में तू दं। ज्ञाऊं और तू में दो जाये, तो 

रे इस लाक में दिये सब आशार्वाद खफल दो जायें :” 
परमात्मा को अधि नाम से पुकारा है क्योकि 
परमात्मा भ्रप्रणा हैं, आगे ले ज्ञाने बाला है शोर गर्मी 
और प्रकाश अर्थात्‌ शक्ति और ज्ञान का पुञ्ञ है, जा भ्रप्मि 
परमात्सा के लाथ एक हाना चाहता है उस कम 
ज्ञान और उपासना से इस + पास पहुँचना चाहिये | उसे 
शक्ति और नेत्त से युक्त होना चाहिये और संखार को 
आगे के जान वाला होना चाहिये, अर्थात्‌ उसे झपना 
(काल करना चाहिये ओर औरों के विकास में सहा- ता 
करनी साहिये, नो आदमी शुद्धाचारोी है,जाो सदा 
कप्त वय पासखन करने के लिये कमर कसे रहता है, जो 
सदा अपना ज्ञान यढ़ाने में तत्पर रहता है, जिस का 
कदम सदा आगे ही श्रागे जाता है जा कसा न किसो 
छोत्र में माननी ज्ञान की घुद्धि करता है या मानवीय 
कल्याण के खये अग्रसर हाता है। ज्ञो अपनेआप 
कल्य,ण मार्ग का पशथिक बनता है ओर शौशों को भी 
बनाता है, जो छोटे क्ष त्र में था यह चात्र में लोगों का 
संगठित करता है और उनकी झ्रात्मा बनकर उनका 
उत्थान करता हैं, ज्ञा साधन सम्पन्न हो कर, अपने [चित्त 
का शुद्ध करके औरों का अपने सत्संग से, सदू- 
उपदेश से तारता है वह ही शअ्रश्नरि खरूप परमात्मा के 
साथ एक हा सकता है, अम्िवरूप परमात्मा के साथ 
एक हाना काई मम्बोल् बात नहीं हैं बहुन से खुस्त 
निऊम्मे आदमो घह्म बनने का ढोंग कर लेते हैं और 
अपने झापको लिद्ध पुरुष समभ यैठते हैं। वे अपने आप 
को भी घोखा देते हैं भौर ज्ञागों का भी टठगते हैं । अप्लि- 
रूप परमात्मा के खाथ एक होने क्री महत्वाकाॉश्ता रखने 
खघाले का रास दिन आग की तरह जलते रहना चाहिये 
जिस ले उसके सब अन्दर के मल और बाहर ( समाज के 
चातावरणक मल दग्ध हो जायें जिससे वह सदा लबके 
अन्दर नव ज्ञापन का संचार करता रहे शोर खंधार के 
झन्द्र ज्यायि स्तश्म हो कर भटकों का पथ प्रद्शक बन 


समाचारा आर विचार को न छापा की खेतावनी का | सके । उत्लाद ओर शान से युक्त हा ऋर सदा अपनी और 
ठीक २ जयाब दन वाला प्रस्ताव, तुलजापुरआदि स्थारों में | भीरों की उन्नति में गे गहमे वाला कभी निकस्मा सहीं 
अआयवारा न परमश्यर फानाम लेते हुए और ज़राभी भौतिक | बैठ सकता, शास की बूक्धि करने याले द्राह्मण, उत्तम 
प्रतिकार न करते हुए जा हैदराबाद की पुलिस ठारा किये | शासन और राम राज्य को फैलाने वाले क्षत्रिय, संसार 
गए तथा पतल्निस की प्रेरणा से सुसलपानों ढ्वारा किये गये | के घन को बढ़ा कर संसार के कश्यण में लगा देने 


ग्राक्मणों को भय के साथ' सह कर जो वीरता | याले चैश्प, संब झपने झपने ढंग से अभि स्वरूप परमात्मा 
दिखाई है उसके लिये उन्हें बधाई देने का प्रस्ताव और के साथ पक हो रहे हैं। 
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झपि के अन्दर ताप और प्रकाश के जो दो गुण हैं उन 
का झ.पस में सम्दस्ध विदारणीय है गर्मी नहांतो 
प्रकाश न हो, इसी तरह यबद्‌ उत्साह से अपने कर्म में 
तदलीनता न द्वा तो नयी सूझ, नया बोध, नया ज्ञान ' महों 
मिज्ञ सकता, खथ्ये छ्ञाम में भा किसी छांश्र में हो 
उमच्नति का पक मात और खठया उप|य यह है कि मलुष्य 
ज़िसना ज,नता हे उसे अमस्तर में खाये । लिसना सच्चा , 
पुरुषार्थ होगा उतना सश्या प्रकाश बढ़े ।, फेबल टिताने 
पढ़ते रहने स लोगों की राय तो यहुत पता क्षण क्ायगो 
झीर बड़ बहू झाद्मियां ऊे (७७०७ देकर आदुमा 
औरों पर अपनी पण्डिताई का रोब भी जमा सकता है 
पर रहता है अन्दर से कोरा | जैले कोई वैशानिक बिना , 
प्रयोगशाला में प्रयोग किये खद्या वैज्ञानिक नहीं बन 
सकता पे + ही कोई श नी विना उस ज्ञान के अनुसार 
कम करने ५ साया जानो नहों बन सकता | हर एक कात्र 
में बद्दी नेता बनते हैं जा श्रद्धुमवा हैं, जा ऊंवल किताबी , 
एम जानते हैँ उन का कौन पूछता है | मनुष्य के अन्दर 
जितना ज्यादा उत्साह और अपने कार्य में तद्तीनता 
होती दे उतना ज्यादा उसको [-[0//7.500 मिलता है । 
लेखक जब लिखते २ झपने आप को भूल ज्ञाता है 
सो उसके कक्षप् से पेल सुन्दर वाक्य निकलते हैं जिन पर ह 
बह स्यय पीछे आश्चर्य करता है।यक्ता जब बोलते- । 
बोलते भाव से खब भर पूर हा जाता हैता ऐस गज़ब 
के वाक्य बोलता कि सब वाह २ करने टग जाते हैं । 
सभी ८चमाट्मक के ये करने बारां का यह अनुभष है 
कि उत्साह, ततलीनता और एकापग्मता के बिना शुद्ध 
प्रकाश नहीं मिल सकता | पड़िलन जिसने झआामाफान का . 
ईजाद किया है एक जगह छिलखता है (॥८॥॥ा४ ।8४ ४/ |, 
| चठ%(॥७७ नव छा [7७७६७ 0%६04 0 ६॥३॥4 कि 
प्रतिभा निन्‍यानवे प्रति शतक पुरुषार्थ है भौर एक प्रतिश- 
तक स्फूरणा | इस वाकप ले स्पए दे 'क बिना पुरुष शे के 
प्रकाश नहीं मिलता ! 


॥ 
जो ककड़ी गीली हैं वह बोदी है | उससे प्रकाश नहों । 
मिलता, बह तो घुझां देती है, जो लोगों की आंखों और , 
फेफरडी को खराब करता हैं। इसी तरह कई बिना तप । 
किये, द्िना अपने दोषों को दूर किये, लोक सेथा के , 
मैदान में आ उसरते हैं । ऐसे झादमी अभि नहीं बन सकते | 
अस्मि के साथ पक नहीं हो सकते और उसके कार्य से | 
बत्ताए इसके कि लोगो को सब्मागे प्रदर्शन औझीर उत्ताहं ' 
मिले ख्ोगों में श्रान्ति, वैमनस्थ भौर कलह बढ़ता हे। 
जऔैले गीली ख़कड़ी भी यदि बड़ी भारी झाग फे अन्दर । 
डाल दो जाने तो जल्दी हो उसकी नमी सूख जातो है ' 
और थह भी ताप भौर प्रकाश देने लग पढ़ती है, ऐसे ' 
हो जिसके अन्दर प,सनायें होते हुए भी प्रभु भक्ति, । 
शक्ति और नेज़ होता है डल के दोष जददी ही चुत जाते हैं | 
और बह लोगों फे लिये भप्ि बन जाता है | भक्ति, सत्सग 
और स्वाध्याय थदि शुद्ध भाव ले किये जाणें तो एक ऐसी ; 
जबरव॒स्त झाग दैदा होती हैं जो खिश की बाखनाओं का 
हटाकर लखिक्त को शुद्ध मिर्मेल बना देती है। जिस का 
चित्त निर्मल हो जाता दे धद भगवोन्‌, को बस में कर 


- उठकल | 
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लेता है, जिस मंत्र को में व्याल्या कर रहा हूँ उसके 
दूसरे भाग में लिखा हे “हे भग्ने जब तू में हा जाये अर्थात्‌ 
तू भक्त बन जाये झौर में भगवान्‌ बन जाऊं तो तेरें 
सारे आशार्थाद सफल हो जायें? कब्र ज्ञी ने क्या सूब 
कहा है-- 
“कबिरा मन निमंत्र भयो जैल गगानीर, 
पाछे सागा हर फिरे, कहत कबीर कबीर ॥ 
ब्रेम को अनीब लीला है कहां ता कबोर दर-हर' का 


| जाप करता था भौर अब दर 'कबीर-कबोर! का जाप 


ऋरता है | मतक्लय यह हैं कि पंम के ऐक्स में काई ऊच 
सीख का भेद नहीं रहता, न कोई बड़े छोटे का भेद कही 
गहता है, पक और बास गौर करने की है वह यह है 
कि जितना प्रम सूदम होता हैं उतना वह नाना रूप 
धारण कर सकता हैं और इस खचक में हो छुत्फ है। 
मिसाल # तौर पर पक सद्या प्ित्र सिन्न भिन्न समग्र में 


, माता पिता भाई इत्यादि सब का प्रम धारण कर अपने 
| मिश्र का सह, यता करता हैं, प्र म एक हैं पर उसके रूप 


अनक हैं ओर जिसका प्रेम जितना सुद्म द्वागा उतने 
ही ज्यादा यह अनेक रूप घारण कर सकतगा। परम त्मा 
का प्रम सब से सूदम है तभा कहते है-- 


"स्वमेत्र माता ख पिता स्वमेव त्वमेय यंघुश्ल खस्पा त्यमेव। 


त्वमेय विद्य। ठधिण त्वमेव त्वमेय सर्वेभम देख देव ” ॥ 


जब भक्त भगवान के साथ एक हो जाता है तो उस 
का प्रम भी पेसा ही हो जाता है| जब पेक्य स्थापित हो 
गया ता फिर सब झाशीवद सफल हो गए | 


वाइयल मे खा 3 /)०/७॥ १०७ 5 | ॥७ |$ ॥7 70 0॥3॥ 
ल (उठते खाते €४छ ३ वाह एक || ॥ल ४०९७ घ॥0० 
५७0४ ” पहले प्रभु के राज्य की खोज करा, किर सब कुछ 
अपने झाप मिल जायगा। गीता में लिखा हैं किजा 
अनन्य भाय से प्रभु क्री भक्ति करता हैं, प्रभु उसका 
के खुद ऋरते दँ। कबीर ओ फर्माते है-- 


“प्रभुता को खब काई भजे, प्रभु का भेजे न कोय | 
कह कबीर! प्रभु का भजे प्रभुता चेरी हाय” 


लाराश यह है कि दिल की आग! की तड़प 
उसी श्रप्नि का पक रूप है उसी के किये यह तड़प है | चद 
सुन्दर यह स्पय है।इस को साक्षी रखते हुए इस को करे, 
शान, उपासना से, हर एक चेए्टा से रिम्रने का प्रयक्ष 
करना चाहिये | इसके साथ ऐप स्थापित करना खादिये, 
स्वयं पप्ति बन जाता आाहिये अर्थात्‌ शक्ति और प्रकाश 
का पुञ बन कर प्रजाओों में गया औओघधन संजार करना 
खाहिये और उनको कर्याण सागे का पथिक 
बनाना खाहिये | 
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हैदराबाद की लड़ाई में ञ्राय॑ समाज 
और हन्दूसभा 
( ले0 श्रो० आचाय॑ अमयदेव जी ) 

इस आये खत्याप्रद् में हिन्दू महाखभां के साथ 
के विषय में ज्ञो हम अपने विचार प्रकट कर खुके हैं ये 
यद्यपि कई भाईयों को कुछ कदु ण़्सीस हो 
पर वे सवंधा खत्य हैं। यद जान कर प्रसन्नता होनी 
हैं कि प्रायः सब प्रसिद झर्यनेता हिन्दू समा के 
साथ को न कैयल नापसन्द करते हूँ किन्तु 
यह भी अनुभव करते हैं कि हिन्दू मद्दालभा के 
साथ होने के कारण ग्राय समान्न का बहुत सा 
त्याग, कप्रसहन और सपसया निरथंक जा रही है। 
पह पत्न्न यक्षीप अमि में आहुर होने की जगह 
“अनझो हुत'' हो रही दे | इस विषय मे एंकर सटस्थ 
आदमो (जा किन आय समाजी दे न हिन्दू सभाई) का 
कथन दम प्रकाश दे सकता हैँ । महाराष्ट्र प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रा एम० बी० गॉड्गिल 
ने कांग्रेस की दृष्टि से अपने पक वक्तब्य में जा 
कुछ कहा है उससे झाय समाज और हिन्दू महा- 
सभा का भेद प्रकट हो जाता है । उन्होंने उसमें 
आर्य-नेलाओं की उस सहिष्णुता की तारीफ की हैं, 
जी उन्हों न शालापुर ज्ञिजा मजिस्ट्रंट की झाक्षा जारी 
दान पर दिग्याई । आपने कहा कि झाये समाज के 
नेताओं ने अपने सत्याग्रह आंदाखन को यड़ा गरभीरत। 
भोर जिम्मेदारी फे खाथ चलाया हैं | यह उनकी 
मदःन्‌ कुशलता का द्यासक हैं | झागे झापने कहा 
कि "आये समाज की पक्र भी सीर्टिंग में कांग्रेस या 
गांधी जा के लिये एक भी अपशब्द नहीं बाला गया। 


इल मामले में आये लमाज़ी और हिन्दू महाखभा के । 


नताओं में महान्‌ झन्तर है, हातां कि हिंदू महासभा 
घाल भी सत्याप्रह कर रहे हैं। जिम्मेदार झा नेताझां 
ने बस्थई सरकार को दिक्कतों को सहसूल किया है। 


उनकी लड़.ई यस्थई सरकार के लशिक्षाफ नहीं, निआपम्र ' 


साकार के खिटराफ है। बम्तई सरकःर ने भी काफो 
राजमैतक दवांव डाले जाने के बावजूद भी भाय॑ 
समाज की स्यायपूण कार्यवाहियों में दृश्तत्त प करने 
से इ'कार कर दिया ।” 

“लेकिन हिस्दू मदाालभा की तरफ से महाराष्ट्र 
में जो हैदराबाद विरोधी भ्रोस्योटन किया जा रहा 
है, उलमें कराप्नोेल को बदनाम करने की नि जेहाय 
की जाती हैं |" अस्त में आपने हिंदू मद्दासभां वाक्षो 


गुदकुल 








'से अपील की कि थे भस्‍स्तुत कार्य में लगे, 
' कांग्रेस, महोत्मा गाँधी और बम्बई सरकार पर व्यर्थ 
: के आफ्रमण न कर | इससे लाभ के बजाय हानि होगी 
' और ब्रिदिश भारत में साम्प्रदायिक कडुता बढ़ेगी। 


हैदराबाद-सत्याग्रह और विद्यार्थी 


भाय सत्याग्रह के छुठे सख्त घकारो और पञ्ञाव भाये- 
प्रतिनिधि सभा फे उ०प्र० श्री माम्य म० कृष्ण जी २६ अप्रैल 
का जब गुरुझुल में पधारे थे और पक सर्वाधिकारी क 
तौर पर आपके सम्मान करने का सुझयसर गुरुकुल का 
प्रप्त हुआ था रख स्व,गत सभा में दिए अपने 
भाषण के अन्य में उन्होंने हेद्राबाद सत्य|भ्रह के त्तिए 
एक प्रकार की अपीर करने हुए कहा था "तुम जो 
यहां ब्रह्मचा' यैठे हुए हो उ है तो मैं सत्य झद में जैर 
जाने के लिए नहो कहता, उन्हें सो यहां झपना अध्ययन 
या नैयारी करनी ख।हिये 0र यहां रह कर ही किली 
त्याग या सेवा फे काय द्वारा इस सत्याग्रह में भी मदद 
करनो चाहिथ, अन्य -यालतों में चलने बाले कांग्रेस रहे 
रात्"ग्रद्दों में भी विद्यार्थियों को जैल जाने से रोका ग+। 
न . »पेसा कह कर महाशय जी ने जिस बात 
की तरफ हमारा ध्यान खींचा हैं उससे गुरुकुल के 
अधिकारी पहिले स सहमत हैं। यह भी झ्पए्ट है कि 
ऐसा कहने में मद्ाशय जी ने पश्षाव अर ये प्रतिनिधि खभा 
( जञा गुरुकुल् की स्वामिनी सभा हें) को नौति को ही 
प्रकट किया है । यही कारण है कि गुरुकुल कांगड़ी से 
ब्रह्म चारियों का दूसरा जत्था देंद्राबाद नहीं मेज! गया । 
ध्हययारी नो जैस पदिले जत्य के लिए तैय.र थे वैसे ही 
दूसरे उत्थे के लिए तैय्यार दें झौर हो सकते हैं। अपनी 
हस्त तरह की तैयार गुरकुल के विद्यार्थियों ने प्रारम्त 
में ही प्ररट की थी। उसी तैयारी को ज्ञान कर प्रथम 
सर्वाधिकारों श्री पूज्य नारायण स्वामी जी ने गरकुल के 
प्रथम जत्ये का जेल जाने के लिए तर हारा बुला लिया । 
' उनका सार भाने पर इतना अवसर नहीं था कि सट्याप्र5 
में वद्याधिया पर भाग लेने फे विषय में क्या भीति होना 
आल हिये इस विषय मे खिदट्ठा-पत्रों हा सकती। इसलिए 
सैनिक के तौर पर उनको इस अज्ञा को शिरोधाय 
करना ही गुझुकुल फे अधिकारियों ने झपना कर्संब्य 
समा भौर गुरुझुल कांग ड़ी फे प्रथम जत्थे को पूज्य 
नाशायण स्वामी जी फे साथ सत्याग्रह करने फा खुअथसर 
प्राप्त हुआ | ऐसा म लूम पड़ता हें कि गुरुकुल कांगड़ी 
' फे भ्रह्मालारियों दर रास्ता दिखाए जाने के कारण झन्य 
| संब्याश्ों फे विद्यार्थी भी इस सत्याप्रह में सम्मिलित होने 
| छगे बहिक किस संस्था! के अधिक ले भधिक जत्ये जाते 
| हैं इसकी होड़ सी खग गई | ऐसी अवस्था में हम यह 
| मवश्यक समझते हैं कि हमरे सत्याप्रद में विधार्थियों के 
| जैल माने के घिषय में क्या नीति हानो चाहिये इस बात 
। को स्पष्ट रूप से हम अपनी तरफ से घर्णन कर दें। 


!' यह बात स्पष्ट है कि साधांरणतथा विद्यार्थियों को 
| सबिनय झवक्षा अस्दोशन में नहीं पड़ना चाहिये। 





विद्यार्थी कात में उन्हें मुख्यतया झध्ययम में या तैयारी । 


में या आस पास फे रुखनात्मक सेबा काय में समय 
लगाना साहिये। पर विशेष अवस्थ' में जञ् कि पुरुष 
सबिनय अवज्षा फे लिए न मिलते हो, प्रायः सब जेख 
जा चुके हो और सयिगनय झवज्ञा को जारी ग्लनाभी 
झावश्यक हो सभी विद्यार्थियों क। सविनय अवज्ञा में 
समस्पलिस होने का करशंव्य प्रात हाता है। इसी तशह 
ख्रिथों को भी एक पिशेत्र झयस्या में भौर पीछे से ही 
सबिनय अवज्ञायं भाग लेमे की अ्रनुमति दोजा सकती है । 


कांग्रेत फे पहले आन्दोलनों में विद्यार्थियों को 
सबविनय झआवज्ञा में जाने दिया गया है पेसा जो कहा जाता 


है उस विषय में श्रम निवारण कर देना सो आवश्यक | 


है। शायद्‌ पाठकों को मालूप न हो कि गाजक्रोट, 
जयपुर आदि के गियालतो ससया प्रहों मे गांधी जो और 
सरदार पटेल ने जब विद्याधियों का भाग लेने से रोका 
तब उनसे भी कई कांग्रेती कार्यकर्त्ता्रों ने पूछा कि 
“पिछुले सन २२ओऔर ३२ के आन्यू[जनी में आपने 
विद्यार्थियों को सविनय अवज्ञा में भाग लेने से क्यों 
नहीं राका ।” सब गारधी जी ने स्पष्टीकरण फिया था कि 
“उस समय सो में झसलद॒यांग आन्दाखन चला रहाथा, 
सब सरकारी स्कूली कालिजों की विद्यार्थी दोड़ उनसे 
असहयोग करें यही मुख्य बात थी जब उनसे 
स्कूल कालिज छुड़ाये गए तथ उनसे कोई कम लेना 
भी आवश्यक था इसलिए जैल जाने की भो अनुमति 


दे देनी स्वाभाविक थी ।” | 
अप्तु, तात्यय यह हैं कि हमारे सत्याग्रह 


में भी विद्यार्थियों को सभी अनुप्रति दी जानी 
चाहिय जबकि बहुत असाधारण अन्य हो जाय, जरकि 
अति कुठार द्मत या पेल किसी कारण से मनुष्य 
सत्याग्रहो निकल्षने दनर॒ हो जायें ( जैला कि सन्‌ ३३ के 
कांग्रेल के सत्य,प्रदे झ.्दोलन में अवस्था झा गई था ), 
नरीं तो विद्या.थर्या का अपनो सश्या में रहते हुए हा इस 
आन्दोलन में सहायता देने के लिए कुछ रखन त्मक संथा- 
कार्य करने ८ ही अपनों उचित कपब्यता समभनों 
खाहिय | विशेषतः झपना अवकाश और छुट्टी के समय 
को इसो तरह की सेवा में लगाना ल्ाहिए | यह सथ कार्य 
सुख्यसया झपनो धामिक मांगों की. अपनी सत्याग्रही 


लड़ाई की बातों का लांगों में सक्षा प्रखार करना,विशेषतः ' 


मुलस्मानों से इस सम्पस्ध में अपना सम्पर्क बढ़ाना, 


इस झास्दोलनग को हिन्दू मुह्लिम वैमनस्य का रूप देने | 


से राकना तथा सत्याग्रह के खिए रुवयं त्याग करना एयं 
दूसरों से भी घन अन्न आदि का संग्रद कश्ना इत्यादि 
हो सकते हैं। पर सबसे बड़ी ओर उत्कृष्ट कोटि की 
सेवा था सहायता ( मैल। कि में पदिले मा कहता रहा 
हैं) विधार्थी भी यह कर सकते हैं कि पे अपने झापको 
चार्मिकता में ऊँ था ढठ।यें, संध्या-अप्लिद्ोत्र दि अपने 
धार्मिक छस्यों को ( जिसके शख्षिए कि यह लड़ाई है ) 


झौर प्रार्थना को हार्दिकता और अधिक अन्तमे 
के साथ कफरें। इसका हमारे धार्मिक सत्याप्रद पर 
जिलना झसर पश्च सकता है वह कष्यमातीत है। 


है। 
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झाशा है इन्हों सेवा, तपस्या झौर त्याग के कार्मो को 
करते हुए आय॑ विद्य थीं गण यह अनुभव कर सकगे 
कि इनके छ्वारा ही ये इस धार्मिक युद्ध में भ्पना डखित 
और पूरे से प्रा भाग ले रहे हैं । 


हैदराबाद कं। जेल! में मृत्यु 

झाये दिन ये समाचार हमें पढ़ने को मिलते हैं 
कि हैदराबाद रियासत में झमुक सत्पाग्नही की सृत्यु 
हो गई! ।ये पेसे लमाचार हैं जिन्हें पढ़कर कोई भी 
पुरुष हैद्राबाद्‌ की सरकार को क्षमा नहीं कर लकेगा। 
इल सत्थाग्रह के बारे में किसी की चाह कुछ भी 
सम्पति हा पर इसमें दो मत नहीं हा सकते कि 
जय काई सभ्य सरकार किसो व्यक्ति का अपना 
जेल श ले छेनी ४ ता उसके स्वास्थ्य और जीवन 
के रच्ता को जिम्मेचारा भा नत्साण अपने ऊपर लें सती 
है तो जनता का यह जातने का झविकार दे कि हैंदरा- 
। बाद को जेलों मे दतनी मोते के हा रहा हदे। 
इस तीन-चार महांता में ० मौतें हो जाना जिसा 
[भी प्रकार स रू में आने लायक नहीं है । उन्हें 
! आकम्मिक कहकर टाला नहीं जा सखकफता। इसहझा 
| यही मतस्तव निकल्लता हैं कि हँद्गायादू को साकार 
| जैलसाने रखने की अधिकारिणी नहीं हैं। लागों की 
अन लिये ज्ञाने की जिम्पेवारा अपने ऊपर उठाना 
, झास न काम नहों है | यह ज्ञो कह! ज्ञा गहाहे कि 
सत्युओं का कारण केदियां से सख्य काम लेना, 
उमक्री ठोऋ देखरेख भहामा. और उनके साथ अजु॒- 
| चित व्यवहार करना है, सो इन शिकायनों का अविलस्थ 
| दुर करना या इस सम्बन्ध में अन्य कुछ उचित कदम 
| उठाना ही अब हेंद्राबाद की रियासत को अधिक 
, प्रतित और बदनाम होने से बसा सकता हैं यह बास 
रियालत के भले के लिये चेलायना के सोर पर प्रकट 
कर देमा हम अपना क्तव्य समभते है।नहीं ता 
जा आयबीर इस तरह से बलिदान हुए दे वे ता धम्ं के 
, मार्ग पर बडिदान होने के कारण अपर हा ही जायेंगे 
पर साथ ही हैदराथ|व्‌ रियासत पर इलक करण खगा 
' हुआ कतांक्र का टीका भा बहुत देर तक मिटाये 
| न मिट सकगा। 


करा सेखानन्द जी के लेख पर--- 


सुरुकुत पत्र में प्रकाशित स्वामी सेथानन्द जी के 
| छेख के चिकय में, गुरुकुल के पाश्थात्य दर्शन के उपाध्याय 

भ्री प्रो० नस्दूलाल जी सत्ता का पक पत्र हमें प्रकाशनाथथ 
| प्रप्त हुआ है। इल पत्र को अषिकल झूप में प्रकाशित 
| करने की तो झय कोई आवश्यकता नहों है| खंक्षेपर में 

इसभा जाम लेना पाठकों को पर्याप्त है कि भ्री प्रो० जी 

में झपने पत्र में कुछु घरनाओं का शदाहग्णा देका पे 
| यह बसाया है कि डे लेख में बहुत सी बाते हलत्य 
झौर घटना के विरुद्ध हैं। और कुछ बाते तो पेसी हैं 
जो कि उनके कथन के अनुसार सम्भव भी नहीं हैं, या 
दाय्यास्पद हैं। 











द 





दसी ताह श्रा लखाति जी शाखी यायल्पति 
झटयापक गुरुरुल कनालिया, 
भो एक लेख थ्रो सेव्रानन्द जी के प्रत्युत्तर में हमारे पास 





पुत्र टेकचन्द जी ने ' 


प्रकाशनाथ भेजा है जिसमें उन्होंने विस्तार से उनके ' 


कथन को आलोचना को है । परन्तु अब अनावश्यक होने 
के कारण उस लंस् का भी दध प्रकाशित नहीं ऋप्ते । 
आशा हैं लेखक महाशय हमें क्षम्रा करेंगे 


गान्धी सेवासंघ वृन्दावन 


( ले० श्री प० इरिदृत्त जी वेदात्वकार ) 


बिद्दार बाढ़ों का प्रान्त है। बगासख की ग्वाड़ी की 

० ०५ ७. 
मानसन पयने हिमारूय को ढालो पर पहुंचीं, सर्षा हुई 
और सारे प्रान्त में ज़लप्रसलथ का दृश्य समुपस्यित 
हागख। । गर्मी में हहकी बाढ़ें और बर्षा में प्रलयंकर 
जरप्रचाह ब्रिहार इनद'नों का अभसस्‍्त हो चुकाओं। 


प्राकृतिक परिस्थिति ने मनुष्य की प्रवृत्ति पर भी प्रभाव : 


डाटा, है। सानूहिक कार्य भी ब'ढो को तरह दाते हैं, 
#ई मास के प्रारम्म गे, जनता जनादेन के सवकों-गान्धी 
सघा सध # सदस्यों, मान्य नताझो तथा पृज्य महात्माजों 
के वृन्दावन | चम्पाग्त ) पहुँचने ५र वहा प्र ऐसा 
प्रबल जनप्रयाद आया जिनने सार दिन तक वृन्दायन 
की भूति का आप्लायित किये रस्वा । 

बढ़ों को नियन्प्रित करने के लिय बड़े बड बाघ 
बनाये जाते हैं | वृुन्द।वन के प्रबन्धकों ने भी जनता का 
विशाल बाढ़ की व्यवस्थित करन के लिय बड़े भारी 
पणडाल को व्यवस्था की थ। | ३े मई की जब राष्रवतिन 
इस पराडाल में राध्रिय पत।का की फहराया तथा अह्ास्प्त 
जा न॑ प्ररशना का उद्धाटन कया ता एसा खेंगता था 
कि परडाल बढुत बड़ा बनाया राजा में | लाख से ऊपर 
श्रोताओं के लिये बनाये मगडप थ कुछ दज़ार की भीड़ 
अम्बरली था | महात्मा जी ने अपने भाषण में पुरुषों की 
लथा विशेषतः स्त्रियों का बहुल कमर उपस्थिति पर एक दा 


। 


गुरुकुल 








हुए लोगो को 'चत्वारि झायेसत्यानि! तथा 'अप्ठांग माग' 
का उपदेश दिया था। पशु दिला के विदद्ध ओरवार झआाषाज़ 
उठा लोगों की पुखुप्त लेतना को उद्उुछ किया था । 
झाज भी इस देश में वक्त मान अश्राकक के शिलालेल 
डख गौरवपूरणं प्राचीन काक्ष की स्खति अद्षरण बनाये 


। हुए हैं तथ। बुद्ध की सूतदया के जीवित साक्षी के रूप में 


>स्सम्पादक . 


| 
| 
| 
। 


माजूद हैं 
सदियों सक सोंये रहने घाले इस देश ने २० वीं शताब्दो 
के प्रथम चरण में जब रगाद्रीय यज्ञ प्ररम्म किया तो उस 
की प्रथम शख ध्वनि चम्पारन के ही आकाश में गूजो 
था। हमारी स्थराज्य यात्रा का पहला पड़ाथ यही प्रदेश 
है । स्वतन्य्रता प्राप्ति के लिये चत्त रहे महाभारत! का 
झादि पर्य को खोला भूमि यही है । १६१४-१६ का बात 
है, महात्मा जी दक्तिण। अफ्रो भा क सत्याग्रह संग्राम म 
विजय लाभ कर मसारत लोटे थे | फिर भी वे हिन्दुष्स,न 
लिये कुछ नय थे और हिन्दुस्तान विशेषतः उत्तर 
भारत उनके लिये नया श्र एक बूढ़ा किसान उन्हें 


| खस्लननऊ से यहां रींच खाया | गोरों के अत्याचारों 


की करुण कथाय ।न उनका हृदय पशाज्ञ उठा | उन्होंत 


| इसका अन्त करने का निश्च व किया ! 


शाका टद्ध की भूमि मे नये 'ल॒द्ध' का पदापण हु श्र। 
रद्ध न॑ पशाओं क विरुद्ध की जान वाली दिखा का विरोध 
किया था, किन्‍मु उसी भूमि में देव फे दुर्यांग ले सनुरप 
भा पथु बना डाले गए ५३४ उनक खाथ प एुओं से बढ़ 
कर भत्याचार होते थे। इल जीव हिस। के घिरूद्ध महात्मा 


' जी ने आव.ज़ञ उठायी ओर विद्रोह का भरएडा खड़ा 


परिहाल भी किये | उपस्यति कम हाने का कारण यह , जी ह रब 
| गधा जी के सिद्धान्तों के अनुसार जन सया करने बाला 


था किप . व्यक्ति ने खंघ के पुस्य प्रबन्धक प० प्रज्ञापति 
मिश्र ६नाम से वृन्दावन मे प्लेग फेशने फे खमाचार 
का प्‌क्र विज्ञप्ति छा कर बंटवा दी थी । डिन्तु पहले 


दिन आ बाढ़ नहीं आयो- ८ मई को वहीं बाढ़ इतने 
भीषग्प रूप में आयी कि नियन्त्रण न हा सका ' जलन , 


प्रवाह के सम्मुख जा आया वह बह बया। स्वयंसेथ्रकों 
का घेरा टूट गया और चागो आर की दोवार भो टूट 
गया । उस दिन चम्पारन में महात्माजी का अम्तिम 
दश्शन था | चैशाख मास की कडकतो धूर मे, गरमी और 
ले की परवाह न करती हुई प्रामीण जनता कई २ कोस 
चलकर शाम का यहां पहुंची थी। किस लिये ? उनका 
दुशुत करने के लगे, उनके प्रति सूकभाव से अपनी 
श्रद्धाअलि अधित करने के लिये ओर अपने प्रति किये गये 


उपकारों के लिये कृतश्नता प्रकट करने के किये । 
है श्र >< कर 


चम्पारत प्राशीन काल में वृद्धियों और लिख्छुवियां 
का प्रदेश था, ज्ञिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने पैदल भ्रमण करते 


किया । सत्याग्रह के -हथस्थ का भारत से स्व प्रथम 
उपयोग फिया गया। महात्पा जी के रूप में चम्पारन 
के दिखाना को एक तब्राता मिला और इस आन्दोलन में 
उन्हें पूण सफलता मिली । चअस्पारत ऊ बूढ़े लोग आज 
भी उन अन्याचारों आर दारूण दुगयों की कहानिया 
कहने है ओर गाधा जी के उवकारों को स्मराप करते है ! 
अत; यह स्वाभाधिक हो था कि बिद्दार प्रान्त भे याद 


का यदि सस्मलन किया जाय तो चस्पारन मे ही किया 
जाय । बस्वट के प्रधान मस्त्री श्रो वी० ज्ी० खेर ने ठीक 
है। कहा था कि चम्पारन सत्याग्रहियों के लिये पस्री ही 
पवित्र भूमि हे जैसे मफ्का मुसलमान के लिए, जेर्सलम 
इसाइयों के लिए सथा काशी हिन्दुओं के लिये हैं । 
चम्पारन जिले के वृन्दायन गांव में गांधी सेवासंघ का 
पांचयां अधिवेशन दुआ । 

गांधी सेवा संघ फे उद्द श्य तथा कांय-प्रणाली का 
ठीक २ न समझाने के कारण इसके बारे में बहुत सी 
श्रान्त घारणाय प्रचलित हैं। आश्ययं है बड़े २ जिम्मेवार 
आदमी भी इन श्रान्त धारणाओं में विश्वास रखते हैं। 
कई लोग इस गांधीवादियों का राजनतिक दल समभते हें 
झोर कई गांधी जी के अस्ध पञजकों का एक पन्‍थ | पक 
धर्ग कहता है--महास्मा गास्थी के विरूद जो देश में 
आंधी चल रही है उसे रोकना ही इसका उद्द श्य है और 
दूसरी कोटि के लोग कहते है कि जिस प्रक/र भारत में 


गुरुकुख 








कबीर, राधा स्वामी आददे पंथों क्री संगत 
है उसी प्रकार इनकी भी बैठक साल में एक्क बार लगती 
हैं। परन्तु दोनों ही श्रम भ पड़े हुए है, गधा सेवाधंध 
नतो की£ राजनैतिक दल 8 और न ही कोई रूढ़ि वादी 
घासेक पन्‍थ । इसका उद्ददे.य हैं “मह त्मायांधी के 
सखिखाये हुये सिद्धान्तों के अउठुसर जनता की मेथ, 
करना ।९ महात्मा गांधी हे सिपाये हुए खत्याग्रह के 
सिद्धान्त हैं-- ' सत्य की अतस्त और पिनझ्ाा खोज और 
उलकी सिद्धि क लिए निमश्च लिखित तथा तत्लप्तान दूस्पो 
साधनों का मनला वाचा फ्मंणा उत्तगेत्तर प्रगतिशली 


अमभ्य,ल  अहिसा ( त्िखा प्रम अन्तमू लत ४ , साय 
( जिसमें सभी इन्द्रियों के, संयम अन्तभूति 5 ), अपरि- 
ग्रह, अल्वेय, अमय, अख्ाद, शरीरद्रत, स्वदेशी, धर्म, 
अस्य (या निवारण ( जिरसत ऊंच नाच भ.त्रना का 
परित्याग अन्तभू त ४ ) सर्वधमं-समभ व और अश्रधर्म 
प्रतिकार आंद्‌ । 

उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए खादी प्रचार, 
प्राम सेवा अर्थात्‌ झ्रामीण जतता के उद्योग का पुनरूद्धार 
र्राद शिक्वा, राध्र भाषा प्रच्च,र, मद्य तपेब सस्पदायित्र 
पकता, अज्ञाति उधार, रोशभिवासर्णु, संकट: नवाग्गा, 
गोसेवा आदि का के मे इस संघ के सदलू्य करते हं। 

संघ के खद॒ ६» प॑ तीत वर्स हैँ - सेतक, सहयोग।, 
ओर खद॒र्य | परन्‍तु संघ ऋ सदस्य बने के किये यह 
प्रतिज्षा करना आवश्यक ? कि यह उपरोक दंस्य मायता 
तथा सत्य और अदिसा को श्रद्धापवक्र खीकार करता है । 
इस निश्चयक साथ खादी पद्नन, अब (यहू ४ कयोंक 
यह हिन्दुम्त न के देहातियाँके लिये 'निधर्य रूपसे अवब्य 
सद्दायक उद्योग है । मद्य प्रादि से बचने बाला, दस्जिनों 
के साथ समात व्ययडार करने वाला तथा कौपी एकत: 
बढ़ाने वाला ही इसका सदस्य हो सकता हैं। 
सेवक वर्ग के सदस्य के लिये यह आस-यक है कि 
“ उसे दिन्दुस्त,नी का कम चल।ऊ क्षान हो, वद् सेवा 
के योग्य तथा उद्यत हो, अपने जीवन और पर्ताव में गांधी 
जी के बनाये सिद्धान्तों का अमल करते की निर तर 
कोशिश करता हा, शारीरिक विवशता की अवरूथा को 
छोड़ कर प्रतिमासल कप से कप ? दृज़ार गत दस से 


अधिक अंक का, सम ओर मजबूत सूत काते। ऊपर , 


बताये खादी प्रचार झअदि कार्यों हैं से फिसी एक काय से 
अपना सारा समय दे और कार्थ वाहक समिति ही श्राज्ा 
के बिना अपने व्यक्तिगत अथ लाभ या फायदे को कोई 
काम ग ऊऋ। 

सहयोगी सदस्य वे हैं जो खादी प्रचार, श्रामोद्योग, 
गद्लीय शक्षा आदि के एक या अनेक कम में नियमित 
रूप से भाग ले, संघ फा अनुशासन गाने श्रीर १०००गज 
दूख से अधिक अ कका,ल 4 मज़बूत खूत प्रतिमाल कता 
कर । सहायक सदस्य व हे जो संघ को नियमित अधिक 
>हु(यता प्रदू'न करने हू । 

उपरोक्त नियमों से स्पष्ट हे कि संघ के सदस्यों को 
सायंजानिक लेवा का कठोर बत किस प्रकार पालन 
करना पड़र' है | बास्‍्ता में यह संघ स्थार और तपस्या 
की श्राग में कुन्दन बने दुए सरे ऐश सेवकों का एक 


है 


डा० राजेन्द्र प्रस.द, सरदार चल्ल५ भाई परेल, सखवान- 
अब्दुल गक्फार सवा आदि भएय मान्य व्यक्ति इस संघ के 
सदस्य हैं। इसी ,तथ्य से इस संख्या फा कछ महत्व 
आप ज्ञा सकता सी । रो 

इस वे संघ के सदस्यों की संख्या कुछ २०६ 


| 

। थी। इन में से १४७४ सेथक सदस्य हैं ओर शेष सहयोगी 
| और *,हायक । यदि खदसयों को प्रान्तों की दृष्टि से 
| विभाजन किया जायतो महाराष्ट्रके सदस्य सवते अधिक 
| 
। 
६ 


अथांन्‌ रेप हैं | इसके बाद गुजरात, बिद्वार और युक्त- 
प्रन्त के सलद॒स्थों की संख्या क्रमशः ३ेछ, <. और 
२० है। कर्यों क्री दृष्टि से यदि सदस्यों का तिभाजन 


जिया ज्ञाय ता भ्रमरसवा, दरित्तन सखा, खादा प्रचार 
में काम करने यालों की संख्या ४६, ४८ तथा ३५ है । 
शांधी जा श्वनात्मक काय का सदा महत्व देने गहे 
| है | आज भी देशी रियसतों के बारे में "नवीन 
| प्रकाश' के अनुसार जा नीति उन्होंन निर्धारत को 
| # | उस; ग्खत्ात्मक ताये का सवोपरि स्थाय दिया 
है। कांग्रेल द्वारा पद अहण किये जाने के बाद देश 
की व्यिति कुछ बदला गयी हैं । महत्मा ज्ी बसाये 
हुए. गाज्द्राय शिक्षा, मद्यनिषिध, खादी आदि के 
कार्यो का सरकार पूरा करने का प्रयत्ष कर रदी हैं । 
, उस कार्य म सहायता करने के लिये कुछ कायकर्त्ताओं 
| का जाना आवश्यक था अतः सप्र के कुछ सदस्य 
| राजनीति में भी भागलेते हैं | डेलांग उड़िस। में इसी द्वष्ि 
! से सघ ने सद॒स्या को र,ज़नीति में प्रवेश को अनु्मात 
| वी था | इस पर अख्तथारों से बहुत श्रालोचना हुई 
' थी और खुभाष बावू ने तो यहा तक कह दिया था 
| कि यह दक्षिणपथा लागों का एक संगठन हू । किन्तु 
| १०& सदृश्यों मु से अधिकाश कांग्रल के ७ आना वाले भी 
सद॒ध्य नहीं हैँ | कैयल ४२ खद॒स्य पंप हे जा कांग्रेल 


की प्रतिनिधि संस्याओ-अख्ित्) भारतीय महारामिति, 
प्रान्तीप तथा मिल कगम्रेल कमेटियों में हैं| इन 


झा नव स्पष्ट हैं कि गांधी सेयामसंघ का राजनीति 
से बहुत ही थाड़ा सम्बन्ध है ओर वह रंयन्‍्ध संघ 
' का चनात्मक कारयये पूरा करन के खिये ही है । 
महात्मा जी ने तो इल यार स्पष्ठ कहा था हु 'अिपुरी 


में क्या हा गहा है!। संघ के लद॒स्पों को इसकी ज़रा 
भी चिन्ता नहीं करने चाहिये। . | | हक 
गांधी सवाखंध तो एक उठ श्य से प्रेरित होकर 


| ०. न थे 
| कार्य करने घालो का परिवार है जिसके सोग सा देश 
में फैले द्रुप्ए हैं । बघ व्‌ एक यार वे दूर २से इकठे होते 


हैं। अपना २ कठिताईयां पेश करते हैं, एक दूसरे को 
दिककतों का हल सुभाते हैं तथा महात्मा जी के आगे 
झपनी शकाये पेश करते हैं | अगन्ठे साख के लिये वहां 
| से रखनात्मक कार्यके लिये नया उत्पाद, नथखीन उल्लाना 
| ओर नई उमंगे लेकर लौटते हैं। ७ दिन तक यह स्तेंद 
| सम्मीज्ञण खालता रहूतां है। पता नदीं लोगों ने इसको 
किस नरह शक्तिल्ोलुप, स्वार्थी तथ, कामग्रेल में अपना 
प्रसुस्थ कायम रखते धाला दल समझा है| झगले अक 
में हम इल ख्रेह सम्मेज्षन पर होने बाले महत्वपूर्ण 
कार्यों का उस्केख करंगे। 
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स्मृतिवर्धक िओओ, सुगन्धित 
| 
द्राह्मीबूटोी. || गर्ियों में हथन सामग्री 
*। हा 
॥) सेर ! एक वार अवश्य सेवन कीजिये ! ॥) सेर 
"5 7४१; डक डक दै2: ६. ध्ट- ््जंर 
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गुदकुल 


9 जैं३३ +णहीहुव> हैक: कपेईक 5४ कर हक 4डेईप & हे कंडेहैकट 4हैहैक शड 


गुरुकुत्त आयुर्वेदिक फार्मेसी 
का प्रसिद्ध 


आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 
भीम सरी, जाला ब घुन्ध आदि रोग 
सेर्न 6 | कुछ ही दिन के दयवहार से दूर हो जाते 
हैं। तन्दुरुस्त आंखों में लगाने से ज्योति 
सर आजन्म यथनी रहती है | 
७ सूल्य ३) तोला 
० जल 
मा। ब्राह्मी तेल 
इसे सिर पर लगाते हो दिमाग तरोताक्षा 
हो जाता हैं। दिमागी कमजोरी, सिर दद, वालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सथ रोगों में विशेष 


लाभदायक है । तेल सुगंधित है । 
मूल्य ॥) शीशी, 


पता-आयुर्वेदिक फार्मे्सी 
गुरुकुल कांगड़ी ( सहारनपुर 


लाहौर-दब्रांच गुरूुकल फार्म सी, हस्पताल रोड 
सूचीपन्र मुक्त मंगबाइए 
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बे तूलसी प्रमाद असागर के 


९ 


ना 
। 
| 


कह कयकत +३ के कह कठे कहे कई कई कठे कहे कई 





भीमसेनी दन्‍त मंजन ! । द्राक्षासव 
ढातों को । ५ ताक्रतव ताजगी 
सुन्दर और चमकीला 
2 22 8 36 26 
बनाता है। सन्ता की हे कमा जाखेग । के लिए नित्य सेबन करें 
॥) शीशी १९० ६7 (427 5 22१2 (2॥| १) पौंड 
छतयसाटागर नमूना गुफतमगा _& | 


कई +है३क कडेहव 8५ कई, कहे के केक हम कड़े कप कवि 


चौधरी हुल्लाश्वराय के प्रबन्ध से गुरकुश, प्रेस गुरकुल कारादी में सुद्ित तथा प्रकाशित । 


# झोरेस # 


“जद्यार्येण_तपसा देवा सृत्युमपाध्नत” 


चुप 
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सम्पादक-- खाहित्यरत्ष पं० हरिवंश वेदालडुवर 
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सत्याग्रही का स्वाध्याय 


[ आज जब कि आयलमाज अपना सब शक्ति एक 
घामिक सत्याश्रद् में लगा रदा है उस समय कुछ 
पेस झप्त बच्नों का खाध्याय आयसमाज् के लिए ' 
विशेष कट्याणकारों हा सकता है जा आयसमाज मे 
सत्याग्रही व!युमरडल का बनाने घाले हैं | इसन्टिए इस 
शीषक के नीखे हम क्रमशः पेसे ही अस्त घचनों का 
छोटा सा संभ्रह पाठकों का भेंट करने का विचार रख्तते 
हैं । इस वार थाडा सा दयाननद वचनासत पान 
कीजिये । “अभय ] 


प्राथंना शक्ति--- 

३ “इसलिए परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना व उपासना 
अवश्य करनी चाहिये। इससे इसका फल सथक होगा, 
परन्तु आत्मा का बत्न इतना बढ़ेगा कि वद्द पर्वत के 
सम।न दु.ख प्रात द्वाते पर भा न घबरायगा और सबका 
सहन कर सकेगा । क्या यह छु टी बात दे ?! 

२. “वरमश्यर भी सब हे उपकार करते की पार्थना मे 
सहायक होता हैं, दानिकारक कर्म में नी ४ 

३० पेसी प्राथना कमी न करनी चाहिय. आऑरन 
प्ररमेश्खर उलका स्वीकार करता है जैन है परमेश्वर 
आप मेरे शत्रश्नों का नाश, मुकका लव॒त बड़ा मेरी ही 
प्रतिष्ठा और मेरे आधान सब ही जायेंट ध्त्याव्‌ । 

४. “परमेश्वर की शरण लेने ले मन निर्मल होता है. , 
प्रार्थना करने से मनुष्य का पाया से पम्चाताप हा जाता , 
है, आगे को पाप कर्म की और उल्कका भुकाब नं 
रहता | उसमें सत्य और प्र मद गुण सुडढ़ हो जाते है ,” 

५ “ज्ञो ओ पाप मेंते जानते हुए झा झनजानपन में 
किये हां, उनसे छुड़ाने वाला, इस खंशार रं, हे प्रभु ! 
आपके बिना दुलरा कोई भा नही हे | हमारे अ्धिद्यादि 
सथ पाप छुड़ा कर हमें शाोघ्र शुद्ध कोजिये। आपकी 
इच्छा से हमारा सारा पाप नपष्ठ हो जाये। जिससे हम 


निष्पाप होकर आपकी भक्ति में और अश्ञाप लगे में 
सत्पर रह 


६ "ज्ञीवन अछप है और परमेश्वर महान हैं” 
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सत्य अहिंसा सबेसान्य धर्म है -- 

सभी देंशों के जनों ओर मतावन्‍्टम्बी सज्जनों को 
सत्य बोलना अनुकूल है, थे नहीं चाहते कि उनके साथ 
कोई मिथ्या व्यवहार करे, छुल कपट से बर्ते, उनको 
हानि पहुँचाये, पीड़ा दे. सताये, उनके धन धानन्‍्य का 


' अपहरण करे, उनकी मान मर्यादा की ओर ताफे | यस्त 
' घेसे ही कर्म सर्वमान्य समान धर्म ने हैं। यह धर्म 


सरके अनुकूल है। इसे सब स्वीकार करने हैं । 
धर्म का स्वरूप परोपकार है - 

“वरशाोपकार करना धर्म, और परहानि करना 
झधर्म कहल ता हैं। जैल अपने ऊपर यदि कोई उपकार 
करे तो अःनन्‍्द होता हैं उसी प्रकार दूसरों कः उपकार 
करने में भी आनन्द मनाना चाहिये। क्या भूगोल भर 
भे कमी कोई मनुष्य ऐला थ , अब ? अथवा आगे होगा 
ज्ञा परापकार रूप धरम और परहानि रूप शअ्रधर्म के ग्रिना 
धर्माथम के का; अन्य खूप सिद्ध कर सके |” 
सत्य 

६ “४ त्य क नियात मन बचन और काया इन 
तोनों में होता उच्चित है. मनुष्य सत्य साये, सत्य वाल 
ओर -त्य कम ही करे 2? 

४ "प्नुष्य न मलुप्ययन यही द कि कूईे व्यवहररों 
का लव॒था छु।ड कर सदा खच्चे व्य.हुूगो को ग्रहण 
करें। सदा खत्य की ही विजय होती है, आठ का अन्त 
में पराजय ही हुआ करता है। ऋषि जन सत्य पर ही 
चल कर सत्य के निधान भगव,न्‌ का प्राप्त कर्तेहें: 
इस कारण सब मनुष्या का सत्य पर अवर्यमेत्र आरूढ़ 
हीना चाहिए । यह नश्ित लिहान्त है हि सत्य से बढ़ 


' कर अर्म का अड्डू दुरूरा नहीं है | थे जन धन्य हैं ज्ञा 


अपने व्यवहागों को सत्य के झजुलार ही अल ते हैँ ।" 

३ “सत्य मे अहण करने ओर अझसत्य के छोडन मे 
लवेंदा उद्यत रहना खाहिप।! 

४ “सथ काम धमानुसार, भर्थात्‌ सत्य को और 
असत्य का विचार कर करने स्ाहिये।” 
परस्पर एकला--- 

“एक दूसा की ह।नि करने से पृथऋू रह, परम्पर सब 

| को लाभ पहुँथाना हमार। मुख्य कम हैं ।" 


घ्‌ गुरु कुन 





२ “यदि लोग हमारो श्र गुलियों को बशियाँ बना कर कि लेख प्र बहुत स्री बातें झपमत्य और घटना विदख है 


जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं है। में वहां ज्ञाकर | जिनके में कुछ उदाहरण देना लाहता हूँ। 
अवश्य सत्यापदेश करू गा।” शी कांगड़ी 
लेखक महाशय लिछते हैं कि ग़ुरुकुख कांगड़ी को 


गड्ना पर को पुरानी इमारत गोशाला के तौर पर प्रयोग 
में झा रही है | परस्तु वास्तव में बत यह है कि पुरानी 
भूमि की गोशांला के अतिरिक्त किसी इमारत में 
गाशाला तो कया शायद प्र भी पशु नहीं है। 
विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय भादि की जो इमारतं 
बची हुई हैं वे कमी भी गाशाला के तौर पर प्रयुक्त 
नहीं को गई । गाशाला के लिए एक अलग इमाग्त थी, 
महा बल्वान्‌ पर गुयवान्‌ भी फ्यो न हा डनका नशा, । पशु आदि सदा उसी में रक्‍खे जाते थे। श्रागे खल कर 
अवनत ओर अ्रप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात्‌ | लेखक महाशय लिखते हैं कि मैं नई भूमि में जब गुरुकुल 
जहां तक हो सक वह तक अन्यायकारियां फे बल की | देखने गया तो श्री आच.यं जी बाहर गर हुए थे भर मैं 
दान और न्‍्यायकारियां के बल की उन्नति खबथा किया | गुरुकुल फे सम्बन्ध में ब्रातबोत करना चाहता था 
करे, इस काम ४ चाहे उसका कितन, ही दारुण दुख भतः मुझे फिलासफरी के अध्यापक के पाल ले जाया 
ऑल जो उह सोते व तेजी जा पता इस मचुध्य. गया । पिछले उन्नीख वर्ष से गुरहकुल कांगड़ी में 
एल कप जग ते पंयक कमी हे व का फिलासफो का अध्यापक में ही हैं। श्रोर नई भूमि में 
पक ' ग्ुरुकुल को आए हुए नो ही द्ष हुए हैं, अतः जिस 
आत्मनिरोक्षण-- समय का लेखक मद शय ज्ञिकर करते हैं उस समय भी 

प्रथम अपने दाप देख, निकाल के, पश्चात्‌ दुलर के फिठासफी के अध्यापक में ही था। मैने अपनों स्खूति 
दोषों ५र दि देवे, निकाले । को अच्छी तरह टटोला है। ( और मेरी स्खुति काई 
निबल रूसृति नहीं है ) परन्तु मुफे यही निश्च 7 है कि 
श्री सवानन्द्‌ जी मेरे पास कभी नहीं आ्राए, मेने अऋर/ज 
लक उनके दशन भी कभी नहीं किए, और गुजराती मं 
उन फ इस लेस्त से पहले उनका नाम भा कभी नहीं छुना | 


हे “मनुध्य उसी को कहनाजो मननशील होकर 
स्वात्मवत्‌ अन्या के सुख दुःख और हाति लाभ का 
समके । अन्यायकारी बलवान से भी न डरे, और , 
घर्मात्मा निर्यल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं झपने | 
खर्य सामथ्यं ले घर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ, | 
निर्येत्, गुण रहित क्यों न हाँ, उनको रहा, उन्नति | 
विए'चरण करे, ओर अधर्भी चाहे चक्रअर्ती, खनाथ, | 


हमारी निब्ंखता 


“विदेशियों के आयांजते में राज्य होने का कारण 
आपस को फूट. मसल भेद, ब्रह्मचये का लेखन न करना. ई है 
विद्या न पढ़ना और पढ़ाना, व बाल्यावस्था में अख्यंबर ' प्रश्नों के जो उत्तर वह कद्ते हैं कि मेंने दिए उनसे 
विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणावि कुलक्षण, बेद- ! मेरा निश्वय ओर भी बढ़ जाता है कि बह मेरे पाल कभो 
ब्रिद्या का अप्रचार अदि कुकर्म है। तय आपस में | नहीं श्राए। उदाहग्ण के लि यह लिखते हैं कि मत 
भाई-भाइ लड़ते है तभी तीसर विदेशी आकर पश्च बन ' प्राफेलर लाहब की मेज ले कागज पेन्मिल्न उठा छी ओर 
बैठत हैं । उत्तर नोट कर लिए , में निम्नयपू्य के कई सकता हढ़ 
कि गुरुकुट की दाघ सवा के सारे काल म॑ मेरे पास 
; कभा काई व्यक्ति नही छाया, ज्ञिसन मरी मेज से कागज 
पेन्लिल उठा कर गुरूुकुछ सम्ब थी मेरे प्रश्नों के <स्रो 
का नाद कर लिया हो । 


सत्य का आग्रह 


१ “सत्य के लिप करायाल कोई लस्ज!ज्नक याता 
नहीं हैं। घ्रमंपथ पर श्रारढ़ होकर में ऐेसी बातों से 
सर्वेथा निर्भव हो गया हूं! प्रतिपत्नो लोग यवि अपने 
प्रताव से ऐसा कप्र दिलायेंगे तो जहां कष्ट सहते हुए | किर लेखक महाशय लिखते हू कि मेन पूछा कया 
मेरे चित्त मे शाक्र का काई तरग भी न उत्पन्न हागा. | यद्ाथ विज्ञान मुल्ऊुल में पढ़ाथा जाता हैं, आर कपा 
वहां में अपने प्रतिपक्तियों की झकल्याण कामना भी | झापका मालूम हें कि पद थ॑ विश्वञन और गणित का 
कभी नहीं करूँगा ।” उच्च रसायन स सम्बन्ध हैं ? उत्तर पिला कि पह 
मेरा विषय नहीं है। इसके ससम्वन्ध में में यद कहना 
चाहता हूं कि मेंने इस प्रकार का उच्चतर व्या होगा 
इस का न में मान सकता हूँ. ओर न काई मुझे जानने 
वाला विश्ञासर्य कर सकता हैं | मैने रखायन झोर 
गणित चिषय लेकर ही बी० ए० पास किया था. उस्न 

'गुयकुल पत्र मे श्री सवानन्द्‌ नाम के किसी | के पश्थात्‌ कई वर्षों तक गुरुकुल मे रसायन पढ़ाता 
मद्दाशय का एक लेख गुरुकुल कांगडी के सस्‍्वन्ध में | रहा, जो समिति रखायन का कोखे नियत करत: है 
छपा हैं । गुरुकुल का बनेसान अवस्था और नी,त के | उसका लगगग गत राक़ाह वब से में सदस्य हूं । 
बविषथ मे जो कुछ लिखा गया हैं उसके सम्बन्ध में जी ऐली अवस्था में मैंने यह उत्तर विया हो कि मेरा 
झाचाय जी कुछ लिख चुके हैं, अतः मेरे तुछ किसने | यह विषय नहीं, यह विश्याख करने योग्य बात नहीं। 
की आवश्यकता नहीं है, में केवल यद कद्दना चाहता हैं | फिर लेखक महाशय लिखते हैँ कि फार्मेसी .,र॒ुकल 





श्री सेवानन्द जी का लेख 


(के०--प्रों० नन्‍दत्लाल जी खन्ना, प्रौ० प,श्चःरय दर्शन 
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से तीन मील दूर है | अब गुरुकुल गई भूमि में झाया 
था तो इमारत पर्याप्त नहीं थीं, कुछ महीनों के किये 
फार्मेली मायापुर षाटिका में रकली गई थी, परस्तु 
अब तो कई धर्षों से फार्मेसी गुरुकुल की इमारत के 
झन्दूर है। अतः लेखक महाशय को यह बात इस अर्थों 
में अलत्य है कि उन्दाने यह जानते को पर्वाद नहीं का कि 
ओ कुछ में छिख रदा हूं वह सत्य है या अलत्य 
लेखक महू.शय ने मेरे बरूों के विषय में लिखा है कि 
सह बहुत स्वर्छु नहीं थे। मेरा तो विचार दैकि मैंने 
लेखक मद।शय के कमी दशेन भो नहीं छिये। संभव 
है उन्दोंने मुझे कभी देखा दो। में इस विषय में केवल 
इतना कहना जाहता हैँ कि खच्छता तथा शीकीनी 
दा भिन्न-भिन्न बस्तुएं हैं| कई जोंग शोकीनी का खच्छुता 
समभते हैं। मैं अच्छुता को एक अच्छी यीज़ सम- 
भता हूँ, शोकिनी को नहीं । इस के अतिरिक्त यह 
कह देना भी अप्राखंगिक न होगा कि प्रत्यंक यस्तु 


सीमा के भीतर रहनी चाहिए। सुन्द्र वस्तु भी सीमा । 
का उल्लंघन कर कुरुप हो जातो है।किली कथिने | 


कहा है , 
'ज्ो सरल (सिल) हद से गुज़रा यह बेशक मसला हुआ ।! 


खजछूता से भी सीमातोीत पंम हो जाए ता यदद ! 


स्त्रणपन हो जाता है । में स्वीकार करता हूं कि 
खच्छता से इतना प्रम नहीं है जिसना खिरयों 
हीता है, भोर में समझता हूँ कि ख्छुता अच्छी 


चीज़ होते हुए भी विद्या, बुद्धि, सत्य सेवा आदि ' 
सैतिक और अहष्यात्मिक गुणों सं बहुल गौण चीज़ ' 


दे । हि 
श्री सेघानन्द जी ने पज्ाय; लोग को अखबच्छुता पर , 


कुछ इसी उड़ाने का भद्द।/ यज्ञ किया दें, और कहद्दा ई कि 
उन्हें ग्राम खाना नहीं आता , वे आम खाकर हाथ सिर 
. से पाद लेते है । पञ्ञ बियों को जातने वाले गवाही देगे 
कि श्री लेबानन्द जी की यह बात छितनी अखसत्य 
है । मैंने तो अब तक क्रिसी पञ्ञाबी को आम 
लाकर सिर से हाथ पंछित नहीं देखा | 
अभ्रजी में कहावत हे कि कि 00०४९०७५ ॥४ ५।॥७  परि96 
रण 8॥6]| ॥0॥0 -.! ऐसी इंसी फेवल त्वेखक फे हृदय 
की संकीणंता की खूचक हैं! भरी लेवानन्द जी को मालूम 
होना चादिये कि जबाब व भी अनेक प्रकार से ऐसी हंस। 
उड़ाई जा लकती है। क्या यद नहीं कहा आ खकता कि 
क्री सेघानन्द जी की जाति को चावल खाना नही आता । 
चावल और दाख को मिलाकर हाथों में ऐला भींचते हैं 
कि उनका कखूमर निकल जाता है, उकूलियों म से पिच- 
का रियां बह निकलतीं हैं | दाथ की मैत ओर पसीने मे इस 
प्रकार गूंध कर गोल बना लेते हैं ओर फिर उन्हें दुर से 
ही मुद्द में फेकने लगते हैं. कि कहीं मुख के रुपशं से द थ 
दूषित न हो जाए और फिर बिना चबाये द्वी निगल ज:ते 
हैं । अल पीमा दो तो गिलास को आध गज ऊपर रखकर 
पानी मुँद में डाखने है. कि कहीं गिलाख अपवित्र न हो 
ज्ञाप | इस प्रकार को झनेक बाते कही जा खकती हैं । 
परण[ु उपरोक्त प्रकार की कोई बात कहना अत्यस्त अनुचित 


“और अब्याय है।यदि कोई दिखी नगर में एक अंधां 


3000 कद न अल हु 


को ' 








देखकर अनुमान करले कि इस नगर में सब अधे हैं तो 
यह तर्क अशुद्ध होगा | परन्तु श्री सेवनन्‍्द्‌ जी का तक भी 
ऐसा ही है जिन्होंने किसी एक आध आंदमी को देखकर 
सारी पञञाबी जाति पर कलडू लगा दिया | 

भरी सेवानन्द जी के आतेपों को पढ़ने से प्रतीत होता 
है कि उनके आ्रदोप अत्यन्त तुच्छू प्रकार के हैं। उद।दरण 
के लिय ये लिखते हैं. कि मैंने पूछ कि स्नातक लोग किन २ 
घन्धों पे लगे हुये हैं। उस्तर मिला नहीं । क्या कोई 
विश्वास कर सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न का ऐस। 
उत्तर मिल खकता हैं। आद्योेप तथा उत्तर ऐसे तो दोने 
चाहिये जिन पर कोई विश्वाल कर सकें। क्या कई 
विश्वास कर सकता है कि गुरूकुल के प्रोफेसर से पूछा 
जाय कि शुरुकुल के स्नातक क्‍्य। २ कर रहे हैं ओर इस 
प्रश्ष का उत्तर वह कुछ दे ही न सकें इस पर श्री सेया- 
ननन्‍द जी बड़े गय से लिखते हैं कि रैंने प्रश्न तेय्यार कर 
रखे थ और मैन उनकी भझड़ी लगा दी | ऐसी डींग को पढ़ 
करहसी आती हैं, भत हरि ने ठीक कहा हैं:--- 

“ज्ञ हि गणयति क्षाद्रो जन्पु: परिग्रह फल्गुताम” 
एक और बात मेरी समझा नही आई | श्री सेय/नम्द 


| जी ने गुरुकुल देखने फे ८-६ वर्ष पश्चात्‌यद्द लेख क्यों लिला! 


इसने वर्षो तक चुप क्यों रहे ! इसने काल फे पश्चात्‌ लिखन 
थे तो यह अनुम/न स्व/भायिक है कि उनका इस शमय 
कोई प्रयोजन होगा ! श्रौर यदि प्रयोजन हो तो यह बहुल 
संरेदास्पद धो जाता हैं कि गुरुकुल फे सम्बन्ध में उनका 
वरणेन यथार्थ और ब बट से रहित हो ! 





विश्य नाव 

एक बनाई कविता मेंने 

जिसमें कुछ तुक मिली समान | 

गवे हुआ, छाती कुछ फूली, 

मुख पर भलक पड़ी मुरकान । 
मानव अन्थ लिखा जिस कवि ने 
जिसके सनन्‍्मुख नर नादान । 
केसा अजब निराला वह कवि 
नहीं गत्रे हे, ना मुस्कान । 

सागा विश्व रचाया उसने 

मलमल करता व्योम महान । 

निशिदिन खग हैं गुण बखानते- 

नहीं उसे इसका कुछ ध्यान । 
चन्द्रकिरण का चादर ओढ़े 
सोती प्रकृति बनों में मौन । 
व्यजन डुलाकर, तान सुनाकर 
सुख से उसे सुलाता कौन ? 

उसकी छांह वनों मे देखो 

ढूँढों उसे गुफा के द्वार- 

मरना जिस प्रभु की जीणा का 


प्रतिनादित करता मंकार । 
जी द्िरेफ' 


डे गुरुकुरू 
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गुरुकुल 


नीनिनभीनफरनगनगनरफरगभ2ाभगनन नमन. .पजिननान 





गरुऋल प्रेमियों के ज्राशोवांद 
० ध्ड 


प्रथम वैशाख के दिन गुरुकुल के लिए शुभ कामना 
करने की जो मेने गरुकुल प्रेमियों स प्रार्थना! क्री थी यह 


निष्फक्त नहीं गई है, काफी अंश में लफल हुई है। उस | 


दिन बदुत से धार्मिक वूसि वाले गुरुकुल प्रेमी महानुभावों 
ने चुयलाप गुरुकुल की सफलता के लिए परमेश्वर से 
प्रार्थना की । इसमे दोतान ऐसे स्वनाम धन्य उच्च काटि # 
मह त्म। भी खम्मिलित हैं जिनका प्राथना का बहुन भारी 
प्रभाव है । उन्होंन न केवक्ष प्राथना का हैं किन्तु उसर 


साथ कृपा करके अपन आशीव:द्‌ तथा शुभ कामनययें ' 


लि।खलत रूप से भेज्ञ कर भी गुरुकुल का कृतार्थ किया 
है। जिन भाइयों ने मन हो मन प्रार्थना की हैं उनके 
लिए कुछ लिखने की #व्श्यकता नहीं हैं उनका यह 
पवित्र कृत्य अपने आप फल सागगा और उसका जिक्र 
करना शायद उसके महँत्व का कम करने वात्ता हो। 
परन्तु जिन भाइयों न अथान्‌ कुद्र सरक्षक्रों, कुछ 
स्तातकों तथा अन्य गुरूकुल प्रमो बुज्ुगों न॑ उस दिन 


मुझे पत्र लिख कर अपनी शुभकामनाभां ढ्वार। मुझे ' 


उत्साहित किय। हैं उनका जार्यज्ञनिक झूप से आभार 
मानना मेरा कत्तंत्य हा जाता हैं। मे उनका हृदय से 
धन्यवाद करता है | 


उनमे से जिन्होंने अपने पत्रों में मेरी कुछ झरूतुति 


का हैं, मेरे द्वारा गुरुकुठ का अपेक्षत उश्नति होगा 
इसकी श्राशः दिस्ताई 6, श्रीर इसरो प्रतार की बातें लिखते ' 


हुए प्रंम प्रदर्शित किया है, उनक पन्नों के विषय में 
ता कुछ लिखते का आवश्यकता नहीं। परन्तु कई 
भाइयाो न-और व भाई प्रायः स्ातक भाई हैं झपना 
शुभ-कामनाओं और प्रंम के साथ गुरुकुल फे ठाक 
संचालन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी भुझ दिए 
हैं। यह इस बात का चिल्ह हे कि उनको यह शुभ- 
कामना केवल व्यायहारिक नहीं है किन्तु ह दिंक हैं । 
में उन सब भाइयो को यह विश्वास दिलाना चाहत है 
कि उन्हाने जो कुछ निदंग दिए हैं. इन पर अच्छा «रह 
साथ 'चचार कर मेंन उन्हें यथा ध्यान साल कर 
रस्ता ८ । उनमें कुछ बातें प्रह्मजारियों का समकान की 
हैं, कुछ देख रग्व सम्बन्धी है, कुछ अपने आपका ठक 
करने की हैं, कुछु प्रबन्ध विययक सुधार की हैं। में 
इलना कह लकता हैं कि उन लख पर समेत उचित ध्यान 
दिया हैं। ओर लब॒क विषय में अपना कर्संब्य निमश्यय 
कर क्षिय हैं और उमी इल लेख द्वारा आम नकों 





| घन्यवाद देने को भौर झामार मानने को सैय्यार हुआ 
| हैं। क्योकि मैं सी धन्यवाद देना और झाभार मानना 
रिवाज़ी तौर पर नहीं किन्तु ईमानवारी भीर सखचाई के 
। साथ करना चादता हूँ। 


| गुरुकुल की वास्तयिक पूझ्ी-- 


| पर गुरुकुल्ल के एक खातक भाई के पत्र का णक 


अंश नीचे देकर मैं लावंजनिक तौर पर भी थोड़ा सा 
। आत्म-निरीक्षण करना चाहता हूँ । 


| मुरकुल संचालन को नीति के सम्बन्ध में 
| आपने ज्ञिन बातों का जिक्र किया है, ये यदि क्रार्यरुप 
| में परिणुत हो ज्ञाफ़ सो गुरुकुक्ष एक आवश्श संख्या थन 
सकता है और पुनः जनता फे दृदय में स्थांस प्राप्त 
| कर खकता है | बहुत समय, से में असुभव 
| करता था कि जनता के हृदय में गुसकुल के 
। लिये थे आदर भाश्र नहीं रहे जो पहले थे। 
। लावंजनिक सस्थाओं की पूंजी तो अन-लेबा है। ओर 
। यदि कोई सा्था अपनी सेचा ढारा जनता का आदर 
और सम्मान प्राप्त नहीं कर खकती और जनता की 
प्रेम पात्र नहीं बन सकते ता यह सस्वया चाहें किसमो 
| ही बडुं! हूां। उस बन्द हो ज्ञाना चाहिए | यही 'जन तन्ज” 
। संख्याओं के लिए नियम हैं | महात्मा ग री ज्ञी के ट्याग 
| झार तपस्या ने जनता के हृदय को आशाओं को बहुत 
| बढ़ा दिया है, और वह लावेजनि८; खंस्थाओं स बहुत 

ऊंला झाशायें रखने लगी है। इस लिए" । 
। पज्ञाब में काम करने वाले एक स्तातक भाई के इल 
वाकपों का उदुघूत करता हुआ में परमेवस्वर से प्राशेना 
करता हूँ कि ख ३ हम लब फुल वालियों का प्रत्येक शिक्षक, 
प्रह्मनारी और कमेचारो को सच्छे अथों में जनता का 
, लव बनाने । 


एक खुले चिट्ठी--- 
|... सुना है कि मेरठ के भाई शिवदयाल्रु जी ने मुकसे 
गम्भीर मसल भेद दिखलाते हुये कोई लेख या पत्रिकाये 
(प्रकाशित की हैं जैले कि दिल्लो से निकलने वाले 
' “हन्दु” पन्न में तथा 'आरयेमित्र' में भीकुध लिग्ला जाता 
| ग्हा है। उनमें कृपा कया लिखा गया है इससे में 
| अनभिन्न हैँ, और अभिन्न होने से कुछ छाभ भी नहीं 
| समस्कता, परन्तु भाई शिवदयालु जी मे एक खुकी चिट्टी 
| 'मुख्कुल पत्र के लिये डाक स मुझे भेजने की कृपा की है 
। 
|। 


जिसका उत्तर वे चाहते हैं कि में गुरुकुल' में प्रकाशित 

कर दूं ता अच्छा है | वह अम्यत्ष भी प्रकाशनार्थ भेजी 

गई है । उस लिट्ी का जां मुझ विषय हें वह यह 
। विज्ञप्ति हैं जो कि कांग्र सी आय समाजियों द्वाएा हस्ताक्षर 
| ऊिये जाने के लिय 'गुरुकुल' में प्रकाशिय की गई थी । 
| 'गुल्कुल' के पाठक जानते हैं कि वह विज्ञप्ति तो अब 
| झनावश्यक हाने से शाकली हा गया अतः यह श्िथय 
! अब समाप्त हा चुका है, परन्‍्त उलके आधार पर जो भय 
| बातें भरी शिवद्यालु जा मे अपने पत्र में कही हैं, डमपर 
| ये मैं अपने विचार लिसं या कहीं-करददी अपने कथतों का 


गुदकुल 








स्पष्टीकरण करू (जो कि डस पत्र का उत्तर देने के किये | मुल्याधिष्ठाता श्री प्रो० रामदेवजी बी. ए. हैं। सदा 
झावश्यक होगा ) तो यद्द एक बड़ा त़म्या तेल हो | से आये समाज और गुरुकुल की सेवा ही 
जायेगा, पर उससे पाठकों का या आय जनता का कुछ भी | इनके जीबन को सबसे बड़ो मदत्वाकांक्षा रही है। 
लाभ लिख नहीं होगा | साथ दा मैं देखता हू याद हम ' खातें-पाते, सांतें जागते, इन्हे ने गुरुकुक्ष का ही खप्न देखा 
झाय समाज के ऊचे आदृश का तथा अपन ध्येय को | है। खलार के सब प्रज्लोभमर्ा का वात मार २३, २७ की 
स्पष्ट सामने रखें सो यह भी प्रतीत होगा कि उसके | नई उम्र में इस्त तपोशूमि में आकर इन्होंने गुरुकुल- 
खामने ये सब बातें, ये मत भेद बहुत अ्रध्यायी हैं, और | महायक्ष में अपने झाप को आहुत कर दिया। इस 





बहुत चाद्र हैं तथा यदि दम अपने लद॒। के प्रति सलच्चे 
रहे तो हमारे इन अलथायो भत भेदों के कारण 
झायंसलमाज की कुछ भी हाति नहीं होगी। इन सब 
कारणां से उनकी खुली सिट्टी के विषय में कुछ भी वाद- 
खिलाद के रूप में लिसतने की जरा भी आवश्यकता नहीं 
देखता । अतः उनकी चिट्ीी को केवछ उन अ्रन्तिम चार- 
पांच पंक्तियों को उदुध्रूत कर देना सादताहँ जिन हारा 
उन्होंन मुझभले अपनी अलसी काना या अभिलाषा 
प्रकट करदी हैः -- 

“प्रहर्षि दयानन्य के परायन मिशन के परम-भक्त 
वीर श्रद्धानन्द की गठ्ठों पर आप पुनः प्रतिष्ठित 
हुये है, इसके किए झापको हार्दिक बधाई हे। में तो यह 
ही कामना करता हैं कि आपका प्रत्येक कार्य श्लाच्ाये 


द्यानन्द की छाप को किए हुये ही, तथा वीर धद्धानन्द | 


के भादों की मांग करने वाला ही हू।” | 
और जा कुछ भी हो भाई शिवदयालु जो के इस 


झुस-कामनो का पूरा करने का में सतत प्रयक्ल करूगा। | 
उनकी इस खुला चिट्ठी के उत्तर में में उनको यही | 


विश्वास दिखाना चाहता हूँ । 





पुराने गुरुकुल को स्मृति 


( ह्ोे० श्री पै० वागीरघर जी विद्यात्ंकार ) 
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[ उपयुक्त शपक से पक लेख माला गुरुडकुल! मे तान वष पर्व 
प्रकाशित हुई थी । उस समय दुर्भाग्य स लेखों के गम हो जाने के 
कारय वह बन्द करना प्री । हुए का विषय हैं किव्रे पुनः प्राप्त दो 


गये हैं । हम उस उपयोगी लेख साला को पुर प्रकशित करते है' 


न-लक्पादक ] 
विद्यालय 


श्री आचाय रामदेवजी 

जिस पृक्ष को झआाज आप इतना बड़ा देस् रहें हैं वह 
एकविस बज और उसके बाद एक छोटा ला अकुर थ' | 
उस समय बाहर की आपत्तिपों से बचाने के साथ २ 
उचित त्न्ट स्वाद आदि देकर किली माली ने यदि इसका 
पाजन पाषण न किया होता तो आज्ञ यह वृद्ध अपने कल 
फूल छायादि ढारा लोगों का उपकार इस प्रसार कर रहा 
दोताइसपें सम्देह हैँ | गुरुकुल के [ला शाल रूप का झ प 
अम देग्व खुक्त हैं उस एक छाटी सस्कृत-प्रधान पठशारा 
की अयस्या ले सुव्यस्यित हाईस्कूल, उलल कालेज और 
जप भो विश्वविद्यालय का रूप देने में जिम स्वाथत्यागी 
महातुभावों ने झअपना पीता बहाया है, अपना जीवन 
लगा दिया है उनसम्ेंल प्रथम ये सुरुकुठ के झायाये सथा 


निष्काम सवा में ही, झाज ३० व पश्चात्‌ हम इनके 
बालो में सफेदी, चेहरे पर कुर्रियां दिन रात की दौड़धूप, 
चोबीख घण्टे को चिन्ताओं से जजर और भुके हुए कन्धों 
पर गुरुकुल का भारो बाफ देख रहें हैं। किन्तु यह न 
समभनता कि इल वृद्ध शरार में भात्मा सी बुद्ध दे , घद तो 
युवाओं से भी युवा है। यह उक्ति इन्हीं पर तो चरितार्थ 
हाती हैं-- 


नित्यं खमावसरलेन हृदा शिक्षयः 

सात्साह कार्य कग्णक्तरुणश्च॒ भाति । 
सदुविद्यया च वयसखा च भवन्दि वृद्धा 
होफाएपि यखिद्शनां वहति क्रिय/खु ॥ 


अथ,त्‌ खभाव प हो सरल द्वदय के कारग जो नित्य 
शिशुरूप हैं, बड़ो उत्साह से काम करने के कारण जो 
तमूण दीखता है, विद्या तथा आयु स दुठ हाता दुआ जा 
एक ही तन अचस्याओं वाला, अथवा देवता सा 
प्रतीत होता हैं । अक्ूुत स्मृति, बिचित्र तरकशक्ति, अस्त म- 
प्रन्थानुशीलन, असाधारण वक्तत्व तथा चैदिक धर्म का 
प्रेम अंग २ से फूदा ला पड़ता है। कहीं चेन नहों- एक 


। ही लगन हे । सन्‌ १६१७ के प्रारम्भ मे महात्मा मुस्शी- 
| राम ज्ञा न इन्ही के विश्वा सलयोग्प समर्थ , झनुभवी ह थो 
में अपने प्यारे कुक का उत्तरदायित्व दे निश्चिन्सता पूर्येक 
' सनन्‍्याल की दीक्षा ली थी 
 श्रद्धानन्द बनकर मातृभूमि की पुकार खुन, गौरों की संगी- 
' नो के झ में अपनी छाता अंडा दी थी | फिर सिक्‍सों के 


और सन्‍याल ले स्वामी- 


ऊपर अत्गासार होता देख गुरू के बाग मे सत्य भ्रह कर. 


 जैट जञा, अपनो लाहातरता का परिचय दिया था और 
' पीछे अ्रह्वूतोी के उद्धार का बीडा उठा ब्छुड़े भाईयों 


मलकानो- का गले क्षग! धर्म ओर देश की सेवा करते 
हुए २४ दिसम्बर सन १६२६ का पक भटके हुए घर्मान्च 
भाई की गोला से ७ साझा कधृद्ध शरोर का न्‍्थ.ग 
निर्वाण का प्राप्त ६० थे कुछ थार से व्यवधान क 


, साथ हय से अब तक गुरुकुल का सखालन भ्ुख्यसथा 
' य द्वी कर रहें है, किन्तु अब इन्हें था आने याग्य उत्तरा- 
, थिशारी की चिस्ता हाना स्वाभाविक हें-- 


ग्बदश्चा 5 लि.मुखरील विभ्वसा चयधिति शिथिलमुज्नः । 
भरमुग्नवतथ आाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरिजेति ॥ खुबन्धु ॥ 
आचाये रामदेव जी का पेलहालिक अनुशी7न बड़ा 
मद्दत्व पूर्ण है। भ रतोय प्रायोन इतिधाल के सम्बन्ध में 
झापका विशाख प्रन्थ प्रकाशित हा ही युका है। 
इतिदास के छोत्र .. आपके विसार क्रान्तिकोरक हैं। ये 
| भ्न्‍्थ यर्षों के मिश्नर अध्ययन सथा गयेषणा बुद्धि के 


६ 





फलसखरूप शिक्षित अनता के हृवय में बड़ो सीमता रहे 
साथ अपना स्यान बनाते जा रहे हैं, 


इसी प्रसंग में खर्गीय मुख्याध्यापक भ्री मास्टर 
गांबधंन जो बी. ५, जिन्होंने निम्बार्थ भाव से हिन्दी भाषा 
में सबसे पहले पास्योपयोगी विज्ञान को पुस्तकें प्रकाशित 
कर मातृभाषा की रूवा के क्षेत्र में गुदकुल को यशस्घी 
बनाया तथा अपने शुभनाम को गुरुकुल के साथ सदा 
के लिये जाड़ दिया, नहीं भुलाया जा सकता। झाप 
शिक्षा कला के बहु झनुभवी तथा प्रेमी थे। आपका 
डययहार सभी के साथ बड़ा ही शिषप्ट था। व्यवस्था 
स्बच्छुता, तथा नियम पालन की तो आप सूर्ति ही थे। 
यह सत्र होते हुए भी सदा फूलला खिला दुआ प्रसक्न 
मुख, चौड़ा माथा मानों सोने में सुद्दागा था। तोसरा 


नाम जो याद आ रहा हें श्री मास्टर सुखराम जी थी प. | 


का है । इन्हों सत्र मदहानुभावों ने अपने अनथक परिश्रम 
से इस विद्यालय विभाग को इस उसन्नत दशा तक 
पहुँचाया है | यदां पढ़ने बाले दशम ध्ंणी के विद्यार्थी 
सस्कृत फे विषयों में 'पंजाब' के शास्त्रों के लगभग 
याग्यता प्राप्त करने के साथ २ आधुनिक विषयों में भा 
मेद्रिक स्टैडड के हो जाने हैँ । इतना मानस्तिक परिश्रम 
करने पर भी सब स्वस्थ शगीर, प्रसश्नमुख हैं। डढ़ सो 
विद्यार्थियों में केवठ व। चर की आंखो पर हो ण्नक 
दीखती है। यह भी गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की 
विशेषता है । 
विद्यालय आश्रम 

विद्यालय विभाग के सब यथ्वे यदा रद्दते हैँ।एक- 
पक कमरे में एक एक भ्रंणी है| काई भ्णों बहुत बड़ी 
ही गई तो उसे दो सागों गे भी बॉट दिया है। प्रत्यक 
ध्रणा में दो-दो अधिष्ठाता हैं | पे दर्यों की साथ प्रकार 
को देख रेस करते हैं दिन रास उनके साथ रहते है। 
उन्ही में खेलते, उन्हीं में खाते पीते, उन्हीं में सोते हैं । 
भय बालक सब सबेरे उठकर झावश्यक कार्यों से निबट 
व्यायाम, स्वान, सन्ध्या-हवन करते हैं| सुबह का कलेशा- 
कर पढ़ने चले गये, पढ़कर दोपहर का भोजन और 
विश्राम कर इच्छानुसार कुछ पढ़ लिया। शाप्र को हाकी 
फुटबाल, कबडा में लबकों भाग लेना आवश्यक होता है ' 
खत कर फिर प्रातःकाल की तरह हू। खान, सम्ध्या-हयन 
आदि कर माजन करते हैं शरीर साढ़ाँ आठ बनौ बसे 
सब सो जाते हैं । धा दूध फल किसी चीज की कमी नटीं 
ऑढ़ने, बिछाने, पहनने,के कपड़े भी काफी, किस्तु खब 
सादे है। सोने के लिये खाट नहीं ज्कड़ी का तख्त है । 
इससे शगीर पुप्ठ हांता हें। गुर कुल शिक्षाप्रणाली की 
बहुस बड़ी विशेषता यह झआश्रम्र व्यवस्था हो हे 
यक्ष मान शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने वाले धीरे २ 
इसके महरव को अनुभश्र कर रहे हैं। गुरुझुल ने इस 
विषय में खंसार को मार्ग दिस्वाया है। दूषित प्रभावसे 
वचकर इच्छित अभ्यास डालने के लिये आवश्यक है- 
कि बच्चों को शहरों से दूर शुद्धवरिस्थिति में रक्ला जाये। 
इसके बिना चरित्र निर्माण अखम्मव है। यह पक झोर 
विद्यौल्य को भोजन मगडार है! सब अज्ययारोी पक 


गुरुकुख 





साथ बैठकर भोजन करते हैं । जात पात, ऊ'ल नीच, छूत- 
छात का किस। को स्पप्त में भो विस।र नहीं। वद बील 
में गोल यक्षशाल्रा है। सम्मिलित यक्ष उपदेश भावि इसी मे 
होते हैं। वह कार्य्य है। गुदकुल फे सम्बन्ध में जो 
कुछ पूछता हो यहां पूछिये। पाई-पाई का दिख,ब 
मौजूद है | यद साथ मे ऊ च्ी लाल इमारत जो आश्रम 
के मुख्य द्वार पर बनी हुई है, इसमें गुरुक॒त़ के मुख्याधि- 
छाता झपना कार्य करते हैं। छोटा सा किन्तु स॒न्वर 
स्थान है | सामने विम्तृत वाटिका है। माना प्रकार के 
फूलों के वृक्ष लग रहे हैं। कही शाक्न भाजी भी बोई हुई 
हे। फूलों की कैसी बहार है ? ये लेत में अज्लखारो काम 
कर रहे है । किसी के हाथ में खु'प।, किली के फावल्ला 
हैं। कोई कुछ नत्ता रहे हैं, कोई क्यारो बना रहे हैं। यह 
गासता लीधा कूप तथा स्मान.गार के सामने होता हुआ 
कनखल को चला गया है ! बाग से निकलते ही इस रास्ते 
के दोनों आर द्‌। िस्तुत कोड़ा चोत्र हैं। इन्हीं में बडे 
ब्रह्मचारी नियम पूर्वक हाक्री और फुटबाल लेक्ा करते 
हैं। कली २ ब्रह्मखारी की मादों ख्राटी को देख मत 
सांचना कि यह क्या खेलते होंगे! मेरठ के टू्नामैएट 
और विट्ली के मिशनकालिज के क्रोड़ा छ्लेत्र झराज भी 
इनकी विज्ञय के उपरत्त में बजाई गई अनता की त लियो 
| से प्रतिध्चनित दा रहे हैं । सामने पूछ भी ओर गौशाला और 
उससे भागे परिवार ग्रहों का विःतृत-वर्गाकार प्रेरा है ' 
यह बिल्-वृक्त का निकुज कैसा खुहाबमा हें! यही वह 
स्थान है जहां गुस्कल की स्थापना के समय पहिले 
पहिल छुप्पर बनाये गये थे। स्थनामथस्य श्री मुन्शी 
पझमन लिंह जी का निवास गृद यह दिख रहा है। उधर 
गुरुकल के प्रेत » देखकर परिधार गृहों के पीछेल 
यहां चाये जहां वार्षिकात्सव होता है। 








गात 
[ ले०-ओ भानन्द ] 
नाथ में शिशु सा दुबेल दीन । 
लाख कोशिशें करता हैँ, 
पर हाय नहीं हो पाताबिलकुल- 
में तुममें तल्लीन। 
मेरी अधम बासनाएँ सब, 
मुझके सदा मटकाती रहती | 
केसे कहूँ प्रभो, में कितना 
हूँ सामथ्ये विद्दीन ! 
तड़फ रहा हूँ, तड़फ रहा हूँ, 
देव, तुम्हारी अ्रत्वुकम्पा के-- 
बिना, बिना पानी के जैसे- 


तड़फा करता मीन । 
दौड़ पड़ो दुत हे जगदीअ्र ! 
करलो मुझ दुखिया को सत्वर, 
अपने उस मधु मुग्ध अंक में, 
अम्या सम आसीन । 
नाथ, में शिशु सा दुबेल दीत ! 


_गुम्कुल 
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जरुकत्तल समाचार 


त्र० रामप्रकाश १२ श्रणी ॥|॥9ते रएछा बर० 
बाजेन्द्र २ श्ुणी टाइफ'इड, श्रा० रमेशचन्द् १२ भ्रणी 
श्लेष्म ज्वर, छ० गारायण ४ अं णी करोशुरु अऋ० स्ला जपस | 
३ शेणी करणुशूल्ल, ब्र० प्रताप५ श्रेणी काल, ८० योगेर 
१ भ्रणी कास, ब्र० करयरमान १ श्रंणो मछेग्या ज्वर , | 
प्र० हरिक्ृष्ण ५ श्रेणी ()॥॥०॥८ |/”५, ह० भगवहत्त | 
७ श्रंणी (४।॥७७०५॥ [०६, ब्र० कृष्णप्रसाद ४ श्रणी 
ए0)पऋछणा ७५० ५, ब्र० दीपनारायण | भ्रणी (3॥७॥,+वा- 
ए०5 ॥ 
गत सप्ताद्द उपरांक्त 4० रागी दुए थे। ऋ० राम- 
प्रकाश तथा राजेन्द्र को अभी ज्यर है । शेष सब 
स्व्प हैँ । 
गत सपप्ताह प्रारस्स में अधिकतम तापयान १०६ फा० | 
तक रहा। स्यूनतम ८२' फा था । अब बष। दाने श लूह 
नहीं चलती | त।परम्मान भ' घट यया हैं । 


दो बार अच्छी ख रिए के हो जाने के कारण फऋतु 
खुहावनी हां गई है। पढ़ाइयाँ नियमपूर्वेक दो रही है 
पर कभी २ मनाहर द्त हा जान के कारण अ>छायारी ' 
शवकाश ले लेते है ओर दूर २ जंगलों म॑ भ्रमण कर 
आते हैं, पिछले सप्ताह ब्रह्मनौरियों न जगल से एक 
अज्ञगर सांप पकडा हैं | 
आयुर्वेद महाविद्यालय ' 

इन दिनों गुरुकुल का अ.युवेद महविद्यालय दिनो ' 
दिन तरक्ो कर रह हैं। आउडट-डार अल्पताल में 
प्रति दिन एक बड़ी खंझ्या में रोगं। आते हैं ओ० गुरुकुख 
की »फुत चिकिसा से शाघ्र हा स्वाध्थ्य सव्राम कर घर 
सा. दे 


प्राकृतिक चिकित्स। को पढाई 

(छले माल स गुरुकुल के आ£४वद महद्दात्रिद्यालय 
से प्रक्ृतिक चिकित्ला की नियम ५वऊ पढाई प्रारम्य 
कर दी गई | चारों साल का कास न खत किया जा 
खुझा हे आर इस विषय का अध्यापन साहित्य तथा | 
प्राकृतिक-चिकित्ला के प्रांसद्ध विडान्‌ श्री पं० भवानी 
प्रल द्‌ जो सफडता पूर्व & ऋर रहे ४। इस विषय के 
शान से प्रह्दचारियों का चहूंमुवी उन्नति की झाश को 
जाती है । 
श्री आचाग रामदेव जी का स्वास्थ्य -- 

गत १० जन का देहरादून से थ्रो आचाये रामदेव जी 
के स्वास्थ्य के एकापएक अधिक खराब हो जाने को स्वक्षर 
झाई थी | आय अलसा को यह ज्ञान कर दथे होगा कि 
अश्व उनका स्वास्थ्य अच्छु। हा गया हैं। सीम दिनिस 
तापमान नामंल है | कछ एक ड क्‍टरों का कहना है 
कि. उन्हें (पा-ह॥००६७ छुआ था जिससे 'ब्लड-प्रेशर' 
बहूत अधिक हो गया था | १०२" से अधिक बुल्लार सी 
हुआ था पर भव हालत टीक है, खित्ता की कोई 
बास नहीं है । 








श्री स्वा० सत्यदेव जी परित्राजक का आगमन 


यूराप भ्रमण के पश्चात्‌ श्री ख्रा० खत्यदेव 
जी यहां पधारे हैं। भाप जमंना तथा समस्त यूरोप के 
सामाजिक ओर राजनेंत . परिस्थितियों के विषय 
में गुह+ल विश्वविद्यालपघ में पक्क अत्यन्त उपयोगी 
व्याख्यान मांला दे रहे है । आपके व्यासयानों का 
(लिये प्रतिदिम दूर दूर से चलकर लोग एक बडी 
सख्या म गुरुकुल भाते हैं और मनोविनोंद के साथ भरपर 
लाभ उठतते हैं। अबतक आपके ४ व्यारूपान हो चुके 
हैं । आशा है इस व्याख्यान माला से ब्रह्मन्न रिया और 
शिक्षित ज़नता को बहुत लाभ पहुंचेगा 
गुरूकत्न इन्द्रप्रस्थ 
गुरूकल इन्द्रपस्थ के ६४टी, ७ यों श्र णियों के 
ब्रह्मचारियों की यात्रा नेनीत।स् स कुछ उत्तर की ओर 
एक खुरस्स एवं स्वास्थ्य प्रद वजूबा' नामक स्थान पर 
हुई हैं। (पोस्ट आफिस डागाली आर जिला गल्मोडा 
है) | सबद.हाचारी आन-द्‌ प्रसन्न हैँ। सरक्षकों का किसी 
प्रकार को बिन्ता करने की जरूएत नहीं हैं । 
८मश्रणी की यात्रा डलदौती हुई हे। वे सब 
द्र्मजारी भी सवंधा सकुश्ल हैं । 


मुझका नरक नही मिल पाया ! 
(१) 
नरक भयकहुर ज्वाला वाला ! 
वेदिल सूख्यी आंस्बों वाला !! 
में उसका प्रेमी परवाना 
जंग में दीवाना कहलाया ! 
मुझको नरक नहीं मिल पाया !! 


(६) 


सुन्दर सुमन सुवासित नन्‍्दन, 

करने को मेरा अभिनन्दन 

आगे आया, आंश्व फेर कर 
पर मेने उसको ठुकराया ! 
(३) 

अआई अब जीवन की संध्या; 

सोच रहा है में विस्मृत-सा- 

क्या क्या किया, किया क्यों मेने, 
जग में क्‍या खोया क्या पाया ! 


मुझको नरक नहीं मिल पाया !! 
“आओ सत्यभूषण “योगी! वेदालकार 


० -+>क.. सम. 'न-जनामकवाआ नया, 
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कद आँखों से पानी यहना, खुजली, कुकरे 
ः सुर्खी, जाला य धुन्ध आदि रोग 
». / | कुछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 


सना हैं | तन्दुरुस्त आंखों में लगाने से ज्योति 
सर आजन्म बनी रहती है । 
७ सूल्य ३) तोला 


6 ते 
मा। ब्राह्मी तेल 
इसे सिर पर लगाते हो विमाग तलरोतास्षा 
हो जाता हैं| दिमागी कमजोरी, सिः दर, वालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सय रोगों में विशेष 


क्षामदायक है | तेल सुगंघित हे । 
मूल्य ॥) शीशी, 


पता-आयुवीदेक फार्मेसी 
गुरुकुल कागड़ ( सहारनपुर 
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१) पौंड 


जुडे कई कहेइक कई 3 वह हक कह कवीडक व 
चौधरी हुल्लाखराय के प्रबन्ध से ुरुकुक्ष प्रेस गुरुकुज कांग़बी म॑ मुद्रित लथ्या प्रकाशित । 
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घामिक सत्याग्रह के विषय में | अधियादित धहाचारी हो तो और भी भच्छा है। उसे 
हम | उन विशेष धार्मिक हृत्यों में विश्वासशील तथा उनका 

महार ग वेचार | अभ्यासी होना जाहिये जिमके लिये आन्दोखन उठाया 

त्म || था क्‌ || | गया है--औैता कि यस्तुतः ऐसे आम्दोश्न में भाग लेने 
[ ल्ले० - श्री आचार्य झमयदेव जी ] | बाले प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। नेगा को सत्याभ्रह 

जाधि जाके निल्रो अजी ओ ज्पारेदोकं जो के | के विज्ञान में निष्णात होना चाहिये। छत्य और झहिंता 
हॉर्जाए में गॉक की के उपबल के दिया को और | ही सक्री खाणी ह8'शा प्रकाशित होने साहियें। उसके 
ह ' तब ' सब कार्य अवश्य ही पूर्णतया पारव्शक ( ख्वच्छु ) होने 

हर हि 9४ कर डर म मील कम का जे ' बाहियें। कूटनीति ओर साजिश का उसके शखागार में 
६ । कोई स्थान नहीं हं। सकता ।” 


ने सत्याप्रद के विषय में, विशेषत: धार्मिक सत्याभ्रह के ' . 
विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं  ] ।.. “अद्दिसा और ईश्वर में पूणे विश्वाल ऐसे सत्याप्रह 


१६ मार्च -- | की झनियार्य शर्त है।” 

झातंसमाजी नेताओं के उस दूल को जो कि पिछुले |. धार्मिक सत्पाप्रह में आक्रमण, प्रद्शन, और दिखाये 
दिन भो उनसे मिल्रा था, गांधी जी स्लौकिक उद्देश्य की के सिए कोई जगह नहों हो सकती। जो व्यक्ति इसमें 
पूर्ति के लिए "रिचालित सत्प'अद्द से विभिन्न, घार्मिक | लेते हैं. उन्हे अपने से भिन्न धार्मिक विश्वास रखने 
उद॒वेश्य की खिस्धि के लिए किए जाने वाले सत्याभ्द को | पे ब्यक्तियों के धार्मिक विश्वासों और भाषनाओं के 


शर्ते विस्तारर्थक समझ रहें थे। “घार्मिक कार्य को प्रति समान आदर और सम्मान का भाव रखन! चाहिये | 


अपेक्षा अस्य कोई कार्य सत्याप्द-शख्र के लिए झधिक | डेंकी व्यवद्द र-हष्ट में तनिक सी भी संकोर्ता विरोधी 
मे कई गुनी घिघ्तुत होकर प्रतिफलिस हो सकती है ।” 


टपयुक्त नहीं है। किग्तु इसी कारण से साध रण 
सत्याप्रद की अपेक्षा यह अधिक नियम्त्रम तथा शुद्धता ,. “सब से बढ़ कर बात यद दे कि धार्मिक खत्याप्रद 
की अपेक्षा करता है » | आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया है। यह फ्रेवज्ञ संख्यानों और 
“किछी भी किस्म के सत्याप्रह में उद्देश्यों शाह सहायसाओ को तुच्छु समझता है क्‍यों कि ये 
का मिश्रण द्वामिकर है, परन्तु धार्मिक खत्याप्रद सत्याप्रही की आत्म-शुद्धि में सहायता नहीं दे सकतीं। 
में यह सर्वथा प्रतिषिश है। घर्मिक सत्याभ्रद | सक्रे स्थान पर यह एक मात्र परमेश्वर पर जो खारी 
को उसले दूरवती राजनीतिक या तौकिक हित फे । शक्ति को आदि स्त्रोत है, भरोसा रखता है। झतपब, 
साधन या आवरण के रूप में प्रयुक्त करमा या प्रयुक्त | घ'मिंक सत्याप्नद, परमेश्वर के उस सबने पुत्र था उल 
होने देगा घातक होता है ।”? , ईश्वरीय मनुष्य के नेतृत्व में सब से अच्छी तरद सफल 
उन्होंने. (गांधी जी मे) यह. निर्देश | हो सकता है जो अपने जीवन को पविश्वता, अपने ध्येय 

नहीं किया कि मुकाकातियों ( झार्य नेता्मों ) का | * लिताल्त निःवार्थना और बाह्य-ह॒ष्टि की विश.झ्ता 


भी झपने सत्यान्रद में कोई अम्य उद्देश्य था। उन्होंने | से अपने विगेघी के भी झादर और प्रेम को भाकृष्ट कर 
| होता है ।” 


केयत धार्मिक सत्याप्रह की शर्तों का खर्यात किया । 

“सत्याग्रह की इस किस्म में उदद्दं श्य की भाँति साधनों [ इससे पिदले दो दिन अथ'त्‌ ४ और ६५ माच 
की भी अमिश्रित ( बिशुद ) पवित्रता झत्यन्त आवश्यक | को जयपुर और त्रावशकोर के राजकीय खंह्याप्नह फे 
है। देले झ.स्योखन का नेता रक्‍सीरतथा झाध्योत्मिक | चरे में गांधी जी ने यार्तालाप में जो कुछ कं! बह 
आओवन याहा प्यस्ति होना चाहिये, यदि विवादित या | भी सत्य प्रद विक्षम की दृष्टि से हमारे बड़े कम का हे 
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और हम उससे बहुत ख्राभ उठा सकते हैं -अतः उले 
नीचे उद्धुत किया जा रहा है। ] 
१४ माच-- 

श्री दरिभाऊ उपाध्याय और कई अन्य कायकर्सा 
गांधी जी से गाड़ी में मिले शौर उनके साथ जयपुर की 
स्थिति पर बदस को | एक जिय ैदा हो गई | ये खाते 
थे कियदि सम्भव हो तो आन्दोलन को 'प्रबल्न बनाया 
जाय | गांधी जी ने बड़े ध्यन से उनकी बातों को 
खुन का उनके सामने प्रत्लनत! के बारे में अपना 
विचार स्पष्ट किया । जयपुर । खत्याग्रह खा कर उन्होंने 
एक नई भूमि में हल चलाया है। हमारी सम्म बताश्रों 
और आशाओं से भी बढ़ कर जनता को तरफ्‌ से उत्तर 
पिला है। यहां तक ता बहुत अच्छा हुआ | परन्तु एक 
अच्छे घाड़ का मौत के मुंह मे भगा छे जाना एक रही 
घुड़ लवारी हैँ। आकार का अधिक फैलाने फे प्रयक्ष के 
स्थान पर, उन्हे झब नींव को गहरा करने और भात्री 
शक्ति का संचय कर लेने में टय जाना चाहिय । गांधी 


४ 


जीने आगे से लत्याग्रद में भग लेने की अनियाय शत 


फे तौर पर कुछ कठा: पराक्ताएं तथा पप्रारस्मभिक शिक्षण | 


न्यूनतम | 


माप को प्राप्ति तक खत्थाप्रृद का सविनय अधक्षा रूप | «न करने में अपने जीवन की 


प्रस्तावित क्रिय। । “मेरे द्वारा नियत किए हुर 
भाग स्थगित रफ़्खा जा सकता है, किस्तु इसका अर्थ 


खत: सत्याअद का स्थगित करना नहीं होगा।» 
१५ मार्च-- 


यह निमश्धय अधिकाशिक स्थिर हाता गया कि उनक 








को चलाने की नई योत्रनाएं सोच रह। हूं। हमने शास्त 
नागरिकों के विरद कोत गुएडों के प्रणेण को निष्फक 
कर बैने वाली इस कसा को विकसित करन हे । 

“दक योग्य सेनापति सदा अपने चुने हुए रणाश्षगण में 
झौर अपने अमोष्ठ समय मैं एक युद्ध को आरम्भ करता 
है | इन मामलों में बगड्ोर को वह सदा अपने पास 
खुगछित रखता है और इल शत्रु के हाथो में कभी गहों 
जाने देता ।! 


“सत्य भ्रद की लड़ाई में लड़ाई का ढंग झौर ध्यूह- 
शचना का चुनाव उदाहरणार्थ, आगे बढ़ना है या पोछे 
हर ना है, सविनय-प्रतिरोाध करना है या रचनात्मक 
कार्य सथा पूर्णतया निःसार्थ लोक ऋटयांण कारो सेवा 
के द्वारा अधिंलक शक्ति को संगठित करना है-ये बातें 
स्थिति की झ.कस्मिक आवश्यकताओं के अन्लुसार निर्धारित 
कीजाती हैं । एक सत्थापग्रही को अपने क्षिप नियत किसी 
भी योजना को शान्त निश्चय के साथ, उत्तेजना या 


| निराशा के सामने ने भुकते हुए अम्ल में लाना 


चाहिये ।” 

“लत्याश्रद्ती के लिए सिर्फ एक ही उबु य दो सकता 
है, अर्थात्‌ झपने कत्तव्य को फिर स्राहे यह कुछ भी हो. 
बाजी लगा देना | यही 


| उच्चतम फल हे जिसे यह पा सकता है। जिस ध्येय के 
| किए ऐसे योग्य सत्याग्रद्दी सैनिक हो यह कमी असफल 
| महीं हो सकता । 

मध्य न्हाक्तर उन्हांने श्रायनकोर की स्थिति के संबन्ध , 
में फिनीपोज के साथ विचार-विनिमय किया। उनका | 


इंश्वरीय ज्ञान-वेद 


परामश से स्थगित सविनय-अवज्ञा झान्दाद्षन का हल्के | [ ले० आचाय प॑ चम्जुकान्त जी वेद वाचस्पति, वेद मनीषी 


विल से पुनरुजञ्लीवित नहीं करना चांहये। “सत्यअह , 


सविनय अथज्ञा से हो शुरु और इल पर ही समाप्त नहीं 
होता हें। हमें तपश्चर्या जा कि सत्याग्रह का सार है 
कुछ ओर अधिक करनी चाहिये । यांद्‌ सत्याभ्रद 


| में विचार किया गया 


युरुकुक्ष मड्ाविद्याक्षय ख्रोनगढ़ का ठियावाज ] 
इस लेख में तत्थ की दह्ि से ईश्वरोय ज्ञान फे विषय 
हैं। धनस्पति, पशु-पक्षी, मनुष्य 
झादि योनियां परमात्मा की विशेष २ रचनाएँ हैं। पा- 


स्थगित करने के प्रश्ष॒ पर इस प्रकार विचार करें तो | श्वाक््य विचारको की दर्ट से पशु जगल्‌ से मलुष्य जगव्‌ 


इससे आन्दोलन को काई हानि नहों पईस सकती ' 
जब हम झपने प्रतिपक्षी की झाशाओं के अनुसार काय 


नहीं करते हैं, किसी भो आतिशब्ञाजी प्रदर्शन से इन्कार | 


कर देते हैं या उसके गुणड़ों के पाशविक झआंक्रमणों को 


सह लेने के लिए सर्नथा उद्यत रहते हैं, सब यद् जान | 


जायेगा कि उसकी बेंद्री (शक्ति-घर ) खाली हो गई 


है। हमें उसफे सब उत्तेजक और दृममकारी कानूनों का | 


ठणडे दिल से तथा अनुऋरणीब आत्म-संयम से 
मुकाबिला करना छाहिये, खाहे हम पर कायरता का 
दोष मढ़े जाने का भी खतरा क्‍यों मन हो। यदि हम में 
कुछ भी कायरता नहीं है, तो हम झुराक्षित हैं; अन्त में 
हमारा ही कार्य दुललेंभ वीरता का मामा जआायेगा।” 


#इस बीच में हमे यह ध्यानपू्यक देखना जादहिए कि 


घटनायें किस प्रकार अपना रूप धारण कर रही हैं। उन 
आगदडुवादी उपायों फो दष्टि में रख कर जिन्हें कि 
कुछ गियःसलतो ने अपना लिया दीखता है, मैं भानदोलत 





को भिन्‍न करने वाली निज्न ती। बाते हैंः-- 
२. शख्न-व्यवद्दार ( (78० ० ५०७४ ) 
२. अपम्नि-व्ययद्दार ( [78० ०| ॥/'0 ) 
३ व्यक्तमाथ। प्रयोग (7४७ ७० #। ।0प्रौ॥ ६७ [0 ७४४९५) 


अत्यधिक असंस्कारी मनुष्य-समाज में भी ब्यक्त- 
सा का अभाय मानना, यद कत्वना से परे की बात हो 
सकती हें | हमाऐे. सामने यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य प 


| अपने भाधोंकी दूसर! के स/मत व्यक्त करने के लिये-विचार 


करने फ्रे लिये-शकि कह ने १ 
अभिनव बालक प्रारम्ध में कुछ भी बोल या वियार 


। नहीं सकता । आयु की वृद्धि ५ साथ उसके अन्दर माता- 
' पिता और गुरु आदि ; खंसरग से वियारने की तथा 
| आपने दितादित के समझे की शक्ति आती है। क्या 


मनुष्य, कया पशु-पक्की सब में खाम-पानादि के सम्बन्ध 
में सामास्य ज्ञान अवश्य होता है परस्तु विशिष्क्ान सिज्ष- 
मिस्त योजियों में, /  ह7 २ कोडि के मानवां में विशेष 


गुख्कुस ् 

निभित्त से ही आता है | पशु और मनुष्य में भोग्य शक्ति | लिए ईश्वर को शाख्योनि ( शाख्योनिन्वात्‌ ! १-१-३ ) 
समान रूप से है परष्तु मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी | कहा गया है । 
प्राश्वी में भोग्य पदार्थ की उत्पक्ति, तृद्धि और रक्षा का हमने देखा कि सृष्टि के आरंभ में जीवात्माओं को 
ज्ञान नहीं होता । यवि आत्म के स्वाभाविक्र शान से ही , नेमिसिक-शान को आवश्यकता है और नेमिशिक शान 
यह स्व हो जाता दो, तब तो पशु थे भी आत्मा है; वह | लेत्रन की सद्/यता से मिल सकता है - वद्द जेतन परमा: 
क्यों सोग्य पदार्थों की उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्षा का कार्य | त्मा है; - दूसरे शब्दों में कहे तो सृष्टि के आदि में ईश्वर- 
न कर सके! अकेला मनुष्प है। अन्य चेतनादि के , प्रेरित अर्थात्‌ अपौरुषेय ( पुरुष> मनुष्य ) क्षान की 
निमिक्त से तथा उसकी सद्दाय से स्वग।विक क्वान में वृद्धि | सतत अदृश्य होनी चाहिए । 
करता है। गृह बनाता, पर बनाना आदि अनेक क्रियायें सामान्यतया क्षान के तीन घिमाग दो खकते हैं :- 
यह नेमित्तिक ज्ञान के आधार पर ही करता है। हम | (५) ख/माविक, (२) नेमिस्क और (३) काल्पनिक ! 
देखते हैं कि गौ-मेंस आदि के बच्चे स्वभःथ से ही तरना | इसके अन्द्र सूष्टि के आरंभ का ईश्वरीय शान ने मप्तक 
जानते हैं परम्तु मदुष्ध संतान बिना सिखाये तेरना नहीं | कारटि का हें। स्व भाविक ज्ञान स मनुष्य के मस्तिष्क में 
जानती | खंभव है कि सख्वाम।विकर क्वान अथवा खामान्य | एसी शांक उत्पन्न नहीं हो सकती 'क ज़सस वह अपना 
सहज-क्ञन पशुओं में महुष्प की अपेक्षा अधिक दो, परन्तु | ज्ञान विस्तृत बना सके | संस्करहीन और जंगली जातियां 
मजुष्य जर्मिक्तिक ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि कौ याग्या | इल बात की साक्षी रूप हैं। हम जगत ये जो मह.न-ज्ञान 
से ही पशुओं से उच्च गिना जाता ६ | जीयात्मा का झ.न- | देखते हैँ बद हाय प्रथम शेणी के शान का विक'स नहीं हैं; 
चैतन्य-एक गुण हैं । जीवात्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं। | इस प्रकार प्रःरसिक शपन काल्पनिक कोटि का भी नहीं £ 

ए | किस तरद से! हम.री चलुओं + दृि-शक्ति दे | कि यदि ईश्वर की तरफ से द॒ध सब कुद्य बता दिया ज्ञाय 
पर+ ; वद्द खुय की ज्योत्त के बिना उपयोग # नहीं श्रा | तो मजुष्पर की खतत्र शक्ति तथः व्यक्तित्व का कोई भी अर्थ 
सकती, और बिना आल के खूर्थ का प्रक.श भी ।नसथंक | नहीं रहता और इस कारण मदुप्प के विचारों के प्रयेश 
और ररफ्तत्व लगत। ६। इस तरद जीवात्म, में शक्त | द्वारा उस दिश, में प्रतिबंध हो जाते है । इस लिए स्‌ ४ के 
दीन पर भी रून्य नामश से धान उत्पन्न दाता ५। यद्‌ | अदि मेईशवर-प्रदत्त क्षम नैमित्तिक कोिका अर्थात्‌ 
निम्नत्त बलिकुल न छो और केवल शक्ति ही हो तथ भी | प्राधेशिक ज्ञान की कोडिका दोना चाहिए । ईश्वरीय शान के 
कान उत्पन्न नहीं द्ोत, | मझुष्ध के वेह । भोग और कर्म | सम्बंध में हम तीन वानों की कल्पना कर सकते हैं: -- 
के ,लप क्षान शपे.च्तत रुप से दे। यह ज्ञान आज भी | (।) यहल्लानसूष्टि के अरम्म मंद्दी मिल्ला और उस 











झनक प्रयल करने पर माता-पिता आदि च'ंतन रूप खमय के मनुष्यों के लिये यह शान गुरुओं की स्थान 
निम्िक्ष के बिना प्राप्त नहों हो सकता। ता फिर खष्ट के पति करता है 
प्ररस्भ ने जीवात्माओश्रों को किसी भी “तन रूप निमिक्ति 00१ कलकम मे विशिष्ठ २ व्यक्तिओं के द्वारा ईबरीय 
के ,बना कैसे झन प्राप्त हुआ दोगा ! जान विशेष २ ग्रन्थों के रूपन प्रददुभृंत द्ोता है । 

क तपथ विकासवादी विचारक मानते हैं कि म:ष्य। | (॥7 ) किसी भी प्रकार के माध्यम के बिना समय २ पर 
में आवश्यकतायुखार विचार उत्पन्न हुए ओर उस; वरशिष्ट व्यक्तिशो को ईरबरीय-पशान प्र।प्त द्वाता है। 


घुद्ध होता गई; परन। इस विषय ने. को: भो पुष्ठ प्रभ.ण | इन तांनों क्पनाओं मे प्रथम कण्पना ही युक्ति युक्त है 
नहीं है महान से महान विपदा म॑ भी मलुष्य-सतान ने | क्‍यों कि खष्धि के प्रारशम में आवश्यकताओं की पूर्ति के 
दूसरों से शक्षण प्राप्त किये बिता क्षन का आदिष्कार | लिये ईश्यर/्य झ्न प्र होने के बाद भी ऐसे शान को 
नहीं किय।। इस ियय को श्र/ुनिक खमय में अनेक | उपलब्ध दो पुली कदपना में ईश्वर की सदक्षसा तथा 
परीक्ष्यों से प्रताणित किया जा सकता है। एक लड़का | न्याय-प्रियता लणिडत हो ज।तो है। फिर ईश्वरीय शान मे 
बुक सेठ के यहां पैदा हुआ है परन्तु जब तक उसे शिक्षण | क्रितना ठीक करना ओर कितना बिगड़ना (.५))। ०६४६५) 
न दिया ज्ञाय, तब तक वह कुछ भी सीख नहीं सकता। | यह सथ ईश्यर के ईश्वरत्व में दी ब-चन रूप म आता है । 
आवश्यकता, अवसर और परिस्थिति अपने अ.प स्वतंत्र | इस लिये सब से प्रथम क्रत्पना ही बुद्धि-युक्त और 
रूप से शानोस्पशि मे कोरण रुप नहीं बन सकती । यदि | यु क युक्त हें । 

कोई वेतन शक्ति शान को उत्पस्त करने में निभित रूप अब हमा. सामने प्रश्ष उपस्थित दोता है कि मिर/का[र 
बनती है तथ ही आवश्यकता, अवसर और परिस्थिति | और निरंजन परमेश्वर जीवात्माओं को शान किस प्रक/र 
कान की यूृद्धि में कारण रूप बनती है। इसलिये खध्ति के | से देता दे! मजुध्य जप शुभ कम करना आादता हे तय 
प्रार'भ में भी जीवात्माओं ने किसी निमिस्त भूत खेतन- | उसके सकल्प करन के साथ ही डा इंसद और 
शक्ति के द्ारा दी क्ान प्राप्त किया होगा - ऐसा कदना | प्रसक्षता उत्पन्न दोता दें। और जब झशुभ कर्म करने की 
झसंगन नहीं, परश्तु युक्तिययुक्त है | पतंजलि मुनि ने | इच्छा करता है तब संकल्प मात्र से दी भव ओर शंका 
योगदर्शन को समाधिवाद के २६ मे सूत्र में ईश्वर को | उसे उत्पन्न द्वोती हैं। दोनों भिवस्थाश्रों में म.प्य : 
«४ पूर्वेधमपि ग़ुरः ” कहा है अर्थात्‌ ईश्वर में कालकत | उत्पन्न दुए उत्साह, अअुत्सादादि, 'आयो को हम ब.शी से 
सीमाओं के न होने से ब्रह्मा, भर, वायु, आदित्य अंगिरा | नहीं कह सकते। इसी प्रकार कादी से खुन भी «दो 
झावि ऋषिओं कः भी यह गुरु हैं, देदास्त-शास्तर में इसी [ देखिए पृष्ठ ६ पर ] 


के गुरुकुस 


>> ा>ः आछःछःखऋ ७ फ ७ आ आ अऊअऋआऔ4 4 अ4 4 ७उअउ् रा  ऑमभमजयया 
खोलते ही वही पेदू-मन्त्र सोमने भाया जिसने मेरी 








| बात को उत्तर था याती खराज्य पाने का उपाय | मंत्र 
कं का शीषंक था “यवि स्वराज्प खाहते हा तो क्या करो” 
गु रू ह( त्त खेद मत का भाष्य करते स्वामों जी मे जो भावाथें दिया 


है उसमें लिखा है “यदि खराज्य चाहते हो तो प्रह्मसये 
&£ आपाढ़ शुक्रार १६६६ कामश्त घारण करो” । दो बात और हैं पर में इस पहली 
बात को दी मुख्य समझता हैँ, यदह पढ़ लिया कि “यदि 
ख्राज्य याहते हां तो ब्रह्मचये का खत चारण करो” । 
“मैने शपने बच्चे को क्यों गरूकल | विचारा कि कया खर ज्य के यास्ते +छ्मचये का होना 
कक | अरूगे है। समझ में भाया “हाँ” | खराज्य फे प्राप्त 
में प्रवश कराया” | करने क यास्ते श्लॉर उसका रखने के यास्ते #झसये क। 
( श्री आचर्य अभयदेव जी ) | होना बड़ा आवश्यक है |भारतवर्प की अधीमता का 
| कारण +हाचर्य का अभाव है।यहद ऐतिदालिक घटना 
गुरुकुलीय श्रद्मचारियों फे जिन सं'खृकों से मेरा हे, किसोस छिपी नहीं हें' बत उसी समय संकटप किया 
अच्छा परिचय हा जता है उनसे में कभी कभी ; कि बच्चों को ऐलसो जगह भेजना चादिये अदां पर यह 
पूछा करता हूं कि आपने अपने बालक को क्यों गुरुकुल , रह कर अध्ययन भी कर सर्भ औ< अ्रहायारी भी रह 
। प्रवेश कराया, किस भावसे प्रेरित होकर प्रवेश कर,या ! | सकें । अग न हं। दिन एक मत्र से सलाह ली झीर 
यह में इसलिये पूछता हूं कि जिसले उसी भाव या (क्र छड़के को जो घर में उल समय एक हां था फोरन 
विचार की दृष्टि से मैं उस ब्रह्मचारी की तरफ विशेष गुरुकुल भेज दिया। में ताझपना कतंढय कर झुका 
ध्यान दूं । पर इलसे यद भी पता छग जता है कि माता अब आगे कर्तव्य गुरुकुछ के अधिकारियों का दे कि 
पिला अपने २ कप कितने ऊँचे २ रूपाल से ' धह उन बच्चों के »हानये की कहाँ तक रक्षा करते हैं, 
गुरुकुल में प्रविष्ठ कराते हैं । जिनको माता गिता ने अपनी गोद से लिकासख कर 
इसी तरदका प्रश्न दो वर्ष हुए मैंने जब एकर गुरुकुल् , उनका दिया है। इस समय मे पांच लड़के और एक 
स्द्रप्रथ् क ऋरह्मचारी के संरक्तक महादय से पछा ता लड़की है, २ ८ड़के मेरे गुरु।ल मे पढ़ रहे हैं में सबका 
उत्तर में जो घटना उन्होंने खुनाई वह मुझे इतनी , हां गुरुकुक्ष में पढ़ाना चहता हैँ। पर आाधिक कठिनाएयां 
अ्रच्छी लगी कि अब तक मुझे याद रही | झाज इतनी दे किमें शायद आगे मनारथ में सफत महा 
गुर्कुल के पाठकी की सेया में भी घह ऋहानो उस सके '। 
संरक्षक भाई के शब्द प्ें ही उपस्थित करता हूँ ' जी र 
“पू मई १६३० को श्री पज्य महात्मा गांधी जो |... दि ता भविष्य बतल्ायगा 4008 00 भाई ऐड 
अचातक पहड़ें गये । यह समाचार झाते ही लम्ृ्त | मनाग्थ गुरकुल दाग पूरा होगा, अर्थात्‌ इनक सब 
नगर बन्द हो गया, हड़ताल होगई और एकबड़ा जलूस | बालक गुय कुछ के सर्नात # होकर भारत में सच्चे आय॑ 
इस गिरफतारी के विरोध में निकाज्ला यया। जिस समय | जरज्य का स्थापित करने में सहायक होने वाले ब्रह्मखारो 
जलूल शान्तिपू्वक सब जगह होता हुआ कश्मीरी | सिद्ध हांगे कि न्दीं, किन्तु तबल उस बालक को देखकर 
दरवाजे के सामने पहुंचा जयधोष खुनकर में भी देखने | मैके यद याद झा जाता है. कि हमारा कतंब्य झौर 
आया। '५ मिनट के बाद हो क्या देखता हूँ कि पुलिस | दभारो जिस्मेवारी कितनी अधिक है। परमेश्वर इ्सके 
के बहुत से आदमी जलूल *? भीड़ पर लाठी चला लिये हमें बल द्‌ । 
रहे हैं, जिसके फलखरूप बहुन से आदमी जरुप हो- 
होकर जमीन पर गिर पड़ । यह रोमांचकारी दृश्य देखा | «लक हैं, और रहे हैं जिनके माता पिता ने अपने 
नगया। बहुत प्रकार के संकल्प-विकदय मन में उठने | (कलौत बोलक को गुरुकुल में दिया है, या अपने सप 
ठगे और इसी उधेड़ घुन में सायंकल का समय हो-| ,लकों को गुरुक़ल भ दिया हैं, बड़ो ऊंचे ख्याल से 
गया । सायंकराल को नियमानुसार संध्या करने को में | गुरुकुल में प्रशि"्ठ कराया है,। बालक क प्रवेश कराने के 
बैठ गया। संध्या के पश्चात्‌ एक प्रश्न प्रभु से एश्मा हि | लिये कोई विशेष प्ररणा उन्हें इई है या प्रतेश कराने के 
क्या हथारी यहो दुदशा होती रहेगा और हम यो ही | साथ ऊुछ अरदुशुत सी कहानी या घटना का संबस्ध है। 
डे रहेंगे ' मैं सच ऋषता हूँ कि भन्दर से आवाज़ भाई | यह सब बाते हमें हमारे भरी कर्तव्य का स्मरण दिलाती 
कि 'बेदों में 3 इलाज है, चेदो में सथका इलाज है हू, या विला सक्षती हूँ । इसलिए मै चादत हृ कि अभ्य 
फंस मालुम हो कि खर।ज्य प्राप्ति का इलाज कौनसे मंत्र है ? संरक्षक मां भी - यदि लिखे ल/यक समझे ( कई संर- 
संध्या से निधुत्त हुआ, उठा, निगाह मेज की तरफ गई, मेज | छकों के बारे में मैं जानता हूँ कि लिखने लायक हैं ) - 
पर यज़ुर्येद श्री खामी दयानन्द जी क़त-माष्य रखा हुआ | ८ जैंतेअपने व लक को क्पों गुरकुल में प्रवेश कराया, अर प 
था, कभी २ देखा करता था | येद्‌ में सबका इलाज है हफूल श्रावि में क्यों नहीं पढ़/ लिया ” इस घविषय पर 
और वेद मेरी मेज़ पर रख हुआ। है उसको लो ट दिया । | अपने उत्तम विधार तथा अन्य वक्तव्य लिल भेजने की 





पर उस बालक का क्या, ओर भी गुरुकुछ में ऐसे 


गुर कुल ५ 


छपा कर । ज़रासा कए उठाकर लिख भेजे ।इसले काफी | “मंत्र में लाते हो ।बदां ऐसे अनसेवकों की मडली 
लाभ द्ोग।। इससे अहां हतगुः:हुत के संचलकों को | णकट्टी हुई थी। सद॒स्यों का कार्य कोई दिखाये का 
ऊ'जे प्रकार की प्रेरणा मिलेगी यहां 3 के ब्रह्मचारियों को | राय नहीं था। पूरे ३घटे, ६से ६ बजे तक सभो 
और सभी ग्रग्नचारियों कोर्भ उ्हषष्ट वनते की प्ररेशा | “देख्य पू्ण उत्लाहले इस कांय में जुटे रहते थे। 
मिलेगी और इस तरह गुरुहल का थ युपणडल भी ले .स्थ | दमप्या वर्तमान शिक्षा ओ! सभ्यता हमें हाथ के 
और उत्साह से अजुप्राय्रित बन से, .।। मी कप कम जो स्कूल में चार भ्रंणी हे 
के _्‌ पढ़ लेता है. मिट्टी ढ। लज्जा अनुभव करता है। 

गान्ची सेवासंच है जिन सद्स्यथा के यह कार्य इसका क्रियात्मक खराश्न था। 

( क्ले० श्री प॑० हरिदत्त जी वेग क्ंकार ) यहां एक प्रश्न दो सकता है-गांव वाले तो पहले ही 

[ २] तीन उवन से शगीर-्रम करते हैं उन्हें यद्द तमाशा दिखाने की 

दमारे प्रस्र न ऋषियों ने प्रातः खबन, माध्यस्दिन 


जरूरत कया हैं | यद ठोक है कि उनमें शारीरिक श्रम 
सव॒न और सायतन सबन तीन, सघनो का विधान किया है। | है किन्तु उतयें सहयोग और परोपकार की भायना से 
सबन या यक्ष का अर्थ है परोपकार के लिये किया गया 


अनुप्राणिस सामूहिक शन्‍रीरिक-अ्म बिलकुल नहीं 
कार्य । संघ के खद्स्यों क्र देनिक कार्यक्रम मे पक अकर्धत हे । संकुचित स्व्थ ने उन में इतना घर कर सखिया है 
ढंग ले टीन सथनों की कछक मिलती था। इन्‍्हों का | कि वे सामुदायिक हित को सोख् ही नहीं खकते | आज 
इस लेख में चुन क्रिया जायगा। 


याद गांव वालों में इस भावना के लवलेश का भी 
प्रासःकाज्ष के सुद्ावने समय में, प्राथना के व द्‌ हाथ 


प्रवेश हा सके ता उनको निराशाजनक झधःपतन के 
में टोकरी पकड़ सथा कन्घे पर कुदाठ रखे, वृन्दावन | गाढ़ान्थकार में वद्द उत्काह वधेक उन्नति को एक 
गांध के लोगों के उप्र के लिये, एक तालाब खोदने | उज्ज्ग्ठ आशा की किरण होगो | 
के लिये जाते हुए सदस्यों का दृ्शन एक अनिर्वेचनाय इसलिये प्रति७पे सघ के सदस्य गांव बान्टों में यह 
ह्य था। हरेक को उस स्थान पर पहुँचते को जल्दी 


भाव उत्पन्न करने के लिये सावेजनिक हित के किसी 
है। यद देखिये अव्युज्ष गफ़फार स्वां लाहिब पीछे रह | कार्य को पूरा किया करते हैं। पिछले वर्षों मे सडक 
गये थे, तेती से कदम बढ़ते उधर चले जा रहें हैं। | बनाने, तालाव खोदने आदि के कार्य हाते रहे हैं। 
जितना लगस्ता कद है, डग भी उतमे लस्प्रे पड़ रहे हैं । यह था सदस्यों का प्रातः सवन | 
दूसरे नेता भी उसी दिशा में एस्थान हो चुके हें। > > 
डेटीगेट कैम्प खाली हो गया हैं, पाल के गांवों को दो बजे दूसरा खब। प्रारम्म होता था। इसे सूत्र 
कुछ भीड़ भी इस तमारो को देखने के लिये एकत्र हो | यक्ष का नाम दिया जाता था। ऊपर लिखा जा! चुका है 
गयी है । महात्मा गास्थी ने अपने कृश करो से कुदाल | कि परोपक.र के लिये किये जाने बाला प्रयेक कम सबन 
का प्रथम प्रह्मर किया और तालाब की खुदाई का कार्य | या यक्ष है। देहात फे करोड़ों ग़रीरों फे उपकार तथा 
प्रारस्त होगया | बीसियों फ,वड़े चलने लगे | सदस्यों | उनसे जीघित संबन्ध बनाये रखने का यज्ञ सूत्र द्वारा दी 
से कार्यकी निय|मत करने के लिये अपने को दा टालयों | हो सकता है। अतः सब सदस्य यरबद। चक्र या 
में बांद लिया है। ०क टोली मिट्टी खोदकर टाकरियों 
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तकलियाँ के डब्बे लिये हुये श्राघ घररे तक मोन भाव से 
में भरने याक्षी है और दूसरी टाकरियां का उठा कर | दरिद्र नारायण की आराधना करने के लिये फूस फे 
उमर की मिट्टी दुर फेंकने वाली है | बनाये सभा मन्दिर में एकत्र होते थ | मंत्र पर मदात्मा जी 

कद्दावत है, उदाहरण उपदेश से बेहतर है | राजेन्द्र बाबू अदि नेता चला! चला रहे हाते थे और न, 
(0 फ्राफ़ीए व ७७७ ॥%॥ .॥/८८९०.७७ ) संघ फे | उनके सामने संघ फे सदृध्य खूत क्ात रहे होते थ। सब 
सद॒स्य भ्रामीण जमतो के झागे सामूदिक श्रम का यह | अपना तार निक लने 4 इतने अधिक व्यस्त होते कि 
उच्तम आद्श खावित कर उन्हें सेकड़ा उपदेशों स | डहे किसी अस्य वस्तु का ध्यान भी न रहता थ।। सब 
कहीं अधिक सास पहुंचा रहे थे। इस | फल शीघ्र दा | का यही प्रयत्त होता था कि इस आतबर घएरे में अधिक से 
दृष्टि गोखर हुआ पहले दिन मा सप्ताराबीत जन समुदा। | अधिक काते क्यों कि उन्हें इस आध घ दे का एक विवरण- 
दूसरे दिन ले उनको खहयोंग करने क्वगा' अन्तिम | पत्र पर दिलाथ लिखना पड़ता है और यह खूत इकठ्ठा 
दिनो में तो काम करने धाल्ों की संक्या इतनी अधिक करफे किसी उसम काये के उपयोग में लगाया जाता द। 
होगयी थी कि नियस्थण असंभव हों जता था। यही | चर्खे बल सम्तवतः अधिक खूत कातत थ और तकली 
तय इस बात का खूचक है कि ये झपने उध्दृ श्य मे किसने | चले कम | पर थोड़ा हो या ज्यादा, खरा खूत निछाने काता 
अधिक सफक्ष हुए । जाता था। उस सर्वथा शाब्त और नीरब मर्‌डप में चलों 

झाजकक्ष झखब,र में चित्र निकद्षवाने के किये | क। शब्द्‌ एक मदुर संगीत की तरह कानों में श्रद्धत 
२ मिनट तक कुदाल् और टोकरी के साथ खड़े होकर | उड्ेलता सा जन पड़ता थ!। श्राज सारा हिग्कुसान 
फोटो खिलाने वालों को कमी नहीं है | किन्तु | ध्तनी तक्लीनता, एकाग्रता, भक्ति और निष्ठा के स,थ धुत्र- 
कमी है सथ्ये कार्यकर्शाशों क्री-जो दिल ले शरीर भ्रम | यश्ष को सम्पन्न करना शुरू कर दे तो अविलाब भारत 
के लिखान्स को मानते हों और पूरी शक्ति से उसे | खतन्‍्त्र दो जाय | उस को नौकरश।ही से लड़ई-लड़ने या 
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संघर्ष करने की जरूरत न रहे । जिस व्यापार की नोंव पर | एक दूसरे को 'रौबा केने जातानी ! ( आप कहां जाते 


अंग्रेज़ी राज्य का प्रसाद खड़ा है-नींव ख्वोखली द्वो जाने 
से वह विशाल प्रासाद स्वयमेंय धराश।यी हो जायेगा । 
अहतु । 

सूत्र य्त फे बाद्‌ प्रवचन द्वोता था | इस अवसर पर 
महात्मा जी अपने सदस्यों को अपने सिद्धान्त समभझाते 
हैं। इस्र धर्ष राजकोट में चल रदे गांधी जी के प्रयोगी फे 
कारण यह अवसर और भी महत्व पूर्ण हो गया था। 
सत्याग्रह का प्रयोग करने का रदि सस्पारन को गौरव 
प्राप्त है तो उसे इसका असाधारण विकास करने का भी 
मदत्य मिलना चादिय । मद्रात्मा जी को जो ' नया भान ! 
हुआ उलकी व्याख्या और ग्वायर निर्णय का लाभ परि- 
त्याग करने की पूर्व सूचना उम्हों ने यहीं दी थी। यद्यपि 
उस समय किसी ने अधिक ध्य,न नहों दिया चर्जा, 
सत्य, अदिसा, सत्याग्रह को योग्यताय आदि बातों पर 
प्रति दित गाँघी जी प्रकोश ड,लने थे तथा सदस्यों फे 
प्रश्नों का उत्तर और शंकओं का लियारण किया करते थे । 
अ्रम्तिम दिनों में इस मौके पर खरदार परेल. राष्ट्रपति 
| बू तथा आचार्य कृपलानी के भी व्य/ख्यान छुए। 

यह था म्राध्यविन लयत 
4 | | 
दिवस क। आरम्भ और अबखान प्र/थना से होता 


ह्ब्ड्द 


था। प्रार्थना महःत्मा जी के जीवन का अंग बन गई है, 


यह तो एक तरह कः आध्यात्मिक भोजन है जिस के बिना 
उनका जीवन चल ही नहीं सकता । प्रातः काल प्रातःसवन 
का पूर्ण अंग प्रार्थना ठीक पांच बजे 'प्र।तः स्मर्राम हृदि्‌ 
संस्फुरदात्मसत्य सच्चित्युअं परम इंलगति क्वरीयम' से 
प्र/रस्भ कर एकादश ब्रर्तों की प्रतिश दोहराई जाती थी। 
गीता के निरिचित हिल्‍्सो के पाठ के पश्च:त्‌ सूर, तुलसी, 
सी ।,कबीर नानक आदि खन्‍्तोके भक्तिपदों में से किसी पक 
पद का एक व्यक्ति सस्वर ग/्ता था! ' जैसे राखइु वैसे हो 
रहीं' श्रादि गीतों की तान धरर्थन, करने वालों के हृदयों को 
भहत करतो हुए दुर २ तक उस उष, कालीन याटु अएडल 
मे कम्पन उत्पन्न करतो थी। सबके हृदयों पर यह ख्र 
लह्दरी एक (परोष प्रभाव अंकित करती थं। | गोत के ब।द्‌ 
' जय गम, जय २ राम! तथा 'रघुपति राघव राजारम 
पतित पावन सीताराम! + कीत॑न के साथ इसकी ख्माप्त 
द्वोती थी। 
सायं काल शाम को प्रार्थना के लिये भक समुद्य 
फिर ज्ञुदता था। ' यर-हावरुऐ-्ट्ध रुद्ध मर्तः के बाद 
' स्थितप्रश्नस्थ का भाषा समार्थि्थस्य केशव! अ.।द्‌ 
श्लाकी का पाठ होता था और प्र,.तः काल की सर्द 
पक भजन तथा जय २रात् की बुन दुआ करती थी। 
, यह ऊुछ दुः'्ष की बात है कि फ्रार्थन। 4 पूरी 
शांत और गर्मीरता नहीं रद्द सक्री । महात्मा जी 
प्राथना खदा खुली जगद में करते हैं | उनके दशत के 
लिये यद्द खथ संयाग सवा प्राप्त रददता दें | अतः दोनों 
सप्रयो में गांव बालों की अनियन्त्रित, उच्छूखल, 
कोलाहल-प्रिय और नासमम भीड़ उस शांति मे वाधा 
ड.लती रहती थी | ह.थ 7 इंडे लिये दिद्वार प्रमीण 


| हैं) , हमे आवो ( इधर आवो ) ' देने से ठीक लौकुता' 
। ( यहां से ठीक दीखता हैं. आदि याक्प कहते हुए 
बहुत शोर मणांते थे । कहने पर भी चुप नहीं होते थे। 
उन्हें प्रार्थना से तो कोई मतलब नहीं था, सिर्फ बापू 
केद्शेन की छाखला थो । वहद्द दर्शन जहां से ठीक हो 
सके, धस डगडो से रास्ता धनाते हुये उधर चल देते 
थे | स्वयं-सेवक उन्हें रोकने को दौड़ते पर कभी 
विशाल जल प्रवाह थांधों का श्रदुशालन मानने को 
| लेग्यार होता हैं ! । 
यह था सायंतन सघन 
५ # १ 
इस प्रकार इन तीनों सवरनों को सम्पन्न करते हुये 
सदस्य नयी हरुफूर्ति नये उललख ओर नये आनम्द का 
अनुभव करत थ। उन्कोा. इस प्रकार तीनसमय 
श्रादश। ८ अपना वश्वास इंढ़ करत हुए मुझ सद्दसा। 
डन प्रचचीन ऋषियों की याद आ जाती थी जो तीनों 
सथर्नों में का आह्वान करते हुए निम्ष मन्न का गान 
किया करने थ- 
“श्रद्धां प्रातह्वामहे, श्रद्धां मधष्वेदे नम्परि । 
| भ्रद्धां सूयस्य निम्न खि, भ्रद्ध भ्रद्धापयेहनः ॥ ” 
[ आऋ० १० १०१, ५ ] 


5 ... .. णभण-  अनननन ओमनिननाकओनीणणओ मना वा उ>०पये ध ते धअधपणा 


[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


| खकते | यद भाव केवल हृदय में ही उन्पन्न होता है और 
| ऋषि उसे इद्य से ही समझते हैं। इस विषय में अनेक 
सत्यरों को सहमति है। जिस प्रकार !य9]४0(४2० 
सामने फे व्यक्ति क॑ मुख्य से केवल मानसिक प्रेरणा के 
आ्राधार पर ऐेखी २ भाषा के शब्द बुलवाता है कि जो शब्द 
डस मनुष्य ने कभी भी सुने नहीं। इस प्रक र सर्वृव्य पक 
और सवशक्तिमान परमात्मा सूष्टे के आदि के मानर्था के 
बुदयों में झ्वान का प्रक श करता है | 
( अप्रिम्त अंक में समाप्य ) 





पते चाहिये 
गुरुकुल्ञ कॉगड़ी की स्म.पमा सन्‌ १६०२ में हुई थी । 
झब सन्‌ १६३६ है। पिछले इन सेंतीस वर्षों में गुरुकुल 
कांगड्ढी सथा इसकी मुक्षतान, कुरुचेज, कमालिया, सूपा, 
शायकोट, मटिन्ड भादि भिन्न २ शाल्जाभों में रहकर 
हजारों विद्यार्थियों ने विधा-क्षाम किया है और सेंकड़ों 
स्ञातक भी बने हैं। हम पेले सब सखनों के पतेमान पतों 
की आवश्यकता है हो अपने बालजीघन के कुछ भ कुछ 
दिन यहां व्यतीत कर चुके हों। इन पतो के पाने पर 
गुरुकुल के अधिकारी अपने छात्रों से पुतः सम्वत्य 
स्वापित कर सकगे।| झाशा है कि गुरुकुल्न कांगड़ी के 
सभी पुराने छात्र अपना २ वर्तमान पता जेजकर हमें 
। 

अनुगदह्दीत करेंगे । ु 

मजदीय 

दीनद्यालु 
स० सुक्याधभिछ्ठता । 


मुंरकुल ७ 
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गरुकल समाचार | छुट्टियों में छोटे ब्रह्मचारी हमेशा की तरह यात्रा: 
पक ' पद्धाद'पदाड़ पर आयेंगे ओर बहू अह्याखारी पंजाब के 


पायस के आर म्रन के साथ ही चारों आर से शोतल् | खुक्प २ शहरों में हेदराबाद सत्याप्रह सम्बन्धी प्रचार 
दृवाएँ सत्धने क्षगी हैं। दिस मर आकाश में घदाए | लथा अन संग्रह का कार्य करते हुए काश्मीर जायेंगे 
छाई रहतो हैं। हरी मरी घालों श्र घोरे २ भूमि ढकने |. मुरुकुल् के व्यायाम शिक्षक पं० विक्रम जी व्यायाम 
क्गी है | लामने हिमालय को मड़त्याकार बेष्ठित करने | 


४ खम्बन्धो और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये भ॑ 
थाले बादलों का दृश्य भत्यन्त छुद्दावना प्रतीत होता है ' | शाशिक राय जी हे पास व्यायामशाल्ा में गेये हुए हैं । 


श्रह्मचारियों की पढ़ाइयां नियम पूेवक हा रही है | गत अरह्मययारियों की शिरप शिक्षा के किये शीशे पर तैल चित्र 
बुधवार को झो पं० सत्वकेतु जी विद्यालंकार डी. लि, | बनाना आसन बुनना दरी बुनना आदि कार्य प्र(रमस्भ किये 
का यूरीप के विषय में एक मनोरञज्ञक तथा शिक्षा के | गये हैं और भी कई काये प्रारम्भ करने का विचार है। 
लिये अत्यन्त उपयोगी इवाख्यान हुआ। सब कल- 

थाली उसमें सम्मिलित हुए । गुरुकल कुरुक्षत्र के कर्मचारियों का निश्यय 


बीरेग्द्र ७र्थ चोट, देवेन्द्र ( ऊसीक्ती ) ४र्थ नेत्र गोग से सत्याग्रह की सहातार्थ दान 
सथा प्रेमप्रकाश श्य, स्लाजपततराय इय, रामचन्द्र श्य, 

















मलेरिया ज्श्र से पोडित है । गुरु झुल कुरुक्षेत्र जि० कश्माल के सब कर्मचारियों 
गत सप्ताह उपरोक्त 'क० गोगी हुए थे। अब सब | ने निम्चय किया हैं कि जब तक हैदराबाद का आये 
स्त्रध्य हैं । सत्याग्रह जारी रहेगा वे अपनी मालिक आय में से“) 


दो स्नातक बन्चओआओं का अनकरणोय | फी रुपया के हिलाब से सत्याप्रह फंड में ( साय 
कद] 3 हट सन 
देशिक आय॑ प्रतिधि सभा की आश्ञानुसार ) देते गहेंगे। 


प्रस्थान 
लत इस्ससे पहले भी ग़ुरुकुत की श्रोर से २५) पाखिक 


गत १६ जून को गुरुकुछ कांगड़ी के अर्थशाक्रो- 
पाध्य य श्री पं० केशवरदेव जी वेदालड्भडार तथा नवस्तातक 
भ्री पं० अनत्तानन्द जी आयुर्वेदाल्आार प्रात काल ४ बजे । खगभग ६०) प्रति माल हो जञायगी । 
पवित्र भावना के साथ हैदराबाद के लिए चुपचाप, । 
पैदख दी इधाना हो गय । जाप दोनों अपने खिए किसी आवश्यकता 
प्रकार का कोई प्रद्शन नहीं कराना खाहते थे इसीलिए 
बिना किसी को जगाए और निम्धित समय बतए '. एक जागीर दार की ई कब्पाओों को पढ़ाने के लिये 
राज्रि के निविडु अन्धकार में प्रथान कर दिया। आप | दुक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो आयु में ४५ से 
दर पक तक चिक रा शी अप एन चोर अत 
और २९ मात धल 4र आय मुतफ्फर नगर पहुंचे, जहा ; आदि पढ़ासक | वेतन याग्यताजुखार ४०। ( मकान सथा 
पर झछुतसर स झाने वाले जत्थे में आप दोनों ने खड़ी फ्री | तक दिया जासकेगा। धार्थना पत्र झसति 
शा.मल होगा था | आप दूनो के स्वागत के लिये अगस्त ; शीघ्र भेजें । 
सर में अच्छी तेयारी को गई थी। यहाँ के प्रश्रान जी पता 
ने बड़ पास्ट] पर दोनो के नाम देकर शहर भर में | 
ख़गयाये थे | भ्री प० जगन्नाथ जी 'प.थक' भो जो 
कि गुरुकुद्ध 'कांगड़ी में १रेथो भेणो तक पढ़ चुके ठिकाना अमरगढ़ 
हैं इसी जस्थे में साथ जा रहे हैं। झग्ठतलर के जत्थे के पो० झ्वपोररा 
यथा खमय न पहुंचने पर दोनों स्नातक रेल दारा देहरी | स्टेशन--बाया गंगाएुर सिटी । थी, वी, पन्‍्ड-लो, आई, । 
पहुँचे | यहां से थे इसी जस्ये के साथ हैदर।बाद जायगे । 

संरक्षकों से निवेदन 


शुरुकुल कुरुच्तत्र समाचार 
कुरुछ्षेत्र १५ जून जिन सरत्तक महानुभावों को अपने २ प्रह्मण।रियों के 


ऋतु सामास्य तया उत्तम है।७ जन को कुछ बर्षा | फोटो की आवश्यकता हो से निम्न पतेपर प्राप्त कर सकते हैं। 
हुई और उसके बाद भो १-२ बार मामूली बुंदा-बांदो दामः-- क्ार्टर साईज १॥] ३ प्रतिं 
होखुकी है । गर्मो पद्चिले से बहुत कम हो गई है। ३-४ क्ैबिनिद साईज दे) ३ प्रांत 
४0320 हा के बीमारों के अत.वा और कालंकार जिवशाक: गबदल क मेही। 
प्रह्मंजार्यों की चाएमासिक परीक्षायं २३ ज़ुकाई से 
शुरु हो गीं और दीर्घांचकाश १ अगस्त से प्रारम्म होगा। 


सत्याग्रह अथ्थ भेजा जा चुका है। गब यह राशि बढ़कर 





- श्री राजकुमार धर्मचन्द जी 
मर्फतशिरंजी लाल बज्ञाज 





८ गुरकुस 
हुए: 8%- 48% व'हहैक हक 48३ व ४कठे हक 4484 कह ३३४ +डहै+- हु , 


स्मृतिवधेक 49४99 9७७ छुगन्धित रे 





न्यास 


न गर्मियों में हथन सामग्री ५ 
॥) सेर एक वार अवश्य सेवन कीजिये ॥) सेर नै 
के ( #30:9४.-2- ४ +घुर२ #-+ध--- पध्न्न 
गुरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी £ 

का प्रसिद्ध ४ ८; 


नह आस्थों से पानी यहना, खुजली, कुकरे 
ह सुर्खसीि, जाला थ धुन्ध आदि रोग 
८ | कुछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 


सना हें। सन्दुरुस्त आंखों में लगाने से ज्योति 
सर आजन्म यनी रहती है। 
चर सूल्य ३) तोला 
मा।| ब्राह्मी तेल 


इसे सिर पर लगाते हो दिमाग लरोताक्षा 
हो जाता हैं। दिमागी कमजोरी, सिरदर्द, बातों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 
लाभदायक है । तेल सुगंघित है । 


सूल्य ॥) शीशी, 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी 
गुरुकुल कागड़ी ( सहारनघुर 


लाही ब्रांच गुरुकुल फार्म सी, हस्पताल रोड 
सूचीपतन्न मुक्त मंगबाइए 


| हर्काम 50.0 :॥| 88४ अगागड़ ! 
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$ भोमसेनी दुन्त संजन ! 
दांतों को ह (2 | कर 
आर चमकीलों चटान |. ताक़त व ताज़गी 
हट ] बनाता है। । बच्वाकी 3: 225 308 धऔड ऐ के लिए निय सेवन करें 
रु ॥) शीशी ॥ जगह १) पौंड 

::24000/ 64040 ५ 0860 000॥ 8 
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चौंघरी हुललाखराय के प्रबन्ध से वुरकुक प्रेस गुरकुर कांरादी में सुमित सथा प्रकाशित । 
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. सत्याग्रह का स्वाध्याय 


( बेद-त्चनासखुत ) 
| छोे० -श्रां आचाय॑ श्रनयदुव जी ] 
हमारे ज्ञान और कमे प्रसु प्ररित हों-- 
ओरेम्‌ भूदंवः स्‍्वः तत्सवितुरवरेण्यं मर्गो देवस्य 
घीमहि। घियो रत नः प्रचोदयात्‌ | 
ऋक्०, यज्ञु०, सामण० | 
अथे-- सबितुः ) १९क, उत्पादक ( देवस्य ) परमास्मदेव 
के ( ततू ) उस ( बरेण्य ) बरने योग्य ( भर्गः ) श॒द्ध तज को ' 
( घीमहि ) हम घारण करते हैं, ध्यान करत हैं (या) जो+ 
घारण किया हुआ नेज (न) हमारी ( घितः ) चुद्धिषों को, 
कर्भों को ( प्रच्ोद्यात्‌ ) सदा सन्मार्यो पर प्रेरित करता रहे । 
आत्म यलिदान करने वाले का कल्याण 
निश्चित है-- 
ओशेम्‌ यद्‌ अड्ठ दाशुप त्वमस्ने भद्र॑ करिष्यसि । 
तवेत्‌ तत्‌ सत्यममज्िरः॥ ऋ*० ॥ 
झर्थ--( अह् ) दे 'गरे! ( अ्क्निरः ) नेरे जोवनसार 
(अग्ने ) प्रकाशक देव ! (यतू त्व॑ ) जो त्‌ दाशुपे ) 
आत्मबल्षिदान करने वाले का ( भद्गरा ) कर्शण ( करिष्यलि ) 


करता है ( ततू ) तह ( तथ ) ररा (स्तत्यं इस्‌ ) सच्चा, न । 
ट्ने वात्न[ नियम है । | 
॥| 

सर्वत्र असय 

ओ श्म्‌ इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाम्यो अभय क त्‌। 
जेता शत्रुन्‌ विचर्षीणिः || ऋक० अथर्व० ॥ 
अर्थ--(इन्द्रः) इन परमेश्वर, मुझे (सर्वाभ्यआशाभपःपरि) । 
सब विशाओं से ( अमयंकरत्‌ ) अभय करदे। ( शबत्रुन जैता ) 
जो परमेश्वर शत्रुश्रों को जीतने वाला है। ( विचर्ष णिः ) और 
सब कुछ  इर पुक प्राणी के हर एक कम को | पूरी तरह देखने | 


पावा दै। 
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वाषिक मूल्य २॥) 


आपाढ़ २१६६६; रे० जून १६३६ | खंज्या & 


784५० ००+२८:६६५०० ०० श्२77+ ५० >०शम८ *००४-४>०्श्त्द स्थार +२३२२७+० >ब्कश्ट 
तेरा सखा कमी नष्ट नहीं होता 
ओश्म्‌ त्व॑ न: सोम विश्वतो रक्षा राजन्‌ अधायतः । 
न रिप्येत्‌ त्वावतः सखा ॥ 
श थै--(सोम) हे सोम ! ( गाजन्‌ ) हे राजा ! हे श्रसल्ठी शाजा ! 
(त्यं नः) तू हमे (अधघायतः ) पाप चाहने वार्जों से 
( विश्वतः ) चार्रो तरफ़ से (रक्ता ) रा कर | ( त्वायसः 
समता ) तेरे जैसे से मित्रता रखने वाखा ( न +िप्येस्‌ ) कभी नष्ट 


नहीं होता । 
तू फोन है 
शुक्राइसि, श्राजो5सि, स्व॒रासि ज्यातिरासि | 
अथचें० 
अथ - तू शुद्ध हैं, तू लेज रूप है, तू ओनःद पप्सां 
है, तू प्रकाश स्घरूप है | 
शत्र भी हमारी अच्छाई से प्रभावित हो 
ओशेम्‌ उत नः सुभगाँ अरि वॉचियु देस्म कृष्टय:। 
स्थामेत्‌ इन्द्रस शर्मणि ॥ ऋक० ॥ 
अर्थ -- (दस्म ) हैं पपन्‍ाश+ इन्द्र | ( अर्िउत्‌ ) शत्र भो (न: 
सुभगान,. वोचेथु- |) हमारी अच्छाइयों को, हमारे सौसाग्यों को 
कहें, , कृष्रयः बोचेयुः ) सामान्य मनुष्य तो कहें दी । फिर 
भा उमर ( इन्ठ्रस्यथ इस ) तक परमेश्वर के दा , शर्प्णि ) सुख भे 
( स्याम ) हें, दोयें 
मेरी पुकार सुनो 
आरेम्‌ इमं मे वरुण श्रधी हवमद्या च सृडय | 
त्वामवस्युराचके ॥ यजु ० ॥ 
अथ -( खरूण ) हैं वरुण ! ( में ) भेरी ( इमं ) इस ( हव॑ ) 
पुकार को (थ्रुधी ) सुन ो। (अ्द्यच्व) भाज तो मुझे 
( मुडय ) सुग्वा कर दो [ त्यां अवस्यु। ) में तुम्हारी शरणा में 
आया हुआ, तुमसे रक्षा चाहता दुभा (आचके ) प्रार्थना कर 


् 
सुझे दृढ करो 


ओ शरेमू इते दर हमा, ज्योक्ते संदाशि जीव्यासम्‌ | 
ज्याक्रे संदाशि जीव्यासम्‌ ॥ सजु ०" ॥ 


२ आर, रिया धनी 


2४ 5 निशा 

अर्थ -(दइत ) है समर्थ परम दृढ़ परमेश्वर | ( मा ) मुे (दह) में इंष के उत्तर में द्रंघप करना बन्द करता हूं 

ढ़ बना दें, लिससे कि में (ते संडशि ) तेरे संदर्शन में, तेरी ओरशेम्‌ इदपुच्छेयो अवसान मागां, शिवे 

ठीक दृष्टि भे ( ज्योकू ) चिरकाज् तक ( जीब्यास॑ ) जीता रह | मे द्यावा एथिवी अभूताम 

ते संदशि ज्योक जाव्य[सं ) परे सम्यक दशशन में दीध आयु 

दे सिर न बे रे प असपत्नाः प्रदिशोमे भवन्तु, न वेत्वा दविष्मो 

ही पे [ फ (ए 
सत्य को शक्ति अभय नो अस्तु ॥ भगत० ॥ 


रे ल्‍ म अथ- (इदं उस्‌ ध्रेयः ) भ्रव यह ही कल्याणकर है कि 
;६3९ खतस्बदि ॥> स्ति पूरी:, (अवस ने आ अगा) में अब प्रमाप्ति पर आ्रजाऊ , हे ए-परकपरा 





ऋतस्य धीतिवैजिनानि हन्ति । का विराम कर दूँ | अत; हे शत्र्‌ ! (त्वां ) तेरे साथ (न थे- 
ऋतस्य श्लोको बधिराततर्द ह्िप्मः ) में तो दोष करना छोड़ ही देंता हैँ । ( दया पृथवरी ) 


कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ ऋक* ॥ | शो और पथवी भी (में ) मेरें लिये ( शित्रे आमूताम्‌ ) भरत 
| | कक्याणकारा हो जाय॑ ( प्रदिशः मे असपल्ाः भवन्त ) लक 


त्य््क 8 )शोक निवारक | . -. .. > ५ 
अर्थ -( ऋतस्यद्दि ) सत्य की ( शुरूघधः ) शे रेंक | शो मे लिये शत्र्‌ रहिन हो जाय॑ ( तः झाभय भ है 


सम्पत्तियां ( पूर्वी सन्ति । सनातन हैं। ( ऋतस्य घीतिः ) 


र ५५ | मेरे लिये अ्रव अभय ही अभय हो जाए। कप 

सत्य का धारण करना ( बूजिनानि ) पापों का, वर्जनाय वस्तुओं का । ८ 
( हन्ति ) न.श कर दत। ६ । ( ऋतख्य ) सत्य की ( चुधानः ) | ही इन्द्र को पुक्तारता हूं न श 
जगाने बाला और ( शुवमानः ) दाण्पमान (ज्छोक) | ओरेप्‌ त्रातारमिन्द्रमीवतारमिन्द्र, हवे हवे * 
आवाज़ ( बंधिरा ) बररे ( आया; ) मनुप्य के ( कर्णा ) कानों ' सुदृव शूरमिन्द्रम्‌ | 
भ भा झाततद्‌ ) १.च जाती ह । | हवयामि शक पुरुहतमिन्द्र, स्त्रस्त नो मधवा 
जिसके बिना विज्ञय नहीं मिलती । धात्विन्द्र ॥ ऋ+ ०, यजु -, सा०, गथव० ॥ 
ओशेम्‌ यस्‍्मान्न ऋत विजयन्ते जनसा, . अर्थ- (त्ञातारं इन्द्र! ) पाज्न करने वाले इन्ह को, 


य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते । ' ( अवितार बन्द ) रखा करत बा ने स मो ( हवे हवे खुहवं ) 
श्र ; एक एक साम्राम मे सुख से पुकारने शोग्प (छोर इन्द्र! ) उस 
यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव, । सर्वशक्तिम.न्‌ ३न्‍्द्र को ( पूरहते इन्द्र ) जिसे कि अ्रसंख्यों 
या अच्युत च्यूतू स जनास इन्द्र | सत्युरपों ने समय समय पर पुकारा है--उस्च इन्द्र को में भी (हुया- 
ऋक ० अथव ॥ ,मि) पुकारता हैं, चुल,ता 9 | ( मधवाइन्द्रः ) वह पेशवषबान्‌ 

अथः-- ( जनासः ) हद मनुत्यो (इन्द्रःख ) परमेश्वर हम्द्ध ( नः स्खटिति घातु ) हमारा कल्पराण करे । 
बढ़ वस्तु है ( यस्मात्‌ ऋत जनासः न बिजयन्ते ) जिसके 


हि हक | निष्कपटता 
बिला मनुष्यों को कभी विजय नहीं मिल्ञतों श्रौर (या युच्यमाना दन्तरं तदबाह्य॑ ५ 
अयस्से हवन्ते ) जिसको कि युद्ध करते हुए सलुप्य रक्षा के लिये 34200 00% / 0000 00, 


का ई ऋब $ 9 
पुकारते है तथा (यो विश्वस्य प्रतिमान बभूत्र ) जो विश्व का ले न लक एस 
2 मिर्म च - जे न्दर हो वहा भर जे 
प्रतिमान अर्थात रसक प्रत्येक पदाथ का निमाला हो झूर, सब विश्व ० ४ कि 52200 7 हल 2 9 0 मम 
५५ | हो वही अन्दर हा । 
को अपने में रखकर, नद्व,प हुवा-हुवा है ( यः अच्युत च्युतू ) , हु हु 
कोर जो न डिगने वाले बड़ों दढ़ पदार्थों को भी डिगा देता हैं । 


आत्मिक बक्ष कहां से आता है इंश्वरीय ज्ञान-बेद 


ओरेमू य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 
उपासते प्रशिप यस्य देवाः | शी 2, | 
यस्यच्छाया5 कलह ५ [ ल० आवचाय पं« चन्द्वकान्त जी येद वाचम्पति, वेद मनोपी 
5 ह्ह ह्त्वः निधि हि गुरुकुल मह्दाविद्याक्य सोनगढ़ का्ियावाड ] 
कस्मे देवाय हांवेपा विधम । 


॥ 
| 
| 
| 
! 


न्‍सनननननकसन--अं»«न्‍>न-माम»>< न नपननम कक, 


ऋक०, यज्ञु०, अथब० ॥ आदि ज्ञान तथा आदि भाषा: - 
अथर-- ( यः आत्मदाः ) जो आत्म स्थरूप को देने वाला शाम शब्द से हम दो प्रकार के भाव समभते हैं- पक 


और ( बलद्‌॥ ) शक्ति को देने वा्ला ह। ( यस्र विश्वउपाखते) | ती विचार अथवा भाव, और दूसरा उस विचार को 
सथ जिस की उपासना करते है और (यरूय देवाः प्रशिबं | सूचक भाषा | मनुष्य में किसी भी प्रकार का विचार 
[ उपासते ]) देव भी जिसके प्रशासव के आ्राश्नित हैं-जल को | 'ोई विशिष्ट भाषा के आधार के बिना उत्पन्न नहीं होता; 
सर्वोच्च ग्राज्ञाम चलने हेँ। ( यह्यच्छाय। अस्त ) जिसडी | फेवल दुलरों पर अपने भाष व्यक्त करने के लिए ही 
शरण या ग्राश्रतर पाना अमर द्ोनाई और (थल्य सृत्युः) | भाषा की आवश्यक्रता दे-ऐसा महों है परन्तु अपने 
जिसकी [ जिधस दूर द्वोना ठी ] टत्यु है (कप्मे देवाय ) उस | झन्तरात्मा में भी विचार, भाषा के बिना नहीं रह सकते | 
#क ” [ सुख स्वरूप | देव का हम ( हथिया विधेप्न ) श्राध्म- | प्रख्ध भाषा शास्री भोफेसर मेक्ससूलर अपने “भाषा- 


स्थाश द्वारा पूजन करते हैं । विज्ञान! नामक पुस्तक में लिखते हैं किः-- 


गुरुकल 








७ वएच्ला भाएएं। 0॥0ी। साफाल्पौीध७ 5छपरातपेत | निशित किये गये। इस कण्पना को विचारन से यह दोष- 
०६०त३६ # एटवतेट्वे [6 00 (छ७0#/९ 0५५, धर0 । ऑक्त प्रतीत होती हैं, क्योंकि जब शब्द और अर्थ दोनों 
अपूण थ तब परस्पर का व्यवहार, करिख माध्यम से 


| 

पठ चछ७ 6ए७५ 4 9006ए०,॥६७ ७१॥॥ तेलघलववाए॥। 
पिद्यव 0(००कृ6 बह 0 तीखे कछाड। व काला । स्वीकृत किया गया ! यद्द प्रश्न उपस्थित द्वी रहता हें । 

| 

| 


पण्पातंड हें वासलाए0ता५ (७७०१६ 3 ल्‍009५0(07 (२) ठितीय कठपना ()ाछातु02?€ ९० ४ 
गए कीएा।|ए शाप |08४ ७ ॥॥).॥ । ॥णप्रट्ठ)॥ ॥0 ७ ग्ने पहिच(नी जाती हैं। इस कण्पना के अनुसार माना 
#0्पाब् 0 एबं ता [छ्नओल: ए॥त06 | जता है कि प्रारम्भ में जब मनुष्य ने बोलना आरस्म 
भाप] ०, किया तब उसने अपने आस पास # चेतन प्राणियों के 


इस प्रकार 50०|॥॥7 भी लिखते हूँ; - ४४ ॥०४५ शब्दों का अनुकरण किया ओर बाद में वे ही शब्द, जांकि 
पा ड्भाताट्ु०. ॥0 ॥५ ॥॥ 7009) ० ६0 एल. ज्ञापन जिसके अयुकरण से वन थे, उन २ पदार्थों के लिये प्रयोग 
|७80७0९॥|, 79 ५१ ४५+)॥) भ9 ]॥व]7773 € ))॥%00098- | गे गए ! परन्तु किसी भी हक का इतिहास इस 
॥०७४, अर्थात्‌ भाषा के आधार के बिना मानवीय झ्लान | पुष्टि नहीं 040 0 कि भी भाषा का विचार 
उत्पन्न नहीं हो खकता | भाषा से यहा पर काई देश, | / उलम प्राकृतक जगव मं हात हुए आवाज के साथ 
जानि श्रथवा काल विशेष की भाषा नहीं पछम्रकनी म्यि रखने वाल शब्द बहुत हो कम दखन मं आत है 
चाहिए, "बन्तु भाषा से यहां योक्षने की'शरक्ति का अर्थ | परन्तु यदि एक शब्द मिल भी जाय तब भी उससे यह 
आंभप्रेत है. और जा शक्ति मनुष्य का सृष्टि के प्रारम्भ | मैत साबित नही होता । 
में दी प्राप्त हुई है। वद शक्ति किस प्रकार आई ? अचुभव 
ओर दृष्टान्त हमें बताते हैं कि बालक बिना लिखाये कोई 
मी भाषा नहीं बोल खकता। माता पिता आदि से | मनुष्य के मानलिक भाव वेगयुक्त होकर उसके मुख् में रे 
सुन कर ही वह सातू भाषा का बोला वे समकते में | स्वभाविक शब्दों द्वारा व्यक्त दाते गये । इस प्रकार भाषा 
सत्र्थ द्वांता हैं | की उत्पत्ति धीरे घारे हुई ' मुनुप्य दुःस्ल में 'हा | हा !' 

सामान्यतः दम देखते हैं कि खसार में एक दूसरे * ओर आनन्द में वाह ! वाह !' करने छगा | इस विषय के 
से भिन्न ऐेखा हज़ारों भाषायें है ओर जिनसे हम विचार ' लिए केवल इनना ही ल्खिता खबल होगो कि संखार की 
करते हैं कि आवश्यकता और परिस्थितिश्ों मे पिन्न २ ' प्रत्येक मापा में इस प्रकार के शब्द नाम मात्र के हो 
जातियाँ ने भिन्न २ समय में ये भाष,एं प्रकट की हैं।' मिलते हैं और थे भाषा के अंगभूत नहीं हातें। स,थ 
आग इसा प्रकार प्रारस्स में भी भतषा विकसित हुई ' में यह बात भी निस्लत्व लगती हे कि मनुष्य के मुख में 
हागी, परन्तु पेली धारणा अश्युद्ध हे फ्योरि भाषा- , से जैसे-लैसे शब्द निकल पड़े, उन को दूलरे मनुष्यों ने 
शाख्त्रियों ने यह साबित किया है  सलार में प्रचलित | किसी निमश्वत ञ्र में केल ज्ञान लिया? इसलिए हम 
कोई भी भाषा नई नहीं हैं। उन सबको उत्पत्ति कोई | अन्त में इस परिणाम पर आते हैँ कि सूट के प्रारम्भ में 
एक ही मातृभाषा प्र से हुई हैं। अब हमारे सामने । ईश्वर ने शब्द और उसके अथ तथा दानों में सम्बन्ध 
विचारणीय प्रश्ष यद्दी ४ कि लब भाषाओं की सूल सपा ' बताने का ज्ञान प्रदान किया है। मो, मेक्लमूलर इधो सत्य 





३, तीसरी कट्यना |30४-५०७ लथा बवाल पुर 


॥ 
| 
। ि 
| (0व ।[०ण ९ कैनम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार 
| 
| 
। 


फोनली हैँ, और उसका विकासक्रैस हुआ ? । को अपने 'सापा विज्ञान' सामक पुस्तक म इस प्रकार स 
2०० ० रु । बताते है- मलु्या मे तथा अन्य प्राणियों में भाषा भेद 

भाषा की उत्पत्ति के संबन्ध में कतिपय मतां | छेस्रा हैं कि उस दूर नहा क्िपा जा सकता | खलार मे 

का पर्योलोचन । ; पेला काई भी दृष्टान्त नहीं घप्िलता कि जिल भ यद्द 


इस्र विषय का विय्रेचन करने से हमार सामते दो. बताया गया हा कि काई पशु उन्नति करत २ मलुप्प का 
विचार उपस्थित होते हैं- एक तो यह हैं कि ' भाषा का श्रेणी में पहुँचा हो ओर वद मनुष्य की भाषा का 
विकास क्रमशः हुआ है; और दूसरा यह है कि- ' ज्ञान के. उपयाग करता हा ! इस वपरीत यह बात स्प्ट है कि 
समान भाषा भी कोई देवीय शक्ति हारा हवे मिली है ।' : मनुष्य अभ्गाल से पशुओं को भाषा बोल सकता दें 
विकासवादी अपने मत को सिद्ध करने दंग निश्च तान | परस्तु पशुओं के लिए ऐसा अनुकरण करना अशकपर 





कब्पना बताने है | | है।' ( साप बिशान । भाग पृ० १३) ( असमाप्त ) 
(१ )भाषा की उत्पत्त के खसंबन्धच 4 खर्च प्रथम : 

कल्पना ॥ए0$% ७ लणार्ता।0॥ की है। इसऊ ' परस्रात्सा का स्वरूप 

आविष्कर्ता महाशय लोक थ। एडमस्प्रिय ने भी इसके ' ( ले० लग्यपति शास्त्री गुरुकुल्न कमालयि ) 


अच्छी तरद्द से समंथत किया दें ।इल कल्पना के अचुल,र चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद्दावेदोन्मद्ती विन ' 
प्रारम्भ में खब प्राणी गगे थ; अपने सावो को व्यक्त करने , है है 

के लिये वे शरीर के भिन्न २ संकेत करते थे, परन्ठु काल/- |. उपनिषद्‌ में कहा हें कि यदि इस जीवन में इश्वर 
न्तर में विचार इतने अश्विक पढ़े कि उनको संकेतों से का साक्ष त्‌ कर लिया तो जोवन खत्प दै; यदि नहीं, 
बताना कठिन दो गया। तब कितने ही कृत्रिम चिन्द तो इसका बड़ा भ.री विनाश है। परन्तु परमात्मा-्राप्ति 
निश्िित किये गये और उनसे श्र्थ पारल्परिक व्यवहार से | [ शेष पृष्ठ ६ पर ] 








| अल-अलनकनननान नमन +++ जप लत 
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स्त्रातक-बन्धघुक्मा का गुरुकुल से संबन्ध 


(श्री आ्राचार्य अभयदेव जी ) 


कं 


इस कुल परिवार में स्नातक बन्चुओं का एक 
विशिए और उत्कृष्ट बयान है। जैने कि पक घृद्ध की 
पहिंचान उसके फल्लो से की जाती है ऐस ही गुरुकुठ 
अच्छा है या बुरा, सफल हुआ है या अलफल, इसका 
निश्चय श्राम जनता स्वातकों के हारा ही कग्ती गहती है 


और करती गहेगी | इसलिए यद्यपि स्नातकबन्‍्चु गुरुकुल . 


वृच्त से जुदा हो सुके दे ता भी उनका गुरुकुछ से ज्ञो 
घनिष्ठ सम्बन्ध हें-“-माता और पुत्र का सम्बन्ध है-- बह 
सुलाया नहीं जा सकता है। यदि कोई स्नातक भाई 
स्तातक हो कर चले जने के बाद फि कभी गुरूकुछ में 
बृशन न देव या च्ट्ठी पत्रो न रक्‍़्खें बलिक मन से भी 
गुरुकूल को भूल जाये तो भो कम से कम जनता की दि 
से उनका गुसकुछ से सम्बन्ध टूट नहीं सकता | 

गुरुकुल के ( अ्धिकरागी रूप से सवा करने वाछे ) 
बत्तमान सेधकों की इच्छा है कि स्मासक बन्धचुओं का 
जा यह कुल माता से सद्ृज् सम्बन्ध हैं चह दृढ़ 


वास्तविक झोग उपयोगी हा इसके लिए कुछ यत्ध किया 


ज्ञाय। श्राशा ह सर्लातक-यन्धु भो दम्तारो इस इच्छा का 
स्वागत करेंगे। इसके ल्विप में क्या करना चाहिए इस 
विषय में श्रन्य कुछ आवश्यक निर्देश यदि कोई स्त/तक 


भाई दंगे उससे तो न्थम उठाया ही जाएगा, पर इस 
इच्छा का क्रिया में परिणत करने के लिए जो कमसे : 


कम बातें हमने आवश्यक समभो हैं उन्हे बताने के लिए 
तथा उनय्रें से जा बात॑ ख्वातकों के करने की हैं उन्‍टे थे 
अवरय कर यह अपील करने के लिए ही यह नल्ेस्त 
लिखा जा रहा है। मे तीन बातें हैं: - 


_२ सब स्नासको के विषय में गुदुकल में कुछ आब- स्तायकों के विषय में गुरुक़ल में कछ आाव 


श्यक जानकारी रहे । सब स्नातकों के पते तो गुरुकुल 
कार्यालय में रहते हैं-पर पता बदखने पर स्नातक 
भार इसकी सूचना गरूकुलछ मं देनो ज़रूरी नहीं समभते 
अतण्न ये पत्ते भी सदा सवथा ठीक नहीं रक्‍से जा 
सकते | पर हमतों चाहते हैं कि ज्ञो स्नातक नहीं हो पाए 
हैं बीच मे चले गए हैं उनके भी पते हम रख सर्के। 
इसी तरद वेयक्तिक सम्बन्ध के कारण हम खोग 
बहुस से स्नातकों के विषय म जानते हैं कि ये कद्दा केला 





गुरकुलश 





|. इसके लिए में अपने निरीक्षण में अपने कार्यालय के 
| साथ एक स्नातक विभाग साल रहा हूँ जो कि यथा- 
| सम्मव सब स्नातकों के विषय में झाप:यक्र जानकारी 
रकखेगा । इसके लिप मेरा घिचार यह है कि सलथ 
स्न.तक बन्घुओं के पास पक छोटी स्री प्रश्नायल्षी अब 
' तक के सय पृय॑बृत्त के क्िण सथा फिर प्रति षर्ष उस 
वर्ष के वृत्त के लिए. भेजी जाय और आगे प्रति बब भेजी 
जाया करे । पर यह सय शआयोजन सफल तभी हो 
सकता है जब कि उस प्रक्षावली का उत्तर देना प्रत्येक 
स्नातक भाई अपना आवश्यक कर्तव्य समके। इसमें 
आउस्य न करे या कष्ट स माने | बहुधा देखा जाता हे कि 
/ स्नातक गश उत्तर देने की झूपा नहीं करते । 

२) स्नातकों के याग्य कार्यो की जानकारी 
रखना और यथा संभव उन्हें कार्यादे प्राप्त कराने मं 
सहायता देन।-यह कार्य भी अव्यवस्वित तरीके से 
अब भी हाता है।स्नातकों की जिन्हे जरूरत दह।ती 
है वे करी कभी हमे लिखते है ओर जिन स्तातकों को काम 
की जरूरत होती है वे सी कभा २ अपनी स्तबर देते है । 
| पर इस्र काम को व्यवत्थित रुप से चलाने के लिये 
यह आवश्यक दें किः- 





( के ) जो स्नातक काम चाहते है. के वा काम चाहते हैं 
' चह इल धात की खबर हमें वेथें-उन्हें यदि कुछ समय बाद 
अपने आप दी काम मिल जाय ता इसका भी सूचना 
| हमें अवश्य दें कि उन्हें कहाँ क्रय, काम मिल गया है । 
। (सत्र) प्रत्येक्त स्लातक बन्चु अपने अपने क्षेत्र में, 
अपने श्रासपास या अपने प्रभाव की जगह कहीं यदि 
दूसरे स््ातकों को उपयुक्त कार्य दिला सकेंतो वह 
, उसका अचशप पूरा ध्यान रखें तथा उस काम 
के लिये किस प्रकार का स्ातक चाहिये इसकी 
सूचनाह दे । 
( ग) लागो की अच्छी तरह बिदित हो कि ख्वासक 
; झैस यारा और विशेष प्रकार के सेचक कार्य कत्ताओं 
! की ज़रूरत हा तो गुरुकुल से ज्विट्टी पत्री * ग्नी चाहिये। 
(३) तीलरी बात यह है कवि गुरुकु से निकलते 
याले साप्ताहिक पत्र 'गुमकुल' का प्रत्यक स्तातककों भ्राहक 
होना चाहिये | इसके दवरा ही बड़ी आसानी ले प्रत्येक 
स्ातक का गुरुतुुल़ से यथान्चितसंयन्ध बना रह सकता 
है | गुरुकुल से-अ्रपने घर स-आायी चिद्ठी की तग्ह यह 
साप्ताहिक पत्र स्नातकों को गुसकुल के शुभ समाचार 
तथा प्रखक्षता देने घाटा दो सकता है। अभी गुरुकुल पत्र 
के सख्वातक ग्राहक २५५ ह| से केवल ६२ हैं । यह में जानता 
कि गुहकल का पढ़ने वाले स्तातक इससे अधिक 
हैं, क्यों कि जहां कई स्नातक इक रहते हैंवे एक 
गुरुकुल' से काम चला लेते हैं, कई स्नातक अपनी 
आये समाज या अपने वाचनालय द्वारा 'शुरुकुल' पढ़ 


| 
| 
। 


कार्य कर रहे हैं-पर यह ज्ञान व्यव्यित रूप से नहीं | लेते हैं या पढ़ सकते हैं। वैसे ता वर्ष में केबल 
रक्खा जाता और सभमके बारे में नहीं रकख। जाता (पेन | २॥) गुरुकुल को देना किसी स्नातक भाई के लिये 
भी बदुत से रूुतातक हैं जिनके दालचाल हम ग़ुरुकुल याछे | कुछ कठिन यात नहीं हो सकती तो भी में अंदाज 
भी बहुत कम या न के बराबर जानते हैं ) । | कर सकता हूं कि कुछ विग्ले स्तातक ऐसे भी हो 


गुरुकुल 





सकते हैं. जोकि ऐसी स्थिति में हो कि वे अपनी 
जेब से २॥) वार्षिक भी नदे खकने हों-वे जेब हो | 
न रखते हो पर पैसे ब्रिरले स्नातक भी अपने किख। । 
मित्र को प्रेरित कर ग्राहक बताकर या ऐस अन्य किसी , 
मार्गले ग़ुरुकुल के अप्रत्यक्ष ग्राहक चन सकते हैं। तात्यग् 
यह कि हम्तारा इच्छा दे कि गुरुकुल का प्रत्येक ही रुतात क 
गुरुकुल-पत्र द्वारा अपना निरन्तर संबन्ध अपने कुछ स 
ओडई़ रखे तथा गुरुकुस में हा रही कार्यवाद्दी से 
यर्थाशर्ीि परिशच्चित रहें । 








पुरान गुरुकुल की स्म्ात 
( ले० श्री पं० वागाखवर जी विद्याज्षकर ) 


उत्सव सगडप 


चद्द गुरुकुल की पहला ध्रमंशाला शरीर उसके पाल 
उत्सव मण्डप है | यहा मासूली कनातों के नीचे आधा 
धूप आधा छाया में बैठकर पश्चीस-पश्चीस दज़ार की | 
सख्या में एकन्न आयज्ञनता ने, सुई भो गिरेता आवाज़ 
खुनाई दे, व,ल्ले सन्नटे में, माहिनी-मुग्ध हं। अमृत वर्षा भो । 
में स्लान कर शान्ति प्रप्त का हैं, यहा बाल्शझी और परातों । 
का धनवुप्रि से आन की आन में सरदेने वाठा आये ज्ञनता | 
की ज्ीवित-दृदयता की चाकत लाचतां स देख मदहात्म। | 
गान्धा ने दांतों तले उ गल्ली दवाई है| यदा, जेव ऋपरन | 
या चारो करन के लिय आये कितन हू झ,जन्म पा्वियां | 
ने ज्ञान की गगा में डुबकी क्गा, अज्ञात रूप मे सक। के | 
लिये अपने वापो का प्रायश्ित्त किय। हैं। यही, चोदद- ' 
चर्ष कठोर घतधारण कर, विद्या पढ़, दोक्ञान्तस्तान कर, 
आचाय का सिर क्ुका, कुल माता की स्नेह मयी गोंद ! 
से बिछुडते हुवे नव स्लातक्नो को मुग्धमुखमुद्रा का, | 
निछावर हाते हुये झाये नगनारियों ने दू९२१क दोनों आर | 
पक्तिबांध लड़ द्वा निमिमेग दर्षट ले निहारा है। यह ! 
स्थान बड़ा पचित्र हैं, बड़ा दिव दे, बड़ा मगलमयथ हें । 
चारों ओर विकसत किशुका के रूव में खड़े, कपाय 
चस्त्रधारों वशिष्ट, विश्वामित्र, बात्माकि अआदि प्राचीन 
फऋष अपना पवित्र भावनाओं की नरंगां, अपन झआाशा- | 
बाँदों स इस स्थान का आप्तावित कर रहे है।'नमः 
परमर्पिमपो नम. परमपिभ्यः।' | 


गंगा को बाढ़ 


सन्‌ १६५७ का सितम्बर का महीना समाप्त पर था। 
गुरुऋुछ में दो महीने को छुट्टियां इन्टीं दिनो दांतों हैं। 
सब दाटे ब्रह्मचारी, अध्यापक, उपाध्याय बाहर गये 
हुवे थे' महाविद्यालय फे कुछ ब्रह्मचारी लौट कर 
चापिस झा गये थे। इन्हीं दिनों वर्षा क्रो पेसी भड़ा 
छगी कि खारों आर पानी ही पानी हां गया | बादल 
पेसा घना था कि दिन में भी अधेगा दोखता था, रान 
की तो बात ही क्या ! तोन यार दिन तक निरन्तर घूसल- | 
आर पानी बरलता रहा | एक छाए के किये भी न रुका । ४ 
ग़ुबकुल चारों ओर से तो जल्न ले पहिले ही घिरा हुवा ! 
था अब घर्षा से सर्वत्र ही जल-अल दीखनते लगा | एक । 


५ 


दिन तीसरे पहर ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्षा का ही नहीं 
नदी का भी अल्ल ऊपर चढ़ आया है। निश्चय करने 
के लिये नदी की ओर चले तो आगे न बढ़ खके | कांगड़ी 
आम और गुरु कुल भूमि के मध्य में एक बरखाती नाला 


' चख्ता करता था वह इतना उम्ररूप होगया कि डलको 


कुद्ध सी तरगे देखने वाले के हृदय में सय उत्पन्न करने 
लगीं। देखते द्वी देखते नाले के किनारे श्ड़ी प्रस की 
इमारत को अपने गर्भ में विल्लीन कर लिया। अपनी प्रथम 
विज्ञय पर अदृद्दास करता हुआ जल तेजी से भागे 
बढ़ने तगा। किसा को कोई उपाय नहीं सूकता था। 
अन्त में यही निश्च ५ क्रिया गया कि किच्ची इमारतों का 
सब सामान तमेडो ढारा ढो-ढा ऋर पक्की इमारतों में 
पहुंचा दिया ज्ञाये। वही किया ज्ञान ल्गा। अ्रधेगा 
घिर गया। परिवारों के बच्चे और ख्रियां गौशाला फ्री 
पक्की इमारत में हकटु। हा गइ । बढ ब्रह्मचारी, स्थाना- 
पन्न मुख्यात्रष्ठाता प० चन्दृ्भाण ज्ञा विद्यालकार तथा 
तात्कालिक मुख्याधिष्ठाता श्री पं० विश्वस्मर नाथ जी 
बाग के कृवे के चबूतरे पर ज्ञा बेठे | खाने पीने का कोई 
ढंग न था| रात भर भागे कपड़ों में ठिद्धरते थैठे रहे! 
पानी लगातार बढ़ता ज्ञा ग्हा था यदि चबूतरें पर भी 
पानी चढ़ आया तो क्या होगा? तैरना भी कहां लक 
सम्भय है ? पानी में गाय भेस विच्छू सांप-न मालूम 
क्या २ बद्दा चला जा रहा है ? कल खुबद कोन कहां होगा? 


| किन्तु- पी और बढ़ गया। यह ताप छुटने का खा 


घड़ाका कैसा ? ओह ! दूर पर पानी की धार से कोई 


| द्वीवार गिरी है। इधर से, उधर से- चारों ओर से 


घरडाधड दीवारें गिरने की भयक्तर आचाज़े आने 
त्वगीं। ऋरभा २ ग्रिज्ञा को टौचं से प्रपनी करतूत को 
द्ग्व कालमेघ विऋट हास्य कर उठता था। पानी दो 
अंगुल ओर बढ़ गया । अ्रव चबूत” पर चढ़ आने में 
कुछ कसर नहीं | उधर रात्रि आवनं दर शमलब या द्वरोपदी के 
जार की तग्ह बढ़तों ही जा रही थी- मालूम हुभा 
पानी एक द.. कुछ उतर गया हैं ।खसब ने इध्यर का 
घन्यवाद किया । पानी बरखना बन्द ही। गया था। पूच 


, का आर आकाश उुछु खुलतासा दीखने व्गा। उधा (़ों 
। लाला फटकने लगी | प्रकाश फैड गया। चबूतरे स 


उलर कर, सब छोग यह देखने के लिये कि रात में कया 


बचा क्या बिगड़ गया, चले। किन्तु यह क्या ? कसर- 
कमर लक दल दल्ठ में घस गये। ज्यों त्यों कर चारों 


तरफ चक्क र लगाया | किसी मकान को एक दोवार गिर 
गई | काई सार। हा बैठ गया । कहीं इट को भी निशान 
नहीं दीखता | रृपफ_टि ज़िधर जाती है घिध्यंस ही विधष्चस । 
मानों मस्त हाथियों के झुंद ने किलो उद्यान को उज्जाढ 
डाला | वर्षों क्र क्रिया कराया कुछ घण्टों में ब्रिगढ़ 
गया। अब कहाँ से इतना धन आ्राधेगा ? कौन दस फिर 
बनायेगा ? किन्तु, नहीं- जो एक वार बना वह फिर भी 


' बन सकता है । बनाने वासता झाद्मी साहिये। 


स्थान--परिवत्तन 


स्वामिनी सभा ने गुरुकुत के स्थान पर्वित्तन का 
निश्चय कर दिया | सिर पर कसी पगड़ी, गले में खद्ृर 


६ 





का कुरता, नीचे घोती, पैरों मे देखी जूता, हाथ में 
डंडा लिये कनखल के बाज़ार मे यह कौन चला जा रहा 
दे? आदमी तो भले घर का दीखता है पर मालूम होता 
इसे कोई काम नहीं तभी तो दिन सर कनखल से 
म्वाला पुर, ज्वाल्यापुर से मायापुर, मायापुर से 
गुरूुकुल- इसे हथर उधर घूमता ही देखने हैं। ये हैं 
शुरुकुल्त के मुख्याधिष्टाता- पं० विश्वम्भर नाथ 3 /.], 
, ।). | ग़ुरूकुल की नर इमारत बनाने के लिये ज़मीन लेनो 
है । जिस किसो से भी इस काम में सह।यता मिलने की 
आशा है इन्हें उसके पास जाने में संकोच नहीं, जितनी 
बार आना पदे-ये हारते नहीं | धूप छाया, खुबद शाम 
मानों इन की दृष्टि में श्रपनी सत्ता ही नहीं रसते। ऐस 
कत्त व्यपरायग्यों के रहते नये सुरुकूल का बन ज्ञाना कौन 
बड़ी बत है? >> 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 

का स्वरूथ कया है? यह बिल्कुल स्पष्ट हे कि अनेक 
पदार्थों में एक खा नहीं हैं, जिलका अ्रणी बद्ध करके 
हम अपनी सम्पत्ति बना सके, तो राजनीतिक युद्ध, धनसंग्रह, 


तथा सामाजिक +पडा में हमारो सहायता कर सके। ' 


हस परमात्मा को उस सूची में नहीं रख सकते, जिस में 
कि ट_म अपने भवन, माटर-कार या येंक्र का रूपया 
आदि सम्पत्ति को रखते हैं 

देमे यह समझती की कोशिश करनी चाहिये कि 
जब मनुष्य त्मा अपने परमात्मा की कामना करती हैं, 
तो उसकी इस इच्छा का क्या भाव हैं? क्या वह इस 
बास्ते दे कि यह अपनी सम्पत्ति में अधिक सूल्यवान 
युद्धि करे? सम्पत्ति की निरन्तर वृद्धि करना, इस 
थकाने वाले काम का कोई अन्त नहीं। वास्सव में ज़ब 
आत्मा परमात्मा को तलाश करता है तो इस निरन्तर 
कमाने और इकट्ठा ऋरत से मुक्ति चाहता है। यह कोई 
ऐला पदार्थ नही जिस कि चद्ध लल्लाश करता है । परन्तु 
वह 'नित्योइनित्यानां चेतनश्वेलनानामू” अथात्‌ 
अस्याया और चेतनों में भी चेतत को ढढ़ता हैं। 


"रसनां रखोत्तम ” श्र्थात्‌ उसका किजो सब रखों में 


उत्तम हैं। झत जय उपनिषद हमे यह शिक्षा देती ई 
कि हम >हाय की प्रत्येक वस्तु में साजक्षात्‌ करें, इसका 
अशसिप्राय यह नहीं कि हम कोई पृथक्‌ वस्तु हूढते हर 
या किसी नई ल्वीज़ का निर्माण करने दें। 
इंशावास्पमिद खर्च यत्दिच जगत्यां जगत! 

इस मन्त्र का भी यही आशय है। इल जगत में जितने 
पदाथ हैं, उनमें ईश्वर निवास करता हें | जो कुछ उसने 
दिया हैँ उसका उपभोग लालच से मत करों ।। जब 
तुम यह जानते हो कि जो कुछ भी मोजद है उस सब 


में इश्वर है, ओर जा कुछ हमारे पाल है 4द सब परमात्मा ' 


की देन दें तव तुम अन्त बाली चीज़ों में अनन्त को 
देखते ह। । 

तब तुम जानते हो कि इन सम्पूर्ण पदा्था का एक 
हूं। तात्पय हैं कि वे एक अद्वित्तीय खत्ता का प्रकाश करे 
और तुम्हारी सारी सम्पत्ति केवल भांग के लिये नहीं दे 


बल्कि मुख्यतया वह इसलिये हे कि तुम्दारा सम्बन्ध अनन्त 





। 
| 


, स्थाद का भो अन्त हा जाता 
की परिधि अधिक विध्तुत और सीमा बहुत दर हैं। 


गुरु ऋुल 


ल्‍ के साथ स्थापित होवे | इसलिये यह नहीं कहा जा सकता 
| 
| 





दि व्ह्म को वैसे ही प्राप्त करें जैले हम दूखरे पदार्थों को 
द ढते हैं। तो यह ठीक नहीं है उलका पक्र चीज को अपेक्षा 


द 


दूसरी में या एक स्थान को अपेक्षा दूसरे स्थान में दूढ़ना 


। कोई अर्थ नहीं रखता | ध्रात: काल कही रोशनी के दिये 


ह। किसी परचूत को दूकान पर नहीं जाना पड़ता, 
हम झपनी आंख खाखते है और यह मोजद हदै। अत 

उस बहा का सब जगद्द पाने के लिये दे आत्मसमपण 
की आवश्यकता है और यहो कारण हैं कि घुद्ध भगवान्‌ ने 
इसपर बल देने हुए कहा हैं “तुम अपने आप को स्वार्थी 


| जोचन के कारामार से मुक्त करा” य द्‌ इस कारागार क 


स्थान में काई पू्ण और प्रेम जनक वस्तु नहीं है. तो यह 


' उपदेश निग्थेक है। कोई मनुष्य भी इस उपदेश को 


सुनने के लिये अथवा कार्य में लाने के लिये तेय्यार न 
हांगा. कि चाहें वह अपना सबकुछ विलज्ञ न कर दे, पर उस 
के बदले उन कुछ न मिले | दललिये हमारी उम्र परमात्मा 
के प्र त जो मक्ति है उसको शने: २ प्राप्त करने का साधन नहीं 
प्रत्युत्‌ हमारे माग में आनेवालो रूका!टो को दूर करने 
हुए; जो वस्तु पकता में बाधा डाले उसका ज्ञान 
कराने वाला है। उपनिषद्‌ में कहा हें कि 
“"ज्ीवत्मा बाण की भांति परम त्मा रूपी खद्य के अन्दर 
तन्‍्मय हा जाता है और अपने झापका उसमें निम्रमन्न 
देखता है।” यह केवल मन की एकाग्रता ही नहीं है पत्युत 
यह हमारे समस्त जगत के उसमें तन्मव द्वा जाने की 
अवस्था है | हमे अपने सारे जावन के समप्त कार्यों श्रीर 
विचारों मे इस अनन्त का पूजा ऋरनं चाहिये। हमारे 
जीवन क प्रत्यक दिन में इस सचाई का आसान तरीका 
बत्तो जावे कि“ का हि एवान्यलू के प्राएयस, यदेष 
आकाश श्ानन्दा न स्थात्‌” अथ तू सलार में कौन चल 
फिर सकता भर कीन श्वास ले सकता यदि इस आकाश 
में बंद परमात्मा इगापक न होता । 
हमारे शारागरिक सुखों की सीमा पररेमित है। जब 
हम भोजन खाते हैं, और भूख की निवृत्त करते है, यह 
पूर्ण अद्दण का ऋात हें. जब तक भूख निवृत्त नहीं हुई 


, हैं, तब तक खाने में खु हैँ. क्योकि उस द्वाक्षत में हमारें 
, खाने का खुख प्रत्यक्ष >ण में अनन्त का स्पर्श कर रहा 


है। परन्तु जब तथा का निवुत्ति हा जातो है, या ह॒भारे 
खाने भाइच्छु। उस साम, पर पहुँच जाती है, जहाँ उसके 
लिये श्रागे जाने का काई स्थ.न नहीं उस समय खाने के 
। हमारे मानसिक सुम्तरो 


हमारे सम्पूर्ण जीब्नन मं भ्राप्ति और अश्रप्राप्ति खाथ२र 
चलती ह एक भक्त अपने भजन मे प्रभु का कहता हैं 
“मै ऐसा अनुभव ऋरता हैं कि अपने जन्म से ही तुम्दारे 
मुख के सौन्दर्य को देख रहा हूँ, परन्तु मेरो आंखें अभी 
भी भूखी है, जैले लाखों वर्षा से में अपने हृदय से 
! छगाये छुआ हैँ परन्तु मेरा दृदय अभी तक सन्‍्तुए 


नही हुश्ा ।” 
| 


इस यात से यह रूपए है कि इन अपने खुस्तो 
में उली अनन्त की तलाश कर रहे दे जो बास्सव में 


। 


गुरुकुल 


सन 





अनन्त हैं | धनी होने की हमारी कामना किसी | गत मास के तोल में छाटे ब्रह्मचारियों की सन्‍्तोष-जनक 
विशेष घन की मात्रा तक परिमित नहीं है, किश्तु , भार वृद्धि हुई है । सब प्रह्मचारियों की पढ़ाइयां नियम 


डानिश्चित है झोर हमारे क्षणक् सुख उस 


अनन्त के साथ ज्ञांणक-ल्पश करते हैं। हमारे 


जीवन में दुःखदाई ब.त यही है कि उन वस्तओं को 
अलीम बनाने का कोशिश करते हैं, जो कि कभी 
असीम हो ही नहीं सकती | इस यात से यह 
स्पप्न है कि हमारी आत्मा की 
सारी सम्पक्तियों स॑ परे होने की है, सासा- 
रिक चीज़ों स घिरी हुई आत्मा चिल्लाती है कि में 


इनको एकत्रित करते २ थक गई हूँ, वह कहां है जो । 


कभी प्राप्त नहीं होंता। 

मनुष्य के इतिद्दाल में हम सब जगह देखते हैं 
कि मलुष्यता को सब से गहरी इच्छा 'त्याग की भावना 
हैं” | जब आत्मा किसी पद्‌.थे के सम्बन्ध म॑ यह कहती 
हैं. मुझे इसकी आवश्यकता नही में इसल ऊपर 
हैँ” तब वह उस यडा सचाई का प्रकाश करती ४, जा 
इसके अन्दर हैं। जब एक लड़की का जीवन उसको 


गुड़िया स ऊपर द्रोजाता हे ता वह उन्ह खय ही ' $५ 
हु हि ः .  सवम्थ है । 
छोड देती हैं इस प्रकार आत्मा भा जब किसी पदाथे * 


सर उपर उठ ज्ञाती ; ता चह उलका परित्याग कर 
देती दे | इसी बात का मेत्रयी ने अनुभव किया था | 
जब उसका पति याश्षवदक वानप्रस्थ आश्रमका भ्रहण कग्ते 


समय उस घन दन त्गा तार्म4या न -नसख पूछा ' 


“क्या यह सांशारक पदाथ उस परमात्मा की प्राप्ति 
में सहायक दवा सकते हे, या दुस- शब्दू। म, क्‍्य ये पद्‌.थ 
मेरा आत्मा स बढ़कर दृ? कथा इनका सूल्य मेरा आत्म 
स बढ़कर हैं? ज़ब उसक यति ने उत्तर दिया किये 
तुम्द सांघारिक सम्पात्त मं घनी बनायगे ता सखदसा 
मैत्रेयीन कद्दा "कि में इन चाजों का लेकर कया करू गी०! 
यह तभी हा खकता हैं जब एक मनुष्य इन घनादिका 
की चबास्तावकता का जानता हा। नब उन. प्रतीत 
द्वाता हैं कि मेरी आत्मा ता इनने बढ़कर है, और 


उसके स।थ सम्बद्ध हैं ज्ञा कि इनका ख्ामों है ओर 


असीम दे । इस प्रकार वह बन्घन से मुक्त दाऋर आत्म 
का वास्तविक साझह्षात्कार करता हैं । 
इस प्रकार त्याग की भावना से अत्त्मा अनन्त 


की आर गति करता हुआ आनन्द प्राप्त कर सकता , 


है, और प्रतिक्षण अनुभव करता है रछि अनम्त-प्राप्ति 
की सीमा को पहुंचना ही परमानन्दृश्रद और बुक्ति- 
दायक हैं। 


गुरुकल समाचार 
इस घाह दू-तोन दिन अच्छी वर्षा हो जाने के 


सकद्यी कामन , 


पूर्वक हो रही है | श्री प० केशवदेव जी वेंदालड्ूर के 
हेंद्राबाद-सत्याभ्रह में चल जाने के कारणु उनका विषय 
' भ्रा प० हरि दत्त जी चेदालंकार नियमित रूप सत्र पढ़ा 
रहे । पिछले दिनों हिन्दी के प्रसिद्ध विद्ञान डा०- 
मगल देव जी के 'घरों व्यवस्था” विपय पर ख्रोज पूर्ण 
२-३ व्याख्यान हुए, जिन से घिद्यार्थियों को बहुत लाभ 
7हुँचा | गत २७ जन को ग़ुसकुक्ष विश्वविद्यालय में 
| 'महाराज़ा-रणज्ञीत सिंह शताब्दी” बड़ी तेयारी के साथ 
मनाई गई। जिस में विद्याधियों ओर प्रोफेसरों के 
। गबेषणा पूर्ण व्याख्यान हुए । 


| 
। स्वास्थ्य समाचार 


। गामचन्द्र २ य श्रेणी विषम ज्बग, सानुरदेव ३े य खुजली, 
। रामचन्द्र १ मे इलेष्म ज्यर, युश्रिप्ठर १ मे चोट, महेन्द्र- 


' पाल ४ थ॑ शाथ, चअतन देव ३ य चोट । 


गत मप्ताद उपगेक्त बल्चचरारी रोगी हुए थ, अब समय 


गुरुकुल मुलतान 
गुरूुकुख मुलतान के व्हचारी य.त्रा पर-- 


१४ जून को त्रमासिक परीक्षा समाप्त हो गई। 

2४ जून से १॥ मास के लिए छुट्टियाँ कर दी गई । १७ 
जून का प्रातः को गाड़ी से चल्त कर १८ जून को सभी 
ब्रह्मचारी क्येटा पहुंच गए। मांग में किसी प्रकार का 
कप्ठ नहीं हुआ । ४७ जून की शाम को समासट -समाज 
के आय पुरुषों ने स्टेशन पर भोजन खसद्दित ब्रह्मचारियों 
का आतिथ्य सत्कार किया, जिसके लिए में उनका 
, बहुत २ धन्यवाद करता हैं। इप समय सभी ब्रह्मचारी 
' आनन्द प्रसन्न हैं और ये शहर से बाहर रेल्ब्रे स्टेशन 
| के दूसरी ओर रेलवे कालिनी लिख-गरद्वारे के पास 
आयघसमाज मन्दिर में ठहरे हुए हैं । 


इस समय क्वेटा में फलों की बहार हैँ। प्रतिदिन 


। ब्रह्मचारियों का खुस्मानो हरे बादाम, आलूबुखारा, 
| अलूचा आदि दिए जाते हैं । 


गुरुकुल सोनगढ 


। हैदराबाद सत्याग्रह के लिए गुरुकुल के कार्यकर्ताओं 
| और पब्रह्मचारियों ने प्िल कर मासिक ५०) भेजना 
| प्रारम्भ किया है। गुरुकुल के ग्राचाय पं० चन्द्रकान्त 
| जी ने छुट्टियों में एक मदीना चरो तर प्रान्त (गुजरास; में 
| घूम कर हेदराबाद सत्य.अ्रद के लिए प्रचार कार्य किया | 
| उनके भाषणों का अनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा, यहां 


कारण शर्मो बहुल कम हो गई है । चारों ओर दरियात्नी | तक कि मुसत्लम'न भी उनके व्याखपानों को खुन कर 
छा रही है | कभी २घूप के निकतने पर विशेष गर्धी ; दैद्राबाद सत्याश्रह क लिए सहृ(नुभूति प्रगट करते थे । 
अनुभव होती है, फिर भी ऋत झ/नन्‍्वदायक दै। आमों का | और सत्याप्रह का खच्चा सम॑ समझ ऋर खुश दोते थे 
मोसम हाने के कारण विधालय तथा महापिय्यलय के | इस प्रकार गुरुकुठ के और भी कारयक्ताओं ने हैदराबाद 
भ्रह्मचारियों को प्र्यांप्त मात्रा मे फल दिये जा रहे हैं। | के लिए प्रचार किया । 


। 


गुयकुल 
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गरुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी 


का प्रांरूठु 

न आँखों से पानी बहना, खुजली, छुकरे 
भीस| स॒र्खी, जाला व धुन्ध आदि रोग 
«  #/ । ऊँछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 


सना हैं | तन्दुरुस्त आंखों में लगाने से ज्योति 
सर-_| जन्म यनी रहती है । 

ड सूल्य ३) तोला 

भा। ब्राह्मी तैल 


हसे सिर पर लगाते हो दिमाग तरोतातक्ञा 
हो जाता हैं | दिमागी कमजोरी, सि-दद, बालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 
लाभदायक है | तेल सगंधित है । 


सूल्य ॥) शीशी, 
पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी 
गुरुकुल कागड़ी ( सहारनपुर 


लाहौर-ब्रांच गुरुकल फामम सी, हस्पतातन रोड 
सूचीपत्र मुफ्त संगवाइए 
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है तर 

बी आम उ ध्पप प: हे [४-५ऋजप-स्च्ज ] ल्‍ज्व्जल 
के भीमसेनी दुन्त मंजन ै ) द्वाक्षासव 4 
के सुन्दर कै हम ] |; ताक़त व॒॒ताज़गी है हम 
$ बनाता है। |, | के लिए निद्य सेवन करें के 

॥) शीशी ं | १) पौंड के 
5 नमूना मु 
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सत्याग्रही का स्वाध्याय 


[ ह्ले०--भरो आचाय॑ अमयदेव जी ] 


[ गांधी ज्ञी के घचन तो सत्याग्रह फे बारे में 
बहुत हैं। उनफे कुछ 'खत्याभ्रही की अहिला' का दिगु- 
दर्शन कराने वाले घबचन ही --जो आसानी से मिल सके- 
दिए जाते हैं । और ये दी पर्यात होने चाहिएं। यदि 
ये पर्यात्त नहीं है तो बहुत होने पर भी पर्याप्त नहीं 
होगे । --अ्रभय ] 

व्रगर हम खख्य अहिलक हैं तो जो अपने को 
हमारा शत्रु मानता है उसका दिल हमारी अहिसा के 
सामने प्रतिदिन पिघलना चाहिये ।!! ३ मई १६३६ । 

'खिनय भड्ठः करने का श्रधिकार तभी आयगा जब 
हम अपने बनाए कानून अपनी खुशी ले प,लन करेंगे।! 

७५ मई १६३६ 
इसने जिस अदिखा शो सिद्धान्त रूप से स्वीकार 
किया है उलका कारण यह नहीं है कि हम निहत्थे हैं । 
यह तो यीर पुरुषों की श्रहिसा है. २७-ऐ३-१&६३८ 


अहिंसक पुरुषाथ 
'अपने हद 7 मंथन के परिणाम स्वरूप मैंने जो शोध की वह 
यह हैं;-राज्य से लड़ कर आप चाहे जो अधिकार हासिल 
कर, पर उन्‍हें आप उससी ही हद तक पता सकेंगे, 
जिसनी हद तक आप राज्य के हृदय में परिवतंन करा 
सके होंगे, इससे अधिक नहीं । अधिकार हासिल करने 


के लिए अगर झापकों सफल सत्याग्रह करना हैं तो ' 


आपकी भाषा में खुघार होना चाहिये। फिर आपके 
आचार, आपके घिचार एक भिक्ष ही रूप के होंगे। 
झहिसा डरपोक का शरभ्र नहीं है। बह तो परम पुरूष थ 
है। बीरों को घम है। सत्याप्रही बनना है, तो आपका 
झाज्ान, आख़स्य सब दूर हो जाना चाहिये। स्तन 
जाग्र्ति आप लोगों में आनी चाहिए ! सन्‍्द्र! जैसो चीज़ 
ही नहीं रहनी चाहिए। तभी अहिसां चल सकती है। 


सक्यी अदहिला आने फे बाद आपकी वाणी से, आपके : 


आचार से, व्यत्रद्दार से असखत भरने लगेगा, और इच्छा 





से या अनिच्छा से “शत्रु! उससे अपरिलित नहीं गह 
, सकेगा।! २३--७४--४ & 


पहिली बात 


स्पार्टा का उदाहरण लोजिए | वे शखचारी तो थे । 
थोड़े भी मर गए लेकिन हटे नहीं। हमारे भनन्‍्दर उनसे 
बहुत ज़्यावदह बहादुरी होनी खाहिए। श्रगर हम यदद 
समभते हैं कि एक हजार आदमी फे बिना हम यह काम 
नहीं कर सकते तो हमारी झदिला कोई चोज़ नहीं हे । 
अगर यदद बहादुरी हमारे अन्दर नहीं हैं, तो हम अहिंसा 
का नाम न ले। उसको कलंकित न करें। अहिला एक 
पेसा शर््र हैं कि जिसके सामने सलवार काम नहीं 
कर सकती । ओर न कोई शक्ति काम कर सकतो है। 
एक झोर करोड आदमी हों और दूसरी ओर अ्िला 
का पुजारी अकेला खड़ा हो, तो भी यह यह नहीं कहेगा 
कि में शख्र-बल के अधीन हो ज।ऊँगा। घह बला देगा 
कि अहिखसा के सामने ज़रीली षायु और दूसरे सारे 
शरब्रास्त्र बेकार हैं । हिटलर के सामने अआाह्ट्रिया जिस 
सरह भुक गया, वैसा बह भ्कुकेगा नहीं। इसन्टिए यह 
चीज में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यह 
सबसे पहली चीज है ।! २"५-३-३८ 


अहिंसा की शर्त 

अहिखा की यह व्याख्या यदि आपके बूते के बाहर 
हो, तो आप मुझ से ऐला कह सकते हैं, और अपना 
मार्ग आप अहरण कर सकते हैं। मुझसे बाहर से जितनी 
सहायता हो सकेगी करता रहूंगा । पर अगर अदिसा 
के पथ पर ही खलने का झापने निश्चय कर किय। हो तो 
आपको यह समभ लेना चाहिए कि सम्पूर्ण भात्म-शुद्धि 
के प्रयक्ष में मर प्रिटना. यह अहिलसा की शत है । 
आओऔोबीसों घण्टे अहिंसा की स्तुसि करने याले साधक 
के रूप में, में इते अपना धर्म समझुंग। कि अन्तर में भरे 


' हुऐ दोषों को निकाल कर आग लोगों के समद्ा रख 


' दूँ। ऐसा करते हुए आपको मदद देने की मेरी शक्ति 
। हज़ार गुनी बढ़ जाएगी २३-४-३& 
प्रकृति परिवतेन 


'हिंला के मुंह में झपने आप चले जाने में ही सच्ची 


2 गुर्कुल 


बन ++-न आन >> जी >कजलभएण-33%*०“-“_ न क््ना 


अहिसा हैं| गायों में यदि इस भ्रकार की बुद्धि पैदा 


की जा सकती कि उनमे से पर्यात खंज्या में शेर के 
मुद्दम जाने के लिए तैयार हो जातोीं तो शेर को 
ना गो मांख ख ने का चस्का लगा हुआ हैं उसे यह 
बैल देता और उसका प्रकृति में परिवतन हो जाता ।! 
'हरिज्ञन सथक' से 


ईश्वर में जीवित श्रद्धा 


में तो पहले ही कह चुका हूँ कि सत्य/ग्रही का बल 


'इस उत्कट खोज की धुन में में कई ऐसे काम 


। करता होउगा जो लोगों को अटपटे लगते होंगे। अपने 
' सल्‍्से विश्वास के कारण अगर हरेक आदमी मुझे 
| छोड़ दे तो भी मैं कुड इुड/ऊग।! नहीं। 'कुछ न कुछ 


ज़रूर होगा! इस अ्रन्धविश्वास से कोई मुकते चिपटा 
, न रहे । ऐस लोगों की बदौलत हमारे उद्देश्य को 
प्रगति होने के बदछे उसमें बाधा होगी ।' १७ जून, १६३६ । 


मन को काबू करने की जरूरत है 


संख्या मे नहीं, आत्मा में हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर मे ' 


द॑। इलोलिए में हरण्क सत्याग्रहा से यह आशा करता 
हैं कि उसकी ईश्वर में ज़िन्दा श्रद्धा द्वोनो चाहिप। 
सत्य ग्रही को दूसरा कोई बन्ठ नहीं है । ईश्वर. का बल 
तभी झआाता हैं जब उसमे अनन्त श्रद्धा हा। जब ईश्वा 
में ऐली धद्धा न हा तो कोई सत्याप्रद कैल कर सकता 
है? जो यद्द कह्दे कि मुझे ईश्वर में ऐली श्रद्धा नहीं है, 
ड्ले सघध का छोड़ देना चादिए और सत्याग्रह को भूल 
जाना खाहिए ।' 


हृदय -परिवतेन में श्रद्धा 


'हमताग तो यह दावा है कि हम राजाओं का रक्त कर गे. 
भक्षण नहीं करेंगे । हम तो उनके भी हृदय-परिवर्तन 
की बातें करते हैं। लेकिन मुझे डर हैं कि हम हृद्य- 
परिवनन को बात केवल इसलिए करते हैं कि घह एक 
रिवाज हो गया है। अपने दिल में उसे नहीं मानते । 
यह टदमारी हिंसा की निशानी हें । सनपुत्र सो हम 
अपने दिल से यह आशा भी नहीं करते कि इन राजाओं 
का दिल्ल कभी बदलेंगा। कांग्रेस में जो हमारे दूसरे 


भाई है उनके टिएपभो हमारा यही सवाल है | में आपसे ' 
साफ कहता चाहता हूं कि यह खबर दिखा को निशानी 


है ओर इसीलिए कांग्रेल में इतना तिरस्कार पेदा हां 
ग्टा हैं । 


अबिरत अहिंसक युद्ध 


'ल्टाई में पीठ दिखाना --“पलायनम?--कायर ता हैं । 
बद सिपाहो का शोभा नहीं देती | यह जानी हुई बात 
है कि जब सशस्त्र योद्धा अपने दथ्ियारों का गया देंत। 
है; या तब वे निकम्मे हो जाते है तो चह नए हथियार 


कप श्र ही] ० ऋषि 
खतोजत, हैं । उन्‍हें छाने के क्षिए वह लड़ाई का मेदान छाड 


कर ज्ञाता है | अदिसक योठा तो लड़ाई छोड़ना जानत। 


ही नहों। अपने मन में एक च्ाण के लिए भी बुरे 
विचार को आश्रय न देते छुए वद दिला के मुंद्द में 
क्पकता 5 । 
लगती हो तो कम से कमर हम अपने प्रति तो सच्ने रहें 
और उसे छोड़ दे। मेरे लिए तो लड़ाई बन्द करना 
अलस्भव है । में ऐेला हर्मिज़ नहीं कर सकता | मैंने जिस 


योद्धा का वर्णन किया है वह योद्धा में खयं बनने की - 


कोशिश कर गहा हैं, और यदि ईश्वर चांहेगा तो में 
किसी जन्म में बन भी जाऊरग। | ऐला योद्धा तो 
बग्रकेला भी लड़ सकता ह£ ॥ 


2५ 4 


अगर आपका ऐसी अदिला असम्तव | 


आप कया मानते हैं ? तोप चअत्याकर खेकड़ों को 
मार डालने में हिम्मत की ज़रूरत है. या हंलते हुए 
सोप के आगे जाकर मरने में ? ज्ञा खयं मौत को लिर 
' पर लेकर घूमता है वह रणधीर हैं, था बह जो 
दूसरों की मौत अपने हाथ में रखता है ? न मर्द आदमी 
कभो सत्याग्रही नहीं हो सकता, यह निश्चित समक्िये । 
अलकबत्ता, यह में कवूल्त करूँगा, शरीर से दुबला पतस्‍्खा 
अदमी भी खत्पाप्ररी हो सकता है सत्याग्रह 
एक अर दम्मी भो कर खड़ता 5 ओ< लाखों भ। पुरुषों 
की तरद स्त्रियां भी सत्पाग्रदी हा सकती हैं| इसके लिय 
फौज तैय,र करने क्री ज़रूग्त नहीं पड़ती, पहलपानी 
की भी इसके लिए काई जरूरत नहीं है | इसके लिए 
तो बल अपने मन को काबू में करने की ज़रूरत है । 
जो अपने मन को काबू में कर छे बह फिर घनतराज़ 
सिंह की तरह निर्मेय हो सकता है और उसकी दद्दाड़ 
से दुश्मनों की छती फटती हैं । 


'हन्द स्वगरज्य से' 


कायरता हिंसा से गयी गज़री है 


क्या आप इतनी दर तक मेरे साथ जाने को तेयार 
हैँ ? क्या जो कुछ में कद्दता हैँ वह आपकी बुद्धि को 
जनता हैं ? यदि हां, तो हमें अपने भीतरी से भीतरी 
विचारों मे से भी हिला का निकाल देना चाहिये | लेकिन 
यदि भाप मेरे साथ न चल खर्के, ता आप अपने ही रास्ते 
, खुशी से जायें। अगर आप किसी दूसरे राघ्ते से अपने 
सुकाम को पहुंच खकतें हो, ता ग्रेशक जायें। आप मेरी 
बधाएयों के पात्र होंगे । क्यों कि में कायरता तो किली 
हालत में सहन नहीं कर खकता। मेगे गुजर जाने के 
बद कोई यह न कहने पाये कि गांधी ने लोगों को नामर्द 
खनना सिस्ताया | अगर आप खाचते हू कि मेरी अ्दिसा 
कायरता के चरायर है,.या उससे कायरता ही पैदा होगी। 
/ मो आप का उसे छोड देने मे ज़रा भी हठिच्वक्रना नहीं 
चाहिये! आप निपद कायरता से मरें इसको अपेक्षा 
आपका बहादुरी से प्रहार करते हुए और प्रहार स्तराते 
हुए मरना में कहीं बेडतर समकुंगा। मे” सपने की 
अधिला अगर मुमकिन नहों ता महिला का खांग 
करने की भपेक्षा यह बेहतर होगा कि श्राप उस सिद्धास्त 
' को ही तक करदें। १७ जून, १६३६, 


क्रान्ति अहिंसक ही क्‍यों ? 


में मानता हूं कि दुनिया खशस्त्र विद्वांह ले उकता 


गुरुकुल 


डे 





चाहे जो हो, मगर हिन्दुस्तान में तो रक्तपात को क्रानित 
सफल होगी ही नहीं | लोग उसका साथ नही देंगे । जिस 


गई है। में यद मी मानता हूँ कि दूसरे देशों की वात ' देखकर 


हम जिस दर्ष और झमिमान को अनुभव कर 
गहे हैं उपे प्रकाशित किए दिन, नहों रह सकहते। 
जिन सुयाग्य स्ातको ने कुलमाता के मुख को उज्ज्वक 


आन्दोलन में जनता का सक्रिय हिस्सा न हो उससे कियाएईे और जिन पर इसे उचित झभिमान है झ्ञाप उन उनमें 


डलको कुछ मल नहीं हैं। सझती। रक्तपातम्य ररफटठ 
क्राग्ति से तो जनता का दु, और भी बढ़ेगा । क्‍यों ' 
कि जनताके लिये तो तब भी विजातीय शासनही ' 
रहेगा | में जा अदिला सिखाता हूँ, वद वालिप्ठो की सक्रिप | 
अहिंसा है । लकिन निबेल लोग उसमें भी द्विस्सा ले सकते । 
हैं | उससे वे अधिक निबल होने के बदले कुछ बलवान 
ही होंगे। पहले के किसी ज़माने की अ्रपेत्ता जनता 
झाज अधिक निडर है। अर्दिसिक लड़ाई के लिये जनता- 
व्यापी रखना की आवश्यकता हे । इललिय उससे तामस 
या अंधेरा, या निष्कियना पेद्रा नहीं हो सकती | खह तो 
राष्ट्रजीचन को और भो सच्चेतन बना देती हे । वह 
आन्दोलन आज भी जारी है। खामोशी से या । 
करीब करीब नामालूप तौर ले भले ही दो, मगर । 
जारी है जरूर । 


हैदराबाद सत्य ग्रह के ऋाठजे डिक्टेटर 





ख्रा। पं० विनाथकराब विद्यात्नंकार का । 
शुभागमन 


गत ३ जुलाई को गुरुकुल कांगडी के यशस्वी स्नातक | 
श्री पं० विनायक राव विद्यालकार बार.पट छा गुरुकुल में | 
पथारे। आपका समस्त कुछवासियों ने फ़ूलों व मालाओों से ' 
अच्छी तरह स्वागत किया । दुर्वा-वल-श्यामल कुल-भूमि 
में आपका ब्रैगठ बाजे के साथ जुलूख निकाछा गया , 
ओर प्रचुर मात्रा में पुष्प बृष्टि की गई। सभा-भव्न ' 
पहुँचकर जलूख समाप्त हुआ जहा समस्त कुलवासखियों 
सथा झन्यान्य बहुत से दशेनाथ आये सज्मनों के बीच में ' 
श्री मुख्याधिष्ठाता जी ने प्रभावशाली शब्दों में श्रोपका 
परिचय कराया और २५०) की शैली भेंट की। जिसमें , 
१०१) महाविय्यलय के ब्रह्मज्ञारियों ने अपने बस्त्रों । 
से बचत करके दिया था । भ्ाचाय जी के संत्तिप्त एवं 
खारगभित वक्तव्य के पगश्थयात्‌ू आपको यह मानपत्र 
दिया गयाः-- 


अभिनन्दनपत्र 


आदरखीय कुलबन्धु ! 


आज बहुत वर्षो पश्चात्‌ आपको अपने बीच पाकर 
दम कुक बन्धचु जिल अलोकिक आनन्द और झआत्मीयता | 
का अनुभव कर रहे हैं वह वर्णनातात है। हमर स्तेह- 
गद्गद्‌ इृदयों से आपका इस कुलभूमि में खानत करत हैं | 


झापे लिए प्रशंता के कुछ शब्द कद्दत दृए हमें अत्«न्‍्त | 


संकालख हा गहा हैं कि ऐला ऋरते हुए हम शायद्‌ अपनी 
ही भरशंला कर रहे हैं, तथापि आय सत्पाग्रह के अएम 
सर्वाधिकारी औैध गौरवास्पद यद पर आपको आन्‍ढ़ 


से अन्यनम हैं । झाज़ आपने लेदराबाद झायसत्पाग्रद के 
सर्वांघिफारी # झूप में प्यार रूर इल कुलभूमि को पवित्र 
किया ” 'इसके लिये हम हृदय से आपके अनुगरदीत हैं 
तथा अर पका अभिननदन करते हैं। 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हेंदराबाद 


| रियासत में आये समाज की प्राणुप्रतिष्टा करने में तो 


झ-प के परियार का प्रमुख भांग है, किन्तु रियासत की 
हिन्दुघिराधनी धर्मान्ध नोति के त्रिरद्ध दिन्दु जनता को, 
विशेषतया ग्रायंसमाज को ज्ञागृुत तथा संगठित करने 
का भ्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता हैं 
तो आपका हा । यह जानते हुए भी कि आपने भविष्य में 
भी हैदराबाद में रहना हे ओर यह सी कि आप को इस 
आन्दालन के कारण रियासत के अधिकारियों का काप- 
भाज्जनन बनना बढ़ेगा, आप कत्त व्य पालन से विचलित 
न हुए | आप बस्तुतः ही अपनी जान को हथेली पर 
लिए हुए आय ज्ञाति के धार्मिक अधिकारों दी रक्षा का 
यज्ञ कर रहे है । आपने अपने इस आस्मोत्सग, त्याग, 
तथा धर्मानुराग से जहाँ आाचाय भरी भ्रद्दानन्द जी को 
यशस्ी किया है वहां मार्ग भी दिख्वाया हैं । 
आज हैदराबाद रियासत एक यघ्षवेदी बनी हुई है 
यह स 4य आये समाज के लिये कठार श्रन्नि-परीक्षा का 
। वर्षा तक अआवेदनपत्रादि भेजकूर रियासत के 
अधिकारियों के हृदय-परिवतन के लिए अनेक प्रकार के 
प्रयलल किये गये परन्तु उन लब के झलफल हाने पर ही 
इस अन्तिम उपाय सत्याग्रह का आाशध्रप हमें लेना पडा 
हैं। अयपक आये लमान् ने बड़े बडे सनन्‍्याली, वानप्रथो 
घर बार छोड़ कर जाने घाले त्यागी गृहस्यी और 
ब्रह्मचारी सभी की आइति दी है। माताओं और बहनों 
में नया उत्साह सरगित दो रहा ई। झ.यज्ञाति के अंग- 
प्रत्यग में नगीन ज्ञीयन का संचार हो गया है। झायं समाज 
के केन्द्र से इतनो दूर चल रहें इस सत्याग्रह को भी 
सफल बनाने के लिये आज भायज्ञासि का बच्चा २ अपना 
सर्वस्थ चारने का उत्सुक है। ऐसे अवलगर पर आप 


' सराख मनस्वी, ग्यासत की आरयेसमाज़िक् प्रगति के 


करोधार, ऋषि दयानन्द के अलुयायी, बेदिक संस्कृति 
के भक्त, कुल माता के दीर पुत्र फे छिए निक्रिय बैठ 
रहना फेल संभव था | आपने इस धम यज्ञ में अपनों 


| झहुति देकर अपन साथ हम लब को भा यशहवी किपा 


#, इसके लिए हम झापका धन्यवाद करते हैँ । यहां हम 
यह भी कद देना चाहते हैं कि श्रापके इस कुल ने प्रथम 
सर्वाधिकारी श्रो महात्मा नारायण म्वामी जो के आदेशा- 
सुलाएर इस यश में सखस प्रथत अपना पवित्र श्राहुति 
देनेका गौरव लाभ किया है और भविष्य में भी 
आवश्यकता पड़ने पर यह इससे भी अधिक के लिए 
खदा उद्यत हैं । 
[शेष पृष्ठ ६ पर ] 
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पं० बुद्डंदेव जं। का सन्देश 


(श्री आचाये ग्रभयदेव जी ) 


4 


देदृगाबाद सत्थाग्रह में जाते हुए पं० बुद्धदेष जी 
विद्यालड्वोरग ने देहली के तथा अन्य स्थानों फे अपने 
भाषण में जिस एक ब ते की तरफ कमारा ध्य'न निशेष 
तोए से खींया था वह झायसमाज के भविष्य के लिए 
निल्ल॑ंदेह बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री परिडुत 
जा ने अनुभव किया है कि आयसमाज़ ने $भोा तक 
7 तज़्नीति ले जुदा -ह कर अच्छा नहीं किया है इससे 
द्ानि हुई है। बैल तो ऋषि दूथ नन्‍्द के महान्‌ उद्देश्य 
का समझने वाले और विशाल हद ग्स्थने खाले क्छ 


मगुरूकुख 





तरफ वर्तमान परिस्थिति में पाठकों का ध्यान विशेष रूए 


, से आकृष्ट करना आवश्यक है। क्योंकि हिन्दू मद्ालभा 


सच्चे धार्मिक आयसलमाजिक महानुभाथव पहले भी ' 


आयेसमातर का ध्यान इस बात की तरफ आकृप्ट करते 
रहें हैं और कइयों ने तो इस थी में निराश होकर 
आरयस्रमाज स--विरेषतः आयंसमाजिक राजनीति स-- 
अपना सक्रिय सम्बन्ध भी त्याग दिया और उदासीनता 
का वृक्ति घारण कर ली । अ्रतः यह प्रसन्नता की बात 
है कि अब परिडत वुद्धदेव ज्ञी सैप ऋषिभकत, यिद्व'न्‌ 
आर कट्दर समफे जाने वाले आये नता ने इस यान को 
आयसमाज के लिए आवश्यक अनुभत्र किया है । उन्दोंन 
देदल्वी के भाषण में अन्तर।प्राय परित्यिति का वियच्चन 
करते हुए कहा “में यह स्वप्न देखता हुआ जंवचित ईं 
कि आजफल की अशान्त दुसिया को, हिटलर और 
सुसालिनी की नंगी सलखवारों से बचाने बान्ठा यदि कई 
है ता दयाननन्‍द है। लेकिन यह स्वप्न कब पूरा होगे ? 
हमने सब काम किये. परन्तु स्थामी दयानन्द के छठे 
समुल्लास को हमने भुला दियर ओर राजनीति से अपने 
का अलग कर लिया । में यदि जीवित लोट आया, ता 
आयलमाज का स्वामा जा की इस आज्ञा को पूरा करने 
में लगाऊंगा। नहीं ता आये युवक से मेरा भनुराघ 
दे कि वे इस आय का परा करें। हमें कर प्रेल कू साथ 
क्ड़ाई नदी लड़ना हें, बढिक कांग्रेल म रत कर लड़ाई 
लड़नी टे। उलस अलग रह कर हमें शिक्षायत करन 
का न मीका हैं न अधिकार । ग्रायलमाज़ को चाहिए 
कि यह राजनीत का अपनाये । उसमें छग कर यह 
बताए कि हम राजनीतिक काम भी किल खूबी के साथ 
कर स्तकते हैं ।” 

पशिडत बुद्धदेव ज्ञी के इस सन्देश भे सभी “हथ 
काग्रत के साथ लड़ाई नहीं >डनी है बिक कांग्रस कांग्रत के साथ लडाई नहीं »डनी है बिक कांग्र स में रह 
कर लड़ाई लड़नी है. उससे श्रत्वम रह कर हम शिकायत 
करने का न सौका हैं और न अधिकार ” इन शह्ददों को 





की नीति का अलुसरण कर हमारे कुछ झा “समाजी भाई 
भी द्ायसमाज़ को एक कांग्रेलविगेधनी संस्था बनाने 
का रख करने लगे है। दपारे लिए यह नीति बडी 
घातक है। आर्यसमाज़ न तो कोई साम्प्रदायिक समाज 
है और न हो आयसमाज का धर्म काई सकुलखित 
साम्प्रदायिक धरम है' यदि हमने ऐेला समझना है तो 
ऋषि दयाननद का नाम लेना छोड़ वेना चाहिये। जो 
लोग विशाल दर से नहीं देख सकते और जो दु्यल है; 
अतपुव जिन्‍द सास्पदायिकता प्रिय लगती है और इसे 
छाडन में असुरच्तितता मालुम पडतो है, वे महान ऋषि 
के अनुयायी बनने के याग्य नहीं हैं। जा ऋषि दयानन्द 
स्वराज्य और चक्रवतों साम्राज्य के स्वप्न देखा करते थे 
उनके अनुयायी भारतीय स्वावानता के इल सम्राम मे 
हिस्सा न छ यह कतनी विडस्वना। हैं। हमें कांग्रेली 
आयेवमाओी और ग्ेर कांग्रेली श्रयंसमाजी यह भेद 


आज परना पढ़ता है, यह किनने खद की बात दे। 
स्वाधानता सप्नाम मे लगो हुई आाग्त की राष्ट्रीय महा- 
सभ ( (५॥:॥ ०८७० ) से कोई ऋषि धक्त आयेसमाजी केस 
जुदा रह सकता है, उलका विरोधी होना तो दूर रहा । 
यदि हमारा राष्ट्रीय महासमा गलती से कोई पेता काम 
करती है जा वैदिक धर्म की सावना के विश मे जाता 
है तो उसका संशोधन हमें कांग्रेल का समासद होते 
हुए काग्रेल के अन्दर रहते हुए करना चाहिये, न कि 
उससे जुदा हाकर या उसान लड़ ऋर अपनो गाप्रीयशक्त 
का कमृज्ञार कश्ना लाहिये | 

मैं तो एक और यात देखता हूं जिसके कारण अब 
चबतमान समय में तो अवश्य हो झायसमाज को ( बेशक 
चैयक्तिक रूप मे ही न कि संस्था के तौर पर ) कांग्रल में 
पूरा हिल्‍स। लेना चाहिये। यह ठांक है कि मदात्मा गांघी 
के नतृत्व में राष्ट्रीय महासभा ने हम,* देश में हमारी 
भसारतोय ( आये ) सस्क्रृति के पुनरद्धार करते का बड़ा 
भारी काम किया है । सान्‍्धी जी से पहले बहुत से 
भारतीय स्वगाज्य चाहने वाले नेता सो केवल गाजनैसिक 
स्वराज्य की बातें करते थे. पर अपने रहन-लहन रीति-- 
रिवाज़ बोलचाल में विदेशी संस्कृति का अपनाने ज्ञा 
गहे थे। पर गांधी जी ने स्वगाज्य का सम्राम ही इस 
ढंग ले चलाया जा कि भारतीय संस्कृति के सर्वेथा 
अजकुठ था जिसके कारण उनका यह स्वराज्य-आन्दालन 
भारत के गांव गांव में और कोंपड़ी-फॉपड़ी में पहुंख 
गया। गाधथी जो की नरह हम आये समाजी भों भारत 
के सांस्कृतिक स्वराज्य को ही अलली स्वराज्य समझते 
हैं। अ्रपनी संम्कति को मिटा कर मिला हुआ केघल 
गाजवैतिक (या आर्थिक भी ) स्वराज्य हमारे लिए कौडी 
काम का न होगा | ज्व तक गाधी जां जायित हैं तब सक 
हमारी राष्ट्रीय महासभा पर उनका प्रभाव बना रहेगा 
ओऔर हमारा स्वराज्य संग्राम ठीक दिशा में खछेगा. यह 
भरासा किया जा खकता हैं। परन्तु ज्ञा व्िरोश्िनो 
शक्तियां ( अ्रथात्‌ ऐ ने नेला छाग ता सेश्याय संस्कृति 


ग्रुरुकुर 


६ ९ टेप के 


छ। 





की हंसी उड़ाते हैँ और पश्चिम के किन्‍हीं अनीश्वरीय 
तरीको में वेदधाफय की तरह श्रद्धा रखते हैं. और इसी ' 
में अपनी दृष्टि से साग्त का हित समझी हैँ ऐस लागों 
की शक्तियां ) अभी से कांग्रेल पर प्रभुत्व ज़माते का 
यक्ष करने लगी हैं । इस आनेयाड़े संकट से झपना रापीप 
महाखभा को झासानों से मुक्त किया जा सकता हैं यदि 
सबने धार्मिक, असास्प्रदायिक और राष््रसक्त आये 
समामो अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेत को भ्रपनाएं । 
में तो विशेषतः इस आने वे सविष्य की दृष्टि से भी ' 
प० बुद्धदेख जी के सन्देश का पूरे बछ के साथ समर्थन 
करता हूँ। में निवेदन करना चाहता हैं कि हमारा धर्म 
केवल पऐैतवार से या पुस्तक पढ़ लेने से या चौके से | 
या केवल समाज सुधार से ही सम्बन्ध रखने वाली वस्तु | 
नहीं है किग्तु प्र विशाल वस्तु हैं जो कि सम्पूर्ण ही 
बैयक्तिक ओर सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली 
है । राजनीति भी हमारे ज्ञीयन का एक आवशक अड् ' 
है । इसलिए आयंसमाज को 7.पनी धार्मिकता की ' 
ऊँचाई पर सदा कायम गहते हुए-घार्मिक सस्या गहते 
हुए भी--राजनीसि को भी अपनी घार्मिकता से प्रभा- 
वित करना चाहिए, जैसे कि अन्य सब यातो को भी | 
प्रभावित करना खाहिए। इसी तरह आये समाज उस ध्येय | 


को पर। कर सकेगा त्तिसके लिए क्रांतदर्शी ऋषि ने इस | 
(। 








५ 


संस्था को जन्म दिया था | । 
हमारे हुस सत्याग्रह की लड़ाई का 
प्रयोजन कया है ? क्या यह मुसलमोनां | 


का म्टिने के लिये हे ५ । 
अपने दहत्दी वाले भाषण में पणिडत बुद्धदेव ज्ञी न | 
हमारी लड्टाई किन से है. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए | 
कितने सुन्दर शब्दों से कहा है कि “हमारी लड़ाई न 
निजाम के साथ हैं और न इस्क्ाम के. घल्कि दोनों के , 
दुश्मनों के साथ” | आपने इस्लाम के इतिहास, करान की | 
झायतें, पेंगम्बर की जीवनी और खलीफाओं के चरित्र ' 
से यहे बतलाया कि इस्टाम तलवार से नहीं फेला. बढ़ | 
साई ईमानदारी त्याग. तपस्या, और सेवा से फेला ' 
है| उनके पेगम्बर पक्के सत्याग्रही थे जिन नो जीवन 
का यह खब प्रताप हैं। छेकिन इस्लाम के मानने चाल 
ओऔरंगजेय मसरीखों ने ज़ब तलवार से काम लेना चाहा 
तथ उन्होंने उसकी कब्र स्वोद दी! बैत थी कुछ लोग 
निज्ञाम में ज्ञा पहुंचे हैं जिनकी केंद से हम निज्ञास 
और इस्लाम को मुक्त कराना चाहते हैं” | 
सच्चे सुसलमान आय सत्याग्रह को 
किस दृष्टि से देखते हैं ? 
सतारा के मौलाना शेख निजामुद्दीन कमरुद्दीन 
साहिय ने आय सत्वाग्रद के सम्यन्ध में एक लेख लिखा 
है। उस लेख में उन्होंने पैगस्बचर की नोति का घरणंन 
कर के कहा है “हिन्दुस्तान के अनेक बदशाहों ने भी 
वैगम्पर को इसी नीति के अनुसार काम किया | खर्धीय 


निजञ्ञाम ने भो इसी रियाज़ को जारी रखा। लेकिन 


मौजूद! रोशनी के ज़माने में उन आयंसमाजियाँ के 
रास्ते में गोड अटकार्ये गय जो मुसलमानों की तरह ही 
प+श्वर्वादो हैं | यह तरोका का बले ऐेस राज है, क्‍योंकि 
इससे दिन्दुभों के मन में इस्लाम के प्रति नफरत पैदा 
हा ज्ञाती हैं । उन शआर्१पा व खिक्‍सो को मुखालफत करने 
से इस्लाम के कितनी ब्रेइह्ञता हें, जो पुत्र ईश्वस्थाद 
ओर .ारई पञ्ञा विरोध की ४ ले इस्लाम से मुतफरिक 
है । ह२. ।. यह है कि इस्लाम को हिन्दुओों के स/थ 
सद्याोग करते हुवे उनके प्रति हमदरई दिखानी चाहिए। 
आखिरकार हिन्दुओं स मुखालफत करने से फायदा ही 
क्या हें?! 

“एक ईश्वर की पूजा करने के लिहाज से आयेलमात्ती 
हम रे नजदीक हैं ओर हमें उन्हें और ज्यादा नजदीक 


' ऋरने की काशिश करता च्ाडिय। हमारे वैशगस्बर का 
' लो यद्दी तरीका हैं ।” 


“हिन्दू लोग॑ निजञ्ञाम की मखलुक हें। इसलिये 
बादशाह की दैलियत से उस उन्हें सब हकूक दे देने 
चाहिए | मीज॒रा ज्ञादतियों ले किसी को फायदा नहीं । 


। पैगम्बर्सा भीर ख्वलीफाओं कै जमाने में हर किली को 


अपने धर्म के मुताबिक प्रार्थना करने की पूरो आज़ादी 
थी । हर पक मुसलमान को यह खजाई मालूम होनी 
आाहिये | हम रे पेगम्बर ने धराधरी और इन्साफ के बूते 
पर इस्लाम का फैलाया था | हैदराबाद सरकार फे तौर - 
तरीके मुस्लिम मायनाओं के प्रतिकूल हैं, क््मोंकि इससे 
इस्लाम के खिलाफ अलक्तावना पैदा होती है ।” 

यदि हिन्दू लाग पणिडत बुद्धेव जी जैसे नेताओं 


, का नथा मुखल्लम,न लाग मौलाना कमरुद्दीन साहिब जैसे 


मताओं का अन्लुलरण करे तो हिन्दू सुललमानों का बेड़ा 
पार हा जाय । 
काश्मीर का गत आन्दोलन और हेदर/बाद 
का वतस्ान सत्पाग्रह 

इसी तरह जम्मू आर काश्मार के प्रलिद्ध मुखलमान 
नेता मुःम्मद अब्दुल्ला साहिय ने 'हमदद' मे उपयुक्त 
विष पर एक लेख डिख। दे । इपके प्राग्म्भ भे॑ उन्होंने 
यद षताते हुवे कि सब रियाखते एक जैली हैं यद अपीत्त 
भी है कि जैसे रियासतों के लाग, चाहे वे हिन्दू हों या 
मुसलमान, मिल कर है प्रभा॒ के अन्दोल्लम को कुचलना 
चाहने है बैल ही सब रियालतोां की प्रजा को भी-बह 
चाहे दिनदूं वा या सुलल॒लमान-स गठित होऋर काम 
ऋगता चआादिय , फि यह ऋदते हुवे कि हैदराबाद में 
कऋाएमीर के 5. न्‍्दालन को पुनगावृ्त दा गही हैं, भय 
सत्याग्रह के बारे में निम्न विचार प्रकट किये हैं:-- 

प्रत्यक नागरिक का अपनी आत्मा के आव,ज़े के 
अनुखार प्रत्यक धार्मिक कार्य करने की पूरी आजादी है । 
अगर आर्येलपाजिवों का हैदराबाद में उक्त अधिकार 
प्राप्त नहीं, तो निजाम हंद्राबाद का एक जांच कमोशन 


सुकरर करना चाहिये 
' अगर १६३८ में काशम्तार में नागरिक थे धार्मिक 


स्वाधानता के |लप मुखलमानां क्व आन्दाखन न्‍्यायोखित 
था, ता हम हैंद राबाद सत्याप्रद का विराध क्यों करें !” 








| पृष्ठ ३ का शेष ] 
मान्य बन्धुवर ! अन्त में हमारा यही आवेदन है कि 
आप अपने हृष्टान्त से हम में और भी अधिक स्फूर्ति 
उपन् कीजिये जिसले हम भो झापके समान अपने 


पृणा कर सके 
आइये ! प्रद्धानन्द की इस तपोभूपि में हम आप का 
पुनः अमिनन्दून करने हैं । 
हम हैं आप के:-- 
कुलयासी गण 
१&-३-<६ ' 
इसके बाद आपने मानपत्र का उक्त देते हुए-सब को 
सम्बो घत करते हुए निम्न शब्द कहें:-- 


श्री आचाय जी ! माताओं ! सतथा भ इयो ! 
शआ्रज आप लोगों के सामने अपने को पाऋर मुझे 





गुरू कुत्त 





इसके पश्चस्‌ क्रीआझचायं जी के कहने पर आपने 


। हैदगाबाद की आब्तरिक परिस्थिति पर बड़ा मनोरंजक 


एक व्याख्यान दिया । सायंकाल आप देदरादुन के लिये 


, रवाना हो गए । 
उददें श्य की अभि रें निरन्तर प्रज्वलित हो सकें और धर्म ' 
पर संकट के समय एक सच्खे झयसीर के कतेव्य ऋा , 





सु 
एक ओऔर दुःखदाई मृत्यु 

संरक्षक समा के मन्‍त्री श्रीदौलतराम जी हे स्लुफृत्न 

दे शराज को १॥ म।स हुए गुरूकुल इन्द्रप्रतुथ में एक दम 
एक संक्रामक रोग (गदन तोड़ लुखार ) का आक्रमण 
हुवा सब प्रक/र अनथक सेया क.य॑ जारी रहते हुअ भी दो 

| दिन बाद्‌ दहलो के सिव्िल-होरुपटल थ उसका देदाव- 
| क्षान हवा गया । उसी समय गुरुकुल के मक, प्रेप्ती और 
| कृपा रखने बाल श्री राज रूप जी के संपन्न देबराज को 
। आ।न्‍्त्र ज्वर ( टायफायड ) की शंका हुई और उसके पिता 
| जी उसे देदली म अपने घर रखकर अ्रच्छे से अच्छा 
| इलाज कराते रहे ता ना कुदध ,द्‌्नां बाद यह दुख समाचार 


बहुत खुशी हो रही है| आप लोगा ने मेरा जिख प्रकर | प.कर कि ' डक देंद्ावखान दो गया ” गुरुकुल में शोक 
स्वागत किया हैं, में उसके लिय यहां नहीं अया था । | थी गया। इन दोनों दुःख “जनक उत्युओं का कष्ट अर्म। 
मे यद्ा एक खत्याग्रद का डिफ्रेटर न होकर एक सामान्य | देटने नहीं पाया था कि इतने में पटियाले के सुप्रसिद्ध 
कुल बन्यू के नाते अपनी कुल माता क। अशोवाद्‌ प्र,॑न्त | स्त।तक प० विद्यारल जी के हॉतवडार पुत्र श्नी प्रकश को 
करने आया था। मुझे आप से स्वागत कराने की बिल्कुल | टायफायड से परलोक वास हो जाने का समाचार यह 


इच्छा नही है, इल वार के दौरे में भिन्न २ स्थानों पर ' 
मेरा जलस के रूप ने स्वागत किया गया है, उससे पहले भो | 
मेरा कई बार स्थागत किया जा चुका हैं । 
आज यद्यपि यहां सब कुद्ध परिवर्तन हो चुका है, न ' 
बह भूमि ”ै, न वह गुरुवृन्द्‌ ही हैं जिनकी छत्र छाया म रह 
कर मेने अपने बाल्य जीवन र्म स्वर्गिक समय को गेल कूद 
कर बिताया था - न बह गड़ू। की घारा ही यहां हैं। अप 
तो चारो ओर एक आखयंकारी परिवर्तन नज़र आता रे, 
किस्तु फिर सी इस कुल में बदह्दी आत्मा है, वही स्वरूप है। 
आज से २० वर्ष पूर्व जब में गुरुकुल का स्लातक हाकर 
अपने प्रान्न म॑ चला गया था, नख से अब तक समयासाख 
से मु अपनी कुल माता के दशशन करने का सौभ!ग्य भी 
प्रात नी दुआ । भाइयों ! में आपको श्रपता पक रहस्य 
बताना अआहता हूं, आज से कई वर्ष पूर्व जब में 
लग्दन से बेरिह्टरी की परीक्षा पास करके यहां आया था 
ता हम्ता)े कुल पिता स्वामी श्रद्धानन्द जी ने मा पिता ज़ी 
से कहा था कि इस लड़के का मु दे दीजिए! । पिता जी 
न॑ ज्याब दिया था कि यह लड़का १४ साल तक गुरुऊुल में 
आपके पास रहा है श्रत्र कुछ दिन इसे में” पास भी गहने 
दीजिए” । श्रव॒ वे दोनों नहीं रहे, किन्तु मेरा विचार हैं कि ह 
जिल कार्य के लिये उन्होंने मु मांगा था, या १४ साल 
तैयार किया था, में उसके लिय ऋब पूरी तरह खब्नद्ध हूं । 
जिस कुल माता ने गे” बातय जीवन में में) अ्वूदर इतनी 
भावना भरी थी, में एक बार फिर उसीका 
संदेश शोर आर्शीवाद लेने फे लिये यहां आया हैं. और 
की आचाय॑ जी से प्रधथेना करता हैँ कि आचाय जी! अप | 
आशीर्वाद दीजिए, माताओं ! आप आशोर्वाद दो, मेरे | 
छोटें और बड़े भाइयों |! तुम भी आ्रशीर्बाद दो-ताकि में अपने 
इस धर्म- युद्ध में सफल हो सकूं ।! 





अखदार छपते हुव पिला । सब गुरुकूल बाली तीसरी 
वर शोक निमभझ अवस्था मे परमेश्यर से प्रथना करते 


| को एकत्रित हुए। श्री पं० विद्यारत्ध जी का पुत्र ७दिन 


की छुट्टी पर घर पटियाते गया था, घर जाते ही वह बीमार 
पड़ गया। कुछ दिनो में पता लगा क्रि झन्त्रज्वर है। 
प्ह्मचारी वहोश रहने लगः अं।र एक महीने की बीमारी 
चिन्त, और व्याकुलता के बाद प० विद्य र्ल जी को अपने 
प्रिय पुत्र के इस लोक से च ते जाने का सम.चरर देना पड़ा 
परमेश्वर उन दिवगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे, 
सम्बन्धियों का सान्वना दे, और हम कुल वासियों को 
शक्ति और समझ दे जिलसे अब आगे इस कुल में इस 
प्रकार अकाल खन्‍्यु का प्रसंग उपम्धित नहों। परमेश्वर 
महान हें । कम से कम इस दुःख के समय हम सब उसके 
आगे भुके ओर अपनी कमज़ारिश्ों और दराइओ्ों से शुद् 
होने के लिय उसकी शग्ण अहण कर । 








इंश्वरीय ज्ञान-बेद 


(३) 

[ ले० श्री आचाय पं+ चन्दकान्त जी वेद्‌ वाचत्यति जेद भतीषी 

युरुकुल मड़ाविद्याक्षय सोनराढ़ का टियावाड़ ] 
हमने आगे देखा हैं कि शब्दों में विशेष अर्थ स्थापित 
करने को शक्ति ईश्वर ने दृे दी है; इललिप हम कह सकते 
हैं कि सृष्टि के आरस्स में प्राणियों को नैमिप्तिक झ्.न और 
मापा ईश्वर की तरफ से दी गई है, अब हमें विज्याग्ना 
यद है कि वह अपीरुषेय ज्ञान केला झोर कौनसा हो: 
और खह कौनसी भाषा में प्रकट हुआ। युक्ति और 
प्रभाणों के श्राधार पर॒वबिचारने से पता लगता हैं कि 


गुरूऊुल 


मिल 








ईश्वरीयशान वेद ही हैं। वेद के अतिरिक्त झ्न्य प्रन्ध 


कुरानादि ईश्वरीयज्ञान रूप से साबित नहीं होते, क्योंकि ' 
ईं»वरीयक्षान की परीक्षा में बेदही न्‍्याययुक्त प्रतीत हाते हैं ।| 


(१) चारो येदों को अन्त सा री तथा अ्न्यशास्त्रो 
की अन्त' साक्षो से यह स्पष्ठ होता हे कि वेद यह एक 
ईश्वर-प्रे>ि तल शान है । 

(२) ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश सष्टि के आग्स्त में 
ही होना चादिए--यदि ऐला मानने में दूंप आप ता 
ईश्वर को न्‍्यायग्रुक्तता खणिडत हो जाती है । 

(३ ) ईश्वगीय श,न किली देश विशेष की भाषा सम 
नहीं हाना चालिपए कि जिलमे उस समभने में सबको 
समान ध्रम करना पड़े | 

वेद पेली भाषा में हैं जो कि सब झाय भाषाओं की 
मातृगापा हैं। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने इस बात 
को साबित किया है कि प्रचलिस स्व भाषाओं में 
प्रच्नीनतम भ पा वैदिक भाषा है ओर इस वेदिक भाषा 
में से ही अनेक मौपाओझों का विकास हुआ है। इस पद 
से हम ज्ञान सकते हैं कि प्रारम्भ में ईश्वर का दिया हुआ 
जान बैंदिक भाषा से होना असम्भव नहीं । 

(४) यह ज्ञान सष्टि के नियमों से विपरीन नहीं 
होना चाहिए | 

(७५) इस जान | सर्वब-खत्य-विद्व झों के सूल सत्य 
अवश्य होने चाहिये | 

बेद उपरोक्त पाच कसोडियाँ में सं पास होकर 
शपनो योग्यता साबित करता है। व्याह्मण ग्रन्थ वेदों के 
व्य.ख्या अन्ध है, थे ग्रन्थ राक्षयत+्ादि ऋषियों के द्वारा 
बनाए गए है। इस धकार के अन्थ मनुप्यक्रत हान सन 
ईश्वरीय ज्ञान की कोटि मे नहीं आ सकते | 


यहां पर एक स्वागायिक भ्रश्च होता हैं कि यदि 
इंश्वर दी वेदों का कर्ता हो ता मब्जोरों आए हूप 
ऋषियों को क्या गिना जाय ? ऋष आर सुनियाँ के 
नाम, सूक्त आर मन्त्रों के ल.थ सम्बन्ध रखने हैं, क्या 
उन्हें बेंदकर्ता नहीं मान सकते ? इस बिपय में दम इतना 
ही। कहेंगे कि ऋषि छाग बेदर्मर्तता नही है परन्तु द्रष्टा हैं 
से यद्‌ के झ्लाता हैँ निमाता नहीं। इस विपव । कौॉलपय 
प्रमाण दिए जाते है;--- 

(१) नमा ऋषि४्पा मत्रक्ृक्ल्यां मबपरतिभयः 2 

( तैक्षरीय.रणयक-४-१७ ) 

इस पर सायणु से निमत भाप्य किया है -- 

मंत्रकद्भयः मंत्र कुवन्ताति मत्रकृतः । यप्यप्यवोक्पेय 
वेद कतारो ने सब्ति तथापि कट्यादूवोश्व/नुग्रहेण 
मत्राएं छब्वारा मंत्रकतः इत्युचसत / इसमें लायण मन्ना 
के गहगकर्मा ऋषियों का मन्त्रकस। हब्द से सम्पोवन 
करते हैं । 

(२) 'लबऋषिमत्रकृतः ।' (पतगरेय ब्राह्मण ६-२-१ 

इस पर सायण भाष्य करते है कि 'ऋषिः अतिन्दि 
याथंमत्रकूतू (क्ृघातुस्त्वत्र दर्शनाथः ) मन्नस्थ द्रए/” 
अर्थात्‌ मत्रकत्‌ का अर्थ मंत्रद्रएा है । 

(३) आचार यास्क ने लिखा है किः - 





सपम्प सानान्‌ ब्रह्मस्वयस्यू अभ्यानपत्‌ तत्‌ ऋ सथा5सत्न्‌ 
नहूपीणां ऋषित्वमिति वि झ्ायने |” २-३-२ ॥ 
इसमें भी याहकऋाचाय ने ऋषियों को मंत्रद्ृप्टा 


: के तोर पर ही स्वीकार किया हैं| ऐल अनेक प्रमाण 


| 
| 


से रुपफ् होता हैं कि वेदमंत्रों के रचियता ऋषि नही 
परन्तु वेद तो ईश्वर प्रग्ति ही हैं। ऋषि खंसार के गुप्त 
रहस्यमय मंत्रों ( ८००८६ 0..0० ) के झाता हैं. द्वप्ठा हैं - 
“लिखान्तलार' नामऊ पुस्तक में मणिभाई नमुभाई लिखते 
हैँ किः- 'समसलिन्धु प्रदेश में आकर वले हुए आरयों का 
शाम्वा का मूठ घर्मपुस्तक वेद नास से प्श्षिद्ध हैं । कुरान, 
बाईबिल आदि जैस पुम्तक वाच्ली नाम हैं बसे वेद 
पुस्तकयाची शब्द नहीं हैँ। बिदू अर्थात जानना, क्षान 
णाप्त करना । विद घरातु से व्युत्यन्न बेदशब्द ज्ञान मात्र क 
भार, दल अर्थ का बानी ८ | सचझ्नता का स्वरूप वेद दी 
हैं, इस लिये वेद ईश्वर-प्रगणीत है | सूलापयगम्बर का 
इश्वरन दश आझाज्षाएं लिखाई थी तथा मुम्दमद की जित्र इल 
नामक फ ग्म्तेन कुरानक पैरे प्रलग २पर कहे थे। परन्तु 
घेंद इल प्रकार उतरा |दें ऐसा नहीं कहा जाता। बेद 
इश्वरद्स नहीं, परन्तु ईश्वर प्र गित कद्दा जाता हैं। बेद- 
मत्र सिन्न २ ऋषियों के शान रूप म प्रतात द्वाते हैं | दृष्टा 
हुक हैं इसल्ियि वे ऋषि मत्र हुए। कहे गये। ऋषिया क 
ज्ञान में प्रतीत हाना और ऋषियां ने ही घनाये इन द्‌ 
श्र्थों के थीच मे इस प्रकार खूदस भेद मानकर प्राचीन 
पडितों ने वेदमंत्रा का अ्नादि माना है इसलल्िय वे ज्ञान 
रूप में प्रतीत होते है । ( असामाप्त ) 


मरुूक़ल समाचार 


ऋतु साथारणतया उत्तम है। चारों ओर की 
दरियाला से कुलमूमि का सोॉन्द्य बहुत बढ़ गया है | 
ग्रूुबल की खना इमारतों के चारों ओर यूकलिप्रस 
के वृक्षों को लगवाने का प्रबन्ध थ्रा सुच्याघिष्टाता जी 
कर रहे है| इससे जहां बयु की परिशुद्धि होगी वहां 
साथ ही साथ कुलभूमि की शोसा भा बहुत बढ़ 
ज्ञायगाी | इन्ही वुद्तों के कारण गुरुकुठ का पारिवारिक 
जिकित्लालय एक अच्छा सैनिटोरियम सा हो रहा है । 
ब्रुक्षां के बड़ हो ज,ने पर यह गुरुकुल पुराने गुरुकुलों 
का कल्यना का प्रूरा करने में लमथ हा सकेगा एसी 
पूरा खमस्मावना हैं। अधिकारी इसके लिये प्रयल्नशील 
आओ] 
नया उद्यान-- 
गुरुकुल के दतन्षिण भे वाह्य-चिकित्सालय के पास 
लम्पी चौडो सूमि म॑ गुर जठ का आर से एक बड़ा-बाग 
लगयाजा गहाईें जिला अ प भ्र दि विविब कली ऊच्॒त्ञ 
ह्वगायेजावेंगे | कुलमू/म मे जदां दो-तीन लाल पूत्र दु्झों का 
अमनाव खटकता था वहां अब दा-तीन सास्त बाद चारों 
ओर फल सम्रद्ध वृक्ष ओर बाग ही बाग नज्भर आधवेगे | 


स्वास्थ्य समाचार 


गत सप्राह त्र० रामप्रकाश मे श्रणी फोड़ा, धर० 
राजेश्बर ४ भंणी मोच, न्र० विद्याभूषणण ११ श्रंणा 


“क्र पे दशेनाल्‌ सतोमान्दद शंत्यो प मन्य वस्तत्‌ यदेनां विषमज्वर से रोगी हुप्‌ थे अब सब स्वस्थ हैं । 


८ 


भुयकुल 


(०१ हैक 4*्हैहक 8७: +कंडेईक कह कड़े 8४० $%डेह।- “॥४ +है& +'डेह।- धर 


रू स्मृतिवधेक ७७४७४ का थाम है 
॥। र्कः 

ब्राह्मोबूटी ; गर्मियों में हथन सामग्री 

रे ॥) सेर है! एक वार अवश्य सेवन कीजिये ॥) सेर रु 

कम कल अर 


रुकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी 

हु का प्रसिद्ठु 

५ ३< आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे 
भांम| सर्खाी, जाला व धुन्ध आदि रोग 

ि «- +» | ऊुछ ही विन के व्यवहार से दर हो जाते 

है सना हैं | तन्दुरुस्‍्त आंखों में लगाने से ज्योति 

सर- आजन्म बनी रहती है। 

छ सूल्य ३) तोला 

४ भा| ब्राह्मी तेल 


इसे सिर पर लगाते हो दिमाग लरोताक्ा 
हो जाता हैं | दिमागी कमजोरी, सि२दद, वालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 


लाभदायक है । तेल स॒गंधघित है । 
सूल्य ॥) शीशी, 


पता-आयुर्वेदिक फामेसी 
गुरुकुल कागड़ी ( सहारन पुर 


लाहौर-ब्रांच गुरुकुल फार्म सी, हस्पताल रोड 
सूचीपत्र मुक्त मंगवाइए 


ज<ईं 
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रू 
2 मसेनी दुनत मंजन । के द्राक्षासत्र 
कं दांतों को | ! अे 
मुन्दर आर चमकीला !। बा रू की ण्क दिन के ' | ताक़त व ताज 
/ बनाता है। | निर्यर व नव: 54०2४ ! के लिए नित्य सेवन करें 
॥) शीशी 8:60 522॥26॥ १।। पौंड 
रु ह 34265: 2 |! / 


हुई क३ कर करैईक कह कई कर कई कई कई कई कह कड कह कर कई करे कई कह कई कहेहक वरेऔिक हैक 


0 | 
#4 $३ +३ कक कर३क ६१६ कक कह ३३ कक है कै | कक कई 


चौधरी हत्ताखराय के प्रयन्ध से धुरूकुब प्रेस गुरूकुल कागडी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


# आरेमू # 


“अह्यनर्येशण तपसा देवा सृत्युमपाध्नत” 


7२०४७. ०, 6 29027 





सम्पादक- साहित्यरत्न पं० दरियंश वेदालडु।र 
[ ग़रुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पत्र ] 


णक प्रति का मूल्य -) 


'फिस्थापमा+क्क्सपप गफलचसण ्ल्दाम न कक पज्स्धम मल जिस्च्धडनिडस्धिड्स्््सि्डििसशनआ क्या दि फस्च्ध 
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वष ४ ] 
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सत्याग्रही का स्वाध्याय 


[ ज्ले०--श्री आचाय॑ श्रभयदेव थी ] 


«० हट: ६६8०० « 


वेद बचनासत (२) 

ओरेम दवो देवानामसि मित्रो अद्भ्रुतो व॒षुवैश्वना प्रसि 
चारुरध्वरे | 
शमेन्त्स्याम तव संम्रथस्तमे5ग्ने सख्ये मा रिपामा 
बय॑ तव | अथवे० । 

अर्थ -- ( अ्झ्न ) है परमेश्वर ! ( देवानां देवः अलि । 
तू देवों का देव ईद ( अक्चुतः मित्र: ) त अरहूत मित्र है 
( वर्सूनांचसु: अलि ) तूसब यसुझो का वसु, धर्नों का धन 
है! अ्रध्वरे चांखछ ) यज्ञ में6 शोभायमान हैं। अतः हम 
चादइते हैं कि ( बययं ) हम ( तव ) तेरी ( सप्रथस्नमे शमन ) 
विस्ती्ण तम शाण मे ( स्यथाम ) हेंवे, भ्रोर ( तब सख्ये ) 
तेरे सख्य मे ( मा रिपामसा ) हस नष्ट न होवे। 
आओरेश्ूू तमीशानं जगतस्तस्थुषरपर्ति 
अवसे डमद़े वयम्‌ | 
पूपा नो यथा वेदसामसद वृधे रस्षिता पायुरदब्ध! 
स्वस्तय ॥ ऋषक्‌० यजु  ॥ 

अर्थ -- (ते) उस ( ज्गतः सस्थुषः पति ) जगम 


[4] 4 


धियाजिन्व॑ 


ओर स्थावर संसार के पति ( घियज्ञिन्धं ) बुद्धि बर्र्म के ' 


प्रीणन करने वाले ( ईशान ) ईश्वर को ( यय॑ ) हम ( अबसे 
हमदे ) रचा के लिये पुना(त हैं । ( पूषा ) बढ़ पोषक ( यथा ) 
जहाँ (नः ) हमारे (येदलां) पभरनोंगी (वृधे) बृढ्धि के 
किये ( असस्‌ ) हुआ है बह! वही ( स्वस्तये ) हमारे कक्याण के 
लिये ( ऋदृष्घः रक्षिता पायु: ) [ हमारे धन्नों का] अ्हिसित 
रक और पात्मक भो होये । 


ओरेमू स इन्महानि सामिथाने मज्मना कृंणोति 
युष्म ओजसा जनभ्यः । 

अधाचन श्रदयाति त्विर्षामत इन्द्राय वजन निधानि- 
ध्नत वधम्‌ ॥। ऋक्‌० । 


गुरुकुछ काडुड़ी, शुक्रवार ३० आपाढ़ १६६६; १४ जीलाई १६३६ 


वार्षिक मूल्य २॥) 


क््ल्ण्मक्ल्च््ट 
[ खंख्या ११ 
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अथेः-- (स इत्‌ ) बंद इन्द्र ही ( युध्मः ) यावा दोकर 
( मज्मनाझोजसता ) अपने पविश्रकाइक ओज से ( महानि 
समिथानि ) बढ़े २ सप्रार्मो को ( जनेभ्य' ) मनुष्यों के किये 
( कृणोति ) करता दे । परन्तु कोग ( झधा खन ) भननन्‍्तर हो, 
पीछे से ही ( त्विषीमते इन्द्राय ) उस महा तेजस्वी इस में 
( श्रद्धघति ) करद्धा करते है, जो कि ( वध ) ससार के सब वध 
को, सब हिंसा को ( वजद्धा निम्वनिष्नते ) वद्ध मारता दें, 
अपने वद्ध से हनन किया करता है ॥ 


ओरेमू अवर्धात्‌ कामो मम ये सपत्ना उरुं लोकमकर 
न्मह्ममेघतुम्‌ । 

मह्य नमन्तां प्रादिशश्वतस्नो मह्यं पु घेतमा 
बहन्तु ॥ 


अर्थ:-- ( काम: ) भेरे संकल्प-घलने ( मस्त ये सपत्ता: ) 
मेरे जो प्रति दद्ढी बाधऊ हैं उन्हें ( अवधीत्‌ ) नष्ट कर दिया है, 
( महां ) रूंरे लिये ( उसलोकं ) विस्तृत खुला हुआ कोक 
( अकरतू ) कर दिया है, ( एथतं ) [ करत ] मेरे छिसे वृद्धि 
व विस्तार कर दिया है। अब ( महां ) मेरे लिये ( चतस्त्र 
प्रदेश: ) चारों उपदिशायें ( नमनन्‍्तां ) कुक जायें और 
( पट्‌ उर्बी ) छेन्ों विस्तृत दिशायें ( मह्ं ) सेरे किये ( ध्रू्त ) 
उरित हुए फञत् को ( आयहन्तु ) ले आयें । 


झथवच० । 


आ रेमू विजपकूदिन्द्र हवानब्रवों अस्पार्क मन्‍्यो 
अधिपा भवेह | 

प्रिय ते नाम सहुरे गूणीमसि विद्या तप्नुत्सं गत आ- 
बभूथ ॥ 


अर्थ:-- ( मन्यों ) हे मन्‍्यो! ( लंउस्खंविशमः ) हम 
' उद्द स्रोत को जानते हैं | यतः भ्राबभूथ ) जड़ा से सुस्त उत्पस् 
दोते हो । तुम ( विजेषक्ूत्‌ ) विजय करने वाले हो और 
| ( इन्द्र: इध अनवशष्रप्' ) इन्द्र *आरस्मा? को तरह तुम भी कमी 
| न दुबायी जा सकने वात्नो आषाज़ वाले हो। (इह अस्मा्क 
अधिपा भघ ) तुम इस संघार में अ्रधिष्ठाता पालक होभो। 
( सहुरे ) हे सहुरि ! है सइनशोल ! (ते प्रियं नाम भृूजोमससि ) 
| हम इस तेरे प्फरे नाम से तरी स्तुति करने हैं । 


ऋषक० अथव० ॥ 


२ 


गुरुकुल 





ओरेम्‌ मधुमन्म निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ | 
वाचा वदाति मधुमद्‌ भूयास मधुसन्धशः ॥ 
अथबं० ॥ 
अर्थः- (में ) नस ( निक्रमर्स निकट जाना, प्रउत्ति 
( मचुमत्‌ | सावुर्यसप्र छोक रूथा ( में) सेरा | प।यणं), 
[र इटना, निवृत्ति भी ( मचुमल्‌ ) माउयपूर्ण होने । | (बाच्चा, ! 
वाणी से ( मघुमत्‌ू | म'तुय ,क्त ही ( वदामि बोलनत। » ' 
इसल्षिय | है मधचुखरूप ] भ॑ ( मधचुसन्दृश ) मपुरू था | 
सजत्र म] को ही देखने वाज़। ( आूयास 4 ) हो जाऊ 
आशेमू ब्रक्षवर्यण तपसा देवा मृत्युम्रुपाप्नत । | 
इन्द्राह ब्रक्मचर्येण देवेम्पः खराभरत्‌ ॥ 
अथर्व ॥ 
अर्थ -- ( देवा ) देव, जानी पुरुष ( श्रह्मातर्येणलपसा ) | 
मझाचर्य के तपोबल से ( सत्य ) मौत को ( झपाप्तस ) मार | 
डाकते हैं, (इन्द्र ) परनेश्वर व आत्मा (हू) भी शखिः से । 
( ध्हाचर्येणु | प्रपने ब्रह्मचर्य के द्वाता ही ( देवैभ्यः । देखों के ' 
जिये ( स्वः ) सुख्ख व तेज को ( आभग्स्‌ खाता है, प्राप्त 
फराता हैं । ह 


ओशेम उदगादयमादित्यों विश्वन सहसा सद्द । 
द्विपन्त मद्यं रन्‍्धयन्‌. मो अर टिपते रधम्‌ ॥ 

ऋषक० [|| 
अर्थ: - देखो, ( अयम ) यह ( आदित्पः ) आदित्य, पर मसूर्य 
(7 हय ) मेरे लिये ( हिपन्त ) शत्र को, दुष्ट अत्याचारों शात्र को 
( शं्ययन्‌ ) नाश करता हुआ, वशपरतों करता हुझ्ा ( खिश्व म- ' 
सहपासह ) थाने सपुर्ण नेज व कल के सथ (| उद अगास ) . 
उदित हथा हुच् 2, इसलिये ( अहं ) में ( द्विषते )शसत्र । 
की(मी ) लत सरध्थ | हिंसा करू, शरबत्र के बशवर्ती न होऊ' | ' 
| 


। 
| 





जिदवाया अग्रे मधु में जिहवामूल मधूलकम्‌ । 
ममदह  क्रतावमो मम चित्तमुवायसि ॥ 

अथथे० ॥ 
| 


झथः-- | में) मेरी ( जिहधाया: अभ्न ) शिहिला के | 


अग्रभाग में ( मधु ) मिठास होते, और / लिहूवासत्टे ) फिह वा 
# मल में ' मध रकम ) और भी अधिक मिदास. सिटास का | 
करता कोजे । है सच त इसू अह ) अव्शए ही मम मेरे 
[ करती ] फ़्येक कर्म में, प्रयेक वद्ध में [ झसतः ] ठि्षमान 
ग्ह और त्‌ [| मम ] मेरे | चित्त ] अन्तत्कर्णा के चित्त प्रदेश 
तक [ उपायललि ] पुँक जा, सयाप्त को जा । 

आओ रेम्‌ भ्रद्धयाग्रि! समिध्यते श्रद्धबा हुयते हावि! । 

श्रडां_ मगस्य बूधानि बचसा वेदस्रामसि ॥। 

ऋक० ॥ 
अर्थः-- [ ध्रद्धय, ] श्रदा से [| अप्लिः ] भश्रप्मि] सप्ति 

डपलते ] प्रदी्तहोती है और [ श्र्ञया ] ध्रद्ध/ से ही [ हविः | 
हुयले | हा दी जाती है. अस्प-वल्िदान किपा जाता है । | 
[ सगस्य ] सब भजनोय वस्तु के, भागजेग भ्रम के, पेश्कर्य के 
[ सूर्धनि ] मर्घात्था में[अ्रद्धां ] करद्धा को हस कोम [बला] ' 


| 








बाखी द्वारा, वेद वाणों द्वारा [ बेदयामलि ] घोषित करते हैं, 
प्रकट काते हैं . 


ओ रेमू दृष्दवा रूप व्याकशंत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः 
अश्रद्धामनृत दधात्‌ भद्धां सत्य प्रजापतिः ॥ 
यज़ु०॥ 
अ्थः-- ( पर फ्पलि: | प्रजापति ने ( टूछूवा ) देखकर 
( रूपे ) खब रूयो को हो विसागों में ( खत्यान॒ते ) सत्य और 
अनृत सका और मूझा हन दो विभागों में (व्याकरोत्‌ ) 
ग्पष्ट जुदा जुद।! कर दिया है। ( प्रजापति: ) उस प्रजापति ने 


| ( अनते ) अन्त में, कूठ मे | अभ्रद्धां) अश्दा्ध/ को ( द्धात ) 
| रस्‍खा है और ( सत्ये ) सतय में, सचाई में ( श्रद्धां) अद्धा 
| को रच्स्ा हैं। 


ओरेसू सख्ये तइन्द्र वाजिनों माभम शवसस्पते। 
त्वामभि प्रणोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 


ऋरू० ॥ 
ध्रर्थः स््ज शबलक्पत ) हे बत्व के स्वामी ' ( इन्द्र ) पर- 
मे्रर ! ( ते ) तेरं! ( समख्ये ) मित्रता में आछर ( चाजिनः ) 


४ तस्व, ज्ञान से युक्त हुए हम ( मा भेस ) अब सयभीन मे होयें, 


निर्भय हो जाएें | ( जैतार ) पदा जीतने वाले ( झपरालित ) 


' क्रमों भी पराजित न हो सकने घाले ( त्था ) तेरे | अभिप्रणों- 


जुमः ) हम बार-बार सर्वप्रकार स्तुतिगान करते हैं । 
आओश्म धृतब्रताः चात्रया यज्मानेष्कृतो बृहृहिवा 
अध्वराणाममिश्रियः । 
अग्रिहोतार ऋतसापोश्रद्गुद्ट, अपो असृजलनु 
बृत्नतूर्य ॥ ऋक ० 


झथः-- [ घूतबताः ] बत धारण किये हुए [ क्षत्रियाः ] 
स्चे अर्थां में चश्रिय | यश्लनिष्कृतः ] यज्ञकुमों को निःशेपेण 


, करने वाले [ बृदद्विवां ] महा तेजस्वी [अध्वराणां अभिश्षियः] 


ग्रहिंसामय कृतिएं के सेवन करने वाले, उन से शो भने वाले 
[ अग्निदोतारः अ्रप्ति का हवन ना आहतान करने पाले 
[ ऋतलापः ] सन्‍्प से समवेत हुए हुए [ अद् हू; ] कभो जोड़ 


| न करने वाले पुरूष ही [ युश्रतृर्य ) एप "शक संप्राम में 


[ अन ] तददुकुल [ अपः | ज्मों को [ अख मन्‌ ] करते हैं । 
झो रेमू अहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भूम्पास्‌ | 
अधभीपा्टास्म विश्वापाद अशाम'शां विषासहिः ॥ 

अथय॑० 
अर्थ :-- | अं ] में [ सहमानः ] सहन करने बाला 

[ अस्मि | है, [ भृूम्गों ]इसल भूमि पर [ उक्तरः नाप | 
उम्कूष्टनर प्रसिद्ध हूं । में [ अभोषादर्‌ ] मुकाबले में आये हुप 
को सहने व ला [ अब्मि | हैं. [ विश्यापड्‌ ] बच कुछ सहने 
वाला हैं, [ झाशां आशां | प्रत्येक दिशा में फ्रय्रेक इस्छापूर्ति 
के जिये सब कछ [ विधालहिः ] विशेषतया बार बार सह 
सकने शन्ना है । 
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गुमुकुल 


वे 





टेश्वरीय ज्ञान-बेद 


(४) 

[ क्षे० भ्रो आरा पं० चम्द्रकान्त जी वेद वायस्पति, वेद मनीर्ष। 
गुरुकुण महा वद्यालय खोनरगढ़ हाठियाबाड़ ] 
अनतस्तयुग, अनन्तकल्ा जले गये परन्त 
वेद तो बैल के चैले हं। है | उनका कर्त्ता शिखा 
के स्मत्ण में नहीं, अतः वे नित्य हैं झनतादवि हैं, अपीर पेय 
है, ईश्वग-प्रं रिल हैं. ईश्वग्खूव है । मीमांलक तो शब्द की 

नित्यता सिद्ध करके वेद की नित्यता सिम्ध कर ते हैं ।' 
उपरोक्त दृष्टान्त से ह्पप्ठ द्वोता कि वेद ईश्वर-प्र (रत 
हैं। ऋषि मुनियों की स्वत कृति न हाने के कारण पौरु- 
पेय नहीं किनत अपी पेय हैं इललिये सायणाचार्य ऋग- 
भसाष्यभूमिका' मे वेद का लक्षण निम्न प्रकार स करते दें 
कि “अगारपेयं खाकय वेद 2 । चेएशब्द शान का बाची 
दे। मनुप्य ज्ञािति क सबसे पु।! इन प्राथों में लब- 
विद्याओ के मूलतत्व बीजरूप में विद्यमान हैं । ऋषियों ने 
अपनी स्वनत्र बुद्धि से यह जान उत्पन्न नहीं क्रिया परन्तु 
असर्थयाप्रां झूप मे विद्यमान सर्वेश्यापक ईश्वर के छवारा 
हेवय की प्रग्णा के रूप थ यह जान प्राप्त किया छुआ हैं । 

इसलिये ही उल्ल श्रुति भी कहा जाता है | 


हमारे प्राज्ान दशेन ग्रन्थों थे भी बेद की पौरूपेयता- 
अपीर्णेयता पर अनेक विचार भिन्न २ ट्ृष्टि ख उपस्थित 
कराने में आये हैं । मीमालक कहते हैँ कि नित्य शप्र धान 
वेद किलो पैदा नहीं हुए, ऋषि या ने उनका दशन किया 
है परस्तु उन्होंने ण्माये नहीं । इस ॥गणुदी वेद आ ज्ञ॑१- 
लिर्स और अपीरूषेप हैं | स्मख्यिकार मानते हैं कि ्य 


चन्द्रादि के समान वेद भी प्रद्धसि के निः्मानुसार दही ' 


उत्पन्न हुए हैँ। उनके गचियता ज्ञात न होने से वे चेंद 


अपीरुषेप है | सांख्य मतासुस,र वेद स्वतः प्रमाण है क्यों , 


कि वे ईश्ास्रमूप 'पुरुष ढाग प्रादुमूत हुए हैं 
“िज़शकत्यसिव्यर्कं स्वत' प्रामाययम” ( ०-५ )भअर्थान्‌ 


वेदों में एसी स्वासायिक शाक्त हे कि जिससे थे आने 
अर्थों का लिद्ध करने में शन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं 
' छाटे बच्चों की शिक्षा के अभ्यास में व्यतीत किये हें। 
' बाल शिक्षण की नवीन पद्चति | माएटीसरी सिस्टम ) 


इसते, उनके रचियता जात न हाने से सन्‍ह अपीरुषेय 
मानने में आता है (नापोहपेयतल्रुतु पुरुषपस्थासाबात्‌ 


५-७६ ) प्राचोन नैयायिकों के मतासुलार ये देक शब्दों , 
' जिज्जुभाई के चरणा में बैतकर भास्त किया है और नथीन- 


को छोौडिक भाषा के शब्दों के शनुपार ही मानना चाहिए! 


चेंद्‌ के शब्द कृटम्थ नित्यनहीहैँ , परन्तु प्रवाह ल नित्य , 


अवश्यमेय हूं । जिस प्रकार आयुर्वेद शाप्त भी 7 श्र 
उसका प्रत्यद्ष प्रमाण सी हैं इसी प्रकार थेंद के विषय में 
ग्गो जानना चाहिए | उनके मतानुखार चेंद पी -षेप हैं । 


( मन्नायुवेद्प्रामाएय ।थतत्‌ -प्रामाएय मे, आभप्रामाण्यातू , 


२-१-६८ प्यायलूत ,६इ नल मिलता जुलता सत चैशेषिक 
का भी प्रतोस हाता है | उसके अनुसार शब्द स्वरूप वद 
अनित्य और अपोस्यय दें। परन्तु अर्थरूप में वद्यमात 
विद्याए' सिन्य और अपीरपेव हैं ,( तठचनादास्नायस्य 


प्रामाए्यम्‌ १-१-३ बै० सू० ) वेयाकर ण। में ले पतज.ल । 


और कैयट फा भी ऐश) ही विचार है । इृध धरा: हमारे 


प्रानीन दशेनेंगे अपौरुपेयता शब्द का व्यवहार हमने 
देखा | सबने भिन्न २ दृष्टि से उलका अर्थ किया है इस 
अवध्या में कमी २ ह यें स, मान्य दृष्टि १- दशेनों में एकवा क्पता 
कालाप दुआ दा ऐसा लगेगा, परन्तु यदि तात्विक बुद्धिले 
विचारेंगे ता मालूम होगा कि वेद ईश्यर प्रग्ति है। इस 
कारण पॉरुपेय नहीं | पुरुष शब्द को यदि ईएयर । छगाया 
दुआ समझा जाय तबतो उसे पौरुपेष माना जाखकता 
है परन्तु यदि उसलस ऋषि-पुनियों का भझदण किया जाय 
ता वीदपेयला में दोष आता हैं । 

इस प्रकार हमने तत्य की ट्ष्टि ले इस बातकों प्रतिपादन 
करने का बल्न कियो कि वेद ईश्वर प्रेरित है । अपीरुष य हूँ । 
इलसे विपरीत ब्राह्मण प्रन्थ मानव-निर्मिस द्वॉने से 
इश्वर-प्ररित नहीं है। संलार फे समस्त आधारभूत शान 
का भड़ार वबेंदही हें। इलऊ द्वारा दीसंसार में कान 
का विकास हुआ हैं| पंडबर्ड कार्पन्टर ने अपनी पुस्तक 
४१।। ७ ०१५ ५0 के सालवें पूछ | लिग्वा हे किः- ५८७ 


[छत [2॥ ए छह जा वि] ए €२| ७५ ७7" ए॥४)। 0, 
भव७७, ॥0७५ ४ ॥.॥९ करवा छल पी 0| 
है ७८. ७085५ एजा॥0 त|। ॥॥७ ४०9 पवैछचछाा 


॥[459॥) ७५७ ७ #0॥0[704]व॥ बाते रै॥॥गता 


॥॥"5[009 [|0809॥9 #| सा ७9॥]080[0॥9 मा।ते 
॥0०॥.0॥॥ (6] १६ [42व077 ४४४४ ॥434| ॥[ ] (गन (0-0॥ए 
(॥७] ५६६ 0९७ ६७४॥॥॥ ॥॥५श्वप७ €एा१प्रए"छ४छ वा 6 
वा]. वि ्र-ैए]0 एछाएएावैर 0॥ ५९8९ 
६०७ ७४ [0॥00८॥]0( ५. ० «५३ 80०00|॥( ०० | 
॥0 0. छा खाते 5० ५तातै(ा धि & छूपता॥एाएओं, ७ 


0 (।०)५७ 

इस ट्रष्टी ले खदों की मद्दत्ता म्पष्ठ प्रतीत होता है। 
अपीरुषेप ईश्वर प्रेरित शान की महिमा क्रिसलियेन 
गाई ज्ञाए ? श्रस्तु 


क्या आप को श्पपने बल्ची के लिप 


शिक्षक का श्पावश्यकता | ? 


गुरू छल कांगडी के एक योग्य स्रालक श्री पं० गुरु- 
देव जी विश्वालक्ार न अपने पिछले दो तीन थष 


॥| पद ॥0त कत ६ ५]॥७घाछा ॥५ 





का अभय खस प्रसिद्ध बाल शिक्धा विल्ल स्वर्गीय श्री श्रचाय 


बाल-जिक्षक का प्रमाण पत्र पाया हैं में चाहता हूँ कि 
थे हिन्दी तप्रा-साष। बालछकी की सवा कर । इस लिये 
यदि काई २,ज्यत किलो बालशाला में या अपने हा 
बालक का ८७ ग्रक(र का शिक्षा दिलाना चद्देतोंबद्द 
मुझ से पत्र व्यवहार कर सकता हैं। यह बाल शिक्षा 
ढाई यर्ष ले ७ वष तऊऋ को उम्र के बाखका के लिय विशेष 
उपपागी हें' अर्थात्‌ जिसे प्राथमिक्र शिक्षा कहते हैँ 
उल्दल भा पूर्व अवस्था भ जा बालकों को आधारभूत 
तेय,री करना चाद्वत ह वे था प० गुरुदेव जी ले विशेष 
लाभ उठा लकते द । "झमय” 
आयाये गुरूकुल कागड़ो । 


४ गुरुफुल 








गुरू कुल 
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गुरुकूल के-. 


शः ् कक 
सफाई करने वाले सेवऋ 
(श्री आच्ाय ध्भपदेव जी ) 

भंगी शस्द शृण भाव का द्योतक हो चुका है, 
इसलिए अपने इन भाईयों को जिस शाध्य से पुकारना 
चाहिय वह टीक २ तो मेरी लमक में 'लफाई करने वाले 
संवक' यह शब्द हैं। परन्तु इस शब्द के लम्बा दोन के 
करण में भी 'दरिज्ञन! इस सुन्दर शब्द का ही प्रायः प्रयोग 
करूगा जा कि कुछ वर्षा स दल्लित और अरू/श्य माने 
जाते याले सागीा फे लिए व्यवद्दाग में अ.न लगा है| 


अस्पूएयता ता गुरुकल में प्रारम्भ से ही नरीं 
गही है। इन सफाई करते साले सेवकों को छूना तो 
मामली वात दै पा इनके साथ भोजव ऋरना, य। इनका 
बनाय हुआ भोजन करना भा गुरुकुल में कुछ सर स बात 
नहीं मानो जाती | हरिज्ञन शुद्धता के साथ भोजनशाला। 
में भी काम करते रहे हैं। तो भी यह नहीं कटा जा सकता 
कि अस्पूएयता को द्प्ति सन सह्दी, अन्य किन्ही ह््यों 
मे इन्हें नीच नहीं समझा जात , अ्रथवा कुल ऊे वास्त- 
विक अक्षमूत व्यक्तिपों से जैसा व्यवहार किया जाना 
चाहिये सेना व्यवदार इनसे दाता हैं | इस दिशा में हमने 
गुरूद,ल भ आगे कया जिया हैं या क्या करना चाहते हैं 
इसी का कुछ दिग्दशन इस टल्ेल्त दाग करने का 
इगादा हे । 

गुम्कुछीय हरिज़ञनों के साथ अधिक सम्पक में आने 
का अध पर सुझे कैसे मिला इलको कटद्दानी भो कुछ 
सुनाने लायक हैं गुरुझुल कांगड़ी की आयलमाज का 
प्ररम्म से ही में निरन्तर छचनन्‍्दा देते बाल्टा आये समासठ 
हा हैं। दो या तीन वर्ष हुए पत्र.व आप प्रतिनिधि 
सभा के निदेशानुसार हमारी गुरुकुलीय आयशसपम्रज 
नें यह नियम बनाया कि आयलमाज की सदस्यता कायम 
रखते के लिए आये पमात्र के साप्ताहिक अधिवेशन में 
२७ प्रतिशतक उपचब्यिति होना ग्रावश्यक है । इसले पहले 
मेंस : हाचारियों के साप्ताहिक सत्लहझ् में जाना अधिक 
आवश्यक समझ कर गरुकुल भ्रायसमाज के खत्लकू पे 
खदा जाने से छुट्टी टे रक्‍वी थी, और किसी २ विशेषा- 
भिवेशन में ही में सम्मिलित हुआ करता था । पर इलल 
नये नियम का पालन करने की द्वष्टि से अब मेंने आये- 
समाज्ञ के साप्ताहिक सत्संग में भी निरन्तर जानता प्रारम्भ 


' जारी रे । 


मल 5 मय मिलन कम ज कल लक नकल अली न 
सम्मिलिस हवन सथा भत्तनगान झादि करते हें उल से 
येठने से न तो मुझे कुछ विशेर लाभ होता है और न मुझ 
हारा उन सब का | और थे ज़ब यह चाहते हैं कि उस 
सत्संग में में कुछ उपदेश करू तो और भा कठिनाई 


' अपस्थित हो जाती है । उन थाई से पढ़ लिखे भको को 


में क्या उपदेश करू ? ने सब कुछ जानते हैं, बदुत 
उपदेश खुन चुके हैं झोर स्वय उपदेश दें सकते हैं, इस्स 


तरह के विचार सन भे उठते टाते | मेंने साचा कि जब 
सम 4ज में मु बोलने का ही कहा जाता है तो में क्‍यों 
न ऐली लमाज बनाऊ' जहा कि मुझ ठगा बोले जाने की 
चस्तुलतः आवश्यकता है. जिससे मेरे समय का झधिक ठी क 
उपयाग दी । गुरूकुल के छोटे कर्मेचारी इल समाज मं 
नहीं आते थे ओर न शा सकते थे, और सब से ज्यादह 
छाट समभ जाने व,ल जिनकी कि सामाजिक हट से 
बिलकुल उपेत्ता की जातो हैं वे ये गुरुकल की सफाई 


करने खाले संचक ही है ज्ञाकि अधर्वेशन के स्प्रय भी 
सफ ई में लगे रहते ह | भीर ये दही ऐेल हैं ज्ञा भ्रश्नान 
के कारण विशेषतया बदुत दुःख पाने हैं ह्म।: उन्हें श्ाना- 
परदेश दिया जा सके इसक। प्रबन्ध करना गुरुकुलीय आये- 
खम्ताज़ की हष्टि लहमारा सब ने पहिटा करतंत्य है । यद सा च 
कर मेने गुरुकुलीय आय लमाज के प्रधान जी से यह अनुमति 
मांगी कि सुझ रविवार को हरिजञतों के सुहज्ले से हीं। रात 
का जब उन्हें फुलत हातो है लाम,जिक लत्लप ख़गाने 
को अनुमति देव और हस्त अपनी गुरु [लाय आारय्येक्षमाज 
को पक शाख। सनरके, इस सगरह मुझे आयलधभाजिक 
सत्खघग गाने का शितना अनत्मसताभ प्राप्त होगा 
उतना अ्रन्य प्र्नार ले नहां ही लकता | 


इस प्रकार में । कुछ सप्ताहो तक गुरुकुतलीय सफाई 
करते बाते समवर्की के घर्रो क आगत गा जाक। बेठन का 
और उन भादयों से भच्छी नग्ह बातज्यीत करते का 
अवस्तर प्राप्त किया, ज्ञा अब भो किसी रूप में 
इन भाइयों को गुझ्कुल मम कुछ 
के अगभूत होकर हो रहना चाहिए यह विदयार तो 
मेरे अन्दर बहुत सर्षों से क मे कर रह, था ओर इसके बिना 
कुछ की दृवष्टि से बहुत अपूर्णता रहती द यह भी में 
खतत अनुभव करता था. पर इनको गुरुकुछ का अंग 
बना देना जितना आसान पहले में खमकता था, बदद 
इतना आखान नहीं है यह इसल प्रथम सम्पर्क से ही 
मुझे मालूम पड़ गया । यद्यपि वे गुरुकुल में रहते हैं 
परम्त उनकी दुनियां दमले बिल्कुल भिन्न प्रकार की हैं, 
यह रुपए मालूम द्वोगया। गुरुकुल क्या हैं यह भी ये 
नहीं समझते थे अपने देश के या। में, आय समाज क 
बरे पे, देश में चलते वाले प्रगतिशीट आनन्‍्दोलनों # 
बारे में, मनुष्य के रूप में उनके कर्तव्य या अधिकार के 
यारे में श्रोर हरिजन श्रान्दोलन केयारे में भी उनके 
विचार प्राय गलत या अत्यन्त झधू और भ्रमपुर्ण थे । 
उ हैं लमझाना बड़ा कठिन था | कुड दिनों की बातचीत 


| के बाद यद खसम्क में आया किहन्ड अधिक खममा 


कर दिया? पर कुछ समय याद मैंने देखा कि उस | सकना शायद कठिन हैं जय तक किन्ते लाक्षर न कर 


सत्संग में तो केवल ५, 9 सज्जन हकट्रे होते हैं और । 


दिया जाए और इनको पढ़ाई का बाकायदा प्रतन्ध 


गुरुऊुछ 


हम अल पा 
न कर दिया जाए। हरिजनों के कुछ याल+फ पहले से भी 
ब्रह्मचारियों से कभी कभी पढ़ते-लीखते थे, कुछ हरिजन 
भी पहले ले साक्षर हो चुके थे पर यद लब अवस्थित 
रूप से हुआ था अतः वे सब के सथ पढ़ें, 
कोई निरद्चर न रहे और निपम पूरक पढ़ें इस्तका 
सिखसिला खलाथा । परन्तु उनकी कठिस इथों और 
दुःसखों की अधिक खोज करने पर उनको आर्थिक जांच 
की ज्ञाने की आवश्यकता इस ले भी अधिक आवश्यक सी 
मालूम पड़ी | इस जांख से पता लगा कि सब दर्जिनो 
पर बहुत २ कज़ (८ परिवारों पर छग भग दो हज़ार 
रूपया ) है । जिस पर कि उन्हें दुअन्नी रझपए सक का 
सूद देना पठता है। वर्षो से सूद ही दे रहे हैं और 
असल उतारने का मोका ही नहीं आने पाला। कई 











जो उनकी करुणाजनक स्थिति थी उससे उम्हें मुझ करने 
का कुछ उपाय किप यिना मुझे चैन नहीं आया । अत. 
गतखर्ष ग्रोष्प ऋतु में हरिजनां के डसप्रणों को बुला २ 
कर मैंने समक'ना शुरू किया। इन्हों दिनों युक्त प्रात 
में कर्जे स्थगित करने का कानून भी बन रहा था असः 
समभाने में सहायता प्िली । परिणामस्वरूप बहूत से 
उत्तमर्ण यह मान गए कि यदि उन्हें असल रुपए का | 


, एक दम मिल जाए तो थे शेष खूद को भी छोड देंगे 


उत्तमरी अपना कर्ज चुक ने के लिए इन्ट यहा पर खूब ' 


पीटते हैं, चघमक्री देत है औ< अपनी खत्रा को वेच कर 
कर्ज चुका दो ऐथी प्ररणा सके करते हैं और बहुत 
बाधित क-ते हैं। इससे इनकी कई ऐसी सामाजिक 
कुरी तियों का पता सखगा जिनकी तग्फू पहले ध्यान न 
गया था। अत्तु। उनका साप्ताहिक सत्लडू में जो 
शिक्षा दी जाती थी वह घुझ्यतया यह थी - 

“तुम्हें लुऋ-छिय कर भी या अपने सस्पन्धियों के यहां 
जाने पर भी और बिवाहशादी के मौके पर भी मांख- 
शराब आदि का संबन नहीं करना चादिय ( गरूऊुल में 


रहते दुए तो मास, शराब का संवन शुरू मे निबिद्ध रहा ' 


हैं, और ऐसा जुम किसी ने किया है तो पता लगने 
पर उले निकाल दिया जाता रहा हैं )। तुम्में खय लफ 
गहना चादिपु, अपते घर श्रोर अड़ल पड़ील की साफ 
रखना चाहिए, तुम सब गुम्कुल को सफाई 
के जिम्मेवार हा अतः तुप्तर में सफाई की स्वाभाविक 
प्रशुक्षि ओर रखणि होनी चआाहिए. गुरूकुझ को 
अपना घर खमभाना चाहिए, श्रपनी दिरादरी के स्व॒गाय 
रीति-गिवाजों को छोड कर, उनले इस दारे में 
अखसंबन्धित होकर गुस्कुठ के सब सघकों हा जैसा 
गीतिग्विज, रहन खनन है उससे अपना सम्बन्ध 
जीडना चाहिए | डुक्का पीना भो छोड़ना चाहिप' 
ब्याह शादो में बहुत स्व्च नहीं करना चाहिए | अपना 
काम कत्तेव्य बुद्धि से ईमानदारी के साथ ठोक २? करना 
चादिए । मिल कर ईश्वर-स्तुति के भजन गाने चाहिए, 
पढ़ना चाहिए । खंस्कार करने चाहिएं। अपने कर्तव्य 
ओऔर अधिकार समभने चाहिएं। कोई भी मनुष्य जन्म 
से नींच नहों है लब परमेश्वर के पुत्र हैं। यद्द अच्छी 
तरह से जान लेगा चहिए। अपने देश की हालत से 
परिचित होना चाहिए” इत्यादि । 

यह जानते हुए. भी 'क उनका खुधारने के लिए ऐसे 
उपदेशों की अपेक्षा इनकी आर्थिक अवस्था खुधाग्ना 
अधिक उचित उपाय है या कम से कमर उपदेश के लाथ २ 
ही उनकी आर्थिक अवस्या भी अवश्य खुधरनी 
चाहिए, सुक्े उस खमय यह हिम्मत तो नहीं हुई कि 
में उनका चेतन पक मत बढ़ाए जाने की खिफारिश करू 
और इसके लिए ऊपर यत्व करूँ। परन्तु कज़ के कारण 


ओर हमारे संवकों को ऋण मुक्त कर देंगे। तब बेन 
कुछ पररापकारी मित्रों से बिना खूद रुपया लेकर अ"ने 
हरिजनों पर चढ़े हुए कुल १६४८६) ऋण में से ८८८॥) 
इतना ऋण उसार दिया। अर्थात्‌ ८<८८॥) यिना खुद का 
ऋण अपने ऊरर ले लिया । इससे झधिक रुपया डनका 
कर्ज उतरने को उस समय महीं मिल सखका। अब 
ग़ुरूुकुल में पुनः अ ने पर १७०) वापिस हुए हरिजनों के 
रूपयो से तथा ६६६) भोर मित्रों ले बिना खूद दिए रूपयों 
से उनका ऋण और उतार दिया। और हरिजनों पर 
किली बाहर के आदमी का ऋण अब केखक ढे।ई सी रुाप 
के लगभग गह भया हैं । 

अस्तु | अय इस बार पुनः गुरुकुल में झअ ने पर अपन 
इन खफ़ाई करने वाले सेवकों को पेतन वृद्धि भी करन 
का तथा उन्हें खुधारते हुए शोघ्र से शीघ्र गुरुकुल के 
वास्तविक अड्डुभूत बनाने ऋा यत्ष करने की इच्छाख 
जो याजना मैने बनाई है और जा कुछ थाड़ा ला काम 
9,रू किया है उस अन्त में पाठकों की सेथा में उपत्वित 
करता हूँ। स्मम्भव है इस दिशा में लेबा करने वाले अन्य 
काय कत्ताशों का इलस कुछ लाभ मिल सके । 

१- किसी हरिजन का वेतन १५) से कम से नहों 
शुरू होता चाहिए झौर ए५) तक यदि वह ठीक काम 
करता र* नो है) या २) प्रतिवण वृद्धि करते हुए अ्रवश्य 
पहुंचना चाहिए। लगमग ४) दरिज्ञनों की पत्षियां 
परिवार ग्रहों मे काम करके कमा लेती हैं, अनसः पेसा 
कहना चाहिए कि १२) से कम से किसी हरिजन का 
वेसन नहीं शुरू होना चाहिए | 

अर्थात्‌ जिनका वेतन ११) से कमरहें उनका ११) कर 
देना चाहिए | गुरुठुल में इलतल कम वेतन खाले ८ भ 
से दो दरिज्ञन थे। उनका येनन बढ़ाया गया हैं । 

२-- हरिजनां के सब बालकों का दुपहर के समय 
एक दो घण्टा पढ़ाने का स्थिर प्रबन्ध किया गया हे। 
जो दो हरिजन स्वय भी निर-र हैं उन्हें भी दृपहर के 
समय पढने के छिए आना आवश्यक किया गया है | 


३ -जो हरिज़न इमानदारी से काम करें, ठीक काम 
करें, सफाई से रहें, हुक्का पीना छोड़ तथा अन्य प्रकार 
से अपना व्यवहार ठीक र्क्‍्खे उन्हें ही वेतन बृद्धि दो 
ज्ञाबेगी, ऐला बार २ समझाया गया है । 

४- यह व्यवस्था की गई है कि दरिजनों को साल मे 
दो बाग गुरुझुक्ञ की तरफ ले बर्दियां दी जायें, जि्हें कि 
थे ऋाम करते समय पहनें । एक वर्दों द्वाल्ली पर और 


' दूसरी गुयकुल के जन्मोत्सव के अवसर पर बांटे जाए । 


इसे थे गुरुकुलीय जीवन से अपने आपका अधिक 


दर ग़ुरुकुल न 





खंबद्ध समभने खगंगे। भौर नकद रुपया देने की अपेक्षा 
पब्तुओ के रूप में देना धैस भी अच्छा हैं । 

₹--गुरुकुल के हस्पताल मे गात का एक २ सप्ताह 
सके पक रहरिज्ञन को सान॑ का आत पूरा करना हाता 


हैं। जिखका जिस सप्ताह ब्रत हा उसका उस सप्ताह 


भोजन गुरुझुल्ोय भगडार से मिल जाया कर यद सुविधा 
दी गई हैं । 

६-दरिजनों के रहने की जगह में जा टान क 
मकान हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र इंटों के बनवा दिए जाए । 
यह निश्चय कर लिया गया है । 

७-इनका कर्शा चुक जाने के याद इनके बेतन वें 


से बछु प्रतिमास काट कर इनके ख्तए रुपया 


जमा रख्ता जाय क ब्रद्द या उसका कुछु अ श इन्हें स्तास ' 


आवश्यकता रू समप म॑ एक दत दया जा खह । 





गुरुकुलीय राष्ट्रभ्नतिनिधि सभा 
इस वर्ष की पारल्यापंट (राध्र प्रतिनिधि खमा ) हर 
साल को अपेक्षा कुछ अनोखी थो । राध्रू प्रतनिधि खम, 
का अधिवेशन इस वर्ष घुआ्ला-धार तूफ/ना कह्दा जा 
खकता है । वर्षा ऋतु में होने वाली इस यर्ब की पास्यमिंट 
में कुल वासियों ने स्यूब दिलचस्पी से भाग लिया था। 
गुरुकुलवालियों की पातल्यामंट ८, &, १० उुलाई को 
हुई थी। प्रो० चेद्वत जी वेद्ल॑कार पाल्यमिंट के स्पीकर 
( सभापति ) थ। अन्नगामी दल के नेता ब्र० बह्मदृत्त 
प्रधान मनन्‍्त्री थे । अग्रगामी दल की ओर से भारतीय 
उद्योग थिवान! का मसविदा उपस्थित किया गया था 
जो कि प्रथम निर्वाचन में ही ४०-४९ बदुमत से गिर गया 
था । जिसके परिणाम स्वरूप अग्नगामा दल के मन्त्री-मएडल 
की जगद विरांधी दुल के नता श्र० वालुदेव ने अय 
दल्ल का मन्त्री-अएणडल बवाथा । पादयामट «८ प्रथम दुन 
ब० रे मदव की ओर से 'विद्यर्थी-वाजन विध,न! का गैर 
सरकारी मलतिदा उपस्थित क्रिया गया था जो कि खिले+- 
कमेटी तथा खुले अधिवेशन थभारी बद्ूमत से पास 
किया गया। 
पाल्यमिंट की समाप्ति से पदल खस्वतन्श्र दत्न ० नता 
५० लेखराज़ की ओर से आय दल क मन्त्री मण्डल मे 
अविश्वाल का प्रस्ताव उपस्थित किया गया जो कि 
गरप्तागरम बहल फे बाद २ फे बदुमत से पाल हो गया। 
अग्रगामी दल ने आय दल का साथ दिया था । स्वतन्त्र 
दल को ३८ बट मित्र थे आर अय दत्व तथा अग्नगामी 
दल को मिलाकर ३७ बोट | म्वतम्त्र दल को मन्‍्त्री मरडल 
बनाने का अयसर दिया गया। त्र० लेखराज प्रधान मन्शत्री 


हूप । हे है 2 
इस यप की पाव्यमिंट तूक.नी चातावरण में हुई थी, 


यही कारण था कि कोई भी रुथायी मनन्‍्धी मएडत इस 
साल न था। इस बर्ष का सर्द श्रष्ट बक्ता तथा व्यवस्था- 
का प्रथम पद्क : श्री दवन्द्र कुमार ठादश को दिया गया । 
मान्य उपाध्यायों ने भी इस बर्ष बहुल यड़ा भाग लिया। 
भी शास्त्री दीनद्यालु जी, श्री उपाध्याय खुखदेय जऔओ, 
श्री उपाध्याय विश्वनाथ जी, श्री उपाध्याय खागीश्यर जी, 


, सम्माननीय 





' श्री डा० सत्वपालजी आदि ने शुरू से श्रम्त तक भाग 


लिया । मन्त्री --साहित्य परिषद्‌ 


आयुवंद की अपार क्षति 
गुरुकुल कांगड़ी में शोक सभा 


गुरुकुल कांगडी १२ ज्ञुलाई-- 

आयुर्वेद के प्रलिद्ध विद्वान, अनेक प्रतिष्ठित वैद्यों क 
गुर जयपुर निवासी  भ्री स्वामी 
ल्च्छीराम जो भायुर्वेदाचाय के आकस्मिक देहावलान 
की खबर खुत गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में एक दम 
शोर छा गया। शाघ्र ही स्वामी ज्ञी के प्रति श्रद्धाश्नलि 
तथा शोक प्रकट करने के लिए श्रो स्थामी अझ्रमयदेव जी 
के सभापतित्व में शोक्त सभा का आयोजन किय। गया, 
जिसमें आयुर्वेद महाविद्या्षय फे अध्यक्ष प* धमंदत्त जी 
ने इनके जीवन का परिचय कराते हुए उनके प्रति अपनी 
श्रद्धाअलि अर्पित की तथा उन्हें भाग्त के सर्वाध्ि वैद्ों 
में से एक बताया | सभा की समाप्ति पर निम्न प्रस्ताव 
सतत्रे सम्म्ति से स्वीकृत हुआ । 

+५जुरुकुल घालियों की यह सभा आखयुर्वेद के प्रलिदझ 
विद्वान्‌ थ्रा पूज्य स्वाभा लच्छाराम जी आयुर्वदाचाय 
के आकस्मिक देद्दावलान पर हार्दिक शोक प्रकट करतो 
है। भापक्री आयुर्वेद सम्बन्धी खेवाण्‌ अपघूलल्‍्य थीं 


आपक देद्दान्त से आयुर्वेद-जगतू का भारी क्षति पहुंची 


है। यह कुल लभा उनके सन्‍तप्त परिवार से सद्दानुभूति 
प्रकट करती हुई. दिवंगत आत्मा तथा उनके परिवार के 
सदृस्या की आत्मा की शान्ति के लिए महझलमय भगवान्‌ 


भे प्राथना ऋरतीद ? 
सत्यत्रत 


मुख्याधिष्ठाता, ग़ुरुकुल कांगड़ा 





कं ० कक कस 
संरक्षक भाइयों से निवेदन 
प्यरे सरकह्तक भाइया, आपका यह पता ८६ कि 
पिछले नी लालों से गुरुकृूल के ब्रह्मचारियों के रदन सहन 
पठन-पाठन स्वास्थ्य अथवा अन्य लगें प्रकार की 
सुब्यवस्था के लिय गुरुकुल संग्क्षक सभा बनी हुई है 
झोर हर एक संरद्धक उसका मेम्बर है। इस सभा का 
कार्य सम्पादनाथ प्रत्येक संरक्षक से एक रुपया वाबिंक 
लेना नियत किया गया था | अरब संरक्षक सभा ने यह 
पाल किया है कि यह एक रूपया खार्षिक चनन्‍्दा शुर्क 
निधि फे साथ गुरुकुल हारा आप लोगो से लिया 
जाया करे | इसलिए फ्पा करफे शुल्क क॑ लाथ ही एक 
रूपया गुध इल द्वार। देने को कृपा करें | यह अत्यावश्यक हे । 
आपक ' शुभचिन्तक १ -- 
दौलतराम । 
मन्श्री संरक्षक सभा- 
खुखतानपुर लाधो 
( कपुथ ला ) पजाब ॥ 


सरदध्तक-लगा भुरुकुल कांगड़ी का नधम अधिवेशन 


' गुरुकुल के उरलय पर १ अप्रेल को हुआ था और निम्त 


गुरुकुल ७ 











लिखित झधिकारी युने गये । प्रीष्माथयकाश के बीच श्री म० कृष्ण ओआ उपप्रधान 
ला० छज्ज्राम जी 'सिलयरठन' हाकखाना महिम- ' झायप्रतिनिधि लभा ( छठे सर्वाघिकारी आय॑ सत्याग्रह 
बस्वई प्रधान हेदराब:द ) को देहली के स्वागत में २०१) की थल्ली मेंट की 
पं० रामकुमार जी [ भोवरली पर ] ' गई और आयंसमाज के तपस्वी विद्वान महापदेशक भरी 
हयेती लखों ज़ि० मिन्टगुमरी पकरटिंग प्रधान 7० बुद्धवेव जो को उनके हैदराबाद सत्याप्रद जाने के 
ला० कुद्दीप चन्‍्द्‌ जा अप्नवाल स्वागत में १०१) की थेल्ली भेंट की गई। गुरूकुख के 
प्रधान झर्यसमाज पठानकाद उपप्रधान. अ्रह्मचारियों तथा कर्मचारियों में ससयाग्रह के सव्पि 

म> कत्तमण लिंद जी-मुलाना विशेष टत्साद हैं 


डा० मगलौर, जिला सद्ासर्नपुर उपप्रधान 
वौज्ञसराम बी० ए्‌० वकील 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 


खुलतानपुर खतोथो [ कपूर! ] मन्‍्त्री , श्री पं० बुद्धदेव जी को १०२) की थेली-- 
निवेद # -- दोलतराम मन्श्री !. ऋतु बहुत उत्तम है, लथ : हायरारी स्वस्थ पथ॑ सामनन्‍्द्‌ 
सगदाक सभा.  हैं। पढ़ाई नियम पूर्यक हो रही है। पिछले दिनों श्री पं० 
गरूकल समाचार । चुद्ददेव जी विद्यालक्वार हेदराबाद सत्याग्रह के दौरे पा 
श् १० । 


हि करनाल पधारे | उनके स्वागस के लिए २० ८हाख।री 
ऋत उक्तम हैं। विद्यालय तथा मदाविद्यासय की ' गये | बड़े उत्लाह के साथ परिडित जी का जल्दूस 


पढ़ाइयां नियम पूर्व हो रहो हैं| महाविद्यालय के चारों | तिकाटा गया। सभा में अहाचारियों ने मान पत्र पढ़ा 
भर छियों की घागप्रासिक परोक्षा १५ अगस्त से प्रारम्भ | द्वीउ ५०) की थैलो सेंट की । भ्रो पं० सोमदत्त जी 
होगी । वीर्घावकाश २१ अगस्त से प्रारम्भ होकर २५ मुख्याधिष्ठाता जो ने भी ५१) की धेली भार्यसमांज 
अक्टूयर तक गहेगा। इस प्रकार विजय दशमी की | क्रुक्षेत्र की तरफ से भेंट की। सभा में भिन्न भिन्न 


छुट्टियों के 50 मद पापा सरम्बती | संस्थाओं की ओर से आपको ५ मानपत्र तथा आय्ये- 
यात्रा के लिये ब्रह्मचारियों के दक्क तैयार हो रहे दैं। (प्राज़ कग्नाल की ओर से ५००) मैंड किए गए । 


कवेटा, काश्मीर, नेपाल, दार्जिलिंग जाने के लिये पार्टियां हे 
मैय्यार दो ह हैँ । बजाज के ऐेसहाम्ग्कि स्थानों के | भ्रह्मारिय की प णुमासिक परीक्षा २२ जुलाई 
सगे दे जल से शुरू होगी। १ अगम्त को छोटे ब्रह्मनारी पछाद 
देखने फे लिये ब्रह्मचारी प्राफेलरों से जानकारी प्रप्त हि ध हर ९ 
कर बहे हैं । , पहाड़ को तथा बडे काश्मीर को यात्रार्थ रवाना होंगे । 
स्वास्थ्य समाचार | गप्कुल सूपा 
द्र० करमेन्द्र २ श्रेणी विवमज्वर, व्र० कर्मघीर ५ | बहुत दिनों की लम्बी प्रतीक्षा फे बाद मेघराज़ ने अब 
झोगी विषमज्वर व्र० देवेन्द्र ( रैदराबाद ) हे श्रेणी : ठेंपा की है दो तीन दिन हुए वर्षा की भडियां लग गई हैं। 
विपमऊ २. ८० गुरुदेव ५ श्रेणी विषम ज्वर, ८० न्याज- ' चह ओर की भूमि हरो भरी नजर श्ाती है, सर्यंत्र म्व्तो 
वतन दे श्रेणी विषम ज्यर «० वेदभूषण हे श्रेणी में बं।जारोपण हा रहा है। गुणकुल के घट पर अब नाव 
विषम ज्यग्, ह्र० वेदप्रकाश २ भ्रणी विषम उम्र, आगई है । 
ब्र० भूमित्र ४ श्रणी मांच, ५० धर्पाल ११ श्रंणी हेदराबाद सत्याग्रह के उसे सर्वाधिकारी श्री शानेस््रजो 
अशंगोंग । सिद्ध,न्त भूरण को जोकि गुजरात के प्रसिद्ध नता हैँ गुरुकुल 
गत सप्ताह उपरोक्त «० रोगी हुए थे »परन्त की ओर से विदाई के समय एक मानपत्र »ओोर ३५०) की 
झवब सब स्वष्य हैं। क्र० धर्मपाल् को बघालीर की “ली समर्पित की गई थी । 
शिकायत थी । जिलका 0[०/(ण। हुआ है । वत्र०अब , गत सप्ताह बाल शिक्षण के आदि पिता श्री गिजूभाई 
ठीक है | गया दा सभाह से वर्षा न होने से ऊोशौर जरात के प्रसिद्ध पत्रकार भी कन्हेयाक्षाल 
बड़ी गर्मा होगई है। आजकल झधिकरतम तापप्रन  ऊीठे री के दुःखद अवसान पर शोक सभा हुई ओर 
१०० अंश रहता हैं | डसपें खत आत्मा को शान्ति और सम्पन्धियों को दुख 
अपन म सहन करने की शक्ति के निर्तित्त श्राथना की गई | 
४388 है स्का हि ध्छाजारियों को बाहरी दुनिया का परिचय कराने के 
डेढ़ म स के प्रीष्माघक श के पश्चात्‌ गुद ६ल विद्यालय + लिए और खसंखार के विधिध समाचारों का शान कराने 
नियमित रूप से २४ आवाढ़ £६ को खुल गया है। झ भ्रम है ल्प प्रात. पर थता फे बाद दैनिक समाचार खुनाए 
की पढ़ाई के सथ क ये नियमपूर्वक आरस्त हो गए हैं। जाते हैं' इससे विद्यार्थियों का व्यायहारिक एव राज़- 
ऋतु अच्छी है परन्तु ब्षा के अस,व को अनुभव किया नैतिक क्षान बढ़ेगा ऐे । आशा है । 
जा रहा है | पढ़ाइयाँ नियमपृत्रक खत रही हैं। दीघावकाश से 
घखिकित्सालय में यशपाल ऊप टाईफ इड ले गोगी सभी बरहानारी आखुके हैं। श्राभथम तथा विद्याज्यय का 
है. वरन्त झब उसका ज्यर उतर रहा है औओ शेष सब काय नियमानुसार हो रहा है। जहालारी स्वस्थ और 
स्वस्थ हैं । प्रसन्न हैं! 


+्ि 
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भाहनोबूटी है एंससा भ हवन साम्ग्रो 
ञ #ं छोड 
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पाका-जर 


४ 


ड 


3:43." ४ *-:३&६- 3६८७८ / |. 7छऋ 2 प्म्स0सध्ूय६ .26 ६-०८ १६-- ध्-२४: पे 


त्तञआा वे क्‌ः मे सी 

गुरुकुत आयुवादेक फामेसी 
का प्रसिद्ठु 

असख्िों से पानी पहना, खुजली, कुकरे 


[के 
भोसं।| सर्खी, जाला व धुन्ध आदि रोग 
कुछ ही दिन के व्यवहार से दूर हो जाते 


६ 8 
सना हैं। तन्दुरुस्‍्त आंखों में क्षगाने से ज्योति 
सर- जन्म यनी रहती है | 


हि 


६०] 
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मूल्य ३) तोखा 
सं है. ७० 

!। ब्राह्मी तेल 

हसे सिर पर लगाते हो दिमाग तरोतात्षा 
हो जाता हैं | दिमागी कमजोरी, सिरदर्द, बालों का 
का गिरना, आंखों में जलन आदि सब रोगों में विशेष 


लाभदायक है | तेल सगंघित है । 
मूल्य ॥) शीशी, 
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५. पता-शआयुरवेदिक फार्मेसी 

के गुरुकुल कांगडी ( सहारनपुर ) 
बी 

णशे७ 
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सम्पादक - ग्रादित्यरल पण० दरग्वश बेदालदूर 


5 ॥ ह अ् 2 े डर | ५९ 
की भति +। पूल्य -) | गुरूकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र वापिक मूल्य २॥) 
ऊलसक एफ फ््ख् :्रहपप्ण ८+5ति ताल 5 क्सकतत 7 म्पएिश : क्र पाई म्धा माप #तग ५ एप के मडतशिनभ किस्मत एूहजप्म 
चष ४ | मु्कुल झकाहुड।, शुकवार ६ श्रावण २४३६०, २४ नॉलई १६३६ | सख्या १५ 
8 कई ब्क्शयण२२ ७० ००7८० २३8०० २०»: 6. सता करू न 8१० >+5१+ शशि टा+ 5 अअधयत 55 नआआए २५ *अए + कई ००६5 बचभ्ट ० फ्िब७न न०कऊे 
_बहहावल, 4५ बा द् 
सत्याग्रही का स्वाध्याय ५3 व के लिए निलाशीक दाना कली 
श्र'ने सुख के लिए चिन्‍ताशील दोना दुः्ों हाथ के 
( क्रो आचाय अमर आ | निश्चिललमस उपाय हैं ॥ 


(&) 


[ ये ३9 छु एस दिये % तसथर पचये उन ७ वे कि यदि हम सुख जीवन का लद्य नहीं हैं तर गे 
द्र् न प्र नह । रतव४ र्गु जायन का 


॥ए लीं तर | कंयवे खत्याप्रढां। किल्, रे यनिष्ट उस धरक। + । 


अखछतबिन्दु शक ] उद्दे ण्य अपने कत्त व्य को पूरा करना दे । आध्यात्मिक- 
(१) जीवन का लद्धप परम्मा को प्रांत करना हैं ॥ 
ससठान  विध्तत बाहुआओ मे आश्रव ग्रहण का (१०) 
; मर नि कक [£ः ज्ञ ४३ 2५ हब ऊ कहे. 
॥। ड़ शक टनाइवा हयथे है जाला है ० रण, उसरक निरन्तर खुखय का ज्ञां खात ८ वद बन्‍्तरात्मा गे +आ 
बाद प्रेम केस थ दंग अपनी शरण में ते छेने के लिए (5१) 
खदा खुले हुए है हे > है 
है बयूद पद 7 ॥ ईस पराथिव थाणा के अन्दर कल था सित्य थे स्थिर 
्‌ री रब 
वगयान्‌ को आर अ्ममुख हाओआ, तुम्द से सब दुश्य- 6 शिवाय अन्तास्मा # ॥ 
दर्द लीन हा जाएँगे। कक अल 
यद भगवान्‌ के चरणा में सख्ये नाव से अपने यदि दे सचमुच भगवान्‌ से परम करना है, ता दम 
आपका अर्पित कर देना टै, जिस त हम अपने अनगिनत /सिकियों सऊा उस जनना होगा । 
मानवाय दुःखददा से छुटकार। पा खकते है ॥ ५ जम ५ 
(३। केतल सगवान का चिन्तन रखता ता सगकन्‌ 
शब्ति श्रसीम हानी चाहिप, अचझ् ता गररा तुम्द | साथ हा नायगे ॥ 
और प्रशान्त इसी तरह स्थरता श्रविचल्ल दाना चाहिए ( १४) 
आ्रार भगवान्‌ मे भरासा नित्य बहन वे ल्ा॥ द्मागा सम्पयु हा जत्तावन भगवान्‌ क प्रति के। गह 
(४) प्राशनारझूव हान। साहिव ॥ 


भगवान के पति ऋतछझ्तता प्रकाशित करने का इलल 
अधिक अच्छु। और कोई तरोका नदी कि चुपनाप 
अ।नन्‍द्मझ रहा जाय ॥ 


( २९ ) 
प्रय्मात्र अगवस्कपा पर ही आश्रित रहना, आऔर 


सभी परिस्थितियों गे इसकी खटद्दायता का आवाहन 


(५. 
इले सदद। प्रसल्षता पूजंक स्वाकार करा जो कुछ गरना, यह हमे खीखना होगा नब यह निःन्‍्तर 
तुम्दे भगवान्‌ को आर स दिया जाता हैं ॥ चमत्कार दिखलायगा ॥ 
(६) (१६) 
झो प्रभो | यह भा भी कुछ हैं और जा भा झइुले दमारा सगवान्‌ में जितना गरोसा ४, उसके दी 


आगे ही।गा, उस सब की गहराई में तेत दिव्य आर अशुवात में भगवत्कूपा हमारे लिए काम कर खकती और 
एकरख सुस्कराहट विद्यमान हैं ॥ 
(७) 
एक मुम्कराहट का कठिनाइयों पर वही अखर द्वोता , 
है, जाकि सूर्य का बादलों पर-वें उन्हें छिन्न भिन्न कर 
देने हैं ॥ विजय पा लेना ऊद्ी अधिक खुखदायक है ॥ 


सह यता पहुँचा सकती हैं ॥ 
( १७ ) 
कामना को तप्त कर लेने को अपेक्षा कामना पर 





(५८) 
डस बात से बचने के लिए हमें बहुत ही सावधान 
रहना चाहिप्‌, तो हमारे अन्तर दिखाने के भाव को 
पोन्लाहन द सकती दो ॥ 
(५& ) 
सच्चे साहख में न तो अधीरता दी दोती है, न 
ज़ल्रबाज़ी ॥ 
(२० ) 
बिना जल्दी मचाये दम आगे आगे चल रहे है। 
कारण हम अपने सविष्य के बारे में खुनिश्चित दे ॥ 
(२१) 
जो प्रतीक्षा करना जानता हैं, वह कालदेव को अपने 
पक्ष में रखता हैं ॥ 
(२५ ) 
मनुष्य उस ही के समान द्वाता जाता है, जिससे कि 
चह प्रम करता है ॥ 
(<३) 
दम खदा उन वस्तुओं से भिरें रहते ८ जिनका हम 
चिन्तन करते हैं ॥ 


हेदराबाद सत्याग्रह व 
गुरुकुल 


आये समात का जन्म घागिक व सामाजिक सुधार णा 


के लिए हुआ था | आय समाज का छाटा सा जीवन 
खुधाए, प्रनाग और संघप का रहा दे। खुघारक फिली बिराघ 





के लिए द्ो जन्म लेता & और इसो लिए ज्ञीत। हैं, ! 


मरता हैं भी तो केबल खुघध.र मे आई हुई बाधाओं | शालापुर के उस्र चीर म्त्न को आर लग गया। आय- 


दिककता का विरोध करने के लिए | चमिन्न कुरीतियों 
का दृर करने के लिए शास्त्रार्थ करने के करण झखहिष्णु 


दे । विभिन्न समाज सुधांर अन्‍्दोलनों का प्रवतंक होते 
का सहरा भो इसके सिर पर चान्धा गया हें। आय- 
समाज कुरी तियों का विगेधी है चाहे ये धामिक दो या 
सामाजिक हों, अथवा पूर्णाया राजनतिक प्रतिवन्ध 
के कारण पैदा हुई हा। झग तक आय सथाज़ को 
सामाजिक ये धार्मिक सुधघारा में ह व्यस्त रहता पडा हें, 
सोभःग्य से आये समाज का अब अपने जन्म सिद्ध 
धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए अब एक राजनेसिक 
शक्तिसे भी टक्कर लेना पड़ी हैं। इस से पहले भी धरामिक 
अधिकारों को प्र प्तिके लिए राजकीय शक्ति से श्ार्य- 
खमान को टक्कर लेती पडा थी पर बह वहुत छोटे 
पेम्ान पर । 


गुरुऋऊल 





भी हेद्राबाद्‌ राज्य में श्रात धामिक भलहिष्णुता का वाता- 
घरण तैय्यार किया गया है । प्रजा के धर्म को ठुकराकर 
राज़ा के धर्म को महत्ता दी गयो है। इतना दी होता तो 
भी गनीमत थी । प्रज्ञा के चर्म पर राजकोय कर्मचारियों 
हारा अश्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। परमेश्वर की 
डपाखन। भी राज्य से इजाजत लेकर हो खकती है। 


' परमेश्वर का प्रतीक झगड़ा बिना भौतिक अधीश्वर की 


स्वीकृति क फहरा नहीं लकता । श्रार्यसमाज को आये 
समाज रूप में रह कर रियाखत हैदराबाद में जीने की 
स्व।धीनता नहीं है। 


आयंतसमाजञ इन अन्यायपूर्ण प्रतिबन्धों को हटाने के 
लिए लगातार दे वर्ष सक लब तरह के शान्तिमय उपाय 
बरत चुकी है| नम्नता से भरे आवेदनपत्र मनुप्यता के 
नाम पर अपील, लम्बी २ सुलह शान्ति की सन्धि-नन्ापुं 
सब कुछ असफल हुए | 

4 ञ् 

शाला पुर कांफ्रेंस के ऐेतद्वालिक निर्णय को भी 
जब निज्ञाम की न्यायशी रा सरकार ने टकरा दिया उस 
समय अ्र्यसमाज का सिखाय सत्याग्रह के और कोई 
अन्य शान्तिमय उपाय न था। अन्त भें इलाका अबन्‍्स्थ 
लिकर एक दिन आयेखमाज के चीतराग सन्‍्यासों महात्मा 
नागायण स्वामा जी ने रणभेरी वज़्ा दो । उस समय इल 
तपस्वी महात्मा के पास घन, जन का काई भी बल्ल न था, 
कोई आशा की किग्ण था तो बद यहीं थी ।क आयलमाज़ में 
जीवन था। आन पर मर मिटने की प्रतिशा थी | तपमस्ची 


२८ 


; के २२ जनवरी बारे उल तेजस्वी आद्वान का खुनकर 


समस्त आयजनता मे बिजलों ली कौब गई। सवंत्र 
उत्तनना व बअश्यय का वानप्व गु दोख्र पड़ता था । हा 
उस्र समय आयजगत्‌ आह सा उठा, लक्षका ध्यान 


समाज »पने नता के उत्तर क्रियात्मर रूप भे देने के 


: लिए तैथार थ। | पर नेता, आयसमाज का ब्रृद्ध अनु भवी 
कटे कर झाय समाज का बदनाम सा किया ज्ञाता रहा 


हद राबाद सत्पाग्रह ले आय समान के ज्ञीवन का , 


एक नया अध्याय प्रार्म्म होता है। १६ सीं सदी के 
धर्मान्च शापकों के अन्यायपूण घरार्मिक अत्यासारों की 
पुनरावृक्ति करने के लिए हाँ घार्थिक शद्िष्ययुता के 
लिट्ान्त में विश्वा य परने वाली इस बीलयी शता दी में 


नेता, समग्र विश्व गत फेडे हुए आ«लामाजिक्री स काई 
मांग पूर, न करवान। चद्दवता था, वद सन्याग्रद्द व पहली 
बलि कुछ पत्चिन्न अनूठी ही चाहता था। सनापति का 
धज्ञाएों की सन्नद्ध आयेलामाजिक सेन, में भ्रीगणश करने 
पाला धम में अनन्य निष्ठा बला एक परस्त। हुआ दल 
चाहिए था । 


सवतन्न टपए् डालने पर बार सनानी को भागोरथी के 
परविश्न तट पर महामहिमत दिम्य के आंचल में बन 
एक कुट पर ज़्ख कि उसी की सरह के पक बुद्ध चीत 
राग सन्यासी ने चल्लाया था कुछ अ'शा यथा | उसने 
क्रान्तिकरारी कुलविता अश्रमर शहोद स्वाप्ती श्रद्धानन्द के 
पत्रिन्न हाथां ले सस्यापित गुरूईल फॉगड़ोी ले सून को 
प्रथम गआद्ुुति मांगी । 

६ हर ९ ९ 

गुरूुकुल कागड़ी धर्म में निछ, रखने वालों एक 
गए्ीय संस्था हैं। इसके अमर संस्थापक्ों ने इसको 
स्थ.पना कुछ स्वरा का चरितार्थ करने के लिए ही को थो। 


इस महान्‌ सत्या से निकडे ध्वातकों से आशा की जासी है 














कि थे देश व धर्म के किए सत्य मार्ग का अवलम्बन करते | पीस ग्हे हे । 


हुए पुरासन भारतीय पुरखाझों के आद्शों को एक बार 
फिर जगापंगे | ग़ुरुकुठ की सफलता तथा असफलता 
का आंकना सथा निरणेय करना सत्य समालोचकों पर हें, 
उससे हमें कोई घास्ता नहों | 

गुरदकुल को जब निमन्त्रण मिलां, पूछा गया इस 
आह्वान का उत्तर देने के लिए किनने कुलपुत्र तैयार हैं | 
मालूप्त पड़ा एक बड़ा भारो हिरसा इस मांग का उत्तर 
देने के लिए तैयार हैं । पर नहीं, £ नानी को क्रेयल १५ चुने 
हुए सैनिकों की आवश्यकता थी। १५ बीर चुन लिये 
गये और बिता क्रिसी विज्ञापन के महात्मा नारायणस्वामी 
जी के आदेशानुखार सीधे दहैद्राब,द भेज दिए गए। 
यह गुरुकुक्ष की खत्याभ्नह में प्रथम म्रक पर शानदार 
आदुसि थो। <सके बाद्‌ तो आय जगत्‌ में सत्थाग्नद के 
लिए अपार जोश उमड़ा पड़ता था, प्रबस्धकों को इस 
तरह बढ़ी हुई उत्सुकता को विभिन्न प्रतिबन्धों द्वारा 
राकना पड़ा । इस समय तक सत्याग्नह में ११ दज्ञार के 
ट्गभग बीर आय खत्याग्रद्दी योद्धा ज्ञा चुके हैं। ऋषि 
दय,नन्द को गुरु मानने बाले प्रत्यक आय लामाजिक का 
इस आड़े खमय में कतंव्य था कि यद आगे बढ़े | इस 
में किलने ज्यावह भाग लिया किसने कम यह प्रश्न 
कोई ज्यादद महत्व नहीं रखता। फिर भी आय- 
अनता इस गुरुऋुल से कुछ आशा रमब्वती थी। आय 
जनता की इस झाशा का कुछ ने अभी तक अच्छी 
प्रकार से उत्तर दिया है । 

परणिडत बुद्धवेव जो आय सत्याप्नदह में कोई सर्वा- 
थधिकारी पद पर आसखीन व्यक्ति मथे। यह द्वोने हुए 


भी पंजाब, दिवली, युक्तप्रान्‍्त मध्यभारत में जैला शान- ' 


दार खागत इस वीर को प्राप्त इशझा उसके लिये कई 
राजा भी तरसखते दोंगे। पण्डित बुद्धवव जी सर्वा- 
घिक्तारी न होते हुए भी सर्वाघिकारी की शान से गए | 

और झाज तो आय खत्याग्रह्द का आ्राठवां खर्वा- 
घिकारी एक सख्ातक ही हैं जिस कि आज प्रत्येक शाये 
बच्चा ज,नता हैं| बेरिप्रर विनायक राय जी बिद्यालकार 
को फौन नहीं जानता ! 

पण्डित चन्द्रमणि जी वेदों के भ्रसद्ध विद्वान हैं। 


उनके पाली तथा खंस्कत के अगाथ जन की धाक 


को हर काई स्वीकार करता हैं। सत्याग्रह के बिल्;ल 
प्रारम्भ में बिटकुल शान्त रूप से सत्याग्रह करने वाले 
पय्डित चन्द्रमणि जी की झाहुति आये खसत्याग्रद्द की पवि- 
शत्रमम झाहुतियाँ में से एक हैं, 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के खातक अथशार्त्र फे 
उपाध्याय परिडत फ्रेशवरदेव जी अत्यन्त सादे सथा शान्त 
विद्वान थे । आप एक राजि को किसी को खबर सऋ 
दिए बिता हो पणिडत अनस्तानन्द जो आयुर्वेदौलकार 
के स्लाथ भाये सत्याप्रह में चले गये | इल झआद्दुति को 
क्या नाम दिया जाए, पुएय या शान्‍्त । 
परिडत सत्यानन्द्‌ जी विद्यालकार, पण्डित केंशव- 
देवजी घेद लकार पंजाब आदि बहुत से ख्त/ततक चुपचाप 
झाये सत्याप्नद में भाग लेते हुए रूप्ण मन्दिर में चक्रियां 





पणिडित चेत्रपाल जी वेदालकार, परिडत धोरेन्‍्द्र 
जी विद्यालंकार, पणि्डित अझनत्तानन्द जी आयु- 
चेंदालंकार जा कि इली य्ष स्तातक हुए है, भविष्य के 
निश्चित म.ग॑ का छोड़ते हुए झ्राज़ जेलों की कोठरियों 
में बन्द है।यद्द भी आये सत्याप्रह की कुछ प्रित्रतम 
आहुसियाँ में से एक दै। 

इसके अतिगिक्त विभिन्न ख्ासक जैले पंरणिडत घम- 
घीर जी, पणिडत चन्द्रगुप्त जी. पणिडत जगन्नाथ जी 
परिडत घर्मदव जी बिहकुल शान्त भाव से सत्याग्रह 
के लिये मैदान तैयार कर रहे हैं तथा निम्न, ४ चिद्या्थों 
अपने विद्याध्ययन काल में ही अपने कलेंद्य का स्मरण कर 
सत्पाग्नद के लिये चले गए--सव श्रां न्न० विद्यालाग*. 
४० इन्द्रसेन, ऋ्र० देखराज, झ्र> सत्यन्द्र, ४० ओर काश 
#%० उद्यवीर, ्र० सतीशऊकुमार, प्र० रामनाथ, ब्र० 
विजय कुमार, »० मनोहर, पन्नर० विद्यारल, श्र० विश्व- 
मित्र, ब्र० सुरेन्द्र, 5० चन्द्रगुत। साथ ही ट्यभग 
; १ दर्जन गुरुकुल में आधपढ़ हुए विद्यार्थी भी सत्याग्रद 
में भाग ले जेखों में गए है | गुरुकुल के बड़ी कक्ताओं के 
विद्यार्थी इस वर्ष की छुट्टियां आये सत्यापभ्नद्द में ही 
लगाने का निश्चय कर रहे हैं।प्‌क्र शिक्षा सस्‍्या को 
इस कृति को बलिदान कदना चाहिये य। केवलमात्र 
कतब्य पूर्ति । श्री नरेन्द' 


. राजनीती में कहानी 


( ले० श्री पं० हरिदत जो वेदालंकार ) 
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अत्यन्त प्राचीन काल से, पूर्व में ओर पश्चिम में, 

/ राजनेतिक शिक्षा और प्रचार के लिप कथाओं का 
आश्रय लिया जाता हा है। सुदूर भू तकाल में, भारतवर्ष में 

' जब महलछारोप्य नगरी का राजा अपने पुत्रो की 
मर्खता ले दु.ख्वी होकर नि.लम्तान रहना अच्छा खसमक 

' बहा था तो ८? बर्ष क बूढ़े पणिडतमणडली के शिरोमणि 
| श्री विष्णुशर्मां ने यह सिहनाद किया था 'यधहं पररमासा- 
भ्पन्तरे तवपुन्रान्नय शास्त्र प्रत्यनन्यसरशाश्ष करिप्यामि 
ततोनाहँति देवा देवमार्ग सदर्शयतुम्‌ ।” पच्नतन्त्र के 
पढ़ने वाले जानने हैं कि यह भीष्म्प्रतीक्षा पूरी हुई | वे 
गाजपुत्र नियत अवधि में राज्ञनीति के प्रवीण परणिडित 
हा गये । नि सन्देद्द, यह एक चमत्कार था दविन्‍तु यदद 
चमत्कार कथाओं की सहातता से ही सम्पन्न हा सका | 
करटक और दमनक भले ही कहानी में श्टगाल रहेहो 
दिन्‍्तु उनको नोतिशता चाणक्य और टेलीरेशड से किली 
! कदर कम नहीं हैं । भले दी राज़पुत्र कौटिल्प अर्थ शास्त्र 
| पढ़ने में असमर्थ रहे हों, पर विष्णुशर्मा ने मित्रशेद से 
। उन्हें दो अन्तरग मित्रों को फोड़ने के चही सरीके अत। 
' दिये जो उक्त ग्रन्थ में वर्णित हैँ। राजनीति में प्रित्र 
। प्राप्त करने की समसस्‍्य बहुत ज़रिज है धक्काज भी परिटेन 
| और फ्रांख मित्रों की तल्ताश में हैं| गतप्लद्यायुद्ध मित्ररल 


[ शेष पृष्ठ ५ पर ] 
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गुरु कुल 


६ श्रावण शुक्रगार १६६६ 


उप नन मनन नना- 4+५>+- >> +>+-+ >> 


जिनके ब्रध्मचारी- 


आयुर्वेद महाविद्यालय में 


पढ़ते हैं उन सरक्षक्रा का सेवा में-- 
( श्री आचाय॑ अ्भयदेव जी ) 
शुरुकूज के आयुर्वर महाबिद्यलय को उन्नत करने के 
लिये कई प्रकार के जिशेष प्रयज्ञ किये गये है! इस सिल 


लिल भ विद्यालभा ने गत उत्सव के अवसर पर हुये अ्रपने | 
अधिवेशन में कुद् महत्वपूर्ण निश्चय किये दूं । यह ठोक ह , 


कि थे खब निश्चत कई आवियाय कटिनादयों के कारण 
पृ/ तौर पर थअर्भा तक अमल में नहीं लाये ज्ञा सके है 
आर इसलिए गुर कुल के अबयुर्वे३ महाविद्यालय की जैसा 
ईम दृस्वना चाहत है उसले वह अभी दर है तो भी उधर 


यत्न लगातार ज़् रा है। ओर इस दिशा में खब संरक्षक ' 


महोद्‌ थ का भी ह । प्रा खर्टेयाॉंग करना न एू। उन 
निश्रर्यों व से एक निश्चय उत लब स्परक्तक मद्दानुभावों 
२ खंबन्ध रखता ४ जिनके ब्रह्मचारी गुरूकूल के भ्रायुर्वेद 
महाविद्यालय म॑ पढ़ने है । वह निश्चय प्रतिमास ५| का 
अतिरिक व्यय देने का ” | यह ५) मासिक का टातिरिकत 
यथ क्यों लिय, जाता 2? टेप क्यू होगे ? इत्यादि 
कई प्रश्न कड़े संरक्षक की तरक से पे गये हैं। इसी 
बात को स्पेट काने के लिए यह निवेदन प्रकाशित किया 
में, रहा हें । 


आ.यु4द मदावद्य लय की शिक्ष थे क्रिय/मक शिया 
का बअड्ुत अध्येक महत्ता हैं। क्रियामक शिक्षा म कमी 
होने पर आयुर्वद तेखी शिकज्ञा तिषकक्त हो जाती * 
परन | क्रियात्मक शिक्षा विशेव ब्यथ खाध्प है । शतः 
आयुव॑द के ब्रह्म वारियां की सरफ से भो यह इच्छा प्रध्ट 
की गई थो कि चाह हत से इलकऋ व्यय ले लिया जाये 
पर क्रिवात्मक का प्रयन्ध अच्छा हो ज्ञायें। इसलिए 
जहां आयुर्वर महाविद्याटय की उन्नति के लिए 
जार तप की ज्ञगह पांच वर्ष का पाठ्यक्रम 
होता आदि कई अन्य नखीननयें हो गई हैं बह, 
कियार्मक के टिए ७] मासिक का ऋतिरिक्त व्यय का 
लिया जा व भ. निश्चय किया याया हें खग-भमग .५ 
विद्यार्थियों के इस ७] मासिक, के अतिरिक्त छुल्क से जो 
आय होगी वदह्द अआ्रायुर्वेद महाविद्याठय के बच्चट हे 
दिखाई गई हैं। ओर वपय में एक उपाध्याय को बुद्धि 
तथा क्रियात्मक के सामान में वृद्धि दिखाई गई हे । 
क्रियात्मक ह प्ि से बाहर के चलिडिस्लालय ( श्रद्ानत्त 
परवाश्रपत ) का अच्छा होना. वहाँ रोगियों का अधिक 
संख्या में आना और रहना ब्रग्नचारियों के लीखने के > ए 


सबसे अधिक झायश्यक हैं | इसलिये इस अतिरिक्त शुल्क 
हारा पहला प्रबन्ध लो यह किया है कि इस चिकित्सालय 
के लिए एक पृथक्‌ डाक्टर रस लिए गये हैं। पहले इरा 
चिकित्सालय में कोई जुदा डाक्टर नहीं होते थे। इस 


' नये प्रबन्ध के द्वारा श्रद्धानन्द लेवाध्रम पहले की अपेक्ता 


स्पष्टनया उन्नत दशा में है। इस अतिरिक्त व्यय का दूखरा 
उपयोग यह झऊिया जा रहा है. कि शरीर विक्ृसि विज्ञान 
(7०0५।॥।०१0० ४५ ) की प्रयाग शाला में लगभग २ हजार 
रूपये का नया साभान मगवाया गया है, जिसलले कि इस 
दिशा में क्रियात्मक शान के प्रबन्ध को जा बड़ी भारो 
कमा अनुभव का जा रही थी बह पूर्यी हो ज्ञायगी । 
इस तरह से आयुर्वेद के वब्हावारियों से अतिरिक्त 
लिये गये शुल्क का अच्छु से अच्छु। उपयोग किया 


' गया हैं। अतः भाशा हैं हल विषय झपय काई श्र किन्‍्हों 


खरत्तक महालु भाव का नहीं रहगा। और थे ») मासिक 
का अतिरिक्त व्यय नियम पूर्वक गुरुकुल का भेजते गहेगे 
जिलले कि सयुर्वद मह।विध्,लय की उन्नति में उनको 
त.फ ले किली क्ेब्य के न पालन होने के कारण से कमा 


नहा। 


इसके साथ ही यह भी इरुपप्रतया विदित होन। 
चाहिये कि ५) म लिक का अतिरिक्त शुल्क खभी अ्र.युर्वेद 
के +हाच रिया के लिये है | जिन्होंने अपने व छक अश्थिर 
छू तबुसि पर अर्थात्‌ २२००) रूपये इकद्भ देकर गुरुकुल 
में प्रवेश कराया है| उनके लिये भा यह आऑतिरिक्त उ्यय 
उली तरह से लागू ४ जैसे ०२) मालिक शुल्क देने बास्टों 
के लिए । और इसका ओवचित्य भो स्पष्ट है। क्योंकि 
मसिक्र शुरुक के स्थाग पर ह। इकट्ठी छात्रवृत्ति देकर 
विद्यार्थी का प्रविष्ठ कराने का नियम बनाया गया हैं। 
बढिक विद्यासमा ने तो यह भी निश्चय किया है कि 
इस प्रकार की छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थी अन्यों की तरह 
१४ वपष तकही इल छुत्नवृति से शिक्षा पा सकेगे। 
अतः अब आयुर्वेद महाविद्यस्य का पाठ्यक्रम एक बष 
अधिक दान के करण यदि उनपर ले किली का उन्ते 
५ वे खप ( अथात्‌ १५ व वर्ष ) गुहइुल आयुवेद मह - 
विद्यालय में शिक्षा पानी होगो सो उसके लिये 
अन्यों क्री तरह २०+१ अर्थात्‌ २७) मालिक शुल्क भर्तमत 
बर्ष और देन। दोप, आशा हैं आयुवंद महाविद्यलय 
केत्रह्मचारियों के सरक्ष+-गण इससे सूचित रहेंगे शोर इस 
झतिरक व्यय का देन के तिये यथोजित प्रबन्ध रखेंगे । 





प्रान्तीय भरकारों द्वारा स्वातकों की नियुक्ति-- 


हपे का खिषय हैं कि संयुक्त प्रान्न, बस्वई सथ। 
बड़ीदा की सर रो द्वारा ग्राप्तों को सेवा के लिए खुठ 
हुये चखिकित्लालपों में गुर्फुल विश्वविद्यालय फांगड़ी के 
आयुर्वेद महा द्याल५ से पढ़े हुये अनेक स्मातक इन 
चिकित्लाज्यों में सेबाकार्य के लिए नियुक्त हुये हैं उनकी 
संख्या इस धकार हैं| संयुक प्रान्‍त में ३, बम्बई सें 
आर बदीदा «टेट मं १।॥ 


अर अआर-ननप>मफ_७४»+७तचमए पक रद" 


क गुरु कुल है. 





[पृछ्ठ ३ का शेष ) पहली कथा 
ने ही जीता था | इस समसम्पा को उसने मित्रसंप्राप्ति मे 
खुलकाया | इली तरह साम, दान, दण्ड, भेद तथा संधि- हिट७२ जब एकबार स्वर्ग की तरफ गया तो उसने 


विग्नद्द आदि का ज्ञान कथाओं ढरा ही दिया गया था। री याजे से अन्दर घुसने का प्रयक्ष किया । द्वार पर सैगट- 
द्वितापदेशकार को प्रारस्त में ही अति है कि 'कथाछु- पटिर खडा हुआ थ। | वह रूग में जाने वालों के उत्तम 
लेन! बालकों को राजनीति का ज्ञान देना हैं । कार्था की कड़ो जांच करता हैं | जिसने वास्तव में पुगय 
का. किये हों उस ही भीतर जाने देता हैं! हिटलर स 

पश्चिम में राजनैतिक कथ,ओं का आविर्भाव उस भी उलने वही सवासत किया- किन पुएयों के श्राधार पर 
लय हुआ जब झाख में चारों ओर निरकुश राजाओं की अन्द्र जाना चाहने हैं ?” यह प्रश्न उस कुछ विचित्र लगा । 
सप्ता जम गयी | उन को म्पष्ठ आलोचना करना अपने  घह बोला “क्या तुम्हें मेरे पुएयों का नहीं पता ? उन्हें तो 
का खतरे में डालता था। झालाचका के लिये सर्वोत्तन मेर दश का बच्चा २ जानता ह्दे ”? खसेगर पीटर ने बिह कुल 
स्थान जेलखाना था । उल समप्रय वहां कथाकार्ों का जन्म अनसलियता प्रकट की | इस पर हिटल* ने ज़मंन जाति द। 
हुआ जो कहानियों के द्वारा राजकीय कृत्यों को आलोचना , मलाई के लिय किये कार्यो का बिस्तार से बताया और 
किया करते थे | श्न में ईलप अत्यन्त परलिद्ध हे । जब | कहा कि अब मुझे अन्दर ज्ञान दा । सैगरप २ ने कदहा- 
प्‌क नगर के घनालालुप निरकुंश शाखक ने प्रज्ञा को मे इनको जांच करना चाहता हूँ? और झपने एक दूत का 
अत्यधिक करों के घाफ से पीड़ित किया तो ईसप ने उस | जमनी भेजा ने बन्दीगूद्दां सम सडइते हानहर युत्रका 
सोने के अरणडे देन वाली मुर्गी और उसके लालचो , # द्रेख्रा वेकारी स भूख मरते लागो को देखा और 
मालिक की कथा कह सुताई । एक नगर में प्रजातन्त्रराज्य | लिरपराधां को जा«दादें कुक द्वाते देखा चारों तरफ 
था- वां के लोग अन्य नगरों का बे देसी पक निरक॒श | हाहाकार हो हाहाकार द्ेम्ब कर ल्ञाट आया और सैगरपीटर 
शासक को मांग करने लगें ता ईसलप ने उन्हें खमभान के सेकहा कि हृ स्व्ग प्रयेश का भ्/ध ऋरी नहीं ्द हिंटलर 
लिये 'मेढक और र,ज्ञा' को कथा खुनाई | उसको ये * + पूछा-'तुम कहा कहा देखने गये थे ज्ञा इस प्रक/र कहने 


कथायें बहुत प्रचलित हुई और अन्त म॑ एक कथा की ह&) / देखदूत बाला - में बन्दागर्दा, सांधों और कस्या में 
बदौलत हा उस अपना जान गयानी पड़ी । मध्यकाल , धूप्त कर इस परिणाम प+ पहुँचा हूँ। हिटलर गरजकर 
में भा याराप में अनक एस कथा छब्बक हुए । इन मे एक बाल्ा- तुमने इतना घूमने-फिग्न को तकल्लीफ अ्यर्थ 
का नाम प्रायः सब स्कूल कफ लड़क ज्ञानत हैं आर वह उठायी। अखबारों के सवाद दाताओं से कया नहीं 
दे जोताथन स्विफूट ' इसका विचन्न विवरण ( गुलि+ल पूछ लिया? 

की प्र्द्ध .। रद £ः ल्‍ छछू 

टूवहल , जिस दी पक आदि 'ी हक कम दूसरी कथा 

दाल है वास्तव में इगलेगद की ढिगे आर टारी पार्टियों 

की मज़ाक है एक बार पक खुश्चर, एक कुन्चा ओर एक बकरी 


१६ थी लदा में प्रजञातन्त्र का लिटानत यारापव में. किसी जगह इकट्ट हुए । उन्होंब सठाह की कि छा टी 
सवमान्य हा ग्हा था प्रतातन्त्र में व्यक्ति तथा प्रेस की ज्मनी चलकर रहें । 
स्वतन्त्रता एक प्रवित्र चोज़ माना जाती हैं अनः राज्य खुश्नर ज़रदी ही जर्मनी ले लीट आया । बाला 
के अनुचित कार्यो का खुली आलाच्रना हाने लगा। 
कथाओं का प्रचार बन्द दा गया जिन ले प्रहार छिपकर 
किया जात, था ओर जा शालको के लिये रेशमी शाल्त मे. तो लोगों का ही लछिला दें जाती है। भ किस पकार 
लिपटे जूते हाते थे। मनाविज्ञान ने यह बताया कि चबरांगा खबता ह्टू । 
पशुपत्षी जन कदानिया म बात करते हा पका कद्दानिया 
अस्वाभाविक हान से बचने के लिये ख्नतग्नाक है। कुत्ता यो थोड़ी देर बाद यापिस आगया। काने 
कुछ बरल पहले एक लेखक ने लिखा था कि ईलप का झगा “हां 'हने में बड़ी कठिनाई हैं। भोंकने ही नही 
भविष्य <तरे में है, प्रजातन्त्र मे उसका काई मद्दता 
नहीं ८ | 


'उह, वहां रहना तो बटा कठिन 8। खागी गन्दगी 


दिया ज्ञाता | सिर्फ एक आदर्सी हा गो छ सकता हैं ।' 
८ महीने बाद बकरी भी लोट आया + उसके बाल 
परन्तु इतिद्वास अपने का दोहराता हैं। अज जि मुंद्र हुणथे आर हालत अहुन खराब थी। दाना ने 
देशों में अविनायक तन्त्र ( #क्‍्टेटरशिप ) स्थापित है. पूछा- 'क५ बात हैं ? तेशा यह दशा क्‍यों है! बकरी 
थहां फे निवासियों को अवम्या ग्रास के पुरात स्वेच्छा चारा ने दुःख से जवाब दया सीमा पर पहुँचते हा पहनरेदार 
राज़ाओशी की प्रज्ञा स भी बुरा हैँ | खतन्‍्त्र आलाचना तथा ने मेरी दादी और नाक से सुझे यहूदी समभक्ा आर 
बाणी और लेस्स को खाधोनता का बुरी तरह स कुचछ परन्दीगद (९ ४५॥.९ ४५४ ४] ) में डाल दिया। 
दिया गया हैं । इस अवस्था मे ईसप जैते कथाका का अब यट सुश्किल ले छुटकारा शुभ हैं। 
पुनर्ज जग्म «ा रहा है | नीचे दिदलर को आलाचना को 8-८ 
द। थायें दी जाती दें । 





६ गुरु 
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महाशजा रणजीतसिह श्रौर सिक्‍खों 


का साम्राज्य 
[ यह लेख 'महाराजा रगजीततिह शताब्दी' के दिव गुरुकुज 
की 'लाहिस्य परिषद! में पढ़ा गया था । ] 
[ लेखक--प्र० धर्मपात्न ] 
मद्दाराज़ा रणपजीतसिह ने कहीं भी नियमपूर्षक शिक्षा-दीक्षा 


नद्दों ली थी। रणजीतसिद का शोय॑-पराक्रम-लाहख-शक्ति- 


वृद्धि आदि गुण दूसरे ले दी हुई शिक्षा से विकसित नहीं 
हुये थ । इन सब गुणों का विकाल उनय॑ स्वयं हुआ था । 
उन्होंने अपनी सेना को इतना सुशिक्षित तथा रणकुशल 
बनाया था कि विरोधी की बड़ो से बड़ी सेना भी उससे 
लोदा लेने मर डरती थी। रणज्ञीत सिंह्द की वीरता 
श्यैर शखाम्त्र चलाने में निपुणता सोने में खुदह्ागे का 
काम करती थी | रणजात सिद्द जर लड़ते थ तो | 
बिल्कुल सिद्ध के सखम्तान शात्र खेनः थे अपना रास्ता 
बनाते चने जाने थे, ओर शत्र के पांव उम्बड़ जाते थ। थे | 
दांतोी तले उ'गल। दबाकर उतरे इस अलोकिक कृूय को 
आंख फाडु २ कर देखते थे मानो वह कोई श्रव जाल- 
युक्त मेस्माजिम का खेल कर रहे हों। उनकी वीरता का 
गुण गान करते हुये विदेशी इतिहास लेस्बर्कों ने लिख्वा हैकि 
रज्ञीत सिंद वास्तव में सिद के समान थे, ओर सखिंद ऋ 
खसम्तान ही उन्होंन इस लोक को त्यागां था। 

महार।जा। रणजीतलिद के समय सिकख सखाम्र/ज्य 
पूरे ओज पर था, रणजीत सिद्द को अपने शासन पर 
इतना विश्वाल ओर गये था कि वह अ्रकलर कहा करने 
थ कि दुख वर्ष तक मेरी जूती मेंटे पीछे राज्य कोगी। 

रणीवसिंद क, अपने प्रत्यक्त सरदार ओर प्रजागण 
पर इसना रोग था कि यद्यपि वह पत्ताथात से गेगी पड़े थ, 
मुद्द स गक शब्द नहीं बोल सकते थे, उठने में असमर्थ थ 
तो भी कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध बधायत का कणडा खड़ा 


नहीं कर सकता था | 
मुह्लिम काल का अ्रध्ययन करने से पता चलता है 


#ि अनती पहला राजा मरा भी नहीं कि उसकी बीमारी का 
समाचार पाते ही, उसके लड़के अश्रपनी २ फोजे लकर 
बूढ़े और निबल राजा पर चढ़ा: कर देते थे, तथा आपस , 
में सी सर-कट कर अपने नाम तथा काम्त को कतक्त 
कर देने थे । यहां तक देखन में मिलता हैं, कि अपने पिता 
की कारावास में डालकर उसकी दत्या तक कर दी जाती 
हेँ। यह है मुसलमानों की शृरवीरता, पितृमक्ति छौर 
न्‍्यायकारिता । वह तो राजगदी पर बल सुलोपभोग के 
लिये और पविलास से अपने जीवन को चर्चाद करने के 
लिये नठन थ । 

लेकिन हमारी दृष्टि में एऐसा सिकलस्त नरेश नहीं आता, 
जो किसी नीच उद श्य से राजगढ्ी पर थेठे । रणजीत्तासद 
इसके उदाहरण हैं। उनको अपनी प्रज्ञा से उत्कट प्रेम 
था; वद्द नगर के बच्च २ से प्रेम पू्वक खेलते थ। यहां 
तक खुन( गया हैं कि जब उनकी सथारी शहर में से 
निकलती थी तो छोड २ बच्च “रणज़ीतलिदह काणा' 
'रणजीतसखिद्द काणा'! की रट लगाते दुए एक नया जल़स 
खड़ा का दत थ। 








' अपने चम ऊे प्रति श्रटट श्रद्धा 


' सिक्‍वाँ को एक 


कुछ 





किलो मुह्लितम बाद्श,ह फे कार्नो म॑ यह शब्द पड़ 
जाता तो वबद्द दांत क्रिन्‍किटाकर नाक भौंद चढ़कर 
सरदार को आज्ञा देता कि पकड़ो इन शेतानों को और 


' शतानी का मजा चलाओ। वह उन्हें जीते २ कु्तों ४ 


आगे फिकवा देता। लेकिन रखणजीतलिंद उन्हें बुलाते, 
गोदी में विठाते, पुखचक,रते और मिठाई खाने को देते और 
इस तरद उनकी आदत पर विजय पाते थे इसी गुण फे 
| कारण उनसे सारी प्रज्ञा खुश थी। टैक्स भी पर्याप्त कम 
था। उनकी न्यायक्रारिता तथा शासन विधान इतना 
उच्च था कि कभी दविद्वोंह नहीं उठा । 
इस प्रक.र कई सात तक सुचा5 रूप से राज्प करके 
२७वीं जून सन्‌ १३३८ का वह देदषप्यमान सूर्य चारों 
दिशाओं को अपनी कोर्ति रूप. ल'लिमा से श्राछ्ु वित ऋणता 
दुआ श्रस्त हो गधा । वह दिन फेवर पंजाब के लिये ही 
नही, आप | सन्‍्पूथ् भारत क लिय स्परणीय तथा पवित्र 


| हूं । रणजातास ; का कोर्ति तथा बीरत' आल बुद्ध वनिता 


प्रतयक की याय पर चढ़, हुई थी, उनके गुणां सं मो.हत 
हांकर लोगों ने उन्‍हें पञ्ञावच-क्रेसरी का उपाधि स॑ 
आधभू षत ।कया था । 

मदराज रणज्ञातसिद को जीवनी तथा गुणों की रुतुति 
करने के बाद हमाश यह सभी कर्तेव्य दो जाता है कि 
सिकली के जावन पर द।ए इ/ल | जिस प्रकार कोई जल- 
प्रवाद्द अत्यन्त तीघ्र गति से बहा चला जा रहा हा उसको 
रोकना पर्याव मुश्किल द्वोता हैं, उसी प्रकार जय कोई 
जाति उन्नति के उत्तुड् शिखर पर पहदुच जाती दें, तो 
भौतिक शक्तिय। का उसके अ.स्तत्व का मिटाना काफी 
मु शकल दाता है; कुछ खाल उसत लगन ही ह । 

यदी हम खिकव जाति # लिय देखते हे, सिकक्‍्ख आति 
का अ्रव तक अस्तित्व विद्यव्ान हैँ और बह भारत की 
खब जातियों से बढ़कर घर गिनी जा रदी हे । सिक्‍सों की 
इसका उदाहरण हम 
गुरू गो.वन्द्सिद के दोनों पुत्रों का ठे खकत हैं. जिन्‍्होंत 
मुख्य तक इटों से चिन॑ जान पर भी मुखलसान बनना 
स्वीकार न किया । 

सिक्‍लों की अन्यन्त उन्नति का कारणु उनके नोवे 
गुरू गोविन्द्सिद्द जी हैं । उन्होने सिकर्वो के पांच कके 
बनाये थे । कश-कंघ/-कटार-कच्छचा-कड़। | यद्द एक सेनिक 
के लिये अन्यस्त उपदांगी चीजें हैँ। इस प्रकार उन्दीते 
धर्मिक डुकड़ी को थीर सैनिकों 
की टोला मे बदल दिया | इस प्रकार खिक्‍व जाति वीरता 


। में किसी से कम नहीं रही हैं। सिकसयों मं राजभक्ति की 


मात्रा की भी कमी नद्दी <द। अ.जकल सिकक्‍ख अत्यन्त 
विभ्दास के पत्र है! रह हैं क्यो के हम देखय दे ।क किसी 
भी विश्वस्त पद के लिये पहले सिकखां को ही मांग 
द्वांती दै। 

लिक्णों में वीरता थी पर एकता का अ्रभाव था, 
सिक्‍खों में घीरता थी पर संगठित शक्ति न थी, सिपखत 

शाली थर कतव्प परायण थ पर कूट नीति के पुतल न 
थ । सिक्‍्खों मं रेश भक्ति कूट कूट कर भरी थी। प्रायः 
| प्ररयक सिक्स का यह विश्वास था कि-- 


गुरकुल 


मरना भला है, उसका जो अपने लिये जिये। 

जीता हैं, यह जो मर चुका निज वश के लिये ॥ 
सिकसों की विज्ञय निश्चित था, यदि बह धन के 

लालच में न पड़ते। उन में नद्धि की कमी थी। 


सिक्‍लों में यद्यपि अनेक गुण थ लेकिन केवल इसी _ 


दुगु थ ने उन्हें डुबा दिया, उन में यही कम्मी थी कि वह 
अपने को चन्द्रमा के समान उज्ज्वल न बना सर्क | जिसप 
कनंक भा शोमायमान होता हैं, यदि सखिकव अपने कलंक 
का भी गुणों में छिपा पाते, तो यह कलंक भी शायद उनकी 
कीति को शोभायमान कर देंता है । 





गरूकल समाचार 
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उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का पुनरुश्षीवन ! गुरुकुल 
को शिया का सूख सृत्र श्रह्मचयं है। इस एक शब्द में 
वे खब साधन आ जाते हैं ज्ञिन से निर्दार सुदृढ़ सदाचार 
संगठित किया जाता हैं। गुरुकुल की पाठ-प्रणालरी में 
संघ्कूत का स्थान सवशि है और मातभापा हिन्दी को 
माध्यम बता कर प्राचीन तथा अवाचीन बिपयों की 
शिक्षा दी जाती है । 

सम्प्रति गुरुकुल में मद्दाविद्य लय भवन के बनाए 
ज्ञान का निश्चय हो गया हैं और मन्दिर निर्माण का 


, काय बड़े वेग से आारस्सम कर दिया गया है। इंटों के 
, भट्टे का समुचित प्रबन्ध हो रटा है शोर खकड़ी, लोदा, 


एल्ेप्मज्यर महँशचन्द्र १७४ वीं मलेगिया ज्यर, सुइशंत परम, ' 


गाविन्द ५म, सत्पपात् रेय, कर्मेन्द्र श्म, रामचन्द्र *म, 
मछेगिया ज्यर, से पीडित हैं। 


गत सप्ताह उपरोक्त ल्‍क्षबारी रागी हुए थे) इनमें 
से ब्रह्मच, गो गिरधर रथ कमनद्र को अभी ज्वर हैं 


शेष सब म्वस्थ हैं। आशा हैं कि इन दोनों का भी शीघ्र 
आरप्म आ ज़ाएगा। इस सप्ताह चर्षां दो तीन दिन के 
अन्तर से हॉती रही । वर्षा ने होन पर परयाप्त गर्मी हो 
जाती थी। अधिकतम तावमान 6४ से १०० सके था । 
यदहपिइसलवर्प आम आशासे कप हुआ तब भी -हासागियों 
का दुपहर सलथा सथय अम प्यास प्रिकते रहे । 

पिछले दिना डा० मडलदेव जी शास्त्र! न गुरुकुल 
विश्व वद्य क्य ते विण वग्या' यिप ; पर पर व्यख्यान 
माला दी । 


हमारे सबाददाता के प्रमाद ले गुःकुल सपमताच,र 
की संख्या & मे 2० मझलदव श स्प्रा का केवल हिन्दी का 
प्रसिद्ध विद्वान लिखा गया था| प्रश.सन ड।० महादथ 
हिन्दी + प्रसिद्ध विद्वान दोने के श्रतिरिक्त संस्कृत के 
प्रकाशड पॉग्डत ओर प्रश्माब यूनवलिटी के शास्त्री 
( आनस सस्क्ृत ) हैं तथा प्रासद्ध आज फाड़ ।वश्च- 
बिधद्या “य के डाक्टर आफ लिटरेचर हे | सम्प्रति आप 
बनारस सस्कृत कालिज्ञ के धिलिपलछ तथा गजिस्ट्रार क 
प्रति।एत पद पर दिराजमान हैं । 


गुरूकुल कांगड़ी में महाविद्यालय भवन 
का निर्माण आरम्भ 
दानिया के लए स्वणं >वस* 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कॉपड़ी की स्थापना अमर- 
शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराज ने १६०२ ई० में 
की थी । सरकारी शासन से स्वतन्त्र, भारतीयों द्वारा 
निर्मित, और सश्चालिस विश्वविद्यालसों में प्रथम होगे 
का गौर + इसी विश्यविद्यालय को प्रा। हें) गुरुकुल का 


कोयला तथा अन्य इम,रती सामान था मंगाए जाने की 
व्यवस्था आरभ्म दो गई है| इस विशाल भवन फे निर्माण 
के लिए कितने भारी धन की आवश्यकता हैं यह तो 
जनता स्वयं विचार सकती 6 । परप्रपिता परमात्मा का 
सहारा लकर और उसी आय जनता पर भरोसा कर 
हस्त मह'न्‌ बाये को आरस्म कर दिया गपा है। ऐेस टीमेट 
पक लाख कपए के ऊार ४ । इस २६०९२७, २४७ १८, 
१६०२०, और १६० १७४ के कमरों लथा ६०२ ३) का 
एक विशाल दाल होगा, जिन पर क्रमश: ३०००), २५००) 
२०००) १४००) तथा बीच क। भवन (हाल। पर २१०००) 
से ऊपर लागत आय्ंगी । 
गुरुकुल के भक्त और धिद्या प्रेमियों ने अपने अपने 
कमरे रिज़ब करा भा लिए हैं ओर करा रहे हैं । कुछेक 
के संकरप पूरा हाने में ३छ राशि शेष हैं। अन'ः घम 
प्रमी जनता से हमारा अनुरोध है कि धनी मानी सज्जन! 
के लिए यह स्वर्ण भ्रवलर है। अपनी या अपने नातेंदार 
अथवा अपने प्यारे का यादगार में रमस्तति-चिन्ह बनवाने 
के | ए अनुपम संयोत है। पे ये विश्व 5िझूपात सम्पा 
प स्मारक बनवाता ज्ञितना हितकर हैं उसे कहीं बढ़ 
कर ध्रेयहकर भी 7 क्योकि दस सचन मे बेठ कर ब्ह्मचारी 
गण बेद, शास्त्र और उप,नपदु आदि धार्मिक ग्न्थों की 
शिक्ष लेते । विद्या दान सर्च दाना से श्र छू 5 | यहा पर 
देश के सभी गणय और सान्‍्य नला. साधु, महात्मा 
आकर विश्राम लेते है। दानी महानुभावा को कमरे 
रिज़य कर ने में शीघ्रतः करती चाहिए ताकि चलने काय 
में और विस्तार कर दिया ज्ञाय । मुक्के विश्वास हे कि 
राष्ट्रीय शिक्षा के इस महान्‌ फरेन्द्र में सहायता कर जहां 
आपके हाग हमारी एक आवश्यकता पूरी होगी च॒ह्टां 
आरापका नाम भी सदा च्िसस्थाय, रहेगा आर आप भ््तय 
पुगय के भागी बनेंगे । 


कमरों पर दानियों के नाम के पत्थर भी ल्गाय 
जायेगे । 
थाशा हैं उदार ज़ञ «ता मेरा इस अपाल पर गस्तारता 
से विच्च.र करेंगी । 
दि घचेंदक फअ 
रन्यवब्रत 
मुख्यातिष्टातः 
गुसकल्ट कांगडी । 
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सत्याग्रही का स्वाध्याय 


वेंद्बचनास्त ( ३ ) 


( श्री आधाय अ्रभयदेव जा ) 


ओशेम मन्ये त्वा यक्षिय यज्ञियानां मन्ये त्वा 
च्यवनं अच्युतानाम्‌ू । मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतु 
मन्ये त्वा वृपम चपणीनाम्‌ ॥ सर ॥ 
अथं--( इन्ठ ) है इन्ठ्र ! मे (त्वा ) तुके ( यक्षियानां- 
यज्षिय ) यज्षहों का यज्ञाह ( मम्पे ) मानता हैं, (त्वा ) 
लुक ( श्रच्युतानां चथवन ) क्‍्युत न होते वालों का सी 
ध्यावायता ( मन्ये ) मानता हूँ । (बा) तुफे ( सत्यनां ) 
बलशात्वी प्राणियों में ( केतु) बहुत ऊंच, उठ; हुआ, कड़ा 
( मन्य ) देखता हूं, और ( त्या ) तुफ्त ( चर्षणीनां) मदुष्यों 
का ( वृषभ ) सब कामनाओ का देने याल्ता, बरखसाने याला 
( मन्ये ) अनुभख करता हैं ॥ 
न ऋते थ्रान्तस्य सख्याय देवा! ॥ ऋछ || 
बिना ख्यं परिश्रम किये, ब्रिन: थके, देवों की मेत्री 
नहीं मित्रती है ॥ 
ओशेम्‌ क्‍व स्य ते रुद्र मृडयाकु हस्तो यो अस्ति 
भ्पज्ो जलाथः । अपभत्ता रपसो देवरय, अभी 
नु मा वृषभ चद्धमाथा। | ऋछू० ॥ 
अथ--( रुद्र ) ८ रझुद्र ! दुःख रोगनाशक ! ( ते ) तेरा 


( स्याः ) बह ( खुडया कुः ) खखदःदक ( हस्तः ) दाथ (क) | 
कहां हैं. (य३) जो + ( भेषजः ) औव्चमय और (जल्ाब ) | 
झआतन्द्जनक ( अस्ति ) हैं, जो ( देवस्थ ) देव खम्बन्धी 
( श्वसः ) पाप का, रोग का ( अपभर्ता ) दूर करनेत्ाला 


है? (वृषभ ) ह खुखबधंक ! तू (सु) अब तो ( मा ) मुझ 
( अभचक्षमीथाः) दमः कर, सहन कर ॥ 


ओरेस्‌ वय घा ते त्वे इड्िन्द्र विप्रा अपिस्मासे । | 


न हि त्वदन्यः पुरुहृत कश्वन मघवश्नस्ति मर्डिता।॥ 
- खक०।। 


अर्थ-( इन्द्र ) हैं परमेश्वर ! (वर्य) हम ( घर) निश्चय 
से (ते) तेरे हैं, और ( स्थे) तुझे; तेरे आशय से , इस उ ) 
ही हम ( थिध्राः ) झ्वानी, विप्र (श्रपि) सी ( रुूम.स ) हाथें । 
( पुरुहुत ) ६ बदु्तों से पुकार गये ! । मश्रबन ) ते पश्यर्य 
बाल ! ( नव्‌ । तुझूल ( अन्य: ) अम्थ ( कश्थन ) कोट 
( मडिता ) >सख देन बाला (हि) निश्चय से ( न) नहीं 
(अस्त ।,हे॥ 
ओरेमू स नः शक्रश्रिदाशकद्‌ दानवां अन्तराभरः । 
इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ ऋक ॥ 

अथ-- सतः ) वह (शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( नः) हमे 
( चिलतू ) सी ( आशकत्‌ ) शक्तियुक्त क+, समर्थ का। 
फर्योा क बह ( दानवान ) दान देने धाला ( अन्तरासरः ) 
अन्दर के श्रन्तस्तल की भरने वाला अम्दर के अन्तर 
( छिद्ठ, रूमी ) की भरन वाला हैं । ( इन्हू. ) वह परमंश्वर 
अपना ( पिश्वासिः ) सब ( ऊतनिः ) रघ्ताओं आदि से 
[ ह। शक्तियुक्त का, समर्थ करें । 

ओम अयुद्ध इत्‌ युधावत शूर आर्जात सवभिः । 
येषामिन्द्रो युत्रा स खा ॥ ऋछू० साम०॥ 

अर्थ - ( यवां ) जिनका ( युवा ) खद'युवा, निन्‍यशक्ति 
(इन्द्र: ) परमेश्दर (सखवा) सखा हें, ( शरः ) श्र हाकर वह 
( श्रयुद्ध इत्‌ ) युद्ध विद्या न जानने बाला. युद्ध का अन्न 
भव न रखने बाला सी ( युध चूत ) योदाओं से घिरे प्‌ 


| श्र बल को ( सस्वतिः) अपने आत्मिक स्तत्पों से, 
| खाल्यिक व से ( भरा श्रज॒ति ) परास्त कर देता है ॥ 


ओ रेमू मा चिदन्‍्यत्‌ विशेसत सखायो मा 
रिपएयत । इन्द्रमित्‌ स्‍्तोता ब्ृषणण सचा सुते 
सुहरुक्थ्या च शेसत ॥ ऋ*«, सा०, अथवे ०॥ 


अथ- (श्रन्यत्‌ ) अन्य किसी के स्तोजो को (मााखित्‌ ) 
कभी मत (थिशंखत ) उच्चारण करो , और इस तरह 
( ख़खायः ) हें सवाओ. मनुष्प माइयों ! ( मा) मत 
( रिघएयत ) अपने को विनष्ट करो । ( स्तुते ) इस संख्तार 
यश में, प्रत्येक यक्ष कम में (ख। ) मिलकर, तन्मस दोकर 
( वृधणं ) अभीशे को बरखाने वन, सशक्तिमान्‌ (इन्द्र ) 


ड्‌ 





गुरक्ुक्ष 





परमेश्वर की ( इत्‌ ) ही ( स्तोत ) रुतुति करो. ले) और प्रति दिन के कार्यो का जो सूत्र चल रहा है. उसका वे 


( मु) ) बारस्वार ( उकध्या ) [ उछमे दो ] भजतों का 
( शखत ) उच्चारण करो ॥ 
ओशेम्‌ यता यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु | 
पजु० ॥ 
अर्थ--( यतः यतः ) जहां जदा से तुम ( सं ईदस ) 
खम्यक्‌ चष्ठा करने हें। (ततः ) वहा से ( नः ) हम (अनयं। 
अभय ( कु ) कर दो ॥ 
ओ रेमू अभ्यूणोति यज्नग्नं भिषक्ति वैश्वे यत्‌ तुरख्‌ । 
प्रेमन्धः ख्यत्‌ , निःश्रोणों भूत्‌ ॥ ऋछू०॥ 
अर्थ--(यत्‌ ) जो ( नग्नं ) नप्न है उसे ( सोम प्रभु ) 
(अभ्थूणोंति ) ढक देता है, आर्छादित कर देता है, और 
( यत्‌ ) जा ( तुरं ) आतुर, रूग्ण है ( विश्व ) उल सबकी, 
सब संसार की यद ( भिषक्ति ) चिकित्सा कर देता है। 
उसकी कृपा से ( अन्धः इ ) अ्रन्धा भी ( प्रख्यतू ) देखने 
लगता है और ( श्रोणः) लला भी ( निभूत्‌ ) चल 
निकलता है ॥ [समाप्त ] 





स्वास्थ्य सरक्ता 


स्वास्थ्य का स्वरूप 


[ क्े० -- प्रो « भध्वन प्रसाद जी, प्रात #िक-- 


लिकित्सोपाभ्याय (रूउ ल्-विश्वविद्याल्त्य ] 


स्वास्थ्य सरत्ता ज्ञान के प्रचागकोा के मार्ग ध सबने 


बड़ी बाधा यह में कि जन-स धारण स्वास्थ्य थे. चिष्य : 


| 
। 


यथा खम्मव अखितसुण झहण कर सके। 

इससे यह रुपष्ट हा है कि अनसांध रण वास्तविक 
स्वास्थ्य का सूल्य स्वाभावषिकजन 'सिद्ध खत्थ के रूप । 
नहां भांकते हैं , भौर व खाल्थ्य का कब गोग के 
अपलाग्ण के रूप ॥ हो देखते हैं । सत्य सा यह हैं कि 
स्थाब्थ्य मनुष्य को स्वतः लिद्ध वास्तविक यस्तु है । 

खहुघा, स्वास्थ्य और दीघ जीवन को एक ही वब्त 
स्पफन में गड़बड़ की जाती हैं| स्वास्थ्य और दीर्घ 
जावयन साथ २ चलने प'ली नस्‍तुपँ नहीं है। 
उदाहरगार्थ, श्वास ( दमा) के रत और अन्य जीणेरोग! 
से प्रपाडित मनुष्य अपन गागों के कारण जोवन का खुम्व 
भोगने । तमथ नहीं द्वाते ओर न हो वे स्व ज्ञोचन स 
अपना कोई प्रयाजन 6। प्राप्त कर “के है | किन्तु थे 
यहुध दाघेतावा हाते हैं . 

साधःरणुतः स्वास्थ्य आ माँख-पेशयों झू बट 
को भी पक हो सम्रक लिया जाता हैं | कई जन स्वास्थ्य 
के, यह स्वरूप समझते हैं कि वे नान। प्रकार के सखुस्ब दु 
भाजना का- उनका काई तत्कालिक बुरा वा दु खद्‌य * 
प्रभाव दुए बि.।-प्रचुर मजा मे खा सके । 

स्थासावक स्व, +थ्य हस्त लत्ता की वह लत :, 
शर्थातू उस्। हमारे जीवन ८ ने विविध आरा वा "ात 
हैं जि क अन्तगत न कब ८5 दाघजावन और शा+णगिक 
बल हूं। हे किन्तु उलमें यु'क्त युक्त मात्र. म॑ जावन कफ 
सुखापभाग का साम य भा सम्मिलित हैं। कस्तु में 
पाठकी का खाउयान कर देना नाहत। हूँ (क वे (स्सवयिक 
रू.८४१ का अकाल मृत्यु + पूर्ण रूप मे बचान बला 
वस्तु न लमभ लेवे , 

भी ५ ज्यर झा. अन्‍य उप्र राग बहु २ हए्ट पृष्ठ 


में बहुत ही उदासीन नथा प्रमादी हैं, अथाल्‌ से | पुरुषा का भा मार डालते ह॑ झोर थद् कल चिकत्ता- 
स्थास,खिक स्वास्थ्य का व्यिर रस्वने वे उच्चस करने के | व्यवस थिया # अज्ञान-जन्यामथ्यापनार का दुर्पाणुप 
डब्बित उप[<] की आर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। | दीया द चन्तुत: इन हए पुष्ट पुरुषों में स्वस्याध्थयला घ रू 


समस्ताध रख की 'मथ्या भघषना हैं कि उका अच्छा 
स्वास्थ्य उनका पिलू परम्परा सत्र प्राप्त उनका अदछयय 
निधि है। युव पु-ष चाहे ये खंखार के जीयन संघर्ष * 





जीवना शक्ति के भ्रमाव नहीं हाता 5 'कन्‍्तु इल शक्ति 
का मथ्यायचारो ऊे प्रयाग ढरारा जा ब'चा अट-शट 
उप्र ओषधों के लव॒न के रूप | होता है दया दिया जाता 


विल्लासिता का मार्ग ग्रहण करं या कठार परिश्रम के / है. परन्तु यदि रागो को चिक्रित्सः बलात्‌- गा का दवाने 
पथ के पथिक बन, स्वास्थ्य के विषय में झपने करसंब्य वादोप्रक्रिवासनकीताय और यदि उसका खिकत्ला, आ। . ८ 
। श्यकता पड़े , तो यह युक्ति युक्त भाकृलिक उपा सारो द्वारा को 


से एक समान ही विघ्युत् रहते हैं। वः्तुतः जब ये 
गो शय्या पर पड़ जाते है. तभो वे किसो चिकित्सक 
की म्वाज करते हैं। और तब पी थे किसी चक्विफ्रिलक 
के पास इसलिए नहीं जाते हैं कि अपर रोका कार. 
दूट निक लें वा अपने रागात्यादक पापों था भूलों का 
प्रायश्थित करें, किस्तु ये कंक्‍ल इस बाल में चिकित्सक 
की सहायत! चाहते हैं कि कियी न किसी प्रहार उनके 
गोंग की सत्काल स्तीपा-पोती ही जाय और ये अपने 
अभ्यस्त जीवन की डगर पर यथापू्वे पद जायं। जिन 


| 
। 


जाय ता स्व.भाविक स्वस्थ्य का अथ दीघ्रेजावन और 
इन्द्य सुखां के प्राप्त और उनके उपभाग की ला«थ्य 
हाता ड़ ॥ 

मनुष्य के लिये दोधघेजोबत का भिसना महत्व है इल 
था + हृदय /म करने के किये उसके एक सुझू। लशय 
पर विद्यार करना चादि4।+ वह तथ्य यद है कि मनुष्य 
को स्वजीवन के उद्देश्य और ध्येय को ठीक < समझ 
पाने की बुदछि और उनकी पूर्ति क छिय आ+श्यक्र शक्ति 


जनों का कुछ अधिक कान हे वे भी अपने इत लोस का या की पूर्णंवा की प्राप्ति में ३२ वष ऊ सूगभग छगते । 
संवरख नहीं कंर स+ते कि उनकी तात्कालिक रोग यह अ्रवधि मनुष्य के सम्पूर्ण जावन का प्राय. चतुर्थाश 
निवूत्त हो ज्ञाय, चाहे यह अप्राकृसिक उपायों द्वारा हो । हैं। जो जन उच्चतर कक्षा के हैं उनको अपने जीवन 4 
क्यों नहो। उनको तो केबल यह चाहिए कि उनके वास्ततिक योग्यता का ज्ञान आयु के पिछले भाग से पू् 
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नहीं हांता है| अर्थात्‌ थे स्वजीवन कर दीघे अनुभवों के 
पश्चात्‌ हो झपनी कार्य कारिणी शक्ति को लमभ पाते है । 
जीवन को इन अनु भव-परणो वर्षों के पत्थात्‌ ही लेझछि की 
परिपक्वता और अपने उद्द श्य के स्पष्ट रूप से दृशन 
का अथसर आता है। और यही मनुष्य के कमंगय था 
क्रियाशोल जीवम का भाग है । इसी समय यह करमंयोग 
में प्रवृस हो लकता हैं और यदि यद्द स्वजावन की पूणेता- 
प्राप्ति के इस अवसर वा उससे पूर्वे ही मर जाय ता 
उसकी घिंक सशोखत था उन्नति के पथ पर आरुढ़ आत्मा 


को बड़ी हानि पहुंचती ४ । रु 
मनुप्य का स्वाभाडिक स्वास्थ्य गांग से खुरस्तित 


गहने का एकमात्र युक्ति युक्त निम्यायक 
साधन भी है। ओर इसी  ग्रि प्राकृतिक 
लिकित्ता सम्प्रदय के अजुयायी जन ओषधि- 
चिकित्सकों था पलोपेथ डाक्टरों के विपरीत इस 
प्रकार के स्वाभाविक स्वास्थ्य की प्राप्ति के नथ्य और 
स्राथनों को खम॒क पाना अपना मुख्य ध्येय बना लेते 
हूँ । प्राक्षतिक खिकित्ता की शिक्षा का एक सुरुय 
सिद्धान्त यह है कि रोगों की सत्ता की दो अ्रवच्थाएं 
गैस आर प्रकट रूप मे होती है। प्रथम श्नस्या मे रोग 
बोल रूप या गुप्त रूप में विद्यमान रहते है ओर थे इस 
अनस्या महा प्रस्ट या प्रादुर्भूत हाने से पूर्च अधिक्राश 
बरसों तक पट्े रहते हैँ। राग की यह गुप्त अवस्था 
आर जीवन क्षय ( नाश ) एक ही बात हैं। इस प्रकार 
शांगी प्रकट कप से रग्ण पड़न से बहुत पूर्व ही असवस्थ 
दो जाता हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में यह दृष्टि बिन्दु 
बढुत बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि इसक द्वार। हम 
स्वाभाविक खास्थ्त का वकालत करने और उसके 
द्वारा बीज रूप में रागाो का वृद्धि का राझसे की आव- 
श्यकता हा प्रत्यक्ष अनुमच कर सकते है। इसी से 
हम रागा का प्रकट रूप में विकसित होते ले सफठ गीसति 
से रोक सकते हैँ । हमका इस बात की आवश्यकता 
नहीं है कि हम राग के प्रकट रूप में प्रादुताव की प्रताक्ष। 
करे । बहुत से मनुष्य खातावरिक स्वास्थ्य और रोग की 
उत्पक्ति के मध्यवर्ती सस्वन्ध को न जान कर ही ऐसा 
समझ बेठते हैँ कि राग के प्रादुर्भाव से पूर्व ही इसके 
गाक थाम को आवश्यकता नहीं दें। जब तक मनुप्य 
शर/र में राग बीज रूप में घिद्यम्राम «हता है तथ तक 
मनुप्य उसकी उक्त विद्यमानता की उपेक्षा करता रहता 
हैं और केवल उसी समय.उसे जानता हैं जबकि वह 
प्रकट रूप घारण कर छेता है. और किली विशेष 
राग के रूप में उसकी पद्दिचान वा निदात दा खकता 
४ और उसका कोई नाम रख कर उसके विशेष कक्षण 

निर्धारित किए जा खकते है । | 
[ शेष आंभ्रम अर में | 

हर 5 के 
छन्‍्दी के वंदिक नाम 
[ लेखक - श्री पं+ लष्म्णण विद जी उेदाल#$'२, 
(प्रतिष्टित) एम० यार एु८० | 

८६ फ'ढहगुन खम्वत्‌ १६६५ के अक्डू के गुख्कुल्' में हसन 
देवता! के सम्बन्ध में महर्षि दया न सरस्वती का सत 


| 


डक 





प्रकाशित किया था। और यह बतलाया था कि महर्षि 
की रष्टि मे देवता निश्चित हैं । 

देमने छुन्दों के ऊपर नथा ऋषि ने ख्वर के ऊपर 
भा पक २ लेख उसी विचार घारा का लेकर जिसके 
अनुसार हमने पैदिक धर्म के गत वर्ष के भाश्विन के 
अड्डू त देवता के सम्बन्ध सम विचार किया दें--लिस्ने 
का विचार क्रिया था। परन्तु किन्‍्ही कारणों से रह 
गया | अस्तु 

ता० ३ फरवर। सन्‌ १६३६ के 'आयमातंणड' में 'चेंद्‌ 
संस्थान के अध्यच्त' शापक्र से एक लेख लिस्वा गया दें 
उन प्रकाशित लेख को सम्रालाचना हमने यहां नहीं 
करनी । 

उस लिख में 'सन्‌ २१६३८ क आये विद्वानों! का छन्द 
विपयक चिच्चार प्रकाशित किया गया है। यश्यपि वह 
विचार पिछले एक वर्ष मेँ अपना स्वरूप बहुत वदल 
चुका हैं। पर याद हम बैला भा मान लें जैला कि डलमे 
छुपा है, तब सी हमारी हट में वह वैदिक मत नहीं 
है। सकता । हमारे शब्दों में उनका सिद्ठान्त इस प्रकार 
सकवा ज्ञा सकता है । 

"“छुन्दी के गायदयादि नाम जा चेंद संहताओं में 
छुपे टुए है वे अनिश्चित हैं ।” अर्थात्‌ उनके दृम दूसरे 
भा नाम रख सकते हैं। जेसे छनन्‍्दीं ग गायत्रा छुन्द 
, श४ अत्तर्गों में का सामान्यत ) सबसे छाटा हैं अतः 
यदि दम इसका नम “लघु! रख दें और 'अश्निमांल्े' 
मन्त्र का छुल्द गायत्री' न छाप कर 'लघु' छारपें--ता 
इसमे कोइ आपतन्षि नहीं ऐला महर्षि ऊे नाम पर 
'खन्‌ १६३८ के श्रायबिद्वानों' का मत है। हमारी द्टि में 
महतिं का नहीं | 

इस खमय हम केवल इतना ही आयंजनता को 
बतत्टाना चाहते हैं कि हमारे चेंद मन्त्रों के छुन्द निश्चित 
हैं, अर्थात्‌ गायह्यादि हो हैँ और लघूबादि नहीं | श्रोर 
ये नाम वेदिक हं, जिनके बदलने मे चेदों का 'स्वतः 
प्रमाएय नर हाता हैं | अतः हम इन्हें बदल नहीं 
सकते 

लन्दी का बदलने से हानि हाती है या नहीं, इससे 

दमन्‍्त्र | किसी प्रकार वा अन्तर आता हैं या नही - 

इत्यादि प्रश्नी & कतई उत्तर न देते हुए, हम यजुर्वेद के 
त्रयादश अध्याय का ४३ था मन्त्र उद्धुत कर यह 
बनलाएगे कि हमार थ छन्दोी के नाम प्रथ्ु के द्वारा 
प्रदत्त है । 

गायत्रेछज॥ त्वा छल्दला सादयाप्ति, 

त्रे-टुमेन त्वा छन्‍्द्सा सादयामि। 

जागतेन त्वा छन्द्ला सादयाप्याजुष्टुमेन 

त्या झुन्द ला सादयाम पान त्या 

छनन्‍्दला सादयामि ॥ इत्याम्‌ ॥ 


ओर इससे अगत्त पांचों मनन्‍्तौ में क्रम सत्र गायत्रा 

त्रिपुपु, जगसी अजुष्टुप्‌ तथा पंक्ति छन्‍्द नामों का 

उल्लेख / । इसी प्रकार बृद्दती आ्रादि छुन्दों का नाम भी 
(गेप पृष्ट 5 पर , 





६2 गुरूझल 





गुरु कुल 


१३ श्रावण शुक्रवार १६६६ 





| 
| 
गरुकल में वधा-शिक्षा योजना ; 
( श्री आचार्य ग्रभय देव जी ) | 
जब से प्रान्तीय-शा पन राष््राप महालमा ४8 दशदित- 
कारी सचक हाथों में आापा है तलब ले से ग्ताय समस्याओं 
को हेस करन के लिए प्रान्त की कांग्रे शा तरका । ने जहां 
गस्भोरता प्र्खेक देश का अन्य कई वास्तथक आवश्यदा- 
ताआ की तरफू ध्यान दिय हैं तथा शराबबन्दी जैसे 
क्रान्तिकारी परि,्तन किय है यहा उन्हों देश के , 
बालकों की शिक्षा # जाटल प्रश्त का तरफ भा गे भीर- ' 
तापूर्वक ध्यान दिया हैं। इल भारत देश # प्र-्यक | 
बालक का आशार+त शिक्षा ( चुनियादी तालीम | किख | 
प्रकार का दो जाना चाह इस पर विचार करते हुये | 
राष्ट्रय मदासमा ने जिस शिक्षा पद्धति का स्वोकार किया | 
४ यद्द देश में आज वर्चा-शिक्षा-्योजना नाम ले प्रासझ | 
हँ। सर नई पद्धति का तत्व इल बात भ हें, कि शिक्षा | 
किली सूछोद्योग ढारा दी जाये अथन्‌ हमार देश का | 
प्रत्यक घालक अपने सातवें वर्ष खे .७वंं वर्ष तक | 
अनिवायरूत से एक सूलमूत उद्योग का सास और उस्लो | 
कठरा शेष सब योद्धिक शक्षा ग्रहण करे। सातो | 
कांग्रसी प्रान्त अपने प्रान्तो में दस नई शिक्षा पद्ध त का । 
प्रारस्त कर चुके है । तथा कई अन्य प्रान्त और रियालतने 
भी इले स्वीकार कर चुकी हैँ। यह स्वाभाविक है कि 
गुरुकुठ जैली राष्ट्रीय सब्यां इस पद्धांत को अपनावे। | 
पाठकों का यह जानकर प्रखनझता होगी कि गुरुकुल के | 
प्राथमिक विभाग - इस वय से इसका प्रारर ; कर दिया 
गया हैं | हु 
गत वर्ष श्री प० दीनदयालु जी शाख्त्रा ने विद्य - 
सभा में इस आशय का पक प्रस्ताव रखा था। उसलक 
अनुसार इस घ्ष एक विद्यालय पटल का निवराण किया 
गया है | इस पटल ने तथा फिर शिक्षा-पटक्ष न लिदा- 
न्‍्ततः वर्घा शिक्षा की चलाना स्वीकार किया हैं। सथा 
इस यप प्रथम भ्रणी में इस जारो कर देन का आज्ञा 
प्रदान की है। 
गुघकुल के प्राथमिक विभाग मे तकलो दरा खूत 
कताई ता बहुत यों स होता था। अतः अभा 
गुरुकुल में इस नई पद्धति के लिए घूलाययोग के रूप में 
कत'ई-बुनाई का हा स्वाकार कर लिया गया है। 


वर्धा पद्धति में अपने सब अध्यापकों का शिक्षित 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


|] 
। 
| 


करने के द्विए यह आयाजन किया गया है कि दो गुरुकुल ' 
के सुयोग्य खातकी की सेवायें इस काम के लिए प्राप्त ' 


की गई हैं। श्री पं? जगन्नाथ जी वेदान्टक्वार तथा श्री पं | 
हरिदत्तजी वेदालड्डार ये दोनो ही अपनी श्र णियों मे लव ! 





प्रथम रहन यबाले सातक थे, दानों शिक्षा के विषय में 
विशेष रुख्ि रखते हैँ, दोनो स्र।तक हाने ऊ याद कुछु न 
कुछ शिक्षा सम्बन्धा कार्य ही करते रहे हैँ | पं० अगश्नाथ 
जी पहले गुरुकूल के समीपण् एक ग्राम की पाठशाला 
में और फिर गुरु कूल मुल्तान में वर्धाथों तना द्वारा शिक्षा 
देन का यस्ष करते रहे है , झौर प* दरिद्स जी काशएमीर 
राज्य की शालाश्रों के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माण का 
काम करने रहे हैं | अब ये दानों गुरुकुल में इल कार्य # 
लिये आनये हैं। बिहार सरकार ने गांधी संवा-सघ 
रूस्मेंटन के अवसर पर जा एक १५ दिन का वधा- 
शक्तणु का केन्द्र खाल, था, उत्तत भो आप दाता ने 





| हि | पि 
। शिक्षा पाई है तथा आग मां अगस्त, लितस्वर, अक्तूबर 


में ये चर्चा मे रहकर इस विषयक विशेष शिक्षण पा- 
सर्केंगे इसक,। प्रयन्ध किया गया हैं , 


इसी तरह गुरुकुल विद्यालय के घमुख्याध्यापक 
प० विश्वन।थ जो देदली के जामिया मित्रिया में खुले 
शिक्षण केन्द्र में शिक्ता ल्‍ूगे। विचार यह हैं कि उक्त 
दाना सुयाग्य सतातकी तथा श्री सुख्याध्यापक जी की 
देख रेख मे ग्रुरुकुल म ही वर्धा-शिक्तण का एक केन्द्र 
खुल जाय । और उसमे जहां हम अपने सब प्राथमिक 
विभाग के अध्यापकों का शिक्षित कर खक, वहां गुरुकुल 
की अन्य शाखाओं के अध्यापक का भी ( और यदि 
सम्भव हो तो अन्य शिक्षाथियों को भी) वर्धा याजना 
में शिक्षित किया जा सके | इस प्रकार गुरकुल कांगड़ी 
गुरुकुल्लाय वर्धा-शिक्षा का केन्द्र घत सके यह हमारी 
इच्छा हैं । 
यह ता कहने को आवश्यकता नहीं है किहम 
प्रकाशित हुई वर्धा शित्ञा के पाश्यक्रप को अक्षरशः अ ।ना 
नहीं रहे । उल के लिद्ात्त और तत्व का स्तोकार करके 
उलकी दूसरो बाता का अपने सिद्धान्त और आदश क 
अनुकुल परिवर्तित करके ह अपना रहे हैँ ।जैल कि 
हम ईा हाल के पाठ्यक्रम का जा पहले सलहीटीक 


| भ्रकार का ./ अपने ढग पर ही रस्त रहे हैँ | इसी प्रकार 
| हमारा घमशिक्षा अपने द्वी प्रकार की चैदिक छाप रखती 


है| और संस्कृत भापा की शिक्षा अतिरिक्त झूप में पूथ 
चतू्‌ जारी रहेगी | गुरकुल मे छात्रों के चोबीखों घटे 
गुर के साथ रने के क रण दृभ जहा सस्रृत के एक 
झतिरक विषय को भी अपन शिक्ष-कतर में श्रच्छी तरह 
ले स्थान दे सकते हैं, वहाँ श्र कई यांछुनीय परिवतंन 
सभी कर सकते हैं और कर रहें हैं 

मेरो ता यह भी महत्वाकाक्षा हैकि प्रानीन समय 
में जैसे गो सवा करते २ शिष्य लोग गुरुओं से सब ज्ञान 
पा छेते थ उसी तरह अय भी ग़ुरुकुल ( जहां विद्यार्थी 


, दिनरात अपने घर की सरहद रहते हैं) गो-पालन के 
; डचद्योग के द्वारा भी शिक्षा क्रम का बिकाल कर सके । 
' तात्पर्य यह हैं कि इस वर्धाशिक्षा द्वारा 'गुरुकुल 


अधिक 'गुरुकुल' हो जायगा। अथवा य॑ं कहें कि 
स्वामाविक झीर जोवन-ठपयापी उद्योग ह्वारा सब ज्ञान को 
शिक्षा देना यह गुरुक्ुडऊ की अपनी ही चीज है| शायद्‌ 
यही कारण है कि हरिपुरा कांग्रस में वर्धा-शिक्षा 


गरुरुकुल है 


के पसताव को पेश करते हुए श्री माननीय पुरुषोक्षम , मह।ऋावि कालिदास का कोशल 
दास टंडन ने अनापाल गुरुकुल का जिक्र किय, थ.। ( ले० श्री दविरेफ ) 

और मध्यप्रान्त क्री विद्या-मद्रि योजना जोकि इस हे हाय 

प्रात्तर्भ वर्धाशिक्षा योजना का नाम हों गया है ) पर बोखते । कक ियी हज कक बाग 
हुये घहां के प्रघात अत्लों प्रोच्योन गुरुकुल प्रणाली का ! शा फुन्तल न्होंन अपना सर्वेश्रठ कौशल दिखलाया 
स्मरण करते रहे हैं । उड्डीला के प्रधान मत्री का गुरुकुल है, यहा कारण 5 कि 'शकुन्तला मआज भी झपने 
सम्बन्धी उदलेख प्रसिद्ध ही ?१। अतः दम यह गये | शयरेम दित की खही नवानता, राचकता झोर वही 
पूर्वेक समझ सखहते हैं कि देश के प्रान्त २ में घर्धा- अआकपण बना हुआ हैं | हजारो वष बीत गये पर 
शिक्षा का प्रसार होना एक तरह प गुरुकुल-शिक्षा प्रणाली . ईलके भाव वैसे ही प्रभावोत्पादक भीर नवीन बने हुए 
का विस्तार होना है | तो गुरु फुल में ता हमे अवश्य ही | टैप हैं- मानों कवि ने आजकल के जमाने को देखकर 





वधाशिक्षा को ( उद्योग-ठ्रारा शान शिक्षा को ) श्रद्धा द्वारा 
ओर पूरा ध्यान देकर सफल करना ही चाहिये | इस 
सफलता में आने धाली एक बहुत भारी सफलता का 
बीज विद्यमान है । 

यह ठीक हैं कि यह नई शिक्षा-पद्धति अभी परीक्षण 


के रूप में है।यह कलोटो पर कखसो जा रहो है । बहुत 
से लोगो को सनन्‍्वेह है, कि यद्द लफल भा होगी या 


नहीं | फ्यों कि भबतक को प्रचलित +वल्त बोीडिक शान भावों आरा वशिता जा उंआाहिएणा “जी. 5 लिख) 


चाली शिक्षा में यह क्रान्ति करन चली हैं।ओगर इस 
शिक्षा के लिप इतने अच्छु शिक्षकों की ज़र्र्त हैं 
ज्ञा ज्ञान-प्रतिभा और हहत- कौशल दोनों में कुशल हों । 
फमस्दी अवबध्था में जब हि देश शिक्षा का एक बड़ा परी- 
दाग कर गह। है. गशु'कुल जैली सुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय 
शिक्षण-लस्था इम्त शिक्षा पद्धति को सफल करके बहुत 
3डी देश कं सखा हर सकती हैं |थश्री आ्रायनायकम 
जा कि इस नवोन शिक्षा पद्धति के सचालक हूँ सथा 
सन्‍्य कई शिक्षाविज्ञ र प्र नेताओं का यह विश्वास ठीक 
है कि इस नई शि। पद्धति का सरकारी शिक्षणालया। 
की अपेक्षा राष्ट्राय स्वतन्त्र शित्षणपा लय ही अधिक आ जानो 
से अपना सकते हैं और हे सकक्ष का दिखा राकते 
है । अतः गुरूफुल जैल राष्ट्रोप शिक्षणालयों का ही 
इल पद्धति को सफर के हे सरकारी शित्ञएलर्पा कऊ 

मार्ग प्रदशक अनता चाहिपु | खरकारें स्व ततः ही 
धीरे २ चलती हैं| सग्कारो शिक्षणाक्षयों का पुर ना 
चलता अ गहा ढ़ पक यहुत बडी, न समलखने बाटा 
मैशानरी को तरह है जिसके ऋटठ पुर्जो का आसाना से 
नहीं बदला जा लकता | यदि उस्र। कहीं पक्र जगह भी 


कोई खाला परियतन कर दिया जाये तो उप्से खारी , 


मैशीनरो ही बद हा जान का डर हो जात। दे, दूसरो 
तरफ गुरुछख़ जैवा राष्ट्रीय संस्था हाथ की मशान की 
नरह है. जिलमे कि किसी नया प्रयाल्षी को आलानी ल और 
सफरता के साथ जारी किय जा सकता है। अतः आशा है 
गय हल के अध्यापक गण ध्रद्धान्वित द्वाका ओर ? त्वरता 
के साथ काम कातेदुए उद्योग द्वारा शिक्षारी इस योज- 
ना को गुरूुएल में इतनी अच्छी तरह सफल करफे 


दिखायेंगे कि इस जिषप में भी गरूकुल अन्य समस्याओं , 


के लिये भनुररणोय और मग दशक हो सकेगा । 





ही इस काव्यों को रचना का हा . महाक्तवि कालिदास 

प्रक्करत का और भिन्न - मनुष्यों के भाषों का जैसा 

| खूदम चित्रण किया हें वह देखन याग्य हैं प्रथम अंक 

के 3>व स्छाफ  प्रीवाभद्रोमिराम/' का देखिये । 

| हम्रालय के जगरोंमें चौकड़ी भरते हुए चौकश्न हरिणों 

| का भागते हुए देखने का आनन्द जिन्हान कभो लिया हे 

| थे इस ज्छाक के पठन मात्र स उल आननद का सटे सकते 
हैं। यह हे कालिदास का सुन्दर शब्द्चिजग । 


शकुन्तल्ला अपने आंद्रम सर बिंदा हॉाकर पतिसुद्द का 
जा रही है। सारा आश्रम शाकनव्यथित द्वा रहा है। 
हरिणु काकिल आदि से लेकर वृच्चलता श्रों. तक लभी विरद्द- 
घेदना से व्याकुल दवा गहे हैं इस अवस्था का खर्णन 
करने के ल्यि कालिदास ने जो शीक्षी पहड़ीह. 
चद्द कितनी खाभाविक, सरल ओर माप्रिक दें । 

आश्रम से विदाई लेता हुई शकुन्तला के पांव आगे 
नहीं पड़ते । श्रीर वह अपने इस भाव हो प्रियंचदा 
से कद्दती हैं प्रियंचदा उत्तर देती हैः-- 

“शकुन्तले ! केवट तुझे ही शोक नहीं है, ज्यों-ज्यों 
ते” विदा होने होने का समय निकट भाता है तेरे 
विरद से वन में व्यथा सा छाई जागही हे | देख हरि 
णियो ने घाख चरना छोड दिया हैं. मोर नाचना भूल 
गए हू वृक्षों के पसे तेरे बिरह का आग से पीले 
होकर जब गिरते हैं तश्र पेला मालूम होता है कि वृक्ष 
आखू गिरा रहे हैं ” 

“उद्दुगलित दर्भकवला झृग्य , परित्यक्त नतेना मयूराः । 
अपरूत पाणजुपन्रा, मुउन्‍्त्यश्नणीवल्ता: ? 
-शक्रु० ४७-११। 
रघुवंश के १७ में सर्ग मे सोता-विलप के प्रसंग में 
सी कि ने ऐसी ही मार्भिक उक्ति कही हैं;-- 
“नृत्य मयूर.' कुसुमानिदुत्ता: दर्भाजुप क्तास्विजडुहंरि एयः 
वस्या. प्रपश्न लम॒दुःब सा मन्यन्तमासी द्र दित॑ वनेदवि॥” 
र घु० १७-६५ 
श(म्तज्ञा की विदाई के प्रसंग में फकालिदाल के 
, चार स्छोक तो इसने सर्वप्रिय हुए हैं कि किसी २ ने तो 
यहाँ तक कहा है-- 

“कालिदासस्य सर्वस्वप्भिन्नानशकुन्तलम । 

सन्नापि हि चतुथों ह्लुस्तत्रश्छाक चतुप्टयम” ॥ 

वे चार ये हैं:-- 

जब शकुन्तला की विदाई का समय अध्ता है सद 


््‌ 


महर्षि कराये का हृदय भो-जो कि उमर-मसर तपस्या 

करते २ जड़ द्वोगया है, जिसप कोई कॉमल भावना 

अवशिष्ठट नहीं गह गई हँ-भर जाता हैं। थे कहते हैं-- 
१-आज़् शकुन्तता जायगी यह विचार कर मेरा 


मन बहुत उद्ाल हो गया हैं | हदय सोहवश आखुओं ' 


से भगा ज्ञाता हैं। बेटी को बिदाई देते हुए जब मुझ 
चनवासी को यह दशा हे तय ग्रुहब्थियों ही क्या गति 
होती हांगी ।” ( अ्नुवाद--यास्थ-्यय्शडुन्त ले नि ० ४४३ ) 
थे ही पिता 'केसन' तपोयन के वृक्ता को सम्बाधित करते 
हुए कछततत हैं: -+ 
२- 'हें तथाचन के उृक्षो, जिस शकुन्तत्दा ने रद बिना 
सींचे व.भो जल्द भी नहीं पियां और जिसे यद्यपि पुष्प-पत्र 
से अपना अलकार करने का बडा चाथ था, परन्त| प्यार 
के कारण तुम्दारें फूल पत्ते कमी न नोडे | जय तुम 
मॉलम आराम पर पुष्पमार से द्‌ जाते थे तब जिसके 
हे का परारावार नहा रहता थ, बहा शफन्‍्तला आज्ञ अपने 
परतिगृद का जा रहा हैं, तुम इस जाने की अनुमति दा [! 
(्‌ प्रदुवाद--पालु न प्रधमम ? #प८ ) 
इसके बाद कायल के शब्द में बन रवियाँ शहुन्तल्ा 
का जान का आज्ला देती है। विदाई का समय निकट 
आता हैं और कराय अपन पाल कोई ऐसी रक्ञादि 
सम्पत्ति नहीं देखते जस सडहा कलप्थ ददेज मं दे लक। 
से अपने शिष्य शाहुच ख कहते हैं; - 
३-पुत्र शाजह्ञ रव, जय तुम राज्ञा के सम्पुस्त्र पहुंचा तय 
शऊुन्तला का आगे करऊेू गाज्ा से कहना हि हमता 
केवल तपस्या के धनी ह। अपन श्र छ कुल का विचार 
कर इस शकुलतल्ा पर भी वही स्नेह रखना ज्ञा अन्य 
रानियों पर रखते हो इससे अधिक दम कुछ नहीं 
कहते | क्योंकि इशस भी विशेष प्यार पाना लो भग्य 
के आधीन हद ? (अयुवद अस्मान्सा उविचिल्य० ४१६ ) 
अन्त में विदाई दूते हुए कण्व पिता की टरेखियत से 
कन्या को योग्य शिक्षा देते है।-- 
४- पुत्री, यहां स चलकर जब तू अपने पति की गृहिणी 
बनना लब अपने जेठ-जेठानी की सवा कर ना । संतों से 


' को देखना ह । 


प्यारी सख्रा का सा बर्ताव करना। यदि कभी पति 


तिरस्कार भो करद सता केती उस्रका विराधी आनचग्ण 


न करना | नीकर चाकरां को एक सा समझता और 
भागों में कभी लिप न हाना। इन ग्रहस्थ नियमों का . 


पात्नन करने वाली युवतिया ग्रृददिणी बनती दे और इनका 
विरोधी श्राचरण करने घाली अपने कुल को हंसाता हैं।” 
पतिगृह को जाने वाली कन्या के खिथ इससे सुन्दर 
शिक्षा और क्या हो खक्तती ४ ] कालिदास के वे असूल्य 
चार छाक यही हें। 
कालिदास का निपुण प्रकृति निरीक्षण 
कालिदास ने मानव और पशु दानों की प्रकृति 
( मना खिज्ञान ) का गभार अध्ययन किया था। इस्ल 


सन्‍देदद नहीं कि कालिदास अनक यार हिमालय 
के जगलाो भें ( चयड़ों के आासपाल ) शिकार 
के लिये विक्रम के साथ गया थे । क्योंकि 


दुष्यल्त की राजधाना हस्तिनापुर से हरिद्ार-रयामपुर 


५ गुर कु त्ठ् 
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का अगल सबसे नज़दीक पड़ता है। कणव ऋषि कां 
आश्रम भी यहीं कहीं होगा | इस इलाके में जंगली भेलो 
आर खुझरों की अधिकता है जिनका शिक्तार प्राचीन 
राज़ागण बड़ी बहादुरी से करते थे। विदृूषक्र के कहने 
सें उस दिन दुष्यन्त ने शिकार का प्रोग्राम रद्द करते 
हुए कह्दा - 

»आज़ भेसों को तालाय में लोटने दा, हरिणों को 
छाया में बेठकर गाोमन्थ करने दो, खुअभरो का अधथसूखते 
पोखरों में माथे की जड़ खाद २ कर खाने दा । झाप 
मेरे धनुष की प्रत्यक्षा ढीली द्वा गई हैं! आज इसे भी 
विश्राम सिल्लेग। ।” (प्रनुवाद--माहर्तों सहिपा: २।६) 

भेलों, हरियों और खुशझरगों का आझानन्दित अवस्था 
का कितना खुन्दर और यथार्थ चित्रण है । 

बचवन से द्वा वनो में गहने बाले ऋषि कुमार जय 
दुष्यन्त की राजधानी में पहुंचते दे तथ उन्हे कैसा विचित्र 
सा अनुभव होता है, इसका करना आजकल के गुरूकल 
के #ह्यारी भी कुछ २ कर सकते है। शाइ ग्व और 
शारद्वत जब शकुन्तला का लेकर दुष्पन्त के यहां पहुंच 
तब शाकू रच कहत, हें-मई शारद्धक्त, इस गाजा +े यहां 
काई कला दा आवबे निरादर किसी का नहीं होता। परन्तु 
मेगा चित्त सदा सांसारिक बातो स विग्क रहा हैं, 
इलल्िए आज बहुत ले मनुष्या में आत ले मन धबराता 
है। मनुष्यों ले भगा दुआ यद् मकान मुझे ऐसा लगता हैं 
माना इसमें आग लग गहीं हो ।* 

शौग्दत कहता हें--“मोस विज्ञास में जिन्दगी 
बिताने वाले इन शहर के आदमियों को में उसा दएि से 
देखता हूँ जिस दृष्टि स एक स्तन करके आने वाला साफ- 
खुथरा ७ुरुप एक कीचड से पुते हुए का देखता हैं या 
जञायूत व्यक्ति सामे पड़े हुए आलसी व्यक्ति को जिस 
दृष्टि से देखता है या स्वतन्त्र व्यक्ति जिस हष्टि से केंदी 
(अनुवाद -- अ>् पक्त सिवसनात: २११) 

इनकी मनोवृत्ति का चित्रण ऋथि ने किल गूबो के 
साथ किया है । 





( पृ० दे का शेष ) 
अथर्व तथा अन्य वेदों में पान २ पर आता हें--ज़िख 
सबका उल्लेख श्राज़ हमने नदों करना | हमने संकेसमाश्र 
किया हैं| यदि अ्रवसर प्राप्त हुआ तो छन्दों का विस्तार 
से कभी घिचार किया जाएगा । 

आज दमारा इससे केयत्ट मात्र उद्देश्य इतना ही हे 
कि हम आाश्ेजनता को चेंदां छा सत्य सिद्धाग्त, जिसके 
विशोध में महर्षि एक अदार नहीं ल्व्थवि सकता--आप 
सबको बतलादें | यह तो हम जानते ही हैँ कि 'खन्‌ 
१६३८ के आय विद्धान' इसका भी समाधान करेंगे। 
प्रथम ता शुद्ध तक के अनुसार सिद्ध होगा या नहीं 
यह भा एक विचारणीय यान है । परन्तु इतना अवश्य 
है कि यदि हम गायच्यादि छुन्दों के ब्यानों पर लध्यादि 
छ द कर देंगे ता 'बेंद्‌ की स्वतः प्रधाराय' की झाधार- 
शिला का स्वराड्ध़न हा तलायगा। योहाने का ता 'पुश्षु भी 
लिख दुआ ही । पर वेद उल स्वाकार नर्दी कर खकता। 


की 

















और हम रे लिए वेद्‌ के सम्मुख तक प्रतिष्ठित नहों हे | | न एक हारण का दुधोच रक्‍्खा था और उसे निगलने 
! का को शश कर रहा था । यह दरिण ब्रह्मचाररयों के 

हे | आन के पृ ही अजवनर फे बलिए शकजे त पड़कर 

स्वास्थ्य समाचार | अपने प्रतण गव। चुका थ। इस लग उस बचाना व्यथ थ। । 

ब्र० सबवमित्र श्रेणी २ विषम ज्वर, ज्र० रघुरन्श | घ। भा ड़र्या 4 से द्वात हुए ब्रह्मचारी उसक पाठ-पांछे 

५ श्रेणी विषम ज्वर, 4० योगेन्द्र १ श्रेणी विधय उपर, | जा! पहुंच और सप॑ के उद्र-पूरण का लोमदषंण कृत्य देखने 
. ० नरेन्द्र ११ श्रेणी विष्र जार, पधर० शान्‍्ति स्वरूप | लेगे। थोड़ी सी देर में ही उसने अपने सुख को अधिका- 





१9 भ्रणी उन्माद | | 
गत खप्त ह उपरोक्त बण० रोगी हुये थे अब स्मव स्वस्थ 
हैँ । । 
गुरुकल समाचार 


छाई हुई है। गगा का जल दिमोंदिन बढ़ता जा 
रहा हैं| कुलभूमि हरी-हरा घास से झाचछुादित हों। गई 
है | दृश्य अत्यन्त खुद्दाचना हागया है | कुलमृपमिि में वृक्षां 
के हगाने का याजना जागी है। सर्वत्र हटा के गनले 
ल्गाय का ' हे हैं। आश की ज़्ता ह कि #छ दिनौम इस 
से समस्या का शोमा बहुत बढ़ ज़ायगी ' 


॥ 
यर्षा के कारण छारों आर वन-पर्वतों पर हरियाली ल्‍ 


गुरक्ल नई द्याय/मश ला बनकर तेयार हा रहा | 
हैं ज्ञय यह पूरी तरह बनकर तैयार हा जायगी तय तुरू- | 
कल मे पक दशेनीय चस्तु हागां। इसके लिये व्याय म- 
लमस्बन्धी अधिक रस अधिक उपकरण के जहुट,ने का 
प्रबन्ध किया जा गह' हू । 


स्मित्र' का ऋतितांक - 


यह पाछ्तिक पत्र गुदकल महाविद्यालव के अह्म- | 
घारियां ढ7ा हतसल्लिास्वत रूप मे मिक ला जात, है। 
प्रस्तुत अंक कविताक' है। इस अक में गृरुकुल के 
-छाच,रियों की विधिधर।यपयों पर मनाहर एंव न्‍व.भा।वेक 
रचनाएं हैं।इलके अतिरिक्त हिन्दी के अनेक खु+लिद ! 
कबियों की भी उत्तम रचनाएं इल 'कॉरयितांक' का खुशो ' 
मिल कर रही हैं | झपन इस परिश्रम और अध्यन 
साय के लिये इस पत्र क सम्पादक श्री अ्रशाक कुमार 
जा घम्ब्घाद के विशेष पात्र हैं। आशा हे यद पत्र 
झागे और भी अधिक उन्नति करेगा। | 





दो अजगरा का शिकार 
पहिला शिकार-- 


पिछले दिना गुरुकुल कांगड़ी ऊे ८ अ्रह्मचारों अजगरों ! 
को पकड़ने के उद् श्य से जंगल में गये। इधर कुछ दि. , 
से अजगरों के उपद्रयद की चर्चा आसपास के जंगली | 


इलाकों में द्वो रही था | दिन अच्छा था, झाकाश में | 


+ 


यडूँ २ काल बदल छाय हुए थ जिन के कारण हराभरा | 
बन श्यामायमान प्रतीत द्ो रहा था। सघन यनों को 
पार करते हुए ब्रह्मचारों सतके दोकर आगे बढ़े । पका- 
एक सबकी टप्टि एक विशालकाय शजगर पर पड़ी, जिस 


थिक फेल कर ६.रण हा पूरी तबह निगल लिया। पीज 
से सठ॒ुप्यों को आहट पकर खौह चोका और घन जगल 
का ओर सावधानी के साथ भाग अला। -हानारियां 
न उस चतुराइ और खाहख से वरा आर परक्रड५र 


गुरू कुल्त “व आप । 


दूसरा शिकार 


ग़ुरुकुल कांगडा की व्याशम शाला और शवच्छेदन 

गुः के पदुचाड़े, वृक्षों कु सघन कभरमुटों में से पक 
अन्य अजगर सांप पकड़ा राया जिसकी नम्बाई १९ फीट 
& इच थी। लाग +हते हैं कि यह सर्प कभो २ मनुष्यों 
पर भी ऋपषद्टा झारा +रता था - पिछुल साल इली खपे 
ने प्‌ ५ गौदड का मा*द डाला था और उसे 
स्वाले स्नभय - छाचारियां द्वारा पड़ लिया गया था। 
ढाई माल कारावास में ग्हनेरे पश्थास्‌ एक रात्रि को यह 
भाग निकछा और अब पूरे एक यर्ष बाद फिर हाथ आया। 
यह घटन इस प्रकौर घटी कि पक दिन ३०-४० बन्दरों 
का पक्क शिगोह आम खान के खिशय समीप क याश में 
प्र'वष्ट हुआ माली कह्दी अन्यत्र गया हुआ था! थोडी 
देर में पेट भग्कर बन्दर इधर उधर म्वच्छन्द्‌ विचरण 
कर्नल खरे पक माटा खन्दर ज। कि शरीा३ का बनावट 


से उस भण्ड का खसदार प्रतोत होता था, एक 


' सत्राखल बुद्ध क ५७ स गुज।।। इतन मे ही अजगर 
। न उछ्तत कर धर दृवाता | उसका भय भसिश्चित आवाज़ 


का खुन+र बन्द्‌गा का सारा भुण्ड यत +ो बात में 
बहां झा पहुँचा भोर अजगर का पाठ पर |चपट कर 
दांतो और न'खूनों ले उस काटने लगा । .कम्तु अजगर 
ने पूरे क्रोध के साथ उस माट्टे बन्द्र का इतनी जोर 
से ज्ञकड़ा हि पह तत्काल मर कर शिथि 5 पड़ गया . 


अजगर न अपने शिक्रा- का झुत लमभ .र छोड़ दिया 
ओर उल्ल समस्त भुण्ड का मुश्ावबदा काने %छये 


| बैसरे पर ब्रैठ गया हर २ से फुफ भार छोडकर 


उसने सबका खलकारा किन्‍तु वानर मराडली पहिले 
हो पक्त़ायन कर खुझी थी उनमें ले काई भी पास न 
फटका । क्राया «पं बा २ अपना संह जमीन पर 
परक्ता था । थाड़ा देग भूखा अ.गर अपने 
शिकार का उदरस्यथ करन के लिये आगे बढ़ा, किल्‍्तु 
माली के लड़के ने : हायारियों को इलकी स्वबर करवो 
सौर व पड लिया गया। आजकल खह 
पिन्रे में है। इल समय पिजरे में सीन ह्रअगर हा गए है ' 


ग्र 





८ गुरुकुल 
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गरुकल कागड़ा 


की 


प्रसिद्ध ओषधियां 
ष्छ 
भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दंत-मंजन 
शंख! को बुढ़ापे तक्त सुग्क्षित इसका प्रांति दिन व्यवहार करने 
रखने के लिए “भ.मसेना एुस्‍्मा” | से दांत सोता के रूमान सफेद 
नियम पूलंक इस्तेमाल काजिए । 
आंख। से थानों ऋहना, खुजलना, 
कुकरे क्ादि रोग कुछ ही दिन में 


और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून त्र पोप का झ्पाना बन्द हो 








दूर हो जाते हैं । काल हि. 
मूल्य ३) तोला मूल्य ॥) शीश 
त्राह्मा बटा ब्राह्मी तेत्ल 


दिसाग॑ं रोगों के लिए बहुत 
प्रसिठ्ठ॒ ँ्रौषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति त॑ब्र होती है 
खऋौर आंखों की ज्योति बढ़ती 
है। बकस्न, ग्ध्यापक, तथा क्रय | पहुँचती है च्पोर आंखों की ज्योति 


गमिया में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राह्ला का यह लेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 


आदि दिमाग का काम करने वालों | बढ़तो है। 
को अवश्य ही इसका सेवन 
करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर | 


च्यवनभाश 


स्वाद ! उत्तम ! स्सायन |! 
मूल्य 9) सेर 


सूचीपत्र मुझ मंगबाइए 


पता-आयुवेदिक फार्मेसी गुरुकल कांगडी (सहारनपुर) 
पटना ब्रांच--मछुआ टोली बांकीपुर | 
लखनऊ ब्रांच - ग्ुरुकल फामेंसी, श्रीराम रोड। 
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मूल्य ॥) शीरश। 
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जीव | हि 

वन की दिशा 

( क्े०- श्रो अड्बःल्ाक पुराणी ) 

[ भाई अम्बालाल पुराणी भ्रो भरविन्दाश्रम के उन दं। 
चार प्राशम्मिक साधक में से है जो कि इस आश्रम के 
खुक़ने से बहुत पहिले से दी श्री अर विन्द्‌ फे साथ योगलाधन 
के दिये रहने को पोंडियेरी मे भा गये थे ओर रइते थे । 
इससे पूर्व पुराणी जो भुजरात में ब्यायाम प्रचारक के 
रूप में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं ओर भब भरी अरधिन्द के 
योग पर तथा अन्य विषयों प< गुजराती में सिखने वाले 
लेखक के तौर पर्र प्रस्यात हैं | श्री अरविन्द को रखनाओं 
का ये गुजराती में बहुत कुछ भनुवाद कर चुके हैं झौर 
करते रहते हैं । थ्री भरविदाध्षम से कुछ मो सम्यस्ध रस्तने 
वाला व्यक्ति इम पुराणी जा से अपरिखित ग्हे यह 
कंदृ!णखितू ही सम्सव है। ऐसे अ्रुभवी व्यक्ति फे 
'अध्यट्म संबन्धी लेँश बहुत काम के हो सकते हैं । 
यह एक लेख हैं। आशा है गुरुकुल के पाठकों को उनके 
अन्य लेख भा कमी कभी भेंट किय जा सकेंगे । 


-- अमस् ] 


तुस्हें जीवन में दुःखद झाधातों का अनुभव हुआ है ? 


औीवन समस्वेदना में स कोई प्रश्न बार बार तुम्हारे आगे 
झाकर खड़ा होता है जिसका हल भी ,तुम्हें न सूकता 
हा ? 'यद क्या दे?! 'एसका कया अथ है १' 'जीवन क्‍या है?” 
“पृत्यु क्या है ?” इस प्रकार के सनासन प्श्मों की दीवार 
पर तुमने भ॑। माथा पटका है? और पारणाम स्परूप 
निशरलाह, शोक और निशाशा की ख.ई में कभी गिरे हो ? 
मानथ शक्तिहीन है, पामर हैं, वह भसत्मा जाम ही यपा 
सकता है इस प्रकार की शह्राशीखता और अथ्द्धा की 
अवधि में से गुंजरे हा न 

पर यह न समझ बैठनां कि यह अनुमू्ति ही श्रम्तिम 
है | ऐसी समंभेद्‌क सम्वेद्ना का भी हल है। अन्तर की 
गहरी झररा की झात्राज ,भो, वह तुम्हें बतो रही है कि 
इसका भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ अर्थ तो दे ही । 
कर यह अ्रद्धा कब फलीशूत होगी ? अवसक मॉसव शीवन 
के सूटयॉक्स को पंदलि में ससूझ्ष परिवरलेन गहीं हो 


शुरुकुछ काऊुड़ी, शुक्रवार २० श्रावण १६६६ ७४ भगरस १६३६ 
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( संख्या हैंड 
>“केड2&०१००+ किट >० कर + “सेट - "मय >*फटपनई२++ “लशमर 
जाता सथ नक तो इसकी श्वाथी हाथ आतो दिखाई नहीं 
देतो | अन्धेरे म॑ टटाक़ते हुए, जोबन के नोरस और सूखे 
मांगे में भो कोई दिव्य, गढ़ और अत्यन्त सामीप्य रखने 
बाला, अत्यधिक परिचन्चित प्रेम समाया हुआ है। कोई 
दिव्य प्रणयी जीवन की इस महा दु'खद यात्रा के अन्त 
पर, शायद इसके उदुदेश्यरूप बैठा अनन्त कातल्ठ स्‍् 
हमारी राह देख रहा है। उसकी पक खितवन ही 
हमारी अनन्त काल की पोड़ाओं और सुख्तीय्तों को 
भुलाकर झानन्द विभोर कर देने के किये काफो है। वहां 
मोह कैसा, उसके झागे जीवन को शाक्त कहां! उसकी 
एक पक चितचन में वह ज्ञान ज्योति भरो है कि उसे 
निहारते ही हमें एक बार सोचना पड़ जाता है कि क्‍या 
वास्तव में ऐसे ऐसे कारण भी हमे दुखी कर देते थे ? 
यह परम प्रेम प्रेरित, ज्ञान ज्योतिपूरों, करुणामय 
दिव्य शक्ति हमारे उपर अपना स्ाप्नाज्य तभी फैलासी है 
अब स्वयं हमे उलभी याह हो | अय तक हम स्वथेय्छा 
पूर्वक उसकी झोर नहीं जाते तब तक वह भी अपनी 
| सवशक्तिमत्ता के दल पर हम सर आक्वा पतन नहीं 
करथाता | त़थ सक हम अपने झाप अपना सब कुछ 
डसके चरणा पर न्योछावर नहीं कर देते अपना 
| अन्सर ओर बाहा उसे ही लोप नहीं देते-- तश्र तक 
। वह हमारेझन्तर के छवार स्वड़। प्रतीक्षा किये जाता हे, हमारी 
| गह देखे जाता है। उसके अटूट थैये और अपार 
| करूणामें हमारे भूतकाठ का कोई लेखा है हो नहीं। 
| इसकी प्रेम हृष्ठि फे आगे हमारा विब.द और दृसारा 
| क्रोध, हमारा सुख्य और हमारे दुत्र कैसे हेच 
| लगते हैं । 
जीवन की सम्वेदनाओं मभे॑ सहमत उस्र की ओोर 
को खाल पड़ें तो कैसा अदा «ग्य | काई हंखता खेलता 
उस झार जा गहा है, काई बिना जन ही उस आर चल 
पड़ा है, ऋःई निश्चय पूर्वक जा रहा है शो किसी ने शत 
लेकर यात्रा शुरू कर दे है ओर हां किसने खारे गोते 
भाते, नयनों मे तार लिये डली राह पर चलते ऋतज्ञा 
| रहे हैं| सभी मागे उसके हैं न ? 








जिज्ञासओं की कल से 
ज्ञासुओं की कुछ सेवा 
( श्री श्राचाय अभय वेव जी ) 

[ कई बार कुछ महानुभाव स्खज्जे हृदय से कुछ 
पेसी जिज्ञासाये कग्ते है ज्ञिनका उत्तर कुछ सम निकाल 
कर भी दे देना उच्चिस होता है | उसके किये समय 
तो देना ही पड़ता है लिखा भी जाता है और बहुधा 
उनके प्रश्न भी इस प्रकार के होते हैं जो और मो बहुतों 
के मन में उठा करते हैं इसलिये यह विद्यार किया 
कि इस प्रकार की प्रश्नास्तरी को यथासंभव - जिशासुभो 
की कुछ सेचा! इस स्थिर शीयंक के मीखे कभी कमी 
ग़ुरुकुतल्ट के पाठकों के सामने में भी प्रस्तुत कर दिया 
कर | संभव .है कुछ उपयोगी हो। 

आज एक पेसे मान्य मित्र के कुछ एश्नो को जो कि 
अपने पक पुत्र के देहाघसान हो जाने फे कारण कर 
दुःखली और घिल्ार मप्न हैं अपने उरयों सहित्र नीचे 
दिया जाता है -- - अ्रभय ] 

प्रक्ष सं० १ 

कया हर पक प्राणी को मियल काल के लिये ज्ञीवन 
मिला हैं | यदि यह टीक है तो १०० यर्ष लक और 
इससे अधिक काख़ सके जीवन के लिये प्रार्थना करने 
का कया प्रयोतन है? 

उक्तर-- किसी प्राणी को जीवन कितने काल के 
लिये मिला हैं यह बात हम -लाग किसी के मरने पर 
ही कद्द सकते हैं। इसलिये जावनम एक नियत काल 
के लिये ही प्रिल्रा दे. पेस, दम स्लागों को नहीं समझना 
चाहिये। हमें तो यह समभाना चाहिये कि पुरुषार्थ 
द्वारा जीवन बढ़ाया ज्ञा सकता है, जैले कि दुरुपयोग 


द्वारा घटाया या सकता हैं | एस लिये १०० वर्ष तक , 


औने की प्रार्थना करना सर्वधा उचित है। बल्कि १०० 


बष से भी ज्यादह जीने की प्रार्थना करनी चाहिये और 


इसका यत्ञ करना चादिये। 


झकाल सृत्यु कोई चोज़ हातो है या नहीं इस विषय , 


पर घिवाद करना अन्त में भाग्य और पुरुषाथ के वियाद 
में परिणवन हो जाता है। और यह एक ऐसा विषय है जिस 
पर कि हमेशा ही चर्चा होती रही है और होती रहेगी । 
भाग्य और पुरुषार्थ का भेद असल में दो प्रकौर की 
टपियों और मनाोवूृसियों को भेद है; वास्तविक भेद 
नहों है। मनुष्य के लिये ठीक द्वष्टि या मनोवुक्ि यहा 
है कि भाग्य पुरुषार्थ का बना हुआ है, जैसा हम पुरुष थ॑ 
करेगे वैसा सास्य होगा । 

प्रश्न सं० २ 

श्री स्वामी दयानन्द जी भी १०० धर्ष की आयु प्राप्त 
ने कर सके तो औरों का क्‍या कहता | शायद यह आदर्श 
एक जीषन में नहीं सो अधिक में पहुँचा जा ललकता है । 

उसतर -- स्वामी दयानन्द जी भों १०० वर्ष की अयु 
न प्राप्त कर सके तो इस्लस ह4 घबराना नहीं चाहिये । 
क्योंकि दीधघांयु होना ही एक ख़ाय नहीं है। कई 





ग्रुद कुछ 


हि ८ इर>वक-»प+नल।८>क बल 


| धार किसी बड़े लद्दय की प्राप्ति के लिये दीर्घायुष्य को 
| बक्धिदान करना हासा है| स्वामी द्यानन्द जा की १०० 
, थर्ष से कम आयु होने का कारण इसी गे पाया जाया 
: है| जैले कि और सी बहुत ले महापुरुष हुए हैं। दोर्घा- 
| युप्य होना एक यह है, और इस यश्ष -द्वारा अर्थात्‌ इल 
। यज्ञ को भी हृथि बनाकर पक बड़े यज्ञ को पूरा 
' करना होता है। 'यश्ञन ?शप्रयजन्त देवा: का एक 
' डदाहरण यह भी है। इसका यह मत”ख हुआ कि 
' साधारणुतया यदि इल तरह आत्म-बलिदान करने की 
। आवश्यकता म हो तो मलुष्य क्री आयु १०० वर्ष से ऊपर 


! पहुँचनी साहिय । 


| बैल तो में यहां तक समझता हैँ कि मनुष्य १०० 
' यं सके कया हज़ारों धरप्ों लक जीवित रहा सकता 
| है । और जब संसार में इतने दोध अावन की आप- 
| श्यकता होंगी तब मनुष्य के अन्दर "रमेध्वर को वह 
क्‍ शाक्त भी ज्ञाग आग्रेगा अल से कि इसना बड़ा 
त्ताघन सभमव हात दे ।अ्रलली वर तु इच्छाभरणी 
| होना है। मनुष्य का आत्मा जब साहे तभ, यह चाला 
| बद्ले। नहीं सो आत्मा का अज़रता-अमरता क द्व रा 
अपने शर।|र को भी यथेय्छु काल के .लछिये श्रञ्रर अमर 
। बला लेथे ! 
। प्रश्ष सख० ३-- 
| यह देखने में आता है किज्ा प.पी हैं वे उनसे 
अधिक झुख। है जा अच्छू काम करते हैं.। इसक, उत्तर 
| यह दिया जाता है कि पिछले जन्मांक कर्मों क कारण 
ऐसा दाता हैं| मेरा प्रक्ष यह है कि कर्मों का फल्ष उलों 
| जन्म तुरन्त क्‍या नहीं द्‌॥ा जाता ताकि कम करन वाले को 
; माल्यूम दा जाये कि श्रमुक दुःल-सुस्त अमुक कर्म का फल 
' है। पिछुले जन्मों के कर्मो का ओर अगक्के जन्म के भोंगों 


, का हाई विरला ही जानता , | 


। उत्तर-- कर्म की गति बड़ी गहन है। 'कर्म का 
| फर उली जन्म 4 फ्पों हीं दिया जास;' इस बारे में 
महर्षि पतजलि का तो यह यार है कि भिन्न भिन्न 
| प्रकार के कर्मो के फन्त का काल भिक्ष भिन्न होता है । 
। जैल उत्कट पुण्य या पाप का फठ तो उसी जम्प्र में 
| ही मल जाता है ताकि 'कम करन याते को मालूम हो 
| आये कि अम्रुक दु.ल-सुख अमुरू कर्म का फल है! । अन्य 
। साधारण पुण्य व पाप सचित होते रहते हैं झोर एक 
| भारब्ध बनाते हैं जिलक अनुलार अगले जन्म मं या 
! उस भा बाद्‌ केजन्मा मं भाग भोगन पड़ते हैं । सन्न मिश्र 
' कम्मों का फल्क कुछ दिया, मद्दोनों या वर्षों में मित्तता हैं 
' यद यात भी सखस,र में अनुभष ग भ.ती हैं । 

आपर ने जा यहलिखा 8 कि: 'जोपापी हैं धे उनसे अधिक 
सुखी हैं जा अच्छे काम करते हैं। इसका उत्तर यह दिया 
भात। हैं. कि पिछले जब्मा के कर्मों के काश्ण पेसा दोता 
' है” इस सम्वत्ध में मुझे यह बताता है कि आप हारा 
| निविष्ट खोक-प्रचक्षिन उत्तर भी कुछ हद तक टीक है । 
| साथ ही यह भो लमभझ लेने हो बात है कि चाहे शुरु 


| 
| 
| 


ग़रुरुकुछ दर 
में पापी अधिक सुखी और पुण्यात्मा अधिक दुः्खी | झन्तर में मरत रहने से थे बहारी दु.ख को अनुभव ही 
दिखाई देते हैं किन्तु अगर अन्त में हान वाले परिणाम | महों कर रहे होते । 
की दृष्टि से देखा जाय ( जो परिणाम कि बहुत धार उली । आप कर्म-फल रूप खुख -दु.ख से घबराये हुए 
जन्म में ही प्रत्यक्ष दोख पड़ता है ) तो पुरयात्मा अधिक ; लगते हैं | किस्तु जिस सौकिक सुख-दुःख की आप चर्चा 
खुली हो जाते हैं और प या अत्वन्त दुःख मे फल जाते | कर हे हैं उस की दृष्टि से अगर सखार को देखा जाय 
है. | लो उस में खुख ही अधिक है। हां, इस में भी संदेह गहीं 
यह भी सोचने की बात है कि सच्चे छुख की दृष्टि | कि लौकिक खुल सदा दुःख के साथ मित्रा रहता है। 
से कौन अधिक सुस्ती हैं | एक सच्चे पुएपात्मा को | लोक में शुद्ध खुल कहीं महों मित्र सकता छुल-दुस्व पर 
जा आत्म खंताष रूप खुल मित्रता है, वह पापी को होने , जब आप खौकिक दृष्टि से विचार करते हैं तब तो आपको 
वाले बाहरी विषयों क का प्‌ £ खुख लत बुत ऊचा दाता देख का खागत ही करना चाहिये क्‍यों कि क्ौकिक 
है | खुल्ल-वुःख्ध कः झजु मध भा आत्मा ओर मन से सबन्‍्ध । सुख न तो दुःख के बिना मिलता ही है और न ही वह 
रखता है | झतः आत्मा क ऊंचे खुस्रां से पापी का | ही ओह हह हा हे 
४; हे कक भारा जा 
मिलन वाले छुग्बों को तुखना भी नहीं की जा लकती | | 30086 00 आए आलम 8 परी क। रद 
ढ ह .. | लब उनके मन में अपने कृषर्मो के लिये जो पश्चाक्लाप का 
कम फल के गहन वषप का परूणतया ला योगी फे हैं न्‍$ 
कोई साय पैदा द्वोता है, वह शारीरिक दुःस्थ को अपेक्षा 
लिखाय कोई नहीं ज्ञान सकता, किम्तु एक जिशेष |, गला है । शाररि 
ध अधिक दु खदायक दोता हैं । शागीग्कि दुःस्त्र तो दाणा 
आध्यात्मिक अवस्था मे पहुंच ऋः मनुष्य को हस न्यिय 


किक सही भर अलुभव होकर फिर शुन्य सा होआसा हैं, किर- 
के प्रश्नों का संस्तोप जनक हल अपने अन्दर से ही मिल कि शक के 
जा के पश्चाज्ञाप की बेदनतां बहुत हर सके चुभती ग्ह़ती है ऊख 


| नक कि मन चुस कर साफ नहीं हो ज्ञासता ' इस प्रकार 
७ प्रश्न स्॑ं० ७ 
ह अन्तरिक संताप से सो खश्टि मं सुधार की प्रक्रिपा जारी 
कया परमात्मा कप्रों का फल दुःख -सुख्र में दिये खिना 


ग्हती 
खुधार नहीं कर सकता ? सभ्य देशों के जैलों में प्िना ' 











/। झाप जानते हैं कि कई पाप हम मन द्वारा तो कर 
दुःख दिये कैदियों का खुधार करने का रतन किया जाता । चुकते हैं किन्तु शरीर की च्ेप्रा से करने में बचे रहते हैं । 
है । या यास्तव में परमात्या किली का खुल्ष-दुः्ख | उन पापों का भी देश्वर के अटल स्याय से फल मिल्ठला 
नहीं देता | सुख-दुःलख आस्तरिक स्थिति का परिणाम है | | है और ब्यायी आन्वग्क पत्थाक्ताप के रूप में ही होता 
पुश्र की सत्यु पर किसी की क॒प्त, किसा का बहुत दुःख हें। किस्तु शरीर ठहोरा भी बुरे कर्मों से बचाने के लिये 
होता है और किसी का श यद बिलकक्ष म होता हो ! आत्मा के बोले इस शगीर को कष्ट देना आवश्यक होता 
उत्तर --यह परमात्मा की असीम दया हे कि यह है जेले कि आस्तरिक मल को थोने फ्रे टिय्रे पश्चाक्ताप 
हमें कर्मों का फल सुस्य-दुःख के रूप में देकर कर्म के को घेदना भोगनी पड़ती हैं : 
बन्धन से मुक्त कर देता है तथा आगे फे लिये... प्रश्न खं० ५-- 
दुःस्थ दाथी कर्मों के करने से सावधान करता है | आपने , जब हम बुरा कम करन खगते हैं तो परमात्मा 
अपने नीथे प्रश्न मे कर्मों का फत्त तुरन्त मिल जाने में | ज़बदंस्तो क्यों नहीं गक देते ? हम बुरा कर्म करने की 
प्राणियों का हिल माना है सोर इस प्रश्न में खुल-दुशख | स्वतन्त्रता नहीं चाहिये । _ ेु 
भोगने सर घबरा कर उस का लेने से इस्कार किया हैं । |. उत्तर “जब हम बुरा कप्त करन ख़गते हैं तो परमात्मा 
असल मे सुख-दु स्व का वोग हो हम जन्म-मरण के चक्र / देमारे अन्तरात्मा वा झन्तः करण पे प्रद्ध प्ररणा करते 
से छुडान वाल्या अधिक सर साधन है। आप न्‍्टिखते ' हैं जितसे कि हम उल कर्म से हद जाय | किन्तु इभ 
हैं कि परमात्म! का बिना खुस्थ-दृःख दिये दमारा खुधार | अपने किला चारिग॒ुक स्वाथ वा खुख में बाधा पड़ती 
करना खाहिये ' प' पेपा संभव नहीं है। सुख दुख प्रकृति , देख का अन्तर/त्ता की उलल आवाज़ को अनसुनी कर देते 
के विकार हैं. प्रकति से ही उत्यक्ष हाते वाले और हमारे | है ' हम उस प्ररता के प्रतिकूल काम कर डालते हैं । 
प्रकृति रूय शरीर से ही स्ंवश्थ रखने वाले हैं। आत्मा सा , हमारा अनतरभत्मा उस प्रथमवार स कमज़ोर हि शुरू 
अशान यथा अविवेक से हो अर्थात्‌ प्रति की और झ त्म'. हीत। है। अगरली धार भो। जब काई बुरा कर्म हम करने 
की खोजो में सेंद म करन ले सुख-दुःख को अपने गुण स्गते हैँ ता अन्तरात्मा पहले से (कुछ धीमी आवाज़ मे 
या स्वसाव समझ बैठता है। इस लिये जैसा कि आपने देव टोकता है । पर यदि उस बार भी हम. पहले जेला 
लिख! है. सुख-दुश्ख झान्तरिक स्थिति!का परिणाम हैं' विरोध करते हैं ता अन्त ऋरण और कमज़ोर पड़ जाया हे 
यह बत पक अर्थ में .ठाक है। जो मनुष्य अपने झात्या , इस प्रकार कई वार अन्तरात्मा की लावराज़ झनखुनी करते 
को छुख-दु.ख से निर्श्रिप्त अनुभव कर लेते हैं वे ' रहने पर हमरा झस्तरात्मा दुख ज्ञाता है, सा ज्ञाया है! 
महान्‌ शारीरिक कष्ट के आने पर भी अपने अब्तर में उसकी आत्राज इतनी मसम पड़ जाती हे कि हमें सुनाई 
स्वस्थ और खुल रहते हैं। साथ -ही इस आस्तरिक | शक नहीं बेती | इस प्रक्रिया को समझ लेने पर हमें यह 
इझत्रस्या के फल स्वरूप उनके चेहरे पर दुःख का काई | मानना पड़ता है कि परमात्मा प्रबल प्रेरणा से दर्मे घुरे 
खिम्द नहीं विखाई देता। थे सुख -दुःख को अव्स्वाओं कार्मो से राकते हैं किन्तु हम दी इंश्वरीय प्रेरणाकों लबद॒स्तो 
में अस्दर और बाहर से निर्यिकार हो रहते हैं। अपने (शेष पृष्ठ ४ पर) 





न गुरुकुल 
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मच 
झाथिक कठिनाई पेश आती थी-अब अपने झासखरी भर्थात्‌ 
पांचयें बठले को अपनी पेंशन (१७॥॥।00० कशकर 
आप को सेचा में सेजकर दिल को शान्त किया है । 


गः के के हि का 5 


मैं कहां तक लिखें अपने बच्चे को भेजने के 

५ पेश्सर अपने धर्म गुरु से भी सलाह लिया था । उन्होंने 
25 श्रावश्ध शुक्रार १६६६ यही फरमाया कि बच्चा यहां भेज खकते हो। सुझे 
उम्मीद है कि मेश यह पांचवां बराक आप के 
गुरुकुल्न में अपनी पढ़ाई पूरी करके मेरी आत्मा 
मैंने श्प पने बालक को गरुकल में को शान्त करेगा और भपना जीवन रुसार में 
जप अपना कत्त व्य पालन करते हुए बितावेग। | परमात्म। 











क्र्यां प्रविष्ठ कराया ? | आप को अमर बनावे जिलसे हम सराखे विचार वाले 
( श्री आचार्य अभय देव जो ) | लोगों की मशा पूरी हो,यही बिनय है । 
(२) 
दस थिषय पर दो संरक्षक महोदयों के पत्र नीचे | श्रीमान्‌ आचाय॑ जी. ला० १२-७ ३३६ 
दिये जाते हैं। इनके रालक बतुर्थ श्रेणी में पढ़ते है । ग़रकुल कांगड़ी । 


पहिले पन्न में से सीन धाकय निकाल दिये हैं जो मेरी गुरुकुल के पत्र में एक लेख था जिसमें यह लिश्ला 
प्रशंसा में थे और अनावश्यक थे । दोनों पन्नों में कहीं- / ैंआ था कि संरक्षक अपने २ विचार लिखें क उन्होंने 
कहीं शब्द शुद्ध रूप में कर दिये हैं, बाकी सब पत्र | शरुकुल में बालकों को क्यों प्रवेश कराया। उसके उस्तर 
| नाम पता छोडकर ) अधिहल रूप में दिये गये हूं | में में नम्न निवेदन करता हूं, 

पहिला पत्र मध्यपान्त से आया है, दूसरा राज़पूताने |... में सन्‌ १६२७ म मेट्रिक की पराक्षा वेने का देहलो 
से | पाठक देखें कि भिन्न भिन्न प्रकार के विचार बाले | गया था। वहां से फिर पवित्र गंडू। के दश्शनार्थ 
और भिन्न मिश्ष प्रदेशों के रहने वाले भी व्यक्ति | ैरिहार झाया | हरिद्वार में यह खुना फ्ि पूज्य 
किस एक प्रकार के भाव से-- उस भाव को जगाने के | मदात्मा श्री गांधी जी ग़ुरुकुल्न कांगडी के बापिक उत्सव 
बाह्य कारण भी चाहे भिश्र भिन्न दांते हैं--- प्रेरित होकर | पर पधारेंगे । तो में भो गुरुकुज्ञ पहुंचा | उल समय 
गरुरुफुल की तरक आकृए होते हैं। बही गुरुकुल की | गुरुकुल पवित्र गंदा के किनारे पर था । 
गात्मा है ( जिसका अन्य बातों का गोण करके ) सर्व श्री महात्मा जी तो नहीं पधारे, किन्तु :४मकुछ के 
पक्ष से रात रखना और बढ़ाना गुरुकुल्न की वास्तविक : ब्रह्मच,रियों के दशेन हुए जा पीक्षा २ घोतो पहिन हुए थ | 





उन्नति करना है । --अभय] | चेहरों पर अह्यलय क प्रताप सर बहुत तेज था। ऐसा 

धर (१) | दृश्य देखकर सहसा मन में विच्वार हुआ कि यदि में भा 

भीमान्‌ भाचाय॑ जी । सा० १३-७-३६ | यहां पर. विद्याअध्ययन करता तो कितना भग्वशाक्षो 
हक . प्र ऊ 

सादर नमस्ते। होता और जिख प्रकार इन वह्मचरियां के हृदय में दश- 


' स्वरा का प्रेम भरा हे वह मेरे हृदय में भी हाता | ठोक यही 


कक ५ हि ञ 
गुर न ह223आ पत्र में “आपने अपना बालक | घिचार लेकर घापिस खोटा | ईश्वर की कपा स #छ समय 
रु 4 लव 
क्तक अब ५ उन , जज में दरणक सर- दाद घर में पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वहअझपनी किशोर 
हुई । तार प्रगद करे' यह पढ़कर बड़ी खुशी |, अव्ध्या को प्राप्त कर चुका ता उले गुयकुल्त में प्रधेश 


कराकर अपने का लोभाग्यवान खम्तका। गुरुकुल के 
._ आचाय जो,प्ता अपने बच्चे का पढ़ने के लिये |द्रह्मयारियों की परिपाटी कुछ अशों में भारत के पूर्य 
भजने के पेश्तर उसके भविष्य ज्ञीवन को सोचता हँ'। | ब्रह्मचारियों की प्रणाल्दी अतीत होती है, जिस प्रकार 
मन भे। यही साथा। मेरा ता यह ख्यात्र है कि द्यों भगवान भी रामचन्द्र जी ने बाल्पकाल में ऋषि 
का ऐस विद्यालय में भेजना जादिय जिससे डलका इस , विश्वामित्र के भादेश अनुसार विद्या अध्ययन किया 
संखार में आने का काय सुफल हो, याने वह पहले भर यशशाल्राओं की रक्षा की थी यो हो त्याग 
यह ज्ञान सके कि परमात्मा ने मुझे इस खलार में क्यों , आज गुरुकुल के अह्मचारियों ने दिखाया हे। 
मेज्ा है और मुझे क्या करना चाहिये। पेसा विश्याल्लय | 806 आय 
में कृढ़ते २ थक्र गया। जहां देखा पेटपालू के सिवाय ' 
कुछ भी नहीं सिखाया जाता है | कर्म-घर्म की बात | सरनातक बन्धुओं की सेया में-- 
कोई नहों लिखलाता है। कुछ गोज पेश्नर आ्रीमान्‌ पुरु- ,.. स्नातक बब्घुओं की सेवा में निवेदन है कि “गुरकुछ” पत्र 
पोसमदाल टंडन ने प्रयाग में विद्यापीट खाता था यहां | का २॥] यार्चिक चम्दा जिनका अबतक नहीं झाया है उन 
वा बचत भेजे , एक लड़का शान्ति।म स्तन भी भेजा, मगर | के पास हम अगला अंक यो० पी० हारा भेज रहे हैं। 
वित्त को कहीं भो नसलस्‍ली नहीं हुई हा गुरुरूल मेज कर । सान्‍्य स्मालक बअन्धु बी०ठ पो० छुड़ाकर इस पुएय कार्य 
अपने दिल का शान्त करना चाहता था मगर यहां , में अवषश्य सहयोग संगे। - संपादक 


शुरूुकुल पृ 











जचा+ पी मजा जज > २" ठमनन ेलनान कक: डक अकिककर “>अ ० रू 


स्वास्थ्य सरच्ता पथ वा लीक पर क्यों न चले ज्ञाय ! दमारे ये चिरा 


भ्यास ही तो हमारी प्रकृति बन गए हैं। यदि ओषध-- 
| चिकित्सक या हैमारे डाकुर हमको हमारा खोया हुआ 


स्वास्थ्य का खरूप | स्वास्थ्य न भी दे सके, तो कम से कम, वे उसकी गांठ 

( ले०--प्रो० प्रभाद जी, प्राकृतिक चिकिस्सोताध्याप मरम्मत करके उसको नया स्वास्थ्य सवा तो बना ही देते 
गु० कु० काँगड़ी विश्वविद्याज्य ) , हैं | पुनः हमको इल चिस्ता में पड़ने की आवश्यकता ही 

( गतांक से आगे ) | कया है. कि हम दीघ जोवी द्वोते हैं वा नहीं ? बहुत 


(२) कल तक जीते हैं वा नहीं। यदि हम सुख पूर्यक्चध अपना 

स्वाभाषिक स्वास्थ्य को प्राप्ति का एक मात्र साधन | जीवन बिताते हैं और “'यावरूजीवेत्‌ सुख जीवेत” की उक्ति 

यह है कि हम प्राकृतिक जीवन के विधान ( नियमावली ) , को चरितार्थ कर रहे हैं, तो हमको दीर्घ जीवन की चिन्ता 
का ज्ञान प्राप्त करं और उखस्र पर चलें। उसके अनुसार या पर्वाह ही कया हैं ? सुख पूछ सत्य कालिक जीवन उस 
अपना जीवन बना कर हम उस शक्ति के विकास को पूर्ण | दीघ ज वन से निश्चय ही करी अश्रच्छा हे, जिस में साघीन 
अवकाश या क्षत्र प्रदान करते हैं, जो कि हमारे | सुख भोग का उत्त जक स्वाद नहीं है। इन शंकाओं का 
स्वास्थ्य की स्थिति ओर चृद्धि के लिये हमारे शरीर , खम्ताधान निम्न लिखित देंः--प्रथम बात तो यह है कि 
को स्थिर रखती है और उसको कार में प्रवृतत करती हैं। | हमारे आप कर्त्ता वा पर्वपक्ष्मी की उठाई हुई शकराएँ 
प्राकृतिक जीवन का यह विधान ( नियमावली ) दमा ' अधिकांश कास्यनिक वा मन-वढ़नत हें। इस निबन्‍्ध को 
श्राभ्यन्तरीय जीवन और संसार में व्य'पक्र ब्राह्म-जीयन | पढ़ कर आप यह रुपष्ट समझ जायेंगे कि प्रकृतिक जीवन 
की शक्तियों के मध्य में खाघीन और स्वाभाविक सहयोग | सनन्‍्यात्तियों वा तपस्बियो का जीवन नहीं है। बह नो 
का विधान मात्र है। संसार के वाध्य-जीवन की यह व्यापक | व,स्तविक इन्द्रिय-उस्ख वा यथ,र्थ सांसारिक आनन्द से 
शक्तियाँ सृष्टि फे आदि कारण सूक्ष्म पंच महाभु्तों-प्रथिवी, प.रपूर्ण अस्यूर )जवन हें | इखफे आतरिक्त आज कल 
जल, तेज( अग्नि )वायु-और आकाश की शक्तियाँ हैं । सम्य+मनन्‍्य जीवन स्वपथ/स्ढ़ जर्नो जो बस्तुतः कितना सुख 


हम प्राकृतिक जीवन करे सब विभागों में प्राकृतिक | प्रद/न करता हैं प्राकृतिक जीवन-यापन में डस से कही 
नियमों का इतने दीघंकांल से उत्लंघन करते ञ्रा रह हैं कि | श्रश्चिक गुण और रख हैं । प्ररकृतिक जीवन क्रपथ पर प्रत्या- 
अब हमारे लिए यह भी भ्रभुंभव कर सकना कठिन थन | गम्नन ७ लिये प्र.रम्म + द्वी कुछ प्रयाल और प्रयत्न करने 
गया है कि हमारे जीवन अम्बासायिक था प्र कृतिक | काश्रवेज्ञा वा आव (यकता हैं| यह प्रथास ओर प्रयत्न केवल 
हैं । हमारा मोक्त वा दुःल मोचन तभी हो सकता है अब कि | श्र/कृतिक जीवन यापन के सत्य को समझ लेना और 
हम प्रकृति को ओर पुनः लौटे | अर्थात्‌ प्रकृति के नियमों | सप्क्क कर उसके शान को अपनाना मात्र हैं। मदुष्यों में 
पर पुनः चलना स्रीख इस प्रकार प्रकृति के पथ पर प्रत्या- इस ज्ञान का प्रसार हा आरहृतिक जीवन दर्शान वा प्राकृतिक 
गमन ही प्राकृतिक-चिकिसख के सिद्धाब्तामुसार, | स्रिकिस। के प्रचारकों क। एक मात्र उद्दृश्य हैं । 
स्वाह्थ्य-पंर ता विद्या का सम्रत्र शित्ञा हैं। इसा के  श्ररमस्स | हम इन्द्रियों के शरस्प भोगों को जितनी मात्रा मे 
हू।र। हम खल्थ रहने के अपने जम्स सिद्ध अधिकार को ड़ते हैं पोड़ से हम, वास्तविक स्वसा।थक इन्द्रिय 
प्राप्त कर खकत हैं । प्रकृति के पथ पर प्रत्यागसन वा पुनः यअन्वापभोग की च्ञत्नत/-प्रपप्ति पर उससे खकड़ों गुणा 
आरुढ़ता में खबसे पद्दिल जिल बात पर हमारा पूर्ण ध्यान ; थस्‍्ततवयिक आजन्द्‌ उठाते हैं । (शेष अगले अड्ू में) 
ज्ञाना चादिय, वह हमारा आहर ( भोजन ) हैं । आहार का ्‌ «के का . 
उपयोग अप्रयोग और दुरूपयोग हमारे विचार के सुख्य चद आर सहापदुयाननद 
विषय हैं । ( ले०-- श्री धर्मंबीर ) 

जज ॥7 काई हर का सकता |: हल पद सब का महषि द थानन्द के समय घेदों को अवस्था का उटलेस्त 
*न डडायें ! प्रकृति के पथ पर प्रत्थागमन में जो तपस्थाएं ' ,3 क लिये प.ठका के लम्पुख आज से ५० वर्ष पूर्व की 
करनी पड़ती है, उसकी आवश्यकता द्वा क्‍या हें? दम 


3 है प्‌ & घटन, का उल्तेख करना अप्रालंगिक न हागा। अभी 
चिरक.ल से चल आते दुए अ्रएव अन्पासो का इगर-कुएण दि द्यानन्द का मैदान में उतरे हुए २२ वर्ष से 


[ पृष्ठ ३ का शेष ] अधिक ठवतीत न हो पाये थे हर्दार-ऊुस्स के मेले 
दबा देते हैं । घरना प्रभु की ता लदा यही इच्छा है कि पर प खराड-स्व गडनी पताका गाडे अभी थाड़ा ही समय 
हम झ तरात्मा की पुकार के अल्ुसार धुद्धि-यृव॑क बुरे देख था। इतने थोड़े ही समय में जगह २ शाखार्थ 
कामों से बचे रह । कर चुके थे। उनकी प्रयन्‍ल अभिलाबा थी कि कोई भी 

आप कहते हैं कि हमें बुरा काम करने की स्वतन्त्रता स्थान ऐवा न रहे जहां चेद सूय की रश्मि पहुँचने से गह 
नहीं चाहिये । परन्तु अच्छा कर्म करने को ता स्वतन्त्रता जाय | मुतद'बाद, बरे ), जाय सल्थादि स्थानों पर 
और घुरा कमें करने की न हो, इस प्रकार को आंशिक 9चार करत हुए शाहजहाँ पुर पहुँचे । शाहजहापुर हें 
स्वतगजता झ त्मा के विषय में कठपना नहीं की जा सकती । जगह शास्त्राथ फे फ्च बॉँटे। पर्चे क्या थे. पोरणिकों 
भरात्मा खभावे से दी स्वसम्त्र है, चाहे वह जोध आत्मा | ओ' प्रत्तिपृज हों का शखार्थ का खुला चैलेंज था । परिडत 
ही या परमात्मा | लक्ष्मण शास्त्री काई पेगे-गैेरे पि्ठत न थे। माने हुये 


द गुरु, ल 





चुरन्धर विद्वान थे। पर्चा पढ़ा और तैश में आकर 
शाख्तार्थ का चैलेंत साकार कर ही तो किया। ठीक 
समय पर सभा-मरा्प में शाख्यार्थ के खिये पहुँखे । 
स्वा्ी दूयानन्द-- ऋदिय कैस कछ किया ? 








ने जान बूक कर वास्तविक अर्थों स आंज माचने का 
प्रयक्ष किया है। परस्तु आज मैं इस परिणाम पर पहुँचा 
हैँ कि वेदों को समझने के लिये ओर महर्षिदयानन्द के 
साष्य का समभने के लिये मनन करने को ज़हरत हें। 


श स्त्रीजी-- सूलिपूजा के विषय में शास्प्रार्थ की | झगर महर्वि के भाष्य का आप दूसरी हिन्दों को पुस्तकों 


इस्छा हैं । 

स्वामी द्य।तन्द--बहुत अच्छु। | मूर्ति पूजा के बारे मे कोई 
वेद का प्रमाण हो तो कहिये। 

शख्त्री जो-- वेद | वेदों का नो शखलासतुर उठाकर 

ले गया उलका प्रमाण कहाँ स लाया जाय। 

स्वामा द्यानन्द्‌--ली जिये | आपके आालस्य और प्रमाद्‌ 
रूपी शंखासुर का खध करके हमने जमेनी से घेद मंगवा 
लिये हैं, इसमे स ढूंढ करके कोई प्रमाण उपस्थित 
कीजिये | यह पुन्ते ही लदमणशार्त्र! भोंचके से रह गये । 
सारी सभा हल पड़ी | आ्रखिर ये करते भी सो फया। 


का तरह ब्रांच जायंगे या खंस्क्रत के मदहाभ'रत आदि 
काठपो की तरह येदों का बांच आंयगे तो आप को ऐसा 
मालम होगा कि महर्षि ने जगह २ खींय तान की हैं और 
घेदों में भनाप शन।प ही लिखा हुआ है | परन्तु, खाई 
इससे कोसो दूर है। महदिंद्यानन्द ने तो प्राचीन गोसा- 
खोरों का सगह सखथ्रेदों में से रख निक लने की सरकोक 
ही बताया हैं| उन्होंन बता. कि येदों का समझने के 
क्षिय हमारा ल्ॉकिक संस्कृत साहित्य स काम न चलेगा। 
उदाहरण के तौर पर लाक में वि शब्द आग, के लिये 
प्रयुक्त होता है, परन्तु अब भाप निरुक्त का उठाऋर 


नकल तो अकस्मात्‌ मुख से व कहानी निकल पड़ी | | घोड़े के लिये वैदिक साहित्य में प्रयुक्त होता ४ । पुराष 

।क्‍ क्री के शी वथनतीय दशा थी । ा शब्दू लोक म॑ ।चष्ठा के लिथ प्रयुक्त हाता है, परन्तु घेद्‌ भ॑ 

300 कक 2 रते हुए 8000 काशी | जल क लिये पुराष शब्द का प्रयोग किया गया हैं। इस 

में छः बार बड़ २द्ग्गिज विद्वानों से शास्त्र'थ हुआ, | प्रकार चैदिक ओर लोकिक साहित्य क झनेका शब्दों में 

परन्तु येद के विषय में खब का कारा पाया जन साधारण | श्राकाश पाताल का अब्तर है! 

8058 फिर रा दी क्‍या था। वैदिक संस्कृति के फेन्द्र स्वामी जा के येद्‌ भाष्य का समझने के लिय गहराई 
भारतवषे में वेदी का मिलना तक दुलंभ हो गया था। मे > > 

हे ह में जाना आवश्यक है। कभी ९ उनके झरथों का पढ़ते हुए 

आखिर विश्व नियन्ता का झपना मियन्त्रणु बनाये रखना बड़े २.वेदश अक्कर में पड़ जाते है और लद्दस। कह उठते 

था। एक के झाया झौर _ ! > हे है 

हा पक का शा ओ न जल असती ले पक है कि सरासर «नगढ़स्त हैं। आप इनक अर्थों का पढ़ते 


220 पपपन 53002७03202 0 | चले जाइये, ओर निरक्त से उन शब्दों के अथथों का 
| मिलाते जाइये ता आप का अर्थ ठाक छगेगा। पर्न्त 
माना कि यूरोपीय विद्वानों ने उस सपयवेद्‌ विषयक | ज्यों ही भावार्थ पर पहुंचे नहों कि एक विचित्र सी बात 
अन्येषण आरम्भ कर दिये थे, परन्तु अर्थों का अनर्थ कर | सामने झा जायगी। ऐश झवलरा पर झट मुह त सिकल 
डाला था ' सचाई तो यह है कि उनके सामने वेदों के पड़ता है कि ्लीखातानी है। परस्तु नहीं, वेदों के मतन करने 
अर्थ करने की शैली की भी बड़ी भारी समस्या थी। | याले जानते हैं कि वही, और ठीक घही माथ है. इस के 
उनको मालूम नहीं था कि वेदों का यथाथे अझथे किस | अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं अपने 
ढंग से किया जाता है। 'गतासुगतिका लाकर फे अनुसार | झमुभव के आधार पर कहना हूं कि बहुत से व्यक्तियों ने 
उन्होंने भी सायण और मदीघर की हौक्ा को ,अपनाया | | बहुत से साष्य किये और मम्त्रों का भार्वाथें भी'लिखा 
आखिर ये भी क्‍या करते, उनका ता इतना प्रयक्ष ही | और बिदकुल् साथा साधा भावाश लिखा। साथ दी 
सराहनीय है क्योकि उन्हों ने तो जो भी उल समय | महर्षि दयानन्द ने भी भाषाथ लिखा। जब, तक दूखरे 
प्रचलित शेल्ली,मिल्ली उसो को झपना . लिया। घास्तविक | भाष्पां के भावार्थ पढ़ ता थे विदकुल स्पष्ट थे, परल्तु 
दोष तो हमारा है जिन के कि_यद्‌ प्राण थे, सर्वेख् थे, और | महर्षि दूयानन्द्‌ के भाधषार्थ इतने स्पष्ट न थे | उनक 
हम ही उन वेदों को.तरफ ले बेखुध हा चुके!थे | मदर्षि | भावाथों को समन करने: के थाई दी लदसा मुख से निकए। 
दयानन्द ने आकर वेदों को पुनरुतीखित किया, उस्दीं की | पड़ा कि बस्तुतः यही भावार्थ है झौर अन्य व्यक्तियों फ्रे 
ही कृपा से आज ईश्वरीयज्ञान वेद हमें जगह २ उपलष्ध | भावार्थ तो इसी के हो अम्तगंत हैं। तब मालूम पड़ा कि 
हो रहा है। आज्ञ आर्य 'लमाज़ उनके ऋण को वस्तुता | इस्तुत- यही और केरल यहां भाषा है, शोष भावार्थ तो 
महसूस करता हुआ दिल्माई देता दे । ऊपर का छिलका_मात्र है विसको गलत तो नहों कहा 
आज बहुतो के मुख से महर्षि दयानस्द्‌ के भाष्य पर | जा सदता क्योकि इसो का ही एरू अंरा है, परन्तु पूर्ण 
यह झाक्ष प सुनाई दे रहा हे कि.महर्यि दयासस्द के अथ | भी नहीं कहा जा सकता | पणे भावार्थ तो महर्षिद्यानन्द 
मन गढ़न्त और कपोल-कल्पित हैं,। ऐसे प्रश्न वही | का द्वी है ओर उल भावार्थ 'कों पढ़ते दी सन, में सम्तोष 
लोग उठाते हैं जा वेद रूपी मदालमुद्र के किनारे पैठे | झलुभव होता हैँ | कहने का तात्पये यद्द है. कि स्वामी जी 
हुए हैं और जिन्‍्हों न वेद में प्रथिष्ठ होने का कष्ट नहीं | के भाष्य का समभने के लिये गददराई में जाना पड़ेंगा। 
किय। । आज से कुछ वर्ष पूजे मेरा भी ऐसा .ही स्याक्ष था। | उथले पानी में तेरन बाला व्यक्ति स्वामी जी के साष्य को 
मेरा तो यह पूरा विचार बन चुका था कि मटविदयानन्द समझ ही गहों सकता । 


| 
। 

शखाखुर की एक कद,नी सुन रखती थी जब और [छु न देखेंगे तो आप को झाश्व हागा कि “वह” शब्द 
| 





ग़ुरुकुल | 





आइये, महर्थि द्यानन्द ने येदों फे आधार पर जिस 
साहित्य का निर्माण किया है, उसपर भी थोडा विल्वार 
कर १ झाज खुघारों का बोलबाख। है। में पूछता हैँ कि 
यह सब किस के प्रताप से हें ? शायद भाप कहें कि यह 
महात्मा गांधी के प्रताप से है | में मद्दत्मा गांधी जी की 
कम इउज़ल नहीं करता, उन्हें संघार की पक्र उच्च विभूति 
समभत हैँ परन्तु यह कने से इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि महदि दयानन्द हा एक व्यक्त थे जिन्होंने इन 
सब सुधारों का थो ज्ञारोापण किया था। सत्यार्थ प्रकाश 
को उठ कर देखिये, सत्पाखत्य की परीक्षा हीो। ज्ञायगी । 
झाप का “यथेत्रा बाच कल्याणीं” में अछूताद्धार की 
वकाखत मिलेगी | बालद्ियाह का निषेध मिलेगा | सारत 
फे उद्धार का एक मात्र उपाय 'ग्रुथकुल शिक्षा-प्रणाक्षी” 
का बीत उसमे मिखगा। स्त्री पुरषों का समानाधिकार को 
चच्रो उसमे मिलगा | स्वदेशी प्रंस के दृशन होंगे, सगटन 
का उपदेश मिलेग' और मिलेगी चक्रवर्ती राज्य स्थां पत 
करने की एक पिस्तुत स्क्रीम | रूक्तोम भी कैली ? सिवाय 
शान्ति के जिस मे अश'रि का नाप नहीं। अमरीका 
इंगलैगड, फ्रांस, जम॑नो स्त्यादि देशों 'की स्वराज्य 
पद्धतियां और राजनीनियां जिसके सामने पानी न भरने 
टगे तो दयानन्द का नाम सहीं | श्रभी कुछ दिस पूख ही 
आप ने पढ़ा होगा कि वेद की दछ्टि मे ख्वराज्य-प्राप्ति का 
पक मात्र उपाय उस देश की सनन्‍्तति को उन्नस करना 
है | झाज के सभ्य वेश भी आज़ इस्त बाल को मानने लगे 
हैं। महर्षि दयानस्द यज्ुर्वेद भाष्य में एक मन्ज की 
व्याख्या करते हुए उस का भाषा लिखते हैं कि स्वराज्य 
प्राप्ति के लिय तथा खराज्य की श्यिरता के लिये एक मत्र 
ग्रह्मसय हो मुख्य अग है। झ ज के सभ्य देश “ब्रह्मचय” 
इत्यादि शब्दां पर भख्ते ही मज़ाक करते * हैं परम्त यह तो 
उन्हें भी मानना पड़ेगा कि देश की उच्चलाति के खिय्र रूपये 
वैल को भ्रपेक्षा यहां को संतरसि का उच्चत हाना अधिक 
आयश्यक है, यही तो महर्षि द्यानम्द की घिशेषता हैं कि 
जिस चीड़ा को अज़ की दुनयां समभकते का प्रयत्न कर 
रही है, मद््॒ति दयानन्द्‌ झाज से ४० *ष्षे पूर्व उससे 
हाने वाले परिणामों का उदलेंस्त कर गये हैं | कहने का 
मतलब यह है कि महर्षि द्यानन्य ने झिल मार्ग का ओर 
जिख राजनीतिक स्कीम का आज़् ले २० वर्ष पूर्व उल्लेस्व 
किया था आज हम उस समभन का प्रतदञ्ञ कर रहें हैं। 
इतनी उत्कुट/ राजनी,त होने हुए भ उलन झपना पक 
अच्तर भी नहीं | जा ६७ भा हैं न्रह् सथ वेद को विभूति, 
प्रह्मा स लेकर जै.मनि पयन्त ऋषि सुनियों के ञझ्र तोकिक 
व्माग की उपञ्ञ | विवेशी विज्ला की खुधियाई हुई आंखे 
इस भले ही कूप -मणाडूक की टरं-टर *हे. परम्त मेरी तो 
उनल कथ छमाल इतनी दी प्रार्थना है कि वे भी द्यानन्द 
की भांति पेद महालागर में हुअकोी लगाने का कष्ठ करें 
४ ौ सो उनका उसमें से इस प्रकार के अनकों महारल 
मिक्वेंगे जा कि हर प्रकार की उन को मानलिक पिपासा 
को शान्त करने के लिये पर्याप्त होगे 








गरुकुत ससाखार 

इस सप्ताह वर्षा कम हुई, फलतः गर्गी पर्याप्त रही । 
ञ्र० भीष्म १५भ्रणी सुखदेव ४ 4अ्रणी राम प्रकाश रे श्र णी 
मलेरिया ज्वर और उद्य वीर ४ श्रेणी उद्रशल | शेष सब 
खम्थ हैं| सब श्र० द्सचिस दो कर झध्ययन में लगे हुए हैं । 
पाणमासिक परीक्षा १२ झगस्त से प्रारम्भ होगी | प्रथम से 
पंचम श्र णी तक के छोटे श्र० की यात्रा ग्मणोक पर्वेत 
घर्मशाल जि० काडुडा होगी । महाविद्यालय के प्र० भी 
ऐेतहासिक एय स्वास्थ्य प्रद स्थानों पर यात्रार्थ जायेंगे | 


गुरूकल महावद्यिालय वेंधनोथ में 


प्रान्तीय ठताय अधिनायथक का श्रागमन 


१६-७-३६ को हैद्रायाद सत्याभ्रह संग्राम के बिहार 
प्रान्तीय मनोनोत सुतीय झधिनायक ( डिक्टेटर ) थी प० 
सिद्देश्यर प्रसाद जी का कुलामूम में पदार्पण हुआ । 
इस शुभझवस्तर पर धाचाय श्रो पं० घीरेन्द्र जी “ विद्या 
पामसस्पाति” के सभापतित्व में सभा हुई | छाटे २ ब्रह्म चा- 
रियों के सुललित स्वागेत-गान के बाद श्री पं० जगश्ननाथ 
जी “काव्यतोर्थ”" ने पूज्य भधिनायक जी का परिचय दिया । 
श्री पंण सीताराम जो ने स्खरच्चित संस्कृत की एक कविता 
में उनका अभिननन्‍्द्न किया | भरा झ.चाय जी ने अपने 
भाषण द्वारा अधिनायक का स्वागत किया तथा ३०) भेंट 
रूप में प्रदान किया साथ ही ५१) शोध पूरा कर देने का 
चखन दिया | इस राशि को ब्रह्मयारियों ने अपने जल्पान 
ओर घृत छोड़कर तथा अध्यापकों ने वेतन से काट कर 
दिया है । अधिनायक के भाष ऐोपरान्तसभा समाप्त हुई | 
अआ।धनायक ने अपने भाषण के लिख सि्खे में यह कहा कि 
मैं या ता देवराबाद से विजय वैजयन्ती को लेकर लौटूंगा 
या यहीं अपने प्राणों की अर्पित करदूँगा। आपने अपने 
भाषण द्वगा ब्रह्मखारियों के तथा अध्यापकों के त्याग को 
भूरी भूरी प्रशंसा की | नियेदकः-- 

ब्र० धर्मेन्द्रनाथ 
“कुसमन्धी ” 
गुरुतल कांगडी में टाइप राइटरों 


की अ वश्यकता 

ग़ुरुइ॒ल कांगड़ी के ब्रह्मजारियों को ब्यापारिक शिक्षा 
देने के लिये यह झायश्यक है कि ये टइप राइटर 
मशीन पर टाइप कर सकते हो। इस काम के लिये 
कम से कम दस टाइप राइटर मशीनों की आवश्यकता 
है । अगर व्यापारी लोग गुरुकुल को १० ट.इप राइटर 
दान दे सर्के लो इन मशीनों पर ब्रह्मचारो टाइप करना 
सीख सकेंगे। संभव है कि व्यापारी महानुभावों तक 
गुरुकुल की यह मांग सीधे न पहुंचे । इस लिये गुरुकुल- 
प्रमियों से अनुरोध है कि ये अपने जानने वाले 
व्य पारियों को जिन के पाल पेली मशोनें हाँ उन्हें गुख- 
कुल को दान देने के लिये प्ररित करें ताकि ब्रह्म चारी 


टाइप करना स्त्रीख सके । 
सत्पनब्नत 


सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । 
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गुरुकुल कांगड़ी 


प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सुरमा 
छ्रांखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “भ.मसेनी सुरमा” 
नियम पूवेक इस्तेमाल कीजिए । 
आंखों से पाना त्रहना, खुजली, 
कुकरे ञआादि रोग कुछ ही दिन में 
दूर हो जाते हैं । 
मूल्य ३) तोला 


हर 
ब्राह्मी बूटी 
दिमागं। रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद्ध औषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीब्र होती है 
अर झ्ांखों की ज्योति बढ़ती 
है। वक,ल, अध्यापक, तथा क्र 
श्यादि दिमाग का काम करने बारनों 
को शअ्वश्य ही इसका सेवन 


भीमसेनी दंत-मंजन 

इसका प्रति दिन ठंघवहार करने 

से दांत मोता के समान सफेद 

और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 

से खून व पोप का श्पाना बन्द हो 
जातो है । 


मूल्य ॥) शीशी 
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ब्राह्मी तेहल 


गर्मियों में सर पर लगाने के 
लिए ब्राल्ली का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
पहुंचती है ओर आंखों की ज्योति 
बढ़ती है। 


करना चाहिए । _ मूल्य ॥) सेर मूल्य ॥) शीशी 
चयवनप्राश 
स्वादिष ! उत्तम !! श्सायन !!! 
मूल्य 9) सेर 


सूचीपत्र मुफ्त मंगबाइए 


पता-आयुवंदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 


पटना ब्रांच मछुआ टोली यांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच गुरुऋूखफामें छी, श्रीगाप रोह | 
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दी हेल्लासराय के प्रन्‍शन से गृरुकुक्ष प्रेय गरुकुल काँगाडी में सुद्वित सथा प्रकाशित । 
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सम्पादक--खाहित्यर क्ष पं० दरिवंश बेदालडुधर 
[ गुरुतुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 
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एक प्रात का मूल्य हर वार्षिक मूल्य २| )) 


त्रष ४ | गुरुकुल काड़ुड्ा, शुक्रवार २७ श्रावण १६६८६ ११ अगहस १६३६ [ संख्या १५ 
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बिल न हूँ | बह राष भी इसानदारों का और हर्दिक होता है। इस 
श्री अरावन्द क्या करत है ? | णिये ऐसे छामगों के लिये ही में इस लेक्ष द्वारा कुछ 


( ले० -श्री आचाये झमयउदेव जा | शी 


[ ११ भगस्त को श्रा भ्ररविन्द का जन्म दिवस है| उस अवसर पर ; 
निकलने वाल्ते एक विशोपांक के ज्िय यद्ष लेख श्राचाय श्रम देव जी ' 
ने लिख है। --स्रपादेक ] 

यह जान कर कि में पा राडचेरोी के अ्रफिस्वाश्रम में 
बहुत दिन रह कर आया हूं; जा एक प्रश्न आम तोर पर 
पूछा ज्ञाता है वह है -''यह तो बताइये कि श्री अरविन्द 
के फिर कार्यक्षेत्र में भान की भी सभावना हैं? थे अपनी 
साधना खतम करके फिर मैदान में कब आयेंगे। वे अथ 
कुछ काम क्यों नहीं करते १” 

इस प्रश्त का खुन कर मैं प्रापः मन में ऋहता हूं 
( कभी कभो खाल भी पडता हैँ ; "उसका मालव ता यह 
हुवा कि मानों श्री झगरवित्द अब तक पाणिड्चेरों में 
निठटले पड़ इसे हैं या लचैत आराम से दिन बिसा 
रहें हैं ।” यह नहीं दि प्रश्न कर्साओं का मतखब में 
नहीं समफ़सा, पर मेर। ध्यान उस समय पनुष्य कीडल 
दुखलता की सरफ आक्रए हो ताता है जिसके कारण 
जिस प्रकार ऐ कार्य का कुछ पनुष्य बढ़ा ज्रूटतो और 
उपयोगी सप्रफ कर खय कर रहे होते हे, जब तक य्रेले 
ही या उपसे मिलते जुनत हा क ये॑ का दूसरे लाग भी 
नक'ते हो तथे तक वे मलुष्य उन दूपरे लोगों को 
निःर्थेक काम करने व ले सूर्ख पा समय खाने वाले निठरले 
समभते हैं। अतः यदि श्रो अग्विन्द भी देश विदेश में 
दौरे करें, डन के जलूस निकले, वे पावण देवें. सस्मे्नों 
का समापतित्व करें और हर रोञ नडों ता दूपरे नोखरे 
बिल अपने धक्त प्रकाशित कराते रहा करें, तभी उत , 
लोगो का मन सस्तुए हागा कि “हाँ श्री अरविन्द भो कुछ 
काम कर रहे हैं।” 

यह मो मैं ज नया हूं कि प्राय. डक्‍युक्त प्रश्व क्ोग : 
औी झरटविस्द में श्रता रखने या उमल शआराशा ख़गाने के , 
कारण ही प्रेम और झाद्र भाय से पूछते हैं। कमी कमी ' 
उन में चेशक उपकार करने के उनके अपने विचारों के ; 
कारण और भ्री अरविस्द को वैता उपकार करता डूुया | 
ले देख कर एक प्रकार का राष सो होता है, पर उसका 


निवेदन करने का प्रयत्न करने लगा हूँ । 


मेरे इतना कहने ले तो कुछ बनेगा नहीं कि “हाकेले 


, रहने डये भी श्री अरपिन्द बहुत सारी काम कर रहे हैं” 
' मुझे उनका काम दिखाना होगा। तो पहिले में यह 


कहना चाहता हूँ कि वे एक पेले याग!श्रम को चला रहे 
हैं जिस मे लगभग २०० साथक (और साथिकाए ) 
रहते हैं। जिनके कि खाने-पीने रहत-लहने अर्थात्‌ सब 
शारीरिक और भौतिक भी, न केव , मानसिक और 
आध्यात्मिक, आवश्यक्रताओ की प्क्ति की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर स्वमावतः ले रक्‍क्खो है | यदि मेरे तेल किसी 
संध्या रे खलाने वले के का! में यह कहा जा सकता हैं 
कि मैं सुख्कुल का आचाये था सुख्याधिष्ठाता हा के 
कारण बड़ा काम कर रहा हैँ ( यद्या। युरुकुर के प्रह्मचा- 
स्थो के धरति मेरी बैती उच्च श्राध्यात्मिक जिम्मेयारी 
नहीं “न आशा का जाती है और न मुझ । उस की 
सामथ्य है जेसी बड़ी दुए्य गहन और अवशेनीय 
ज्ञिप्वारी वे अपने आश्रमव्ा जी २०० साधनों की तथा 
अपने अन्य गहर के शिष्यों की भा उठाते हैं) तो यह 
सा नहीं एमका ज ना ला 'हप कि थे कुछ काम दी कर 
रहे हैं | पह संस्था चल न! ही बदुत भारी काम है, यदि 
हम इस बात का तरफ न तो ध्यान दे कि वह सथ्या 
अपने अति महान्‌ उद्देश्य क कारण कितनी बड़ी और 
फित | असाधारण हैं । 

यह और बात है कि सपत्या सयात्स के इस काम को 
वे बिना किसी बहिरो प्रयत्न के चुपचाप, स्वाभाविक रूप 
से करने हैं | वे किसा साथ क से बातलीत करना तो दूर 
रहा-साल में तीन दिन के सिवाय कभी /'कसी साथक को 
दशेनसक नहीं देते और दशेनके तोन अवसरों पर भी मौन 
ही रहते हैं। फिए भी देश विदेश से आये २०० साधक 
इन के चग्णो में बेड ऋर अपनी अध्यात्मिक उन्नति प्राप्त - 
कर रहे हैं । उनको पहाँ कुछ मित्ष रहा ही तभी तो वे छाग 
यहीं ठहरे हुये. हैं नहीं तो उन्हें आाधम छोड़ कर चले जाने 
से रोकने वाली अन्य काई बात नहीं है। इन साथकों का 
थ्रा अरविस्द से सम्वस्ध साडने बाला यदि कोई मौतिक 


हि गुरकुल 


लाधन है तो वह बिठृठी-पत्री है । हर एक साथक | को (जो वे अकेले, जगत्‌ से स्थल सम्बन्ध तोड कर, 
चठ्ठी पत्रा द्वारा श्री अरविन्द से प्रति दिन शात- | स्थल दि से कुछ भी कार्य न करते हुवे ) कर रहे हैं, 
चोत कर सकता है । श्री अरदि द साधको की चिद्ठि पो डले हम अपने झआाक़स्य या व्यर्थ कालयापन की तरह ब्यर्थ 
का जो रोज जवाब देते हैं उस में खुना हे कि उनफे ५-६ | में समय बरयाद्‌ करम या अकर्मेरयता समझ हे हो। और 
घाटे धर्च हो जाते हैं। यदि हम उसका इसना ही, ४-६ | जैसे वह बच्चा बड़े टोकर लेखन का महत्व- 38 पर भी 
घण्टे क्षिम्नने का ही काम देखें तो भी वह पूरा काम है । | रवि बाबू फे लेखन का महत्व- समझ सकता है और 
क्यों कि बिन में ५-६ घण्टे काम करना प्रोफेसरी अ्रष्यापकी | शायद सःमा होगा. बैल्े हम भी आध्यात्मिकया विक- 
मय कक कलर आदि बहुत से ऊंचे पेशों में थी | खित होकर श्री झरविन्द के काय की महत्ता को अनुभव 
पूरा काम समझा जानता हैं । कर सकेंगे | 
हे श्री मैं सो यह भी कडना साहता . क्लि ह्र्प लोग पक बांर एक गांव का आदमी हम फ्ढ्ढे लिखे लोगो 
। द्नि रा: में ७-८ घगटे सो कर सी अपना समय ताद | की मजाक्र उडाता हुवा कहता था कि जश् हम हल 
लेते हैं। पर भी अग्बिस्द तो एक-झदध्र घण्टा यौगिक | चलाते हैं ता हमे यह काम करते देखकर झाप औल् लोग 
विश्वाम लेए कै अतिरिक चौबोलों घणरटे सोते भी नहीं हैँ | जिन्होंने कमी हुई चलाकर नटीं देखा, समभते हैं कि 
फुछ कास हो ऋझरते रहते हैं | तावे हमरी अपेशा कितना | यह काम बढ़ा आसान है इसकी सठ पर हाथ रखते रस्त्रो 
अधिक काम शधथक - रूप से करते हैं इ का कुछ अस्वाण | और दूसरे हाथ से चाबुक मे बैलों का हाँकते जावे! - 
20008 483: व 4 पर फाख कों त्तमीन में ठीक बताये रखता में जां 
बड़ ज्ञार पड़ता है-जा धन खर्चे हाता हैं- उसितुम 
लॉ नहीं त्तानते, लह कफुलप धि?ना नहीं 9। और घद 
ठ के हवा था। डी तरह मैं 'शाता हूँकतिजो लोग 
+ मरते हैं कि पी अरविन्द या उनके शिप्य (या फाई 
; इच्े योगी ) आराम से संसार के संघर्ष से छुदा बत्द 
अर कमरे या सुरक्तित आश्रय में ग्हते हैं, उनका मीवन 
करते हैं; विश्वकी द्र्टि से रेखें तो वे हल पूृथियों पर एक | कितना आखान है. थे रह नहीं जानते कि श्न्‍्सरिक 
नयी सखृप्ति रचने के काम में - भगवान्‌ की दिव्य विज्ञान- | जीवन में प्रधिष्ठ हो जञाने पर ठीक दिशा पें डले साखान के 
मयी शक्ति को अवतरित कर जगत्‌ का पक दिव्य झूप स्तर. लिए यलात्‌ उन पर दिन रात कितमा ज़ोर पड़ता है- 
करने के यड़ो ऊचे और अति विशाल कार्य में तत्प' किसता शक्ति खर्चे होती हैं तिखसे बहुत रे लोग 
दे इक बातों का यहां वर्णन करना निरर्थक सा हो | घगरा जाते हैं. वे यह नहीं जानते ह अलल पे सारी 
जाता! है-कर्यों कि केवल लख द्वारा इस कथन का समझा दुनिया गदर है दुन्ियाका अ ली संघर्ष अन्दर है. झ दर 
सकता संभव न 7 हे । इलह लिए आध्य।त्मिक ज़गलू ॥४ दुनिया झीलड़ा | वीच हे ओर यदी जबर्दस्त है आर 
का कुछ अनुभव होना आवश्यक हैं। वे यह नर्ीं ज'नते कि श्री अरखिन्द एक्रान्त से पदले हुये 
यहां पर विश्व ऋषि रवीन्द्रनाथ की एक कबिता भीणक बरी भारी लड़ाई ताड़ रहे है, सारे जगतू के 
याद अ ती है जिसका आशय निम्न प्रकार ले वर्णन किया. कहयाए के लिए, सनुध्य ज्ञावि ४ दिब्य उत्थान के लिये 
जि] दिन गातसत टाई हे मैदाए में हैं जोर विसय पर निज्रय ऋर 
एक ख्च। राव बाबू हे लिखने के अनुकरण मे उनकी. रहे हैं! यदि यह दोक ने तो यह समझता श्क्ष न है कि 
डेस्क्र पर ब्रेठ कर कागजों पर लक्कीर निकालने लगा. री अरतिस्थ कक उपकार नहीं कर जे । अपन में 
लिखना ता यद जानत( ही न था ' जब उसे डांडा गया उपकार करने वाले हो परमेश्वर ही हैं मलुप्य का तो 
तो बद् गभभीर हांकर कहने लगा कि यही काम दवा कयाछ अहंकार है है | पर यदि तिस्न द्वार उपकार कार्य 
( अर्थात्‌ रब बाबू ) रोज़ करते रहते है, तो उ हैं कोई होता है उसे उपकार-कत्ता सम्तक' जाए तो में जता तक 
नहीं डाटा, मैंत क्रिया ता सब नाराज हो रेड है । वह देखता हैं कि हस समय थी अग्पिन्द्‌ स विश्वव्पापी 
बच्चा अपने द्वारा कागज खराब किये जाने का आर मदाकल्याण के साधन बन रहे में उसकी दर ले उन 
रवियाबू द्वारा कोई अ्न्ध या कविता लिखें जाने का एक जैसा उपका! कर्त्ता दूसरा कोई नहीं ' 
ही बात समभता था। जैस वद बठया नहीं ज्ञान साथ झन की गूढ़ बाले करता इस लेख का उद्देश्य 
सकते थ. कि लेखन द्वारा वाणी-शक्ति का प्रसार हाता नहीं है ' अतः तत्व विशेचन में बिना पड आझाम लोगों के 
हैं और रत बाबू के काव्य और उनके पभ्रन्थ लेखन द्वारा अनुगव में आने योग्य सापा में यह कहना चाहता हूँ कि 
सारे जान्‌ में प्रभाव उत्पन्न करते हैं झतः घह उनके ज्यों २ अन्दर खूबमता प्ें प्रयैश किया जाना है त्यों २ 
लिखने को. वी अपने जैसा कागज खराब काना सम चचलता (जिस हम जरूरी करमेण्यता या बहा मारी 
सकता थः, बैंसे हीहो सकता ?रैकि हम लोग भी काम सममते हैं) घदती जाती है. पर सख्छी शक्ति, 
अध्यात्म-तगत्‌ ले अनशिक्ष होने के कारण यहां की क्षमत', प्रभाव, बल बढ़ते जाते है। जैने सब जगत्‌ में 
सम्मावनाओं और शक्तिझों से झपरिचित होने से श्री | अपार कर्म करता हुवा. सब प्रह्मारड को प्रशिक्षण 
अश्विन्द के बड़े भारी ज्गलूव्यापी श्राध्यात्तिक कार्य अपनो शक्ति से हिलाता हुधा परम्रेध्चर बिरकुल शान्त, 


पर शेष समय ये क्या करते हैं ? ( ठक्ू यह जानना 
चाहेंगे । पर इसका कुछ उत्तर देना कठिन हैं ! जो कुछ 
भो क॒द्ा ज्ञा लकता हैं यह यह है कि यदि केवल 
आश्रम की दृष्टि ले देखें तो वे साधकों का उत्जत करने के 
लिये उनका नान विध कटिनावयों में से उन्हें निक लने के 
लिए अपनी आध्य त्मि6 शक्ति की लहायसा पहुंचाया 


लिन लजक मलिक पीजी टी अलग आवक फैज 


डरे 








कुछ भो न करता हुआ ' न! के तुटप दि वाई देता है. वे ते 
ही परमेश्वर के नजदीक पहले हुये, जगत्‌ क्री अन्तरात्मा 
के पांस काम करने याले अग्तः प्रविष्ट 4रले योगी यद्यपि 


बड़ा भारी काम कर रहे होते हैं पर उनका कर्म हम | 


स्थल पुरुषों का दृष्टि गोखर नहों होता । महात्मा गाँधी 
को तो कोई झकरमेंरयता, अपराधकार-रतता का दोषी 
नहीं ठहरा सकता। पर ज्यों २ थे अधिक मौन रखते हैं- 


० ७. 


झाअकक् तो थे मौन का बढ़ाते जा रहे हैं ओर झाधा दिन 


मान रहते हैं- ट्यों २ उनकी कार्यक्षमता, लेखों को शक्ति, | 


आझत्मिक बल बढ़ता जाता है। यह उनके साथी भो 
अनुभव करते हैं. वे खगं तो कहते ही हैं। गांधा जो ने 
सो बहुत बार शांति और स्थिश्ता का महिप्रा गई हैं ' 
उन्होंते कहां दे ' शान्ति ही प्रवृत्ति हें! ' ज्ञा अपने 
आप को पत्थर टरी तरह यनाकर शन्‍्त ग्ह सकता है 
सह एक हो जगह बैठा हुवा सारे संलार का हखाया 
करता है | अपने विपय में भो थे ऋढा करते हैं ६ ज्पो- 
ज्यों मेरी आन्यर शक्ति बढ़ता क्ायगी त्यां २ मे । बाहिरा 


क्रियां-कम होती जायगी | तो हमें सी एक ऐप महंत /। : 


पुरूष के अनुभव की सत्वता स्वीकार करनी खाहिए श्रौर 
उससे लाभ उठाना चाहिए जिन्हें हमने अपने स«भ में 
आने स्टा»क बहुल भारी कार्य करते दुखे साक्षास्‌ देगा है 
और उनका भी अनुभव यही हुवा है 

और नहीं तो हम यह समप्र सकते हैंकि जैस 
भौतिक विज्ञान ( सायंत ) के येत्ता लाग बीलखियां वर्ष 
या जीवन भर किलो ख्राज़ मे कगे रहते है और उनके 
विषय थे यद नहीं समझा ज्ञाता है कि वे निरर्थ क समय 
स्त्रो गहे हैं वैसे भीतिक खिशान से बहुत अधिक विशाल, 
बहुत अधिक सलच्ये और झअतएव बहुल य्थिक शक्ति- 
शाली आराध्यात्मिकक्षान- असखी विश्ञान-के भारी परीक्षणों 
में लगे हुये श्री अरविस्द्‌ भो जगस्‌ के लिये कुछ उपयोगी 
काय साथ रहे हैं। 

आशा है मेरे दल सब निवेदन से यह अजनुवान 
लगाया ज्ञा सकेगा या दसका आभाल मिठ सकेगा कि 
थ्रो अरबिर- जो ३० बरसों से पाणडाचेरी में वेठे हुवे हैं 
ओऔर १२, २३ घर्षों से उनके चारों तरफ एक आश्रम भी 
बन गया है यह सब बेकार नहीं ठ | 





श्रो चाँदकऋरण जो शारदा का 
गुरुकुल ऋंगड। के अह्नचारियों को 
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सद॒श 


प्रिय आर्य विद्यार्थिया ! 


आज हमें अभिमान है कि आपके सर्दपाठी विद्या , 


थियों ने "राहुल से हेदराब.द की जेलो । आकर 
खातर . ज्योति का और लम्यता का जाज्वल्यप्ान दापक 
जलाया है उद्धोंने अनेक यातनायं सहते हुये, अर्हिपा 
और सत्य की तलवारों से युद्ध ऋरके निज्ञाम्त राज्य के 





। भांइयों को स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया है। इस गुरुकुल 
, की इन छिसगागियों ने सारतोय लमभ्यता का महान्‌ आदशे 
! अश्ुएण कर दिया है ; और मेरे मुंद से थह्दी निकलता है । 
।... “मरते मरते मर गये. लेकिन न छीड़ा आन को । 
'. झाके देखो दोस्तो | इन आय वीरों की शान को ॥” 
| अपने शत्रओं से घिरे रह कर भी सथा पराधीनसा 
| की उमड़ती हुई काली घटाओ को निज़ म को ज्ेलो में 
। देख देख कर भी आय सत्याग्राही वीरों ने जीवन ज्योति 
त्गाई है । और खंसार के सामने शौय और सहसल का 
अवूर्य उदाहरण उपस्थित किया है। आये लमाज सारे 
संसार में झाये सभ्यता और वैदिक घर्म का प्रच.र करना 
चाहता हैं। और यह हमार। रढ़ निम्धय है कि इल आये 
सभ्यता का चक्रवर्ती साप्लाज्य होगा और इसी से सारे 
संसार में खु् शानित फेलेगी | इलो वासस्‍्ते प्राथीनकाल 
| से खलार में कौनसी ऐसी बत्तु है जा'आये सभ्पता की 
रक्षा के लिये आया ने बलिदान नहीं को | अन्धकार-पूर्ण 
दिनों मं जब कुछ भूले-समटके लोग राष्ट्रोयता के नाम पर 
और भूठे हिन्दू-मु रल्तिम एकता के बहाने हिन्दू और 
झायों की स्वतन्त्रता बेचने को. तत्वर हो गये, आर आय 
संस्कृति का नाश करने का उतारू हो गये ता शादश 
| घर मरने खाले घोर झाय समाजियों ने ही वैदि क आदरशों 
' की मिलमिलाती हुई लो को अपना यलिदान देकर 
प्रज्य टित रखा है| पहिले घधमंधघोर लेस्वराम जी ने, फिर 
झमर शहीद म्वामो भ्रद्धानन्द जी ने और हल में सोलह 
, आये सत्याग्रदियों ने निज्ाम की जेलों में अपने रूघिर की 
' आहुतियें देशःर आय जाति को जीवन प्रदान किया है 
जिस के लिये सारा संसार उनका ऋणी गहेगा। आर्य- 
| समात्र का वर्तमान यद्ध केवल हेंद्राबाद के उत्थान के 
| लिये नहीं है परन्तु मनुष्य जाति जय जदां पदुलित और 
| दुखी है डल के 7त्थान के डिये है ' और विद्यार्थियों का 
नाम मनुष्य जाति के पुनरूउत्थान के इतिहास में खदा 
' स्व अक्षरों में लिखा जायगा ! 
विय आय विद्यार्थियों! आप उत प्र चीन आय 
सम्यता के उत्तराधिकारी हैं | अतः वीर आर्यों क्री उस 
शान को और शान को कायम रख्वने के लिये सदा अपना 
खून बह ने ऊे लिये तैयार रहा । ओऔर प्रत्येक स्थान पर 
शक्ति शल . तेजी आय पोरों गें ओर सबसे पहले आगे 


बढ़ते थाली थे आपका और आपकी खब्था का नाम 
लिया ज्ञाय | यही में! शुगर आराचाद है ' 





गुरकुल कांगडी की फार्सेंसी को खरकार 
ने प्रमाणित किया 

युक्पान्त की काप्रेली सरकार ने पिछले दिनो 
सरकार हारा प्रमाणित आयुर्वेदिक फार्मेलियों »ो 
तालिका अखबारों में धकाशित करायी थी ! उस में शुरू 
कुख कांगड़ी को आयुर्वेदिक फार्मेलो का नाम भूख से 
गह गया था । झब लार अगस्त को उक्त सरकार में 
: जा सशाधित तालिक। प्रकाशित की है उन में गुरु कुल 
| कांगड़ी की फार्मेसी को से प्रथम स्यान दिय हेँ। 
। मुख्याधिष्ठाता २ ्कुल कांगडो । 





गुरु कुल 
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गुय्कुल 





करके, मतान्ध मुसलमानों के बार २ धमकियां देने के 
बावजूद ह>सो प्रकार के दंगे फिसाद होने की सम्भा- 
वना को न वैदां होने देना, आय समाज के सत्याप्नह 
आन्दोलन की सत्यता और शुद्धता को प्रकट करता 
है । एक संस्था का अपने कार्य क्षेत्र से इतनी दूर, 
महान आर्थिक तथा सामाजिक कठिनोईयों के होते हुए, 
इतना भारी आन्दोलन खड़ा कर देना और उसे सफ- 
खटा के परे पार पहुंचा देनां आाये समाज को ही 


आये-समाज जिन दाबाद' काम था, और इसी लिये इस आन्दोलन को झब तक जले 


[ लेखक-प्रो० सम्पद्मत सिद्धान्तालंकार, मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुज् कांगड़ी ) 

आठ अगस्त को नागपुर में सावदेशिक सभा ने 
देदराबाद में चलाये आर्य सत्याग्रह को इस लिये बन्द कर 
दिया क्योकि निज्ञम सरकार ने आय समाज की प्राय 
सभी शर्ते खोकार कर सती । झर्य समाज की इस समय 
जो विजय हुई है वह आय जनता के त्याग और तपस्या 
का परिणाम $। जिस दिन से सत्याग्रह शुरू हुआ उसी 
दिन से आर्य जनता ने धन और ज्ञन ले इस सप्राम को 
चलाने में किसी प्रकार को कसर नहीं उठा रखो | अगर 
अभी साल भर और इल सम्राम को चनटाने की झ्रावश्य- 
कसा होती तो भी, आय समाज में इतना उत्साह दिखाई 
देता था कि इसे सफलता पूर्वक चलाया जा सकता। 
पिछले दिनों भिन्न २ रियासतों में कई सत्याप्नह प्राग्म्म 
हुए | देश के बड़े २ नेताओं ते इन सत्याप्रद्ों की बाग- 
डोर अपने हाथ में ल्ी। राजकोट में तो मद्दात्मा गांधी 
तक ने अपने प्राणों की धाज़ी लगा दी । परन्तु इन सब 
सत्थाप्रहों के सुकाबित में जिल शान संग्राय समाज का 
सत्याभ्रद। सफल दुश्आ, ओर जिस सफलता के 
बाद उसे बन्द किया गया, पेपली शान और ऐसी 
सफलता थराड हां आन्दोलनो को नसीब हुई द्वागो। 
आय सम्ताज़ का इतिहाल परिले ही उज्व्ठ अध्यायों से 
लिग्बा गया है, उन में हैदर।बाद के सत्याग्रह का इनिहास 
सब स॒ उज़्वल्ञ अध्याय समझा जायगः और आगामा 
सन्त इस अध्याय का आात्म-लम्पान और-आत्म गौरव 
से पढ़ा करेगी। 

एक हछि से एदरबद का सत्य अह भारत में अरब 
तक चले सब साम्याग्रहों सविलक्तण थ ! कांग्रेल के 
आन्दोलन के समय प्रत्येक्त शहर ने अपना २ मोर्चा 
लिया था, दसलिय खय सेवकों को सगठित करने और 
उन्हें जैल भेनने में कार्य कर्ता का काई विशेष खच 
नहीं करना पड़ता था। हँद्रबाद्‌ के सत्याप्रद्द भ ना 
ल्.टो. से देदराय द्‌ तक पक स्वयं तथक के भेजने 
में हा कम्र से क्र बोल रुपये खच होते थे | पेला परि- 
स्थतिया में सारत के कोने २ से दस हज़र स्वयं 
सवक जेलों में भेज देना और दो दज़.र का 
धद्राबाद क्री सरहद्‌ पर जेल जाने के लिये तेय र 
र२स्ना आये सम,ज की असाधारण सगठन शक्ति का 
झातक दे | इसके अतिरिक्त एक समुसलखमान गश्यालत 
के अन्ययों के विदद्ध इसना तीश अआलन्दोज़्न खड़ा 


| 





हुए अन्य सब सत्य,अ्रद्दों से विलक्षण कहा ज्ञा सकता है । 


अब हेद्राबाद सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ था तय 
शुरू २में कुछ लोगों को इस के सफर होने में सन्देद 
था। कई तो सास्पद्यिक खत्य ग्रह कह कर इस एक 
निकट कोटि का खत्य,न्रह कहते थे और अपने पत्रों में 
हसन आनन्‍्दोत्न फ्रे सम्बन्ध में ख«र छापना भी गवा। 
नहीं करते थे | दे- ले २ सिनेमा के इश्यां क्रीतरह 
जनता को मनावृक्ति ददृलती चअली गई और हैदराबाद 
सत्याग्रद्द के घिपय में समाचार जानने को जनता को 
इच्छा इतनी तीज़ हो उठी कि इस विपय की ख़बरें 


(न देना किसी भी पन्न के लिये असलस्भव हूं। गया । 


हज़ारों आर्य भाइयों ने घर-बार छोड़कर हैदराबाद 
की कॉल-कोटरियों में बैठकर जो नपस्या को, द्जना 
ने धर्म की बेदी पर जा आत्म बक्षि दी बह सव येकार 
नहीं जा सकती थी। इसी का यह परिणाम हुआ कि 
भाग्त के काने २ में हा नहीं. सात समुद्र पार ब्रिप्न 
की पालियामट में भा आयधारों की कुर्बाना की कह नियां 
खुनाई जान लगीं । काग्रेस के खत्य ग्रद 5 दिना में गाब-गाव 
और शहर-शद्वर म॑ जा धूम दिखलाई देती थो वहां धूप 
घही जोश और वही उत्साह गांव गाव और शहर 
शहर में आर्य समाज के सत्याग्रह के दिनों में दिखाई 
देन लगा था और चारो तरफ 'अ, य समाज ज़िस्दाब द्‌! के 
नारे सुनाई देने लगे थे । जिन लागा का किन्हों कारणों से 
सर +ल यत चला था क अ.य लमताज एक खुतप्र य सम्धा 
हो गई हूं उन्ह अपन वबिचारा का एकद्म तब्दासत कर न' 
पड़ा, और अ येश्रमाज के शत्र्‌ अं न भो यद माना कि यह 
२ सथ, जावन के अ-य भड़ार का अपन भीतर छिपाये 
हुप हे । 

गुरूएुल को इस ब'त का गौरव प्राप्त है कि इस धर्म-युद्ध ऐें 
गुरु ;ल क स्तातकों तथा: हाचारियों ने अपनी पूरा हिछसा 
अद्‌ किया। महात्ता तागायण स्वामो जी पदले डिकटेटर 
थे। उन्हे गुरु एस से लिख दिया गया था कि ब्रद्मचारिया 
का पक्र ज था मांता-पिता ले भआाक्ष. लेकर उनके साथ 
जेलयात्रा के लिये तैय.र है | स्वापो जो ने तार दिया, 
और हाच्रारों चल दिये। उन्‍हें एक दिन भो बीच पे 
अ गाम करने को नहीं मिला | इसके बाद सत्याग्रहियों का 
तांता बन्ध गया | गुरुकुल के :हाचारियों का मंदान में 
निकल पड़ना प्रत्येफ आये रबस्थ के लिये एक इशारा था ' 
प्रत्यक संध्या से जर्ये पर जरथा जाने गा और आत्म- 
त्याग का एक अपये दृश्य उपस्थित हो गया गुरु इुल के 


गुदकुल 
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स्‍्मातकों में से गुम नाम जो गये सो गये ही, परन्तु पं० 
बुद्धदेव जी और प० विमायकराध जी का नाम तो 
बच्चे २ की जान पर है। भाय समाज के इस जीवन-मरण 
के संग्राम में गुरुइुक्त के ब्रह्मचारियों तथा स्नातकों ने जो 
रास्ता दिखलांया उससे अब यह निश्चय पवंक कहा 
सकता है कि आये सम्राज पर जब कभा भी सूट 
उपस्थित हो उस समय गुरुकुल्न माता के पुत्र कभी पीछे 
कद्म नहीं रखेंगे और दूसरों से दो कदम झगे बढ़ कर 
अत्य'चारों का मुकाविल्ा करेंगे। 


हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह से एक बास स्पष्ट हो 
गई। आय समाज जीबिस संस्था हे, झारय॑ समाज 
शक्तिशालिनी संस्था है । जितनी जागूसि आये समाज 
ने पिछले आठ महीने के संग्राम में दिखलाई है इतनी 
जागूति आर्य समाज के सम्पूर्ण इतिहाल में पहले कभी 
देखने में नहीं आयी | इस समय आय॑ समाज मे ज्ञोचनी 
शक्ति का एक्र फठवारा फूट पड़ा है। प्रश्न यह हैं कि 
इस उमडते हुए जीवन के प्रवाह को किस तरह सभाला 
जाय | 'गुरकुल' के अगले झक में हम इस विषय में अपने 
कुछ विचार जनता के सतम्मुल रखेंगे । 


स्वास्थ्य सरच्षा 


स्वास्थ्य का सखरूप 
( ले७ - प्रो० प्रसाद जी, प्राकृतिक चिकित्सोपाध्याय 
यु० कु७ फोंगड़ी विश्वविद्यालय ) 


( गतांक से श्रागे ) 
(३) 

च्िराभ्यासो की प्रकृति वा स्वभाव के झूप में परिण्र॒ति 
भी हच्चे से बढ़ कर और कुछ नहीं हैं। प्राणियों की सूल 
प्रक्षति व खभाव कभी नहीं बदलता | वह अपने पु" बल 
फे साथ र्थिर बना रहता है। चिराभ्य,सां का प्रभाव उल । 
को केबल ढांप व दवा लेता हैं । यदि प्रकृति वा खभाव | 

को पुनः अवसर मिले तो, वद सुगमता से और शोधघ्रता से 
अपने वास्तविक सूल रूप को पुनः धारण कर लेता है। 
देमने इस बात को सुधार प्रारम्भ करने वालों और निर्बल ' 
रोगियों की ऋयस्थाओं में वार २ अनुभव करके देख: हें । 
झोवध-चिकिखक वा डाक्टर हमारे लिये जो कुछ ; 
कर खकते है इस ७ विषय में जनता मे घोर अज्ञान फेजा 

हुआ है | ड फटे को तो, उल समय से बहुत पीछे लुलाया 
जाता हैं जब कि नसेथिक स्वास्थ्य को भयंकर हानि पहुंच । 
चुकती हैं । डफ्टर लोग कुछ समय श्रोर क्रिसी सीमा 
[तक ही रोग के पीड़ा-प्रद लक्षणों को ओषधियों की सहा- 
यता से दवा सकते हूँ | किन्तु, यह काय सी थे रोगी में 
क्रिसी मात्रा में अधिशष्ठ कुछ ख्व.स्थ को द्वानि पहुंचा 
कर ही करते हैँ | सम्प्रति प्रचलित श्रोपधां के अ्निश्चित 













आप देख खकते हैं | डाक्टर लोग हमारे रोगी देहों को 
गांठगू'ठ कर नया सा भी नहीं बना सकते। रोग का 
स्वरूप अपने गुप्त रूप में अनन्त प्रकार का दोता है और 
उप्चका प्रभाव मन और देह पर न्‍्यूनाधिक समान रूप से 
ही पड़ता है। मानयोी कि ओषधों द्वारा हमको देद पर 
के रोग के प्रभावों से छुटकारा मिक्ष जाता है। यह छुट 

रा हमको--जैसा कि श्रभी वन किया गया हैं --हमारे 
भावी स्वास्थ्य को हानि पहुंचा कर दी प्राप्त हांता है । किन्तु 
यहां तक ही कुशल नहीं है | जिल सीमा तक देद्द को रोग 
से छुटकारा मिलता है, उसी सीमा तक द्मारा मन उक्त 
रोग का आख्रेट बन जाता हैं । और अ्रब, उसको 
अकेला हां वद सारा कप भोगना पड़ता हें। जिखके 
सहन में पूतवं शर्रार भी भाग लेता वा हाथ बटाता था। 
इस विषय का यहां कुछ अधिक व्याख्या अपेद्तित है । 
प्रकृति हमारे पायों फे प्रभाव का नियमन करने 
के लिए अपने विशेष विधान को काम में लातो है । 
उलका सदा यह उदुदश्य रहता है कि यह हमारी सता 
के अत्यन्त बह पूल्य अश को हानि से बचाय | हमारी सत्ता 
के इस अंश का नाश हमारे इस पार्थिव स्थल देह के 

।थ नही हवाता है | स्थल देह की तुलना मे वह अनश्वर 
वा अमर है। इसरो को सृक्ष्म शरीर कहते हैं। यह अखंदूय 

मे जन्मान्तर्रों में बराबर स्थिर रहता है । वह उस समय 
लक उच्चति करता रहता है जब तक कि हमको मोक्ष 
नहीं मित्र जाता | अर्थात्‌ तब तक, हमारा आत्मा जन्म- 
मग्ण के बन्धन म्ते मुक्त नहों हा जाता है। हमारा यह 
पार्थिव शगीर तो प्रत्येक जन्म में नए हो ज्ञाता है और 
प्रत्यक नघीन जन्म में उसको नवीन पाथिव देद भाग्ण 
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| ऋरना पडता हैं। हमारे पाठक आवागमन के इस चक्र 
को भत्ता भांति जानने और मानते ही हैं। इस प्रकार 


प्रकति ऋरागामी उपयाग के लिए मनोमय इसल सूदम शरीर 
को अछुगण ( ह,नि से सुरक्षित | र्वना चाहती है । यह 
इस प्रकार होता है कि यह हमारे अप्राकृतिक जीवन के 
बुरे प्रभावों को हमारे पार्थिर शरीर पर ही पड़ देती है | 
आर मन को उनसे यथा शक्ति सुरक्षित रखती है | यदि 
इन बुरे प्रभावों को औषधि नामथ गो विर्षों के प्रयोग 
से निष्परभाव वा निगर्थक बना दिया जाय, वा यूं कहिए 


' कि ढबा दिया जा 4 ता शअ्रप्राकृतिक जीवन वा मिथ्यापच्रार 


के सारे ऊुप्रभाव कम से कम कुछ काल के छिए और 


| कदाचित्‌ कई जन्मों तक मत पर ही पड़ते हैं। इस प्रकार 


मन सदोष और कुत्लित अवस्था को प्राप्त हो जागा है 
ओर जीवन का स्त्रात विष क्त बन जाता है | इसके द्वारा 
केघल दीर्ध जीवन का हानि पहुँचाकर छुख मय त्तोवन 
यापन की सम्तावना तो दूर रही, इससे ठोक उल्टा 
परिणाम ही प्रायः प्राप्त होता है। प्रकृति अपने दुर्दृस्य 
उच्छु खल बालकों को इस रूप में दर ड देती है कि यह 
उनके जीवन को स्वतप कालिक न बनाकर प्रथम उनको 


प्रभावों पर जो प्रतिकूल सम्मतियां इस विषय के प्रकाएड | रोग की घोर यातनाओं का सामना कराती है। और 
परिडर्तों ने प्रकट की हैं। उनके यरदां उदुयुत करने से | फिर उनको इतना असमंथ, पंगु और असहा यन्त्रणाओं 
प्रकर तास्तर दो ज्ञायगा । उनको किसी दुस निम्बन्ध में ' का आखेट बना देती हैं कि वे पापी ज्ञन सदेव व्यर्थ ही 


५ 
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सत्यु की कामनां किया करते हैं, जिसतेकि थे निराश 
दुःखी जन अपनी इन मर्मान्त पोड़ाशों से छूट आएँ। 

»।शा है कि पाठकों को भव यह स्पष्ठ हो गया होगा 
फि हमारे लिप अवलराखित यहो है फि हम प्रारम्भ वा 
महठ'चरण कर! क लियेही कप से कम्र परूया दो 
मद्दत्व पूरा बातों में प्रकृति के यिधान के विरुद्ध पापाचरण 


का परित्याग कर देखे और तय तक इस आर अधिकाधिक : 


अग्रेतर हाते जायें जब तक कि प्राकृतिक जीवन ही 


ओर हमारो झच्छी प्रगति न ही ज्ञाय । 
यर धाल ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे रहन-सहत 


४ भल्न ई की और थादा सा परिवतत भी समोपवर्ति 


भविष्य भ द्वा हारे लिये भागीभद्रसा कल्पाणमय 


अन्तर उपस्थित कर देगा | 


# स्वल्पोड यर्च घम्प्म्य त्रायते महती भयात्‌ ” ( भीत्ता 
इस व्थिय पर अधिक खसबिस्तर विचार अगले 
«स्व में पढ़िये । ( अलमात्त ) 


अजनतनसमलब->५पण-«-कनन+नम+५म हद 


सत्याग्रह-सम्राम का 
पुगययफल 


( ले०-अ्री पं० जगख्राथ जी वेदाल्ंकार ) 
यद्ुच्छू पा चोपपक्ष' स्वरगंद्ा्मपाबुत्म । 


सुखिनः कझ्तत्रिया पार्थ लमनते युद्धमीदश््‌ ॥ 


न्गीना । 


आय-लत्य|प्रद थार्मिक प्यत्यों का प्राप्ति के डिये है । 
मनुप्य | एक चार घापिक म्वर|ज्य पाने को आन्शिक 
श्च्छ्ा पैदा होते ही चड़ उते तत्काक् प्राप्त कर लेता हे 
घेम तो मुच्ययया आजरिक हो हे। तिल पुरुष के 
इंदय में धर्म-भार तछ्वित हो उठे हैं, वह अपने अनित्य 
शरा' के बलिदान की कामत से मा नित्यधरम का 


गुरुकुल 


, उठी है। थे सब 


रक्षा कर के आत्प सतोप का लाभ करेगा इसपे 


सदेध नहीं कि यट पक उच्चसब्थिति है परन्स पत्यापद 
के धम्रयुद्ध में भाग ले रहें धर्म प्रपी क्तिय अपना 
अपनी अर्मंम वना का तीखता के अनुलार आत्म लताप 
अवश्य पायेंगे | फिर ज्ञा पर्म-यार इस घम-चतत्र 4 लड़ते 
लड़ते शदोद हा गय दे ये ता 'हता वा प्र.प्स्य/ न ध्वगम्‌ 
अर्थात्‌ यदि लू वमप्ुद्ध में मर जायगा सा स्वर्ग पायिण। 
गीता का इस प्रतिज्ञाके अनुसार आत्यिक स्वर्ग के आनन्द 
को प्राप्त कर ही चुके हैं। और बैन भी लव॑ लाथारण 
में परार्मिक खत्वां को प्राप्ति के छिये इच्छा पैरा होता 
कोई मापूलो वात नहीं - | प्रवक शुत इच्छा या लकल्प 
के साथ सफलता जुड़ा दुई है हा।। इल के लाथ 
हू। यह धार्मिक इच्छु स्वभावतः शुन्सि दायिनी हाती 


। 
। 


है ओर अपना फल अपने आप हैं | अयधघर्म की यह 


बडी भारी विजय है कि उलके लाखों भलुयायिभों में 
आज धर्म पर बलिदान हाने को भावता जगत हा 





प्रकार के स्याम और तपंल्या के 
किये खुशों से सैयार हैँ | यह ता हुई भल्लोकिक फल 


की वास । 


इल युद्ध * प्रत्यक्ष फठ भा क्रम महत्व पूर्ण 
नटी दे ।न केवक्ष भारतवर्ष के, बढिक सलार भर के 
झ्य जगत्‌ भ नवज्ीबन का खजार हा गया हैं। धार्मिक 
एयं लामाजि ६८ जागूति को लद्धर विजला को भाति एक 
लिरे न दूस” [खरे तक दोड गद्दे हे। आज स कुछ 
थष पूर्व आब समात के मच ( प्लेटफार्म ) इस चर्चा 
के स्थल बन रहे थे कि आय सलमान की/काई आवश्य 
कता नहीं है | इलक खामते काई'प्राग्नाम ही नहीं द्दे। 
परन्त परमात्मा ने इस विदयाद की निर्थक्रता को लिख 
करने के लिये ओर खखसार '*े॑ सामने आय॑ समाज के 
प्रखुम सिंह की शक्ति का प्रदर्शित ऋरने के किये एक 
देवी सम्राम भेज दिया। आज ससार भर में जहां भो 
आर्य समाज का प्रवेश है. वहीं लोगों के सामने आये 
समात्त की प्रसुतत शक्ति प्रकट हो गई है। कितनों ही 
क्रातों भाय॑ समाज शी यह शाक्ति चमत्कार प्रतोत 
होती है। पर असल में यह बात नहीं। सच तो यह है 
कि ख़गमग ६० साल तक्क आये प्रचारकों के पुकार-पुकार 
कर प्रेम, संगठन और यज्ञ का प्रचाए-करते रहने से - 
विशेषतः झायोँ 4+- और साधारणतया हिन्द मात्र 
में एक प्रभावशाखिनी शक्ति सखित होती रही है ओर 
आवश्यकता के समय बटन दधाने से इस प्रकार फूट 
निकली है जैल कि विद्युत संचायक ( १००प।॥॥ध-५०॥ ) 
भ से बिजली यह निकलती है । विद्युत की ही भांति 
इस नियन्त्रित भी कर लिया गया है। जिस से यह बहुत 
उपयागी बन गई है। भाज़ भायों के बच्चे बच्चे के 


अच्बूर उत्ताह, साहस, त्याग, तपश्या और बलिदान 
की जो भाथना दृष्टिगोचार हों रही है वह भक्त त है, 
सखमत्कार पूर्ण है। न केवल नर अपितु नारियां भी अपने 
अद्स्य उत्ताह का प्रदर्शिश कर अपनी धर्म परायणता 
तथा निर्भयता का परिचय दे रही दे | आये मालायें 
भौर बहने दुःखित हृदय से पूछती हैं कि हमे अपने 
पुत्रों के लाथ इस धर्मयुद्ध ' भाग लेते फे खिये क्यों नहीं 
जानें दिया ज.ता ? हम पुरुषों की अपेदा अधिक सुगमता 
सथा प्रखक्षता से मर सकती हे कया आय देवियों 
के ये शब्द द्वगे महारानी पग्मिनो, महारानी करुणावती 
और मकांती की रानी लद॒पीवाई के दिनों की याद न्हीं 
दिखा देते ? जिन देवियों का >बठा कहां जाता है आज 
हम उन्हें अ त्वरक्षा के साव्रत उ सुर्व चित ओऔर संपन्न 
देख रहे हैं , कया इल समय देवियों म॑ जागी हुई वीर 

भसावता उन्हें पच्ता्ता वर्षा तक गुणों व 


अधघर्भी घूर्तों के चगुल से श्पने का बचाने के लिये शक्ति 
न देती गहेगी ! 
इस सझ्ाम का ऐक और भो मदान्‌ फल हम॑ दिख ई 


दे ग्ह। है। यह है हिन्द मात्र में, विशेषतया आरयों में 
संगठन-बल की बुद्धि! वैदिक धर्म की हुए से सप्राम 


गुरु छल 
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भी यज्ञ माने जाते हैं। यज्ञ में शंगठम-तत्ध का होना 
अनिवाये है| यज्ष की सफलता या असफलता यजमानों 
और पुरोहितों के पररूपर संगठन पर निमंर करती 
है । आज सत्याग्रह यज्ञ में आयोँ का जो अपूर्य संगठन 
दीख रहा है उस पर सारा वेश, यहां तक कि हमारे 
विशेधी भी मुर्ध एवं चकित हैं। सश्या वीर यही है 
, मिल की विरोतों भी प्रशला करे।झाज़ गुरुकुल आर 
कालिज विभाग की समाजोंका मतभेद ऐसा लुत दागय। है 
मानो कि कसी रहा हो न हों। इतना ही नहों, अपितु 


आयों के इल सगठन के रंग से हिन्दु्मात्र रंगा दिखाई | 


देखा है । क्‍या सनातनी, कपा सिक्‍्ख और कया दरिजन 
हिन्ट्थर्म के सभो अक्भ एक खम्ति शरीर के रूप में 
संगठित हो गये हैं और सब के लब एक सूत्र में पिरोखे 
हुए एक डदृश्य फे लिये युद्ध कर रहे हैं। यह ठ।क 
है कि आये समाज का युद्ध येद्कि धममे और संस्कर/त 
की रचा का युद्ध ते, जिलका हिन्दू-सभा के सत्वाग्रह 
खंप्रम से कोई सीधा संबन्ध नहीं हे। किम्त हिन्दू 
भई हाने के नाते सिक्का व सनातनी भी कन्घे स कन्धा 
मिलाकर जिस प्रकार सझाय॑ खत्याग्रद या हिन्दूलभा 
के खत्थाप्रद का सथ दे रहे हे उसल यह बास साफ 
निकलती है |क सारे देश में हिन्दूसावों (या वस्त सः 
जिन्हें आर्य माथ कहना चाहिये क्या कि आरयजाति 
को हो कालानतर में हिन्दू नाम चल पड़ा है। की जागृति 
दाकर हिन्दूमात्र के द्वदुय सगठित हो गये हैं। उनम 
सच्चा सगठन कायम हो गया हैँ जिलका फल हिन्दू 
ज्ञाति खदियां तक पाता रहेगा | कारण यह कि हमा८। 
यह सगठन पक आादश खंगठन है । हज़ारों स्वयं- 
सघक एक ही सनापति के इशारे से सैकड़ों इज़ारों 
मील दूर स्थित धमद्ोत्र मे अपने भाइयों का लाथ देने 
के लय बिना नमुनल किये लब् प्रकार के कष्ट खह्ने 
के लिय तैयार हैं। परन्तु उन में खिपाही के अयोग्य 
वह उच्छुद्लता भी नहीं कि सेना"ति की आशा को 
पर्वाह न करें । 


खाये संगठन का अनुशासन 


इल खिफय में कई ताज़े उदाहरण पेश किये जा 
सकते हैँ। श्रभी निज्ञाम सरकार द्वारा सुध रवघोषणा ! 


उद्बोपित होने के बाद सखाधेदेशिक कार्य प्रतिनिनि 
सभा के मन्त्री श्री प्रो० सुधाकर जी ने खुधार घोषणा 
मे उत्पन्न परिस्थिति पर विचार ऋपे के लिये २७ 
जुठाई १६३६ को सावेदेशिक सभा की अन्तरंग की 
| एक अत्याचश्यक मीटिंग बुलाने का निश्चय किया और 
' ग्रह आवश्यक समझा कि उस मीटिंग का निणय प्रका- 
शित होने लक कोई जत्था सत्याभ्रद के लिये न भेता 
जाय और न ही कन्द्रों पर पहुंने हुए जठो ग्पत्याप्रह 
करें । इस मिश्चवय के अनुसार उन्होंने ७ दिन तक 
सत्याप्रह के क्रम को स्थगित रखते की घोषणा कर 
दी और सम्बद्ध व्यक्तियों को इल की तार द्वारा खूखनता 
मी मित्रवा दी | दिल्ली के द्वितीय डिक्टेटर श्रीपं० 
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| वबेख्कनाथ जी शाद्री को खड़वा में स्वैशल ट्रेन के 
। झन्दर जब ऐसा तार मिला तो उन्होंने अपनी स्पेशल 
| यहीं रुतवा की । क्या मत्ताल कि थे अपने नेता के अद्भती 
। द्वारा किये संतेस को भी टाल हूं। इसी प्रक'श बाबा 
सुमेर सिंह जी काली कमले घाले ने सुखना पाते ही 
झ्पने जत्ये को भांसी में रोक लिया । इससे भी बढ़ 
शानदार अनुशासन की मिसाल आय सत्याभ्रह के 
८ यें सर्वाघिकारी श्री पं० घिनायक राष जी विद्याक्लका र 
। मे पेश कीहै।वे २२ जुलाई को ही सत्याभ्रह करने 
के लिये अत्यन्त उत्सुक्र थे ' उनकी इस उत्सुकता का कुञ 
उचित कारण भी था। फिर वे ठहरे भी डिक्टरेटर । 


परन्त उन्हें भी जब प्रो० सुधाकर जी का हुम्म मिला 


कर 


सो उन्होंने एकदम द्वाद्ट कर दी। खत्याप्रह के इतने 
बड़े नेसा ने भी सगठन तथा नियम्त्रणक उसूल पर अपनी 
वैयकिक इच्छा की बल्ली वे दी वे समभते हैं [क साव- 
देशिक सभा के प्रधान था मन्‍्त्री मेरे सलेनापति हैं । में 
तो उनको अनुशालित सेना का एक याग्य सिप ही हैं 
जब सत्याग्रह ऊ सर्वाधिकारी सैनिक नियमों का सम्पान- 
पृर्चेक पतन करते हैं तो दूसरे छोटे सिपाही ऐसा क्रो 
नकरेंगें। 


पूरण अनुशासन अप्यक्श संगटन की कुंजी है रह हमारे 
हाथ लग गई है। हमें हरे सवा नहीं देना साहिये | अगट 
हमने अपने चल का नियन्त्रण और अनुशासन के बगर 
धतनापति द्वारा निश्चित सत्य और अदिखा के लिद्ध न 
के प्रतिकूठ प्रयोग किया तो डखप हम अपन, ही नुक- 
सान कर बेठेगे । 





स्वास्थ्य सशाचोर 


ब्र० भीमदेख १२ अंणी श्रान्त्र जार, ब्र० दया- 
शंकर १७ भंणी आन्त्र ज्वर ब्न० शान्ति स्वझूप ११ 
, श्रेणी उन्माद. छ्र० गुरुदल १२ श्रणी उदरामय 
, ,० झत्यव॒त पं श्रेणी विषम ज्वर '० महायथीर दे 
| भ्रणी विषम ज्वयर, लर० रामप्रकाश ३ अणी धविषम 
| हार, ब्रा० घमंपाल ४ भ्रंणा चोट, क्रं० गुधिष्ठर 
१ श्रेणी खोट, व० भूपेन्द्र ५ स्रणी विपम ज्यर, 
5० मदन मोहन २ श्रंणो विषम ज्वग्, 4० देवबत 
२ श्रेणी विपम ज्वग | 


साय स्वस्थ हैं । 


ब्र०. जगदीश चतुर्थ भ्रोणी तथा ७० भीष्मदेष 
१ श्रेणी य ब्र० दुयाशकर २४ वीं श्रणा आन्च्र ज्वर 
। तथा ( 90०१ )-शौग मे रोगी हैं । 


|| 
| 
| गल समाह उपरोक वह्मचारी रोगी दए थे अब 
| 
। 





श्र कक 
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गुदकुअ 
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गुरुकुल कांगडी 
की 


प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सुरमा 
सख्रांखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के त्निए “भ।मसेनी सुरमा” 
निप्रम पूर्वक इस्तेमाल काजिए । 
आंखें। से थाना चहना, खुजलनो, 
ककरे श्रादि रोग कुछ ही दिन में 
दूर हो जाते हैं 
मूल्य ३) तोला 


दिसागे। रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद्द त्रौषधि हैं। उसके सेवन 
से ससग्ण शक्ति तंत्र होती है 


झौर आंखों के, ज्योति बढ़त 


है। बक।ल, ध्यध ।पक, तथा क्र 


त्राह्मी बूटी 


भीमसेनी दंत -मजन 

इसका प्रति दिन ठयवहार करने 

से दांत मोता के समान सफेद 

आओऔर चमकदार हो जाते हैं। दांतों 

से खून व पोप का शअ्ाना बन्द हो 
जातो है। 


मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी तेल 


गभियसों में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राझो का यह लेल बहुत 
उत्तम हैं। इससे दिमाग को टठंडक 
पहुंचती है ओर आंखों को ज्योति 


खादि देमाग का कम करने बालों | बढ़ता है। 
को झ्वश्य हं। इसका सेव्रन लय 
करन चाहिए । _ मूल्य ॥॥) सेर मूल्य ॥) शरर्श, 
च्यवनपभाश 
स्वादिए ! उत्तम ! ग्सा/न !!! 
मूल्य 9) सेर 


सूचीपत्र मुझ समंगवाइए 


पता-आयुवीदेक फार्मेसी गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 


पटना ब्रांच - मछुआ टोली बांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच - गुरुककफार्मेंसी, भीराम रोश। 


चौधरी हुल्लासराय के प्रअन्‍थ से थुरुकुत्न प्रेस युरुकुक फाँगड़ी में मुद्रिय यथा प्रकाशित । 


हट: | हवा व किक 


# झोरेव्‌ # 


“'ब्रह्मचर्यणा तपत्ता ढवा सृत्युमपाष्नत”' 


२८१. ० औ. 29027 





सम्पादक--खा हित्यर त्ञ पं० हरिवंश येदाकडुतर 


ण़््क प्रति का मूल्य “) 


[ ग्ुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 


वार्षिक भूल्य २॥) 





आय सत्याग्रह की विजय 


(ले०- भा पं० जगन्नाथ जी वेदार्लकार ) 


आय-सत्याप्रह का जैसा सुखद झन्‍्त हुआ हैं उस । 
पर कीन झआर्य समाजी हर और अभिमान प्रगट नहीं | 


निर्दोष साबित हुए | शोक्ष पुर दगे के सम्पस्थ में बिठाई 
गई निच्प ५ ज्ञांच कमेटी ने झाये सत्याप्रहियों को स्वेथा 
निरपराध सथा अनुश सन प्रिय घोषित क्रिया और 
फल खरूप बस्यई सरकार ने अपनी पहली आश्षाझी को 
चापिस ले लिया । 

झाय सत उभ्नही जैलो में भी नियन्त्रण एव अनुशालन 


करेंगां। हाय समाज का जो शानदार सफलता प्राप्त हुई | में रहे हैं। हम तानते हैं कि र/जनेतिक आन्दोलन फे 
है यह उसके ही अनुरूप है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व | समय जेलो 7"ें काप्रेली या दूसे राजनेतिक केदो जेक्ष 
में गज़नीलिक सत्याग्रह में अनेक धार कलता मिला है, | के अधिकारियों पर झाकमण तक कर देते थे, उन्हें तरद 

किन्तु आये सत्याग्रह की झान्तरिक सफलता उलसे भी ' से सताते थे जिससे कि थे कैदियों से खदा भयभीत 
कहीं बढ़ गई है। प्रररस्म में झ य॑ सत्याग्रह को महत्माजी | रहने थे । इसमो दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अज भी 
का समरथन प्राप्त नहीं था। उनका यदद ख्याठ था कि ' शान्तिमय कांग्रेल-शालस में न फेवल जेल अधिकारियों 


आय-समाजी सत्य झोर अहिला पूथक्र सत्आभ्र (-अख 


अ.य॑ सत्थाभ्रद साम्प्रदायिक युद्ध का रूप घाश्ण ऋर 
लेगा तथा हिग्वुस्तान भर में, विशेषतया रियासत 
दैद्राबाद में साम्प्रदायिक तमातनी पैदा कर देगा । परन्तु 
आया ने तो खत्याभ्रद को अपने युद्ध का मनोनीत स घन 
चुना था। उसके शस्त्र का थे भर्ती भांति जानते थे । 
आय सायदेशिक सभा के प्रधान श्रो घनश्य मर्थिह्द जी 


गुप्त जिन्हें कुछ समय के बाद सत्याग्रह-परिचाक्षन के , 
सम्बन्ध मे पूर्ण अधिकार दे दिये गए थे, सत्याभ्रद्दाख्र पर 


पुणे विश्याल रखते थे और चलाने में भी खतुर थे | उन 
के हाथों मे सत्याग्रह की बाग डार खुरतक्ित थी। परि- 
णु.मतः ज्यों २ समय बीसता गया, सत्यागझड सम्राम जोर 
पकड़ता गय। और अपने विराधियाँ की प्रशंसा का पात्र 
बनता गया। इसका कारण थ। खत्याश्नद की श्रान्तरिक 


शुद्धत। अर्थात्‌ सत्य और अदिसा के सिद्धान्तों के 


अनुकूल सत्याप्रह् की प्रभति । छः मद्दाने के लम्बे सत्य; 
प्रह में भायों ने सक्रिय अहिला का जा आदश पेश किया 
है बह कांग्रेस के सत्याप्रदों में भी देखने में नहीं झाया 

जगह २ मुसलमानों द्वारा उष्टोज़ना देने पर सथा घातक 
झफक़मण किये आने पर भी आये खय॑ सेवक सदा शान्त 
एवं अहिंलक बने रहे। शोलापुर, रोहतक, कैथक्न भादि 
स्थानों में जद २ भी दगे दुए बरां आये वोर ख्रेया 


, पर अपितु राज्य मन्त्री पर एक शिया ने हमला किया 
का प्रयोग नहीं कर सकेंगे | हिन्दू महाखभा का सत्याग्रह ' 


भी सःथ ही ज़ारी हो जाने से उन्हें यह भी खतरा था कि 


है। परन्तु हमारे आन्दालन की झवस्था इससे बिक्षकुल 
विपरीत रही है। किसो आंय सत्याग्रही ने किसी जेल 
। »घिकारी पर कोई छोीटा-मोटा भी हमख्ा किया हो ऐसा 
खुनम में नहीं आया। वे जेलो में भधिकरारियोके नियन्त्रण 
में खुशी से सब प्रकार के कफ सदन कर रहे हैं। 
।.. आये सत्याप्रहियो की सच्चाई और हृढताभसी झाय॑ 
| समाज के इतिह[सप्रें सदा स्मरणाय रहेगी और स्वर्णाद्रो 
' में लिखो जायगी | जहां अन्य आन्दोलनों में सत्याप्रही 
गिरफ्तार होकर मुकरमे फे समय माफी मांगकर लौट 
अते हैं या जेल में कुछ समय रह कर यहां के अत्यायारों 
| से घबरा कर माफी मांग लेने हैं--जैले कि शहीद गज, 
। जयपुर, खनऊ फे अ.न्दोलनों में हज़ारों व्यक्ति माफ़ी 
| मांगकर छूट झ।ये--वहां हमारे भान्दीलन में अवधि से 
। पहले छोड़े गये या पूरी केद काट चुके सत्याप्रहियां ने 
! भी प्राय उस्ती केन्द्र या दूसरे केन्द्र ले पुनः सय,प्रह 


! किया । पूर्ण थि.:यप्राप्ति से पहले उन्होंने चेन का नाम 
| नहीं लिया। यह दूसरी बात है कि सैकड़ों लत्याग्नद्दी 
। धोखा देकर या किसी ऐसे वैस बहाने से जेज़ से पृ थरू 
कर दिये गये । 
सत्याग्रह भी इस आन्तरिक शुद्धता ने मदात्त गांधी 
ज्ञो को भी प्रभात्रित एवं आरकृष्ट कर लिया। इसी लिये 
सरकार द्वारा खुधार-घोषण उद्धाषित हाने के बाद परा- 
मशे मॉगने पर महात्मा जों ने यहा कटद्दा कि अगर 





रे ग़ुरुकुल 





निज्ञाम सरकार आर्य समाज की धार्मिक मागो के सम्बंध: रहते थे। पर अव जब कि धार्मिक कृर्यों के अनुष्ठान तथा 
में घोषणा के अन्तर्गत खुधारों का ध्पटी ऋरण न करे धार्मिक व सांस्कृतिक प्रखार की प्रो आजादी मिल गई 
तो अर्य समाज को अपना सत्याग्रह जारी रखना घाहिए। | है, हमें अपने घर का जो-जान ले प्रचार करना चाहिये। 
हां, तब इसको शक्ति शाज्षी बनाने के क्षिण बड़ से बड़े | ६० प्रतिशत हिस्दू तनता पे जा ब्रिटिश राज्प की प्रजा 


घर्मेबार आये नेताओं का अपनो आहदुलि दे देनी 
दंत दे दे से भी कप शिक्षित है, शिक्षा को प्रसार करने के लिए 


चाहिए कि सत्याग्रह अधिक + अधिक शुद्ध हाकर मे 
शोघ्र प्रमाव उत्यज्ञ कर लेके गादात्ताज्ञों के इसो | आाभ्राम बन,ना चादिये । हिंदूतात्र मैं अपने धर्म और 


परामश सर आये उप्ताज् के खत्प ग्रह झा आन्तरिक 
खफरता का अन्द।ज़ लगाया ज्ञा सफता है| मठात्वा ज्ञो 
में त्तणा भय इझनेक ग्यासतों में सत्पाग्नह रू नताश्रों 
का आन्दोलन स्थागित करने की रलाह दी. वा पाये 
सत्ताभद का तज्ञार, रखते की सलाह दा | आय खत्याप्रह 
के प्राःम्भ - का? के बाद आय नेताओं ने गांधी जां का 
हख प्राका' से विचार परिवर्तन कर' उनका बहु सूलप 
सम्मति प्राप्त कर खो । कारण यह कि गांधा जो ने छः 
मरीने के गत सत्याग्रह में यह देख जिया था कि आरय- 
गमाज श्हिसला का पूरा पूण पालन कर के सच्चे उद् श्प 
की प्राप्ति के लिये छड रह! है । 


लंल्कृति के प्रति हढ़ अनुराग तथा प्रद्धा उत्पन्न करने के 
लिये हमे कुछ बर्य की प्रयार-पाजना तैयार कर उस 
पर शीघ्रातिशीघ्र अपखत प्रारम्भ कर्ता चाहिये। 

किम्तु सिफे धर्मप्रचार से ही है दराचाद के हिन्दुश्रों 
का कल्याण नहीं होने का । आय स्तमाज को उनके गाज- 
नोतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये भा संघर्ष करना 
हांगा। राजनीति धर्म का एक आवश्यक अज्भ हैं। उसके 
बिना धर्म श्रपूर्ण पव॑ पंगु है। सत्य,प्रह से हमारे भर्म में 
भी नवज्ञावन आया है दम मदर्षि दय ननन्‍्द को 'चक्रयर्ती- 
गाज्य' प्राप्त करने की धार्मिक आान्ना को भूल चुके हैं। 
आये सत्याग्द की आऑन्‍्तरिक्त सफलता निम्राम | ऐसा करके हम ने महर्वि द्वारा प्रतिपदि उदार एच 


सरकार द्वारा उदुघोषिस नये घोषणा पत्र से भी स्पष्ट | द्पक धर्म करो समभनते में गछती की है तथा अनजाने 
है वैदिक धर्म का अपमात किया है। अब दम ये लमकऋ 


लेना चाहिये कि मनुप्य लधाज की सलव।गीण उन्नति फे 


भलकतो है जहां कुछ न पहले » घोष गा पत्र में तथा 
हिन्दुओं के श्रावेद्न पत्र के वापलराय द्वारा विये उत्तर 
में आय वमाज को शिक्षापतां का असत्य एवं श्रयथार्थ 
बताया गया था, यहीं इल नये घाषरणा पत्र | आरयों को 
पक एक मं ग का जिक्र कर उसे पूरा किया गया है। | कलप्राण कारी समाज, जाति व राष्ट्र का घारण करने 
खसे यह साफ अर्थ निकलता है कि निजञ्ञाम सरकार ; जाल कतव्यों को सम्टि ही घर है ! इस करतंब्यों को पे 
ने हमारो शिकायतों की सत्यता की खुड़े आम स्वीकार 
किया है। आये लटया।ग्रह लत्य पर श्राश्नित दे रख बात 
को प्रतिहस्ठी सिजाम सरकार ने श्री माना हैं। हमारी 


लिये खतत प्रयत्त करना हो धर्म है।लब प्रकार के 
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करने के लिये दम अब पुनः घन-जन की झावश्यकता 
है। घर्म और जाति के सेबकों को अब मेदान में उतरना 
चाहिये और अपन घमं की करियात्मक विजय का ऋणडा 


। फहराकर ही दम लेना चाहिये । 
रखनात्मक कार्यो द्वारा-प्रचार घ संगठन ठारा-भूमि 


शिकायतों को परी तरह दूर कर निज्ञाम सरकार ने अपनी 
२, दुभावना का परिचय दिया है: सत्याग्रह हारा ह,य- 
परि सन के जिस सिद्धान्त में गांधी जा का झट ठ विश्वाल | 
हैं, उलकी प्रत्यक्ष विजय का पक्र और उदाहरण ससार 
के सामने प्रस्तुत दुआ है । वर्तमान सम्म नपूर्ण संतोएज्क , सत्याप्रह् की सफलता के पश्चात्‌ भो रचनात्मक कार्य का 
समभौते में मिज्स सरक र की परिवर्तित मनोबुत्ति का समय आता +* । अन्यथा खत्याश्रद्त द्वारा प्राप्त विज्ञव 
सत्र हैं ' प्थि। नहीं रह सकती झोर क्रियात्यक रूप में लाभदायक 


॥। 

। नहीं हो सकती | सकती ! रचनात्मक कार्य सत्याग्नह का 
हेदरायाद रियासत के लिये भायी कार्य क्रम | /ज है। इसी से सत्वाप्रद का जीवन प्रारम्भ होता है 
| 
|| 
| 


तैथार होन के बाद लत्पाभ्रह का संघर्ष प्रारम्म द्वोना ह॑ । 


हमे इस शानदार विज को प्राप्त कर इस के- आन दू | ओर इस से ही कायम रहता है । 

उल्लास में अपने भावी कनव्य को मुला नहीं देना चाहिये । हमें बडो प्रलश्षता होनो चाहिये कि आये सार्वदेशिक 
इस समय आय समणज को अपनी वित्ञय को कर्य झप | सभा ने अपनी अन्तरंग लभ' में रियासत हैदराबाद के 
म॑ परिणु | कर- के छिये कटियद्ध हो ताना खाहिये । | लिये भात्रों कार्यक्रम पर विचार किया है और धार्मिक व 
हमें अपनो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार की जो पृर्ण | संस्कृतिक प्रचार के किये दृह तिश्रय किया है । 
स्वतन्त्रता प्राप्स हुई है, उस का यद हम प्रपोग नहीं ॥ आगा है आये सप्राज्ञ के विद्वान प्रचारक सथा खाक 
करते तो इतने बद संघर्ष का कुछ अर्थ नहीं रह जाता । | सेयक आये समात्री इस अवपर पर झपते अपने करत 
थद्द तो ठीक है कि सत्याप्रद् से पूर्व सब तरह की पातर- , को पहिचानेंगे श्रौर उसको पू्लि हे लिये हुछ उठा नहीं 
र्दियां होते दुर भी कितने ही वर्षों से आय समाजी ' गक्‍्खेंगे 

अपनी ज्ञान को हथेली पर घर कर गुप्त प्रचार करते ध्ाण्ण्््ा 


गुबयकुल डे 








कविवर गप्त जी | हे । उसकी व्ख्ी इच्छा होती है कि मैं अमुक काम करू ५ 
चड ह किन्तु उसे अनेक बार झप्रनों उस उत्कट इच्छा के विरुद 

श्र भी कार्य करने के लिये विवश होना पड़ता है। कौन 

की दाष्ट | चाहता हैं कि, अपने प्रिय परिजनों का त्याग कर के, 


| किसी प्रकान्त अराय का आश्रय ले? लेकिन उसको 








( ले०-भ्री आतस्द ) 

आज हम कविवर मैथिली शरण गुप्त की विचार | अल द्दो यान हो, जिस शक्ति के इड्ित पर संसार भर 
घार। की लह तक पहुँच कर सक्षेप में, गुम जो की | | पम्ग्ण 'पक्टिबिटीज़' नाच रही हैं, उसकी मर्मी 
फिल्तोसफो क्या है, इस वात पर कुछ पंक्तियां लिखना | के मुझआफिक काप्त करना हैं; पडलसा हैं? और बह भी 
चाहते हैं । 
,. गुप्त जी की दृष्टि में यह ससार केवल एक कर्मचात्र | ह 
है। मनुष्य को इस बात पर आग्रह करने का अधिकार । पर इसका मतलब यह नहीं कि. मनुष्य के अपने 
नही है कि अमुक कार्य का अमुक फल मुझे मिलना ही | हाथ सर्वथा रिक्त ही हैं. मजुप्य में भी बनस्त शक्ति क्यि 
चाहिये । ज्ञा कुछ भगवान मनुष्य का देता है उसको ' मान है मनृष्य में भा इतनी शक्ति है कि यह उस असीम 
स्रक शाव से स्वाकार करके निरब्तर कम करते जाना 
ही मानव जोवन की लपफ रता हैं | 

जीवन और मर्ण कुछ नहीं लियाय इसके कि | घोल दे सकता हैं। फिर भी घौँस भोस ही हे' 
काम करना ओर थोड़ी देर के लिये विश्वान्त छेना । 

मनुष्य का जोवन फूल्लो का सज नहीं हैं। सुत।दुण | . र ५ को हज पे 
कग?क कुल स्थला मे रा मनुष्य के जाचन मार्ग का निर्माण | हैं। हम जिस पदार्थ को इज्यज रूप में 
हुआ है । इल करटक पूर्ण त्ीवन मर्ग में एकल एक | देखते हैं. हते भूल नहीं जाना चाहिये कि इस पदार्थ 
बढ़कर कठिन +क्तव्य उपस्थित द्वाते हैं, उन कठोर | का एक दूसरा भी पाश्व है; जिस हम 'डाक साइड कहे 
क्सव्यों क पालन मे हृदय का कामल माचनाए ही | राकते हैं। इसलिये हमको प्रत्यक काय करते वक्त बहुत 
सवबस अधिक बाधक हाता हैँ । जा स्ाग कामता भाष- । ही सावधानी स काम करना चाहिये। अनेक बार ऐेला 
नाओ फे साम। अपन कठार कर्तव्यों को 4लिहुत कर | होता है कि. जिसे हम अपना समभते हैं अपने दिल के 
देत ₹, जेल कि इसी युष भ सम्राट अषप्टम एब्यर्ड , निगूढ़ ले नियूढ़ रहस्यों को भी जिन पर प्रकट करने के 
ने लड। सिस्गालनन के लिय राज्यभार का परित्याग | लिये - ही हिचकियाते, उन्हीं क ढारा छल्ल हो जाता 
कर दिया, वें निकृष्ट कारटि क व्यक्ति हैँ । किल्त जा व्यक्ति | हैं। इन सथ बालों को भल्ली प्रकार अ“खोकन करके हु 
इन कामल भावनाञ्ा का निछरता पृ्वक परा,जत कर | व्यक्ति अपने म गें पर आगे बढ़ता जाता है, वह बिज्ञयी 
के अपन कठार कक्त व्या से सिक्षमात्र भो हतस्तत: नही है। इस प्रसंग म गुप्त नी रथ ते हैं - 
हाता बे वन्य दे. वह बार हैं, वह महान द और पृजाहँ । “कीट प्रणे हैं कुसुम, 
हैं. | माता का व त्तत््य भाईया का प्र मे, पिता का झाह ह कऋशटकित है महद्दी; 
उज्ञा का अनुराग, तथा इतर कुट साया को ममता, ये | जो इस से बच निकल 
सब क्ठार कफत्त व्य क पालन से विचलित करने वाली चले विजयी वही ॥”? 
हृदय क्री कामल़ भावन प्‌ हैं। 


भमसख मार $ ! 


शक्ति को सी, जिसके सम्मुस्थ प्रलुष्य निसान्त पराधीन 


सुनिया में हमें जा भी पदार्थ दिख्ताई देता दे. प्रत्येक 


जो व्यक्ति, जीवन के कठोर कत्त ढयो पे परंसुख होकर 
य कामल भायगाप अपने आप में अत्यन्त पविश्न आत्मघ त करने की कोशिश करता है वह कायर है। 
एवम्‌ आद्रणोय हैं।ये बुरा नहा है युरी सभा हैं जब ' परजुष्य को दीघेतीवन दीघ दु.खों की प्राप्ति के लिये 
ये जाबन के कत्त व्य पूण मांग में रा अटकाने के लिये बनायें रखना चाहिये । आत्म शुद्धि के लिये इन 
डद्यत हा जाय ' अर्थात्‌ इन भावनाओं के कार्ण दुलश्ेतर दुःखों का खागत वरना अंनियाये है।ससार 
मठुष्य कश व्य से उथुत हाकर इन्ही मे आलक्त हो के दुःखों से खिर विम्ाक्ष प्राप्ति का साधन कमंफल 
जाय | यदि अन सक्ति पूर्वक मनुष्य इत भावनाओं से तौर पर उप स्म्यमान इन दुश्खों का अड्डीकरण दी हैं । 
सखम्पूक्त या सम्भुक रहे तो यही भावनाएं उसका 
ऊ'चा डठा+ मं सदायक बन जाता है | | 
अतः कक्त वय के मार्ग में, आखक्ति पूर्व खम्भुक्त 
हाने वालो हृदय की कामलछ भावनाएं हो बाधक समझो 
ज्ञानी चाहियं। सब्र नहीं हमारी हृछ्टि मी ग्रुप्त तो को फिलोखफी का संक्तित 


मनुष्य अत्यन्त परवरा हैं। एक डग भी चलने के “दी है 
लिये उस दूस ] शक्तियों का अवलंबन करना ही पहता नि+++ 


मानव जीवन की परिसमाप्ति आत्म समपंणु में हैं| 
अपने आपको उल असीम शक्तिक हाथो लौपकर दुःश्षो 
का मुक्त बिला करते जान, ही परम कर देय है। 


कै गुय्कुल 
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| 'कुछुम-कुछु कर जायेंगे! का वातावरण बना हुझा हे । 
| लोहा जब तपा हुआ हो सब चोट न दी जाय तो चदद 
रं रू कु तल | ठण्डा पड़ जातो है, और ठण्डे लाहे को ढालना के ठेस 
कि ही नहीं, असभव होता है । इस समय जिस 'अ्रय 
कांग्रेप' का संगठन होगा उस में प्रत्येक आये समःज 

३ भाद्रपद शुक्रार १६६६ उत्साह से भाग छेगा. और कांग्रेए की समाप्ति पर 

उससे ढूने उत्साह से कांग्रेस के निम्यपों को किया- 
त्मक रूप में ल्छाने का प्रयत्स कोगा। साथदेशिक सभा 


हेद्राब। द्‌ के बाद का फेन्द्र विज्ञी में है और दिक्ली में ही प्रस्तावित 


आर्य कांग्रेस्र' का शुल्ञान/ अधिक उपयुक्त रहेगा । 





[ लेखक--प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्त'लोकार, मुख्यात्रिष्ठता 


। काय क्रम 

। १रुकल कगढी | झाये दांग्रेत” के सम्पुल कया कार्य क्रम होगा ! 
५ भ.्य समज ने देव॒राबाद के सत्याभ्रद्द सप्न,म में | किल कार्य-क्रम को लेकर आये समाज की यतेमान 
ज़स अ्न्तनिदित शक्त का परिचय दिया है डसे देख | जागृत शक्त को एक रचनात्मक दिशा में ढाला जा सकता 
कर समज क प्रत्येक शुभ-ज रक के हृदय म खाभा- | हैं. भोर समाज की संगठन शक्ति का सदुपयोग किया 
विक तौर पर प्रश्न उठता है |क आये स+.ज की इस | जा सकता हैं ? इग विषय में प्रत्येक भाये भाई कुछ 
महान, शांक्त का सब्य तथा सदुप्योग किक्ष | न कुछ सोच रहा द्वोगा, परस्तु 'झाय काप्रेस' में इस 
प्रकार किया जा सकता है ? झार्य समाज की शक्ति क | प्रकार क सघ विचारों पर सामूहिक रूप से सोचने 
यकायक फू. पड़े प्रवाह को अगर ठाक दिशा मे | का एक अधसर प्रपप्त हो जायगा। जिन बासों पर थि- 
प्र गत न किया गया ता हऋदीं पेसा न हां [कह इतन | चार ऋश्ना आवश्पक प्रतात हवाता है उन में से कुछ 
'याग ऑर इतनी तपस्या के बाद आये सप्राज्ञ फिर | ब.तो की तरफ यहां सकेत कर देना अप्र/संगिक् न 
चाद्र तान कर सो जाय, और< राह चक्षतों का अपन | हागा । 


ज़िदा या मुर्दा हो। की फल तयां कसने का अवसर पे रे 
द्‌ | इस किये आवश्यक द कि जर्री-ल-जढरी आये- सब से पहली बात बह हे कि हैद्राबाद में हमारी 
समाज के भावा कार्य क्र+ का निश्चय किया जाय और | हे मांगे खाक्ृत की गई हैं उनकी परख करना शाप. 
उन निश्च यों का क्रियात्मक रूप देने क स्िये समाज | रे है । इतना कह देने मात्र से कि हमें सब प्रकार 


[१] 


के समठत का हढ़ दिया जाय । की सुविध, दागी कुछ नहीं बमता | निज्ञाम सरकार 
ये कांग्र ने यह कभी नहों माना कि झाय समाज पर हेदाबाद मे 
आये कांग्रस किसी भी प्रकार के प्रतिबर्ध थे। हमारी तरफ से जो कुछ 


भार्य समाज के किसी भी निर्णय को भशित भार- | हीं जता हा उस का उनकी तरफ़ से उत्तर दिया 
सीय रूप देने के ये आवश्यक है कि बह निणय भारत हो जाता रट्ा । (स लिये यह आवश्यक प्रतोत होता 
अर-को झाय लेधाजों के प्रॉतर्नियिं मल्च के करें। | मे. कि ए।वरेशिक लभा हपता 75 स्थिर ॒ कार्यालय 
इस के लिये जितनी जल्दी हो सके आये कांग्रत को हेंद्राबाद मं खोके जो मुख्यतः हेद्ाबाद में तथा साधा- 
बुठाने क, आयोजन करना चदिय । जिस प्रकार | “यतः सम्पृ दक्षिण भारत में आय समाज के प्रचार 
साय खत्वाप्रद प्रारर्म करत से पूर्य शोलापुर मे | | केरद्र हा | इस कार्यात्य का काय झायंसम.अ की 
'आाय कांग्रश' हुई था, और उस कांप्रत द्वारा सम्पूर्ण | फोकृत मांगों के क्रियास्मक रूप में परा होने या ने 
झाय अगत्‌ 4॑ झपने अधिकारों को लड़ाई लड़ने को होने की देख-रेल करना हो । इल प्रस्ताथ का य* अभि- 
प्रद 8 छटर च.रों तरफ दौड़ गई था, इसा प्रकार अगर | भी महों कि हमें निज्ञाम सरकाए के अभिप्राय में किलो 
इस समय आये कांप्रत को फिर से बुलाया जाय ता प्रकार क' सम्देद है। जदां भो कहीं झ.घकारों का लड़ाई 





जहां वतमान विजय के परिणाम स्वरूप होने वाक्षी | दींती हैं यहां सब कीं ऐसो कमेडियों का निर्माण कर 
शिथिल्रता का झभी से इलाज किय। जः खकता है वहां द्गिजता है को स्वीकृत मांगों के का कि लाक 
झ गामी के लिये काई निश्चित प्रोग्नाम भो निधारत | अदार कय दो रहा है इस बत को परखतों रहे 
किया जा सकता है और सब से बड़ो बात यह, हि भार इसो हा धार पर इस फ्ड के स.बरेशिक, सभा 
उल्ल प्रोप्रम को पूरा करने की भावना भी सम्पूण | मे सम्ब घित एक क यत्थिय का हेद्राब.द्‌ में स्थ पित 


झाय॑ जगत्‌ में उत्यश्न को जा सकता है । भग< इस किया ज,ना अत्यन्त आवश्यक हैं ' 

समय आय कांप्रेल” युक्ाई गई तो घद अम्य अ.य- । [२] 

काग्रेरों से अधिक महत्य पूर्ण हागी। इल समय । हैद्राबाद के सत्याप्रद सर भाय॑ समाज का दुछ्िण 
प्रत्येक्ष आये के हृदय में कुछ ठास कार्य करते को | भारत में खतः बड़ा ज़बइस्त प्रचार हो गया है।इस 
प्रबल अभिक्षाषा उत्पन्न हो युद्ी हे, और य.रो तरफ | प्रखार का लाभ उठा कर भगर शात्र हो 'वक्षिल भरत 





गुरुऋुल ५ 














प्रयार संघ' की इस सेब स्वापना कर कि दी ज्ञाय तो जब कि मित्र २ डष्टिकोणों का परस्पर संघर्ष खल 
जो काम पिछले सालों की सिग्तोह कोशिश के बावजूद | ही है अ.यये समाज को अपना दृष्टिकोण पीछे नहीं 


सा्वदेशिक सभा नहीं कर सकी उल्त काम को थेग से 
चलाया जा सकता है , झय सत्याभ्रद' के सिल्ल सले में 
सार्वदेशिक खभा के पास पुरकल धम-राशि एऋव्रित 
हो गई है। इस रुपये को देंक में रखने के बत्ताय यह 
समपर है जश् कि दक्षिण सारत में अबतक झाय समात्त 
का जो सत्देश नहीं पहुँचावा जा सका इसे द् क्षण फे 
कोने २१क 'हुँवा दिया जाय। इस टुपये का हो 
सटय पभ्रद्द के लिये झाया था, दक्षिण भाग्त में प्रथार 
कार्य के लिये 'आय कांग्रेव' दी लगा सकती है कयों- 
कि इसयें भरत भर की समाओं का प्रतिनिधित्थ होगा, 
इसलिये भी आय कांग्रेत' का खुलाया जाना अत्यन्त 
भावश्यक प्रतीत होता है । 
[३] 

सत्प भ्रद संप्रम मे जिन वीरों की »हुति पड़ 
गई है उन के परियारां की सहायता के तिये कम से 
कम पक लाख रुपया इकट्ठा करके उन की सहायता का स्थिर 
प्रबन्ध करना भी एक आअवश्ययक विषय है झआाय॑- 
समाज के सगठा की खूबो इसी मं गिनी जञायगी कि 
सामयिक्र सहायतां का प्रबस्थ करते के स्थन में स्थर 
सहायता का प्रवत्व +िया जय | इत विष पर भी | 
आये कांग्रेस' में विच्वार दा सकता हे । 


मउत्यपर्ण विषय है जिल पर 'भार्य कांग्रेत' मे विय्यार 
हाना चाहिये । दमने पिछले रूत्याग्रह में देखा कि 
कांप्रेल की .हम्दू घिराधिनी लोति के कारण हमें क भ्रेव 
का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। मह त्मा यात्री कुछ विरोध 
में न लिख दें. इसो खतरे से कदया का कई बार वर्धा 
झोर इधर-उचर भागना पड़ा | शोटाघुर से आय कैंप 
उठा विया गप , मद्गा तल में सम,भों पर भर सवस्ध कगा 
दिया गया, देदरादून में प्रतिधाद * तौर पर जुलूल 
नहीं निकाला गया | यह सब इसलिये क्मा कि अर य॑- 
समाज ने बहुत देर से देश का राज़ ति से अपने 
को झलददा रखा हुआ है, ओर देश के राजनीतिक 
कार्यकर्सा इसे एक सास्प्रदायिक संस्था ही समभने हैं। 

हमारी सम्मति में झद समप्र झागया है जब कि 
आय समाज को राजमोति से पृथक्‌ रहने की झपनों 
नीति को बदल देना चाहिये ' ऋतष द्यातन्द ने अपने 
विधान में 'राज़ाय सभा! को ब्वान दिया है । इस सभा 
का फोरम निर्माण करके भ ये समाज का अपने सिद्धान्तों के 
अनुकूल राजउपठ्यधव्या की स्थापना का प्रथक्ष जारी कर 
देगा जा हये | भारत की -ते तन राजगाति का संखा- 
ख़न भिन्न २ वर्गों को तरफ से हो रहा है | (ुसहमान 
लोग मु नत्मानो दृष्टि कोण से; दिन्दू सभा के लोग 
हिस्दू दृष्टि कोण से; खास्यवादी सास्यवाद की र॒द्धि से 
और गाधीवादी गांधीवाद की दूृष्टि स भारत री भावी 
रापू ब्ययला का निमाण करना याहते हैं। ऐते समय 


| 
[४१ 
इन सब बातों के अतिरिक पक झोर बहुत ही 
| 
| 


गहने देना चाहिये | इस समय, हमारे दुर्भाग्य से, जहां 
मुसबमानों की संथया अधिक है यहां तो खुद्टमखुदला 
हिन्द विरोधिनी प्रवूसियां काम कर रही हैं, और जहां 
मुत्रमानों की संख्या अधिक नहीं है-- जहां कांग्रेस 
का शासन हैं-- यहां सुसदमानों को बेजा खुश करने 
की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । परिणाम यह है कि 'द्विसदुत्य' 
जो पहिले ही दुर्बंठ थ, झौर दुर्बछ पड़ता जा रहा है, 
और हिन्द संस्कृति का ह्वास होता ज्ञा रहा है | आय 
समाजका मुख्य कदय हिन्दू संब्कृति को बचाना था,परम्नु 
झाज भधरवा ऐसी उत्पन्न हो गई है कि हमारे राजनीति से 

झलग गहने पर सह संस्कृतिबत नहीं सकती | इस गभोर 
विषय पर सोचना झ धश्यक है, फिर यह दूरी बात है 

कि सोचने के बाद भय समाज यह भले दी निम्धय करले 

कि राजनीति से अलग रजना ही भाय समाज के लिये 

हिलकर है । 

ऊार जिन खार बातों का ठहलेख किया गया है उन 

पर वियार करने के लिये 'आये कांग्रेस' का बु ।ना झआाव- 

श्यक प्रतीत होता है | वैसे तो 'कांग्रेल' को बुलाये बगेर 
भी इन बातों पर विशधार हो सकता है, परन्तु एक्र जन- 
सपुह के मि? कर निश्चय करने से इन विशारंको क्रियात्मक 
रूप देने में जो बल प्राप्त हो सकता 5 यह बल दूसरी 

तरह नहीं प्राप्त हो सकता। आशा है, हमारे उक्त विश्यारों 

को आय जनता पुष्ट करेगी और शीघ्र ही किसी उलित 
स्थान पर आय कांग्रेस' के ररंगठित किये जाने का विशार 

क्रियात्तक रूप घरण करेगा । 


बन है) नौी++ 


पुराने गुरुकुल को स्पृति 


नहे भूमि 
[ ज्ले० भरी पं० बागीश्बर जी विद्यालड्ार ] 

( नए गुरुऊुत्र के आबद होने के समय यह लेख क्षिखा गया था 
“समय दक ) 

पुख से उत ते ही एक रास्ता सीधा कमलणस्र को 
चल्ता गया। दूसर। , दायें हाथ की ओर जाता रास्ता 
गुरु ल् को जाता है । किनारे पर ही यह इमारत कैली 
है? इवका नाम दे मुक्ति पीठ | पुराने गुरुफुल की झथ र- 
शिला रखने वाले महानुभावों में श्री पं० गड़्ादक्त जी 
का नाम न्िरत्मरणीय गहेगा। भाप व्याकरण के 
घरघर विद्वान थे। गुरुकुल में व्याकरण पढ़ाने के लिये 
झापन ही बड़े परिश्रत ले 'अएाध्यायी दूक्षि' की पुस्तक 
तथ्याग्की था। झ.प सख्जे हाथ थे। गुरुकुख में .।हाल'- 
'रयो का स्वास्थ्य रक्षा तथा शारोरिक उस्ना के विषय 
में यदि किसो को लथ स अधिक खिन्‍्ता थो तो आपको 
ही , आपने बहुत दिन बड़े प्र म् से गुरुकुठ की सवा की। 
परम झत्य मं कुछ ध्रत भेद हा जाने के कारण आपन 
गुरुकुल छा ड़ दिया | खम्यास लेकर झापने अपना नाम 
भ्रशुद्दाच त|थ रक्‍ला। यद मुकि पठ आपका ही 


६ गुरुझुत 








आध्रम है । आपका खर्गवस हुए क्षार पांच वर्ष हो | ख्राचारी शुद्ध लददर फे कपड़े पहिनते हैं| यह एक 
गए हैं । ओर भूका ख़ग रहा है | इस पर बर्य भूकने का आनन्द 


लेते हैं। बीच में ८हाचारियों ने फूल-ल्वगा किये हैं जिन्हें 


पे बहू चाव से पानी देते हैं । किस पौदे में कितनी 
शाखायं और कितन फूट हैं-इलका। दिखाब ये बालक 






वह देखिये--भद्ध।नन्‍न्द नगरी श्रथा।त्‌ नये गुबकुल्ष 
के भवन यहीं से दीखने लगे | यह श्येत मस्दिर खा-- 


गुरूकुन की यक्षशाला है | चांदनी रास में इसकी शोमा 


दशनाय होता हें | मालूम होता है, जगह ज्ञगद बिखरी 
वृक्षों की छाय, में छिपी, अन्धकार को दुऋडियों से लोहा 
लेने के लिये घांदता न, मारना बाबा हैं ।इलका शुश्रता 
देखने वाले के हृदय में भी बलपुर्वेक शुश्रता का सचार 
सा करती प्रतात हाती ४ । यह यश्षशाला लखनऊ के 
महाशय -। सला० प्नाल तू का रस्तागा न बडु शोक से 
बनखाई है | इसक पास ही यह कूवा ओर स्नानशाला 
अभा तैयार हुवे हैं । कूबे पर वाटर रेज््रखायर बना कर 
सारे गुरुफुल मे नलकों द्वारा जल पहुंचाये जाने का 
प्रबन्ध किया जा रहा है , यह हा जाने पर पानी का बड़ा 
सुभीता हो जावेगा | इस स्नानागार तथा कूबे का समरूत 
व्यय असलसर निवालिनी श्री मती रततदेवो जी ले धरम- 
भाष स॒ प्ररित दाकर दिया है| घह सामने छाटे बच्चों का 
भो रन-भयडार है | भाजन कर न के लिये दा बड़े हाल 
बने हुये हैं । नीचे पक्क। फशे है| दग्वाओं तथा खिड़कियों 
में जाखी लगा है | भात्तन बनाने का प्रबन्ध अलग है। 
इस दात का यत्स किया जाता है कि भोत्न ग्वव स्वच्छु 
और स्वास्थ्य पक बने | सफाई का ध्यान रफखा जाता 
हैं. साकि भोजन की सामरप्नी पर मक्खियां । बेठ सकें। 
छाटे बचने इस बात का यत्न कर रहें हैं कि ये अपने 


भण्डार के योग्य भाजी म्वय' पैद। कर खिया करें। चलिये 
उनक खेत टेखिये | कोईे पानी दे रहा हैं, कोई घांसल 
उखाड़ रहा हैं,कोई नला रहा 5 | अ्रभा तो अक्भर ही फटे 
है, ये बड़ो उतरखुकता ले उल द्नि का प्रतीक्षा कर रहे हैं 
जब इन की मूलियां आर गोभी तेयार होकर भगड़ र 


जावेगी, उस दिन के भोजन में इन्हें ओर ही झानन्द 
प्रतीस होगा । 


वह देखिये --फेला हो हृतला मच रहा है ? घरवराहये 
नहीं | ये छोटे प्रह्मणथारी झपने आश्रम से निकल उछलते 
कृरते खेलने के लिये जा रहे हैं। यह समय हीं आनम्द 
का है। जो खुल कर हंसें खेलें महीं तो बच्चे ही क्या? 
इन्हें श्रपना घर कभी याद नहीं झाता। लथ भोई भाई 
की तरह बड़े प्रेम से रहते हैं। लड़ाई कगड़ा तो हुआ 
ही करता है. परु चरणणिक | यह हनका आश्रम है। प्रत्येक 
ब्रह्मचारी को लोहे का एक एक सख्त, एक अस्मारो, एक 
खिड़की मिली हुई है। अलमारी में ये अपनी पुस्तकें और 
कपडे रखते हैं । रूपये पेले की इन्हें कोई जुरूरत नहीं । 
यह बीच में यक्षशाला बन रही है। यर्षां घूष आदि के 
समय यहां बैठता तड़ा आतम्द दायक होता है। चारो 
और से व्‌ ते हवा | :्हालारी रूतरिक्त सम्रय में 
चरसखा भी चलाते हैं। आज़ सारत दागिद्र है। उसे 
- दरिद्रता से छु आन में कमी यह चर्खा ही कामयाब दोगा। 










आपका बड़े उत्लाह ले देंगे। इन्होंने कई यार इस प्रश्न 
पर बहस की है कि फूल प्रातः काल मन्द्‌ प्रकाश में ही 


स्वि०ते हैं दिन में सब के स्गमने क्‍यों नहीं! किसी का 
पौदा इस लिये अच्छा है कि उस में पहले फ़ूठ खिला था 


ता दूसरे का इस किये कि उल में पीछे तक स्तर त्ते 
रहेंगे । मनख्ब यह है कि लड़ाई मे किसी ही जीत, ता 
किली की हार होनी भो आवश्यक हैं यह सिद्धान्त अभो 
इन बच्चो पर नहीं लगा है | यहा लब की जांत ही जीत द्दै 


ये बच्चे समय पर खब खेलते हैं तो समय पर पढ़ते भा 
ख्त्र हैं । 


विद्यालय 


वह ठीक खामने इनके पढ़ने का स्थान है। प्रत्येक 


श्रेणी के कमरे में छोटा डेस्कें ढग से लगी हुई हैं 
ताकि लिखने में इन्हें नीचे को कुकना न पड़े | दीवारों 
में तरह + के चित्र और नक्शे आंद्‌ टग रहेदं। 


इनसे ब्रह्मचारियां की शानपृद्धि में बड़ी सहायता 
मिक्षती है। बच्चों ने स्वयं भा बहुत से चित्र तथा 


मिट्टी के खिलौने आदि बनाये हैं। जाड़े की ऋतु में 
यछठ्ले धूप में बैठऋर पढ़ना अधिक पलन्द करते हैं अतः 
वैला ही प्रबन्ध कर दिया गया है। बचे पढ़ते २ थक 
न जायें इल बाल का पृण ध्यान रक्ला जाता है। 
विषय बदलते रहते दें । बीच में ही कवायद, लाठी- 
चलाना भआादि की शिक्षा भी दी जाती हे जिखले तय 
यल में ताजगी आ जाती है। यह एक श्रृणी लेज्ञम 
के साथ व्यायाम कर रही है | लेजम करी मीठी 
मंफार के साथ कवायद ऐं एक संगीत पैदा हो जाता 
है जिससे श्रद्ले उसे शौक से करते हैं । क्ञाठा के हाथ 
सीखने ले उनका उत्लाह बढ़ जाता है । उनमें चीरता 
उन्पन्न होतो है। गुरुकुल की शिक्षा में राष्रेयता 
तथा घार्मिकता को प्रथक्‌ नहीँ किया जा सकता ,। 
राजनीति ऋषि दयानद के घममं से बाहर नहीं। इस 
शिक्षा का मूल भाधार ६हमचरयें तथा खदाघार है । 
पदकती पांच श्रेणियों के श्रद्मनारी जो लख्या में लग- 
भग २१० है यहां शिक्षा पाने हैं। €ठी श्रंणी से 
१० थीं सक का विभाग दिल्‍ली फे समोप इन्द्र यस्थ- 
गुयकुल' फे नामले चस्र रहा हे। बच्चो की शिक्षा के 
संबब्ध में झाय पुरुषों ने छत्रवृक्ति, ब्यिर गह। आदि 
के रूप में गुरुकुल को बडी सहायता की है । तथापि 
श्री देकचन्द्‌ जी नाशिषा जैसे श्रेष्ठदानियों से अभो 
कुल को बहुत आशा है । । 


युरुकुसत ७ 








चिकित्सालय : ज्वांदा के सब स्कूलों के अध्यापको और छु'त्रो में हुआ । 
श्री आायाये जी 'चांदा शिविर ' के प्रबन्ध को देस्तकर 
प्रसन्न हुए । 


देखिये, ज़रा या कर खलियें। बच्चे होकी खेल रहे 
हैं । कहीं गेंद इधर कोन आ जाये | कैसा जोश है ? 
यह 'हिट! खगी। वह गई गेंद गोल 7। गोख हा । 
नहीं बीख में रोक ली क्रिल्री ने | यह प्रह्मजरी स्पड़ा क्‍यों 
है? मालूम होता हैं चोट लगी है।लिर से खून जा ग>*कर ससाचार 
गहा है। चिक्रित्]तनालय सामने ही है। चलो, ले चलें मिल 
इस | हाकटर साहब बरामद में खड़े थे । मेला देख 
कर आंप ही चले आा रहे हैं। अ्रय कोई चिन्ता नहीं | , 
कस्पाउयडर ने देखते ही दस्ते मरहम पट्टी का सब ' 
सामान कर दिया टांके छग गये। प्ह्ाचारी ने 'सरी 
तक न की | डाक्टर लाहयब की प्रसन्न मुस्यमद्रा तथा मधुर 


मन्म्री।- 
आय सत्याग्रह समिति, चांदा । 


इस सप्ताह एक यार वर्षा हुई दिन में कुछ गर्मी हो 
जता है| रात के समय ठड़ी हवा चलती है। कुलभूमि 
का प्रकृतिक रश्य अत्यन्त रमगीक है। मदाविद्यालय फें 
ब्रह्मवारियां को यात्राए २१ अगध्त वे प्रार््प होगी | 
ब्रह्मजारियां का एक दुल गगोंती की यात्रा करने के लिये 
वार्ताज्ञाप रु ही रोगी का आधा ऋष दूर हो जाता भी पक * कक अप कि को अध्यक्षता में जा रहा 
है । उल पर छगन औब कर्ोव्य परायणता मानों सोने... हा ३७ शे। सह हद किक शी: विधल्काए को 
में खुटागा हैँ ।प्राचन आयुर्वेद तथा नवॉन चिकित्ला- + टसिंगा में कारमार ज, रहा है तल बुत पे हरि 
' बश जा का शध्यक्षता में दाजिलिंग ही ओर प्रस्थान कर 
गहा हैं चोथ। दल्ठ श्री प० गणपति जी की अध्यक्षता में 
क्वेट। जा रहा है। इन सरस्यती यात्राओं से ब्रह्मचारियों 

| कर्म पर्याप्त बुद्धि हो गी। 


पद्धति -दोनो में अापकी गाति हैं |आप हो डा० सत्य- 
चलन जी आयुर्वेदालकार हैं। सारा चिकित्सालय स्वच्छ 
है। बाहर का सहन फूलों के पादों तथा वृक्षों से 
झलकत है |अगह जगह गमले गरक्‍सखे हैँ, इस सब 


लामप्री का रोगियों के स्वाध्था पर बड़ा अवुकूट गरूकल इन्द्रअस्थ 

प्रभाव पडता हैं। रोगी-भाई की सेयाबओध्र षा में :ह्य- | पर आर 

चारी दिनगत पक का देते हैं | क्यों नहों-आज । आत्त कल पर्षा ऋतु में यहा का रश्य रमणीक है। 
|| 


से २५, २६ बर्ष पूर्व. खनाम धन्य श्री डा० सुख्बदेध ' अ्रभी तक बीमारी का विशेष प्रक्रोप नहीं है । केवल ३-४ 
जी सलथा उस्र समय के बड़े इहाचारियों ने छोटे ' विद्यार्थी लिकित्साखय में बीमार है 
भाई स्वर्गीय नवीन चन्ठ का सत्यु शयया के सिग्हाने | २७ जोलाई का देहल्ी ले वर्धा जाते हुवे महात्मा 
बैठ, किली भो प्रकार की सेव म॑ संकोच न कर, अपनी ' गाँधा जा के दशेन करने के लिए ग़ुशकुल के ब्रह्मचारा 
सूख प्याख नींद का हराम समझ यहां उस दिव्य परि- | फरीदाबाद- स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर ४ मिनट 
पाटी को प्रचल्िस कर दिया जा आज़ भी इस कूल | गाड़ो ठहरी | महात्मा ज्ञी न भोजन स्वाना छोड़ कर, 
को घिशेषता बना हुई हद | जीवन और झुत्यु पर | प्रम पूर्वक गुरुकक् के विषय मे हाल चल पूछा | अत्यन्त 
पर श्वर के लिया किली का वश नहीं। तथापि अल्प निकट से मद्दात्मा जा के दर्शन कर ब्रह्मसारो बहुत प्रसन्न 
श।क्त, अल्पश मनुष्य सेज्ञो कुछ बन खकता है उसमे , हुये | ५) रु० प्रस्तुत करके श्रपत हस्ताक्षर तथा सदेश 
यहां कल: नहों हा सकतीं । देन की प्राथना पर महात्मा जी न सुस्करातने हुवे निम्त 
ब्रह्मचारी सनाहरजी झर सत्येन्द्र आं “वे सत्य कमा मन बाडा”-मा० क० गांघी खज्ीवनी 
दि जम से पतन्निका में अंकित किये । अन्त में यह पूणें आशा प्रकट 
को 7रहाइ, चादा मे ख्वागत । । करते हुवे कि- सब ब्रह्मचारोी अपने हाथ से थाली कौल 
चांदा १२ अगस्त, , माँलते होंगे और कपडे थाोते होगे, महत्मा जी ने इसके 
गुरुकुल विश्वविद्यालय काडुडी के दां ब्रह्मचा- | लिये विशेष जोर दिया । 
री-ब्र० मनाहरदव जी तथ, ब्रण्सत्यन्द्र नाथ जी अपनी इलके अतिरिक्त थां घनश्यामसिह गुम जी'ने ' साश्स 
६-८ माल की सज़ा पूरी करने के बाद करोमनगर जेल | के बोर पुत्र बना शब्दों पे अपना संदेश दिया । 
से मुक्त द्ाकर चांदा शिविर म॑ पहुंच गए हैं । चांदाब्की २६ जोखाई का गुरु हनन काइड। के भआुतपूर् 
सावजनिक सभा में उक दानों ब्रह्म चारियों का यथाचित | सुख्या७त्रिष्ठाता श्री पं० विश्वमस्भरनाथ जी गुरु कूल पधारे । 
स्वगत किया गया । यह स्मरण रहें कि गुरुकुस विश्व- । आप सारे गुरुकुल का निरीक्षण किया सथा आये 
विद्यालय कागडी के अ्रह्मचारियान इस धर्म युद्ध के प्रथम | समाज का हैदराबाद सरयागप्रह उन्ति . है या नहीं, इस 
सर्वाथिकारी पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी के आदेश | वियय पर ब्रह्म वारियों का बिवाद सुनकर अ्रसन्न हवये। 
पर देदराबाद में सर्व प्रथम सत्याग्रह किया था। झन्त में अ्रह्मचाग्यों को उपदेश देते हूगे आपने बताया 
गुर फुल के झआचाय श्री असयदेव जा 'चांदा शिविर! | कि प्रत्येक ब्यक्ति अपनी उल्नसि में मनुष्य खमाज का 
में उक्त अह्मचारियों को मिलने आये | भरी झचाय जी के । ऋण है । अतपव मनुष्य समाज की सेवा करना प्रत्येक 
दर्शनों के लिए चांदा के प्रतिष्ठित सज्जन झाते रहे | , का कर्तव्य है। यहो गुरकुल का उद्देश्य है। आपका 
उनका ' आवर्श शिक्षा ! पर पेक प्रभाव शाली व्याख्यान. श्रागमन गुरुकुछ के लिये अत्यन्त लाभ कर सिद्ध हुवा । 
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गुरुकुल कांगडी 
की 


प्रसिद्ध ओषधियां 


| ॥ अविशिकाक 
'भीमसेनी सुरमा 
छांखे। को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “मभंमसेनां सुरमा”? 
नियम पूवक इस्तेमाल कोजिए । 
आंख। से थाना बहन।, खुजली, 
कुकरे श्रादि रोग कुछ ड्री दिन में 
दर हो जाते हैं । 
मूल्य ३) तोला 


ब्राह्मी बूटी 
दिमाग रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद्दु कौषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीतब्र होती है 
खौर श्ांखों ऊी ज्योति बढ़ती 
है। बक,ल; अध्यापक, तथा कर्क 
आदि दिमाग का कःम करने वालों 
को कझ्रवश्य ह। इसका सेन्रन 


भीमसेनी दंत-मंजन 

इसका प्रति दूर उ5पवहार करने 

से दांत मोता के समान सफेद 

और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 

से खून व पोप का आना बन्द हो 
जातो है । 


मूल्य ॥) शीशी 


ब्राह्मी तेल 


गभियों में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राक्नी का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
पहुंचत। है ओर आंखों का ज्योति 
बढ़तो है। 


करनो चाहिए । मूल्य ॥) रेर | मूल्य ॥) शोशी 
च्यवनथाश 
स्वादिष ! उत्तम ! २सायन !! 
मूल्य ४) सेर 


सूचीपतन्र मुफ्त मंगवाइए 


पता-आयुर्वोदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ा (सहारनपुर) 


पटना ज्रांच-- मछुआ टोली बांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच -- ग़ुरुकलफोम पी, श्रीराम रोड । 
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सम्पादक--खादित्यरक्ष पं० हरिवंश वेदालड्रार 
( ग्रुरुकुल विश्वविद्याज्ञयय का प्रुख-पत्र ] 
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शक प्रति क। मूल्य ८) 


७७४८ ००० आशय पा च्पमकबा<ज०पच्ट: 





ग़ुरुकुछ काड़ुडा, शुक्रवार £ भाद्पद १६६६६;-२४ अगरूत १६३६ 


वार्षिक भूल्य २॥) 


[ खंख्या १७ 
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बैदिक वर्णो-व्यवस्था 


हुय पूर्थतया ईमानव्र है। इन्होंने हिन्दू समाज की इन 
बुराइयों को अत्यन्त उम्र रूप से महसूस किया है | हिन्दू 


' सट्टूडन और स्वरज्य प्राप्ति के लिए इस जात पांत को 


[ क्ले०---भ्री घर्मवीर जी ] 


जब कोई प्रथ, अपनी हठुरई की चरम सीमा पर 
पहुंचती है, चाहे यद्द व्यक्तिगत हो चाहे समप्टिगत हो, 
घह् लोगों को ध्रीम २ चुभने सी छगती है। ऐसी परि- 
स्थिति मे अगर कोई तीत्र दुद्धि, उत्कट इच्छा शक्ति और 
मज़बूत दिल घला व्यक्ति होता है तो वद्द उस इुराई को 
समाज से समूलोन्सूल करने का प्रथक्ष करता है। गौतम 
बुद्ध को जिस रूमय चारों ओर यक्ष यागादि में हिसा 
मालूम दी, तो उन्होंने यज्ञ यागादि के साथ ही ईश्वर की 
भी श्रत्यन्त उपेक्षा की , यद्याप उस समय को दृष्टि में 
रस्वते हुए उन्होंने ईश्वर की सत्ता से बिदकुल या षह्दुत 
स्पष्ट रूप में इन्कार नहीं किया । ठीक ऐसी विकृत अचण्य। 
आज रेदिक-वर्णंव्यवस्थ/ की है। बेद्कि वर्णव्यधस्था आज | 
सेकड़ो जात पात के पचड़ों में घिभक्त दो गई हे और । 


बढ़ी भारी दीवार मद तूस करते हुये ही इन लोगों ने 
इतना बड़ा आन्दोलन शुरू किया है । कहने का तात्पर्य 
यह हैं कि ये लोग अपने हृदय से पूर्णतया ईमानदार 
है। केवल इसीलिए, यद्यपि में इनक विचारों से खहमत 
नहीं हूं, में इनके विचारों से पूर्ण सदानुभूति रखता हूं, 
क्योंकि इन्होंने हिन्दुओं के सडठत को तथा खराज्य प्राप्ति 
के उपापों को मर्ध ज़र रखते हुए एक साहसपर्ण कदम 
उठाया हैं । इतना होते हुए भ। क्योंकि मरा यह विचार 
है ।क ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भाई-भाई होने के 
नाते डनको ठीक र/स्तां बता देना मरा फ़ुज्ञ है। मेरा 
।षचार हैं कि अगर हिन्दू समाज इस ग़ल्त राझूते पर 
चला गया, तो वह क्रिसी दिन एक अन्धकार के गत म 
जा गिए्गा, जहां से लौट कर उले फिर इसी वेदिक- 
वर्णवब्यवस्था के प्रकाशमय मार्ग पर आना पड़ेगा, जिसका 


हि है ९ म् कह पर्ष [। बढ 
वर्तमान हिन्दू सुधरकों को यह चुमने लगी है। आज | कि आज से लगभग 3० वर्ष पूर्व मदष दयानस्द ने 
से कुछ बर्ष पूर्व खर्गीय मोतीलाल जी नेहरू ने कहा था | उपदेश किया था, और आयसमाज लगातार उसी मांग 
कि अ्रगर भारतवर्ष पूर्ण आज़ादी चाहता है तो उसे | ही ओ* जान का प्रयज्ञ कर रहा द। इसन खन्‍्दद्द नही 


वर्ण-्यवस्था सदश निकृष्त चीज़ को समाज से बिःकुल | कि चर्थव्यवध्था आज एक अत्यन्त विकृत रूप म॑ दम 


खमूलोध्मूल कर देंना दोगा । आजऊल जात पांत तोड़क- 
मण्डल यही करने का प्रयक्ष फर रहा हैं । जात-पाॉँव- 
तोड़क-मणडल ने बहुत प्रय्ञों के पश्चात्‌ यहां तक किया 
है कि श्रगामी १६४१ की जन खख्या थे कोई भी दिल्दू 
अपनी जाति इत्थादि न लिखावे ओर इस प्रकार हिन्दू 
जाति को संगठित करने का सराहनीय प्रयकज्ष किया हैँ । 
इसके साथ दी भारतवष में नया याद साम्यवाद के | 
नाम से चला है जो कि इस ऊँच नीच के भाव को | 
बर्दाइत करना नहीं चाहता | इनकी समालोच- 
नात्मक शष्टि से ध्याख्या करने से पू्थ यद्द कद देना 
आवश्यक है कि इस प्रकार के अन्य भी कई बाद ओर 
मण्डल है जो कि इस सामाजक बुराई को अपने उद्न 
थपेड़ों से तदस नहस्त्र कर देना चाहते हैं। मेंने जहां तक 
इनके विचारों का अध्ययन किय। है, मैं इसी परिणाम 
पर पहुंचा हूँ कि ये लोग अपने अन्तःकरण को साक्षी करते 


| दश्गोचर हो रही ४, परन्‍्धु इसको नष्ट करन के र्थान 


पर इससे ऊुघार करना ,दन्दु लमाज के क्षिए अधिक 
उपयोगी द्वागा । 

चतंम/न काल को देखत हुए उस पवित्र और आदर्श 
बैदिक कमसुसार वर्शुव्यवस्था पर कुछ लिखते हुए 
संकोच द्वोता हैं. । कुछ व्यक्ति इस धर्ण व्य+स्था को 
“कूप मणइ$क की टर टरं” कद्द ऋर कुछ बुरे भले शब्द्‌ 
कह दंगं। कुछ लोग इसे पुरानी रुढ़ियां कह कर के 
मज़ाक करेंगे । परण्तु किन्हीं व्यक्तियों की गालियों से 
डर कर किन्हीं सत्य सिद्धान्तों का प्रगट न करना कायरता 
है। “सम्पूर्ण संसार एक ओर हं! जाय, तो भी 
दुयानन्द्‌ किसी से डरने याला नहीं है।” दमतो मर्दाष 
के इन बाक्यों के कायल हैं। इसी के आधार पर आज 
में भों कद सकता हूं कि सम्पूर्ण सलार एक ओर दो जाय 
ओर आर्यसमाज एक ओझोर दो ज्ञाय, तो भी श्रायसमाज 


श्‌ गुदकुल हा 
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इस पेदिक-बर्शव्यवस्था के युग को श्लाकर ही रहेगा, 
उस वादक वर्टव्यवस्था का खरूप यजुबेंद फे ३१ वें 
अव्याय के २३ ५ मन्त्र में उत्कू८ रूप से खम्तकाया 
गया हैं । 


यत्पुरुष व्यदचुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 


मृस्व कमस्थासीत्‌ कि बाद किमूर पादा5डछ्थेते ॥ 


यज्ञु० ११५ । १०॥ 


इस मन्त्र में उस सर्वान्तर्याँप्ती “पुरुष” परमात्माका 
स्थरूप पूछ गया हैं। परमात्मा का मुख क्‍्य। दे. बह 
क्या हैं इत्यादि प्रश्न पूछू कर अगले मरत्र में उस निराकार 
परमात्मा के सुख्र इत्यादि का बर्यन किया गया हैं। 
पाठक बृून्द स्वयं समझ; सकते है के उस्र 'नगाकार 
' पुरुष” परमात्मा ऊे क्‍या अड्डः हो खकते हैं। फर भी 
एक आदशे रू मे परम,त्मा को मन्नर शाक्तर्थों का 
बर्शन ऋरत ६९ मन्न र अड्डी का प्रविपादन किया £ । 
इस प्रकार आध्य,>्सिक आवर्भीतिक आर आधिर|बक 
जगय्‌ . परतात्मा फ खरूप का वर्णन कया वयाहें। 
आदर्श गधप्नु का -याख्या करन के कारण में इस समय 
परम,त्म का मिन्न श क्यो का एक आदश र।८ सक्‍या 
स्व८प दे! सकता दे, इसी को हा व्याल्या करने का 
प्रयल्ल करू गा, धोष मनन्‍्त्रों की नहीं । इससे श्रगला 
मन्त है-- 


ब्रह्मणो १६4 मुखमासीदुबाहु राजन्यः रत: 
उरू तद्स्य यद्वैश्यः, पदुभ्था ७ शाढ़ों श्रजायत ॥ 
यज्ञु० ३११११ ॥ 

महांप दयानन्द ने शतफ्थ कण के आधार पर 
इसका जो अथ किया हैं, उसी कर' ही भाष,थ में यहां 
उद्ुध्रत कर देना उपयुक्त समझता हूँ। क्या परमात्या 
निराक र हैं इस ला उस मुख आ द अड्डू समर नहीं 
है । इललए >दा्ष ।लखते हँ-- ( >ख्य ) स्ब्य पा 
परमात्मा का इस सूद्धि के जा खुल स्थानापन्न हूँ व ..ढ न 
€, जा वीवबान्‌ तथा उल्लशशाला हू थे क्षात्नय है। 
( बाजुबें बल व हुवैं बरार-उशनपथ ) जी सये प्ररर्शों । 
ऊरा के अधिक प्रथोग करता हैं अ्रथात्‌ व्यापार तथा 
कप आदि आधक करता हँ बह्द वरय / और जो नाोब के 
अडू के सटश सूख 4, अनपढ़ है अर्थात्‌ जो उसा दूस/ 
बिढ्धान्‌ लाग कहे कल, करता हे यह द्राद्न है। इस प्रक र 
ये चार भाग हरेक सम.ज को मानना अ्त्यन्तावश्यक्ष हूँ । 
आ लोग एस कदेत है किये विभाग ता हृएक देश मं 
स्वत: [खद् हूं, इस लिय इनका इस प्रकार जातिमद्‌ 
करना श्रतावश्यक ४, थे सख्त गएती कर र8 है और 
अपर अ ,यायिया को भा गत प ले ज् र। हैं। इस का 
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ह भूमि 
नई भू 
[ क्ले०--प्री पं० वागीश्वर जी विद्या्कार ] 


कार्यालय 


इतने धड़ प्रबन्ध को चलाने के लिये एक अच्छे 
कार्यालय की आवश्यकता है | चलिये ग़ुरुकुल का काया- 
जय भी देखल । चिकित्सालय के आगे ही कार्यात्रय है । 
यहां लाखों के आय व्यय का दिसाब राज होता है। 
द्विसाय को दहु ऐस। है कि भूल का कमल कम सम्भा- 
घना है| प्रत्येक प्रह्मचारी के घर से मासिक शुटरू १०), 
२०), २४) मग शना, विभागा के बिल की पड़ताल, दू।न 
का हिसाय, गुरुकुत की त्थिर सम्पात्त का प्रबन्ध भ्ादि 
सब काम यही होते हैं । एर ओर लहायक मुख्याथिछ्ठ.ता 
तथा दूसरी तरफ प्रस्तोता ( (७४/४।०। ) को कयालय 
भी यहीं ./ | स्वामिनी खभा की आर से हिसाब निरीक्षक 
आकर सारे दिलाब की पड़ताल प्रति वर्ष कर के रिपाट 
द्रते है। गुरुकुलछ के वत्तमान खहायक मुख्याध्रिष्ठाता श्री 
का० रघुयरदूपात् बीः ए. तथा धो देवराज संठी 
पएुम० ए० दाोनां ही बड़े प्रम तथा परिश्रम स॒ झु् 
को उत्तरात्तर उन्नत के छथ खदा यत्नव न रही हैं 
गुरुकुल का यन्टाक्य तथ।आयुर्वैद्क फार्मेली कनखल- 
हरद्व र मार्ग पर है। इस फा्मेसो की आर्षाचयां श स्रोत 
विधि से यारप वैद्यों ढार। तय्यार की जती है। ब्यापा- 
रिक दृष्टि की अपेद्ा ला, सवा तथ। आयुर्वेदिक 
प्रणाली म॑ जनता का श्वान पुनः उत्परत करना इस्त 
फर्मेली के सुख्य उद्देश्य दै | गुरुकुल का जो वरत्तमन 
रूप नई भू म म दृष्टिगाचर ही रदा दि ।इस के श्रेय के 
अधिकतर भागा श्रा सदी जा ही है| छाटे स छोट 
काम मे दिल्लख पी था अनथक परिश्रम आपके विशेष 
गुण है , 


महाविद्यालय श्राश्नरम 


यह अश्रम मद्दाविद्यालय के छत्रों के रदने का स्य/न 
हैं। लगभग ७० से ऊऋरर विद्यार्थी यहा रद रहे हैं. । पढ़ने 
लिखने तथ, अपनो शारोर्कि एवं आतन्मिक उन्नति के 
झतिरिक्त किसी बात का चान्‍्ता उन्हें नर०ँ रहता । 
सन्ध्या उबन दूनां लगय निर& नियम पूर्वक होता हैं। 
गुरुफुल शिक्षा “ण,ली की मुख्य विशेषत। शदाचार तथा 
चरित्र निर्माण £ । इख उद्दश्य को सिद्धि के लिये 
ख़त. भयास परीक्षा' की प्रयालो यहां चक्षाई गई है । 
समय पर कार्य करन! झान्ना पालन, सत्यभाषण आदि 
सदुसुणः का अभ्यास डाक़ने के लिये उनके अक्ट ग्ख 
दिये गये हैं । जिसमे उन्नति के साथ विद्यार्थियों का 


दिग्दशंन दम आगे चल कर कर-येगे, यह तो फेब / | उत्साह भी खब बढ़ता है । ग्रह्मवारी पढ़ाई के साथ 
भूमिक मात्र है। असली वेखम ला में दूसे दृष्टकोर्णों की | रातजि-लभाओं तथा हस्त लिखित पत्र पश्रिकाशों फे 
समालोचता के साथ २ दम वैदिक-यर्णव्यवस्थः की | प्रकाशन में खुब भाग लेते हैं । ज्ञिस से लेख, भाषण चित्र 
उपयोगिता दुशाने का प्रयत्न करगे | | कला सथा कविता में अह्मच.रा सदा उन्नतिशाल रहते हैं । 


गुरुकुल 





डे 





चकक्‍त॒त्व-प्रतियोगिता में भ्रद्धानग्द विजयोपदार इन की 


| किसने ही सज्ातक गले में फोली डाल वैदिकथम की सवा 


सफलता का प्रणाम है | हिन्दो भाषा के भ्रेष्ठतम कवियों ने | से दीक्षित हो उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारत में 
ब्रह्मथारियों को सरस, भांधपूर्ण,भोजखिनी झपू्वे कविता ' ऋषि के सदेश को पहुँचा रहे हैं। कितने ही समुद्र पार 
का खुन कर शत शत मुस्त से उनकी प्रशला की है | | जाकर भी गुरुकुल के नाम को उज्वल कर आये हैं। 
गुरुकुल के स्नातक इतने ऊचे साहित्य को उत्पन्न कर + कितमें ही देश में रह कर अपनी २ शक्ति के अनुसार 
आज मात भाषा की सेचा कर रहे हैं यह किली से छिपा | देश तथा जाति की लेवा कर अपने कक्त ठप का पासतन 


नहीं है ! 
गु८कुल का आधार शिला 
तोन ब्ष हुये, गुरुकुठ के सालाना जलसे के 


का न्यास ऋषि द्यानन्द्‌ के झनन्यमक्त शाहपुराधीश 
भ्री सर नाहरासिह जा के कर कमलों द्वारा बड़ी धूम-घ.म 
से किया गया था,यह स्थान उसी की स्मृति है। ध्रीमढा- 
राजाशाहपुर का गुरुकुल के साथ विशेष प्रम ८ | अत्-न्त 
धुद्ध शरीर के होते हुवे भी आप गुरुठुल के प्रम से 
खिले छहुव यहां आते दी रहते हैं। आपने तीस चासीस 
हज.र रुपया गुरुकुल को आर्यभांषा की स्थिर गद्ढी 
पुस्तक प्रकाशन तथा बृदसर यशशाल्ा आदि के लिये 
दान दिया है। शी मदार/ज उम्मेंद सिंह ज्ञो को भी 
गुरुकुल से ऊुछु कम प्र म नहीं । 


व्यायाम शाला 


शरीर खस्‍थ में दी खस्थ मन का नियास दो सकता 

है, इस लिये ब्रह्मचारियों के खे त, कूद,व्यययाम आदि हा 
बहुत ध्यान रखा जाता है। ८छ्चारी समयानुसार बाहर 
टर्नामेंटों में भा भाग लेने जाया करते हैं । इस में मनों 
रंजकता पृर्यक व्यायाम करने की बहुनला साम्रप्रो एकत्र 
की गई हैं जिस से :हाचारियों का उत्लाह खब यढ़ा 
। इसी छद्ष्य को दष्टि रख कर एक नाव भी बनाई 
गई दे जो ब्रह्मचारियों के खेने >ऊ काम आती है  व्याय म 


का ध्यायाम तथा मनारतज्ञन का मनोरज़न । यह नाव , 


गुरुकुछ के घाट पर रहेगी। स्नान आदि की सुधिधा के 
लिये नहर पर यह घ ट गुरुऋकुल ने अपन व्यय से बनया 
है। सामने हरे भा वृक्तों की कुकी हुई श खाए' नहर क 
दर्पण तुल्य निर्मेल जल 4 अपनी शामा देख कर आप ही 
मुग्त हो रही हैं. | तरह २ के विकसित पुष्षप्य सदस्यों 
लाचनों से खतावुक्त यहां फी मनोददरता का नहार रहे 
हैं| चारो ओर हरिय ली हु दृग्याला दे | दृश्य देख कर 
आंखों में शातल्ञता आरा जातो है। चलिये यह रृश्य देखते 
हुवे| गुरुकुल लोट ऋर वरां के विद्वान, त्यागी, उपाध्यायों 
का भी दर्शन करें । 

यह गुरू ले मरत की पेक्षप्रतत्र गाठ्ोय तथा 
धार्मिक संस्था है ज्ञा पिछले ३० वर्षा से भारतीय शिक्षा 
के क्षेत्र में क्रान्ति कर ग्हा है। युरगाप तथा अमेरिका के 
यात्री इसकी कार्य प्रणली को देखकर चकित तथा 
प्रभावित इये हैं। इन्होंने अपने यात्रा वृत्त न्तां में इस 
सस्या पर कम से कम एक झध्याय लिखे बिना आगे 
पढ़ता उचित नहीं समझा | देश के बड़े २ नेताओं की 
आंखें तो खर्मोय श्री खामी भ्रद्धानन्द की एकमात्र स्मृति 
रूप इस संस्था पर सदा ही त्वगी गहती हैं। गुरुकुक्ष के 


मौक्े पर | 
इस नई भूमि में गुरुकुल के इन भवनों की श्राधार-शिलता 


| कर रहे हैं । वचु। अपने फलों स॑ पद्चचाना जाता है । 
| गुरुकुल् एक छृतकार्य परीक्षण हैं या नहों-- इसका 
| निश्चय इसके फर्णे से दी हो गहा है और होगा । 


। माठ्भूमि कं। बलिवेदी पर 
सन्‌ १६२६ में मद्दात्मा गानवी ने भारतीय खातन्द्रय 
सम्राम का सचाखन किया | देशके अयालवुद्ध नरनारियों 
ने उसमें सहयाग दिया | दमन चक्र उग्र रूप भें चलने 
लगा परन्तु मातृभूमि के योग्य पुत्रों ने कदम पीछे न 
| हटाया । गुधकुल के सख्ातक भी ऐसे समय पीछे क्यों रद्दते । 
'यदर्थ क्षत्रिया सूते तम्प कालोउयमागतः। उन्होंने एक 
़॒त्था बनाया और कत्त व्य पालन करते हुवे जेल की 
' यात्रा का । अप बह भाइयों को इस प्रक्तार आगे 
कूदते देख महा व्रिद्य जय के अऋह्यचारियों ले भी न रहा 
गया ! शुरूकुल के अधिकारियों ने बहुत खमकाया कि 
विद्यार्थी ज़ीबन तय्यारा का सम पर है इस समय संप्राप 
के लिये अपने का योग्य बनाना चाहिये, परन्तु उन्होंने एक 
। ने सुनी | गुरुकुल के तात्कालिक कुलमन्त्री, १८, ३& 
साल के द्वोतहार घातक लव पित्र ने एक सगठत बताया । 
' बहुत से ब्रह्मचारी श्र णियों ले अपना नोॉम कटयाकर 
, उल दल में भर्ती हो गय | यह छाटा सा उत्लाही दल 
जिला सद्दरनपुर में अपना काम प्र:म-संगठन आदि 
करने ख़तगा | गर्मी की बडी कड़ा धूप में एक गांव से 
दुसरे गांव को कोसों का चक्कर काटना, रूखा सूख्रा जो 
कुछ मिलगया यही स्रा लेना, न उठने बैठने का ढंग, न 
सोने जागने का ढ त-- आराम की बात ही दृर | दिन 
भर दौड़ धूप + जो देखता था इन कमयखीर नौज़ञदानों को 
सगन क्रियाशीलता, सादगी, देश प्रंम पर निकछ वर 
होता था | थाड़े से छी दिनो जो काम इन इने गिन 
' नौजवानों ने झिया घह आज भी उतगगांधों में ज्ञाकर 
देखने से पता लगता है | गाँधी मे काम करता अत्यस 
कठिन हैं | वहां सैर करने के लिये मोटरें, रहने को 
न्‍ठिं खाते को फल मिठाई लथा नाम पाने का हज रो 
की उपस्थित बाली सभाएं या जलूख ,छ नहीं है। 
, यहां ता शान्त, अजश्ञात, कठिन सब बत; त्यात तथा क्र 
ह लिया कुछ नही है | ब्रह्मचारियो ने ऐस चझेत्र 4 काम 
जिया। झन्‍्त में एक दिन त्र० सवमित्र गाव से गाय 
सटकता हुआ हेज़ का शिकार हा गया । सड़की में 
अच्छा से अच्छी चिकित्सा की गई परन्तु सत्र व्यर्थ 
वह बोलती चिड़िया देखते हो देखते उड़ गई। वह 
प्रतिभा, वह उत्साह, चहद्द देश सक्ति, बह सुशीलता की 
सुर दम ल छित गई जिसकी यहां चात हे उसको ही 
वहां चाह हैं । देय को इतने से ही सत्तोष न हुवा । दूसरा 

[ शेष पूछ्ठ ७ पर । 


शी 





| अब भी समय है कि इंग्ले'ड भारतीय राजनीतिक 

के मनोभावों को समझे और शीघ्न से शीघ्र भपने 
शैतानो पंजे को यदां से दृदाकर भारतपर्ष को अपने 

मु रू कु त्त कक्त व्यों को पूरा करने के लिए खय उत्तरदायी छोड़ दे । 
इसी में इ ग्लैएड का और विश्व का भी प्रास्सविक कह्याण 
है। क्‍योंकि तभी भारतवर्ष विश्य शाब्ति के लिए 
चास्तव में अपना कुछ हिस्सा अदा कर सकता है। 


न्तर 25२७२. » 2८5 ८ हर अन्यथा भारतवर्ष की सहायता पर आश्रित रहना 
अन्‍्तराष्ट्राय पारास्थातत ओर ३ । सगमरीचिका के जल्त से अपनी ग्रीष्मऋतु की प्योस 


अ सः । 
गाज सलार के रंगमच पर डानजिंग सब से अधिक | बुकाने के समान होगा। 
झाकपक पात्र यता हुआ है| इधर एशिया में जापान चीन 
पर अपने खर्गेत्र लगाने में प्रयत्धशोल है । उधर अमरीका, | 
प जज कर छः च्द पे २ 
इलेएड आदि लोकतन्त्र देशों के साथ शान्त-सदजुभूति वबोरों का है स्वागत होता ! 
रखता हुआ भो निशचेए दे | इस्लणड, फ्रांस जादि लोक- (१) 
नन्‍्त्र देशों के सामने रूस जमेन पेकक्‍्ट ने एक घालक 
जनता ले फूलों की डक्षिया 
समस्या उपस्थित «ग ६ 
हि 34३ हु बरखसाती सुखमय फुलभड़ियां, 
यद्द तो निर्षिवाद मिश्चित है कि अंग्ल-फ्रॉलीसी- जिन्हें देख कर मैं दिख ही विजन स्वागत का कुछ 
रूली सेनिक-स्टफ-वार्ताल्ाप के स्तव्थ हाने को सारो साज्ञ रूँजोता ! 
जिस्मेवरी इग्लेरड पर दे और यदि इग्लैएड डससे थोर्गे क, हैं खागत दोता ! 
आधा भी प्रयक्ष रूस को अपना तरफ मिलाने का करता (५ ' 
जितना कि उसने फैलिस्ट और नात्सी देवताओं की जे 
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पूजा के लिए किया हैं ता आज़ लोकतन्त्र देशों को छ्विति में क्या; करूँ, करूँ क्या तेरा ! 

इतने अलहाथ खतरे में न पड़ जाती शितनी कि अब कुछ भी पाल न मेरे मेरा, 

रूख ओर जमेंनी दा चिर-दुश्मनों- के मिल जाने से | यही खोच कर ह्बित क्षण में भी मेरा मन अनमन रोता ! 

पड़ गयो है। घारों का है स्वागत होता ! 
लेकिन दर आयद दुरुस्त के आयद' के अनुसार यदि (३) 

अब भी इग्लेरड का वक्त मान मन्त्रिमएगडल अपने देश स्ो-- युग २ से प्य।ली भूश्ती 

की दशा और प्रभांत्र का सुरक्षित करना चाहता है तो फैली बेँधी हुई पर रूखी 

उसे सम्भावित युद्ध में मनुष्य राक्ति प्राप्त करने के लिए | युग बाहों की माल पिन्द्दाता और ख्वय का तुम में खाता ! 

अपने उपनिवेशां को मांगी पर अधिक अ्रांस्न खोलकर वीरों का हैं स्वागत होता ! 

विचार करना चाहिए । 'श्रीकुमार' 
विशेष रूप से हिन्दुस्तात की ओर से एक अकेले 

आदमी का सह यता का भो भराला दर एड को नहीं इसको कहते हैं साकृपणा ! 

करन, चाहिए, यदि उसल पहल इग्लैएड के चतुर 

राजनी ति्ल हिन्दुप्तान को अपनी बैधानिक-लखभ।ः चुना हर 


का अधिकार देने को सहमत होकर यद अविकार न देदे । तारे भू पर झाना चाह; 

हिन्दुस्त'नी ल्ाग या दिन्दुल्तान वेश विश्व शानित | बेकल बेपल अश्र, बहाएं, 
सुरक्षित रखने के लिए अपनी जिम्मेवरी क्रो क्रिसी काई कोई पागल तारा ऋता था भू बहन [४ ! 
स्वलन्त्र देश की अपेक्ष, क्रम गम्भोरता से अनुभव नहीं । इसको कहते हैं आकर्षण ] 
करता | किन्द हमारे लिए सबसे पहली समस्या अपनी कक 
स्वाघधीनता दे । हम मन्दिर में दिया जलाकर अन्धेरे घा जन्म, पुष्टि, त८् फल की करता ; 
में रहने का तैयार नहीं हैं। झपना पत्र सब उसम भग्ता, 

कोई भी वक्त मान राजनीसि का विद्यर्थी वर्तमान । छोड़ उसे पर बद भू का ही ऋरने आता आत्म समर्पण ! 


आस्तर्राष्ट्रीय परिन्थिति में लोकसम्भ देशों फे पणड़े से | इसको कहते हैं आकपण ! 








भाग्स के भार की अवहेंटना नहीं कर खकता। और | द 

भारत बे लोकतन्त्र शासनप्रणोली का झनुगामी भी ; मेंने सोया है अपनापन 

होने के नाते अपने कत्त व्य और उतर दायित्व को पूर्णतया ! विप्लय की ज्वाज्ञा में भीषण; 

समकभ्ता हैं | लेकिन साथ ही यह भी पहचानता है कि | जग कद्दता पागल, में अलने अलते हंस पड़ता विस्मित मन ! 
इन लोकतस्ल देशों -( विशेषत: इग्लैण्ड ) की असहाया- । इस्तका कदते हैं झाकषण ! 


बस्या में हमःरा किस प्रकार का महस्व है। । --सत्यभूषण 'यौगी' वेदार्लकार 


गुदकुल ५ 








स्थ् के को झधिकाधिक बढ़ाती जाती है , यदि सभ्पता को यह 
सास्थ्य सरचता परिभाषा मानी जाय तो सभ्यता आत्मा के मोलिक 
आनन्द्मय स्वभाव का निषेध (इन्कार)हे शोर उससे मनष्य 
संसार के उस्प बन्धनों में जकडा जाता है जिस के 


सुधार सिद्दान्त 


( ले०--प्रो० प्रसाद जी, प्राकृतिक-चिकिस्सोपाध्याय मोचन में सहायता देना ही लब धर्मों का एक मात्र 
गु० कु० काँगड़ी विश्वविद्याज्य ) उनुवेश्य है। 
( गतांक से श्रागे ) एक विश्वार से सभ्यता का यह दृष्टि बिन्दु ठीक भो 


मनुष्यों के सारे जीवन के सारे दुब्येलनरं था कुलतो है क्‍योंकि को कि मा कर अधिकाधिक सभ्य बनता 
( कुटैयों ) को जो मिल कर राग नामक देह और मन की | तोता हे त्यं त्यूं चह अनेतिक सांधनों द्वारा उच्छुखल 
अस्वस्थ अयवस्थ। को उत्पन्न करते हैं और जिन से रोग | सुखापभोगो के समूद्द की ढूंड में दौड़ता रहता है । 
नाम घारी कटी काजन्म खावत झवश्यस्माव हैं, यदि |. न्श्य का सत्य स्वभाव वा वास्तविक प्रकृति उसको 
एक शब्द में कदना हो तो यह दे पद है सम्पता। सभ्यता | उन क्षणिक सुखोपभोगो से स्वतत्र बनाती है ओर सरल 
का घास्तविक और शाडव्दिक अर्थ तो मनुष्य की सभा के हद के .द्वारा इसको आनन्द का संतुलन प्रदान 
योग्य साथ व्यवहार वा बर्ताव की याग्यता हो है, परन्तु | + तीए ! 
काल के चक्र से सम्पता कृत्रिमता का पर्याय बन गई है इन्द्रियों का खुख भी उसको उसको खाभ,विक 
चर्तमान सभ्यता सब प्रकार को कश्रिमताओं या बनावटों | अवश्यक्रताओं को पूर्ति द्वारा यथा समय प्राप्त होता 
का समूह मात्र है। बह हमको उस प्रकृति माता की | रहता है | वह इस यथावसर प्राप्त इश्द्रिय सु्ष को प्रकृति 
प्रेमपणे गोद ले शनेः शनेः दूर लेजा रही है और हम | माता के वरदान के रूप में भ्रदय करता दै। वह इन्द्रिय 
को इस से अधिकाधिक अपरिचित ( अजनवां ) बना | खुख को म्वज्ञीधन का उद्देश्य नहीं बना लेता है। इस 
गही हैं जिसके विधान (नियमो) का पूरा पालन ही हम री लिग्र उसके सामने स्वप्रकति के नियमोल्लंघन 
खस्थत। और समथता का एक मात्र सुनिश्चि साधन | ४ प्रलो धन इस प्रकार नहीं आता है जैला कि सम्पस्मन्य 
और खंग्द्ाण है। दूसरे शब्द में सम्यता को खुखोपमोग | क्‍यों का भुक्त भागों के स्मरण दाग बह सतखया 
और इन्द्रियारामता की प्राप्ति के लिए खरपट दौड़ धूप |  दैं। 
भी कहा जा सकता है । सभ्य मनुष्य ने समुन्तित और हू ठूय सुखोपभाग स्वयमेच कोई पाप नहीं है क्यो कि 
स्वाभाधिक खुलोपभाग फे स्थान में इन्द्रियों की उच्छू - | वह मनुष्य जीघन से पृथक्‌ नहीं किग्रा ज्ञा खकता। इस 
सल वासनाझों की तृष्ति का ही स्वजीयन का मुख्य | भूमण्डल् पर जीवन के लिये अःचश्यक्र प्रत्येक क्रिया 
डट्दे २य और प्रधांन प्रयोजन बना लिया है । सुखावह है | उद,हरणाथं सलख को झशात हे कि आहार 

मनुष्य जोखन का मुख्य उद्देश्य तो अपनी प्रसुप्त | खुख्तावह है | किन्तु सब मनुष्यों ने श.यद यह नहीं विच.र 
, नैतिक वा धार्मिक वा आध्यात्मिक शक्तियों को विक्षलित | किया हैं कि यदि वह स्थततन्न और झुचिर हां तो 
करके पूरणणुता को पहुंचाना दे । सुख; वह है। 

हमारे सारे इन्द्रय व्यापाण, यदि उनका दुरूपयोग 
न किया जाय तो, हम को सुख या रस प्रदान करते हैं | 
इसी खात में मलुष्य का कद्याणु का खारा 
दौड़ने संप्राप्त नद्दी हा सकता | मनुष्यकी आत्मा स्वमेत्र | विधान विद्यमान है। प्रकृति के प्रयोज्नानुसार इब्द्रिय- 
खमावतः आनन्दमय है और उसका यद प्राकृतिक था | सुस्त दी इग्द्रिय व्यापारों का प्रेक हैं था ओदचित्य 
स्वाभाविक गुण इन्द्रियों को धासनाओ के पीछे भागने | विधायक्न नहीं है। प्रकृति का यह प्रयोजन नहीं है कि हम 
से नए ही जाता है । बालनाओं क पोछ भाग कर हम | अपने इन्द्रिय! से इस लिये काम लेवें कि वे हमका ग्ल 
झपनी आनन्द »यी सूख प्रकृति से दो इन्कार कर देते हैं | था खुख प्रदान करें। इ “दरों से उ.चत झवसलर पर केवल 
और हमको उसका द्रुड इस अआनन्दमयी प्रकांत के | इस लिए काम ल्थया जाता है कि उनका वह कार्य स्व,- 
क्रिय,त्मिक हाल के रूप में 'मल्लता हे भविकवा प्राकृतिक हैं ओर हमारी ईश्वर प्रदत्त प्ररृति 
| ढारा अनियार्य रूप से हाना चाहिए और बह हमारे धर्म 


घस्तुतः प्राकृतिक वा खाभाधिक जीवन खयमे व सद्‌। 
थने रहने वाले खुसापभोग वा आनन्दोपभोग 
(00]0७ ७५५ )का जीवन हैं और वह इन्द्रिवारामताके पीछे 
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झात्मा की यह झानतदमयों प्रकृति केवल दाशंनिक ४ 
विचार का हा बशिषय नहों ६--वह दाशंनिक सिद्धान्त - । का अऊक्ू 6 । धर्म हा शाध्द्‌ रू अथ बाय त्वान चारण कियि 
मात्र नहीं है। वह सृष्टि की घास्तविकता हैं| उसको प्रत्येक | जाने के कारण हमागे प्रकृति वा स्वभाव है. और प्रकृति 
मनच्य स्वम्ध शिशुभरोंफे व्यवह्वरों में ज़्गल्न ऊे जन्तुओं ' द्वार निर्दिष्ट हमारे जीएइन विधान ( नियम ) धर्म ऊ 
के प्राकृतिक रहन सदन में और ३न सयमी सन्‍तों के ज्ञोयतो | अन्तर्गत हैं। हमारे इन्द्रिय व्यपार हमारे द्वारा इसी 
में देखा जासकता है जा जीवन मुक्तमद्पुरुष कहलाते हैं, , अवपर पर होने या हयें अब इनके करने के लिए प्रकृति 

सभ्पता के उत्साही समर्थकों में से पक महाशय ने ' हमको प्रेरित करे । हमको उन कामों को अपनी उच्छुखल 
सम्पता का वर्णन यद किया है कि 'यह श्रावश्यकताओं | घुक्तियोके बशी भ्रृंत होकर न कर डाखना चाहिये | हमारा 








आहार वही होना चाहिए कौर उसको उसी समय हमको 
करना यादिए जिसके लिए झौर जिस समय हमको 
प्रकृरि से पूर्ण प्र रणा मिल्ले । प्रकृति के नियमों का पालन 
करके हम ख सत्रए-सज नहार-के प्रयोजन की पूर्ति करेंगे। 


प्रकति के नियमों के पालन में हमको जो रख वा 
इन्द्रिय सुख ( मज़ा ) मिलता हैं, वह तो आलुषड्धिक या 
बीच की पैदावार ( ), |/००४०॥. ) हैं और दृमका 
चाहिए कि हम उसको सखज्जीवन के वास्तविक प्रयाज्ञन 
समभने को गड़बड न कर | इमारे जोवन का यह अन्तिम 
उद्दंश वा ध्येय इतना भारी महत्व रखता है भोर वह 
हमारे साधारण भनुभव से इतना दूर हद (६. हम उसको 
शब्दों द्वारा ठीक २ व्यक्त करने में असपमथथे से हैं | किन्तु 
सह इतन। वास्तविक है कि हम उसकी उपेक्षा करने की 
घृट्टना भी नही कर सकते। प्रत्येक सत्यानुगगी मनुष्य 
को श्वजीवन के उद्दे श का कुछ न कुछ आभास रदता हैं 
और चह उद्दश वलभाल लय भें उलक छए पयाप्त 
स्पष्ट रहता है । यदि मनुष्य अपने इस जावन के पाछे 


अपने श्ञान के अनुसार चलता रहे, तो उसकों उसके , 


ढारा इन्द्रिय सुख का आनन्द मिले बिना न रहेगा और 
वह उल्लका भर (र प्राप्त होता रहेगा। इस | .य हमका 
इन्द्रिय खुख का [वि ढूंडे हुए स्वयमेव अपने पाख 
आने देना चाहिए। हमका प्रकृति द्वःरा निर्दिष्ट माग से 
कंबल इन्द्रिप सुखापभाग रू लिए विचालछत न हाना 
चाहिये| याद ६म इसा नियम का भाजन व्यापार 
भे सगायें, ता हम प्राकृतिक साज्ञन व्यापार का खुख्त- 
दायक वा रख प्रद्‌॒ पायगे और इस रत का खाद 
सम पम्मन्या क भाजन से कहां बढ़कर दाग। | किन्तु प्रकृति 
के अनुसार आहार में हमका इन्द्रियसुखाप धाग का प्र।यः 
बिलकुल भूल जाना होगा । एक प्रकर से हमका इलतका 
त्यागता हो पड़ंगा।। अन्यथा आदार के रखाताद का 
झ्यान हमारे मन में अवश्य विकार थेंदा करेंगा । ओर 


हमका पाप में प्रदत्त किए. बिता न रहें.।। इसको प्रति- 
क्रिय। हमारे प्राकृ+िक खाद की अ&%४त पर इस प्रकार 


हांगी कि वहू इसका हमारा नितान्त आऑवश्वक्त पथ- 
प्रदशक बना डातगगी , वह इ-+ [हम रा ऐला यैरी बरा 


५ मु जैज नव चं 
देगी, जिसने दमकों खदेव जतक और लावधान रहना , 
पड़ेगा और प्रत्वक प्रसग॒ प५ हमका उसके, विराध करना | 


पडेगा। एक समय आप्रगा -और बदुनो के लिए वड़ 
समय आ चुका हें कि हमारे चास्तविक सत्य रखास्वाद 
की अनुभूत ही. कुंडित ह। जाथना और दृम्र प्राकृतिक 
अद्दार का स्वाद तब तक न छे सकेंगे जब तक इसको 
धार कृश्रिम और अवएव झद्दितकर प्रकार रे) न बनाया 
जाय अर्थात्‌ उस में अत्यन्त उत्तेजक मशाले मिर्च, गाई 
आर लिरका भादि न ड लें जाये । 


प्राकृतिक जीवन का मोलिक भाग वा आधार-स्तस्म 
उचित आहार का नियम ही हे | हमारे आद्वार के गुण 
पर ही हमारो सारी सस्ा आश्रित है | छान्‍्दाग्य उपनि- 
बदु बतक्षाती है कि हमारा मन अन्नमय है. आर्थाद्‌ वह 
हमा झादहार के तत्त्रों ले बना है । हिन्दी में कहावत हैं 


मुस्कुरा 


2 अप नाल न 
कि “ जैसा सख्ाय झन्न, वैला बने मन्न ” इस किए दम 
योग शास्त्र के इस सिद्धात को खुगमता से समझ सकते 
हैं किः-- 


ताबज्जितेन्द्रियो न म्यात 
विजितेन्द्रिय: पुमान । 
न जयेद्रसं॑ यावत 
जित॑ सब जिते रसे ॥ 
अर्थ - जितेन्द्रिय मनुष्य, तब तक जितेन्द्रिय नहीं कह 
लाया जा खकता, जब॒तक उसने जीभ के स्वाद को नहीं 
| जीता है | क्‍यों कि खाद जीत लिया गया तो सब कुछ 
| जोस लिया गया। 


अन्यक्ष-- यस्य जिहा वशे नास्ति 
सुग्बाशा तम्य निप्फला ॥ 
जिसकी जीम वश में नहीं है, उसकी सुम्त्र की आशा 
निरर्थक हैं । 
श्रे यानयोगोओो भु क' तप्त!ड म्िशिवोपमः 
यरूचद मजीत दु.र्शली राष्ट्र पिण्ड मसंयतः । 
परम्मपद्‌ । 
जो ऊुकतों मे फला हुश्वा जत मन को वश में न रस्त् 
कर, र छू के अन्न का खाता है, उसके ल्थियि तो अच्छा 
यह है कि यह झाग मतपे हुए, आग ले लाल खाद क 
' गाल्न का खय | 
अवश्य यातारश्वितरमुश्विपित्वापि विपया 
बियागे का भेदरुयज.त न जना यत्खयममृन । 
प्रजन्त, स्वात्रन्त्यादतुल परतापाय मनसः 
म्वयं व्यक्ता हो ते शमसुस्व मनन्‍्तं (बदथरति । 
भत्‌ हरि वैराग्य शतकम १६ । 


इन्द्रियों की वासनाए तो चिरकातल रहकर भी चली 
तो अवश्य ज.यंगी, परन्‍्त यदि मनुष्य इनकी स्वय न 
' त्थागे ता इनके स्वय जाते भ्र कोई विशेष त न होगी | हां 
| उनके स्वयं जाते पर मत का उतक वियोग का छुश्ख 
 अक्यय हागा कि है . सुफ में इन $ भोगने का सामथ्य न 
रहा उिन्‍्तु यदि इनका मनुष्य स्थय अरनी इच्छा से 


' ह्यान देवे ता उसको शांति का अनन्त खुख मिलता है 


आपदःस्थॉथित पन्‍्या इ न्‍्द्रयाणामसंयसः । 
तज्जय, सम्पद ग्मार्गा यरनध्टं नेन गभ्यताव ॥ 

इन्ठियों का वश मेन किया जय ता दुश्नो को मार्ग 
' हमारे सामने है और यदि हमारी इर्द्रिरंं हमारे वश में 
| है तो खु्म सम्पदू फ पथ हम लिए खुला हुआ है। 
[ इनमें से जिस मार्ग ले चाह' तुम चले आओ | 

आदार का दुरुपयाग खा मिध्याहार ही खब प्रकार के 
मानलिक और दं हक रोगों का कारण है। वह लब 


प्रकार का कुत्लित वालनाओं को उस्तेज़ित करता हैं और 
। हारी बुद्धि और विवेक का भी न फर देता है। दूलाा 
। झोर युक्ताद्दार एक ऐला साधन है, जिल से हमका स्व॒- 
जोवन में पूण सफ टसा मल सफती है श्र -ह सफलता 
वाध्तविक होगी, दिखाये वा सौदे की सफतता नहीं 
यह सफलता परनपिता के परम पद 'तद्विष्णो:परमम्पदम! 
के प्रयाण ( मजिल ) में दमारा प्रथम पग होंगी । झूल फे 


अतकल--« 











सब्त टालस्टाय का भी यही मत है। इस नियंध में 
दमारे वर्त मान ध्यसनों वा ख़तों में सिल परियश् ग की 


आवश्यकता है उसको कम ले कम म्रा की व्याख्या | 


यहां की जायगी यह परिवस न भी वद्द मात्रा है जां कि 
प्रकृति की ओर प्रत्यावक्‍श् न ( बपश्ली )" ६७॥७७॥ ६० 
औ४४घा० » में हमारा प्रथम पग कदलाया जा सकता है। 





[ पृष्ठ ३ का शेष ] 

ब्रह्मचारी सत्पभूषण भी इसो सेघा फे अत में दीक्षिस 
हो कठोर तपल्‍्या करता हुवा रोगी होगया | सेवा छुआ षा 
ओऔपधोपचार सब कुछ किया गया पर खब घिफला। 
परमेश्वर ने उले भी अपने पास बुला ल्िया। नवयुवकर 
दल का हृदय चकरना सूर हो गया। उसक्री सब से 
बहुमूल्य सम्पत्ति उल पे छिन गई | अय वह क्या भेंट 
कर | किल्तु नवयुबक् और निगाश- ये दो विरुद्ध 
दिशाए हैं| जब तक सम्भव हुआ अहाचारियों ने अपने 
कर दय का पलन किया और यह लिख कर दिया कि 
भुरुकुल् की खद्यी शिक्षा पद्धति में राष्ट्रिवा तथ। 
घर्मिकता की भेदक रेखा नहीं स्त्रीच्री जालकतो 





8 त्त कु न सम्राचार 
ऋपु अत्यन्त रमणाक दे | वर्षा श्रच्छी तरह हों रही 
है | मद विद्य.लय के तह. चारी यात्र आओ पर जाने को उद्या 
हैं । २४ श्रगस्त की प्रातःक ल ?द्र/बाद के सत्य श्रह' छूट 


कर हल भूमि ने आये. जिनका बड़े घूमध्र/म से स्वागत ' 


किया गया । एक «रर्वेजनिक सभा मे इन यीर खत्य'- 
पअहियों को इस वोशेचित काय के लिये बचा दी गई । 


सखास्थ्य समाचार 


ब्रह्मचारी झोस्प्रकाश १३२ भ्रेणी स्छैत्म ज्वर; तव्रह्म० 
महेन्द्रनाथ १३ अभ्र॑ थी स्छेप्म ज्वर, ब० धरमंबीर १७ भ्रेणो 
पुरुषात्तम १रेथंणो, त्र० ग्मेशचन्द १३ भ्र॑ं णी. अत्मचारी 
सत्यबत १३ श्र णा। -० रबानद्र १२ भ्र णी. ०-० भमर लिंह 
११ श्रंणी, ५० शान्ति स्वरूप ११ श्रेणी, »० दश्विश ११ 


श्रणी, बर० तेजलिह ५ म भ्रणी ब्रहनारा देवरात ५म , 


श्रेणी ब्र० आनन्द्मोहन ४म भ्रणी, -० कप कान्त प्रप् 
ध्रंणी ब्र० महेन्द्र 'थ भ्रंणो त्र० बीरेन्द्र छथं श्रेणी, ० 
प्रधुम्न कुमार छर्थ भ्रणा, ८५० सत्यश्रत छर्थ श्रेणी, अह्य० 
विश्वनाथ रेय श्रणी बज्र० आम्प्रसाश रेय श्र, 
ब्र०्सत्यपत्ञष रेय श्रणा, «० बल़राज रेय श्रणी. 
प्र० फकपिलदेव दय श्रेणो, ब्र० देसथत रय धभ्रदरी, २० 
रामसद रय भंणी, ०म माहन सम भर णी, ब्रह्मचारी 
श्याप बिहारी ?म श्रेणी मलेरिया उयर सत्र रोगी हुए | 

गत वा सप्ताहों मे उपराक्त छह्ाचारा गागांछुप 
अब सथ म्यस्व हैं। हात,री भोच्परेय २“ श अणी को 
आसज ज्वरके कारण अधिक तकल।फ हो गई थी। अब उले 
(व आप है | मलेरिया कप झाश्रम् | सी सावधानी 
'के तौर पर बृधाई पिलाई जा रही दे | वर्षा रुक २ कर हू 
बनी है | बीख २ मे गर्मो पर्याप्त हा जाती हैं। 


१४-बाणएभासिक परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं और 
परिणाम सं रक्षक मदाशयों के पास भेजा जा झुका है। 
श्म से ५म तक के वह्यचारी यात्राथ पछाद पहाड 
पर और बड़े न्र० आ्लॉनगर को यात्रा के लिये चले गये 
हैं। गुरू एल में वर्षा प्रारश्म में अच्छी होती रही- पर 
| अब बहुत दिनों से नहीं पड़ रदी | डर है कि कहीं गत वर्ष 
| की तरह दी फिर सूख्ता न पड़ आय | 





२:--छुट्टियों में कुछ अध्यापक अवकाश पर गये हैं। 

श्री पं० रघुधांर जी शास्त्री को मचुमद्धिका पालन के 

व्यवसाय की शिक्षा लेने फे लिये देहरादून भेता गया है । 

| शुरूझूछ के व्यायाम शिक्षक मा० पूणचन्द्‌ जो को देहसती 

| पेंटिंग तथा ड्ू'इंग क्री विशेष शिक्षा के लिये भेज्ञा 
| गया है । 


गुरूकल चित्तोड़गढ़ 


सब गुरूझुल निवासों ब्रह्मनारों “वं पश्ध्यापक- 
' मण्ड स्वस्थ प्रसन्न हैँ । पर्षा के अभाष में कृषक समुदाय 
, व्याकूलता पूर्वक जल वृष्टि की प्रतोक्षा कर रहा है | चारे 
का बिलकुल अभाव हो गया है। गुरुकुल 'भी गौशाला में 
इस समय १५ पश हैं जिनके किये लार। प्राप्त करने में 
बहुत कठिताई हो रही है। इसलिये दम घनो मानो गौ- 
दितैयी सज्ञ तो से अपील करते हैं कि ऐसे सडूट के 
समय में गायो के लिये चारे का प्रबन्ध करने में हमे घन 
हागा सहायता करें | 


श्रावण मास से दो प्रकार की पढ़ाई अ'र्म्म हा 
, गई है। १ । श्री महर्षि दयानब्द जी प्रतिपादित और (२) 
गुरुकुल कांगड़ परन्दावन श्रादि शिक्षण संब्धाओं में वर्स- 
मन प्रयत्तित । जिसका प्रबंध संरक्तक की इच्छु एंव 
बालक की योग्यता जुसार किया जायगा : जा सज्ञन अपने 
बालक फो रस गुरुछुल में प्रविष्ठ का ग॑. च हैं 4 लितम्बर 
मास के घत्त तक शावेदन-पत्र शुरूहुल कर्यालय य भेज 
' दबे; सिर्भनों के खाथ उचित रिपयत सी की जचेगी। 
जो रुजात अप त सात को प्र्यीज शिक्षण ली से 
शिकज्ञत काना चाहते है उतको इस उुतयसर सलान 
जुआ 7 4 ठप | 


आनरपरूता 


इस सतय गुरुकुट के लिये एक ऐे। अध्यापक 
मदहादय ह, आवश्यकता है ज्ञा दशप कक्षा तक अ्रप्नेंजी. 
गणित भूगोल तथा इतिद्वाल भछा मसन्ति याग्यतापूर्वक 
पढ़ा खक | जा वतन भो अधिक न लेवें, भाव उत्तम 
खुशोल तथा गुरकुल की सब्रा करने के संधा उपयुक्त 
| हो। खुद और कमनिष्ठ आये समाजी हो । 


| 

| 

। बताननन्‍्द 

| मुख्याजिछ्ठाता गुरुफुल चिक्तोड़ 


दा गुरुकुक 
(शर*95 ६08 658 ९०३ ६0३ ६08 694608 ९58: ० द० क06०:2%,.4608:2% कम 
गुरुकल कागडा 


प्रसिद्ध ओषधियां 
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॥ आल 

भीमसेनी सुरमा 
छांखों को बुढ़ापे तक सुबक्षित 
रखने के लिए “भ,मसेन। सुरमा” 
नियम पूर्वक इस्तेमाल कजिए । 
आंख। से पाना यहना, खुजला, 
कुकरे श्रादि रोग कुछ हा दिन में 
दूर हो जाते हैं । 
मृल्य ३) तोला 


त्राह्मी बूटी 
दिमाग, रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद्ु क्लैषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तोब्र होती है 


है। बर्क।ल, अध्यापक, तथा क्लर्क 
आदि दिमाग का काम करने वालों 
को अवश्य हो इसका सेवन 


आर आंखों को ज्योति बढ़ती 


भीमसेनी दंत-मंजन 
इसका प्रति दिन ठघबहार करने 
से दांत मोता के समान सफेद 
और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोप का झ्याना बन्द हो 
जातो है। 


मूल्य ॥) शीशी 


त्राह्मी तेल 


गर्भियां में सर पर लगाने के 
लिए ब्राह्ली का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
पहुंचती है ओर आंखों को ज्योति 
बढ़ती है। 


करना चाहिए । मूल्य 0) सेर मूल्य १) शाशी 
च्यवनप्राश 
स्वादिष ! उत्तम !! रसापन !!! 
मूल्य ४) सेर 


सूचीपत्र मुझ मंगवाहए 


पता-आयुर्वेदिक फामेसी गुरुकुल कांगडी (सहारनपुर) 
पटना ब्रांच-- सहुआ टोली बांकीपुर । 

लखनऊ ब्रांच --ग्रुरुकलफार्मेसी, श्रीराम रोड। 

ध्ग्द्प कमकपायमभा कमा ख्माकमा कम कमा कृभ कम काम कमा चल कमा कमा कम 


चौधरी दुल्तासराय के भबन्ध से गुरुकुक प्रेस गृरुकुल कॉगढ़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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# ओरेसू # 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युमपाध्नत”! 


जुण्कुद 
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सम्पादक--साहित्यरत्ष पं० दरिवंश वेदालडुगर 


एक प्रति का मूल्य -] 





[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 
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वार्षिक मूल्य २॥) 


[ संख्या १८ 
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सन रूप। पक्ष। कं ध्योर 
[ क्े० -- श्री श्र० खद्चिदानन्द एकादश श्रेणी | 


अन्ण्त सीमा वाला मद्दान आ्राकाश हमारी श्रांसां के 
सामने प्रत्यक्ष रूप से अपनी शोभा को दर्शा रहा दे । इस 
आक,श के श्रन्द्र एक पत्ती चद्दत्रद्दा रहा है| अपने पत्व 
फड़फड़। रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार से उड़ कर हमारे 
मन का लुभा रहां हैं । 


क्य। सुन्दर आकाश है। इस आकाश की मर्दिमा का 
गुणगास में क्या करू । आकाश अपनी महिमा का गुण- 
गान झपने आप कर रहा हैं। अ्रक श प्रकति की एकमात्र 
शोभा है । हमार सामने यदि आकाश अपना कोई स्वरूप 
प्रगट करत। है तो सिर्फ इतना ही “एक बहुत दूर तक 
चमकता हुआ स्वन” जो कि हमारी दृष्टि को पार करके 
अनन्त दूरी पर पहुंचा हुआ है। इस प्रकार से इस आकाश 
के अन्द्र पत्ती खतत्ञ रूप से घिजरदा कर रहा है। उसे 
कोई रोकने वाला नहीं है। यह सब क्यों है ? क्‍या कोई 
पक्षी की भी अपनी शक्ति हैं। यदि नहीं तो यह सब 
हमको कर्मों दिखाई पड़ता हैँ। यदि है तो वध्द इतनी 


सीमित कर्षा है जिसले कि यह कुछ थोड़ी वहुत ही निश्चित | 
क्रियायें कर सकता है अन्य नहीं । सोचने से इसका हेतु | 


यूनिश्रों में से गुज़रता हुआ यदह मनुष्य आता है। यह 
यूनि सब यूनियों में ले पथित्र मानी गई है । अब विचारना 
यदद है कि इस यूनि में और यूनिश्रों की भांति क्या कोई 
उपाधि हमारे साथ लगी दे अथवा नहीं । 

पहली बात यह है कि मनुष्य को पक्षी की भांति नहीं 
बनाया गया हैं। हमने ऊपर अ्रभी कद्दा था कि पक्षी 
वराश्चित हे ' मनुष्य को परमात्मा ने पैदा होते ही वुद्धि 
दी हें | घद जिस तरद से चाह अपनी बुद्धि का उपयोग 
कर सकता है। परन्तु फल पाना उसके आधीन नहीं 
रक्‍स्ना गया है। अब यह जिचारना हैं कि मनुष्य के 
अन्द्र पक्ती फे समान भी कोई उड़ने वात्ा जीव जग्तु है 
श्रथवा नहीं | विचार से मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने 
इस मानव शरीर के अन्दर भी एक जीव ऐसा बनाया है 
जो कि पत्ती की भांति उड़ता फिरता है उद्सधका 
नाम मन है । 

मन का सरूप क्या हैं अर्थात्‌ उस्दधका बाह्य रूप और 
आस्तरिक रुप क्या है यह हमारी कत्पना से परे का 
विषय है। परन्तु इस मानव यूनि में मन रूप उपाधि 
हमारे साथ जुड़ी हुई है। यह उपाधि प्रतिक्षण नचाने के 
सिवाय दमको और कुछ नहीं करती है । 


नाना प्रकार की सुन्दर परमात्मा द्वारा रचित सृष्टि 


यह प्रतीत होता है कि पक्की की क्रिया पूण रूप से पराध्चित | में यह मन रूप उपाधि दौड़ी २ फिर रही है। इस उपाधि 


है। इस प्रकार को से ! 


संसार एक चक्र है। यदि इस चक्र को कस्पना में 
लाया जाय तो इस प्रकर से लाया जा सकता हैं कि | 


संसार एक घूमता हुआ गोल भूला है। जिस प्रकार से 
एक गाल ककूला बना कर उसको घुमाया जाय तो उस 
अदस्या में दम यह देखते हैं कि 'कूले पर बैठे छुए व्यक्ति 
यार बार फिर फिर कर उसी स्वान पर शआते जाते हैं उसी 
प्रकार से यह संसःर है। इस संसार में नाना प्रकार की 
यूनियां हैं। भोग रूपी गोल ककूना बना कर नाना प्रकार 
की यूनियाँ में से गुजरा जाता है फिर गुजरता गुजरता 
अपने उसी स्थान पर आ जाता है | 

अन्तिम और सौभाग्यशाली यूनि मलुष्य की है। 


ने सेकड़ों और करोड़ों वध्तुओं का स्वरूप अपने श्रन्द्र 
स्थित किया हुआ है | शान्त अवस्था में, चश्चल अथस्था 
में, दुःल और सुख की अयस्थाओं में और कहां तक कहें 
सभी अ्रवस्थाओं में यह मन रुपी पत्ती की गति बड़ी 
तीत्र है । ली के क्षण क्षण में मनोभाथों को इस प्रकार 


उलटती पुलटती रहती है कि जीव भौंचक्का सा रद्द जाता 


है । यद् मन जीय को द्ण में दुःखी, छ्षण में सुखी और 
पाए २ में राग, विराग और बैराम्य के भायों को इस प्रकार 
से पलट देता है कि मनुष्य अपने ऋापको भूलकर इस 
मन रूपी उपाधि की ही शरण में हो जाता है और मन के 
यांछित फल की पूर्ति करता है। 

मन की गति विद्युत के समान तीत है इस प्रकार 


कीड़ा, मकौड़ा, पशु, पक्ती, पतंग चिऊंटी इत्यादि सैकड़ों | यदि कद्दा ज्ञाय तो इसमें कोई श्रत्युक्ति न होगी। यह 


र्‌ गुदकुल 





चलायमान मन जगत के नाना पदार्थों में घूमता है और 
साथ २ जीव को भी घुम्राता है । मन की इच्छाये अनन्‍्स है। 
वे कमी पूर्ण होने मे नहीं श्रा्ती । मन उन इच्छाओं में ही 
सारे जीवन भर पड़ा रद्दता हैं और उसको जीव द्वारा 
पू्ं करवाता है। तो इस प्रकार से मन का काय इच्छा 
करना हुआ और जीव का काय उसको पूरा कर देना 
इतना ही सिद्ध हुआ। 

परमात्मा ने मन को इस जीव में स्थान क्यों दिया ९ 
यदि इस विषय मे मठुष्य की ओर ध्यान देकर देखा जाय 
तो यह प्रतीत होता हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने दुद्धि 
दू।। उस बुद्धि का उचित उपयोग मरुष्य कहां तक 
कर सकता हैं और कठिन परिस्थितियां में भी उस 
८द्धि का उच्चित उपयोग कर खकता है कि नहीं 
इस बात की परख के लिये परमात्मा ने मन का निर्माण 
किया और स्वभाव से ऐसा चश्चवल बना दिया जिससे 
कि मनुष्य की तु/्धि पूण रूप से कार्य करती हुई भी उस 
मन रूपी फंदे में फंस जाय और फिर निक्रक्त न सके । 
लात्पय यह हैं कि परमात्मा मनुष्य की परीक्षा लेना 
चाहता हैं। उसने मन रूप। पत्ती को भोग विलास रूपी 
विपय देकर यह कहद्दा है कि मानव की जाकर परीक्षा लो 
कि यह मानव कहां तक अपनी सुद्धि का उच्चित उपयोग 
करता है । 


मन रूपी पत्ती हम,र। परीक्षक बनकर आता है। 
नाना प्रकार के भोंग विलास रूपी विषयों फे भोगने की 
इच्छा को प्रकट करता है ओर हमको इतना तंग करता 
है कि जीव ल्ाचार हो जाता है और उन विषयों में फ॑रू 
जाता है और मन की इच्छा पूरी करता है। मन रूपी 
पक्षी प्रसन्न होता है। जीव परीक्षा में फेल हो जाता है । 
उसके बदल में उसको श्रनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते 
हैं जैसे तेसे कष्ठों का भोगता है। जब कष्ट भोग चुकता 
हैं फिर उसत फंस जाता हैं और फिर भोगता जाता है । 
इस प्रकार यद्द चक्र चलता रद्दता है। परमात्मा दुश्ख 
दकर यद्द बतलात दे कि यद्द दुःख तुम्दार किसी दुष्कर्म 
का फल हैं। यद्द दुष्कर्म मन रूपी पक्षी द्वी हमले करवाता 
हैँ । दम दुष्कर्म को जानते भी हाते हैं तब भी अ्ज्ञान रूपी 


परदा डालकर यद्दध पत्ो हमले दुष्कम करबा ही 
लेता है। 


है मन रुपी पत्त। यद्द जीव लुम्द।र द्वी आश्रय प( 
सारी क्रयायें कर रहा हैं . जब से उत्पन्न हुआ ८ तब से 
तुम्दार, दी गुणों और अवगुर्शा को बखान रह। हैं ठुम 
सद्माग पर उड़ो और जीव को उड़ाझो । तुम जीव को 
बुरे मार्गों से हटाओ | उसको हान का राख्ता दिखाओं। 
यद्द सारी शरीर रूपी नगरी तुम्दारे है! ऊपर अवलम्बित 
है। अतः है मन रूपी पक्षी तुम ल्थिर और शान्त द्दोकर 
वेद के मन्‍्ज के अनुसार ( तन्‍्म मनः शिवसकल्पमस्त ) 
खुद उत्तम विचारों घाला हा और इस जीय में उच्तम 





स्नातक बनन्‍्धुओं के लिए प्रश्नात्रला 

[ नोचे वह प्रश्नावज्ली दो जाती है जिसका वर्णन मैंने १६आवण 
(३० जून ) के 'गुरुकुल्! ( अइ् धं०६ ) में “खातक बल्थुओं का 
गुरुकुक्न से संवन्‍्व” इस शोप॑क ल्लेख में इस प्रयोजन के लिये 
कही गयी तीन बातों में से पाहछी बात के प्रकरण में किया गया 
है। आशा है इस प्रशावक्नी के स'बन्ध में यदि कोई भाई और 
कुछ निर्देश देगा चाहंगे तो व६ भी देने की अवश्य कृपा करेंगे । ] 

“--अमसय 

(१) स्नातक बनने के बाद से आज तक अ पने एक 
या मिन्न भिन्न काम य व्यवसाय किये हैं ! उनसे शअपको 
तब तब कितनी मासिक आय द्ोतो रह, दे 

(,२) स्नातक बनने के याद अपने व्यवसाय के 
झति.रक्त अब तक आप किन्हों खार्वेजनिक काम में 
( राजनतिक, आयखामाजिक या समाज खुघार या शिक्षा 
सदन्‍्ध, किन्द्दी भी काम म ) भी श्रबंतनक रूप में भाग 
लेते रहे है ? ह हे 

(३ ) क्‍या आप किन्हों संस्था ( आयसमाज, कांगप्र स 
कमेटी, प्रतिनिधि सभा, किसी प्रदस्थक सभा, ट्रस्ट, 
बोर्ड ग्रादि ) फे सद॒स्य या पदाधिकारी रहे हैं हे 

(४) क्या आपने कुछ पुस्तक भी लिखी हैं? क्‍या 
उनमे से कोई अप्रकाशित भी हैं ! 

(५) क्या आपने विदेश यात्रा भी की दें ? का है तो 
किस प्रयोजन से और उससे क़्य। लाभ हुश्रा ? 

(६) रुनातक बनने के वाद श्रपन को! बाहर की 
परीक्षा भी दी है या नहीं, या सिर्फ अपनी झानवृद्धि फे 
लिये स्वतन्त्र स्थाध्याय जारी रक्‍्खा है ? 

(७ ) जीवन के संघर्ष में आपके सामने कोई कठि- 
नाइयां तो उपल्ित नहीं हुई ? अगर हां, तो उनका 
झापने केले सामना किया 

(८ ) अपने गुरुकुल जीवन से आपको क्‍या लाभ 
या हानियां हुई हैं ? 

(६ ) क्‍या अ.पका विवाद हो युकरा है? अगर हां 
सो कितनी ठपघ्न में ? विधाह करते हुए कया आपने जात- 
पाँस का भी ४३ान रक्‍खा। था १ जात पांत का ध्यान नहीं 
रक्खा, ता किस हद तक ? 

(१० ) अगर आपके कोई शिक्षा योग्य आयु के 
बालक हैं ता आप) उनकी श्या का कया प्रबन्ध कर 
रक्खा दे ! 

(११ ) क्या आप खंध्या, अशप्निहोत्र या किसी प्रकार 
का ईश्यरमजन नियम पूर्वक या अनियम पूर्व करते रहे 
हैं या नहीं ? 

दयानन्द उपदेशक विद्यालय 

दयानन्द उपदेशक विद्याज्षय के सभी वियार्थि: के देंदराबाद 
सत्याग्रह में चले जाने के कारण विद्याज्षय अनिश्नत काख़ के ल्िय 
बस्दु कर दिया गया था। अब विद्यालय मे १८ सितस्वर से पुभ- 
पढ़ाई प्रारम्म होगी । ओ विद्यार्थी जेक्ों से छूटकर अपने घरों में 





बिचारों को भर दे ताकि कुमार्ग में न जाकर सुमार्ग पर | जज्े गये हैं रहें पढ़ाई के दिन से २-३ दिन पढ़ले ही विद्यालय मे 


चलता बृशा अपने जीचन को सफल यनाये | 





। पहुँच जाना चाड़िये । 


व्रियश्वत वेद्याच ह्पति 
आय उपदेशक विद्यास्य, कोर 


गुरुकुल ३ 





अनलनत+ल वबआ. पञभया ऑऑिण+- जी का अजीज आला आन अथज+ » ॑ि-+>->+ - 


खास्थ्य सरक्ता 


प्रारम्भ में ही केन्द्रित करना चाहिये ओर तत्पश्चात्‌ अन्य 
दो सिषयों की झओंर ध्यान देना चाहिये। 

जिन सिद्धान्तों और नियमों का आगे चल कर 
समर्थन किया ज्ञाघगा, वे अंशतः आहार शास्त्र के छ्षेष् 


॥ 
4 
। 
रे | 
रुधार सरूद्ठान्त | 
| के अन्ोबक अमेरिका निवासी दो सिश्न अश्नगन्ता 
( प्रो० प्रसाद जी, प्राक्ृतिक-खिकिससोपाध्याय ) । पुरुषों डा0० देवी ( कि ७ ।त। [00७0७ 2०७७९ ) 
| और प्र» हो फुवीचर (3, [७ ८र|.४॥६व ) 
। के उदुघाटत किए हुए हैं | यह ठीक है कि उक प्रख्यात 
| मद्द पुरुष इन सिद्धान्तों के प्रथम झाविष्कारक नहीं हैं ' 
| » गे चल कर पाठक वेस्मेंगे कि हम'रे पूर्व पुस्ष इन 
| सिद्धान्तों को अल प्रकार समझते थे और सदसुलार 
| आचरण भा करते थे और हमारे पथप्रद्शोन के लिपे 
| हमारे घरमंग्रन्थो मे उनका चिघान भी किया गया है 
| 
| 


( गतांक से अ.गे ) 


यह प्रकति की और वापसी (2, (७७४ ६० 07 प्र 0) क 
घह मार्ग ही है जिसके बिता न तो स्वास्थ्य में वास्तविक 
उमच्नति सम्भव है और न ही भर्यिष्य में होने वाले दारण 
अखाध्य दागों का परस्परा से सुर स्थित रखने का विश्वास 
( गारण्टी ) द्ल्लाया जा सकता है| 

जब यह प्रथम पग दूढ़तापूर्वेक टीक २ उठा लिया 
जाय तो यथासस्मय अन्य पा के भी उठ,.ने की 
आगे आदश्यकत, पड़ेंगी। किन्तु यह प्रथम पग ही 
हमारे कह्याण के लिये इसना स्मथ है कि झष्िकाँश 
मनुष्यों के लए, आ चल्तुतः रोगी व नियंल नहीं है 


केचल यह झअकेखा हां। कम से कम आने वाले प्रचुर समय हि ह॒ 
के लिए पयाप्त है । डा. डेवी हमारे प्राच्नान हिन्दू धरम का शशक्ा 


' लघन॑ परमौषधम्‌” ( उपवास सर्वोधरि औषाध हैं ) 
का पुनराजिप्कारक था। पहले यह युरामा खिकित्ता 
पएलोपेथा-सम्प्रदय का अनुयाया था ओं- उस्रक प्रति 
झपनी 'नयस अद्धा के परित्यग पूवेक अपन प्र.कतिक 
खिकत्थक बनने क्र क्रामक किन्‍्तु रू विकाल का कथा 
का चित्रण उसने अपन ग्रन्थ ( ७०७ ।3०७॥ ४४ | न्नाा 
हे ५६ करवाए (7 पर) नाम 6 ग्रन्थम बड़ी सुन्द्रता 


किन्तु यह हपकी मप्नना ही पड़ेगा कि इस देश में पूव 
ओऔर पश्चिम 5 प्रथम सम्पर्क के कारए इन खिद्धान्तो 
के समभने में भारी गड़बट८ शरीर घोर अश्ञान फेला हुआ 
था। और डा!० डेवी सरीखे महापुरुषों द्वारा पश्चिम से 


प्राप्त प्रकाश ने ही इल अन्धकार का दूर किया था ! 


इसपथे साथ दी युक्त जीवन का यद्द भाग जब हम.रे 
अ घीन हो जायेगा तो उत्साही प्राकृतिक जीएन के | 
अनुयायी के लिए प्रकृति की आर प्रत्यावतन के मरे 
में अगले पगो का उठाना और भी सुगमतर हां जाता है | 
श्रामदुभगषदु्गीता क इस पद्मार्थ मे 'ख्वल्यमप्यस्य धर्भस्य 
आयते महतोभवास्‌ ' अर्थात्‌ इस धर्म का थोड़ा खा भी 
पाक्षन सारी मय से रचा करता है इस पहल पग के | ; ह 
मूल्य का भले प्रकार दर्शाया गया है। में इसी प्रथम | से किया हैं। और उसका थहद्द प्रन्थ झाकर भ्रस्थां 
पण की पुष्टि इसलिए भी कर रहा ्ँ कि यह उन पुरुषों । (|,७००७ | की अश्रणी भ रकखे ज्ञान याग्थ द्दे। 
का भी उत्साह प्रदान करता दे-जो प्राकृतिक छिकित्सकों | उक्त डा० महाशय न झोषधियों की नितान्त ब्यर्थेता 
को बतत्ाई हुई युक्ताद्वार की सारी याजना का देख कर । प्रारम्भ में दी जान ली था और इस बात का भी असुभव 
अजुत्लाहित हा <3फ हैं । | कर लिया था कि ओपधियाँ खास्थ्य को शत्रु हैं । 

युक्तहार के बहुत से थिभाग हैं जो मुख्यतः निम्न डा: डे-ी ने सर्वप्रथम इस तथ्य का उदुघ/टन किया 

कि 


लिखित घार हैं: - सरागियो की खिकिखा का पुक मसाज स्वाभाविक 
१ हमारा झाहार क्‍या दो । ( प्राकृ,तक / सुरक्तित नत्षम यह है |क जब तक उनका 
२. हम अपने आहार को (कस तरद पक्राए । रूच्बा भूछत न कक उस खम्ा तक डन« आाह.र 
४, झाद्यार कथ किया जाय । का परित्व/ग करा दिया जाय । उन्दाने शर्नं. २ अपने 
४. अददार किस प्र 7८ किया जाय | सतके विच,र का पूणुता को पहुँचया | और 


> ५ न्‍त मे उन्हें! ह एसया 
मैंने यह विषय बिनाथ तर्क सम्मत प्रयाला के झज्ुसार | सैत में उन्दान इस विपय के सिलास्ता: का परत 
| सनक लिया ये धघर्षा नक अपने ग्रन्थ के 


डसी क्रम से किया है। जैला कि यह प्राकृतिक जीवन | किंग. अंध “दर कल 
विषयक किसी निवन्ध मे हाना चाहिये। किन्तु प्रकृति | “हशन के हु हे न्‍अक केस अल की पक 
को ओर प्रत्यावतंन के मार्ग मे खासाविक क्रमाजुसार | #श्ैशक की खाज में रहे । काल पाकर | 
झन्तिम दूं विषयों--१ आधार कब किया जाय और | पल! मकाशक मिल भया जिसको उनके समान दी 
इन पुएय रदाक तत्वों के प्रचार का तगन थी । अगड़ी 


अनद्दार केस किया ज़य--का विचार प्रथम दोना पर 
चाहिये। कुछ मनुष्य यहीं दक जाने का प्रपक्ष करंगे। | पर्तियों में प्रझत विषय विशेषप्रकार खे पठकों 
के सामने प्रस्तुत किया जायगा | और उसमें कुछ 


और प्रथम के दा विषयों--(१) हमारा आहार क्या दो, | मर गे. 
और (२) हम झपने आधार को किस प्रकार पकाएँ--की | ऐसे सशोधन भौर खुघार भी सब्मि लत हागे, जिनका 
वितकुक्ष उपेक्षा कर देंगे। में उनले सहमत नहीं हूं।। आधार लेखक 5 झडुभव और अम्वेषण हैं *् धो क। 
$ मर ध्द चर न्न्‍्हीं 
मेरी सम्प्रति है कि प्रकृतिक जीवन के उत्लाही अनुयाया | का ध्यान यथार्थ ज्षू,बा के उन निषेबात्मक चिन्‍्दों को 


अन को अपने प्रयक्ञों का प्रथम अन्तिम दो विषयों पर | | शोष पृष्ठ ६ 7२ ) 


छं गुरुकुल 





निजाम हैदराबाद ने इस यात को अनुभव किया कि 
ये अधिकार जिनको कि आये माग रहे है बिलकुल तुच्छ 
रा | से अधिकार हैं और इन्दे देने मे हमारा कुछ भी नहीं विगड 
2 रु कु त्त | कता है । सो ये अधिकार क्यों न दे दिये जाय ' अनुभव 





शीख पुरुष जरूर बातो को अनुभव करता है परन्तु जब 
ही जब कि उसकी अनुभव करने की शक्ति ज्ागुत हो | 
यवि सचमुच देखा ज्ञाय तो हमको ऐसा प्रतीत होता है 
कि अब सक निजञाम की अनुभव करने की शक्ति प्रसुप्त 
निजाम टरैटराबाद कौर सार्यसत्य अधस्था में थी। भायों ने सत्य प्रह रूपी अख के द्वारा 
द्‌ हि न जाग उल शक्ति को जमाया | उसकी शक्ति जागी । उसने देखा 
का सफत्नतों किये चारों ओर क्‍या हाहाकार मच रहा है। उसने 
डस पुकार को सुना और खुनकर उसका विचारा और 
| विचार कर उसको उचित अधिकार प्रदान कर द्यि 
खमय की चाल अजीब है | एक समय था कि तुख्छु | जिनको कि आर्य लाग बहुत समय से अपने द्ाथ 
से तुख्छ अधिकार भी निजञाम आायों को देने में घबराता | फलकर मांग रहे थे | 
था।जो कि मनुष्य फे ज़न्मसिर अधिकार थे जिन »€ >< श्र 
अधिकारां को द्वांनने में एक तरह का ईश्वर की |. खत्य और अहिंसा का पूण सम्बन्ध परमात्मा के 
हृष्टि में तो पप के सिवाय और कुछ भी नहीं गिना ' साथ है । यदि हम सत्य और अदिसा के अख् को 
जा सकता। उन में से मुख्य अधिकार जो था । 
खद ईश्वर को भक्ति था । अज्ज समय पत्थटा 


खांता है । निजाम फो अधिकार देने पड़ते हैं और अपनी 


१६ भाद्रपद शुक्रवार १६६३६ 





( सच्चिदानन्द एकादश भ्रंणी ) 


घारण करते हैं दूसरे शब्दों में दम परमत्मा की 
शक्ति को लेकर किसी विगांघी शक्ति का मुकाबला करने 
को उतर ते हैं। यह निश्चित दै कि यदि हमारा परमात्मा 

हार माननी पड़ती है। की शक्ति में पूर्ण विश्वास होगा तो कोई शक्ति ऐसी नहों 
; ५ ५ | है जो कि हम.रे इस झटल विश्वास को छिन्न भिन्न कर 

निजाम राज्य में अत्याचारों की भरमार थी ! चारों | लके | दूसरी विरोधी शक्ति पहले पहक्त तो कुछ देर 
ओर श्रत्याचार ही अत्याचार नजर आते थे. इन अत्या- , मुकाबला अवश्य करेगी परम्तु बाद मे जब यह वेखेगी 
चारों से यदि कोई शक्ति बचा सकती थी तो यह कि थो हमारी शक्ति से भी काई अत्पन्त प्रदल शक्ति है तो 


ईश्वर की कृपा के लिखाय और कुछ ने था । उसका पीछा छाड़ देगी भीर श्रपनी द्वार मान लेगी । 
परमात्मा को न्याय पूर्ण शक्ति इन अत्याचारियों के , 
अन्याय पूण कृत्यों का दण छाण देखा करती थो। ' 
आश्षिर एक मय पसा भाया जब क अश्याय ५णें 
शक्ति का विन,श हो गया और न्याय पूर्ण शाक्त चमकी ऊपर अत्याचार हो रहे थे उस समय जिम व्यक्तियों को 
न्याय पूर्ण शक्ति के खमकते ही विस्तृत प्रकाश फल्ला | निज्ञाम की पुलिस द्वारा कठिन पोड़ायें पहुँबाई जातो 


जिसने अन्धकार थे | ५ 2 
हर ॥र फे कण कण को नए कर दिया और | &॥ अर्थात्‌ जिनका लाठी और बेंत इत्यादि ों के प्रहार 
और भपना उज्वल स्वरूप हमारे समाने रखाता । ; 


न ८ हक | से उसके शरोरों को घायल किया जाता था और वे इस 
निजाम के विरोधियों ने सत्य और भर्दिसा का | पर द्वार न मानते थे ये बार बार निजाम के अत्यालारों 


न  "अ धरपक लस तर पता 2 लीक गले रत अगर कर 
केवल पर उन अपने विरोधियों से जा भिड़े । विजय गे जब: शिस: 3 आम को याद अतक्ष 


झवश्यम्माधी थी। भविष्य का परिणाम सब को दीख । जगह जगह पट्टी बंधे हुए देखा करते थे तो उस समय 
रहा था| झाखिरकार एक वियस झाया जिस विषवस पर | उनके अन्दर भी एक दया का भाघ जागूत होता था और 
यह घोषणा हुई कि ये अधिकार जिनको कि तुम मांग | हे घायल सस्याप्रहियों के पुनः कुछ न कहते थे। यह दया 


रहे हो तुमशा दिये जाते हैं। यह बात खुन सारा देश | 
खुशी के मारे उछल पडा और खाल कर बल जा । का भाव इस बात को साबित करने कृगा था कि सचमुच 


कि निजाम के नीचे रह कर इतने काक्ष से निजाम के | इण्दीं की हो विजय होगी दूलरी बात यह साबिन 


अत्याथारों को सह रहा था | करता था कि विजय शीक्ष हो होगी! 
> 4 +८ | 4 4 | 


| 
| 
| 
॥ 
। 
4 
। 


३८ ३८ | 
निजाम हैदराबाद में जिस समय सत्याभ्रढियों के 


गुरुकुल ५३ 





देद्राबाद्‌ में जो भाजकल झगड़ा चल रहा था यह 
कोई नया भागड़ा नहीं थ। यह एक बहुत पुर.ना 
झगड़ा था । बहुत समय से त्गातार लबदेशिक 
सभा के लोग इस बात के प्रथम भ छगे हुये थे किये 
जा आयों के साथ अन्याय क्रियाजा रहा दै ये उचित 
नहीं है | जब सावदृशिक सभा के यहुत कहने पर भी 
निजाम की ओर से कोई संतोष जनक उत्तर न 
मिला और निज्ञाम अपने डसी »र्ग पर डटा रहा। 
उस समय निञञाम की नोति को पलटने के छिये 
यह सत्याग्रह रुपी युद्ध चलाया गया। 


रू है नै 


कई लोगों का विचार है कि आायों ने शायद मुसल- 
मानो से कप होने के कारण उसकों लग करन के लिये 
यह युद्ध रचा होग। । परन्तु यद विचार बिलकुल गलत 
है। भत्ता हमको मुसलमानों से चाहिये ही क्या: था। 
और द्वष भी क्‍यों होता | हम यह थोड़े ही कहते हैं कि 
मुखलमान अपनी मसजिद न बनायें उनमें पूजापाठ न 
करे और अपने मत का प्रयार न करें हमारा तो यह 
कद्दना दे कि ये काम तुम सब कुद्ध करो परन्तुहमें भी करने 
दा | तुम अपने भझन्नाह की पूजा करा हम अपने अल्लाह 
की पूजा करें। ये फिज्ञल का वादवियाद किस लिये 
उठ, रक्खा है। तो यह कद्दना कि हमका कोई मुलत्तम/नों 
से दंष था यद बात गलत सिद्ध द्योती है। हां हमारा 


सत्पाभ्रह का सिफ इतना हा उद्दे श्य था कि तुम्हारा 
ठीक रास्ते पर झाजाना। 


५ 0 है 


हेद्राबाद में मुललमानों की अपेक्षा कहीं ज्यादह 


हिन्दुओं की खंख्या है। ८५ प्रतिशतक दिन्दुओों की | 


संख्य; होते हुये भी दिस्दुमो पर अत्याचार की, भरप्रार 
ऐसी अपषस्या में कथा हिन्दुओं को व्यर्थ में हो इन अत्या- 
चारों का खहते जाना चाहिये था। जब ऐसी बात नहीं 


है तो फिर अपने अधिकारों के लिये लड़ना इनका उच्चित 


ही था । मान लीजिये यदि मुसलमानों की ऐसी ह त़त 
होती जैले कि आज़ देद्राबाद में दिग्दुओ को थी तो 
डल अवब्या में कया मुसतमान कुछ भी नहों करते । वो 
तो बुरे तरीके से राक्षसों की तरह अपने विरोधियों को 
खाने दौहते और उनका दुरा हाल करते । 

> 2 


हिन्दुओं और मुलखमानों में आपस में भाई भाई का 
सम्बन्ध समझा जाता है| दोनों को ऐसा माना आता है 


र्( 





| कि दोनों की उत्पत्ति और जन्म मरण यहीं पर होता हैं । 
कई मुलतूमान तो वास्त्थ में अपने आपको यहां क, 
खमभते हैं और इस देश स प्रेम करते हैं ओर कई कहते 
हैं ।क हम।रा असक्षी देश श्ररव मक्का मदीना इत्यादि है। 
भाग्य देश हमारा नहीं है , परन ऐसा कहने वाल बढुत 
कम हैं, ज़ब मुललम,न अबन झापको भारत देश का 
माननेहेँ भर यह भी ऋद्दते ८ कि हिन्दू दमारे अपने भाई हैं 
तो यह लमम में नहीं झातः कि इतना लड़ाई कगड़ा कहां 
से होता है। घास्तव में बात तो यह है कि ऊपरी दिल से 
! बेशक मुरस्तमान हमें अपना भाई समभते हो परन्तु 

अन्दर स वहां कूटनीसि का4 करतो दुई दिखलाई पडतो 
| है; जब तक मुललमानों का हिन्दुओं के एति झन्‍्तरक 
| और वाहा दिल्ल से समझौता नहीं होगा सब तक ये 
निश्चित नौर पर नहीं कहां ता सऋत' है कि मुतल्प्रनो 
का हिन्दुओं के साथ कोई सहानुभूति हैं। अब भो जा 
| हेदशाराद में अधिकार दे दिये गये हैं उन अधिकररों के 
' प्रतत कुछ कुछ सदेह बता हुआ है कि शायद्‌ कुछ समय 

के बाद फिर कहीं ऐसा रगड़ न उठ खड़ा हो जिसले 
। यह अधिकार छिने हुये से प्रतीत हों । 





>९ 4 हु 


आज़ निञ्ञ,म जो कि यहुत इनां स ए्‌# गाढ निद्रा 

में सो गहर था अपनी उस निद्र/ से जागा है। जाग सर 

| देखा कि मैं किस रास्ते पर ज। रहा हूं , उसे अपना रास्ता 

गलत प्रतीत हुआ | उसने उसी समय ठीक रास्ते पर 

कब म रक्‍खा अपने से प्रतिरोधियां की बातों को ध्यान 

पूर्वक खुना और उसमेंडलकों खत्यता प्रगट हुई, जब 

सटय उसके सामने आया तो उसने उसी समय यह 

| घाषण, करधा दी कि हिन्दुओं को जा कि वे अधिकार 

। मांगने हैं दे दिये ज ते है। उन अधिकारों का सलब॒कों 

। अधिकार है दौर थे अधिकार सूथके जन्‍म सिद्ध 
अधिकार है | 


है 7९ म्९ 


आज [जाम को अधिकार प्रदान करने को गुशो में 
| छुम निजञाम का हृदय से घन्याद करते हैं औओ पता- 
मत्मा से साथ में यह भी प्रार्थना करते हैं कि आगे के 
लिये निज'म की युद्धि में कोई इस प्रकार की गदहणड़ 
उत्पसन्न न हो तिलते कि यह सारा का सारा बना यनागा 
कम ब्रिगर ज्ञाय | 


>८ है ५१ 


|. आज्ञ निताम के थहां के सब केंदी छूट छूट ऋर 
| आपने अपने स्थान पर आ रहे हैं सचमुच इन कैदियों न 
जो जो कए जेल में रह कर भागे हैं उन कप्रों को 
झससी तौर से जानने वाला या सा ये केदों हो सकते 
| हैं अथव! परमात्मा | इनके लिवाय भौर जो हैं ये 
| स्वथ सुनी खुनाई वात है कहेंगे | जो चिटसे बीतती 
| है असल में यही उलके सत्व कहो जञामता है। सप्य और 
अहिसा को ख़डाई लड़ते हुये इन कवियों के शगीरों में 
जो जो झति हुई है घो उनके शरीरों को झ्वति शीघ्र ले 





दर गुय कुल 
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शीघ्र पूरी हो जय । एला प्रर्थना हम परमात्मा समझा है तो अब्र तक तुमने समझा है ओर आगे के जिये 
स करते हैं । , ईश्वर तुम्दरे श्रन्दर उत्साह द के जो तुमने इस पहुसूर्य 
> भर कक ' क्ष्णों का सूटथ समझा हैं उसका सम५ समय पर उचित 


् : प्रयोग करते रहो विशिमत मर करो । 
आज निज्ञाम का समाचार सुन कर निज्ञाम स्‍गिंग करते रहो अर उललको कर्भा विस्मत म 


दंद्राबाद हूं। नहों बल्कि दे देशान्तर खुशियां मना 
रहे हैं। सलार के पक कोने से लेकर दूसरे कोमे तक 
खुशी का बातावरण छाया हुआ है । आज झाकाश 
के देवतागण भी निज्ञाम के ऊपर फूल की धर्षा 
कर रहे हैं और अनन्द मना रहे हैं। पशु 
पक्षी सब मीठे स्वर से निम्नाम का गुगगान कर 


श्हे दे । 


र्प ञ 4 

अधिऋर प्रदान करने के बद्‌ अब आर्यों क, 
अन्तिम करतेव्य यह रह ज्ञाता है। कि वहां खूब आर्यधर्म 
के प्रचार किया जये एक कमेटा हेंदराबाद में 
इस प्रकार का रेंस्री जाय के जो कि यह देखती «हैं 
कि निजामने आ अधिकार दिये हैँ उन अधिकाएओ 
पर जिजाम कहा सके अमल करती हैं |, 
धार कर तक नहीं । इन सब बातों का ध्यान रकख 
गसय यदि ये सथ बातें झाय्य लाग हेंद्राबाद म॑ : 
करें तभा देद्राबाद का खत्यभ्रद्द पूण सफठ कह। ज्ञा 
सकता हैं। झन्‍्यथा आंधरकार घाषित करने के ब.द , 
यवि हमार। काई कतब्य नदी रह जाता है ता यही | 
समभना चाहिये कि शायद्‌ निञ्ञाम का भविष्य पुनः | 
कहीं अस्धकार पमंन पड़ जाय | तो उसके भायष्य को . 
अन्धकार से हटाने के लिये और यह दिखाने के 
लिये कि द्वमको वास्तव में इन अधिकारों की चाड़ 
थी ये सब उपरिलि,खत कर्तेष्य आवश्यक हैं तभी हम 
सफल दी सकते हैं । 


स्वागत सभा पर एक छोटा सा 


वक्तूच्य 
[ श्रो सब्यिदानन्द जी एकादस धेणी | 
कुल क॑। कार्ति को बढ़।न बाने ददीप्यमान दीपको, जित 
$लमात। की गोंद म॑ तुमने निवास करके ५सी और तेल 
को इकठ्ा किया और जिस मद्दान्‌ नेता रूपी दियासलाई 
क द्वारा किसो खास प्रदेश में ज॒ल्‍ये गये और तुम अन्त 
सक उसा प्रकार दिये के बन्चन रूपा जल थें जलते रहे । 
जब तक कि तुमने उस प्रदेश के अस्थकार को दूर ने | 
कर दिया | 
यह सारा दृश्य देख कर हमारे हृदयों 4 अज अन्त 
उल्लाख की सावन जागूत द्ोती है । 
स्वागत के सख्य भवयन।/ का खदूप शब्दों थ कभी 
नद्दीं प्रभध किया ज/ सकता हू। उसका सड्बन्व द्द्य 
फखसा।थ दे। यद्‌ पु बक्‍्प म ऊुद्ध तुम्हूरा हृदय सं | 
खागत कर सकूँ ता लिफ॑ इतन दी कद सहझुता हुँ--कि | 


देवासर संग्राम 

[ श्री सस्चिदानम्द पृकादुस श्रेणी | 
(१) 

निकलती ज्वालायें विकराल। 

भस्म करती मानस अशान्ति॥ 

पान करती संखति सुखसार । 

मिटाती ताप वबेदना आान्ति ॥ 
(२) 

नाना विचार अनेक कल्पना 

यही हृदय का है व्यापार ॥ 

कभी उपजता कभी सिसकता | 

अन्तकाल होता तार तार ॥ 
(३) 

हदयस्थल की देवीय भावना | 

जब रथ पर चढ़ने आती ॥ 

उसी समय आसुरी भावना । 

आरा निज विजय गान गाती ॥ 
(४) 

प्रकरति देवि के प्रेमपाश में । 

फंस जाता मेरा मन मीन ॥! 

पता न चलता निशिवासर का । 

हो जाता इतना तल्लीन ॥ 
(५) 

हे अन्तःस्थल के प्रदीष तुम। 

मिटा सभी आसुरी भावना ॥ 

मेरे ग्ग रग में भर दे फिर। 

तम नाशक देवीय भावना ॥ 
(६) 

यही प्राथना यही भावना | 

यही हृदय की अभिलापा ॥ 

एक बार कम से कम कर दो । 

मेरी पूरी अखिलाशा ॥ 


[ पृष्ट ३ का शेष ] 


झोर झआकृट कया जाता द॑ जा कि डाक्टर डेथी 
फ प्रातराश वर्जित आहार विधि न बढ़ाए गए हैं 
घह शुद्ध डकारों का अ.ना हूँ; भौर उलक साथ दा 
देतुआं सद्दित अद्दोरात्र म पक आंदह्वार ( पक यार के 
आहार ) का विधान भी हैँ । डाक्टर फ्टीथर यद्यातर 
हा० देवी के प्रातरशवर्जशित आहार ले सहमत नहीं 
कुल के कुछ बहुमूल्य दण जा कि तुमने कभी कुल में रह | है। किन्तु उसने डाक्टर देवों के घुख्य लिदड्धान्त को 
कर बिताये थ उन कणों का यदि सचमुच फिसी ने मूल्य | स्वीकार कर लिया है । ( आर इसी का हम यथार्थ 


3 








स्त था का प्रतिक्षण यार जोहमा कद सकते हैं ) और । 
उक्त सिद्धान्त में उसने पुछ निथत नियमों सहित | 
चर्वेण की क्रिया की वृद्धि की है। डाक्टर डेथी ने | 
हा०  फल्लीचर के काय को स्वीकार की उद्दास्ता 
पूवक ग्रुण प्राहकता अदर्शित की हे । और उसका 
खमुलित स्थान पर प्रतिछित किया है । डाक्टर पुक्ीचर 
ने अपने नये सिद्धान्तों का जिन मे यथार्थ खुधा | 





झारयधम का प्रचार हैदराबाद में भी कुछ साले में ऐेसा 
हो जय तैसा कि अन्य स्थार्े पर है। खा समाप्त हो 
गई । प्रसन्नता से भरे हुये लोग अपने अपने स्थानों पर 
चखत्व गये । 

+*हा बद्य.लय और विद्यालय बभाग की यत्र ये शुरू हो 
गई हैं। एक पार्टी शिमला, एक काश्मीर, एक द जिलिडृ 
और एक गड्रोतरी जा चुकी है। एक पार्दी क्येडा को भी 


के प्रतिद्षण का प्रधान नियम खस्‍्मलित है, जो | प्रह्थान कर चुकी है। बहुत से ब्रह्मचारी अपने अपने 


विस्तृत और सबतः प्रधार किया है | उसके किये 
बद विशेष सम्प्रान का पत्च है। 


घरों को भी चले गये हैं । 
छोटे विधार्थियाँ की छुट्टियां १ सितस्व्र से श्रार्म्म 


यह सो सर्च साधारण फो भी छ्ात था कि अध्यशन | हैं ओर थे कांगड़ा की ओर प्रस्थान करेंगे । 


था अतिभोजन बुरा ह । किन्तु ये छाग स्व/भाविकर 
श्रहार की समुचित था टोक २ स्रोमाओं और दश,भां 
का न आनते थे | इस निशवन्ध में यह दिखलाने का 
प्रयत्त किया गया है हक उक्त लीमाशों, और अवस्याओं 
का जानते का किसना बड़ा महत्व है। और सर्थो- 
प.र परिणाम पर पदु खने का खुनिश्चित बनाने के 
लिये ठाक २ निर्देश किए गए हैं । 


क्‍ 





गरुकल समाचार 
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विद्यासार १७ सन्धि ज्वर नरेन्द्र ११ मलेरिया ज्वर 
सपत्यदेव ५ धरमद्र [ ज्वालापुर ] ५ देवेस्त्र ७ रामकृष्णु४ 
प्रेमपाल ४ देवेन्द्र [अस्वाला] ३ ३ राजकिशार ३ भानुदेव 
युद्धधीर ३ रामनस्दन २ राजेन्द्र ( बिहारी ) १ जगन्नाथ १ 
धर्मपाक्ष खोट २ योगेम्द १ ईश्वरदत्त ४ गत सप्ताह 
उपशेक्त क्र० रागी हुए थे। अब सब स्वास्थ है | इस 
सप्ताह गर्मी ्रधिक्र तम तापमान ६६ फा० रहा हैं। 


तारीख २८-७-३६ की प्रातः ज्याल पुर स्टेशन पर 
हेंद्राबाद सत्य ग्रद के लवेपध्रथम नेता नारायण स्व,मी जी 
जेल से छूट कर अपने स्थान पर बापिल आ गये। जब 
ज्वालापुर स्टेशत पर उतरे नो आपका अपू३ स्वागत किय। 
गया। जहूसा के हृद्य मे उनके ख्ागत # प्रति पूण 
उत्साड और साहल भरा दुआ था। जनता ने खामी जो 
के ऊपर फूलों की अपार वर्षा का और एक जलूस 
बानप्रस्थ/क्षम तक निकाला गया । 


यहा आकरणक गुरुझुल के ब्रह्मचारयों की तरफ से 
दूसर। महा वद्य,लय ज्वाला3र को तरफ से और ताखर। 
बानप्रस्थ्षम की और से तीन अमिनन्दत पत्र दिये 
गये | कुछ आदमियों के लैक्चर भी हुये श्रीर सभा 
समाप्त कर दी गई । सभा के अन्त पें नारायण स्थामी । 


जी ने कद्दा कि जिस तरह से जनता ने अपने जन और | 
घन की परवाह न करके इस युद्ध में भग लेकर युद्ध को 


सफल बताया है। अब आगे के लिए कार्य यह शेष रह 


जाता है कि हैद्राबाद सेट में स्कूल खोले जायें जिसके | अगस्त 
ड्वार| वहां की भाषा का अध्ययन करव:य' जाय ताकि | ३ से पढ़ा 


यहां के लोग उस उपपैश को लमऋ सके | इल तरह से | 





। 
। 
। 
। 
। 
। 
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२२ झगमस्त के प्रातः बजे तक स्व व्रहमलारियाँ 
तथा कुलबासियां ने दैदराबाद सत्याद से लोटते हृए 
विजयी खातों सर्वाधिकरारियों का फरीदाबाद स्टेशन पर 
स्वागत किय' फरीव व द गुरुकुल से £ मील की दुगी पर 
है' । सब ब्रह्मच!री और कर्मचारी ३ बजे परायः उठ कर 
करोद,बाद पहुँचे थे। उनका सेवा में अभिनन्दन पत्र 
मेंद दिशा गया सब को पुष्प मालायें पहनाई गई। ट्रेन 
के प्लेटफार्म पर श्राते हा जय घाषों से स्टेशन गूंज उठा 
सब कुलवासी अपने विज्यो बीरों के स्वागत के लिये 
पहुंचे धुए थे । 

२३ अगस्त को गुरुकुछ कांगड़ी के ब्रह्मचारियों का 
जत्थ: गुरुकुल पधारा | उनके स्वागत में विद्यालय बन्द 
रहा। थीर सत्यांग्नद्ी श्री प० चन्द्रमणि जी त्रिय्यालं कार 
( भूतपूर्व उपाध्याय ग्रु०कु० कांगड़ी ) 'की भध्यक्षता में 
सभा हुई, जिस में थो पं० क्ितीशकुमार जी घेदालंक(र 
का भाषण बड़ा मार्मिक था | सबने अपने जेल के अनुभव 
बतलाये | जिस बहादुरी से इन सत्य प्राह्दी वीरों ने 
रियालत में प्रथेश किया और जा यातनायें जेल अधि 
कारियों ने इस्ई दीं उन की खुत ऋर सय प्ल प्रचारी तथा 


कर्मचारी बड़े प्रभावित हुए । इन युवकों ने जेल में 


, तकक्ीफ खद्कर कुल-माता के गौरव का स्थ/पत रक्ला 


सभा के पश्चात्‌ इनके स्वामत में सम्प्ल्ित सहभोज हुआ । 
गंस्क तन सतनतान 
मिल | 3 
सभी ब्रह्मचारी आनन्द प्रसन्न हैं।काई भी रोगी 
नहीं | गर्मी कुछ कम है दोपहर के समय कुछु अधिक हो 
जाती है। इस वर्ष १६ जून से आखीर जोल ई तक 


दीघाविकाश के दिनों मे ७&भी :हाच री कोयटा गये थे। 
कोयट! में ऋह्लारियों का काफा खाल्‍त हुआ । ल्गमभग 


पौने दो सौ रु० यहां से दान भी मिल्रा । वहां से २ 
को राज़ी खुशों सभी ब्रहाखारी कौट आए ओर 
ई आग मपहोंगईदे। 


अका-र»चय८नक्‍मम८ नल यम न्‍न“.ल >>. 
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रे 


की 
प्रसिद्ध ओषधियां 
| 0 अि  . मसेनी $' * 

भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दंत-मंजन 
पख्रांखे। को बुढ़ापे तक्त गब्लक्लित इसका प्रति दवित उयबहार करने 
रखने के लिए “भ मसेनः मुरमा” | से दांत मोता के * मान सफेद 
नियम पूवक इस्तेमात्न कि : । 
आंख. से पाना बहना, खुजरलू।, 
कृकरे झआझादि रोग कुछ हा ।दन में 


ओऔर चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोप का शना बन: हो 





दर हो जाते हैं जातो है । 
ह मूल्य ३) तोला मूल्य ॥) शीशी 
त्राह्मी बूटी ब्राह्मी तैल 


द्विमाग॑ गोगों के लिए बहुत 
प्रासद्ु औपधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तंत्र होता हैं 
शी आंखों का ज्योति बढर्त, 
है। वक,ल, छष्णपक, तथा क्लक| पहुँच; है तौर आंखों की ज्योत्ति 


गमियां में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राह्म का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 


झा।दे दिमाग आ काम करने बातों | बढ़ती है। 


को अवश्य ह। इसका सेवन 
मूल्य ॥) थी 


करन चाहिए । मूल्य ।१) सेर , 
च्यवनप्राश 
स्वाद्ण ! उत्तम ! रसायन !!! 
मूल्य 9) सेर 


सूचीपत्र मुफ्त मंगवाइए 


पता-आयुर्वेद्क फार्मेसी गुरुकल कांगडी (सहारनपुर) 
पटना ब्रांच -- मछुआ टोली वयांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच गुरुकलफारमें सी, श्रीराम रोड । 

 शुमकमा काम वामायभ ख्मभा कमा कमा कमा कमा कुक कम पम्प कम कमा कमा कमा कक 


चौधरी हुल्लासराय के प्रबन्ध से गुरुकुक प्रेस गुरुफुल् कांगड़ी में सुत्रित तथा प्रकाशित । 
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# औआरेप # 


''ब्रह्मर्यणु तपत्ता दता म्रत्युपपाप्नत'' 
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सम्पादक साहित्यग्ल प० दरिवंश वेदालडू।र 
| ग्रुरुइुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र | वाषिक भूल्य २॥) 


शक प्राति का मूल्य -) 
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२ ९७ 
वेदिक-वर्णोव्यवस्था 
[ क्ले०--भ्री श्र० धर्मबीर जी चनुद्श ] 
(२) 
दर्णाश्रम-व्यवस्या हिन्दू धमं की एक विशेषता रही है । 
यूं भा घधामिक सिद्धान्तो के ठांस सत्य प्रत्येक घमे म॑ 
सगभग पु्र॒ त हु, होते ह। इसाइयां की व इबिल, 
मुलखमानों के ५ रान तथ। आया के थेद के मुख्य २ 
लिद्धाग्तों में पकता हात य भी चैंदृक धर्म की झगर 


काई मुज्य विशेषता है जा ।क दूखरे धर्मो # नहा पई। 


जात।, थद्द हें येद्र, परणुठ बसुथ । आश्रम व्यवस्था 
५ ब्रह्म त्ये. य .स्थ बानप्रस्थ आर सनन्‍्याल ) शिखका 
हमारे ऋषिया न जावन के जार मुख्य स्टेशनां 
(्‌ कै ॥0,00 5। ३६। ५॥8 ) का नाम दिया हे, उसकी 
अधिक व्यास्या न करता हुआ में कल वर्णवयवस्था 
का दी छेता हूं, जिसका कि अर्यसमाज़ हिन्दू-लमाज 
का आधाग-स्सस्म म.नता हैं आर जिसक बिता हिन्दू- 
सप्ताज दिन प्रतदिन बड़ा तेज़ा के साथ हास का 
ओर जा गहा दें | 


मैंन पिछने लख में यह बताने का प्रयत्न किया था 
कि सासपयादी सथा ज्ञाय पास तोडक मराइक् के सदस्य 


वर्णुष्परुथा का मानने का सैय्यार नहीं है, क्‍योंकि थे , 


समभते हैं कि वर्शष्यवस्या का या तो पुनः प्रचक्षित 


करने की आवश्य*्ता ही नहीं हें, कपोकि हिन्दु समाज , 


इसकी भयदुर बुराइयों का अब समकन लगा है अथवा 
यह खयंसखिस्ध है, खुद गे है इसलिए इसके प्रचार की 
आवश्यकता मैं है । इस का उत्तर ता हमझागे चल 
कर देंगे, परन्तु इसक श्र तरिक्त एक और भी समाज 
है. जिससे कि आयलमात का ल्ादा कन। हे, यह है 


पौराणिक समाज | ये क्षोग जन्‍म से ही बर्णुब्यवस्या | 


मानते हैं अथख्‌ जो आय फे घर में उत्पन्न हो 
वह द्राइय जो कतिय के घर में उत्पन्न हां वह 
चाजिय छर इसी प्रकार जो बैश्ए ओर शूद्र के घर में 
उत्पन्न हो बह दैश्य और शूद्‌ कहाता है। आयेलसमाज 
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| जव्या ३६ 


। इस प्रथा का कट्टर विगाधी है कपोंकि इसी पभ्था ने आज 
| उज्ज्यल भारतीय हलिहारत को कलुचिल कर दिया हैं । 
| मेरा सो यह विशार हे कि झाज़ जा भ रतयष में वशण- 
ठयवम्था के विरोध में आय।ज़ खुनाई दे रही है, उसका 
कारण भा यही जन्म/नुसार वर्णेष्ययस्वा है। इस पापिनी 
व्यवस्था के » नुलसार श॒ूद्र को पढ़ने का अधिकार नही 
है. श॒द्र को गायत्री जाप का और इेश्वर समजन का 
अधि? नहीं हैं । ये खोग यद्यपि पुशाणा और वेद दोनों 
को प्रम ण॒ रूप से मानते हैं परन्तु शूद्रों के साथ न्याय 
| करते समय यजुर्वेद के इस पवित्र याक्‍य को मूल 


| ज्ञान हैं 


यथेमां वाच कलयाणी मावबद्ानि जनेभ्यः । 
प्रह्म राज़'स्याभ्या २५ शूद्राय सायांय 
स्तर स्वाय चारणाय॥ 
इस मन्त्र में परमात्मा की ओर ले स्पष्ट निर्देश है कि 
, इस कल्याणमथ्थी घेदवाणी का मेंने -शह्मण, कझ्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र अपने तथा पराये सभी आद्मियों के लिए उपदेश 
किया है । 


आयसमाज का तो यह दावा है कि कोई भी व्यक्ति 
चाहे वह वैश्य, शूद्र, मुलक्षमान, पार्ली, ईसाई कुछ भो 
, हो बेद पढ़ने फा उतना ही अधिकार रखता हे जिसना 
कि कोई प्राह्मण रख सकता दे । साथ ही कोई भी व्यक्ति 
ब्राह्मण या झ्िय के घर में जन्म लेने मात्र से ऋात्मण या 
खशत्िय नहीं होता । कोई भी व्यक्ति झगर द्राह्मग के 
कार्य करता है ता खह -हाण है, छत्रिय के कार्य ऋश्या 
है रो दत्रिय वैश्य के कार्य ऋरता है तो यैरय और शत 
के कार्य करता है सो शुद्ध कहाता है कोई भी ध्यक्ति जन्म 
। सर ब्रह्म 9 या झत्रिय नहों होता । आयंसमाज तो सूछुसि 
के इस वाक्य का कायल हें कि - 

ज्ञम्मना जयते शुद्ः सस्व | राठिज उच्यते । 


। अर्थात्‌ जन्म से सभी ध्यक्ति श्र होते हैँ और सथ 
; लक कोई व्यक्ति प्राह्मण या कात्रिय कहाने का अधिकारी 
नहीं हे जब तक कि यह इन २ सर्णों के योग्य काय नहों 
करता है । ( क्रमशः ) 


। लेस्वक ---स चिद्ा नन्‍्य्‌ एकादश ] 


मह.पुरुर्षो का चरित्र एक मह्दान उदय की रखना 
किया करता है, बचपन से ही पुक बालक के अ्रश्द्र 
यह ज्ञात हाने लगता हैं कि यह आग सलकर अपने नाम 
की कीरति को ससार के कान कोन में फेलाने वाला होगा । 

परन्तु जब कृष्णचग्त्रि के ऊप” हमारी दृष्टि दौड़ती है 
तो हम यट देख ! है कि उउको छोरेपत फे व्ययद्ू र ओर 
अग्त्रि को निरस्कृत किया ज ता हैं कृष्ण का गोपियाँ के 
साथ पक्र न्‍त 7 बिहार करना. बचपन में मस्थत चुराना 
इत्यादि बहुत से देंध क्षपचरिय के ऊपर लगाये जाते 
है | पर +हीं वे कहाँ तक सत्य हैं। परतत पीछे श्रामे 
ब.ले कृणचरित्र ” भतती ने युक्तियों ठार, यह सिद्ध करन 
की का ?श की हैं कि य जो कृष्ण के ऊपर दो4 लगाये 
जाते हु व रितानत अशखत्व द | उनका कदना हँ ।क गीता 
के धनाने वाल कृष्ण इस प्रकार कभी नहीं कर सकते थे | 

घटनाचक अजीब द्वोता दें । संखार भ हृए्क बल्तु का 
अपयाद भा |मलता दे । जद्दां मद्दापुरुर्षा फे गुण उसके । 
बचपन से ही प्रतीत होने खगते हैँ वहां पर ऐसा भी दो | 
सकता हैं |क उसक बचपन में व गुण प्रतीत न हों आगे | 
जलकर के प्रतीत हों | तो इस तरद्द से भीकृष्ण के बार म॑। 
निःश्चत तोर पर कहा ही नहीं जा सकता हैँ कि उनके , 
अन्दर बचपन से दी महद्द।पुरुष के गुण थ हो सकता हे 
आगे चलकर उत्पन्न हो गय हो । 

मनुष्य दोषपूञ द॑ जब बालक उत्पन्न द्वोता एँ उस 
समय बालक ,वकुल शुद्ध द्वाता हें। परन्तु ज्याँ ज्यों 
सांसारिक वाताबरण न पड़ता जाता हैं त्यों त्यों उसक 
हृदय थे सासारिक वातावरण की दोषपूर्ण प्रतिमा श्पना 
स्थान जमाने कट आ पड़ती हें ओर उसी खम्तय स थोड़ा 
थोड़ा श्वान जमाना शुरु करता दे । परिणाम यह नकलता . 
हैं. ।क अन्त मर बालक दोष पू् हो जता हैं आर ससारक 
प्रचाद्द भ बहन लगता हे । 

इस 4,क्त का लकर ६जा जाय तो ५सा प्रतीत द्वोता ' 
< ।॥क जब कृष्णु छा? थ तब उनके अध्द्र भा दोष समा 
गय हां और उन्होव भरी सालसारक प्रवाह ५ वह कर 
अपन आपका बाद्‌ ५ संभाल ।लया होंगा। सर जा >नद 
भी दे। इस ।पषय को यहीं सात कर और ज्यादह बदल 
न कर कृष्ण का अन्य बातों पर आत है । 

अआहृष्ण के दा प्रकार के भक्त लोक न॑ दिखाह पड़ते | 
है एक तो वे है जा कि अ्रीकृष्ष 5े अथगुणों पर श्रद्धा , 
रखते हैं आर दूख। थे हैं जो उनके गुणों पर «द। रखते 
हैं ओर अपन अन्दर भी उन गुर्णों को लाने की को शश 
करत हू , पहले प्रकार क भक्त खनातनी इत्यांद्‌ हैं जा । 
कि उनको सू,त बनकर पूजत और उनके अबगु्णों श्रथांत्‌ | 
उसी तरह गाप गोपिकाओं के साथ यहार करत हैं। 
पैसे व्यक्त मथुरा, वृन्दाथधन और गोकुल्स इत्तदि न 
दिखाई पड़ते हैं । 

दूसरे प्रकार के दमारे श्रायेखमाज। लोग हैंजः कि 
कृष्ण पर अद्धा रखते है और उसके गुणों का गान करते 





कृृष्णाच रिन्र पर संक्षेप से एक हाए 
। 


हैं और अपने यरित्रों को भी उसके जैल बनने की 
कोशिश करते हैं । 

सयमुख इन दोनों परिह्थितियों में जो उचित और 
सत्यमयी है वह थो यदी दै कि हम कृष्यल रत के गुणों 
का गान करें) झवगुणों का त्याग करें । 

कारण यह है कि हरेक बस्तु का प्रभाव दमा शरीरों 
के ऊपर पड़ता 7 । य द हम अवगुणों के लने की कोशिश 
करेंगे तो यह निश्चित जानना चाहिये कि हम अवशुर्णी 
बन आयेंगे . सो क उन अयवगुर्णों का असर हमारे मन 
के ऊपर पड़े गा और मन को प्रायः विषयों से राग दोता 
है विषयों के अन्दर जाकर मत एक विशेष प्रकाः के स्वाद 
का अशुनद करता दूँ। इसलिय हमको कृष्ण॒चरित्र फे 
गुर्या पर ही ध्य,न देना चाहिये और इसी शआधार को 
लूकर सतोप रूप से हम कुषच रित्र के बा? में अपने कुछ 
लचिचिर प्रश, करें। । 

(१ ) भगदान श्रीकृष्ण ने लोकोपकारार्थ जो गीता 
का नाथ ,कय। द॑ सलचर्जुच्न उस गा व # खार को अ.ज 
तक भी बहुत कम लोगों न समझ होगा। उस्र गीता के 
अन्दर ज़र। जहा हमको लड़ाई को शिक्षा का पाठ पढ़ना 
जमिलता.. बढ़ी यहां देभ यह भी देखते है !क उन ज्छोको 
मं एस, भाव भरा पड़, दे ।क उस सार का कल दमका 


| आध्यात्मिकता की ओर भी के जता हू | कोई यहा पर 


य.द्‌ यह शाका क कछ६५ जा श्र.,न को लड़ने का 
उप<श कर रह थे । उसन आध्य|तमक्तता का ऋलक 
कह, भर आ. ' इसके उच्तर यद दा सकता हैँ कि गाता 
के बनान चले 65७ मे पक इस प्रकार के था ,य था क 
उस 4 स शान्य और लड़ा: दा | का भक्ष क दिल पड़ें। 

(२ ) गीता में दमको तज़िविध प्रकार का सुष्टि मिलती 
है । आध्या त्थक आधिदेखिक और आधिभीतिक अर्थों 
का यह त्रिवध स|ए गीता फे महत्य को बढ़।त॑ हैं और 
गान, के नाम का ऊंचा करता है । 


(३ ) दृधन दख, ।क जितन बड़े २ ग्र थ होते हैं. उन 
अ्न्थों को कन्‍्हीं 'कल्दीं योग्य व्यक्तियों न पढ़ा और उनके 
ऊपर <का दिपय्ी भो की और उन ग्रन्थों को असव 
बतलल था । परनथु गीत. के ऊपर आज सके किसी की 


' टिप्पणी की हु: नज़र नहीं अती। उसको अ्रयसमाियों 
' न अपर, या खनातनि | | अपनाया, बड़ी बड़े नताओं 
' नें अपराय ओर भा अन्य कृष्ण भको ने अपनाया परन्ठ 


अज तक कसा ने काई टीका .टप्पणा नहीं की सबने 
अपने अपने अ.,.सार गीता के खछोकों का अथ मिकाल 
लय; आर संतुष्ट ह »ये । इसरा ऋृष्ण को युद्ध फे 
चाय कर, ज्ञान छोत। हैं । 

छल उ क। हु द्ध का चाधय॑ महृभारत युद्ध के समय 
में सी प्रगट दुश | इस समय कृष्ण की घटनाओं का 
बण , न करके सिर्फ इतना ही कहुँगा कि यदि अर्जन की 
आर छष्णु न होता तो पाएडता की विजय कदापि नहों 
हो सकता थी | कृष्ण ने प्राग्झ्प से लकर धिजय समाप्ति 
तक अपरद तु झ द्रा इस प्रकार के कार्य रचे कि अब्त 
में कौरधों की प.र्दी को हार हो गहं और परड्यों की 


गुरुकुल 
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विजय दो गई । यह सब बाते हमका मद्दभारत के अध्य 
यन क एन से रुपए धाती हैं । 


जहां कृष्ण को सूर्ति हमको पएक्र योद्धा के रूप मे 
मिल्वता दे वहां दूलरा आर 'यागेश्यर कृष्ण”? इस्म 
उपाधि झूप में भा मिलती है | याग के अर्थ हँ (या. 
कमखु कौश त्म्‌ ) अर्थात कर्म करने + शल्ञता अर्थात 
खूब निपुण हाता | दूसरा योग के अथ है कि “योग 
खित्तवू सनुयाघ ” कि चिक्त का वूसियों का राक लेना । 


वास्तव में इन दानों के अथ एक दी है। यदि थिसत 

की वूसियों को रोक करफे काई कम किया जाय तभी 
४ 

उस कम में अच्छी सफल्लना मिल सकती है। कई धार 
मनुष्य का 5परान कहों और हाता.है' और कर्म काई और 
कर रटा होता है उल समय प्रायः यह देखा गया है कि 
उस कार्य में उलका कुछ न कुछ गड्यड़ हो द्वा ज्ञ/ती 
है। ता यह शझावश्यक यात सिद्ध हाती है कि कर्म करने 


|! 


| 


में कुशल अर्थात निपुण होने के लिये अपनी चिक्तवृ क्षयों ' 


को भी उल्ली कर्म के प्रति फेंक दिया ज्ञाय तभी सफलता 


मिल्ल खकती है | कृष्ण के अन्दर य दोनों गुण थे उसी , 


समय सह याग के ठांक ठीक महात्यय को समझा था। 
ओर अपनो बुछधि क अनुसार इतने यड़े कार्य का निर्शण 
कर वाया जिलका कि खंतार में झ|ज हसना गुण तान 
किया जा रहा है । इस तरद से इम महात्माओों के गु 
के ऊप! जिसना विचार करें उतना थोड़ा है । महात्माओं 
के गुण अनन्त हातें हैं फिर भी आज़ कुछ थांड़े से गुणों 
को सामत रस्तकर हमने इस बात का ण्यत्त किया है कि 


उन गुणों + अन्दर क्या मद्दसा थो जिलमे किये गुण , 


उनका महापुरुष का पद्वा तक ले गये । 





मेंने अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों प्रवंश 
कराया 


मेरे ऊपर खर्गोय श्री खामी श्रद्धानन्द जी की 
बड़ी कृप। दृफ्ठटि गहा करतो था। में सन्‌ २६:५ से 
गुरु कुल कपंगडी के वरापिकात्खव पर जात छगा हैँ और 
अब तक ताता रहा हूँ ' इस समय मैंने बहुत से सज्यनों 


३ 


श्री परिडत बुद्धवव ज्ञी विद्यालंकार जिन के विद्या. 
त्थाग लथा सपोषबल से आये समाज और गशुरुकुल का 
ता बड़ भार गोरव प्राप्त हुझा है ही किस्तु खनातन 
घर्मी णिविन्‌ भी इनका बड़ा मान करते हैं। उक्त परिह्ठत 
जा ने देवठो ७ छ राज तक सनातन धार्दी विद्वानों से 
ब्रृददद्‌ शाम्त्राथ करके झाय-समाज की लक बिठा दो ' 
फिर सन्‌ १६३५ में श्राम माज़रया जिला राहुतक में उक्त 
परशिडत 5, ने अखिलानस्द्‌ और सीमसेन आदि सन तन- 
धर्मी विद्!नों से ७ शोज बड़े शाखा करके इलाके 
हारयाते में आय सम्रज फी यह घाक बिठाई कि सारा 
हरियाना प्रान्स आर्य समाज का अलुयायी बन गपा 
ओर लागो के दिलों में गुरुकुठ के प्रशि भ्रद्धा हो गई 
प्रत्पेक मनुष्य की (जहा से यहो शाब्य निकलते हैं उस में 


| अपनी सन्‍तान का अवर्य पढ़ाना चाहिये उक्त पण्ड्वतजी 


के अतिरिक्त श्री पूज्य पण्डित अयदेव जी परिडत 
चन्द्रपणि जी, परिड्टस राफ्ेश्वर ज्ञी वांशड्स यशपाल जो 


' पण्डिस विनायूराय ज्ी विद्यालंकार वरार एट लॉ भी 


इली गुरुकुल माता ने बैदू। किये। इन सब महालुभावां 
से धरम वित हा कर परम पिया परमेश्वर से यही प्रार्थना 
का ता हूँ कि यदि परमेश्वर मुझे एक भो पुत्र प्रदान करे 
सो मैं अवश्य उसको गुरुकुर में प्रधिर कराऊगा। 

करूण मय जञगदाश्वर ने मेरा प्रार्थना स्वीकार की 
झोर छझापनी अलीम और अपार दया से मुझ का एक पुत्र 
प्रदान क्रिय/ । जिनका मैंने अपने संकटप के अलुख,र 
गुरुकल कांगड़ी में प्रथिष्ठ करवा दिया | यद्यपि मेरे पास 
श्रष कोई दूखरा पुत्र या पुत्री नहीं है । पुझे पे विश्वास्स 


है कि आयं-लमभ्थता ओर आय सम्कृति को रद्ाा और 
सखसार का कल्याण भी इसी प्यारे गरुकुल कांगड़ी द्वारा 


ही होगा । जिस में त्यागमूर्ति घतेमान आ्ाये स्वामी 


' अभयदेव जी महारात्त रुथा श्री परणिड्षर सत्यथनत जी 


औैत महाचिद्व!्न लग स्वसाव सथा स्वेज्यि महात्माओं 


' | थरोग्ों में उठ झर व्रह्मज'री वेद्‌-प्ञान प्रात्त कक 
' 'करावन्तों विश्वपराययेम्‌' श्राक्य का पूर। करंगे। जिसका 
, साझा हू प्रभाण हेदरायाद सत्याप्रह रूपी यज्ञ में प्रथम 


को तो कि आय खपाज तथा गुरुकुल के कट्टर विरोधी : 


थे उन को अपने साथ गुरुडुल कांगड़ी के ज़हलों पर 
लाकर आय समात्त तथा गुरुकुल्ध क' कट्टर भक्त बना 
दे। के आतरिक्त उन स हज़ रो रुपयः भी ग़ुरुकुख को 
दान विक्षयाया है । 

गुरुएुल में एक्त समय भ्री परिडित इन्द्र सी विद्या 
बाचस्पर्ति ( सुपुत्र स्वामी श्रद्धानःब जी महाराज ) और 
प.ण्ड। गिरधर शर्मा जा में और फिर दूसरी बार 
गुरु एल में ही भी स्वामा शण्युतानम्द जो महाराज और 
कि। शुद्कूल को रजत-जयस्तो का महोत्टव सो 
विद्कुक्ष निराली शान से हुआ था। अब तक के समय 
में गुरूकल रूपी मे पर ते बड़े २ धुरन्धर विद्वान्‌ त्पाग। 
और घपत्मा रत्म टैद। किये हैं 


आहुसि इसी प्यारी गरुकुक माता के सुपुत्र श्रह्मचएियों 
नेदी है। 
वैदिक-धर्म का सेवक पोहकर मल मारूटर- 
मिडिलम्कूल जिहाजगढ़, जिला राहुतक ' 





सूचना 
खिद्यालय के ब्रह्मतचारी १ सितस्थर १६३६ को यात्रा 
पर धर्मशाला जिला कांगड़ा चले गये हैं। अतः अहाचा- 
गियों की कुशलादि के सम्बन्ध में संरक्षक मदहानुभ ते को 
घआमेालटा हें नम्त पले ,पर पत्र व्यवहार करना 
चाहिए । 
मुख्याधिष्ठाता 
पताः--गुरुकुल कैसा अपर जमंशाला 
जिला कांगड़ा ( पंत़ाब ) 





गुरू कुल 


२३ भाद्रपद शुक्रवार १६६६ 





सदा बालक बने रहो 

( श्री आयाय॑ अ्भयदेव जी संख्यासी ) 
गुरुकुछ सूपा के छाटे प्रह्मचारियों की शिशु साम्रक 

पत्रिका के ध्रीकृष्णाक के लिये खिसा गया ' 
तुम जानते ही कि 'बाल्ककृष्ण' का क्या मतलब हैं ! 
जहां योगिराज्ञ श्री कण हि दुओं में भगयात के रूप मे 
पूृजे जानते हैं बदा उस के रूप भो क्यों बगनाय और 
दशेनीय म न! गया है। उस का यह ग्हस्य हे 6 ये लक्ष्ग 
उमस्त 'अन्तरात्ता!! के प्रतितिथि भूस हैं जा कि मे प्यके 
हृदय मे पके सनातन शशु को तरह भगयता माता का 
माद में >7र अपने प्रभु पिता के प्र स मे नरल्‍्तर <पनन्‍्द 


मगझ्न :हता हें । कितना झच्छु। हा यदि तुम भा झात्त , 


पासखक्ू-7 का रूग्णु कर भ्र, कूष्ण जो के जीवन से वह 
अत्त सीस्व ला जिस स तुम सम्पूर्ण जावत भर बालक 
ही बते गहों, शिशु घने रहा अर्थात अपने हृदय - बलने 
ब सटे अस्त त्मा रूपी उस सनातन शिशु का तुम पर 
ऐसा प्रबत प्रभाव ज। जा ' कि तुम आज से सदा ही 
बालक की तरत खरलठ, सच्चे और अप भरम्ु ( पूज तय। 
के प्रति पक अनत्प परत मे ही सदा रपन बारे; पिशुद्ध 
ब्मे रहा । 


अन्तरात्मा रुपी विश्व दशेन 


| पच्चिदानन्द एकादश श्रेणी ) 


अब हम उल धश्वद्‌:न के. रूय अन्तर त्मा को आार ! 


भी घट ने हैं जा विश्वरशेन कि श्रा कष्ण ने अज्ञे न का 


कराय था। यह ज्ोब रूपी शरोर ही मानों एक पिश्व है। , 


इ7क अन्यूर सद्भावना सथा दुसाधन, ही अथाोत देख 
नेथा श्रग्यर ही मारो याद्धा है। उन याद्ाओं के अख्त 
शख्र ही मानों विषयभांग है ता इस सह से यह पश्व 
*पो युद्ध हमारे शरीरों में थी चत्त रहा हे । इसका दे स्तन 
के लिये दिदय चक्कु का तखू स है | खह दिव्य चस्ुकपा 
ह इसका कोई काई कान सकता दे | उस विध्य चाश्ु का 
स्वरूप यदि हम एफ शाबद में कह सके तो इात प्रकाद ते 
कह खतते हैं कि “योग की क्रियाये द्वागा अपने अन्तः 
कण के मल को परे फेक देना औ, अपनी अ्रन्तरात्मा 
की एक शुद्ध दपण की भांति वना लेना ताकि उसमें 
ठीक वस्तु का शुद्ध प्रतिविस्थ पछझ सके और सब 
आानतरिक क्रियाथ अपने स्वरूप में दिखाईदई यही इस 
शरीर रूपी विश्व दशन का सच्चा खरूप है |” 


परन्तु यह विश्व दशेन बडा महगा हैं। हम सख का 


यह कर्तव्य है ॥क हम इस विश्य दशेन के स्वछप का टेखन 
के हो काशिश करन! चअाहिये। 


जज ' अश्राकृष्ण चरित्र के एक अड़ को 


| 


गुरूकू 5 





आलोचना 


( प्रो० प्रपाद जी, प्राकृतिक-खि।कस्सों ।सपाय 
गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय ) 

आज श्री चसुदेतव तथा श्रीमती देखक्ी के झात्मज 
और ननन्‍्द यशादा के पालित प्रिपपुनत्न, गाकुलछ के गोपलस्धा 
गोपाल, मथुरा ओर बृत्दावन के प्राण, कल, ज्राखंध. 
; शिशुपास्र, काल्यचन आदि के काल पुराणों की सप्त 
| पुर्या से सुप्रशिद्ध द्वार कापुरो के निर्माता पाणएड्यां ह 
| पॉरबासा, ओोमत्मगवदुताता में बर्शित अमसत्व के 
| डपदेछा, नीति निषत धमंन्नर सजियकुल #॑ संदारक, 
| घर्मराज्व फे संस्थापक, दीनो के उद्धारक, येद्शाखययारगत 
, चतुरशिरो मणि, खबगुणागार, सकनस लाराद्श मत [अय, 
यागीश्वर, आनन्दृकन्द्‌ सगवान भ्राकूु-ण के पाॉचसहस्म 
एक सौ सडलठवोें ( ५१६७ ) जन्प्रात्वव के पुर व झव चर 
पर उनके सा। चल त्र +ो किश्वित्‌ चर्चा अवसरगाजित 
ही हे । 

आजकल अधिकांश जनता भ यागिशाज श्रीकृष्ण 
' का नारित्र उतका बाह्डी «८ और यो न के चित्रा ऊ 
' रूप में ही दिखलाया जाता हैं, परन्तु तातिक दृष्टि स 
'बचार किया जाय, ता उनके चां/ ज का उपयु क प्रचलित 
| झूप अध्कांश उन# भक्त का मनः कढपना और झअति- 
| रंज़ना का हा प्रसिबिस्थमात्र हैं । 
|! झनसाध ग्ण को कुछ भबृक्ति ही पेली है कि यह 

अपने उपाध्यदेव का अपना हो सावना और चरि्त्रिचचों 

| का रूप दे डा टता है, ललार के मतमतान्तरा के इ०दे वो 
| के रूप इस + ज्व वन्‍्त उदाह ण हैं । 


जनता जिसप्रकार अपर राज का गाजुसभा में 
शा तलिहा न पर येठ कर झपनो प्रजा का न्याय करते 
। हु. देखता ह, उसी धकःर उसत परत्षपिता परमात्मा का 
| भा प्रलय + पम्चात्‌ न्याय लिंह/सन पर ।बठल्ला कर, 
सारे सुतपु4षा का पुन अपन अपन शगार धारण करा 
कर झोश उस # लामत उलकी स्थाय खना म खड। ऋरक 
उन , अरीत जन्म्रा के सब कर्मो के न्याय का निषदारा 
करन का कहयन का हुई हैं । 
मलुर्य मिल 4कार के आह.र विदधार के अम्याखा हैं, 
अपने इस दवा का 4, उच्हाँन उसा आदर विदार में 
निरत न ख दे भालपत्त। अ< सदयजन उसका माखा- 
हरा आर तद्यय ही पते ८ भर उसका मदच्यमांख 
$ सात दकत दूँ जर-रा और भाखन- 
मस्त ज्यान वार मनुष्य अ८न दष्ट दव को इईरदों पदार्थां 
' का भाग स>पित +रते हैं ,इस अवस्था ज॑ ससार (लत 
सखार का माड़ म दा में फ । हुए शिश्नोद / परायण जन 
<दि अपने उप।व्य दें 4 भोकृषण का दशुन इस्री झूप में 
| करें ता इसमें झाश्चय दो फ्या हैं। यही कारण है कि 
झ,जकलद्न अना भा दे,खप, श्रीकृष्ण वाललील। में मागवन 
मिस्त्र। उ.ते हुए पा? ओर घाल्षगोपों के साथ क्रीड़। 
कर से दुये देख जायेंगे । यद इस वात्ष क्रोड़ा पर ही इति 


शुरूकुत् ज्‌ 
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मनुष्य गल्लातथों का मण्डार हैं न जाने अपने 
ज्ञीवन में मनुष्य अनन्त गलतियों को करता होंगा। 


श्री होगी नो कुछ अधिक क्षात न थी, उसमे अति | 
। 
। प्र: जो उन गक़॒तियों के प्रसि कुक जाता हैं अथात्‌ 


ग्खुना का द्वी कुछ दोष झआसभ्सा था। 


किग्तु श्रीकृष्ण के अन्घमक्तों ने उनका योचन 
उरच्छुलक आर उद्दाम विज्ञाल प्‌ विखोन प्रदर्शित ऋर के 
और गा।पयो के साथ उनकी राललीला भौर कामफ्काडा 
व्खिटा कर ऊनता को इन्द्रियों की उच्छू खत उपासना 
और श्ट॒ट्टारिक ज्ञावन में प्र।शत तथा प्रवृत्त करके उनके 
मन अर? वेह का जो अतुख्त द्वानि पहुंचाई है, वह प्रत्यक्ष 
द्ीहें। 

श्रीकृष्ण ही के ज्ञों चित्र आजकल दख्ते ज ते हैं, वे भा 
प्रायः विल्लाखो युवाके दो रूप थ॑ चित्रित हाते अपर 
पीर्याद। श्रीकृष्ण वा गीता के उपदेशा वयोवुद्ध 
प्रायः ससर यब का अवस्या याल श्रोकृष्णु ते क. चित्र 
देखने का कदाखिश्‌ हा कहीं मिल । 


प्रथना इत्यादि करके अपनी गलतियों के 
प्रति एक महान्‌ शक्ति से छक्षमो याचना करता हैं और 
अपनी उञस्र गलती के प्रति प्रावश्धित करता है बह व्यक्ति 
उस गलतो से एक तरद से मुक्त सा हो जाता हे शोर 
उसी समय खें उसके अन्द्र दिव्य भावनाओं का संचार 
प्रवाहित द्वोन॑ ख़गता,हें तो इस तरह से सब से प्रथम 
मदहाधुरुष _ यद्द गुण होना चाहिय कि वह अपनी गल- 
तयां खाकार करके झपने हृदय की सब भांग स थआद्ध 
कर तल। यह तभी हा सकता हें जबकि मलुंष्य सत्य- 
वादी हो । सत्यवादी मजुष्य अपनी गलतियों को स्वी- 
कार करन न कमा भां नहीं दिचकियाता ६ ओर सद्दष 
स्वीकार करता हूं ।इसके विपरीत असत्यता मनुष्य को 
गढ़ थे (गरान वालो दादी है और मजुष्प क लय कुमार 
प्रद्शक्क बनती हूं ' ता इस तरह से खसवप्रथम गुण 
भद्डष्य को जां ।क मद्दाउुर्ष का पदया तक पहुचता ८ 
सत्यता हुआ । 








का यह परम कतव्य धोना चाहिये क॒ य धांकृष्ण जैन 
अपने झा धध्य शआदश-दवों व। इप देवों के शब्दख्ित्र 
झोर रेसाचित्रज़तता के |ल्प सदुपदशभद और उनक 
चग्त्रि के समुन्नायक्र रंगरूप मे रखकर दिखलापा करें, 
इली रूप मे श्रीकृष्ण महाराज़ के जन्मात्लध के अवसर 
पर ढनके चारुख।रज शोर चित्र की जारुचर्ना द्धमारे 
लिय खामद्ायक और उपयागा लद्ध हा सकता ह 


गर 7 7५ 


सत्यता का गुण संखार + सब से मद्दान हैं| यद्‌ 
यह थ्वप्रथम गुण दे तो सब से अ.न्तम थी यहा 
करण यह दे कि जो खत्यता का गुण ह उसका संबंध 
आशा हैं कि हमारे नता इस प्रकार का चर्चा का प्रचार | नंगी कफ साथ ४ पूछ सत्य इसससाकानता 
अधिक/धथिक. करके राष्ट्राज्ञति के पथ का प्रशस्त | कट वस्त्‌ दऔर न को, जीव हैं वद्द तो परमात्मा के 
बनायगे । | खब,.य और &छ 5 ही नद्दों। जब मराउुरुष अपना ध्यान 
स॒थत - लगता हैँ आर च्य|ने ल्ग।त लगात उसका 
अन्‍त्म सनपण कर दता द उस समय वह पक प्रकार स 


महापरुप के गणों की महानता उस खत्य मसल द्धा प्रगादत ३६ &४ ए% छादा सं शाक्त 
रे कि का रूप दाता ८ और उस भद्दान्‌ शाक्त अस दवा अपन 


। 
भारत धर्ष के सुपथ प्रवतक सुकविया और नित्रकार। 
ह। 





( ४०- श्री सक्िदानम्द एकादश श्रण्या ) अन्द्र शक्त रूता रादता हैं । 


बैठते हैं उस समय हमारे सामने यह प्रश्न उठत/ ह कि 
कौन से पेस .ण दे जाक द्वमका महददापुर्ष को 
पद्था तक पहुँचा सकता 6 खलार 4 कोन व्यक्त 
ऐला हाग। जा कि महापुत्ष बना न चाहत हा। 
परन्तु खथ के सब मदापुरुष वन नहा स+तें हू; उसका 
कारशण यह हैं कि लत के खभाव तथा विच, 
पक जैल नहीं होते है । पूणरूप भ व्यक्ति महपुरुष 
घन भी नहों सकता ह# क्रमांक ऐला श्राज् तक काई 
भी व्यक्ति ससार मं नहीं दुआ ४ जा |क यल#क् 
गलतियां न करता हो कुछ न कुछ गलतियां प्रत्यक 
मनुष्य के काय में होती है चाहें उलने उसका ।कतना 
ही घार क्‍यों न शाघ लिया हा। परन्तु जा पुरुष 
झपना गलतियों का स्वीकार कर्ता हैं और उलको 


ज4 भ<ध्व क अ्न्द्र खत्यता आ जाता हैं उश्के 
वाद खद॒चार दत्या द्‌ ता या दा उसक साथ खाथ चक्कर 
लच्वति रहते हैं। भवातू य शुग ता खसत्यसता। क शान दो 
अप | शअ्रप प्रगर दा जात है । 


] 
अजय दम म-पुरुष के जीवन पर विचार करन > » > 2 





>९ भ५ ञ्६ है 


छःयता के बाद यद्‌ का; दूसरा गुण हें ता वह 
शान्त मनांवृ त्त का हाना हैं | शान्ति एक एस दस्त हैं 
जो कि मशन्य यदि अपने अह्दर धारण कर ले तो वही 
उसके झानरूर्‌ को जान सकता हैँ शस्‍्तता का खरूप 
महापुरुष फे अन्दर सपूर्ण रूप से विकलित होना 
चाहिये | मन, वचन, कम और जीवन की प्रत्येक क्रिया 
में शान्ति होते से मनुष्य का जीवन पूछ रूप से सफल 





समझते को कोशिश करता दे और समझे कर उसको | हो सकता है । 
हझगे भाने घाले जीवन मे उसका उचित उपयाग उठाता ३८ 9८ 5 भ८ 


है उसी को हम महायुरुष कहने लगते हैं । चल प्रकृति का पुरुष अपने जीवन फे अन्दर कभी 


श 2 2 अर भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि कुछ सफलता 


गुरुकुल 
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प्रत्त कर भी लेतो कुछ देर फे लिये ही | शान्ति वाला | इंशि में थोड़े से भादमी कृपा पात्र हैं तो महपुझप की 
पुठष प्रत्यक दात को अच्छी प्रकार सोच विचर सकता | द्ँष्टि मे लभी लोग कृपा पात्र बनते हैं । घद लबकी पुझार 
है और अपने जीवन को ठीक मार्ग पर ढाल रूकता है। | को खुनता हैं और छुनकर झपनापन अनुभव करता है । 
मद्ापुरुष जब शान्त प्रकृति का हा जाता है तब उसके | और उसी तगह से जिस तरह से कि धह अपनी बात को 
अन्द्र भी उस्र शक्तिमवी घूर्ति का खरूप अपनी प्रदीत्त | महत्ध देता है उसी तरह से दूसरों की बानों को भी महत्य 
किरणों को लेकर महापुरुष फे अन्तःकरण में प्रवेश | देता हैं! 

करता है और महद्दापुरुष की सम्पूर्ण आन्तरिक और खोथा भेद यह है कि 


वाद शरीर रूपी नगरी में शान्ति स्थापित कर देता है। पुरुष की अन्तरात्मा प्रायः गिरायट की झोर होती 
इरा तरह से दूसरा बड़ा गुण शान्धमयी स्थिति का | है औ- मद्ापुरुष 'ही अल्तरोत्मा उसको उर्य जीघत 
होना हुआ । का पथ प्रद्शरु बनाती है। इस की पदलान इस प्रकार 

५ » ५ ४. | से हो सकती है कि पुरुष का रहन सहन और बोतल 


यह दोनों गुण घड़ महान हैं। इन दोनों गुणों का | चाल किन ब्यक्तिओों के साथ है| उस फे भाषज्ञ में उस के 
संबंध एक बड़ी भारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ हैं | विद्वार किस प्रकार के हैं। यह अपने जीवन में अपने 
ओ कि परमात्म, की शक्ति कहलाती है। हमने अभी | आपको कहां सक उठुय बनाने की काशिशें कर रहादे | 
ऊपर कहा था कि पूर्व रुप खे व्यक्ति मद्दापुरुष बन भी | क्ौनसो पली क्रियायें हैं जिसको करता हुआ पुरुष घबड़ाता 
नहों लकता हे परग्तु हां यह हमारा दावा है कि जिस | नहीं है| क्या वह कमी अच्छा क्रियायें करते हुये लॉगों 
के अन्द्र यद्द दोनों गुण अधिक से अधिक मात्रा में | से शर्माता था घबराता तो नहीं है 
उ'पन्न होते जायेगे वह मदापुरूुष की उच्च से उच्च सीमा यदि घिचार अच्छे हैं । रहन सहन ठोक है। 
तक पहुंच खकत हैं | अन्य सब गुण गौण हैं। इन दोनों अच्छी क्रियायें करते हुये घबराला नहीं है लो उसका 
शुर्णों के आ जाने से ही खब छोरे छोडे ओर गुण हमारे | झःतरात्म' उच्च जीवम की ओर जश्ञा रहा है और यही 





अन्दर आ खफ़ते हैं यह हमर पूण विश्वास है । उच्य जीवन उसको अन्त में मद्ापुरुष को पदयी तझू 


है £ हि ३ >८ 5 
_ . , | ले जञायेगा। 
अय दम सभघरण पुरुष ओर महापुरुष के याए में 


ऊुंद भेद दर्शान की कोशिश करगे | यह भेद ए% तरह 
से दम ही अद्दायुरुष के गुर्णों का ही परिचय कराएगे। 
शौर यह बतालायें. कि इस प्रकार के भेद होने के कारण 
भी पुरुष महापुर्णष की पदथी तक्र पहुंच सकता /। 

पहला भेद यह हैं कि-- 

पुरुष की शक्ति सीमित होती हैं । पुरुष के दरेक 
कार्थ में एक्र हुइ निश्चित होती है उसके पू" हो जाने पर 
वेद इतना प्रसन्न होता हें कि मानों उसने सर कुछ 
फः लिया हो परन्तु महापुरुष की शक्ति अनन्त है। | 
उसे कभी शानित नहीं होतो और न कभी यह पुरूष 
की नतगह संनुष्ठ होता है ' 

दूसरा भद्‌ यह हैं कि-- 


न रू > > 

यह सोन चार माटे २ भेद पुरुष और महापुरुष के 
झल्द्र पाये आते हैं| इनको छोड़ ऋर ओर सभो हैं परन्तु 
सीन खार पर ही प्रकाश हाज़ने की काशिश की गई है । 


>८ ८ रे ५ 

अब थोड़ा सा महापुरुषों के काय करने के पेदानों 

का खणेंग कर दम अपने इस विषय को समाप्त करेंगे 
जब इस तरह महापुरुष ने अपने अन्दर अच्छे २ गुणों का 
संचय कर लिया उस समय हमारे सामने दो 
बलतुये दिश्त्र।ई पडयी हैं जिन को ओर महापुरष झपना 
कदम उठा सका दहे। पक ईश्यर द्वार रखित भाणियों 
को सृष्टि और दूसरा स्वयं परमात्मा । मदापदथ का 
झन्तिम उदुदेश्य ईश्वर तक पईुखना होता है। यह इसी 
दो तरीकों हारा पहुँच सऊता है या तो प्रणियों को सथा 
पुरुष यह कमी नहीं चाहता कि मेंरे ऊपर बहुत | करके अर्थात्‌ देश वा जात के लिये अपना तन, मन, 

सा बोका लाद दिया जाय। उसको अपना परिवार | थम सब न्योकछावर करने का तैयार हैं। जाय अथवा 
सम्भालना हो बड़ा कढित काय हो ज्ञाता है | यह | सर परमात्य ने उस जन्प विया, पाता पाला 
रात दिल यही सोचता रहता है क्रि थ॒ मेरा छोटा और बड़ा किया इलके देखने भी इच्छा करता और 
सा परिवर लुखपूर्यक रहे परन्तु महापुरुष अपने | शोगविद्या इत्यादि ढारा अपने दिल का इतजा निर्मल 
परिवार की कोई भी परवाह न करके अपने दिल में ्रीर दर्पण रूकैश बना लेता हैकि अतःकरण की सूय 
सदा “बलधव कुटम्यकम” को भाखना का संचार | वस्तुओं का साए सास्तातूकार होना और दृतय से शुभ 





करता रहता हे हैं | श्र श्णाओं का हाना यह सब बालें इस बात फो खिद 
तीखरा भेद यह है कि-- | करती हैं कि यह ए 5 महद्दापुरुष के हो लक्षण हो सकते 
पुरुष अपने परिधार के आदमियों को या झपने | हैं और उसने जोचन का महत्व जान लिया हैं । 

मिलने कुलने वाले आवमियों का ही एक प्रेम सथा जब देश वा अत के ऊपर चर्म देश या जाति थिषय+ 


आदर की दृष्टि से देखता है। परस्तु 4हापूरूष का झपना | आपदायें एसी हैं सो डसो समप काई न कोई मद्दापुरुष 
कौन उसके गो समी अपने है। वह सबका लमदृष्टि से , इस मृतल्त के ऊर डस्त परम पिसा पर्मत्मा की कृपा 
देखता है । कहन का सात्यये यह है कि यदि परदष की | से जसम लेता दुआ देखा साया हैं | परमात्मा जब यह 


ग़ुन्कुल 





कर्ज पाप 


देखता है कि मेरी रखिल सृष्टि में प्राणियों पर इस , 
आकार का आपदाओं का भाना उचिस नहीं हे क्‍यों कि 
देश में अशान्ति और राडबड् उत्सस्त ऋरंगो सो खह झपने 
+ आप टी इसका उपाय करता है और उल्लका शहकात्त । 
आापदाझों से बचा ग है और अपने प्रणियों को रखता , 
कुव ग। डे । | 
है परम पिसा हम साख के अन्यर पेखी शान्धि दो 
ज्ञिस शक्ति के द्वारा हमारे में से प्रत्येक भाणी देश ज्ञात 
और धर्म के ऊपर आने याल्ी आपत्तियों में कुछ न 
कुछ सहायक अबश्प हा जोर हमारे अन्दर एसी शक्ति 
वो कि हम *“त्य मार्ग की खाज करते हुये इन आने 
बाली आपक्तयों का मुकाबला करें ओर सदा लिजय | 
पायें उसा लमय हम मददपुरुषो के युणा को महानता को | 


ठाक प्रकार “मफ खकते हैं और उस मदापरुष को पद्वा 
| 
। 





सक पहुच सकते हैं । 





गुरु कत्न सम्तोचार ' 

आजकल विद्य,थि०। के चत्न जान से 3] मकुलछ में शास्ति 
स्थापित हो गई हैं| जहां पहले शानच्चा दुआ करती 
थी यहां अब प्रकृति ने शान्ति ऋ राज्य रूथ पित कर 
दिया हैं गुम्कुल के वातावरण में आक,श म बादलों 
की भग्म र और वर्षा का आधिक्य होने से इसकी शोभा 
चढ़ गई हे और चखरों ओर से वातावथरण हरःमरा हो 
गया है + प्रकृति की शान्त अवस्था मे गड़गड़.ते दुए ब।वूल ' 
और चहचहाते हुए पक्ती हम बच दुएए कुलबासी (जोकि ' 
यहाँ पर नयास कर रहे है ) उनके मनों को सब प्रकर 
से खुश कर रहे हें । 

0 २९ >९ 

विद्यार्थों यात्राओं पर चल गये हैं |सयब के अन्दर 
प्रसश्षता की भ धन: उनफे चअटहरों से टक्‍क रही थी | ऐस्न। 
मालम पड़ता थ कि जय वेटौट कर झयते कोई न | 
कोई नयः छान जरूर खाथ त्ायगे । 


| 

| 

वनस्पास वाटिका-- यकृत की वनस्‍्पति ! 
खाटिका निरम्तर उन्नति कर रही है। इस घाटिका का 
। 
| 








| 
हर | 
| 


घुखप उद्देश्य धुरुकुल के आयुर्वद महा विद्यालय क 
विद्याथिया क लिए आा।वद प्रयुक्त हान ताज्षा 
झऔष।ध रो का संग्रह किए गग्यत का है तरकि विद्यार्थी 
आीष/।धर्यो का साल का जुद। २मौसमा म देख सके । 
झोष।घयां क फूर्ला, फलों, बाज, पत्तो आंद पश्चांगा 
का देख सलक॑ झोर डनके पहिचानने में निपुणत। प्राप्त कर 
सके | इल व टका का दूपर। उदुदश्य यह है कि उपरोक्त 
महाविद्यालय मे दी जान बाला वनस्पास श|ख्र की शिक्षा | 
भली प्रकार द्‌। जा खह। इस वाटिका का ता रा उद्दुदश्य 
पुष्पाधान क! हैं। अर्थात्‌ मुरुकुल वांलयों के भ्रमयर्थ 
यह वाटिका पुष्पाद्यान का काम भो देती ह।औ. इस 
किए इसमें नाग प्रकार के पोदे भी लगाये जाते 
हैं। अब इस वाटिका का कुछ बढ़ाकर पक छोट' सी , 
 प्रापताओ प्राइल्म करते का विच र है । इस 0२७४४४५ | 


की मल 5." मन मी जप पतन मकर ज 


| 





में :हथारियों को धामों फी कलम खा कर कलमा झाम 
बनाना, निम्युओं के पौदों में आंखें लगा कर नागड्री 
संतरे बनामा, ख्ीख! के पौदों के दृब्वे लगाना आदि 
क्षि शारप्र रू उपयागा कार्यों का शान भोविपः ज' 
सरेण इस यदिफ' सेगुकु मे पुराने खातक भी 
लाम उठा सकते हैं| झय् इल वा टका ग ४० के लग- 
भग झीषधियाँ हैं। वैध गण तथा आयुर्वेद के पुराने 
स्तातक आकर इस घाटिका को देसख सकते हैं और दस्त प 
इस में खगाई ओवधियों के पम्पतया यें जातूूरी पम्त 
कर सकते हैं। अन्यात्य आयुर्वेदिक सत्याझों क छुतत्र भी 
इस याटिका से छा । उठा सकते हैं। परन्तु छू. तथा 
वैद्यो को इस बारिका ग लाम उठाने के लिए आने स 
पूर्व अध्यक्ष गुरुकुल वनस्याल धादिका को पत्र लिखकर 
सूचित फर देखा चाहिए ताकि उनको 
दिखान का खंतापष प्रद प्रघबत्य किया जा सके । 

नाटा--इस वाटिका मे प्यद्यल्‍्ानन ओपषाधधिपों फी भूची गुरू 
के कि | श्र।नत अरक्ू से दा जा सरगना । 





स्वास्थ्य समाचार 


: ० दयाशकर चतुद्श ध० भीष्म एक'शुश ये दोनों 
अछहाचारी टाइफाइड से गोदी हुये थ अब सथ स्वस्थ हें | 
बरड'नारी ध्र्मपःल पहली श्रेणी चोट का रोगी है । 

यह भी अब धीरे ध्री' ठीक हो रहा है । 


गुरुकुस में श्रावणी उपाक्स 


तारीख २६-२-२६ दिन सोमवार को गुरुकुल महाविशा- 
लय पैच्चनाथ धाम के श्रावणी उपाकम ४: समागछ के 
साथ मनाया गया । सवप्रथम एक ब्- द यज्ञ हुआ नपीन 
नव ब्रक्षचारियों का उपनथन संम्कार सम्यकतया संज-न्न 
हुआ | त5रापन्त आचार्य श्र, १० करे-द्र ज। विद्यावा-सस्‍्प त 
सात त्यचाय के सभापातत्व में एक भभ। ६४ | ।जस भ 
आवगए। उपकम के वषप4॒ मे सुज्ञ ।भन्न वक्ताओं ले सार- 
गाभप तथा कनारजक भाप [दये । 


अन्त मे श्र। सभापाव जा ने श्रावणा की प्राचीनता तथा 
सम्कृत अन्थयन को आवश्यकता प्रद्‌ <.त करते हुए अ'.ना 
शान ४६4२ कया । 


इस पव के उपलक्ष मे एक विशेष भोजन का भी 
आ।थाजन कुंल के, आर से कया गया या । 








जन्माए्टमी के उपलक्ष्य में--- 
गुरुकूल एक सप्लाह का अवकाश लेता 
है अतः अगला अंर १५ खितम्थर कोन 
मिकल कर २२ सितम्बर को प्रकाशित होगा 


गुदकुल 
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गुरुकुल कांगडी 
के 


2 


प्रसिद्ध ओषाधियां 
हर 4 0 छ + 

भीमसेनी सुमा | भाौमसेनी दंत--मंजन 
शआंखों को बुढ़ापे तक सुर्गक्षित हुसका प्रतिदिन ठपवहार करने 
रखने के लिए “भ,मसेनो सुरमा”” 
नेग्रम पूवंक इस्तेमाल कजि:/ । 
आंख, से पाना बहना, खुजला, 
क्करे झादि रोग कुछ हं। दिन में 

कर हो जाते हैं । 
मूल्य ३) तोता मूल्य ॥) शीश। 


ब्राह्मी बटी ब्राह्मी तेल 


री क के हा के लिए बहुत गभिया में सिर पर लगाने के 
प्रसिद्धु ओषाधि हैं। इसके सेवन | .. 

ु > . | लिए ब्राह्लमी का यह तेल बहत 
» स्मरण शाक्त ताब्र हो । हैं हा 


] * न ४ ५८बकर देमाग +- स्दि 
खीर क्रांखा का ज्योति बढ़तं( उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
दे । बक,त्ल, अध्यापक, तथा क्लक पहुंचत , ४ श्पौर आंशोाक, ज्पोति 


से दांत मात। के समान सफेद 
आऔर चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पाप का आना बन्द हो 
जातो है । 





३8:०8 ॥क कक पक भक याद उचक पाक उधक -न्‍कराधक ाककव्क सम्क मकर. 


स्ा।4 देमाग आ कान करो वनों | बढ़ता है। 
को अवश्य ह। इसका सेव्रन 


्ज 
ऋरन/ चाहिए । मूल्य ॥) सेर ' मूल्य ॥) शाश। 
च्यवनप्राग 
स्वावफ! उत्तम !! रसायन :!! 
मल्य ४) सेर 


सूचीपत्र मुक्त मंगवाइए 


पता-आयुर्वेदक फार्मे्सी गुरूकल कांगडी (सहारनपुर) 
पटना ब्रांच - मछुआ टोली बांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच. गुरुकलफामेंसी, श्रीराम रोड। 

+ 688 4० कुमस दमा कम कुल कक कुक कमर चार कमा व 46०३ 4५ (० कम दाम दम 


चौधरी दुल्लासराय के प्रबन्ध से धुरुकुछ प्रेस गुरुकृख कांगढ़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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आयुर्वेदांक पै० 
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गुरूकूल .. 


सम्पादक -- 
बष ४ ] साहित्यरत्न पं० हरिवंश बेदालड्भरार [ संख्या २४०२५ 


आह ता : 
श्घ कि 
5 
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(१ 5. अपने दिल व फेफडों को सदा | 
बलवान रखिए ! 


जब दिल व फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तब 
खांसी, दमा. क्ञय व तपेदिक आदि भयानक 
रोग धर लेते हैं! 















नकल 
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इन भयंकर रोगों से बचने फे लिए 











का सेवन कीजि+ । बच्चे, बूढ़े, जयान, स्त्री व पुरुष सबके लिए उत्तत्र स्सावन है ! 
मूल्य ४) सेर 


आयुर्वेदिक फांसी, गुरुकुल कांगड़ी (#हारनपुर) 


+ “ “ *< ७» >. 20 «0 0- से 20 «#ी- फीकी जारि.८0+ जीत 
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गन्कल 
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विजयादशमी 


[ लेख्क--साहित्यरत्न पं हर्विंश जी वेदालझढार, 
शाख्री-काव्यतीर्थ-बिद्याग्टन गुरुकूल काड़ड़ी ] 


कर्क न्क्भे०2 5068० कु कम कुकर 


विनयदशर्मी का “वें प्रति वे शरद ऋतु के प्ररम्म में 
कि भ्राकाश स्वच्छ, नदियों ऋ 4व्राह निपित और. मशावरों में 
रत क्र्नों का हास विद्माप्तत हो उठता है, शभाता है | प्राचीन 
| में झान के दिन गाना गण विनय या के लिये अपने बर्ें 
क् पहते थ | भिन्द॑ को गब्रव्श्यकता नहीं फ़ती थी वे सब॒न 
में जाकर पिलन्त्याप्त श्रादि हिंसक पशुझों का शिकार करके 
। प्रजा को मलई किया करते थे। रानपूताने में भान भी यह 
॥टी चली शराती कि विमब दशमी पाने पर रानपूत-गण 
] नकली किले पर घवा करके उसे विनय कर्ते हैं । 
जारों व बीत गए. जब कि मयांदा प्ररुतात्तप भगव न 
भान ही के दिन शेतानों के मर्दार लेकापतिनासशु का ' 
हू में सत्य, धर्म, न्‍्थ'य और मदाचार की पुष्ठ। पत के 
डी .॥ तभी से झाय जाति इस पर्व को बड़ी तस्परारी के प्ताथ 
हि १ इतने युर्गों के बंद मी इस त्यौहार की श'न अभी तक ' 
त्थीं बनी हुई है| विनयादशमी शक्ति-पुमनन का त्यौहार 
इसके झाते ही भाव भी सृतप्राय क्षत्रिय जात की रमों में वही 
। रक्त बड्टे वेग में दोढने क्वगता है | अस्तुत; मर्यादा परुषोत्तम 
सत्र का भदशे चरित्र॒-- जितका सम्मन्ध इस पर्व में हैं 
उदात्तहै कि इसकी प्रभाव मलुष्य के मीबन पर पड़े बिना 
हीं सकता । मत्युग से लक्र श्रान तक हब 
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« ५ हे २ उनेका पंर्र 
( वाक्‍्यों सत वल्मिकि 
पा है। उनकी सागर की सी गम्पीरता और हिमाक्यय की तरह 
| पैय हमार लिये सदः अनुकरणीय है। भभी गाज्यामिपेक की 
रियां हो रही हैं, दो घट बाद पिता की भ्र्ञानुपार उन्हें 
[व के लिये वन में नाना पडता है। पर धन्य है राम का 
जिमके कारण उनके चहंर पर जरा भी सिकुड़न नहीं , 
| सुख के समय ने हष भलका श्रोग ने दुःख के 
उदामी प्रकट हुईं [! यह था राम का महान्‌ चैय। 
४ यदि दुखा जाय तो राम में वे मारे के परे गुण 
नथजो किए आदेश नेता में होने चाहिये | महर्षि 
(कि ने कितनी खूरी के साथ उनमें नेता के याग्य गुण 
! हैं:-- 
“ प्रियदृर्शन हैं, उनके कन्प्रे विशाल हैं, मुम ये बडी २ 
नकी गदेन शेख के समान धुगठित है, वे महाहनु हैं | बुद्धिमान, | 









ने अपनी राम य्णु में स्थान १ फा ' 


नीतिवानू और योग्य वक्ता हैं | धरम का मर्म मानते हैं, पत्थप्रति 
हैं भौर दिननात प्रभा की मलाई में लगे रहते हैं। वेद-वेदांग तथा |: 
सर्वेशाम्रों के तततज्ञ हैं । मेशार में भद्वितीय पनुधर हैं । सबलोक, के 


। प्रिय हैं, दीनबन्धु हैं, भलो+िक प्रतिमा सम्ज्न हैं ।? 


वाल्मी कि के उपयुक्त दचनों से प्रतीत हात। है कि उनका शारी- 
रिक, मानसिक भोर आध्यात्मिक विंकाप्त पूर्ण था और उन्होंने 
भझपने काल में मज्चा नतृत्व दिखलाया था। शाम के ये भोरे गुण 
भ्रान यदि किसी नेता में शा जाये तो उसका प्रभाव हमारे लिए 
अतक्य होगा | राम का वैय्यक्तिक ओर पारिवारिक जीवन भी कितना 
्रनुकरणीय भोर भरने झाप में पूर्ण है इस बात को वाह्षपीकि ने 
वन-गमन % प्रसंग में कितनी उत्तमता से दिखलाया है | माता कैकेयी 
का जा विनम्र उत्तर उन्होंने दिया है उमे सुनकर कौन गदगद न 
हा जायगा | 

रामायण में राम के भरादश चम्म्र के भ्रतिरिक्त एक से एक बढ़ कर 
पुन्दर चरित्र भक्त हैं। यदि श्रापन आझादंशे-भ्रातृत्व, भमीम 
साथना, झटूट बैये, त्याग तपस्या व क्गन की शिक्षा लेनी हो तो 
अपने सामने भरत का चरित्र रखिये। यदि श्रातृत्व भर वीरता की 
देदीप्यम'न मूर्ति के दशन करना चाहने हैं ता लघ््मण के रूप में उसे 
देखये | यदि लोकोत्ता प्रमुर्भाक्त को पाकार रूप में देखना चहते 
हों तो हलुमान का कारय स्मरण कीजिये । देवियों क लिये रीता का 
पा तिक्षतृतम युग युगान्तरों तक पथ प्रदशक बना रहेगा । विर्भ.षणु में 
श्रातृ स्नेह के साथ २ न्याय की अदम्य भावना है। सुग्रीव झोर 
झगद की ०मुर्माक्त प्रशेमनीय है । 

भगवान्‌ राम को कथा आन सम्पूर्ण भारत में ही नहीं, किध भर 
में विदित है। भारत में भान के दिन बड़े २ स्वांग रचे नाते हैं। 
कोई क्हका राम बनता है, कोई लद्रमण भोर कोई हनुमान | स्टेन 
दुब उतल-कूद मचती है, तरह २ नाच रंग होते हैं । रामलीढा 
है, क। पडिले के समान ही कोग का के 


वाह-बाहियां लूटीं पर 
हमने राम का नाटक खेल्लाथा जिपकी परिष्रमाप्ति 
सीमित थी | तमाशा तमाशे के साथ ही समाप्त होता है। यदि हम 

भगवान्‌ राम के चरित्र का श्तंंश भी झरने मीन में ढालने का यत्न 
करते ता हमारा ज॑:वन मोना बन जाता | यदि हम प्तमुच राम के मक्त 
हैं तो हमें उनका भनुमरण कर के भपने मीवन को ऊंचा उठाना 
चाहिये | ऐसा करने से ही हम अपने को राम क' भक्त, प्रेमी और 
अनुयायी कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं ; और तम्नी विमया- 
दशमी का मनाना भी प्रार्थक हागा | सों तो प्र।तवष विभेयादशमी के 
दिन कागज्ञ का रावण फुंका नाता है । पर, कया इससे ग्राम प्रेस्तार 


| में पापों की कम' हुई है ! यदि नहीं तो हमें ऊपर कही हुई बात का 


अपने भाचरण से पाक्न करना चाहिये भौर उनके झादश चरिश्र 
को अपने भीवन क सांचे में दाललना चाहिये | ४ 








भर युरवेद में भोषधियों के ठो भेद किये 
गये है । प्रथम वे निनका उपयोग स्वस्थ 
झवर्थ! में करने से रस दृत्याद धातु उच्षम 


बनते हैं भौर भोन, बत्व व मेंध। आ्रादि को | 


प्राप्ति होती है। दूसरी वे नो मुख्यरः रोग 
की भ्रवसथा में काम झाती है। इनमे से 
प्रमम प्रकार शी औषधियों का सायत औ' 
दूसरी भ्रोषधियों को रोगचुत्‌ 4हा गया है । 
बरक ने लिखा है कि-- 
स्व्वस्थोर्जस्करंकिंवित्‌ किचिद।तंस्पयरोगजुत्‌ । 
स्श्वस्थो्जस्करं यक्तु तदुतृष्यं नहुलायनम ॥ 
वदीधेमायुः स्खूति मेघामारोग्य तदणं वयः । 
प्रभावशंखरौदय देहेन्द्रियबरल परम्‌॥ 
वाक सिद्धि प्रखति काम्ति ख़/ते ना रसायनाल्‌ 
ल्ाभोषायों हि शत्तातां रसादीनां रसायनम्‌ ॥| 
भ्र्यात्‌ स्वस्थ प्रूरुष को बलव श्रोज 
देने बा्ली भोषधियां रप्तायन होती हैं | प्रश्ञस्त 


गुरुकुल 


ते छीछ्ठ रतांदि भातुश्ों को प्राप्ति क उपाय 
को रस्तायन कहा जाता है। रसायन के सेवन 
से दोषे भागु, सदा ,, मेघा, भागेग्य, यौवन, 
प्रभा, कांति, बच्न भौर स्वर की मधुरता प्रध्त 
होती है। इसलिये स्वस्थ अजस्था में भी 
ग्सायन श्रौषधियों का सेवन करते रहना 
चातए। 

रसायन का अधिकार भानक्ल 
यत्र तम्र पत्र रसायन व पौष्टिक श्रौषधयों 
के विज्ञापन हृष्टिगाचर हो रहे हैं। जनता भी 
प्रपनी गाढी कमाई का पैश्ता रपासन प्रिद्धि के 
लिए तरह २ की दवाइयों में खब करती है। 
पूरा ज्ञाम न होने पर निराश होकर रसायम- 
शाज को ही मिन्‍दा करती है। परन्तु इसमें 
रसायन भोौषधियों का दोष नहीं। किसी भी 
वतु से लाग उठाने के लिए उप्तका भ्रषिकारी 
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दोनों के लिये 
-च न्द्र प्र भा व टी- 
पुरुषों के थोये दोष और 
ख्त्रियों के रजोदीष को दूर कर उन्हें 
स्वस्थ और प्रसय्ष बनाती है 
यवासीर 


की विशेष श्रौषध है। 
मूल्य ॥८) तोला 


पता--आआयुर्वेदिक फार्मेसी पो० गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) | 





होना झ्मावश्यक है। धानकक्ष रप् 
प्रयोग अधिकतर इन्द्रियों को स्ववंन्न 
लिए हो रहा है। रपायन का व्यव 
अधिक से झ्धिक विषय भोग के कि 
भा रहा है। परन्तु रततायन प्रसेौ 
ब्राद आृषियों न किला है कि-- 
सपसा प्रह्मर्थेण ध्यानेन प्ररमेन रख 
रसायन विधांगेन काछयुक्तोम स्रायुन्र 
स्थिता महर्षयः प्र्थ, नहि किखिद्ृक्षार 
प्राम्यानामन्यकार्याणां लिध्यरयप्रयतार 
अर्थात्‌ महर्षि लोग तप, त्हझाचर्य 
तथा शम दम भादि साधनों के साथ 
यनों का सेवन करते हुए दीघे धार 
उपभोग करते थे। विषयों में भाधस 
फ़ो रसायन में कोई लाभ नहीं होता | 
रप्तायन श्रौषधियों से लाभ उठने के 
जीवन को पविश्न, परल, शाल्त बनाना भै 
तथा ब्रक्मचये का पाकषन करना चाहिए] 
अवस्था रसायन भोषधियों के 
किप्ती भी नब्रायु में किया ना छकते 
इसमें भायु क। कोई नियम नहीं है। 
3सायनविधि-- रप्तायनविधि के 
पद हे . प्रथम-कुटीप्रवेशविधि-अत 
धूप, वायु श गर्षा झादि से बचकर हू 
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मल रसायन का सेान करना। द्वित य- 
बातपिक भर्यात जिसमे हवा और थूप भादि 
कोई बचाव नहीं किया ता | इनमैं कटा 
शाविधि मुख्य व हर उक लाभ 5 है पर तु 
ठन है शोर सव।आा ण॒ के विर यत्न 
"य नही ह । 

कटी प्रवशविधि--पविश्र तथा सुशासित । 
॥न में जहा २ सत्र साधन प्रप्त हा उक्त 
इस विध के अनुसार रस यने स्तन किया 
ता है। इाके लिए नगर के पूत या उत्तर 
कुटी बनव ए | ऊगी उत्तम राति से झम्बी 
डी शोर ऊची २म चाए ।उममे क्रम 
हे एक के भीतर दूरा हर दूसरे + 

तीमर। स्ख प्रसर वन कमरे हाँय 

| #भरां में मृ्म करास भो हान | 

। कुसो आतु के अनुसल ग़यच्छ तथा 
शिहिह होना नाहिए | कटी मे भप्रिय शब्द 
हैं झिरयां + प्रतश न होना चाहिए। अश्रष्ठ 


हक श्रोपधयों व उपयांगी उप+र्ों का 
जैंत प्रबन्ध हना चाहिए। 


पूर्ष कम--निप्त प्रसार मं तन वस्म पर 
हैं गग टीक २ नहीं उद्धता सी आवार 
बयुक्त मलिन शरीर पर रसायन झौषधियों 
ठीक प्रभाव नहीं पहता | इस तथ रसायन 
न्‍नफरन से प्र मगोथन )?। चहिए। 
जमल्ल इप ग्थिप पर जिल्क+ यातर नहीं 
। | दूंक के थे है 
कक मपतम का 
के लिए ये ग्य *य के भदिशा 
गे वीन से संत “न तक घुत ये तेज का 
। कैेए चाहए। इक झन तर स्वदम 
नो चाहिए | रवेहन के लिए तमरा बन्द 
के खट के नोच पगांढी पर पानी का 
तन रखपर रसायनार्थी को खाट पर ले” 
श्रावश्यक्त नुयार॒उपहा भांढ छाना 
(९। आखों को बताना न हिए। भली 
र पप्तीना भाजात पर शरां का पांछ करे 
ता दें। इस प्रकार शरीर के मल शियिल | 
मांते हैं ओर शान द्वव्या सं सगमता 
# निक्‍कने के योग्य हो भते॑ हे। भब 
है, झामद्धा, गुड संबानमक व विद 
दी, परिप्पली तथा सोंठ का चुण ३ ता७ 
मात्रा में गरम सक्ञ से तीन या पाँच दिन 
। इन विनों में केवक्ष य घूत के पाप जौ 





इस प्राार कोष्ठ शुद्ध हों साने पर 
अक्‍स्या प्रकृति तथा सात्म्य को विचार कर 
उचित रप्तायन का प्रयोग करना चाहिए | 

इतनी भूमिका के पश्नात्‌ झब मख्य २ 
रक्षायन भ्रोषधियों क प्रयांग लिखते हैं-- 

हर्रातकी--हरड एक उत्कृष्ट रसायन 
है। यह उष्ण है भोौर इसमे लवण के भति 
रिक्त शेष पा्यों रप्त विद्यमान है। इसके 
सतन से मल्बन्ध, उद बत उदस्कृमि बव पीर 
प्रमह अहणी, पयर भ्रादि रोग नहीं होते। 
यह जठगग्नि का दृष्त वरती है भोर बल 
वीये एव झाश्ु को बढातां है | एक वष तक 
निरन्तर सेवन उरत से वाल श्वत कहां हांत | 

भूग्व प्याप्त तथा गर्मी से पीड़ित मनुष्य 
को इसका सवन नहीं करना चाहिए । रूच 
भानन यरन वाले के लिए परी हरीतक! हानि 
करत है इसी अगर प्रक्ष भनीण ॥। 
अवस्था में भी इस प्रयोग निषिद्ध है। 

सेवनविधि--हरातरी का सवन वर्षा 
आतु में ग़ेषत लवण शरत में खाएड हेमन्त 
मे मोठ गिशिर में पिप्पली, वसन्त में शहर 

र प्रीत्म में गृट के साथ करना चाहिए। 

इमय झ्तु हरीतकी उहते हैं 


मन्ना--- २ ४८ रत्ती तक 


अनुपान--वमन्त तथा शत तु में 


वा भ्रश भाव हांता है भित्त स॒ कि रक्त 






बुद्धि, ए्म्ति भ् तपा प्राय की बृद्धि 
होती है। 

झनुपान-- गाय का दूध 

मात्रा ३६ माशा। 

ब्रिफला -स्वप्य तपा खुश दोनों ही 
प्रवत्थामों म॑ हप्का प्रयाग बहुत भषिक 
होता है। इसक सेयन से कोष्ठ शुद्ध होता है, 
अपान व यु का श्ानुलोमन हांत। है भौर वात 
पित्त ता कफ तीर्ना ही दार्षों री शान्ति 
हाती है । 

सतनविधि--( के ) भोमन के पहिले 
दो बहेलों का चूण भानन के बाद च॑ र आमलों 
का चूण भोर भोजन क प्र माने पर एक 
बड़ी हरड का चूण मधु भौर घृत क साथ 
खाए | 

(ख ) मलहठी वशल्ञांचन, पिपकली 
ता मधु एवं घत के प्ताथ बत्रिफला का संवन 
फरन स्‌ भी बल्ल वीये की वृद्धि होती है भोौर 
क्ाप्त श्ाप्त तथा ८वीहां भादि रोग दूर 
हांत है । 

(ग) लोह, भश्नर रजत व स्ते 
इनसे भर्रर्मो एव बचा बिग, पिप्पली, इन 
ओपधियों + साथ प्रयक्ष २ ब्रिकला या 
सवन करना भी लामद यक है । यह भी घृत 
तया मधु के साथ लिया माता है। इस 
हक से रक्त भदि पातुए पृष्ट होती है 





भ्रवित पुष्ट हाता है भौर हत्य बलवान होता | कं बम क्षय, बप़ासार हणी पाई, 


है।चगा न क्िख है कि भ्यु को पिथिर 


क्ग्न जाली प्रोषधियों में भ्र प्रता सब से 


श्रष्ठ है 


सवनविधि-- भ्रामल | चूण में प्म 
मग मिश्री मिला कर शहद तथा घू के स्थ॑ 
मिला कर चर॑। 


झामलकी चूद +ो इक्ीम वार भामले 
+ हा रत से भावना दें भोर ध या में सुखवाकें| 
इसमें भ्र ठगी भाग पिष्पल्ली भोर चौथाई माग 
ख गड़ मिलाकर प्रट्टी के घड़े मे डालकर वर्षा 
के प्रारम्म में घान्य राशि था राख के देर में 


रखदे | वर्षा की समाप्ति पर इसे का सेवत 


नयी 4 वे फैन पड सापए भी... माशजित आजा 


विषम जव। तग विललों शोर जिगर के 
रोगियों के लिए विशेष उपयागी है । 


सेउनविधि- प्प्पल्ी चुद को पक्षाश 
क्षार स भावित ऊके प्रति दिन प्रात कात्ष 
मधु तथा घुत के स8थ !॥ माशे की मात्रा 
में एक वर्ष तक निरन्तर छाबा के । 


(ल )पाँव ह, सात या दप्त पिष्प 
लिया प्रतिदिन एक वर्ष तक घृत शहद से 
लाया १रं | दोनों समय भोगन से पहिले 
भाभी भात्रा में लेता चाहिए; भर्भात्‌ वि 
पांच का सेवन काना भा वो लड़ाई प्रिणद्री 

भ्रौर ज़द़ाई शाह को पोगन से: 
अश जिक हक ०२६ कै 320४ 


|; 





उस एपणण प्राशू-- यह एक बत्यन्त | ३-६ माशे बाह्मी घोट कर छान कर प्रिश्वी | देकर छाया में सुखाले | डेढ माशा 
प्रसिद्ध रेपायन है। आमक्ा, वंशलोचन,पिप्पज्षी | मिा कर पिए । के दूध से प्रात काक्ष लिया करें | 
इन झौषधियों की इस में मुरुषता है। बूंढे (गे) एक पान गाय के दूध मे ! सेर शिशुओं के लिये रसायन-- 
ब्यवन ऋषि हसके व्यवहार से फिर यूता हो | पानी डालर दो तोला ब्राह्ली पकाए। पानी ह (क ) बचा, बाह्मी भौर इल्ाः 
| के जल नाने पर दूध को छान कर मिश्री | चरण कपड छन कर एक या दो च 
मिल्ला कर पिए । घी और शहद के साथ चटाए | 
( ख ) शहद में शुद्ध प्तोना धिए 


गए थे ; इसलिए इस का नाम धयवनप्राश 


प्रप्तद्ध है । इसका सेवन भी एक वर्ष तक 
(घ) सुखी ब्र्मी को कूट कर कप 





करना चाहिए य द्मा * ५ हे ( 

। मद लात का, इक बिल कर , भोर २३ माशे तक गाय $ (ग) भामले का पूणे ? 
की घढ़कन तथा मूत्र रोगों को दूर करता है। | टूच के सय फाक के । एतर्णमस्म ६ चावज्ञ थी भौर शहद मे 
कुंटी प्रवेश विधि से इम का प्रयोग करने से (ड) ब्राह्षी चूत तथा सारस्वतारिष्ट भदि | कु 
भ्रभीष्ट रप्तापन की छिद्डि होती है।कुटी  गब्जीय प्रयोग भी विशेष लाभदायक है । (03 अंक हक हक 
प्रवश के बिना भा यह पर्याप्त प्रभव दिखाता । वबचा-- भूल रोग या दिम/ग की बोर सी तह तक राह 
है। | 7ण्मोरी के लिए यह भी उत्तम रत्तायन है। । 933 

बचा वो कूट कर ब्यो के रप्त से मावमा | नीन--+++० 


उप; पान -- प्रात, काल सूर्योदय से 
कुछ पहिले मुख या नापतिफ्ता के द्वरा भल 
पीने से प्रतिश्याय हथा कास आदि रोग दूर । हम्लन्ाणफाप+कल-१ (७७४ ७४७७४ 
होते हैं भोर भाखों की दशनशक्ति बढती है| सदा गुरुकुल से ही सेन का ध्यान सखैं-- 
मुख की भपेक्षा नाक से मज्ञ पीना अधिक सूथतापी 


लाभदायक है । । 
शिक्षानीत व मकरघ्वन्न भी उत्तम रेप्त यन सत शि ला जी तं 5 


हैं परल्तु उनका पूरा विवरण देन के लिए एक | हमारे यहां 


शिलाज॑त ता >सलो पत्थर पहाड़ों से मगाया 
जाता है। उसे त्रिकला के काढ़े में चॉलकर विश्चि+ 
पूर्ण # सूये की किरणों में गरस किया राता है। ऊपर 
का मलाई सावधाना से उत्तर जा जार्त, है। यह 


स्वतन्त्र लेख की झावज्य सता है भरत उनको ; 
भविष्य के लिए छोड कर भत्र कुछ मच वधक 
“ञप्षयरों का वैन किया माता है--- 

शंखपृष्पी --बूद्ध वर्धक भोषसियों मे | 
शख पृथ्पी श्रोष्ठ है। शेखपृष्पी चूदे !॥माशा ' 
स्वर्शमश्म 3-३ रसो मिल्ला कर शहद के शिलाजीत का सत होता है । 


प्ताष चाल भौरे दूध पीलें। इस पे बुद्धि गुरुकुल से 


28 सकल पाक सदा ऐसा हो शिलाजीत मिलता है 
ब्राकझ्की-- शखपष्पी स भी ब्रक्षी का की 
य। कार 
महत्व भषिक है | त्क्षी भोर मणडूक पर्णी 
यथ्पि दो मिन्न २ ध्रोषधियां हैं तथापि दोनों कि इससे स॒दां पूरा २ खाम होता हे 


झहाप भी 
के गुण एक से हैं। भ्रात काल हइमका स्वरप्त बह बोर दरों को जिद 
दो तीन काकी मिरचों के चू के साथ पीना 
चाहिए | तभी ब्रक्षी न मिले तो सूली ब्राक्षी सूल्‍्य ॥|) तोखा 
को पत्ती में भिगो कर रस निकाल कर पिएं। 
2५, ६ मै 2 हर्मियों मे झदास, चारों मगग, 
>' कि जंकाप। #ऑंक जोफीपसंकंककी ओंट! पए |. 


पता--आयुर्वेद्क फार्ससी गुरुकुल कांगही 
( झ्वि. सहारनपुर ) 


) 


'िवशयरााकालकरक-ंडबर-०८रको कब्ज कमन+न+« कल के 


_अ्कनलमन्बाम-, 


गुरुकुल 











८ आयुर्वेद का पुरातनत्व 


[ खेलऋ-भओी ३० इन्द्र तन जो प्रभाकर, झआयुर्वेदालंकार 


90800#707७३४४ ३: 
8.8. ,(. 8.8 .8,0..)/. प्रोफेसर आायुर्वेदिक कालिज, गुरुकुल कांगड़ी ] है 


ट्रक कक कर मई है. 88 आओ 2 आ 8 | 


पाठकों ने श्र'युरवेद के पुरातनत्व के | से इस द्‌ रया का उदर चीर दिया गया ओर 
म्वन्ध में भारतीयों के विचार तो पुस्तकों | यह सब कुछ मालूम हुआ | 


पा पन्न पत्रिकार्थों में पढ़े ही होंगे पर इस | “प्रोहंनोदड़ों की खुदाई क्‍्य' हुई, कि 


हक लग लि: 
में पाग्चात्यों के विचारों का प्रदरीन | नगर पर नगर निकले और निकक्षते ही चले 


एया जाता है। झनेकों पश्चिम देशवासियों | ,ये | इस प्रकार उन साहस एवं परिकमी 
भायुेंद के सबसे परराने होने के दावे को । भ्रन्वेषकों ने कई नगर निकाल डाले । उन्होंने 
गी माना है । डाक्टर मूथु उन्हीं में से एक | उन भूगर्भ से निकाले ब्रालीशान शहरों के 
जन हैं। उनके विचारों को ही ग्राथत | अन्दा क्‍या पाया ? हाट, बानार, निवास- 
के इस लेख में प्रस्तुत कर रहः हूं | चूंकि मन्दिर, गलियां, कूचे भौर कूबें | कूवें भी 
विचार पाश्चात्य देशतभी के हैं इर्मालए 
5 विशेष महत्व है । 


“मूमिका--मैं ननसताधारण का मारतीयों 
सिकित्सा पद्धति से परिचय कराना चाहता 
प्रायः यूरोपियन विद्वान्‌ भ्मी तक आधु- 
; भारत की पराधीनत। की स्थिति के कारण 
गे सम्यता के प्ररातनत्व को स्वीकार करने 
प्ताहस न करते थे। परन्तु हढप्पा और 


से संयुक्त थे कि जिन सनानगृहों के गन्‍्दे पानी 
के निकक्षन का प्तेतोषप्रद प्रबन्ध था | भ्रान की 
बीप्त्रीं दी का '४४ल' ०छवा08(26 8५8७०॥॥ 
निसके कि ईमाद करने वक्ष इस सदी वालों 
' को अभिमान है उन ५ हजार पूर्व के नमरों 
' में मिलना अभूतपूर्व घटना थी | उन अन्वेषकों 
| ने वहां से रनों के तरह २ के सामानों, सोने 
जोदढ़ो में नो गवेषणाएं हुई हैं उनसे | भोर चांदी के कर्णा मूषणों, हाथ के कंगनों, 
[को की सम्बतीं का पाप्ता पक्षट गया है। ' शरीर के विचिन्न विचित्र अल्लकारों, भत्युत्कृष् 
कह "सभ्क्ता के सबसे पूरानी होने में | हस्तकौशक्ञ की धोतक मोहरों, होंटे बड़े भौर 
४ भी सन्देह न रहा है। विविध ( 7५४६० ) शकल्ों के पड्ढी के 
“क्यों के पीछे प्रदियां बीत गई कि बतनों भौर भन्‍य भदभुत वस्तुभों दो पाया | 
मिक से सिन्‍प दारया में हर साज्ञ भाने “जोहन पाशल अपने शब्दों में कहते 
सीद्षाबों से भान तक उबके पर्मीपर्ती | हैं कि--'सोने के भाभूषण झाकार भकार, 
बराबर जकाप्लावित होते रहे थे। न | रंग ढंग, नक्काशी, कारीगरी भोर सफाई व 
होते ही रहे थे, परन्तु वे प्रदेश हर साद्ध | खुदाई में ऐसे थे कि लण्डन की बोयर स्ट्रीट 
पर रंग में नए ही दक्ष के नमृर श्राते | के नौहरियों के भवाहिरातों को मात करते 
उन पर प्रद्टी की प्नेकों तह चढ़ चुकी | थे! भौर ये ये भान के इतिहास से भी 
हंस सरिता के उदर में #तनी ही वमव । ५००० साल पुराने जमाने के | वास्‍्सत में, 
ग्राबादियां पता चुकी थी । इसा के ये भप्ताधारश रूप से सुर ओर सुस्तर 
तर वच्चास्थज्ञ के सनन्‍तम्तल में श्राजम | भावास, हनानागार, चमत्कारिक ब्रतकार 
॥ सक्क प्ररने हपारे पूरे पृढा शो के | एवं प्तफाई के लिए शाघु निक ममुन्नत सम्थता 
| काग्नामे भौर वर्तमान ३ नहाप्त पे भी | से टक्कर खाने वाली प्रशली विधि 
। भारतीय स्म्थता छिपी पड़ी थी | इस | ( ्ाारद्ुत हफतणा ) तथा. छर मय 
किसे मालूव या? शोहन मार के | रहस्यमय भजुपन्‍्धान, इस बात के पक्के 
; भारतीयों के पसीने भोर उमके प्रवत्न | सबूत है कि कभी विज्ञासिता तथा सामालिक 


सम्बन्धों में भारतीय, मोसोपोेमिया भौर 

मिश्र से भागे बढ़े हुए थे। यही नहीं पर 

यह भी कि भर्वाचीन प्तम्यता के मदमातों के 
कद्धों से भी कदम मिलाते थे । 

“जहां तक ज्ञात है--- मोहन मारंत्ष 

श्रौर उस्ते सहायकों ने भूमि के गर्भ में 

| विज्ञीन हुए केव्न नौ नगरों का ही उस 

मम्भीरे सिन्‍्धु की उदर दरी से उत्थान किया 

था। शब भी यह भनुमान किया नाता है 

कि और कई नगर श्रभी अन्दर दबे हुए हैं, 








| जिन्हें कि खोदा माय तो उनका समय 


। 





। 





| 


७००० या ६००० ईप्तवी से पहिले का ही 
ठहराना होग। | जब तक कि वे नगर दृष्टि 
गोचर नहीं होते तब तक इस प्रकार के मन 
बहुलाव के वृयालार्पों से क्‍या ? निःसन्वेह यह 
भूगर्भ-विज्ञान की गवेषणाएं प्राचीन भारत के 
पढ़े हुए कुछ पन्नों को पूरा 
करने में बहुत मदद करेंगीं भौर प्ताथ ही 
प्ताथ मारतीयों के इस दृद विश्वाप्त को भोर 
भी पृष्ट करेंगी कि हमारे पूवनों ने ही इस 
सप्त-प्तिन्धु ( सातनदियों का देश ) प्रदेश को 
अपने चरणों से पवित्र किया था। इसे ही 
भपना निवासाक्षय चुना था भ्रर्यात्‌ यही भायें 
प्रम्यता का पहिला पलना बना था | 


“लुकि इन खोलों में प्रिन्दूर भी मिल्षा . 
हैनोकिन केवक्ष यही बताता है कि 
पहिले पहिल भायों को ही ज्ञात था कि 
इससे पारा कैसे तियेक्‌ पातित किया जाता है 
परन्तु इससे भारतीय हस बात का दावा भी 
भर सकते हैं कि पारद भौर उसके प्रयोगों 
को बनाने का श्रेव उन्हीं को ही है भौर 
संप्तार के किप्ती दुप्तरे देश वश्सी को नहीं। 
“आरतीय झार्य-पम्यता का पुरातनत्व-- समृप- 
लत प्रमय में प्राप्त होने वाली भामग्री को 
स्मृति से न मुल्ाते हुए यदि सचमुच निष्प- 
चपात की दृष्टि से देखे तो भायुवेंद के इतिहास 
का उद्गम सृष्टि-उत्पत्ति के प्रागम्भ से म'नना 
पढ़ता है । भारतवर्ष वैज्ञानिक, दाशेनिक, 
पौराणिक, घ मिंकर, व्यावमायिक तथा शिक्षव 
झौर कविता के ही क्ष्या प्रत्येक श्षेत्र में भग्न- 
गयय रहा है। एसकी चकाचोंध कर पेने 
वाली वस्तुएं झोर हरेक विद्या की दक्षता, 
इसकी उस्नक् फीति को विग्दिगन्त में ,फैला 


ग़यकुल 
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रही हैं । इनके बूते इके की 'बोट से उद्घो- का सुष्ट्युत्पन्नि के समय से भो सम्बन्ध था 


पित किया ना सकता है कि संप्तार में भारत 
ने ही सब से पहिशे इन विज्ञानों भौर विद्याओं 
की झोर हाथ बढाया था | इनको हस्तगत 
करने के लिए इस्ती ने पहिल्ले पहिल्ल स्ताहम 
और पराक्रम के भ श्वय ननक छत्य किए ये 
वे यूरोपियन दिमाग नो कि इस की विद्या 
और विज्ञान के मूल को कहीं यूनान से खो 
निकसने के श्रादी हुए हुए हैं. हो सकता 
है कि अन्चकार में पढ़े हुए मार्त॑यों के 
इस दावे के महुल्ल को कि ' भ युर्वेद सब से 
पुराना है ” न समझ सर | पर यह सब है 
हि ढाक्टर वाइन झौर न्यूवेजः मैसे व्यक्तियों 
ने कमी का यह एक्लान किया हुभा है कि 
वरेमान समय की कूदे चिकित्सा-पद्धूतियों में 
मारतीयों की भिकरित्स-पद्धति ही प्र से 
पुरानी है। विल्मन, हेनी, एन्‍्सतढे, रोयल्े, 
दत्त, ठाकुर साहब, मौढी, होनजे प्रभति 
अमे | विद्वानों ने भी यही पृष्ठ किया है कि 
स॑तार का भादि इतिहाप्त मारततपे का 
हतिह स ही है। 


र्चपि यह पते *स्मत हो चुका है कि. 
बुद्ध के समय ( ईसा मे पू्र की छठी शताब्दी 
में ) भायुवेंदीय चिकित्सा पद्धति काफी नोगों 
पर प्रखज्ञित थी पर हमने तो इस से मी कहीं 
पूवे के सपय की ओर दृष्टे ढाद्बी है। 
वर्तमान युग में मी हिन्दुर्भों को सभ्यता का 
सबसे पुराना होना रघ्मों व स्तरा्ज़ों के 
आधार पर छवये प्रिद्ध है पर जिलश्ण मति 
के कुछ पाश्ात्य विद्वानों ने हसे संशय का 
विषय बनाए रखने की ही शिह्‌ ठाने ?कखी 
है | पर हाञ्ष ही में ॥तिहास के तथा संल्करत 
मंषा के प्रखर पंरिदत कूछ मारतोय विद्वानों 


ने आगनी गवेष'भों से 'भारतीय सम्यता | 
सब से पुरानी है! इस झाशय को पत्यर की | 
हकोर बना दिया है। वस्तु।। इनके प्रशंप- | 


मीय कार्यों से मो नींव पड़ी है वह बहुत 
करी है। तिलक, दास, मुकर्शी, बनर्जी, 


.(कार, भावि प्रप्तिद्ध मारतीय हतिहाएझों ने | पियाप, कस्ज्ोडिया, जावा, प्रुमात्ना, 











उसे भप्तार की भांखों के अ्रागे कर दिया है। 
जते कि वेब 'लोनिया भौर अप्तीरिया के 
इतिहास शिज्ञालेखों, रण्हरातों शोर बये 
खुचे भिनन्‍्हों से खोजे ना चुके हैं उसी प्रकार 
इन वैदिक साहित्य के विद्वानों ने मानवीय 
शक्ति के क्रविर विकास को दिज्ाते हुए 
प्राचीन झायों की पम्यत। सेटक् त व विकि- 
त्सा-पद्धति के प्रदुर्मावर तथा उन्नत के 
इतिहाप्त का भ्रनुप्तन्दान कर लिया है। 


भारतीयाय-प्रभ्यता की प्राचीनता-- 
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भायों की चिकित्सा पद्धति का इतिहास 
उनकी मम्यता के इतिहास में प्रथक नहीं किया 
जामकता |भनतः भयुवद के ३तिहास के भनुशी द्वन 
के लिए श्रार्यों की पृ+पृरातन प्म्थता के 
इतिहाप्त का ज्ञान थी नित-न्त भावश्यक है | 
भैसे कि नौ-संटनर्ता का कहना है क्रि-- 
'कोई मी राष्टू _स सपय सम्यता तथा धर्म 


की पुगतनता के सान्मुख्य में भारतीयों से 


आगे नहीं बढ़ सकता'--बिल्कूल ठीक है । इस 
में मरा मी सन्देह नहीं कि विश्व के भ्रादि 
इतिहाप्त में सत्र प्रथम स्थान भारत का ही है। 
बैकटीरिंयन कागजात मो कि काश्पीर से 
प्रप्त हुए थे भौर भिन्हें कि विल्ञयम नोन्स 
यूरोप ले गए थे ( मातीय रानाधों की 
वेज्ञ वक्षी थे ) वे इस बत के प्रमाण स्वरूप हैं 
कि भारत की सम्यत, ईसा से ६००० वर्ष 
पूरे मी अपने उन्नत स्वरूप में विद्यमान थी । 
हसकेबद इसी बत की सिद्धि वैदिक मन्त्रों 


भोर सुकतों ते प्रपृतिहत से हो रही है। | 
| रखता गा | भारतीय म्योतिष की म्ो्ति 


ये युक्त या मन्त्र इस बात का मणहन कर 
रहे हैं कि भायो ने एक स्थान से फैड कर 
भूमयढल के मि्न मिन्न भूभागों पर शब्पनी वंश 
वृद्धियां कीं | वेही भूमाग समय भाय! भपनी 
अपनी सम्यता के केन्द्र कहक्षाने छगे। ये 
भायों के उपनवेश पहिले फारस, चीन, मिश्र 
फिनीशिया श्रो। बैबिलोनिया देशों में बसे | 
तदनन्तर यूनान भौर रोम में; ौर क फी 
समय बाद, पुदृर पूर्व में भर्षात्‌ प्रीगू , 
बोर्नियो 


झूग्गेद के भाघार पर ( मो ऋग्वेद कि संस्तार | मंज्ञाया, भोर अशान्त मह।्ागर के द्वीप 


जी पे पूराना पत्र है भर अ्ायोंके ! 


प्तमूहों में | ऐस' मी विचार है कि इंगलैय ड़ के 
दुए्‌ड शौद्धमतावक्षम्बी भारतीय बआक्षए थे भोग 





गणित की एक दो तीन भादि सेल 
के भाविष्कारक तथा दशमलत प्रिद्धान 
जन्‍मदाता म.रतीय ही थ | जैसा कि प्र 


| घोनियर विलियम का कहना है-- कि भार 


| ने ही बीमगछित और रेख/गणित को 
दे 6२ म्योतिष के पिद्ध।न्तों के साथ प्रम्ब 
किया था, सोलहों भान सत्य है | घ 
(द्नो कहना ही क्या | इसके पीढे तो 
इतना पड़े थे कि अपने दैनिक नीबन के 
धार्मिक प्रबन्धों का प्रृतत्ञा जना दाता 
परिणामतः निःसेकरोच म.व से कहा मा 
है कि मारेतीयों के भ्योतिष, गणशित 
शारीर भादि विज्ञान अत्यन्त प्राचीनतम 
के हैं और सर्वप्रथम हैं। भा।न दिन भी 
के कासिनी, बेलली, जैन्टिक्ष भोर प्हे 
। प्रभ्ुति विद्वनू एक स्वर से कह रहे हैं 
हिन्दु्ों के स्योतिष सम्बन्धी कुछ निरें 
(008०'४४६॥०॥०) ऐत्े हैं नो कि निः 
हवा से कम से कम ३ ०० वष्ष पूर्व ही 
गए होंगे | इन निरीक्र्णों का इप प्तमर 
बद का होना संगत्र ही नहीं है। न 
इतना बलिक यह भी कि इन निरीक्षण 
करने के लिए ज्योतिष का पर्यात सपुलत 
| में होना लाजमी है। इसमें भी क्या श 
। कि श्योतिष के इस उन्नति के शिवर 
भारुद होने के किए ब्रागम्म्पत्न 
. कितनी ही प्दियां ली हों । प्रत्र परानी जा। 
| में भारत ही शेवब्ध है कि नो अहोराप्र ? 
काल के विभागों और भाने वाले का 
की बरीक्ियों का बिक्षकुल ठीक २ 








भी इ+के बहुत पुराना होने में भ्रत्यन्त 
प्रमाण है. ईसा से १२ सदी पीछे पर 
से कई शताब्दी पहिल्ले मा(त में भा 
नामी विद्वन्‌ गुरुता शक्ति के नियम ' 
क्‍)#07॥॥8। (%८ए०॥७ के सिद्ध न्तों 
बता गया है। रेखागणित का ४७ 
छष्प भो कि पिथेगोश्स के दिमाग की < 
धमम्मा नाता है, हिन्दुधं ने पियेगोरस 
+ई सो प्ताल पहिल्ले ही पिद्ध कर लिया हू 
था | उन परृतने भारतीयों ने हितोपरेश ' 
पुस्तकों में बचवो की शिक्षा के शिए नो ६ 
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| । नौनेर्ना भी इतना तो निर्षिगद | पूर्वनों की व्यावप यिक्र प्रगति ऐमी ही चढ़ी 
२८०० ई७ पृ में भरी थी जैसे कि भाग के विज्ञ न ब्रौ करन 
में उक्त । थे पूर्नन इतने बढ़े हे भामुद्रिक प्ोतों (हां) 
मा नि्मण करते थे कि 
मिनके काल लेस वाले 
गहानों से थे री २ ममृद्रिक यात्राए काते 
थोर निर्षिन्न समाप्त के थे। वे इमर करह चांदी | 
प्रोन, शात, दृशाले, मसल, कौशेय, चीन 
ध्यादि कह २३ 
सूती उपडों का व्यापार करते थे | 
। गढ्ष, नीक्षम श्रौर 
दूं” देशान्तरों में प्रेत थे | अगी | 


।र्यों ने ऐपी भाषा-पह्क्रत को--निर्माण 
था जोकि वर्तमान का 
के प्मृद्धिशाना देशों की परम! मपाश्रों 


शकी 


मौन्दर्य 


। निर्विवाद है 


गति, 


नी 


क्या, बोबने पे कथा, 
है 
” गे माधुये, कृतिमाम्थ भादि 


के प्रमनद्ध 


दृष्ट मे कई कई दर भड्डी है 
भलेकार, 


ूँ 


सर्वाक्ष पम्पृष्ठ है| ५ की 
की » है | ग्रगेष्यिन माषाओं 


7 
का ॥ ७: हु, आह 'ध 0. आर अर काधाकाबा गत 8 | /।का 


शुद्ध लिली के देह से का हुआ. 





कप पप्पा गत: भारत से सोश्ोमन राजा भपने व्यापारी 
ता * आहाओों में भारत से बन्दन, हावीदांत बहुमृल्व 
। (न, अन्दर मोर, भाकनूसत भौर पोना मरकर 
ले गया था | उपक्े प्मय से पूर्व भी मारत का 
दूमरे देशों चाहिएया, बेपीलोन, धप्तौरिया 
पैलेटाइन हत्यादि पे मसालों पुगन्षित द्रव्यो 
पुगन्धों, भूल्यवान्‌ रत्नों का बहुत व्यापार 
। | पा। भ्रल्लेकृनएडर के से मी भारत के 
कहे बड़े पनिक महाजन व व्यापारी व्यवत्ताय 
के लिए मिश्र, फारतत यूनान श्रौर रोम को 
गाते थे | तो इप सबसे यह बिरकृूल ए्पष्ट है 
कि दुनिया के कोने कोने में जहां तेहां सर्वश्र 
| ही सभ्यता का प्रचार उत्त भारत के इप 
ऊनी रेशमी भरती भ्ौर | मत सिन्पु देश पे हुभा है| दूसरे शब्दों में 
शो मोतियों, | कह क्षकते हैं कि प्स्तार की भादि सम्यता 
के दियों व सो का प्रषम ख्रोत यही वेश है। 'कमशः) 
बन >> 





उपनिषदे,गी 





मेकडों ब्रावमी तो 
री होते थे | पु) ह्न 





दिमागी ताकत ओर बाहों के 
के लिये श्रद्वितीय है। 
इसकी 
भीनी २ मधुर सुगन्ध दिल और दिमाग 
दीनों को 
तरो ताजा रखती है। 
लान के बाद प्रति दिन इसे ही क्षेशों 
“में हालिए-... 
पूल्य ॥) गोशी 


सौन्दर्य 





हु 
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हजारों में से कुछ सम्मतियां : 






हक. 


>#क 


52. 


५ 





मुक्ले यह प्रमाणित काते हुए हर्ष होता है कि मैंने | वी. पी. से भेभकर मशकूर फरमार्वे । 

थ भायुवेदिक कार्मेसी गुरकुल॒ कांगट़ी की कुछ शौषधियां का | ढा० कविराज श्री सोमप्रकाश जी आयुर्वेदालझ्ार 

कर परीक्षण किया है भौर भ्रनुभव पर वे बिलकुल शुद्ध भोरे कटा ( विलोचिस्तान ) ! 
है९ लामदायक सिद्ध हुई हैं।मुके गुरुकुत को देखने का भी मैं गुहक्ल कांगड़ी की कुछ एक श्ोषधियों के सम्बन्ध | 
है पतोमाग्य प्राप्त हुवा है और मैं यह साहस पूरक कह पकता हूं | में लिखे बिना नहीं रह सकता-- 

हें कि गहां भय शिक्षा के साथ २ भायुवेंद की शिक्षा मारत के दाद फा मलहम -- मैंने बहुत पूराने रोगियों पर हमका 
३ $ प्राचीन गौरव को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से दी नाती है | परीक्षण किया | मलहम ने नादू का भसर किया | ”रिल्षाम 

शिई किसी व्यापारिक दृष्टि से नहीं । । स्तरूप ने महां बैठते हैं इसकी प्रशेसा करते हैं । ;क्‍ 
के मीमसेनी दन्तमज्ञन पायोरिया के एक बहुत पुराने 


श्री जगदत्त जी एस, डी. भो. डालटन गंज पलामू | छुरमा निहायत मुफीद साबित हुवा। क्िहाजा भव रे शीरियां । 





ही डा० वी कुष्ण मेनार, अनरक्ष दरपताल फोलीन स्टेट । थे हर हे बा 
मैं: है हे | मरीम पर इसे भानमाया गया | इस क्र ४ न 
हि ## का ७0020 0 का 2७ भ््ो | निकलवा देने की प्तम्मति दी थी। लगातार प्रयोग करने का 


कक की तुलना अंग्रेनी कर्म्पानियों की भस्मों के साथ की है । मेरा | 


ह | तठी | 
है विधास होगया है कि श्रेगरेशी कम्पनियों में बनी मर्मों के परिषाम यह हुए कि भग मद दांत टीक हैं । 


रू ८ सारिवाद्यासव-- इस भौषाघ का विशेष स्थ न है। मैंने 
हि! भागा ले मत । मोह जल लि कक बहुत से खून खराबी के रोगियों पर इसका व्यवहार किया है। 


धर प्रयोग बहुत सफलता पुषक किया भा सकता है ॥ कुछ पुराने प्र के दाद के शेगी, कुथ शरीर के भन्य स्थानों 
श्री प्रो० मदनलाल कपूर, प्रो० रसायन गर्षेमेंस्ट- पर खुजली के रोगियों को देने से नब्बे -विशतक सन्‍तोष ननके 
हाई स्कूल सिसी ( बिल्लोलिस्तान ) - 

ही तेल में से हस्तेमाक्ष कर 
नही तैल में कुछ रोग से हस्तेयाक्ञ का रहा हूं, उस ते | ज़वैद्य डाक्टर वर्मा घयटाघर जोधपुर-- 


परिणाम रहा | 

4 २ रे च् । 
पद गे बहुत अधिक क्षाम हुआा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि झपने नो इच्छामेदी की गोलियां भेजी हैं, वे भरत्युत्तम 
) 





हल मेरा सिर बहुत चकरा रहा पा भौर आंखों में दर्द हो रही थी, | (३ से निर्माण की गई हैं। सके बढ़ी खुशी है कि भारतवर्ष ६ 
मैंने थोड़ा से तेज्ञ सिर पर मला । इसने मादू का भ्रसर किया। में विधि पूर्वक कृवाइयां तथार होने लगी हैं, इससे भायुरेंद की 
हि जल में रोशनी भाई । इस तेल को मैं रोश इलीमाल बड़ी उन्नति होगी। गुरुकुल जैमी सेस्पा ने यह काय हाथ में 

करता हूं, भर समाप्त हो गया है, कृपया शी भेजिए | लिया तो इसमें कोई शक्क नहीं कि दलाइयां घनने में श्रुटि न ' 


हा श्री रघुवेश लाल पिरदपुर ज़ि० वसस्‍्ती गहेगी । हर 

शक. कृपया १७ तोल़े सत॒शिज्ञामीत शी्रातिशीयर मेमिए। | ठाडर जगन्माथर्मिंह एम. डी. वी बरखेरा हस्दोई 

क९ इससे मेरे मूत्र में शकरा व खांड की प्रतिशनक मात्रा बहुत कप | इस माल गुरुकुल उत्सत्र पर मैंने ब्राह्मी तेल खरीदा था। 

के हो गई है। ! इगसे उत्तम तेल बालों के लिए मैंने नहीं पाया । 

पे दा० सन्‍्तराम जी मणारी पी. एम. ग्रेक्टिशनर , 5/० काचलासिंद तहसीलदार विश्तवाड़ काश्मीर (स्टेट! 
पो० नवैासर टाऊन मौरपुर खास ( सिंध ) मुफे गह लिखते दुण भत्यन्त प्रसक्ा होती है कि झाप के 

| निवेदन है कि बन्द ने झाप से एक शीशी मीमसेनी | भीमसेनी सुरमे ने मेरी माता की ब्राखों को ठीक करने में 


द छुरमा की मेगवाई थी । इसे कुछ मरीजों पर आशमायाया। साधा मनक ल'म किया है। 








१० 


ग़रजकुल 
ब |+*%+ 





चिकित्सक 


( कविता ) 
[ श्री सत्य भूषण योगी” वेदालझ्भार ] 


पर्ध निगा है, सां सां की आवाज़ सुनाई पड़ती है 

7 खग मृग सब सोये हैँ औ! सोई पीड़ित धरती है । 

कौन अरे, देखो बह सुन्दर मोहन सात्विक भाल लिये है 
दृढ़ निश्रय से गर्बित, मद से माती बांकी चाल लिये है | 
रज्मा जा रहा निर्जेन पथ पर मिठने का अरम न थिये है 
ब्त केशमय वृद्ध देह मे यौवन का तूफान लिये है । 
अनिश काम करता हे फिर कुछ भी नहीं थकान हे है 
यह धन्वन्तरि, जान डाल दे म्रुदों में वरदान इसे है। 
मिड कटिन तपस्पा की क्‍या उपमा त्रिभुुवन बीच कहीं है 
मकी झद्र सुधा ही धस्बे तप्त जगत को सींच रही है। 

एर्य बड़ा उपकारी है वह दिन भर कठिन तपस्या करता 
राह दिखाता भटकों को सब अंग जब में नवजविन भरता। 
र वह भी रजनी आने पर थकित विसुध हो सो जाता है 
ि की प्यारी गोदी में पड़ जाता है खो जाता है। 
#फिर उसको परयाह भे रहती कोई भटके भरकर मादें 
; मुंदे द खत फलों को श्रणी चादे कितने गरश्न बहाएं । 





हवन सामग्री 
॥) सेर 


ध्रायुवदिक पामसी 
गरुकल कांगड़ो 
3 न कु 
( ज्ञि० सहारनपुर ) 
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| पर यह बढ़ा हुवा खरज से रजनी में भी जगता रहता 


बबम दुशखित मानयता की पीड़ाओं को हरता रहता । 
दानयां भर के अन्धक्रार को सर्य प्रतापी दूर मगाता 
फिर भी ।कतने भग्न दिलों में घोर अन्धरा रह ही जाता | 

भम्न दिलों के घोर निराशा-तम को यह ही दूर भगाता 

होगा इंश्वर रबर्ग ।विधाता, धरती का तो यही विधाता । 
मरा प्रतिइन्द्रा यह भू पर ईश्वर को भ्रम खाँफ यही है 
रमाकशी रहती दे।नों में कोई ग्वल मस्वौल नही है । 

कड़ बार बेनारे इश्वर को मुंह की खानी पढ़ती है 

' उसकी ईश्वरता लज्जित हो धरती में ही जा गढ़ती है । 

खून पीना एक बना कर यह मानवता को पनपाता 
गरम आंसुओ से दुखियों की पड़ा को कर सेवा मिटावा। 

मीठे निज अनमाज वचन से सुधा सिन्धु बमोल लुटाता 

अरे दवाई को क्‍या महिमा इसका दर्शन रोग भगाता। 
हमे देख ७ बीमारी की बिन्कुल जान निकल जाती है 
वह बजान लाग फूंकन औपध काप्ट काम आती है। 





असत्ती 


काश्मीरी केसर 


२॥) तोला 


पता--आपर्वेदिक फामेसी गुदफल कांगड़ी 


( ज्ि० सहारनपुर ) 
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शिश का सर्वोत्तम पेय 


के [ छेखक--ड्ा० पी, डी. मुल्तानी ग़ुरुकुन्ठ कांगड़ी ] ! 
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सृष्टि के भादि में नीवन के लिए संघर्ष | 





न था। उत्त प्मय जीवनोफ्योगी ससतुएं 
झासानी से भौर अत्यन्त साधारण परिश्रम से 
उपलब्ध हो नाती थीं । हमारों वर्षों से नन- 
सेज्या के साथ २ मीवनोपयोगी वस्तुएं अ्रधिक 
परिश्रम से प्राप्त होने लगीं । यहां भाग का 
जीवन संग्राम है| इस नीवन संग्राम के युग 
में दो मुड्ठी चने नमीबर होना खुशकिस्मती की 
निशानी समझी नाती है । यह बीस़तवीं पदी 
है, इसमें नई रोशनी के सुधार भविष्य की 


हैं। गरीन मारतीय दूध कहां से क.एं ! वे 


तो दो मृइ्टी भ्रनाभ के लिए भी तससने हैं। 


दु:ख का विषय है कि समर्थ मारतीय शिन्‍न्हें 


| 


ईश्वा की कृता से दोनों समय भर पेट रोटी ' 


परिल्ल माती है, वे भी दूध के विष। में काफी 


झसावध/न रहते हैं । सतनपायी प्राणी के बच्चे 


के लिए दूध ही सर्वोत्कृष्ट मोनन है। इमी 


दूध का पीफर बचना भावी जीवन के लिए ; 


समर्थ जनता है । म'ता का महत्व शायद इसी- 
लिए अधिक आंका माता है कि तह भ्रपने 


दृदयंगत रक्त को पेय रूप में पान कराके मात ' 


के पढ़ को मी एक समथ पुरुष बना देती 
है । नइनात गिशु के लिए अशुद्ध दूध कितना 
हानिकर होता है शोर उसका निराकरण किम 
प्रकार किया नाता है है) का विविवन करता 
ही इस लेख का विषय है ' 


सजीवन 


| 

| 

| 

हे 

| 

| 
2) 





। 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
॥। 


। है क्योंकि मता के पेट में झिथित बच्च की 


5 
| 





वर्तमान वज्ञानिक भो मन के मूलभूनतत्वों 


कार्बोत, कसा, छतण, भक्ष शोर विटाप्रिन ! 
! नाम से प्रकारते हैं । प्रायः प्रत्येक मानन में 


ये थहाँ नीने किसी न किसा शेश में विद्यमान 
हती हैं | इपी।लए इनके भिश्रद्ध का मोमन! 


| कहा जाता है .. मिथ भोनन में उपरोक्त छः 


प्रकार के तन्‍व पूर्ण रूप में पाये जाते हों 
उसे 'पू(भोनन! बहते हैं | भभी तक वर्तमान 


, देज्ञ निक द्ट्त श्रेणी के दो ही पोनरनों का पता 
सन्‍्तःन को मनबूत करने के लिए बल देते 


लगा पके हैं। शाकाहारियों के लिए दूध 
भौर मांध्त हारियों के लिए भण्डा | 

दूध के पु.॥पोनन होने का मुग्ब्य कर्ण 
यह है कि दूध किप्ती मी प्राण के कच्चे +' 
मोनन है | अब बच्चा पेदा होता है ता उमके 
दाँत नहीं होते ओर पा में उसके पैठ पी 
बहु, नरम दीता है, इस कारण ते उसके 
लिये किमी मी भोजन का चंबा सकना 
कठिन होता है। परमात्या ने इस वचारे की 
गुजर के लिए माता के छएतन में दुभ को 
उत्पत्ति क' -बन्ध किया है | इसी दूध ने ही 
उप बच्च के शरीर को मजबूत करना होता है| 
इमीलिए इस दूध का परण मोजन होना वस्तुतः 
ईश्वरीय देन है | बठवा, पेदा होने के भाद 
भो दूध माता के सतत से पीता है वह दृघ्तावर 
होता है | यह भी मगवान्‌ की भीम कृपा 


झांतों में पर्याप्त पत्र होता है। 
प्रभव के बधद्‌ उपक्‍की झरातों में से मक्त 
लगा भ्रावश्यक हो नाता है और वह 


' द्तावर दूब के पीने से निकल भाः 


दुग्धपान ओर प्रसता-य 


; प्रसृता ्री + स्वास्थ्य से भी सम्बर 


५ 


है। बच्चा पैदा हाने के बंद जब 
गर्भाशय खाली हो माता है तो यह 


हे | एतन के लिये उत्तेकक होती है। ६ 
| को छः विभागों में बांखते हैं | इन्हें प्रोटीन, / 


की उत्तेनना से गर्भाशय अपेक्षया 
सिकुड़ता है | इसलिए जो माता भप 
को जितना अधिक दूध पिक्षाती है २ 
उम्का स्तन अधिक उत्तेजित होता 

मता को किसी भी प्रकार की पीड़ा 
का प्न्रुभ; नहीं होता, न ही ब्ह 
होने पाती है। इसके साथ ही माता 
प्रमत्न भोश निश्चिन्त रहेगी, उतनी 
की उर्त्तत्ति अधिक होगी औौर दूध 
गुणों वाला बन सोगा। इसी तरह 
सन्तान भी अच्छी अर गी | परन्तु १ 
देखते हैं 9 बच्या पैदा होते ही मे 
है था दो तीन मात बाद मरते है । य 
भी रहे तो न जाने कितनी जीमारिय 
पीछे लगी ग्हती हैं। हमारी सन्तानें 
दिन निश्नल होती जाती हैं। हमारी 
का दूध या तो बढ़ता ही नहीं 
बढ़ता भी है तो शीघ्र ही खः 
जाताहैे। खरबन भी होताोवे 

कम पधन्द्र "रती हैं| दाइयों से 


दूध पिलवान हैं। इससे उनको हानि 


' है ओर गाय में उनके बच्चों को थी 


माताश्ों को महम अपनी झ्ाशम पत 


| कारण भारत की भावी स्ल्त'न को ३ 


। 
| 
। 
| 
। 
॥ 
! 
| 


में बरबाद नहीं होने ठना चाहिए | 


ााआ्ाश्रआाहा।।ओा।।आ।आ/।भरष।ड:/ व .& द्रा:ब कह. 7:56: 3: 8:80 


स्वप्नदोष व एहतलाम क्र अव्यथ पऔषध, 
मूल्य १) शीशी 
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बच्चे को भायु को दृ 2 से निम्नलिखित त'लिका के अज्ुमार एक वार दूध पिल्षाना 


हेए । हमसे भधि+ दूध शिशु +# पेट मे हरा नहीं धकता | 


तालिका 


(अमन मेनन" +नन- कलर कल ५ +--क->-ल-नननता 





पमय 





फटा होने के समय 
पहिले महीने + भन्‍्त में 
नीथा महीना 

बट! महंँना 

झभाठता महीना 

सक्ष + धन मे 


| 


| 





कितना पेट में ञ्रा सकता है | 


२॥ से ४ तोला 
एक ब्ेटांक 

दवाई छटांक 

तान भत्रा तीन छशांक 
लगभग एक पाव 
भवा ११ 


कितनी बार दूध पिलाया जाय ? 


जज महीना 
दूसरा तीमरा 
चीोय पांव 
छ मे बाग्ट तक 





वार 


निम्नलिखित भतस्‍्याओं में माता को दूध न पिक्काना चाहिये -- 


१“ भाग के पाभ में उउने के श्राव घत्टा बाद तक | 


४५३०० बध्च का उन्टन ढगाने या सेकने के ध्राघ घगटा बाद तक | 


३ नहलाने के ठीक पहिल्ले या बाद | 





| 
| 
| 


| 


। 
[ 
। 
| 
॥ 
| 
| 


। 


४. न मां को ज्यादा मुकाम हो भथत्रा पेट में पीड़ा बठहन्मी या तैम बुबार हो । 


2 पट में काई फीड। ६ नाय | 


हर है; हे प कया है? 


यह पहले बनाए गए & प्रकार के मूल 
नों का प्रस्मिश्रण है इस सबसे अधिक 
7१ में जक्ष होता है। इम+ अतिरिक्त 
| अर्बी भर खागयड भा होती है। चर्री 
खायट भी होनी है। चर्बी को हम 
निरूप से पृथक भी कर सकते है | इसके 
रिक्त दूध में कई प्रकार के लगग भी 
हैं मिनमें से फेलशियम, प्रस्फृर्क, 
तैलादि भ्रधिक प्रतिद्ध हैं। विाभिन्स 
इसमें पर्याप्त होते हैं | 





सी भर ग्रात्र के दूध में भेद- 
अनग हमारे सामने यह प्रान है कि, 
बच्चे को माता के दूध के अभाव में 
किमी अस्य प्राणी का दध पिज्ाना चहिए 
या नहीं १ इसके लिए नो दुख माता के 
दुग्भ से सब से अधिक मेल खाता हो वह 
पिल्लाना चाहिए। इस हंष्ट से गाय ॥ दुरध 
पिलाया जा प्कता है लेकिन वह भी माता के 


दुख के ही मम/न हो । इसीलिए लिखा है. 


कि. स्तन्‍्याम जेपयरल्वाग गर्य थे तदगुएं 
फ्ित' । गाय के दुग्ध को विधान इसहिए 
है क्योंकि इसमें विधम न मूल तत्वों की गांश 
माता 4 दूध से भविक मिलनी जृलती है । नीच 


लिखे चित्र १2 से भाप दोनों के दृ4 में विद्यमान 


। पूल भोमर्नों की शशि में भेद को भच्छी तम्ह 


प्पक सबगे। 


हम लोग माधारणतया नो दूध पीते हैं 
वह पेट में जाकर फुड्टियों के रूप में परिवर्तित 
हो नाता है । मता के दृव की फुट्टियां जरा 
नम झौर गाय के दृध की कठोर होती हैं । 


- झाम तौर पर देखा जात! है कि कच्चा, 


पैदा होने पर कई वार जननी मर ज.ती है या 
उमक दूत में विपेलापन झानाता है। +ई 
वार प्तिफ दूध के विपैज्लेपन के प्रभाव से ही 


बच्चों की जाने हनायों की पंख्या में ब्यथ 


गाय ओर खी के दूध में भेद 


मूलमो ननतत्व 





| ख्री का दूध प्रतिशतक 


--०९.-२०७०७ ०» ' 








गाय का दूब प्रतिशतक 


है!" अप नालरक, 





लक ०-७ “-+ | + । 


३.५ 





>स्क >कलनकण 


गुरुकूल १; 





जन्नत अजजाओिंज डी िणटडणओ- डपयाए पाता 


ही नह हो माती हैं । यदि इस कियय में 
थोड़ी मी मावधानी ते काम दे ते महज ही 
उपयुक्त ब्यथ नाश से बड्चों की बचा मंंगे | 
कई बार मंता के मर माने पर य' दूध के 
विषेज्े होने पर बचओओं को गय का दूध 
पिल्लाते देखा गया है। मो कि स'था उचित 
झोौर भ्रनिवाय है । 
हमने चित्रपट पर देखा था कि गाय के 


परन्तु भ्रमी 


दूध में प्रोटीन भौर करण भषिक मात्रा में 
होते हैं भर उप्की फरृट्टियां भ्रथिक «कठोर 
होनी हैं मि५सते कि बच्चे को उन्हें प्रा सध्ना 
कठित हो नाता है। इसलिए गाय का 
दूध माता के दूध के ममान ( 7 0॥॥02( 


॥॥॥॥ |. ) बनाकर | ढेना नाटिए | 


इसके लिए माय के दूव में अथवा 
बकरी के दूप में थोडा परम्चमूल का 
काढ़ा मिज्ञाक' पिलाना चाहिए। ग्ियाँ 
में श्राप पाव पानी में शावमध्म ३ माशा 
दालकर हिलाकर नितारे हुर पनी को 
थोड़ा दूध में मत्ञाकर पिला दे। पंचमूत्र के 
काढ़े के स्थान पर 


मादा उच्क्षा हुवा 


जज पाप] अक्त--_-_-_+ ++घपफएणमेफहफ्ाजाऊस्‍चतपफत--_+_त्. 


पानी या मोंक की पानी भी ड'ज्ला मा 
प्कता है | भयथवा नितना दूध अच्चे 
को पिक्षाना हो उसमें भ्रधा भनी डाल 
कर पोड़ी मी दूध की स्वायद ( /00/0%७ ) 
पिक्वानी चाहिए। माय के दूध + मक्षाई 
ओर विटाधिन बाजार में मोल लेक! उचित 
पात्र में प्िलाले या उसे दवाई के रूप में दे 


4॥ कुड़ियाँ को नरम करने + लिए मोढाबाई- 





कान (मनेज्षार, पोटाशियम पिटेट या सो डियम 
मिद्े३ ( १ ब्ोप दूब में <-३ ग्रेन ) दृष् में 
मिलाना ले हिए | इस्त विधि में भाय का दूध 


विजकझत्र माता के दूध के समान मुण वाज्ला 


हो भायग। और बच्चे वो भी इससे हानि 
की फ्म्मावना नहीं रहेगी | विशरमिन की पूति ' 

॥ 
ऊ्लों करारस प्लान भी हूं। सकती है। ; 


अब ब+ अब >-++जलजन-,. “-“2----------« 
ल्‍ पक रे व 


मम्मव * है कि कई पाठकों को 3 
वर्णित कछ्च कठिन मालूम हो, ' 
वस्तुस्थिति यह है कि हातन्त्न देशों! 
इस प्रकार का दूध सरकार की भोर से 
मूल्य वितरित किया नाता है परन्तु 
लोगों के दुर्भाग्य से हमें ऐसा सुझवसर 
| नहीं है | यदि पटक ऊपर लिखी बातों 


इसके लिए सन्‍्तो यथा निबू का *स्त भी 
मक्वाया जा मकता है। ए और डी विटामिन 
की पूर्ति के लिए पाक के पर्त्तों का रप्त 


दिया ना सकता है । । 


माता के देव को उत्तम तथा मात्रा में 
अधिक करने के लिए विदारीकन्द भौर शतावरी 
सर्वश्रष्ठ भोपप हैं | इनका चूए ३ माशा की 


। 


माञ्ना में गाय के कवोध्णा दूध के साय फांकना | ध्यान देंगे तो उनकी सन्‍ताने निश्चिन हो ए 


च.हए भयथवा इनमें से किसी एक को रतो० और वीर होंगी भोर इस परतन्त्र भाग्त 


की मात्र। में एक पाव दुध व | पाव पानी में. जेड्यां खलवान में बहुत धुछ सहायक 


पकराकर दुधमाझ। है जाने पर छानकर मिश्री हो मरऊंगी । 
मिक्काकर पीना चाहिए। शतावरी छू। थी हा 
हे बा 
इपके लिए एक उत्तम प्रयोग है | 
है 70. |] ] बा | |/ 500 [|| 
ज्् 
* गुरुकुल द्वाक्षासव 
डर कि 


3 है ॥ 


स्फूतिदायक 
छत्युत्तम पेय 


श्र 


भोजन टीक पचता है ! 
धकावट दूर भागती हैं। 


हृदय में अपूर्ध उत्साह 
होता है । 


९४) पीण्ड 


|. 


है. 


झा 
>झ& अप 


ल्ष 


ह् 
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| हि 


(सझ्ि० सहारनपुर ) 





7 हब: बा का काका जा 





श्छः गरुकल 
हि ० 





'७७४४७१७७७४७४७: 
है भो ज न 
कं 


है [ लेखक-शथी डा० सखत्यपाल जो आयुर्वदालंकार 
$ 


बिकित्लक शुरुकुल कॉगड़ी ] 


ह#०॥#९०॥#९० १०३३२" करे 4कर नहा हट हराकर हट हद पा म॥. 


झामकल शिक्षा तया पम्यत बढ़ने हे. |. >ज्ञानिक परिभाषा म॑ भोजन भाट्ीन, , 
प्य रे भानन की मानभारी के ल्ये प्रत्येक / फैट, कार्बोहाइड्रेट ५ लवण भ्ादि हिस्मों | 
व्यक्ति ॥ उत्सुकता चढ़ गई है के खाद्य , में बांद। गयः है। ये पांव शरीर रचना में 
पुदा क्‍या २ हैं, शरीर पराप॥ु $ लए 


मकान की ईंट चूना, रत, लकड़ी की तगह | 
कम २ का क्‍या महत्व है। ॥सते। में कहे ना कक हैं। याना उनसे रचना होती 
भोजन की दीक व्याध्रवा ने होने से ही बहुत है| ले 4 जमे राज मिस्त्री के बिन' मझान 
६8 रोग हमें सत ते हैं | हपार शर * में छदम नहीं बनता उसे है भैरव के बिना 
की गत द्वू शा रक्त का हरे शरीर में पहुचना,.. 'परोक्त पदाब शरीर की रचना नहीं कर 
फह्हों में (१४१४०॥ का जाना और उपसे | भर्केत । 3३ तु। ४ै७७॥॥०४ ही पापण की 
(पर जिजावाएटवत- का ३ ०२ निकलना, पाचन- ' »सगी है । यहां ऋ-ण है क इस नये युग में 
7 द्वारा पोषण तथा अन्त में मल विगर्मन इसईा बड़ा नाम होगया है। यह नहीं कि 
प्रब भोनन पर आश्रित हैं। उपरोक्त प्रक्रिया ' इसका पता ही प्ब लगा है। वास्ता में 
में नो उष्मा पेदा होती है उमते शरीर की | विशव्िन प्रकृति की देन एक तरह की जीवन- 


' श्यक है । इस 


- र्प्ु पे री | 
गर्मी बनी रहती है। भोनन नीवनशक्ति शक्ति है जो कि खाद्य पदा्षों में मौजूद है । है। भतः वायु की खुला तन भा उतना 


'बनाता है | परस्तु नयों २ सम्यतावश भोजन बनाने व. हीं भावश्यक है। 





गुरुकुल सुपारी पाक 





हरा रक्तप्रदर की खास दवा 


कुछ ही दिन के सेवन से शर्र३ में 
ताकत व॒चुस्ता क्ा जाती है । 


मूल्य ९४) पाव 
गुरुकुल अशोकारिछ् 





| प्रद्र आदि तभाम योनिरोगों की 
दूर कर गर्भाशव की सबन्‍्सान के घोग्य 


बनाता है। मूल्य ॥) पाव 


* 


पता--आयर्येदिक फामंसी गरुकल कांगड़ी ( जि? सहारनपुर ) 


; बन% इलिन का चल्ने की शक्ति मिलती है; 
| उप्ती तह शरीर में लकड़ी #ायले का कम 
| व्रत ५ तबा निशाहता (2० जीती ५ 
' द्वत हैं। शरी। की भग्न नो हमें दीखतो 
नहीं पर गर्मी के रूप में भ्रतुमा होती है, व! 
भादि से पम्त्रलित *हं१२ शक्ति पंदा १ 
है; लिपके बनाने में शरीर # पाना ॥ जेड़। 
भाग है। यह शक्ति हमें पृथ सर भी मणतों 
है | इपलिए घुघ क। सेवन भा बढ़ा भाव 
झला। हवा में 
()४४४९० भिले बिना भ्ांग्न नहीं नत्ष 6 ती 


खाने के भस्वभाविक तरीके चल्न पढ़े उनमें | 
यह नष्ट #ता रहा भिसमे तरह २ के [राग 
सताने लगे तब पता लगा कि विटमिन ही 
उपरोक्त खद्य पदार्थों को संथास्थान ठहँगाता 
है; जिसे हम “ने के भशुद्ध तरीकीं ॥ नष्ट 
का देते थे। परत्तु इस# श्रतिरिक्त प्रकृत 
में प्रन्य वस्तुएं भ' गहाथक हैं. लनके बिन। 
»क्रिय दीक नहीं चलती। जैसे कड़ी 
! ब्ोयले के जलने से पानी की माप हॉहएा। 








कु 


च््क 


हस प्रकार हमने देखा कि मोमन 
सामग्री के अत्ञावा हवा, घुर्य-रश्मि या 
प्रकाश तथा पानी भी ब्ावश्यक हैं । इसके 
साथ ९ स्वाल्थ्य के लिए व्यायाम तथा नींद 
भी जरूरी है। भष एक २ पर सस्तेप से 
विचार करना उत्तम होगा | 










पायु--वाय से भोस्नन फेफड़ों द्वारा 
रक्त में माकर वहां मोजन से प्राये ईंधन रूप 
मा निश्वास्ता भादि को मद्भाकर गर्मी पैदा 
ती है भोर परिणाम में धुएं की नगह 
बनी विपेक्ष। गैप्त रक्त द्वारा फिर फेफों में 
ब्लाकर सांग द्वारा बाहर निकद जाती है। 
खुली हवा में फिशना, हवादार कमरों में सोना 
! उत्तम है | सर्दी में बैसे भी कपड़े से मुंह ढक 
कर मोना, बन्द कमरों में सोना या पर्दे में 
रहना हानिकारक है | गहएरा सांध या प्राणा- 
याप भधिक ज्ञाभदायक है | 

घूप--मलुष्य तथा पशु का जीवन वन- 
झपति पर भ्राश्रित है; नबकि वनस्पति का 
जीवन धूप से है। इसकी उपस्थिति में पोदे 
हवा भोरे भमीन से हमारे लिए प्रोटीन, वसा, 
निशाएता तथ' विटामिन भपने में जमा करते 
हैं | हमारे से छोडी गई विपैली गेप झ्लेकर 
हमारे लिए झ्रोनन देते हैं। इसके भति- 
रिक्त सु हमारे शरीर में भी विटामिन डी 
पैदा करता है नो कि हज्जुयों $ लिए नरुछी 
है, 
| ९७५७ हो नाते हैं | तेन धूप से हानि 
तीहै पढें भ्रदि में हना बहा हानिकग है| 


जल---शरीर का $ हिस्सा पानी ही है। 
पानी द्वारा ही मोजन तत्व भरे शरीः में 
ः है र मिन्न २ रूप में «छ, श्ाप्त 


नो अच्चे सूर्य मन नहीं करते या : झन्य द्रवों में मी। उचित प्रात्रा ॥ उपस्थित 


भधेरे कमरों में रतते हैं उन्हे भस्पिवत | 





| 
| 
। 


पीना, पेशाब तथा शौत्र के रा में ब हिर ' 


लत है; थो "सीने द्वारा बदन को ठगदा 
रहता है। इसलिए ही विशेषतः गर्षियाँ 
पानी पर्याप्त पीना चारिए । दिन में कम से 
दो सर । पानो कम पीने पे रोगी हो 
: हैं। १रुचों को दूध के बीच में, हमें 
त। उठेते ही तथा दोनों मोभरनों के बीच 
भ्रवश्य पीना चाहिए। इससे मतबन्ध 

की शिक्रायत ने होगी भौर शरीर की 





पीबें; ताकि हैंना, टाइफायढ, प्रवाहिका भावि ' 
रोग न सतावे । 
प्रोटीन--मैली की तरह का पदार्थ है। ! 
शरीर रचना में इसका बड़ा माग हैं। यह 
मान्तव तथा वानस्पतिक दो तरह का है। 
ज!न्तव शरीर के झ्रधिः भनुकूल है। प्रोटीन 
से शरीर मजबूत होता है, रोगों से लड़न की 
शक्ति बढ़ती है। उत्तम प्राटीन पर्याप्त न लेने 
से शरीर कममोर, बढ़ती का रुकना, ढड़ने 
मिहने का कड़ा श्रम ने हो ध्कना तथा 
अधिक रोगी होने की शिकायत होती है । 
यही कारण है कि पनाब से नीचे उत्तरोत्तर | 
प्रोटीन भोजन में कमी या निदृष्ट होने से 
जातियां कमजोर होती हैं। उत्तम ढंग की 
प्रोटीन हम दूध, दही, पर्नार, रूस्सी तथा 
हेरे शार्को से ले सकते हैं | कप भन्ुुकूक्ष या 
मध्यम दर्म की प्रोटीन गेहूं, नो, जिना पालिश 


मेवा, ब्लू, गाभर, शलजम, साग्दाना तथा 
फ्लो मे के पम्ते हैं। मेदा, मक्का तथा 
पोलिशी चावक्ष में निकृष्ट प्रोटीन है| उत्तम 
तेया मध्यम मिलाकर लेन। चाहिए । उसपमें 
पहगे का सत ल भी हल होनाता है । 
खनिज लवण--शरीर बनाने में हनका 
दूधत।। नम्बर है | इस अी में चूना, फोस्फेट, 
गन्धक, नम# पश्रर्भद्‌ २० तरह के हैं। नो 
हड्डी भोर दांव में बहुत तथा मांधपेशी, रक्तादि 


हैं। ये रक्त की ज्ञरीयता को बनाये रखते हैं । 
जिप्से नीरोमता बनी रहनी है । दुग्ध में लोहे 
को ल्ोडकर शेष सभी लगण उपस्यत हैं। 
दक्ष, मेवा, गेहूँ तथा चायज्ञ भादि में नमक 
खटाई पेदा करने वाले हैं जबकि हे शाक 
तया फर्नों के ज्ञागीय गुण रग्ते हैं। श्तः ये 
हितकर है । यही कारण है कि श्र,मवात रथ! 
भ्रान्भ्रन्वर श्राईि में क्षारैय गुण वाल्वी वस्तु 
शाक फल्त रस दिये जात हैं। पर ७५४न रहे 
कि ये लवण गेहूं जराव/ के डिल्चओं १ ऊपरी 


| परत में ही भ्रधिक होते हैं। भतः मशीन के 


चावद् तथा मैदा हमारे शरीर को नमक क्रौर 


| षिटामिन दोनों से ही वचित रखते हैं । 


कैश्सियम के शिए दूध, रस्सी, पनीर, मस्तु 
७०9, मेत्रा, दाले, फक्ष तथा हरे शाक देने 


॥ 
के चावज्ञ, मटर, क्षोमिया, दाल, चना, सूखा 


रे 
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भौर बच्चों को भ्पिक पीना चाहिए। फास्फोरस 
दुग्ध तथा इसके पदार्थ, दाद, मेवे, गेहूं, भो, 
पाक्षक, मूली, गाणर, गोभी में भ्रच्छा है । 
रक्त को लाल रखने वाला लोहा दालों, प्ब 
तरह के प्त वत दानों, पाद्वक,मह्लाद, प्याज, मूली 
स्ट्रोवीरी, खगबूम तग्वून, शक्षत्म के पते तथा 
टमाटर में पर्याप्त हैं। सैंघा नमक भी चुटकी 
भर लेना चाहिए। उपरोक्त पदाय उचित 
मात्रा में खाने से छवर्णों की कमी शरीर में 
नहीं होती | भनन्‍्यथा रोगी होकर औषधि रूप 
में लेने पढ़ते हैं। नो भ्रस्वाभाविक होने से 
कम मजब होते हैं भौर बहुत सी मात्रा व्यय 
जाती है | शाक श्रादि पकाने में पानी उतना 
इलना चाहिए जो उममें मजृत्र हो गावे। 
उब्ालकर पानी फेकने से लग भी धायष ही 
बह जाते हैं । 

वसा या ?#7-...यह चिकमाई घी, 
मकनन चर्बी तथा तेछ के रूप में है। नो 
कि शरीर में ईंपन का कार्य देती है झौर 
शक्ति भी देती है । यह शरीर में नमा भी 
हो भाती है भोर समय पड़ने पर छच होती 
है। शरीर को गर्म रखती हैं। कोमकछ भंग 
के चारों तरफ परत बनाकर उनकी रक्षा करती 
है साथ ही झरीर के पाप स्थानों को मरते 
है निम्तसे शर्शीग में छुम्दःता भराती है। यह 
मी मान्तव तया वानधवतिक दो तरह की है 
जिप्में मान्तव उच्चत तथा वानस्पतिक निकृष 
है क्योंकि पिछले में |वटामिन ए. नहीं होत 
है। जो गरीब भादमी पक्‍्लन भी आदि नह 
ले धकते उन्हें वनस्पति घी के साथ विटामि- 
ए की पूति के लिए हरे पत्तों काशाक, टम'टर 
गाभर तथा भ्रेकुरत दाने पर्याप्त क्षेन चाहियें 
अधिक श्रम बालों को चिकनाई की ब्ांधत 
झावश्य+ ता रहदी है | ब्ावश्यकता से भ धव 
खाने से शरीर में भधिक मोटापा भाजात 
है जो हनिकर है ! 

कारकों हाइदेट्स--8+में. निश'स्त 

तथ खांड है यः मो ईवन का काये करे 
हैं। चावल, “हूं, सागूदाना, गुड, शक्‍वर 
लांड, तय' शहद रूप में मिद्षते हैं। रा 
फक, गन्ना, तथा शहद भादि पर्याप्त मत्र 
में दे तो खांड की आवश्यकता नहों 
क्यों कि फ्लो में यह 0|१९००४० के रू 





१६ 


-गुरुकल 





कर. 





20 कह हे |] 
कि पशीनी खांद में जिगर को परिश्रम 
ना पढ़ता है। गृड भोर शक्कर में धी | 
कोश पर्याप्त है| इस भब्ुमत के भाधर । 
ही गततर्ष से पंनाव के एव एथ्शा विमाग ने 
डइ की न/ह गुड़ प्रयोग में लाने का प्रचार । 
म्भि किया है। पिछले री। रिवार्ना में 
अधिक धरम क बद नेत्े पसुति + पीछे ' 
॥ किमी तरहे को थ "न क बंद गुई खाथ ' 
गाथा। अधिक मत्रः में कर्ज 
ड्रेटय हानि करते हैं क्योंकि तब प्रोटीन 
दि कम ख़ये नाने से शरीर कमनोर, 
के। न बहता, अनीग। 6+* हैमे भाद । 
शिकायत होती + | अगाल यद्गप्त मे | 
बल ( (0०१९७ ). का भविक 
योग तभा प्राठान ब्रदि कम खाने से | 
परे बलवान नहीं होते । अधिक खाने वाले | 
हपए0०० मधुमेह के ।शकर ते हैं। इन 
खषिफता से दांत भी खराब दाने हैं। 


विटामिन --पहिल्ले कहा जा चुफ्ा है । 
ये शरीर में जीवन शक्ति के रूप में हैं । 
एनि ने इनक ए बी थी डी ग्रदि भेद 
ये हैँ । ए --विटाभिन वाले पौदे गब्र पशु 
ता है तो ?ह उप तमा तशा जिगे में | 
हो नाता है शोर .फर दुध द्वर! बच्चे । 
चला जाना है । थह पक्रांत +। देन है। | 
यो के शरीर को वूद्ध + लिए ए बढ़ा | 
रीडै।। नो गो भेंव हरा चारा ने खाकर | 
॥ मूप्ता झादि शाती हैं उनके दूध में | 
पिन ए थी कमी हाने से ने छवय॑। तथा | 
के बठ्चे कमनार होते हैं | इसी तरह जो ' 
ये भोजन में ए विद्ञम्ििन नहीं लेती वे 
के बचनों सहत उमजोार रहती हैं। 
६ उनके बच्चों क' सृत्यु भी अभ्रधिक 
सी है। विटामिन ए दूध, गक्खन, था), 
शाक शलभम मूली $ कोमल पर्तों, बांध 
भकूर, पास्क, ककड़ी, खरा, भल्ठ दू, बन्द 
कि; में बहुत होता है। पीली नं जैसे 
तू गाशर, टमाटर, मक्का, अंकुरित चने 
: ढाल्लों में मी होता है। गरीबी में दूध 
लखन जी महंगी वस्तु की जग चने भमिगों 
अंकुरित होने पर उनसे ए विटामिन 
प मिस्ध सकता है। इसकी कमी से भांख, 
; कान, गल्ला फेफड़े गुर्दों के रोग होजाते 
नजर "ही. रे. भारत के ।. लितपोज़िंाः 
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, होता है । इसलिए पिपे झाटे के स्थान पर मशीनी 


| से यह नष्ट हो नाता है सब्जी में मितना भन्‍्ब 


तपे दिक, पथरी, नाट!पन तथा शोष की शिका- 
यत हो सकती है । 
बी? --यह पोर्दो में, अं नो में भधिक 


| मात्रा में होता हैं। इनके भरतिरिक्त टमाटर ,#छ्लाद, 


पालक, शल्लमम, मूली की कॉपल, ककड़ी 


 खीश में भ्रपिक तथा भारा गेहूं, लोसिया, 


पक्का, मटर, दक्ष, चना, मोथाबीन, भलसी 
बन्दगोभी भामर, प्याज, तथा दूध में 
भी परयाप्त होता हैं।यह ध्यान रहे कि 
कित्री विटामिन बाहर की परत में ही भधिक 


शाटा या मैदा, ऊखली गे कुटे धान की नण्ह 
प लिशी चावल में यह नहीं *हता। इसी तरह 
चावल धोने या उद्रालकर उगका पानी फेंक 
देन से तथ' शाक उबाल कर पानी फंक देने 





हो सके इतना ही पानी डालना चाहिए । मोटा ! 


; भाटा बिना पालिशी चावत्न तथा उपरोक्त ढंग 


से शाक खार्य तो इपकी कमी से होगे वाले 
बेरोबेरी, मक़्बन्ध, भमीए, भूख का न क्गना, 
पेट दर्द, तथा भ्रतिमार श्रादि रोग नहीं दोते 
हैं। चायक्ष में यह गम होत। हैं उसके साथ 
२ छटांक दाल भी लेनी च'हिए | 


दट>3 





कपड़े में रख दिया मावे भोर पानी छिड़कते 
रहें तो दो दिन में इनमें भेकुर फूट/ 
झ्रात है। तन इनमें वन सी पर्याप्त 
मात्रा में वेदा हो जाता है। मो गो 
जैंसप या बकरी हरा चारा खाती हैं उनके 
दूध में भी होता है । प+नन्‍्तु सुखा चारा खाने 
वाले पशु के।दूध में यह नहीं होता | विटामीन 
पी शाक व दूध उब्ालने से नह हो जाता 
है। मितना अधिक गम कर उतना ही यह 
नष्ट होता है। इसलिए ताजे फ्ों का रस 
विशेषतः नारग। तथा हर शाक तथा टमाटर 
का रस भी लेना चाहिए | इसकी कमी से 
मसूड़ों का भछिद्र होना या मांतत खोरा, भूख 
न लगना, पाणयदु, मार में कमी, दिल्ल का 
घड़कना, दांतों का खराब होना, तथा नोडों 
में दई भदि की शिकायत हो जाती है। 
तामी कच्ची बन्द गोभी के पत्ते, पाक्षक, 
भ्रकुरित दाल, मटर, चना, नीस्बू तथा प्ेतरे 
सलाद, खीरा, शक्षमम की कॉपल, क्चे 
प्रालू, हरेशाक, शाक-रस श्रादि में भी यह 
पर्याप्त होताहै | दूध में बहुत कम होता है। रक्त 
को शुद्ध रखने तथा दांत भौर आंतों को 


| स्वस्थ रकतने के लिए यह आवश्यक है । 
' विटामिन सी (0)-यह हरे शाक,त/जे फल तथा | 


| नये भकुरों में बहुत होता है | यदि माबत दाल 
| या चर्नो को २४ घंटे पान! में भिर्गों कर ग'जे 
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विदामिन डी (2? ) - यह दूध 
मक्खन, व घी में पर्याप्त होता है । 
यह लचा पर सूर्य की क्रिया से मी पैदा 





» रात को जब खुजलो के मारे नी; नहीं आती के 
कर 
हर गुरुकुलो य 
* दाद का मलहम ४£ 
रह लग।हइये के 
यह काटता नहों है, परन्तु दाद को दो तं।न ट 
४ + 2: जे 
हू दिन में ही जढ़ से नष्ठ कर देता है। 2: 
2५ 4 अक ; १8 
; मूल्य ।) शीश ं 
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होता है । विशेषतः भब धूप में तेल की 
झुशिश्ञ करके कुछ देर धरप में ही रहा मावे | 
यही कारण है ै हिन्दुस्तान में सूर्य में घूमने के 
कारण हपके भभाव के राग नें होते भब हि 
विज्ञायत मं धूप कम ।मल्ञन से अहुत रोते 
हैं। यहां भी पु या भनन्‍पेरे कमरों में रहने 
वालों कोगेग हो जाते है। डी के अभाव में | 
$ैस्सियम भी बदन में नहीं ठहरता। झतः | 
हड्डियों के कमतीर व नम होने गौर दांतों के ' 
खराब हान को भी शिकयत होती है। | 
#ृपके भभाव में *क्त शुद्ध नहीं रहतः; प गण 
हो माता है। आश्लेप प्रतिश्ययत फफडट! 
के रोग होनाते हैं। इन भेगों सेबचने के । 
लिए हमें दूध के माय ग्यप्त फल व हरे शाक 
लेने चाहिए | ह 
इससे ज्ञत होता है कि हमें दूध व इस ' 
+ पदाये दृही, पनीर, मक्खन ल€॥, पर्याप्त 
मात्रा में लेन चाहिये। क्‍्योंक दूध एक ! 
ऐसा झादग भोजन है निम में पत्र तरह के 
पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। 





गरम करके काढ़ना न चाहिये | क्योंकि उससे 
कुथ तत्व विशेषतः विटा।मन नष्ट हो नाते हैं। 


| मिश, खजूर, चिलभाजे भ्रादि लेने भावश्यक 
परन्तु यह शुद्ध होना चाहिये। :से बहुत | है। थी मोनन में शुद्ध वतेना चाहिए । वान- 


मम्भवतः उमर में सूर्य को वैभनी किगयें 
अधिक प्रविष्ट होती हैं। ये किरण स्वास्थ्य 
के क्षिए बड़ी उपयोगी हैं। गंहू घर थी चक्की 
व खरा में पीम ताकि उनके आटे में सत्र 
तत्व ॥ह । इमही प्रहार भोखली में कुटा घन 
बतेमा चाहिये; पालिशी चावल नहीं । 
चावत्ल को मांह निकक्नी नहीं चहिय 
इममे प॑छे फोक ही *ह नाता ह। 

मब्न'श... में पानी उतना ही डाले 
जो उममें ही नज्ज ही जवे । उब्ालकर 
4 नी फेंकने % झआाउश्य। तत्व उपमें से बह 
नते है | इमके भतिरक्त भोनन में या झ्लग 
इछ कऊयी चीन टय टर मूली, गामर, खीर! 
+ डी, महाद व बर्दगोमी के पत्ते, श्रम 
धूत्री बांस को का गले तथा भेकुरित चने व 
दल भी भमय २ पर ऋतु भचुपार लेनी 
चहिए । ऋतु अनुसा। फल-मन्‍्तरा, न्यू, 
कला, झनार, सब भगूर नाशवाती भर्वद 
तथा मेत्र, मूँ।फली, भजीर, बादाम किश- 





घतिक मी में चिकनाई तो है परन्तु उसमें 
विटामिन नहीं होता | भ्नत। यदि उसे गरीबी 








भोनन में स्मी तरह के पोषक तत्व रखने वे 
लए झातश्यक है कि हम भोनन भौर खार 
पदों का एक पम्मिश्रण 'खे; मिसमें दूध 
दही, मक्बन, लस्मी, पनीर, प्री, सावक्ष 
गेहूं दाल, शाक व फल ययावप्तर सभी कहतु' 
हों। इमसे भब्र पोषक तत्व मिलने से हा 
अधिक स्वस्थ «है सकंगे। भोजन सवा 
रुचिकर बगने तथा भू लगाने में धहायः 
मभाला भी उपयुक्त मात्रा में लेना हितकर है 
भोजन मम्य पर करता च हिए। भह 
तक हो भक्े प्रातः हक्षका मोमन यानी नाश्त 
दु५हुर तथ। साथ बडा भोनन करना चाहिए 
रात्रि के उपवास के मद प्रातः उचित नाश 
करना बढ़! मरूरी है। जो लोग नाश्ता न 
करते वे भरने को रीगों के श्रघिक भरनुक 
घनते हैं | परन्तु नाश्ता बहुत भारी या * 
भोजन की तरह नहीं होना चाहिए; क्यों 
इसमे फिर काये में बाधा पढ़ती हैं। दोफ 
भोनन के बाद विश्वाम अवश्य काना चाहि' 
साय भोनन के बाद हल्की सैर भच्छी है 
मोगन नालीदार साफ छुभरे कमरे में कर 
चाहिए । पाचक नीरोग तथा साफ कपड़ों 
होना चाहिये | यदि भोजन पर पर्याप्त धर 


माप ही दूध उउगौ का थे जो हरा चारा | के कारण खाना भी पड़े तो उसके साथ हेरे 
खाती हो, स्वश्षष हो, वर्योकि अस्तभाविक | तथा करूचे शाक, भकुरित दाने ब्रादि खाकर | 
मोनन से दूत भी /निकृष्ट हो जातः हैं। अपने | विटामिन की कमी पूरी करनी ऋहिए | हृप्त । 
शासतरों में लाल गाय प्रशस्त कही गई है। : प्रकार हम इस विचार पर पहुंचते हैं कि | 
किया 


छापने यौवन को सदा स्थिर रखने के लए 


गृरुकूल कोगड़ो 


का 


दिया मावे नो बहुत से रोगों से हम 
भकते हैं । इसके लिये प्राकृतिक भोजन 
श्रधिक उपयोगी हैं | 





ह७...........# 


स्वर्श घटित ! 


... सिद्ध मकरध्वज 


का म्ंवन को ए गह तेज कौर स्फूर्ति देता है। 
हर ह्लत में झापका सच्चा सहायक है। 
मूल्य २४) तोला 


 पता--आयुर्वेदिक फार्मेंसी पो० गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 


कस्तुरी मिश्चित |! 
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पुस्तक-समालोचना 


[ सम'लोचनार्थ मेजो जानेवाली पुस्तकों का दो-दो प्रति आनो चा।हंये ] 


पैदिक विनय ( तीन भाग )--तेखक भाताये अमन नी । पृष्ठ १० ३०० प्रति भाग | पूरय-१) प्रति माग । मिलने का 
॥ पृछ्तक भण्डार गुरुकुल कांगड़ी | 


लेखक क नाम से ननता भल्ती भांति परिचित है, भाषके क्ले्ों भोर परस्तकों से धार्मिक और भक्त ननता को बदुत लाभ 
जा है | वैदिक विनय झापकी लेखनी की मीवन कृति है। बड़ी खोज भ्रौर चिर्काल 3 वेदाध्ययन से आपने अपने जेल जीवन के दो में 
झ्रनुपम प्रन्य की रचना की है । 

यह पृष्तक तीन खगडों में धमाप्त हुई है। प्रत्येक खगड़ में चार-चार मास के लिये वेदिक प्राथनाएं छांट कर रखदी गई हैं । 
; दिन के डिये एक प्रार्थना नियत है। पहले वेद मन्‍्च दिपा गया है, उसके बाद मन्त्र द्वारा एुह वतश ( पर्मता ) की गई है औौर भन्‍्त 
शब्दा्भ दे दिया है| प्रत्येक माप्त के भारम्म में व्यायाम की भी ए# विधि लिख दी गई है । गुनरत +े एक प्राल्य सन्‍्मन ने इस 
प्र की उपयोगिता को अनुपतर हर हमका गुमगाती झलुवाद भी कर टिया है। उस पृस्तक के #ई सस्काण हो चुके हैं। देश के मान्य 
गो, भय सम जे के प्र्तिद्व विद्वानों और पम्रानार पत्रों ने मृक्त केठ से हम प्रल्थ की प्रशमा को है। उत्तप राश् 22020 
गह ग्रन्थ अपा है । 
*/  सोमसरोबर--लेख श्री पं० नमूवति जो एप. ए. | पृष्ठ क० २७४ मूह्य--समिर्ठ १॥) भजिरद ?॥)। प्रिलने का 
» पंधतक मणडार गुरुकूल कांगडी । 

यह अन्य धामबेद्‌ के पन्‍मात पर्व का सु रल्षित साधष्य है | इप पृस्तह का पाठ पाठक के छदथ में कभी अदूभुत तरंग, कभी वीर 
। झौर कपी शान्त तरंग प्रवाहित करने हृदय को श्रालोडित कर देता ह, इन्हीं तीन तरंगों में भ्रटलखेलियां करता हुभा मर्केत पपने प्रियतम 
स्य देव के भानन्द में ध्यान मग्न हो जाता है । 

सामवेद भक्तों के लिये पक्ति घ्रोत हे | १ठक मक्तिर्स के हथ करने का पथः पान करें, निश्चिल्तता से अष्यपन को, मनत करें। 
क की सनीव भषा, बढ़िया कागन, छपाई सफाई सब उत्तम है | 

बेद गीताश्नलि-- ग्रह कर्त्ता मुख्याथिष्ठ'ता गुरुकुल कांगढ़ी | एष्ठ सछया-२४४ गूल्य २), मिलने का पता, इस्तक 
ग़र गुरुफुल कांगड़ी | 


हि ही 82 के भ्राशय के भ्रभिव्यक्त करने वाले गीतों का इस पुष्तक में पंद्रह है । वेद + कुछ चुने हुए पन्न्र' के गच्दाथे 
उन पर रिन्दी के घुतमिद्ध कवियों द्वारा हिल्‍्दी में मवास्मक सुन्दर गत इस पुस्त : | दिये गये हैं | * ह अपने ढेंग | निगली 
क है। स्थान २ पर मार्वों को झमिव््यक्त र्ने वाले चित्र भी दये गये है। प्रः्नीत मार्गों के साथ नए विचारों का छन्‍्रोमयी भाषा 
पगम, प्रिवेश्ी संगम है । 

सखामी श्रद्धानन्द जो फे उपदेश (दो भय): धगृहीता लाना लब्मू!!म नी नेग्पयड पृष्ठ संछ ९११४-०८ ' 
करदू भाना, पति भाग | मिलर क्र! पता, पुल्तक भंडर गुरुकुल कांगड़ी । मु 


«|, यह “स्‍्तक श्रा स्वामी श्रद्धानन्द ही महाराज के उच्च, गम्मीर, झात्म के “ठाने वले बर्मोपरेशों का संग्रह है। प्रत्येक घर 
पुस्तकालय में इस पुस्तक की एक २ कापी का होना भ्रावश्यक है | 


सन्ध्या रहस्य -लेखक- प्रोफेतत वख़नय मों विद्यालहार | «8 संब्या १६६। मूल्य १) मिलने +॥ पता, पुस्तक 
र ग्रुरुकुल आंगड़ी । 
सत्याथ प्रकाश, संस्कार वर्ष, ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका, प्न्ध्योपासता और पंसमहायज्ञ विधि भादि प्रत्यों के भिन्न ९ 
| में प्या मन्त्रों की पद्धतियां नो बिश्री पढ़ी हैं, उन पब का संग्रह इस पृ: में +र हयः गभा है। साथ ही मन्‍्ध्या के मन्त्रों की 
था भी इस प्रूल्लक में विध्तार पूरक की गई है ताकि सन्ध्या करने वार्ओों के सन्‍्मुत सन्‍््या गन्त्रों के गृह मात्र एाष्ट हो सके। 
२ शब्द की पूर् व्याख्या की है। मुख्य शब्दों की व्युगपत्ति और उनक भी पढ़े रोचक ढंग से 'मम्कया गया है| गहां श्योतिष 
भ्वन्ध है वहां झ्राकाश--एडत का पूरा विवरण भोौर उतकी स्थिति उठछ्ला दी है। राशियों का एरूप एवं पम्पातों का ठीक निर्देश 
ने के लिए कुब्र चित्र भी दिए गये हैं। पुस्तक में सब्र दृष्टियों से सल्ध्या का गहतत दर्शानि की पूरी चेह्वा की गे है । पुस्तक 
; मिक्ष छु और भज्ययन शीद्ध व्यक्ति के जिये पठरोस है। । 
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है रू कल १<ू 
धाणगारणणगामााातणगाााणभाणणााऋ३० भगाााभभाककायाऋ भय ााकणण रण ण यम भाभकभभभस्‍इभ भा आाक भस्म नकल कल 


ब्रह्मचये सन्देश लैसक श्रीयुत ० तत्यत्रत मद्धान्ताला'र | (छू [० २ १ सूल्य दो रुग्या । मिलन का पता, पृरुनह 
+मएडार गुरुठुत कागड़ी | अद्यवर्या नैस नजु । विषय पर पत्ते भ्च्छों दूसी पृष्तक हिन्दी साहे य में नहीं है। खशदवा के 'क्मवी। ह 
सम्पति है क- * इस वषथ पर हहन्दी में ।ब से आभक पामापक, पत्र मे थविक खान पूर्ण श्रोर पत्र से भविक ज्ञातुत्य विर्यों से मर 
हुई 4हीं पुश्तक देखने में भाई है. । 

यह पृ तक ऐसी है भिसे पिता के। प्रश्न + हाथ में और शुभ चिंव्ों को अपने नाशु।* 'मत्रों के हाथ में जहदी मे जहदी द देन 
नाहिये | अग्रणी प॑ बह पुप्त्‌॥ * एणाएंजा।।। (0६8 ५० एजाए जुतए॥ ? के नाम से प्षिद्ध रे | भस्तुत पत्तक, इसका दूसरा स्करश हे 
शिवा सनोविज्ञान--ले|खक' श्रामता चन्द्रावता लेखल्पाल एम८०ए०० बट ० | पृष्ठ ।- २३:, छपाई ।फाई भत्युलग 
ढ़ सूल्थ ३॥) | मिलन का पता पुस्तक भणड।। गुरुकुल आंगंड़ी | बच्चो का शिक्षा किस पक देनी चाहिए, बल्लकक का मानध्तिक विकाप 
किस अकार होता है, ॥स बात को समक कर यांद्‌ उत्तको !शक्षा दी माय, तो वह एक पुष्प +# १+ह खिलने लगता है | भानकल हमारे 
बालक मृस्‍क्ताये हुये क्यों [दखलाई देते है, इ/क। कारण यहे है कि माता, पिता और शिक्ष & बल्लक के मानसिक विकास का अध्ययन किये 
हुए नहीं होते । 
दे श्रपका ,ई बालक है भयर। अआपक हार्थो में बालकों की शिक्षा क, महत्व पूर्ण कर्य है तो झ्राप  शिक्षा-मनोंवज्ञान ! 
का अवश्य ग्रध्णयन करें | 

हम विषय 'र हिन्दी में कोई दुभरी पुस्‍्तक नहीं है । गत पांच छ. जप में मतनी पुषटतके प्रशाशित हुई, उन सत्र में यह उत्तम 
पानी गई है । हमी कारण हिल्से मा हत्स मम्मेल्नन न ५॥स पर १२०७) ह। भेगलाप्रम दे पास्ति।पक दिया है. और नागरीप्रचारिशी प्मा ने 
२००) *। जस्ल्' प्ररम्कार दिया है । 

ट्रेनिंग स्कूलों श्रो* कालेशों के लिये इपम शच्दी दूसरी पुस्त। गी भाषा में नहीं ।नकली । 

इम प्रस्तक में शिक्षा के नवीनतम सिद्धान्ता का खूब खालकर समकाया गया ह ! 

'ख्रयों की स्थिलि--लेखक। #मता सन्‍्द्रावती लख्खबनपाल एम००० बी० टी०| पृष्ठ ० १८६५, &( भफाई उत्तम 
मूल्य १।) | |मलने का पता, प्रुस्त+ मग्डार गुरुकुल कांगड़ी स्थ्रियों के पढ़ने $ लिये थह स्रप्त उत्तम प्रृस्तक मममकी गई है। ख्ि्यो 
हरयों में दग के गे, #न्‍्या पाठशालाओं में इनाम बांटने के लिये इससे झच्छी दूरी पुतक नही मित्न सकती | 

पुस्तक इतनी अच्छी है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हस पर ३००) का पुरस्कार दिया हर । ऐसी उत्तम पुष्तक को कोन 
न ढ़ना चहेगा | पुष्त। ।। लोक प्रियत #ा पता इसी से लग मक्का है कि पुस्त# का यह द्वितीय संस्करण है । 

सन्ध्यासु सन - लेखक श्री ५० ।नत्व नन्‍्दर मी येद्ा वकार । पृष्ठ सछ्य १४६, छाई लफाह उत्4 । मू.। )। मिलने का 
पता, पुरा भगड़ार गुरुकुन कागड। | 

इस प्रृस्तक + विद्वान छेखक कई 5 त+ शिमल। श्राय गमान में पुरा।धत क प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं। यही कारण है कि 
प्रस्तुत प्रस्तक में सन्‍्ध्या जप गूढ़ विषय ११ बडी स्पष्टता एवं मार्मिकता के थाय प्रकाश डाला गया है| यह ग्रन्थ भ्रपन विषय का भनमोश्ष 
रतन ह | पन्‍्ये॥ भक्त व शिक्षा को इसे बुसतक को एक वा/ अशश्य अवतीकन काना चाहिए । 

| जल चिकित्सा विज्ञान-- लेखक श्रीयुत प० दृवरान भा विद्यावाचस्पात | पृष्ठ स्या ५६०० | मर» (| )। मलने का पता 
पृस्तक मयडार गुरुकुल कागड़ी | 

झान कल्ल गे गयों श्रो! चि'कत्पकों का ध्यान प्राऊतिः चिकित्सा को और बड़े वेग से बढ़ रहा है । लेखक ने जल चिकित्सा 
के सिद्धान्तों +। 'तबदोष के भ्राघार पर वचार जिया हैं | हिन्दी माषा में यह प्रसुवक बहुत लाभदायक प्रकाशित हुई है। प्ररतक चिकित्सकों 
और गोगियों दोनों के लिये उपयोग! है। 

हिन्दी निरुक्त माष्य लेनर पाली श्रीयुत चन्द्रमणि विद्यालकार | एछ मेख्या ८०३ । सझ्यू० ७), मिल्षने का प्ता 
पुस्तक गणडार गुरुकुल कांगढ़ं। । 

बेद्‌ के मम को पममने के लिये निरुक्त भाष्य का अध्ययन श्रावश्यक हैं। लेखक ने निरुक्त के गूढ़ मर्मस्पलों का सुरफ्ट 


ध बिवाद शुन्य बना दिया है | 
रायल एशियाटिक सोसायटी लद॒न, श्रीय्बुत चिन्तामणि वितायऊ तद्य एम०ए०, वाइसचान्सलर इलाहाबाद यूनिवर्तिटी ऋआादि 


हानुम मो ने मुक्त कशठ से इस ग्रान्य की प्रशसा की है वेद प्रमियों को यह पुस्तक भ्रगश्य पढ़नी चाहिए | 
इनके अतिरिक्त निम्न पुस्नर्क भा समालोचनाये प्राप्त हुई हैं जा गुरुकुल पुस्तक भणडार से मिक्क सकती है 
१, बाक्षण की गो, मू० -- ॥) ३, त्याग की भावना -- ॥) 
६, मारत वर्ष का इतिहास प्रथम माग-- ! ॥) . रैय माग- १॥) श्य माग- २) 
४, पराक्ममत पर्बालों बन-- ३) ४, गुरुकुल प्राथता एकादशी-- )॥ 


ष्शः गुरुकुल 
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फिरंग' गेग + शाह ये श्रातश ८) 
श्री डा० इनद्रतन भी ग्रायुदलऊार गुरुकुल 
कांगड़ी के सयोग्य स्नातक हैं। उन्होंमि 
पाश्चात्यायु दि का |. ) 5 4).' है श्र्ददि 
उतधियां भी डे "त्नम प्राप्त की हैं। 
उनकी लिम्बा 'फरग रंग नमक पुर्ाक बहुत 
उत्तम है | इसा 'वपय /। लत श्री सुबोज 
भाषा में बढ़ी उत्तम तप ०४ लिखा गये है। 
पुस्तक # अन्त में भर युवेकाक्त [फरंग पर भी 
पर्याप्त प्रकाश ड ला गया है। पृथ्त+क (त्येह़ 
वैद्य कों पहना चाहए शो! हमेशा पाने 
फप्प रखना च ८0ए०। 

मूल्य 4 वतन दो रुपये 
एक्स रे (५ |७)) 
जी की दूभरी पृष्त% एश्+नरै दे । ४मर्गं 


ड्टा० 





एलद्र्यत 


उन्होने सरह सवा में यह आताया हे । ' 


“एक्करे क्‍य ह | 
में किप प्र।। किया जता & | एक रे की 
फोटुओं का केस पद ध्कत हैं। चित्र भी 
दिये हुए हैं। इस एस्तक का मूल्य एक 


इृधक उपयोग गोगविज्ञल 


रुपया सका गया था। पर वैद्य प्रमान् के ' 


के चर 
अम्रह के कार्य घट के ॥)कर दिया गया है 


पाश्चात्य चिकित्सासार - यह 
डाक्टर जी को हीमरी इरत+ है। इस 
उन्होंने अयने विष का मरी प्रकार प्रदशन 
एकिया है। पू+ि इतर समय ड/क्टर जी गुरुकल 
अयुउद्‌ महाविद्यालय में उपाध्याय को काये 
कर रहे हैं हपलिए उन्होंने बिद्यरियों की 
तेया नये पक्ट्ीननर्तों ॥ कहिनाओई्यों को 
धवान में राबने हुए सत्र कठिन आता 


को बहुत अच्छी वाह 6गकका दिया है। , 
पकड़ में पर प्रच्छे २ पाश्चात्य जिकरित्ता 


के योग दिये गए हैं. पुरतक हमेशा १, । 
रखते योग्य हैं। इप पुस्तक मे पदश्चत्य- 
चिकित्सा का उपयागा भाग हस्तापल वतन 
हों जाता है | पूल्य ३) 


तीनों पूष्ठाकों थे. मलने को पता--- 


मैनेजर गरुऊुल पुस्तक भण्डार, 
गुरुकुल कांगड़ी 
( जि० सहारनपुर ) 


_सहनेलपल-असनननसक्‍णन्‍लउ+म-सककम 


र 


हा है 
* पेनबाम 


4९ इन यु * 7० ०३५४६ प्र फ्रफ भर ञ्कः 
हुक ।7 के करे बह यो के कर पर धरकर के पराओरिए पटेम॑र का क्ा।॥ के की के 5 ब्स्स्यू 
*फ 
0 
८ गरुकछल 
्स है] 
ष््ू 
रू 





हे 

रे ६, श्र 44; 
; सब प्रकार के दद! के लिए ४ 
् अथबूक दवा ' 
हि 
2 दर्द वाले स्थान पर मलने से 
हा दर्द को एक दम दूर भयगातों है। 
टू रा हर अप कि 
५ सिरदर्द, पटाँ का ददे श्रौर॒ व की दे की हू 
: अव्यथ श्रोषध, ् 
; मूल्य ॥) शीशो ; 
हट ३ हज + | 
4 हि आयुवदिक फामसो गुरुकुल आंगड़ी +; 


धट 
का है) >> कप २५६ ड़ > स्थ न (४. हु 
२2!गकाकले:ग, एस लत सेट कल दली किक कक लेश लिंक कर 


पक 8 कर नरे परे गुर जुट परे परे है: छा यह एईर है एशक्रर की आर अर रे के 
--उच्म रक्क ही जीवन है-- 
इसके किए 


बढ़िया लौहमस्म व मकरध्वज आदि से युक्त 


रह अगर" ुअरऋऋषरऋा!।. पेह 


! 4 अरे घेरे 


ग़ुमुकुल कांगड़ी का 


महा लोहांदे रसायन 


का 
सेबन कं।जिए 





4७ अरे पर आह 







:... इसके व्यवहार से खून की कमी के कारण होने वाले सब 

£ शेग दूर होते हैं। जिगर व दिल को ताकत मिलनी है। और 

रु: कब्ज, दस्त, पेट का फूक्नना, सिरदर्द, जल्दी थक जाना. 7 

ह आदि सब शिकायतें दूर होती हैं। ; 

हू १६ 

: मूल्य ६) तोला 
यर्वेति बे श्र». गड़ी | 

पता--आयुवेद्िक फामस। गुरुकुल क्र 


[ झ्ि० सहारनपुर ] 


घर 


पुअटअर परचर दर 


] 
| 
[ 


“--रस प्रकरणा--- 
अग्निज्यमार रस-- रसेन्द्र प्ता० सं० 


गरुकतन 
। 


गुरुकुल फामेंसी की औषधियों का सचीप फार्मेंसी की औषधियों 


तय! प्रमेह की भ्युत्तम दवा है। एम में | 


शिलानीत और नोह प्रश्म डाली गई है, इस 


अदहज्मी, दस्त भोर पेट के फूलन के लिए के सेन्‍न से छन में चुल्ती फिर भने 


उपयोगी है | म्रू० |“) तोला 
आपितुएडी वटी-- रसेन्द्र था० मं० 
यह पाचक श्रगों को ताकत देती है और 
मन्दारिन, शुल् तथा निर्नेलनता के लिए 
लाभदायक है । मू० |“) तोला 
आनन्द भेरव--- मेपज्य २७--ज्त्रा 
भोर दस्तों में इसका इस्सैपाल किया नाता 
है। मू० ।-) तोल्ा 
इच्छाभर्दा---/पन्‍4 ० २०--उदर रोग । 
, यह तेज जुज्ञात थी औषधि है। परत कब्नी 
होने पर प्रयोग करना चाहिये । 
घू० |) तोल 
कफकतु- रतेन्द्र० सा० म॑ं० | 7फ 


रोगों की उत्तप भोषधि है । जुकाम, खांगी ! 


इन्फूलुएन्ना में बहुत प्रयो। होता है । 
मूर्य -) तोबा 
कपूररस-- मेषज्य ०२० श्रतिता। | यह्‌ 
द्स्तों का बहुत उत्तम दवा है । 
मूल्य ।॥०) तो 
कस्त्ूरी भरव रसेन्द्र प्षा० 
ज्वर | श्लेष्म ज्वर, ( इन्फलुएन्ना ) श्वसन 
ज्वर ( निमोनिया ) में इसके व्यनहर से 
विशेष ल्लाम होता है | मूह्य ६) तोल। 
कृमिम्रुदूगर रस-- मेपज्य २० कृमि 
रोग । पेट के कीड़ों 4 नष्ट करता है । 
मूश्य .-) तोल' 
खदिर वटी---वक्र० मुल्गेग | मग्त, 
निहुवा, तल्लु भौर गले भादि $ पक माने 
तथा दांतों की कमजोरी में विशेष गुणकारी 
है। मूल्य [-) तादा 
चतुप्ेख रस--रेन्द्र ० ० स० वाद० 
व्याधि | वातनाडियों की निर्बजञता तथा 
उत्तेनना को दूर करता है। बूश्य ६) तोढा 


पन्द्रप्रभा वटी--मेपन्य २० श्रर्शो- 
घिकार । बवासीर खून की कमी, कपनोरी, 


मसं० 


| 
| 
| 
| 


। 


॥| 
। 
। 
| 
4 


। 
| 


लगती है | मूर्य ॥*) तोछा 
श्री जयमंगल रस-- भेषज््य २० ज्व]| 
जीगज्वर भर विपम ज्यूर में इसका प्रयोग 
किया ज ता है । मूल्य १) म'शा 
ज्वराथभ्रक - रसेन्द्र सा० सं० ज्वर | 
पू)ने बुखार म॑ ज्वर के साथ खापी होने फ 
दिया माता हैं | मूल्य ॥) तोद्ा। 
पूर्णचन्द्रग्स ( बुइतू )-रहेन्द्रम ७४० 


; उस्ायन । भ्रम्नाश्वि, मंग्रहशी भादि रोगों 


तया सादाशणु अवस्था में शीर की ताकत के 
लिये इ। देना चाहिए । 
मूल्य ३) तोलला 
प्राणदा गुटिका भे० र७ प्रशोतग। 
च दी बवाघीर के लिए लामद'यक है । 
मूल्य “)॥ तोला 
बृ'त्‌ बातनाचन्तामाशि-- भे० २० वात 
गेग | वातक दु्बेज़्ता में ॥४०ए पंणा। 
॥9 ) की उत्तम दवा है। मूल्य १॥) माश', 
रामबाणरस--रसेन्द्र स।« से० । भजीएं 
रोग को उत्तम दवा है । दर्स्तों की 
प्रारंभिक दश' में इससे बहुत जाभ होता है । 
मूल्य |) ताला 


पृदत्‌ लबगादिवटी-77भ०२० झ्मग्ति*] 

गह पाचक शगग्न को दीघप्त करती है। दद के 

माथ दस्त होना, ढीला दस्त होना पेट का 
अफरना [त्थादि में तुरन्त ज्ञाभ होता है | 

मूल्य ॥) तोला 

बातगजांकुश--र०सा०४० दातरोम | 

वायु री द्‌ के लिये उत्तम है मूल्य॥) तोला 


संजीबनी वटी--शा७ ब्रिप। के, 
दस्त, हैज। में दी जाती हैं | मूल्य ।) ताब्ा 


इिंगुलेधर--' सेन्द्र स।० सं० भ्वर | | 


झ।मम्वर में शरीर में दर्द होने पर इस से 
बहुत क्ञाम होता है । म्ल्य ।+-) तोता 





का सूचीप 


घासकृटारं-- २० सा० सं० 
दमे के लिये उत्तम ओपधि ह | 
मूल्य , 
स्वर्शमालती वमन्त--यो०२० 
मलेरिया, पुराने चुबार तथा झयरोग * 
यह बहुत उपयोगी ह 
मूल्य १।) माशा, ११ 
बसतकुसुमाकर--मै० र० र 
यह हुमृत्र भौर मधुमेहै रोग की 
ओोपध है भोर शरार की नर्सों कीय 
को हटा कर समथ तथा चलव'न्‌ करत 
मूल्य १८) 


मृत्युज्लयवश्स -- २० प्ता० म० 
चढ़े बुखार का उतारने के लिए ३ 
ड्रै। मूल्य । 

महाशंखवटी-- १० २० भझिर 
पेट का फूलना, पेट ददे केवल या ' 
साथ दस्त आता खटूट डकारों के लि! 
अच्छी है भजीण के गोगियों को परद' 
१/स रखनी चाहिए | मूल्य ।-) 

ल्च््माविलास रस--र मन्द्र प्ता 
रसायन सन्च तरह की खांसी, दमा भो 
को दूर कर्ता है। जुकाम ओर सिर 
लिए भी बहुत भच्छी दता है | 

घृश्य १) 

बृहतुलोकनाथ रस--२० २० 
स्लीहाधिकार | बढ हुए जार झोर ' 
के छिए बहुत भच्छी दवा है। थोड़ी 
7 अर्चों के लिये थी उश्योगी है। 

मूल्य १) 

रज!प्रवतेनी वटी--१०२० श्री 
यह झ तैब पवतेक है, मासकधर्म के + 
या कष्ट घ होने की दशा में बहुत ल्वाम 
है। मूल्य १) 

धात्रीज्ञों ह- *० २० ध्रम्क्षपित्त 
| जक्षन के डकार ) की उत्तम दवा है।. 
। म्रल्य ॥<) 


श्र 





सब जन हम ++ न नल 


योगराजगुग्गुलु [ लघु ] -- *क्र० 


पंचामृत पपेटी- भतिसार, प्रवाहिका 


तारकंश्वर रस- ० ० सूत्रक- हु, 


मवात | यह बातिक रो की झक री? दवा. ( पेचिश ), संग्रह“, पाणडु फौर तिरल्ली के ' रोग । मूत्र का दुद के धाथ था हुक क* भझामे 


। भोड़ों की ददे, गठिया, भर्भाड्न (फालिन). 
आन] 
(बात ( लक्षतरा ) होथ पेरो का अपन, 


), जांब भादि का दढ, हाथ पांव की ' 
'य्षता और नोड़ों का भकड़ना श्रादिवायु 
बीबार्यों मे ई॥के गमान कोई दवा नहीं। ' 
। को शुद्ध के ने के लए थी फायदेमन्द 


। मृल्य १) छटां क 
योगराजगुग्गुलु ( बृइत्‌ )-- शा०४० 


प्रयात । यह लबु॒ योकर मे की श्रपेत्षा 
मुल्4 !) ' 


वेक ले!भिदा 4 8 | 


गिए बहुत अच्छा है । 


शाप तथा तज्ञय रो> में उसका सेवन करने से 
विशेष लू भे होता है | 

मल्य १) झागा, १०) तोक्षा 
'... लौह पर्षटी--मेग्रहणी रोग में खून 
की कमी हा नाने पर इस से विशेष लाभ 
मुश्य १) ताला 
स्वर्णबंग शुक्रमे 5 (.. छिलावीन- 


॥।॥0॥ ) तथा प्रमेह के लए उत्तम दवा 


हू है. 
होता £ । 


न्य || ह ह् बस 
नवायस लौह--चरक मं० पायहुरोश| | है। चार पांच दिन मे ही. छाम मालूम होने 


7 की कबजोर, कामला, प्रमेह भौंर 


ने बुखार में इसका सबन किया जात है। ' 


रे मिंगर की #मडोरी दूर होती है पर 
प्रषिक बनता है | अरुचों + लए मे 
बहुत क्ञामदायक । मुल्य १) तोता 
पश्चामृत लौह मणडूर-- मेब र७ 
हुगेग । पग्ररणी, खून की कमी भौर शो 
की उत्तम दवा है ।. मुल्य ॥ तोला 


कुमार कल्पाण रस--मै० र० बाज. 


। बअछ्यों + लए ताक़त की उत्तम दवा 
दहन, उलट, बुखाः आांद वे करण 
के कृश हा जान ५ 2* ६७ च ब्ए | 
केस बेच्वों को देन से उनका शरी पृष्ठ 
हैं।. .. मुल्य २: माश। 
प्ीहशादल रतत-!,न्द्र ४०. से० 
सग। ।तत्जा रोम का उत्त- आपषाभ 
मत्य 5) तोक्षा 
खरण सिन्दूर . मकरध्वज /-भव ९ 
में क्र २ जुतनों के साय इसका 
करने से भ्रश्दायक लाभ -ाता है । 
ता के लिए विशेष उपयो७ है | 
पुल्य ५) ताला 
रस सिन्दूर  ण पुर मकरध्वन 
'हु यह मा भिन्न २ नोर्भों मैं काम आता 
करघ्वन्न की शपेज्ञ य! हीन वीय है । 
प्रय ९ |) नोज्। 
रस पर्षटी--मन्‍्णी में लामदाथक है । 
मूल्य ॥) तोला 


जगा है ' सूल्व २) तोढ़ा। 
श्वेत परटी-- पढे ढकार, गल्ले व 

, छाती में जद्दन और पेशाब का मलन से 
आज़ इत्वादि कर्शी में सके सेवन से तुशन्‍्त 
| औ होता है । सूत्य ॥) ताज़ा 
चन्दनादि लौह -समेन्द्र० ज्त*० । 

' मलेरियः के बाद कर्मी? हँलका ज्वर भाता हो 


सर्वज्वरहर खोद. रपेन्द्र० ज्वर० । 
जिर वे लिली के बढ़ जाने से बुल्लार पृ. न 
' हो गया हा नो इसका ठववह।। १रना चाहिए, 
' पराधारए ह्वर के बाद कमनोरी दूर करते के 


लिए मी दमक! धवन किया जाता है| 
मूल्य !।) तल 
बृ० यकूदौरे लोह-- ० र० यक्रनू- 


स्वर्ण पपटी--सम्रस्ण , ११४ दस्त, ' 


' शेप क्षामदायक है। 


रु न्क हि ख्ु कर 4 > 
| तो इस*े सेवन मे बहुत प्री भाराम होताहे |. के | ही है 


मूर3 १) ताक. की श्रकस्‍्या में यः देना चाहिए। ॥) तोक्षा 


राज मृगाडुर०्सा ०म० चुथ क | 
तपेदिक 'ी किप्ती भी भ्रक्‍त्या में देने से 
बहुत लाग करता है | क्षय रोग री बहुत 
पस्मिद्ध रथ उत्तम भ्ोषधहै | मूल्य १२) तोला 
एलादि गुटिका--१क० 'क्तपत्त | 
ग्र्रान खांभी, खांसी क स.थ गले वा फेफड़े 
से खन झाना भ दि शर्भो * 'बण उत्तम ह। 
मुल्य -)| तत्ा ' 

रस राजरस-०२० वात-ग | पक्षा 

ब्रात अ्र्दित भांदि वातरोगों में ३.४ प्रयोग 
होता है। वातिक न्वेज्ता के लिए भी 
भत्युत्तप है | मृल्प १२) तोल 
कांचनार गुग्गुलु--तक्र० गलगणू 

रोग | कणठ माला और शि्ठढ रोग के लिए 
मुर। १) धटांक 
सप्ताविशिति गुर्युलु--/ ०7० मगन्दर। 
बवासीर, नासू' भादि रोर्गा में इसके खाने से 
प्ल्य १) छठां+ 
० २० ॥तरांग । 


योगेन्द्र रस 


: मूर्वा उन्मा३, फ्त्ताघात अ ढ़ गेगों + लिए 


' अहुत भ्रच्छ। है । 


प्लीहाधिकार । बढ़े हुए भिगर न तिल्‍्झ्ी की , 


जज्ञव देवा है। मूह! १.) तोल' 
महालघर्माविलास - 7७ ० कर | 
उत्तव ग्मायन है। सिर दर्द, खांसी, जुकाम, 
निरलता, हिस्ट रिया, योनिविकार, ख्यादि के 
लिए अहुत उत्तम है।. सूल्‍्थ ५) गेल 
पीयृष्बनल्लीरस--' सा प्ग्रहणोगेग। 


पुरा? दर , खा इम्त, झांव श्र ख़न श्ले 


दस्त, सम्रह। भादि गोर्या के लि बहुत . 


ला।दाय » है | मूल्य ॥) तोबा। 

नृपतिवललभ रस मे? ० ग्रहण 
गेग | ग्रहणी रोग में शोष तथा खांसी भाड़ि 
उपद्रव होने पर इसका व्यवहार करना चाहिए 


ह मूल्य ॥) होश 


' ठयाहप दोता है । 


सू० २४) “ल' 
सर्वाग सुन्दर रस-7/० म० सं० 
यक्षम' रोग । क्षय रोग, जीए जय, ग्रहणी तथा 
प्रमेह भ्राकि रामों में इस). प्रयोग ॥ बहु+ 
तज्ञग होता है । मुल्' !॥) माशा 
चन्द्रकला रस-..२०*० प्रमेह । प्रमेह 
को भच्छी दवा है. मुल्य ॥)) तोजा 
बरातदुलान्तकरस+- ०१० असम २ | 
फसकू सेबन से अपरुमोर, सूरत बंत व्याधि 
झादि राग नष्ट होते हैं | झप "7 [ सगी | में 
ससपर बढ़कर कोई रस नहीं ह। स्यूश्य ६) तोला 
चतुशुजरस-भे००. न्प'द रोग | 
पागलण्न, छूंगी, क्षण रोग (ाय, हर व झिर 
का आंपना, अभ्रादि रोगों में “पका ।दशेष 
सू० २४) वोला 
कन्द्रामृत रस -- २० सता० से० काम 
रोग | खांसी, खांसी के साथ रक्त भाना भ्ौर 
श्वास रोग के क्षिए बहुत उपयोगी है। 
सू० ॥) तोक़ा 


गुरुकुल 


रद 
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चसम्शतिक्षकरस--|० ९०७ काश रोग। यह 


कुरंगश्एंग भस्म--ण्सलियों को दद के लिए 


पौष्टिक एवायन है। पुरानी फांसी; जीएं । है द्रस्य |) तोला 


2: 
। धमेह्द, पांडु तथा ग्रहणी ऋषदि रोगों में छहुत 
पर है । मुख्य १४) तोला 

+ “सेम्द्र खर्ण-में० २० प्रहणीतेग । प्रदणी, 


(५ 


अधिपक्तिकर स्यूर्ण-- मै० २० | भम्शपित्त के 


कफ सौर बड्रग्तिमान्दा के सिए तत्तम है। | तिंगे रामबा् है। एट्ट डकाए श्ञामा, हातो व गले 


पौष्टिक रसायन है । मूस्य १६) तोला । 

विडड सीह--में० ९० कृमियोग । शदर में 
कृषमि होने पर इसका उ्यवहाए किया जाता है। 
मूल्य 3) तोना 
लीक्षाधित्षास रकस्त-- पो० (० अम्पित्त | 
पट्टी डफार, मलग व वमन में उपयोगी है । 
मुइप १) तोशा 

प्रबाद् पश्चाछुत--पो० र० गुश्म रोग। पेड 


दर्द, पेट का फूलना वायु गोला सथा जम्तवित्त की | पर'ने दस्तों के लिए बहुत मुफ'द दै। 


उत्तम औषध है। मुह्य १०) तोच्ा 


भ्रम प्रकरण 


झध्रक सस्म--णह उत्तम रठायन है। खांछो, 
दमा, चय ग्ादि रोगों में तथा निवशता में जाए सौर 
पर दी जाती है| प्र० २) तोशा 

लोहभरुूम- निगर को कमजोंरी, फून पी कमी 
हंद्ोग, चप राघा साधारण निर्वशता के लिए वक्तम 


है। इसके सेवन से छून बनता है; पर २) तोला । 
॥ भस्म --फ्ाप्ती, स्व, दमा तथा साधारण | 


नि फ़ता में रुपयों ग। है । म्रू० ३६) तोश्ा 


मुक्ताशु रू सह्म-कप गश्रार संग्रदणी केलिप | विशेष जाम होता है। 


उत्तम है। सृक्य ॥) तोला 
ख़रमध्म - उप रोग, एंग्रवणी और हृदय तथा 
दीय को नि शता में विशेष उपयोगी हैं । 
मू० ६०) तोला 
रजत भस्म - पाधारण नियलता में लाभदायक 
है। ड्रू० ५) तोशा 
बंध भख्म- ममेह को खाए दवा है । 
म्स्य १) तोला 
लोग सर्म--हत्र सम्बन्धी पेगों के लिए 
बहुत बारुद्द। दे । प्रृस्य ॥) तोशा 
यशद्‌ भस्म-- रक्तज्नाव तथा पूजपम्बल्धो 
शोगों के लिए लाभदायक है | मूश्य ॥]) तोशा 
ताम्र भस्म--पुकवाए, जांघों तणा दमे के लिए 
सपयागी है प्रृर्य ४८) तोता 
प्रवाश भत्म--छ्प्मरोषाद्धांदी तथा छपरोग में 
बाधिक बरती जाती है| मु ०) तोका 
शुस मह्म-पेठ के दर्द, ग्रांव या पट डकार 
आता आदि के लिए विशेष ह्ितकाते हैं | मू० ) तो० 
घराह भस्म--हैफ न सगना, दस्त, पेड दर्द 
आदि के लिप उत्तम है। पूल्य 6] तोसा 
गोद्स्ती दरताक्क-- जांधभी शोर बुखार के 
लिए बहुत वक्तम है। पूरुप |) तोशा 
छा मांक्तिक सध्म--प्रमेद। पाएडु, हंदय को 
लिबेशता और गइड़ माशा में उपयोगी है। 
म्रस्‍्य ॥) तोशा 
मणइहूर सस्म--विएर को फराबी, पित्त की 
दाधिकता, फूल की कपरो, पांजु द कामला की विशेष 
आषध है| प्रल्प ४5) दोशा 
कालोस मस्म-पांंडु व कामना में विशेष 
इपप्रोगी है। पृस्ष ४४) तोला 


में जलन होना, उल्टी थाना आदि शिकायतें शीघ्र 
ही दूर होती हैं मूल्यद। का १८), शीशी »॥ तोले 8) 
भअरदांगल्धवरु -- तक्रतमदात्पव । गदात्व ऐोग की 


श्टंग्यादि खूणु “चकऋ० हिक्ला । श्वाह खांसी 
जुकाम, दमा सथा हिक्का श्ादि रोगों के लिए पा 
चूर्ण विशेष लाभदायक है। इसे बलगम तर होक 
निकलने लगती हैं जिससे कि दमें को वेग शार 
रहता है । 

मूल्य १) पाव, शींशी २॥ तोक्षा &) 

दिग्वष्टक प्पूर्ण + साक0 हाग्तिमादा। धपस' 
दक्कों का ग्राना वाग्ुुगोणा, पेढ का अफरना तथा र 
८द श्ादि के लिए उत्तम हैं । 


आरुछी दवा है । मूल्य 3 का १) शीगो श॥ तो० 8) 
शंगाधर श्ूणुं - शा सं० ऋतिप्तार । द्तों 
को बन्द करता है ग्रौर पाचन शक्ति को बढ़ाता है । 


मृश्य १८) पाव, शीशो २॥ सो० ।) 
लशुनाएक चुणे- मच्दारिन, आजीएं, पेड 
फूलना, पुराने दस्स तथा हेले के लिये उप 
है। मू्य १८) पाव शोंशी ४४ तोले ।) 


पश्चनिंय च्‌ण - शा० सं० कह रोर 
रक्त सथा त्वचा की बीमारियों के लिए २ 
मूक््य ॥) पाव ; शीशी २॥ तोले 5) | हैं। फोड़े फुन्सोी, खान, ददु राचा कोढ़ ध्ादि 
वालीशादि खर-- चरक० छय । एांधी | में इसके सेवन में हहुत लाभ हीता है । 
मच्दात्नि तथा अरुचि के लिए बहुत अच्छा है । मूल्य १) पाव, भीशी २॥ तोशा | 
मूस्य १) पात , शा सो० 5] खित्रकादि बख्यूणें--मै० ० संग्रहणों ' 
जिकटु चूंण -भयु भर कफ को दे. ख्ांधी | श्रूफ बढ़ाता है श्र दस्त को हांध कर शाता है 
पर्दी चादि है बहुत प्राचद्ा है। पूल्य १)) पाव, शीशी २॥ तोल 
मूक्य '॥) पाक, गोशी २४ तोला &) मधुयएयादि ष्तूणो --फक्जियत के 
त्रिफलां चूर्ण... प्ूएं पेठ को नियमित बहुत धयच्छा है। स्वर में भी पेट साफ करने के 
रखता है। मम्दाप्नि, मशवम्ध, पुर।ने दस्त, पेठ दद । प्रायः दिया माता हैं । 
में बहुत घरता जाता हैं। छून की उलदी घ्ाने पर भी पृल्य १) पाढ, शी ० श सोशा 
लाभदायक हैं। ध्यांक्षों के रोगों में इत के जाने में खबंगादि चूण--मै० यहा।रोग ६ 
में ऋरुचि, अधीए, अ्रतिसार व ़ांसी के लि 
मूएप ॥ह ) पाव, शींशो २॥ सोशा £) चाहिए । मूस्‍्प १) पाव, शी० ४४ तो 
सयवण॒भास्कर शअूर--वक०भर्चिमान्दा। हाजमे | दाडिपाएक चूर्ण--मै० र० ग्रहप 
के लिए यह एक्ष मरमिदु चरण है। इमके सेवन से भ्रूण भ्रृख बढ़ाता है, मत को बांघता है भर फांधी 
शगने सगती है? आरुचि दू' होती है ग्यौर दस्त साफ , को दूर करमा है। प्रूल्य १) पाव, शी० २४ 
ऋ्ाता है । मूर्य 0.) पाव, शी0 २॥ तोज्ा 5) ! हिंगव।दि प्यूणुं--े० ० गुश्म । 
सारखत खर्ण -मै० २० उम्माद। मृगी तथा । फूलना, बायुगोशा बवासीर रोगों के लिए हि 
| पागलपन के लिए बहुत उपयोगी है। । झ्रल्य ४) पाव, शी० यह । 
मूल्य १) पाव, शी० २॥ तो्षा #&) | यपमानीष|डव /-च० ब्राथनि रो! 
। सितापक्षादि चूणुं-भक० यहा । खांसी, | ्वादिषह्ठ रोचक ्ूर्ा है। इससे खाने में रुचि 
| इएमा युखाए, ध्वरुधि घोर दाशमे की लिर्बशता के | और पूझ अधिक बढ़ती हैं| घू०१) पाव ग्री७ 
| लिये आंत उस्म दवा है। न्यग्रो धादि च्चूण बूतै० २० मर 
मम्बल्धी रोगों के लिए बहुत उत्तम है । मूज 
है और ममेह फे काएण होने बाला फुंधियों 
करता है। मुख्य १४) पाठ श्ीशी २४ तो ने 


मक्य ६! का १) शीशी शा तो० 8) 
जातीफलादि प्यूरो --शा० छं० मग्रहणी रोग । 


) 


॥| 
|. प्रृरप १४) पाठ, शीशी २४ सोला ।) 

|. सुवशंन खूणुं--पो० (० ज्यर। जिगर, लिट्ली 
| मलेतिया झवर के लिये रह ज्वूण बहुत णामदाप+' है । 








| मूल्य १) पाव शीश २४ सोके ह) अश्वगम्धादि च्चूणं ले भा०घ० 
। पुष्यानुग चर -पो० २१० ग्रोनिरोग । सफेद | इल्द्रिय दुबरूत के लिए उत्तम है । 
लाल प्रदर धादि स्री रोगों में 4शेष तौर पर बरता | मुक्य १४) पाव 
जाता है प्ाध्य १) पाव, शोशो २॥र मोशा 8) ' कि 
। छ आसवबाएरए 


| शताबर्यादिचूणें - ४४० उछ० बाजी करण | चातु । 
| की निबलता में विशेष तौर पर शाभदापक है। 


ू झमयारिएं--मै० ९० शर्त 
240 म के दर्द से ग्रानां भी इसके सेवन छे | अर की व मदर कत ब बह 


अहद ॥ह बाद बीबी २४ तोला। 0 बयातीर के मस्पों को घुज्ाता है! 
बाप ातुर्भद्‌ जणु- चकऋ0 बालरोग | बशो के अशोकारिए--मै० (० मदर 
दृष्त, बुखार जांती तथा उो आदि रोगों में इसका | इवेसप्रदर कौर पथ पकार की योनि रो 
बहुत व्यवद्दार होता है। दवा है। इसप्ते गर्भाशए पम्तान के यो 
मुख्य १) पाद शी श॥ सोला #) ब्ूल्थ 
ध्योपाद्य चूे-मै? र० माए रोग । ुआम में अद्ुतारिए--मै० २० ज्वर । 
लाख के दच्द रहते पर यह चू् देना चाहिये। तथा मलेरिया के सब प्रभाधों बो हृटात 
मूस्य १।) पाव, शोशी २७ तोशः #) हुई सिह्ली को घटाता है । 


च्छ 





कनकासबघ--ौ० र० शाप दा श्ौर खांपी 


; लिए बहुत छपधोगी है । प्ृश्ष्य |) पाय 
कुटजारिप्त--मै ' ६०। ग्राहकों या पुराने दम्स, 
पे रोकता हैं । पूश्य "€। पाय 


कृपमार्यल व नूयो 0 0 गुल्मरोंग । जिगर के 
गाँ के लिये बिशेष उपयोगी है। १«ुल, 
पुनोणा, बजातीर में धथधिक दरता जम है जिन 
यों को मासिक चम फम और सवाशी क से होशा हे 
।# लिए भा बहुत लाभमद है । प्रूर। ॥ पाश 
सादुनास व--मे० २0 गुकमेत । सुजाफ में 
"गब री ऋन्षन के €ढाता है | पेशाब में छून या प 
के हाँ सो उच्चें रोकता ह । प्रृस्थ ॥0, पाये 
द्शपमूक्काभ्रव--म० २० वाजीमरण | णांजी, 
परत, इश्क दुबलता के लिप उत्तम दे । प्रठुला 
॥ के शग विशेष उपयोग! हैं।. बूक्‍ूढ १ पाद८ 
दाक्यासच--मै० र० छब रोग । पुरानी ग्वामी, 
दक. भू में शगत।, कडल, पक्रावह तथ। कमचरो 
गए निहायत मुफ़ीद हैं। भ्रृ्य ॥) पाव ५।, पौंड 
खोदाखव--गा० ४० पापदु रोग । जिगर ध 
"के विकार प्रा ज्यर के कारण ५ बिडु रास हॉन 
है विशेष ल्ामदायफ है। मूल । ॥) पा 
सारखतारिप्‌ « भे०र० स्‍्यए भ। . ब्राद्म) आदि 
प्रौर स्मृतिदघक द्रोपॉध्यों थे बनत। है। रले का 
दिमाग कार धकमा सथधा दाल म्रूल जाना ध्याद्‌ 
“मंद! दौती हैं गौर स्मृति तथ। ज्योति बड़ टी 
पछेल। १ पास 

पेष्परपाद्यासब छू मै. २० ग्राणां होगा 
॥बवातार, कून की कमी #घा कमज। ) के लिए 
जैहे। 
श्विगरघारि ए---है० २० भ्रृदाँ तेग । मूर्ख, 
(पागल पन) बाघारण निर्येशता, ज्ञान तम्पुभों 
बता शरीर साधु की बोमाएयाँ में पर धरा पर 
छा हे। मूल्य ॥/ पा 
दिद्द[रिपू--.._।० मं । कुछ ५ रूचा की 
हैं कै लिए बहुत उत्तम है । ॥) पाय 
हिंतकारिए---मै० २० पकृतप्नौ हा।। जिगर 
प्रुपोला श्रादि ददर नोगों क लिए प्राभदावक 


प्रर्ट। ॥। एव 
7रिप्ट--मै० २० वातराग । यतक दुबलता 
मै” अरक्ठा हैं । मूरू। ॥) पाव 


घृत शझ्रौर तेल 


हिक्ति घृय--मै० २० थीसप + फोडे, फुंम! 
की खराती में हाने वाले रोगों के लिए 
। हि म्रेस्प १॥) पाय 
अफला घूल चक्र नेव तेग। ध्रांखों 
पके क्षायपा पढ़ते शिखने से दिधागु के धक् 
बा. में चक्कर श्राने प्रादि क लिए बहुत 
सूक्य २। पाव 

घूृतं-चरक? ग्रापत्मार । स्वतभंग मृगी 
था हिस्टीथिया आावि रोगों में शधुक्त 
मूएप २ एव 

दूत अर परोनि दोंग । जिस हज्ियों के 
सता, या हार कर *्पिन्वप्वा है या 
पत्ता होती है उन के लिप यह इक ही 
मरृरूत २॥) पाथ 

कब्री घृत-छाहू० एक्तपित्त । एरोर के 
जून छाना, छिर या कि ध्रद्ल मेंजशल 


छश्प ४०) पाव | 








होता, प्रृत्र का लगकर ग्रामा धर धातु छोचना धा।द 
रोगों के लि बहुरा लाभबायज है । 





सृर्प ३ प्रात 
सुकुमार कुरार घृत- उक्त? म्रत्रकृष्छ । 

पेशाब का कप से था नस, कब्ज, हमर इदे, योनिशल 
द्ादि के लिए विशेष उण्योधी है।. मुल्य -ब):पा५ 
कासीसादि तैज्ञ-+घा० स० ब्शंध रोग । 
बनाली: सरन्दर, युदधाक सभा घाय के दिये यह लैल 
बहुत उपपगी है । सूर्य १॥४) पाए 
गुडूधी लैल--तकऋ0 तारागेग । वायु ये कारपा 


पून के बिगड़ ज'ने ४ यह लैन लगाया जागा है। 





सुस्प १६ पाप 


पर है प ।ध 
माष मैल-नश्ञ० वालगोग। कमरदद, छिरदर्द 





हाए पैर तथा पिर का काँ५ना और श-)२ का सृखता 
| घादि रोगों के जिये मशहुः है। मुख्य १७) पाद 
मरिशादि तैज्ध-मेः र० कु पेग । णःथ 
| फौड़े हुं. ।भा दाद बगैरट के शिए मशहुर हैं। मृ०१।) 
विषगर्भ वैक्स्‍ध-।ए० ९० वाशरोग। शारोरिक 
दर्दों के द्विए बहुत लाभदायक है।.. पूख्च १४) पाव 
महाछाक्षादि तैज्ञ - भै० २० छार । पुराने 
बुखार और छत्तेग रस सैश की मालिश करने से छथर 
[ रचा गद्चन हूर हे! हैं। दाइफगढ़ ब्ादिकरों के 
| डाट दस तेग्ा के दृषत मान पे वियलता दूर होगी है । 
फमज़ौर बच्चे उश्छी छालिश करने ते हह (ह 
होते है । मूख्य १४) पा 
महानारायण तैक् -चक्र) वास रोग । पका 
था अचेग शरोर के किस भाग का बेकार हो जाना 
महिथ। ब्ादि सब तरह के धायु रोगों को प्र»िद्ध 
प्रौषय हैं मूश्य ३) पाव 
भूहूराम तैल -मै० २० छुद्रोग । यह तैअ 
मांगरा तथा त्रिफ़वा ध्रादि केशवर्ध् भ्रौषधियों स॑ 
बैथार फिय। जाता हैं। इसके णगाने में भाण म्रफेद 
नहीं होंगे घौर उनकी जड़े भजबूस होटी हैं । 
। सूश्य १) पाव 
घड्विग्दु सैख-चक्र0 शिरी गंग। पुराने 


जुफाम, धर दद तथः शांजों को कमज़ार में एफ्का 


व्य-हार किया भडता है । मुल्य ५३ बाव 
|... ह्श्वगन्घा तेलर--दाक0 वात रोग इस तैस 
की मालिश करने से श्यातिक रौग नह होते हैं और 


जप हष्ट पुष्ट होता हे 





मूल्य ३४) पाव 


विक्ध तैल!--फण रोग | कान ले कम घुमना 
या काम का बहना दायादि रोगों में विशेष उपयोगी 


है 


ह्े। मृश्य १॥। पाव 


आत्यादिमैल' +-शा० सं6 गाड़ी रोग | जा 


ब्रों ' हर तथ' फोड्ड फुंती पर शगाने के लिए यह तैण 


ग्ाहगण्य उबथाोगी है। 


चत्तूर तेल) -मै० र० कृप्रितेग । प्रिर पर 
। लगाने मे जुए नहीं खातों । मूक्य 4) पाव 


। निर्गुण्डी तैला-में० र० माडी ब्रष । माछुर 
गांठ चन्ल बादि में यह तैज़ लगामा धाया है । 

मुक्य ९६) पाद 

द्शपूछ वैज्ञ-मैं० २० शिरोरोग । घब हफार 

की फिददोँ में यह पैल छिर पर लगःया जाला है शोर 

इमका मुह भी लिया जाता है।.. मृक्ष्य १७)पाव 


बाला चायतादि सैज्ञ-मै) २० कार रोग! 


खांदी, का रोग में या मृष्त मे खून झाने को दशा 
में इपका साजिश की जाये है।.. मश्य ०४) पार 











सेंघवादि बैल--मै० ९० वात ध्याधि | वातिक 

दर्दों ठचा पृञ्रप्ती (5200० ) के लिए द्य” हू. 
द्वोना है । मूल्य >) घकं॥ 
फुदुमावि्‌ सैज्ञ--घकऋ: घुड़ राग । इमे पुर पर 

"बचाने से फाई वरैरह दूर होता है प्रो मुझ को 
का बढूता हैं। मूष्य पा) ४४ाक 


अबलेह तथा पाक 


दयटकायबलेह--ग० काम । मं के द्वमा 
छादि का हे के रागों के शिए विशेष उरष्योगी है। 
मुश्र था) पाय 
कुटआपलेह-"कऋ० आशंस रोग । पून के 
दस्त, पुराने दसा थौए फूनो बणामोर के शिए उसमहें । 
मूस्य १) पाव 
चासायलैह--नै० ९० कास राग । दमा पुराता ' 
जांखा क माथ फून प्राना, जवर शोर तपेदफ में इसके 
सेवन ते बहुन लाभ हाता हैं। मूछ ॥) पाव 
डययनप्रश---( "एक एसायन ) पढे क्कातज़ारो 
की मादु दवा है । गशे का दिहता, पुरानी फांछी 
दमा, फेफड़ों दी कमज़।री, चादू शो छीपरा, हृदय 
को धड़कन, छथरोग राद्या पेशाब बी बोभा दयों के 
लए विशेष हिंतकर है । मूछय ४) मेर 
छुपारी पा--दो0 १० एमेह। प्रगेह और 
म्त्रियाँ के जिस्यात रोग थी बहुत हैं! मशहुर शास्त्र क्त 
द्रता है । मूछ । ९॥) पाल 
भारंगीशुड़-सै+ २० हिएका खास । जंसी 
दमा ग्रौर स्व भग की मशहुर दवा है इतके मे ।नसे 
जठराप्नि दीए। दोतों है; दम्त राफ़ होगा हैँ पग्रोर 
यायु का आनुशस्मन होता हैं । मूरुय १) पाये 
हरीतकी खंड--भे० ५० शूग । स्थायों मल- 
बरच ( फठज ) प्रजीएँ हथा प्रम्शपिश्न के जिए हरी? 
की का यह योग बहुर झख्छा है।.. यृक्य गठ) पाय 
हरिद्र!जग॒ड चुहृतू---मैष० क्ृमिरोंग ॥. थ? 
पेट के कोड्>ों, दौर, जुनशी, चंप्ण ग्रादि ४2326 
खून की बीगारियों के लिए प्रायुत्तम दवा है । 
मू9 १॥) पाते 
सौभाग्व शुएटी > मै? र० म्त्री रोग । बच्चा 
होने के बाद यह पाक स्तियों के 'शण इमृः तुरथ हैँ 
गर्भाश्व को शुु कर इम सग़य हामे थाली सब तकशीकषों 
से ब्रबाला है ॥ मूल्य १॥) पाव 
हयाप्री हरीसकी--चक्५ का: । साथी, दए। के 
लिए वहुत उर्षपोँगी है। इसमे दक्त भी तफ़होंता हे 
। मू० १४) पाथ 
यासांजगडकूप्माएड--मै0 २०; रफ्तपिण। 
खामी, दगा छयरोग, रफ़पितत (फेफड़ों में फूल शासा) 
दिन की कारगोरी थे घड़फन घर प्राम्भपित्त के 
लिए बहुत प्राचच्रा है । १॥) भाव 
| रखोन पिएड--भक्रव पामयात । मृगी, उच्माद 
तचा गठिया ही ठक्तम दा है। मू० ॥) बढांक 
कल्याणावतोह!--इा0 स्वन्‍मंग । साफ ने 
शी शा, तुतशात। कवि रोगों में इखका इपवहार हो ता 
#! मुज््य १४) पाव, शो० ८ सोला ।) 
कुशावलेह--मैत 70 प्रमेह ! प्रभेह, पचरो 4 
मृत्राधान ( मंत्र $क ६ कर शझासा ) के लिए विशेध 
डपयोंगी है। मु० भा) 
शिञ्रक हरीतकी-चबक० पींगत । पुराने 
चुसाम के लिए बहुत प्ररुद! है। मूह्य १॥) चाव 
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प्रणाणित खायुवेदेश फार्मंसियों की तालिका खखबारों में प्रकाशित कराई 5 

थो । उसमें भूल से गरुकल कांगड़ं। की फामंसी का नाम छूट गया था। (६६ 
७ 9 हे 

कब चार अगस्त को उक्त सए्कार ने जो संशोधित तालिका प्रकाशित की है. (४ 

उस में गरुकल कांग़्। की फामेसी को सर्वप्रथम स्थान दिया है । | हे 
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दान्‍्ता की बदब्‌ के कारण 
आप 


मित्र मगडले व सभ्य समाज में 
स्वतन्त्रता पूेंक मिल जुल नहों सकते ! 


भीमसेनी दनन्‍्त मंजन 


अद्भुत कृमिनाशक शक्ति है 
यह 
दानतों को साफ कर उनके 
कीट णुओं को नष्ट कर सुख को 
सुगन्धित कर देता है 
प्रतिदिन दान्‍्तों को दोनों समय इससे ही साफ कीजिए--- 
सूल्य एक शीशी ॥), तीन शीशी ११) 
पता--झआयुर्वेदिक फामेसी गुरुकुल कांगढ़ी जि० सहारनपुर 
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संशोधन-- प्र ऋतलम पाक शुद्ध शुद्धि 
४५ न हर सेवा सक 
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# ओआरेमू # 
“अ्रह्मचर्यश्य॒_तपसा देवा मृत्युमपाध्नत” 


मुरूकु वे 


दी सम्पादक--साहित्यरत्न पं० हरिवंश बेदालडुपर 


एक प्रति का मूल्य “) [ ग्रुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-यत्र ] वार्षिक मूश््य २॥) 
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| शियतम फे प्रांस चिदलाता जिज्लाता थक जाता हैं । 


अ्रन 6५ 
न्त्र का चाह व. णी रूक जातो हैं । बेहोश कम पड़ता है । कई 









घण्टों बेरगरोश पड, का हे 
उसको नहझु करते हैं | 
पड़ता है । फिश उठता 
तरह तीन चार चार हा 
निःशक्त हों जाता दे तो 
हाकर येट जाता है ओर 
रहता हैं । 


अह्तःकरण व्याकुलत है। तड़फड़ा रहा है । छटपटा रहा 
है । पता नहीं क्यों ? क्पो कोई आफत का पहाड़ आ टूटा 
है? क्‍या जीवनस्तीला समाप्त हाने धात्षी है? पता नहीं 
चखता कया हेतु है! बल मत पूछा हृदय की पक 


अवणुनीय दशा दे । 
०4 ३९ ८ >< 


णेसा प्रतीत हाता है कि जीव किसी प्रियतम पस्तु 

को इच्छा कर रहा है। जगह २ घूमने जाता है। 
पहाड़ों पर, गदियों के संगमों पर, प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थो 
पर, बड़े २ योगी महात्माओं के पास. परन्तु उसे 
प्रियसम की वस्तु की थाप्ति नहीं होती है। व्याकुल 
होकर लोटता है ऑर आकर झपने स्थान पर शाचनीया 
घक्था में स्थित हा जाता है। | 
९ हर २५ हर 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


५८ ५८ ञ< ५९ 
झनन्‍्त में एक आव,ज़ उसे छुनाई फढ़ती है। हे प्रिय 
जिसके लिए तुम इलना कष्ट उठा रहे हो यह सत्र है। 
बह सीमा बब्धन से रहित होता हुआ अझनन्‍्त है। यह 
ननन्‍त शक्तिशाली है। उसका रूप कोई नहीं हे। वह 
निगाकार है। वद इस जग का रचयिता है। तुम्हारा 
रखयिता भी चद्दी हैं। वह अन्तःकरण में भी स्थिस है । 
यदि सचमुच तुम उसका देखना चाहते हो सो 
उस प्रियतम बस्तु के न मिलने से पागल हो जाता | अनताकरण में ही देखने को कोशिश करो । इधर उचर 
है। कभी अपने आपको कोपता है। कभी अपने जन्म | मत ोडों। की नी 2 अल तरीका 
को गास्तो देता है। कभी उठता है। कभी बैठता है। | 83200 200 23 बह के कं रे ट ध 
कभी चलने लग पड़ता है। कभी दौड़ता है । कम्ती रोता | परन्तु उस पियासे की प्यास अभी कहां मिद्दे। 
है। कभी इंसता है। कभी अपना खिर पीटने लगता | जब तक कि बह अपनी शक्ति को उसकी शक्ति के साथ 
है । कहने का तात्पय यह है कि एक्र अव्यवस्थित पूणु रूप स मिल्ला न दे। वह उसमें पू्े झूप से जल 
अपस्था भें उसका जीवन उस्तरको यार यार इधर सर ज्ञान का यज्ञ करता हर , गारता झपने आप साफ होत। 
उधर डुलाता है। परन्तु इन लब क्रियाओं को करते | बला जाता है। पहले पदल ऋटित इयां उसके सांममे 
हुए भी उसको प्रियतम की रट नहों भूलती हे । | झती हैँ। कमी कभो मन विचलित भो होता है । परन्तु 
| रे 2 २८ | थद सबको ठोकरें मारता जाता हैं और अन्त में उसको 
है प्रियतम तुम कहां हो ? तुमझा इस जग के कोने | पक पेखो श।क्त मिल्ती है जो शक्ति एक अनन्तकाल 
कोने में ढंढा परर्तु त॒म्हारा कहीं पता न पाया। यह | की «म्वी समाधि तक उसकी सद्दायता ऋरगतो हे । चह्द 
जीव तुम्डारे दशेगों का भूखा है। तुम दशेन >ेकर इसकी | उस्र अनन्त समाधि में ही अपने प्रियतम को याद करता 
भूख मिटाओ। तुम्हारा कया झूप है ! स्र्टि के विचित्र , है। उलको खुख्त झनुभव होता हैं। अन्त म उसी का 
विचिन्र प्राणो वेखे. उनमें तुम्हें भी देखने की इच्छा की | याद्‌ करता हुआ उसमें जा मिलता है और अपने इस 
परन्तु ढुम न दिखाई विये। आज़ तुम्हारे >िये यह जावन  ज्ावन के छाण। का सफल मानता है। जब उसले योग 
सर्वेस्व दाम कर विया है। हे प्रिययम अपने इस प्यारे | हाता है डल समय उसकी अन्तर की चाह पूर्ण दोतो है 


के लिये भी दशन न दंगे तो किसके लिये दांगे । उसके बाद उसकी अत्मा भी अपने प्रियतम के 
अर > न । साथ विचरणु करती है । 








हर 








अधिज्ञात वीर 
श्री “विराज> । 
“हु, अगर मर भा गए तो क्या हुआ ?” रामनाथ 
जो ने कहा | में ता श्रव भी अकित हूँ कि एक शिक्षित 
युवक जिसकी आयु २० यरष हैं पूछुता है “अगर मर भी , 
गए तो हुआ क्या ?» मेरे हृदय स प्रश्न उठता है कि , 
आगे और होने को बचा भी क्या ? हैद राबाद सत्याग्रह . 
से पूर्व में उस वाक्य का अर्थ नहीं सम प्राय था | पर | 
अब स्पष्ट प्रतीत हाग्हा है कि ऐसे भी महद्दाप्राणु व्यक्ति 
होने हैं जिनके लिए द्वम भाग्यहीनों का 'सब कुछ' भी | 
'कुछ नहीं' ही हाता है | 


रामनाथ जी यही थे। थे इस “कपा हुआ” का | 
क्रियात्मक उत्तर देने को उसारू थे। और अन्त में बता 
गए कि हमारे लिए मरना जीना “कुछ भी नहीं” है। 
उन का बात पर अड्॒ज़ाने का स्वभाव अब भी याद 
दिला देता हैं कि उन्हें मरने की तिल भर भी परत ह 


नहीं थी। उनके महत्माण जीवन करीथ सख्यात घटनाओं का 
उल्ल्ेग्व तो आगे पुस्तकाकार होगा द्वी पर कुछ घटनांए 
तो भुलाए न भूलें ऐेसी हैं । 

अभी जब सत्याग्रह के प्रारम्भ में हमारा जत्था 
देव्राबाद जैल में था तो कोई अधिकारी मिलने आए । 
यबातबीत के सिलसिले पे रन्‍्होंने अपने साथी से 
कहा कि ये लोग नो खून लगा कर शहीद होने आए हैं।” 
यह समय ऐसा था कि अधिकारियां से बोलने की लोगों 
क। दिम्पत नहीं हाता था | सब रामताथ जी न चट से 
कहा “तों फिर ओरों की खून लगाने के लिए हमारी 
गदनें सीजिए न, हम तैयार हैँ ।” यह कर उन्हें गुरुकुल 
काँगड़ी के अपने १४ साथियों की झोर संफेस किया! 
अधिकारी महोदय 'बोलों मत, बोलो मत' कहते हुए 
तेजी से गुजर गए । शामकी उनके पेरों में छण्डा बेडा 
डाक दी गदहे । 


हैँ । 


एक वार जल में एक वकील निरीक्षण फे लिए आए 
और पूछने लगे कि काई तकल्लीफ है? तो रामनथ जी 
बोले कि ' बस सब्रल बड़ी तकलीफ यही है कि -प 
जैसे निगीक्षक आजाते है, न झाया करें ता अच्छा हो ।” . 
उसने हैश्त में पडकर पूछा क्‍यों? तो रामनाथ जी ने | 
जयाय दिया ''सख्ता तो जो है सो तो है ही ; कि तु जय ' 
झाप सरीखे निरीक्षक अने हैं और पूछते हैं तो घम 
अपना तकत्ीफे बयान कर देते हैं । इस पर जेलर सख्ती 
चढ़ाता है. कि हस शिक्रायत क्यों करते हं।” परोल 
महा -य 'तुमत कश्मीर का बदला लिया जायगा कहते” 
हुए चले गए | बाद में उन्‍हें तन्‍्हाई की सज़ा दी गई । 


इस प्रकार दो चार नहीं, अनेकों उदाहग्ण हैं श्रार 
कितने ही आगे भी होते, पर, हाय “देव कुललण्िय मर 
जाते हैं युधक ही।” ण+ अ्रच्छे साथी, सच्चे मित्र, 
आदर्श सैनिक और रू के एक हानदार युवक का 


गुरुकुल 


दिवंभ+त झात्मा के प्रति-- 








हमें छोड़ अज्ञात दिशा को 

बन्धु, कहाँ तुम चले गए। 

उस निह्चुर विधना के हाथों 

हम सब वेबस छुले गए। 
(२) 


खिलती कलिका ऋूर मरुत ने 
असमय हाथ! गिराई । 
उसको लतिका, साथी फूलों 


पर कुछ भी दया न आई। 
(३) 


बह प्रतिपल मुसकाता आनन 
क्रियाशील सुन्दरतम तन मन 
बलिवेदी पर दँसते हेंसते 
करना नीरबव आत्म-समर्पण | 


(४) 


उस भीपणा कारा में तुमने 

हँसते हेंसते सब दुख मेले । 

निदेय कोड़ों की चोटों से 

तुम वेसुध मस्ती में खेले । 
भर 


बन्धु आज तुम नहीं यहां हो । 
अरे कहां हो? अरे कहां हो? 
बोल पडो तुम एक वार तो 
छिपे हुए प्रिय बन्धु जहां हो । 


(६) 
हाथ, अभी ही स्वर ऊपा 


मुसकाई इठलाई ! 
इतनी जल्दी घन घन माला 
काली करा छाई ! 
( ७ 

इस काले पर्दे के पीछे 
किसका नीरबव गान ? 
विश्व विधाता की लीला को 
मत्य॑ सके क्‍या जान ? 


पष्प 
प्रभु हमको वापिस करदो, यह 
घन. अनमोल हमारा। 
इससे कोई बढ़ न जायेगा 
अक्षय कोप तुम्हारा । 


(६) 


बन्धु, हमारे हुए आज तुम 

उस अनन्त में लीन; 

किन्तु हमारा हृदय दुःख से 

ब्याकुल.. जजर क्षौण। 

____ सत्यभूषण नी! 


| विधान था। किन्तु फिर भा बिल को कुछ छात्रा 
. बैंधता है कि ये झरने जोवत का उस रह पर खेतर 


धार्मिक सत्याग्रद्द मं घार कष्ट लद्द कर जेल ले बाहर । जस ओर काई भा आदर्श प्रिय पुकक उस्हें अपना आदर्श 


आने पर देद्दावश्लान हागया। यह भी विधि का हो | 


मातकर चलछ लकता है | 


ग़रकुख ३ 
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शेक सभा 


कुखपधासियों को थह सभा ध्र० रामनाथ 
फे असामयिक देहावसान पर शोक प्रगट 
करती है और परम प्रभु स प्रार्थना करती है | 
कि वह दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 
किया उनके सनन्‍तप्त परियार को खान्त्यना 
प्रदान करें । 

कुलमन्त्री 

हा 4८ | 

हम सब आय भाईयों की यद शोक सभा हैदराबाद 
श्रय-सत्याग्रह में भाग लेने वाले सर्व प्रथम गुरुकुल 
कांगड़ी के जत्थे के होमहार नथयुघक व्रह्मचारी रापनाथ 
अ्योद्श के श्रमर बलिदान पर उनके शोक-खंतप्त परि- , 
धार से गहरी सहानुभूति प्रकट करती है और उस ।वश्य | 
नियन्ता से प्रार्थना करती है कि घर्प की वेंदी पर बलि 
होने वाले इस वी" तरुण की दिवद्भत शथ्रात्मा को खद॒गति 
प्रदान करे ' मंत्री 


श्राय समाज कोटा 
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हाथ गम । 
[ ले०-प्रो पं० चितीशकुमार जो वेदाजकार ] 

“भाई जी ! आप कहां जा रहे हैँ ?”-उस दिन एक । 
छोटे से बालक ने पूछा । । 

“हम हैव॒रायाद जा रहे है ।” ' 

“वहां कया फरेगे १” | 

“सल्ध्या हवन «रेंगे ।?- बच्चे को समझाने के लिए 
सरखता से मैंने कहा । 

“यहां आपको सब्ध्या हवन नहीं करने देते “?-.. 
डसने कुछ भाश्चय भरी मुद्रा पे, भारनों म जाने के लिए : 
आप्रह-ला करते हुए अपनी उत्पुक आंखों से उत्तर की ' 
प्रतोक्षा की । | 

“नहीं यहां तो सम्धया हवन करने देने हैं, पर घहां 
हेदराबाद में नहीं ऋरने देते यह मुलखमानों की रियासत 
है। वहां का राज़ा भी सुललमान है ।” । 


2९ 


“मुललमान तो बड़े निर्दंयी होते हैं। वे तो आपको 
खूब तह यरेंगे, खब मारेंगे झोर खाने को रोटी नहीं 
देंगे १!” 

“नहीं, रोटी हमे खाने को हहीं-न-कहों ल मिल 
आयेगी ।” 

यहां कहां से मिलेगी ? यहां से अपने साथ बांध ' 
कर ले जायेंगे क्या ”-उलने अपनी बाल-खुलभ कढयना , 
से कहा | । 

मैंने, अपनी हंसी रोकते हुए कहा-नहों रोटी 
सो वे हमें अबश्य ही दंगे-उन्हें देनी पड़ेगी, पर मार-पीट | 
भी स्व करंगे । 

उलने एक दम गस्पीर होकर कुछ दव्याकुक्षता के 
साथ करहा-“अ्रच्छा, भाई ज्री | यदि झाप भर आये यो 
हमें सूअना अवश्य दे देगा । हम भी रोयेंगे ।” 





बच्चे की इस भोली यात को सुन कर मेरी आँख का 
कोना गीला हो गया और साथ ही भोलेपन पर हेंली 
भी फूट निक्रक्ली। मैंने कहा-/अछ्छा”-और वहां से 


' चल दिया | 


भर >< 

आज 5 महीने बाद ! 

एक समय खह था कि हम १० कुलयन्धु देदराबाद 
के रात्याग्रह में अपनी प्रथम आइुनि देने के लिए गए 
थे, और आज ६ महीने बाद हम उस संग्राम में बिजय 
प्राप्त करके पुनः कुलप्रमि मे लौटे हैं। पर हाय ! केसे 
कहूँ कि जब हम गय थे तब १५ थे और अब लोट कर 
आए हैं तो हम मे से एक नहीं है ! 
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रामनाथ | तुम चले गए्‌। बिता कुछ कहे चले 


, गये | डस दिन कुल भूमि में स्वागत का उत्तर देते हुए 


मैंने सबके सामने उस यखने से कहा था--“मुफे दप हैं 
कि हम सब कुल-यन्‍्धु लकुशल् जाबित छोट आये हैं । 
घुफ किसी के मरते का खूखना नहीं तेनी पड़ो '” 

पर राम ! तुम मुझे कूठा कर गए । सुझे उस 


| बच्चे के सामने जाते हुए शर्म आती है । क्‍या मुद्द लेकर 


ज्ञाऊ ? 
किस मुह से सूचना 
राम ! तुरहों बचाओ । 
हाय राम ! 


कि में मर गया हूं ' 





स्वास्थ्य संबन्धी लेख लिखने वालों को 


चना 


१-एक साने का तमगा जा कि “गाय शस्मूदयाल 
साहिय का सोने का तमगा” कहताता हैं, हर सात 
स्वास्थय पियय सम्बन्ध पर सबसे अश्छा लेख लिखने 


। याल को दिया जाता हैं । 


२-इसर सास लेख का विषय यह हैः--देहातों में 
शारीरिक सुधार का योजना। 

३>लेख संयुक्त प्रान्त के आराम लोग, वंद्य, हक्रीम, 
डाक्2२, विद्यर्थी ओर सभी पढ़े लिखे लोग भेज्ञ सकते है। 


४-लंख खग्ल हिब्दा भाषा जे लिखा जायगा ओर 


| इसका विस्तार ३,००० शर्ब्दों से ज्यादा न होना चाहिए | 


«--लेख मडिकल श्रफलर इन्चाज प्राविशियल 
हाईजीन इन्स्टीट्य 5 यू०पी० लखनऊ के पास १५ नवस्वर 
खन १६३६ ई० तक पटुच जाना चाहिए । 

६--हर प्‌ लस्व पर भेजने वाले का नाम ओर पूरा 
पता साफ २ श्रछ्तरों मं होना चाहिये और लिफाफे के 
बाय कोने पर “इनाम का लेख” लिखा होना चाहिए । 

3 -लेखों की जांच करने याले इस सूत्र फे स्वास्थ्य 
विभाग के डायरेक्टर मद्दोदय होंगे ओर तमगा देंने फे 
स्श्यण्घ में उनकी गाय आखिरी समभीी जायगी। 

८--सेख फे संबन्ध में को! लिखा पढ़ी नहीं की 
जागेगी | 

&--कोई लेख लोटाया नहीं जायगा । 


3 मनन मनन मद पट कप कि गुरुकुल 


[इच्कुल | रु कुल 


६ भाद्रपद शुक्रार १६६६ 





श्रो स्वामी अभयदेव जो द्वारा 
श्री सेवानन्द जी से चिट्ठी पन्नो 


धारकुलः के पाठकों को मेरें समान ही, यह जानकर 
प्रसन्नता होगी कि श्री सेवान्म्द्‌ जो का ( उनके लेख पर 
अपने विचार प्रकट करने से पहित्ते न हो सका तो उसके 
बाद सही ) पता मालूम हो गया है भतएव मुझे उनके 
साथ थि७एट्ठे| पश्री करने का सुअवसर प्राप्त हो गया है। मुमे 
मिले उनके अम्तिम पत्र के प्रारर्भ और अ्रस्त के कुछ वाक्य 
में नौचे उदू त करता हूँ। 


शिक्पयारी 


२०-८-३६ 

“पूज्य खरूप स्वामी श्रभयदेव जी; 

. सादर नमस्ते | आपका अन्तिम पत्र मिला। यह 
कहने की जरूरत तो नहीं ह फिर भी में खिखने के लालच 
को नहीं जीत सकता कि आपका पहिल्ला और दूसरा दोनों 
पत्र पढ़कर मेरे मन में श्राप के विषय में पदिल से दी जो 
भाव थ वह दढ़ हो गए हैं। श्राप सत्य और अदिसा के 





मजेदार जवाब नहीं दिया गया । दूखरी तरफ भरी सेवा- 


नन्‍्द्‌ जी ने मुझे अपने पहले पत्र में लिखा कि उन्हींने 
जो 'पूर्शापत्रिका मे काका साहब फे लेख का उत्तर दिया 
है. तथा "आय समाज किस ओर! शीर्षक लेख से कुछ 
और भी उत्तर दिया है उन्हें भी में गुरुकुत में प्रकाशित 
कर दूं। उन फे शब्द ये थे “आप कृप| पूर्येक 'पूर्णा' के 
मई और जून फे अडू मंगव। कर पढ़ें । यदि आवश्यक 
हो तो मेरे दोनों उच्च को या उनके कुछ अंश को 
गुरुकुल में स्थान दे । सत्य का तो यह तकाज है कि 
काका साहब के लेख फे जवाब में मैंने जो लिखा है यह 
मी गुरुकुल फे प,ठकों के समझा रखना चाहिये । 

मैंने श्री सेघानन्द जी से नियरदृत किया कि मेंतो 
पहले ही न्याय कर चुका हूं। अप का पहला लंख भी 
काका साहब के उत्तर फे साथ छाप चुका हँ। अ.गे विवाद 
बढ़ाने से लाभ नहीं दीलता पर यदि काका साहब श्र/प 
के लेख फे प्रत्युचर म कुछ लिखना चाई तो में एक 
बार फिर आअ,पका उत्तर ओर क'का साइब का अ्रन्युत्तर 
प्रकाशित कर दूंगा । काका खाहथ ने फर कुछ 
लिखना ठक नही समभा ' श्री सेव/नम्द जी ने भी कृपा 
पूर्वक मेरे कथन को उचित मान अ्राप्रद नहीं किया । 
यटिक मैं तो उन के दूखों लेख आये समाज किस 
ओझोर ? को गुरूकुल मे प्रकाशत करने को उद्यत था, 
परस्तु श्री सेवनन्‍्द जी ने ।लखा कि यह लेख उन्होंने 
शुज्ञरती आय समाजी भाइयों के लिये लिख है, हिन्दी 


| बाठकों फो इस में कुद नूतन खामश्री न मिलेगी | अ्रतएथ 


उस लेख का भी में ने गुरुकुल म नहीं दिया । बेखे मे ने 


सच्चे उपासक हो । आप के पत्रों में प्रकटती हुई श्रदिसा | इन दोनों दी ठेखों को दिन्दी अजुवाद करा कर मकाशित 
और सत्य की कलक मुझ को यहां बैठे प्रभावित कर | करने फे लिये तैयार कर रखा था। 


देती हे  अस्तु' "न मैं सीमाप्रान्त फे पक घोरे से 
गांव में छोटे पमाने पर आश्रम बनाकर रहता हूं। आप 
कभी पंजाब के दौरे पर निकल पड़ें और दर्शन देने की 


कृपा कर तो थोड़े समय के लिये तो भाप के | 
पुएय | जन्‍्द्‌ जी फे साथ अन्याय हागा। पदल 
संसगं 
गं से मुझ समान मलिन जीव भी पथित्र हो जायगा, । श्री सेबानन्द जी ने 


श्री सेवानभ्व्‌ जी के उन लेस्बों मे दो बाल ऐसी 
हैं जिनको गुरुकुल के पाठकों के सनन्‍्पुख रख देना में 


। आवश्यक सनभता हूं | बह न रखती जांए तो श्री लेवा- 


[क 


। बात थद्द हें कि 
यह लेख गुरुकुल पर दी कुछ लिखने 


इसमें क्या आश्चर्य ! यदि मैं युवा होता तो आपके पास | के लिये, गुरुकुल की आलोचना करने के लिये नर्दी लिखा 


विधोपाजन के लिये ही नहीं परन्तु खारिश्य गठन भे लिये | था । धद उनकी उस 


भी आकर रहता पर यह अवस्था अब नहीं रही | 
कृपाकांक्ती 
सेवानस्व्‌ का वब्दे मातरम 
भ्री सेवानन्द जी के पत्र फे दो उपर्ेक्त उदरण 


मैंने इस लिये दिये हैं कि उनफे गुरुकुल सम्बन्धी उस तीत्र : 


लेख षे कारण पाठकों के मन में उनके विषय में जो एकऋ 
अआलोचकः? यंबल 'आलोचक' की धारणा बैठ गई हो यद 
ढीली दो जाए, बढ्कि ठीक हो जाए | 

अब मेंने ग़ुरुकुल पत्र में काका साहब कालेलकर 
के उक्तर फे साथ उस उत्तर के विषयभूत भ्री सेवानन्व 


जी का लेख भी छ्षप दिया था तो मुफे कई महानुमावों : 





सम्दी सखेलमाला का एकअश 
था जो कि उन्होंने अपने खूध्त से उद्रालदड तक 
छर फिर सीमाप्रन्त तक की अपनो यात्रा के कुछ अंश 
फे वर्णन में 'मेरी यात्रा डायरी के कुछ पृष्ठः इस शीर्धक 
से लिखी थी | उसी के एक अध्याय में दरढ्वार के वर्शनीय 
स्थानों फे तौर पर भरी रामहुष्छ सेवाश्रम तथा गुरुकुल 
के विषय में लिख है | अतः ओर लेवनरद्‌ जी. पर यह दोष 
नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने ६.७ साछ फे षाद्‌ 
जान बूझ कर गुरुकुल्ल को अपनी आलोचना का विषय 
बनाया है। में ने मी गुरुकुल में टिप्पणी करते हुए ओ इस 
बात पर आपस्ति की है उले में सह घापिस लेता हूँ । 


दूसरी बात यह है कि 'प्रशा बन्वु' आदि पत्रों ने शुरु 


ने कद्दा कि मुझे श्री सेधानस्द जी का सूल लेख नहीं ' कुल से निकलने वाले 'वेदिया प्रह्मचारी' था 'स्वामी भ्रद्धा- 
छापना चाहिये था । यद्द भी कहा गया कि काका साहय , नंब्द जीका गुरुकल आज निरसतेज हो गया! आदि ओरदार 


का जवाब भी मामूली सा है कोई करारा, जैसे को तैसा और लड़ाका मनोदृसि चाले 


शीर्षक दे दिये ।ये शीषक 


गुरुकुल 








है 








भ्री सेवानब्द्‌ जी के दिये दुएए नहीं थ और उन के पत्र से इण्छु प्रबक्ष दे क्योंकि में वर्ष के प्रारम्भ में दी अधिक 


पता लगता है कि ऐले शीषंऋ देना उन्हें कदापि अभीए 
नहीं था । 


रोगी होगया और तथ से अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाया 
| हूँ । घारे २ स्वास्थ्य लाभ कर रहा हैँ और यदि कोई 
चिल्ता न रही तो शोघ्र स्वस्य होने को झाशा हे , परन्तु 


यद्यपि श्री सेधानन्द जी ने श्रपने उत्तर के धारस्म में कश्यागुरुकुल की आर्थिक अषस्था तथा उलकी घसंमान 


यह कद्द कर कि सुरुऊुल घालां ने भुझ प्यादे के सामने 
काका साहब जैसे महारथी को खड़ा कर दिया हैं, अपने 
पूर्व कथन का स्पष्टीकरण और समर्थन ही किया है और 
अन्त में अपने को खराब रक्त चूसने बाली जोंक की 
हीनोपमा देते हुये कहा हे समाज और संस्थाओं में 
क्य। क्या दोष हैं उसे जानने और सुधारन के लिये मेरे 
जैसे दाषदर्शी विवेचक का विवेक पुरुषों को उपयोग कर 
लना चाहिए! पर यह सब उनकी नप्नता हैं।में तो 
शुरुकुल के आचाय के तौर पर यही कहना चाहता हूँ कि 
श्री सेवानन्द्‌ जी फे लेख में मुफ़ जो कुछ सत्य मिला हैं 
उसे अपनाने को में ने यक्ष किया है और आगे भी 
शाक्तभर यज्ञ करूगा, और में उनसे आशः करता हूं- 
सचमुच झशा करता हूँ किवे (भाई सेवानन्द जी ) 
गुरूकुल के द्वित चिन्तक श्रतएणय रचना-मक्र आालोचक 
रहते हुए गुरुकुल के कठिन कार्य में-गुरुकूल का उसके 
बड़ दुर्गंम लक्ष्य तक पहुँचान के कार्य म--दमारी सहायता 
करते रहेगे-कभी श्रसद्ायता नहीं । 





कन्या गुरुकल का उत्सव 


कन्य/शुरुकुल का १९ वा वार्विकात्सव विजयाबृशमी 
( दशहरे ) की छुट्टियों मे ता० १६ से २३ भ्रक्टूबर तक 


विशेष आवश्यकताय मुझे चिन्ता-मुक्त नहीं रहने देतों 
और कभी २ मेरे चिल में पेली उछ्िग्नता कर देती हैं 
कि में इसी दशा में ज्यों का त्यों करफे बाहर निकल 
और अपनी भिक्षा की झोली अपने हाथ में संभाखु, 
परन्तु खेद है कि डाक्टरों की सम्मति पेखा करने को 
रोकती है इसलिए इस समय याधित होकर कन्य गुरुकुल 
के सरक्षक महानुभावों के सनन्‍्मुख ही गुरुकल की 
| आधश्यकतायें प्रस्तुत कर उनसे अपील्त करता हूँ कि 
| इन पर घिचार करके रूपय॑ अपने पास से अथवा दानी 
महदानुभाधों से घन पकत्रित करके भिजवाने को शीघ्र 
कृपा ऋरे । 
कन्यागुरुकूल की सुख्य आवश्यकतायें निन्न 
प्रकार हैं 
(३ ) स्वानगृूह - पर लगभग ५०००) व्यय होंगे। 
अभी टीनों के बने हुये स्वानगृह से कन्यायें स्नान करती 
| हैं। जाई में ब्रद्मचारिणियां गर्म पानो से स््ात करती हैं, 
परन्तु टीनों के छेदों ले अन्द्र हवा चली जाती है भौर 
प्रायः कन्यायें बीमार हों जाया करती हैं। इललिए 
अपनी पुत्रियों को खुरछ्तित रखने के लिए यदि झाप 
| साथ महानुभाव २०) या २४) एक पार भेज द्‌ सो ख्तान- 
गृह जड़ों तक तेयःर दो सकता है । 
(२ ) भाजनशाल्ा--पर भी लगभग ५०००) व्यय 


द्नि इहस्पति शुक्र शनि रथि और सोमबार को गुरुकुल | होंगे। यह भी बनना उतना ही आवश्यक हे जितना कि 
भूमि कोठी न० ६० राजपुर रोड़ में बड़े समारोहसे | स्नानगृह है| ग्राजकल सोजनशाला टोनों की बनो हुई है, 
मनाया जाधेग। | इख शुभ अवखर पर पधारने के लिए | इसके नीचे बैठकर प्रह्मचारिणियां भोजन करती हैं। 
झायसमाज के सुप्रसिद्ध संन्यालो महात्मा विद्वान तथा | परन्तु यह टीन जाड़ों मे तो अधिक सद और गर्मियों 
बिदुषा देवियों का निमंत्रित किया गया है, जो अपने | प्ले अधिक गर्म द्दो जय हैं। वर्षा ऋतु में तो इन टीनों 
सदुपद्शों तथा शिक्षाप्रद व्यास्यनों स जनता को सवा | के नोचे बैठकर भोजन करना बडा दुःखदायी हो ज्ञाता 
करे । अह्यज्ारिणियों का प्रवेश भो उत्खव पर होगा। | हैं क्मोकि वर्षा का पानी टोनों सथा बौछार से आकर 
जं। सज्जन अपना कन्याओं का प्रथिष्ठ कराने के इच्छुक | बैठने की जगह में क्रीचड़ कर देता है मिखसे कि 
हों. उनले निवेदन है कि थे कन वगुरु हुछ कार्याक्षय नं०- | कन्याओं ल्‍. भोजन करने में बड़ा कए द्वोत। है अर्थात्‌ 
६० राजपुर रोड़ देहरादून से प्रवेशफाम्मं तथा नियम,बली | किसी ऋतु में भा कन्याओं का दाना के नीचे ग्रैठ #र 
की प्रति मंगा कर तुरन्त पत्रव्यवद्वार करके निम्धय करते । | भोजन करने में आराम नहीं मिलता | इसलिए इस ओर 
कम्पाओं का चुनाव ता० १६ अक्टूबर को होकर ता० २२ | विशेष ध्यान देने की तुरम्त ही आवश्यकता दे । 

अक्ट्यर को वेदारम्भ संस्कार हागा और नवस्याति-|. (३) विद्याक्षय भषन निर्माण-- के लिए कम स कम 
काझों का दीक्षान्त संहकार ता० २१ अक्टूबर को होगा। | ५. ०००) की झावश्यकता है| इसके लिए एक दम घन 


आना तो कठिन है, परन्तु घोरे २ तीम चार कमरे प्रति 
धर्ष बनते जाये ता चार पांच वर्ष में यह कार्य भो खुगमता 
से पूरा हो सकता है ' कन्याओं 'की संख्या अधि बढ़ 
जाने से कोठो जिस मे विद्यालय खगता हैं उसमें पर्याप्त 
स्थान नहीं है भ्रौर कमरों में सटकर बैठने से पढ़ाई मे भा 
ख़कपे के कारण रागी चला भरा रहा हूं। इस व | झडुखन होती हैं और संक्रामक रोग भी फैस्ते हैं 
मुझे आशा थी कि मैं डेपूटेशन पर कश्य!गुरुकुक़् के | स्थानाभाव के फारण जिस उद्देश्य के लिए शुरुछुख 
किए घन एकत्रिस करने बाहर जा लक, किस्तु दैष- | खुला दे उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए इल 


शआाधाये रामदेव जा कं। अल 


सेया में निवेदन है, कि में लगभग २॥ नष से 


६ गुदकुल 





बलि 





बर्ष ५ कमरे 9०००) की लागत के बताने का निम्धय में प्रधेश कराने की प्र/थनों करता रहा हूं । मैं प्रबन्ध को 
किया हैं श्रतः उनकी पूर्ति के लिए भी भरस्तक प्रय | दखकर बहुत प्रभावित दुआ हूं । 
हाने की आवश्यकता है : 
आप महद्दानुभाय गुरकुल के रक्षक तथा स्तम्भ हैं 
और ऐसे आड़े समय में गुरुकुल की रक्षा करना आपका 
मुख्य कतेव्य है, इसलिए झापका विशेष कष्ट वियाजां 
रहा है। इस सामयिऋ सहायता से मेरे स्वास्थ्य की रक्ता 
के खाथ २ आपकी पुन्रियों को स्वास्थ्य तथा खान पान | 
की हृछ्धि रे अधिक सुथिधा ट्र प्रकार से हो जायगी। 
आशा है कि आप सब महानुभाव इस गस्भीर विषय | 
पर शीघ्र विचार करके उदार हृदय से सस्था की ॥ 


| 
ह (घ) श्रो द्वितैषीलिंद जी कर्म चारी देवलमाज-- 
मैं ब्रहमलारियों को खेतों में काम करते देख कर 
बहुत खुश हुआ हूं। भोजनशाला, गीशाला देखने के 
बाद्‌ : मवारियां के अच्छे स्वास्थ्य को देख कर बहुत 
खुश हुआ हैं । 

3. श्री एडिटर साहब ने ख्स्यत्‌ १६६० की रिपोर्ट 
| भेजी है; जिसमें लिखा *ें £ इस ररूकुठ का हिलाब- 
किताब बिलकुल ठीक हैं तथ परिणाम संताषजनक है। 

७. हेदराबाद सत्याग्रत का विजयात्सव दिवस 
ब्रह्मचारियों ने ३ सितस्वर को यजश्ञशाला में मताया। 
रात्रि को पटाखे तथा गांले छोड़े गये थे। पघायु ऐ 
घेग फे कारण से दिखाला न का जा सकी । 

५ ऋग्वेद तथा सामत्रद के यक्ष समाप्त हां चुके हैं । 
अथवबेद अभी जारी है। चारों वेदां फे यक्ष को पूर्या हुति 
चसन्‍्तात्खव पर दी तायेगो । 


सहायता करने ॥ प्रयक्षशोल द्वोगें। जिन संरक्षक 
महानुभावां की आधिक स्थित ऐसो नदों है कि वस्‍वयं 
अपनी जेब स सहायता कर सके, उन से निवेदन है कि 
थे पुरुषाथनिधि को पुस्तके कन्यागुरुकुल कार्यालय स्व 
शाघध्र मगवांकर अपन चन्‍्ये का झधिक स अधिक 
। (००४७ ) कोटा पूरा कर दें और जिन महानुभावों की | 
आर्थिक स्थिति ईश कृपा से उत्तम है उनसे प्र/थना है कि | 
थे अपनी स्थिति के अनुसार अधिऋस अधिक खद्दायता जता 
प्रदान कर झनुगृहीत करें । आप से यद्द भी निवेदन हैं मुख्याखिएछ्ठाता 
कि इल अपील के पहुंचते ही शीघ्र खूछित करें कि | 
आपने कितना धन अपने पास स अथवा चान्‍दे से भेजने 
की शुस सकहरप किया दे । | 
जिन सरक्षक मद्दोदर्या के पाल पुरुषार्थ निधि की । 
पुतके पिछले वर्षों से पड़ी हुई हैं उनसे प्राथता है ।क वे | घरमंशाला ( पञजाब ) से विद्यालय (विभाग की 
| 
॥ 
| 
| 











ग- कत्न ससतीधार 
*. 9 


उन्हें शीक्रातिशीघ्र भर कर घन खाद्दत लौटादें। पांच श्रेणियों के विद्य थी परंच गये है । पहले दरू 
दिन को वर्षा के कारण विद्यार्थयो के कंछ दे 
लिथ रु हि ₹ * अब ये प्रतिदिन आखपास के पहाड़ों व नदी नास्न 
कर मिट पर घूमने के लिये जा रहें हूं | शुरू में सफर के 
१ सब >हाचारी बिल लत आनन्द प्रसन्न हैं । कारण जिन्हे दुआर आ गया था य नी अ्रव स्वस्थ 
त्रेमालिक पराक्षा ( ज्िसकी रिपोर्ट हर एक संरक्षक को | हो गये हैं । धर्मशाला का मौसम आजकल बड़ा 
भेज दी गई थी ) के पश्चात्‌ प्राष्मावकाश धाग्म्भ दो ' मनादर द॑ | 


गया था। जो कि अब समाप्त हो चुका है और विध'लय | «कुल से जो पार्टी गंगात्री गई थी यह लौट 
का कार्यक्रम १ भाद्ृपद्‌ से प्रारस्म ६दा गया ह' लक 


ं व पट , , कर आ चुकी हें । निम्न विद्यार्थी गंगोतरी गये थ जिन 

प्रह्मचारो षाएमासिक परीक्षा के लिए खूब ज़ार-शोग स |. ताम ये हैं-- बुद्धव,... धर्म प्रकाश, 

पढ़ाई कर रहे हैं। | महेशचन्द्र,,. रणपार अपरदेव बासुदेय 
२. इन तीन महीनों में निम्नलज्जनों ने गुरुकुल क, हे ५ 


निरीक्षण जिनकी सम्मतियां सहँ और फेवल कृष्ण । इनफे ओ उपायाय लालसन्द्र 
नरीद्ाण किया था जिनकी सम्मतियां इस प्रका' से हैं।- | | अरध्यक्षक यन कर गये थे थे । 


सचमुच उपायाय जीका इतनी रड़ी अबब्था में 
गंगोतरी ज्ञाना ओर कुशलता पर्वक लौट आना एक बहुत 





(# ) हकीम सिकन्दर स्तिज़्र अमृतसर 
ब्रह्मचारियों में सेघामाव-प्र म, डिसिप्लिन कूट कूट 
कर भर दिया गया है| काश, कि पेसे विद्यालय 
पञ्माख में नहों लेकिन भारतवर्ष के हरपक शहर में हो | 
(सर) डाक्टर सैफुद्दीन कि्चलू प्रधान पंजाब कांप्रेस-- 
इस गुरुफख़ के थिद्यार्थियों की जिलमानी, झंद्ठानों, । 
| 
| 


। बड़। प्रशंसनोीय काय ८ । 
4 >< १८ »< 


गंगोतरी पहाड़ की यात्रा ऋरना कोई बहुत संगम 
कार्य नहीं है । करे कई जगह तो पट डॉ का रास्ता दिख 
देख कर में बहुत खुश दुधा हैं । | ही नहीं पड़ता है और बहुत सी जगहों पर ऐसे ऐसे 
( ग ) श्री महात्मा टेकचरुद जी धानप्रस्थी-- भयंकर दृश्य आते हैं जिनको देखकर कि मनुष्य का दिल 

मैंने अह्यजारियों की शारीरिक अवस्वा, पढ़ाई भोजन- | अत्यधिक घघबड़ा जाता हैं ऐसी अपस्थामें हमारे विद्या 
झाच्छादन को सात्विक तथा अनुकूल पाया है। मैं | ने गंगोतरी की पहाड़ियों पर प्रसन्नता पूर्यवक प्रमण करके 
जमता को हमेशा अपने अ्रद्मसारियों फो इस गुरूहुल | पर्वतीय दृश्य का जो आनरूद लट' है अथवा तकलीफे सदी 


अखलाकी, तालीम का बिद॒तगीन इम्तज़ाम है । जिसको 


गुयकुल 


कं. ७००० व>-+ 


ञ 





हैं उन सबका मजा तो वे ही लट सकते हैं | जिस कार्य 
के लिये कदम उठाया था उसको परा करके वे अब लौट 
आये हैं। सचमुच विद्याथियों का भी यह कार्य बड़। 
प्रशंसनीय है | 

५ मच हक 4 

विद्यार्थी गंगोतरी फे सिवाय गोभुख और जमन।तरी 
भी हो आये हैं जिनका रास्ता बड़ा व्वराव है. और यात्रियों 
को जाने में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है । पक प्रशंस- 
नीय काय यह भी है कि विद्यार्थियों ने पहाड़ों पर पर्याप्त 
जिहासंयम फिया। तरदुल और सूप का उन्होंने बहुत 
ज्यादद् प्रयोग किया और अर यरूुतु& का नाममात्र । 
इससे विद्यार्थियोँ में संतोष की पर्याप्त मात्रा का ज्ञान 
होता द्द्‌ ॥ 

है ह २८ 

प्रह्मलारी गाम माथ जिससे कि भविष्य में बहुत बड़ी 
बड़ी आशायं की जा सकती थीं अपनो इस छोटी सी 
२० २१, चर को उमर में हेद्रायाद सत्याग्रह से विजयी 
होकर अभी घर लौटा ही था और अपने दशन से 
गुरूकुल माता को प्रसन्न भी न करने पाया था कि यमने 
डस्तकों अपने पास बुल्ञा लिया । सचमुच जिस त्याग 
झोर सपस्या से उसन देश में अपनी झाहुनि दो यद 
उसको त्याग ओर तपस्या युरुकुल के इतिहास में खद। 
चिरस्मरणीय रहेगी और खद। <रुकुल मात, के न|म॒ का 
रोशन करती रहेगी । 

सचमुच जो देश के ऊपर आत्म समपेण &क्षचारी 
रामनाथ ने किया है धह कंघल गुरुकुल के लिये ही नहीं 
परन्तु तमाम जनता के लिये एक प्रशला के पात्र के योग्य 
है / ख्वालकर हैदराबाद के लिये। जिसमें कि यह वीर 
अपनी जान की परवाह न करके तन मन घन सहित 
अपना सर्यत्व देकर दैदराबाद सत्याग्रह क्षी विजय में 
सहायक हुआ और अपने नाम पर सदा के लिये झप्तिट 
छाप कगा गया । 

हर ह है 

आज़कल गुरुकुल की ऋतु बड़ी उत्तम है आकाश में 
प्रायः बादल छाये हते हैं। लिकों देखकर यहां के 
निधासीगण झतोव प्रसन्न हैं मौर सब अपने कांये में 
संलझ हैं 'फिचल गुरुकुल न्िकरिस्सालय में मलेरिया ज्वर 
के सीन रोगी हैं थे अब स्वस्थ हा रहे हैं । 


गुरुकुल इन्द्रपरथ 

३ सितम्थर रखियार को ओऔीमती आयेप्रतिनिधि 
सभा पंजाब की आज्ञानुसार “हैद्राबाद बधाई दिवस» 
बड़े सम/रोह से मनाया गया। प्रातः सबका सम्मिलित 
वृहृदुपश्ञ हुआ । “ओरेमू” पताका का आरोहन किया 
दराया और एक घृदददू सभा की आयोशना की गई। सअ 
वरह्मचारियों तथा अध्यापकों ने कविता तथा व्याश्यान 
में आायसमाज के पश्चित्र उद्देए्या का चरणत किया। श्री 
प्रा० गापात जो मुख्याधिष्ठाता ने श्री प्रधान जी खाबं- 
देशिक सम के प्रस्ताव पढ़कर सुनाए, ओ सर्येसम्मति 
से स्वीकृत हुए ओर प्रधान जो का सम्देश पढ़कर सुनाया 


आपने आयेस्माज के पवित्र आदर्श तथा मिशन को 
बड़ी उच्तमरा से रखणुन किया, जिखका प्रह्मचारियों पर 
विशेष प्राय पड़ा | दोपहर को खबका सम्मिलित सह- 
भोज हुआ । रात को बडी शानदार दीपमाला क्री गई। 
वैदिक घर्म का जय, झायवबारों की जयघोषा के बीच 
सब कार्यक्रम समाप्त हु ता | 

3 लितम्बर को यहां "कृष्ण जन्माएमी” का उत्खव 
बढ़े घूस वाम के साथ मनाया गया। प्रात: सम्मिलित 
वृददयु यश हुआ | तत्पश्थ.त्‌ू गीता का पाठ हुआ ' फिर 
श्षा पं० आत्मानन्द जा विद्यालड्र/र की अध्यक्षता में एक 
समा हुई । सब झध्यापको तथा ब्रह्मचारियों न उत्तम २ 
ध्यकक्यानों तथा कविताओं द्वारा श्राकृष्ण जी के गुर्यों 
का क्रीतन कया । श्रा प्रा० गापाक्ष जी न गीता क मुख्य 
मुख्य उत्तम सद्धान्तों का बड़ा उक्तम रीति से प्रतिपादन 
किया, तथा श्री ला० हरद्यात् जी पम.ए्‌. न श्रीक्षष्ण जी 
की महाभारत में प्रतिपादित नीतिथों का वर्णन किया, 
'जलछक। :हाचारियों पर +*च्छु, प्रभाव पड़ा। अन्त में 
था सभापात जी का “क खुमघुर व्य,र्पान हुआ और 
लगा विसर्ज्ञित हु: | दापहर को सम्मिलित सदभाज 
हुआ | खाय॑ ऋास देसा खेला की आयोहन, फी ग: । 


रविवार १० सितम्बर को लगभग ६ बठ सायक.ल 
अ्रचारक दानवीर ओऔ सेठ हुशलाफकशोर जी विग्ला का 


शुभागमन हुआ ।| श्राप बड़े प्रेम परे गुरुकुल् के सब 


अध्ापक कर्मचारी व* से मिल। आप श्र श्रम तथा 
विद्यालय के आँगन | खगाये गये उृत्षों की पत्तियां को 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए और यह इच्छा प्रगट की कि 
गुरुझुल का कुल जमीन मे कीकर, नीम, फालला, पपीता 
तथा शहतूत श्रादि फ्रे वृक्ष लगयाय जाबे। आपने निर्देश 
किया कि झुरुकुल के भवन प्राचीन आये श्रायंविश्व- 
विद्यालय फ्रे ढंग के होते चाहिए और आपने बड़ी 
प्रसन्नता से :५१०)।१००७ भेजकर भवनों को प्रात्नीन दंग 
के अयुसार परिवर्तित करने की इच्छा तहिर को हैं। 
आपने :हचा रियो के शरीरों को भलीभांति देखा और 
कहा कि इनकों अभ्रधिक वलवान ओर क्षात्र तेज वाला 
होना चाहिए ! झ्रपन >द्यचा रिया की शारीरिक उन्नति 
के लिए तीन मास के लिये पदस्तवान नियुक्त करने के 
श्र्थ १००] दान दिया &। श्राप चाहने हैँ. कि श्रयज,ति 
फे नीजगा। बलवान और पराक्रमी दो और अपनी 
संस्कृति तथा मान की रुत्ता में सादा ऋत्िद्ध रहें । 

श्री सेठ जी का यह शुभ आगमन ब्रह्मचारियों तथा 
संस्था के लिये विशेष शिक्षाप्रद और उदन्नतिप्रद लि हुआ 
है'। हम परमास्मा से प्रार्थना करते है कि गुरुकुल अपने 
पोषकों की इच्छाशुखांर उन्नति करता हुआ घमं, देश और 
ज्ञात के कार्य में अप्लमर रहें। 


गुरुकुल के अधिकारी श्रोमान्य सेठ जी के पररने 
और उत्तम निर्देशों क लिये बड़ रृतक्ष हैं। ओर अ.शा 
रखत हूँ कि यदि आो संठ जा का कृप, दृष्टि इस, प्रकार 
बनी रही तो संस्या विशेष उन्नति को प्राप्त क-गी। 





गुयकुलत 


गुरुकुलं कांगड़ी 


की 
प्रसिद्ध ओषधियां 
| ५ अिशमिक 0 आन 60. # मसेनी हु ९ 

भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दंत-मंजन 
शंखो को बुढ़ापे तक सुग्क्षित इसका प्रति द्वित उपवहार करने 
रखने के लिए “भ,मसेनी सुरभा” | से दांत मोता के समान सफ़ेद 
नियम पूवंक इस्तेमाल काजिए । 
आंख! से पाना बहना, खुजला, 
ककरे श्रादे रोग कुद्ध ही दिन में 

टूर हो जाते हैं | मूल्य ३) तोला 
पता-आयुर्वेदेक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारन 3९) 


पटना ब्रांच-- मछुआ टोली वांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच - शुरुकुकफामें सी, श्रीराम रोड। 


और चमकदार हा जाते हैं। दांतों 
से खून तर पांप का आना बन: हो 
जाता है । मूल्य॥] शाश। 
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आयुर्वेद संसार में हलचल मचा देने वाला भारत की सर्वप्रथम बेजोड़ पुस्तक 


सर पदक प्राप्त 


सचित्र आयुर्वेद इंजेक्शन विज्ञान 
का पमिश्रः 


इस पुस्तक में अड़ी-बूटियो द्वारा तथा रस-भस्म मात्राओं इन्जेक्शन बनाना और उनका प्रयोग 
करना झनेकों चित्रों द्वारा सरत्तता पूरक हिन्दी भाषा में बतक्काया गया है | इसके ग्रतिरिक्त हो स्पों ।थिक 
इन्जेक्शन बनाना, टीका को मद्रा बनाना -स्टेथिस्काप परीक्षा, थर्पामोटर विज्ञान तथ। मारत को प्रसृख्त 
पेटेन्ट प्रीषधियों के नुसले आदि दिल स्तोलकर लिख दिये हैं । मा 

पुस्तक की उत्तमता के लिये यू०पी० तथा नि० भा० वैद्य सम्मे टनों द्वारा खर्णयदक प्राप्त हुए 
हैं तथा भारत के प्रमुख विद्वानों ने एव राष्ट्रीय और वैद्यक पत्रों ने मुककएठ जे प्रशला करते हुए समा- 
खोचनायें को हैं। सूल्य ५) किम्तु सम्मेज़न के उपलक्ष में ७..स के लिये रिआयती सूल्य वैधों और 
विद्यार्थियों से ३) और पोस्टेज ॥) आना । 


पताः--मैनेजर, पं» घनश्यामदास अयोध्याप्रसाद मिश्र, 
आयुर्वेदिक फार्मेसी ( रजिस्टड ) झांसा न: ६७ 


चौधरी हुल्लासराय के प्रबन्ध सेथुरुकुक्ष प्रेस गुरुऊुक्ष काँगड़ी में सुत्रित तथा प्रकाशित । 
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# भोरेसू # 


“ब्द्मनर्यशु तपस्ता देवा सृत्युमपाष्नत! 


युहकुँ॥ 
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सम्पादक--साहिस्यरक्ष पं० हरिवंश बेदात्ठडुतर 


एक प्रति का मूल्य ८“) 











[ गरुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 


वार्षिक मूझ््य २॥) 
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[ संख्या २१ 
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अमर काव्य 
[ छोे० भी प्रो० छ्लालअस्द जो उपाचा्य 


अन्सि सम्त॑ न जदाति, झअन्सि लन्‍्तं मे परयति | 
देवस्थ पश्य काथ्यं, न ममार न जीयति ॥ 


मनुष्य ( झन्ति सन्‍तं ) सदा समीप ही विद्यमान 
(श्व को (न जहाति ) कभी त्यागता नहीं और 
( झन्ति सन्‍्तं | समीप दो विद्यमान उसे (न पश्यति ) 
देखता भी नहीं । है मनुष्य | तू देवस्थ ) उस परमात्मा 
देव के ( कार्य) कराप्य को ( पश्य ) देख, जोकि 
(न मस्तार ) कभी मरता महों और जो (न जओोयसि) 
कभी जीणे भी नहीं होगा । 

इस साल जब छुट्टियों मे गगोत्री अमनोत्री के लिये 
ब्रह्म जारियों को पार्टो तय्यार हुई ता ऊपर लिखे वेदमंत्र 
से प्ररित होकर मैंन भी उस्र पार्टो के साथ आने का 
निश्चय किया। हम झआायेसमाजी तीर्थयात्रा के कुछ 
यिरुद्ध से हो गये हैं पर मेरे विश्वार में जिन बुज़गोंन 
हमारे पथारे भारत के भिन्न सिश्व ध्यानों में तीश निश्चित 
किये हैं वह झाखें बन्द कर फे नहीं किये। नहीं. वह तो 
प्रकृति के बड़े प्रमो थे ओर जदां जहां प्रति के आाइने 
में उन्हें परम प्यारे प्रभु को कक मिली वहां थर्हा 
उन्हनि प्र म म सुर्ध होकर भाव्यय भौर पूजा से स्तब्च 
हं।कर मस्तक भकुका दिया और तीर्थ बना विया। 


यही झाशिको की नियाज़ हैं यही दिल अख्ना का निमाञ़ है 
जहां देखा यारका गकरी पा पए खसिजदा खर को मुका दिया , 


मेरे साथो जदां थकते थे, बैठ जाते थे । में जहां 
स्कण हो जाया था वहां दक जाता था, वहां कुक जाता 
था, यहां हो स्वाभाविक पूजा कर लेता था। परडे और 
पुज्ञारियों से हमारा भले ही मत भेद हो "र प्रकृति माता 
से हमें कक्ापि विमुज नहों होना चाहिये और अपने 
प्रकृति प्रसी बुद गोँ के चुने हुए तोथों में आकर और 
सरक्ष श्वप्मायिफक पूजा करके अपने भाप को तारना 
लाहिये | प्रभु हमारे इतना तिकट दै कि हम कद्पि डससे 
जुद। नहीं €। लरूते | वद दमारे आत्म! की आत्मा है, पर 
इतना पास होते हुए भी कोई बिरक्ता ही भसाम्यवान 


होता है जो निर्तिकलप समाधि में डसका अद्भुभव करता 
 है। तो क्‍या बाकी की प्रजायें अपने परम पिसा परमेश्वर के 

दशेन ले सच्चित रह जायेंगो । नहीं. स्थूख्ध चिक्त वालों के 
| लिप स्थूल दशन हें | यदद सूथ चस्द्रमा उप की आंखें हैं 


रड १ पुत्र ऊ ह-ज। चआह्डल ३) अ्रह आए ह आह बज > ऋ आह कक.) यु 5 


है । यह विगद्‌ जो विविध प्रकार से वस्तु वस्तु और 
व्यक्ति व्यक्ति में चमक रहा हैं उसके दर्शन करने हों 
तो शहरों की गिल्लाइुत से निकक्ष कर उन शीर्थों को सल्लो 
जहां अभो रेल नहीं गई । वैदख उन गर्मणोक स्थानों में 
जा कर प्रकृति के निर्मेश झाइने में उल प्यारे प्रभु के 
दर्शन करो जिस के बारे में बेद भगवान्‌ में लिखा है। 
* बस्येमे दिमचन्तों महित्वा, 
यय्य यमुद्रं रसलया सहाहुः । 
यस्येमाप्रदिशों यस्य बाहू, 
कस्मे देवाय हृथिया विधेम। 
अर्थात्‌ यह हिमालय पयत पृथ्थी के साथ ५व॑ खमुद्र 
जिसकी महक्ता की प्रशंसा फर रहे हैं और जिस के 
बाहू इन दिशा उपविशाओं में रक्षण कर रहें हैं उस 
आनन्द स्वरूप परमात्मा की ही उपलन। पज्ष द्वारा हम 
स्व को करनो झाहिये। 


प्रभु की लीला अनन्त काल से चल रही हे और 
अनन्त काल तक जली जायगी | उसश्ञी स्लोल। में कोन 
हान सीखो, उसके अत़र अमर काध्य के उस सुस्यर 
ध्यक्षों में विचरना सीखो जहां हमारे बुज़ग विलरा 
के ते थे ओर प्रभु की स्वाभाकिक भक्ति किया करते थे । 

इस्तेंड का प्रखद् कवि प्रें जिसको पेसिओी 
संसार की सर्वोत्कू८ कविताशों में ले एक है पेहपूस 
पद्टाड की सैर करता हुक्ता पेक खान पर लिखता है--- 


॥ढा'ढ माल छा०टाफाएएड 4९१०७ छ, र0तपते ७ ० 
गाय. शकीवारत॥ व0,0 कली शाएीएए५ 0० ॥९ 
60॥8' जाए वात एा।।, 

अर्थात्‌ यहां झनेक पेली कंदक्षाएं हैं शिन्दें यदि कोई 
लास्लिक देख के ता बिता किछ्ली युक्ति के खुनते के 
अनायास प्रभु की सत्ता में विश्वाल करले। 


हमें गयात्री याजा में वैसे तो अनेक चि-र्स्मरणीय | 


दृश्य मिलते पर दा हश्य तो कभी भूल नहीं सकते जब सके 
इस तन में प्राण है । एक सो बह स्थान जहां जाग्हथी और 
गगा का संगम है और दूखरे गोमुल जहां से गंगा जो 
निकलता हैं, इन दारो ख्वाशोंका वर्णन कैसे किया जाये यदद 
समझ में नहीं आता ' प्रकृति प्रेमियों को स्थयं जाकर 
दखना चाहिये । 





सामानत गांधी से भेंट | 
( “कितीश” क्वेटा ) । 


कांग्रेल कार्यसमित थे सम्मिलित होने फे बाद 
खीमाशत के ग.धी थ्रा झब्दलगफ्फारज़ां खा  बलोचिस्त.न 
का दौरा करन ,जकल हैं। इसत पूथ भी के बार उन्दा। 
इस प्रदश थ शान का प्रयक्ष किया, पर थे निष्फल रहे 
कई बार 7 यहाँ तक हुआ कि मध्य झ््ग से हं। बापस 


गुदकुल 





रूल की र/जतीति के विषय में उनको बहुत श्रधिक विस्तरर 


| में ज्ञाने के भय से कुछ टालता दुआ सा देखकर हमने 


सामाप्रण्त फे ईपी के फ्री" के विषय म्रें प्रश्ष किया । 
सा साहब ने इस प्रक्ष का साथिकार याणी में उ्चर देखे 
हुए लगभग १४ मिनट ख़गाये और यद्द स्पष्ट किया कि 
हैपी के फकीर के विषय में समाचार पत्रों मजा प्रोरेगेर्डा 
कथा जा गहा दे, वद् एक द ए से बिलकुल भत्त्य हैं 


और इसका सूल कारण वह तीलरी शक्ति 5 जो हिग्यृस्तान 


में " बन्द्ग-बांट ' के सिद्धार्त से अपने शखत का का परम 


| रखना चाहता हे । 


इस प्रकार क़रमग आध घटा तक वातालाप करने 
के पश्चात्‌ दमन गुरूकुल फे बऋहचारियों के नाम संदेश 
मांगा । आपने सस्बोधन करते हुए कटद्दा-- बच्चों ! तुम 
नो अवान द्वो, पर इस बद्नसीब मुदक म॑ साम्प्रदायिकता 
के ज़दर ने इस देश की आज़दी को कितना चुकस; 
पहुंच,या हैँ, इलक विषय में शायद तुम अश्रधिक न जानते 


लौटा दिये राय । पर इस वार बलोचिस्तान करी गयम दट | हो । आज़ सारा का सारा संसार पक भयंकर भवेष्य की 


की कपा से उनके स,थ एसा -यवहार नहीं किया गया 
और स्वा। वलोन्चस्तन का दोरा करने की उम्हे गआक्षा 
मिल गई । 


१६ ता० को वे क्येशा में दुपहर को १२॥ बजे की ट्र न 
से उतर | रृश्शन पर ' अज्ञुमने बतनत ! के कार्य-कर्ताओं 
फे साथ हमारे ऋद्ययारी भी उपस्थित थे। २० ता० की 
गत को पब्लक-पाक में उनका भषण हुअआ्रा- उनका 
भाषण सुनने के लिये खारगा-का-सारा क्वेटा जैसे ट्वटा 
पढ़ता था। भ/षण की खत्ताप्त पर हमने सेंट करने के 
लिय समंय मांगा तो उन्होंने प्राइवेट-सेक्र टरो से पूछ कर ' 
अगल दिन सवे( ८ बज का समय दिया । । 

२५ सितम्बर, प्रातः ८ बे । जहां हमारा यात्री-दल 
ठहरा हुआ :- शब्र से बिलकुल ब।हर- रूशशन क पास, | 
बहा से उनका अधवास स्थान लग भग < मात्र दूर पड़ता , 
था। सव| २बज उठ कर छान।दि स निदृक्त हांकर 
प्रभाव-क्रालान शिशिर पथ्न के क्ोक लेते &य उनके | 
अधधास पर <८ बज से ५ मिनट पदले दी पहुच गये। 
खां साहब अभी रूर कर्क लोॉटे थ। द्वार पर आकर | 
अ्रध्दुलसमद्‌ साहब ने स्व/गत किया- स्तां साहब उन्हीं क | 
अतिथि थ-- और अन्द्र कमा में ले जाकर दिलाया । | 
ठीक ८ बचञ्ञते ही खां साहब कमरे में घुसे और हमारे बीच ' 
में ही ज़मीन पर विद्छी द्रो पर बैड गये। दोनों ओर से 
कुशल-दोम के प्रश्नोशर के पश्चात्‌ यूरोप के महायुद्ध फे 
कारण सटद्यः उत्पन्न भारत की विषम परिध्थिति और 
दारुण भव्रिष्य के ऊपर वार्तालाप दृआ। दम प्रक्ष करत 
जाते थ और स्वां साहब अपनी गम्भीर, भव्य मुखलमुद्रा से 
अत्यस्त प्रेम के साथ उनका उक्तर देते हुये हमें इस प्रकार 
समकाते जाते थ जले कि अपने बच्चों को समझा रहें हो 

कांग्रेस फे विषय में, सुभाष बाबू और जिम्हा के 
विषय में, श्री अरे केसकर के विषय में कुछ प्रश्नोक्तर होने 
के बाद ओर देशी रियालरतों के प्रति कांग्रेस क्‍या झुश्य 


रखना लाहती हें-- इसके पश्चात्‌ पौलेर'ड-- जर्मनी और | सत्य का नाम है।! 


प्रतीत्ा कर रहा है । यदि इस देश मे खस्प्रदायिक्रता का 
इतने हं। ज़ोरों से प्रचार किया जाता रद्दा तो एक भयानक 
' सिविल वार! होगा | यूरोप का यद्द युद्ध प्रतु की देन हैं 
जिस प्रकार दवा का कोंक्रा आता हैं श्रीर गन्दृयी को बह्दा 
कर ले जाता हैं उसी प्रकार प्रभु न॑ संलार से गन्दगी को 
निकालने के लिये खाम्राज्यवादी औ्रीर ग्वर्थी संखार कोपवित्र 
करने के लिये यह युद्ध भेजा हैं । इस युद्ध में वे दी ब्चेगे 
जो सच्चे हैं, जो निश्वर्थ हैं श्रार दूसरों का भ-। चाहने 
६ त हूँ । तुम भावा भारत के नागरिक हो। अपने देश से 
गन्द्‌गा को दूर करो ओर प्रयत्ञ करो कि इस अश्नि परीक्षा 


। में यद्द अभागा गुक्कम देश पूर। उत : और खतत्र द्वाकर 
! सखार को प्रेम ओर शांति का खदेश दे सके | 


आम्रद्द किया--$छ ,लखित सन्देश द्‌ुजिए। 
एक क,गज़ पर उन्दींत |लख द्या-- 


“ धरम, प्रेत और सत्य का नाम है। ! 
- और कहद्द/ 'क मरा तो यहां खन्दश ८ झोर हाक को 
मे यहां सन्देश दिया करता हैं । 
हमा* साथ एक कमरा सा था। शन्स ते यिदा होने 
से पहले एक फांदो के लगे प्राथना को | दूसरे कमरे भ 


| अन्य कई गणएय-मान्य न.गरिक का सादय से ।कम्दी आवब- 


श्यक [यषयाँ पर यातालाप करने के लिये काफी वेर से 
प्रताक्षा कर रहे थ। खां साहब के द4२ प्रति परम ने ही 
उनको इतनी बेर शक प्रतीक्षा करवाई थी। फोदा के लिये 
प्राथना की स्वीकृति देत हुए यह लगड्बी वेवदूत की सी 
आकृति इंसती हुई सामने खय॑ धूप में जाकर 
लड़ी दोगई और कहने लगी 'जक्दी करो।' 
पक मिनट | बटन दबाया। नम्न भाव से प्रयशाम और 
खिदा । 
हर 


# 4 ८ 
हम अपने निधास स्थान पर खौट आये और उनक 
दिल से निकले शब्दों की याद करते रह-' धंम, प्र मे और 





ग़ुदकुल 


8 श्री कुमार हि 
देख संध्या काल साथी ! 


(१) 
दिवस का अवबसान होता ! 
हृदय-बन शम-शान रोता ! 
दूर पश्छिम में रही जल चिता फी ज्वाल साथी ' 
देख संध्या काल साथी ! 
(२) 
बेठ कोने में बिटप के 
चीखता खग सिकुड़ कँपके, 
काल करता है प्रतीक्षा मुख निकाल कराल साथी ! 
देख संध्या काल साथी ! 
(३) 
जगत्‌ का अथ और इति क्या ? 
बाद को गति और स्थिति क्‍या 
किन्तु खुश है देवता हित टूट कुसुमित डाल साथी ! 
देख संध्या काल साथी ! 
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१. 
“ तुम छुप क्यों हो? ” मैंने झासमान से पूछा जो 





३ 





अशाम्ति को भीषणुता रात्रि के अन्धकार की भांलि कोने 
कोने में व्याप रही है। 

कोने २ से गअना हा रही है, कोने २ में विद्वह दो 
रहे हैं | एक दूसरे का दवाना चाहता है और दूसरा दखल ता 
चाहे भी कपो ? जय पराजय का निरंय करने वाली अन्त 
में शक्ति दा.) | शक्ति के आधार पर भानक-- मानव से 
पशु का काम भी लेगा | उसकी भोषणता उसकी शक्ति से 
झोर भा अधिकड़रावनी हो जयगी | 

४ तो फिर ये रुहे जाने वाले धर्म किस मर की 
द्वा हैं। 


व 
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पुस्तक समालोचना 
क्‍ फिरंग रोग-- 
। (सफलिस या आतशक ) श्री डा० इन्द्रमेन जी 
| भायुर्वेदा लकार गुरकुल कांगड़ी के सुयाग्य खातक हैं । 
| डनकी लिखों 'फरज् गोग' न सक पुस्तक बहुत >क्षम हैं । 
इलमें विषय को सरल और खुबाघ भाषा 9. बड्ो उत्तम 
। विधि से ल्क्ला गया है। पुस्तक के अन्त में जायुर्वेदाक 
| फरकज्ञ पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया < । पुस्तक अत्यक 
वेश का पढ़नो खादिए ओ' हमेशा झपने पास रखती 
| आहिए। पघूल्य केवल दू। रुपये । 
! एक्स-रे -- 
| (पएकक्‍ल्ल-रे) डा० इस्दह्तम जी की दूसरी पुस्तक 
| घकस-रे हैं। इसमें उन्होंने सरत भाषा में यद बताया हैं 


कि एक ऊंचे मान पर बेठा हुआ था। उसके मौन ने | कि एक्परे क्या है? इलका उपयोग रोग-विज्ञान में किस 
मेरे हृदय में डक्तर-दिया, “ तुम्हारा शंका की मीमांसा फे | प्रकार किया जाता है। एकक्‍्स-रे की फोटुओं को कैसे 
लिए मैं अपना मौत तोड़ने गहीं लगा हैं। ” वत। नहीं | पढ़ खकते हैं ? चिक्र भो दिये दुएए हैं। दल पुस्तक का 
इसे कयार पता हो, जब इसका मौन टुटेग' तभी एक्ूगा। | मूल्य एक रुपया रक़्ला गया था! परस्तु चेच्च सम'ज के 


> >८ 
२ 

सूर्थ झआात। है । कमल स्विल जाते हैं. तारे छिप ज ते 
हैं। कम्ल्रों कफ जीवन और तारों की श्राभा शचि/के 
आयागमन पर निभेर है। कम्रल्नों को प्रत्येक पश्ड़ी 
जादित्य की नवद शिम के लिए लालायिन है । तारे बिन का 
प्रत्येक पत्र सुर्धास्स की प्रतीक्षा में कारते हैं | पर सूथ को 
किसकी परथाद है। उसे पता नहीं कि उसके आने पर 
किलने कमक् खिलते हैं, और जाने पर किसने तारे 
निकलते हैं । पूज्य, पुजारी, इश्ट इच्छुक, बड़ी और छाटा 
म यही भेद है । 


३ भ् 


किसना भीषण है माधव ! 

उसकी भोषणता से मपाकुल जगप् यो दूर , * जड़ 
सके दाह कार कर उठे हैं। जड़ता ने घबराकर सीत्कार 
प्राग्म्भ कर दिया है। इसे रुपए कर रही हैं तोपे, बस्दूकें 
और बम | महत्वाकाताएं उसकी शासक बुशि को सहारा 
देकर उसे हिसा पथ में अश्रप्नपर कर रही हैं। संसार में 


| आभ्ह के काग्ण घट कर ॥) कर दिया गया है । 


पाश्धात्य चिकित्सासार -- 

यह डाक्टर जी की तीसरी पुस्तक है। इसमें उन्होंने 
अपने विषय का भल्ती प्रक व प्रदर्शन किया है। खूकि इस 
समय डक्‍्टर जो गुर इस आयुर्वेद मद्ाषिद्याल्य में 
उपाध्याय का कार्य कर रहे हैं इस लिये उ होने विचा- 
थिथों की तथा नये प्रकरीशनरों की कठिनाईयों को शंयान 
में रखते हुए सब कठिन बातों को बहुत अच्छी तरह 
सखम्तका दिया है। पुस्तक में सब अच्छे २ पाश्थात्य- 
चिकरित्ला के योग दिये गए हैं.। पुस्तक हमेशा पास गकने 
योग्य है ' इस पुम्तक से पाश्चात्य-चिक्रिस्सा का डपयोगी 
भाग हसस्‍्तामलकबत्‌ दो जाता है। सूल्य ३) 


तीनों पुस्तकों के मिलने का पता;--- 
मैनेजर गुरुकुल पुस्तक भण्डार, 
पो० आ०  ग़रुरुढुल कांगड़ी 
( 'जि० शहारनपुर ) 


नि 2० | 
| का भी प्रक्तोभग हो जाता है। पर कहां हिटलर जो इल . 
| गयी सदी के नवीनतम झाविष्कारों से सुसझित सैर्य 


07 ' का 


| इक | रू कुल 
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गो गांधी है 


[ ले०-- भ्री अ्र,चार्य अ्मय देव जो ] 


यह फशन चाहे बहुत दिनोंन चअल्ठे पर बहुत स्प 
लोगों में ऐसा कहने कः आतकल एक फ़शन सं, हो 
गये, है "हम तो हिटल' का मानते ह€,” जब सक भरत 
धर में कोई द्विट?र नहीं पैदा हाता सब सक इसदेण 
का उद्धार नहीं हो सकता ' हमारे प्र मित्र मो यहां 
सक्त कहते हैं कि यबद छिटलर बोर सावरकर जी के रूप 
में हमारे देश यें पैशा भी हो चुके हैं यद्यवि देश ने उन्हें 
अभी तक पहचाना महों है | 


अमंनी के हर हिटलर बह्तुतः पक अद्भुत व्यक्ति हैं । 
गाल महायुद्ध में पूरा तरह नोचा दिस्वाये गये अमंसी को 
केवल ग्स पंदह वर्ष में ही फिर पक्र महाशक्ति अइमा 
देना उनका ही काम था | यूगोप में पिछले दिनों उन्हों ने 
जा जमेनी के लिये एक के बाद दूसली सफलता प्राप्त 
करके दिखाई है उसे देस्थ कर ल्ागों के मुंह से 'धाह' 
निक ठना स्वास विक हो था| पर पे थ। हिटल मेनो में 
ही पैदा हो सकता था और वह भी उस्तर ज़मनी से खिस्स 
को यारलाई की संध्रि 8.र। अन्य राध्रों ने मिलकर दबा 
दिया था मतलब यह कि पश्चिमी देशों की स्वार्थमयी 
गाजनैतिक चालां की आ प्रतिक्रिया अमंनो पर हुई 
उसकी ही स्वाभाषिक उपज अमंभी का हिटक्वर है, 
इलके सिवाय हिटलर और कुछ नहीं। 


तो वारत खष हिटलर के पैदा! हान को जगह नहीं । 
भरत में गांधी ही उत्पन्न हो। सझता है। ऐला गांधी | 
जो यूरांप जायथग सो अपनी खदर की खंगाटी म॑ हो, 


का स्वामी. जिसे लाहे उस फाॉली पर चढ़ा देने की शक्ति 
रखने याला जमंती का डिक्टेटर -- और कहां गांधी, जो 
किसी की सग्फ्‌ू उ गल्ली सक न उठाने यात्षष, और झपना 
एक मत (खाट ) देने तक को शक्ति न श्खने याला 
भारत का सूत्रणार , बस, गा्ी गांधी ही दे।ठख 
किसी झस्य से उपमा देसा ब्यर्थ है । 

जैस वीर सावरकर ( क्योंरि खाबरकर जा का भी 
वेश से एक उचिस स्थान दे कद्ध/ सुशलकमानों की 
हा प्रतिक्रिय. हिन्दू सम्प्रदूय पर ख्भावतः 
होती हैं उसके ध सूक्े प्रतिनिधि है ) उस हन्दू सम्प्रदाय 
के हैं, वैसे दिटलर अमेनी का है, बैस गारथा भारत बे 
का है यह कहना भी कठिन दै। गाया बेशक भारत में 
पैद दुआ है, पर वह खारे जगल्‌ के लिये पैदा हुआ 
दोखता हैं। सारे अगत्‌ के किये उलके प।ल एक सम्देश 
है । यह ठीक है कि यह झपने उस लन्देश को भारत के 
द्वारा ही जगस्‌ का देना खाहता हैं, एक्र स्वाभाविक महा- 
पुरुष की तरह खद् अपना सनन्‍्वेश जगत्‌ को अपने देश के 
द्वारा ही दे सकता हैं, इस किये बेशक यह कहा जा 
सकता दै कि गांधी भरत का है. पर क्‍या सचमुच 
भारत इल अवस्था में है कि धद यह अभिमान कर सके 
कि गांधी भारत का है ? 

भारत का बद एक झनूठा आादनी दे जो भाज 
अब कि इस पृथ्वीलल पर राष्ट्र कदलाने पाले सब के सब 
राष्ट्र असछयों रुपया ख्य +रके एक सर पक बढ़िया 
घातक शस्राक्ो का अधिक से अधिक तय्यार करने 
की पैशालो हाड़ में दीड रहे हैं तब यद “अदिसा अदिसा” 
कहने की दिम्मत ऋर रहा है ओर जा इन मैशामरी के 
ख़नाने में अपना चर्खा ले हर खड़ा हुआ है। पद भारत 
को लो अपना यह सन्देश निरन्तर खुताता खुनाता अब 
बढ़ हो गया हैं. आज वह अपने 3. य॑ में प्रधेश कर रहा 


| है | पर दु+ है कि अभी तक सार्स स्वाधीन नहीं 


हुआ है झोग भाग्त के पेंतेस कराड़ गुल्लामों मं उसकी 
(गाधी का ) सी गणना हैं, मब ता यह अवक्या सहद्दो 


और जिस ज़रा सा शासनाधिकार बरतने का झव्रस८< | नहीं जाती दे | जो चाहता हैँ कि इस मर्दिसा और खादी 
मिक्केता तो यह बड़ा भारी झरार्थिक घटा लह ऋर भो सब | का सन्देश अब तो भारत को फोपड़ा २ में इतनी अच्छी 
से पहले श्र व को देश नि+%ाला देगा, और शिव झपन । तरह पहुँख आये कि भारत चर्ष इन थाड़े दिनों में, डल 
देश भारत +ो स्वाधीनता भा इस लिये चाहिये चंंकि | के जोते जी हो, स्वाधीन दोकर दु।नयाँ को यह दिखला 
बह उसके असली ध्येय परमेश्वर के पाने के रास्ते । | देखे कि “हां. लखमुख मारत वर्ष भारत बष हो हे और 
पड़ती है। यदि ऐसे गांधो को पाकर भा भारत अपना | उसका गांधी गांधी ही है” । 


स्वाघधीमता न पा सका और जगत्‌ में जा डसका कर्सब्य “ 
भाग हे उसमे पूरा मे कर सका यो अधिहकू से अधिक यही । मालवयो यजो का अन खरग्रहण जी 


/ 


कल्पना को जा सकती है कि इस दुबेठ भारत को श यद्‌ 
इससे भी घदइ किसी गांधी की ज़रूरत है। पर जरुश्त | 
शांधी को हैं गांधी की या सवाई गांधी की न कि 
हिटलर या छुपर हिटलर की | । 


यह ठीक दे कि इल देश में झाज यदि किसी एक | 


पिछल सप्ताह महामना मालवीय जी ने काशी विश्व 
विद्यालय के फुलपति पद्‌ ( याइस याग्सलखर ) से 
अ्रवसर प्रदय कर लिया ' इस उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय 
के अधिकारी थ छात्रोने जिस रूपत उनका आभिनस्दन किया 
था थह सबके लिये भनुकणीय है ' हमारे देश की डन 


झादमी की सबसे अधिक अससी है तो वह गांधी है। विभूतियों तें मालयोयजी सर्व प्रमुक्ष हैं जिन्होंने जीथम 


इस लिये क्यों को उसे हिस्दुस्तान का 


दिटल्लर कहने | 


का सर्वेस्थ निज देश य जाति के उत्थान में ध्योज्ायर 


गुयकुलस ५ 





कर दिया है ।पिड्ने पथच,स व से दमा" महामना 


जिस त्यांग, एकाग्रता थ अतुल शक्ति के साथ देश फ्रे : 
सथअनिक जीवन में भाग लेते रह हैं उसने नवीन | 


कार्यकर्शा ओं फे लिये पक अठुपव्र आदर्श उपस्थित कर 


दिय। है । राध्टुसेवा शिक्षा, संगठन य खदेशी प्रचार माल- ' से बधाई देते हैं। 
वीय जी के प्रमुख कायक्षेत्र गहेहें | पहले अधिवेशन 5 


| नवाह में हरिजनसेवा 


के अतिरिक्त म लग्रीय जी र.ध्वीय महासम कांभ्रेस के 
सभी अधियेशनों में शामिल दोते रड हैं और दो वर 


तो उसके समापति पद को भी | 
हे उशोमित कर चुके है ' को यरथदा लेल की पकाम्त कोठरी में बैठ कर हमारे 


अप भो रूग्यावस्था के करण ये हरिपुरा व तबिपुरा की 
कांग्रे सो 4 नहीं जाखके । कप हमररे देशका कोई जीविस य 
सूत नंता ऐला। है जा लगातार इतने वर्ष देश सेवा मे 
रत रहा हो। शिक्षा हे दोत्र में काशी विश्वविद्यालय 
महामना मालवीय जी की ही एकांत कृति हे और सत्य 
तो यह है कि इस के निर्माण व अभ्युदय में उन्होंने 
अपना तन, मन, धन सभी अर्पित कर दिया है। यह 
मालवीय जी की ही तपस्या का फल है कि आज काशी 
का यह विश्वविद्यालय न फेयल हमारे देश के किन्त 
संस.र के अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रतिष्ठा पा सका 
है | मालघीय जी. पिछनते श्रीस वर्ष से इस विश्व 
चघिचधालय फे कुलपति पद पर चल भर: रहे हैं| उनके जीयन 


का पक सुख स्वप्न था-- यितनाथ की पुरी में, शिक्षा 
के प्राचीन फेन्द्र काशी में एक्र ऐेसे विद्यापीठ का कायम 
करना जो उसकी प्रसदि के अनुरूप हो और जहां 
प्र खीन थे नवीन विद्यायं समान रूप में अपना थिकास 
पा सके। इसी दृष्टि से उन्होंने पिछले बीस यर्ष में इस 
विश्वविद्यालय को पाखा पोसा व बड़ा किया है और 
आज सारे वेश को गय॑ है कि यह मालवीय जी की कृपा 
से काशीक्षंत्र में सर्विद्याओं के उत्कृष्ट फेल्ट को 
इस थिशाल् रूप में उश्नत होता देख सका है । अब 





लिये प्राप्त हुए हैं। श्री राध'कृष्प जो को देग्व रेस में 
प्राचीन थे गवोन विद्याओं के विकास में यह विश्थ- 
विद्यालय अधिक अग्नतर दो सफेग! ऐेस हमारा श्याख 
है । हम सर्वपल्ली को इस नयीन नियुक्ति फे लिये हृदय 


झ्राज से सात यपघे पूर्व सन्‌ १६३२ की र८ सितस्ग्र 


देश की सर्वोश्तषम विभूति ने दरिजनों के कक्याण यश्ष 
में अपने प्राणों की आइति डालने का संकल्प किया 
था । देश के ये सौभाग्य थे कि हमारी निरंकुश लरक र 
उस पिभूति फे इस रढ़ निश्यय के आगे जढ्दी हो 
बविचलित हो गयी और उसने पूर्याइूति' से पहले ही 
डलकी मांग को स्वीकार कर लिया। २ अक्तूबर को हम. * 
देश की उसी विभूति महात्मा गांधी का जन्मदिन है । 
२७ खितस्यर से दो अक्त बर तक नौ दिन होते हैं । 
उस महायश की हरुूम्ृति में प्रतिवर्ध सारे देश में नखाड़ 
मनाया जाता हे | इस साल वह नयाह पुनः भा उपस्थित 
हुआ है। सन्‌ १६३२ में व्रिटिश सरकार ने अपने सास्प्र- 
दायिक फेलल मे सवक्ष व्‌ अधर्ण हिस्वुओं के दो भेद 
कर उठता हुई हिन्दुज.ति की राष्ट्रीयया। पर आधघात 
करना चाहा था । हमारे महात्मा ने जिदिश 
सरकार की “दिया. भिन्ना” बाल! 
इस नीति के प्रतिकार के लिये ही यरबदां में मदातपस्या 
का हद मार्ग प्रहए्र किया था। उनकी इस तपस्वा में बल 
था अतः थह कामयाय रहे और हारकर झअटिशसरकार 
को खबरे व झवसले हिस्दुओ में मेद करने को नीति का 
त्याग करना पड़ा । आज डी शानन्‍्धी नवाह के पुएय 
हावसर पर हमें यह स्मरण रखना साहिये कि दम ब्राह्मण 


७८ बष की बड़ी उप्र में, रोग से अर्जर शरीर में मालवीय क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व हरिजन सब हिन्दू एक हैं. और 
ञञो विश्वविद्यालय की सतत सेवा से अवसर प्रहर्ष कर | हारजन भी हमारे समाज का उसभा ही झाषपश्यक झंग हें 
रहे हैं किन्तु उनका आशीवाद तथा छृपए का हथ काशी | जितना कि बेद्‌वाठों त्राझण | यदि झांज दारजन 
पिश्वधिद्यालय पर सदा बना रहेगा यह निरचय है| दल | कहलाने वाले य भाई उस ऊ'ले पथ फे पथिक नहीं हैं 
पुरय अंबसर पर “गुरुकुल” भी महामना मातवीय | जिस के कि हम हैं तो इस में मी हम अहम्मस्थ सर 
जी का अभिनन्दन करता है ओर उनके दीर्घायुष्य के लिये , आई ही अधिकतर ज़िम्मेत्रार हैं| क्‍योंकि हमारी उपेक्षा, 
मंगल कामना करता है। | डदासीनता किंबा विरोध के कारण ही ये हमसे जि्ुड़ 
| कर मीखे जा रहे हैं| इस गारथी मवाह में दम सबणे 
| हिन्दू अपने पुराने को भुक्षा्ें, कियेका शोधन फरें झौर- 

मालवीय जी के अवसर प्रदण करने पर आन्धु देश | सदा यह ध्याम में गक्खें कि अपने हरिजन भाईयों को 
फ्े मढापदिडत सर्वपत्खी सर राघाकृष्छ काशी विश्व- | उच्चत करना, उ. हैं शिक्षा देना, साफ खुथरा रहने के 
विद्यालय के कुखपति घुने गये हैं | सवंपतली झब्त- | किये प्रेरित करना झादि सतत कांयों से ही हम अपने इस 
शद्वीय क्याति के दिद्वान हैं और प्राचोन तर नवीन दृशंनों | दद्धित भाईयों की शुद्ध सेवा कर सकते हैं और हृद : से 
के प्रगाढ़ पण्डित हैं । इस से पहले थे आन्धु विश्व- ! गार्थी लवाह की स्थुति ताज़ा रख सकते हैं | यद दिन 
विद्यालय फे कुलपति रह चुंके हैं और आजकल इ गलेंड ' धन्य हागा जबकि द॒तारे इन प्रयज्ञो से हमारे यह दस्त 
के आक्सफोर्ड नामी प्रमुख विश्वविद्यालय में “तुलनात्मक | भाई हममें झा मिलेगें और हमारे कोष में से हरिजन 
धर्म” विषय फे विशिष्ठ आलाय॑ हैं। काशी विश्वविद्यालय | ( जिसमें कुछ वैसा माथ आ जाता है ) का शब्द हो उड़ 
के ये सौभ-ग्य हैं कि महामना मालवीय जी के बाद्‌ उसे | जायेगा तथा सारी हिस्दू जाति एक रस, एक सत व एक 
हरी राध'कृष्ण जैसे समबंसम्मत विद्वान कुखपति पद के | भाव की होकर देशोत्थान में खाक सफेगी। 





सर राधाकृष्ण 


६ गुरुफुल 








एक बात ओर प्रनद्वारा सहायतावर हप उस्लव को पूणेतया सफल 
| खतायगे । हे 


इस दरिजन सेवा के साथ २ खादी का प्रयार भी | 
इस गान्धा नवाह क' मुख्य अग है | यथ.थ में हरिजन ' हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


राबा- व खाद! प्रच,र दोनों एक वस्तु हैं- नाम में भेद , हिन्दी साहित्य सम्मेन का वार्षिक अधियेशन इस 
अवश्य है | जिस प्रकार घार्मिक दृष्टि से अदछूतपन हिन्दू | घन 
> दर है | बार अक्त घर की १५, १६ ४9 स.रीख को बनाइस में 
चाति का कोढ़ है उसी प्रकर सर्वेशाघाग्ण की गरीबी | हाल जा रह, है) महामना मालव्रीय जी इस चर्ष 
भी हमारे देश की एक विषम समस्या है। स्व दो उसी | छागताध्यक्ष है भौर सम्मेलम के प्रधान हैं. कलकत्त के 
गरी फि है| ब्ड़ 
3 किक कप पल शक हे । डा । प्रलिद्ध पत्रकार श्रा अस्विका प्रसादजो वाजपेयो | खम्मेखन 
पक के वॉगिबी को आज मिटा है. बहा लक व की मु थ बैठ 6 फू साथ २ साहित्य, हतिहाल, विज्ञान व 
यप शप्ीपतन्नों 22% | दशन आई विषयों फ सम्सेख़न करने के. आपाजर भा 
टी कह- 4006 ल2३ 5 कलह | किया जा रहा है। दमारा अतुभव है कि मुक्य सम्मेलन 
करें तो तिसप्रेह कहा जो 'संकतः हे कि खेले दरिकत | य इसके साथी इन छाटे लम्मेखनों की कार्यवाही मे आम 
दे जनता उतनो व्नल्‍्सस्पी से भाग नहीं लेसो जितमी कि 


!या द्वारा हिन्दुओं के एक्र विशिष्ट अंग को उत्थान | _. ० नल 
निलता है बैस हूं। खादी द्व/रा देश के दरिव्रनारायण को उसे लेगी चाहिये कक मौके ऐसे झाते हूँ कि खूथ 
विश्लापित इन सम्मेज्ञनों में एक डेड दमन से अधिक 


अभ्युद्य का मार्ग प्रदर्शन होता है: सक्षेपतः, खबोंश में | 
दृश के दारवनारायण को सवा ही गारथा नबाह | ही नहों हो प.ती । इसका एक कारण तो यह है कि 


का पुएय प्रतीक है। इस नवाह के साथ ही महत्मा कि इस देश में तेरह करोड़ दिस्दी भाषा भाषियों के 
गांधी अपने ज्ञीवम फे 3१ थें कार्य में प्रयेश कर रहे हैं । होते हुए भो इस झाबादी को शिक्षा का स्तर अधिक 
उन को वीघघायुष्य प्राप्त हो, थे चिरायु होकर हमारे | नहीं है। देश को मलुष्य गणना के आंकड़ों को 
दृद्चित देश का मांगे प्रदर्शश कर लक यहा मगलक/मना है. | “हि कक है; देखे का पक पु 
नया खतरा है की द्वष्टिस हन्द[ भाषा भा 

कन्या सुद्कुल का उत्सव प्रान्त हम'रे देश के सबसे पछड़े प्रास्त हैँ यहाँ तक 

गुरुडल कागड़ी में मिज्ष २ विद्याओों के शिक्षण के | कि इुलियां भर का बदनाम सुधा लात भी हिन्द 
लिये तान महाविद्यालय हैं।.इसी प्रकार का एक मह।- | मौषियों ले कहीं भागे हैं इसके साथ हा 'शक्षाकी हसे 
'बद्च लय दृहरादून में सा हैँ जल » फसल कन्याओं पिछड़े हुए दोने पर भो हिस्दी भा षयोमें अभी अपनी म तृ- 
की उच्च शिक्षा का प्रबस्ध है।और इन चारों महा- भाष,के प्रति वह प्रेम नहीं उपञ्ञ लक। है जो प्रेम गुजरात 
विद्य कया को शिक्षा दीक्षा का कार्य ग्रुरुकुल विश्य- । महाराष्ट्र व बंगाल वालों का झपनी मास्भाषा के प्रति 
विद्याक्षय कांगड़ा हो देख रेख में दाता है।गुरुकुल द्दे। बंग।ल के सर्वोस्क्र४ लेखक व फांव अपनी उत्कृष्ट 
कांगड़ी के भूतपूर्व आदार्य रामदेव जो आजकल इस | चाय पहले अपनी माठ्मा कक दास में करते हैं फिर 
कम्या गुरुकुल़ क मुक्राधिष्ठाता है ओर झायायो। हैं | थे रचनायें इ गक्किश में अनूदित होती है । मद्दात्मा 
श्रीमता विद्यालता सड जिन्होंने नारा जागृति व ,  पो ने झपनी झात्मकथ। सर्वप्रथम गुजराती में लिखी 
सवा शिक्षक दो आते जो आत को एक माज 5 पेय बे फिर उसका अगरेजो में भाषासतर हुआ। इन सब 
लिया है यहा नहा-- कन्या गुरुकुक्ष को स्थापनास | विपरीत हम हिस्दीभाषियों के प्रमुल कषेखक श्री 
लेकर झ्राज़ तक थे ही ( १६ बप | इसका याग्यता से | अवादरलाक नेहरू. जब “मेरी कहानी” लिखने बेठते हैं 
सजाक्षम कर रहा है, इस ख़म्बे काठ म श्रामती | तो उन्‍हें सखम्ावतः इ गक़िश में खिलने को रुचि होतो 
विद्यावता सठ ने कन्या गुरुकुत् को चईमुली तरकको ' है। यहां थ्रात अस्य अनेक प्रमुख हिस्‍्दीभाषी लेखकों 
करने में झपन। जीवन भा दाम दया हे ओर आज क्षोय | कू विषय म॑ भी कही जा सकती हैं। यद्यपि श्री गीरीशकर 
स्वास्थ्य का लेकर भी थे अपनी उसी सलाधन। म॑ निरब्सर | जा झोमा, भी जयचन्द्रजी विद्याक्फार वभी शाहुल 
लगी हुई हैं | पिछले दो वर्ष से झाचाय रामदव जा | ज्ञी आदि अनेक सुयाग्य छेखको ने इस प्रथा मं भ्रपचाद 
भी अपनों आओ जे | कर दिया है किम्तु अभी भी हिन्दी भषियों के लिये 

घुन मे अपने स्वास्थ्य को पूणतय/ खा बेठे ४४ म्तु 

ई । ऐसी भवस्था में +न्‍्या ग़ुरुकुकष वस्त्रा शिक्षा ऊे | यह अपबाद दी है नियम नहीं बन पाया है | हम तो 
बब अं मयों क। यह कर्तव्य हा जाता है कि थे इस | 77 भी जानते हैं कि साहित्य सम्मेलन के जो प्रसुल 
द्विविधा के समय में कन्या मुरुकुल्क की तन, मन व घन , कर्णधार प्रयग में रहते हैं और जिनका पहां के विश्व- 
से मदद करें ताक आयसमाज द्वारा खापितस्त्रा | वियालय से विशिष्ट सस्वः्थ हैं थे भी अपने भ्र-थ हिन्दी 
शिक्षा का यद्द सर्वोच्च शिक्षणाज्यय जनता का मनुकूक्ष , को अपेक्षा झगरेज। में है| लिखना अधिक पसन्द करते 
मदद्‌ पाकर फलफूक् सके | ६€्ष का बिपय है कि कस्या ' है। और तो और सभ्मेलन का ओर से जा विक्ष्तियां 
गुरुकुल का बारहयां उत्सव दखदरे की छुट्टियों में । समय २ पर प्रकाशित द्वाती हैं वे भी भ्रगरेजी में 
देहरादून | होने जा रह है।आश है कि गुरकुछ शिक्षा अधिक क्र से देखी. पढ़ी व भेजी जाती हैं। ऐसी दाकत 
प्रयाद्ञी के भक्त हजारों की सल्यापें उपस्थित दोकर भर में यदि हिस्दीसाहित्यसस्मेलन व तत्सस्जस्धी अन्य 


गुरु कुक ७ 
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खस्मेक्षर्गा में सवलाधारण जनता झाधक विज्चत्पा न | स्वस्थ हा गए हैं। &हाचारी इन्द्रलेन अभी स्वास्थ्य क्राम 
ले तो इसमें आश्यय ही क्या है? हमे झाशा कर रहे हैं । 

ही नहीं निश्यय है छफि महमना मे लखीय काश्मीर, दाजॉर्िंग तथा क्वेटा की पार्टियां एक मास 
जऔीफे आशीर्वाद व वाजपेयी जो सै प्रसिस्ध पत्रकार | भी यात्रा लम्ाप्त कर गुरुकुल का खोीट रही हैं । 

( जनता का सच्खा। प्रतिनिधि ) के नेतत्य में इत पर एक सप्तह से तथ। का अभाव अनुभव किया जा 
का सम्मेख़्न इस समस्या का गस्सीर विवेचन करेग और | रहा है , इस समय महाविद्य लय विभग में केवल तोस 


सथ हो यह सब्चे मायता मे हिल्दोभाषो जनता का । वक्ाचरी है | भी आखाय जी १५ अक्तूबर को यहां 











प्रतिनिधित्थ कर लक्कगा अन्यथा झाज़ की भाँत शहद पहुंच जाएंगे | 
पक श्रेणी का हा कायलज्षेत्र रट जायेगा । | शुरुकुल  इन्द्रप्रस्थ 
श्री चतुर्वेदी जी गुरुकुल इम्ह्रपसथ की ऋतु उत्तम है घोरेर ऋ: 


परिवतेन हो रहा है । मलेरिय। का महोना होते हूए सी 
मलेग्या का बिल्कुल प्रकोप नहीं हे । 
१० अक्टुबूशथ से सब अंणियों की बाएमासिक 


हिस्दी साहित्य सस्मेश्न के प्रथम लाहौर झधिवेशन 
कफ सभापति भी परणिडत जगनश्नाथप्रसाद उते जतुर्घेदी 
कला रृ ध 
5 कल को हल न | आरण शान है गे इन शा 
हिन्दी में दाध्ययल के प्र सद्ध लेखक थे और थे विशेष परिश्रम करवा रहे हें | ८हाखारी भी परीक्षा! की 
ससस्‍क्ृतमयी हिन्दी के पक्षपातो | अगरेजी केढ़'ग पर तैयारी में स्वूब लगे हुए हैं । ५ 
आजकल जो हिस्दी लिखी जाती है उस का शी समय २ श्री प्रो० गोपाल जी झाय समाज कसोल्ली के वा्यिको 
पर आप खूब मजाक उड़ाया करते थे | € " याव्‌ है कि | ये पर गये थ। आपने घहां पर दो तीन व्याख्यान टिये, 
जब थे साहित्यिक मणडक्ती केद्धाथ लाहौर स गुरुकुल | शिनसे धहां की आरयजनता ब्िशेष प्रभावित हुई | श्री प - 
पधारे थे तो उन्होंने अपने भाषण में “मुख्याध्रिष्टाता | दरिशरण ज्ञो शिमला श्र यंसमाज के धरर्षिक्रोत्तव पर गय 
ग़ुरुफुल कांगड़ो” शब्दों का |यराघ किया था झर य | थे! आपने बहा धिद्वत्त पूर्ण ४ व्याख्प न दिये। शिमला की 
इस शब्दायलोका झर्थ मख्याधिष्ठ।ता का गुरुव ल कांगड़ी | रलेता इन बयख्यानों से खड़ी प्रभ वित दुई ' इला प्रकार 
किया था तो सभाखल् में क फो कहकहा सुनने में झया | सकल के मुख्याधिष्ठात' जी आर कक न तल 
था | हिन्दो व्याक्रपण के अजुतार “गठकल् कांगड़ी के | ल्‍ चारा सयमर२पर आय सप्ताओों के वार्षिकात्ययां 
मुख्याधिषाता” को उन्होंने ठीक बताया: था। श्री | जाते रहते हैँ । | 
चतुर्वेदी जी के निधन से हिन्दी संसार को विशेष गुरुकुल वेद्यनोथवाम 
क्ष।त पहुंची है, इसमें कोई सम्देद नहीं। हम चतुर्वेदी जी | ग7$ « मदहृवद्या तय वैद्यनाथ धाम की नथीन निवाचित 


के परिथार के साथ इस थविपक्षि में हृदय से सह जुमूति अन्तरक; सभ। 'भी बैठक ५ कभूमि में ला० १६-१७ 
प्रगट करते हैं। लिसस २ को टुई | सभा में राय बहादुर प्रजनन्दनलि 


भिक्तु उत्तम जी ग्टि०ड कमश्षर एकक्‍्लाईजू, पं> सुरेन्द्र नाथ जी 
भिक्कु उक्तम बरमा के प्रसिद राष्ट्ररादी बोद सु | विधालकार और बा हरगाविस्द्‌ जी गुप्त आदि प्रमुख 
थे | पृथक्‌करण से पूथ उस देश में कांग्रेत के धये4 | लद॒स्प उपब्यित थे। सभा ने ग्रुरुकुल की उन्नति के अनेक 
ये कारये को फैलाने मे भिक्कुउसम का विशेष हाथ थ।। | विचार तथा निमग्धय किये । खद्स्यों ने गुरुकुख् को आन्य- 
इसके लिये उन्हें कई घार कारावास का दण्ड भी भोगना | रिक उन्नति ( शिक्षा और प्रबन्ध ) पर पूर्य खनन्‍्तोष प्रगट 
पडा था। सन्‌, १६२२--२२ में लोग में डा० सनयात रोन | किया। हि 
के समाधि उस्लव पर मिकतुडम कांग्रेस के प्रतिनिधि | 5 रघुमलद्ूम्ट के मुकदमे के कारण जो आर्थिक 
बन कर गये थे। बाद मं उनका रूख हिन्दू सभा को | फटिताई गुरुऊुल पर आई है, उलको दूर करने के लिये. 
आर भी हुआ था क्योंकि वे हिन्दू घबोद्धों का एक हो अनेक उपय सोचे गये | गुरुकुल का दान संग्रहार्थ शिए 
धर्म की दा शाखाओं का उपासक मानते थे और इसी | मण्डल यथालमय बगाल ओऔर बिहार के उदार दानियो 
लिये एशिया भर के हिल्य थे बोद्धों को एक्र विशल | रे पास पहुंचेगा | इस समय श्री ब,० रामश्वर प्रसाव 
सगठन में संगठित देखना खादते थे। शायद्‌ इसा हर | टैप 'ंंचो आदि स्थानों पर धन सप्नहा्थ गये हुए हैं । 
मिक्ष उ्तम ने व दमे जाकर हिन्दू खभा की अध्यक्षता भा | भाशा है, झारा जनता उन्हें पूरा सहयोग देगी । 
स्वीकार कर छी थी। बरमा के पृथक्ररण के बाद भा गुरुफुल में ६ख समय ८० ब्रह्मखारी नियभ पूर्खेक 
मिक्षु उ्तम भारत थ बरमा में सदैकय स्थापित करने का | पिधाध्ययन कर हद हैं। नी पूर्ण योग्य विद्वान विद्याध्यापन 
प्रयक्ष करते रहते थे , ऐव साधु भिक्कु का पिछले दिनों | करा रहे हैं। कृषि, फुलवारी तथा देलरिज्ि, क्लास खोली 


वृहान्त ही गया यह विशेष दुःख का बता है। ! ज्ञा रही हैं, जिससे विद्यार्थी वर्धायोजना का लाभ उठा 
शरुकल सपम्ताचार | सकें | जनता को इस संध्या के इशंग कर लाभ उठाना 
इन्द्रसेन १४ भ्रणी टाईफाइड, विजय १३ अतिसार, | खाहिये। 
सेद प्रक/श १२ श्रे० विषम ज्वर, सत्यवीर ११ श्रेणी | चीरेन्द्र विद्यावाखस्पति एुम० पु० 


विषम ज्वर । ये श्रह्मयारी गल सप्ताह रोगी हुए थे अब |... मुक्याधिष्टाता मुम्कुक सैदयाथधाम संथांस्र परगना 
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श्र गुदकुस 
_# काका कम सम कुंभ भा कम सम सम बाभ कम कम कभ॑उकर पोभ 


मुरुकुल कांगड़ी 


प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी सरमा 
ज्रांखों को बढ़ापै लेक सुरक्षित 
रखने के लिए “भ.मसेनो सुस्मा” 
नियम पूर्षक इस्तेमाल कीजिए । 
उांख! से थाना बहना, खुजली, 
कुकरे श्ादि रोग कु ही दिन में 


दूर हो जाते हैं . मूल्य ३) तोला 


[0 
ब्राह्मी बुटी 
द्वमागं। रोगों के लिए बहुत 
प्रसिदु ञ्ोषाधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति त॑ज्र होते है 
ओर श्रांखों की ज्योति बढ़ती 


है। बर्कील, अध्यापक, तथा क्नक 


आदि दिमाग का काम करने वारनों 
को अवश्य ही इसका सेवन 


भीमसेनी दंत-मंजन 


इसेका प्रशि दिन 5फ्यहार करने 


से दांत सोतां के समान सफ्रेद 


और चमकंदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोष का खाना बन्द हो 
जातो हैं। मूल्य॥] शाशों 


ब्राह्मी तेल 
गर्मियों में खिर' पर लगाने के 


लिए ब्रान्‍्ली का यह तेल बहुते 


उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
पहुंचती है ओर आंखों क्री ज्योति 
बढ़ती है। 


५ मूल्य ॥) शशी 
करना चाहिए। मूल्य ॥) सेर 53236 
च्यवनश्राश 
स्वादिष ! उत्तम ! रसापन ![!! 
मूल्य ४) सेर 
सूचीपत्र मुछ संगबाइएप 


पता-श्रायुवीदेक फार्मे्सी गुरुकल कांगड़ी (सहारनपुर) 


पटना आंच- सदछुआ टोकी बांकीपुर । 


लखनऊ ब्रांच - ग़ुरुकुक्षफोर्मेसी, भीराम रोड। 


$ 38... 28... 38... 28. 


चौधरी हुलाखराय के प्रबन्य से थुरुकुछ मुत्॒णा/क्य गुरुकुत कांराढ़ी में सुवित तथा प्रकाशित । 


| 


हि 


#% ओरेमू | | 


“परद्मचर्ये्  तपसा देवा सत्युमपाध्नता”! 
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सम्पादक--स्राहिस्यरक्ष पं० हरिवंश वेदालूडुएर 
[ सशुरुकृल विश्वविद्यालय का प्ुख-पत्र ] 
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एक प्रति का मूल्य 5) 
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आआ केसे 
ऊध्वरेता केसे हों ? 
जिज्ञासुल्लों को कुछ सेत्रा] 

[ क्षेखक--आचाय अमयदेल जी ] 
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एक मित्र जो अच्छी शिक्षा पाये हुए हैं और साधना 
का ज॑।बन व्यतीत करते हैं, पूछते हैं:--- 

प्रभ--ऊष्वरेता कैसे हुआ जा सकता दे ? क्‍या पूर्ण 
ऊचध्यरेता होना, सर्वेया अस्खलित वीय होना सम्भव हैे' ? 
योग साधनां, आसन प्राणायाम आदि क्रियाओं से इस 
बिषय में पूणण क्ञाभ दो जाता दे ऐसा सुना है पर अभो 
तक कुछ अनुभव में नहीं, आया। इस विषय में आपका 
क्या विचार है इस थारे में अवश्य लिखिये | 

उस्धर---ऊष्वेरेता होने के सम्बन्ध में में काई नई बात 
आपको बता सकूंगा यद्द ये न्दीं समझता । .फेर भी क्योंकि 
मैं स्वयं इसके लिये यत्न कर रहा हूं और इसे सवथा 
सरभव ओर शक्य समझता हूं अतः अपना अभिप्राय 
संक्षेप में लिख भेजता हूं । 

ऊध्यरेता होना मामूली दुनिया से उल्टा चलना है. यह 
जात ऊध्वरेता बनना चादने वाले को समझ लेनी चाहिए। 
इसलिये उसे आम दुनिया के पीछे चलना छोड़ देना 


चाहिये). उसे दुनियाबी खहरों में बहने बाला नदी होना ; 


चाहिए क़रिस्तु आत्मनिष्ठ धोना चादिए | 

ज्ञान द्वारा या भक्ति द्वारा--असल् में इन दोनों द्वारा, 
क्योंकि आगे जाकर यद दोनों बातें एक ही दो जाती हैं--- 
विषयों से वैराग्य होना ऊध्वरेता होने के लिये आवश्यक 
है। यही मेरा दुनिया से उल्टे चलने से मतलब है। 
अर्थात्‌ सच्चा वैराग्य ही इसका एक मात्र उपाय है। सच्चे 


शुरुकुल काडुड़ी, झुकवार २० उगर्थिन १६६६३ ६ अक्सूचर १६३६ 
६०० “*०+9::7:ू0%०००+3 4 ००४ 57720*% ० :22%% ००+०:०० प्यटर-०केव्टरा१५ ०० पा६ुब [>> 30 


वार्षिक सूश्थ २॥) 


[ संख्या ररे 
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को ऊपर ले जाने में स्पष्टतठया उस्तम उपाय है। एवं शीर्षा- 


'सन, सिद्धासन, वल्लौली क्रिया, समूलबन्ध आदि हठयोग के 


साधन भी बोयरक्षा करने वाले हैं ओर इनसे बहुत कुछ 
लाभ श्राप्त किया जा सकता है । परन्तु जैसा कि मैंने ऊपर 
कहा है अन्तिम और स्थिर विजय तभी भ्राप्त दोती है जब 
कि काम बिकार का वीज़् नाश कर दिया जाय अथात्‌ 
चित्त के अवचेतन ( 5७,00॥००७७ ) भाग के अन्घेरे में 
पड़ी हुई वासनाओं का ( वहां पर भी सत्य बैराग्य के 
प्रकाश को पहुँचा कर ) विलय कर दिया जाय। इसमें 
बेशक बहुत देर लगती है पर यही सशा ओर निश्वित 
उपाय है । तभी विषयों के या प्रलोभन के उपस्थित होते हुए 
भो, स्वप्न में भी विकार के उत्पन्न होने को गंजाइश नहीं 
रहती । इसलिए एक सूत्र में कहें तो वैराग्य ज्ञान के प्रकाश 
को यहां तक बढ़ाते जायें कि वह हमारी अवचेतना को भी 
प्रकाशित कर दे | यदि शरीर की. प्राण की, मानसिंक, 
बीडिक तपस्या की जाय तो इस तपस्या की अप्रि से बीय 
( रेसस्‌ ) निश्चित अध्वेगामी होगा, उसके अधोगामी होने 
का कोई भय न रदेगा। यह भी स्पष्ट हे कि ऐसा तभी 
किया जा सकता है जब कि जीवन किसी बड़े ध्येय के 
लिये एक लक्ष्य हो | 





आयंसमाज आर साम्प्रदायिकता 


( खे०- ऊ पं० विद्यानन्द जी वेदादांकार, 
पुरोहित आयंससाज कर्कत्ता ) 


झयेसलमात्र अयतार का खंडन करता है। यद उन 
को ऋषि महत्मा, गुरू, सरय का प्रकाश ह, पैगस्थर आदि 


| के रूप में देखता है । वह इईश्वरपुत्र के विलःर का भी खंडन 


बैराग्य के बिना अद्य चय के लिये को गई सव अन्य वाहा- | करता है। यह मानता है कि प्रस्येकडदय में प्रभु मोझूद 
क्रियाए' दमें दूर तक नहीं ले जाएगी । इसलिए बुद्धि द्वारा | है । थे खभी 'को सत्य का ज्ञान देते हैं। परस्तु मलुष्य 
जबैश्म्व का खाज्षाद्‌ अनुभव . ओर उसके द्वारा मन में उनकी ४ थाज को अपने खां पव॑ श्च्छा ष्हे घशीमूत 
धबषयों को ठरफ से शास्ति की स्थापना इन दो बातों के | दोकेर दबां देखा है | परन्तु ये महारमा उसे बड़ी सत्यरता 
, किये यल्नशील होना जादिए। मन को शान्ति के लिये | सथा धूदाम से सुभते हैं। थे एक २ बात को खपाक्ष करते 
प्रायायाम बहुत अर्छा साधन हो सकता है। अत: राज- । हैं |पे तद्दुसार जीन भी बनस्ते हैं लब सारा संसार 


योग की दृष्टे से प्राथायाम तथा मूर्घा में ध्यान करना बोय 


। हमकी बाल सुर्गता है। उस झादुर-ऋरता है। उनकी 


। 








पक २ बात को संग्रद करता है | 


यही संग्रह उपदेश, धर्मपुस्तक, गुरुभन्‍थ झादि मास 
कर प्रसिद्ध होता है। परस्तु सूलख्रोत यही प्रभु का 
विया सत्यक्ञान रहता है। परस्तु दुनियां में चन्द्रमा फ्र 
प्रकाश द्वारा सूर्य को नहीं पहचाना जाता है। यचपि 
मद त्माओं में अवतरण तो सत्य का ही होता है । जिल 
के ब्वागा प्रभु ने मद्दात्मा को वृ्शन दिया था। परस्तु 
कोग उसी को भगवान्‌ समझ कर अवतार मान कर 
पूजने लग जाते हैं। परन्तु प्राचीन ऋषि, उस प्रभु की 
सल्भाह को 'मन्त्र या बेद' कद्कर व्यक्ति की खीअ नहीं 
बनने देते थे । 


परन्तु शनैः २ यद॒ प्रथ एवं भाव संसार ले उठ 
गया । यह सत्यक्षन लांगों को गुरु, ईश्वरथुत्र, पैगरुबर 
तथा झयतार बनाने लगा। इन व्यक्ति विशेषता वादियों 
के कारण संसार म ज्ञान एवं थेद का स्थान ग़ुरुपूजा 
तथा अवतारबाद ने ले लिया । इस प्रहार के भक्तों क 
काइशण एक पृथक श्रेणी पुरोदितां की इन महासत्माओं 


के नाम पर पैसा पैदा करने तगी । इसका काम इन | 


मद्दस्माओं को प्रशंशा खुनागा था। अतः इन ह्ोगों ने 
इन महारमा।ओं को अवतार, ईश्वर पुत्र, खुद का पड़ासो 
पैगम्बर, देवता झाव्‌ बन, डाज़। । इस प्रकार उस पक्र 
सत्य “वो इन महान पुरुषों के नाम पर पृथक्‌ २ सम्प्रदायों 
की चीज़ बना राखा ।इप प्ररर पक ही सत्य भिन्न २ 


झायेसमाज हिस्दुओ की दलबस्दी नहीं चाहता, किप्तु 





गुरुकुल्ध 





| ने झायंसमाज की परोक्षा लेने के बाद अपने राज्य में 


प्रछार करने फी इजाजत दी है। परस्तु मुस्लिम खीग 
के नेता झपने राजनेसक डदवेश्य से हिन्दू क्र ष का 
विखाने के लिये मुसल्लम'नों को निज्ञाम के १५ यों सदी 
के खुधारों के भी विदद्ध भह॒काने का प्रयक्ष कर बेटे थे । 


जशुति चाहता है । आये समाज ईला. बुद्ध, घुहम्मद्‌ 
सभी को प्रभु क्री सलाह य। मस्त को इईश्यरीयज्लान के 
रूप में पहचानने बाला ऋषि म/मता है| ससार में प्रभु 
का शान जिन मनुष्यों हारा पहचानां जाता है येही 
खुषि कहे जाते रहे हैं। स्वामी दय:नन्‍्द जी को भी 
इसी लिये आषि कहा जाता है | ऋषि प्रभु के शिष्य का 
कहते हैं. न कि अवतार को । जिसे प्रभु केशन के 
कारय ही प्रभु मान लिया जाता है और उन्हें झव्े र॒ कदा 
जाता है । इसी कारण लोग अपने को प्रभुक्ी जगई रुष्ण, 
ईसा, बुद्ध, राम आदि का भक्त कहने खगते है। 


झायेसमाज इस अवतारधाद का पूर्ण विशेधी है । 
साथ हो गुरुडम का भी विरोध करता है। दादूपन्थी 
कवीरपन्थी, नानकूपतथो, शंकर रामानुजआ वद्लभ झादि 
गुरुओं फे चेले सब आयसमाज की इस गुरुड़म विरोधी 
नीसि के कारण काफी घबराते रहे हैं | ख़ुदा का 
संदेशवाहक भ्री मुहम्मद सादेश का नामभी कदम में पढ़ने 
के करण मोलवियों से झ यंसमाश यहस करता दे कपों 


सम्प्रदाय, पुस्तक सथा महाझों को वाणी समझा जाने | कि ईसाई बौद भादि कहकर अन्य गरुदओ से उनको 


ख़गा | 


आयेसमाज की तीव खड़नात्मक प्रचारधाराने | 


प रस्परिक जांच पड़ताल के साथ सत्य की एकता को 
दृढ़न की झोर हिन्दू सुसत्मान सभी को कुक्ा दिया 
हे । यद्द धार्मिक जगत्‌ की महान क्रास्त है। जिस 
राजनैतिक उद्देश्य रखने व. ले हिख्दुस भा तथा मुल्लिम 
लीग के नेताओं ने जनता को दृत़बन्दी में डालकर 
बद्‌माम कर दिया है । 


आयंस्माज धार्मिक दलबन्दी के कारण को पेश 
करके सब धर्मो,में सत्य कीवकता तथा उसको ओर 
भुकने के लिये आवश्यक छानबीन करने की प्रवृति 
वैदा कर रहा था | झतः कम पढ़ें गुरु आवश्यक छामबोीन 
की झोर न भुंक्कर केवल अनता में बद्साम करने की 
कोशिश करने ख़गे। यही हाल मौखजियों का भो था। परग्तु 
दुनों इस प्रयक्ष में कामयाद नो सफे।| तब अये- 
समाजियों से शार्रार्थ एवं मुबाहसा कर सकते वाले 
परिडतों सथा मौखजियों को खोज होने लगी । वास्तव 
में यद क्रान्ति को दूलरी सीढ़ी थी । परन्तु यह धारा 
बीश भें ही राजनतिक उद्देश्य रखने बाज़ो ने बदमाम 
कर दी । अन्यथा धार्मिक जगत की यह वृद्बन्दी 
मिट जाती। अब झारयसमाज का यह प्रयज्ष, बैमनस्य 
की आंच में मीरस हो चुका है। यहां तक कि आज 
झार्यलमाज पर पुस्लिमस्टेट्स में प्रतिबन्‍्ध सक झग- 


छः 


वाने की कोशिश की जाती है। जिख के कारण निजाम 





घिशेष म,सने का भःव गुरुड़म तथा सम्प्रदायों का पाषक 
है। झारयसमात् मानता है कि हरेक ऋषि या गुरु समया- 
झुलार किन्हों खांस सत्यों पर बक्ष देता है तथा पुद्ठि 
करता है। इस प्रक र बह उस सत्य का प्रतिनिधि तथा 
कूषि कहा जाना ख हिये | भारत में खासकर वैदिक 
समय में ऋषियों का इतिहाल यही यसात; है। इसी 
लिये आपसे में गुरु प्रशता ऊरते हुए थे पक दूसरे की 


। विशेषता कहते जाते हैं और निणेय कुछ नहीं कर पाते । 
| आर्यसमाज उनका ऋषि मानते हृए. यह भी व्यात्ष में 


रखने को कहता हैं कि ये किस विषय के ऋ।प थे | इल 
प्रकार हरेक गुरु का इतिहास विषय सुरक्षित हो जाता 
है सथा संप्रद,य भेद को कायम करने व ला गुरुडम भी 
खतभ हो जाता है। साथ ही गुरुओं के म मं पर अन्‍तने 
यात्रा पारस्परिक हंष भी खतम हो जाता है । 

झायेलमाज अपने ग्रुरमस्त्र में प्रभु को ही गुरु 
मानने की शिक्षा देता है। इल प्रकार गुरुड्म की जह 
ही साफ कर देता है 

इस क्रान्ति का अन्मद्‌ ता संप्रदायों के प्रयार से हो 
तंग आकर मैदान में कूदा थ । 





. छुट्टी की सचना-- 'गरइल्' के प्रेमी पाठकों को 
सेथा में निवेदन है कि २० अक्टूबअण को गुट इुछझ' का 
विशेषांक झायुर्वेदांक 'फे रा में निकलने जा रहा है। 
झातएथ १६ अक्टूबर का अक प्रकाशित नदी होगा | 








छझहिसामय गांधी 
( श्री सर्तश ) 


झअगज जगठन्ध महात्मा अपत्री आयु के 3: थें फर्ष 
को सानस्य्‌ समाम कर 3१ यें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 
हम इस झवलर पर झपने जीवन के लिये कुछ शिक्षा लेना 
आदइते हैं, क्या शिक्ष। लें ! गांधो सप्त ह प्रतियर्ष वियमित 
रूप से आकर चल्मा आता है। गांधी जी की शिक्षा, 
उनके झावेश और उपदेश वही के वही हैं थे कोई नए 
नहीं दो गये हैं अब भी इल महात्मा! के राम २से प्रकट 
होती हुई झावाज़ अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ मानव 
प्राणी को सत्य भीर झदिसा का शान्तिमय उपदेश ये 
रही हैं। गांधी ज' की भातमा झआब भो परयेयत इस बात 
के लिये अस्यन्स उरसुक हैं कि किसी तरगद से वद भपने 
सरय और झदिला के हृढ़ सिद्धास्तों को विश्व द्वारा 
क्रियारिमक रूप में सम्पादित करा सर्के | परन्‍्य प्रति वर्ष 
झाने वाले इस दिन हम मई खेशना और जागृति के 
साथ जब इस लिद्धास्तों को स्मरण करते हैं सब इनमें पछ 
आईमा और नूसतनता असुभव करते हैं तथा प्रति य्ष 
इन सिद्धान्तों पर हमारा विश्यास छठ और दृढ़तर 
होता जमा जपता है। आह संसार की वर्तप्रान नाजुक 
बशा में केवज्ञ गांधी जी ही हमारे एकमात्र अब- 
खम्र हैं । 

गांधी जी ने सरय के झाग् र के किये भर्दिसा को 
अपन। कर झपने सारे ओयन को उसझही प्रयोग शाला 
बना दिया है | 


गांधी जी को साधना इतनी पराकाएछ्ठा को प्र्त कर | 


गई है कि आम उनके लिखासत, सत्य और अदिला, 
सेथा भार खादी उनके सम्पूर्ण जीक्षन क पर्याथध. ली शब्द्‌ 
बन चूके हैं । 

गांची जी केवल भमोरने को अदिसा नहीं समझते 
किस्तु मानव की पुणंता को अरदिसा समभते हैं। अभ। 
पोछक्ो के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए खिल था 
कि पाल अनगो को यह दिला अदिसा से भी आगे बढ़ 
गई है । 


शांयी जो के जीवन को और उनके छिद्धास्तों को 
यदि सूच रूप में आमता आादे तो वह “झदिसा” है ' 
उनके औवत का एकमात्र छ्येय यही है. वेइल मार्ग 
पर अकेले भी खलने की तैयार हैं. हाल ही । किले उनके 
एक लेजले यह स्पह है। उन्होंने लिखाथा कि मैं -“जासवा 
हैं कि भहदिला को प्रमति स्पद्ट झय से बहुत घीमी प्रगति 
है । परग्तु अनुभवों ने मुझे बसलाया है कि हमारे 
सडरिप्रसित रूदय का यही सब से निश्चित मार्ग है। युद्ध 
और शख्याख से न तो भारत को मुक्ति मिल सकती 
है न संसार को | हिंसा तो स्योथ-प्राप्त के लिए निष्फल 





। हम में से प्रत्यक ने झपने सवाथ सलापधान 


गुरकुल डे 
न्ज्ज््डड्ड:<्ः:स ल ्अ्जअक्‍बस्‍इससडिि्सससिििन न मनन- मनन नमन न«»++नननन न». 








हूं।” परन्तु दम इस सप्ताह को मगाते हुए इस मान 
व्यक्ति को विभ्वाल दिखाते हैं कि उले अकेज्। महीं चलना 
पहुँगा समप झायगा जब सारा विश्व उनके पद चिन्दों 
पर चद्ध कर उनके स्वप्न को सतटय लिख कर दि्लियेगा। 

झाअ का थांघधी केवल सीमित भारत का न रहब्र 


विश्व का गाँधी बन गया है, मानवता का पुझारी गांधी 
झाज मानव के लिये आराष्य हैं, इस खुझखलर पर 
राष्ट्र के प्राण बर्ते मान युग के निर्माता मद्दान्‌ गांधी के 
प्रति हम अपनी भक्ति भरी भरद्धाअल अपित करते हैं । 
झोर मगल्लमय शक्तिशाली प्रभु से प्रार्थनः करते हैं छि 
यह अवसर भविष्य में भी चिगर्काल तक प्राप्त होगा 
श्हे। 





दाजिलिंग की यात्रा 


(सेल- श्री प॑० हरिवंश जी वेदाजंकार ) 
प्रस्थान 


बार्जिकिंग की प्रशंशा हमने अपने मित्रों ले अनेक 
ण र खुनी थी, इस लिगे वहां जाकर प्राकृतिक हशों की 


' रमणीयस का आनन्द खटने की इस्छा बहुत दिनो से 


थी | ईश्वर की कृपा स यह सुअवसर हाथ भाया औौर 
मैं आवाये जी आश्ानुसार दाजिलिंग जाने घाले १५ 
ब्रह्मयारियों का अध्यदा बनकर जाने को तेय्यार हो गया । 
गुरु झुल में छोटे-बड़े सभी प्रह्लणारियो को इस प्रकार 
की सवगस्‍ती यात्राएं प्रति वर्ष कराई जाती हैं जिस के 
करण भूगोल ओर विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा हुभा 
उनका कान 'कोर झान' ही नहीं रह जाता भवितु ये इन 
यात्राओं में ठोस ज्ञान का उपाऊंन करते हैं. गुरुकुल् को 
याताएँ वन पर्वतों में ही विशेष तौर पर कराई जाती हैं 


जिससे ज्रह्मखारियों को शान और स्वास्थ्य काम फे लाथ २ 


आंध्य, स्मक सफु णा भी मिले। वस्तुसः हिमालय के 
चन-पर्येतो भ जो मूक -संगोत शिखा रहा है, जो अज्वाद 
प्र८फुटित हो रहा है डसे प्रत्येक मनुष्य भनुभव कर 


| खकता हैं। इसी उद्देश्य को सम्मुख २शाहझूर अहाय।री 
पहाड़ों का यात्राओ पर भेजे जाते हैं। हिम्हों कूल अवसरों 


पर ऐेलतिदासिक स्थानों को यात्रा करने की भी झजुमति 
मिद्ध जाती है । 

गत २४ अगस्स १६३६ को प्रार्ट्फाल गुरुकुश की 
पक पार्टों न श्री उपाचाय जो की अध्यक्षता मं शंगोत्री 
की झार प्रस्थान [कया | र्॒मारी दजिलिंग पार्टी यह नहीं 
खाहती थी छियात्रा ऊे खिये प्रस्थान करते हुए बद किली 
दूसरी पार्टो से पिछड़ ज्ञाय * अतः खुबदद से शाम तक 
घरों पुस्त को तथा साअ समान का डजित बन्दोबस्त ऋर 
हम रो पार्टी रात्रि की गाड़ो से जाने को उद्यत हो गई । 
चहुत ही थोड़ा 
लिया था। १ द्री, २ खादर, ६ कु. २ चोतो, २ निकर, 


लिख हो चुती है। अपने इस विश्ञास के साथ, अदिसा | २रंगांट और १ उपयस्तर लेकर शोप्नता से हमर स्टेशन 


प्रेंपी अद्धा रखने से «ागर मेरा, कोई साथी नहों 
तो में भकके | ही इस पथ पर नाखने के किये भी तैय र 


की ओर रखाता हुए | 3० बन्ञकर १६ मिनट पर हमें 
([ शेष पूछ ६ पर ] गन 


५ 
८ 
रु 


४ गुरुकुल 


_ | के डगते ही एक दम पीछे पड़ जाते हैं भर विटीन हो. 
जाते हैं, सूर्य प्रकाश से इसका कया सुकाबिला ४ 
यह सब तो भौतिक सूर्य का यह माहात्म्प है जो 
भु रू कु त्त | स्थूल् दृष्टि से भी दीखते में झालकता है । पर खूदमता में 
| ज्ञाए तब तो मालूम पड़ता है कि इस जागत्‌ के अप्लि- 





२० आश्िि न शुक्रवार १६६६ विद्युत आदि सब प्रकाश झौर ताप सथा झब्य भोसिक 
नजज-+-त+-+--+_.नन38 | शक्तियां का दी स्रोत हमार। भौतिक सूय नहों है हर 
सूर्योदय । इस पृथ्वी के स्थातर जंगपत प्राणो मात्र के जीवन ओर 


| प्राण का भो स्रोत यही है | सूर्य के भौर सूर्य किरणों के 
| इस माहात्म्य को तथा झच्य खुद्मतम माहात्म्य को 
उठो ज.गो, अबनक भी खाने त्राख्तां, उठो । जरा यद | भलुभव करने के कारण ही प्रायोन काल से सभो देशों 
दृश्य, देवों के भी देखने योग्य भव्य दृश्य देखने के किये | के शानी खोग सूर्थ को देव भगवान, नारायण करके 
ही, जरा जाता । दे ।, पूर्य को दिशा में सूर्यत/रायण | मातते और उलको सक्रिय सफल उपालना करते झाए 
उदन हा रहे दे | केता हृदय को प्रफुल्ता करने बाला, | हैं।लच तो यह है कि अपने उद्य-अस्त द्वारा हमारे 
अन्तरात्मा का उद्वुद्ध करने वाला, मन में शुरू और | दिन रात के बनाने वाले इन खुपरिखित भौतिऋ सूर्य देत 
नव प्राण का सचार कर देने बाल्शा दृश्य हैं, यदि | को ह। महिमा का व स्तविक बर्युन कर लकना मलुष्य की 
पर सश्व ने मुझे कविन्‍्च शक्ति प्रदान की द्वातो तो अ.ज 
सूर्योदय का वर्णन कर उल्र रृत्यकत्य करता! अभागे | 
है वे पु+ष जा अब भा निद्रा में हैं जबकि पूर्व विश हे | 
प्रकट हाते हुए बालसुर्य झ्पनी सुनहत्री रश्मियों को 
स्वर्गीय छूट स॑ चारों दिशाओं का आलोकिस कर रहे 
हे , जब कि पूर्व (शा में दिव्य डप। का उज्यल्ल उदयन 
हो रहा हैं । 
यह भौतिक सूर्योदय भी कोई मामूली घटना नहीं 
है | यदापि अपने २४ घटे के प्रत्येक अद्दोगात्र में एक बार 
ही ज्ञाते देखते रहते के करण इस घटना को इसका 
ठोक महत्त्र देने करी शक्ति हम स्रा बैठे हैं। पर इस से 
इसका झसला महत्य कम नहों हो जाता। ज़रा हम 
सोचें यदि सूये उदय हा नहा ता कैसा हो? य। हम 
लगातार अधेरे में, सूर्य प्रकाश से हीन लोक में रहते 


[ अखाय अभयदव संग्यासतो ] 





थाणी की शक्ति के अधोसर है । 

भगधषन्‌ सूर्य | तुम क्यों यह भ्रमण कर “हे हो ? एक 
नियत समय पर और नियत झूप सक्यों निःन्‍तर भगते 
जाने रहते हो, उदय अस्न हाते रहते हो ? तुम कभी 
| विश्राम करने नहीं बैठ जाते ? इन लोकों में घूपते हुए 
| कभी किसी सुन्दर वस्तु को देखने के लिए ही क्षण भर 
ठहर नहीं ज्ञात और देर नहीं कर देते? यह तुम्दारा 





कठार समय पाक्तम- कि गणना करने बाला झाऊ भी 
कद सकता है कि सौ वर्ष बाद तुम अमुक दिन इतने 
घजकर इतने मिनट इतने सेकेशड पर उस जगह उदय 
होंगे-किस लिये है? पहरा देने व शा सन्‍्तरी तो मालिक 
केया राजा के डर से, दृरिह्वत होने के भय से ठोक ठीक 
घूमता है पर तुम्हें किस का डर है ! तुम तो स्वलन्त्र देव 
+ और सर्यों है हो | तुमने क्यों अपने आपको इतने कठोर नियम में 
हा सपाद्य का जानते लक ने हों सब यदि अयानक | ल्‍्च लिया है? या तुम भी किली देख की, देवों के देव की 
कभी सूथ का उदय दवा जाए ता दमे केला छगे ? सचमु तर | आह्षा में हो ? यह तो बताझो कि क्‍या तुम कभी डकता 
रात फे पेप अन्धकार के बाद चतुर्दिक ठयापी दिव्य | नहीं जाते ? अपने डली एक रख सूखे मार्ग का अति- 
उजाला हा जाना बडा अद्भुत और झाम्थय कर घटना है। | क्म्रण करते करते कभी जी यहलाथ के लिये व्यतिक्रम 

ओर हम खूर्य प्रकाश का प्रतिदिन अनुभव कर ने थ लें क्यों नहों कर देते ? कया तुप्त किसी जात में हो, किसी 
भी देलते हैं कि छोर डाकू राक्षपत, नाना विध राग और | साधना में हो? तुम किस की उपासना में यह उस्म 
आजकल के कोटखुओं का उपत्य, यद सब बल्ाएं | सपस्या कर रहे हो! किप रिमाने किले पाने के लिये यह 
गत्रि के झन्घकार में हो फरटठीमूस होती हैं, सूर्य प्रक/श तुम्दारा अनव्ररत, न जाने कब से चला झाता, झनुष्ठान है ? 
दा जाने पर नही टिक सकतीं। इतो तरह यद्यणि सूर्य | मेरे जन्‍म के पूर्व से. मेरे अनगिनत पुरुखाओं के समय से 
के अस्त हा जाने पर हम लाय इय पृथ्योी पर अप्लि और तुम चकऋर लगा २दे हा, मेरो उम्र थाहे सै कड़ी बषं की 
बिजरी को रोशनी से अपना काम चलाते हैं और | क्यों न हो तुम्दारा यह क्रम जारी रहेगा यह वेद 
आकाश में भो सारा-ाणनदात्र अपने चुद परकश में छूट जआा। क सेंकर्डा वर्ष खत तक तुम उगते गौर मस्त 
टिमटिमाने रगते हैं ( मानों खकव्रतीं महाराज के हट | हाते रहागे। हे मद्ान देय ! यह किस लिये है! और तुम 
जान से छाट छा: राजा अपनी छांटो छोटी रियासतों | कौन देय ह।, तुम्दारा मुक ल क्या सम्बन्ध है ? क्या कुछ 
ढ चमऊकते दखल टगे हो ) तथा चन्द्रमा भो- जोकि | भो सम्बन्ध नहीं ? तु4 हुए राज आते हा ओर 
सूय के अभाव में हमारे लाकऋ के लिपे सूप का ही प्रति | चुप्आाप-+बत्ञ हम पर प्रक.श॒ डालकर- खले जाते हा | 
निधित्व करता है - वेश भर गगी घटनी बढ़ती कला के | कया तुम उुस्छ ऋहते के किय आते हो या तुप्र कुछ कद 
साथ कम स कप्त बढ़ती के दिनों में रात प्र छल दनी ! भी जाते दवा जिस इम छुन भौर सप्रक महीं सकते! 
फैला देता है तथापि ये सब प्रकाश-- दो पक से लेकर | नहीं तो यद्द तुम्दारी मोन अविश्रान्त, अधिरत, रहस्यमय 
चम्दमा तक ये सब्र प्रकाश-- सूर्य के प्रझणह प्रकाश | गति हिस किये है ! 





है. 














एन रमा्भ+ पा कल कलकक। ५ के “करंट: 


| से भी अधिक तेजस्वी उलका आग्तर प्रकाश--इतना 


& ५ रद है 

हां मैं आनता हूँ, भौर अब में यह किली से छिपा कर 
नहीं रक्षणां खाहता, कि तुम इस चराचर जगत्‌ के पिता 
हां, तुम मेरे भी पिता हो जैसे कि यद्द पृथ्त्री माता है। 
तुमनरा और मेरा पिता पुत्र का सम्बन्ध है। निःसन्देह 
तुम भी किस देवा के देव की झाश। में हों जिल परम 
देव के (,बय में कहा हैं - “तयाद स्मादप्िस्तपति,सयाक्त- 
पति सूथे; ।” हवश्य दी वह सूर्य का भी सूर्य हैं जिससे कि 
तुम भा, दे प्रकाश के राजा | अपना यह जगत-प्रकाशक 
प्रकाश भ्रदय करते हो । 


“न सत्र सूर्योभाति न चन्द्र तारकम्‌ | 
। 


नेमा विद्युतों सान्ति कुतोड्यमप्मि ॥ | 

तमेव॒ भान्‍तमनुभाति सर्वम्‌। | 

तस्य भ सः स्व्रिदं विभाति ॥” । 

उली की झ्ाज्ञा से रहने में तुम्हें भसीम सुख मिलता । 

है, इसी लिये तुम यह दुनिया को नोरत और विकट | 
दोखने वाला अपना काम- यद झपना थत पातन- ' 
परमानन्द की मझता पें बड़े सौरूय के साथ ग.ते गाते 





प्रथणड़ है कि हमारे दुबल प्रण और मन उले सहन नहीं 
कर सकते हैं इसीलिए सूर्य भगवान का चद्द तेजोमय 
झानतर रूप हमे सामने अभी सक प्रकट ही नहीं 
होता है। पर यद्द ठोक है कि वद वह प्रकाश है जिसमें 
अगत का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक ज्ीय, प्रत्येक पदार्थ अपने 
सत्य में यथ,यत ठीक ठीक दिलाई देने कगता है, इस- 
लिप यहां राग दंष आऊि घबिकारों ओर काम क्रोध 
झादि आधेगों के दिये कोई स्थान नहीं रहता, उस प्रकाश 
में यह दुनिय/वी ज्ञीना मरना एक बराबर हो जाता है, 
अपना अजर, अमर, अभय स्वरूप तब प्रकट दीखत। है. 
अनन्त प्रकाश में अनन्त चैतन्य | अझनन्‍त आनन्व में यह 
सांसारिह दुःख ठपा,थ जर, मृत्यु अपनी सत्ता लो देते 
हैं। यद्यवि उस झान्तर प्रकाश के हपारे मानसिक झोत्र 
में उदप और अस्स होते से दी हम मनुष्या के आरवरिरऋ 
( खल्प या दीघंकालिक ) अहोरात्र बनते हैं, व्यक्तियों 
के ही नहीं, किन्तु राष्ट्र के या मनुष्य जाति के जो उज्वल 
या झधकारमय लम्प लम्बे काल झाते हैं थे भी इसी 


कर रहे हो | हां, सघमुच सहन झानन्द से उत्यश्ष होते | आन्तर ज्याति के उदय ओर अस्त $ करण होते हैं 
वा एक निरन्तर गान, विशाल सामगान, तुम से | और इल प्रहार यह पृथ्वा या इनके विभाग या भिन्न २ 
निकल रहा है ओर अपनी इन ख्र सदर. से, गापु अपने अपने जुदा छुदा अद्दारात्रों में से गुजरते 
जगत्‌ को हिख़ा रहा है। उल स्वर्गीय गान फे प्रति , रहते है, परन्तु इतस भागे, इतसे ऊपर पक 
अभिमुसत्र होते ही मेगा ता रोम २ नाचने छख़गत है तुम , घह सखुर्य का असक्षी भपना लाक हैं जहां कभो 
फयल्ष प्रकाश नहीं देते हां। न ज,ने कितनी प्रकार की ; सूर्यात्त नद्दी होता | जहां अस्त, अजल्न ज्योति दे, 


शक्तिपों की थषा ऋर देते हो. तुम केवठ आना गान 
नहीं छुनाते हा न जाने और क्य, कया कर करा जाते हू। । 
सच कहेँ ता मुझे ता तुम बिद्चज कर देते दा, क्पाक 
तुम्दारा ध्यान आत हा मुझे तुम्दरे महात ध्येय का 
स्मरण हा आता हैं ओर मुझ में तुम्दरे उपयय की भहक्ता, 
उसका पूर। हुआ देखने को मेरी तीत्र उत्नशठा और 
झपनाी द्‌ -भीय असमर्थता इन सत्र भाषों की प्रदत्त त.ड॑ 
उथल्ञ पुथल मया देती हैं। में जानव हूँ. हे सर्य बेच; 
तुम्दाय यह ध्येय, उस परम देख की झाशा मे ह।ने वल्धा 


अहा झखराड असीम प्रकाश पारापार है । यहां किसी 
झसत्य, स्रभ, अंधकार, छाया या मिथ्यात्व की पहुंच नहीं 
हो सकती । क्पोंकि सूय देख क 'थूल देद प्राण तथा मन 
के पांछे जो उलका आत्मा है वह सत्यखरूप दैँ। उस 
अक्षय सत्य-सत्रात से द्वी खब प्रकार का प्रकाश निकद्धता 
है, टत्पन्न द्वाता है। वह सत्य फेंवल प्रकाशकारक नहीं 
हैं वह शक्तिद्‌.यक्र भी है, यह खयं प्रशाश है षद्द स्वयं 
शक्ति है। उस सत्पस्वरूप के सामने कोई अन्धकार 
कोई विदराधा शक्ति टिक नहीं सकृती। वही अलली 


तुस्दारा यद गस्मोर कार्य तबतक पूरा न हगा। जबतक 
इस असग्घकारसय जगत का एक पंक कोना शुद्ध आनन्द भ | शक्ति है यह सत्यदेव है | 
चैतन्य क प्रकाश स जगमगा नहीं >ठता। झा | यद् कब्र | छह सथ॑ ज्ञव उदय होता है डलकी उयोति जब पूर्ण 
दोगा, यद कते होगा, मैं क्लोगों का क्या बत.ऊँ कि | जग मलेप्य में पहुँचती है तथ उसफे मन में सत्य का 
तुम्दारी रश्मियों का सस्यश मुझ में कैसा बेदना पैदा | हो - शुद्ध सत्य का धो प्रकाश हो जाता है, उसके प्राण 
कर ज्ा-। है। | में सत्य भ-व ही-उठता है और उसके शरीर द्वारा सत्य 
यह जो दोपहर को आकाश में अपनी सहस्तरों रश्मियों | कुति ही निकलतो है । उस रपत्य प्रक शर्मे पहुँच कर किया 
से तपता हुआ जगत का तपाता दुप्मा, प्रखण : दुनिरादय | हुआ झान्तर या वाह्कर्म कभी निष्फल नहीं हू। सकता, 
प्रकाशपिणड स्थ्‌ - ह॒ए/ि स दिखाई देता दे यद तो झनक्षा | बह रूत्य हाता हैं वह अमोघ होता है। 
सूथ का केयर भौतिक स्थुल् देहमात्र ऐं, व्यूक देह की | भाएय॑'] पृथ्वी म ता के हम पुत्र बहुत काल से अस्घेरे 
भा एक अथख्वा है | इसके झन्दर सूर्य देय का जो प्र/यमय, | में हैं युगो ल दम पर ग॒त्रि छाई हुई हें। बेशक इस 
जा भमनोप्रय शरीर है भौर जा पोछे असातिक आत्मा | झन्घेरे भी हम अपनी चिक्त वृत्ति रूपी अप्निगे के 
छिपा हुआ हद यही अख्क्नी सूयेवारादण <। दम ता | घुवल्ते प्रकाश काया सचेत प्राय-मन रूपी बिजक्षी के 
अभा तक उनके स्थूक्ष भौतिक प्रताश का ही पूर्ण | प्रकाश का आयोजन कर झपने काम चल्ल/ रहे हें भौर 
डपयाग नहीं प्र-प्त कर रहे है , उलके आन्तर महग प्रकाश | सनन्‍तोष मान *हे हैं तथा ऊपर से जाने याले घटते- 
से दम.रे प्राण भौर मन ता ख़मभग अछूते हा पड़े हैं। । बढ़ते किल्तु निपिरम्तित विमल बुद्धि रूपी साम्दह्रमस प्रकाश 
उसका आह्तर प्रक्ाश-लाखों सूर्य के इकट्ठा खमकने | को पाकर भो हम खुश रहते हैं और इस से भी झपना 


सूर्य है आ दतन रा पिता है, यह सत्य प्रकाश ३, वह सत्य 


दी अ किलर: तीज टली पक कक शत 3 पक कक आओ बनी अल ममता लिन किट कफ 


हद 


निर्वाह करते जाते हैं, पर इस सब प्रकाशों से राजि 
नहीं मिट जाती | क्‍या वह वास्तविक खत्य प्रकाश 
जिसके झअश को पाकर ही यह सब हम रे मद्तिन प्रकाश 
समकने को शक्ति प्राप्त करते हैं हमारे भाग्य में नहीं 
है? कया इस राजि का अस्त महीं होगा ? बहुत ले शोग 
सथमुच् इस मल्िन प्रकाश, इस अगधकःर भरे 
उज्ञाल्षे से ऊब चुके हैं और किसी अज्ञात नए प्रकाश के 
खिये चिरकाश् से पुहार कर रहे हैं। देखो, उधर 
पूर्व दिशा में जो एक अद्ृष्टपूर्व बिल्डल नए प्रक'र का 
सर्जीय प्रकाश उसरता हुआ इष्टिगोचर हो रहा है 
बढ उन पुकारों का ही फर तो नहीं है  सवश्य 
भगवान सु के उगने का समय झब आा गया है। 
झाझो. हम सब भाई इस सूर्योदय का स्वागत करें, 
भगस मस्तक हं।क्र स्वागत करें, नत-मस्तक मत हृदथ 
और नतारमा होकर इस सूर्पाद्य का स्वागत करें। 








[पृष्ठ 3 ऋ। शेष ] 


लेकर हावड्ा-एक्सप्रस हरह्वार से रवाना हुई | प्रातःक्ार 


मींद खुलने के दो घटे बाद हम सखनऊ जा पहखे | यहां 
के इमामत्राइई आदि दशेगीय वह्तुप' देखकर हमने 
सारम.थ के लिये प्रस्थान किया | काशी का हिल्‍्दूविश्व- 
विज्वाक्षय देखकर सारनाथ गए वहां का दृश्य देख 
कर हृदय मानों द्ववीभूत ही गया। महारता बुद्ध के 
जीयन का साशी घटनाएं आंक्षों के झागे से 
गुज़र गई । यहां का 'सूलगस्वकुटी विहदार' विशेष 
प्रभावोत्पयाद्क है । काशी में 'लाश्त माताका 
मध्यिर' भो दर्शनीय है । काशी में सारनाथ 
देखकर बुझ-गया देखना भी आवश्यक है जहां पर 
महात्मा शुद्ध को कहयु केतीर पर वट बृच्च के नीचे 
शॉन-लाभ दुआ था। इस स्थान के चारों ओर हमें 
सचमुच कुछ भद्दुभुत सी शान्ति अनुभव हुई , गया से 
खतकर हमारा दल सखान-सम्व्त्यो ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए भरिया पहुँचा और वां से रांसी | राँखो का 
पागसलाना ( (एक ।40०७.४५ ५ ) वृशेनीय है। टाटा 
नगर का वश्यव्रिसष्यास कारण: ता देखने की दथ॑ ख॑ं, छसि 
न मिल सकी क्‍योंकि उन दिनों माायुद्ध छिड़ चुका था । 
यहां सक का यात्रायुश् हमने जानबूझकर अति खसशेप 
में लिस्वा है, जिलले कि पाठकों को हमारे मागे की कुछ 
रुपरेसखा का पता ख़ग जाय और 'दाशिलिंग यात्रा' दूर 


न खिखती जाय । 
सिली गुड़ी 

कलकरे से २५ मील उत्तर नैहाटी जंक्शन से हृत 
रात्रि को १०। बजे दर्सिलिंग-एकलप्रेस में सवार हुए ! 
सोभाग्य से रेल में एक कम्पाटप्ेग्ट खासी मिल्ल बया। 
उसमें ऊपर गोले बिस्तर क्ररा.कर हम सब सो गये। 
सबेरं जब नोंद ख़ु तब जान के खेतों का सुद्दावना 
दृश्य दीलख पड़ा। रेल के दोगो ओर जअ4ा सक हृटि आती 


थी शबस्य-श्यामल्ा दृमि को देखइर दमार-' » खें तर होगई। 


दोनों भोर के अलाशयों में खिले ६८ कुमुदो के हद गिद 


|. नर जनक नमन नीनीयी- वी लिन ललिलिभ लात -+ 














प्रात:काक्षील स्रमरों का गुंजार करता मन को मोह छेता 
था| मैं खिड़को के पास बेटा इुआ नर्वाध गति ले 
घास्प-भो को देखता जाता था। कहीं २ खेतो में से बगुल्ो 
की पंक्तियां अकस्मात्‌ रेल का शब्द सुमकर फुर्तो से अपने 
| इरत प्नो का फड़फड़ती उड़ जाती थी, थद्द दृस्‍्प बड़ा 
मनारज ह प्रतीत होता था | पक्र बंगाल्लो लझन से पता 
क्षगा कि झष सिल्धागुड़ो फेदल ए+ स्टेशन रह गया है । 
हमने सामान को व्यवस्यित करना प्राश्म्मभ कर दिया। 
सामने हिम्ता ,य पयेत की लम्बी २ भ्रशियां मानों हम 
लोगों का सदह्योद बुखा रही थीं। »ड़ी तेज्ञीस उत्तर 
दिशा में उस पर्यतों की भार भागी जा रही थी। ऋमश:ः 
८ माल पार करने के बाद सिलीगुड़ी स्टेशन झाया। 
लिलीगुड़ी छाटा सा शहर है | सफाई भौर जलवायु 
की दृष्टि ल उत्तम हैं। यहां से दार्शिश्लिंग ५२ मील है । 
रेखा और मोटर दोनों की सडक दार्जिशिंग तक जाती 
है | रेल का किराया १४०) है। फलकसे से आने वाली 
बड़ी लाइन लिखीगुड़ी में समाप्त हो जाती है। रेस से 
झागे ज्ञाने वालों का “दार्जिक्षिंग-दिमालयम रेलये” की 
छू टी २ गाड़ियों का शरण लेगी पड़ती है, जो कि बड़ी 
मजेबार हैं और जिसको सवार किये क्या दा किंग का 
यात्रा अधूरी दो समझी जाती चाहिए । 
( अप्रिम अझ्डभु में समाप्प ) 





कन्पागुरुकल देहरादूत 
आवश्यक सूचना 


कृश्पोगुरुकुल का १२ यां यार्षिको'सव दृशःरे की 
छु टियों गे ता० १६ से २३ अक्‍टूबर तक होगा निश्चित 
हुआ था किल्मु ऋई झनिवाय कारण! से तिथियाँ बद वनी 
पड़ी हैं और अब मोत्लव ता० १० से प्रारभ्स होकर 
१६ मस्थ॒र सकू समाप्त होगा आशा है कि गुर हल प्रेमी 

। सझाम परिवर्जित तिथियाँ मोट कर सखेंगे। 
दोक्षाम्स भ.षण श्रीमती राजकुमारी भाखुतकौर 
दंगी। और दोक्षास्त के समय संयुक प्रास्त के प्रधान- 
, अम्जी सानसाय श्रा गोविन्द वहक्धत पत्य जी प्रथा पद्‌ 
| को खुशोमित करेंगे। उत्तव पर आये सामज फे छुप्सिद्ध 
सनन्‍्पासी महारता नाराशख यामी जा तथा झायलमताज फे 
सुप्रसिद्ध नेता शो युत महाशय कृष्ण जी ४० ए्‌०, 
श्रा राजगुर घुरेन्त्र शाखो जी, भ मान पंडित घुरदेव जी 
। विद्यालं कार, अर पंडित प्रियश्वत जी पेद्यालस्पति ने 
परबारता स्वोकार कर डिया है। भाये महापदेशक भाम न्‌ 
पंडित रामचन्ध जा देह उथी तथा अस्य विदुष्ी देवियों 
को भी झामन्त्रित किया गया है) इस यर्ष का उत्लत्र बड़ो 
धूमधाम से दीपाघली के अवसर पर दोगा। इसलिए 
गुर कुछ प्रेती लखनो तथा देवियों से निवेदन है कि उस 

अवसर पर दह्शन देकर कृताथ करे। 


दशेवामिलाजिशीः-विधावती सेढ बी० ५ * 
| अल्ायां कस्य शुवदुल देदरादून, ६० राशवुर गोेड। 





६) 


गुदकुल 


पं 








गुरूकुल समाचार 


आजकल ऋतु बड़ी सुहावनी है। सारी कुलभूमे 
हरी-दरी घास से आचछा देत हो गई है| प्रातःकाख घास 
पर पड़ी ओश की बून्दें मोतियों का श्रम उनपन्न कश्ती 


' हैं| जुरकुल की गुलाबी इमारतें भाजकत्र की हरियाली में 


झत्यन्त सुस्दर तथा भव्य प्रतीत होती हैँ । राज्ि को आड़ा 
पर्यात होगा है । 

शरदु ऋत के शमागमन के सःथ ही साथ दिशाय 
स'फ हो गई हैं. संधा का -जख अत्यश्त शीतल तथा मनिमेल 
हो गया है। आकाश + जईदां तहां स्वेत बाद्ख दष्टिगोचर 
होने लगे हैं । हर के किना) गुरुकुल की सड़क के दोनों 
ओर साशोन के धृक्षों की छूटा श्रवश्धनीय है। सायंक'ल 
उस सड़क पर स्रमण करने यार! जहालारी आपने को 
के।शपीर-कपेटा यात्रियों से ऊम्र नहीं गिनते और प्रति- 
दिन प्रमल और थ्यायाम द्वारा अच्छा स्वास्थ्य लाभ क 
रहे हैं। प्रथम तो गुरुकुल भूमि के हिसले प्राकृतिक-सौस्दय 
चहुन अधिक पड़ा है, उस पर गगा ओर हिमालय की 
खप्रीपता मे सोने में सुहागे का काम किया है । सात मास 
के बाद हिमालय का जगमग करता शुक्र भाल पुनर्ाीं 
डश्टिगोचर होने लगा है । 

शुरुकुल के चिकित्सालय में गत सप्ताह के सब रोगी 
स्वास्थ्य लाभ कर खुके हैं। सिर्फ ब्र० रमेश १३ अर शी 
को कुछ उपर है। अशा की अ'्ती है कि शहाचारी २-३ 
दिन में खब्ब हो जआायगा । 

प्रह्ययारी अधिकाधिक संख्या में याताओं तथ” घरों 
से खौटकर गुरुफुल पचार रहे हैं, इस लप्रय मद/व्रिद्य लय 


: भाश्नम में प्रह्मणरियों की संख्या ३५ होगई है। छोटे 
' अरह्मथारी धर्मशाला से थे कर १४ अक्टूबर तक गुरुफुल 


" पहुँच जायेगे। गत २ अक्टूबर को महाविद्य लग के ध्रह्म 


चारियों ने “गाण्थी-विविस” माया | दिन भर खल्बां- 
तकती झादि चला कर यह यज्ञ पूरा किया शया । 
ग़ुरुकुल- इनन्‍्द्रम्रस्थ 

भ्री ला० दरद्याख जी एम पए तथा श्री पं०आत्मानब्द्‌ 
की चिद्य.नंकार निरीक्षक गुरुकुल. निरी उयाथ यहां पधारे | 
अ.प दोनों ने (.छ्व सःमतियां सम्मति पुस्तक में दज की-- 

श्री ल ० हरदयाल जी की निश्न सश्पति है-- 

'मीं खिकित्सान्षय में प्रतिए्त रोगियों की अत्यल्पसंद्पा 
को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं। ६छ, 3प्र भ्रेष्ठी में 
खकड़ी की दस्तकारी की शिक्षा को देखकर बड़ी खुशी हुई 


' है। आंगज्षमावा सद अं धियां में अच्छी प्रकार से पढ़ाई 


जाती है। गणित उस ध्रोणियों ने सब्तोषजनक है और 
मध्य श्रोथियों में साधारण सन्‍्तोषजनक है 
गुड़कुल की सफाई, सुब्यवल्थित-प्रदन्‍्ध तथ।! स्वास्थ्य 
देवीफूर आपं बहुंत प्रखल्न दुए। आपने अभ्रम और 
व्यातय के बील में खगाये गये वृक्षों को अत्यन्त उप- 
योगी आहिर किया है और इसके खिये बड़ी प्रसल्ता 
प्रगट की । 
भरी प॑ं० शापप्तानम्द्‌ जी विद्यान॑ंआर की सशपति इस्स ! 
है--"खीमे टुल्ए्र, मम्य और खच्छ है। विद थीं 


शिक् और विनोत हैं स्वास्थ्य उत्षम है। गुरुषर्ग विद्वान 
विभीत और 'िक्षासु हैं। संल्कृत पढ़ाने की रेल्ी उत्तम 
है। घर्मशिक्षा का अ्ध्यापन संतोषजनक है।” 





“प्रकाश” लाहौर का “ऋषि अंक” 
पश्ञांव के ३४ ये के पराने और आय समाज के एक 
म'त्र पलिद्ध पत्र “पद्ाश” का नय वर्षाक दीवाली के 
अवलर पर अक्तूबर के तीररे सप्त द में एकाशित होगा, 
ओ राष्ट्रीय मेताञ्नों फे सम्देशों, डब्जकोटि के विद्धानों 
और पंडितों के विदशा भौर खोज पंथ लेखों कहानियों, 
नजुमों और डूमों थ कई सिर गे भौर एक रंग के चित्रों 
से खुसज्ित होगा ॥ 
विज्ञापन बाला-एस हज रो की संल्या मे छपने वाले 
विशेष झऊफ में विज्ञापन देकर लाभ उठ थ॑ इस नस्बर को 
भारत भर की आय॑ सम जें हजारों को संख्या में मंगा 
कर मुफ्य बांटतो हैं। यह भारत की समाओं में ही नहीं 
विदेशों में भी भारी संख्या में ज्ञार है। !2/0०५ भी 
डबित और कम ही हैं। पत्र ध्यवह्ार करके फेसला करलें। 
एजेन्ट ओर आये समाजें भ्रचिक से अधिक कापियों 
का भभी से भाड़ / भेत दें ताकि समय पर पश्ुताना भ 
बड़े ॥ कमोशत २५९ ॥ 
वार्षिक सूटप ४७) रु० ऋषि अक का घूहय १ आता प्रति ॥ 
मेनेजर प्रकाश” साप्ताहिक लाहौर 


नकिीणतनओ 


“प्रकाश की रेखा' से 


[ भ्री सत्यभूषण “योगी” वेदाकझ्लार ] 


<+> वन 
मन की बात न छिप पत्ती है ! 
शून्य गगन है दँखता रहता; 
उर का दुख न किसी से कहता, 
पर निशि में उसक। ट्ग्धारा भू को गीला कर जाती है ! 
मन की बात न छिप पाती दे ! 
कम 
अस्त|चज पर स्ड़ा हुआ रवि 
दिखलावा निज मुसकानी छवि: 
पर उसके थर थर कँपते तन से पीड़ा कुछ कह जाती है ! 
मन फी बात न छिप पाती हैं ! 
पक 
कवि ने अपना प्यार छिपाया. 
अन्तर का संसार छिपाया, 
पर उसकी कथिता अन जाने जग को सब कुश्ध कह जाती है 
मन की बात न छिप पाती है ! 


कब्ब्म० शक्ल 


हू शुब्कुक् 


घ् | 
जे 


7 ऑक्कीआ 40: कम १60 की सोम का कृत डा कभ काम कृत चीन -उ् बुक उकक, 


भीमसेनी सुरमा 
ध्यांखों को बुढ़ापे तक्र सुरक्षित 
रखने के लिए “भ,मसेनी सुरमा” 
नियम पूर्वक इस्तेमाल कीजिए । 
आंख से पानो यहना, खुजलो, 
कुकरे शआादि रोग कुछ ही दिन में 
दूर हो जाने हैं मूल्य ३) तोल्ना 


कई इनस बूटी 


द्विमा्गं। रोगों के लिए बहुत 
प्रासठु ओोषाध है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति ताम्र होती है 
और जञ्ञांखों की ज्योति बढ़ती 
है। बकीर, झच्यापक, तथा क्लर्क 
आदि दिमाग का काम करने बचलों 
को अवश्य ही इसका सेवन 


98% 98:89 %% 9 9 504 488 ९०६ 
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गुरुकुल कांगड़ी 
रा आओपषधियां 
प्रसिद्ध ओषधियां 


भीमसेनी दंत-मंजन 
इसका प्रति दिन व्यवहार करने 
से दांत मोता के समान सफेद 
और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोप का आना बन्द हो 
जाता है। मूल्य॥) शोशो 


ब्राह्मी तेल 


गर्मियों में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राह्ली का यह सेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को टंडक 
वहुंचली है झोर आंखों के ज्योति 
बढ़ती है। 





5. लय ॥]) शोशी 
करनों चाहिए । मूल्य ॥) सेर गे / 
च्यवनपाश 
स्वादण ! जप्तम !! ग्सापन ![! 
मूल्य 9) सेर 
सूचीपत्र मुक्त मंगवाइए 


पता-आयुर्वेदेक फार्मेसी गुरुकुल कांग्डी (सहारन पुर) 
पटना आंच-- मंछुआ टोंजी बांकीपुर । 
कखनऊ आंच--शुरुकुकफार्मेसी, न्‍ ओऔीराम रोड। 


४१4४" 4प्यकलयकां:बककयकरजढरय कक लबाएए 
चौषघरी दुस्खाखराव के प्ररत्य से तुरुकुल मुजयाकर्ज गुरकुल कोशरो में मुद्धित मथा परर्तकित । 





# ओरेमू # 


“ब्रह्म नर्येश् तपसा देवा सृत्युमपाध्नत” 


मुरूकुल 





7८४. १0. #, 2927 


सम्पादक---साहित्यरल्र पं० हरिवंश वेदालझार 


एक प्रति का मूल्य “) 





चर्च ७ | 


बस हमको जी भर हसने दो 


[ श्री सत्यभूषण “योगी? ] | 


उपवन में डाल पर शूलता हुआ फूल बोला-- 
बस हमको जी भर दसने दो !? 

जीबन में कितनी समस्याए' हैं, जिनमें मानव उलमा 
रहता है, कितनी चिन्ताए' हूँ; जिनमें जला करता है, 
कितने प्रतिकूल श्रवाद्र हैँ; जिनमें बहा करता है, जीवन 
कितनी सुलमभी चीज दे; पर कितनी उलर्मा ! ह 
एक दिन एक छोट-सा शिशु मां की गोदी में ना जाने कहां , 
से आकर खेलने लगता है ! विधाता कहता है-- “यह मेरी . 
रचना दे--बहुव सुन्दर ! बहुत पूर्ण !! और तभी आसमान | 
सेकोई कह उठता है कितनी कुरूप ! कितनी अपुण !! ये | 
जीवन के दो पहलू हँ---एक सफेद और दूसरा काला ! 

हां तो मैं हंसने की बात कददता आ-- तारों ने कहा-- 
हम हमेशा हंसते हैँ | सरिता ने कहा में हमेशा गाती हूं, 
तितली ने कह्दा में हमेशा नाचतो हूं, पर मानव ने कद्दा-- 
हम रोते रोते हँसता हूं! । यह रोते रोते हँसना बहुत 





[ शुरुकृल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 


गुरुकुल काडुडी, शुक्रवार ११ कार्तिक १६६६; २७ अक्तूबर १६३६ 
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वार्षिक मूल्य २। )) 


आव्ग्य्ग्ग्व्् नमन >स्स्टटि समन 2 मनन 3 22 ननन्टर 2225 
[ संख्या शप्‌ 


स्नेहमयी जगन्माता ने यह दुनिया हंसने खेलने 
के लिए बनाई है-- सुन्दर सुन्दर फूल, मीठे मीठे फल, 
नाचती हुई सरिताए', तारों से मिलमिलाता आकाश, 


, इतनी सुखकर चीजें हमें उसने दी हे और कट्दा है-- बच्चो, 


खेलो, हंसो, कूदो, नाचो, जीबन को खेल समझा ' 

फिर यह प्रश्न उठता है कि ये दुःख हैं दी नही ! मालूम 
देता हू दुःख दे । बच्चे को माँ जब रगइ-रगड़ नह- 
लाती है तो बच्चा रोने लगता हे, चिल्ला उठता है ! पर 
मां बच्चे को दुख तो नही देरही। डाक्टर जब नश्तर से 
फोड़े का चीरता है तो रागी चोख उठता है। पर डाक्टर 
सुग्ब दी दे रहा है। एवं, यदि हम विस्तृत दृष्टिकोण से 
देखे तो हमें ठनिया में सुगम ही सुख दिखाई देगा ।स्नेहमयी 
जगन्मा से यह देखा नहीं जाता कि मेरा बेटा मैला कुचला 
रहे-- इसीलिए वह्‌ उसे तरह तरह से शुद्ध करती है 
ओर हम समभते हैं कि में दुःख हो रद्दा है-- 

इसलिए, हंसते हंसने हमें शुद्ध होना चादिए, अन्त में 
भला ही होगा। हमारा बुरा कैसे हो सकता है, जब कि 
प्रेममयो मां हजारों हाथों से, स्नेह भरे नयनों से हमारी 
गज्षा में तत्पर दे । इसलिए हँसा, हँसो, खूब हंसो, दिल 


करुण है । रोते रोते हंसना ओर हंसते हँसते रोना यही | ग्वोल़ कर हंसो और सबको हंसाओ, और हमको भी जी- 


तो जीवन का क्रम है । इसो क्रम में तो सब घूमते हैं । 

दुख, दु'नया में किसको नहीं होते ? जब दुनिया में 
दुःखों ने रहन। दी है और इसमें सहना ही दे तो रोते रोते 
क्या सहना | 

ओर असल में देखा जाए तो दुःख आदमो अपने आप 
ज्यादा बनाता है । 

मन एक ताल(लैन्स) है। एक तरफ से देखें तो चीज बड़ी 
दिखाई देती है और दूसरी तरफ़ से देखें तो छोटी । यह्‌ 
देखने वाले पर निभर है, कि वह किस तरफ से देखे । 





| 


भर हंसने दो। 





गुरुकुल ओर राष्ट्रीयता 
[ खे०---ओी पं० सुखदेव जो वेदालझ्वार ] 
आज्ञ से खेतीख चर्ष पूर्ण एक महापुरुष ने इस 
सिद्धान्त को समझ कर कि देश की उश्नति था अझसमति 
का आधार शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा ण्णाज्ी को देश की 


कई लोग होते हैँ जो एसे दुख को बहुत बढ़ा समझ | उन्नति तथा जाति के कल्याण के लिये पुनरुज्जीचित 


लेते हैं, भोर इस प्रकार सममने से वह बड़ा हो भी जाता 


किया था | यह महात्मा लमभझता था कि जाति की उच्चति 


है--जिसने मन को बस में कर लिया उसने दुनिया को | के क्षिये हमारे नवयुवकों मे लद!खार और ८ हालये का 


बस में कर लिया । कहते हैं-- 
मन के हारे हार है मन फे जीते जीतः। 


होना अनिवाये रूप से आवश्यक है। गशुरुकुल शब्द को 
व्याख्या तो बहुत विस्तुत की जा सकती है, किन्तु 


इस लिए सदा खुश रहने' के लिए जरूरी है कि सम | मुख्येशया आध्यात्मिक उश्नति तथा देश की उच्चति का 


| स्वासी बना जाए। ' ' 


शिक्षण जिस प्रणाक्षी द्वारा हो उसको निर्विवाद रुप से 


टन 


गुरुकुल 











गुल शिक्षा प्रणाली ऊद्दा ज्ञा सकतः हैं। वैयक्तिक | के किय हा सबने तधाग 5। त्याग किया और वेशद्राह 
आत्मिक उश्ननि तो प्रत्येक मजुध्य का कर्तव्य है लथा , क्रिया, तथा अपने आदशम्बरूप आत्मा का हनन किया: 
माज की उन्नति इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति | हू तो चिन्ादृस्पद सिधय हो छकता हैं कि राजनेतिक 
पर समाज का जा ऋण है, उलसे वह मुक्त हो खके ।.. | झान्दालनों में धार्मिक शिक्षणाल्यों का अपना बलिदान 
वर्तमान समय मे देश को सामाजिक सथा राजमैतिक | किसने अंश तक करना खाहिए किन्तु तुच्छ भ्यों के 
अवक्या श्रच्छी नहा ८, 7था देश के लिये संकट का कारण अपने आद्शों का हनन भी ना नहीं ऋरना 
समय उपस्धित है। इस अवस्था में ग्ुरुकुल का मार्थ | चाहिए; अन्ततोगत्या ये सब्थायें झपना निर्वाह देश की 
कौन सा होना चाहिए, इस समस्या पर ए+ धार तो ' तथा जनता की सम्पक्ति से ही करती हैं तथा जब समय 
गुरुकुल के संचालकों को अपश्य ही गस्मीर रूप से | आता हैं तब झपने का 'राष्ट्रीयः पद्‌ ढ़'रा खुशामित भा 
विचार लेना एड़ेगा, देश की परिस्यिति इतनी तेज्ञी से | शिया जाता है, इनक लाभ उठाया जाता हैँ, इस अवस्था 
बदल्त रही है कि काई कितनो ही बड़ो संस्था क्यों न हो, में यह विषय गस्भारता परबेक हमारे सामने आता हें कि 
यदि वह आत्म-निरीक्षण न करेगी सो समय की बड़ में | मेंरे थामिक शिक्षणात्ट्या मं राष्ट्रेयता कितले अरशों में 
पिछुर जया सथा उसकी लला भी भविष्य में सन्‍्वेहा- | दीती चाहिए । ह 
स्पद हो ज्ञायेगी । संखार में नो उपयोगितावाद का।.. | पव्यचहुर स बहुत दूर जाय बिना हा. कुछ मर्या- 
सिदानत अपना महत्वपूण स्थान रखता हैं अर्थात्‌ जो | * ' बन नी होंगी कि इसना राष्ट्रोरता ( राजनीलि से 
बस्तु वर्तेमाल में उपयोगा है तथा मचिष्य में से उपयोगी | “पक ) हमारी संस्थाओं में होनी ही जाए, जिससे 
लिद्ध हो सकतो है यही ससार में अपना भविष्य उज्वल | दि हम अपने राष्ट्रीयता के दूधधे क प्रति सच्चे तथ, देश के 
रस सकतो है , गु..कुल में दा प्रकार की जिद्ारधारायों | आपस उऋ ग्॒‌ हाने के याग्य व.स्तविर अर्थो ; दो सके 
हैं-- एक ता धामिक तथा दूसरों (ज़नेलिक। इनका | हम अपन। मार बड़े रुपए शब्द्‌, . निःश्वत करना पड़ेगा 
समन्वय आवश्यक है तथा किस प्रकार किया जाये यह ' थे! इस सबके सामने अपन आचरण हु रा स्पष्ट करना 
समस्या हैं | गुरुफुल्त क पक्ष में दानों बातें कही जाती हैं | दाग, । जिन काम्तो का राज़नतिक कद्दा जान, हूँ तथा 
कि गुरुफुल्ल धार्मिक हैं, तथा गुरुकुल का राष्ट्राय मो कहा ' मी दम।र सच्चे घामिक शिक्षण के अनुकूल भी कहद्दे जा 


जाता हैं । यद्यांप सिद्धान्त की इ॒ष्टि से तो क्रह्या जासकत, 
है| कि धार्मिकता के अन्दर ही गधायता निहित" क्योंकि 
धर्म ता सार्वभोम वस्तु है सलथा गाष्रीयता किली देश 
विशेष तक ही सीधित हैं; परन्तु इस कथन से क्रिया 
झथवा व्यवहार में समस्या का कुछ भा दक्ष नहीं दाता, 
और एक बात साथ यह हे कि घमं का सायेभी पिकतला 
तथा इस प्रसार को बाते करते वाले ये ल्ाग हाते हे. जो 
कि उपरोक्त उक्ति का झपतो क्रिया द्वारा ही स्वराहन फर 


रहें हाते हे. अतएस जो कि इस दाये को करने के आध्रि- , 


कारी नहीं हैं। वस्तुस्यिति ता यह है कि ऊ थी २ बात॑ं 
करके झअस,टी समस्या से आंखें बन्द करने का प्रयक्ष ही 


अधिकतर किया जाता द, अगर बिहल्ो ऊे सामने कबूतर , 


आँग्व यन्द करके सम ले कि बिज्ञो ता सामने दीखनती 
हां नहीं अ्रतः में सुरक्षित हूँ तो यह बास उस बुद्धि 
शून्य पक्षी के प्रति ही सहा हो सकती है। किस्तु जल 
मानव यानि में उत्पन्न व्यक्ति को परमात्मा ने मस्तिष्क के 
साथ कुछ विचारशशक्ति भी दी हैं उसके किये संकट का 
उपराक्त दक्ष चास्य नहीं ही सकता | देश में यदि पुरानी 
सलथाय समय का मांग को पूरा करने में असमर्थ सिद्ध 


' सकते हैं, उनका प्रवेश हमारे गुरु;ला मं हाना चाहिए । 
'.. सबसे सुख्य प्रश्च हमारे भामन खदर का आता है 
| महात्मा साँधी जा ने तो मस्वाहर पर बाछते हुए 
यहाँ लक कहा था कि जिसने खदूर का तत्व नहीं पहचाना 
, डखका जोवन व्यर्थ है, |कम्तु इसनी बात ता स्पष्ट हे कि 
वैयक्तिक रूप स काट यह भा कहे कि डलका देश की 
उच्चत में खहददर की अनिवायता लममक 4 नहीं आती तो 
भा वतभान समय मे लख यच्ा को ने खबर के महत्व 
का स्वीकार कर किया हैं; भर सदर से <पष्ठ इतना 
| अभिप्राय तो समझना दा चाहिये कि खूत कातना, खट्र 
, चुनना ओर उलक। घारण करन। 
इसके याद दृमारे गुरुकुला मे जल बात की झाव- 
श्यकता है वह है देश बर्तमान राजनैतिक 
| घायावरणु से सम्पर्क रखना | यह पक सो इस रूप में 
! हा सकता हैकि सामयक समाचार का भी शिक्षा में स्घान 
। हो, तथा दूसशा स्थान २ पर भ्रमण द्धरा प्रत्यक्ष रूप से 
घास्तत्रिक स्थिति का जानने का प्रयक्ष किया जञाये। इस 
| से, दश के सच्चे +व+ पैदा करना <प जा कि गुरुकुर 
| का मुख्य उद्द श्य 4, उस में हमारो खस्वायें गायक सफल 


४00) 





होगं ता नई सखवायें उनका स्थान लेखेगीं। सतार हा | दा सकंगी, तथा जब हमारे नवयुवक शिक्षा भमाप्त कर 
नियम है कि वस्तु की झावश्यकता वस्तु को बता देतो | के देश के वातावरण मे प्रविष्ट होगें त्व अपने का 
है, यह नियप्र इतनी दढ़गा से काम करता हैं कि इसत | अजनया या झपने हा दश ते अपन का अपरिखित झजुमय 
आज तक किला ध्यक्ति, संख्या, समाज झथवा देश का ' नद्दी करेगें जिस से अपन भोयन संप्/म भी थे छुगमता 
इसलिये लिहाज नहों किया कि यह पदाथं बड़ा था। | से चलता सकेंगे । 

सन्‌ :६३० मे तथा १६२२ 4 जब देश मे सत्याग्रद्व का । आ) कल्ल शशक्षा में जिस वस्तु की आवश्यकत। 
आन्दोलन चल रहा था तथा सारो ज्ञाति क| उत्तर अंत , अनुभव की आतो दे वद् हाथ ने हाम् कान। तथ 
उल्ल राष्ट्र यक्ष में झपनी आहुरति दे रहा था, डल समय | क्ौद्यागिक शिक्षण है यद्यपि दोतो में कुछ शाब्दिक भेद 
कुध भार्मिक संस्थाओं ने अपने भौतिक शरार के रक्षण | दें तथापि दलों एक दूसरे के पूरक तथः दोनों के उद्दं श्य 


गुरुकुल 





में समता होते से दानों एक हो हैं | आजकक्ष की सरकारो , 
शिक्षा को बेकार पदा .करने की मशान कहा जाय ता | 
अत्युक्ति न होगी तथा उस बेकारी का निवारण हाथ | 
का काम करने तथा भ्रौद्यागिक शिक्षा द्वारा ही हा , 
सकता हैं ! इसके साथ हा दश का खम्ताद्ध के लिये तो । 
यह अनिषाय हां है । ; 

क्योंकि संसार में किली भी भाघना का काई न काई 
प्रतीक रखना अखश्यक होता हैं अतः राष्ट्रीय भावना का , 
प्रतीक राष्ट्रीय कणएडा रप्रीय भावना को उत्पक्ष करन, 
जागृत रखने, तथा बढ़ाने के लिये आवश्यक हे हमारे 
शिक्षणालयों में राष्ट्रीय भरें का वि!ध पूर्वक स्थापन, 
उसके विषय में मान उत्पन्न करने के लिये समय समय 
पर उसका फहर।या ज्ञाना तथा नियत समयों पर 
अभिवादन फरना आदि बातें भी होनी चाहियें। इसके 
लिये हमें देश सेवकों ( राष्ट्र सवकी को खुल कर उनके ' 
खिल्लार इस विषय में जानना भा आवश्यक होगा, जिससे 
कि अन्य लाभ भी हमें मिल्ल सकेंगे, ज्ञा कि बपक्तित्व के 
सम्पर्क से हुआ करते हैं । 


वा 
कि 


एक और महत्थ प्रणे बात हैं राष्ट्रीय उत्सों का 
का उन्तित मात्रा मे आवश्यक रूप से मनाथा ज्ञाना। कोाों 
कि जार के जीवन में खीर पूजा का अपना महत्व पूण 
स्थान हैं। कई राष्ट्रीय उत्सव इस प्रकार के हो सकते हैं 
जिनका व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध न दा परन्तु उनमें ' 
जो वीरत्व की साथना है, हमारे ल्ठिय तो यही ग्राह्म है | 
और हमारा उद्देश्य ता उस्ती का अपने में जागृत करना 
है इतिहास हमें बताता है कि उन्हों देशो ने -श्लनति की 
हैं तिन्‍्होंने कि अपने में जात धरम की उश्नत तथा 
विकास किया और जय किसी देश से क्षात बल निकल 
गया था क्षीण होगया सलश्व उस का भी पतन होगया 
इस बात की साक्षी खतेपान काछत भी दें रहा है, और 
क्षाअवल का असली ध्यान तो मन है, यद्याप शगीर भी 
उसका निधघासप ब्यान है; अवएय झावजियत्व के उचित 
विकास के लिये घीर पूजा आवश्यक है, जिखका कि 
सासघूहिक रूप से करना अनियाये है | 

यहा पर संदीप से कुछ बातों की आवश्यकता प्रति- 
पादित की गई हैं, जिनका कि समय की गति को ध्यान ' 
में रखने पर गुरुकुल्लों में होना आवश्यक है । यद्यपि अन्य 
भी अनेक बातें गुरुकुल शिक्षाप्रणाली की प्राशस्वरूप हैं | 
जिनका कि यहां उदलेख नहीं किया गया, किन्तु यहां 
राजनैतिक, झश ऊा हा विचार किय। गया हैं आर उसमें | 
भा जो बातें कि गुरु कल में मूलतः हैँ उनका वणन नहीं | 
किया गया | कपोकि देश में गुरुकुल शब्द को प्रतिष्ठा है | 
अतः हमे अपना मार्ग स्पष्ट करना छाहिये और सगठित 
रूप स ऐसी ख्यवश्या करनी चाहिये कि कुछ नियत गुर्णा 
तथा आदर्शां को धारण करने वाली सस्याएं ही गुरुकुल 
कही जा सर्के जिसल गुरकुल शब्द का दुरुपयोग 
ले हा और :यह पवित्र मास झपनो पवित्रता अक्तुएद 
रख सके | 





मां के निधन पर 


( लेखक--श्री वीरश विद्यालंकार ) 

माँ तुम कद द्वी ? तुम्हें दृढ़ते २ में द्वारा, कितना 
पुकारा, कितका विन का, पर कंदी जुम्दारा पता न चला। 
वालक जब र।कर तुम्हें पुकारता है. तब तुम्दारी अमृतमयी 
गादी उसक जय सदा निछावर द्वोत; दं । आतजन जब 
आह भरत हैं तब तुम उनका करुणु-झदन सुन उनको आश्रय 
आर विश्राम देती हा। | तुम्हार लिये बृद्ध और रोगाहत 
मनुष्य जब जीवन की आशा छोड़ अन्तिम सांसों पर 
विराम ले रहे होते है तत्र तुम्हारो सेवा सान्त्वना उनके 
लिये दिव्य रस बन ओपध का काम करती हें--- पर मा 
मुझ अब्ोध बालक की पुकार को तुम क्‍यों नहीं सुनती । 

माँ तुम जगत की जन्म दात्नी हो, जीवन दात्री हो, 
प्राणदात्रा हा; यहा नहीं तुम आत्मदा, अज्नदा और प्रमदा 
भी ही | .तुमन क्या कुछ नहीं दिया। समान भाव से 
राव-रंक, धर्नी-निघन, बिद्वान-सुख और पुरुष-पशु सब पर 
महती कृपा करके जा कुछ भी अपना था सब कुछ 
दिया । जेस पुत्र व्सल पता पुत्र क। दित-कामना से संपूर 
सर्पत्ति पुत्र पर निछावर कर सन्तुष्ट होता हे उसी प्रकार 
मा तुमने सब कुछ दिया--- हमने सब वुछू पाया, तुमसे 
नाना वस्तुओं का, दिव्य ओर पाथिव दानों का लेते २ 
हमने सव कुछ पाया पर अन्त में अपने धअभाग्य से तुम्हें 
न पाया | तुम्दार दिय भोग सुख और आश्रय को पाकर 
तुम्हें भुला दिया--तुम्हें अपन पास न ग्व्व सके । 

किधर गई माँ, किस ओर आमल दोगई। तुम्हारे 
निःश्वास से यद्द जीवन उत्पन्न हुआ, तुम्दारी छत्रछाया में 
फला-फला, तुम्हारी देग्ब-रग्ब में सुरक्षित रहा; पर अब 
तुम्हीं अपनी रचना को भरुल गयीं; इसे पाल पोस कर 
वियोग बन में छोड़ गयीं। तुम कहती थीं कि मे तुम्हें छोड़ 
कर कही नहीं जाता, अब इतनी अनमनी होकर क्यों छली 
गई। मां आज तुम्हारा प्र म भी तुम्हारे अभाव में अभि- 
शाप होगया है । तुम्हारी अज्ञात की ओर एकाएक यात्रा 
हमें दुःस्व बन्द्रि से दग्धकर रही है । दृदय मानता 
नहीं कि तुमने चिर विदार्ट लो हे पर यह अभाव 
का दुःख कठिन है।कर कह रहा हैं कि तुम इस जीवनपथ 
की अन्तिस सीमा का पारकर कहीं दूर चली गई हो, हमें 
वह अभाव देकर जा कभा पूरने का नहीं ! 

तुम जन्मदात्री थी, तन मन प्राण की अधिछ्ात्रों देवी 
थी । तुमन यद्ट सब कुछ [दया-- आर अन्त में निस्सह्न 
हाकर अपने आप विदाली। यह सब किस लिये 
इसंलिय न कि अनन्तक.व्व से चजी आरहा भात की 
सवंस्थ समपण की भावना की अभ्षुण्ण बनाये रखन के 
लिय । इतने वर्षा के निरन्तर सहवास के बाद जुनत 
सिखाया कि “म। आत्म लमपण की प्रतिसा हे-- राजम्ब 
समपंण की भावना है ; मां वह इश्वराय शक्ति है नो कि 
दिव्य प्रेस बनकर इस लोक भे अवतरग्ति द्वोतं हे । जइ- 
जंगम का जीवन इसके प्रेम दान का फल है-- जिसका 

| शेष पृ० ६ पर ] 
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| अक०- मनन नमन 


देश में क्या हो रहा है ? 


जब से यूरोप में ग्माचण्डी चेती है, भारत के गाज- 
नेतिक वातावरणा में भी हलचल मच गई है। वायसराय 
ने युद्ध प्रारम्म होते ही देश के नेताओं से मलाकात का 
एक लम्बा सिल्सिल्षा सा बांध दिया | दूसरी ओर देश की ' 
राजनैतिक संस्थाओं ने शपने विचार के प्रतिनिधित्व | 
करने के लिये विशेष सम्पेलन, कमेटी आदि का निर्माण 
किया । परिशामम्बरूप सरकार की ओर से वायसराय 
की प्रतीक्षित छोपणशा हुई ओर कांग्रेस वरकिंग कमेटी ने 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का आठ प्रान्तों में पदत्याग का 
आदेश दिया | मम्लिस लीग ने कुछ शर्तों के साथ सरकार 
को सहायता का आश्रासन दिया। दो एक सप्ताह में इस 
प्रकार कांग्रेम-मन्त्रिमण्डल स्तीफा दे देंगे। सम्भवतः 
मुस्लिम लीग सहायता देने में कोई आनाकानी न करेगी | 

कांग्रेस ने पिछले वर्षों में भारत-राप्ट्र निर्माण में जो 
कार्य किया है उससे वह आज भारत की सबसे बडी और 
प्रभावशाल्रिनी संस्था है | पदले सालों में कई खार अबसर 
मिलने पर कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के श्रसारक युद्धों के 
विरोध में अपनी आताज्ञ नत्नन्द की थी। गघ्ट्र की करे 
अन्य राजनैतिक संस्थाओं ने भी इसी सिद्धान्त पर हलने 
का निर्मेय किया था। यरोप में लडाई छ़िडने पर कांग्रेस 
सरीखी संस्थाओं के सामते यह एक विकट समस्या थी 
कि वह इस यद्भ में ब्रिटेन के साथ सहयोग करेयान 
करे ? कटा जाता है, प्रिटेन प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये 
पोलेण्ड की गन्ना के लिए इस युद्ध में कूदा है । इंगलेण्ड 
का यह कार्य मानव हित को हष्टि से प्रशंसनीय समस्त 
जाना चाहिए। महा मा गान्धी तथा कांग्रेस प्रज़ातन्त्र के 
उमपल को मानते हुए प्रजानन्त्र की रक्षा के लिय किये गये | 
किसा भी प्रयक्ष को बुगा न सममभेंगे, और किसी भी | 
समभदार लोकापकारी संस्था व मानव को बुरा सममना 
भी न चाहिए । कांग्रेस की ओर से इस लड़ाई में इंगलैण्ड 
के उद्देश्यों के स्पष्टीकरण की तथा भारत-गष्ट्र का युद्ध 
के बाद सहायता स्वरूप क्या मिलेगा-- इसका भी स्पष्टी- 
करग करने की माग पेश की गई । 

बायसराय की धोपणा में कांग्रेस की मांग का टका सा 
जवाब दिया गया हे । घोष-गा के बाद भी भारत की वही 
स्थिति हे, जो पहिले थी। इस घोपणा से किसी भी प्रगति- 
शाल राजनेतिक दल को सन्‍्ताष नहीं हुआ। कांग्रेस ने 
आठ प्रान्तों में अपने मॉन्त्रमण्डलां का त्यागपत्र देन की 
आज्ञा देकर जहां एक भयंकर वैधानिक संकट पैदा किया । 
है, वहां उसने सरकारी रुख के प्रति भी अपना गहरा 
असन्तोप प्रकट किया है। काग्रेस ने साथ ही देश से ! 


गुदकुल 





अपील की हद क वह भावष्य में आन वाले समय पर 
प्रत्येक जोखिम को उठाने के लिये तैयार रहे । 

कांग्रेस इस समय कोई क्रियात्मक पग नहीं उठा रदी 
है, वह प्रतीक्षा कर रही है, सरकार देश की आवाज का 
उचित उत्तर दे देवे । सरकार की ओर से निकट भविष्य 
में इस प्रकार के किसी जवाब की आशा नहीं है । कांग्रेस 
उस दशा में क्‍या करेगी यह तो भविष्य ही बतलायेंगा, 
इसके कहने या लिखने की कोई आवश्यकता नहीं । 

देश के, अ.वाज को सरकार को सुनकर कांग्रेस ने 
एक वार ओर देश का प्रतिनधित्व किया है। इस समय 
दलों का पारम्परिक शत्रता का भाव भुला कर एक साथ 
काम करने की ज़रूरत है, तभी देश का आवाज का टोक 
जबाब पिल सकेगा। सरकार को इस समय भारत से 
सै।नक सहायता की अपक्षा है, इसको प्राप्त करन के लिये 
उसने का स्‌ तल -] भांग की थी उसका उसे नकांरगत्मक 
जवाब मिल ही चुका द्वे। कांग्रेस से सहायता न पाकर 
सरकार? ने अन्य दलो से सदायता की माग की था उसका 
उसे आशा भर। उत्तर मिल रहा है। अन्य गाजनैतिक दलों 
के इस काय को यदि भाग्त4|सी उ चतत न सममभे, तो उन्हें 
इस अबसर पर भिलकर काय करना चाहिए, तभा कोई 
अच्छा परिणाम ।नकठ। सकता है । 





रमते-राम 
[ भ्री ज्ञानी | 


“तुम्हारे पैरों मे सो लककर हैं? एक मित्र ने कहा | 
“जाल के छु८ में तुम अफ्राक सये, फिर बस्बई खोट कर 
सारा भारत खांघते हुए क्वेटा-विलाजिस्तान पहुँचे . 
यहां भो तुम्हें झाराम न आया ता काश्मार की सूझ्ी । 
काशमीर के वाद फ्रए्टीयर फ्राधन्स के तमाम शहर -- 
पेबटाबाद, पेशापर, त्टरडी को सल्त, काहाट, बन्नू, काला- 
बाग, रायलपिए्डी आदि की खाक छानी। उसके बाद 
हरिठहार, फिर नेनीताकृू, अदभाड़ा, भवाली गये, झब 
देहक्ी जा रहे हो ।” 

मैंन कुछ मेंप कर कहा “भाई ] जब किस्मत ने ही 
मेरी किरती के ख़गर तोड़ दिये हेंता भला ! में क्‍यों 
खंघकर एक ही जगह पड़ा रहूँ ? तुम अपती घर-गदस्थी 
बाल यक्षों में सुख दुंढते हो, भोर में जगह-ब-जगद घूम 
फिर कर अपना गप्त-गरूस करने की कोशिश करता हूं” 
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अफ्रोका से खोटकर में ३-४ रास कत्रेदा ठहगा। 
सूखाल ले भूमिलात हुए क्वेटा को फिश्स नया बनते 
देखा | गये मान मई तुकानें, नए बाग, नई हश्ाथादी । 
पुराने क्वेटा को कबन्न पर नये क्‍्येटा की इमार्स बनो हैं | 
मामा यह क्वैटो नगर का पुनऊंत्म है । नया कवेटा गये दंग 
से मजचास-प्रफ मकानों का बन रहा है । श्रगछे पांख 
साक्ों में सब मुकम्मल हो जायगा । खाफूसुथगा भौर 
खुन्दर | लांग पुराने फ्येटा को यद्‌ भूछ जांपगे। हां! 





गुरुकुक्ष ह। 








कभी काई कोई विधवा या विधुर अपने किसी प्रिय- | दर जगह घासी मैदान और वृक्षों की भ्र णियां दिखाई देती 
जन के लिए, जिसकी मृत्यु भूजाल की दुर्घटना से हुई | हैं। सैर के लिये चारों ओर की पहाड़ियां खुली हैं। आबो- 


है 


थी, थुपके २ चार बंद अश्युजल के “तपंथ” रूप में | हवा न बहुत खदूं न बहुत गरम | आय॑ समाज का मन्दिर 


बहा दंगे ] 
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इसने दिन कथेटा रहते २ जी ऊब गया। नाना विध 
फल--आडू, अंग्रूर, सगरदा, सेव आदि खाते २ भी पेट 
भर गया। हाथ-ऐरों मे खुजली हुई “चलो काश्मीर 
यहें० दिल ने कहा | कक्‍्येटा छाड़ जम्म पहुँचे | वहां से | 
दो सौ मीज का सफर माटर में ते किया | गास्ते में ' 
एक रात रुफे । वह भी मजबू 'न। _ रामबन के समीप, । 
झति धघुछ्टि के कारण. पहाड़ टूटने ले "सड़क बंद थी। ' 
पर-तु रकना अछ्छा ही हुआ | चोदहवीं का चांद पहाड़ों | 
के पीछे से निकल रहा था | धीरे २ आकाश भी बिलकुल | 
साफ हो गया | चारों ओर सुन्द्र घाटियां | नीचे कल- | 
करा करती नदी | लमोप ही गिरता हुआ खझुन्दर करना । 
इदूं-गिर्द हरे सरे हूकत | ऊपर से चान्दी बरखाता हुआ 
अन्द॒भा | दृ।य ने हमे मोह खिया | प्रछति का यो सुन्द्र 
रूप इतना ला लगा के उलके सामने अन्य सथ रूप 
फोक पड़ राये । 

अगले दिन श्रीनगर + यह काइसमोर की राजधानी 

है । इसको विशेषता डल-ले# और जेहलम- नदी से हैं । 
रहन # लय दौलख-बोट, सैर के लिय शिकारे ओर यात्रा 
के लिय बड़ा डाशिया | भराचान भअ्रानगर नदो फे दोनों 
किलारों पर बसा है। यहां के ।नवासतरी प्रायः स,रा कारो- 
बार किल्‍न्यों मे ही करते है। शाम के समय नदी की 
शाभ। दर्शनाय हाती हैं । 


सौभाग्य स गुरूकुल महाविद्याक्षय के कुछ ८हाखारी 
श्रोनगर म मस्त गये थे जिनके साथ काश्मीर के अनेक 
दशेनीय ध्यानों को देखा । पदलगाम. अचछ्छायलव. अनन्त 
नाग, वेगीनाग घुलर-फीसख, गुलमग, झादि उल्लेस्त योग्य 
हैं| बागी , चअश्मे-शाही शाल्ामार और निशात बे- 
मिखाल हैं । 


हमारे कुछ एक साथी पहलगाम से अमरनाथ भी 
गये | परस्तु हमसे सा अस्वनश्राडा की लढ़ाई और बरफ 
के पुल का देख कर अपने को कृत्य-छृत्य माना । 
कराश्मीर की घादियां हरी-भमरी और घन-घास्य पूर्ण 
हैं। प न्तु क'एमीरी सर्वेधा निधन और बल्हीन ' राजा- 
प्रजा के बीख एक गहरी खाई ।गात़ा महतों में रहते, 
मोटर मे दोडते और ऐश की जिन्दगों बलर करते । 
प्रजा मेहनस-मझ़दूगी से थक्री. ख़गान के बोझ से दबी, । 
शिक्षा और संगठन के अभाव में नारक्ीओ जोघन बिता | 
रहा है । | 
श्र भर । 


0 ०१ 


श्रीनगर से पेवट बाद खगभग १६० मील है। कई | 
पहाड़ियों को लांघन। पडला है | सढ़ाई-उतराई में हमारी 


आलीरान है । एक हाई-घकूल और पुत्री पाठशाला 
भी हैं । 

यहां से पेशाचर १२० मील | मार्ग में तक्षशिला और 
पंजा साहिब दशनीय हैं । पक्की सड़क उस्दा बनी है। 
हमारो गाड़ी ४० मील फी घदटा की रफ्तार से चलतो 
रही | अटक का किला और सिन्वु नदी का पुल भी 
दखने योग्य हैं । 

पेशवर से ४० मीन दूर लश्डीको्तल्न है । इसे 
भारत की उक्तर-पश्चिमी सीमा कहना चाहिये। यहां से 
आगे अफगा निस्त.न का दलका प्ररंभ द्वोता दे । 

पशावर से कराह/ट होते हुए दम दन्‍नू पहुंचे। यद माई 
भयानक हैं । पठारनों के भुण्ड रू कुण्ड कन्धों पर बन्‍्दूके 
रखे मंडरात नज़र आ। हैं । शोजी बन्दोवस्त फे यावजूद 
भी लट पाट और पकड़-घव.ड़ इस इलःकफे को म मूली 
बातें बन चुकी हैं । जिस दिन हम सफर कर रहे थ उस 
दिन भी दज़ोरी डाकुओं ने एक लागी को लूटा । ओऑरतों 
के ज़ेबरात उताः और ज्राठ हिन्दुओ को उठा कर ले. 
गय | हम बच गय, इस किस्मत ही समभाना चाहिये । 


५ हा है 

लाहौर पहुंचे | श्रमी गरमी १०० डिग्री से अधिक की 
थी. दिल किया चलो नैनीताल ही हो आप | फिर ई. आई. 
ग्लब ने भी पूजा-कन्हेशन कर रखे थे , चल पड़े । काठ 
गोदाम सक ले । और अध्गे २२ मील मोटर में । 
ननीता ... अत्यन्त रमणीय स्थान हैं | बीच में भरील हैं। 
और चारों श्रोर ऊँची २ पद्ाड़ियां + च्रीना-पीक, स्नो-श्यू- 
पीक आदि शिषवर दशंनीय हैं। यहां से सेकड़ों मीलों 
तक रे दृश्य दिखाई देते हैं। यदि आकाश श्ररछ्षा थ। तो 
नन्‍्दू,-देखी की २५ हजार ऊंची बरफीली छोटी भी साफ 
नजर आती है । 

ननीताल से श्रव्योड़। ८० मील के करीब हैं । माग मे 
भयराली सैनेटोसियम और र/नीग्ेत देखने योग्य है । 

अल्मोड़। हमाय लोगों का गढ़ है | इसकी सीमा 
दश की स्तोम। समभनी चाहिये। आगे तिब्बत का प्रारसुत 
हैं| स्थान सुरुदर हैं। जल वायु खास्थ्यकर है । चारों 
ओर की पहाड़ियाँ म॑ कुछ अनोखी दिव्यत। ४ । श्रनेक 
सायु-महद्दात्मा प्राष्म ऋतु म यहां निधास करते हैं । स्थामी 
विवेकानन्द जी का मायावता श्राश्षप्त भी यहीं हैं। श्री 
नःरायण स्वामी जी की भी रामगढ़ ( १८ मील परे ) में एक 
कुटिया दें । ज्ण्प्रसिदय नाट्य कलाकार भी उदय शंकर 
जी ने भी श्रपन, सल्कृति केन्द्र यहीं बदाया हैं । दिल 
तो हमारा भी करता है कि एक झोपड़ी हम भी डाल लें। 
पर अभी बैगग्य कच्चा है| भप हांत। है कि कहीं सम्यःस 
से फिर ग्‌ .स्थ में न लौटना पड़े । 

अधह्तु | श्रब बादल मडराने लगे हैं । दवा भी ठण्डी 


दौबरोलैट गाड़ी मज़ा म॑ दौड़ता रही $८ घंटों में हम | बहने लगी दे । ऋणतु-परिवर्तन फे चिन्ह हैं। चलो हम भी 


पेबथाबाद पहुँच गये । 
व्रिलिटरी -स्तेशन होने से शहर साफ सुथरा है । 


नीखे उठरे और घर का रास्ता पकड़ें। परन्तु घर! घर 
कहां ? 





* ५० ३ का शाप) 
विद्वान इस जगन भे आज तक ने हो सका ।” मां तृ क्या | 
खान्वन। की छाया है सके आश्रय में यह सब लोक | 
॥र5। हे ओर जिसका आश्रय ने रहने से सब्र मर-मा 
नाता हूं । 
मा का अपना कुछ मभ ने था, स्वत्व-खार्थ ममता-माया 
उस अज्ञात था। अगरंकार मात्मय आर दिखाता उसे न रुचा। 
सामान्य लवति ओर सादगी उसके आजन्म सगी *। 
बरल चतता स्पष्ट वादिता ओर सवा उसकी पजी थी। 
श्रपन, तुझुछसी स्वभाविक पजा लगाकर जो कुछ जीवन 
पं उसने कमाया जोड़ा था बढ़ा उसका दुण्यउुण्य था। 
उसका नग्१क्ष सत्यासत्य थआांयह तो उसके सगा थ 
आग कु भी उसका अपना न था सिवाय ग्रट सवा के । 
मूतिमता भा जाब जगन्‌ झी आदि जन्मदा है।बड़ क्लेश 
कष्ट ओर कठिन ये वन,०ए सद्धत बाल देवो हू ? य”ः किस 
लिय ' मनुप्य क। चतन्य देते के लिये, मनुष्य को मनुष्य 
बनाने लय । क्या कर्मी भुष्य प्रतिदान तबा उऋग्य 
दाने का अर्थ समकत! अथवा दान ओर ऋग्य 5 बोझ को 
अनुभव करता यदि मा मू,तमान त्याग बनकर; सेव। ओर 
वंदना ५ रूप में दाक्षत टीकर इस जगत मे न आती। 
थॉ का साठुत्त यही थ। कि संठिया जाने के बाद भा 
म्यस्ब ओर प्रतिदान की आकांक्षा कभी मन में न आने दी । 
प्रल्तशा ओर प्रतिदान जगन की पुरातन इच्छाओं भें से 
एक है >वर सा इस रू को न सानतो थी। इस लाभ का * 
सवरण कर | बडे अपने मातृत्व की रक्ना करती । ओर रूढ़ि 
कोई सनवाता थो कैसे; माठृल्य का प्रमसय तकाजा एसा 
सात नो उप रोकता था | 
मे तो गट अपने पथ में, अगले पदाव को ओर चल 
दीं । य८ जाना ता एक न एक दिन होना था। बढ़ कहती ' 
थी कि याबा करना चाहती हं--- जिसकी सर्ज़ी है| बट! 
ओर एक साकझ को अपना एहिक जीवन निवेदित कर 
'यत्रा न. ५५ पितर परयुगेना पथ्या अन॒स्वा> सब के 
अनुसार कहा परक्ष थाम का चलो गड् । नस दिन क पाछे 
रात्रि ओर ।कर इसके ५छे इन आता ह-- बैंसे हा जन्म 
मर्ण ओर सवाग-बयाग पूर्वापर क्रम से इस आयु को 
मा रखते ६ | मां न हसार दृदय-रुदन ओर अश्रु बन्दुआ 
के साथ विधान के से इस नियम में शरण ला 
कब अब उपरका स्म्ूत अवशेपव है| स्मृति क्या है ? 
सादहुत्त के इन सठज स्वाभावक्र भुणों कः कलक हे जा 
कि दुख क्लश-कष्ठ, संवा-शुश्रपा ओर 'गद्ृक 
यातनाओ का सहन से स्ेह-दया ओर हमददी के रूप में 
प्रकट दाता है। माँ, उस माता और मातृत्व की दिवयता के 
बदल में हम मनुष्या के पास कबल तुरु सी श्रद्धा और 
भक्ति 2 तो ; जो कि नुम्दारों पा के लिये पयाप्त नहीं ' 


॥ 
। 


सर कर 


ण्ज 


दद) 





गनकन सक्षा चार 
सास्थ्य खम्ताया 
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१ शंणी काल ज्वर.ब्र० योगेन्द्र कुमार १ भ्रंणी मलेरिया 
ब्र० हरिशरण ७ भरणों रक्तातिसार | 

गल सप्लाह उपगोक्त ब्र० रागो हुए थे। अब सलब 
स्वस्थ हैँ | द्र० मनोहर को उतर है| झाशा है कि शीघ्र 
आराम हो जावेगा | 

सत्रान्तावक्राश समाप्त हो खुका है | इस समय सभी 
प्रह्मचागी कुलभूमि मे झा गए हैं। अवकाश के दिनों का 
सूनापन अश् प्रतिदिन के कल्तरव से दूर भाग गया है 
विद्यालय में पाठ्यक्रम नियम पूर्वेक शुरू हा गया है। सथ 
#ह्यचारी नये उत्साह से अपने अध्ययन में लग गए हैं 
ओऔर यात्रा के अनुभवों स लाभ उठा रहे हैं। 

दुशहरे के दिनां का ब्रह्मचारियों ने यहूत उत्साह से 
गुज़ारा | प्रतिदिन के खेठ का प्रबन्ध अत्यत समुचिस 
था। इसके लिये करोड़ मन्त्री क्र शकरदेव जी भन्‍यवाद्‌ फे 
पात्र हैँ । 

फुटबाल में त्र० विद्यारल भीर वौलोबा 7 में पं० गणपति 

जी का दल ज्ञीता| हाकी के दोनों दल |!!४| में लमान 
रहे । रात को छाटे ब्रह्मच रिए ने लंका खितय में अ्रच्छा 





' उत्साह दिखाया । 


अन्तिम दिन दुषहा के उपलत्दय में कुलसभा बडे 
स्म्तारगाह से मनाई गई सभा के बाद हवन किया गया 
नदनन्तर हैदराबाद में अपनो जेल-यात्रा सम प्त कर लोटे 
हुए ब्रह्मशारियां को लावेदेशिक सभा से भेजे गए प्रशस्सि- 
पत्र आचाय जी ने दिए | खह टश्य 'कतन' खुन्दर था 
जब एक शास्त सीम्प सूर्ति अपने हाथ में प्रशस्ति पत्रों 
का पुलिन्दा लिय सबके बाघ में खड़ीथी और सामने 
ब्रिनीत साख से एक खसत्याप्नही प्रशस्ति पत्र को लेकर 
ऊुका हुआ था, करतता ध्वनि उसका स्वागत कर रही 
थी। पास ही के कुरड़ में स झादुत पदार्थों का धूम उठ २ 
कर सुगन्ध फेला गहा था । 

अन्त में आयाय॑ जी ने प्रपच्नन किया आज तुम्हें 
गे प्रशक्ष्ति-पनत्न दिए जा रहे है, और में आशा रखता हूं 
कि भा षप में तुम देश के लिये तोघित-जञागुत प्रशस्ति-पत्र 
बनकर निक्रटोगे, तब ब्र० गामनाथ को देने े लिये 
उन्होंने प्रशस्ति-पत्र द्वाथपं लिया ता उन्हें स्मरण हुआ कि 
चह तो घर्म के लिये अपने प्रणों को बलि दे चुका हैं 
अतः आचाये जी ने सिफे इसना ही कहद्दा कि उ!। पर- 
मात्मा ने ही प्रशस्ति पत्र दे दिया है, उस कागज़ के 
प्रशस्ति-पत्र की क्या आवश्यकता है ? फिर उन्होंने उस 
पत्र को .एक झोर रख दिया | - - 

विद्यालय के प्रथम दिन शाथना के बाद व्र० राम- थ 
के निधन के उपतलदतव 4 समा हुई। क्र० रापनाथ द्वादश 
अ्ंगी का एक ब्रह्मतारी था। जिलको हैदराबाद की 
जवां में ऋप्तरा में बस्इ काझ पोटा गया था और म्लसृत्र 


| उठाने के लिये वबादचित किया गया था। जिसने बिना 


उफू दिये ह लत २ फाइ खाई, जूता दा मार खाई, गयी 
गाद़ियों को सठा, मौर जेल * छूट कर कुछ ही दिमो के 


बंद जिसे उभ्ुत अपने पालखुला कि -। अगर यह बन्‍्चु अब 


/ इस झगत प्रें- हैंता सा उसके रागीर पर जगह २ जूतों 
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के. और कोर्डोंके निशान देखे ज्ञा सकते थे । उस ओोशीले | अकाल न पड़ेंगा- पर पीछे से थर्षा न पड़ने से फिर सब 
उलाहो वीर कुताबन्धु के अवलान के ऋरण दिनभर | फसलें बरबाद हो गई' । 
कुछ में उदासी छायी रही भौर गुरु कुल के सब धिभाग ४:- कगातार दो वर्ष लक दुभिक्ष पड़ने फे कारण 
बन्द रहे | सभा में उसकी बीरता के कार्य अन्य खत्या-। तथा युद्ध से अत्यन्त मंहगी के कारण ग्रुरुकुक्ष में शुल्क 
भ्रहियों ने सुनाए। जिसे खुनऋर ऐला प्रयोत हुआ कि | का जो मौजूदा दर है उसमें यूद्धि करनी पड़ेगी। 
सम ज का एक रत अब नहीं रहा । । इलाके में दुर्भिक्ष पड़ने के कारण पिछुल वर्ष प्रह्मनारिझों 
कुल में डसका एक स्खूति-चिन्ह शोध्र ही खापित । के पालन पोषण पर शुटक से प्राप्त घन से ११९००) 
किया जाने वाला हैं । | अधिक ख्ं हुआ था । और इस वर्ष और भी अधिक 





गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ | सखच बढ़न की सस्माषना हैं| शुरक की बढ़ती की सूचना 
शीघ्र सरह्क महाशयों का दो जायगी। 
श्री दानवीर सेठ जुगल किशोर बिड़ल/ का । 
र | 
अपनद दान | >- >> 
०८ ६ 'गडयन प 
छागसग पक मास छुआ दानवीर सठ ज़ुगल किशोर जी | हर गम रद 
बिड़ला गुझुकुल में पथा । झापने गुसुकुल के 9, माल रोड, दिल्ली 
भवनों का देखकर अनुभव किया था कि भवन प्राचीन ' हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई ह्ढै कि गुरूुकुल कांगड़ी के 


आये।वद्यालयाँ क ढ़ग के नहीं हैं। थापने अपने 3।७८॥१४५ ०४ | एक ख्लातक श्री पं० सत्यकेतु विद्यालंकार डी. लिट (परिस) 
का भेतकर नकश। तैय,र करवाय, ओर अब एक खप्ताह ! ने इण्डियन पब्लिक स्कूल नाम से एक नये विद्यालय की 
से आपको तरफ से भत्रनों का प्राचान विश्वविद्यालयां ' स्थापना की है | इस स्कूल का उद्दे श्य भारतीय सभ्यता के 
की तरद्द रूप देन के लिप काय प्राग्् हें | दानों बुर्जा | वायु सण्डल में आधुनिऋ प्रणाली से शिक्षा देना है । स्कूल 
के ऊप+* आप शानदार युज॒ बनवा रहे हैं शोर विद्यालय : में बच्चों के रहन सहन, भोजन, शिक्षा आदि का समचित 
और आश्रम में प्राजान संस्कृति के अनुकूल परिवर्तन ' प्रबन्ध ह्लेः । स्क्रत् में शिक्षा बही है, जो सरकारी यूनिवर्सि- 
करवा रहे ह। एक मास पश्च'स्‌ आये हिन्दु जनता टियों द्वारा स्वीकृत है विद्यार्थी मैड्रिकुनेशन की 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्म को 'आय॑-कुल-दिवाकर' माननीय , परीक्षा देते हैं। कुल खचे २२ रू० मदीना पड़ता है| अधिक 
श्रा *ठ जुगक्ष किशोर जा के पथ्चिन्र दान स नये रूप में / जानकारी के लिये नियमावली निम्नपते से मंगाइये । 
पग्व्लित देख कर बडा प्रसस्न हागी »ीर उनक प्रति ' सनन्‍्यकेत विद्यालंकार 

कृतज्ञता के भाव प्रकट करेगी। आशा हैं श्री माननोय : इण्डिग्ेन पब्लिक ्ड्ञ 

सठ जो और झन्य दानो मदादय झपनी ससस्‍्था के प्रति "०. लाल गेट लिखों 
छूपा और दया के भाव घनाये रखेरे । ; 





| 
भषदोय | 
मुब्याधिष्ठाता । | 


माता की शरण में 


| मां तुम ऐसा बर दो । 

| शोेग शोक संताप मिटें सब; 
दीर्घाधकाश समाप्त हो चुके हें. । सब ब्रह्मचारो | जीवन एसा करदो॥ 
तथा: हाध्याएक पुत। कभी व, आग है बढ... जल्अरोग: है काले पुशानी 
- हाचारी सलकुशल् अपनो काश्मार यात्रा समाप्त कर के । मिलने विरह है के कहओं 
तथा छाटे पछाद्‌ ( नाहन ) यात्रा समाप्त कर के क्ौद झ।ये | ं 


रि सुख-दुख्मय॒ माया में लपटानी 
ह। अकबर के प्रारम्भ न नियम पूर्येक पढ़ाई शुरू हा उव् 


गुरुकल्ल कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र ६ अक्त बर 


गई हैं। | यह जीव करे क्या नादानी) हि 
२- २ अक्त घर का कुठ में मदास्ता गाथी जी की ' हि के 38 घ 5 
जयन्ता धूमधाम से मनाई गई | स्थनाय कांग्रेस कमेटी ' ग] 200 4 2004 
की झार सेदाष्ट्रीय पताक्का का अभिवादन किया गया वेसुध हो दिन रैन बितानी, 
ओर शाम की सभा म॑ महात्मा जा का जीवनी पर कई विषय विषय मे चित्त फंसानी, 
घड्राओं के भाषण हुए । महात्मा जा के दीधघे जोयन के जन-सेवा प्रभु भक्ति न मानी, 
क्षिय परमात्मा से प्रार्थना का गई । ४ आन-दान-तप-त्याग भुलानी, 
३४- गलव्धे तो झनाबुष्दि के कारण इलाके में दुर्मिक्ष चिर परिताप निलय हो ॥ 
"डुने के कारण गुहकुछ को भी झार्थिक कठिनाई का मां तुम ऐसा चर दो॥ 
सामना करना पड़ा था-- इस वर्ष भी शुरू में तो खमय ! पी कबीश' 


पर वर्षा पड़ी ओर झाशा हों गई थी कि इस ये ' बम 


मे गुयकुद 
+>उन्कक० कम का क9काए कम कम कुम :कम काम सम कम कमर कमज-_० कम 
गुरुकुल कांगड़ी 


प्रसिद्ध ओषधियां 
भीमसेनी सुरमा | भीमसेनी दंत-मंजन 


श्रांखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित | इसका प्रति दिन व्यवहार करने 
रखने के लिए “भ'मसेनी सुरमा” | से दांत मोती के समान सफेद 
नियम पूर्वक इस्तेमाल कीजिए । 
आंखा से थानो बहना, खुजलो, 
कुकरे आदि गेग कुछ हो दिन में 
दूर हो जाते हैं , मूल्य ३) तोला 


हे उलट बूटी 

दिमागं। रोगों के लिए बहुत 
प्रसिद् औषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीत्र होती है 
और आंखों की ज्योति बढ़ती 
है। वकील, ध्यध्यापक तथा क्क॑ 
शादि दिमाग का काम करने वालों 
को अवश्य हो इसका सेवन 
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ओर चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोप का आना बन्द हो 
जातो है। मूल्य॥]) शाशो 








ब्राह्मी तेत् 
गर्मियां में सिर पर लगाने के 
लिए ब्राह्मी का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक, 
पहुंचती है और आंग्वों क॑। ज्योति 
बढ़ती है। 


कु मूल्य ॥) शीशी 
करना चाहिए । मूल्य ॥) सेर ै 
च्यवनपाश 
स्थवादिए ! उत्तम ! रसायन !!! 
मूल्य 9) सेर 
सूचीपत्र मुक्त मंगवाहरएं 


पता-शआयुर्वेदिक फार्मेर्सी गुरुकुल कांगड़ी (सहारन पुर) 
पटना आंच - सछुआ टोकी बांकीपुर । 
लखनऊ ब्रांच गुरुककफामेंसी, श्रीराम रोड। 


पुल सएआ पछरद पमर पएमर पमर पाप पकजत पकय पाकर पार पुरा #एफद/८०क+ ८०7१ 'कुदई पुबई बा उड़ डटु35 हु3३ यु ३ 2508 409६ 23६ 
डा? ५68 १687 4687 ५6४३ पहा४' ३४० ५३४ै):३०२६ हरे ॥#४ँ ३३" के +०क ०३ +०क गे ०872%35०%57%3०%5989 59% १०६७ १०७७ ४०६४ +०क+ हें 


कि स०क 399 +09 30% 573 ३#४ ३है४" ३027 इक इढड़े': उकेरे हिट तक 4ाहिह'५किएे कर 


धौधरी हुलास्ररा्प के प्रबन्ध से युरुकुल मुदणयालय गुरुकुल् काँगढ़ी में मुद्रित तथा प्रकाशिन 


# झोरेम # 


'ब्रह्मचर्यण तपसता देवा मृत्युमपाध्नत” 


गुरूक 


0. 6. 2927 
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सम्पादक--साहित्यरल्न पं० टरिवंश वेदालझ्लार 


एक प्रति का पूल्य ८) 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-प्त्र ] 


वार्षिक मूल्य २। )) 


2 न न 23 3000 27: 22% 
-_भ्या 0:49 2082/002007250702/:002/230 :5 2:97: ब्याथ बता अत: [0002७ है ०० 
[ संख्या २६ 


ख ७ | 
मर 





हेदराबाद के जेल यात्री 
बृद्मचारयों के बीच में 


[ बिजय-दशसी के अवसर पर हैदराबाद के 'जिश्यात्री अह्यचारियों 
को प्रशाति पद्म देगे के अवसर पर दिया गया आधाय अभयदेव जी 


का भाषण ] 

इसे में अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस प्रशस्ति- 
पत्र वितरण के अवसर पर में भी तुम्हारे बीच में उपस्थिस 
हूँ । इस से पदिल मुझ तुम सब से सब्मिलित रूप में मिलने 
का कोई अवसर नहीं मिला । प्रशस्सि पत्र वितरण का काम 
तो किसी बाहर के प्रतिष्ठित महानुभाव के हाथों होता यह 
में चाहता था,इसके लिये मेंने कोशिश भी की पर सफलता 
नहीं मिली | मेरे हाथों से प्रशस्ति पत्र दिया जाना तो ऐसा 
है जैसे तुमने अपने ही हाथों से प्रशाहिति पत्र पा लिये । 
पर इस अवसर पर उपस्थत रहना ही मेरे लिये आनन्द 
का विषय है । 

इस ज़गत्‌ फे अनदि अनन्त प्रव/ह को देखें तो उस में 
हदैद्राबाद-सत्याग्रह की विजय पक बहुत ही मामूली 
घटना हैं। ईस विशाल भूत और भावी को हम देख सके 
तो न जाने किसनी शानद्‌ र विजय हो चुकी हैं. और आगे 
होनी है । पर भूत ओर भावी को देखने धाला पुरुष भी 
प्रत्येक समय वतंमान मे ही रद्दता है । इसी लिये घर्तमान का 
बहुत भारी महत्य है। और इस यर्तमान की दृष्टि से 
हेदराव द सत्य।ग्रह की विजय का भी चहुत महत्य हे इसी 


अभिनरद्न करने का अवसर पाकर मुझे इस समय महान 
झानन्द अनुभत्र हो रहा है । 


गरुरुकुछ काडुडी, शुक्रवार श्८ कातिक १६६६३ ३ नवस्शर १६३६ 








केसे कठिन कष्ट सहे, इस प्रकार की प्रेमपूर्यक बाते हो 
रहो थीं, उन बातों में एक जेल यात्री ने एक ऐसी बात 
कहट्दी जो मुझ बहुत प्रिय लगी, और देर तक कानों में 
। गूजती रही | उस ने कहा बृटिश जेलो को तो राष्ट्रीय- 
खत्याप्रह के दिनो में हमारे बड़े भाईयों ने जूड। कर दिया 
था, इस लिये हम नई और उनसे कहीं अधिक कठोर 
हैदराबाद की रियासती ज़ेलों का स्वाद्‌ गए थे । 
वास्तव में बूटिश जुली में रहना उतना कठिन नहीं था | 
अ ख़िरकार वहां कुछ न ऋूछ कायदें कानून थे जिनका 
जल के अधिकारियों को विजावटी रुप में हो सही पालन 
करना श्रावश्यक होता था और इससे बहुत धचाय द्दो।ज,ता 
था| पर हेद्राबाद रियासत की जेलों में तो बिलकुल 
अन्धेर था | जब जिसको चाहा गंजी ( 80॥009 ०९] ) 
में ड/ल दिया । ने उसका कुछ कारण और न अवधि | जब 
चाहा मारा पीटा बेड़ियां डालीं या बेते लगाई । 
पर इन थीरों ने उन जेल यातनाओं को भी शान 
के साथ सहा, इन कठिन आफतोा का 
अभूतपूर्व तरीके से आखादन किया और रियासती 
स्वतश्रता के भी गहन रास्ते को अपनी कठार जेज़ यातना 
द्वारा साफ किया। राष्ट्राय युद्धमें जो हमारे स्लातक और 
कुछ ब्रह्मचारी गए थे उन्होंने भी कुछ फम कष्ट नहीं 
सहे थे । उनकी कटद्दानो भी सुनने लायक हैं। उनको 
बीरता और अदस्यथता का वर्णन सरकारी कागज,तों 
तक में माजूद दे | मुझे एक वार एक ऊ'ले सरकारी 
अफसर द्वार! बताया गया गुरुकुलके सत्याप्रहियोका चर्णन 


| आनने का अघसर हुआ था जिसमे कहा गया था कि 
लिये इस सस्याग्र4 के विजयी दुत्े तुम यरीगें का | 


ये लोग ऊहद्दां खडे हा जाते हैंपहां पुलिस के खाठी- 
प्रहार बेकार दां जाते हैं, इन्हें सत्यु या शरीर पीड़ा का 
भय घिचक्षित नहीं फर सकता इस लिये जहां ये 


इस सत्य।ग्रह की |बशेषता के बार ने बहुत कुछ कद्दा | सत्याश्रह् कर रहे दोते हैं या ये जिल जेक्ष में दं'तेद 


और घुना ज झुक हैं इस लिये भ॑ इस पर ओर कुद्ध नहीं ' 
कहुँग। । फिर भी अपने कुल को दृष्टि से एक बतत हैं. जिसे , 


इस समय कहें बिता मुझ से रहा नहीं जाता | जेल-यात्री 
प्रह्मचारियों से जच्य में उन की जल कद्दानी सुन रहा था 
इन्हें वहां केले २ कठिन अवसर आये. किस तरह उनका 
मुकाक्ला किया, क्या २ मनोरजक दातें हुईे' और कैलसे- 


इनके मार्खे को परास्त करना अश्य होता हे। उस 
कुछ पुत्रों ने इस तरह राष्ट्रीप संग्राम में जिन घृटिश जेलो 


। को अपनो तपस्या द्वारा पवित्र कियः; उसको हैदर, बाद 


| 


के ये जेठ यात्री मानों अतिका्रण करना चादते थे और 
उनसे अधि रू कठोर आपसियहों के खानों को, रियाखतो 
ओअेटो को भी तपस्या +ऊ क्वारा पवित्र रने के किये अप्न- 


ब्‌ गुरूड़ल 
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सर हुए थे | यह विचार मुझे बहुत ही आनन्द दायक | डसी रण में सराबोर कर दिया था | और फिर एक 
और प्रिय लगता है। में नहीं जानता कि जिस तरह | आंखू उस वीर हकीकत राय को स्सृति पर गिराया था, 
बृ टश सरकारी अफसरों में उन बड़े भाइयों की स्तुति | जिसने धर्म की बलि वेदी पर अपने प्राणो की भाहुति दे 


करने बाले छाग पिल्ष गये उस सग्द हेद्राबाद के इस 


युद्ध को देखने वालों में उनसे भो अधिक कए खहने 


वाले इन कुल पुत्रों की ऋदर करने वाले भी काई | 


निकलेंगे या नहीं। पर हमें इसका काई परवाह नहीं 
हानी चाहिय। क्योंकि जब ये प्रशस्ति पत्र मेरे हाथ से 
दिये गये है ता में यह तो ज़रूर कहूँगा कि तुम खयं ऐसे 
य्ना किये कागज के पशस्‍्ति पत्र तुम्दारा मान बढ़ाने 
“ल्न न हों किन्तु तुम्हारे जीवन द्वारा इनका मान बढ़े 
इस प्रशस्ति पत्र को पाकर तुम्दारा प्रशश्श जीवन समाप्त 
न हा आए किन्तु अधिक बड़ प्रशस्त ज्ञाथन का प्राश्म्भ 
हा | तुम्हारा अपना निःश्वाश , प्रेमभरा सेयामय जीवन 
ही जीता-जागता प्रश॒स्ति पत्र हो | धर्म के लिबे युद्ध 
और उसमें सफलता तुम्हारे जीवन में उत्तरासर बढ़ने 

ये। यदि गुदफुल के अललो पुराने आदर्श को तुम 
अपन सामने रखा सो उलके अनुसार झपने को दालने 
में जितनी कठिन तपस्या की आवश्यकता है बह हैदरा- 
बाद जैलों की तपस्या से कहीं अधिक कठिन है ' तुम्हें 
5स बात का अभिमान भी नहीं हाना साहिये कि तुम 
सत्याप्रही हाकर जेल यात्रा ऋर आये हो ( जैसा कि 
अकसर हांता हैं ) | तुम नश्न होगे तो देखोगे कि तुम्द अभो 
बहुत सा घिज्ञय प्राप्त करनी है । उसके लिये लगातार 
तुम यहां आन्तरिक लड़ाई में लगें रहो और जब इस 
तरह अन्दर से विक|सत होते हुए तुम गुरुकुल की तपस्या 
पूरी करके बाहर जावा तो तुम जहां भो रहो वहां 
तुम्हारा जीवन इतना प्रशस्त हा कि उस देखकर सब 
लोग कहें कि जिस शिक्षणात्षय ने इन्हें शिक्षित किया है, 
जिख कुलमाता ने इन्हें जस्म दिया है, वह धन्य है। में तो 
तब समझुंगा कि तुमने प्रशस््ति पत्र पाया । 





आये सत्याग्रह में गुरुकुल | 
की आहुति 


( ले० श्री छ्षितोश् बेशलंकार ) 
२८ जनवरी का दिन था-- 
अभी दो दिन पहिले “वसम्सपचमी” मना कर 
चुके थे। चारों आर बसम्ती रग के दशेन +िये थे - पुरुष | 
में भी और प्रकृति में भी-जिस प्रकार छोटे द्वाटे -हाचा- | 
गियो ने बसन्‍तनी रग की घातिया पदनो थीं और उपाध्य,य | 


दी थो और अपने नाम के साथ इस पं को भो अमर 
कर दिया था। 


उससे और दो दिन पहले २२ जनवरों को 
'औदराबाद-'द्वस' मना कर चुके थे । उस खुद्र दक्षिण 
को मुस्खिम ग्यासत के झनेक झअत्याखारों की, धार्मिक 
क्ृत्यों पर पाबन्दी की और नागरिकता के अपहरण को 
बड़े जाश के साथ हमने चर की थो। और साथ ही 
सायेदेशिरू खमा की सत्याअद्द-धोषणा भो सुनी थी । 

फ्यरी माख के झन्तिम दिनों में विश्वविद्यालय को 
वार्षिक परीक्षा होने वाली थी | केवल एक «हीना बचा 
था कि में भो अपने सहप।ठियों के साथ स्नातक 
बनता- मेरे भो संरत्तक ओरों का तरह सगे-सम्धण्ियों 
को प्रभूत संख्या में इकट्ठा करके वाषिकोट्लव पर 
समप्ावरतंत-सस्कार देखने आते आर में अपनो एक माता 
की गोद से दूसरी माता की गाद में कुल प्माता की 
पसंकुचित गाद्‌ से भाश्त माना की विस्तृत गोंद में, जा 
हुँचता । डिनन्‍्तु पेला न हाने पाया। 

और झचानक ह। २८ जन री का अःय समाअ के 
सर्च प्रथम सर्वधिकार। भो पूज्य महात्मा नारायण स्व, मीजा 
कातार झा पहुँचा और सत्याभ्नही सैनिकों का आहान 
किया गया। 

आय समाज की प्राण भूस खस्था से मांग की गई। 
दैद्राबाद में झाये समाज पर संकट है। सखेनापति ने 
बिगुल बजाया और इधर एक इशारे पर बाल पन्‍थी 
सिपाही कमर बांध कर तय्यार हो गए। न भूत देखा 
न भविष्य । और उल्ली रात का कुछ दाधाने चुपचाप 
अपने माथे पर ३ हुम का रक्त-तिलक लगा कर, पोयूषया 
दिनी मन्दाकिनो का शुश्रभ्रध्चल अपने झम्तिम नमहकारों 
से ममिषिक्त करके, ओर चिर-अचल भारतोय संस्कृति 
के अमर संदेश घहिक बूरू पिता हिमालय के चरणों में 
अपना प्रणतम प्रणाम कर उद्देश्य-पूर्ति के लिये गाड़ी 


पर बेठ गये । के 
बस समय की वात कद रहा हूँ जिस समय इस 


विषय में समाचार-पत्र सर्वथा सूक, थे-दुनियां के कानों 
को पता भी नहीं था कि यज्ञ का प्रथम आहुति चल्म 
पड़ी है ! . 

दिरखा पहुंचे । संरद्षक झयने बालगोपालों को 
इस अदुभुत रणलज्ञा फे लिये कटिवद्ध देख कर विस्मित 
रद गये, यह कया ! अभी तो खमाचार-पत्नों में कोई ख़बर 
भी नहीं कि सत्याग्रह शुरू हा गया है | सब से पहिले 


वर्ग ने बसम्ता रग का दुपट्टा गले में डाला था डसी | तुमका बेले भेज दँ->जान घूक कर झाग का भट्टी में 
प्रकार प्रकृति भी पीत पुष्प-गुर्छु का परिधान पहन कर  कैपे फ्लोंक दे, डल नुशव अत्याल,शियों की रियासत में, 
सजञ घज कर खड़ी थी | उस दिन हमने शिवाजो, राणा | जहां काई 'डतसतरदायों शासन! नहीं हैं, जहां काई घार्मिक 
परत.प, गुरु गाविन्द लिंह जैसे मद्दा पु०षों को बाद किया | सहिष्णुता का नाम लेने बाला नहीं है, जहां हरेक हिल्दू 
था, जिन्‍्हाने प्रभु ले प्रार्थना की थी-'मेरा रक्न दे बलम्ती | काफिर सप्रभ/ जाता है ओर विन-वहाड़े कत्स होते 
चोज्ा--भरोर फिर न कवल खय ही कसरिया थाना | रहते हैं- वहां यदि ;किसी ने जलते फिरते पेट में छुरा 
पद्ना था, किन्तु अपने असंस्यों अनुयायियों को भी | भोंक दिया ता क्या होगा ?” 


गुरुकुल 











“कया होगा, यह सो दम गहों जानते | हम तो केयस्र 
इतना जानते हैं कि हमारे सेनानी ने हमें बुलाया है और 
इस समय एक खच्चे सैनिक का कतेव्य यही दे कि खडबिना 
ननमुनच किये चुपचाप अपने सन।पात क झआदश का पालन 
करे | आय समाज म॑ हमन जन्म लिया दे, उसी नें हम 
पाला है और पुष्ट किया हैं झोर चोदद साल तक हम अ/य 


समाज की एक मात्र सस्य गुरूकुल में शिक्षा पाते रदे हैं । | 


किर यह केस हा सकता ४ कि झ.ज, अब कि आय 
समाज पर खकट भाया | 
हम पीछे हट जाये | यह नहाों हो खकता । हमरा 
निश्धय अटत हैं | अब जो कदम आगे +ढ़ गया हैँ बह 
पीछे नहीं हट खकता ।” 

घण्टों उपदेश-घयटों वादा।वयाद | बड़े २ बुज गो ने 
समझे या -विद्यार्थी-जीव्रन “व्य री + लिय है । अभी 
दश का ओर सम.ज़ का तुम से बड़ी बड़ी आशाय हैं (» 
किन्तु लबका ०क दा उतक्तर--“हम नहीं जानत | हम तो 
बुलाय, गया है। खैविक का काम साच-संकाच का नहीं 
दे ।? और फिर तारों पर तारें- काई गांधा जी का काई 


किसी का | पिता क्रुद्ध हा सये--'कुपूत है नालायक हैं, | 


कंषन, नहीं मानता --कट्द ऋर घर सर निकाल दिय।। पर 
न्श्ि. फिर भी अटक्ष - दा। 

जय स्व की छुनी श्रनखुना करके स्मथके सथ शाम 
का ५ बजे स्टेशन पर पहुँच हा गये--त ।माताय गो पड़ी 
बहने पछांड खाकर गिर पड़ी और अन्य सम्बन्धा 


किकतव्यमढ़ होकर दिशायें ताथ ने लगे। , 
कोई स्थागस-सतत्कार नहीं फाईअलूस-प्रदशन नही. पक 


भी फूल का माल्ण नहीं, और चुप्ाप-क्या|क ऐसा दी 
यह अवलर था और ऐला हं। खतापति का आदेश था। 
सावदेशिक सभा के मन्त्र श्रा भो० खुधाकर जीने | 
बिदा+ दा, इ।/झन न सोटा दी भीर हम लब हाथ मे एक 
थक्षा भौर कन्धे पर पत्र कम्बत्ञ लकर मद्रासल-एकलप्रस । 
म चढ़ बेठे | गाड़ा चलदा | जा सगे सम्पन्धी स्टेशन | 
पर छा इन आप थे व. जान क्रतनी हससरत भरा | 
निगाहों से, जान ।कतना देश सक, जिस दिश। 

गई था उस्र दिश' म वेखते * हे * 
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विज्ली स पन्द्रह विद्यार्थियों का जत्था जला था । मेरे 
साथ जो अन्य चौदद ।वद्यार्थी थे उनक् न|म॒ निम्त है-- 

धीरेन्द्र कुमार चतुर्थ वर्ष ,विद्यासागर श्य पर्ष ,इम्द्र तन 
शय वर्ष, सत्यन्द्र श्यघष, झोम्प्रकाश देय वर्ष, देवशाज 
उय धरे, सतीश कुमार रथ दर्ष उद्यधीर रय ययथ्थ, 
मनोहर रय वर्ष, रमन थ रुप बष, विद्या्द् रख बष 
चन्द्रगुप्त श्म वर्ष और विश्वमित्र श्म यष । 

पूरी गत और पूरा दिन--गाड़ी मे | लौबोल घणटे 
सक्र खगातार सफ्रधूमां, कोयज्ञा और निरन्तर छुक्‌ 
छक छुक्‌ू-छुकू को %णंकदु ध्यनि--7रेशान। । ४० ज़मबरी 
की शाम का ठी+ ६ बजे वर्धा के स्टेशन पर उतरे-- 
विज्ञी ले वर्धा तक का टिकट किया था, हैदराबाद तक 
सोचा जानधूझ +र नहीं लिया । 

स्टेशन के पाल ही श्री अमनालाल बजाज की घर्म- 


। अब झारे ? सारी लमस्या तो आगे हो हें। 
--पराक्षा का समय है, तो | 
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शाला पे ठहरे | चोकीदार ने पृछा--'कहां स आये हो ?! 
बता दिया-- “नागपुर सर प्रछा-- “कहां जाना है?! 
उत्तर में बर्धा स अगले स्टेशन का नाम ले दिया । शिक्षा 
मन्दिर देखने गये--कुछ अनारुछुनोय-सा दृम्प्रेशन मन 
पर लेकर आये । 

रात की चांदनी में खुली छूत पर मीटिंग बेढी-- 
झच्छा, यहां तक तो बिना किसी बाथा के पहुँच गयवे । 


यदल कर जाना पड़ेगा | पर १५ विद्यार्थो ग्राखिर कौन- 
कोन सा थेपष बदख कर जायें। परामर्श हुआ और 


| फर नियंय हुआ। हरेक ने अपना अपना थेष खुत 
॥ 


| लि?ा ' और अगले दिन खथेरे ही घोती फाड़कर अथ- 
| कन ओर पजञ्ञामे खिल्वाये गये-तुर्की टोपी और रेट 
| एयं अन्य लरदह तरह को टापियाँ खरीदी गई' | किसी ने 
। कुछ किय', |कली ने कुछ छकिया। लेखक झखकन और 
| तुर्की टोपी पहन कर पूरा मुखलतमान बन गया। पक 
| खाथां ईंट झोर पतलून पहन कर झंग्रत बन गया ' एक 
| साथा छलिर के जटाजूट मे क्ंघा अटकाये और हाथ में 
लोहे का ५ डा पःने 'लरदार जी' रन गया | एक मह,शय 
| "मनामी दुयझ्ट! आढ़ , गले में मारा और माथे पर 
| ति-के लगाये परिडत जी' बन गये | पक्र अपनी बढ़ा 
तोंद को |छ और बड़ा बनकर, ढोली-ढाखो घोती बांध 
कर मठ जी बन गय--- और एक अत्यन्त मैले कु ते 
कपड़े पहन कर गरोब स्ली शकल बनाये सेठ जी फे नीकर 
| बनगये, जगाद्वर कट कुर्ती पहन कर काई सोशलिस्ट बना, 
। और कोई गलकट कुर्ता पहन कॉंग्रेल-मैेन | इस प्रकार 
| यह अहुरूपियों को सेना ३१ की शाम को फिर वर्धा से 
| झागे के लिय॑ सवार हो गई । 
और सखवबेरे सर लेकर शाम नक यद्र दिन बड़ी 
व्यस्तता से बाता था--सवबेरें २ वर्षा “ले ४ मील दूर 
सगांव हो आये, फिर मगनधाड़ी और यारूबाड़ो भी 
छू+र च.ब आये । ओर लेखक दुपदर का कड़ा घूप 4 
श्री क।का ऊार्लेक्कर ओर दादा घनाधिफरारी ऊे पाल 





में गाही | मेऋर यज्ञ की इल प्रथन आदुति के किये झाशोर्षा: 


भी ले भ.या । 


व रे २५ 

लगभग १० बजे-- बदद्वाग्शाह स्टेरान स हैदराबाद 
ग्यासत को हुए शुरू । 

हक स्टेशन पर खुनलान, काछ्ती रात, काली वर्दी, 
काली शकजल--लिवाय इन यमदूतों के स्टेशन पर आर 
हाई नजर हा नदी अ ता । ओर ये यमदूत हरेक >व्ये मे 
ञ जाकर भांकते हैँ-- की «ई खंदिग्व व्यक्ति 

मैं अपने दा तीन साथियों के साथ अन्त + डिब्बे मे 
ब्विन्ता के मार नीद्‌ नहीं | इन यमदूतों के हाथ साथ -। 
बेदद घबरातट। खब डायरी या नाटबुकें-- जिनपर 
अपना नाम या '3सकुल कांगडी' ज़िखा हुआ था, फ ड 
फाइकर फेंक. ऊद्दी तल्लाश। न लें इललिये । 

इतने ही मैं पक र्टेशल पर पक यमदुत ने पुनः 
खिड्धकी के अन्दर कांक,, भर थी रात-और एछ 'कहां 
जाना दै ?' मैंने कहाँ “लिकस्द्‌ रब द' और खुप दवागया ' 














डे 
ह रे 
। | र₹ क लत 
| छ जज 
१८ कार्तेक शुक्रार १६६६ 
माठ्भूमि पोलेबड की ओर 
प्रिय भाई कक के के कह ० & 


** *“” 5 शआआाज मेरे मन में एक विचित्र सी भावना 
उठ रही है| आन्तरिक वेदना असह्य हो उठा है। आल 
मेरी माँ मे बुलाने के लिये चिल्ला रही हे । म्॒के दात दे 
कि + देश जाकर कुछ कर न सकूगी पर फिर भी मै कम 
से कम अपने गक्त से मा के चरण तो धो ही सकती हूं । 
“।क है कि (ने भारतवर्ष को अपना लिया है आर अब में 
भारत का भी अपना मा मानती हूँ पर फिर भी प्यारे 
पोलेण्ड के अव था अब देसी नदीं जाती। उसकी बिपदा 
के समय उसका साथ देना और नहीं तो कस से कम 
अपने आपको उस पर न्यौंद्वाबर कर देना तो मेरा कतव्य 
है री। भे जदाज में बैठी हुई तुम्हें पत्र लिख रही हूं। उफ 
मेगा वित्त कितना याकुल हो उठा है! अन्दर से कितनी 
जोर का चोत्कार सुनाई दे रहा है । स्वैर विदा 

* * हां, यह तो तुम जानते ही होगे कि पोलेण्डबासी 
भारतवासियों के साथ कितने मिलते जुलते हैं। दोनों 
कृपि प्रधान धार्मक देश हैं। हमारे आचार विचार भी 
काफी मिलते हैं। भारत में शक्ति की कितनी पूजा होती 
हे । तुम्हें यद जानकर हप होगा कि मेरा पोलेण्ड भी देवी 
का; शक्ति का ही पुजारी है। हिन्दू राजा ( यदि वह धर्मा- 
नुसार चले ) अपने आपको गजज्य का स्वासो नहीं मानता । 
असली स्वार्मी तो वह परमेश्वर ही है राजा अपन आपको 
उसका सेबक-मात्र समझता है। पोलेण्ड भी पिछली तोन 
चार शताब्दियों से इस बात को मानता आया है। बढ 
भी “मां! के ही नास से राज्य चलता है। वहां के राजा या 
प्रस।इण्ट तो कबल “मा! के सबका का द्वासब से काम 
करते आए हू । अच्छा भाई अब विदा। प्रश्चु तुम्हे अपन 
प्रयास में सफल करें, कभी कभा अपन! इस हन का भा 
याद कर ।लया करना। 


तुम्हारी बद्धिन, 
डमा | 
. इस आशय का पत्र पढ़कर किसके मन में उसको 
ल.खका के लिये सम्मान का भावना पंदा न दोगी। बिन 
उभादेवा का (| र्कुल कागड़ा के साथ काफी घनिष्ट सम्पन्ध 
ग्हा दे । पत्नण्ड से महात्मा गांधी के यहां होती हुई ये 
सोर्थी शुरुकुल आई थीं और वहां लगभग दो तीन 
मटोने निवास किया था । उन दिनों वे मिस्र 
वाण्डा डायनोस्का थीं । मिस डायनोस्का अ्राध्यात्मिक 
प्यास थुझान के लिये लगभग चार वप पहिले 


भारत आई थीं और इन चार वर्षों में वे पूरी तरह । 


गुरुकुल् 





भारतीय बन गई थीं । स्वास्थ्य खराब होते हुए भी उन्होंने 
सार भारतवष का चक्कर लगाया | मद्दात्मा ग।धो का अदिंसा 
आर सत्य का आदश उन्होंने अपना लिया और इस। के 
द्वारा भारतवर्ष को सेवा करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। 
जिन लोगो ने फैजपुर, लखनऊ, हरगिपुरा ओर त्रिपुरी 
कांग्रेस की प्रदशनिया में उन्हें काम करते देखा है वही 
जान सकते हैं कि इस बूढ़ी युवतों में कितना कायक्षमता 
थो । उनके स्वभाव में पूरी तरह से भारतीयता की पुट 
लग चुकी थी। अन्याय और हिंसा के विरोध में उनके 
अन्दर एक ज्वाला घधकती थी ओर उस। का परिणाम हे 
कि इस खतरे के समय जब पोलेण्ड का अपहरण हो चुका 
है वह अपने आपको अपनी मां की बेदी पर चढ़ाने के 
लिये, भारतबष से रवाना हो गई हैं। उम्रा को अपनी 
७०-८० वष की मां या अपने मित्रों की चिन्ता नहीं हे 
क्योंकि वे तो पहिले दी वारसा में बम्ब ओर मशीनगनों 
के सुपुद हो गये, उनकी तो शायद राख भी न मित्ने | पर 
उम्रा को विश्वास है कि मनुष्य को तरह देश के भी आत्मा 
होती है और उसी “घायल आत्मा के चरणों को घोने के 
लिये? बह सपना रक्त वहाना चाहती हे । 


यह टीक है कि उम्रा कमजोर ओर बीमार है और 
शायद बहू कोई बद्दुत गारीरिक सेवा न कर सकेगी। पर 
फिर भी उसका साहल और उसके आत्म थलिदान की 
भावना देख कर श्रद्धा से उसके आगे सिर मुकाना ही 
पड़ता है| उसे घिश्रास है कि पालेण्ड 'अपने लिये नहीं 
लड़ रदा। वह अपने आपको 'सत्य) न्याय और स्वतन्बता? 
की वेदी पर सढ़ा रहा है और इसो पर वह भी पागल हो 
उडी है | बह म्वप्त ले रहो है कि पोलेण्ठ की घकती हुई 
हुई भट्टी सारे संसार के अन्याय ओर अत्याचार को भम्म- 
सात करके रहेगी। प्रभु करे उसका स्वप्न सिद्ध हो । महात्मा 
गाथी के शब्दों में “यदि पॉलेण्ड के अन्दर वीग्ता अपनी 
पराकाष्ठा को पहुंची हुई डे ओर वह पूणतया बिःस्वार्थ 
भाव से लड़ रहा हे तो इतिहास उसकी हहँसा को भुल 
जायगा। उसका हिंसा भी अह्िसा फे ं। समान गिनो 
जायगो। ४ 





बहिन उमादेवं। जा 


गुरुकुछ के एक स्लात का लिखा हुआ ऊपर का छोटा सा 
लेख “मातृभूमि पॉखेण्ड की ओर! पा?कों ने पढ़ लिया 
होगा । बहिन उम्ता जी ने पोक्षेण्ड जाते हुवे जहाज 
से अपने सुपरिचित उक्त स्नातक भाई को जो पत्र लिसा 
है वह सयमुच चमत्कृति पूर्ण ओर ऊंची भाजनाश्रों को 
जगाने वाला हे । भद्ात्मा गांधो जी को इस बहिन ने जाते 
समय जो इसी प्रकार का एक पत्र जिखा हे वह उनहंने 
'हरिजनः में उद्घृत किया है ओर उस पर बैसो दी उत्तम 
टिप्पणी भी कर दी दे । ५ जब 4 सोचता हूं कि भारत 
को भी अपनी माठभूमि मानने वाली यह अध्यात्म पिपासु 
बहिन फिर भारत में अब अपने इस जन्म में शायद; ही 


ता 


लॉद सके ता उसके लिये एक आध शब्द लिखे बना जी 


गुरुकुल 











नहीं मानता । लगभग चार बर्ष हुबे जब पोलिश महिला 
मिस वांडा एक दूसरा अंग्रज महेला के साथ पद्दिली वार 
गुरुकुल आयी तभी अध्यात्म जिज्ञासा संबन्धी इनकी बातें 
सुनकर ममे जो आश्चय, उत्साह और आनन्द हुआ था वह 
अब भो ताजा हो आता है । ये फिर दुबारा अकेली गुरू 
कुल आयी और यहां कई महीने रहीं | उमादेवी हो जाने के 
बाद भी इनसे चिट्ठा पत्नी तथा कई अवसरों पर भेंट होती 
रही | पिछले एक दो बष से ये एक बड़ो पुस्तक रचना में 
भी व्यप्न थां जिसमें भारत कं। सवतोमु्ख। नवजाग्रति का 
सक्षम वर्णन दो | इसमें दयानन्द, अ|यसमाज तथा गुरुकुल 
ओर कन्या शुरुकुज नाम के चार अव्याथ भी अपने अपने 
स्थान पर निश्चित किये गये थे | मुझे एसा लगने लगा था 
कि आज अन्दर ही अन्दर इस प्रथ्वोतल के सब देशों 
को ठीक तरह मिलाने का भो जो एक काम चल रहा दे 
उसमें इस वर्हिन ने भा एक हिस्सा अदा करना है। 
इसलिये पोलेण्ड पर आपत्ति आयी हे जिसका सारे संसार 
पर असर पड़ेगा यह ता सुना ही था, पर कुछ दिन बाद 
यहू सुनकर ।क इस बटिन वा अन्तरात्मा इस आर्पात्त के 
समय पेल्लेण्ड जाने को उब्लुल रहा है आर वह अपनी 
बड़ी उमर का भी ध्यान न करके पोलेण्ड चल पर छू, मे 
कुछ खेद हुआ | जो हो, परभेख्र इस अय्यात्म प्रिय बहिन 
की पोलेण्ड, भारत तथा म44 जगनू संबन्धी ऊची-ऊँची 
अभिजपा को जिस किस, तरह पुूरो करे ऐसी प्रार्थना 
स्वभावत, हृदय से निकलतो है। 
अभय 





समय का मूल्य 
( ले०-- श्रा १० मनोदइर विद्यालंकार ) 


प्रत्येक अर्छा च।ज अपमा मूल्य जवान के लिये 


खमय के अधान दहै। अगर हमारे पास उपभोग करने | _ है| ् हे 
; की अपेक्षा विचार और क्रिया से नापना चाहिये। पीटर 


क लिये समय न छो; ता मित्र, पुस्तक, स्वास्थ्य, अश्रमण का 
आनन्द और घर की प्रसन्नता--ये सब व्यर्थ दू। प्रायः 
समय को घन कद्दा जाता हैं। लेकिन यह 
कीमती है. यह जीवन हे | तो भा. बहुत से लोग, 


की कर्मी नहीं है। खाली समय का सबसे बढ़ा जाम यह 


ध्रमस अधिक गिने हुए खास 
जो | सब कुछ कैसे देख सकते हैँ ? हम प्रतिक्षण हरेक बिन्दु 


है. 





घ्यायाम बहुत से प्रलोभनों का योग्यतापू्वक मुकाबला 
करने के लिये, हमें सामथ्य प्रदान करती है । 

वे मनुष्य आलसी हैँ, जो यह शिकायत करते हैँ कि 
हमारे पास अपने विचारों को क्रिया में परिशित करने के 
लिये समय नहीं है। सत्य तो यह है कि जो मनुष्य कुछ 
करना चाहता है, वह उस काम के लिये समय निकाल 
सकता है | एस मनुष्यों में इच्छाशक्ति को कमी है, समय 


है, कि दमें अपनी इच्छा के अनुकूल काम चुन लेने की 
छूट है। यह अपने आप में कोई बड़प्पन को चीज़ 
नहीं है । 

“समय भिन्न २ ( मुख्तलिफ़ ) आदमियों के साथ 
भिन्न २ गति से चलता हे। ने तुम्हें वताऊंगा कि समय 
किन आदमभियों के साथ हवा की तरह से होजाता है, किन- 
के साथ स*पट भागता है, किनके साथ दुलकी चलता है 
ओर किनके साथ शान्त खड़ा हो नाता है |” 


हा _(शेक्सपियर) 
महत्ता इस चीज़ की नहीं है कि हम कितने घण्टे काम 


करते हैं, महत्ता तो इसकी है कि हम किस तरह उनका 
उपयोग करने हैं। 
८उस वृत्त की प्रशंसा नहीं होती जो परिधि में बड़ा 
होता है, बल्कि उस वृत्त की प्रशंसा होती है जो बिलकुल 
गोल होता है । इसी तरह से उस जीवन की प्रशंसा की 
जाती है, जो चाद्दे बहुत समय भहीं जीवित रहता; लेकिन 
| जितना जीवित रहता है। उतने समय का उपयोग करता है?” 
जरमी टेलर कहता है “आलम्य दुनिया में सबसे 
अधिक फिजूलखर्ची हे । यह एक ऐसी चीज़ को फेंक देता 
है, जो वतमान के लिहाज़ से अमूल्य हे, और जिसके 
गुजरने के बाद, कमी पूरो नहीं की श! सकती; और जिसको 
प्रक॒त या कला की कोई भी शक्ति वापिस नहीं वुला 
सकती |” 
जीवन को लम्बाई की अपेक्षा गहराई से; और समय 
“हमें नाना रूपों बाले सुन्दर जीवन के थोढ़े से 
मिले हैं। इतने थोड़े से थ्रास्सों में हम वह 


कहता है 


जीवन चादूते ६, समय्र के बरबाद करने की कुछ परवाह | पर बड़ी तेजी से चलने के साथ २ उसके केन्द्र पर जहां 


नहीं करते | 


कि अधिक से अधेक समर्थ शक्तिपुश्न अपने शुद्धतम रूप 


ला शेरत्रुक के अनुवाद में शिलर ने लिखा है कि | में एकत्रित होते हैं; कैसे उपत्थित दो सकते हैं” इस 


बुद्धिमान से पूछो, ओर बह कहेगा कि “बीते हुए समय 
को अनन्तशक्ति भी वापिस नहीं ला सकती ।७ और महा- 
कवि दान्ते के शब्दों में--जो जितना अधिक आनी है, 


उसको समय का अपठ्यय उतना ही अधिक दु:ख देता है। | <दशेत नहीं करू गा, 


इसका यह मतलब नहीं कि नीरस जीवन हमारा 


आद रा होना चाहिए। इसके विलकुल विपरीत निष्छाम | फॉर्म लिया है 


अ्रग्मिमय भगवज्ज्याढा के साथ प्रज्वलित होने, श्रौर इस 
परमानन्द को प्राप्त करने में ही जोथन की सफलता है । 

मैं लाड चेस्टरफील्ड के शब्दों का अपनी रक्षा के लिये 
लेकिन उसने निस्सन्देद अपन पुत्र 
के प्रति 'समय-सम्बन्धी दिये हुए उपदेश में बुद्धिमत्ता से 
। “एक ५ क्षण जो तुम स्त्रो रहे हो, पर« 


और बोद्धिक मनोरख॒न में, स्वास्थ्यवर्धक खेलकूद में, और | तुम्हारा अवसर श्रीर आवरण नष्ट दो रदा है और इसके 


सामाजिक या पारिवारिक बातचीत में; समय का व्यय 
सदूब्यय है । उसके लिये पछतावा करना भुल है। खेलें 
न केवल शरीर को स्वश्थ रखती हैं, अपितु इनसे अक्नों 
आर पट्ठ पर नियन्त्रण आता है। इसके अतिरिक्त कठिन 


बुड्धिमत्तापू्ण तरीके से चक्रबृद्धि ब्याज के लिये सुरक्षित 


| विपरीत एक २ क्षण जिसका तुम सदुपयोग कर रहे हो, 
| 


। कर रहे हो ।” शरीर फिर “यह बड़ी विस्सय जनक बात है 


कि कोई मनुष्य अपने भाग्य में आये हुए थोड़े से समय 


६ गुर्कुस 


अेअे>.<प2०७५.2०२०-कफेल्न+- >> ७ सराफा वा कान-काक, 


का एक भा क्षण, पृण आलस्य में फिजूल खच कर सके |” | 


“अगर तुम संजीदा हो; तो इसो पल को पकड़ लोः 
प्रीर जा कुछ तुम कर सकते हो था तुम सममते दो कि 
“म कर सकते हू, उसे एक दम प्रारम्भ कर दो ,” 

एक तुक कहावत हू कि शतान आदमियों का प्रलोभन 
देता हे, लकन आलस!। ममुंष्य तो शं।तान को हा मुग्ध 
कर लेते हैँ !! दिलाड कद्दता ६ मुझे एक कविता याद है 
'जसमे शेतान का मनुप्यों के लिय कांटा झालते हुए और 
अपन शिकार को फंसाने के लगे उनके स्वाद ओर स्वभाव 
के अनुरूप भोज्यसामग्री(380)को बनाने हुए दर्शाया गया 
है| लेकिन आलसी मनुष्य उसके फन्‍्दे में बड़ी सुगफता से 
आजात॑ हैं, क्योंकि वे तो नंगे कांटे का भी निगल जाते द्ै।” 

“आव्टसा मठुष्य का मन खय अपना शिकार करने 
छगता हूं । “मानव हृदय मिद्ध के पीसने वाले पट की 
तरद् से हैं, जब तुम इस में गेहूं डालते हो तो यह घूमता 
ई. उस पोखता है और उसको छुचल़् २ कर महू स म ट, 
बना देता है| लकिन अगर तुम उस म गेहूं नहीं डालते तो 
भी यह रुकता नहीं, घूमता हा रहता हैं?'। 


मनुष्य को काम नहीं मारता, मारती तो बिन्ता है। 
इसी लिय मरा ख्याल हैं कि हम कहा गया हैं 'कल के 
बारे मे कुछ मत सोचो! | बाग में आदे याले 'लिल!' के 
बा! में सोचो वे केसे उगत है, थे परिश्रम नहीं करते 
ओर नाही कोई स्कीम बनाते है, और तो भी सोलामन 
जैसा प्रतापी राजा मी अपनी सम्यूर्थ शान शौकत से मी 
इन की तरह मे नहीं सजता था | इस लिये अगर परमेश्वर 
ने श्राज घासको इस लियास से सजाया हैं, ओर कल फिर 
मुर्का देगा, तो क्या हें श्रत्प श्रद्धा बल मनुष्य ! तु वह 
अनूठ दड़ू से नहीं अलकृत करेगा ? यह ख्याल करना 
वास्तव भूल होगी कि 'लिली' आलसी या आदूरदर्शी 
हैं। इस के विपरीस पृत्त वनस्पत बहुत हा उद्यमी 
होने हैं, और लिलीअपने पेचीदा करलियों में श्रपन॑ घ्ब भर 
के पुष्ठिकारक पदार्थों का बहुत सा दिस्सा जमा करते है 
का कि अगले यष वृद्धि और तेज्ी से हो खके | दूसरी तरफ 
वे चिम्ता ले वाकिफ तक नहीं | 


“परण्रटा के पंख लगे हुए हैं, और यह श्रपने रचियता 
के पास, हमारे समय के उपयोग का समाचार लेकर 
मांगे जा रहे हैं | हमारी सारी प्रा्थंताएू, उन में से एक 
को भी न तो वापिप्त ही रखा सकती है और ना ही उस 
की रफ्तार में कुछ कम्ती कर सकतो हैं, हमारे एक एक 
क्षण का दुव्यय, खर्ग में हमारे विरुद एक्र २ गवाही है। 
अगर हम इस तरह ले सोचने खगे, तो लिध्य से दम 
उन्हें अपने सम्वन्ध में अच्छी २ रिपोर्ट देकर बिदा करे | 
उम्हें गबात्ती हाथ, या हमारे प्रति खतरनाक बुद्धि लिये हुए 
नहीं उड़ने देंगे। यह कितनी सुख्य कर बात है किये न 











करते है और खोया हुवा समय, समयाभाव से घहुत ठुरा 
हैं । शक्सपियर ने रिचड से फद्दक्षवाया हैं “मेंन समय 
को नए किया था, ओर झषब खमय मुझ नष्ट कर रहा दें + 

महठुष्य का ओलतन ज्ञांवन ७० वर्ष दे, लेकिन वास्तव 
भे दम बहुत थोड़े से दरुस के मालिक हे | यदि हम 
उस्र समय का निकाल दूं, जो दमा: सोने, खान पान, 
कपड़ा पद्दिनन ओर खलने म॑ व्यय द्वोता है, तो, उसके 
बाद दमारे पास कितना थांड्रा समय अवशिष्ट रह 
जता हू ॥ 

एक बार लम्ब ने कहा था “मेरी आयु ४० बर्ष हैं, 
तलाकन इस में सं अगर तुम उन घण्टी को निकाल दा, 
जिन भ मन दूखरों के छिय काम किया हैँ, अपने लिये 
नहीं, तो तुम पुछ एक नवयुव॒क के झूप में देखो! 

लेकिन, वे घररे, जिन में हम दूसरों का काम करते 
हैं, अपव्यय मे शामिल नहीं दे ! श्रपव्यय थे ता उन बे- 
शुमार घरों का गितना चादिये, जिन में दम कोई काम 
दी नद्दी करत, न अपव लिये ओर न दूसरा के लय । 

कुछ घएद तो हमाए से माग लिय जाते है कुछ घए: 
चुरा लिये जाते हैं, ओर कुद एल मरट है जा हमार हाथ 
से फिसल जात दें | दम्त उन्हे किला तरद भो खोप, 
वे दुबारा तो वापिख मिल नहीं खकते | यह देख कर 
अचरज होता हैं कि दृम क्रितन, उुछ अ्रपनाी वेध्यानी से 
बरबाद कर देत है । 

पक पूर्वीय लोकोक्ति म॑ कहा है कि देवीय, आपत्तियाँ 
का प्रतिकार किया जा खकता हैं, लकिन उन अआपत्तियां 
से छुटकारा अखन्मव दे, 'जनकों दम खयं बुलाते है। 
कुछ वष हुए मैं, प्रसिद्ध स्वूप कत, विशारद्‌ ध्ि० मोर- 
लोट के खाथ स्लिउज़रतंएड मे कीन के कितना बसे दुद 
गांवों को देखने गया था। मुझ यह जानकर श्रश्चय हुआ 
कि इन गांवों के लोग अपनी वाषिक श्रामदनी ( जो सिर्फ 
१०० पोणड थी) थे से एक दिछला आजायब घर बनाने में 
खच् करत थ , मन उस अजायब घर के प्रजन्धक से पृद्धा 
कि तुम इस तरद्द से किसी ऊंचे पद को प्राप्त करत की 
आशा करत दा | उसने मसोलेपन से उत्तर दिया, नहीं 
मद्राशय ! में तो अपने खासा समय और अवसरों को 
सांदी श्र सोने से भा ऋनतो सपफ्रकता हूं ओर इसको 
में रूपया पद करने मे बरबाद करना नहीं चाद्वता। 

समय एक वेवीय देन दे, और प्रत्थक् दिन पक छोटा सा 

जांवन हैं | जरा श्रपना सर (धाओ को तो विचारों ! हमार 
पास दुनियः के साहित्य को बहुतायत है; हम अपने 
राष्ट्रीय सम्रद्दालय भ अपने पुरखाओं का खुन्द्र कृतियां 
का अवलोकन कर खकते है; ओर रोयल एकेडमा वरेरद 
स्थानों पर जीवित ऋलाऊफारों का कृतियों का श्रानरद उठा 
सकते हैं। शायद्‌ पेसा को) मनुष्य हू उसे परभी नहीं मिलेगा 
जिलने (3/05) ?'ैध8४पए॥)) को पूरा तरद् से देखा हो 


कवस्ध हमारे सन्देश ले जाते है, चढ्कि भलाई के परिणाम | जरा त्रिजारों इस में क्या २ हें ! प्राप्य और श्रप्राप्य 


भी ले जाते हैं, ओर प्रभु के भव्य सिद्दासन के सामने 
हमारी सिफारिश करते हैं ।! 


आम तोर पर कट्दा लात। दे कि समय उड़ता है । 


| प्राय थी आर पाँवो का खंग्रह, लुख्दर २ पक्षी ओर 


खजिस पदार्थ; आकर्षक अवरोष, भिन्न २ जातियों को 
दर्शाते वा ते नमूने; नान। तरह के रत्म, सिक्के, शीशे 


लेकिन समय इतना नहीं उड़ता, जितना हम इसे नष्ट | मिट्टी, सरह २ के संगमरमर; पूर्वओं के पत्थर के बने हुए 


गुरुकुद 





झोजार, असीरिया और ईजिपू के स्मारक, मैमथ जैस्से 
भ्रप्रप्य जानयर और प्रीख तथा रोम की कला फे 
मभूने । 

दुश्य और कष्ट तो सभी पर श्ाते हैं, लेकिन तिठला 
पढ़ा रहने फे लिये क्या बहाना है. और फिर भी बहुत से 
आदमी निठल पड़ रहते हैं| ऐले निठल्लों आदमी प्रायः 
कहा करते है कि समय आने वाला हे, जब दुनिया 
झाराम की जिन्दगी घबसर करेगी, इतनी मेहनत नहीं करमी 
पड़े गी। सरआथर इेतप्स ने बड़े :;ब्दर शब्द कहे थ “हे 
सूस्व मतुष्य जब तक तुफे यह नहीं मांलम कि लो को किसने 
सुन्दर बनाया है, गुल,ब्र में इतनी महक किसने भरदी है; 
तब तक तू निठल्ला कैंसे बैठ लकता है? जब तु सम्पूर्ण 
प्रकति अपने साथ बात चीत करने, समझने और काखु 
करके उपभोग दररने के लिये निमन्त्रित ऋर रही है, तथ 
तक ते निठल! क्यों कर बैठ सकता है ? हे मनुष्य ! उठ, 
विद्वानों का रूगकर, कुछ सोख और काम कर । इस के 
बाद ते निठले पन फी शिकायत नहीं ग्रानी चाहिये 


&9 उरत्तष्ठन, जायत, प्राप्य वरानिबोधत । 





गरुकुल समाचार 


प्र० बारे द्र॒ कुमार १२ श्रणी. ऋ० पुरुषोत्तम १३ 
भ्रणी, ब्र० मनोहर १६ श्रेणी, ब्र० खत्यथ्वत ५ भ्रं णी, 
ब्र> मह.वीर ३ अ्रणी, ० लघंमत २ भणा, ० 
रघुनाथ १ श्रृणा मलेरिया ज्वर | क्र० भगत सिंध ३ 
अश्रणी कास । 

गत खप्तादह डपराक्त »० रोगी हुए थे।अब सब 
स्वस्थ हैं । 


गुरुकुक्ष  वर्भा-शिक्षा-याजना पहिले सत्र से त्थगू 
हा चुकी हैं, छुट्टियों के प्रारम्भ में पं० 
हरिद्स जो वेवालझार भोर पं० जगन्नाथ जी 
वेदालकार, वर्धा-शिक्षा-पद्धति का विशेष झध्ययन करने 
के लिये वर्षा भेजे गए थे, अब वे झआधार- भूत-शिक्षा के 
राष्ट्रीय सम्मेद्षन गे भाग लेने के लिये पूना गए हैं। 
इस सस्था का आगामी बे का अधिवेशन आनचाये खामी 
झभयदेव जी के निमंत्रण पर गुरु कक में ही मनाया जाना 


निश्चित दुवा है। 


१६ सखिलंबर का श्रो रामदाल जी गुलाटी का 
“झ्र सप-गीवन की तैयारी? इल विषय पर सुन्दर, 
अनुभवयुक्त भाषण हुवा | गुलाटी जी का सारा जीवन 
ग्रामों में ही जनसा की सेधा में खोता है। आपका 
जीवन बहुत सादा और सयमपूरं है | भाप गत कई 
घर्षों से राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के वार्षिक अधि- 
घेशनों में मनगर-रखना के मुख्य अध्यक्ष रहे हैं। 


इस सप्ताह' पक्र और महत्वपूर्ण व्य.ख्यान थरो 


३ 


स्वामी बतानन्द जी, आयाय॑-गुरुकुल् चिसौड का “मनुष्य 
औओवन की सफलता के उपाय” विषय पर हुआ | आप 
ने यहां की प्रथम पाँच भर णियाँ को २॥ घंटे तक बालो 
पयोगी उचस्तम उपदेश दिया । 





“ध्रकाश की रेखा” से 
[ भी सत्यभूषण “योग? येदालकझ्ार ] 


(१] 
रजनी यह तेरा श्रन्तलल 
करता रहता मिलमिल मिलमिल ! 
इन्दु ताग्किा करती हैं तुक में बेसुध उन्मुक लास ! 
इतना प्रकाश फिर भो निराश ' 


[२] 
केसा यह तुझे में सूनापन ! 
कैसी तेरे उर में नड़पन '! 
ममका रंता-सा लगता दे 


दे यह तेरा अभिराम हास' 
इतना प्रकाश फिर भी निराश ! 
३ 
में बिलकुल अंध प्रकाश हीन !... 
पर रहता नित्य विलास लीन ! 
क्यों इतने श्रनयत चलते द्वे इस दुनियामें य रुदन !।म ९ 
इतना प्रकाश फिर भी निराश 
पा 
प्रेमी, जतल्न बहता जाता हैं ! 
[१) 
प्रमी जल ब्रहता जाता है ' 
इस में प्राणों का मृदु र्पदन; 
इस में योवन का पागलपन, 
समम न कोई पाता, ना जाने यह क्‍या कहता जाता है! 
प्रेमी, जल 30 री हे! 


यह अन्तर की अस्कुट भाषा ! 

इस की भी काई परिभाषा ' 
जो कुछ यह कद्ठता है इसके अन्दर द्वी रहता जाता है! 
प्रेमी जल बहता जाता है ! 

[३] 

पटका पटका सिर पत्थर पर 

गाता यह किस करुणा के स्वर! 
यह उर के निःसीम दाह छो शीतल हो सहता जाता हे ! 
प्रेमी, जल बहता जाता है ! 





सूचना-- गुरुकुल! के प्रेमियों को 
यह जानकर अत्यन्त हर्ष होगा कि 
गरूकल का आगामां ४०वां अंक 
3 >> मन 
“ऋष्यंक! के रूप में १० नवम्बर को 
निकलेगा । 
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गुरुकुल कांगडी 


वी 
प्रसिद्ध औषधियां 


सुरमा 
श्रांखों को बुढ़ापे तक सुरक्षित 
रखने के लिए “भ!मसेनी सुरमा”” 
नियम पूर्वक इस्तेमाल कीजिए । 
आंखों से थानो बहना, खुजली, 
कुकरे ञआादि गेग कुछ ही दिन में 


दूर हो जाते हैं | मूल्य ३) ताला 


ब्राह्मी बूटी 
दिसाग॑ं। रोगों के लिए बहुत 
प्रसिदु ओषधि है। इसके सेवन 
से स्मरण शक्ति तीब्र होता है 
और श्ांखों की ज्योति बढ़ती 
है। वकील, झध्यापक तथा क्कर्क 
आदि दिमाग का काम करने वालों 
को अवश्य हां। इसका सेवन 


भीमसेनी दंत-मंजन 


इसका प्रति दिन ठ्यवहार करने 
से दांत मोती के समान सफेद 
और चमकदार हो जाते हैं। दांतों 
से खून व पोप का शआना बन्द हो 
जाता है । मूल्य॥) शीशी 


ब्राद्मी तेल 


गर्मियों में सर पर लगाने के 
लिए ब्राह्लमी का यह तेल बहुत 
उत्तम है। इससे दिमाग को ठंडक 
पहुंचर्त है ओर आंखों की ज्यो/ते 
बढ़ती है। 


| मूल्य ॥) शोशी 
करना चाहिए । मूल्य॥) सेर 
च्यवनभाश 
स्वादिष्ट ! उत्तम ! रसायन !!! 
मूल्य ४) सेर 


सूचीपन्र मुक्त मंगवाइए 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेंसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारन पुर) 


पटना ब्रांच-- मछुआ टोली बांकीपुर । 
लखनऊ त्रांच-- गुरुकुकफांमेंसी, श्रीराम रोड। 
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# आरेम # 


“ज्रद्मन्र्यण तप्सा देवा सृत्युमपाध्मत” 


गुरुकुल 
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सम्पादक---साहित्यरक्ष पं० हरिवंश वेदालझ्भार 


एक प्रति क! भूल्य -) 


[ ग़ुरुइुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र ] 


08९५ /॥॥|॥ ]।॥४५७॥| ५।।॥  ॥४५७।)।. 


वार्षिक मूश््य २॥) 


0 अत आओ ॥ 





दयाननद 
वह मनुष्य और उसका कार्य 


[ ल्ले०--श्री अरविन्द, पायडोचेरी ] 


उन विशेष महत्वशाली व्यक्तियों की पंगत में जिन्हें 
आते वाली संतति भारत के पुनरुद्धार करन वालों में 
अगप्रणा करके गनेगो, एक व्यक्ति है जा अपनी अनूठी 
ओर अपने अनुपस विशेषता के कारण स्पष्ट औरों से 
जुदा खड़ा हुवा दृष्टिगोचर दोता हे, बह अपने ढंग का 
निराला दे जैसे कि बढ़ अपने काम में भी आरों से निराला 
है। यह सा दे जेसे कोई बहुत समय तक एक पवत 
शद्धलाक बीच धूमता है जिसमें के प्षेत यद्यपि कम और 
अधिक ऊंचाई के हे पर वे सब दूर तक एक जैसे आकार- 
प्रकार वाले धग्याली से आच्छादित हैं, उनको अधिक से 
अधिक बढ़ी चढ़ी और ध्यान आक,पेत करने वाली ऊंचाई 
भी आंग्वों को भ्वलती नहीं हे । किन्तु उन सबके वोच में 
एक पड़ाड़ दे जो उसे स्पष्ट जुदा दी दिखाई देता है! मानों 
निरा वल ही मू'रसमान्‌ होकर पहाड़ के रूप मे खड़ा होगया 
है, खुला और सुटढ़ ठोस चद्ठन का एक विशाल ऊँचा 
ढेर जमा है, दरियाली से भरा हुई इसका चोंटो पर खड़ा 
०क सनोवर का बृज्ञ आकाश से बातें कर रहा है, शुद्ध, 
प्रबल ओर उपज।ऊ शरक्ति बाले जल का एक सुविशाल 
जल-प्रपात मानों उसके इस शरक्तिपंज में से द्वी फूट फूट- 
कर निकल रहा है जा कि इस सारी घाटी भर के लिये 
पानो का हीं। क्या किन्तु स्वयं स्वास्थ्य और जीवन का ही 
मरनाहै | यह है छाप जो मेरेपन पर दयानन्द के व्यक्तित्व 
की पड़ती है। 

यह काठियाबाड़ की भू,मे थी जिसने इस भद्दा शक्ति- 
शाली पुनरुद्धारक ओर नव-निर्माणकर्त्ता को जन्म दिया। 
ओर इस पिलक्षण भु'मे के खभाव का, इसका आत्मा का 


। 


ही मानः कुछ अंश इसकी आत्मा मे प्रविष्ट दोगया था; | 


गिरनार का, हसकी चट्टानों ओर पहाह का कुछ अंश, उस 
समुद्र फो शाक्त और गजन का कुद अंश जो आवाज़ करता 
हुवा इस प्रदेश के किंनारों पर टकराता है; और कुछ अंश 


बहां की 
अकलुपित और विशुद्ध तत्व से बनाया दिखायी देता है, 
जो शरीर में सुन्दर और बलिपए है, अम्लान नूतन प्राण- 


स॒ मानवता का जिसे प्रकृति देवी ने अपने 


शक्ति से उज्जीबित है ओर जो अविकसित प्रकृति में 


| अपारिपक्क अवस्था में हे पर एक विकसित प्रकृति वाले 


पुरुष में ग्मएाय निर्माण कर सकने की महाशक्ति बनने 
की याग्यता रग्बती है | 

जब में अपनी भावना का अपने सनन्‍्मख ठयौरा उपस्थित 
करने का यत्न करता हूं ओर अपने पर पड़ी छाप को ठीक- 
ठीक रूप देने की चेष्टा करता हूं तो इस पुरुष के 'उन दो 
महान ओर सुप्रकट विशेत गुणों से प्रारम्भ करता हुवा 
अपने को पाता हूं जो विशेष गुण इसे अपने समकालीनों 
ओर साथयों से स्पष्ट जुदा लक्षित करते हैँ । अन्य महान 
भाग्तीयों ने जाति के आध्यात्मिक उपादान में अपने आप 
के एक प्रकार के इंडेलने द्वारा श्ाज़ के भारत के बनाने में 
सहायता दी है। उन्होंने एक चलायमान ओर अनि- 
घारित द्रव्य में अपने आपका आध्यात्मिक निषेचन किया 
जो द्रव्य एक दिन स्थिरता में आयगा आर प्रकृति के एक 
महान दृश्य जन्म के रूप में प्रकट हगा। उन्होंने एक प्रकार 
का जामन दे दिया, आकार रहित हलचल ओर संक्षोभ की 
णक शक्ति दे दी जिसमें से आकारों का प्रकट होना अआव- 
श्यक था। वे स्मरण किये जायेंगे ऐसी महान आत्माओं 
आर महान प्रभावों के रूप में जो भारत की आत्मा में 
निवास करते हैं। वे हमारे अन्दर है और उनके बिना 
निःसन्देह हम बह ने होते जो कि आज हम हैं। परन्तु 
किसी ठीक ठीक आकार को लेकर यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह है जो उस मनुष्य को अभिप्रेत था, यह 
कह सकना तो दूर रहा कि यह आकार हे जो कि उस 
आत्मा का ही ठीक मूत्त रूप हे । 

इस विलक्षण क्रिया के नमूने के तौर पर, जो किया 
कि एक बृठत ओर जटिल रचना काये के समय बिलकुल 
आवश्यक देती है, मेरे मन के सामने महादेव गोविन्द 
गनाड़े का दृष्ठान्त आ उपसित होना है। यदि कोई विदेशी 
हमसे पूछ कि इन मद्ाराष्ट्रीय अर्थशासत्री, सुधारक देशभक्त 
ने कॉनसा वह विशेष्ट काये किया है. जिसके कारण तुम 
अपनी स्मृति में उन्हें इतना ऊँचा स्थान देते दो तो हमें 


र्‌ 





उत्तर देने में कुछ कठिनाई प्रतीत होगी। हमें मनुष्यों | 
के समदाय की उन हलचलों की तरफ संकेत करना पड़ेगा ' 


जिनमें कि उनकी आत्मा और विचार एक अमूर्त्त निर्माता 
के रूप में विद्यमान थे, हमें आज के भारत के उन महान | 
व्यक्तियों को तग्फ इशारा करन पड़ेगा जिन्होंने इनकी ' 
आत्मा से आये हुवे श्राण को प्रहण किया था और अन्त | 
में हमें ऐसा प्रति प्रश्न करके अपने उत्तर को समाप्त करना | 
होगा “भला, भहादेव गोविन्द गनाडे के बिना आज का | 
महाराष्ट्र क्या होता ? ओर महारा2 के बिना आज का 
भारत क्या होता ?? परन्तु उन लोगो के बिपय में 
भी जो वस्तुओं ओर मनुष्यों पर अपना दबाव 
पड़ने मे. इनकी अपेक्षा कस आकाररदित और 
बिखरने वाले थे, उन कार्यकर्ताओं के विषय में 
भी जो अधिक सुप्रकट शक्ति और क्रिया याले थे में” 
मन पर मूलतः यही छाप पड़ती है। 


हे 


थदि कोई शक्ति की आत्मा हो सकती है तो विवेका- 
नन्‍द्‌ शक्ति का आत्माही था, थे मनुष्यों के वाच में 
सातात्‌ सिंद थ, पर जो कुछ निश्चित काय वे पांछे 
जड़ गय हैं वह उनकी ,रचखना करने की शक्ति और | 
सामर्थ्य की हम पर पड़ी छाप की दृष्टि से बिलकुल | 
असम-परिमाए हैं । हम उसके प्रभाव का अब भी ' 
बहुत बड़ी, मात्रा मे काम करता हुआ अ्रजुभव करते । 
हैं, हम अच्छी तरह नहीं जानते कले, दम अर्छा तरह 
नहीं जानते कहां, किसो वस्तु मं जो असा तक आकार : 
ही नहीं आयी 5 कुछ कुछ खिद सदश, महान, अब्तः | 
प्रेरणा करने यात्री, ऊपर उठाने यालो बस्तु अनुभूत 
दाता दे जा भारत की श्/्मा म॑ प्रविष्द हो गयी हैं और 
हम कहते दें 'देखा, विवकानसद अपनी माता की आत्मामे 
उनक पुत्रों को आत्माओं में अभी तक जायित हैं? । 
वद्धा दात खब के यिषय में हैं। न केवल ये पुरुष अपने 
कार्यों की इयस्ता को अपेक्षा अधिक महान्‌ थे, किन्तु 
| 

| 





इनका प्रभाव इतना फैला हुआ और असूस'थो कि इसका 
इनक किसी सूर्स कार्य के साथ जिसे ये पाड़े दोड़ गये 
दें कुछ विशेष संबन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । 


द्यानन्र्र॒ की कार्य रैलो बलहुल पमिक्न थी। 
वद भदुष्य था जिसने वस्तुओं की अनिर्धारित आत्मा में 
आकाररहित तोर पर अपने आपका निर्षेघन नहीं किया 
था कब्तु यल्‍्तुओं और महुंष्यों पर अपनी आकृति 
को अप्रिद तौर पर, जैसे पीतल में मुद्रा अड्धित कर 
दी हो, छाप लगादी थी। यह मनुष्य था जिसके साकार 
कायं उसके आस्मिक शरीर से जन्मे डलके पुत्र ही 4, 
खुन्दर बलिप्ठ और प्राण से परिपूर्ण, बिलकुल अपने 
जन्मदाता की प्रतिकृति-रूप पुत्र थ ।थह यह मनुष्य 
था जो निश्चित तौर पर और साफ साफ उस कार्य 
को आगता था जिसे करने फे लिये यह भेजा गया था 
जिसने आत्मा की साधिकार दिव्य दछ्षि से देखकर 
अपना साधन साम्रश्नरी का चुमाव किया सथा अपनी 
स्थिति को निर्धारित किया था और फिर अपने परि- 





गुरुकुख 





कल्पित विचार को एऋ जन्मसिद््ध कायकर्सा को शक्ति 
शालिनी लिख॒दस्तता फ साथ क्रियारूप में परिणत 
किया था। अब में परमेश्वर के कारखाने के इस भयावह 
कारीगर को सूर्ति का ध्यान करता हूँतो मेरे सामने 
मुएड के कुएड चित्र आने लगते हैं जो चित्र सब्र के 
सब लड़ाई के, कार्य के, विजय फे, विजयो परिश्रम के 
चित्र हैँ । तब में अपने आपको कद्दताई यह हे दिव्य 
प्रकाश का सेनिक, परमेश्वर के जगत्‌ का योद्धा, 
मनुष्यों और सस्थाओं को बनाने बोला शिट्पक'र, 
और आत्मा के सम्पुज पूछति जो कठिनाइयां 
उपस्थित करती हे उनका निर्मीक और अदम्य विजेता । 
इस सब कुछ को, यदि सांरांश में कहद, तो जो जबदंस्त 
छाप मुझ पर पड़ती है वह छू आध्यात्मिक ठयवहायता 
की । आध्यात्मिक और व्यवहायता ये दो शब्द, जो कि आम 
तोर पर द्ेमारों विचार कल्पना में एक दूसरे से इतने 
बिपरीत समझे जाते है इन दो शब्दों को जोड़ कर 
बाल देना भेरी समझ में दयानन्द की परिभाषा ही 
कर देना है । 


उसने जो काम किया उसका वास्तविक रूप क्‍या 
था इस के विचार को भा यदे हम जान दें तो भा 
केबल यह तथ्य ढा कि उसने इसा भावना में काम 
किथा आर इस। प्रयाजन से काम किया उसे हमारे 
मद्वान संम्थापक्ों में एके आद्वतीय स्थान प्रदान कर देता 
है । उसने राष्ट्रीय चारत्र में प्राचीन आयतत्व का फिर 
स आापन किया । यह तत्व ह॑ जो हमें दयानन्द का यह 
बात बतला दता है जा मरी शृष्ट में उसे श्रन्यों से 
भिन्न करने वाला उसका दूसरा विशेष गुण है। यह 
दूसरा गुण पहिल का रहस्य हू । हम अन्य लोग प्रभावों 
की एक धारा में रहते दें ओर इन प्रभावों को हम 
अपने अन्दर आने देते और इनके अनुसार अपने 
को ढलने देते है, इससे कुछ वस्तु आकार भ्रहण 
करती दे आर उसमें से काय का एक स्वल्प मात्रा उत्पन्न 
हीती हैं, शेष सब प्रभाव बिखर जाता ओर फिर प्रभाव- 
धारा में चला जाता है | हमने किस दिशा को ग्रदण करना 
है इस बिपय में हम अनिर्धाग्त मति होते है, अतः जो 
अवस्थायें ओर परिस्थति सामने आती हैं किसी तरह 
कर उनके अनुकूल डी हम अपने को बना लेते हैं। जब 
कभो हम खुशी से लडाका और संधि न करने की बृत्ति 
धारण करते हैं उस समय भी हम वास्तव में बहती हुई 
अवस्थामें और अवसरवादी होने हैं। दयानन्दने जो कुछ 
उसके अ्रन्दर प्रविष्ठ हुवा उस सभी को ग्रहण कर लिया, 
अपने अन्दर उसे धारण किया, सिद्धहस्तता के साथ 
इसे वह आकार प्रदान किया जिस आकार में इसका होना 
उसने उचित देखा ओर फिर उसे उन आकारों में बाहर 
फेंक दिया जिन आकारों में उसका होना 
उसने उचित समम्रा | दयानन्द में जो हमें एक लड़ाका- 
पन ओर ओआक्रामकपन लगता है वह उसके आत्म- 
निर्धारण के बल का ही एक भाग था । 





वह न केवल प्रकृति के महान हाथों के प्रति स्वयं 
नमन शंल था, किन्तु उसन जीवन ओर प्रकृति को 
भी एक नमन शोल सामिग्री के तोर इस्तेमाल करने के 
अपने अधिकार और शक्ति को स्थापित किया था। हम 
कल्पना कर सकते हैं के दयानन्द आज भा हम लांगों 
में पोरुष और क्रिया की अपर्याप्त उत्पू ते को देख कर 
हमें पुकार कर कह रहे हैं “हे भारतीयों ! केवल असीम 
भाव .में रहने तथा अनिश्चित भाव से बढ़ने से संत 
मत होओ किन्तु देखो कि परमेश्वर तुम्हें क्या बनाना 
चाहते हैं, उसकी प्रेरणा के प्रकाश में निर्धारित करा 
कि तुमने आगे यह बनना है । उस देखते हुये उसके 'अनु- 
सार अपने आप को घड़ो, जीवन में से घड़कर उसे 


तैयार करो । विचारक वनो,पर साथ ही करन वले भी यनो | ' 


आत्मा बनो पर साथ मनुष्य भो बनो, परमेश्रर के सबक 
धना पर साथ प्रकृति के स्ामा भो बनो”। क्या कि 
य८ बड़ी है जा वह खय॑ था, वह्‌ एक मनुष्य था, 
जख का आत्मा में परमेश्वर था, जिस को आंखों में 
दिव्य दृढ्ि था ओर जिस के हाथों में उस दव्य # ४ के 
अनुसार जीवन में से आकऋृतिओों का घर देने की शक्ति 
थ। | 'घड़ना! शब्द उपयुक्त द्व ।क्यों कि वह स्वयं 


चढद्रान था। और उसने मानो चट्टान में भारी भारी चोंटे 


पहुंचा कर बम्नुओं की आकृति का घड़ घड़ कर 
बनाया था। 


दयानन्द फे जीवन में हमे हमेशा इस आध्यात्मिक | 
| ।॒ ८ न त 
ब्यवहायता का शक्तिशाली प्रदाद दिखाई देता है | ' 


सर्वेत्र उसके ऊराम पर एक स्वाभाविक्न शक्ति और निश्च 
यात्मकता की ड्वाप है | प्रारम्भ ने हं। हम देखते है 
व्यः ह य॑ अ्न्‍्तःटर्ति की यह कितनी दिव्य कांका हैं कि 
यह फिर ने ते ज़ो के साथ भारतीय ज॑ वन और र/रूकूति 
के सूख तक पहुंचा ओर इसके आमूल नथीन जम्म के लिये 
उसने इपके सयसे प्रथम तिकले फूल से बीज प्राप्त किया | 
और फेले महान बौद्धिक साहस का यह कार्य था कि 
उस्तने इस धर्म पुस्तक खेद का उद्धार किया जो कि 
अक्षान-भरं साध्यों से विकृत हो वुक्की थो और जिखके 
श्रसली अ्रभिप्राय को भूल कर लोग गलतफहमी के 
कारण अपने दर्जे से घटा कर पुरानी जंगली जातियों 
के लेलों के बराबर समझने लगें थ | उसने बेद की 


इस वास्तविक अं छता का पदचाना कि यद वह धरमंपुस्तक | 


है जिस में इस देश ओर राष्ट्र को यनाते याले पूथजों 
की गहरी और प्रथन भावना डिपो हुई हैं और जो 
दिव्य ज्ञान दिव्य पूजा और दिव्य कर्म की चर्चा से 
ओतप्रोत है । मैं नहीं जानता कि दयानस्द का 
ज़यदस्त और मौलरू भाप्य थेद्‌ पर प्रामाणिक शब्द 
के रूप में स्यप्राम्य होगा या नहीं। मैं खुद सोचता 
हूँ कि इस अर।ध और आम जनक ईश्वरीय शान 
बेद्‌ फे अस्य रूपों के खुछास। करने का कुछ सूक्ष्म कार्य 
अ्रय भी शेष ( | लेकिय इसका कहुत महरत्र नहीं हैं । 
मुख्य बात तो थद्द है कि उसने पेद की भारत की युगों 
का छट्टान के रूप में ठीक २ पकड़ लिय/ ओर इस में 
अपनो. सुक्मदशां रृहि कछारा योवत को सम्पूर्ण 


' गुरुकुल 
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शिक्षा, सम्पूर्ण मठुब्यता और सम्पूर्ण राष्प्रीयता को देग्व 
कर इस चट्टान पर इन के भवन को बताने का साहस पूर्ण 
बिचार किया! एक श्रन्य महान और उत्लाही कार्य 
कर्ता र/ममोहन राय ने बंगाल पर हतथ रखा लों सरि- 
ताओ और घान फे खेतों के पाख सोया पड़ा था और 
डसे लम्बी सस्ती की नींद से हिला कर किस महान ध्येय 
। लक पहुंच! दिया ।| पर राममरांहन राय थोड़ी. दूर 
चल कर डपनिषदों पर ,ही ठहर गये दयानन्‍्द 
ने उस से पर तक देखा और यह पहलाना 
| कि हमारा खरास्तविक सूलभूत घीज 'वेद' हें । उसके 
| अन्दर र,प्रीय स्वाभाविक अनुभूत (॥500०५) थी और 
। यह इसे खम्सा कर म्वभाविक अनुभूति के स्थान पर 
अ्रन्तःटप्लि ([॥000 ) बनने में सम्रथ हुआ। इस लिये 
' उन ग्रन्थों को जो उसने बनाये है, चादे किसने ही ये 
प्रचलित परम्पराओं के विरुद्ध हों, अवश्य दी गहरे रूप 
में राध्रीय होना चाहिये। 
गध्ठीय होने का अभिप्राय एक स्थान पर रूक ज्ञाना 
नहीं है । बल्कि, भूत का सञ्जूज्ीयना शक्ति का भ्रहण कर 
के उसे वत्त मान जीवन की धारा म ड़ ल देना ही वास्तव 
भ॑ पुनर्निमाण ओर नवीन खुजन का खबसे अ्रधिक शक्त 
डपाय है | दुयानन्द्‌ का काय बत्त मान सांज में जीवन 


प्र 
भरने के लिय इस प्रकार के नियम और भूत की भावना 
« को फिर से लाता हैं । औ्रोर देखो. पैसे जीवन में पैसे ही 
अपने ग्रन्थों मे उसने उस मूत को श्रदण किया हुश्रा हैं 
जो निर्मल शक्ति फे प्रथम प्रवाह के रूप में हैं. अपने 
निकास फ खमान पथ्ित्न दे श्रीर अपने सूलभूत नियम 'हे 
समीप है अतएव नित्य और हमेशा नवीन फिय जा सकते 
योग्य है । विधि 
और जैसे उस मनुष्य में बेस ही उस थे कायय में 
हम उस स्वाभ,विक निश्चित परिश्रम और विशाल रचना 
की उस शक्ति को पाते हैं जा पूर्ण स्पए्टता, सत्य और 
इमानदारी के आस्तरक तस्व सत्र आती है। किसी व्यक्ति 
का अ्रपन मन म साफ़ दाना, अपन प्रति और दूसरों क 
स,थ पूर्णतया सच्चा श्रीर सरल होना, और श्रपन कार्य 
की परिस्थितिर्यों तथा साधनों के साथ पूरे तौर से ईमान- 
दार होना यह हमारी रेढ़ी पंचीदी और लड़लड़ाने वाली 
मनुष्य-जाति में एक दुर्लभ बेन *। आये कार्य-क्षा की 
| यह मावना है और महान्‌ सफलता का यह एक निश्चित 
रहस्य है | क्यों कि प्रकृति अपने दांत पर दपेशा एक 
रुपए. सब्ध और पहचानने योग्य रूटवटने को 
। ज्ञान लेती है. और परिण'म में सज़ग होकर तथा पूरे यत्व 
से उक्तर ठेती है । और यह उचित ही है कि उस आच.्यं 
की आत्मा श्रपने अचुय यियो पर ए वा छाप को अपना 
छोड़ जाय कि भारत में किसी स्थान पर ऐसी संस्था हो 
| जिस फ्रे बारे में यद्ध कहा जा सके कि जब कभी कोई ऐसा 
काम दिखाई देगा जो आवश्यक हो और उचित हो तो 
डसे करने के लिये मनुष्य आगे आयेंगे, साधन मिलेगे, 
और बह काम अवश्य पूरा होगा । 
सत्य एक सरल सी चहरूतु लगती है, फिर भी अत्यम्त 
कठिन है। सत्य हो बैदिक शिक्षा का मूल शब्द था 
( शेष प्‌ृ०७ पर ) 
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दिवाली तौर ज्ायेसमाज 


भारतीय अनुश्र ति के अनुसार, लाम्बों वष पहले राम 
राज्य स्वप्न के मूते चित्र रूप प्रतापी राम प्रजापीड़क 
रावण पर विजय करके आये थे । राम पक्नी सीता को 
छुड़ा कर, आततायी को उचित दण्ड दे कर चौदह वर्ष 
के बनवास को पूर्ण कर जब अयोध्या में बिराद्‌ स्वागत 
समारम्भ के साथ आए थे, कहा जाता है, उस समय भार- 
तीय प्रजा ने अपने राम गजा के स्वागत में जो प्रसन्नता 
प्रकट की थी, रोशनो की थी; उसी का अवशेप आज भी 
दीवाली के रूप में बचा हुआ है | 


इतिहास तथा काल की लम्बी दौड़ में व्यक्तिगत क़ति 
मानव जाति पर अनन्त काल तक अपने प्रभाव को अक्षण्ण 
गकसे, यह प्रायः देखने में नहीं आता। मनुष्य अपनी 
कृति से शाश्वत काल तक अपनी याद तो बनाये रस्ब सकता 
है, पर अपनी याद से मनुष्य जीवन को सदा के लिये 
ओनग्रात नहीं कर सकता। मानव जीवन सर्माष्टि रूप 
से उसी समय ग्रभावयुक्त होता है, जब उसके साथ किन्हीं 
आदर्शो का भी समन्वय हो । लंका विजय यवि राम राजा 
की व्यतिगत ऋतिमाल्र होती, तो उसकी मद्धत्ता व्यक्तिगत 
ख्याति तक ही परिमित रह जाती। इतिडास-अन्धों में 
उसका उल्ल्ेग्ब मात्र ही रह जाता। पर आज़ राम की 
दीवालो की इतनी हेय स्थिति नहीं है, यह आज भी 
भारतोयों का एक मुख्यतम पव है इस समय > 
हष से पागल हो उठती है, रोशनों से अ्रमावस को भी 
चमका कर, सदियों से घर कर गये बैराग्य को इस समय 
खुशी में भुला कर अपने वर्ष भर के आ्रार्थिक लेखे का 
सिंहाबलोकन करती है। इतने महत्व का पर्च ऐसे ही चल 
पड़ा हो, केवलमात्र एक व्यक्ति की प्रशस्ति को ही इतना 
महत्व दे दिया गया हो, यह समम में नहीं आता। 
वाम्तव में यह उस सभ्यता और संस्कृति की विजय का 
प्रतोक पर्व था, जिसका राम प्रतिनिधि था| उस भाग्तीय 
सभ्यता व सस्क्ृति का प्रतिनिधि,जिसने लास्बोंवष पहले सुदृ 
दक्षिण में जाकर वहां को विकसित सभ्यता व संस्क ते पर 
विजय पाई थो। यह एक सांस्कृतक विजय थी, जिसे 


भाग्त राष्ट्र ने अपने सुनहरे काल के प्रथम परिच्छेद में ' 


किया था। अयोध्या को दीवाली भारत राष्ट्र का दाप- 
माजिक केते बनी, उस को तद्‌ में यद्दा ससक्त तेक विजय 
निहित द्वे! यह ठाक है, ईसा आदि मदात्साआओं का 
दीवाली भा मनाई जाती हे, किन्तु वहां घामिकता के 
बश द्वोकर यह मनाई जाती है। अयाध्या को दोवाली 
ज्ञाखों बर्षा के वाद भी आज उसी रूप में हर वष नये 


भा +++तत ता ५++++त++त+++_ ++++-+--- ---- +---+ +>- 
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| जोश के साथ मनाई जाती हे, इस में कोई ऊचा आदशे 

ही रहा होगा | 

वीवाला बद्धत्तर भारत के विस्तार में किये गये प्रयज्ञों 

के प्रारम्भ का सूचक पर्ष था | अ्रयोध्या इस समय घन घान्य 
' से भरी गयी थी, एक बड़ी जिजय से विजयी राष्ट्र को 
| जो शक्ति व धन की प्राप्ति होती हैः उसकी 
| अकाचोंनथ से अयोध्या विस्मित हो उठी थी। अयोध्या 
| ने इस दोवाली पर वनवास के सात्नो का, उस क॑ बाद 
| की प्राप्ति का जो सिद्दावलॉकन किया था, उसीकी आल 
। भी लक्ष्य में रब कर पुऋटिस्दू अपने आरा थक लगने को 
देखता है। अयोध्या की दघाल। ल म.रतीयों के प्रसिद्ध 
रामराज्य का प्रारस्म दुआ था, दीवाली के सर्देश को अ्रहण 
| कर हम भी रामर।ज्य के. प्रारझ््पम कर स्तकते हैं । 
|. कः ं फू 
|... अमावल की घना अ्रल्येरो रात को एक दिन जब भारत 
| 


राष्ट्र,मर्यादा पुरुषोसम राम को सांह्कतक विजय की सुशी 
में परम्पर।गत दीवाली को मना रह! था, उसी खमय 
श्जवाड़ों के बोच थे आना सागर के किन्ताो, राजपुताने फे 
प्रसद्ध विजय स्तस्म के पास प्रणद्ध सारत का अरूण 
रूप दयानन्द्‌ अपने ज्ञावन की अन्त्म सनन्‍्ध्य, मना 
फ्हा कु । 
उन्नालवे शतक के जागरूक भारत सम सामाजिक,धार्मक, 

राजनतिक क्रान्ति करने ब,ले ऋषि दयानन्द हा थ। ऋषि 
दयानवद ने भारत में घा।मंक व सामाजिक उचधारण। की 
नई लहर वैंदा कर भागत के राजनतिक चिचारों में भी एक 
जथस्त पुथल मचा दी थी । ६० 5] 

ऋषि दयानन्द का ऋण समपग्र भागत पर है। राष्ट्र 
इसे किस रूप में चुरायेगा, और इस ऋण को किस रूप 
में मानता है, यह प्रतुद्ध मारत का भयी इतिहास ही 
बंता ध्कगा!। दयानब्द को अपना नेतः घ अदर्श समझने 
बाला झायसम/ज हा एसा सस्थान हैं, जो ५ के 
लिखातों का. ऋषि के जावत का क.यल होता हुआ इस 
के अनुल।र चलने क, दाव. रताहे। 

बैसे तो दीवाल के दिन प्रत्येक भारतोय को इस पुरय 
पव॑ से प्रस्णा य विच.र लेने चाहिए. श्रायस्रप्ताज का इस 
दिन विशेष कर व्य हा जाता हैं, वह अपने व भर के 
कारय का, पिद्ुल साला की कायपद्धल का निरीक्षण कर 
भविष्य के विषय में कार्य तथा कार्यपद्धति का निरुय 
का. बे ः धर 

रामगज्य ने भी दावाली के दिन बनवासख को वसा 
कर, भविष्य की सम्रद्धि को दृष्टि में रखते हुए खुशी मनाई 


थी 


थो। हे 
ऋषि दूयानन्द ने सी इसी दंयाली के दिन सम्पर्ण 


जीवन का सिंह।घलांकन कर श्रपनी जीयन की दीवाली 


| मनायी थी। हि 
आयसमाज अपने को रामराज्य का मी संदेश वाहक 


। समभता है ओर ऋषि दयातन्द का भी यह उसराधिकांरी 
है, क्या यद उसका कर्तव्य नहीं हो जाता कि दीयाली के 
दि्नि वह अपने जंव7ः का लिहदावलोकन कर भत्रिष्य का 

। मार्ग निश्चित किया क * 

| जसाो समय सश्यो दीवालो सम्मप हो सकेगी | 


गुयकुस है । 














महर्षि दयानन्द में है 





| राजाओं को स्वतंत्रता की राजनीति पढ़ानी महर्षि ने 
| प्रारम्भ कर दी थी। 

| देश के शिल्प) कारीगरी तथा खदर की ओर भी 
| उनका कम ध्यान न था। विदेशों के साथ किये गये उनके 





आपषंदाष्ट 
लि०--श्री प्रो० विश्वनाथ जी की वेदोपाध्याय, गुरुकुल कांगढ़ी] 
महर्षि दयानन्द की पुण्यस्मति को जागृत करने का 
सुअवसर आज पुनः प्राप्त हुआ है । दिवाली का दिन उसके 
स्वगंवास का स्मारक है। भारत के क्षेत्र में महर्षि ने जो 
बीज बोया है उनसे भारत में नवज।वन का शने: २ विकास 
ही रहा है। संसार के सच्च सुधारक तथा संसार को 
वास्तविक उन्नति के पथ पर डालने वाले वे ही महान 
आत्माए' होते हैं जो कि सुधार और उम्नति के रहस्यों को 
वस्‍्तुतः जानकर संसार को उस सांग का पथगामी बनाते 
हैं। यह सत्यज्ञान जो कि संसार में मबजीवन को अंकुरित 
करता दै उपदेष्टा के आन्तरिक जीवन का परिचायक होता 
हे । वतेमान समय में भाग्तवष में बड़े बढ़े विद्वानों तथा 
राजनीतिज्ञों की संख्या कम नहीं। परन्तु भारतवष की 
विषम पार्रिस्थिति के सुलकान में जो महात्मा गांधी की 
सूम काम दे रही दे उसके सामने राजनीतिकज्षों की राज- 
नीतियां कुण्ठित सी प्रतात हो रही हैं। महात्मा गांधी का 
यह सूझ उसके बहुत पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं, 
अपितु उसके आन्तरिक अआध्यात्मिक जोबन का परिणाम 
है। ये सूमें; मद्दात्मा गांधी की प्रखर तकना ऑर उद्धापाह के 
परिणाम नहीं अपितु उसकी विशुद्ध आत्मा की ये विशुद्ध 
तथा स्वाभाविक स्कुरणाए' हैँ। यह आपंदष्टि महषिंद॒यानन्द 
में विशुद्ध रूप में विद्यमान था। महदर्प दयानन्द न विद्या 
के क्षेत्र में भी अच्छा नाम पाया है। परन्तु महर्थ को 
सफलता का वास्तविक रहस्य उस में प्रदीप्त द्ोने वाली 
उसकी यह दव्य शक्ति ही हे। भारत की उन्नति में जो 
बस्तुए' आ» विधातक रूप में उपस्थित दो रहा छू उनका 
स्पष्ट चुन महर्ष ने अपने लेखों में शाज से कई बप पृव 
कर [दया था। तथा जिस माग पर चलकर भारतवप 
वास्तव में अपनी उन्नति कर सकता है उस भाग का निदशन 
भी महर्षि ने अवर्ना पुस्तकों में कर दिया हुआ है।समतबादों, 
सामाजिक विषमताओं तथा छुत्रछूत के कपड़े भारत को 
जजरित कर रहे हैं। भारत के जीवन के रस का इन्होंने 
सुखा दिया है । इनके होते भारत का उन्नति की ओर पग 
बढ़ता नहीं दिखलाई देता । मद्दर्ष ने सत्यार्थ प्रकाश में इन 
बाधक परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया है, ओर इन 
परिस्थितियों को दूर करने के उपाय भी उसने सत्यार्थ- 
प्रकाश में दिखलाए हैं। भारत वर्ष की ये परिस्थितियां 
भारत को स्वतंत्र न होने देंगो यह सच्ाई मह।पे ने अपने 
आपष दृष्टि से अपने जीवन काल में ही जान ली थी | 
भारतवर्ष जब अभी गहरी नींद में सोया हुआ था उस 
समय मह- पे ने खराज्य तथा खतंतता का बिगुल बजाया 
था। मदद दयानन्द ने आयों की प्रार्थनाओं तथा स्तोत्रपाठों 
में स्वराज्य तथा स्वतंत्रता के गोत भर दिये थे, आयोँ के | 
सामाजिक सत्संगों के गान स्वराज्य तथा स्वतंत्रता को उत्कट , 
भावनाओं से ओत पत थे | राजपूताना के राजाओं, महा“ 


पत्र व्यवद्दार इस बात के साक्षी हैं कि महर्षि भारतवष को 
स्वावलम्बी तथा स्वतंत्र रूप में देगना चाहता था। शाहपुरा 
के वर्तमान राजाधिराज के स्वर्गीय पिता को विशुद्ध खददर 
के पहनने की ओर महद्दर्प ने प्रेरित किया था और राजा- 
घिराज ने खद्दर के बस्तर बनवाये भी थे। खर्गोय राजा- 
धिराज महर्षि के बहुत भक्त थ। महर्षि का ख्याल था कि 
राजाधिराज के इस ओर प्रेरित हो जाने से उनकी प्रजा भी 
इस ओर प्रेरित दो जायगी। मद्॒ृषि दयानन्द के सभी 
विचार मौलिक थे | ये विचार भारत की तात्कालिक परि- 
स्थितियों के स्वाभाविक परिणाम चाहे न हों। परन्तु आज 
से लगभग ६० या ७० वष एव इन विचारों का विशुद्ध रूप 
में भारत की उन्नति में कारणभूत समझ लेना और उन्हें 
क्रिया में परिग्रित करने का भी यतन करना बिना महर्पि में 
आपदर्टि के रहते सम्भव नद्वीं था। बतमान समय में 
महात्मा गांधी में मा यही आपरृष्टि काम कर रही है | 
इसीलिये भारत की बतमान विषम स्थितियों के सुलमाने 
में महात्मा गांधी सर्वबोपरि समझे जाते हैं | 


महर्षि के स्मारक दिन पर हमे इस आपएे- 
दृष्टि का महस्थ समझना साहिये । विद्या 
झर्थाद्‌ प्राकृतिक विद्या बहुत उत्त» गुण हैं | इसका 
उपाजन अवश्य करना चाहिये। बड़े यत्न और परिश्रम 
से इसका उपाजं॑न करना घाहिये। प्राकृतिक विद्या भी 
मलुध्य को भाष शष्टि की थोड़ी बहुन स्ांको दिलवा देती है । 
पढ़े लिखे और अनपढ़ में स्पष्ट भेव दिखलाई देशा है| 
पढ़ा लिखा व्यक्ति उपस्यिस समस्याओं पर सोचता विल्वा- 
रता है और समस्याओों को सुलमकाता है, परम्तु बिना 
पढ़े-लिखि के किये ये लमस्य प--न हल हुई अयस्याएं- 
सद्‌। ही विद्यमान रहती हैं। प्राकृतिक विद्या भी आत्म। 
पर चढ़े हुए आवरण का द्वेदन-भेदन करती है और आष॑- 
दृष्टि का थाड़ा यहुत स्वरूप दिखज्धाती हैं, परन्तु झाष॑-हुष्टि 
पैदा करने के सीधे और साझ्ात्‌ उपाय हैं, जिनका क 
वर्णन आय॑ सम्यता पं स्पएछ मिला है। महर्षि दुयानस्द्‌ 
ने प्राकृतिक विद्या के उप|ऊन फे साथ २ आष दृष्टि के 
उपाजेन के उपायों को भी अपनाया था; और बड़े 
यत्नों स अपमाया था | मनुष्य में यदि भ.षे दृष्टि विद्यमान 
हो जाय तो उस के जीवन में सफ़लसा का अवश्य राज्य 
होगा। ऐला व्यक्ति जहां भपना भज्ा कर सकता हैं, साथ २ 
चह संसार का भी भला करता हैं । बिना भाष॑ इपष्टि के 
डपदेश परश्परा का होनो मानों अन्धे लीडरो का अन्चे 
अलुयायिश्रों को रास्ता दिखाना है। इल लिये श्गञ् के 
दिन हमें सकटप करना जादिये कि हम इल भाषं दृष्टि 
के उपाजन के लिये भी ग्रस्त करते रहेंगे । यदि हम इस 
आर यम करेंगे तो द्ग्वाल्ली का यह दिन हमारे ल्थियि 
आवश्य सौसाग्य का शिन होगा और आज़ के दिन 
महाघ की पुण्यक्मूल सफल समझी जायगो । 


हे गुरुकुल 





ह € 
मारी वेदार्थ शेली 
| ले० श्री पं० विद्या नन्द जी वेदालझार ] 

“परमेश्वर सबका भत्ता करे” यह धाक्य सबके हिल 
के लिये एक प्रार्थना है । किन्तु, व्यवद्दार मे, हम इसे 
इस अर्थ में बहुत कम प्रयोग करते हूँ। प्रायः छोग इसे 
अपनी निराशा का झायरण बनाने हूँ । 

पक्र आदमी ने युद्ध में अपना नाम लिखाया-- अन्त 
में जाते सप्रय यह परिवार बालों से बिदाई मांगने लगा, 
तो, रोते हुए गले के साथ इंस कर उसने कहा--- 
“नमस्ते | परमेश्वर सब का भा करे।” “प्रश्चु ! तुम्हें 
सकुशल्त रक्खे ।” इस प्रार्थना को माता ने डसके जान 
के बाद आस्मान की ओर ताक कर कहा। ये दोनों हो 
वाक्य निशशा में प्रभु का सहारा मान कर आशा को 
झार फुकने फे प्रयत्न है। वास्तव पे ठयाक रण पथ शब्दार्थ- 
शैली के मुताबिक जो बात कामना की गई है सुनने वाले 
उस से ठाक सिश्नवाय लेते हैं। संगी साथी सज्जन, माता 
को समझाने छगे--“बीर पुरुष है | देश के लिये जाना 
हैं! परमेश्वर जरूर उसका भव्य करेंगे। जल्तो !, घर 
चलो !! खाझो, पिश्मो ! फिकर छोड़ा !!» 

प्रायः “तुझारा भला हो” “सब का भला करे» 
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जो सीधा सदर क्षर्थ स्वर, खददजा 0० का खिना 
ख्याल किये दस आरभियाँ ने किया-उस में 
बहुत फर्क हैं। बास्थव में भाव था इच्छा 
सदा वाक्ध तथा किया में जांहिर होतो रहता 
दें। किन्त्‌ स्वर, ( लहज। एवं ।.४० ) के ज्ञान के अभांष 
में हम खयाल नहाँ करते। झतः हमारा कानून तथा निणेय 


| सतनन्‍्तोषप्रद नहीं होता । घतमान में, सो कानून को वैज्ञा- 
| निक आध.र शिला में भी उलकी उपेक्षा क्री जाती है । 


यही फारण होता ह,क्रभीरकाई आवमी दस आदमियों को 
दाषी बताने लगता हैँ | सब लोग उसे जिदुदी, ओर स्‌रू 
पता नहीं क्या २ साबित कर देते हें। घास्तव में यह 
अयोग्यों का निणय हैं | इस के लिये ''... ७ कहजा या 
खर का ज्ञान तथा मतोभाव के समभने की धुद्धि हानी 
झआायश्यक है। 

इस प्रकार आपने देखा, कि, याक्पाथ करन के लिये 
फेयल व्याकरण एय निरुक्त से ही का नहीं चल सकता 
किस्तु स्वर विज्ञान तथा मनाविज्ञ।न भी आवश्यक है । 

एक बार एक आदमी एक अपने साथी को झूठा 
साबित कर रहा था यह युक्ति देता था कि “वह गुरुस 
वाला आदमा हैं ।” कई उदाहरण देकर उसने यह सावित 
चभी किया “डसने राह चलते मुझे राक कर ये बात कहीं 


के थीं”सब वह उसे फूठा कहकर समझते लमस्पति मांगने छगा। 
का में ही कहा जाता है फर्तु कभी २ विरोध के मैंने कहा करन के गुरू इज मान सकता हूं- किन्‍न 
लिये भी कहा आता है । दो आदमी बहस करने हैं-.-एक हे | 


सर होजाता है। बह कहता है... 


तुम्हारी ही बात ठीक है। बस करो” ' 'चुप भो हो ज्ञाओ” | 


परस्तु दूखरा इसे छुन कर नाराज हा जाता हैं, खुप नहीं 
हाता | आशिर, उस के अन्य सभी श्राना विशधी हो 
जाते हैं। थे कहते है “झब खुप भा 
तुम्हारी बात तो मान ही ली” श्व्यादि 
समभता हुआ भी 
जाता है । 


हो ज,भो, उलने । 
। वह इसे भ्रूठ | 
दूख आदृर्मियों के कहने से चुप हा | 


खुश बहा भाई ! | गई नहीं ।” बह काफी जोर देकर कडने लगा, किन्तु मैं 


समयाभाष में रुका नहीं चअल्तता गया। 

मुझे पता चला था कि एकबार किसो ने आर्थसमाअ 
कत्ठकला की अन्तरग-सभा मेंकहा कि “थे व्याख्यान दैने में 
अयाग्य स्ाबिस हुए हैं-अतः प्रबन्ध एव दिस्राब किताब 
के निरर/क्षण के काममें भः अयोग्यही गहेँगे (श्यद्यपि दोनों 
का कोई सम्बन्ध नहीं | 

निन्‍दा तथा खुशामद से बालाबर्ण में हमारी आदत 


! यही है कि इस एक + भात्र के समान ही अपने भाव 


वास्सव में उसके असनन्‍्तोष का कुछ कारण यहां है। | बनाकर चोट दे देने है । पहु सम्मति खनाकर हम अपने 
। 


पर-तु बह भाष में है, वाक्य में 
या राज्य किसी व्यक्ति ी 
विचच,र! पर कानून लगाते है, ईउछ्धा पर नहीं । अतः 
दस झावमी उसके झसस्तोष को गैरयाजिब बताते हैं 
आप बच्चे को प्यार से थप्पड़ मारते हैं और कहते 
हैं, “बड़ा दुष्ट है परन्तु वह हंसता है । किन्तु यदि कभी 
>राज होकर डांटते हुए कह देते हैं,“बड़ा दुष्ट देश्तो वह 
रोने खगता है। अब “बड़ा दुए हू ” वाक्य तो एक ही 
जालत है | परन्तु सा भी खबर भेद के 
भाव का व्यक्त करके, थप्प्डड तथा हाट म॑ थप्पड़ का 
ही मुल्लायम एव अच्छी चीज जाहिर करता हैं। थप्पड़ 
से प्यार ।कन्तु डाट स भय किलना बड़ा सेद है। जा 
फवसर स्वरभेद का परिणाम है । ठोक इसी प्रकार “तुम्हारी 
बाल ठीक नहीं, तुम बहुत बोलते हा “इत्यादि साथ रख 
कर कहें वाक्य में लथा “तुम खुश रहो भाई ! तुम्हारी हो 
बात ठोक हैं ।५ “बस करो» “खुप भो हो जाओ इलका 


कारण धह मनो- 


नहीं । दस आदमी | का सच्चा मान लेते हैं । यह दाशनिक शान शून्य अ- 
'क्रिया--या जाहिर | बिद्वान लोगोंकी गलती है। अलः दर्शन अनुभव इतिहास, 
: भाषा खिज्ञान, मनाधिज्ञान, व्याकरण, निरुक्त एवं भौतिक- 
| विज्ञान आदि सभी विषयों का झा हान पर हो किसी 
। थिषय पर कहे वाक्य को ठोक समझ सकते हैं। अतः 


केवल वैधाकरणी को बेदार्थ करनेसे नहीं छगा या जासकता 
ने केवल निरक्त पं ध्याक्रण के आनकार को किन्तु इन 


| खभी विषयों के आनकार का हमे बेदार्थ पे लगाना होगा। 


आजकल वेदा्थ में बहुत पंडित लगे हैं और कोशिश 
पूर्यक कई व्याकरण की बदौलत ही तथा कई ध्याकरण 
एवं निरुक्त की बदौलत अपनी धार जमाकर वेदार्थ कर 
खेते हैं। परन्तु यद शैठी हमारी बहुत ली कोशिशों को 
बेकार साबित करेगो | हमे इस सब विषपोरके विद्यालों का 


| बेदार्थ लेखक तथ। इन में से पक २ विषथ के जिद्वान को 


उनका सहायक नियुक्त करना चाहिये। इस विवेखना से 


| आप भल्ली प्रकार समझ सकंगे, कि घेद्र्थ शान के दिये 


गरुकुलछ 
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गुरुकुक शिक्षा किसनी उपयुक्त हैं| में कह सकता हूँ कि ' प्ॉस्तीय या उसकी प्रामाणिक सभा का होने के कारण, 
इप विषय में खा सावधानो पूर्वक (रुकुल ख्वातकों के | री प्रकार अम्य कारणों के कारण गलतियों पर ध्यान 


नेतृत्य में वेदाथथं- काय समस्पश्न कराना ज्ाहिये। चर्तमान 
में सर्वोत्तम विचार एवं रैली उन्हों की होगी । कपोंकि 
गुरुकूल का “वेदालकार!”ः हन सभी विषयों से 
परि खिल होता है । साथ ही ग्रय समता के सिद्धास्त 
बह गाना देशो तथा विदेशों धर्मों की तुलना द्वारा सी खता 
है, जो इस विषय के लिये सरवोसप होने की प्रामाणिक 
गारणटी है | साथ ही वह आपके सामने जिम्मेयारी- 
अप्यरामाजी होने की हृष्ठि से, तो देता ही है । साथ हो 
पूणें समझदारी सथा योग्यता के साथ होने की 
जिम्मेयारी भी उठाता है। आजकल भादष्यों में यूरोप के 
विचार जिनका कभी वही परिडत दूसरे मज्रों की 
खाया में साझूत करते हैं -किपी मन्त्र की व्याख्या में 
डसकी पुफ्री भी कर देते हैं। यहां तुटन त्मक अध्ययन से 
निर्णीत विचारों बाल विद्वान- स्नावकों को कमजोरी 


नहीं हो सकती झाशो है कि प्रमाणिक भाष्य के लिय | 


दिल्लाना सथा मत भेद का उचित म्पब्यों करण नलेयार 
करना तथा कराना मदान्‌ जटिल पर्ष होगा । सावशलिक 
हिल की दृष्टि त प्रबन्ध पर हा झधिक ध्यान देने का 
स्साव अधिकारियों में छोटे ले समाज से बड़ी लभा तक 
है । विचाग,त्मक विद्या सम्बस्घी त्ेन्र में बे सहायता देने 
का जरा कम रुयाल हरते हैं । इसकः भो कारण उनकी 
रूचि है ऐसे विषयों पर उच्चित निर्णय के लिये जोर 
देना तथा तदनुसार दाने वाले काम में सद्दायता देने में 
भी रूचि पेदा होनो चाहिये। झाशा है कि विद्वान लोग 
डस कमी को भी दूर करेंगे। जिसले इस विचारणीय 
विषय पर विचारने का समय न निकल आधे । 





पृष्ठ ३ का शेष 
आत्मा + सत्य, दि में सत्य, इराठे में सत्य और क्रिया 
में सत्य | क्रियान्मक सत्य, 'श्रायंत्वः श्राग्वरिक पत्रिजता, 


हम झोछे पयत्न का सिर्फ त्पाग दा नहीं करेंगे-हिन् तुझ गे हे | “ढ़े सत्यता, वाणी और कर्म में हपष्टना और पूर्ण विश्वास 
लिये गुरुकल के स्नातकों तथा गुरुकुलत के नेतृत्य में हो | का होना, यह प्राचीन आय नतिक आदर्श का स्वमाव था। 
झशाकरेंगे।य दि व्यायहारिक कोई कठिनाई इस विषय | “०9 एक शुद्ध ओऔर अविकृत शक्ति का रदस्य दे ओर इस 
में हो तो सार्वदेशिक सभा, प्रस्तीयधा सभाओं एवं | रत का चिह्न हैँ कि मनुष्य प्रकृति स बहुत प८ नहीं हट 
प्रदेशिक सभा के अनुभवी अधिकारी- चर्ग, सथा | या हैँ यही ईश्वर के पुत्र-'दिवस्पुत्र'-की दक्षता हैं। 
बेदभाष्य में लगे जिम्मेदार व्यक्ति तथा विद्वान मिलकर , यही वद्द छप थो जिसे दृयानस्द अपने पा कोड गया 
ब्चिज कर लेंगे। मैं आशा करता हैँ कि सभी का | ओर यदी उसका अपना जि” ओर प्रतिमा होनी चाहिये 
ध्यान विषय की ओर जायगा; ताकि इस महान्‌ कार्य में | टिसके द्वारा कि कोई कार्य यह उस से-अबर्तित हैं इस 
मनैक्य तथा संगठन की विरोधी भिश्न २ भाष्यों को | परम पहचाना जा खके । इखर करे उसकी भाव । शुद्ध 


प्रामाणिक मान कर चलने वाले दत्त बनाने की भावना 
न पेदा हो- जो हमें बोद्धों की सरह कई दलों में बांट दे । 
यह समय है, दसये सुधार हा सकता है। अन्यथा हृप 
आयेसमाजी मतेक्य एव सगठन की कमी की भयक्तर 
बातावरण का जिम्मेदारी संभालनी सुशिकिल 
ही जायगी | मैंने इसीलिय विषय को अहुत सरत्त एव 
विपय सूचमता में जाने से झपने को बचा कर लिखा हैं । 
ला क सभी समफ सके और 'धिचार कर सके। 

चहत से लाग सप्र'जञ में अच्छा ढपाख्याता होने स्त 
ही क्यो से झपने को अधिक विद्वान समभ सखेते हैं। 
प्रायः इच्छा करते हैं कि उन्ही को नियुक्ति क्री जाय। 
बासतत में वदभाष्य म॑ अच्छो व्याख्या की ज़रूरत 
महसूल हाने पर दी ऐसे स्लोगों को जगह दो जा सकतो 
72 । में कई विश्व विश्व त-ख्य|ख्यासाओं को जा सर्वोत्तम 
कोटि के विद्वान भी हैं- वेदभाष्य के लिय अजुपयुक्त 
समभता हूँ | लेख समाप्त करते समय पेले चिल्रार का 
प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति ने किया . में उसके लिये उचित 
सके पेश कर जनता को इस पर विचार करने के किये 
कहता हैं। आशा है कि घिवादास्पद विषयों पर विद्वान 
जनता की समझ का क्षयाल ग्साकर सरक्ष उदाहग्णों 
के साथ पश्षों में लिख गे। थिषय पर विचःर का समय 
अभी ही है; इस समय ध्यान न देने पर पीछे कठिनाई 
अधिक अनुभव होने खगेगी। भाष्यों के छुपने के बाद 
समर्थन देने के कारण, पैसा ल्थ करने के कारण, 


: अविकृत, अपरियिशित रूप से भारत में काम करें और उस 
| बच्तु को फिर से हमे देने में लददायक हो जिसकी हमारे 
| ज्ञीवन में अन्यन्त श्रावश्यकृता हे-अर्थात्‌ शुद्ध शक्ति उच्च - 
| 


| रपष्टता, खूुक्षदर्शी श्रांख, कुशल हाथ और श्रेष्ठ तथा 
पूर्ण सचाई । 





गुरुकऋुल इन्द्रप्रस्थ 


पाणमासक परीज्नञा का परिणाम निकल चुका है। 


| कारति , मास के तोल के साथ सब संरक्षकों के पास 


परिणाम पहुंच जावेगा । ऋतु स्वास्थ्यप्रद ओर उत्तम है। 
चिकित्सालय में काई रोगी नहीं हे । 

विजयदशमी उत्सव विशेष समागेह से मनाया गया। 
चार विन देसी खेलें, हाकी पुटचाल के सान्म॒र्य बड़े जोश 
से छाते रहे। अन्तिम दिन विजया दशमी उत्सवकी सभा 
श्र स्वामी आत्मानन्द जी ( भृतपुबं डा कोटा राज ) को 
अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से मनायी गयी। ब्रह्मचारियों 
ओर अध्यापक महानुभावों ने वीरोत्सव में अपनी 
श्रद्धाप्नाल पेश को | श्री प॑० गोपाल जी का उपदेश नेहायत 
उत्तम और शिक्षातद था। 

पहली नवम्बर को श्री महत्त्मा गांधी जी के देहली 
जाते समय भागे में तुगलकाबाद स्टेशन पर सब अ्रद्ध- 
चारेयों और अध्यापक-क्रमचारी बर्ग ने उनसे भेंट को 
ओर दररान किये । अक्नचारियों ने ५) भेंट कर श्री मद्दात्मा 
गांधी जी के ६स्ताक्षर 'लेये और अपनी सब पत्चिकायें 
उनको दिखलाई । 





गुयकुल 
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गुरुकुल कांगडी की कुछ प्रसिद्ध ओषधियां 
च्यवनप्राश 


इसके सेवन मे फेफड़े मजबूत होते हैं, दिल को ताकत मिलती है । 
शुक्र नथा वं'य को बह होती है। शरार हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रुनत्नी व परुष सब इसका व्यवहार कर सकते हैं। 
मूल्य ४) सेर 


बी 


९" "मी 


सत शिलाजीत संजीवन चूणे 
प्रमेह के रोगी इधर इधर दवाइयों में | स्वप्नदीष ब॒रा मजे है। ह पे बचिए। 
पसा बरबाद न करके दो मास तक | नौजवानों की णह घुन की तग्ह 
लगातार इंस त्रौषचि का सेवन | कमजोर कर देता है। संजं।बन चूर्ण 
करें। वायंदीष और कमजोरोा | वीये को पुष्ट करके स्वप्नदोष को 
के लिए श्र त्नाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है । 
मूल्य ॥) तोला मूल्य १) शोशी 





भीमसनी मकरध्वज 


बाय और धांतु को पृष्ठ करता है। स्वप्नदोष की दूर करता 
है। शरार में शक्त को बढ़ाता है। सर्दी नजला 
ब कमजोरं। के लिए शअ्रकसार दवा है। 
मूल्य १) माशा 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकल कांगर्डी (सहारनप्रर) 


लखनाऊ - श्रीराम रोरू। 
गा लाहोर-- हस्पताल रोड ! 
| पटना-- मछुआ टोली वांकीपुर । 
अजमेर-- वेचराज सरवारीक्षाक्ष जी कड़का चौक 
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चोधरी हुल्लासराय के प्रबन्ध से पुरुकुछ मुद्र॒णाज्य गुरुकुछ कांग्राडी में मुत्रित सथा प्रकाशित । 


# ओरेसू # 
“अहायनर्यश तपस्ता देवा मृत्युमपाउनत”” 


२९८४. ० 8. 2927 





एक प्रति का सूल्य -) 
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[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 
सम्पादक---साहित्यरल्न पं? हरिवंश वेदालझ्ढार 


वार्षिक मूल्य २॥) 





पूना की बनियादी तालीम 
परिषद्‌ 


[ यह लेख श्री पं० हरिवत्त जी वेदालंकार का लिखा हुआ | 
है। व तथा श्री पं० जगश्नाथ जी गुरुकुक्ष की तरफ से प्रति- | महात्मा जंका हिन्दुस्तानी में लिखा सन्देश पढ़ा गया। सन्देश 


निधि होकर इस परिषद में सम्मिलित हुए थे । गुरकुछ के 
पाठक इन दोनों सुयोग्य खातकों से परिचित हैं। ये दोनों वर्धाशिया 
को गुरुकुबमें कार्य रूपमें परिणव करनेके किये कहां जद्ां जाना जरूरी 
हैं उन सब स्थानों में आकर अपनी विशेष शिक्षा लगभग समाप्त 
कर सुके हैं। अब गुर कुल में व्धां शिक्षण पद्धति को सफछता- 
बूवेंक चलाना बहुत कुछ इन्हीं की योग्यता और अध्यवसाय पर 
अयक्षम्वित होगा । आशा हैं परिषद्‌ के इस सजीय वर्णन 
को पढ़कर शिक्षण में रस लेने बाले सभी पाठक विशेष ज्ञाभ 
उड्ाए'गे। --अभय ] 
पून। न केवल बम्बई सरकार को प्रीष्मऋतु 

की राजधानी है, किन्तु दक्खन के पठार को शिक्षा को 
भी राजधानी दे । उसे दकखन का काशी या आक्सफो्ड 
कहा जाय तो कोई श्रट्युक्ति नहीं । इस शिक्षा केन्द्रमें पिछले 
महीने के अश्त में देश भर के शिक्षाशास्त्रियों का एक 
महत्वपूण सम्मेलन हुआ। दुःख की बात है. ग़जनेतिक 
परिस्थिति संकटपूण होने से इस ओर देश ने उचित 
ध्यान नहीं दिया है'। 

परिषद्‌ बढ़े अशान्‍्त और विक्षुब्ध राजनैतिक वाता- 
बरण में प्रारंभ हुई पर यद्ाां का वातावरण बिल्कुल शान्त रहा। 
कांग्रेस फाये स|माति ने यह तय कर दिया था कि मंत्रि- 
मण्डल त्याग पत्र दे दें | १ नवम्बर को बम्बई का मन्रिमण्डल 
जिसके निमन्त्रण पर परिषद पूना में हो रदहदी थी: स्थाग 
पत्र देने वाला था | बीचमें एक बार सम्मेलन स्थगित करने 
को तार भी दिया जा चुका था । फिर भी सम्मेलन २६, ३०, 
३१ अक्टूबर तथा १ नषम्बर की पहिले से ही निश्चित की 
हुई तिथियों पर हुआ | परिषद्‌ में श्रशान्ति या अनिश्चितता 
की झलक नहीं थी । परिषद्‌ के कार्यक्रम से एक बात बिल- 
कुल निश्चित प्रतीत होती थीकि मन्त्रिमण्डल रहे या न रहे. 


| 


| 
। 
। 
| 
| 
! 
| 


वर्धा शिक्षा का काय ते चलता ग्हेगा। 


२६ ता को खुले आकाश के चंदवे के नोच, टीचसं- 
ग॒ कालेज में, परिषद्‌ की बैठक प्रारंभ हुई । कायक्रम 
का श्री गणेश हे प्रभो आननन्‍्ददाता ज्ञान हमको 
दीजिय!ः की प्राथना से हुआ। बालिकाओं के विद्याघरों 
थांते शिक्षाशा स्त्रियां के स्वागतगानके पश्चात्‌ संदेश के बाद 


्र 
क 


में रसायन ऑपधि को तग्ह वर्धा शिक्षा के सभी तत्वों को 
अनुपात निश्चित रख्यन पर बल दिया गया था । वाल गंगाघर 
खेर ने जो अभी तक बम्बई सरकार के भूतपूव प्रधान मंत्री 
नहीं बने थे- अपने स्वागत भाषण में बम्बई के विभिन्न 
विभागों गुजरात, मद्दाराष्ट्रओर कर्नाटक में वर्धा शिक्षा 
को प्रगति का वणन किया । बाद में आपने वर्धा शिक्षा के 

मांग में आने वाली कठिनाइयों का बयान कर परिषद्‌ से 
उनका हल बताने का प्राथना की । उन्‍होंने कद्दा'सब से बड़ी 
कठिनाई शिक्षकों की दहे-जब राजगोपालाचारियर 
जैसे व्यक्ति भी अपने को योग्य वर्धा शिक्षा का योग्य 
गुर समभने में सन्देद्द प्रकट करते हो तो सामान्य शिक्षकों 
की तो बात ही क्‍या है। वततमान समय में प्राथमिक 
शालाओं में मेट्रिक के दर्ज के शिक्षक होते हैं पर का 
याजना का पाठयक्रम इतना विस्तृत हे कि उनसे अधिक 
योग्यता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी । दूसरी कठि- 
नाई घन की है वर्धा शिक्षा में पिछली योजनाओं से 
बहत अधिक धन लगाना पड़ता है। इन बाधाओं के दृर 
हो जाने पर योजना की प्रगति और भी तेज होगी । 


इसके बाद परिषद्‌ के उस रोज के सभापति श्री 
कृपलानी जी ने अ्रपना भाषण प्रारम्भ किया! वह भाषण 
संभवतः परिषद्‌ के चारों दिनों की सब बैठकों में दिये 
गये सर्वोत्तम भाषणों में से एक था। भाषण का विषय 
था- वर्धा योजना का दाशनिक आधार | मद्दात्मा जी के 
समन्वयात्मक दशन के साथ फासिज्म ओर साम्यवाद फे 
एकांगी दशन को तुलना करते हुए आपने यह बताया कि 
इन दोनों में किस प्रकार व्यक्ति और समाज में साम॑जस्य 
नहीं हो पाता । समाज व्यक्ति पर हावी हो जाता है। यह 
एक अन्त ( 720६0०४७ ) है; व्यश्िवाद दूसरा अन्त है। 
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जिसमें व्यक्ति समाज पर हावी हो जाता ह। दोनों दं। 
बुरे हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं के खिये गांधीवाद का 
मध्यममार्ग हा श्रेयम्कर है । उस व्यवस्था को लाने के 
लिये ही इस शिक्षा योजना का जन्म हुआ है। इस शिक्षा 
योजना का आ्रादश सहयोग के आधार पर आश्रित समाज 
हे जिसमें व्यक्ति ओर समाज दोनों का बराबर स्थान 
है। आ्राज तक शिक्षा का आदर्श दफतरों के लिये कक 
पैठा करना थाः अब्र शितज्ञा का आदर्श उपरोक्त समाज की 
सृष्टि करना है। आदश के परिवतेत के साथ २ पद्धति में 


भी परिवतन हुआ है । पहले को पद्धति अवैशानिक थी- 


नूतन पद्ध ते सवथा बैजानिक हे । 
किन्तु दुःख की बात तो यह थी कि जिस बधां शिक्षा 


शा का आधार माठ्भाषा रखा है- और अपेज/ को | है. 

कोई स्था है 

९ ई स्थान नहीं द्या गया उसके समर्थन में ये सब | कि अब चाहे कॉाँपेसी मन्त्रि-्मंडल 
णश्रंव्रजी में हे। रह थ । महात्मा जी न अपना संदेश 


भी हिन्दुस्तान; में लिखा था- पर किर भो सत्र कार्यक्रम 
अभग्रेजी में चल रहा था । काका साहय न परिषद्‌ का 
पान इस ओर खींचते हुए सबको धन्यवाद दिया आर 
'सारे जहां से अच्छा ढिन्दोस्तां हमारा! के गोत से पहले 
देन की कायबाही समाप्त हुई । 

. सल्ध्या हो चुकी थी। आकाश में तारे मिलमिलाने 
क्षगे थे। “अर्ध्यादिग्ृहस्पतिरधिपाति:ः के मत्र्वण्ड को 


शहस्पति ग्रह अद्भुत क्रांति से चमक रहा था ऋम्वेद में 
थक शक अनेक सूक्तों का देवता बृहस्पति माना गया है। 
स दिन वास्तव में जान का देवता बृहस्पति विद्याधरों का 


अधिपष्ााता बनकर सब 
ज॒ पर प्रकाश की किरणों 
फेला गहां था। के 


अगले दिन से कार्यवाही 3587०88॥॥० ढ'ग से हुई । 
कल वि प्ले! १ तक, मध्याद में २ से # तक तथा 
लि में ६ ११ तक परिषद्‌ को बैठकें होने ज्ञगीं । सांयकाल 
के हर 'केंसी प्रमुख शिक्षाशात्र/ का व्याख्यान भो होना 
है प “अल पुरोगम पहले से तय कर लिया गया था । 
ब हि समस्या को लिया जानाथा। उस समस्या 
कं प्र। अपने २ विचार ओर अनुभव बताते 
हा निजन्ध पढ़क अन्त में सब विचारों अनुभवों 
ै २ अा क सब सामान्य तत्वों क। इकट्ठा कर प्रस्ताव बना 
4 था। इस प्रकार बहस पहले द्वोव( थ। आर 
प्रस्ताव पीछे बनता था | यह ढंग बहुत ही उपयागी सिद्ध 
इआ। | इसा कारण सम्मेलन थोड़े से समय में हो इतने 
अधिक विषयों पर विचार करके किन्हीं निशयों पर पहुंच 
सका । इन दिनों में परिषद्‌ के सभापति जम्मू 4 काश्म/र 
राज्य के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर खूयाज़ा गुलाम 
सैयदीन बने | 
२६ ता० को पहली बैठक में अध्यापकों फे शिक्षण के 
समस्या लो गयी । निःसन्देह यहू समस्या सबसे मद्त्य 
पूण है। इसी पर शक्षा का भावष्य अबलाब्धत ह। 
बहस कः शुरू करत वाले अक्षाद्ाबाद ट्रेनिंग कालेज के 


डा? सा साहब थे। उन्होंने हिन्दुस्तानी में तकरीर करते | गांव उजढ़ 
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शब्दशः चरिताय करते हुए ठीक शिरोभाग पर जो तेष्मान्‌ | खातकों 








| शिक्षकों 





गुरुटल 
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हुए फर्माया कि वे किस प्रकार ऋपने प्रान्त में बधों योजना 
के शिक्षकों को तय्यार कर रहे हैं। १८००० प्रायमरी 
स्कूलों के ३० हजार शिक्षकों का वे कुछ ऐसे नुस्खे देरदे 
जिनसे स्कीम बड़ी कामयाबी से चल सके। पहले ४५ 
स्रातक शिक्षित किये गये । वे नामेल स्कूलों में गये ऋरएर 
अब दूसरे शिक्षकों को वे तय्यार कर रहे हैं। ९ नवम्बर १६३६ 
को १७४० शिक्षकों का पहला व तय्यार हो जायगा। 
पढ़ाई में वे केवल कताई पर ही बल नहीं देने किन्तु गन्ने 
| के काम बागवानी और चित्र कला को भी सहत्व देते हैं। 
इस प्रकार शिक्षा के अनेक केन्द्र होजाते हैं। चित्र कलापर 
उन्होंने बहुत बल दिया और अन्त में यद कहा कि यू०पी० 
सरकार इस योजना पर ३, ४ लाख झरूपया खज कर चुकी 
आर डायरेक्टर साहब ने मुके चलते समय कहा वा 
बने या बिगड़े हमने 
| इस स्कीम को चलाना ही है। इसके बाद बम्बई के एक 
सज्जन ने वम्बई में अध्यापकों को दिये जाने बाले 
शिक्षण पर प्रकाश डाला और यह बहस ११ बजे तक 
चलती रही । बहस में मृर्यतः प्रश्न ये थे जिन पर 
विचार हुआ । 

अध्यापक किस योग्यता के हों) चतमान 'स्थति में 
मैदिक के या मिडल दर्जे तक पढ़े शिक्षक प्राथमिक 
शालाओं में काय करते हैँ । जामिया मिलिया मे अपने यहां 
को ही शिक्षण देने का नियम बनाया है किन्तु यह 
नियम सार्वत्रिक नहीं हो सकता । इसमें अनेक कठिनाइयां 





। हैं। अतः अध्यापक तो मेट्रिक दर्जे के €ी रखने पढ़ेंगे 


किन्तु उनको योजना की सारी त्रातों का क्षान दे देना 
चाहिये । 

अध्यापकों का शिक्षण अल्पकालिक हो या दी 
कालिक इस समस्या पर बहुत विवाद हुआ! अल्पकातिक 
शिक्षा में दो बार बुलाने का मॉमट रहता हे. ओर दीघ - 
कालिक में स्कीम की प्रगति बहुत मन्द पड़ जाती है | 
बर्धा शिक्षण पद्धति के अनुसार पढ़ाने की योग्यता 
अल्पफालिक शिक्षण में संभव नहीं हो सकती | 
इस समय देश में अध्यापकों को शिक्षित करने के 
जो कोर्स चल रहे हैं वे प्रायः ३ या ६ मदीने के 
हैं। जाकिर हुसैन कमेटी का रिपट में ? साल का ज्यवस्थ' 
बतायी गयो है । इसी को कायम रखने के पक्ष में बहुमत 
जान पड़ता था यद्यपि कई लोग इसे ३ साल तक भी 
| बढ़ाना चाहते थ्रे। अन्त में यदी तय हुआ कि यह बात 
को योग्यता पर निमेर हे । वे योग्य हैं तो चुन्हेँ 
देर तक रोकना बेकार है! 

शिक्षक की योग्यता में सबसे बड़ी योग्यता प्रामोन्मु- 
खता समभी गयी। अ्र्थात शिक्षक का ध्यान 
| गांव की तरफ होना वादिये । यदि बह श#रो आदर्शों को 
| महत्व देने वाला हुआ तो यह योजना नहीं चल सकती | 
| बलमान शिक्षा ने शदरों का आकषण पैदा कर दिया द्दे। 
। छाध्यापकों में तथा अध्यापकों से बच्चों में शहरों 
! को अच्छा सममने और वहां जाने की इच्छा पेदा हो 
| जाती दे । परिणाम यद होता है कि शदर बढ़ रहे हैं ओर 
रहे हैं। इस शिक्षा का उहंश्य मार्मों का पुन" 


ग़रकुस ३ 
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रुज्जीवन भी है। अतः शिक्षकों को गांयों में रुचि रखने | लाभ नहीं होगा कद कुछ नीरस सी होरदी थी कि एक 


वाला ओर उन्हें उन्नत बनाने का प्रयत्न करने बाला होना 
चाहिये । यह भी आवश्यक जान पढ़ता है कि 
शध्यापकों को शिक्षित करने की संस्थायें शहरों में न होकर 
गांवों में होनी चाहिये | इन संस्थाओं द्वारा गांवों की उन्नति 
के कार्य किये जाने चाहिये । 

अध्यापकों की शिक्षण पद्धति कैसी हो इस पर बहुत 
बहस हुई पर निर्णय नहीं हो सका । श्रंमती श्राशावेवी जी 
का यह कहना था कि अ्रध्यापकों की शिक्षण पद्धति भी 
उसी तरह मूुलोग्योग से समवेत द्वो जिस प्रकार लड़कों 
की शिक्षा है। इस समय शिक्षण केन्द्रों में ढ्वेत पद्धति हे 
जद्योग तथा अन्य विषयों के शिक्षक भिन्न २ हैं। हमें इस 
द्वत के स्थान पर अद्वेत को स्थापना करना दे। जब बच्चों 
का सारा शिक्षण अखण्ड ॥॥५०//७। रखना है तो शिक्षकों 
का सारा शिक्षण भां अखण्ड होना चाहिये। किन्तु अधि- 
कांश सज्जन इस विचार से सहमत न थे । 

इस बात पर बहुत बल विया गया कि प्राथमिक शाला 
के अध्यापक की समाज में जतिष्ठा बढ़ानी चादिये।इस 
समय वह गांव का सबसे अभागा प्राणी हे । जमनी में 
प्रारम्भिक शाला के अध्यापक का वेतन २००) है। पर 
यहां किसी को २०) भी मिले तो गनीमत दै। परिणामतः 
वफूपर में कलम घिसने वाले क्रक की भावी राष्ट्र निर्माण 
करने वाले अध्यापक से कदीं ज्यादा प्रतिष्ठा है। भारत 
सरकार के एजुकेशन कमिश्नर ने इस बात को बहुत 
महत्व दिया । 

(३) 

अगली बैठक में समवाय या अनुबन्ध पर विचार 
हुआ | समवाय की महत्ता बतान को जरूरत नहों । बधो- 
शिक्षा पद्धति पुरानी शिक्षा पद्धति से इस अंश में 
सर्वथा भिन्न है । पुरानी शिक्षा पद्धत और उ्य्योग 
प्रथक्‌ थे। नयी पद्धति में ःथ्ोग द्वारा शिक्षा है। उद्योग के 
साथ पाठ्य -क्रम के विषयों का समवाय किस प्रकार करना 
है--- यह समस्या प्रायः अध्यापकों को परेशान 
किये रखती दै। विशभनज्न विपयों को उद्योग के साथ 
समयपेत करने के प्रकारों पर कई मद्दानुभावों ने अपने 
निबन्ध पढ़ें। पहला निबस्व 'सभवेत गणित अध्यापन! 
पर था | इस निश्रन्ध में बताया गया था कि किस 
प्रकार पू।नयों से जोड़ना, घटाना। सूत के फेरों से 
गुणा, सूत के नंबर से भाग) सूत की टूट तथा नष्ट भाग से 
प्रतिशवक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही, यह 
काम स्कूल में लेखा रखने के लिये भी उपयोगी दो सकता 
है। इसके बाद सामान्य विशान और उद्योग, सामाजिक 
अभ्यास और मूलोथोग तथा मूलोद्योग और भाषा के 
विषय पर निथन्ध पढ़े गये। यह अनुभव किया गया कि 
गणित के साथ समवाय करने में कोई दिक्कत नहीं है। 
भाषा में भी यह कुछ दूर तक चल सकता है। पर बाकी 
विषयों को उद्योग द्वारा संबद्ध करने में कुछ कठिनाई है। 
इतिहास में समवाय बहुत कठिन है | अकबर और 
तकली वोनों का जोड़ना आसान नहीं | समवाय स्वाभाविक 


होना चादिये। यदि समवाय कृत्रिम हुआ तो उसका कोई 


महानुभाव ने उठकर यह कहना शुरु किया कि समवाय 
केवल भ्रम तथा देत्वाभास मात्र दै। उनकी युक्तियों का सार 
यह था के “समवाय शब्द भामक है। समयाय के शब्द 
से ही हौत सूचित हाता है--- एक ओर उद्योग दे तथा 
दूसरी ओर विषय । हमने इन दोनोंको जोड़ना है ।जब हम 
यह कहते हैं कि हमने उद्योग के साथ विषय जोइने हैं तो 
अर्थापत्ति से हम विषयों का महत्व सूचित करते हैं। 
वास्तविक स्थिति यह दै कि उद्योग महत्व पूर है। उद्योग दी 
जीबन है | अतः समवाय को विल्कुल भ्रामक जानकर हमें 
इसका परित्याग करना चाहेये” । पर उनको अपने 
विचारों का समर्थक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला | सारी 
शिक्षा, उद्योग को केन्द्र बना कर देना अशक्य नहीं तो 
कठिन अवश्य है। इसलिये दो अन्य केन्द्रों को भी शैक्षिक 
संभावनाओं से समान रूप से पूर्ण जानकर उनके उपयोग 
को आजा दी गयी। वे दो केन्द्र हैं-- सामा जक परिस्थिति 
तथा प्राकृतिक परिस्थित | शिक्षा को परिधि इन तीनों 
केन्द्रों के चारों ओर घूमनी चाहिये । रामनवमी या 
विजयादशमी का त्यौहार है तो शिक्षक रामायण को उस 
से संबद्ध कर के पढ़ा सकता है। वर्षा कांदिन है तो शिक्षक 
पानी का भाफ बनकर उठना, बावल बनना और बरसना 
यह सब प्राकृतिक घटनायें उस दिन से समवेत करके 
बता सकता है | 

जो ज्ञान किसो भ्रकार समवेत न दोसके; उसके साथ 
क्या करना चाहिये; उस छोड़ देना चाहिये या साधारण 
रीति से पढ़ाना चाहिये, इन प्रश्नों का कोई निशय 
नहीं हुआ | 

रात को कोटिलेशन के उपयुक्त अनुवाद पर चर्चा हुई। 
काकासाहब इसका अनुवाद “अनुबंध” से करना चादते हैं. 
बिनोवाजी 'समवाय!? शब्द से तथा आचाय अभयदेव जो 
“परस्पर संबन्धः 'सहसंघन्ध? या “मिथः संबन्ध! से । तीनों 
शब्द हिन्दुस्तानी नहीं हैं यानी बोलचाल की भाषा में नहीं 
बाल जाते । मुसलमानों के किये बहुत किष्ट हैं। 'कोटिलेशन 
के सब शब्दोंको रब्तन से बनाते हैं जो हिन्दी भाषा भाषिकों 
के लिये कठिन है। इन दोनों के बीच का कोई मध्यम 
मार्ग ढढना पड़ेगा, किन्तु अभी तक बह मागे नहीं ढृढा 
जासका। ( श्रग्रेम अंक भें समाप्य ) 





गुरुकुछ कांसढ़ी के शहाचारियों को स्वामी शिवानस्द जो का सरदेश 
प्रिय अस्त पुत्रो, 

तुम्दारे म॑ मत भूमि ले भविष्य की आशा निद्दित 
है। तुमने आगे चल कर नागरिक बनना है। तुम्दे सदा 
जीवन के उद्दे (य का खिम्तन कर, उस पर पहुंचने के खिये 
जीवत पापन करना चाहिये। जीवन का उद्देश्य सब 
प्रकार के दुः्खों से छुटकारा पाना या जीवन भरण के 
आयथागमन से छूट कैबल्य को पाना है। एक सुनियन्त्रित 
मैतिक जीवन बिताने का वत करो | नैतिक बल्ल आध्यात्मिक 
साथना का मुख्य अंश है । प्ह्मलय के दारा प्राजीन देवो 
में अमसता को प्रात किया है। यह नवीन दल, तेल. प्रण- 

देष्तिए पृष्ठ ७ पर 
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। व अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अभधेक श्रतिभाशालो रहे हैँ । 

डस समय भी जबकि इसका भात्र सबरे में न आता थ' 

गी र कः षह्त ओर इसकी परम्पगायें पॉरारिक रंग रूप के पीछे नष्ट हो 

हि ह.] ' चुकी थी, अज्ञान में रहते हुए भा इसको एक प्रामाणिक 

मार्गशीर्ष देवा प्रकाश और हूान का ईश्वरीय पुस्तक तथा समस्त 

रे मार्गशीरष शुक्रतार १६६६ , प्राण एचं सार सत्य के सापक बिनदु के निकास के तीर 
पर आदर दिया नाता था। 

न कक, पे में हे ि 

दयानन्‍द आर चद्‌ परन्तु वेद के बिपय में हमेशा से यह दृहदरी आर 

परम्यर असंगत परस्परा रही हे । कह लोग इसे पागणिक 

[ लले०--श्री अरविन्द पाण्डीसरी ] ' कथा की पुसक मानते हैं तथा कई उसे देवीय ज्ञान का 


दयानन्द ने वेद को हे आधार शला बनाया। वे | न्‍थ मानते है । पहली परम्परा का न्राह्माप तथा दूसरी के 


इसको अवने जीवन का मार्गद्शक, अपने अन्तस्त व का  “निंपद पुष्ट करते हैं। पाक से शिक्षितों ने इसका कम- 
नियम ओर वाद्य काय का भरेरक समभने भे | इनना ही लीं हे के तस्ब्र का ग्रन्थ माना। थे विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति क 
पर वे इसको शाश्रत सस्य का चचन मानते थ ।जसक कि अन्य शात्रों का सबगलेते ,। परन्चु याति का 
द्रारा मनुष्य को ईश्वर के विषय में लथा अपना दिठ्य पुरुष । जश्नृति, वेदों को उच्च मानन वाली परम्पर। की अदग्य 
बं अपने सबरतंयों से सम्बन्ध के विपय में ठीक ठीक न अपष्ठ स्पुलि के कार गु इतके सामने मुकती थी और 
प्री5 हः ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहत से लोग कहते हैं. मैंने “मारे प्रुग में, इस सम्मान करने हुए की गई भूल 
के वेद की यत नित्य चद्भान है 6 इसमे सिच्रा पुरनि. ें के पाछ बों को धूंघरती र जा प्रकट की गई तो पुन 
काल के गररियों के गीतो के और कद नहीं, यद फेय्ल  अला ही दृश्य व्प्थित होता है। जप पाश्चात्य विद्वानों से 
क्रतिक घटनाओं का पुरुष मानकर का गह भद्दा पत्रा हे साथदा के नशा का नस्तार करते ६० कसंकाण्ड परक्र 
॥एक उस भा घारया यह कमा जा सकता ह क इसमे ' स्तोत्र को प्राक तक देबता प्ररक करा अशाकररणा किया 
कमकराएड सब्राल जार बाल अब था भक था अधथ जाद गा जात के बदह्वानों न दयाननन्‍द की आंखों स देखते 7? 
भर स्तोत्र है ओर इनका पददकर आाद काजल के प्रन्ध॒ अनक शनाबिदयों की भूल का दृश्था आर अनन्त काल 
उद्धालु पशु प्राय सानब आशा करत 4 कि «मे सुबग, देवी प्रकाश के अस्त नि नथा मालब्रता को दिये गये देवी 
अन्न आ« परु मिलेंगे, हम अपने शत्रओं का नदयता- सेत्य को विद्ध किया। किसी भी श्रवथ्था में हमें एक पत्त 
पबेक नाश कर सकेगे, अपते वा रोगा, अनर्थों एवं राज़्स। को चुनाव करना पढ़गा। हम अब अधिक देर तक वेद 
प्रभावों से बचा सकेंगे ओर इस प्रकार इ॒ल।किक म्वग की अजान प्ररण आदर की तह में लपेटकर या धा मेक 
5 *५ल आनन्द को भोग सके गे । इसके साथ हमे पवररपरा आत्म-यश्वना से रक्षित करके रृढ़ता पूत्रक पत्रित्र नहीं मान 
बने हष्टिबन्दु का से। विचारता चाहिए जर कि साथश] के सकते | अगर +दां को सायण के कथनानुसार माना जाय 
भष्य से पदा हुआ हे । इस « प्रकाश में, वेद के तत्थ की ' तो दस इनको सत्य के लेश एवं बुद्धिगम्य विपयों से रहित 
क्रियापरक अशिष्ट व्याड्या को गई है तथापि--या, क्या पीराशिक कथा तथा कमकाण्ड के जेख के रूप में छा : 
इसी कारण ? इस ग्रार म्मक गड़बड़ वाला चीज़ का वा मैंक ' देने दीगा और यदि बदों का पाश्ात्यों के कथनानुसार 
आंख ओर परवित कम के इल्थ के रूप में श्रेठ् साना माना जाय ते इसझा अड अप्तन्य जाति को पूजा का 
नाता हे | ।नराली यादगार के रूप में मूतकाल के अवशतपों में स्थ.न 
अब यह विषय केवल विद्वानों का प्रश्न नहों यना रह | * तो दागा ओर यदि बेद देद।य आन का सन्थ है तो 
नेकता। इसके सहाय सदिसा है। ऋआ रोग वह महिसा ऊवल ४3 चेएण उसका जानता आर सुन्नन। संव|प र सहृत्व क। 
था जाता है । 
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ग्याननद के कायो का अन्दाज़ लगाने क जय द८। नदी 
ढक मारे भविष्य चलाये थाये दनकाज श अनुभवों |... दयाननन्‍्द कृत वेद के अर्थों पर आरोप लगापा जाता 
ओर :न के ये भा हे | रा का भाव उन्नांत उस शाक्त | हैं कि यह सत्य अर्थ «हां है पर चुद्धियुक एवं प्रतिभा- 
पर नभार हे ज्ञा उसके पास भ्रूतकाल भें था तथा इस | सम्पन्न कल्पना को मनमानी कपट रचना हें। डखकोा 
उेसथ हू। इस उन्नति मे "न व अन्नान पृूचक रा क, | शैली को दाष दिया जाता हैं कि यह घर्मास्थसा पूर्ण तथ। 
जी का हिसाब करले का समय आता हू। ऐसे समय | समालोचन त्मक तक से अस्थोकार्य है। उसके बेद का 
रा्राय आत्मा अपने विकास एवं आव! कार्यों के लिये द्रव्य | ईश्वरीय शास्त्र कहमे पर झापक्ति उठाई जातो है कि 
और पूंजी की आवश्यकतानुसार जो उसके पस था ओर | यह पिचार अस्यविश्वाल है जिस दुनिया ने छाड़ दिया ४ 
इस समय पा रष्टा है-उस सब में चुनाव, परियतन अ- | तथा शिक्षित मनुष्य क क्षिर इसका स्वीकृति एवं गस्सी- 
स्वीकार और परित्याग करता है। इस प्रकार के समय में | रता से घोषणा ऋरना असस्सव है। मैं इस समय 
टेस अत भी रह रहे है तथा दयानन्द इसका महान एवं | द्यानन्द कृत वेदसाप्य में ठालपन हैया नहीं यह नहीं 
मृ[तमान श्रात्माओं से से एक था। परन्तु 'हमारेः भूतकाल  देखु गा । इस भाष्य पर भावी में कया स्थाय दिया जायगा 
के समस्त पदार्थों में वेद सब से अधिक पज्य दें और प्रत्यक्ञ , डसक्ी मविष्यवाणी महीं करेगा और देवी प्रकाश के 
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सिद्धा तु पर बित्राद नहीं छेडंग। । मैं फेचल श्रन्तःस्थित | 
विस्तृत लिद्धान्तों तथा मेरे खामते प्रत्तुत दृगानन्द के 

वेद विषयक विचार का धरणुंतन करूगा। कपांकि मेरी 
सम में महान आत्मा या महन्‌ व्यक्ति के कार्य ओर 
विचार में. थेदों का जो इसने झूप दिया यह नहीं पर | 
अपने कार्य में जा लहायक शक्ति उउने सामने रखो यह | 
है। तथा उसका महात्य्य उस सहायक शक्ति के द्रा | 
प्रकट दाता है ज्ञा उसने मानवीय प्राप्ति और देवीय 

शक्ति के झत्यहर अण्टार में मिलापा अथरया सम्हीत 
शिया हैं । | 


दयानवूद के कार्यों को श्रस्वीकार करते हुए कौन से ी 
समालोचक उस फे वेद व्रिषयक्र खणन को धर्मान्‍्चध एवं | 
कपोल किपत कह कर श्रपयाद करते हैं ? स्ायण ' 
की परम्परागत व्याख्या को मानते वालों फे सुख में यह 
अपय'द नहीं सजता | क्यों कि यदि खबड़न्द पराणिड-य 
पूण् 'ऋतपना तथा महान श्रध्ययन का कोई रू्छाति चिन्ह 
हैं। तो वह निःसम्देह साथण का भाष्य है. जिस भें सख्च 
न्याय, खुरुच, विश्यास पूएं लमालाचना, तुलनात्मक 
निरीक्षण, सीधी रष्टि और प्रययःलादी साधारण समझ 
को तर्ताक दिया गया हैं तथा प्रक्षतिपिस सिद्धासत से ज़व- ' 
दंस्ती समता स्थापित करने के लिए झूल ग्रन्थ को ठीक 
ठीक पैठान के ल्वगातार प्रयत्न दीखते हैं । तथापि दूखरी 
आर यह भाष्य प्रभावात्पादक पाणिडस्य पूण एवं परिश्रम 
सिस्ध दू । पाश्चात्य वढद्धानों के आउनिक परिश्रम को 
अस्तिम परिणाम मानन चालों फे मुख मे मी यह अपवःद 
नहीं सजता । क्‍यों कि यदि व्याख्या करन का कभी ऐसा 
श्रम किया गया था जिस थ॑ककिपत सिद्धान्त के लिए | 
लगाम हीला दोड़ दी गई हो, सन्दिग्ध निदेशोी को 
निल्‍्चित प्रमाण मान लिये गय दा. अ्रत्यश्त तुच्छ न्याय 
पर आग्रह कर # खाहख पूर्ण परियाम निकाले गये हों, 
थड़ी बड़। अप ्यों को परव.ह न की गई हो मूल प्रस्थ 
के स्पए ओर प्रायः स्वीकृत «र्पशों ऊे असहनल होते पर 
भी प्र.क&पत पतक्षपातों का प्रातपादून किया गयादों तो 
बह सदेद यह असर दे जा कि दूसरी आर पा:चात्य 
संदुक विद्वानों दु।व लम्बी शताब्दी + कया गया हैं तथा 
अप उदुधाग, वर्क; एव खाज्ञ को शक्ति के करण 
सर्वसम्तत मन दल के यॉग्य हैं। 


हे 


इस बात में मुख्य विघारणीय विषय क्या है वेद 
की व्याब्या क। सफलता या अलकलता; वेदिक धर्म के 
एतब्विषयऊ केन्द्रीय विचार एवं वेद फे अपने आप दिये गये 
अन्तः प्रमाणों के परिणाम पर निभेर दै। यहां दय/नन्‍्दका 
<छिकोण रुपए | है इसका भ्राघ।र श्रयल् हैं। वैदिक स्तोत्रो 
में पक देखता का अनेक लाती ले कद्द/ गया, है और वे 
प्रयुक्त नाम्र उस देवता के गुय एवं शक्तको प्रकट करने का 
उदु देश्य भी लिये होते है । कया दयानन्‍्द का यह विचार 
उसकी अत्यन्त प्रवीण कव्पता का मनमाना मिथ्यागवं 
है? कभी नहीं, अपितु शान की खान ऋषि लोग कटने हैं 
कि पक रैश्घर है उसको इखं्‌, यम, मातरिश्या और अप । 
आदि अनेक न,म! से पुकरते ५ । दम खथक सकते 





है 





वैदिक ऋषि लोग राय ओर मैक्लसूलर की अपेत्ता अधिक 
झान रखते थे श्रौर उनका श्ञान ऐसा है | 

हम जानते है कि आधुनिक विदान्‌ प्रमाणों का किस 
प्रकार तोड़ मगेड़ करने हैं | वे कहते हैं, यह स्तोन्न पीछे 
की पैदायश है, उदास आदर्श जो इस में इतनी 
दढ़ता से प्रकट किया गया है किसी प्रकार से पीछे के 
आर्यो ५ मन में उठा अथवा उन अग्नि, सये एवं आकाश 
के अशानी पूजकों ने इसे अपने सभ्य और दार्शनिक द्रविड़ 


शत्र औ से पाया था । परन्तु हम वेदों में इध श्रथे के अनु 


| रूप स्तोत्र और स्पष्टी करण पाते हैं! अग्नि, इन्द्र या श्रस्य 


देवताओं को स्तोत्र में श्रन्य सब देधताओं के .साथ एक 
देवता की तरह कहा जाता है । एक अग्नि में अन्य सत्र 
दवीशक्तियां है, एक मरुत्‌ क, अन्य सव देबों का तरह 
बणुन किया गया है, एक दूवता की झपने नाम के साथ 
अन्य सब देवताओं का भी विरेषय दिया जाता दें या 
बढुत करके एक ही देवता को विरय के राजा व खामी की 
सरद् केवल सर्वोवार देव के लिए प्रयुक्त होते वाल गुण 


| अं, दिये लाते ६ । पर, आायुनिक जिद्वान कहेंगे कि इसका 


अर्थ “पक ईइबर पूजा” नहीं हो सकता,नहीं होना चाहिए 
और नहीं होगा । इसके लिए दर्म एक नये शब्द 
( [[.॥०॥ ७९७0 ) का प्रयोग करना चाहिएे तथा 
खाकार करना चाहिर कि ऋषि लोग इस्ट्र या अग्नि 
को सर्दोपरि देव नहीं मानते थ परन्तु किखी भी देवता 
को या प्रत्येक देखता के साथ सर्वोपरिदेष की तरह तारका- 
कालिक व्यधद्दार करते थ | शायद इसका कारण यह हो 
कि थे लोग सममकते थे कि इस प्रकार से यह वेव अपनी 
अधिक प्रशला को श्रजुभव करे और इस अतिशयोकि पूर्ण 
अमिनमद्न के बचन को दया पूर्यक सुने । पर हमारा प्रश्न 
द्दे क्रिइस नवरनितित भर्पक्र [[०४०५॥०ं६४७ की अपेक्षा 
इन प्रेदिक विचारों का आधार ह्थभाषिक प्फेश्वर 
बाद क्यों न होना चाहिए ! दूसरी छात यद' हैं कि 
प्रःरभिक शअ्रसभ्य लोग इतने ऊंचे विचार तक नहीं 
पहुंच खकते और यदि उन्हें वद्दां तक पहुँचा हुआ माना 
ज्ञाय तो हमारे विकास वाद सम्बन्धी मानवीय उन्नति की 


, अवस्थाओं के सिद्धान्त पर पानी फिर जाता है तथा हमारे 


वैदिक स्तोत्रों के अर्थ विषयक खारे विचार एवं भाव का 
ज्ञानि के इतिहाल में स्थान नहीं रहता । पर सत्य अपने आप 
अपनी रक्ता करेगा, मैं इस समय पूछता हूँ कि दयानन्द 
ओर पश्चात्य विद्वानों में से मूल प्रम्थ के श्रधिक अनुकूल 
वर्णन कौन करता है?! 


वर यदि दयानन्द का यह मुख्य शआ्रशय स्वीकार 
किया जाय तथा वैदिक ऋषियों द्वारा कथित देवताओं के 
स्थरूप को मान लिया जाय तोहजब कभा स्तोत्र अग्नि व 
इन्द्र के विषय में कहता हो तब उन्हें उल्ल नाम के पीछे, 
ऋषियों के विचारातुसार, सरेदा वर्तमान एक सर्वोपरिदेव 
अथया उसके अपने सहयर्ती गुणों एवं कार्यों के साथ 
उसकी अन्यतम शक्ति को मानने के लिये बाधित होना 
पड़ेगा। इसके साथ हो दयानद द्वारा दी गा बुद्धि से 


हैँ कि वेदों के रूब गुण ठोक ठीक हो जाते हैं और सायण की 


दर गुरकुस 








फेयत्न कमंकाएड, पर, शक कथा एवं अनेक देवता वाद ' का अनुभव करने हुए काले २ मेघ धीरे धीरे इधर उुथर 
विषयक व्याख्या का तथा पाश्रात्य विद्धानों की केषल | संयरण कर कर रहे थे। गाड़ी सघन-द्र माथत्षियों में 
भौतिक विद्या एवं प्रक्ृ तब.द प*क व्याख्या का विनाश हो | से होती, पंत को परिक्रमा कगतो घारे २ ऊपर अढ़ने 
ज्ञात है। इलके बदने में हमारे पास एक वस्‍्तविक शास्त्र | छगी | दाहिने ओर फे ऊ से पहाड़ से एक से एक छुस्दर 
के जो दुनियां की पत्रित् पुस्तकों में से एक हैं तथा पक | झएते सर रहे थे-जिन में से किसनो की धारायें रेल का 
उदाक्ष एव शिफ्र धर्म का दैयी वचन है । छूत पर आकर गिरती थी और खिड़की के उन्‍्द फर लेने 
[ अश्गि म अड्ड में खमाप्य | पर भी हमारे बख्चों को सिगा रही थी। परकंतसीय विधगा 

५०० 6 - ८ पा | की खदक ओर भरतों के खद॒-गस्भोर संगीत को प्रकृति 
गार-शकर का छत्रक्काया मर | नीरघनिष +झुप होकर छुत रही थी। इस लारे दृश्य कोदेख 
( झ्ले७ श्री पं० हरिवंश जी वेदालंकार ) कर हमें बड़ा पछतावा हुआ कि इस रसणोक मर्ग से हमने 

दा ज.5ग की ओर 


पैदल यात्रा करों न की | किस्तु अब पहुताते से क्या 
उस दिन लिखी गुड़ के हांक बगले से अब हमारी दृष्टि 


होता । १९ विधार्थियों की पक पार्टी के वहां पर एकापक 

जतर पड़ने पर प्रबन्ध सम्दस्थी दिकुकतों का सामता 
अकस्मात्‌ हिमालय पर घुमड़ते हुए बडे २ मेघों पर पड्दी | करता पड़ता और यात्रा का सारा मजा किरकिशा हो 
तो छठय में हुए का पाशय रु उमझ आया । इस अकल्पित | 








सौल्दय का नयनों स पी कर हमले परम पिताकों सौ-खौ 
बार ध्न्‍यवाद दिया | कह यह ऋलाकशे की दम घोरते 
वाली भीषण गर्मो, घुंए स भर, मटमैल, >ासलम,न, जन- । 


सा | अरतु, बादलों के रि+मिम के खाथ हम तेजी ले 


अ्रांगे बढ़ चत्त | 
कुसियांग 


३॥ घंटे शरढ़ाई चढ़ने के बाद्‌ ऊर्तियांग पहुँचे । यह 


समुदाय के आस रख से गूंजता ला वाताधरण और कहां | छोटा |कम्मु साफ खुधर। खान है | जाय के खेत दूर सकझ 
यह हिमाकृय का शीतल्ष पथन, मेघों को स्मिग्घ छृप्या, | शज़र झाते हैं। चारों आर वम-पदेतों का दृश्य बहुत 
आानन्दोज्ञास से परिपरिस प्रकृति का एक-छुत्र राज्य | | भला मालूम देता है। आखस-पाल के सुम्दर ऋरनों के 
पकति के इस अषण्य लागरय को देखते हुए मारे-आ स्द| कारण इस खान की शासा "बहुत कुछ बढ़ गई है । यहा 
के हमें नचा-ला झाने लगा । अपने उत्व्ा-झाकाश और | पहुँचते ही मैदान ले झाने वाले यात्री अपने गर्म बर्मा 


शीत हवा के किये दार्जि /ग विश भर में प्रसिद्ध है । | 
यहां से दीखने खाता कड्चाए जंगा पंत, झपने विशाल 
मुकुट और सुनहरी स'भा से किस का मत मुग्ध नहीं 
कर देता | ध्याप्त शिखर / ॥५०७ |3॥| ) पर चढ़ कर 
जिफोने भौरी शंकर ( ॥/00/ 0५.७ | को देखा है 
क्या थे उस रृष्य को झपने सीयम पर कभी भूल सकेंगे । 
दाजिकिंग से तिमाखय का शिसभा अच्छा हिमपय द्श्व 
(9009 ९७७] बीशख्खला है उससा अय्छा दृश्य भाग्त भर 
में शायद ही कहीं से नजर आया हो | सामने २६००२ फीट 
ऊंचा गोरी शक्षर का सदय भाल, हम पहलित 
भारगोयों का माथा ऊखा रखने का मंत्र क्रियात्मक रूप 
स्‌ लिखाता सत्र प्रतीत हांता हे। वृद्त-धनस्पतियों की 
विभिन्नता की दृष्टि लू दार्मिक्षिग की पर्यस माला नैनीताल, 
असर, शत्षरा, कुदू, डलहौजी, काश्मोर आदि की पथत 
भेणियों से अनक अशों प भिन्न है । इस पर्थत 
माल। का खोन्दय खज्छ-शासल भरनोंके कारण बहुत 
बढ़ गया है । थोड़ी थाड़। दूरी पर करना से दुग्ध प्रवाह 
सा भरता आलूम देसा है। सिद्धी गुड़ी से दार्लिलिंग सक 
के इल छोदे से माग में फरनों की इसली झधिकता यात्रा 
3 एक दिव्य झानम्य भर देती हैं। 

हा,तो ५ लितस्त॒र को प्रातःफाल ६ बजे लिक्षीयुड़ा ल 
दार्जिलिंग जाने चाल छोटो सी गाड़ी मे हम सवार हुए। 
इल दृजिलिंग-दिसाद्धयल ग्टये के इंजत झांर डिए्ई बहुत 
छोटे र हैं। एक (जन दो डिब्बों को बहुत कडिताई 
से खोंचता हुआ पहाड़ पर चढ़ता है | अब गाड़ो 
सिलीगुडी से रखाता हुई,ठंडा बपार बहने तगी। सामने 
उक्तर विशा में हिमालय के शिकरों के साथ प्रधंण-सुख 


का तलाश करने लगते हैं ओर हमे भी यह करना पड़ा | 
किन्तु 4हां फे निवाली प्राय: नवम्बर के झम्त तक ठड़े 
कुर्ते ही धारण करते हैं..! भभ्यास के करण इश्हें ठएड 
कम सताता हे। दार्शिलिंग की भोर गं।ड़ी जाने में अभी 
१ घेरा देरो थी इस किये हमें रुरेशम पर ही ठहर जाना 
पड़ा । इन्हीं दिनों यूरोप में महायुद्ध छिड़ जाते फे कारण 
दर्जिलिंग की गोरा-पर्टन ,कलकस को झोर भेजी जा 
रही थो। इसकी एक टुकड़ी ने उछ दिन कु्सियांग स्टेश । 
पर जो बर्थरता दि उल्हाई उले देशकर सहभ प्ें ही अनु- 
मान हा गया कि इसमें दीन सारती या ही रक्षा करने का 
भाव किसने उत्कृष्ट छप में विद्यप्तान है, एक बिस्कुट 
बेचने वाला गरीब-्य्रामीण, अपनी सांक को रोटी के 
किये पैर झुराने की खिन्‍्ता में रेल के दिध्यों के आख- 
पास फिर कर बिहकुट बेल; रहा था| ड्ब्बे के अत्दृर 
बैठे हुए भारत रक्षार्थ जाने दाले उन गोरे सैनिकों की 
युद्ध-हृष्टि विस्फूट के खोमये पर थी +ज्यों ही सीटी 
शंकर गाड़ी भागे लकी कि लिडुको के र/स्ते ३-४ दायथो 
मे सो मये पर भरपूर सपईा मारा | कहने की अवश्यकता 
नहीं कि वह ग्ररीष सौंखकका सा रह गया भौर उसके 
हाथ से खोपया छूट ४र प्लेद फामे पर जा गिरा | उनके 
इस्त काले कारनामे का देखकर मत से यह खिचार दोड गया 
कि जब ये सैनिक स्टेशत पर सी इल प्रकारकी कार्रदाई कर 
कर सकते हैँ ता इनकी छावनी के आल पास के प्राप्तीणों 
पर इनके कारण नम जाने क्या २ झआफते भातो होंगी ' 
उस दिन अपने पक-दों साथियों को तबियत तुछ 
खराब हो जाते के कारण हमने राजि कुलियांग की धर्मं- 
शाह्या में ही बिताई। झगक्े दिन प्रास!काज् 3 बजे 


ग्रुदक्ल 
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वार्जिलिंग की ओर रवाना हुए | सिल्लीगुड़ो से रेख की पूर्व थ जागरण के प्रारम्भ में ईश का चिन्तन करो। प्रातः 
सड़क के साथ २ ताश्कोत़ की सड़क भी काली भागिन | ४ से ६ बजे तक परमेश्वर से प्र'्थना करोष उस के 


सी बर खाती पा्थेत्य इरियारी भौर खच्छु-शीनल्ष प्रपातों 
को अपनी कुयडली में ल्पेटसी द्‌ सिंक्षिण सक अस्ी गई है। 
किसी ऊखी लोटो से नोचे को ओर देखने पर सड़क 
का दृश्य अति खुहदावना। प्रतीत होता है। कुर्लि /गसे 
आगे पायेत्य भ्रामीणों को गाय सैंस पालने का शौक है 
और इनके दूध से थे प्रतिदिम पर्याप्त दैला कमा खेते हैं । 
इसका दुध फुरलियांग और दार्जिक्षिग दोनों अगह सूब 
बिकता है। दार्थिलिंग पहुँचते २ प्रात।काल़ की गाड़ी 
का प्रत्येक डिब्बा दूध के पीपों से भर जाता है। गाडी के 
चलने पर दूध के छुत्ककने से हमारे बर्म्रादि भीग गये । 


इस रास्ते में छूम' सब से ऊखो जगह है । 
चक्ृलरदार सड़क से यहां सक पहुंचते २ झगभ्यस्त यात्री 
का लिए एक बार तो अवश्य घूम जाता हैं। शायद इसो 
कारण इस स्थान का नाम 'घूम' रकखा गया है | इस स्याग 
की ऊलाई ८दजार फोट है। सर्दी गजब की है। 
हमारे तो दांत मारे शोत के दिनो में भी बने लग 
गये थे। यहां से दालिंग की दूरी सिफ १ मोल 
है | रास्ता उसार का है । सात सौ फोट उतरने पर हम 
दार्जिलिंग जा पहुंखे 


दार्जिलिंग 
खिशखिसाती धूप और शीतद्ष-ताजी दवा वार्शि 

टिंग की ये दा विशेषतायें कभी शुलाई नहीं जा सकतीं। 
टाइगर दिल ( व्याप्त शिलर ) से सूर्योदय का द्वश्य तो 
अनुपम और अवर्णनाय है । कछन जगा का खण प्राद्याद 
और गारी शंकर का गगन भेदा शिक्षर संसार में अपना 
साभी नहीं रखता । खूब राड़के ( प्रातःकारू ७॥ बजे के 
कराव , गौरो शंकर का सुनदता शिखर एक द्‌प-शिक्षा 
फ समान राजि की समाराशि का विख्छिन्न कर जब नेत्रों 
के सस्मुख प्रकट दाता है उस समय कौन पेसा मनुष्य 
होगा जा अपने को बड़भागी म कहेगा। किन्‍्त हम,रे 
भाग्य >छ बदुत अच्छे न थे। शपो कि थोड़ी देर में 
बादक्ो न आकर सारे दृश्य पर पटक्षेप कर दिया । 

( २० ३ का शेष ) 
शक्ति व जीवन में कृतकायता का सूल है और परलाक में 
अनध्त अ,नन्‍द्‌ का प्राप्त का साधन है, प्ररभिक 


झय या उत्यु खतानार्थक हैं| बोय के अधिक नाश से ही 
रोग दु,ज था असमय मे झुृत्यु दो जाती दैं। इल लिये वीर्य 
रक्ा फे लिये विशेष रूप से प्रयत्नवान्‌ रहो । 

कुछ भी दो सत्य को न छोड़ो | किसी भी प्राल्ी को 
मन, वसचन, य कम से नुकसान न पहुंचाओ। अध्यापकों 
माला पिता व अपने बड़ों का कहना सानो | तुम्दार/ आचार 
व ब्यवहार आदश होना याहिये। कुपने विद्यालयके पाठ को 
नियम से पढ़ो और अपने अध्यापड़्ी के साथ विनीतता 


पवित्न मामों का अ्रद्धा भक्ति पूर्वक अप करो । दैनिक संध्या 
करो और गायज्ञो %( जप करो ताकि तुम्हारी बुद्धि का 
विकास हो व ईश प्रेम की प्राप्ति हो। अपनी अशुद्धियों 
के लिये पश्चाशाप करो | अपने अपराधों को मुक्त कश्ठ से 
स्वीक,र॒ करो । कभी थी उन्हें व्यर्थ बहाने से थे असस्य 
भाषण से छिपाने की क़ौशिश भ करो | 


प्रकृति के नियमों के अनुसार चलो । प्रति दिन पर्याप्त 


| शारीरिक व्यायाम करो । अपने निश्चित कर्तव्यों को नियत 
| समय पर पालन करो । सदा परमेश्वर के पविजर गमों का 


स्मरण करो और दिव्य आामन्‍्र के सयुद्र में और 
परमेश्वर के सम्पक में ग्हो । तुम सदा समृद व सम्पन्न 
बनो । 

प्रम, आनन्द, शान्ति, प्रसकता व अमरता के आशी- 
यदि को देता हुँ । स्थामी शिवा नध्द । 





गुरुकुल समाचार 


गत समप्त ह ब्० देवेस्द्र ३ष अंणो खुजखी, र॒ मप्रकाश 
खुजली, दानयीर ५म विषमज्वर, सुरेन्द्र कम र ४म फास, 
पासुदेव १७ चोट, रघुनाथ १६ छोट से रागो हुए थे । 
अजब सथ स्वस्व होगये हैं| शेप सब प्रह्मचारी सकुशख्र हैं 

शरदु ऋत झाजाने के कारण दिनोदिन शीत बढ़ता 
जा रहा है। छोटे तथा बड़े 5हाचारियों फो यथासस्मय 
शीघ्र गर्म बख़ा देने की ब्ययखा को जा रहो है | पिछले 
दिनों गुरुकुल विश्यवविद्याक्षण से दीपायली का महोत्सव 
बड़े समारोह फे साथ मनाया गया। दोपावक्ो और 
ऋषि निर्वाण दिवस की सभाओं में ज्र्मखारियों ने 
भोजस्वी एवं मनोहर भाषण दिये | राजि को दीपावश्धी 
की गई | हाकी, बालीबाल, फुटबाल आदि के मैचों के 
साथ यह पथ सलाभम्द सम्पन्न हूभा । 


नवीन कुजमन्त्री का चुनाव---पुरानी प्रथा के अनुसार 
दीपावली के बाद नवीन कुलमण्ली का सुनाव दुआ । 
सर्वेसम्मति से ”० लतीशकुमार जी शवेथों श्रेणी कुल- 
मल्दी चुने गये | अ्रह्मलारियों 'कीओर से भूतपूओे कुछ- 
मब्त्री ज्र० वीरेस्द्र जी का अन्यवाद तथा भवीन कुक्षमंत्री 
का झमिनन्दन किया गया। 


समयदना रु 


पिछले दिनो यह समालयार जानकर कुलभूमि में शोक 
छा गया कि स्वामी अस्धानम्द्‌ जी के अनन्य-भर्त तथा 
गुरुकुल शिक्षा प्रशाद्ली के बहुत बड़े प्रेमी हा० लष्यूराम 
जी नैयड़ की घमेपरायणा बर्मपस््ी का स्वर्गंवास होगया 
है | लाखा जी की इस विपसि में सिफे गुदकूछ ही नहीं 
किस्तु आर्थजनता व्यथित हे। इस विषम परिख्िति में 


से व्यथद्दार करो। अपने सहदाध्यायियों से प्रेम करो । | ईश्वर सारा जो को दायदादुः्भ सहने की शक्ति भौर 
कमी लड़ो नहीं | नियम पूर्वक ४ बसे उठो। शयन से | विबंगत झांत्मा को शास्ति प्रदान करे यही प्रार्थना है । 


गुयकुल 
'४क९१७६,७७३..३७३..३७३,३३३,०७०५,७७१,७७४२क-_क, >को.2१६३७>क>कर मरे 


गुरुकुल कांगड़ी की कुछ प्रसिद्ध ओषधियां 
च्यवनश्राश 


ढुके सेवन से फेफड़े मजबूत होने है दल का ताकत मिलता है । 
शुक्र नथा वा आ बरद्ठि हाती है | शरार हृष्ट पुष्ठ होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रुत्री तर परुष सब इसका व्यवहार कर स+ते है । 
मूल्य 9) सेर 








सत शिलाजीत संजीवन चूणो 
प्रभेह के राभा इधर उबर दवाइयो में | स्वप्नदीष बुरा मजे है। ह भम बाचिए । 
पसा बरबाद न करके दो भास तक | नौजवानों को गह घुन की तरह 
लगातार इस ख्रौषधि का लत्नन | कमजोर कर देता है; संजावन चूर्ण 
कऊरे। वयदीष और कमजोरा | वाये को पुष्ट करके स्वप्नदोष को 
के लिए श्रति लाभप्रद है। जह से उखाड़ देता हैं । 
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भामसेनी मकरध्वज 


ब-्य और घांतु को पष करता है। स्वप्तदोष की दूर करता 
है। शरार में शक्ति को बढ़ाता है | सर्दी, नजला 
व कमजोरी के लिए शअकसागर दवा है। 
मूल्य १) माशा 


पता-आयुवादिक फार्मेसी गुरुकुल कांगर्डी (सहारनपुर) 


लखनऊ श्रीराम रोड। 

लाहोर- हस्पलाल गोड | 

पटना सछुआ टोली बांकीपुर । 

अजमेर वेषराज सरदारीजलाक्ष जी कड़का चौक 
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शा 


डे 


4?" 5हए+ 4 का?" चक्ह* पहिर कोर उतए ही? + पहीए"ताकीटे 07" हीरे ५हीएे पाकर 


जौधघरा हुल्लाखराय के प्रजअन्‍घ मत धुरुकुल सु॒णालय [रुक कोराडा में मुद्रित तथ्या प्रकाशित 


है 


क झोरेमू # 


“ब्रह्मचयंण तपसा देता स॒त्युमपापनत!' 


गुरूकुल 


ण्क प्रति %। मूल्य न] 


[ गुरुडुल विश्वविद्यालय का सुख-पत्र ] 
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वार्षिक मूल्य २॥) 


सम्पादक---साहित्यरत्न पं? हरिवंश वेदालझ्लार 





पूना की बानेयादी तालीम 
परिषद्‌ 


(४) 

अगली विचारणीय समस्या अर्थ की थी। भूतकाल में 
बहत अच्छी २ स्कीमें सोची गयी पर जब उनको क्रियारूप 
में परिणत करने का अवसर ्रया तो आ,थक कठिनाइयों 
के विचार स उन्हें छोड़ना पड़ा। आर्थिक कठिनाई एक 
एस। चट्टान रही है जसपर सब स्कीम की नौकायें 
टक्कर खाकर टूटता रदी है। क्‍या घनाभाव के कारण 
इस याजना को भी वद्दी अवस्था होगो जो पहली योजनाओं 
की हुई हे ! 

महात्मा जो ने शुरु से ही अपनी योजना को इस खतरे 
से बचाया है। उन्होंने यह कद्दा कि शिक्षा स्वावलम्यी 
होनी चाहिये अर्थात्‌ उद्योग से जो पैदावार हो-उससे 
पाठशाला का चलता खच यानी शिक्षक का वेतन अवश्य 
निकलना चाहिये। “हरिज़नः में उन्हों ने लिखा था 
धलावलम्बित्वः! इस योजना की अप्मि परीक्षा ( &0०4 [४४४ )। 
है। प्रारम्भ में यह आशा थी कि इस योजना में धन की | 
कठिनाई उपस्थित नहीं होगी | 


स्कूल की इमारत पहले से बड़ी होनी चाहिये, उसमें ओटने 
धुनने के कमरे चाहिये, अ्रध्यापक का वेतन भो बढ़ाना है। 
उद्योग के उपकरण तथा कश्ना मात भी देना हे। इस 
प्रकार पिछली प्राथमिक शिक्षा से इस प्राथमिक शिक्षा पर 
उयय अधक होगा। यह अधिक व्यय कहद्दां से पूरा 
किया जाय ? 


यदि हम इस चीज़ पर विचार करें कि वर्धा-शिक्षा 
वत्त मान शिक्षा के मैट्रिक दर्जे तक पहुंचनी दे तो यह 
क ठेनाई नहीं रहती । इस समय जो खर्च प्राथमिक और 
माध्यमिक विभाग पर हो रहा हे- भविष्य में वह खच 
सिफ प्राथमिक विभाग पर होगा। माध्यमिक विभाग का 


खर्चा पूरा करने का दूसरा साधन पाठशाला में तय्यार 
माल को बेचना है । महात्मा जी का कथन है कि यह माल 
सरकार को अपने हाथ में ले लना चाहिये | पाठशाला के 
अध्यापक का-जा ब्राह्मण हे-ब नया बनाने का प्रयत्न नहीं 
होना चाहिय। बिक्री का काम सरकार के स्टार-परचेज 
बिभाग का छोना चाहिये । सरकार को अपनी आवश्यकताओं 
के लिये बहतसा माल खरीदना पड़ता है। मान 
लीजिये म्कूलां मे कताई का उद्योग है तो सरकार 
तय्यार मूत को जेल आदि में बर्दी देने के लिये खरीद 
सकती है । किन्तु बच्चों का तय्यार किया हुआ सूत उत्तम 
नहीं होता । बाज़ार में उसे बेचने में बड़ी दिक्कत होगी। 
यदि चर्खा संघ 5स सूृत को ले ले तो समस्‍या हल हो 
सकती है पर चर्खा संघ को इस प्रकार छोटा दोन की 
संभावना हेगी । सध्यप्रान्त में अभी तक चरगस्वासंघ स्कूल 
का तय्यार सूत ले रद्द है | किन्तु घाटे की सूरत में वह देर 
तक सूत नहीं ले सकता | इस लिये अ. भा. चरस्वासंघ ने 
यह प्रस्ताव पास किया है कि वें इसी शक्त पर स्कूलोंका सूत 
लेने को तय्यार है कि सरकार चरखा संघ में घाटा दोने 
पर उसकी मदद करेगी । 


किन्तु इतने से समस्या हल नहीं होती। आज कल 


कि प : खादी मशीन के मात्र की प्रतीयोगिता में नहीं ठंद्दर सकती। 
किन्तु इस शिक्षा में प्रारम्भिक खच बहुत अधिक है। ' थे 


मेंट्गा पढ़ती है। स्कूल में तय्यार की हुई बस्तुयं भी 
मेँ:गी पड़ें गो । अत: जब तक भारत में एक नयो आर्थिक 
ठय्वस्था का जन्म नहीं होता जिस में बड़े - व्यवसायों का 
स्थान प्रामोग्ान को प्राप्त ह- तब तक स्कूलों का माल खपने 
की सम्रस्या बनी रहेगी । 


इस विषय पर किसी निशेय पर पहुंचना कठिन था। 
यही सोचा गया कि इस योजना का चलाने का खच केन्द्रीय 
सरकार स मांगा जाय । 
(४) 
एक बैठक का विषय था “वर्धा शिक्षा योजना में निरीक्षण 


तथा परीक्षा की व्यवस्था कैसे हो'श्रगली बैठक में यह विचारणीय 


खर्च यदि प्राथमिक विभाग को मिल जाय तो आर्थिक प्रश्न रखा गया के यह तो स्पष्ट है कि बस्त मान काल के निरीक्षकों 


समस्या बहुत कुछ दल हो सकती है | 


से काम न उलेगा। आज कल का दोषकदक निरीक्षण तो 
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दापपूण है। निरोत्तक शिक्षकों के दितेपी समाक्षक तथा 


सन्माग दशक होने चाहिये । तकला चर्खे की कला में तो 
उन्हें शिक्षकों से भी अधिक निष्णात होना चाहिये क्‍योंकि 
तभा वे शिक्षकों कुछ बता सकेगें । अतः निरोक्षकों का भी 
शिक्षकों को भांति एक 'िस्वन पाठयूक्रम होना चाहिये। 


पराक्षा के सम्बन्ध में कोई निशय नहीं किया गया। 
पुरानी परीक्षा पद्धति खराब है-इस में तो दो सम्मतियां हो दी 
नहीं सकती-पर उसके ग्थान पर नयी परीक्षा पद्धति कया 
हा-इसे निःश्चत करना बड़ा कठिन है । इस शक्षा पद्धति 
द्वारा हम सहयोग का भावन। पर आश्रित एक नये समाज 
की सू६ करना चाहते हैँ! बत्त मान समय प्रतियोगिता का है 
अतः इस में पराक्षायें भी प्रतियोगिताओं से होती हैं।भविष्य 
का सहयोग-प्रधान सामाजिक व्यवस्था में परीक्षारयें 
संघर्पात्मक या अ्तियोगितात्मक नहीं रह सकती किन्तु उन 
पराक्षाओं का सरबरूप अभा से निश्चित नहीं किया 
जा सकता। 


सबसे महस्यपूरो बैठक तो वह हुई जिसमें भिन्न २ 
स्थानों में वर्धा-स्कीम के प्रयोग करने बालों ने अपने २ 
अनुभव सुनाये | गुजरात के थामणा गांव में किये जा रहे 
शक्षा के प्रयोग का श्री नरहरि पारिख तथा सेगांव के 
प्रयोग का श्रीमती आशा देवो जा ने वर्णन किया। सेगांव 
के प्रयोग ने सब को बहुत प्रभावित किया। वर्धा शिक्षा 
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के साम्राभ्य के समथक नहीं रहे किन्तु अंग्रेजी के साम्राज्य 
के समथक अब तक बने हुए हैं। कई प्रान्तों में बुनियादा 
स्कूलों में भो ५ वीं के बाद अंग्रेजी रखने के निश्चय दो 
रहे हैं। यदि बुनियादा स्कूलों में अंग्रेजों हो जाय किन्तु 
दूसरे रकूलों में बनी रहे तो इस थांजना को बढ़ा दान 
पहुंचेगा । लड़के पहला पाच श्रेणियों को पढ़ाई जैसे तैस 
समाप्त कर अ ग्रेजी जल्दी से जल्दी पढ़ने का प्रयत्र करेंगे | 
वे पहले पांच ब्षों को एक केद समझ करेंगे। परिणाम 
यह होगा कि उनको पहले पांच वर्षों का शिक्षा तथा 
उद्योग ठीक तरह न होगा ओर अगले दा वर्षो में थोड़ - 
बहुत सीखे उद्याग को भा भु्षा देंगे। वर्धा शिक्षा को 
इस बढ़े खतरे से बचाने के लिये उपरोक्त प्रस्ताव पेश 
किया गया और बहुसम्मति से पास हुआ | 


६ 

परन्तु परिषद्‌ के सारे व्याख्यानों और बहसों से 

भी अधिक महत्वपूर्ण थी परिषद्‌ की प्रदशनी। वह अपने 
ढंग की एक निराली प्रदर्शनी थी। ठ्यापारिक प्रदर्शनी के 
इस युग में महात्मा जी ने ठोस कार्य प्रदर्शित करने बाली 
प्रदशनियों की जो पद्धति चलाई है- वह सबंथा उस के 
अनुरूप थो। प्रदशनी में अलाद्ाबाद के चित्र, वर्धा का गन्ने 

| का सामान, जामिया मित्रिया के संबद्ध पाठ, आन्ध का सूत 
ओर काश्मार की कला दर्शकों का ध्यान हृठात्‌ अपनी 


गांवों की किस प्रकार करायापलट कर सकती है- इसको | ओर श्राकृष्ट कर लेती थी । इन कार्मों को जिसने देखा, 
उसमें एक मांकी थी । इस शिक्षाका शाला में पढ़ाये जाने बाला | उसने सरादा। साथद्दी, शालाओं के चार्ट स और अलेख 
अश कम है किन्तु सिखाया तथा कराया जाने बाला | भीटेंगे हुए थे। चादस में यह दिखाया गया था कि 
अंश अधिक है। बच्चे साफ सुथरे रहें, मिल कर काम | सऊँल में कितने धण्टे काम हुआ, कितनी पैदावार हुई, क्या 
करें, एक दूसरे की सहायता करें, अनुशासन प्रिय हों, | आय हुई- ओर प्रतिविद्याथा को कमाई को औसत क्या 
सेवा को भावना से ओत प्रोत,दों-यदि ये बातें बरूचां में | पी । ये चादस इस बात की गवाही दे रहे थे कि बधा 


झआागया तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया। फिर इस 
बात की जरूरत नहीं रहता कि उन्हें शुनः शेप क। 
कंद्दाना बताया ही जाय। सेगाब के प्रयोग का बिस्दृत 
बणन इस सास क नय॑ तालाम के अ'क में प्रकाशित हुआ। 
हे अतः उस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने को आबः 
र्यकत। नहीं। आन्ध, मध्यप्रान्त, कर्नाटक, महद्दाराष््र, 

काश्मार, बिदार संयुक्त प्रान्त आदि विभिन्न प्रान्तोमें जो प्रयोग 
चल रहे हैं- उनका भी तत्ततधानीय संस्थाओं के अध्यक्षों 
ने रोचक वर्णन सुनाया। 


अन्तिम दिन, १ ला को काका साहब ने परिषद्‌ के 
सम्मुख एक प्रस्ताव उपस्थित किया । प्रस्ताव का आशय 
थह था कि “बुनियादी पाठशाला में वीं कक्ता तक अ प्रेज़ा 
बल्कुल न दो तथा श्रन्य पाठशालाओों के अधिकारिओं से 
प्राथना का जाबे कि जे अपने यद्दां अंप्रेजो की पढ़ाई ७ वीं 
कज्ना के बाद से शुरू करें। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए 
उन्होंने कहा कि मैं अग्रेजी का दुश्मन नहीं। मैने अंग्रेजों 
से दी यह चोज़ सीखी दे कि स्वभाषासे प्रेम करना चादिये। 
यदि मैं अपनी ख्री से प्रेम करू तो इसे पड़ासो की श्री से 
बैर रखता न४4/ कहा ज। सकृता?। इस अ्रस्ताव को रखने का 


सब से बड़ी ज़रूरत यह थी कि यथपि अब हम अंग्रेजों ' स्पष्ट हो जावा था कि यह योजना देशठयापी हो 
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शिक्षा को कहां तक स्वावलम्बी बनाया जा सकता है । इन 
से सूचित होता था कि कस स्कूल ने कितनी प्रगति की हे, 
कान उन्ननि को दौड़ में आगे है ओर कॉन पोछे | स्कूलों 
के लेखा रखने के अतिरिक्त बहुत से चाट अनुबंध या 
समवाय के अभिप्राय को भी स्पष्ट कर रहे थ | आलेखों में 
स्कूलों के विद्याथियों की बैयक्तिक व सामुहिक प्रगति का 
मासिक विवरण दिया हुआ था। दीवारों पर लड़कों के 
हाथों की कती हुई सूत की गुंडियां तथा अल्मारियों में उस 
के कते सूत का बना हुआ कपड़ा रखा गया था। कई लोग 
तकली के “बखपूर्णा देवी? होने में संदेह प्रकट करते हैं भोर 
यह विश्वास नहीं कर सकते कि छोडी सी तकली से हम 
चर्खे के वराबर सूत कात सकते हैं भौर कपड़े को सब 
आवश्यकतायें पूरी कर सकते हैं। नाल॒वाढ़ी आभ्रमके कातने 
वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उनके संदेहों को दूर कर रहे थे। 


प्रदानी भवन में मुख्य द्वार के सम्मुख, कृष्ण पढ्ट 
पर भारत का एक चित्रपट बना हुआ था। इस चित्रपट 
में भारतवर्ष के वे नगर अं केत किये हुए थे जिन में व्धो- 
शिक्षा पद्धति के शिक्षण केन्द्र हैँ। प्रद्शनी में एक विहंगम 


| दृष्टि ढालने तथा चित्रपट का अवलोकन करने से यह 


गयी है। 


दे 











अटक से कटक तक तथा काश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वत 
इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। देश का कोई ऐस्ग 
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आजाद करने के लिये अपाल करते हुए जेल गये हैँं।न 
तो उनका भिनि.ट्रा का चाह थी न सरकारी पद की। आज 
भी किसा दूसरी चांद के बिना भाग्त को आजादी चाहते 


हहात्मा जी ने अपने कर कमलों से जिस योजना का श्रोज 
वपन किया था तथा श्री आयेना यकमजी आर श्रीमती आशा- 
देवो जो ने जिस का परिश्रम से सिचन किया है, वह 


हैं, भविष्य में भो चाहते रहेंगे। हां दूसरे दलों को होड़ 
लगाकर आजाद के लिये सेवा करने में पीछे छोड़ जाने 
की इच्छा उनमें जरूर है। वे सदा एक चेलेश्ञ देते हैं ।-- 
इतना शीघ्र फलवायी होकर फैलने लग जायगा यह एक ' “धर्म तथा देश की सेवा करने में कोई हमले मुक्ाबिता 
आशातीत घटना थी । समालाचकों का समालोचनाओं | करले |» चाहे वह 'हिन्दुसभा? हो या “मुस्लिम लीग! । 
की धूप उसे मुज्लसा नहीं सको, प्रतिकूल परेस्थितियों का | उनका थुरु या नेता वा है, जो इस क्षेत्र में उन्हें हरा दे । 
घास फूस उस ननन्‍हें पाधे को ढांप कर उसकी बढ़तों नहीं ' हम 'मसलमानों का देश संव। के [लय चेलेझ्ज देते हैं। 
गोक सकी- देखने वालों के लिये यह एक महान आख़य | याद्‌ व स्वाकार करेंगे ता हम 'मुत॒तमान .दन्दु एकता! को 
था। निःसन्देह परिषद्‌ एक आशातीत आश्चयेमयी घटना | पूण निश्चय त गारण्ट। कर सकते हें । जिसका चाह करके 
थी । देश का राजनैतिक परि स्थति चाहे कुछ हो- यह पौधा | श्र, ,जन्ना मदादुथ दुदुराभाद स चले थ। देदराबाद में 
बढ़ता ही जायगा। भारत सरकार के णएजूकेशन क मश्नर | अल्पमत का बहुमत से खुतशा नदी कन्तु कप्रेसी प्रान्तों 
सरजान ने करतल घ्वने के वराव में यह कहा था | में ह--इसे जिन्न। महादय बता सकते दे / दमें तो 
कि “यह परिपद्‌ भविष्य में होने वाली बहुत परिषदों की | मुसलमाना के बजाय--मुसलमाना नताआ। के बोट पाने 


भाग नहीं जहां इसका प्रयोग शुरू न हुआ हो । २ वर्ष पहले | 
|| 
| 
| 
| 
| 


अगप्रगन्ता हागा! | हमें विश्वास हे कि सप्रय इस भविष्य- 
वाणी को अ्क्षरश: पूरा करेगा । 





कांग्रेस निर्णय 
[ ले०--शआ प॑० बिद्यानम्द्‌ आ वेदाद्यकार ] 


'मुस्लिमलीग” के मना कर ने पर भी हजारों मुसलमान | 
आजादी के लिये खड़े हो जायेंगे । क्योंकि उनको 'मुस्लिम- 
ल्ाग! की बजाय आजादी को अधिक चाह है । 


कांग्रेस” मजबूत दल दहे। इसलिये नहीं, कि वह अधिक | 
आदमियों को अपने साथ रखती हे । किन्तु इसलिये कि 
बह देश की श्रावाज को अपन साथ रखती है। उसके 
दल में तो सैंकड़ों में एक मेम्बर है | परन्तु प्रत्येक मेम्बर 
जब देश की आबाज गंजाता है तो सैकड़ों भारतीयों का 

प्रतिनिध एवं नता बन जाता है । 
कात्रेस के आजाद। के विचार के मुकाबिले “मुःस्लम- 
दित'एवं'हिन्दु हित'की बात करन केवल व काखत करना है। 
जिस पर जज दी फैसला कर सकता है ! किन्तु जनता का 
सहयोग एवं नेतृत्व नहीं कायम रखा जा सकता। मेरी 
तुच्छ सम्मति में ता भारत इस समय सभी दलों का 
सचाई, सेवा एवं देश प्रेम की खोज में दे | इस प्रकार वह 
सभी दल्कों को ( न केवल कांग्रेस को ) आजादी के लिये 
एक दूसरे स आगे बढ़ जाने का मोंका दे रहद्दा है। श्रिटेन 
इसी की चाह में है | क्योंकि भारत की एकता इसी “चाह! 
में है। इस समय आजादी के लिये श्रिटेन खड़ा है। भारत 
भी आजादी पर खतरे को मिटाना चाहता हे--अतः | 
आजादी पर खड़ा दाना ह। आजकल का नाति हे न कि 
सरकारी पद पाने के लिये एक दूसरे को गिराने की । क्‍ 
] 


में तो आयसमाजी हूं। किसी राजनेतिक दल का 
मेम्बर नहीं हूं। मेरे समान लाखों समाजी हैं। जो आजाद 
के लिए लढ़े हैं । ब्रिटेन से सत्याआ्रद संभ्राम में प्रेम पूर्वक 


के म्वार्थ से खतरा प्रतात द्ोता है | मे तो 
विश्वास है कि चुनाव जन्म का जाति हिन्द: मुसलमान न 
मानकर गुण कम पर होने लगे तो कितने हिन्दु नेता 
अपने सेवा एवं देश सेवा की बदौलत मुसलमानों से वोट 
पान में भा अनेकों मुमलमान नेताओं को पछाड़ दें । 


गा।धी जी ने अल्पमत ( )॥॥०१॥49 ) तथा बहुमत 
(४, ]०५१) पर सर्वातम तक एवं वास्तवक हालत को 
पेश किया है | इस विपय पर यह वैज्ञानिक आविष्कार हे। 
जा धुधल प्रकाश के रूप में अभी तक लोगों की निगाह 
में था। परन्तु गांधा जो की लेखनी के साथ बहू सामने 
आगया है। आशा है कि इस वैज्ञानिक उत्तर का वायसराय 
स्व,कार करेंगे और भारत तथा जिटेन को आजादी के प्रति 
प्रेम रखने का समान हक प्रदान करेंगे । 


क सन मन्स्रा मण्डलां को इस्तीफा (दलवा दिया 
इ। यह प्रश्न व्यावद्वारिक है। इसे समय एवं देशन्दशा 
क मुत। बक परस्थाते के अनुकूक्ष प्रभावपूणं बनाने के 
लिये सभ। प्रान्तों में ।भज्न भिन्न तरीके से काम लेना 
चाहिये । 


इस अवसर का मुकाबिला करन के लिये, जा लोग 
“मुस्लम ज्ञाग! को बढ़ाघा देकर शासन करना चाहते हे 
व “लग को आग में पतिद्भा बनाने का फ़िक्र में हे। यदि 
एसा हुआ, तो, मुमके पूण यकोन द्वे कि, 'लीग” का जड़ 
दिल जायेगी । किसी भी प्लार्ट। के नेता की यह कोशिश उसे 
भारत में रावण और कंस को तरह बदनाम करदेगो,जिन्दोने 
प्रजा की आओआदी के सवाल पर हमला किया था यदी जन- 
मत में बराबर सुन रहा हूं। आशा है, नताओं को यह देश 
की हालत से परिचित करायेगा । 


के गुयकुल 





शायद मेरा यह अध्ययन अधिक सत्य भी हो 2. आपके 
पूछने पर मैं अपनी सम्मति देने में कोई संकोच नहीं 
गु रद व्ल | करता । यदि मैं स्वयं समझता कि मेरी सम्मति कुछ भी 
तु कु । लाभ की नहीं हो सकती तो मैं आपको ऐसा ही कह्द देता । 

| अस्तु--- आपकी लिखी तीनों बातों पर मेरा वक्तव्य 


£ मार्गशीर्ष शुक्रवार १६६३ निन्नलखि से हे-- 
' द । (रु ) मुझे ज्ञात कि ,“कांग्रेस की विशेष नीति”्स 


आपका क्या मतलबदे जिसके कारण वह कांप्रेस हिन्दु जगत्‌ 
। के साथ न्याय पुर बर्ताव नहीं कर रद्दी। शायद आपका 
| यद्द अभिग्नाय हो कि कांग्रेस ६ अंश को रियायत देती 
| है की दबाती है या हिन्दुओं का 


हिन्दु ओर कांग्रेस 
5 के हू उनके मुकाबले में हिन्दुओं 





| 
। 
4 
| 





._ देहली की आय युवक संघ के सन्‍्त्री जी ने तीन भ्रभ्न | पक्त न्याय्य.होते हुए भी खुशामद के तौर पर मुसलमानों 
0 मा जो ता दिया है वह मंत्री जी की अलु- | की अन्याय्य मांग को भी स्वीकार करती है। क्योंकि शिक यत्तें 
मति से नीचे दिया जाता दै। मंत्री जी चाहते हैं कि मैने और भी हिन्दू सभा के भाइयों से सुनी हैं. इसलिए मै 
अन्य अहादलाव ओ इस पर अपनों सम्मति देसकें तो अनुमान करता हूं कि आपका भी यही अभिप्राय होगा | पर 
अच्छा दे अतः उनका पत्र भी प्रारम्भ मे दे दिया गया है। | मुझे जहां तक मालूम दै कांग्रेस की ऐसी कोई नीति 

“अ्रभयः , नहीं है।कम से कम कांग्रेस के सूत्रधारों ( !4४- 

(2०७४म०४ ५४ ) की मुसलमाने। के प्रति जो नीति है व 
' उपरोक्तवणन में नहीं आती | इतना मे इसलिए कद्दसकता हूँ 
क्यों कमुझे ( 2॥;४(४0॥ ॥%॥00 ) माने जाने वाले पृज्य 
गांधी जी, राजेन्द्र वायू , तथा सरदार बल्जभ हक आदि 
से कु __ | के इस विषय में बहुत बार विचार सुनने का मोका हुआ 
कल रे 2 / 5 20, का न हल , है। इन लोगों का प्रेम या अहिंसा की नति के कारण 
(|) बर्याशिक्षा दास लागरी लिपि में से“ हो ह॑ ' इनका मुसलमानों क भ्रति भी प्रेमभाव अवश्य विद्यमान हे 

के इस शुद्ध स्वरूप को मिटाकर के ओऔ; क*कला लिखना आर र६गा, तथा रहना चाहिए | पर इसका मतलब जेंस 
 ई तैस या नोति ( )20॥०५ ) के तोर पर खुश करने या 


है कं . / खुशामद करने क लिए मुसलमानों को श्रन्याय्य मांगों को 
जाल . / कथा शक्षा द्वारा इतिहास की सूचि में आय | आन लेना नहीं है। ऐसा करना प्रेम नहीं है। मेरा विश्वास 
जाति हक पांच महापुरुष---बुद्ध, गांधी, कबीर, दादू है कि बहुत बार जो हमें (हेन्दुओं का अनुचित रूप से 

नानक लिग्े लमानों के 
हैं, परन्तु मसलमानों के १५ महस्मद, अनो) दबाया जाना या मुसः के प्रति पक्तपात प्रतीत होता है 


2 के पा हल श्रादि २ हे अत लि | बह पूरी अन्द्र को बात न जानने के कारण दूता दे । इस 
ड्ड णा के सम्बन्ध मे अपनो स लिए इस बारे में ( प४॥(7एफएएप्७७० ) के विचार्रों में 


ल्िख्ख कर भेजने का कष्ट र त्रंकि। ६.८ 
कया! हमे € आवाज बे कल तह भी लिखें हर कहीं कोई त्रुटि दे यह ता 4 नहीं समभता, पर उनको 
डे 2५ 020 नीति पर अमल करन॑ वाले प्रान्तीय काय कर्तांश्रों के 


स्पष्टी करण के लिये अनुगेध करना चाहहेये १७ असल में कमी कोई बट हो यह संस हैं. ऐसी आती 
उत्तर का तरफ ठाक ठाके पता लगा कर ध्यान आकर्षत करना 
सेवा में निवेदन है. कि २६-१०-३६ का आपका पत्र | अवश्य हमारा कतेव्य है। पर साथ ही कांग्रेस के नेताओं 
मिला । इस में आपने वे तीन कारण लिखे हैं जिन से | के भ्रति जो बहुतसी भ्रमात्मक बातें हिन्दू जनता में 
हिन्दुओं में कांग्रेस के प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ आप अनुभव | फैलती हैं उन्हें न फैलने देना और ठीक करना भी हमारा 
करते हैं। इस विषय में आप मेरी सम्मति जानना चाहते | कर्क्षव्य है। यह तो साफ दे कि कांग्रेस को न्याय करना 
हैं ओर यह भी जानना चाहते हैँ कि क्‍या आयसमाज का चादिए । कांग्रेस में विद्यमान हिन्दू और मुसलमान नेताश्रों 
कांग्रेस (।४॥ (2०0छघ७॥१ से इन विषयों में स्पष्टी करण को अपने प्रभाव में आने वाले हिन्द और मुसलमान 
के लिए अनुरोध करना चाहिए या नहीं | मेरी सम्मते जनना को संयम में रखने का प्रयज्ञ करना चाहिए। 
आपके लिए विशेष मूल्य की द्ोगी या “नहीं यह मैं नहीं उदारता बहुन उत्तम गुण है। परम्तु ( गांवी के शब्दों में ) 
जानता, क्योंकि मैं जहां कांग्रेस का तीन चार बर्षों से यदि डर कर अथवा चालाकी के रूप में बहुत कुछ दे 
भामूली सभासद भी नहीं हूं यहां आयेसमाज की भी दिया जाय तो यह उदारता नहीं हे ओर उसका दूसरे पर 
'पालिटिक्स! । 20॥(०9 ) से अस्पृष्ट श्रवस्था में रहता हूँ. कभी उत्तम परिणाम नहीं होता । दिन्दुओं के मसलमानों 
ओर अपने गुरुकुल् के काये से ही मतक्तब रख्बता हूँ । फिर के प्रति सच्ची उद्वारता रखनी चाहिए। परन्तु डर कर या 
भी क्‍योंकि में देश को इन सब अवस्थाओं का ध्यान से कूटनीत के तौर पर उनकी अन्याय्य मांगों के नहीं पूरा 
अध्ययन अवश्य कर रहद्दा 9 ( और तटस्थता के कारण करना चाहिए, इस से दोनों का नुक़सान होता है | 


मन्त्नां जां का पशन्र 
“इस समय भारत भर के हिन्दुओं में निम्न कारणों 
से कांग्र स के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो रहा है।वे कारण 
सक्तिप में यह है-- 


ब्न्नीडजकझक-े+++ 








शुरकुत 





ल्श््््िििििि िननननशशशननिशननननननानन ननननन+न3+-++++२ 


(२) हिस्दी के उप के शुद्ध खरूप के खान पर 
आझिझेकातो कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं है और न 
मुसलमानों से संबन्ध है। न ऐला करने के लिये कांग्रेस 


प्रखार करने बाले काका कालेलकर आदि मद्दानुभाष हैं । 
जो सरलत। के लिए लिपि.में ऐसा परिवर्सन जाहते हैं। 
किसी बालक को क ख आदि व्यञ््नों के साथ इडप 
आदि की मत्राये (६ _, ) क्‍यों द्वोती है यह समझना 
तब अआखान है यदि उन्हें उद ए के भद्वर ही झु झिझे 
इस रुप में लिखना सिख!या जाय | भारत में साज्षरता 
बहुत कम है। जब अभी करोड़ों को साक्षर करना बाकी 
है और जरगल्‌ में अपनी लिपि की अऋछ्ठता को रुथापित 
करना अभीछ है तब अपनी लिपि में इन बुद्धि के अनुकूल 
परिवर्सनों को स्वीकार कर लेना सथ प्रकार से उत्तम ही है। 
इस से तो न हिन्दी भाषा का कोई बिगाड़ होता है और न 
हिस्कुछ का | ब्क इसके प्रसार में बहुत अनुकूलता प्राप्त 
हो ज्ञाती है। यदि आंप ज्ञप्ता करें तो में आप को यह 
कहूँगा कि आप ने जो अपने हस्ताक्षर आर० ऐस ० शर्मा 
इस रूप में किए हैं, इससे अवश्य अपनो भाषा का बिगाड़ 
होना है और अपने दिन्दुत्व वर आयंत्वय को हम हीन 
सममभते है, यह प्रगठ होता है । हिन्दी के अक्तरों की जगह 
अहूरेज़ी अक्वरों' को एरूस्द- करना इसी बात का 
चोतक है। 

(३ ) पर्धा शिक्षा के उसकी पहिली कमेदो द्वारा 
खसूचत घिस्तृत प उपक्रम में इतिहास का जो प ठय क्रम 
सूचित किया गया है यह मुझे भी कुछ नापसम्द है और 
इस बारे में अब तक में इसके निर्माण करने यालों से बात 
न करत तब तक कुछ अधिक नहीं कद सकता | कम से 
कम गुरुकुल में तो हमने वर्षा पद्धति के लिखान्त को 
छोकार  फरते हुये भी इतिहास के पाठ्यक्रम को 
पहले जैसा हो रखना पसन्द किया है, जहां अन्य कई 
खिधयों के पाठ्य क्रम को भो हमने गुरुकुलीयता के 
अनुसार स्थापित किया दै। इसी तरह युक्त प्रांत मं जो 
वर्धा शित्षा के अनुसार प्रांतीय सरकार ने इतिहास का 
पाठक्रम रखा है यद भो उन्होंने अपने प्रांत के पेतिहासिकों 
की ( जिनमें प० अयचन्द्र जी विद खड्बडार भी शामिल हैं ) 
सम्मति से बनाया है अथ।स्‌ बंद सथंथा वही पाठक्रम 
नहीं है जा प्रारम्मिक्त कमेटी ने सू चत किया है। मतलब 
यह कि वर्धा शिक्षा की मुख्य बाल तो उदधोग हारा शिक्षा, 
हिल्दी माध्यम से शिक्षा आदि हैं । | ज२ विषयों का प.ठ- 
ऋम वर्षा शिक्षा का असली अड्डू नहीं है । मुझे यद देख 
कर आश्यर्य और दुःस्तद्याता है कि इस तरफ मुसलमान 
इस शक्षा का विरोध करते हैं केवल ' विद्या मंदिर ' नाप 
दाने ले और दूसरी तरफ दिन्दु विरोध करते हैं. पाठकम 
के किसा उतने ही गो अंश पर | वर्धा शिक्षा की मसली 
और तत्थ की बात को न लेकर व्यर्थ इतनी उसम और 
असत्याव (यक यस्तु का विरोध किया जा रहा है। 

तो यद्द बांत भी ऐसी नहीं है जिस पर कि 'हाई- 
कमांड * से स्पष्टी करण की कुछ ज़रूरत हो । 
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! दयानन्द और वेद 


की तरफ से कभी किसी को कहा गया है। इसका ! 


[ श्री अरबिस्द, पाण्डिचेरी ] 
(२। 


इस आधार भूत घिचार से दी द्यानब्द्‌ फे शेष सारे 
सिद्धान्त पेदा होते हैं । थवि देखताओ के नाम ए*% सर्थोप- 
रिदेव के गुणों को प्रकट करते हैं तथा ऋषि लोग इसे 
मानते और अपनी प्ररणाओं को उसी ओर कुकाते थे 
तो अनियाय॑तया वेदों में दैवीप्रकति की अध्यात्म विद्या, 
मदुष्य की परम रम से सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर्व 
उसक प्रभु के प्रति आचार को यतखाने वाले नियमों के 
खगातार निर्देशों का एक यहुत बड़ा भाग होना चाहिए । 
दयानब्द इस प्रकार के न॑तिक तन्व की सेदों में उपस्थिति 
बताते हैं तथा उस में परमात्मा द्वारा मनुष्य को दिये गये 
जीवन के मियमों को पाते हैं। और यदि बैदिक देखता, 
खंघार फे सुअनहार, शास्कक एवं पालक सर्थोपरिदेव 
की शक्तियाँ को प्रकट करते हैं तो निःखसन्देह थेदों मे सच्ि 
विद्या अथवा उत्पक्ति ८ खुज़न के नियमों का एक बरद्दुत 
बड़ा भाग होना चाहिए ! द्यानन्द कहते हैं कि वेद में इस 
प्रकार का विश्व यिषयक तत्व है तथा थे उन में सूजन के 
रहस्य एयं जिस के द्वारा सवंश संसार की व्यवस्था करता 
है उमर प्रकृति के नियम को भी पाते है । 


पाश्चात्य विददशा और कमंकायडी पाणिडत्य दोनों में 
से कोई भी वैदिक हतोत्रों "की आध्यात्मिक एयं नेसिक 
मदक्ता को विनए करने में सफल नहीं हुआ, पर यह दोनों 
इस की विभिन्नता अ शो में कम करने में प्रवृख रहे । 
पाध्वात्य विद्वान इल की मह्ता को इस प्रकार कम करते 
हैं कि जब कभी इन प्रार॒मस्मिक धयनों में ऐसे आदर्श-जों 
आदिकाल फे नहीं हो सकते रुपए रूप से दिखाई देते हैं 
तो वे बेचैनी अज्भुभव करते हैं. और इस से थे जो व्याख्या 
उन मे झपने शब्दशास्त्र एवं समालोखनात्मक तक द्वारा 
झवशय स्वीकार की आनी साहिए सशथा, शसिसको अभ्यज 
स्थीकार भी कर जुके हैं. उसको भी अपुक स्थानों में छोड़ 
देने में नहीं हिचकिशाते, क्यों कि थे लोग डन शस्मीर 
एय सक्ष्म आात्मविद्या के विच्चारों को कैसे खीकार कश जो 
प्रारम्भिक मनो में नहीं आ सकते। सायणल इस मदत्व को 
इस त्विए कम करता है कि ढसकी येद विषयक सीमा 
श्राज्चारिक और-आत्मिक फल वाली नेतिक घार्मिकता नहीं 
थी अपितु कम काएड की अ्रस्याभायिक *यना थी। परन्तु 
इन दबाने के प्रयत्नों के होन पर भी थेद फे उदाक्ष आदर्श 
कर््िपत प्रकृतियाद प्॒य भवुदे कमंकाण्ड के कथित भावों 
के अद्ृभुत विरोध में, अपने आप को अद सके प्रकट 
करता है | बैदिक देवताओं का स्तोजों में लगातार 
ऐसा बर्शन आता दे कि थे शान, शक्ति और पवित्रता 
के स्वामी, पवित्रकर्ता, दुःख ओर थुराई के माशक 
पाप और मूठ फे विधष्यंसक तथा सत्य के योदा हैं। और 
ऋुषि लोग उन.से खदा प्रार्थना करते हैं. कि हमारे दुःखों 


| का नाश करो, इमे पम्निज रूरो, हमें क्वान के द्रष्टा और 





६ गरुकुल 
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हि हद 3 228 पे 
सत्य के पालक घनाओ्रों, हमे देवी नियम के अनुसार | ओर इसका मद्दत्व उनके सामने उपस्थित ही जाता था। 
उपर उठाओ, हमें बल मानवता ओर शक्ति का दाम ओर | हम कहते हैं 'अग्लि' और हु आग का ध्यान झाता है, 
सह्दाय करो। वेदों के इस दैवीयघर्म एवं सत्य को दयानस्द | इसके सिवाय हमारे पास इसका और कोई उपयोग नहीं 
थे हिए मे:नहों खाये। बेद यहृदियों को बाईवल तथा पार- है , पर प्रायीन लोगों के लिए अग्नि! के अब्य अनेक अर्थ 
लियों का अपस्ता क सप्तान हो या उस से भी अधिक | हैं। उसके घात्वीय अर्थों प्रें ले पक या उससे अधिक, 
दवाय भयम का अुस्तक ८४ । । इस्त भौतिक अग्नि के परिश्रायक हैं इस लिए 'अग्नि' कहने 
था गे के होते हुए भी यह भौतिक अग्नि 

जेद भे विश्व सम्पन्धी तन्‍्ध कम रस्पए नहीं है । लोग पर श्रन्य अनेक गा हू 

हमेरा, स कहते रद दै ॥ अ्रनक ससार तथा कसी केक ध्यान में आतो ढें। हमारे शुत्व्‌ निश्चित रूप से एक या दो 
किट: « , । भावों को देने मे समर्थ है। उनके लिए, अग्नि, धरुण, 
सक रढ़ नियम हैं । ओर ८ मबद्ध अगत्‌ में दिव्य कार्य भी वायु जैसे शब्दों की तरद अनेक सम्बद्ध एवं पेचीदा 
होने हैं। पर दयानन्‍्द श्खसे भी आगे बढ़ते हें, थे कहने हैं विचारों का-ए+ ध्वनि सूचक के रूप में-शब्द के डपयोग 
आधुनिक भोतिक विज्ञान के सत्य, वैदिक स्तोत्र में प्राप्य | करने के लिए चुनाव करना बिलकुल सरल है। निसम्वेद 
पे ! 8 का अल, सिद्धान्त मर विषय में हम र: | 'छुषि लोग उन को भाषा की इस महान्‌ शक्तिशालिता का 
श्रम उचित कदा जा खकता है। मैं यद्वां अपनी कोई निश्चित खाभ उठाते थे जैसा कि भौ, चन्द्र आदि शब्दों के वर्णनों 
6 की 4 ग्रलतर्थ हूँ प , इतना कहना | प्र दतः लगता है। निरुक भे शब्दों की इस श,क्तका प्रमाण 
आवश्यक है कि प्राजीन संखार के खिषय मे आज कल के है | भाह्मयण और उपनिषदों थे हम इन शब्दों के स्वतन्त्र 


जन को प्रर्गात, दयानन्द के विश्वार को निरन्तर पुष्ट कर | लि को पारे 
3 मे ॥ प्रो कि इस शक्ति 
रही हैं । धुरातन संस्कृति में अनेक वैज्ञानिक रहस्य थे | किक मन हर कक को पाते है शो कि इस 


जिन में से कईयों को अधुनिक विद्या ने पुनः पाया है तथा | 
विख्तृत, अधिक सम्पन्न एवं कम बद्ध किया हे परन्तु श्रन्य निःसन्देह दयानन्द को वह लाभ प्राप्त नहीं था जो 
? ईथ अब भी पाय नहों गये । इस प्रकार द्यानम्द के | पाश्यात्य विद्वानों को भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययन से 
विचार थे तनिक भी धर्मान्धता नहीं हैं कि बंदों में | प्र पत है । पुराने निरक्त में कुछ दोष है जिन को नया ज्ञान, 
धार्मिक सत्य के समान ही वैज्ञानिक सत्य भी निहित दे। | जो दुर्भाग्य से दोष पूण है फिर भी पूरा करने में सद्दागक 
मरा [विश्वास है कि बदों # अन्य भी वैज्ञानिक सत्य है | है। भविष्य में हम दोनों इन प्रकाश के निक्रासों का बेद की 
।अन पर वतेमान संसार का किसी प्रकार क। भा अधिक र , व्याल्या के लिए उपयोग करंगे । फिर भी यद्द दयानन्द 
महों दो सका । और उस अवस्था में द्यानम्द ने वैदिक | की व्याख्या के आधार भूत सिद्धास्तों पर प्रभाव नहीं 
विद्य, की गस्पीरता एवं विस्तार के विषय में अधिक डालता इस का प्रभाव तो विस्तार की बातों पर ही पड़ता 
का श्रपेक्षा कम ही बर्ुन किया है । ' है। व्याख्या का विस्तार बुद्धि एवं विद्वला का काम है और 
शब्द शाद्र तथा इदुःपास के आधार पर शा बोखिकराय तथा यिद्वश् में अन्त तक मति भेद्‌ रहता ही 
की रीति जिल के बारा उसमे धंह परलाम निकाल _ 6, है। पर सब मुख्य सिद्धान्तों में और उन महान पथ 
नया लिशेचता देखत/ वाली जे के उससे हे अधार भूत'निश्चयोमे जिनमें श्रन्तश्रह्ुकी सहायता आवश्यक 
अप।|स उठाई जाती है । पर में निर्/ है ले कक) माह के मा कल कि हर 
करत हक बह अधपसि अत रूप ले अधुभव , युक्तियों के आधार पर तथा म'नव जाति के भूत काल के 
| उठा । हमारा भारी सूल है । उस , सिचयमे बढ़ते हुए शानके द्वारा दयानन्द निर्दोष ठददरते हैं । 
इन का कारण यह है कि हम आचोग भाषाओं का  थेद अनेक नाम और शक्ति वाले एक देवता की स्तुति करता 
अध्ययन करते हुए आधुनिक भाषा विषयक प्राप्त बिचार | है, दैयी नियम तथा उसके पालन में मनुष्यों की प्रवृत्ति 
+ शान का सामने रखते हैं। हम आज कत् के लाग | की प्रशंसा करता है और हमे सृष्टि का नियम घताने का 
राजद का प्रयोग लिक्ष की तरह करते हैं श्रोर उसके | ग्राशय रखता है । 
उत्प.दृक भावों, योग्यता एवं रूस का ध्य/न नहीं रखते । | 
जब हम बोलते है तो हमारे ध्यान मे कथित पदू,थ आता .... दैपी प्रकाश के प्रश्न पर लिखने के लिए में स्थान नहीं 
है, पररतु प्रकाशक शब्द कमी नहीं आता, यह तो हमारे  पेरता आहता | इसना कहना पर्याप्त है कि दयानस्द या 
लिए पक झ्ूृत और पशुधत्‌ चीज है, फेघल एक क्रिया पद | पर भी पूर्ंतया तर्क संगत है। यद एक विलदाढ बात 
से बना हुआ प्रचलित सिक्का है, जिसका अपना खुद कोई ' दोगी की उसको इस सिखधाम्त पर विश्वास तथा इस को 
मुल्य नहीं है। इसके विपरीत प्रश्तीन भाषाओं में, शब्द, . णोष्ण करने के कारण कूठा ठहराया जाय। यवि दम किसी 
एक महत्व की सात्थिक शक्ति के साथ जीता हुआ पदार्थ | ध्कार भी सत्ता को मानते हैं ता दे परमास्मा, प्रकृति 
थः, इसके घात्वीय अर्थ याद किये जाते थे क्यों कि उनका | भौर इन जीवन झाधार भूत सत्यों को स्वीकार करना 
प्रयोग होता था, यह बल रूप घन, यक्ता के मानस में स्पष्ट | पढ़ेंगा । तथा इनके खम्दध्यों को जानना पड़ेगा। 
रूप से उपस्थित रहता था । हम कहते हैं-- 'मेड़िया” ||मैसे दयानस्द्‌ पर्याप्त दढ़ कारणों से मानते थे, वेव्‌ 
और केवल एक पशु हमारे ध्यान में आता है, भन्‍्य कोई , परमार्मा को, प्रकृतिक लियम को और जीव का 
आवाज पऐला ही मतलब देती यदि उस आवाज के डपयोग | परमात्मा एवं प्रकृति से सम्वस्ध को प्रकाशित करता है 
की प्रथा पड़ गई होती,प्रायोन खोग कदते थे 'ऊाड़ने बाला! | तो य+ सिवाय दैयो सत्य के प्रकाश के और क्या है! और 
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यदि जले दूध/गरर हयोकरार करते थ, येद दम इनको दमाटे 
सामने पूर्चतयां एबं ।नर्दोबता से भ्रक, करता हू तो 
उलन इस नदार शाका के ववय ने ठाक हा 
हो कहा है| अब देदा प्रकार के ।राक का, दभ,रा ज. .तयो 
में दृव। वनों का तथ। मथुष्यों को मनोदु,श्च एवं शक्तियों 
के विषय भ प्रन्‍न शेष रद्द जाता है । आ।व्रुंमेक विचार 
प्रछ्धत पर्व (नयम को सिद्ध करते दुए तथा परमात्म; का शरू “तन सभा वार 

नियेच करत दूए देवा प्रकाश का लो 'मर्वेध करत है । पर ज्रण देवे दर शेय श्रेणी खुतत्टी श्र० सुरेप्द्र कुमार प्रम 
इस प्रकर से ऋन्‍य भा ब्रद्ल्‍ढत सी चाजो का निषेध हा | श्रेणी छातोवदं, 5० रामप्रकाश बरेखी 3य भ्रंख्री खुज़रो, 
जाता हैं (जनका अधिकतर आधुनिक विद्यार पुनः लिदध | अ्र० दागवीर ८म भेणोी विषमज्यर, अ०विद्याघर श्मञ्रणी 
के ने में अत्यरत संतग्न हैं। एक बर मठुन्य के विषय भ | ज्छेरा उबर, भ्र॒जितेख इय अं सै विपम उद्र, ब्र० 





कर उस प्रियतम से आंख चार | 
यह कवि महान वह चि6शत्रकार । 
उसकी महिमा का दे न पार | 

री स्रत्यभूषण 'गोभी, 


ननसिलस+०_->+>->- कक. "िओ 


हम नहीं सोच सकते कि वह अपने आप में, गंवारपन से | भानुवेव शय श्रेणी फाई । 


से प्राप्त अभिप्राय ओर सात्क/लिक नश्यर सिद्धान्तों का 


शत सप्ताह ये ऋ्र० रोग हुए थे अवसकब स्वस्थ हो गए 


दृ।स हों, उसकी मद्ानता का परमतत्व यही है कि पह | हैं । शेष सब सकुशल दें । 


परलो सीमा तक देस्वत, हे, वह गहराई से देखता है, 

मेर, विश्वास है कि बेदिक व्याख्या के विषय में, 
सादे अन्तिम पूर्ण व्याख्य, कोई दूसरी ही हो फिर भो 
दूय.नब्द का सत4- विचार के प्रथम अविष्कर्ता के तीर पर 
झादर किया आयग।। पुर/।तन अज्ञाम तथा लड्बे युग की 
नापमभझदी के गाल माल और अन्धकार के घोच में से 
दयानन्द फ्रे प्रयद्ष दमा चत्यु ने सत्य को विद्ध किया 
श्र उस सत्व को टढ़ किया। उसने क,ल द्वारा धन्द्‌ किये 
गय छर की चांदी पायी ओर बन्द निर्रों पर लगी मुद्रा 
का फाड़ ऊर अलग कर दिया। 


बह कवि वह महान, चित्र कार । 


यह कवि महान, वह चित्रकार, 
उसकी महिमा का है न पार । 
फूर्लों में भरता वही रंग, 
खिल उठता उनका अंग अंग, 
नित नया रूप, जग देख दंग, 
यह करता प्रकृति का सिंगार । 
यह कवि महान, वह चित्रकार। 
ऊषा औ! संध्या के विश्ञाल्, 
पर्दों से सजती नारयथ झाल, 
फिर करता यह अभिनय कमाल, 
वह निराकार, वह महाकार | 
बह कवि महान, वद चित्रकार | 
रजनी में नीरण आसमान, 
बह तान चन्द्रिका का वितान; 
धर उसमें तारक दीप प्राण, 
लखता है उसकी राह, प्यार । 
यह कवि महान, वह जित्रकार | 
वह दूर दूर, बद पास पास, 
वह जग का स्वामी और दास, 
शथोगी' क्‍यों रोता तू उदास, 


गत खत्ताह मे स्थ स्लासक पं० बुद्धदेद जी विद्याल कार 
ग़ुरुकुज पथ रे । आपने यहां दा मनार खक तथा उपयोगी 
व्याख्यान दिय | पहले ढ पराख्यान में आपने झःये पत्ता जियो 
को सत्याथ प्रकाश के ६ठे लमुरत़ाल का भली प्रकार 
पार.यण कर राजनीति में प्रवेश करन की सलाह दी | 
दूसरे ब्य खयान में कतिपय थेद मब्जों का योग्यता पूर्ध क 
भाष्य करते हुए मापने लायण, मही धर. मैज्समूलर आदि 
के भाष्यों की निरथंकता दिखाई । इस प्रसक्ष मे कई मम्त्रो 
के पेस नवीन और युक्तियुक्त अर्थ आपने किये कि भ्रोत- 
बून्द्‌ लकित हो गप । 
इनके असिश्कि श्री पं० अवनीम्ध त्ी विद्यालंकार 
फे दो व्याख्यान 'झन्तर्शाध्रीय परिस्िति और भारत” सथा 


। 'हिन्दु पुस्लिम समस्या जिधय पर हुए | मास्य परिड्सजी 


ने दड्ी योग्यता से इन घिययों पर प्रकाश डाला ' 
भी जयरव ओ यात्री फे दो व्याशयान हेदराबाद को 
जैज यत्रा पर हुए । 


नये ब्रालको का प्रवश 
गुरुकुल् पिश्थावद्याक्षय कांगड़ी ( हरिद्वार ) में नए 
बालकों का परयेश गुरुकुलठ के धाषिकोत्सथ के झपलश 
पर होगा । अपने बारफों को गुरुकुख में प्रथिष्ट कराने 
धाले सज्जन शीघ्र दी प्रार्थना पत्र मेशकर स्वीकृति प्र'प्स 
कर लें। 

नियम वल्टी भर प्रवेश फार्म 'कार्यालय गुरुकुल 

कांगडी' ( सहारनपुर ) से मगवाहये । 

सत्यश्त 
भुख्याधिष्ठाता 

,. ___  गुरुकुलकांगड़ी | 
सचथचना[-- भी झाचाय॑ शमय देव जी एक मास फे 
झवक श पर पाण्डीचेरी सकते गये हैं अलणव संरक्षक 
सथ! अन्य महनुमात्रों से मियेदन है कि ये वैयक्िक 
पत्मादि भी अरविन्दाश्रम, पाण्डोलेरी' के पते से मेज । 
गुर 6 कार्य सस्वस्धी पत्र 'गुरुकुक कांगड़ी' के पते 


ननीनानीनानी पक नन>नन-वसट जतजफमकामज 


लानत वरनाल-मवरथ० सात्थहफ़क' ८मलकपकर, 
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गुरुकुल 


ह.ु०५३९६ गक,4ी४ 38४.,8%5,.8%५,,३%,,३१०५३५४५.२२०-३),,३९३,,०३४५-,३७,.३७५, >को, 


कांगड़ी की कुछ प्रसिद्ध ओषधियां 
च्यवनप्राश 


हसके सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं. दिल को ताकत मिलती है। 
शुक्र तथा वाये ऋ वह्ठि होती है। शररर हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रुत्रों त्र परुष रुख इसका व्यवहार कर स+ते हैं। 
मूल्य 9) सेर 





सत शिलाजीत संजीवन चूणे 


प्रमेह के रोगा। इघर उधर दवाइयों में | स्वप्नदोष ब्रगा मज है। हुसस बचिए । 
पसा बरबाद न करके दो मास तक | नोजवानां की यह चुन कं। तरह 
लगातार इस श्रौषधि का सजन | कमजोर कर देता है। संजोवन चूर्ण 
करें। बयंदीष और कमजोर। वाये को पष्ठ करके स्वप्नदीष को 
के लिए अर» लाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है ' 


५ 
् 
हे 
है 
कं 
ड 
४ 
मूल्य ॥) तोला मूल्य १९) शोशी 
; 
४ 
" 
। 





भामसनी मकरध्वज 


बय और घोत को पृष्ठ करता है । स्वप्नदीष को दूर करता 
है। शरर में शक्ति को बढ़ाता है| सर्दी, नजला 
व कमजोरी के लिए अकसार दवा है । 
मूल्य १) माशा 


पता-आयुवोदिक फार्मेंसी गुरुकुल कांग्ड़। (सहारनपुर) 


लखनऊ -- भीराम रोड । 
कर लाहोर-- हरपताक रोड | 
पटना मछुआ टोली बांकीपुर । 
| अजमेर बेथराज सरदारीक्षाल्ष जी कड़क्का चौक 


है. दि. अंक आह... 8... 80... 2६... आ ६... 6... आई 


जो वहा हुत्लासराय के प्रबन्ध से रुक मुद्॒णानलय गुरुझंज कॉंगड़ी मे मुर्नित तथा प्रकाशित , 


$# ओोरेम्‌ # 
“जह्यर्येश_ तपसा देवा रृत्युमपाप्नत”” 
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एक प्रति क। सूश््य -] 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का मुख-पत्र ] 
सम्पादक--साहित्यरल्न पं? हरिवंश वेदालकझ्कार 


वार्षिक मूल्य २। |) 





( श्री घमेराज बेदालकार ) 


वेद के ऋषि कया हैं, इस क्षय में तीन पक्ष हैं-- 
१-मन्त्रकत्त स्व 
२-श्राकस्मिक मन्त्रद्रप्टित्व 
३-नित्य मन्नत्रद्ृष्टत्व 
१-इन तीनों में क्रमशः उत्तरोत्तर पक्ष कम प्रचलित है । 
प्रथम पक्ष मन्त्रकत्त, त्व पक्ष हे | इसके अनुसार वेद के 
ऋषि मन्‍्यों के कत्तो अथवा राचियता हैं, वेद मन्त्र 
परमात्मा के बनाये हुए नहीं परन्तु ऋषियों के बनाये हुए हैं । 
यह पक्ष केवल विदेशी लोग मानते हों, ऐसी बात नहीं, 
अपितु वेद तथा अन्य शाख्त्रों में पूरी श्रद्धा रखने वाले 
कितने ही आय विद्वान भी इस पक्ष के पोषक हैं. ओर 
साधारण बुद्धि द्वारा भी यही पक्ष मानने योग्य हो सकता 
है। इस पक्त का विरोध किसी प्रवल आधार पर ही किया 
जा सकता है| 
२-आकरिमिक मन्त्रद्रष्टत्व पक्ष को मानने वालों का 
यह मन्तव्य है कि वेद मन्‍्त्रों के ऋषि सन्‍त्रों की रचना ' 
करने वाले नहीं हैं, उन्होंने केवल मन्‍्त्रों का दशनमात्र | 
किया है--“ऋषयो मन्‍्त्रद्रष्टार: । याग समाधि में बैठ हुए ' 
ऋषियों को मन्त्ररूप में ज्ञान की श्राप्ति हुई, जिस मन्त्र 
का ज्ञान अथवा दर्शन जिस ऋषि को हुआ वही उस | 
सन्स का ऋषि भी कहलाया। मन्त्र की रचना में ऋषि 
की अपनी बुद्धि का कोई भी उत्तरदायित्थ नहाँ हे । ऋषि 
तो दृदयम्थ परम आत्सा के शान फो बाहर मन्‍्त्ररूप में 
असिव्यक्त फरने में उपकरण मात्र है।हां, रूृतअता 
प्रदर्शित करने के लिये समाज ने मन्‍्त्रों के स्मरण के 
साथ साथ मन्त्र द्रष्टा ऋषि का स्मरण रखना भी उचित 
सममा । इस पक्ष को “आकस्मिक मन्त्रद्रष्टत्व! नाम इस 
लिये दिया गया है कि हसके अनुसार मन्त्र के अर्थ का 
ऋषि के व्यक्तित्व से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, एक घटना | 
के रूप में ऋषि ने किसी समय मन्त्र का साक्षात्कार 
किया, मन्त्र में बर्शित पदार्थ के बिषय में ऋषे का 


यत्किव्यित्‌ भी कत्त क््व नहीं है, ओर न ही ऋषि के 
नाम का सम्बन्ध मन्त्र के अर्थ से हे। मन्त्रकत क्त्वपत्त 
में तो यह सम्भव भी है कि ऋषि के नाम और व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध उस ऋषि के मन्त्रों के साथ हो । जिस प्रकार 
आधुनिक ग्रन्थों में लेखक के जीवन की घटनाओं का वर्णन 
अथवा असर होता है या प्रन्थ के ही किसी भाग में 
लेग्वक अपने व्यक्तित्व का नाम द्वारा या श्रन्य किसो 
प्रकार सझ्लेत कर देता है, इसी प्रकार सन्त्रकत्त्‌ क्ष्य पक्ष 
के अनुसार वेद मम्त्रों में भी नाम निर्देश आदि हो सकता 
है। कितने ही मन्त्र ऐसे उपलब्ध होते हैं जिन में उनके 
ऋषियों के नामों का भी उल्लेख है| कई ऋषि ऐसे हें 
जिनके नाम का उनके मन्त्रों में कई वार उल्लेख हैे। 
मन्त्रकत्त, त््व पक्ष में इस नामोल्लेख का समाधान बड़ी 
आसानी से हो जाता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्य कवि 
अपनो रचनाओं में अपने नाम का निर्देश करते हैं, इसी 
प्रकार वेद के ऋषि कवियों ने भी अपने सन्‍्त्रों में अपने 
नाम का उल्लेख किया है यह काई अनदोनी बात नहीं है। 
परन्तु आकस्मिक मन्त्रद्रष्ट्ट्व पक्ष नामोल्‍लेख की समस्या 
का हल सीधे और सरल ढंग से करने में श्रसमथ होने के 
कारण निरुक्त प्रक्रिया का आश्रय लेकर मस्‍्त्रों में आए 
हुए नामसूचक शब्दों की व्युत्पत्तिमुलक व्याख्या करने का 
प्रयत्न करता दै। परन्तु समम्या केवल नामोल्लेस्र की ही 
नहीं है, पर्याप्त मन्‍्त्रों में ज़रा ध्यान लगा कर अध्ययन 
करने से साधारण पाठक को भी ऋषि के नग्मानुस्त 


' ड्यक्तित्व की छाप मन्‍त्रों में दृष्टिगोचर ही! सकती दे, इन 


सब बातों का समाधान आ्राकस्मिक मन्‍्त्रद्रष्ट्त्व पक्ष के पास 
कोई नहीं है + 

ट्वितीयपक्ष केबल एक ही अवस्था में युक्तियुक्त हो 
सकता है, और वष्ठ यह कि सन्‍्त्रों में ऋषि के व्यक्तित्व 
का कोई प्रभाव न हो, जिस प्रकार देषता का अन्त्रार्थ से 
प्रगाढ़ सम्बन्ध होता दै। मन्त्र के अथ के साथ ऋषि का 
इस तरद से कोई सम्बन्ध आकस्मिक मनन्‍्त्रद्रष्ट्त्व पक्त में 
नहीं होना चाहिये। यदि ग्रह सम्बन्ध विशद्‌ रूप से 


। दिखला दिया जाय तो आकस्मिक मन्त्रद्रष्दृत्थ पक्ष की हेयना 
। बहुत म्पष्ट हो जाबगी। 


5 गुरुकुल 








३-इतायपत्ष नित्य मन्त्रदनष्टृत्य मानता है। इसके | से सब प्रकार के ऐश्वर्य की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना 
अनुसार मन्त्र तथा उसके द्रष्टा का आकष्मिक नदीं, प्रत्युत । उसी की सफल्ञ हो सफेगो जिसको गिरः---स्तुतियां-हतन- 
नित्य तथा अन्तरज्ञ सम्बन्ध है| अकरिप्रक पक्ष के समस्त | समथ हों कि वें इन्द्र को रिमा सकें; वाग्देव अप्रि द्वारा 
दार्षों का निराकरण इसके द्वारा हो जाता है।ठतोय पक्ष । अधिष्ठित पुरुष की स्तुतियों में ही यह बल हो सकता हे | 

के पायक न केवल मन्त्रों में आए हुए नामों की व्याख्या प्रसक्ष बश दम यहां एक और बात की ओर भी संकेत 
ठत्पत्ति के आयार पर करते द्वे, बल्कि मन्त्रो के साथ छर देता चाहते हैं।सूक्त का ऋषि अत्रि है, इस शत्रि 
परम्परा से आए हुए ऋषियों के नामों का भी व्यक्ति विशेष | का परिचायक नाम 'भौमः' दिया है। “भौमः” का अर्थ दे 
के। सं न मानते हुए उन शब्दों का अभ्र निवेचन द्वारा ! भूमिपुल् । भूमि का पुत्र मम्ञल है, इसी लिये मज्नलवार को 
करते हैँ। संक्षेप में गस। कह सकते हे कि ऋषिवचक | “औप्रबारः भो कहते हैं। मज्नल के पर्यायवार्वी नामों को 
राह्द तृताय पक्ष के दृष्टि में व्यक्तितावक सज्भाएं | गणना करते हुए अमर कोश में 'अग्नि! 'अड्भरक' 'कुज' 
( 0०.७४ .४०ध४ ) ने होकर जातिवावक सज्ञाएं | धव्ौम! आदि शब्दों का भी समावेश है। मज्ज,अ्रप्ति ओर 


([ (स्‍एरधण जैंजवा ) हे । ऋषिब।चक शब्दां का इस वाक के पाररपरिक सम्बन्ध का प्रकरण विषयान्तर के 
रूप में लेने से क्या फक पड़ता है यह हम एक उदाहरण | क्षय से नहीं छेड़ते । 


से समझ सकते हैं। किस। मन्त्र का ऋषि अतन्रि हे। यांद्‌ 
अत किस, ।वेशेष णतहासक ऋाष का नाम है आर वह 
ऋष मन्त्र का कर्ता न होकर केवल द्रष्टा हो तो अब्रि का | 
वेयक्तिक बातें उसका नाम आदि मन्त्रों भ साधारणतया 
न आना चाहिये, परन्तु ऐसा होता है । 
अन्रि 

जिन सुक्तों का ऋषि अ्रत्रि है उन सूक्तों में ही अत्रे 
शब्द अनेक बार आया है। यहां हम कुछ उद्धरण देते 
हैं-.- 
(१) “तस्मा उ बक्षवाहसे गिरो वर्षन्त्यत्रयो 

गिरः शुम्मन्त्यत्रय। |” ऋ०५।३६।॥५ 

यहां 'अग्रयः ओर गरः में समानाधिकरण भाव 

है। शतपथ बआद्वण १४-४-२-२ में कहा हे-- 


'“वागेवात्रिवांचा धन्नमधतोत्रेई वे नामैत र्‌ यद्‌ 


हम दिखलाना यही चाहते हैं कि मन्त्र के ऋपे का 
देवता तथा सूक के प्रतिपाध विषय के साथ कितना गहरा 
सम्बन्ध है, इसी दृष्टि को लेकर अगले उद्धरणों में भी हम 
विवेचन करेंगे। 
(२). “यत्त्वा सर्य श्रमोनुस्तममाविध्यदसुरः 
अद्षेत्रविद्‌ यथामुग्धो श्रुवनान्यदाधियुः 

स्वभानेरध यदिन्द्र माया 

अवे दिवो पतेमाना अवाहन्‌ 

गृह बये तमसापत्रतेन तुरी येख बक्षण विन्ददत्रि:। 

मा मामिम तव सन्त मत्र 

इरस्था हुग्घो भियसा निगारति 

त्व मित्रो असि सत्यराघास 








| 
$े 


झत्रेरिति” तो मेहावतं वरुणअ्र राजा । 

फारः» का एक बचन 'गीः है ।'गायाग यार्यी सरस्‍्वतो' ग्राव्यों अ्क्षा युयुजानः सपयेन्‌ 
इस “अमर!” वाक्य के अनुसार “गीःः काअ्रथ वाक्‌ है | | कीरिणा देवान्‌ नमसोपशिक्षन्‌ 
वाकू ओर अत्रि को शतपथ ने पर्यायवावा माना हे। !  अ्त्रिः स्र्य् दिवि चचुराधात्‌ 
इस अबस्था में यह कैसे हो सकता दई कि यह 'अन्रि! | नो । अधुक्षव 
शब्द किसी व्यक्तिविशेष का अमिधायक है ? वेद में | ने 7रप माया अशक्षद्‌ 
अन्विः अनेक स्थानों पर हविभक्ञक अभ्िदेव के लिये आया | ये वै स़य॑ स्वभोनुस्तमसा विध्यदासुरः 
है। अ्रप्ति ओर वाक्‌ फा सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है । बआइरणों । ऋत्रयस्तमन्वापैन्दन्‌ न धन्पे अशकनुवन्‌ | 
में इस सम्बन्ध का सूचित करने बाले अनेक वाक्य ' ६ ५6;:४४६ 
उपलब्ध होते ई--- । ॥॒ जा में अ: 

अग्रिम वार्चिश्रतः ।? तैचिरीय। इन पांच सन्‍्त्रों में से तीन में अ'भ्र शब्द आया है। 


' परन्त सम्बद्ध प्रकरण को स्पष्ट करनेके लिय बाकी दो मन्त्र 
सवा या सा वाग अग्निस्सः।' जेमिनीय उपनिषत्‌ । | हक दिए गये हैं। पहले मन्त्र का देवता सूथ दै। सूये 
'सायासावाग आसीत्‌ सोग्रिर्भवत्‌ ।/ | के प्रति कद्दा गया है कि 'हे सुये, असुर की सन्तान स्वर्भानु 
जैमिनीय उपनिषद्‌ । | ने जब तुमे अपने वश में कर लिया तब सब लोग मुख 

४ सोपि । अर्थात भौवक्के हो गये और उन्हें अपने अपने घर भी 
कक * 7 गोषय | | दिखाई देने बन्द होगये | अमर कोश में 'बिवुस्तु राहुः 
बाग एवाग्ि! ! शतपथ । | खर्भानुः सैंदिकेयों विधुन्तुदः” | इस पं'क्ते द्वारा खर्भानु को 
ये वाक्य अप्नि और वाक के ऐकात्म्थको उज्ज्वल रूप ' राहु बतलाया है । सूर्य श्रहदण के समय जब राहु सूय को 

में घोषित कर रहे हैं। उद्धृत मन्त्र जिस सूक्त का हे | आरुकछादित कर लेता है तब्र इतना अन्धकार हृ। जाता 
उसका देवता इन्द्र दे। इन्द्र और अप्रि का सदचारित्व | है कि दिन में भी आकाश में तारे दिखाई देने लग जाते 
निरुक्त में यास्काचार्य ने प्रदर्शित किया है। सूक्त में इन्द्र | हैं, घनघोर अ'घेरे में अपने अपने घर का रास्ता भी नहीं 


गुयकुस व 
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सूक पाता। चौथे मन्त्र में ऋदा हे कि आत्र ते चुधाक-| देखते हैं, प्रत्येक फरिया इन दोनों से व्यक्त दीखती हें । 
सूयथ का, आंख दी और खर्भानु को साया का निवारण ' विचार शीक्रता,व्रिनय, यम याद्धत, €<4 त्याग आद 
किया । इसा प्रकार पांचवें मन्त् में भ। इसा बात को दूसरे | विशेषताएं यदि शास्ति में व्याख्यात की ज सक। हैं दि 
शब्दों में इस प्रकार कद्दा है के 'जिस सूर्य का स्वभानु ने | तो दूलरा ओर निर्मंधत।, आदीनता, आत्मोन्नति को हम 
अन्धकार स बाध दिया थ॥ अ.श्षयां ने उसे फेर प्राप्त कर | शक्ति कह सकते ह। 
लिया, लेकिन भार लाग एं सा करन में समय नदीं हुए। । . ससार में यदि प्रीति से व्यवधार ग्राशश्यक है तो 
पिछले उद्धरण में दम ।सद्ध कर चुके देँ कि अत्रि | पहले सत्यता चाठिये, पर कड़वा सत्य न॑ योलना चाहिये 
अपग्निरूप वाण। का प्रतिनिध दहे। वागू या सरस्वती जिस * इस के साथ म॒युरता दोनो खादिए, पर इतनी मवबुस्ता 
पुरुष में प्रतिछ्ठत दे, उसके आगे कैसी भा प्रकार के | से भी ल्ाम नहीं जिल से अपने को हैं। दबवना पड़े,इस लिये 
श्रज्ञान का आवरण नहीं रह सकता | जब सूय ग्रहण हुआ, , मन्यु भी आय सयक है । 'अ्रभयं सह वेद्'दोनों का ज्ञात तथा 
तब पशु पक्षी घबराकर जैसे प्रलय ही दो रहा हो, इधर | आचरण म।नव जीवन की उन्नति के लिये परमावर्यक है। 
उधर भागने लगे, तरह तरह का भय सूचक आवाजें करने | शक्ति और श म्ति की तुलना करने पर मालृम पड़ता 
लगे, मूरय ओर अविद्वानू लोग भ, सन्त्रस्त ह।कर कुछ का | है इ 7 में शक्ति अधिक झ वर्यक है । शक्ति का ही सर्वेत्र 
कुछ सोचने लगे, ऐसे समय सरस्वता के उपासक ।वेदाान्‌ अ्त्र , आज्ञ राज्य दीस्व पड़ता है पर यह ठीक नहीं। यह टीकरै कि 
न अपने ज्योतिष श्र क॑ ज्ञान के आधार पर क्ोगां के | शक्ति उन्नति के लिये सर्वोत्तम वस्त कही जा सकती है 
अ्रम को दूर कया, उन्हें सान्त्वना दा आर असला | पर शाह्ति की जपेज्षा से भी काम नहीं चलेगा | यदि शान्ति 
परिस्थिति का ज्ञान करवाया । हे पर ही ध्यःन दिया जाय तो आदमो तमोगु्णी बन जाता 
( शेष अ्रप्नमिम् अड्डू में ) ' है। दूसरी ओर शक्ति पर ध्यान देने से मानत्र रजांगुणा 
। हो जांता है | हम देखते हैं दोनों का, शक्ति और शाहित 
| का सम्वन्ध ही मजुष्य का उश्चति को सोढ़ोी पर चढ़ा 
| सकता है।इस समनन्‍्त्रय के साथ शक्त का परिष.क 
| हाना आवश्यक हँ । राम और छृष्ण जो शान्ति का 
| सदेश लेकर पृथ्दी पर आये थ शक्ति के द्वारा दी अपने 
| उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल दुए थे डाकू रत तकर जो 





पा 


मानव जीवन की सफलता 
के साधन 


( श्री भ्वामी धतानस्‍्द जी आचाय॑ गुरुकुल चित्तोकगढ़ ) 


कान का आदि स्रोत जब से फुटा है, मानय का 
नरन सत्य जिसे लकर बह संखार में झाया था, सम्यता 
से ढक गया है | मनुष्य की प्रकत सचाई शक्षभ्यता मे छिप 
गई है। जिस के कारण आज सड्यता की अपेक्षा सत्यता 
को गौण समझा जाता है । वास्तव में तो सम्यता 
की अवेत्ता सत्यता अत्यब्त अरूरी है। किन्तु देखने 
में कया आरहा है, सम्यता के नाम पर विदेशी घर पहने 
जाते हैं। शराब सिगरेट, सिनेमा का प्रचार सभ्यता के 
नाम पर खुब हो रहा है । घीसवीं सदी की सभ्यता में 
थोटी तक भी साफ कराना फैशन का अऊकु बन | 
गया है । । 

मानव की आत्मा सत्य की अपेक्षा करती है पर मानय 
डसे सभ्यता के आवरण में भुला देना खाहता है । यदि 
झसत्यता से अप्मा को अपने सहज स्वाभाविक रूप में लाना 
है तो आपस्यक है कि आत्मा की पवित्रता बढ़ाई जाय, लो 
कि विद्या य तपस्य. से ही प्र तर होती है | सुख की चाहना 
करने वाले के पाल विद्या! खस्यय नहीं, विद्यार्थी को रुख 
का मोह छोड़ देना चाहिये! 


| 
मानय जोवन की सफलता के लिये इस प्रकार हम 
देखते हैं पिया और तप मद्ान्‌ आवद्यक यहतुपं हँ। | 
जीवन के प्रत्येक छेत्र में हम इस का प्रभाव देखते हैं, 
पक (रद से इनक प्रभाव संखार व्यापी कहन। चादहिये। 
विद्या शाब्ति की प्रतिमा है तो तप .क्ति का प्रतीक | शक्ति 
और शान्ति का विचार करने पर हम इन में अदुर सम रूघ 


विवेक से दी उन्नति ऋर सऊेगा | 


शक्ति से दुनिया को त्रास पर्दुताता था, आदि कवि 
वात्मीकि के रूप में अपनी दीरता वे उभरता » कारण 
ही परियर्तित हो लका । 

विद्या को तीर मानें तो तप धनुष हैं। इन दोनों के 
द्वारा हमे प्रणव लक्ष्य पर पहुंचना होगा यद तभा हो 
सकेगा जब “प्रणवो धनुः शरो झ्ात्मा' द्वारा त्रह्म तल्लक्ष्यः 
पर पहुंच जांय । 

इसलिये जीवन सफल करने के लिये हमें निश्चित 
उद्देश्य को 'लक्ष्य' रखकर उन्नति करनी चाहिये | 

पुण्यस्य फलमिच्छुन्ति पुण्य॑ नेरछल्ति मानवा |: 

ने पापफलमिच्छन्ति पापं॑ कुब्न्ति यत्नतः॥ 

मनुष्य की तो यह दशा है, इसलिये उस के लिये 
आवश्यक है वह वेद तथा विद्वानों से कद्दे सागे पर चलता 
हुआ पुण्य फल्ष प्राप्त करे, तभों उसको पापफल से मुक्त 
होगी । 

यततदगे विषमिव परिणामे 5 मृतादयभ्‌ 

तत्‌ सुख सात्विक प्रोक्त', आत्मबुद्धि प्रसाधनम ॥ 

पाप पुरय के प्रिभुज दो, है नर तू पहिचान ॥ 

कटुक नोक है पुण्य की, मधुर पाप को जान ॥ 

नोक मात्र को देखकर, प्राह्म हेय मत जान । 

नोक छोड़ कर शेप सब, उस से उल्लटा जान ॥ 

पाप पुण्य की कसौटी के लिये मनुष्य को विवेकशील 
होना आवश्यक दे | विवेकशीलता आने पर मनुष्य सदसद्‌ 


( शेष पृ ६ पर ) 








गुरू कुल 


१६ मार्गशीष शुक्रवार १६६६ 





यह विचिन्न युद्ध प्लोर राष्ट्रय महासभा 


ठीक तीन महीने हुए, यूरोप में महायुद्ध का दावा- 
नल भड़के हुए । उस समय से हिटलर का सशख्र जमनी, 
जमन जाति पर हो रहे अ्रत्याचार के निवारण के नाम से 
तथा पिछले किये गये अन्यायों का प्रतिकार करने के लिये 
युद्ध के मैदान में कूदा हुआ है | जमनी ने युद्ध की घोगणा 


करते हुए कहा था, बद्द जमेन जाति पर हो रहे अत्याचार । 


के उन्मूलन करने के लिये सतत प्रयत्न शील रहा है, किन्तु 
पं.लेण्ड ने अब उस के प्रयत्न पर विष्न डालते हुए जमन 


जाति पर अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया है । जर्मन 


जाति के सर्वेसर्वा हिटलर ने इसी तरह की घोषणा करते 
हुए एक दिन पोलेण्ड पर धावा बाल दिया था। युगेप के 
पश्चिमी प्रजातंत्रवाढियों, ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रजातंत्र 
का इस प्रकार विनाश होते देख, प्रजा के जन्मसिद्ध अधि- 
कार स्वतंत्रता की रक्षा करने के नामपर पोलैण्डको सहायता 


का बचन दे दिया | जमनी के पोलैण्ड पर आक्रमण करने 


पर पहले ब्रिटेन ने फिर फ्रांस ने युद्ध की घोषणा जमनी 
के विरुद्ध कर दी । यह एक नवीन महायुद्ध की शुरूआत थी। 
.. जमनी की नियंत्रित, सुशिक्षित तथा आधुनिक यंत्रों 
से सर्ज। हुई सेना के जल, थल व नभ के लगाताग आक्र- 
मणों के सामने दुबबल पोलैण्ड टिक न सका। सत्रहयें दिम 
हैं। पोलेण्ड की इस भारी हमले से कमर द्व्ट 
चुकी थी, प्रत्याक्रमणा या पुनः विजय की आश!ः रूस की 
लाल सेना के द्वारा किए गये पिछली ओर के हमले से 
जाती रही | पोलेण्ड की बची खुची सेनाओं ने या तो आत्म 
समपण कर दिया अथवा तितर-ब्रितर हो गईं। नाजी 


जमनी और साम्यवादी रूस न पालैण्ड का एक बार और , 


बिभाजन कर लिया। पोलैण्ड के उद्योग प्रदेश, कल 
कारखान, बन्दरगाह जमनी को मिले इस प्रदेश में जहां 


जमन थे वहां पोलिश लोगों की भी आबादी थी, दूसरी ' 


ओर यूक्रन तथा सफेद रूसी लोगों का तैल तथा लकड़ो 
का बहुतायत बाला उपजञाऊ काली मिट्टी वाला पालेण्ड का 


पृत्री भाग रूसी भालू को मिला। पोलैण्ड के इतिहास से ! 


यह राजनेतिक विभाजन तीसरी बार हुआ है । इस प्रकार 
पालण्ड यूरोप के मानचित्र से मिटा दिया गया | 


, पूर्वी रग॒क्षेत्र से आक्रमणात्मक काय कर चुकने पर 
अमना ने अपनी सेनाओं का बड़ा भाग पश्चिमा मोर्थ +र 
जमा दिया। दूसरी ओर ब्रिटेन और फ्रांस को सेनाए 
किसी भ। ४मले का रोकने के लिये सन्नद्ध खड़ी थी, दुनिया 
किसी भारो आक्रमण, युद्ध बिनाश की आशा कर 
रही थी। 


। 
॥ 
। 
! नहीं हो रहा है, कद्दा गया था जमनी के हवाई बेड़े के बेड़े 
| 
| 


गुरुकुश 





पर यद्द सब न हुआ । आशा की गयी थी, इस 
बार पिछले महायुद्ध की अपेक्षा भी भयानक रूप से मानव 
संहारक यंत्रादियों का प्रयोग किया जायगा, देश में महा- 
मारी, युद्ध, रोग, आर्थिक मन्‍्दी आदि चीजें परिणाम 
स्वरूप फैल जांयगी | युद्ध के विषय में सभी किसी अनिष्ट 


| परिणाम फी आशंका कर रहे थे। देखने में क्या आया, 


पश्चिमी मोर्च पर किसी तरह का आक्रमण या प्रत्याक्रमण 


| आकर फ्रांस और प्रिटेन की नागरिक जनता का जीवन 
| दृभर कर देंगे और देशों को तबाद्द कर देंगे। पोलैण्ड में 
अवश्य ही भीपण नर संहार हुआ है, बहां की जनता 
विपेली गेसों से, हृबाई आक्रमणों के कारण, रोग से, 
प्रहारों से ज्षतविक्षत हो चुकी है ! पोलैण्ड में युद्ध का देवता 
खब खुल कर खेला, दूसरी ओर पशश्चमी मोचे पर हमें 
पूर्ण शांति दृष्टे गोचर होती हे, वहां सिवाय कुछ इक्के 
दुकके हवाई हमलों के और काई हलचल हष्टिगोचर नहीं 
| होती । 

|. यह यूरोप का द्वितोय मद्ययुद्ध अपने वर्तमान रूप में 
। बड़ा बिचित्र कहा जा सकता है| इस महायुद्ध में लड़ाकू 
| देश प्रमखत: जमनी, साब्राज्यों सहित ब्रिटेन और फ्रांस 
| हैं। अभी तक इनमें से कोई भी शआक्रमग्गात्मक भाग युद्ध 
| में नहीं ले रहा है, इसका यह भी कारण हो सकता है 
: ग्रत्यक पक्ष आक्रमण में हानि अनुभव कर रहा है, यह 
समभता है श्राक्रमण में विनाश का खतरा हे । इस समय 
| दोनों पक्षसंसार भर में अपने पक्त का प्रचार कर सावेजनीन 
| सहानुभूति अपने पक्ष में करना चाहते हैं।। प्रत्येक प्त 
अपने को सचाई का ठेकेदार साबित करने का प्रयत्न करता 
है, दूसरे को एक दम मकार, विश्वासघातक सद्ध करने की 
काशिश कर रहा है | समझा जाता है, यह प्रचार का युग 
है, जा पक्ष विश्वसहानुभूति का अधिक से अधिक अनुकूल 
बना लेगा, उसे सफलता मिलने की सम्भावना अधिक 
मालूम पड़ती है । जर्मना अपनी जलीय सुरझ्ञों के द्वारा 
| ब्रिटेन को एक घेरे मे बन्द कर देना चाहता है, दूसरो ओर 
| इंगलेण्ड जमनी के ठयापार-आयात निर्यात को सबंथा रोक 
कर उसे भूखा मारना चाहता है । दोनों पक्त चाहते हैं, 
, अपनो कम से कम हानि सहते हुए दूसरे को अधिक से 
अधिक क्षति पहुंचाई जाय | इसो नीति पर चलते हुए 
जमनी जलीय सुरंगे डाल रहा हे तो श्रिटेन शत्रु का व्यापार 
' नष्ट करने के लिय सतत प्रयत्नशील है । 


यही इस नये यूरोपियन युद्ध की विभिन्नता है । इसमें 
दोनों पक्ष लडाईफे लिये सन्नद्ध जरूर हैं, पर कोई शअआक्रमण 
का परिणाम भुगतन को तैयार नहीं है । इस युद्ध का परि- 
गाम भयंकर हा सकता हैं, देश बिगड़ सकते हैं, साम्राज्य 


| रसानल् में ज। सकते हैं, आर परिणाम में प्राप्ति को कुछ 


आशा नहीं | सबस ज्यादद डर की वात दार्ना लड़ाकू पक्षों 


'. को यह हे, उन्हे मालूम पड़ता दे ।क इस युद्ध के परिणाम 
| खरूप यूरोपियन सभ्यता, जिसकी चकारचोंथ स आज 


समग्र विश्व अपने को पराभूत अनुभव करता है! 
एक बारगी ही नष्ट हो अवर्गे। यढ विकसित युरोपियन 
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गया है, और झासाम क्री बनी हुई नई खरकार के पीछे 
| कोई बहुमत नहीं है-पद्द अभी तक आये हुए समाचारों 
से मालूम पड़ता है । 
राष्ट्रीय महासभा ने शासनसूत्र छोड़ कर अब 
रचनात्मक कार्यक्रम पर और देना प्रारम्भ कर दिया है, 
बह किसी भी संकट का खामना करने के लिये सय्यार 
बन्दृके तनी हुई हूँ, पर अभी उन में बारूद भरनेकी इजाजत | हो रही है उसकी झोर से समझौते का द्रवाजां खुला 
नहीं है । यही दे यह विचित्र युद्ध । हुआ है। ब्रिटिश सरकार भारतीय ल्ोकमत का स्वोकारा- 
अं ० >< त्मक उत्तर देती है या कोरे 'नहीं' में, यद् इसपर निर्भर 
| 
| 
। 
| 


सम्यता किसी भांति नष्ट होने जा रही है, यह कल्पना करते 
ही यूरोपियन राष्ट्र कांप उठते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस को इसी 
कारण नाजीयाद पर भारी आक्रमण करने से डर लगता है, 
उन्हें साम्यवाद का भूत तंग कर रहा है तो हिटलर को भी 
विजय की सम्भाषना नहीं दीख पड़ रही है । 

युद्ध चल रहा है, पर युद्ध सा वातावरण नहीं हैं। 





> 
यूगेप की किसी घटना का प्रभाव भारत में न पड़े | «सता है कि यूरोप का युद्ध किली बड़ो भयंक्र छड़.ई 


जबकि उसमें ब्रिटेन भी शामिल हो, यह असम्भव दे।।/ परिवर्तित होता है या दोनों पक्षों में कोई समझौता 
यह कोई आखय की बात नहीं थी, भारत को भो इस युद्ध | ( ज्ञाता है । 


में लड़ाकू देश घो.पत किया जाता; भारत पराश्ीन था; 
शासक जेसा चाहते, शासित देश का उसी के अनुसार 
चलना था। भारत का सेनाए', भारतीय नरेश श्र बहुत 
से दूसरे नरम विचार बाले इस समय त्रिटिश सरकार के 
साथ सहयाग करने के ,लेये तैस्यार ढे। अिटिश सरकार 
इनको सहायता का उपयोग करने जा भी रही हे। दूसरी हरिद्वार से देहली, हैद्राबाद दक्तिण और मद्रास | दो 
ओर प्रग'तेशोल राजनंतिक दल जिनकी अग्रणी गा्टोय | हज़ार मीलों से अधिक फासला है । मेल और ऐक्स प्रेस में 
महासभा है, जिस का भारतीय जनता पर बहुत ज्यादह | ओ पूरे ३ दिन और ३ रातें लगतो हैं। आगे ४ यम ” का 
असर हे, कद रह हूँ मिटेन का, अपने युद्ध सम्बन्धी | राज्य दे। परन्तु इननी कठिन तपस्या के पश्चात भी 
उर्देश्यों की रप्ट घोषणा कर देनी चाहिये | वायसराय , नविकेता ( र्मते-राम ) को वर-प्राप्ति का आशा नहीं, यहा 
पिछले दिनां राष्ट्रीय मद्दासभा के प्रतिनिधियों से तीन | तो दुः्ब है । 
मुलाकातें भी कर चुके हैं। इनके बाद की गयी वायसगाय अस्तु, देहली पहुँचे । शाम का समय था। घूमते 
की धांषणा से मालूम पड़ता है कि प्रिटिश सरकार फिरते सिनिमा के नज़दीक से गुज़रे । ४ सन्त तुलसीदास ११ 
बायसराय की काय कारिणी में कुछ जगहें राजनैतिक | के बढ़े २ पोस्टर चिंपक रहे थे | तमाशाइयों की ग्ासी 
दलों के प्रतिनिधियाँ को देने को तेय्यार हैं। दूसरी ओर | भ्लीड़ जमा थी। हमारे दिल में भी आया कि चलो हम भी 
राष्ट्रीय महासभा ने मांग की है, प्िटेन यद्‌ पालेण्ड की | लगे हाथों श्री तुलसी दास जी की रामायण कथा में शरीक 
आज़ायी के लिये हो रहे युद्ध में भारत की सद्दायता | होकर “ रघुपति राघव राजाराम ” की धुन में कुछ अपना 
प्राप्त करता चाहत है तो उसे भारत को भी आज़ाद | परलोक सुधार ले। अ्रभी यह सोच हो रहे थे कि एक 
करने में किसी तरह को क्रिकक अशुभव न होनी चाहिये | | “ मास्टर ब्यूक ” मोटर गाड़ी सिशनेम। के गेट पर लगी। 
यह जा कार्य यूरोप महाद्वीप के एक पराधीन देश के | दरवाज़ा खुला आर एक देसी साहब ओर उनकी देसी मेस 
लिये करना चाहता है वह उसे अपने सखाम्राज्यान्तर्गत | बाहिर निकले। मेम-साहिबा की चोड़ी श़री की किनारी 
भारत के लिये भी करना चाहिये। ५ टेन की झोर से | उनकी अमीरी का विज्ञापन कर रही थी। साहब भी पूरे 
इसके जयाब में कद्दा जाता है, भाग्त में अबतक खाझप- | « इवनिक्ल सूद ” में थे। सब को नज्ञरें इन्हीं दा पर थीं। 
दायिक विद्वेष का भूत घर किये हुए है, उस समय तक | मानों यद्दी स्टेज के नायक आर नायिका हूँ । इतने में दो 
किसी तरह की झाजूदी देने क। सवाल ही नहीं उठता, | तीन लूले-लंगड़े भिखमंगरे भी; ,जा मानों, इन्हीं को 
और भारत का राजनैतिक उद्देश्य औपनेयेशिक खराज्य | इन्तज़ार में थे, आ मंडराने लगे। बढ़े दीनता पूण शब्दों में 
प्राप्त करना है। र/ध्ोय महासभा इसका उत्तर देती है, | इन अमीरों की कोमल भावनाओं को जाप्रत करने का 
भ.रतीय लास्थदायिक वातावरण कोई मुख्य समस्या | प्रयत्न किया। भिखमंगों को भी अपनी कलायें हैं। इनका 
नहीं है। यह तो स्वतंत्रता मिलने फे बाद खतः ही निबट | ऐक्टिज्र भी कमाल का होता है। परन्तु इसके विपय में 
ज|यगी, अलली समस्या सता स्वराज्य की है। भारत को | फिर कभी विस्तार से लिखेंगे | हां! एक बुढ़िया जिसको 
हा ञ अपनी खतत्रता प्राप्त करनी है, यद्ध काई सौदा नहीं | उम्र ७०-८० वष की होगी, जिसके मुख पर पढ़ी अनन्त 
है कि खतंत्रता के बदले सद्ायता दी जायगी, यह तो | रेखायें अ्रपना समस्त इतिद्ास स्वयं शकित कर रहो थीं 
भारत की जनता के किये जीवस मरण का प्रश्न है ।अस ४ ज्यों त्यों करके अपने भार-रूप शरीर को मोटर तक खेंच 
प्रकार पोल जनता के लिये यह प्रश्न यूरोप में हे . कर लाई और मेम साहिया के पुत्र की दुद्दाई देकर एक 
युद्ध के उद्देश्यों का स्पष्ट न किये जाने पर अपने को | पैसा मांगा । दुर्भाग्य बशात्‌ उस बुढ़िया का हाथ श्रीमती 
विजित्र दशा में पाती हुई राष्ट्रीय महालभा की झाठ | की सुन्दर साइ के अश्बल से छू गया। बस, फिर क्‍या 
सरकाईदं ने ध्यागपत्र दे दिये हैं, झासाम को छोड़ कर | था। मेम साहिब का पारा ११० डिग्री के भी ऊपर चढ़कर 
बाकी सब जगह का शासन विधान स्थगित कर दिया | थर्मामोटर का, तोड़ना चाहता था कि इतने में उनके 





रमते राम 


[ श्री ज्ञानी ] 








६ गुरुकुस 


मत 
न्‍अकलाप्णरनमान»-मननकनथ. अलानम-के2ॉ०नक-अमक.. 








श्रामान ने अपनी कीमती छड़ी से निर्धन बुढ़िया को दो ' का नेतृत्व और देश के राजवातिझ कार्यो का भार मानों 
चार रसोद कीं। भीड़ को बढ़ते देखकर उन्होंने अपने | डनके सहज हाल्य और विनोदी खमाव को कुचले डाल 
ड्राइवर को “ इन्सट्रक्शन ” दीं ओर अन्दर स्पैशल बोक्स | रहा है। उम्हें झमी मद्दात्मा गांधों से 'ईश्वर-विश्वास” 
में जा विराजे। ड्राइवर ने भी बुढ़िया को गालियों की | के पाठ को पढ़ना है| “में कर्ता हूं” इस ख्रत को भुला 
बाछ्ार और चरण-प्रहार देकर अपनी स्वामिभक्ति का | कर भगवान-भरोलसे अपनी किश्ती के प्रयार छोड़ने 
प्रद्शन किया । | का अभ्यास करना है। अब्यथ।, साबे अनिक कार्यो का भार 
खेल प्रारम्भ हुआ । दृश्य बदलने लगे। झज्ञारी प्रेम, | बहुत जहरी कमर तोड़ डालेगा | 
बरसाती नाले की तरह जोरों की तरदद शीघ्र ही प्रशान्त- | इटारसी से नागपुर, यर्धा होते हुए गाड़ी कार्ज़ीपेद 
बाडिनी भक्ति रूपी गज्जा नदी में जा मला। अब उसमें | पहुंची | यहां से हम हेद्राबाद-दर््धिश्त फे लिये रवाना 
उथल-पुथल नहीं | विजय-वेगों को चब्बलता नहीं । शान्त, | हुए । श्राय-सत्याग्रह के पश्चात्‌ यहां के हिस्दुओं व आरयों 
गम्भार, आनन्द को थारा समान गति से अपने स्वामी | की क्या अवस्थ! है इसके विषय में पुनः विस्तर से , 
अनन्त समुद्र की ओर बही जा रही है । “ दहाफ़ टाइम ” | लिखगे | 
में हम बाहिर आये । देगा, जोरों की बारिश हां रही है। हैदराबाद से मद्रास | अभी बारिश जारी हे । रेलने 
हठात हमारी दृष्टि दरवाज़े के एक्कत ओर पड़े गठड़ी से | ल्लाइन के दोनों शोर पानी के तालाब बत रहे हैं। एक 
शरीर पर गई | नज्ञदीक जाकर देखा तो वही बुढ़िया है जो | दिन में १३ इंच वर्षा। गरीबों की कोपड़ियां पानी से 
मेम-साहिब से पैसा मांग रदोथी | हमने उसे आवाज़ | तर-ब-तर हैं | येचारे पशु वृक्षों के नीबे खड़े ठिदुर रहे 
ढी । वो चुप थी, मानो उसने सुना नहीं | हमने उसके सिर | हैं। किसान अपने पक्के ग्वेतो को पाना में डूबा देख कर 
का छुआ, ठण्डा था। हाथ-पर भी सिकुड़ रहे थे। अभी | अन्धकारमय भविष्य की कदपना से चिह्तित है | इस्द्रदेव 
खास बन्द न हुआ था। शायद बुढ़िया भी सन्त तुलसीदास ऊपर आकाश से इल प्रलय-लीला को देखने हैं. श्रौग 
की प्रतीक्षा में थी; अन्त समय “ राम-नाम-संकीतन ” | बादलों की गड़गड़ाहट थ ब्रिजली की कोंद में अदद्ास्‍्य 
द्वारा खवग की भीख मांगना चाहतो थी । कर रहे हैं| रमते राम भी पृथ्वी और आकाश की इस 
» ५ ५ | विकट प्र म-लीला पर मु स्कराने लगे हैं। 
देहली से चले। वर्षा भी साथ हो ली। अनेक यात्री ( पृ० ३ का शेष ) 
अप ओर गये | कभी गाड़ी इतनी भर गई की लोग खड़े | मनुष्यकी वैयक्तिक उन्नति फे लिये आवश्यक हे 
थे । और कभी यढ हाल कि हमारे लेट जाने पर भी जगह | बह अपने अतीत का स्मरण किया करे इस के लिये 
म्ली थी। एक अज्ज रेजी कविता याद आई जिसमें कवि | थरित्र निर्माण सं चिका वनानी चाहिये | तदनन्तर यह प्रक्रिय- 
ने नदी को लक्ष्य रखकर कद्दा द्वै- “आदमी आयें या जायें #बनोद॒देश्य को नेश्वय। स्वाथत्याग । कतेठ्य का विचार करने 
परन्तु मैं सदा बहती चली जाती हूं। ” के बाद उसे लिखना | कतेव्य पालन में सजग रहने के लिये 
ग्वालियर से मांसो तक का रास्ता रमणीय है। कहीं | सत्संग, सावधानता, स्वाध्याय, आत्म निरीक्षण । प्रार्थना, 
पहाड़ियां, कहीं जज्ञज और कहीं दरिया | वर्षा ऋतु में तो । और उसके साथ पुरुषार्थ | अन्त में समय समय पर गुजरे 
इस इलाके की शोभा दुगनं। दो जाती है । नहांए हुए हरे | काल का सिंदावलोकन | 
वृक्ष, उगते हुए सूरज की सुनदरी किरणों में कितन भले | यदि सनुष्य इस प्रक्रिया में से गुजरेगा तो उसे निसन्देद 
मालूम होते हैं ! दुःख तो यही है कि प्रायः यात्री अपनी | सफलता मिलेगी | 


विषम समस्याश्रों में इतना उलमा रहता है कि उसे प्रकृति स्लातकों की ञ्र्] वश्यकता 


के सुखद सहवास का अवकाश दी नहीं मिलता । 
( १ ) पंजाय के दो नगरों में पुरोहित 


प्रातः & बज के करांब हम इटारसा पहुंच। अभी 
बंद!बादी हो रही थो | दृठात्‌ “महात्मा गांधी की अब” 

चाहिये, दक्षिणा योग्यतानुसार ५०) से 
७३) तक होगी । 











का आवाज़ ने हमारा ध्यान खींजा। प० जबादर लाल 
नहरू, मॉलाना अधब्युल कलाम आज़ाद, भाचाय॑ कृपलछानी 
तथा क,का कालेलकर आदि नेताओं ने प्लैठफार्म पर 
प्रवेश किया । ये खब झलाहा गद से वर्धा जा रहे थे 


पं० नेहरू श्वेत खादी के बेश में खूब सज़ रहे थे । 
बंगाली कुड़ता, मराठी घोती, पेशावरी थर्पल ओर गांधी 
टोपी । हां; जवाहर-मैफेट भी। सादा और सुन्दर । 
तो यह दें कि “किमित्र हि मदुराणां मदडन नाकृतीनाम्‌।? 

पथास यरब की आयु में भो अवाहर खाल स्वस्थ और 
सशक्त हैं | ठांगो में लखक, रीढ़ सीधी, सीना तना दुआ 
और मस्सक विशाल । आंखों मे खमक भी है। पर होठों 
की मुस्कराहट घीरे २ लुप्त होती जा रही है। झअबके तो 
हमने उनके लेहरे पर खिन्‍्ता के निशान मी पाए | कांग्रेस 





( २ ) सो० वी० अथवा दक्षिण भारत 
में प्रधाराथ दो उपदेशक्ों को आव- 
श्थकता है । वेतन योग्यतानुसार ५०) 


के लगभग होगो । 


झआधैद्न पत्र निस्ध पते से भेजेः-- भबदीय 
सुख्याधिष्ठाता 


गुरुकुल काड़ डी, ( सहारनपुर ) 


अननननननमं. &ननननननननान निनाननिभनिनभाभा+त--++-०++६:६:::ल्‍ ;--- >..... 


गुयऋकुल >> 





्च्चु्ल्ंलडंडस्‍्ड्डखसडछच- ता लफफसससससफसफफसससफसक्‍फक्‍ककफसइस्‍अल  ननननतननसनत33-3स--ननन33»-५+७»७ऊनन-न++८+वना»>क मे. 


शुरुकूल सप्षाचार 

महावीर तूतीय श्रेणी विषम उयर, रणुत्रीर प्रथम 
श्रेणी उद्रशूल, भोरतभूषण तुवाय श्रेणी विषम ज्यर, 
प्रेमचन्द द्वितीय श्रेणो अतिसार, विष्णुमित्र ऋतुर्थ भ्रंणी 
चोट, गत सप्ताह जो श्रह्मजारी रोगी दृए थे सथ स्वस्थ 
होगये हैं शेष सब सकुशल हैं। 

सर्दी दिनों दिस बढ़तो जा रही हे अ्रह्मयणारियों का 
स्वास्थ अत्युत्तम है | 

गुरुकुल सू था 

वीपमालिकोन्सव बड़े उल्लास, उत्साह और स्नेह के 
साथ मनाया गया। इस प्रसंग पर छह अयृन्द ने अनेक- 
विध्र रो बक, शोभावह, उपयोगी और शिक्षाप्रद आयो- 
ज का उपक्रम किय था । फकिक्रेट, बॉलोबॉल, के 
साम्जुख्यों में गुरुक़न दख ने सर्वेत्र विजय प्रात्त की । तान 
दिन तक 7,श्ि को संवाद, अ्श्विनय, संगोत आदि के 
मनोहर प्रयोग प्रस्तुत किए गए थ। जिन मे दुर्गादास 
और अम्घे की ग.ड़ी नामक अभिनय बहुत सुंदर बन पड़ 
थे दीवाली के दिन विद्य भवन फे झांगन में रिुथत 
उद्यात ; नारियल वृक्तों पर टथांगे हुए अक'श दांर्पो 
(कंदील ) की शोमः अपूर्वने थी । उपासना मन्दिर में 
समवेत हो +र सबने बृहद दक्ष रखाया था और मद्दर्ष 
निर्वाण दिवस की पभा में छात्रों ने महर्+ि के जीवन कार्यो 
तथा उनके मिशन पर व्याख्यान दिए और निबन्ध पढ़ा | 
पश्ड्त यश्षदक्ष ज़ी की अवधानता में ऋहाचरिय ने ज दू 
के पज्ञानक ग्वेल प्रदर्शित फिए । 


सागर के प्रति 


( पं०घर्मरेव सिद्धान्ताकाझ्वार बिद्यावाचस्पति मद्रास ) । 








१ 
है सागर तव ओर (वित्षमम, चचल दौड़ा आता है 
तेरे दशन करने को यह, अतुरता दिखलाता है। 
तू मुझको अनन्त गुणसागर, की ही याद दिलाता है । 
याद दिला मेरे प्यारे हे मुझ को मत्त बनाता है ॥ | 
बे 


यही चाहता चित्त है मेरा, रहूं देखता तेरी ओर | 
मेरे मनको मुग्ध बनातीं, तेरी लद्दरे तेशा शोर । | 
शुभ आनन्द तरज्ले मेरे, अन्दर भी तब उठती हैँ 
चित्त वृत्तियां सुख सागर की,ओर सभी बह उठती हैं॥ | 


इस से बढ़ कर क्या सुख जो * सागर की लहरों मे- | 
नित कल्लोल करू निशिवास!, करुणा सागर लहतों में | 
बिन्दु तुल्य ये तुच्छ जलधिके सन्मुख सब छौफिक आनन्द ' 
तेरे साथ करें कल्लोलें, मिल जाता तब परमानन्द ॥ , 


५ 
मुझे दीखता मेरा थी, हो सवार इन लहरों पर ' 
मेरे चित को प्रमुदित करता, साथ बिठा इन लद्दरों पर। 
यही भावना मुकको अतिशय देती हे अद्भुत आह्वाद | 
दूर भगा देती चिन्ताएं, शोक सकछ अरु सर्वे विषाद॥ 
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शाश्वत सुख आनन्द गई हु नह ही तो जीवन का ध्येय। 
तभी पूर्ण द्वोा सकता है जब, सुखसागर को जाने शेय। 
करुणानन्द शान्ति के सागर, मेरे अन्दर भर जाओ 
मेश मत भरपूर शान्ति रस, से विश्वस्भर कर जाओ ॥॥ 


ऋषि की निर्वाण-समाधि पर--- 


गीत 
[ गुरुकुल में दीपमालिकोत्सव के अवसर पर यह 
कविता गाई गई थी । --सं० ] 
तुम दिव्य देव थे बन कर जग में आए ! 


तुम में वेदिक वह काल विमल था नाचा, 
वे भूत-नृत्य थे तुमको बहुत सुद्दाए। 
(2, |, न 


तुम भूत काल के पूर्ण शुश्र थे दर्पण-- 

जिस पर जा पूरा बतेमान भी छाए ! 
भ्ि कः 

तुम में देवी सझ्लीत और मधु-खर था- 

जिसको जग का डर बार बार दुहपएण । 
हैं. कै 

तेरे मुख पर थी ब्रह्मचथ की सुषमा- 


जिससे विकार-यम भी डरकर छिप जाए। 
रु रफः 


तेरे हाथों में दण्ड, हृदय में करुणा, 


तेरे जीवन में ज्ञान स्रोत लदद॒राए | 
फः फः 


तेरी आंखों में दया सजल थी मरती, 

जब अधरों ने आनन्द-मेघ बर्साए। 
कि ५, 

तुम पर थी गैरिक शाटी की परिपाटी, 

इस तिमिरित जग में क्रान्ति भानु से भाण। 
फि 2 

तुम सन्‍्यासी थे जग से क्या था नाता, 

फिर भी तुम से यह जग सारा हरपाए ! 
फः फः 

तुम छुद्र जगत्‌ के भी थे बने सहायक 

सन्‍्तों के उर में शहर बन मैंडराए। 
ध्क भी 

दीपरावछि को लखकर विलास का मेला, 

उच्छुवास, प्राण, बन आसू , बाहर आए | 
5. पी 


मैं दृग-दीपों का तुमको स्नेह बनाऊँ, 
जो जलकर जग में जगमग ज्योति जगाए ! 
5, र्मूः 
तेरे खर्छन्द छुन्द-मय गीत मनोहर- 
इस पावन-स्मृति पर में गाऊँ, जग गाए। 
श्री कुमार! 


2! 





गुरुकुल कांगडी क्‍ ह प्रासेद ओषधियां 
च्यवनप्राश 


इसके सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं. दिल को ताक़त मिलती है। 
शुक्र तथा वोय को बरद्धि होती है | शरोर हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रुत्नी व पुरुष सब इसका व्यवहार कर सकते हैं । 
मूल्य ४) सेर 





न्‍्कू 
ड़ 





सत शिल्लाजीत संजीवन चूरणो 
प्रमेह के रोगी इधर उधर दवाइयों में | स्वप्नदोष घुरा मर्ज है इससे बचिए। 
पसा बरबाद न करके दो मास तक | नीजवानों की यह घुन की तरह 
लगातार इस क्रौषधि का सेबन | कमजोर कर देता है। संजीवन चूर्ण 
करें। थीयंदीष और कमजोरी | वीये को पुष्ट करके स्वप्दोष को 
के लिए अति लाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है । 
मूल्य ॥॥) तोला मूल्य ९) शोशी 


भामसनी मकरध्वज 


बीय और धातु को पुष्ट करता है। स्वप्नदीष को दूर करता 
है। शरीर में शक्ति को बढ़ाता है। सर्दी, नजला 
व कमजोरी के लिए अकसीर दवा है। 
मूल्य १९) माशा 


पता-आयुवोदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगर्डा (सहारनपुर) 


लखनऊ -- श्रीराम रोड। 

लाहोर--हस्पताक रोड | 

पटना--मछुआ टोकी बांकीपुर । 
अजमेर--वेदराज सरवारीजात जी कड़कका चौक । 


के ईंं  आ  आ8४  30  . ४ ७8 ७8 2 . & ७ ३ मं आह . 
चौधरी हुत्थाखराय के प्रबन्ध से पुरुकुक्ष मुतयाज्षय गुरुकुक कांगबी में मुद्रित तथा प्रकाक्षित | 
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वेद के ऋषि [१] जहि विश्वान्‌ रत्स इन्दो, 
अन्रिणो बृहइंदेम विद सुवीराः | 
( श्रा ध्भएाज बेइलझकार ) 8-८६-४८५ 
(२) इसका साधारण अर्थ यह हे- हे सोम, सत्र राक्षर्सों 


(३) स्व चिदाश्रेसृतजुरमथमश्वं न यातवे, 
कर्ज्ञावन्‍्त यदी पुना रथन रृणुयो वयम्‌। 
१०। १४३ ॥ 
इस सन्त्र का ऋषि अश्रि है' जिसका परिचायक नाम 
सांख्य! है। 'सांख्य' शब्द संख्या से बना है। संख्या का 
अथ है सम्यग्‌ क्ञान, ईस सम्यभ्‌ क्ान से सम्पन्न पुरुष 
सांख्य है। अति का अर्थ 'सरखती का उपासक' इस 
प्रकार पहले ही कर चुके हैं | इस्र उद्धुर्त मन्त्र में अत्रि का 
विशेषण “ऋतजुर' है | सायण ने इसका अथ “ऋतं यज्न 
स्तोत्र' वा तेन जीयन्तं सवेदा परिचरणशालम'! इन शब्दों 
से किया है । इससे विद्त होता है कि सायण की द॒प्ठे में 
भी “उत्तम प्रकार से स्तुति करन! यह विशेषता अब्निको 
है। सरसखती के साधक अन्रि की यद्द विशेषता होने में 
आश्चय ही कया है ? 


अब तक दमने उन ख्लों का अनुशीलन किया है 
जहां अन्रि ऋषि के मन्‍्स्रों में ही अति शब्द आया दे। 
ऋषि और देवता मन्त्रों में किसी चीज़ को प्रधानता 
सूचित करते हैं । यादें सोम किसी मन्त्र का देवता है तो 


का ते नाश कर दे, स्तोत्र पढ़ने में कुशल-अपन। मां कस 
सुयोग्य पुत्र यज्ञ में खूब स्तुति करें । 
अत्रि-सुर्वारों का कार्य यहां यतल में खूब स्तृति करना 
है, इस अवस्था मे अश्रि विशेषण का क्या तात्यय हो सकता 
है, यह स्पष्ट है । 
[२ ] दध्यहः ह में जलुषं पूर्वी आह्विराः प्रियमेधः, 
कंणवों अंश्रिमेलुविंदुंस्ते में पूर्वी मनाविंदु। 
१-१ २७-६ 
इस मन्त्र का अर्थ करते हुए सायण ने ऋषियों के 
नामों की व्याख्या व्युलत्ति के आधार पर की है--- 

“स ' पूर्वः पूरक! सबस्य पुरातमं! वा झल्लि- 
रा. अज्ञारस्तद्नेचद्रस्त्री इत्यथेः, यहा अंगारा 
एवांगिरसोमवन्‌ ये5ह्लाग आभस्त/क्ष रसोभवज्िति 
श्रुतः € ऐतरेय ब्राक्षण ३.३४. ) | अंगिरा अंगारा 
अश्चना इति निरुक्‍्तम्‌ | ... प्रिगमेधः मेघाप्रियः । 


इसका इतना ही अभिप्राय है कि सोम का उस मन्त्र मे | कशवः मेधावी " स च अल्रिः दुःखत्र यरहितः 
विशेष रूप से प्रधानतया बणेन है। अन्य देवताओं का भी | आत्रिन त्रय इति निरुक्‍्तम ( ३.१७ ) मनु भगवान्‌ । 


गौण वन हो सकता है। लेकिन देवता वही कहलायगा 
जिसका मख्यतया वरन हो । यही बात ऋषियां के विपय 
में भी लागू होती है । एक ऋषि के मन्तरों में अन्य ऋषि 
का गौण रूप से सम्बन्ध हो सकता है। अ्यत्रि का 
उल्लेख उन मन्त्रों में भी है जहां अन्नि स्वयं ऋषि नहीं है 
ऋषि कोई ओर है | परन्तु अन्य ऋषि के सन्त्रों में आए हुए 
कत्रि के बर्समन से भी अत्रि के खरूप या गुणघम को 
जानने में सहायता मिल सकती है| अब हम कुछ उदाहरण 
पेसे पेश करेंगे जहां अन्रि ऋषि नहीं है परन्तु अन्नि का 
किसी अन्य प्रसक्ल में जिकर मीजूद है-- 


सायगा का अथ करने की डस रौलो से न्पष्ठ विदित 


| हो जाता है कि इसकी सम्मति में ऋषेसु य्क लासों के उेद 


में आने पर उनका अर्थ निव्रवनपद्धति के अनुसार योगिक 
शब्द मान कर करना चाकिये | इस उद्धरण में आज का 
अर्थ आध्यात्मिक आधर्देविक और आपिेभॉतिक त॑नें 
प्रकार के दःखा से रहित! इस तरह किया गया डे। 


। सरस्वती के आश्रय थे समस्त देवताओं को आग[घत कर 
' अपने वश में कर लेने वाला स्तुनिकुशज अब्रि दुःम्ों के 


पाश में कैसे फंसा रह सकता है ? 


२ गुगकुख 








[३] अध्रिमलु खराज्यमश्वि मुस्थानि वावधु! 
विधवा अधिभरियों दभे । 
२.५. ४। 

इस मन्त्र में 'अत्रिम का? अर्थ 'शत्रणां अन्नानां वा 

भक्तकमः ऐसा किया गया है। यहां अन्रि अप्नि का 

विशेषण है । ओर अभि को “उक्थानि वादधु:-- स्ोन्न 

द्वारा आराधित करते हैं। अप्रि ओर अन्नि के ऐकात्म्यको 

तथा श्रत्रि के साथ स्तोत्र के सम्बन्ध को पहले ही विशद्‌ 
रूप से बतल्ा चुके हैं । 


[४] प्र विश्वसामन्नश्रिबदर्चा बावकशोविषे 
यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमों विशि ' 
१. २२. १. 

इस मस्त्र का ऋषि “विश्वसामा आन्रनेय! है | विश्वसामा 
बह है जिसे सब प्रकार के साम अथवा स्तुतियां आती 
हैं, जो हरेक तरह का साम या सम्जीत गा सकता है। 
विश्वसामसा आत्रेय है अर्थात्‌ अन्न का पुत्र है। वाग्वेवता 
के अवतार अत्रि के पुत्र में विशवसासा बनने की योग्यता 
हाना चाहिये | इस मन्त्र का देवता अप्रमि हे। 

अश्रि के पुत्र विश्वसामा को सम्बोधन करके कठ्ठा गया हे 
कि--है विश्रसामन ! जिसकी ज्यालाए' सबको पवित्र 
करती हैं, यज्ञों में यज्वा लोग जिसकी स्तुति करते 
देव को जो बुला कर लाने वाला है इस प्रकार के स्तुत्यतम 
अप्नि को प्रसभ्न करते के लिये तू भी अत्रे--अपने पिता 
के समान अचना कर- स्तुति कर । 


[५]  तँंत्वा सुशिप्र दम्पत स्वोमेवेभन्त्यत्रगो 


गीमिः शुस्म॑न्त्यत्रयः ५, २९, ४, 
इस मन्त्र का देवता भी अप्क्‍ि है। ऊपर की पंक्तियों 


में अश्रिओ्रों द्वारा स्तुति पूषेक अप्रि के आगधन का 
बणन है। 
(६) यथा वामश्रिना गीर्मिधिग्ो भजोधवीत्‌ 
ना सत्या सो मपीतगे नमनन्‍्तामन्यक्रेसमे । 
धविग्र: प्राड्ोतरियथा गीमिंः स्तुतिभिः अजोह॒वीत्‌ 
सायण के इस अथ से अत्रि का जो अथ हम कर रहे 
हैं वह भर्त, भांति पुष्ठ द्वोता हे | 
[७] पत्र इ यहां भोजन न्वस्ति, 
न्यत्रये महिष्वन्त युयोतम्‌ 
यो बामोमान दधते प्रियः सन्‌ | ७-६८-५। 


यहां 'प्रियः सन' का अथ करते हुए सायण ने अपने 
भाष्य में कहा हे-- 


वनाफिन-- > न 


ऋषि कोई ऐतिहासिक पदार्थ नहीं, अध्रि यदि सन्‍्त्रों का 
रजयिता होता तो उसके नाम के अर्थ का अनुसरण करने 
वाला मार्ग वेद के समस्त अश्रि प्रकरणों में उपलब्ध न 
होता । हम देखते हैं कि अत्रि शखद के साथ एक विशेष 
अम्रिप्राय जुड़ा हुआ है, अज्रि अप्ति की वाक शक्ति का 
्रु्तरूप है, सरस्वती की समृद्धि से सम्पन्न विद्यावदात पुरुष 
असि है, दिव्य पदार्थों की स्तुति प्रार्थना उपासना को पूणता 
से करने में अनञ्रि का अश्रित्त है ! जिस किसी भी प्राणी 
में अत्रित्व का यद्‌ .[ण परिपक्त अ्रवग्था में फलित होगा, 
उसे ही अत्रि ऋषि कहा जा सकता है । प्रत्येक मानव को 
अत्रित्य की साधना करनी चाहिये | जिस दिन अत्रित्व 
की सिद्धि धो जायगी उसी दिन आत्र ऋषि का पद व 
उचचासन भी प्राप्त हो जायगा। सिद्ध पुरुष उसी दिन अन्‍्त्र 
द्रष्टृत्व की मर्यादा से भो विभूषित होते का अवसर उपलब्ध 
करेगा । 
बेद का प्रत्येक ऋषि अत के समान एक एक दिशा 
में सिद्ध का मूर्च आदश है, मनुष्य ने इन मूर्त आदशों 
तक पहुंचकर नाना ऋषियोंकी पद वेयों को हासिल करना ह्ै। 
जिस प्रकार हमने अत्रि ऋषि के विषय में लिखा हे। 
इसी प्रकार ऋग्वेद के अन्य ऋषियों के विषय में भी क्रमशः 
समय पर लिखेंगे। इस अनुसन्धान को दिशा नवीन है, 
इस लिये जो पाठक हमें उचित निर्देश भेजकर अनु- 
गृद्दीत करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे । 


आये सत्याग्रह में गुरु एल 
की आते 


( ले०--श्रा छितीश बेदालंकार ) 
(१) 

बैसे तो ट्रे नमें दिल्‍्त। से एक सीध। द्वेद्राबाद का डिच्या 
लगता दे । पर यदि दम उसमें बेठ जाते तो इसका हर भ- 
प्राय यद्दी होवा कि दम हैदराबाद जा रहे ४। इस (सर 
जान कर द्वी हम दिल्जा से उस डिब्बे में नहीं बै3 थे, 
सौर जो दमन दिल्ली से वर्धा का आर बा से सिकन्दरा- 
बाद का टिकट लिया था बढ भा इस।/लेये (कया था कि यदि 
सीधा हैदराबाद का टिकट सैंगे ता पकई जाने का 

अन्देशा है| े ेु 
फक्षतः काजीपेट में गाढ़ी बदलन। थी । रात को तीन 
बजे गाड़। कार्जापेट पहुंचा। साथी सब पैर पसार कर 
निश्चिन्तता के साथ सो रहे थे । पर यदां फिर के मारे 
लींद कहां ? रह रहकर झूयात आ रहा था कि हम किस 
अन्धकार को ओर बढ़ते चले जा हा हल जान- 
े नदी; कोई संगी-साथी नहीं, काई सद्दायक 
कक म्रिय/शन स्तोहल्वाद युवास्सां । यो जारों कोर जद नक है हे जाती है। अन्धकार ही 
3440 3700' अन्धकार है। सचमुच, दमते अथादह सागर के नील-वक्त 
अजि अखिनो का प्यारा इसलिये है क्योंकि बह स्तुति | पर अपनी यह छोटी-सी नीका ओड़ दी औ--कोई इसका 
करना जानता है। मल्लाद नहीं, कोई इसको पतवार नदी, और किस विशा में 
एवं वेद मन्त्रों के अनेक प्रमाणों के आधार पर दमने । जाना है यद कुछ पता नहीं ।...पर यद्‌ संव सांचने का 

यह सिद्ध करने का प्रयत्म किया है कि ऋग्येद का अ््र. भी अवसर कहां है ” 



















' ग्ुरुकुल ३ 











' साथियों कल जगाया और मोलां हाथ में लेकर डिंब्ये उसी हेेद्राबाद वाले डिब्बे के पास जाकर देखा कि उस 
से बाहर निकलें। उस आधी रात कीं नीरबता में-साथी , डिब्बे को पुलिस ने चारों ओर से बेरा हुआ है ।जिस 
आंखे मलते हुए मेरे साथ-साथ कुछ क़दम आगे बढ़े। ' यमदूृत ने इस डिब्बे में हमें चढ़ते हुए देखा था वह एक 
जिस डिब्ये पर 'हेद्राबाद! लिखा थी उसके सामने आकर ' दम जाकर पुलिस इन्पेक्टर को तुला लाया । पीछे बचे 
ठिठक गये । इतने में पीछे से आवाज़ आई---“हं, यही ' हुए तीनों स्तभी घिर गये- ओर उनसे कष्टा गया कि पहले 
डिब्बा है । चढ़ जाअं, चढ़ जाओ /” पीछे मुड़कंर जो ' अपने सत्र साथियों को यहां उपस्थित करो और अपने 
देखा तो देरानी का हृद न रह।-बद्ो काली वर्दी ओर ' नाम तथा पूरे पते लिखवाओ। 

काली शक्ल लिये यमदूत हमारा पीछा करता आ रहा है | . इस। परिस्थिति में,बह मुझे बुलाने गया था--क्यों,क 
आर अब हेद्रावाद के डिब्बे के सामने [ठेठकता देखकर | वह स्वयं पुलिस को देखते हा। घबरा गया था और निश्चय 
आदेश दे रधहा है कि चढ़ जाओ यही डिब्बा है। निश्चय | नहीं कर पाया था कि क्या करे-नाम ओर पता लिखवाये 


ही उसने भांप लिया है कि हम हेदराबाद जा रहे हैं| अभे | या न लिखवाये । 
क्या किया जाये ? चुपचाप बिना कुछ कद्दे सुने उस डिब्जै | 
में चदू गये । कुल चार वो मेरे साथ थे दा-जब देखा के 
हमारे इस डिब्बे में बैठ चुकने पर बह भो निश्चिन्तता से | 
इधर-उधर भटक रहा है ओर उसका ध्यान हमारा ओर 
नहीं दे, तो हम दो लड़के फर उस डिंब्ब ले निकल भागे। 
लखक तो गाड। क ठ,क "सर छोर पर पहुंचा आर जल्द। 
से एक ंडब्जे मे घुसकर थुपचाप खड़ा हा। गया। खड़ 
दीगया इसालय (कि कहा बैठन क। जगह नहा था। खच(- 
खच भ.ड़ भरा पड़, था ओर इस समय सबके सब यात्री 
बेद्ाश हकर सा रहे थ, कुड ऊघ रहे थ। याद्‌ किस। का 
जगद्द देन के लिये जगाता और कुछ कदासुन। दो ज।ता- 
क्योंकि साकर उठा हुआ आदम। अपने आप में कम रत. 
ह-ता व्यथ में ७ शार मचता, आर य,द कई बात बढ़ 
जात-क्याक मुसलमान तो थ दा ' अक्सर 
मुसलमान बढ़ा जल्दा गंरम हा ही जात ह--ता 
फिर प्लैंटफूम पर घूमन वाले यैभदुत से मु०भड़ ह्वात॥; 
ओर अपन रोम इस से बच बचंकर .नकलन। चाहते थ। 
थाड़ा देर बच दा एक साथ। दाड़ा दंड़ा आया आर , 
उसने भराये हुए गल स कद्दा--“जल्दी चला, ला रहे 
: है। पुलिस आग हद ।” मैन देखा कि उसके, भवभ/त 
आ्रति पर घबरा्षट क ।चन्द ई ओर वा में ,केकतेठ प- 
बिमूडुता नाच रढद। है । मुके .ससा आया कक मैं ता इतना 
मुश्किल स बच-ब्चाकर यूं, छ्िपकर खड़। ६ुआ। ६८ अब 
जब (क दृरक क। अपन। जम्मवारा अपने ऊपर था आर 
कसा न किस। तरह &दराबाद पहुचन। द्‌ हरेक का उद्दृरथ 
था-पफर यह मुझ स उद्देश्य स क्या वचालत करने 
के जिये मेरे पास आया हे / पर ।फर स्थि।ते की गम्भारता 
' को और उसके भयभात चेह रे का देखकर भरे मनमें ,वे चार 
आया कि जो लगातार चादद साल तक एक साथ रहे हैं, 


पुलिस इन्सप्रेक्टर के डरने-धमकाने से बह अन्य भा 
सब सा थयां का बुला लाथा, ओर घारे धारे पूरे पन्‍द्रह के 
पन्द्रद्न वहा उपस्थित होगये । 

पुलिस इन्स्पक्टर न कहा-“अपन नाम-पते लिस्थवाइये /१ 

“क्या आप ६रक यात्र। का नाम आ। पता लिम्बन हू ! 
इस डब्य भे आर भ, वा इतने यात्र, ६। आप उनमे स 
कस। को .जगाकर उसका नाम ओर पता नहीं पूछते ? .. 
ओर थांद आप परिचय हा चाहते है तो आपके लिये इतना 
है। काफा होना चांदये कक दम सब 'स्टूडल्टूल' हैं ओर 
पदस्टा।रकल टूर! पर जा रहे हू!” 


». इस पर उसत नेज़ होकर कहा--- “अपकी श्वेत न/मे 
अर पते लिखबान पढ़ें गे। जबतक आप नदीं लिखया।येंगे 
तब तक गाड़ी अरगे नहीं जावेगी !!--आंर उसने सिपाददो 
से इं जन-ड्र/हबर को युलवाकर हमारे सामने हो कह भी 
दा कि श्राज गाड़ी आगे नहीं जावेगी । हम देख रहे थे 
कि इस हुऊज़तवाजी में गाड़ी आध  घण्टा पहले ह। लेट हो 
चुकी है। यह भी क्‍्ये बिचेत्र तमें'शै हे कि आज इनेके 
कढने से गाढ़ा भा आगे नहीं जायगो !' अपने घर का जा 
गाड़ी हुई। और क्रिर उसने रूक कर कंहा- आर यांद 
श्राप तव भी नहीं लिखवायेंगे तो देखिये, यह है वरारण्ट, 
५, आपको पुलिस इन्स्पेक्टर की हेसियत से गिरफ्तार कर 
सकता हूं ।” 


हेदराबाद बिना पहुंचे और सत्याग्रद्द बिना किये. टो 
गिरफ़्तार हो जावें-यह तो दमें इश्ट वीं था। इसालपव ला बार 
धाकर नाम लिखवान शुरू किये । लेखक ने अपना नाम 
जिखवाया-- खतीन उन्‍द और अपने बाप का जालचन३ | 
पृद्ध-कद्ा से आ रहे हे ? कद दिया- बब। से । वहां कया 
करते हो ? -नालवाड़ा में पढ़ता हूं। कि उस वदारत्न 
न-+जा सिकख बना एआ था अपना नाम उखवाया- 


. एक साथ जिन्होंने खान-पान किया हे ओर पाठ पढ़ा दे, | स्तनसिंद ओर अपन बाप का नाम जोराबर सह । इन्द्रतन 
और अब तक जो हमेशा सुख में या दुःख में एक साथ ही | मे लिखवाया-तेजसिंद और हुक्म सह । सत्येन्द्र ने - जो 
व्यवक्षार करते आये दे, वे अब अचानक ही अपने उस | श्रंरेश़ बना हुआ था; लिखवाया-सेण्ट पौल और सेण्ट 
चिरन्तन अभ्यास का कैसे भुला सकेंगे ओर अपनी आपत्ति +पदोटस। कोई 'श्र। भिक्षु! श्र.र अखिजानन्द-इत्यादि इत्यादि । 
को अल सक्षर सकेंगे ! | रह । का स्थान सबका अलग-अलग-कोई वधो मे रहता है, 
आए फिर यह सोच कर कि चाहे हुछ भी क्‍यों मे हो- को नपुर में, को. स.. पी. में कोई बू.पा में, कोई 
रहेंगे तो सब साथ ही, और छोटी श्रेणियों में पढ़ी हुई | दिल्ज७ बोर पेशाबर । फर उस 6सात से सत्र पहते भा 
एक कडावत--+प99809 भ्र१0४ 707 ७४08 48 & अलग-अलग दी हैं--काई शिक्षाभन्दिर में, कोई तिबिया 
£06807978] "--को यादे कर मैं इसके साथ हो लिया और रई: ( शेष प्रू० ५ पर ) 


४ ः गुयकुल 
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गुरुकुलींय बधों शिक्षा याजना और 


महात्मा जो 
( खे०--प० इरिदृत्त ओ वेदायंकार ) 

( गत १५५ नवम्बर को लेखक मे तथा श्री अगचन्न.थ 
जी न सेगांध म पूज्य महात्मा जी के साथ गुरुकुल कांगड़ी 
मे वर्धा शिक्ता यलाने के विषय में याक्ताल्ाप किया था। 
यहां पर, पश्नांचर के दंग, से उस व्तल प॑ को यथा 
संभव अविकल रुप में ही (दया! जा रहा द | यार्साल्ाप या 
भेंट प्रकाशित करने के नियम के अनुसार इसे छूपाने से 
पहले मद्दात्माजो को द्खाना अःवश्यक था किर | श्रनिवार्य 
परिह्थिति से ऐस। संभव नहीं हां शलका. कक्‍यांकि अगले ही 
दिन महात्माजी कार्य समरि.त की बेठक के लिये इलाहाबाद 
चले गये ओर उनके सेगांव लोटने से पदले ही लेखक 
को वर्धा से खत्यना पड़ा | लेखक को विश्वास हैं कि इस में 
कोई गख्तत बयानी नहीं हे जिस से किसी प्रकार का भ्रम 
उत्कन्न होने की सं।वना हो। आशा है, गुरुकुलीय थर्घा- 
शिक्षा योजना में विललस्पी रखने वाले पाठकों के लिये 
यह वार्शालाप उपयोगी होगा--लेखक'] - 

प्रश्न--ग़ुरुकुल कांगड़ी में वर्धा-शिक्षा पद्धति चल।!ने 
का मिश्चय किया गया ४ | स्माथ ही. हम शुरुकुल की एक 
मुख्य विशेषता अथा!ंत्‌ प्रथीन सल्काति को समभने के 
लिये आवश्यक संस्कृत, ब्यवकरण और वैदिक धर्म के 
अध्यापन को भी कायम रखना खाहते हैं। मूलोचोग 
कराई छारा इल विषयों की शिक्षा देते हुए यवि गुरुकुल 
की शाल्रा खलायी जाय तो क्‍या यह झाप की सम्पति में 
पर्चा शिक्षा योजना की शाला दो सकती है या संस्छत 
आदि थिषयों को पढ़ाई छोड़ फर, पू: ३ घंरे २० मिऊ 
कतादरई आवश्यक हैं ! 


उच्चर--संस्छत छोड़ने को कौन कहता है * उले 
पढ़ाइये और बड़ी खुशी से पढ़ाइये। आपको डसले तो 
पढ़ाना ही चाहिये । डस योजना को ह॒र्जा थाड़ा हो पहुंचन 
वाला है ' पर उस मूलोच्योग द्वारा पढ़ाओ | यह तो बढुत 
उक्तम दड़ तगा। जैसे मिश्न भिन्न प्राश्तों वाले अपती 
मात्‌ माषा उद्योग द्वारा सोखते हैं, उसी प्रकार आपके 
यहां के बच्ये संस्छत को घूलोद्योग द्वारा साखंगे । श्रदुे 
इस में खूब रस लगे | कभी आपके यहां का कोई 
चंचल बालक कहीं दूसरी अगह पर जञयगा तो यह 
»रान होगा-'ए, यद्द कमा ! ये लोग ससकृत इस दहन से 
पढ़ते हैं । इन की पढ़; तो विजकुद्ध किताबी है। 
लोग ठो डोग से ही यद मषा पढ़ते हैं 








एक खाथ दो भाषाओं के पढ़ाने के पञ्ष में नहीं हैं उनका 
कहना है कि इस से शिक्षा की ल्ामायिकता ज्ञाती 
रहती है । 

ड०--मैं उन के झ्ु द से बात सुन लूँ, तभी कुछ कद 
सकता हूं; लेकिन मेंने अपनी राय तो कद दी दे । किश्तु में 
आप की इस बात से कुछ लोका कि आप संस्छत 
आावि विषय पढ़ाने के किये उद्योग का समय कम करना 
चाहते हैं । अब सारी शिक्ष, उद्योग द्वारा देनी है तो उद्योग 
के समय को कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

प्र०--यदि उत्पादन में पूरी छमता लाने का प्रयत्म 
किया जाय तो भी क्‍या आप दे घंरे २० मि० पर आपश्नह 
करंगे । पूज्य बिनोवा जी का आशय कुछ ऐला प्रतीत द्वोता 
था कि यदि उद्योग को एक या डेढ़ घंटा देकर ज,किर- 
हुसैन, कप्रेटी में बल।यी उत्पत्ति का तिगुण, य श्राथ भाग 
पूरा हो आता है तो कम समय से' भी क्राम जल सकता 
है | मुख्य वस्तु तो खम्तता है, यदि थोड़े समय में भी पूरा 
ध्यान देकर पूरी क्षमता प्रन्न हो सके तो यहे कुछ घुरा 
नहीं । 

ज०--मैं तो नहीं मानता ।मेश/ तो यह कट्दना है कि 
उद्योग को १ घंटे २० मि० भी कम समय है । इस से 
ज्यादा समय द्ोना भादिये। दमें यह मय क्यों है कि 
उद्योग को सारा समय देने से शिक्षा भ्रधूरी रह 
जायगी। जब शिक्षा उद्याग द्वारा देंनो हैतो सारा 
समय उद्योग कराते द्ुए सारी शिक्षा दे सकते हैं । शिक्षा 
के सिये तो “लग समय -खने की अरूरत द्वी नहीं मी 
खाहिय | सारी शक्षा तो उद्योग 4 से द्वी ,नकलनी हे। 
उस दिन आप दिद्या मब्दर में थ अब मम 
स्थानोय संख्ाओं के प्रतिनि|घर्या म_ भाचद दिया था। 
मैंने या बतत्वाया था कि किस प्रकार उद्योग में से दी 
खररी शिक्षा निकल सकतो दे ।.फपास ही का ले लीजिये | 
कपारू के जआांरये में बर का हिदृरूतवान का इतिहास पढ़ाऊ गा 
उन्हें बताऊ गा कि पुरान अमान में कपास का काम कितना 
अच्छा था, कारागरा |ऋतनो उच्तत था, धर किस तरह 
गए हुई, भर भेजो का दृक्ृमत दिग्वुत्तान पर किस प्रकार 
हुई। कपाल को पेदावार कदा २ होती हैं, इससे भूगोल 
सिश/ऊंगा | इस तरह और भी विषयों क्रो तालीम 
दूंगा ॥ 

प्र०--किश्तु वर्धा फे विद्या मब्दिर में तो उद्योग को 
३ घरे २० मि० के स्थान पर दो घड़े से अधिक नहीं 
दिये जात ; 

डउ०--बह तो मैंने सुना है। पता लगा है, दूसरों अगहों में 

भी पेला खलता है | इससे तो काप्र जलने का नहीं । मैंने 
तो आय नायकम्‌ जी से कद दिया है कि झुक्े तो पूछंतया 
वर्धा पद्धति चाहिये | चादे एक ही लड़का स्टीखे पर 
पूरी वर्धा पद्धति से ही सीखे । पूना सम्मेलन के अपने 
सं (श में मेंने लिखा था--“जो इसे खल्ाना चाहने हैं ये 
समझ कर अच्छी तरद आन कर ही चलाये। सभी यद 
शिक्षा पद्धति सफल हो सकती है /? 

प्र०--आकिर इसे न कमेर्टा की रिपोर्ट में ३ धं०२०मि*« के 


प्र०--किश्तु पूज्य बिनोवा ही प्रारस्मिक कक्षाओं में | समय में ढयोग के साथ २ दूसरे विषयों को भी अलुषद्ध 


रे गुरुकुल || 





क्या । आप सस्पेलगफे इस निरंय से सहमत दें ! 


कर के पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है किन्तु अदुभव से ह्ञात 


दुआ है कि इस ले विद्या/थेयों का ध्यान वट आता है | सूत | 


ज०--मैं तो सहमस नहीं । मैं शिक्षा सिर्फ उद्योग 


भी अच्छ नहीं निकलता तथा .वषयों क. भी पुरा ज्ञान नहीं | क्वोरा देगा चाहता हूँ । चऊंन पद्धति की सक्षाह अब भो 


दो पाता । 
उ०--ठीक हैं। उद्योग फे समय में रामायश्ञ की कथा 


छुनाने_से अपेक्षित उत्पात पूरा नहीं दोता ' 
भ्र० -किह| थन्त्र श,ख का झन तो दिया जा खकता हैं! 
उ० यह तो दिया ही जायगा || उस के गन, भला 
उद्योग फैले होगा ? गति किस तरह बढ़ाती है, टूरें तार 
को फेैसे जोड़ना है, लपेटन। शझिंस तरह से है-यदह सब तो 
उसी लमय में बताना होगा ! 
प्र०--अब ३ घणरे २०मि० पें हत ध्यान बदनेके डर से 
अभ्य विषयों की 'शक्षा उच्योग के स.थ २ नहीं दे सकते,और 
इस समय को भी आप बहुत कम मानते हैं. तो क्या बाकी 
बये हुए थोड़े समय में सारी दुनियां के इतिदस का श.न 
तथा वर्धा योजना के पाठ्यक्रम को पूरा किया जा 
सकता है ! 
उ०--हमन किताबे थोड़े हो पढ़ानी हैं। इसनी किताय 
पढ़ ली तभी उस विषय का ज्ञान हो सकता है ऐसा तो 
नहीं दे | में तो बच्चों को थोड़े में कहानी कह दूगाबस 
इतिहास हो गया | इसी तरह दूसरे विषय हो जाय॑गे' 
वर्धा योजना का पाठ्यक्रम बनाने वाले अनुभत्री खोग 
तो नहीं हैं। झभी तो यह सरीज चली है | दो ही बरस हुए 
हैं। धीरे २ अ्रनुभव बढ़ता आयगा तो पाठ्य क्रम ठीक हो 
आयगा । 
ध्र०--उपनिषदो पे ऐसी कथाये आती हैं ि गोपालम 
के उद्योग से आवःलि--सत्यकाम आदि ने प्रह्मशान प्रात 
कियां था। क्‍्य' इस प्रथीन संस्कृति के अनुकूल उच्चाग 
से हम सारी शिक्ष नहीं दे सकते ! 
उ०--महीं । गोपालन दस्तकारी ( हस्तोधोग ) थोड़े 
हा है जो उस से शिक्षा दी जाय'। वह तो कृषि का सहा- 
यक धम्धा हैं। मैं जो शिक्षा देने को कद्दता हैं दद्द तो 
छवएटछधंता पट्टी) ९० ॥8000/0% है। ऐसा 
दी मैंने लिखा भी है। मेरा वल सिर्फ़ उद्योग पर नहीं किस्तु 
(|,७0८/४५ यामी हाथ के उद्योग पर भी है। 'शक्षा 
हाथ फे काम से ही होनी याहिये | दाथ हमें परमात्मा ने 
बहुत बड़ी सीज दी है। आदमी और पशु में यह ही तो 
सेद्‌ करता है हाथ से ही आदमी ने इसनो तरही की हे। 
बड़ी २ थी बनायी हैं। मेरा तो यह कददना है कि उस 
हाथ से ही सारी शिक्षा हो ' गोपालन तो ऐसा द्वाथ का 
काम नहीं हैं । फिर हम उस से फैसे शिक्षा दे सकते हैं। 
«गोपाक्चन कृषि के अड्ू रूप में रह सकता है । यह स्वतस्त् 
रूप में शिक्षा का वाहन बन सकता हे-ऐसी मुफ़े संभावना 
नहीं है । तुम परीक्षण करो । पर यह प्राम्य हस्सोद्योग तो 
नहीं है। 
प्र--आप सारी शिक्षा यथा सम्मय उद्योग द्वारा ही 
देते को कहते हैं । ओ शीजें उच्चोग से सम्बद्ध न हो,उन के 
बरेमेंझपवर्जन पसलि का आभक्य लेने को कहते हैं ' 
इ'ल में पूना सम्मेलन ने उद्योग,लामाजिक परस्थिति तथा 
प्राकृतिक परिस्थिति तीनों को शिक्षा का केन्द्र बनाया है। 


देता; हूँ। जो उद्योग द्वारा सम्बद्ध नहों हं। सकता 
वह बालक के सिये जरूरी नहीं | मैं तो। डली ल्षीज़ का 
झ्वान देगा खाहता हूँ तो बच के जीवन फे टिये उपयोगी 
हा, उस काम दे | ऐसी शोज, जिनकी जरूरत नहीं, उन्हें 
पढ़,ने का कया फायदा अभी अनुभत्र कम ट2ै।हस 
लिये थोड़ा बहुत ता दूसरे ढग से सखाना हो पड़े गा। 
झचर झ्लान को हा छोजिये | में झभी तक यह महों 


साथ पाया हूँ कि उद्यांग से अचार ज्ञान फेस विया 
जायगा ; पर हमें सोखना तो याहिये | 
प्र<--पाठू पक्रम में हिग्दुओं के खाथ बहुत अन्याय 


हुआ है | समाशिक अभ्यास का ( 502८9) 8॥प6०8 ) का 
एक यद्द भी उद्देश्य है कि खय॑ धमे समभाव हो किन्तु 
पाठ्यक्रम में तहां इस्थखाम के सभी सनन्‍तों तथ. लक्कोफातओं 
का विस्तृत रूप से वर्ण न है यहां हिर्दु धर्म के प्राण- 
सरूप राम कृष्ण का मामोत्टेख तक नहीं है | दिग्तुओं के 
झआादशे पुरुषों प्रताप, शिवाजी द्य'भम्द आदि का 
विटकु वहन नहीं है । 

उ०-दाम और छुष्ण तो हिन्दुधर्म की जड़ हैं उन्हें 
केले छाद्ा जा सकता है। मैंत तो परे विस्तार का पादूय 
क्रम नहीं देखा पर इसको कमी भहों निकासा जा 
सकता । सब प्राम्तो और जातियो में हस शिक्क 'हो 
विविधसा होगी | आवश्यकतानुसार परिवर्तन होंगे 
डिम्तु दृष्टि सदा .ड्रेली रहनी वआऋादहिये कि हम दूसरे 
सर ग्दायो का सहनुभूति से देखे । उनके प्रति हमारा 
झआव्र का भाव ओर सहिब्युता बनी रहे । 

( पृ० ३ का शेष ) 

कलिज में, कोई दिन्दूयूनिवर्सिट। बनारस में और कोर्ट 
कोई ऋ पेकुल आयुर्वेदिक क/लिज में ही सद्दी | लिखते २ 
वे अपना सन्देदह प्रकट करते जा रहे थे बनावट नाम 
समभकर, और इधर हमें मनमें हँसी आ रही थी। उनका 
ख्याल था कि उस्मानिया यूनिव्सटी से जो विद्यार्थी 
“न्देमातरम' गोत गाने के कारण निकाले गये थे ओर 
नागपुर यूनिव/संटी में जाकर प्रविष्ट हुए थे;वे ही श्रव 
यू-नव,सेटा छोड़कर सत्याप्रह्द करने आये छं। उनके इस 
सन्देह क। करण यह था कि दम न/गपुर आर वर्धा बाली 
लाइन से आ रहे थे । हम हरिद्वार से चतकर आ। रहे हैं 


यह ता उन्दोंने कभी कल्पना भो नहीं क थी। 
इस तरह भानमता जब कहों को ईंट और कहीं का 


रोड़ा अपने कागज़ पर न|ट करके कुनवा जोड़ चुकी, तो 
गाढ़ी चली | किन्तु गा़ं। चलने से पहले उन्होंने हमारे पूरे 
पन्द्रह टिकट भी गिन कर अपने पास रखने के लिये 
सांगे-टिकट चेकर और गाड़ के हस्ताक्षर लेकर हमने भी 


के मेने में कोई हानि नहीं सममी | उनको डर था कि कहीं 
कोई रास्ते में हो न उतर पढ़े ! ॥ ५९ भर 
दुस्वप्न की-जी दुजिन्ताओं से भरी यद रात बोतो। 


प्रातः ६ बजे सिकन्वराबाद स्टेशन एर उतरे। टिकट हमें 
क्ौटा दिये गये । जत्र प्लेटफाम से बाहर निकल्लने लगे तो 
हमारे दोनों ओर पु लस थी ओर वो नमें हम। ( असमाप्र 





छ्‌ ग़ुरकुल 











रमते राम अं । सामान्य मलुष्य के जीवन में “यों दी” थहुँत' से काम 
हुआ करते हैं। अंच्छे' और बुरे दोनों। जेसे लोग तीर्थ 
[ श्री ज्ञनी ]. - यात्रा पर जाते हैं। देखा देशी दर्जनों तैयार हो जाते हैं। 
श्री अरविन्द का सिद्धि दिवस २४ नवम्बर को मनाया | ऊँटे, अन्दर में अंध अद्धा द्वोतो दे कु; रोज भर्रों के 
जाता है। उस दिन सैंकड़ों साधक व भक्त श्री अरविन्द | ४ मेट से बचने को ख्वाहिश । बस बोरिया बिस्तर ब्रांध 
के दशेनों के लिये दूर २ से आते हैं। हम भी आज्ञा प्राप्त | निकेल खड़े होते हैं। टीक यदवी दशा श्री अरविन्द के 
करके पाण्डिचेरी आश्रम पहुँचे । | अनेक दूशकों की हे। अन्दर किसी कोने में श्राध्यात्मिक 
अभी बरसात दोकर चुकी थी। मार्ग के दोनों ओर प्रवृत्ति दबी पड़ी है । बाहर काम धन्घे की चिन्ता है। 
बड़े २ तालाबों की शक्ल में पानी जमा था । धान के हरे हरे | 0 मन कुछ समय के लिये बचना ( 9800[?८ ) चाहता 
खत भरपूर जलन-राशि प्राप्त करफे सनन्‍्तुष्ट प्रतीत होते थे। ह्दे। इसी कारण इन मौर्कों से लाभ उठाता द्दे। 
जमीदार और किसान भी प्रसन्न थे । वे भी सुन्दर भविष्य | .. लेकिन क्षण-भर के दर्शन से क्या लाभ ? हम पूछते 
के स्वप्न ले रहे थे | | है कि प्रत्येक आनन्द भी तो क्षण भर का हे | फिर॑ उससे 
लगभग ४०० दशकों को इस वार आझा प्राप्त हुई थी। । कया लाभ ? क्‍यों लोग उस क्षरियिक आनन्द के लिये एड़ी 
अनेक भक्त बम्बई, कलकत्ता; है द्राबाद आदि दृर स्थानों चोटी का पसीना बंहते हें । उचित अनु चत भी नहीं 
से आए थे | हमारे साथ मद्रास से आने वाले भ्री 9००५० | देखते । भयंकर भावी परिणामों की भी उपेक्षा कर 
4 । सायंकाल ५ बजे “दर्शन? खुला ओर लगभग ६-२० ' देने हैं ! 
पर बन्द हुआ। | सच तो यह हे कि यद्याप प्रत्येक आनन्द क्षण मात्र 
श्री अरविन्द एक कुर्सी पर बैठे थे । उनके दाहिने, | हें लिये द्वाता दे परन्ठु उससे पूत्र का समय सुन्दर आशा 
ओर माता जी थीं । दशक आते, क्षण-मग रुक कर प्रणाम | भें और पश्चात्‌ का समय मधुर 'म्मति में बीतता है।इस 
करते, गुरू महाराज का मृक आशरर्वाद पाकर आगे बढ़ | शक्कर एक क्षण भी एक दी्घ अवध का रूप धार लेता 
जाते । पत्रपुष्प अथवा दान-दक्तिणा के जिये एक खुला | दै | या दृशा “द्शन” की है। कई दिनों पृष सेही 
सन्दृूक रखा था | ..._ देव दशन का विचार ददय दोता है। ओर क« दन पाछे 
श्री अरांवन्‍्द की आयु इस समय ६६ वष क। होरग।। । वक उस दशन-घड़ी क। याद्‌ ताज़ा रहती दे | फिर इस 
भाता जी भी ४८-४५ के करीब द्वोंगी। श्री अरविन्द के . दैधकाल में दशन सम्बन्धी भावना एक सस्ता पैदा करती 
चेहरे पर यद्यपि बृद्धावस्था के चिन्द हें परन्तु आंखों की | दे | उस मस्ती को मुड ()4..०५ ) में आदमी नंचे ले 
चमक आर शरीर की काम्ति, अन्त: काय करती हुई | जाने वाली पाशबिक' दूत्तियोँ के, भुजा कंर देवाभिमुस्व 
दर्वीय.शाक्ति का जीवित प्रमाण हैं,। यदी दाल भा माता | होते के लिये ऊपर उठने का प्रयन्ने करता है।..|$॥॥#& 
जोका हे । |. दशन क पश्चात्‌ दस समुद्र-्तट पर आ०। अथा« 
जाग दशनों के लिये क्‍यों आते हैं? जब के श्र, | जल- रांश अनन्त तक. फल रदं। .था। ऊपर असाम 
अरविन्द किसा से बात नहीं करते। दशन भा जुखण-भर | आकाश मे शरत्‌ जवोदश। का च।द पमक रहद्दा था। 
४ लिये द्वाता है । अब वा चरशु-स्रश करने व 'हज साला | शं।तल पवन ब६ रह था। एक तो या द्वी दशन ढ.₹। चित्त 
चढ़ान की भी आ$ नहीं। ' | की चब्बलता दूर दो (का थी आर ।फेर ये अनुकूल 
'दून भर यह प्रश्न हमारे मन मे रहा। हम अत्यक | प्रोक्त तक वातावरण । दिल किया कि बेक्ष जाय और बे5 
दशक क मुख पर इसका उत्तर पढ़ने का प्रयत्न करते रहे । . बठे ईस अद्भुत शान्तिमय अ।नन्‍्द का अनुभव लें। ऐसे 
कंश्यो के नानावध रागो ब (चन्ताआओ स मरमाय हुए. | समय मनुष्य देश-काल को भूल जाता हू । उसे ।कसी बात 
चध्रे कद रद थ [क ६मारे कष्ट न ८म यह्द। भेजा हद ।! की सुध-3ध ही नहीं रद्द तो | वह मानों “सूक्ष्म” होकर इस 
श्री अरविन्द क आशं।वाद से हम सुखा हो जाए'गे।। +न्‍ल्‍न्‍त आकाश में उड़ा जा रहा द्वो । किसी अन्त: चेतना 
कइयों को बतमान धमो' व धर्माचायों के सद्धान्तों से | हीरा वैवीय-आनस्त के. पारहा €। भोतिक बनन्‍्वर्नों को 
सन्तोप न था। वे अपनी अन्दर कां खाज मिटाने के लिय | हीं मर मुक्ताबम्धा मे ५हँच गया हो । 
यहा आए हू । कई बरसों,से योग का प्रयज्ञ कर रहे थे ।।. समद्र से ल्रोट तो मन ने पूछ. ' कपों ! क्‍या समझे ? 
उनके मांगे से कुछ विध्न बाधाए' प्रतीत होती थीं। «है | क्षण-भर काल्प नक जगत्‌ में विचरले से कहीं मह।त्मात। 
अयुभवी गुरु को आवश्यकता थी। अनुकूल वातावरण भा । सर्टा बल गये (? उत्तर मिला “दृश्यों !!«र बक्त और 
चाहते थ। शायद्‌ इसा लिये थे इतने दूर से भ। अरविन्द | दर चाज़ का मज़ाक अच्छा नहीं। इन मो तक इ नेद्रयां 
के चरणों में चले आए दहैँ। कुछ हमारे जैस भा थे+ जनसे ' की सं।मा से भी परे कुछ ८; भजा ' एम्हें ( मन को ) क्या 
जब यह प्रश्न पूछा गया कि “तुम यहां क्‍यों आए ७ पढदिले , म,ल्ूम ! तुम तो कूप-मण्फूक का तरद सब कुछ-इस शरीर 
पी थी धूप रहे । उन्हें सूका ही नहीं कि क्‍या जबात्र दें। | की चार-दीवारा में हो सभभने हो । भ्रच्छा ! अब तुम्दारे 


शायद्‌ यह अश्त उनके खामने आया द्वा न था।परन्तु , लय भा एक नियम बनाया गया हैं। जहां तुम्हारा 


थे ड्ड दर हट है अटन । ९ 
ड देर ठहर कर कहा “यों ही आ गये। और लोग (मल का ) बुद्धि का पररंपर विशेष होगा वहां तुम्हारी 
आपरदे थे, हम भी चले आए ।? उपेक्षा की जाएगी * | 


हि] 
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भी तो मेरे इशारे पर नाचती है।” “सो देख लैंगे।” 
आवाज़ आई। “तुम दोनों हीं साधन हो, चेतनता द्वीन हो 
अधिष्ठाता की अपेक्षा करते हो |! 

इसी उधेड़बुन में रात हो गई। सुबह उठा तो श्री 
अरबिन्द का निम्न विचार स्वयमेव स्मरण आ रहा थाः-- 

“यदि मन शान्त न हुआ तो योग मागे पर चलना 
असम्भव है। भले ही क्षणिक अनुभव हो जांय, पर 
उनकी स्थिरता व निरन्तरता के लिये चित्त की अनिश्य- 
जता और मानसिक शान्ति की आवश्यकता है। उरूच, 
आध्यात्मिक चैतन्यता के प्रति आपने आपको सौपने के 
लिये भी सब प्रकार को मानसिक चपलता को छोड़ना 
होगा |! हर 

खआात्ममंथन 
( क्े७ प्रभात कुमार ) 

प्रत्येक ब्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय अपगश्य 
झांता है जब उसे झपनी झात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं 
देती | चंद अपने जीवन का ध्येय भूल्ठ जाता है. आनन्द 
सथा मलोरंज़न में पड़ जाता है, इसना ही नहीं पर कई 
बर तो यह पाप और अपयश का जीवन भो गिसाता है । 
परन्तु अन्त मे पक्र क्षण ऐसा भी झाता है अब उसमें 
पुनः आशत्माभसिमान जायूस द्वाता है, उस अपने जीवन का 
ध्येय और अपना चरम याद्‌ झा जाते हैं | इसी प्रकार एक 
राष्ट्र को भी देखा जा सकता है। :ह्येक राष्ट्र के जीवन में 
भी ऐस ही उतार खढ़ाव के समय झाते हैं 

हमारे देश के विषय में भो यह उत्क्ष और अपकष 
को क्रिय। स्पष्ट दिखाई देती है। इतिद्वाल में एक समय 
पेखा भी था उब भारतयष गुलाथ की तरह खिक्ष रह, 
था, जिसका महक दूर २ देश देशान्तरों मे फैली थी। 
सब उसने सम्पूर्ण एशिया का सत्य और अदा का मंत्र 
पढ़ाया था | यह सम्देश साश्येरिय। स लोबाम तक और 
कर्धार स स्थाम सक फेखा था । ऐसे २ बहुन स वेशों में 
भारताय भितुओआ द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ था 
और झाज भी उपके लाखों भनुययो दृष्टि गोलर होते 
हैं। यहां यद बात विशेष ध्याग देने योग्य है कि पेसा 
ठगापक धचर्मेग्रणाश पक भी रक्त बिन्दु गिराये बिना 
अथवा किसी भी प्रकार की क्रास्ति के बिना किया गया 
था | उस समय भारत के पराक्रम और खा का सूर्य 
मच्याकाश में लमऊ रहा था, तब भी भारत ने दूसरे देशो 


को हृश्तगत करने की इच्छा नदीं की थी * 
इस्मफे बाद अप या ह्ास का समय आया | 


हिल्दुओं की -घमेभारणा और जाश शांत हो गये. 
'इस्टाम के आते हुए प्रवाह के सामने थे नस ठद॒र सके 
झोर परदेशिपों के आधीम शहकर डउन्हों+ अनगक 
झावगुपा का संखप किया | सारत मे अपना भाटमसिश्योस 
ओर महत्ता मुझा दो, देश य अनेक विधग हा गये, 





सुस्खिम सन्नाटों छे खाथ भ्रतक सल्वियां कीं। भारत फी 
प्राीस सष्यत! की स्थूति खप्त को तरह उड़ गई। 
छुपुप्त भारत में +टेल की वितय के बाद पत्चिम ने 














गुरुडुख हु 
ओ नये जीचन का आकर्षण भारत के सस्मुख डपर्बित 





किया, बह भारत फे आवर्श से बिएकुल दिशद होते दुए 
भी इसम। आकर्षक था कि सारत ने उलका अध्ये होकर 
क्षमुकरण करना प्रार्स्प किया । युरोप की गुलामी मे दी 
उसने अपना उत्कष देखा | परस्तु यह स्रम देर तक न रहा, 
भारत ने देखा कि युरोप की ससस्‍्कृति अपूण हे और 


पश्चिम घाखियों का खमकता हुआ आदश्श सत्य नहीं । 
पद्मिम को । को देखकर भ श्स ने पुनः आत्म- 


मंथन झारंस किया। सांग्स की विस्मस भद्यता सथा 


प्राज्ीन मह्या का पुनः खंशोधन करने बाला प्रथम पुरुष 
सवमी दयानन्‍्द था, उलन प्राखोग हिस्दू रे जोबन 


भय आदशों को पुतञंगुत किया। डनने ही लथ प्रथम 
अद्ूतों का उद्धार किया । खाने दयागम्द्‌ के बाद डिप 
गये प्रयक्षो में सब से मदन प्रपक्ध मद्द समा गांची के है ' 
उसने प्रत्नीम दिन्द फे खंस्कारों को पुनः स्वापना की | 
उसझा खत्याग्रद का सर्खांस जआयन के आदश्श को पुतः 
सख,पित करत है। कांग्रेस के तिरंगी कड़े के नोसे सार- 
तीयों ने अपनी गुलामी का दूर कर दिय. हैं | पश्चिम की 
अम्यभस्ति का दूर कर संखार को संस्कृति में पुनः 
अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। भारत का भविष्य शुक्र 
पक्ष में बढ़ते हुए चन्द्र की तरह दिन प्रति दिन उज्यल 
होता हुआ दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी मे नेतृत्व 
में सारतीयों मे बहुत कुछ प्राप्त ऋर ख्या है ओर शीक्र 
हो पूर्ण लतत्रता भी भ्र,प्त कर खेंगे 
भुर्कुृल सभाशार 
प्र विष्युम्रित्र ४ थ चोट, 9० सूर्य प्रकाश २ य उतर 
प्र० मीष्मदेय १२ ज्यर गत सप्त ह ये प्रह्मणारी रापी 
हुए थे | अब साथ म्यस्थ हैं ! वी शा 
शिमस शनिवार को भ्रोी अचलयेज़ा के मिमस्जण 
पर पज्य महात्मा नारायण स्वामी जा गुरुकुक्ष पथारे। 
अभापने स्वाध्याय सम्मेज्ञन में महाविद्यालय के प्रह्मसारि यों 


को आध घंटा धार्मिक उप”श दिपा। 
गत रविय: को आयुर्वेद मह विद्यालय 3े ख़ह्मल।*ि यो 


का एक दल देहरादून फे खगलों से बूटियों का ज्ञान प्राप्त 
कर द्वीट आया -ै भरा प्रा० इस्द्रनम जी की अध्यक्तता 
से -हालारियों को बहुन लाभ पहुँचा है ' 
गुरुकुल कुरुदत्र में मये बाखकों क। दाखला 
गुरुकुल कांगड़ी की लथसे बड़ी शाखा गुर कुल कु हक्ले तर 
प्रेगये बालकों रू द खत प्रारस्म हागया है| जो मह - 
सुभाव अपने बालकों को सर्सी कराना जाहते हैं थे इस 
समय से खेकर सात भा अद्धल तक (जो कि फरवरी 
के अन्तिम सप्ताह में होगा ) करा सकते हैं इल ग़ुरुकुल 
का अ-वायु बहुत टक्षम ओर शुरुक दर पहुस कम हे | 
१ मे सर मे सक १२) और आगे ८ से सक १८) मालि । 
__ लियदक प्रतन्धकरा गुरकुल कुरुदाक पदक प्रशन्धकर्वा कट फ 


भूल सुधार-एसकल' के पिछले २८-२६ अडी पे 


| पाठक निस्म अशुद्धियों को लुआ।र कर पढ़ -२: वें अड्डू में 
प्रत्येक वियाग ने अपना हो वार्थ देख #ीर श्सकू लिये | 


पृष्ट २, कलम रे प॑० ८ 'गर्ते! के स्थान पर 'य घे पू० 
३, क। २. पं० २८,३१कोटिखेशन के स्थान पर-'कोरि लेशन' । 
श्ध्व अऊुमे पूृ० १क्का० २ पं०१३,'छोट।' के रूथान पर 'ठोदा!। 
पृ०२,का २. पं७,' हो आप! # स्थान पर'हट जाए! होना या हये । 


हक 


गुरुकुल 
5५६५ की) बह किलर 5: नी >क2७-,2४३-७३१९.०५६ 


गुरुकुल कांगडी की कुछ प्रसिद्ध ओषधियों 
च्यवनप्रार 


इसके सेब्नन से फेफड़े मजबूत होते हैं, दिःन को ताक़त मिलती है । 
शुक्र तथा वीये की वद्धि होती है । शर्र/र हृष्ट पुष्ठ होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान स्त्री व परुष सब इसका व्यवहार कर सकते हैं । 
मूल्य ४) सेर 








सत शिलाजीत संजीवन चूणे 
प्रमेह के रोगी इधर उधर दवाइयों में | स्वप्नदीष बुरा मर्ज है इससे ब्त्रिए । 
पैसा बरबाद न करके दो मास तक | नौजवानों क्रो यह घुन को तरह 
लगातार इस त्रौषधि का सेघन | कमजोर कर देता है। संजीवन चूर्ण 
करें। वीयंदीष और कमजोरी | वोये को पृष्ट करके स्वप्दोष को 
के लिए पति लाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है + 
मूल्य ७) तोला । मूल्य १९) शा«शों 





भामसेनी मकरध्बज़ 


बीय और चघांतु को पुष्ठ करता है । स्वप्तदोष को दूर करता: ' 
है। शरोर में 'शक्ति को बढ़ाता है | सर्दी, नजला 
व कमजोरी के लिए अक्सार दवा है । 
मूल्य १) भाशा 


पता-आयुवोदक फार्मेसी गुरुकल कांगड़। (सहारन पुर) 


' शखनऊ - ओऔराम रोड। 
नम लाहोर-- हस्पताल गोेड | 
पणना - मछुआ टोली वांकीपुर । 
|। अजमेर- बेणराज सरदारीक्षाक्ष जी कड़का चौक | 


चोघरो हुलौसराय के प्रक्ण से गुरुकुछ मुद्ृगालय नुरु एल कौरवों मं मुद्िति सशथा प्रदाशित । 


28 28 288: 80: 80. 38:38. 20-78: 08 | ०४०2० 8 02202: 8 हे 


"आकार तह २ह३" इकढ़। ३ 8ीए "किए शतीए' विलीर' तब पर पका" कि पहारे पहिए' परी ऑफप 


है 
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श्रद्धानन्द-बलिदान-जयन्ती 
ब्रह्म चोरियों के नाम नेताओं के सन्देश 


कुल पिता! ओर उसका कुल! ! स्वामी जी का फाय 
तुमने बलिदान महोत्खव के लिए सन्देश मांगा है।' इन दिनों जब देश को स्थिति बहुत द्वी घिकट है स्व० 
कुल पित्ग का जीवित सन्देश उनका 'कुल'है | आर्यवर्त की | श्री खवामी श्रद्धानन्द जी का स्मरण विशेष रूप से होता 


स्वाधीनता, आर्य सस्क्ृति की रक्षा और जाति की टदढ़ता | है | श्री खामी.जी ने हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा की नींब 
| डाली | त्याग और निर्भयता की नींव पर चरित्र ओर 


के लिए कुलपिता ते सनिकों को श्रावश्यकता खमर्की, और कल है 
| सेवा का कैसा विकास हो सकता है इसका ज्वलन्त 


उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुरुकुल की 
स्थापना था । 


कुल फे स्नातक और अस्तेवासी कुल पिता की उस 


काप्रता को पूरा करने का प्रयत्न करते रहेंगे । इसी में | 


गुरुकुल का यश है, और गुरूकुल के यश से ही कुल पिता 
के सन्देश की पूर्ति होगी | | 
इन्द्र विद्यायाच्रस्पति 


| 
हिन्दु जाति का उद्धारक | 


हिन्दु जांति का उद्धारक-अ्रद्धानग्द का 
जीवन ही हिन्दुओं के लिए स्फूर्ति-दायक है । 
उन में एक गुण सर्व प्रधान था; जब उन्हें किसी 
आन्दोलन ने अपील की तव थे डस के लिए सर्थस्थ-स्याग 
करने पर तेयार दो गये । उन्हें गुरकुल शिक्षा प्रणाली उत्तम 
मालूम हुई तो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया 
झीर कुछ विद्यार्थी लिए जंगल में जा बैठे | अब उन्हें 
सांसारिकता के त्याग में अपना कश व्य नज़र आया तो 
उन्टोंने सन्‍्यास्त ले स्विया । जब वेश के राजनैतिक श्रार्न्दो 
लगन में बलिदान की ज़रूग्स मालम हुई तथ ये अपनी 
छाती गोलो के सामने तान कर खड़े हो गये । जब हिन्दुओं 
पर मुसलमानों ने अत्यायार शुरु किए तो उस्होंने संगठन 
और शुद्ध का काय अपने सिर पर ले लिया | जब पंजाब 
के अकालियों ने सत्याग्रद् किय तो ये उनके लिए जेल 
जाने पर तेयार हो गये । उनका जीवन पक सरूझे शुश्वीर 
हिन्दू काथा उनका श्रन्त बला ही प्रभावशाली छुआ 
जख एक गत्मात्मा का हो सकता हैं | 
उनकी; ,खड़ी की हुई संम्था-गुरुकुल कांगड़ी के 
विद्यार्थियों _से:में यही पृछना चाहता हूँ के थे हुतात्मा 
2 के उदुदेश्य की पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हे या ' 
नहों : 


भाईपरमानन्द्‌ 


स्वामी श्रद्धानस्द्‌ जी के इस पुएय स्मरण के अथयधर 
पर में'शतशः प्रणाम और भ्रद्धांजलि भेजन। चाहता हूं । 
बाल गंगाधर स्लेर 
( भू० पू७ प्रधान सल्यिय बस्वई ) | 








उदाहरण हमारे सामने रसा | हरिजन उद्धार का क॒प्यं 
अपना कर उन्होंने हिन्दू घर्मं की जो सेव! की है घद्द हिन्दू 
समाज कभी भी नहीं भूलंगा | कांगड़ी गुरुकुल ओर 
श्राचार्य श्री श्रभयर्देव जी जैसे उनके सत्‌ शिष्य स्वामी जी 
का स्मारक भी हैं और उनका सर्देश भी दे । 

स्थामी श्रद्धानन्द जी के भक्तों को राष्ट्र-भाषा का प्रचार 
का काम विशेष रूप से अपनाना चाहिए | 


काका काल कर 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ न केवल एक प्रभावशाली कवि थ 
अपितु अपने आप में एक संस्था भी थे। उनका जीवन 
अपार निस्स्वाथता तथा स्वार्थ त्याग से परिपूर्ण था। पे 
हिन्दू विचार और संस्कृति के उचचतम नमूनों में से एक 
थे। वे समूची हिन्दू जाति का गौरव थे। वे उस महान 
काय के लिये शहीद हुए जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी 
ज़िन्दगी बिताई थी तथा मेहनत की थी। उन्होंने जेसः 
शानदार जीवन बिताया बैसे ही शानदार मौत पाई। 
परमात्मा करे उनकी महान ओर उदात्त आत्मा शाश्वत 
शान्ति और आनंद से रहे । 


ग्ल, बी. भापटकर 


में श्री खवामी जी का अनन्य भक्त हैँ। मेंने बहुत भरद्धा 
से उनके चरणों में गेठ कर जीवन की राह पाई है। श्री 
खामी जी को आयंसमाज के कुछ स्वार्थी नेताश्रों ने बहुत 
हानि पहुंचाई | ठुः्ल तो यह है कि जो उनका नाम लेकर 
गुमनामी के गड़े से ऊपर पांव घरते ही वह र्थामी जी 
को बढ़ी हुई इज््त पर ह/थ डालने लगे । मैंने अपनी युत्रा 
अयस्था पे कई स।ल स्वामी जी के प्रेम छाया में गुजारे 
हैं और मुफ मालूस है कि ने आ्रायंसमाजी जिनको इस 


सम्था से आर्थिक लाभ भी बेहद दुआ है. और जिनका 


मान मतंवा सब स्व्रामों जा की कृपा से यढ़। है थे सुव्राप्री 


अञी के विरोधी हो गए । मगर मद्वान्‌ पुरुष इन बातों को 


| ऋब निगाद म॑ लाते हैं। जब तक गुरुकुल ज़िदा है खामी 


श्रद्धानव्द का नाम ऊँचा रहेगा। कोई कुछ ही कहें कोई 
कुछ दी करे। भगवान्‌ अपको बल दें कि आप इस 
महान पुरुष के सख्ले भक्त बने | मेरा मन खदा रुषामी जी 
के गुण गाता रहता है । 

ह० सत्यपाल 


अ्मन्कमन्ाहन्_००्धथबममट 


सत्य में निर्भोकता 
( ले०- भ्री दीनवश्धु एयडक ) 
मैं ग्रभी तक बीमार हूं, डाक्टर मेरी चिकित्सा कर रहा 
है और उसने मुझे पूर्ण विश्राम लेने को कद्ठा है, फिर भी 
मै संक्षेप से लिखने से रक नहीं सकता जबकि स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की बरसी एक दफा फिर आ रही है | क्योंकि 
वे भेरे प्यारे मित्रों में से एक थे, जो कभी भुमके इस 
संसार में प्राप्त हुए हैँ। और उनकी स्मृति को ताज़ा रखने 


के लिए जो कुछ में सम्भवतया कर सकता हूं, करना 
चाहता हूं | 


वे सदाचार की मूर्त थे। और उन्होंने स्वय मुझे 
बताया था कि जो कुछ में हूं उसका श्रेय ऋषि दयानन्द को 
है। जिनके दर्शन नैतरे उस समय किये थे जबकि मैंण्क 
युवक था | ऋषि ने मेरा सारा जोबन परिमा जेत कर दिया 
ओर जो कुछ में हूं उसी के कारण हूं । 

जब मैंने स्वामी जी से पूछा कि वह विशेष बस्तु क्या 
थी जो आपने ऋषि दयानन्द से सीखी तो उन्होंने मुझे 
बताया कि “सत्य में निर्भीकता” थो | उनके अपने आचार 
में जो निभयता थी उसका स्रोत भी वे ऋषि को ही 
समभते थे । 

यदि मुझ से पूछा जाय कि महात्मा मंशीराम के 
आचार में तुम्हें कौनसी चीज़ विशेष प्रसंशनीय प्रतीत 
होती थी ( ४० वर्ष हुए जब मेरा पहिला उनसे परिचय 
हुआ तब उनका नाम मंशीराम था । ) तो मैं फोरन कहूंगा 
कि यह निर्भीक सत्यता का गुण था। ज्ञोकि उन्होंने अपने 
गुरु से सीखा था। उनके आचार में एक पिलृवत्‌ प्रेम का 
गुण भी था जिसके कारण वे गुरुकु्न 'में अपने प्रत्येक 
शिष्य से एक वैयक्तिक प्रेम रखते थें। यह प्रेम -उनका 
मेरे प्रति भा प्रचुर मात्रा में था। और जयतक वे जीते रहे 
हमारा एक दूसरे के साथ सम्बन्ध सगे भाइयों का सा था। 
इसके अतिरिक्त यदि मुझ से पूछा जाय कि स्वामं; श्रद्धान- 
न्द जी का इन छोटा आयु के लोगों के लिए सन्देश क्या 
है जो अब बढ़कर मतुष्य ओर ज्ियां बन रहे हैं। तो में 
एक दम कहूँगा के वे चाहते है कि हम में से प्रत्येक 
'सत्ययुक्त' और 'द्याशोल्? हो । शायद्‌ सत्य और अद्ठिंसा 
निकटतम शब्द हैं जो मेरे भाव को प्रगट करते हैं। उनके 
सन्देश को समझते के लिए यह सोचना पर्याप्त न होगा 
कि सत्य बोलना चाहिए । केवल सत्य बोलना पर्याप्त न 
होगा क्योंकि सत्य विवाद को रीति से भा बोला जा खकता 
है जिससे लाभ कीं अ्रपेज्ञा हा नियां अधिक हैं । सत्य में 
अनुकूल जोना आवश्यक है | सत्य हमारे जावन में प्रगट 


होना चाहिए | इसलिए मुझे यह देखकर प्रसञ्नता दे कि |__ 


आज कल आय समाञ्ञ ने अपने शाख्तर्थ के बुरे 
तरोके को छोड़ दिया है जो हिंसामय थे। और अब 
सत्य को उसी रूप में प्रगट करने लगी है, सत्य का प्रेम 
ओर दया के साथ जैसे यद् नजर आता है ओर झात होता 
है। जिससे लोगों के दिलों में चोट नदीं पहुंचती प्रट्युत वे 
इसकी और आक.पत होते हैं | 





स्वामी श्रद्धानन्द-दिवस 
[ छो० श्रीमती उमा नेदरू ] 

अजकल जबकि हमारे देश में आपस में अनबन आर 
बिगाड़ का इतना ज़ार हे-दमें श्र स्थार्म। श्रद्धानन्द जी का 
याद आ रही ह। हमारी इस समय पर यह कोशिश होनी 
चाहिए कि हम आपस में एकता व प्रेम के भाव पैदा करें। 
जब तक हम यह न कर पार्बेगे तत्र तक हम खामी जी के 
विचारों को थिद्ध नहीं कर सकते हैं। हमें हर समय सारे 
राष्ट्र की सेवा का आदश अपने सामने रखना लाज़मी है । 
अफसोस तो यह है कि हमारे देश में कितनी ज्यादा 
ताकत दूसरों के धर्मके खण्डन करने में गंवाई जारदही है। दमे 
किसी को भी बुरा कद्दने का क्या हक है। जो जातिया 
व्यक्ति हमारे विश्वासों से लाभ उठाना नहीं चाहते न 
चाहें हमें तो सिफ सच्चाई से, केवल सेवा करने का हक 
है | हमारा निज का धमं--स्थानीय धर्म और साम्प्रदायिक 
धरम, राष्ट्रीय धर्म से किसी प्रकार उत्तम नहीं कहा आ 
सकता सारे राष्ट्र की भलाई के लिये सेवा करना वास्तव 
में ईश्वर की पूजा हे ईश्वर सिद्धि के लिये संन्यास भाव 
का द्वाना ज़रूरी है। यानि भारत माता की महान आत्मा 
में अपनी आत्मा मिला देना वही श्री स्वामी जी की शिक्षा 
हमारे समझ में आती हे । 


ब्राह्म॒गा, क्षत्रिय, ओर वैश्य सबको वह काम अपने 
हाथ से करना ज़रूरी दे जो कभी पव्रित्र-झद्टों के सपुद 
था। संन्यास भाव को और पवित्र शूद्रों के हाथों मिल 
गाने की कोशिश करना स्वामी जी के सिद्धान्तों को जीवित 
रखना है । 

आज कल लोग प्रभाव के पोछे दोढ़ते दिखाई देते हैं। 
जब हमारी आत्मा सारे राष्ट्र की आत्मा स्रे एक विखाई 
देती तो कितना प्रचण्ड प्रभाव दम प्राप्त कर लेरें । केवल 
ज़बान से या ढीले दिल से दूसरों को अच्छा समभझना वा 
दूसरों के लिये उदारता रखने से काम नहीं चलेगा। भारत 
के बच्चे २ को राष्ट्रीयता के ज्ारदार भाव फैलाने के लिये 
काम करना पड़ेगा। 

श्री खामी जो ने निज--धमं, ग्रह धर्म को समाज- 
धम को राष्ट्र धम पर वज्नि दे दिया था। उनके बलिदान का 
मुकाबला बारता नहीं कर पाई । 

महान्‌ आत्मा का दिवस मनाने का ठरीका यह ही 
है कि हम अपने में शान्ति, धीरज, ज्ञान। और बल पैदा 
करें । ताकि हम देश सेवा में पूरे उतरें | हम बड़ी से बड़ा 
ताकत का मुकाबला कर सकें ओर मार्ग को साफ करते 
हुए देश को आज़ाद करें । 





जो इन शब्दों को पढ़ेगें उनको स्वामी जी का उस 
समय का प्रेष् युक्त चेहरा याद आ जायगा जबकि वे बड़ 
हो गर थे, वे सब के प्रति कितना प्रेम करने वाले थे और 
अन्त तक उनका जोबन कितना शुद्ध रूप से निस्स्‍्तरार्थ था । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उनके उच्च जीवन का 
प्रभाव निरन्तर पड़ता रहे । 





सवकमारवेसपरपामम आस स्++- मकर 


गुयकुस 


पट 











उत्तर जिसे भ्रद्धानन्द के शिष्यों से सुनने के लिये आज 
इस देश के प्रथ्वी और आकाश व्याकुल हैं, यदि श्रद्धानन्द 
सचमुच महापुरुष हुआ था आर यदि उसके सच्चे शिष्य 
प्रथ्वी पर अभी तक जीवित दे । 


जिन सामाजिक सुधारों को नींव महात्मा मंशीराम ने 
उस समय रखी थी जब उनकी तरफ कोई. भी नेता 
विशेष ध्यान नही देता था ओर जिन सुधारों को बढ़ाने 
४५ के जिय उसन संन्यासी होने पर भी अपना जीवन खपाया 
एक यग था त्‌ गया | - | था क्‍या वे सुधार इन बारह वर्षों में पूरे हा चुके ? क्‍या 
न अज्ुतपन का नाम मिट चुका ? क्या बालबविवाह, जातपात) 
[ क्ले०- भरी झचायं अभबदेव जी | ४४ धर्मान्धता, स्त्रयों की अशेक्षा, विदेशा, भाषा का मोह 
आराज इस श्रद्धानन्द दिवस पर श्रद्धानन्द जी को | 3४288 याकाल को बस्ुए ही गई ? नहीं, दर्जन 
भोतिक देह छोड़े पर १२ वप हो। जाते हैं, एक थुग लमाप्त | सामाजिक कुरीतियों ओर अत्याचार के शिकार हुए 
हो जाता है। यारद वर्ष की ,अवधि का मेरे .मन पर एक | + हंस वेश के प्राणी श्रद्धानन्द के शिष्यों से आज भो 
विशेष असर पड़ता दू। ऐसा मालूम पड़ता है आज मानों | है अधिक आशा कर रहे हैँ, यह भी कद्दा जा सकता हे, 
मुझसे कोई पृछठ रहा है, कुलपुत्र के नाते मुझसे जवाब | कि की मी 28 है 
तलब कर रहा द्वे कि “कुलपिता को अपना काम बीच मे |... वर्षों मे गजनेतिक क्षेत्र मे काम करने | 
छोड़ कर विदा लिये बारह वर्ष हो गये, इस बीच में तने | के सच 67 20 आकर ८ ३ लाए जम 
उनके काम को कहा तक बढ़ाया? उनके लिये क्या किया/” ' लक राष्ट्रीय सैनिका की जिन आन्तरिक दुबलताओं को 
(तो इस श्रन्दर के पूछने वाले का जो कुछ उत्तर “भव किया था और जिनकी तरफ देश का ध्यान खींचा 
दे सकता हूँ वह आज दे रहा हू, बल्कि दे चुका हूं। पर | से कया वे दुबलताए' जाती रहीं ? क्‍या यः सच नहीं है. 
मै समकत ६ कि एसा प्रश्न आज हम सभी से पृद्दा जा ' कक तर चयन; 2) पदलोलुपता, लि कआ आी 0 अ88 
सकता है । न केवल ग*कुल के ब्रह्मचारियों तथा गुरुकुल व डजताए कई 62९५१) पक कक 
के सेबकों श्र स्लातकों से जो सबके सब इस विशाल | दा पके उसे बढ़ने नहीं दे री हूँ * दमन इस: वश हे 
व्यक्तित्व वाले पुरुष में इस परिवार की दृष्टि से छुलपिता | कितना ठोस काम किया दे ? क्या श्रद्धानन्द के आजापालक 
की भावना रखते हैं किन्तु देश में विभिन्न क्षेत्रों में काम | अलुयायिओं के लिये थद्ध लब्जा की बात नहीं है कि जिन 
करने वाले उन सब कत्यकर्ताओं से भी जिन्होंने अपने | ४'ईैयाँ को तरफ उस समय श्रद्धानन्द ने हमारा ध्यान 
अपने ज्षेत्र में इस संन्यासी से कुछ भा प्रेरणा, बल, | तप था आज १५ जप बीत जाने पर भी गाधा जी रे 
सादस ओर आन प्रकाश पाया हे ओर जो किसी भी अश | 'ि उन्‍्दीं छुराइथों स रा््रय महासभा को शुद्ध करने को 
में अपने को इस नेता का ऋएणी समझ सकते हैं। | ५रम, अपरिहय और प्रथम आवश्यकता अनुभव हो 


| 
| ै 
है रदाहे। 
बह साम्प्रदायिक एकता का पादा जिसे वे अन्तिम | हे 
॥ 
| 





त 
| 








गुरु कुल | 


2 कि 
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समय में अपने अमूल्य 5८ए रूधिर से सींच गये थे इन आओर बह आयंसमाज जिसकी भ्रद्धानन्द न आजीबन 
वारह वर्षों में कितना बड़ा है, कितना फला फूला है ? और ' "तर का, उसके हम सभासद भी अपने से पूछें । क्या 
हमारे प्रयत्न इसके बढ़ाने _में (कितने उत्तरदायी हे ? या | “समाज को जो व एक उदार, रे विशाल वेदिक सत्य के 
हम कभी कभी इस भूमि पर दिखाई देने वाले उस जैसे | *दैरा को इस देश को ही नह किन्तु ऊंचे ज्ञान का 
शहीद का भारी जलूस निकाल कर ही शेष सब कुछ भूल | अभिमान करने वाले पश्चिम को भो सचमुच दे सकने 
गये, सो गये ? क्या सचमच मसलमानों की भी खुशी में | वाला समर्थ समाज देखना चाहते थ आज भी वह आय- 
पुश होने वाले और दुःख में डुद्ों होने वाले उस श्रद्धा , समाज जगतू में अपन; उस स्थिति को प्राप्त कर सक्रा है, 
+ पुतले महान आत्मा की थिरपरियोषित आकांक्षाओं की । समर्थ हुआ हे ? ।पछले यूगेपीय मंहाबुद के सम व अद्धाननए 
यही शाति उनके बलिदान हा चुको के पश्चात उसके | जा पछताते हुए क॒द्दा करते थ कि वैदिक घमम के सत्य का 
अनुयायिओं के हाथों होनी है ? “नहीं, यह नहीं होसकता। | दस यूरोप को दे सकते तो बद्दां ऐसा पशुता का नप्त छृत्य 
अद्धानन्द ने अपन। आत्मा हा जिनमे उ'डेली है उसे हम | सम्भव न होता, पर आज तो दूसरा महायुद्ध उससे भो 
उध्पुत्रा आर दूसर उनके सच्चे भक्तों के रहते यहद्द नहीं | भयंकर और पशुता भरा महायुद्ध हमारे सिर पर सवार 
| सझता कि आज साम्प्रद।यक विद्वेप के विष के कारण | है और शायद दम श्रद्धानन्द की उस बाणी की बुरी तरह 
देश की प्रगति झुकी रह सके, यह नहीं हो सकता कि | याद विला रहा है। उस आये नेता के अनुयायो ज़रा 
लद्धानन्र को असीम श्रद्ध, से निकला हुआ और हमारे | सोचे कि वैंडक मदान सत्य को रखने का दावा करने वाले 
अन्दर बहने वाला आत्म बलिदान, तत्पर प्रेम और  €मारे आयसमाज ने इस लम्बे बारह वर्ष के बीच में 
सहिष्णुता के अमृत का करना उस बिप को बहा देने में | क्या किसी भी या कितनी देशया विदेशों को उत्छृ् 
असमर्थ रह सके” यह हैं आत्म विश्वासपूर्ण और दृढ़ | आत्माओं को अपनी तरफ आक्ृषट्ट किया है| 


म 





और अस्त में यद्द गुरुकुल, उस महापुरुष की सर्वोत्कृष्ट | हूँ आज श्रद्धानन्द 


कृति, उस का स्वेस्थ, उसकी असल में एक मात्र और 
सरूची यादगार, इसे ले लीजिये | में दावे फे साथ कह | 
सकता हूं कि श्रद्धानन्द ने जो भी कोई बड़े से बड़े, | 


ग़रुकुक 


मर 





ज्यन्ती के दिन किसी कुल पुत्रके सामने 
आकर उसे परेशान करता होगा और जिसका उत्तर “दिये 
विना उसे शन्ति नहीं मिल सकेगी । हम चाहें इस प्रश्न का 
कुछ भी उत्तर दें पर यदि सचाई के साथ 5त्तर दें, हमारा 


भार! प्रभाव पैदा करने वाले, दुनिया को सामने दीखने | उत्तर चाहे ज़रा भी हां में न होता हुआ बिलकुज नकार ही में 


बाले शानदार काम किये। वे सब के सब गौण थे, ने | 
शास्प्रा प्रशाग्वा थे, बाहिरों थे, उसका असली काम जिसके | 
लिये बह जन्मा था और अत एवं जो उसे अमर बना 

सकता है बह तो उसका गुरुकुल का काम था। अ्रन्य क्षेत्रों 

में काम करते हुए अन्तिम दिनों उसने स्वयं अनुभव भी 

किया था कि वे सब अस्थायी काम हैँ, देश की तात्कालिक | 
पीड़ा को अस्थायी आगम पुहुंचाने के लिये हैं ऊपर ऊपर |, 
से दशा को कुछ काम लायक सुधार देने वाले हैं. पर जिस 
से निश्चित, स्थायी राग निवारगा हो सझूता है, जड़ से डेश 
का सधार हो सकवा है, नये ओर असली भारत का 
निर्माण हा सकता है बह तो श्रदाश शिक्षा प्रणाली अर्थात्‌ 
गुरुकुल शिक्षा प्रणालीं ही हे 'इस लिये गुमुकल की 
किसी प्रकार की ठीक दिशा में सेवा श्रद्धानन्द की सब से 
प्रिय सेवा है, उन को अज़ा पालन या इच्छा पूर्त है। अतः 
गुरूकुल ने उनकी यादगार में 'श्रद्धानन्द निधि! खोल कर जो 
आम जनता को भी गुरूकुल की कुछ तरल आर्थिक सेवा ही 
कर सकने का तथा गुरुकुल के सम्बन्धित होने का अवसर 
दिया है यह ठीक ही दिया हे । क्योंकि इस देश में ही 
आगे चाहे श्रद्धानन्द दिवस मनाया जा या न मनाया जाए, 
उनके विपय में सभाए' करके उनके झुणगान ।कय जाए 
या न किये जाए, उनके बारे में इस तरह लेख ,लख जाए 
या न लिखे जाए' पर याद यह गुरुकुल ठीक उस दशा में 
विकसित द्वोता जाए जिसका खप्न उसकी आत्मा न देखा 
था तो श्रद्धानन्द अजर अमर होगा, उसकी को।त इस देश 
में ही नहीं किन्तु जगतू में फेलेगी ओर उसे कोई रोक न 
सकेगा। जो श्रद्धानन्द की जिन्दा रखना या मारना हमारे 
हाथ में है, दम गुरुकुल बालों के हाथ में हू जिन ४ ऊपर 
गुरुकुल को ठीक तरह चलाने की पवित्र और सद्घान जिम्प्े- 





हमारे सिर पर नहीं रदा है ) परमेश्वर का तरफ से आ 
पड़ी द्वे । वह बबचारा अनजान ग्शीद्‌ श्रद्धानन्द को क्‍या 
मार सकता था) उसके तो उस स्थूल कृत्य ने श्रद्धानन्द के 
उज्यल जीवन को अन्त भ ओर भा आविक उज्यल कर 
दिया । पर, एस, उसके पुत्र, या शिष्य या अनुयवाबा कढ़ 
लाते हुए भा याद गुष्छुल के युरकुल न रख ता उसे मार 
पेंगे)सदा क लिये खतम करएंगे। यह हे अति गम्भः 
बिचार जिस में निमम्न द्वोकर, यह हू उत्तट भावतरा जिसस 
ओत प्रात छाकर सेने आज अपना उत्तर ( अपन। तुच्छ 
निश्चय ) उस अन्दर के पूछत वाले के सन्म॒ुख प्रस्तुत कर 
दया है। पर “कय। श्रद्धनन्द का धुरकुत आज से बारह 
यप पूव जद्दा था अब भी वहीं है था वस्तुतः आगे बढ़ा 
हे आगे बढ़ा छो या न बड़। हो पर इसके वढ़ान में 
मेरा कितना निःस्वार्थ ओर सच्चा प्रयत्न हुआ ? क्या कुल- 
पिता के दिवंगत हो जाने पर कुल के प्रति भेरा जा कत व्य 
दे उसे वने निभाया है ?७ यह प्रश्न हे जोकि थे समझता 


। 
दार। ( विशेषतः जबकि आवाय राभदेव जी का द्वाथ भी 
(५४ 


हो पर वह यदि सच्चे पत्चाताप पूरे अभ्रुओं से सिदश्चित 
नकार में दे तो'भ। कुत्च बात नहीं । तब भी, ऐसा उत्तर 
देने पर भो हमें अवश्य .शान्ति मिल जाएगी ओर हम 
श्रद्धानन्द के बारहबें बलिदान पत्र के आर्शीवाद पाने के 
अधिकारी हो सकेंगे | क्योंकि सचाई ही सब कुछ है। 
आर शायद तब, जैसे वे ऐसे अवसरों पर अपने जाबित 
काल में अपन विशाल हाथों से आश्वासन देते हुए प्रभावो- 
त्पादक स्वर में बाला करते थ, उनकी यह गम्भीर वाणस्या 
भा हमे सुनाई दे, “पुत्र | यदि तुम अभी तक छकुछ नहीं 
कर सके तो कुछ बात नहीं, यदि तुम्हारा भावना सच्चा 
हे तो तुम आगे अवश्य बहुत कुछ कर सकोगे निगशाश 
होने का कोई बात नहां।। परमेश्वर का कृपा से सत्र सम्भव 
है। “उठा पुत्र |" 





महान्‌ आत्मा 


पृज्य स्वामी जी देश ओर जाति के महान नेता एवं 
सुधारक थे उस मह्दान्‌ आत्मा की दिव्य भावनाओं को यदि 
हम धारण कर सकें अर उनके चरण चिन्दों पर चलते 
हुए राष्ट्र धर्म तथा विश्व की सेवा कर सकें तो यह आये- 
समाज के लिये बड़ें गौरव की बात होगी । 

इस महान आत्मा ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा काम 
क्रिया है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा का होना जो आज 
प्राय: सब स्वीकार करते हैं. गुरुकुल के प्रथम स्थापना वर्ष 
में जब महात्मा मुन्शीराम ने वह काय आज से लगभग 
३४ व परिले आरम्म किया तब लाग उसको असम्भव 
गनते थे जो काय उस मद्दान व्यक्ति ने शुरू किया उसे 
अब लोग शुरू करना सोच रहे 8। जलियान वाला बाग 
के पश्चात अमृतसर के कांग्रेस की सफलता का श्रेय स्वासी 
जी महाराज को ही हे | हरिजन उद्धार ओर शुद्धि के 
संगठित और विशाल प्रयश्न का श्रेय भो इन्दीं को है । 

आयसमाज फे वतमान समस्याओं को हल करने में 
इनकी हृढ़ता, लगन ओर त्याग हमारा पथ प्रदशक हो । 


“-घनश्याससिह गुप्त 
प्रवान, सावदें शिक आ“प्र० सभा 


मुफ प्रसन्नता है कि गुरुऊुल भ स्वर्गीय स्वामी ध्रद्धादुनद 
का बलिदान दिवसोत्लथ मन या जने 4!ला है | गृरकुल 
कांगड़ी सब्य अर्थों में स्वरामी जी का स्थिर स्माग्क हे । 
स्वामी अ्रद्धानन्द प्राचीन शिक्ष-पदति और अ:ऋछाचय के 
बदुत बड़ पोषक थ और अपनी इस क्मना की पूरे फे 
जिय उन्होंने अपना सर्यस्ब न्‍्यीद्धायर कर दिया । उनका 
जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था। इन गुणों की 
शिक्ता प्रत्येक को उन का स्खृति दियस मनातें हुए लेनी 
चादिय। 

मारायण र्वःमी 


गुयकुल 


श रे 
आदशणश शिष्य ओर आदर 
गुरु 
( ल्ले०- भ्री उपा० लाक्षचन्‍द जी एम० प्‌० ) 

स्वामी श्रद्धानन्द आवशे शिष्य था और आदशे गुरु 
स्वामी दयानन्द जी से जो ला० म॒न्शी राम जी की भेंट 
हुई उसका परिणाम महात्मा मन्शीराम जी हुए, इस 
चमत्कार में मुख्य भाग किस का है यद कहना कठिन है, 
महात्माओं से भेंट बहुतों की होती है पर चमत्कारिक 
परिवर्तन किसी किसी में आता डै, परमहंस रामकृष्ण जी 
ने एक विवेकानन्द पैदा किया, स्वामी विरजानन्दने एक 
दयानन्द पैदा किया, म्वामों ठयानन्द ने एक श्रद्धानन्द पैदा 
किया, असल बात यह है कि महापुरुष पैदा नहीं किये 
जाते, जगाए जाते हैं उनके अन्दर असीम शान्ति पहले 
से ही मौजूद होती है, सत्संग से जग जाती दै। यायों 
कह सकते हैं कि उस अदम्य शक्ति की दिशा बदल जाती 
जाती है, जो बहुत शरारती है वह बहुत बड़ा मनुष्य बन 
सकता है, असल चीज़ शक्ति है, में गुरु के उपकार की 
अवहेलना नहीं करता मगर में यह कद्ता हूं कि किसी 
शिष्य के चमत्कारिक परिवतन में मुख्य भाग शिष्य का ही 
होता है, शिष्य की शक्ति और शिष्य को श्रद्धा में यह 
तामीर है कि गुरु ज्ञान न देना चाहे तो भो शिष्य ले 
लेता है, जैसे एक लव ने द्रोणाचाय से ले लिया, शिष्य की 
शक्ति और शिष्य को श्रद्धा मुन्शी राम में भी थी तभी तो 
वह महात्मा मुन्शी राम बने और फिर स्वामी श्रद्धानन्द, 
असली शक्ति संकल्प शक्ति है, आर असली श्रद्धा गुरु के 
इशारे पर नाचती है, इस शक्ति और इस श्रद्धा से तो 
शिष्य सुसज्जित होता है उस शिष्य के अन्दर चमत्का- 
रिक परिवतन आ जाता है, यह बताने की आवश्यकता 
नहीं कि गुरु में श्रद्धा भक्ति के कारण ला? मुन्शी राम जी 
ने जो हृढ़ संकल्प किया-तो सब विपयकामबायें एक दम 
भगा दीं, उसक। कहते हैं 'सरूची श्रद्धा जहां सश्ी श्रद्धा 
होतो है बह। अमल होता दे कोरो बातें नहीं द्वोती, वहां 
एक बार जो घुरा आदत छोड़ दी सो हमेशा के लिये छोड़ 
दी | सवाल यह हे कि अपन; वासनाओं से ज्यादा प्रेम है 
या शुरु के साथ, यदि गुरु के साथ ज्यादा प्रेम हे तो व।स- 
नाओं को खतम द्वोन। पड़ें गा। बोर म॒ब्शी राम को यह बात 
मुझे चकित करतो हे कि जिस ओर एक बार पोठ मोड़ दी 
उधर फिर मड़ मुड़ कर हसरत भरो निगाह से नहीं देस्बा । 
नहीं, वह कल्याण माग का पथिक हलका हो कर चला, सब 
पापों का बोका पटक के चला; तेज़ चला, अपने गुरू के 
पद्‌ चिन्हों पररे चला ओर अपने लक्ष्य पर पहुंचा। यह 
शिष्य क्‍या हुआ<जो द्विजन बना, जिस का जीते जी 
दूसरा जन्म न हुआ जो वासनाओं के बंधन से मुक्त न 
हुआ | है प्रभो |! हमको भी ऐसा ट्विज बना, ऐसा शिष्य 
बना, ऐसी श्रद्धा बना, ऐसा | संयमी, तपस्वी और रुरू भक्त 
जैसा|शेर श्रद्धानन्द था। 

जैसा वद आदरा शिष्य था ऐसा ही वह आदशे गुरू 
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बना। आदशे शिष्य बने बिना कोई आदश गुरु बन भो 
कैसे सकता दै | जीवन से जीवन बनता है, दिये से दिया 
जलता है। जो तपस्या और संयम स्वयं करता है वही 
अपने शिष्यों से तपस्या और संयम करा सकता है। गुरु 
पूजा की कमी नहीं गुरुओं की कमी है, गुरु बनना कितना 
कठिन है, गुरु बनना मरना है; जो मर कर तो (पर! और 
भ्रेरी! को मार कर; अभिमान ओर ख्ार्थ को त्याग कर 
सच्चे अर्थों में द्विज नहीं बना, वह दूसरों को द्विज कैसे 
बन। सकता है। सचमुच आचार्य मृत्यु हे वह मारता द्दे 
बह भयंकर से भयकर तपस्यायें कराता है, शरीर को 
कठोर, मन को बलवान बनाता है । चिक्ष के पुरानो के चली 
उतार कर उसके अन्दर नये अन्दर नये जीबन का संचार 
करता है. । क्योंकि आचाय मृत्यु तो हे ही पर सोम भी 
है । शुरू श्रद्धानन्द तपस्यायें भा कराता था ओर प्रेम भी 
करता था बह बजूते ज्याद' कठोर था और कुसुम से ज्यावा 
कोमल । जहां शिष्यों के लिये उस ऊसा शिष्य बनना 
कॉठन वहां गुरुओं के लिये उस जेसा गुरु बनना भी 
कठिन दै। हे प्रभो (हमें सामथ्य दो कि हम भी गुरु श्रद्धानन्द 
की तरह संयमी, तपस्वी, त्यागों बनें, उसी का तरह अपने 
शष्यों से प्रेम करें; उनके तप्त दुदयों को शान्‍्त करें, उन 
को श्रेम से सन्‍्माग पर चलाने उनकी ज्ञान पिपासा को 
शान्त करें और रात दिन उनके कल्याण ओर रक्षा को 
सोच करें शेष्यों ओर गुरुओं के लिये श्रद्धानन्द॒ एक हा 
संदेश है “मरोः ' 'मरे बिना कोई तर नहीं सकता, तरे बिना 
नहीं तार सके ।! 


अमर शदीद स्वामी भ्रद्धानन्द जी के जीवन से हमें 
त्याग तप और बलिदान के भाव आये दिन्दू जाति में भर 
देने चाहिये | शुद्धि संगठन तथा दलितोद्धार से ही भारत का 
कल्याण होगा और हम हिन्दू संगठन से ही स्वतंत्रता प्राप्त 
करेंगे । वतेमान कांग्रेस की मुस्लिम पक्षपातिनी नीति 
राष्ट्र घातक है हिन्दू ( आये) संस्कृति का नाश करने वाली 
है अतः इसको भी ठीक माग पर लाना हमारा कर्तव्य 
है। में श्रद्धानन्द सप्ताद जो आप मना रहे हैं उसकी पूण 
सफलता चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप शक्ति 
संचय के लिये आयवीर दल का संगठन अवश्य करेंगे। 





जह्दाज में चांदकरण शारदा 
इंगून जाते हुए उपप्रधान अ० भा० हिन्दू महासभा 
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स्वामी श्रद्ध न मद्‌ जी समस्त झाय॑ धर्मी दिन्दुओं के 
नेता थे | धार्मिक, सामाजिक तथा शाजनोतिक उत्थान 
के ये पथप्रदर्शक थ। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के भी नेता थे 
किन्‍्तु डनकी राष्ट्रीय का अर्थ हिस्दुओं का अधिकार 
खुटाते रहने का नहीं था | वद जिनने निर्मीक थे उतने ही 
स्पष्टबाँदी भी थे। हिन्दुओं की निर्बलता तथा उन पर द्ोने 
वाले अत्याचरों से वे बड़े चिम्तित रदते थ इसी लिये 
उन्होंने कांग्रेस फे बाहर रहकर हिन्दू संगठ न का कार्य 
आर-म किया था | स्वामो जो की खर से अच्छी स्थृति 
यही होगी कि उनके दिखाये हुये मार्ग पर चलते हुये दिन्दू 
संगठन के कार्य को पूर। किया जाया । 

ज्ञुगल किशोर विड़सा 


गुरकुता 





ऋण से उऋण केसे हों ? 

[ ज्े०--श्री स्वा० लत्यदेव जी परिश्राजक ] 
उस रोज़ जब म* कृष्ण जी ला० नारायणदत्त जी के 
साथ मेरे सत्य ज्ञान निकेतन में मुझसे मिलने के लिये 
आये ओर उनसे आचाये गमदेव जी के स्वगंवास होने 
का दुःखद समाचार मुझे मिला तो फिर मेरो अतोत 
स्मृतियों ने मेरे सामने घटना चक्रों का नक्शा खड़ा कर 
दिया, किस प्रकार विद्यार्थी रामदास म्वामी श्रद्धानन्द जी 
द्वारा रामदेव पद को प्राप्त हुए। ओर किस प्रकार उनके 
स्नेह भाजन बनकर उन्होंने गुरूुकुल विश्वविद्यालय की 
निष्काम सेवा की, और शपना जन्म सार्थक कर लिया। 
सच हे पारस के साथ लोहा भी कुन्दन बन जाता है। 
महानुभावों का सरसंग बड़े भाग्य से ही मिलता है | जिन्हें 
उनकी सेवा करने की घड़ियां प्राप्त होती हैं वे सचमुच 
बड़े ही सोभाग्यशाली हैं | 

स्वर्गोय स्वामी श्रद्धानन्द जी चले गये ।* “दूर दूर 
“जे०ह 5 अब हमें उस दीध्ेकाय व्यक्ति के दशन दलभ हैं 
किन्तु उनके काय इनकी ख्यग्राति को सदा बनाए रकखेंगे, 
यही है जाबन की सफ़्लता, जिसमें पुण्य स्मृतियां सदा 
उस आएप्मा की यादगार का ताज़ा रखती है और अआने वाले 
पथिकों के लिए प्रकाशस्तम्भ बनकर जोवन पथ दिखलातो 
हैँ । गुरुकुल के प्रत्यक विद्यार्थी को अपने उस 
आचाय की ख्याति का बढ़ाने का सदा प्रयत्र करना चाहिए 
ओर दिल में रृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम उस 
आय संस्कृति के प्यारे गुरुकुल के जन्मदाता के आदर्श की 
पूर्ति के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देवें। जब २ श्री 
स्वामी जो गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए गये तो 
उन्होंने आयजनता को यही विश्वास दिलाया कि कांगड़ी 
ग्राम का यह विश्वविद्यालय श्राचीन आर्यों की संस्कृति का 
पुनरुद्धार करंगा और संसार में आय संस्क्,त के सन्देश का 
प्रचार कर विश्वशान्त की स्थापना करेगा। हमें आज उस 
आदर्श को म्मरण कर अपना कतेठय निश्चित करना 
चाहिए ताकि हम गुरूुकुल फे उस अमर शहीद के ऋण से 
उऋण हो सके । 

स्वामी जी हिन्दु संगठन के पुजारी थे। इसके लिए 
उन्होंने अनेकों कष्ट सहे । अन्तिम समय उन्होंने अपने 
प्राण भी इसी पुनीत काय में दिये । हिन्दु संगठन के लिए 
उन्हें कांग्रेस को भी छोड़ना पड़ा। इस मदहदान्‌ काय के 
लिए उन्होंन किस विध्न बाधा की पवांद नहीं की। यदि 
हम स्वामी जी के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते 
हैं तो स्वामी जो के अधूर काय का पूरा करने फा निम्य 
करना चाहिए | हमको इसके जिए किसी को नाराज़ करत 
में भी संकाव नदीं करना चाढहए कपकि हभारा उद्देश्य 
पविच्र है । --चन्द्रगुप्त वेदालझ्लार 








सूचना 


श्रद्धानन्व- सप्ताह को छुट्टियों के कारण 'अगले सप्ताह 


“गुरुकुज्” पत्र प्रकाशित नहीं होगा। पाठक नोट कर ले। 





3 








| € बत्नि 9 6 9 
दान! या “नम्ृहत्या 
। [ ले० --डा० वो, एस मुझे ] 
| आप स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस मनाने 
| जा रहे हैं। श्राप जिसे 'बलिदान' कद्दते हैं. वह बलिदान 
नहीं है। वह तो नितानत “नम्नहत्या! है। इस हत्या को 
। बलिदान का नाम देना अपनो मूस्यता और कायरता है । 
मुसलमानों ने पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द को दृत्या की। हमें 
चाहिए कि उसका बदला हम लेवें । परन्तु बलिदान शब्द 
का उपयोग करने से बदला लेने की भावना उत्पन्न नहीं हो 
सकती । इसका आप विचार करें| 
आयेसमाज ने वेदों का सन्देश आधा लिया किन्तु 
पूरा नहीं । वेदों का संदेश यह है कि एक हाथ में वेद का 
| ग्रन्थ और दूसरे हाथ में तलवार लेकर वेदों का प्रचार 
| करना चाहिए । ऐसा ही प्रचार मुसलमानों ने किया और 
प्रचार का वहीं रास्ता वेद भी अपने मृल अर्थों में बतलाता 
है। परन्तु हम हिन्दुओं पर भगवान बुद्ध और जैनियों 
का असर पड़ा और हमने खाली वेदग्रन्थों की स्मृति रखी | 
तथा वेद के द्वारा बतलाई हुई तलवार की विस्म्ृति कर 
| दी। आयसमाज न भी यह रास्ता पकड़ा। अतः मरी यह 
सूचना है कि जिस अर्थ में आयसमाज वेदों का पुनमद्धार 
ओर पुनरुजीबन करने के लिये प्रयज्ञ कर रहा है उसो 
अर्थ में उतनी ही श्रद्धा से वेदों के बतलाये हुए तलवार 
का भी प्रचार ग्रायसमाज को करना चाहिए । इसके सिवाय 
आयसमाज वेदों का पुण्य काय ऋर रहा दै यह समभका जाना 
| अशक्य है । 
आपने मुझे संदेश देने के लिए कढा और मुझे जैसा 
उचित मालूम हुआ में यह संदेश भेजता हूं। आप इसका 
यथायोग्य उपयोग करें । 
“अगतश्वतुरो बेदाः प्रपत: सशरं घनुः । 
। इदं आ्राह्ममिदं क्षात्रं शायादपि शरादपि ॥7 
शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मोर्वी धनावि चातता»रवुवंश । 
ये शोक वेदों के मन्त्रों के व्यतिरिक्त, बेदों का उपदेश 
प्रचार में कैसा ज्ञाया जाता था; यद्द दिखलाते हैं । 
गरू कल समाचार 


इस वष श्रद्धानन्द सप्ताद्द बड़ी धूमधाम से मनाया जा 
रहा है। इसके लिए सब कुलवासियों में एक विशेष उत्साह 
की भावना दृष्टिगाचर होतो हे । प्रतिदिन का कायक्रम 
महाविद्यालय आश्रम में 'कुलपताकाभिवादन! से प्रारम्भ 
होता है। उसके बाद सुबह शाम हाकी, फुटबाल तथा 
वार्लीबाल आदि खेलों के साथ २ ढाक कबड्डी, रस्साकशी 
कुर्सो दौड़, ऊंची कूद, तेजञ्ञ दोड़ आदि देसी खेलों का 
प्रमाम बनाया गया द्वे। बुधवार को उपाध्यायों तथा 
महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों में रस्साकशी में सान्मुख्य 
हुआ जिसमें दोनों पक्त अन्त में समतुलित रहे । यह 
सान्मुख्य विशेष मनोरज्ञक रहा । 

स्रातक परीक्षा तथा मद्दाविद्यालय के बिद्या/थयों की 
वार्षिक परीक्षा १४ फरवरी से प्रारम्भ होगी । 
| आचाये अभयदेव जा २४ द्सिन्वर को पाण्डचेर। से 
गुरुकुल में बापिस पहुंच रहे हैं । 


# आ रेस # 


'काह्मचर्यण _तपसा देवा सृत्युमपाध्नत! 


गुरूकृल 
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७ चेरी ह 
पोडिचेरी-वास | 
[ दो मास की छुट्टियों के बाद दिया गया श्री श्राचार्य भ्रभयदेव जी 
का पहिला भाषण ] | 
शिष्यता का आनन्द । 
तुम लोग आज कल अनुभव सभा की बैठकों में टो ' 
मास की छुट्टियों के यात्रा के तथा अपने अन्य कार्यों के 
श्रनुभव सुना रहे हो, तो में भी अपने पांडीचरी बास का 
इस बार का अनुभव सुना दृ' । एक वाक्य, में कद्द दू' तो 
इस बार मैंने शिष्यता का आनन्द खूब लूटा है । 
तुम सममभते होगे कि गुरू बनने में खूब आनन्द है! 
में आचाय हूं तो जब जिसको चाद्या निकाल दिया, 
ब्रहद्मचारियों ओर कम वारियों का दण्ड दे सकता हूं और 
मेरी आज्षाएं तुम्हें माननी होती हैं। मेरे इन श्रधिकारों के 
आधार में जो कठोर धर्म है जिस का ममे जागरूकता के | 
साथ पालन करना पड़ता है, जो कसेव्य हैं जिन्हें सचिन्त । 
हे।कर पुरा करना पड़ता है, आज कल की भाषा में कहूं तो 
जो जिम्मेदारियां हैं जिन का बोक उठाना पड़ता है उनकी 
तरफ यदि तुम ध्यान न दो, उन्हें भूल जाओ और यही 
सममी कि गूरू बनने में आनन्द ही आनन्द है तो भी 
आज तुम्हें में श्रपना अनुभव यद्द सुनाना चाहता हूं कि 
मेरे लेख तो गुरु रहने की अपेक्षा शिष्य रहने का आनन्द 
बहुत अधिक है | तुम देखते दो कि मे आजकल दोनों 
आनन्दों का आसवादन करता हूं। यहां गुरु बन कर इस | 
आसन पर बैठ हुकूमत करता हूं तो पांडीचरी में शिष्य 
भाव से उस स्थान के कतेव्य पूरे करता हूं। तो इन दोनों 
में से इस आसन पर बैठने की अपेक्षा श्री अरविन्द के 
चरणों में सिर मुकाने का आनन्द मुझे सहस्नों गुणा 
अधिक लगता है। शायद इस का कारण यह दे कि भे 
असल में हूं ही शिष्य । में जो गुरु कहलाता हुआ तुम्दारी 
सेवा कर रहा हूं यह भी असल में शिष्यता के कतंव्य को ही 
पुरा करता हुआ कर रहा हूं, क्योंकि यह काम में अपने 
गुरु को अनुमति से ओर उन ही का काम समझ कर कर | 
रहा हूं, बल्कि अह कहना भी अनुचित न होगा कि अन्दर ' 
से उन्हें ही समर्पित करता हुआ कर रहा हूं। जो हो मुझे . 
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शिष्यता का आनन्द बहुत अधिक लगता है और इस बार 
यह आनन्द विशेषतया आया। जेसे कि चबाने लायक 
वस्तुखाने में एक विशेष मज़ा आता है वैसे ही इस बार 
आश्रम की कुछ मुरिकिल सी लगने बाली और जिनको 
आशा नदी था ऐसा आजाओं का शिरोधाय करने में 
आया | 

[ यहां पर आचाय जो ने श्र। अर विन्दाश्रम में साधकों 
के लिय कम खर्चा करने को जो बहुत सी आशज्षाए' दी गई 
हैं, दूध जेसी मंहगी चीजों के खान पान में या बाहर से 
आने वाली वस्तुओं के इस्तेमाल में तथा पानी और 
बिजली ( प्रकाश ) के उपयोग में भी मितव्ययता करने की 
आजाएं दी गई हैं उन का वर्णन किया और अपना स्ेस्व 
अपरा करने वाले पृथ के धनी साधक भो इनको कितने 
अरुछे भाव से पालन करते हैं तथा सभी बिना ज़रा भी 
ननुनच किये इन्हें सदज भाव से स्वीकार करते हैं. इसका 
वर्णन किया। यह भी धताया कि जेसे यहां त्रह्मचारियों क़ी 
चिट्ठियां देखी जाती हैं वैसे वहां उन्हें भी अपनी चिट्दियां 
बिना बन्द किये देग्वी जाने के लिये रखनी पड़तो थीं 
इत्यादि । इसके बाद बढ़ा की अपनी दिनचर्या का बन 
करते हुए उन्होंने आगे कहा ] 


वेदाध्ययन 


बढ़ां रहते हुए नित्य कर्सों हे अतिरिक्त, नियमित रूप 
से किये गये चर्खा कातन आर ध्यान भजन के भो 
अतिरिक्त जो एक मुख्य काम मैने किया है वह है वेदा- 
ध्ययन । इन दो मासों से मैंने श्री अरविन्द की लिखी 
9००/८६ ० ५८७४७ नाम की लेख माला का और इनके 
अनुसार बहुत से ऋग्वेद के सूक्तों का अऋछी तरह 
अध्ययन कया | इस का अध्ययन करने की मुझे देर से 
इच्छा थी । और इसे पढ़ कर बड़ा आनन्द मिला ।। वेद 
सम्बन्धो पाश्वात्य विद्वानों के वादों का जेसा युक्ति युक्त 
ओर सप्रमाण खण्डन उन्दोंने किया है बैसा मैने अध्य 
कदों नहीं देखा | हम आरयंसमाजियों को दृष्टि से वह और 
भा बहुत अधिक महत्व का है | यह तो तुम लोग जानते 
हो कि श्री अरविस्द ने बहुत पहिले गुरुकुल की अंग्रेजी 


हब 





मासिक पत्रिका बैंदिक मैगजीन के लिये दयानन्द और | है ही | शायद तुम जानते होंगे 


उनके वेद भाष्य पर दो लेख लिखे थे । उस में उन्होंने 
दयानन्द के वेद विषयक टष्टिकोश को सवथा ठीक "'र ' 
उन के वेद भाष्य को सर्वोत्कृष्ट बताया है ( इन दोनों लेखों 
का हिन्दी अ्रनुवाद गुरुकुल के गत २७,०८,२६ तोन अंकों में , 
सम्पर्ण रूप से प्रकाशित किया जाचुका है--सम्पादक) इस 
लेख माला मे भी उन्होंने पाश्रात्य विद्वानों तथा सायण आदि 
के सनातनी भाध्यों को वेद के असली आशय को त्रिलकुल 
स्तरों देन वाला तथा वेद की महिमा को नष्ट करने वाला 
बताया हैं । एक जगह उन्होंन लिखा हें कि अच्छा हुआ 
प्रन सायण का भाष्य पहिले नहीं पढ़ रखा था, सीधा वेद 
की ही पढ़ा, नहीं तो मरी हुष्टि इतनी विक्ृत हो जाती कि 
ते बढ के असली श्राशय को न देख सकता। बेंद का 
असली आ्रशय आध्यात्मिक है यह उन्होंने पाया है और 
इसे ही सप्रमाण सिद्ध किया है। वेद में प्रवेश होने की 
अपनी कहानी वताने हुए उस्होंने इस लेग्य माला में लिस्‍्बा 
है कि एक बार उनके ध्यान में तीन देवियां आई, इडा, 
सग्म्बती और भारती। ये तीनों क्‍या हैं इस को उन्होंने ' 
पहिल पौरासियिक और पाश्चात्य देवताख्यान (माइथोलोजी) : 
के द्वारा सुलकाने का यत्ष क्रिया, पर इनका असली | 
स्वरूप वेद मंत्रों के श्रध्ययन से ही विदित ही सका | ऐसा ' 
लगता है कि ऋग्वेद को तो उन्होंन छान मारा है। वेद । 
विपयक उनका इतना सुक्ष्म और विम्तृत ज्ञान देख कर मुझे ' 
आश्रय हुआ । तुम्हें यद्र जान कर श्राश्रये होगा कि अपने ' 
कथन को पुष्टि में तथा अ्रन्य स्थलों पर उर्हों ने लगभग । 
एक हजार ऋग्वेद के मंत्रों का श्र्थ ( भाष्य ) भी कर 
दिया हट जिस का बहुत सा भाग 5090|ए९॥९वते [[चगातक । 
शीषक से उन के आय! में ७७७७४ ७० ५४७१७ के साथ । 
साथ छुपता रहा है। मैंने इस लेखमाला के २२ अध्यायों 
के साथ इन श्री अरविन्द द्वारा व्याख्या किये गए वेद मंत्रों 
छा भी अध्ययन इन दो मासों में किया दे। मुझे तो 
आशय है कि श्री अरविन्द की इस विद्वत्ता पूण ओर बड़ा | 
प्रकाश देने वाली वेद बिपयक लेखमाला की तरफ वेद के | 
विद्वानों का ध्यान अभी तक क्‍यों आराकृष्ट नहीं हुआ है | | 
मेगा विचार है कि अपने श्रगते पांडीचरों वास के ' 
दिनों में इस लेख माला का और उनके वेद भाष्य का , 
नदी में श्रनुवाद करने का काम प्रारम्भ कर <गा। इसके 
लिये श्री अरविन्द की अनुमति प्राप्त दो चुकी हे । 


प्रकरणवश यहां यह भी कहे £ कि जो भाई मेरे 
पाडाचरी मे अधिक गहने का-अरथांत छुट्टियां के दा मासके , 
अतिरिक्त जाड़ों के सन्न में भा दो बार एक एक मास रहने ' 


का--नापसन्द करते हे उन्हें भी यह जान कर सन्‍्तापष ! 





| था, 


गुरुकूल 








कि जब वैदिक विनय 
लिखी और छपाई जारही थो तव भी आवाय देता हुआ 
मैं कई वर्षों तक दो दो महीने गुरुकुल से बाहर रह कर यह 
काम करता रहा था। तब तो लगातार दो मास बाहर रदता 
अब दो बार में एक एक मास कर के रहता हूँ। यह 
तो पहिले से भी अधिक अच्छा है । अतः अब जो इसमें 
वाह्य दृष्टि से भी किसी को आपत्ति को कुछ बात नहीं रहने। 
चाहिये | अस्तु । 


सखा और प्रेम पूयंक समपण 


हां, तो इस सब कार्य में भी बड़ा आनन्द मिला 
ओर बह आनम्द था रिष्यता का आनन्द | इस 
आनन्द का स्वरूप क्‍या है ! बेशक गुरू होने का 
भी एक आनन्द है और शिष्य होने का भी आनन्द 
है आर इन दोनों आनन्‍्दों का परस्पर सम्बन्ध ड्ै। 
पर साथारणतया जो तुम गुरु होने का ओर शिष्य होने 
का आनन्द समभते हो वह वह नहीं है । शुरू होने का जा 
आनन्द है वह तो शायद पूरा रूप से परमेश्वर को ही प्राप्त 
है या किस विसले परमेन्वर सदर पुरुष को भी हो । योग 
दशन में ते परम गुरू पर्मेखर को ही साला गया है, 
मनुष्य तो आखिरकार शिष्प ही हू | यद्द मनु८4-- बढ़ स 
बड़ा भी मनुष्य--जिस आनन्द को अच्छी तरह खुल कर 
चर सकता है वह उस का शिष्यता का ही आनन्द है। तो 
भी हम गुरु के आनन्द की भी कुछ कल्पना कर सकते है 
और उस का कुछ रसले सकते हैं । गुरु का आनन्द ममे 
ऐेस्ग लगता है जैसा कि माली अपने पौधों को बढ़ते फुलते 
आर फलने देख कर आनन्द पाता है या उन्हें सींचने तथा 
नाना तरह रक्षित रखने के प्रेम पृवक किये गए कम में पाता 


' है। श्रथवा जब सूर्य निकलता है, तो 'उख का प्रकाश 


पा कर जैसे प्रध्वी भर के कमल खिल' उठते हे 
तो उन्हें खिलता देखने में या इस काम के लिये अपना 
प्रकाश देने में जो आनन्द सूय को श्राता है वह गुरु का 
आनन्द है। तुम शायद सममते होंगे कि गुरु का आनन्द 
हुकूमत करने या आझ चलाने में है।पर गुरु का आनम्द 
इस से.कितना भिन्न है ! इसी तरह शिष्य का आनन्द वैसा 
है जैसा कि माली की निगरानी में स्वयं विकसित होने 
में या उसका दिया हुआ सिचन आदि आहार प्रः्ण 
करने में पौधों को मिलता है अथवा जो आनन्द कमल 
को सूर्य रश्मि के संम्पर्श मात्र से स्वयं गिल चरठक में या 


! उस संम्पशी को प्रहण करने में आता दवै। मोटे रूप में 


तो गुरु का आनन्द देने में ओर शिप्प का आनन्द 
ग्रहण करने में है इसोलिए वेद में गुरु ओर शिष्य का 
सम्बन्ध वरूण और मित्र का सम्बन्ध कहां गया है। जैसा 


होगा कि ऐसा होने से मुझे वेद विषयक काम करन का | (& 3 ले कहा हम सब साधारण मसुष्य तो शिष्य ही हैं 
अवसर मिलता है, वेद का काम हाता है। वेते ता ; अतः हमें तो शिष्य के आनन्द से; प्हण करते के आनन्द 
पांडीचरी आश्रम में रहने से जो मेरा गुरुकुल के एक सेवक . से मतलब है। यह आनन्द हमें कैसे मिले यही हमारे 
क तौर पर आध्यात्मिक विकास होता है घहो गुरुकुल का | ल्थे अच्छी तरह जान लेने की बात है। देने को तैयार 
एक बड़ा भारी क्ञाभ हे; भुरुकुल का सच्च ओर ठोस रूब , हो और सतत दे रहा दो ( जैसा कि परम गुरु दे रहा है ) 
है। पर बदां तक दृष्टि न जाती द्वो या वह दृष्टि म्वीकृत न | तो भी यदि प्रहण करने की, लेने की सामथ्य न हो तो 
हो तो बेद के काम के लिये एकान्त सेवत करनातो डाचत | ग्र६रण नहीं हो सकता और उसका आनन्द नहीं मिल सकता, 
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क्योंकि प्रहण समथ होने के लिए भी कुछ शत पूरी करना | वे जगद्द देने को तय्यार नहीं हुए। ओर भी कई घधम 
जरूरी है। यह मज़ेदार बात है कि लेने के लिये पहिले | शालायें देखीं-कोई तो ठहरने लायक द्वो नहीं थी, कहीं जगह 
अपने आपको देना दोता है, सौंपना होता है, श्रात्म समपेण | ही नहीं थी,. और कहीं यह सोचकर कि ये सत्याप्रह करने 
करना होता है। प्रेत पक समपण ,जतन। सरूवा और | आये हेोंगि-सबने जगह देने से इन्कार कर दिया। ल्लोग 
पूरा हागा उतना ही अ/धक भ्रदण लानथ्य द्वागा, उतना दी ' डरते थे कि सत्याग्रहियों को ठहराया तो पुलिस हमारे पीछे 
भारी शिष्यता का आनन्द मिलेगा। मुझे तो शिष्यता के ! पड़ जायगी और तंग करेगी । इस आंतक को देख कर 
| 
| 
| 








आनन्द का यहो रहस्य समझ में आया है। तुम समभते , हैरानी हुई-देखा कि लोग बात भी इतने धीमे करते हैं कि 
होगे कि शिष्यता का आनन्द गौर जिम्मेदारी का और | कहीं कोई सुन न ले। यह तो स्पष्ट लगता था कि हरेक 
बेफिकरी का आनन्द है,ऐसा ही आनन्द लेने का तुम में से ' हिन्दू क मन में हमारे प्रति सहानुभूति थी, किन्तु अपनी 
कुछ यत्र भी करते हैं । पर यह शिष्प्ता का आनन्द नहीं, | सहानुभूति को किसी भी तरह वद्द क्रियात्मक रूप से 
कुछ और है। यद्द ठीक है कि समपंण कर देने पर एक भारा | प्रकाशित नं कर सकता था। देखा कि सड़क पर चलने 
निश्निन्तता प्राप्त दोतो दे और बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ! वाले जो धँस रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं ओर खूब शानदार 
ऊपर से उतर कर गुरू पर चलो जाती है। पर फिर भी | कपड़े पहने हुए हैं-वे सब के सब मुसलमान हैं। किसी 
शिष्यता का आनन्द तामसिक आनन्द जड़ता या निष्क- | भी हिन्दू के चहरे पर रौनक नहीं , खुशी का निशान नहीं। 
मेण्यताका आनन्द हर्गेज़ नहीं है । इस आनन्द में यदि वढ़ | यद्यपि इस शहर की आबादी ७५ ४£ हिन्दू है, पर फिर भी 
ग्रस्त होगा तो उसका पतन हो जाएगा, विकास बन्द हे। | यदि कोई दिनन्‍्दू कहीं नज़र आते हैं- तो वे हैं दुकानदार, 
जाएगा, शिष्यत्व खतम हा जाएगा। इसलिए शिष्य के | जो चुपचाप अपने आप को अपनी दुकान के वातावरण में 
असला आनन्द की तरफ ध्यान आक्ृष्ट करन को मैन पौधे | ही सिक्रोड़ कर मानों बैठे हुए हैँ । लगता था कि एक ऐसा 
आर कमल का रृष्टान्त दिया है । शिष्य का असली आनन्द | भय का राज्य चारों ओर छाया हुआ है जिसके कारण 
तो गुरु की सुरक्षा देने बाली छाया में, ऋपना विकास प्राप्त | उनकी हँसी बाहर नहीं निकल सकती-कहीं हँसे कि एकदम 
करने में, पुरू से आये प्रकाश द्वारा स्वयं खिलते जाने में | पकड़े गये; मानां हँसना भी पाप हो 
है। इसके लिये उसे सतत प्रयक्ष और कर्म करना द्वोता दे, | आखिर उसी धर्मशाला के बरामदे में-जो खाली पड़ा 
अपने समरपेण का सतत अक्षुण्ण और जाग्रत और प्रेम- | था, ठहरने की स्वेकृ ते मिलगई। हमें भो कोई आपत्ति नही 
सय बनाए रमने के लिये ही उसे सदा प्रयन्नशील और | थी, क्योंकि सामान तो कुछ था नहीं। देखते ही देखते 
कमण्य रहना होता है और फिर एक सात्बिक निश्चिन्तता | सा. आई. डी. के दो आदमी धमंशाला के मुख्यद्वार पर 
का आनन्द भी इसके साथ रहता है । तो हमें अपने पुर | दोनों श्रोर आकर बैठ गये, दो सड़क फे ऊअण्र, ओर दा 
के प्रति सक्चे ओर प्रेममय समर्पण को सदा बनाये रखने | हमारे साथ ही अन्दर-हमारी हरेक क्रिया का निरीक्षण 
के प्रयन्न की कभी नहीं छोड़न। दे । यही शिष्यता का | करने के लिये ओर प्रत्यक गति-विधि की जाँच करने 
आनन्द पाने का रहस्य है। परम गुरू को ऐसो रूपा हो के लिये । 

। 

| 


कि हम सब इसके सच्चे शिष्ष्य बने रहें, शिप्यता का | दुहपर को १० बजे हमें थाने में बुलाया गया। कुरीब घण्टे 
आनन्द पा सकें अर्थात्‌ बे जो श्रतिक्षण हम पर अपनी | भर प्रतीक्षा करने के बाद थानेदार साहब आये और हसमारे 
दिव्य देनों को वर्षा कर रहे हें उसको यथा शक्ति प्रहण | आम-पते पृछने लगे। हमने वही पुराने नाम-जो काजीपेट 
करने का आनन्द पाते रह सकें । में लिखवाये थे-लिखवा दिये | पूछा-किस लिये आये हो ? 

| कद्द दिया-सैर के लिये आये हैं। पूछा-कब तक ठहरोगे ? 


्‌ जन शी 
श्लायथ सत्याय्रह सम ग स्कुल को झाहति | कह दिया-तीन चार दिन सैर करके चले जायेंगे। थानेदार 
कह है डे | साहब अपने असिस्टेण्ट के सामने हमारी सचाई के विषय 


4 में 8 + रातें | में सन्देद प्रकट करने लगे-श्रौर उनके इस सन्देह पर मन 
॥ सकन्दराबाद में दा रातें में #/ँसते हुए हम ,वापिस धमंशाला में लाट आये। 

[ खे०-छितोश वेदाक्ंकार ] । 

(३) | एक मुश्किल और आ गई । हम दिल्‍ली से जितने 

हाँ, सिकन्दराबाद पहुंचे तो कहीं कोई जान-पहचान | रुपये लेकर चले थे वे सारे रुपये भी समाप्त हो गये । 

नहीं थी | पूछ-ताल्ल करके बड़ी मुश्किल से एक धर्मशाला , जानपहचान किसी से थी नदरीं- यह पहले ही कह चुका हूं। 

का पता लगा- पुरुषोत्तददास नरोत्तम दास को धर्मशाला- | समस्या सामने थी-क्या किया जाये ? समाधान कोई 

जो शायद सारे सिकन्दराबाद में सबसे बड़ी थी- में पहुंचे। | भा नहीं । 

उसके मालिक से ठहरने की जगह मांगी तो उसने कहा अकम्मात्‌ ही ध्यान में आया कि हैदराबाद भें गुरुकुल 

“यहां कहीं जगह खाली नहीं है | बड़ा निराश होना पड़ा । | के सुयोग्य स्लातक श्रों बैरिस्टर विनायकराय जी विद्यालझ्वार 

अ्रसली बात थी यह कि डसके मालिक को शक हो गया था | रहते हैं- उनके पास क्सिी तरद्‌ खबर भिजयाई जावे। 


कि कहीं यद्द सत्याप्रही न हों-नहीं तो इतने नौजवान | इधर-उधर पूछताथु की तो पता लगा कि उनको जानते तो 
विद्यार्थी आजकल के दिनों में इफट्ट कैसे आते | इस लेये , [ शेष प्र्ठ ६"] 
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४ गुयकुल 
कोई पृछ नहीं । सब खुदो में लगे हुए हैं। स्वामी दयानन्द 
ओर श्रद्धानन्द की रिप्रट नजर नहीं आता । क्या बात है ? 


इसका कारण आयेसमाज के दुर्भाग्य के सिवाय और क्या 
गु रू कु त्त | है। सकता है। 
२६ पाष शुक्रवार १६६६ पर यह निम्धित है कि ज्ाझाण पृश्लीपतियों के दास 


नहीं बनेंगे | प्रभाव आश्रम इसका क्रियात्मिक प्रमाण है। 
पं० बुद्धवेव जैसे त्यागी ज्ाझण के प्रयत्नों से आयसमाज 
पजीपतियों के नेतृत्वकोी छोड़कर आदश आह्षणों के नेठ॒त्व 
भात आश्रम । में आएगा। पंडित जी का स्वप्न हे कि प्रभात आश्रम को 
! सम्पूर्ण विश्व का शिक्षाकेन्द्र बना दिया जाय | सयाने लोग 
इस पर हंसेंगे, पर सयाने और दीवानों में तो हमेशा मत- 
| भेद ही रहा है। जब दिवाना श्रद्धानन्द्‌ गुरुकुल को स्था- 
| पना के लिये निकला था तब भी सयानों के मह से निकला 
टीकरी प्राम के समीप और गंगा की नहर के किनारे | था-- “असम्भव! | अब जब उस दिबाने का शिष्य उसके 
विशाल भूमि में एक संस्था स्वोली गई है, जिसका नाम | काम को पूरा करने बड़ा है ता सयानों के मई से वही 
प्रभात अआश्रम! है। इसके संस्थापक आयसमाज के सुपरि- | पेटेन्ट शब्द निकलता है 'असम्भव! । पर आगे-आगे देखना 
चित दीवाने पं० बुद्धदेव विद्यालंकार हैं। यह प्रभात | है, होता क्या | 
श्राश्रम प्रभात नगर का मूल रूप है। मेरठ से बागपत ' 
जाने वालो संस पर मल पर यो नर पर आती प्रभात श्राश्रम वर्णाश्रम संघ की धअ्रध्यक्षता में रहेगा । 


५ | यह एक संस्था दे; जिसकी स्थापना और रजिम्ट्री सन 
2 3 अमर 25029: । १६३७ में लाहोर में हुई थी। इसको शासन पःरपदू में इस 
कांगड़ी के प्रारम्भ की याद आ जाती है। दीवाने मंशीराम निम्न महानुभाव हेँ-- 
ने आज से ३७ वर्ष पूर्व हिमालय की उपत्यका में गंगा के | _ १; श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालंकार [ अध्यक्ष ] 
किनारे गुरुकुल का आरम्भ इसी रूप में किया था । दीवाने | २ .| शो आचाय अभयदेव जी गुरुकुल कांगड़ी [३ | 
गुरु के दीबाने चेले ने श्रब उसके बचे हुए काम को पूरा श्री प॑> ज्ञानचन्द जी बी० ए० [४ ] श्री , पं० प्रियश्रत जी 
करने की ठानी है। मंशीराम ने ज्द्मचारियों के लिए | वेदबाचस्पति [ ४ ] श्री पं० भगवद्दषत्त जी वेदालंकार [६] 
आदरश आश्रम को स्थापना की । उनकी प्रबल इफ्छा थो कि | # सेल्यबन्चु जा एम० ए० [७ ] श्रा विनयचन्द्र जी 
इसी प्रकार ग्रहस्थियों के लिए एक आदश नगर की ' सगीतालंकार प्रिंसिपल गन्धव मद्दावेद्यालय देहली । 
स्थापना की जाय | गुरु की इच्छा अब पूरी होगी। यही मेरठ निवासी श्री रिंसाल सिंह जी, श्री खुशीराम जी 
आश्रम एक दिन नगर का रूप धारणा करेगा। इसके | बी.ए. ओर श्री सत्यबन्धु जी एम. ए. इन तीन सज्जनों के 
बोच में एक पुस्तकालय होगा ओर उसके चारों ओर आठ , श्रनवरत उद्योग से आश्रम को बहुत विशाल भूमि दान में 
ब्राझ्षणों के योग्य नियास स्थान होंगे । आद्यर निम्न आठ । मिली है। इस सात्बिक दान की जितनी प्रशंसा की जाय, 








पं० बुद्धदेव विद्यालझ्वार का स्वप्त 


[ लेखक--श्री सत्यभूषण वेदालझूार योगी” ] 


विषयाँ का अध्ययन किया करेंगे-- ' थाड़ो है| 'पात्रे दीयते यद्‌ तदूदानं सात्विकं विदुः! | 
(१ ) ब्रह्म विद्या ( मेटाफिजिक्स ) ' नई दिल्ली के प्रसिद्ध ठेकेदार श्रो रलाराम मेलाराम 
(२) जीव विद्या ( सोशल साइंस ) । जी ने प्रभात आश्रम के पुस्तकालय के भवन के निर्माण 
(३ ) प्रकृतिविद्या ( मैटीरियल साइंस ) | का वचन दे दिया है, जिस पर लगभग «०० णब्यग होगा। 


(४ ) भ्राह्यर विद्या अथया अर्थवेद (प्रोडक्टिय साइंस) ' पं७ बुद्धदेव जी की प्रबल इच्छा थी कि इस पुस्तकलय 
(५ ) रक्षण विद्या अथवा धनुरवेद (प्रोटक्टिब साइंस) ! की आधार शिला सबंस्व त्यागी आदश विद्वान स्वर्गीय 


(६) आयुर्वेद ( मैडिकल साइंस ) | आचार्य रामदेव जी रखें, पर उनके असमय में दिवंगत हाने 
(७ ) गान्धव वेद ( फाइन आटेस ) | से अब पुस्तकालय उनके नाम से होगा और आधारशिला 
(८) वेद । : किसी महापुरुष के कर कमलों से रखाई जायंग/। इस 


पं० बुद्धवेव विद्यालंकार ने वेदभाष्य का कार्ये प्रारम्भ | पेसतकालय के बन जाने के बाद श्रोप॑० बुद्धदेव जी के 
कर दिया दै। अथर्ववेद के प्रथम काण्ड का भाष्य हो चुका | उजकालय की सब पुस्तकें इसमें आा जायेंगो । मवानाकलां 
है । इसी प्रकार शतपथ आह्यण के प्रथम काण्ड के अर्घ- : के सेठ जयन्तीशरण जी ने अपने स्वर्गीय श्री पूज्य पिता जी 
भाग का भाष्य भी हो चुका है। अन्य सात विद्वानों से | के पुस्तकालय की पुस्तके आश्रम का दे दी हैं । 
उन्हें वेदभाष्य में बहुत मदद मिलेगी और प्रभात आश्रम, आश्रम के भवनों के निर्माण में सरलता, उपयोगिता 
आदशे शिक्षा केन्द्र बनेगा। ' और कला ( सत्य॑, शिव सुन्दरम्‌ ) का पूरा ध्यान रस्बा 
आजकल आयेसमाज में सब कुछ सोने की तराजू पर ' जायगा। 
तोला जाने लगा है। सकंस्व त्यागी आदश ब्राह्मणों की | ज++++ 


गुरुकुस प्‌ 
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है अब दशा बदलने लगी दै। नाटक, संगीत, भृत्यादि 
रसत राख | पभ्रायोन कलाओं को ओर देश के प्रमुख व्यक्तियों का 
ध्यान लिय रहा हे । कई सर्व-मान्य नेता भी अपने २ 

| श्र) ज्ञानी | | ढंग से इन लतित कलाओं को लेया कर रहे हैं। कविता 


शी उदय शक्कर भरत के सुप्रसद्ध नाट्याचाय हैं। | और नाटक के छत्र में विश्वकवि भी श्वीन्द्रनांथ टागौर 
इनका “कला-केस्द” अभी पिछले दिनों हमने अल्मोड़ा | का नाम जगदधिण्यात है। संगीत के हे सील चिच्णु 
फे समीप देखा था । गत सप्ताद इनकी नाटूय-कल्ा देखने | द्गिस्वर तथा उनकी शिष्य मदडल्ी के प्रयज्ष हमारी 
का यहाँ (मद्रास में ) सुबर्थ अवसर प्राप्त हुआ | श्री | #म्वतियों में अभी ताज़े हैं। नादय- कला में श्री उदय 
उदय शंकर के "टू प” में खगभग २० व्यक्ति हैं जिनमें | शंकर, श्री गोपीनाथ तथा श्रस्थ माननीय सद्भन पूरा 
वेबेन्द्र, रघीन्द्र, सिमकी और ज़ोहर। मुख्य हैं। सिमकी | उद्योग कर रहे हैं । 
एक फ्रेंच महिल्षा हैं जो कि बरसों से श्री उदय शंकर | भर ५ ५ ५ 
की परर्टी में काम कर रही हैं | इसे रुदेज पर काम करते | किसी देश अ्रथवा समाज की उन्नति प्रायः सर्वतो- 
हुए देख कर कोई अनुमान सी नहीं कर सकता कि ये | मुखी होती हैं। भारत की भी आज यही दशा है। राज- 
विदेशी हैं । | नीतिक ज्षोत्र में महात्मा गांधी तथा अध्य कांग्रेसी नेता 

भरी उदय शंकर यद्यपि राजपूल, माश्याड़ी और महा- | जोर लगा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में, झाय॑ समाज, ब्रह। 
राष्ट नृत्यों का सम्मिभ्रण्य करना चाहते हैँ तथापि इन | लमाज आदि लंस्बाए' प्रयत्न शील हैं। आर्थिक व व्यापारिक 
की विशेष रुचि प्राचीन भरत--तादय और कथा-काली | ईष्टिसे ताता-बकक्‍ल, किलोस्करबाड़ी, दालमियां नगर 
की ओर है। इसके केर्ड्र में आओ गुरु शंकरम नसम्यूद्री पाद | तथा बम्बई, अहमदाब,द आदि की मिलें देश को सखद्ध 
आचाय॑-हथानी हैं। ये अपने विषय फे प्रकाएड परिडत | *रने के काय में लगी है। आध्यात्मिक क्षेत्र मं भी अर विस्द 
हैं. और भरत-ताट्य के परम प्रमाणिक ( !॥४॥०६ | घोष, रमय मह॒षि,रामझुष्ण मिशन के अनेक स्वामी और 
/ए०॥०।६9 ) माने जने हैं। आय समाज फे कई सब्यासी तथा अ्रध्य महात्मा अपने 


नृत्य और सगीत का सचमुच चोली-दामन का शाथ | ढ्जू्से 03४ कर रहे है । 
है । श्री उदय शंक्र फे कला-फेन्द्र में संगीत को भी मुख्य सास हक रूप फ्रे सिश्व २ सोसाइटियों के ला 
स्थान मिला हैं और इसके लिये सौभाग्य से मैदर के | और शिक्षा के लिये अनगिनत संस्वांद' चल रहा हैं । 
मशहूर उस्ताद अलाउद्दीन जान साहिब ह्थिररूप से इन सब के बावजूद भी भारत जैले विशाल वेश 


इनकी पार्दी में रहते और संगीत का निर्देश करने हैं । को उठाना, संघठित करना, स्वतब्त झोर समृद्ध बमाना 
ह है त आसान नहीं । इस महायकज्ञ में सबको आइति देगी होगी। 
४ | रमते-र(स आ्राजकल इस्ती जिम्ता में डूब रहे हैं कि वो कौन 

उस दिन खचाखच भोड़ था। खुद गवनर साहिब श्री । सी आइति डानें। ८ 


उदय शंकर का गाच देखने पधारे थ। सार! मद्रास शह< 
हमें तो देश-भाइयों की “सेड़-चाल” पर कभी र रज 


उमड़ रहा था। रमते-राम भी यथाकर्थ पहुंच गये। ५ है 
काय-करम प्रारम्भ हुआ । छुन्द्र संगीत के साथ मिश्र २ | दोतः है। दिल करता है कि उन्हें खतन्‍्त्र विचार शक्ति का 
पात्र अपना नत्य-प्रद्शांन करने छगे। कहने की आवश्य- | "ठे पढ़ाएं | सदियों से भाग्य-सिद्धाश्त की जा जंजीरे 
€ ० पेश के 
कता नहीं कि भी उदय शंकर जहां अपनी पार्टी क नेता | उनके पैरों को आगे बढ़ने से रोक रहो हैं उन्हें तोड़ कर 
आत्म विश्वास और आत्म खिन्तन को ओर प्रवृश्े कर | 


हैं यह नृत्य-कला के भी सफल आये हैं। उनका खुल्द्र, मं न 
लचकीला शरीर मानों नृत्य फ लिये दी बना द । उनकी इसके भ्रतिरिक्त हमे सभा, सोलाइटिय की गू लामी 
| ओर सहस्तों य८ पृथथ थे धरम प्रश्थों धमायायों का प्रभुत्त 


चौड़ा आंख कलाकी झब्तरात्मा का प्रकट करने का सफल शक ालंए है विषय में 
प्रयक्ष करती हैं उनके न॒त्यों म॑ संपेरा, भस्मासुर और | >>  उ। मे कु ऋलरता सा है। परन्तु इस विषय 
५ “गुरूफ़ूल” में जिख्वना उच्चित नहीं | 


ताण्डव उड्लेख योग्य हैं । के 

हु ५ ड़ अध्तु, संक्षेप म हम इतना ही कऋट्टना चाहते हैं कि 
संगीत और नृत्य में इतना आकर्षज श हमने इस प्ानव-समाज एक घिस्तुत उद्यान के समान है। इस में 
से पू्ष न खममका था । अभ्य आय॑ खम/जियों थे तरह प्रत्येकवृक्ष-बनस्पति,वेल-बूरे की अपनी उपयोगिता है। मले 
हम भी इस फेषल मात्र कुत्सित व|सनाओं के उद्दोपन ही दम उसे न जानते हों । अतपुव प्रत्येक का कर्॑व्य है कि 
का साधन समभरे ५। परश्तु ओ उदय शंकर को कला थह अपनी स्थिति को समझ कर अपने अलुकूल कार्य का 
देख कर हम मन्त्र मुग्य से रद गये । लय और ताल छय॑ निश्चय करे | जिल वृक्ति व व्यापार में उसे स्वाभाविक 
में क्‍या अद्भुत शांक्त हैयद हमने अभी जाना। सन्‍्तोष मिले, जिस में डसका आब्तरिक विकास धोना 
दुसाग्य से भारत की कोमत-कलाये ऐसे व्यक्तियों प्रतोत हो, और जिसके द्वारा घह अपने आदर्श की ओर 
के हाथों में आई जिन में चारिश्य-बल का अभाव सा अग्रसर हो सके, वही उसका कार्य है और यद्दी इस विशाल 
था, परिणाम यह हुआ कि सबे-सामान्य ने उन्हें घृक्षित | घृष्टि रखना में उसका स्थान है। गीता का“सवरमं”'भी इसी 

कह कर छोड़ दिया । इस लिये इन कलाओं का स्वाभाविक | अमिप्राय में प्रयुक्त हुआ है, ऐसी हमारी मान्यता है। 


विकास भी रुक गया। 


अनफनलबलन-नननननन+- उन + «मे, 











हक, 


६ गुसकुल 








[ प्र०३ शेष ] एक साथी को साथ लेकर--वेप बदल कर- हैदराबाद 
सभी हैं, क्योंकि वे स्टेट के सबसे बड़े कायकर्ता हैं, किन्तु | पहुंचा--वैरिस्टर बिज्ञायक राब जी से भित आया और सारा 
उनके पास ख़बर पहुंचाई केसे जान ? हमारे चारों ओर | शदर धूप आया भर देख लिया कि कर सुजतान बाज़ार 
सी. आई. डो. का पहुरा है । हम एक कदम भी धमशाला | है, कहां आय समाज हे, कहां थाना है, का कहां पुलित 
से बाहर नहीं रम्व सकते, किसी से बात नहीं कर सकते | | की चौकियाँ हैं-इत्यादि । आय समाज में ताज़ा लगा हुआ 
तो फिर ? | था ! हरेक मुख्य मुल्य सड़क के हरेक मोड पर खज्ल।न- 

पान खाने के बद्ाने एक पनश्राड़ी को अन्दर बुलाया | बन्द पुल्स की चोंकियां पड़ी भीं, जदां से किसो भा 
ओर उसको तस्यार किया कि वह हमारो चिट्ठी लेकर | संदिग्य और अपरिचित आदसां का जाना ख़तस्नाक 
बिनायकराव जी के पास पहुंचा दें । वह तथ्यार हो गया, | था। और इस खतरे को ,हमने इतना आसान, से पार कर 
नौजवान था, हमारी चिट्ठी ली और साइकित्न लेकर सीधा | लिया छि मन में दँसी आ रही थी। 
हेदराबाद पहुंचा- हेदराबाद वद्रां से चार मील दृर तो था शाम को जब साथियों ने हम दोनों को सकुशल वापिस 
ही 'लगभग दा घण्टे बाद बह उसका उत्तर लेकर सकुशल | लॉटा हुआ पाया तो उन्हें तसल्लो हुई- उन्हें डर था कि 
वापस आगय।-लिखा था- 'घबराने को कोई बात नहीं। | कहीं ये गिरफ्तार न हो जायें। 


87 आदमी तुम से मिलने श्रायेंगे वे सब प्रबन्ध .._ फिर बैठकर कुछ चिंद्धियां गुरुढुल को लिखी, कुछ घर 
| को लिखी ओर एक मह्दात्मा गांधा का लिखी कि एक तो 
यथा समय वे दोनों आये । पान देने के बहाने पनवाड़ी | हिन्दुस्तान का गियासतों में वैसे ही अ्रन्याय श्र श्रत्या- 
अन्दर आया और बता गथा कि वे द।नों आगये हैं, एवं | चार का बोलबाला द्वे, उस पर यढ़ 'निद्ञाम हेदराबाद तो 
इस समय पास वाले होटल में बैठे हैं। में मी उस होटल | साम्प्रदा यक पक्षपातों में बाफ़ा सब्र रियासतों को पार कर 
में पहुच गया-तीनों ने चाय के प्याले मंगवा लिये, और | गया है-यहां को जनता जानती है ही नहा कि नागरिक 
चाय की ओट में बातें करने लगे । उसको बताया कि किस | स्वतन्त्रता किले किसे कढठते ह- ऐसे क.ठेन समप में स्टेट- 
किस तरह यहां तक पहुँचे, और आगे क्या करें-यह हमें | कांपेस का सत्याग्रह बन्द करबा कर कथा आध्न डोचत 
कुछ पता नहीं | हमारी परस्थिति अ्रच्छो समझ कर वे | किया है (इत्यादि । ओर यह सत्र चिट्ठियां भी बड़ी 
उसी दिन फिर रात को मिलते का वायदा करके लौट गये। , तिगड़म बाजी से लैटरबक्स में डलवाई । 
_ दिन कैते गुजा-कुद कहा नदीं जा सकता। आपस सिकन्दराबाद में दो रातें ऐसो बोतीं जैसे किसो 
में वात नहीं कर सकते-क्योंकि सिर पर सो. आई. डी जामृसी उपन्यास का घटनाए' हों।.._ ( असमाप्त ) 
तैनात है। इधर उधर कहीं बाहर नहीं जा सकते-क्यों. ॥॒ 
कि द्रवजे पर भो यनदूत बैठ हैं आर सड़क पर भ। । 
नर उदासी-राम ऑर भविष्य को कल्पन!यें । मन इतना 
भारी हा गया जैसे कि उसमें उड़ने का शक्त रहोहान ' 
हौ-विचार-शुन्य-जड़ । 





पुस्तक खमालोचना 


गीता परिशीक्षन-लेखक, विद्याभास्कर राम|बतार 

' शास्त्री वेदान्ततीर्थ मीमांखारत्ञ । प्रकाशक, तत्यक्षान 
रात के ग्यारद बजे। सड़क की रोशनो से दूर--एक ' पल्दिर अमलनेर | जिद, कागज़, छपाई उसम। पृष्ठ ४८२ । 

घना पेड़--तोचे अंधकार-न जाने कितनी ग,लयां घूम घूम , श्लूल्य ३॥) 

कर # वहां पहुंचा था--कोई पीछा न कर सके इसलिये-- 

थ दोनों फिर मिले | विचार-विनिमय हुआ कि किस तरह 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक में अढत सिद्धान्त के 
ट्वेदराबाद पहुंचें आर सत्याप्रह करें--कई स्कीमें बनों, किन्तु धन आ सर कर किक का वे किक 
हरेक में कोई न कोई दोष निकल आता। अन्त में अगले | ११५ पूष्ों में ऋपने सध्य के सूलभूत मध्यव्यों पर इ३ 


दिन के लिये स्थग्रित करके वे लोट गये । | प्रकरणों में स्वतस्त्र विचार किया है । लेखक के मत मं 
अगला दिन | हमने सवेरे से ही शहर में घूमना शुरू , आत्मा एक है, रूच देहों का एक ही देही है ' पु जन्म 
कर दिया--पन्द्रह लड़के-कोई किसो ओर और कोई किसी | परलोक, ख्र्ग, नरक की प्रतलित कठपना मिर/धार हैं। 
ओर-हधर से उधर,उधर से इधर, कभो पर्मशात्रा एक | कर्माचुखार वेहप्राप्ति का मश्तव्य गीस' को मान्य नहीं है. 
दम बिल्कुल खाली, कभी एकदम सारे के सारे वहां उप-  ऋमफल मिलने की कल्पना स्राग्त है | शरारों को उत्पत्ति 
स्थित | हमारी गति-विधि जांच करने वाले और हमारा | शुमाशुभ कर्मों का फक्ष नहीं है, यह तो आत्मा का 
पोछा करने वाले सी. आई. डी. के आदमी तंग हो गये । | ह्थभाव है। इस जन्म में झनासक्त छिथिति को पा लेगा ही 
कहद्दा तक पोछा करते-कब तक पीछा करते। उनक। दयूटी | मुक्ति हें रुप्यु के अनम्तर होने वाल्ली मुक्ति की कहपना 
बदली, उनकी संख्या भो दुगनी हो गई-यहां तक कि | >+िराधार है, मुक्ति ज|बन-काल में होती है, स॒त्युकाल म॑ 
एक एक लड़के के पीछे एक एक- किन्तु हमने निरद्देश्य नहीं। अनासक्ति दी आत्मा का असझ्लो रूप हे और आत्मा 
धूमना नहीं छोड़ा । शहर की सारी ग़ियां छान मारी। का स्वरूपस्थ हो आरा ही ई.अर प्राप्ति दे 
एक-एक बार नहीं, बीस-बीस बार, फिर भी हम बिना | अब्य प्रकरणों में लेखक ने गीतोक कर्मयोग, क्षान, 
थके घूमते दही चले गये ! और इस घूमा घुमी में लेखक ' कम, मत, यक्ष, इम्द्रियनिप्रद, अतासक्ति का स्वरूप, 


हि 


की +तजत-++-+-+-___त_नननन्ननन न 3-० >अन 


सनन्‍्याश्त, लोकसंभ्रह, अवत/रवाद, वर्णेव्यवस्था, श्री कृष्ण | जी गुरुकुल्ञ में ३ दिन तक श्रो आचाये जी के अतिथि बन 
का 'अस्मत्‌' शःद आदि विषयों पर विचार किया है। इन | कर रहे और दशनार्थियों को सदुपदेश देते रद्दे | ता? ८ 
प्रकरणों में बताया गया है कि गीता में कर्मेसल्याल को | जनवारी को डाक्टर म॒ुकर्जी का “आयुर्वेद? के सम्बन्ध में 
महत्त नीं है, यहढ़ेफ अशालक्त कर्वृतांग हो गोता का उपयोगी व्याख्यान हुआ । 

प्रतिप,च्य विबय है। जात, फम ओर भ.क पक्रद्वी स्थिति |. गत २३ दिसम्बर को कुलभुमि में श्रद्धानन्द सप्राह 
के सूचक हैं. ये परस्पर विरोधी नहीं हैं । गीता से | बंड़ी तैयारी तथा उत्साह के साथ मनाया गया | इस अबसर 
अवताश्वाद सिद्ध * हीं होता है । विश्वरूपदर्शन अर्ज़र | पर अश्ञचा रयथों ने विविध प्रकार के खेलों का आयोजन 


का मानस दर्शन था| श्री कृष्ण का अस्मत्‌ शब्द व्यापक 
अर त्मनतय का वाचक है, सन्‍्यास का अभिप्राय कम सन्‍्य.स 
नहीं $ | लोकऋसंअद का प्रचलित अर्थ स्त्रीकाय् नहीं दो 
सकृत। | प्रचलित वर्श॑ब्यवह्था का घिद्धान्व खप्टिव्यवरू्था 
के अ्रठुकूल नहीं है | इन मन्तव्यों को सामने रखकर ही 
लेखक ने गीता के स्छझोकों का भाष्य किया हैं । 

लेख & के सम्पूर्ण मन्‍्तव्य! से सहमत _न दांत हुए सी 
यह निःखडुनेज का जा सकता है. कि इस: न्‍म्रस्थरत्ष से 
गोता-साद्दित्य फे भणएडार में एक अमूल्य वृद्धि छुई हैं। 
लेस्बनक ने गीता पर अच तक प्रचलित परमस्पराओं को ही 
भ बस्तर या प्रकराच्तर में रखने का प्रयास नहीं किया 
है, बदिफ समह्त राड़व[द आर मतवादों का छोड़ कर 
विद्वत्समाज फ सम्जुल न वन शतां सर रुवतन्त्र विचार 
पश किया 5 | अ्रद्धत या एकात्मबाद अपन आप में पक 
पूरा ससद्धानत हे या नहों श्रथवा गोता मे इसा का 
स्वाक:र ककया गया दे या नदीं यह पुर स्वतन्त्र विषय हें 
ओर इस पर दूसरे दरष्टिकोश से भी विचार किया जा 
सकता ८, लेकिन क्योंकि ,ले -क का धारा भाष्य और 
अवान्तर सिद्ध।न्त इसा पर टिके हुए दँ इसलिये इस 
विवाद को छू डुकर जब हम माष्य पर शआ्रआत हैं तो यह 
कहा जा सकता है कि प्राचीन ओर मवीन जा भी 
अक्तमूलक भष्य हुए हैं उनमे यह एक उत्कृष्ट कोटि का 
भाष्य है | कई विषयों का स्पष्टीकरण और कई स्छोकों का 
भावाथं बहुत अच्छा हुआ हैं जहाँ कि मतभेद की 
गज/इश नहीं हैं । प्रन्थ की भाषा लुबोध है. और पाठक के 
इदय पर तुरन्त चोट करती है| दम यह अवश्य कहना 
जाहते है कि इस ग्रन्थ फे वाठक को लेखक फे आधारभूत 
घिद्धान्त को आँखों से श्रोफल नहीं कर देना चाहिये नहीं 
तो उसे पग-पग पर अखसताय और युक्ति विमभ्य नवानता 
दोख सकती है | हम आशा करते हैं कि गीता प्रेमी 
बविदवत्सलमाज इल ग्रन्थ पर निष्पतु होकर विचार करने को 


उदारता दिश्ललायंगा । 
| श्री पं० रामनाथ वदाल्॑कार ] 


नितिन तल िज 
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पिछले पक्ष में विजनोर के लब्धप्रतिष्ठ डा० ओमप्रकाश 
जी विद्यालंकार द्वोम्योपेंथ गुरुकुल पघारे । आपने दो मनो- 
रक्षक एवं ज्ञान वर्धक व्याख्यान शुरुकुज्ष में दिये ओर 
होमियोपैथा की नईंदिशा का ओर सब का ध्यान आकृष्ट 
किया। इस भसक्ष में आपने 3 नए सद्धान्त भी पेश 
किए | इनके अतिरेक्त पं० देवराज जा 'मुलिः ने ज्योतिष 


अर वि शक न] य््य प्क््ये 
तथा अन्य थार्मिक 'बपयों पर ४ व्यास्यान दिये जिससे समस्त 
कुलवासियों ने पूरा पूरा लाभ उठाया । श्र। स्वा« सत्य नन्‍्द 


| किया था। कुद्ध प्रतियोगिता सम्बन्ध खेलों में निम्न महा- 
नुभाव प्रधम रहेः--- 
तेजदाड़ १०० गज्ञ को" "आ्र/ दरिबंश ११श्रेणी(११ सेकंड में) 
लम्बी कूद्‌''"*"*** श्रें हरिवंश ११ श्रेणी ( १७ फीट ) 
ऊँचो कूद''''''श्रा पं० वेदरत्न जी ( ४ फीट १० इंच ) 
बांस कूद्‌' श्र। रामचन्द्र १४ श्रणा ( ६ फीट १ इंच ) 
गेंद फेंकना' "श्री रभशचन्द्र १२ श्रेणी ( ६३ गज ) 
गाला फेंकना''"॥। सर का श्री वलदेव १२ श्रेणी (२५गज) 
कुश्ता'''श्र। प॑० गणपति जा तथा श्रा बासुदेवजो ६४श्रेणा। 
इस प्रकार सब्र प्रतियोगिताओं का परिणाम समन्‍्तोष 
जनक रहा | >-ड़ामंत्रा । 
सास्थ्य खश्नायार 
त्रह्मचारो मद्ावीर १३ श्रेणी कामला, ० इन्द्रलेम 
१४ भ्रया वांतक शूल, श्र० मनाहर १२ अणी शछंव्मज्बर, 
ब्र० नेजसिंद ५ श्रेणी रह ब्मज्वर, ॥० सुखदेव ५ श्रेयों 
हछ प्मज्वर, ब० शिवकुमार ५४ श्रेणी ज्छ ष्मज्वर, श्रह्मचारी 
दानबीर ५ भ्रणी ःंष्मज्बर, ब्र० धर्मेग्त्र ( जलालपुर ) 
४ भ्रणी एलेप्मउ्र, व्र० घमंपाल ४ श्रेणी श्लेश्मज्वर, श्र० 
सत्यानन्द ४ श्रेणा इलेष्मज्यर, ब्र० मदेस्खू ७ श्रोणा एलेष्म 
ज्यर, ब्र० सुभाष ४ श्रेणी एल प्मज्वर, ब० देवर्द्र (हैदराबाद) 
३ भ्रणी जूष्मज्घर, ब्न० सुरेशनचण्उ ३ श्रेणी ज्छेष्मज्थर, 
घ्र० अरुण ३ आर ० ज्छेष्मज्वर, ऋर० जीवनप्रकाश दे भरी 
। खष्मज्वर, प्र० चन्द्रकान्त ३ अ्रंणी ज्छष्मज्वर, ऋह्ययारो 
| श्रमंद्त प्रथम था ःछ ध्मज्यर 
गत सप्ताह उपरोक्त प्रह्मचारी रोगी हुए थ। अथ सब 
स्वस्थ हू । श्र० मद्दायीर रोगी है । आ्राश' है कि शीक्र 
स्वस्थ दो जायगा । 
। मानव, अपना क्रप्तान न कर | 
इससे बढ़ कोई पाप नहीं; 
मानवता पर अभिशाप नहीं, 
तू अपने को पद्दचान जरा, यों परवशता का गान न कर ! 
मानव, अपना अपमान न कर ! 


तू परवश औ'” लाचार नहीं, 

विधि को तुझे पर अधिकार नहीं, 
तू ईश्वर है, ओछी गन्दी इस साया का सन्‍्मान न कर ! 
४ मानव, अपना अपमान न कर ! 


| “+रे-- 
| तू ने निज को लाचार कहा 
सब त्रिमुवन ने घिक्कार कहा; 
तेरा अपनापन चीख उठा, औ'” चीख उठे अरमान विधुर! 


मानव, अपना श्रपसान न कर | 
“--सम्यभूषण 'योगी' | 


। 


दल+-+ (ै) >कल्‍«न 
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गुरुकुल कांगडी की कुछ प्रसिद्द ओषधिय 
च्यवनप्रारा 


इसके सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं. दिल को ताक़त मिलती है। 
शुक्र तथा बोर को बद्धि होती है| शरोर हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रुत्री व पुरुष सब इसका व्यवहार कर सकते हैं । 
मूल्य ४) सेर 


सत शिलाजीत संजीवन चया 
प्रमेह के रोगी इधर उधर दवाइयों में | स्वप्नदोष ब्रा मजे है इससे बचिए। 
पैसा बरबादन करके दो मास तक | नौजवानों की यह घुन की तग्ह 
लगातार इस क्रौषधि का सेअन | कमजोर कर देता है। संजीवन चूर्ण 
करें। वीयंदीष और कमजोर, बंर्य को पृष्ठ करके स्वप्नदोष को 
के लिए श्रति लाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है । 
मूल्य ॥) तोला मूल्य ९) शाशा 


भामसेनी मकरध्वज़ 


वीय और चोतु को पृष्ठ करता है। स्वम्नदोष को दूर ऋरता 
है। शरीर में शक्ति को बढ़ाता है ' सर्दी, नजल। 
व कमजोरी के लिए अ्रकसीर दबा है। 
मूल्य ९) माशा 


पता-आयुर्वेदेक फांसी गुरुकुल कांगर्ड। (सद्दारन पर) 


शरबनऊ -- ओऔराम रोड। 
जो काहोर--हस्पताक रोड | 
पटना -- भछुआ टोली बांकीपुर । 
|। अजमेर-वेच्राज सरदारीज्षाज जी कड़का चोक | 
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गुरुकुल में गोेशाला | इन भावत भक्त और परमेधर परायक एुमप हैं। अन्त 


में उनको गुरुकुल् से जो प्रेम है उसके उदाहरण स्वरूप यह 
[ क्ले०-ओो आचार्य अभयदेव जी ] बता देना भी अप्रासंगिक न होगा कि आपके दो पुत्र स्ातक 
पा हो चुके हैं जिनमें से एक गोरखपुर के प्रसिद्ध यशस्वी 
गुरुकुल के सब प्रमियों और ,संरक्षकों, अर्न वा रेयों से | बैद्य और सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री पं० भीमसेन जी आयु- 
लेकर अ्रधिकारियों तक सबकी यही इच्छा रही दे कि | इंदालंकार हैं तथा दूसरे दीपचन्द्र जी आयुर्वेदालंकार हैं 
गुरुकुल में एक उत्तम गोशाला हो और ब्रह्मचारियों को | जो कि आजकल अपने गांव ('सांपला, जिला रोहतक ) में 
शुद्ध, ताजा, स्वस्थ्यकर और असली दूध मिस्त सके। स्वर्गीय | अपने पिता जो के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे पुरुष का 
डा० धर्मबीर जी भी गुरुकुज्ञ में आन्त्रब्घर ( टाईफाईड ) | गुरुकुल की गोशाला के लिये प्राप्त दो जाना मैं बढ़े सौभाग्य 
फैलने के कारणों का अनुसन्धान करने के लिये आकर | की बात समभता हूं । क्योंकि किसी कार्य के लिये जुटाया 
अभी कुछ समय हुआ देखकर अपनी को सम्मति दे गये | गया घन और अन्य सब सामग्री बेकार दै जब तक कि 
थे उसकी दो मुख्य बातों में एक बात अपनी गोशाला का | उस कार्य का ठीक संचालन कर सकते वाला उपयुक्त पुरुष 
सुरक्षित 258 की बात ही था| तो 0 नहीं मिलता | 
कटिना कारण श्रभी तक गुरकृुल शाला का ' 
काम प्रारम्भ नहीं हो सका। परन्तु अब प्रतीत होता है | गोशाला के विषय में अब तक क्या हो चुका हे? 
कि इसका समय आ गया है । | दा बात्त ये जो कि पाठक स्वभाषतः जानना का ! 
| इसके उत्तर में प्रसझता पूर्वक यह समाचार दिया जा 
श्री डाक2२ रामस्वरूप जी | सकता है कि गोशाला की नयी इमारत बनने का सब 
पद्दिले तो गुरुकुल के प्रेमयों को यद्द मुनकर प्रसन्नता सामान प्रस्तुत दो चुका है अर्थात्‌ गोशाला का नकशा सभा 
होगी कक गोशाला संचालन के लिये एक बड़े उपयुक्त पुरुष द्वारा स्वीकृत दो चुका है. तथा इईंटों का प्रबन्ध भी पूरा 
की सेवाए' गुरुकुल को प्राप्त दो गई हैं। श्रो डा० रामस्वरूप ! 2) गया है, यद्यपि अभी तक के विचार से यही निम्वय 
जी एक निवृत्त पशु चिकित्सक हैं और गोरखपुर के ऋषि | बना है कि अभो कुड समय गोशाला की पुराना इमारत से 
कालेज में दुग्धालय ( डेयरी) फे विषय के अध्यापक | ही काम चल्ता कर परीक्षण करके देख लिया जाय भौर 
औ रहे हैं। आप इस सरकारी पद पर एक प्ररुयात पुरुष,| उसके उपरान्त नया भवन बनाया जाय | गोशाला चलाने 
रहे हैं। पर पछ्ठ॒ चिकित्सा तथा दुग्धालय के ज्ञान के | के लिये आरम्भ में जो व्यय अनिवाय दे उसके लिये धन 
अनुभवी होने के "अतिरिक्त आपकी बड़ी विशेषता यह हे । ज्ी प्राप्त हो चुका है अर्थात्‌ गोशाला की इमारत के काम 
कि आप सरूचे गोभक्त और निखार्थ सेवक हैं। आप चलाऊ भाग के लिये घन पहिले से था और उत्तम गौशओरं 
गुरुकुलामें अवैतनिक्र रूप से काम करेंगे।' आप से,थोड़ो | के खरीदने के ज़िये भी , दासब्रीर श्री: जुगलकिशोर जी 
देर बातचीत करने से ही पता चल जाता हे कि गो सेवा. | बिड़ला को रूपा से तथा कुद्ध अ्रन्य सज्जनों की उदारता से 
गोरज़ा .विषयक:सुरपष्ट विचारों से आयका हृदय कितना | धन विश्वमान है। कांभेस के इंजीनियर श्री रामदास जी 
भरा हुआ हे। आप उन पुरुषों में:से हैं जिनको श्रद्धा यह | शुलाटा ने जदां गोशाला,का नक्शा बना वेने ओर सब 
है कि' भारतवष को असली. समस्याओं का हल तब तक | सलाह आदि देने की कूपा की है यदां महात्मा गांधी को 
नहीं होगा जब तक ठीक तरद्द गोवंश सुधार के प्रश्न को | सेगांव की गोशाला फे एक गो सेवक श्री बलवन्त सिंह जी 
हा में न तिया जाएगा । वे इसे भार को भौतिक,ओर | ने भी मद्दात्म! जी का आंब्रा से गुरुकुल आकर ओर यहां 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिये आवश्यक | सात दिन ठदर कर अपनो फोमतो सलाह दी है। इन 
सममते हैं। इसके अतिरिक्त श्री डाक्टर जी साधना करने | दोनों तथा डा० रामस्वरूप जी ने गुरुकुल की सब जमीनें 








न गुदकुर 
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मम सयाकर लकटरत नानक» 5“ , ] 
देखकर गौओं के चारे आदि के प्रबन्ध के विषय में अपने 
बिचार निश्चित कर लिये हैं तथा उनके अनुसार काये 
शुरू हो रहा है। | 
उस्त प'र की भूमि 
पाठकों को यद जानकर थी प्रसन्नता होगो कि सबकी 
गय में १रुकुल गोशाला की सूर्खा गाओं के लिये तथा कुछ 
अंश में चारे के लिये गुरूकु की पुराने, पार को भूमि का 
बटत अच्छा उपयोग हो सऊूगा। श्र बलवन्तर्सिह जी और 
ड7० गामस्व॒रूप जी एक दिन पार की भूंम में इसी दृष्टि से 
गहकर और देखकर आये हैं । भुरुकुल की 5स पार को 
भूमि के विपथ में हमारे बहुत से ख्रततकों संरक्षकों तथा 
हम्य गर्कुल के प्रेमियों के हृदय में एक स्गस पावश्षता 
आर प्रेम का भाव वद्यमान १ | और इसी कारण उस 
स्प'न की बलकुल 3्जड़ता बगड़ता और सवथा उपेक्षित 
देखकर वेदना होती है। परन्तु आशा है इस गोशाला 
विपयक प्रबन्ध से बहुत अंश में इस समस्या का भी हल 
ो जायगा। अ्रब वह स्थान सजीव अवश्य हो जायगा। 
श्रो डा० रामस्वरूप जी काता यह भी इच्छा हे किये 
अपना अधिक से अधिक समय उस पार की भूमि में ही 
बिताने का यत्न करें । 
। 


लात्काखिक आवश्यकता 


परन्तु गुरुकुल गोशाला की जो तात्कालिक आवश्यकता 
दे उसकी तरफ ध्यान आकर्षेत करना आवश्यक है। यह्‌ 
निश्चय किया गया है कि फिलहाल हरियाने की ८, १० 
उत्तम गौँओं से काय आरम्भ किया जाये। यह सुविदित | 
हे कि गोशाला और दुग्धालय की सफलता बहुत कुछ | 
उक्म नस्ल का गाओं प्रर निभ्रर क़रतों है। परन्तु उ्तम | 
गाओं का प्राप्त करना आसान काम नहीं हे । इसके लिये । 
अन्य कई पशु विज्ञ महानुभाव जैसे ( लाहोर के श्री । 
भगवानदास जो ) तथा फारोजपुर के श्री छोट्राम जी ने | 
अपनी सवाए' प्रदान कर रखी द्वे । तो भी अन्य। की सहदा- 
ता भी शावश्यक दे! अतः सभा सजनों से और विशे- | 
पत' हरियाना प्रान्त के निवासियों तथा उस प्रान्त में । 
प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों से प्रार्थना है कि वे दरियाना । 
-मन्त की कम से कमर दस सेर दृध देने बाजी उत्तम नस्ल | 
की गौशं तथा दे। तीन बरस के, उत्तम बाछियों को प्राप्त ! 
करने में मदद करें। श्र, ड.० रामस्वरूप ज। थ्राजकल_ 
-*गियाना आन्त में उत्तम गौओं को तलाश में लगे हुए हूँ। 


भावी सम्भावनाएं 

गुरुकुल में उत्तम, आवश, अमुकरणंय गोशाला का 
होना गुरुकुल में सरूचे बैदिक वाथुसण्डल को उत्पन्न फरो 
वाला होगा और गुरुकुल में उद्योग महाविद्यालय द्वारा जो 
उद्योगों फो सिख्राये जाने की योजनाए' बन रही हैं. उनके | 
अनुसार ब्रह्मचारियों को गोपालन तथा दुग्धालय संचालन | 
के उद्योग को शिक्षा का दिया जाना भी अब सम्भव हो | 
जायगा तथा इसका उसम प्रवन्ध हो सकेगा। मेरे मन में : 
तो यह भी इच्छा है कि भारतवष में प्रचलित हो रहो नई 
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बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा जो वर्धा योजना नाम से प्रसिद्ध दे 
उसे केवल कताई घुनाई द्वारा ही न देकर गोपालन के द्वारा 
भी दिया जा सके । इसका क्रियात्मक प्रारम्भ गुरुकुल कर 
सके । भविष्य की इन योजनाओं का पृण करना तो 
परमे धर की कृपा पर निर्भर करत, है । पर इन स दिच्छाश्रों 
क। प्रकट करने का समय तो आ हा गय। दिखाई देता दे । 
ओर यह भी विश्वास है कि अच्छी, जगत क्रम के 
अनुकूल जो इच्छाए' उत्पन्न द्ोती हैं वे पूरी छोने के लिये 
ही उत्पन्न होतो हैं। 
गुजरात प्रान्तोय स्लातक सण्डत्न का 
फ्रठु.उ नाले 

गुजरात प्रान्तीय स्ततकमण्डल गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली 
के अन्यतम महारथी, कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
कुलपति, देहराएन कन्या गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता, 
इतिहास तत्वक्ष, आययसमाज के प्रकाण्ड विद्वान , विचारक 
आर उन्नायक तथा महान, शिक्षाशास्त्री मान्य श्री आचाय 
रामदेव जी के अकाल अवसान पर गठरा दुःग्ब अनुभव 
करता हुआ, माठ्‌भुमि, माठ्भापा और साठ संस्कृति के 
उत्कर्प के क्षेत्र .में की गए उनकी महान सेवाओं के प्रति 
अ्रपनी श्रद्धाप्ललि अर्पित कर्ता है। मंडल उनके अभाव 
को गुरुकुल के जातीय परिवार एवं आयजगत्‌ की एक 
महान ओर श्रपूरणीय क्षति सगमता है। साथ ही उनके 
आत्मीय जनों के प्रति श्रपनी हार्देक समवेदना प्रदर्शित 
करता हुआ परमात्मा से प्रार्थना करता है कि बह उनको 
दि्विंगत आत्मा को चिग्शान्ति प्रदान करें | 

यह ख्रातक मंढल कांगड़ी कुरुकुल विश्वविद्यालय के 
संचालकों के समक्ष अपना विनम्र परामश उपस्थित करता 
है कि विश्वविद्यालय फे तत्वावधान में म्वगंवासी आचाये 
रामदेव जी की एक विस्तृत और प्रामाशिक जीवन 
कथा, अपने खस्लातक पत्रकार श्राथुत सत्यदेव जा 
विद्यालंकार ( जो के पुण्यक्रीक कुलपिता स्वा० श्रद्ध/।नन्द्‌ 


अली 


| जी की जीवनी लिखने में यश लाभ कर चुके हैं ) द्वारा 


तैयार कराने की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारम्भ करें । 
रो न, मत मेरे हृदय, रो ! 
यह दुखों का भार भीषण; 
मूक यह चीत्कार भीषण, 
किन्तु आंखू की नदी में झाज मत निज को, हृदय, खो ! 
रो न, मत मेरे हृदय, रो ! 
सौख्य में अब कि रहा तू! 
स्वंगे सपनों में यहा तू, 
आज नंगी वास्तविकता देख मत डर कर बविमुख हो ! 
रो न, मत मेरे हृदय, रो ! 


बस, जरा सा असर दे, 
पागलों-सा खिल खिला दे ! 
देख फिर ये दुख न घेरे रह सकेंगे अधिक तुमको ! 
रो न, मत मेरे हृदय, रो ! 
सत्पभूषण 'बोगी' 
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( भपने पूज्य जता आचाये रामदेव जी की स्टृति में ) 


सत्यभूषण 'योगी' बेदालक्ार 


उसका उद्धासित चुम्बन कर 
यह ज्याक्षा इंसती है रानी! 
_---रै--- 

हैं शब्त वृत्त, है शान्त गगन, 

है यद सारा संसार शाब्त, 

निश्चेतन-सी शान्ति विराजी है, 

सूने मरघट का प्यार शास्त्र, 

इस बेला मेरे दिल . में 

भीषण हाद्याकार गरजञता हैं, 

पर मैं भी शाब्त लड़ा हूं 

सन्‍्पुख प्राों का प्रिय जलता है । 

मैंने दी अपने हाथों से दीं 

घृत की आहुतियां रानी ! 

उसका उद्धासित सुम्धन कर 

यह उयाला इंसती है रानी । 
अर 
मर गया शो, इस हँसते तन से 
कौन कहाँ पर चला गया? 
उठ कर वह मुह अधेे ही 
किल दूर दिशा को चला गया [ 
यह चला गया, वद् चला गया, 
किस निष्ठुर से मैं छला गया ! 
मेरी आंखों के आगे ही; 
कोई उसको ले चला गया ! 
पिघला न सका उसको मेरी 
इन आँक्षों का तपसा पानी ! 
उसका उद्धासित चुम्बन कर 
यह ज्वाला हंसती है रानी ! 

-+-ै-- 

उठती है ऊपर ऊपर यह 

मदडल में घूम रही ज्याला 

उन्प्रद्‌ सी नाथ रही ज्वाला, 

पागल-सी भूम रही ज्वाला ! 

बेसुण विरुदत खिल्र खिल रही 

यह भू से सुव की ओर चलो, 

यह लोदित गयना मदमादो 

मुझको सुने में छोड़ चल, ! 

यह अपनेपन 7 मस्त लोन, 

यह रंगोली में दीवानी ! 

उसका उद्ध सित सुस्यन कर 

यह ज्वाला इंसखती दें राली ! 
न ब__ 
मंजु कांति ज्वाला का ही यद 
जीवन सर रहा उपासक था, 
ज्याल्ल थो उलके मामस में, 
ज्वाला का दी चद गायक था, 


चिता की ज्वाला 





अन्त समय उदाला सुन्‍्ररि के 
बैंघा हुआ आंलिडुन में, 
ऊपर गगन विद्दार कुअ्ज में 
| चला गया भोलेपन में ! 
। इस मिलन महोत्खय येला में 
दो फूल चढ़ा दे दम रानी! 

प्रिय का उद्धाखित चुस्शन कर 

यह ईसती दै ज्वाला रानी ! 





कुलपुत्र को स्छृति 
[ भाचाथे रामदेव जी की स्थृति में ] 
| क्या भूल, कया याद करूं ? 
। यद्मपि अध्यापक कठोर था | 
| ओए' विद्वत्ता में विभोर था। 
बालक के संग बालक बनकर, 
| तू भी तो, हमसा किशोर था । 
| तेरे बयोबृद्ध बचपन का, फिर केसे आखाद करूं ॥ 
। जब मेरा कुछ खो जाता था । 
। कुछ का कुछ जी हो जाता था। 
प्राप्त तुम्हारा आश्वासन कर-, 
| तब चुपके से सो जाता था । 
' किन्तु तुम्दी अब द्वाय ? खो गये, किससे सुख संबाद करूं ॥ 
दो वर्षों का कारा जीवन- 
तव, करता गर्वित मेरा मन | 
उसका प्रतिशण भर देता! था, 
| मेरे जीवन में नव यौवन । 
| किसकी जयध्वनि से गुख्चित, अब निज मन के आासाद कहूं॥ 
. --ज्र० जगवीश १०्म । 


गरुकल काडुढ़ी का 


श८ वां वाषिकोत्सव 
| गुरुकुल विश्वविद्यालय काडुडी का ३८ याँ वाषिको 
| व्खब २२-२३-२५-२४ मार्य १६७० को ईख्टर की छुट्टियों में 
| विशेष समारोह से मनाया जायगा। इस अवसर पर 
अनेक उपयोगी सम्मेलन किये जायेंगे, और विद्वानों सथा 
| राष्ट्र नेताओं के उपदेश य भाषण होंगे। उत्लप्र की 


| सफदता के लिये श्रभी .ले कार्य प्रारस्म कर दिया 


+ गया है। इस वर्ष पुस्तकों की दुकान छत सहित १२७९ १२ 
फूद का कियया १०) होगा और विशेष दुकान का 
किराया १५) प्रति दुकान होगा | इस बार ५ युकाने विशेष 
नम्बर की रक्‍ल्ती गई हैं। जिस क्रम से किराया प्राप्त होगा 
उसी क्रम से दुकान रिज़ब की जावंगी। कृपया इस बात 
को नोड़ कर हीजिए कि पूरा /फिराया अगाऊक मिलने पर 
ही दुकान स्थिर तौर से रिज़बं की जावेगी । 
 उस्सखव सम्ब्धी विशेष सूखनाएं समय समय पर 
“दी आया करगी। 


५ पुख्यादेष्टाता 


। -;रकुल 


तर 
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| दूसरों ओर वदेन के प्रधान मनन्‍्त्री श्री चैस्यरलेन तथा 
ब्रिशेन के संयुक्त राज्य अप्रेरिका में स्थित राजदूत लाई 





रु र् के लत ' लोथियन ने इस युद्ध के जल्दी समाप्त होने में सम्देह 
७ कि ; प्रकर किया है। उनका कहना है दि शभी तो खुद भी 
६ माघ शुक्रार १६६६ प्रारम्भ न हुआ है, जल, थक, नभ में छुटपुरे हमलों 


' के सिवाय अ्रभा कोई मर्के का युद्ध नहीं जुआ ने | जमे नो 
' की प्रसिद्ध हवाई शक्ति को किसी भी बड़ी लड़ई से 


अलग रक़्खा गया है, जमंनी की सशिक्षित सुनियंत्रित 
यह पतभड | , स्थलीय सेना पो गैदड़ फे अभियान के शद अभः तक 
+ किसा भी बड़े युद्ध में नहीं लगी है। इ्गलेण्ड के 


््च * 

सर्दी का योसम थांड़् समय ने बाल ज,.यगा प्रतभड़ ८०८०७ की 

>" ५ | राज ततिश का -ैंद अभी भी जमनी फे दयाई थ जलीय 
आयेगा और साथ ही आयेगा धसनन्‍्त! प्रय्येक ऋतु अपर २ | न्‍ दवाई 


अर 3, अर्तेरी पे व 
विशेष प्रभाव रखती है । गर्म, का अपना रास असर है । है बच श हर कं आ। भर | कमल पर 
तो वर्षा की भी ऊुद्ध अपनी ही अनोली देन है। जहां इम | हा :मण से बेट्ज़ियम, हलिण्ड. रुमाप्या में ब्रास पैदा 

का प्रभाव हैं वह्दां सर्दी का भी अपना ही ।वशेष क्षेत्र और । बस रहा है अं; अर लिग के हर जमेनी की सेनाप' . 
काय ८। ऋरतआं का मानघ जीचन पर तथा इस मदुष्य | कसी भ। कह के सलने के लिये ९-श्रद्ध हैं। लिग- 
लाब पर पिशेष प्रभाव पढ़त। रहसा है गो में प्रति | मिड ख ईैन, जो जम की सैहिक रक्षत्मक दीवार है 
का प्रचण्द रुप दाोखेगा ता सर्दों म॑ सबनत्र शारत | डल को अधिक से अधिक पक्का कर की सा गे 
वानावरण । | जमर्न; अपना श्राव-यकताओं को पूण करने के लिये इन 
| गरँ है 2 | दिनों विशेष प्रयक्षशील रहा है| फ्रांस ओर >टन भी 
5 कई बहाल का पड हक जाय कक | अपने राष््रीय घर का युद्ध के लिये उपयोग करने में लगे 
परिवर्तन क, न केवल भी-ोलिक थ्रभातहैं इनका राजनतिक , है. वे संयुक्त राज्य अप्रेग्कि से आवश्यक हवाई जहाज 
असर भी देखा जा सकता है । | कथा विध्वंसक शख्रादि खरीद रहे हैं। यह सामरिक 
यूरोपियन मद्ायुद्ध को थिंड़ो दुप आज लगभग ८ | रणसहुा आज अपने पूर वेग में चल रहो हे। इटर्ल। इस 
म.स हो »ये इक्के दुक्‍्फे हमले के साय, छोटे मांद | समय अपनी नीति तथा अपने पद्द का निशय करने में 
युद्धों के अततरिऊ अनी तक कुछ नहीं दुआ । पोतेश्ड को | मिम्रक रहा है, वह यह देश्व कर ही इस समयड्रण मे 
' चार मास पहले ही जराजा [नकल चुका :*, रूपी भालू | हाथ डालेगा कि उसका कया फायदा होगा * यह जमंनी 
#नलेएड पर अपने पड पराारन का प्रथक्ष छर रहा दे। | सशथ। रुस के गठबन्धन को भी श्रस्थायी तथा कमजोर 
थूरोप भूखणएड फ बड़े २ राघ्ु तो किसी न किसी युद्ध मे | अनुभव कर सकता हैं तथा मित्रराद्रों की ओर ज्ञाने में भी 
जुक हुए हं। हूं, इस समय खूसार की मदाशुक्तियों थ से | फायदा देख सकता है | यद मं! हो सकता हे इ :ती का 
महायुद से श्रद्नू ? बची हुई 0क्ियां संयुक्त राज्य अप्नेरिका, | तानाशाह ध्रुसोतिनी जर्भनी के पक्ष में रह कर ही उपनि- 
इटली शोर जापान दी हैं । | बशों के खन्न को चरितार्थ होता दुआ देखे । अमेरिका जहां 

| 
| 





यह महायुद्ध कब तक चलेगा यह प्रश्ष आज विश्व- | अपने आर्थिक ख्ार्ध को इस राजनैतिक दांध पेंच में खब 
शाम्ति को चाहने वात्ती सम्पू् मानव जाति के सामने है । से प्रमुखता देंगा, यहाँ सह दोनों पक्षों में शान्ति करवाने 
म्द्ायुद्ध क। असर केवल यूरोप पर ही हो, यद समभना | + लिये मध्यस्थ होने के लिये खदा तैय्यार रहेगा । पूे 
गलत होगा, प्रृध्वी की इस विल्सीण रंगभूमि पर होरहे | में जापान को चीन में मनमानी करन के. व गक अत बह 
नाटक के छोटे से छोटे अभिनय का। खेल का सम्पूर्ण ' दे यूरोएयन मद्ायुद्ध ने दे दी है । 
मानबजा/ति पर असर पड़ता है | यूरोप के इस युद्ध का ! 
बाजारों पर, राष्ट्रों की आदिक, राजनैतिक ध सामाजिक ,.. अ्रभी तक बर्फ के कारण, अत्यधिक शीत के कारण 
स्थिति पर भी।असर पड़ा हैं। इसलिये इस थूरोपरयन बाध्य होकर लड़ाकू राष्ट्र छुप रहे थे | यह ' पिचने कुछ 
युद्ध के विषय से प्रसन कि यह महायुद्ध कितने | मास सशस्त्र शान्ति के थे। अत शीत काल बीतते ही 
समय तक यलेगा, उठनां खामाथिक ही है। यूरोप के | पतभड़ प्रारम्म होने के साथ ही युद्ध के नक्शे , में कुछ न 
कई राजनीतिश समभते हैं यह युद्ध हम्प्रा न चलेगा। | कुछ परिवर्तन होने की आशा की ही जा सकती है। 
उनका कहना है जर्मनी का मित्रराष्ट्री की अपेखा आर्थिक । मेजिनो लः.इन 'के पीछे फ्रांस और इंग्लैयड़ तथा सिगफ्रिड 
संगठन बहुत कमजोर है, आस्ट्रिय।, खेदोस्लोवेकिया तथ। ! सोमा से परे जम॑नी बड्डुत देर तक शाम्त नहीं रह सकते | 
पोलैण्ड में और जर्मनी के आल्तरिक द्विस्सों में मी क्वारित |. भरत में भी अगछे कुछ दिनो में राजनैतिक वातावर*: 
हो जायेगी और जर्मनी धुटने टेक देगा | उनकी समझ | में परिवर्तन झाना आवश्यक.है। सात कांग्रेसी प्रस्तों ४ 
में यह भी हो सकता है कि अर्मनी को कया मं मिल | | शससन विधान अधिक से अधिक ६ माल ५ जिए रथ गत 
बन्द होआय, रूस, इटली, रुमानिया शथा बाह्कम रबी | रह सझुता है, इसले अधिक के जिये श्रिटिश सरकार को 
से उसका सम्पूर्ण व्यापारिक व राजमैतिक सम्बन्ध हट | बिदेन की पालियामैंड से मंजूरी लेनी होगी। ब्रिटिश सर- 
जाय, डस दशा में नाजी जर्दनी का पतन अवश्यमादी दें, , कार भारतीय जनता को मांग को इस पेलीदे समय पर 


गुथकुन रे 

कक - बमकइलका ाफ-  फििजजत+++८८ प्िफफ--+त 

झधिक समय तक दुकरा न तो अपने पक्ष को ही ऋमज़ोर | किया था। सवेरे से निकलते ओर शाम तक लगातार घूमते 

करना चाहती है और न ही संसार के ग्रगतिशीक लोकमत | ही रहते-कभी इस गली और कभी उस गली-सारी 

को ज्यादह समय तकभुलावे में रख सकती है। | गलियां छान डालीं | ओर मज़ा यह कि हरेक अलग २ 

जिडिश सरकार के सामने इस समय कुछ हं! रास्ते गत था। वे भी विचारे पीछा करने करते परेशान होगये । 
खुले हुए हैं, णक तो यद्द कि वह भारतोय प्रबुद्ध जतता किस किस का पीछा करते ! 


को कुड्ध अधिकार देकर सब्यए करने का प्रयत्न करे। । वास पिन - 
तू हम कल । देन सूर्योदय होते से पहिले ही भाग्यनगर के 
सरा “सता यद्द है कि बह भारताय जगता को विभक्त करेबर में जोटी जोटो जिटों पर साइक्लोस्टोइल से आयी 











[५ न € 
हक जि आ केश हक हर कदर आए का सबप | (| युप्त ववेज्ञयोँ पहुंचा दी गई कि आज शाम को 
करवान का प्रयत्ष कर । ये दावे रास्ते इल समय अलकेण | , ,ज्ञे गुरुकुल-कांगई के १४ विद्यार्थियों का एक जत्था 


सिद्ध हो रहे शत बात हैं पहला इसलिये सुलतान बाजार के चौक में सत्याग्रद्द करेगा। लोग हैरान 
कि भारत को प्रमुख रोजवैतिक संख्या _राध्रीय मद्यातभा | रहू गये कि अकल्मात्‌ द्वी यद्‌ क्या दो गया! किसो ने 
पूर्ता स्वाधीयता के खिधाय और कोई ध्येय नहीं रखती। | उन विद्यार्थियों को देखा नदीं, किसी ने उनके विषय में 
यह इसी के लिये आवाज बुलन्द कर रही है। दूसरे सुना नहां कि वे स्टेट में आ भी गये हैं या नहीं। फिर 
सरकार ने घोषणा की थी 'पारल्‍्परिक मतभेद का सुलकाने | श्रच्ानक ही भारतवर्ष के ठीक उत्तर से इस इतनो दूर 
बाली सर्वलम्मत मांग पर अमल कोशी / उसे आशा थी | दृत्षण में एक दम शाम को कैपे टपक पड़ेंगे ! लोग यह 
पल नहीं होगा। राष्ट्रीय अद्दासमा ने सरकार के इस । भी नहीं जान पाये कि वह कौनसी चिड़या थी जो दुनियां 
प्रयल थ॑ दुर्भिसंधि का यू पाई थी, और इस योजना को | | आंखें खलने से पहले ही घर घर में यह अन- 
फिलहाल अमान्‍्य और दा उने वाया ग्रता कर पूर्ण खाघी- | शोनो खबर बांट आई। काश ! निज्ञाम राज्य के विल- 
नता की मांग की है। सरकार और राष्ट्रीय मासभा के | स्वस देदगवाद में, मकड़ी के जाले की तरह बिछा हुआ 
सामने इस सप्रय लड़ाई और श'म्ति दो ही पथ रह गये | वह गुप्तचरों का जाल उस चिड़ियां को पकड़ पाता ! 
हैं। शान्ति का मतयाब है सारत को हद्ध राजनैतिक अधिकार 
मिल जाना । लड़ाई या सत्यअद का सनलब यह हे कि लेगों को ग्रलतफ़हमी हो जातो है, वे अपने 
यूरापियन महायुद्ध के साथ २ भारत में भी एक बड़े भारी | आपको परले सिरे का चालाक समभने लगते हैं । पर उन्हें 
मोर्ले की तेयार। हो जाना । पता नहीं कि कभी कभी सेर को सवासेर से भी पाला 
इस पतभड़ के प्रारस्भ फे साथ विश्व में युद्ध, विश्रह, | पड़ता हे ।'“''*' तीन बजे के लग भग एक मोटर मारुति- 
लड़ाई का रंग जमेगा या संस,र में शान्ति के साथ २ | मन्दिर के पीछे आकर खड़ी हो गई, न जाने कहां से ! 
मानव के जन्मसिद्ध भजिकारों का स्थपन हो सकेगा यद कितनी गलियों को घुम्मरघेरी के बीच में था वह देवालय । 
अत्यन्त सन्तचिकट भविष्य बताने जा रद है। इस पतमकड | सामान्य जनता की दृष्टि से दूर अर सी. आई. डी. की 
की देन से, जो कि अपना स्थान अमर बनाने जा गही हैं, | “पे से तो और भी दूर ! घीरे धीरे एक एक करके पांच 
कौन सदी अ्र्थों में बचे रहने का दावा कर सकता है? | आदमी आये- न जाने किसी रास्ते से, और आकर उस 
| मोटर में चढ़ गये | मोटर भी हरेक मोड़ पर पुलिस के 
है हि ».| नाके को बचाती हुई न जाने किस किस सड़क पर होकर । 
आये सत्याग्रह में गुरुकुल को आाहुति | पांच बज़ते न बजते सुलतान बाज़ार के सिरे पर जाकर 
५ के : रूक गई । उसमें से निकले पांच वीर-जैसे कि गुरुगोथिन्द 
गिरफ्तार हो गये | सह ने अपने हृथ से रक्त-तिलक लगाकर सबसे पहले 
श ! पांच सिक्‍्ख! तैयार किये थे-आय-जाग्रति के इतिहास में 
[ छे०-भी छितोश वेदाक्ूकार ] ' अमर बनकर जिन्होंने सिक्‍ख का का पथ प्रदंशन 
(४) | किया था। किन्तु" किन्तु इनके साथे पर तो कोई रक्त- 
समय ख्वयं एक बड़ा भारी उपचार है। जब क्ण-क्षण , पिजेक नहीं है, इनके वेप में कोई विशेषता नहीं हे ?'*' 
की चिन्ता-व्याकुलता और किंकर्तव्यविमूढ़ता से भरी दो | 7” ये ऐसे ही वीर हैं--इन के वेष में या बाह्य किसी चीज 
पूरी रातें उस व ह388 की धर्मशाला में काली हो चुकीं, । 4 24० ब हे बल कर 
तो उस कालिमा में से स्वथप्रेव प्रकाश की मल्तक आने | जाल रक्त-निलक-- जा ढ़: रह 
लगी और जिस विभोषिका का पर्दा आँखों पर लाकर | “जे लाल रक्त-निलक'' “नहीं रक्त तिलक नहीं) लाल 
मन में दुविवाओं को सृद्धि कर रहा था, वह खिसकने ! रोल चिनगारी-छोटी सी चिनमारी उस मद्दा ज्वाला की, 
लगा | अपने कार्य में अचल और चतुर उप्तचरों के कारण , मो ईनके अन्दर लगातार जल रही है। आर्थे-अन्याय और 
हमें'८र था कि कहीं एमें अपने उद्देश्य का सिद्धि में | अत्याचार अपनी सेना के साथ सजधजकर इसको बुमाने 
विफलता न हो, क्योंकि वे हमारी प्रत्येक गति-विधि का | के जिये आर्वे-ओऔर फिर देखें कि इस ज्वाला में 
निरीक्षण-करते थे और ऊपर (रेपो्टे पहुंचाते थे। इन दो | पढ़कर वे ज्वाला को बुभाते हैँ या अपने आप बुक 
दिनों के अन्द्र दी अन्दर उनक। डधूटियां कई बार बबल : जते हैं ! 
चुकी थीं, क्‍योंकि हमने भी उनको काई कम परेशान नहीं । > १ »< 





६ गुरुकुलछ 
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दो फर्वरी--इन्द्रसेन, विद्यारत्न, मनोहर, उदयवीर पर यह सब पढ़कर सुनाने का मौका भी कहां था ! 
ओर विश्वमत् २'रफ्तार होगये । उस दिन और मोटर का सामने से घढ़सवार दौड़ पढ़े । संगोनें तान ली गईं और 
प्रबन्ध नहीं हो सका, इस लिये हम नहीं जा सके । सोचते | आ्राकर जबरदस्ती मंह बन्द कर दिये गये | 
रहे रात भर-अपने “न सौभाग्यशाली बन्धुओं के विषय भर ३८ भर 
में, जिन्होंने भाग्यनगर में जाकर अपने भाग्य के साथ जब गिरफ़्तार करके थाने की ओर ले चले तो हज़ारों 





जुआ खेला था--हमसे पहले-सबसे पहले ! की भीड़ साथ चली ! (असमाप्त) 

ओर फिर तीन फरवरी-दिन भर धूमना तो काम था 6 ७ आर 
ही-निकल पड़े । दुग्हर को खूब डटकर भोजन किया- | मॉलकता 
फल भी, मिठाई भी-वृबः न जाने फिर कब्र नसीब हो ! | यथाथ ज्ञान आर माल | 
होते होते बलि का समय निकट आगया | पांच पांच के [ खेखक--झी पं०अद्यानम्द्‌ जी ] 


दो गूट बनाये-लेखक ने एक अपने साथ रखा और दूसरा अपने को बिल्कुल दूसरों के प्रभात्र से रडित कर लेना 
अपने सहपाठी धीरेन्द्र के साथ | सारा पुरोगम तैयार कर | आत्म ठप्त है, और पूर्णता का वास्तविक रूप है| जब 
लिया-कि किस तरह बिना एक भी शब्द बोले इशारे सात्र | तक किसी ज्ञान पर अपने व्यक्तित्व की पूर्णतया छाप न 
से सारे काम करने हैं । , हो, तथ तक यह वास्तविक झान नहीं है; क्‍यों कि उसके 

आवश्यक वेष-परिवतन किया। किन्तु अब इस नये | साथ तादात्म्य प्राप्त नहीं हुआ हे। जितना यह अपने 
वेष में दग्वाज़े से बाहर कैते .जावें- बहां सी. आई. डी. के | व्यक्तित्व से भिन्न रूप में प्रतीत हो रहा है, उतना वह 
रूप में यमदूत बदस्तूर हल हैं। धमंशाला के पीछे के | बस्तुतः अप्राप्त है। इसी लिये तो तोता-रटन्त शान को 
चोर-द्वार से एक एक करके निकले। सारा सामान बटीं का | बिफल समझा जाता है। जो ज्ञान अपने व्यक्तित्व से पूर्ण- 
वहीं छोड़ा । सूई की नोक में से दोनों का निकलना मृश्किल | तया घुल मिल नहीं गया है, और उसमें परकोयता का 
था। एक भ्रुप पढुँचा रानागंज और दूसरा स्टेशन, क्‍योंकि , आभास होता है; वह्द भी सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तोता 
मोटरों के यही दो अं थे। वे हमारे पहरेदार वहां न ' रटन्त का सजातीय हो श्रतीत होता दे शौर अपने 
जाने कबतक बेठे रदे दोंगे ! | व्यक्तित्व से घुले-मिले हुए थोढ़े भी वास्तविक श्ञान का 

सुल्तान बाज़ार में जाकर उतरे तो देख्य कि दूसरा ; आनन्द भ्राप्त होने पर, बह आन अवा5्छनीय प्रतीत होने 
प्रुप हमसे पढले पहुंचा हुआ द्वे, ओर हरेक भंड़॒में ऐसा । लगता है, ओर उससे विरक्ति होने लगतो है। वास्तविक 
गायब हो गया हे कि ढू ढन, मुश्कित । और भीड़ ?-उसका ज्ञान का यह स्वरूप हे कि व अपने व्यक्तित्व से एकीभृत 
न पूछो-सड़क पर दुकानों पर, छुज्जों पर और छुतों पर- दो जाता है; न कि पानी में घी के समान व्यक्तित्व से 
बारों ओर _नरमुण्ड ही नरमण्ड | धुड्सबार पुलिस भी | ऋलरग उतराता रहता है। इस दृष्टि से देखने पर जितने 
तैनात है ओर बड़ी मुस्तैदी से थोड़ी थोड़ी देर बाद भं।ड़ | भी पुस्तकीय ज्ञान हैं वे सब अवास्तविक सिद्ध होते हैं। 
को तितर-बितर करने के लिये लाठो-बाज कर रहो है। | क्‍योंकि उनका मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ एकीभाव नहीं 


एर तमाशा ! भीड़ फिर भी लगातार बढ़ती दी चली जा रह। 
है । पुलिस हेरान है कि अकस्मात्‌ हो इतना मजमसा कैसे 
इकट्ठा हो गया ! 


सारे बाज्ञार में एक बार घूमकर सब साथियों को 
नि देंष्र स्थान पर पहुंचने का इशारा किया । सब इसी को 
इन्तज़ञाः में तो थे ही, क्षण भर में इकट्ठे दोगये। बीच- 
बाज़ार-चौक-सामने टावर- घुड्सबार और संगीन- 
राइफलों से सुसज्जित सिपाहो । **' ऊेसे किसी ने बिजली 


का स्विच दबा दिया हो “जो बोले सो अमगय्र, सैदिक धर्म की 


जय !” “आयेप्त माज जिन्दाबाद !” 

“और इन गगनभेदी नारों की प्रतिध्यनि जनता में 
गज उठी | 

फरे-फर-फर-निकर ओर पाजामों की जेयाँ में छिपे 
हुए पर्चे निकल पड़े । जनता में लूट मच गई। असमें 
लिखा थ। : “काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा 
हिन्दुस्तान एक है । सांस्कृतिक दृष्टि से उसके दो भाग नहीं 
किये जा सकते । उसके एक अंग पर किये गये अत्यायार 
से यह सारा का सारा अआयांबते-शरीर कराह उठा है| *** 
जब तक हमें नागरिक ओर धा।मेक अधिकार नहीं मिलेंगे, 
हम अन्तिस दम तक लड़ते चले जावेंगे'''***» 


होता । प्रत्येक व्यक्त असाधारण है, अतः उस के 
व्यक्तित्व के साथ एकीभूत ज्ञान में असाधारणता होगी। 
ओर एकीभाव जितना विशेष हंगा,ज्ञन की असाधारणता 
तथा नबीनता या मौलिकता भी उतनं। होगी। यद्यपि 
व्यक्तियों में समानता भी है। अतः उनके विचारों में 
समानता का भी द्ोना सम्भव है; तथापि उनकी असाधथा- 
रणता का मिश्रण होने से उनमें असाधारणता भी अवश्य 


| आवेगी। बल्कि हमारे व्यक्ति को सबवित्कक्षणता की 


छाप उस ज्ञान में आनी चाहिये । 'चिति' श क्त एक है, पर 
वह बहुरूप में अभिव्यक्त होती है। उसका उस बहुता भें 
ही वास्तविक एकता है । बहुत। उसका अनन्त शक्तियों के 
कारण है, पर चितिशकि के रूप ;में सब एक हैं। ओर 
इस विवाद में जाते की विशेष आवश्यकता नहीं हे। यहां 
'बिवज्षित तो यह है कि अपने व्यक्तित्व फे साथ एकीभुत 
हवन ही वास्तविक कान है । अतेको भूत शान से अपने 
को ज्ञानवान्‌ समझना, ओर दूसरे को उसे देना अपने। 
ऋज्ञानता का धोतक है | 


ज्ञान भी दूसरों से लेने का प्रयत्न नदीं करना चाहिये। 
क्योंकि दूसरों से लेने में वस्तुतः हमारी पुणेता में वृद्धि 


| नहीं होती, किन्तु हास होता ह। दूसरों से ज्ञान लेने का 


गुरुकुल 


ल्छ्म्म्ण्म्स्म्णप्स्- हि 


नल ननिक_-+ज+ स्‍लन्‍विथ??तण--. &-»-+०-- -++-+ -+- ०-0. 'कर० उेपणकन” नल, - टोजक:।. "जे, 


प्रयत्न करने पर, मौलिक ज्ञान का स्थान अमौलिक ज्ञान ले | 
लेते हैं। इस प्रकार दम अपने ज्ञान से भी वद्जित हो 

जाते हैं, और दूसरों के हान तो दूसरों के हैं हो। फिर | 
हमारी वही गति होती है कि-- | 


“यो भ्र्‌वाशि परित्यज्य, अभ्र्‌ बारिग निषेबते । 

धर वाण्यपि विनश्यन्ति, अध्नव॑ नष्टपेवहि ॥४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य वम्तुओं के सहश 
ज्ञानके लिये भी परमलापेकज्षी नहीं होना चाहिये। उसमें 
भी परम खापेक्षी होने से हाने ही रहतो है | हां, पर जब 
तक अपने अख्तनिदित ज्ञान का अनुसन्धान करने की 
शक्ति न हो, तब तक हमें दूसरों से प्राप्त होने योग्य ज्ञान 
की भं। आवश्यकता है ही जिससे हमें अपने अन्तर्निद्दित 
जशान-भण्डार को पाने को शक्ति प्राप्त हो । हमारा प्रयत्न ता 
आत्मस्थ तथा मॉलिकआन के लिये द्वी होना चांहये । 
बाह्यजञान अपने आप मिलते रहेंगे । पर वे सब उस स्थिति 
में आत्मीय दोकर मिलेंगे, जब कि हमारा प्रयत्न एकमात्र 
आत्मस्थ मे"लफ ज्ञान के लिये होगा। क्‍यों? क्योंकि 
वस्तुतः तो सब कुछ श्रात्मभ्ृत ह्वी है। छान्दोग्योपनिपद्‌ 
का वाक्य है--“आत्मैवेदं सबभ्‌ |” पर जब हम बहिमख 
होते हूँ, तब सब हमारे लिये अनात्मभूत सा हो जाता है। 
अ्रतणब गीता में कहा है कि--- 


“आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ , समुद्रमाप: प्रविशन्त यद्वतू। | 


तद्तू आमार्य प्रविशन्ति सर्वे,स शार्ति साप्रोतिनकामकामी! ! 


हमें सबंदा अपने को दूसरों के प्रभाव से रहित रखने 

का प्रयत्न करना चा हेये । पूर्ण निस्पेज्ञ बनने का प्रयत्न 
करना चाहिये । यही वास्तविक ज्ाने का मार्ग है। अन्यथा 
दूसरों के प्रभाव से अपने को प्रभावित होने देने पर तो | 
हम अ<।नता की ओर जाते हैं । इससे यह सिद्ध हाता है 
कि जहां तक हम दूसरों के प्रभाव से प्रभावत हैं, वहां 
तक अछ्षान-प्रस्त हैं। विचारसय प्रभाव से भी प्रभावित 
होना जान की श्राप्ति में बाधक है। भोतिक प्रभाव का तो 
कहना ही क्‍या ? विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टागोर ने गोना- 
ख़लि में कहा2है कि हमें बह ज्ञान प्राप्त हो, जो कि मनुष्यों 
के प्रभाव से श्रप्रभावित रूप में .हो सकता दहो। लेकिन 
हठ प्रवक अपने को प्रभाव रहित करने का प्रयत्न नदी 
करना चाहिये। अपितु अपने संकल्न-शक््ते .फे द्वारा 
सैसगिक रूप से इस प्रकार विचार करते से यह प्रतोत 
होता है कि पूण निरपेक्षता झ्नान की पराकाष्ठा है। शअतएव 
योगदर्शन के व्यासभाष्य में कद्दा है कि--- “श्ानस्य परा 
का वैराग्यय” । 





| 








में श्री अरविस्द के इस विचार से अपने लेख का 
उपसंहार करता हूँ कि--- 

“मनुष्य को पुराते विचारों को अपने अन्दर से 
सर्वथा बाहर निकाल देना चाहिये | पुरानी स्थापनाओं को 
अपने दिल से निकाल कर बिल्कुल नये सिरे से चिन्तन 
करना चाहिये । तभी मानवीय शक्ति का यथोचित्त 
उपयोग हो सकता है।” 





। 
। 
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गरू+त्न सनायार 


इस सप्ताद सर्दी का प्रकोप कम रहा। एक दिन वर्षा 
भी अच्छी तरह हुई। गत १५ जनवरी को गुरुकुल के 
उम्रमी निस्वताथ सेवक पं» भद्रसेन जी की विदाई के 
उपलक्ष्य में सभा हुई । आपने १४ साल तक अथक रूप से 
गुरुकुल की की सेवा की थी । ब्रह्मचारं श्रापको स्टेशन तक 
पहुंचाने के लिये गए थे। पिछले पक्ष भद्दयाविद्यालय के 
विभिन्न विभागों के मंत्रियों का चुनाव हुआ | निम्न ब्रह्म चारी 
अपने २ उपयुक्त पदों के लिये चुने गए:-- त्र० विद्यारत्र 
कीड़ा मन्त्री, ज्र० रघुनाथ मन्‍्त्री आयुर्वेद परिपदू, । 


स्वास्थ्य समायथार 


रणवीर १३ श्लेष्मज्वर, हरिप्रकाश ५४ श्ल्ेष्मज्वर, 
शशिकुमार ५ श्लेष्मज्बर, सूर्यदेव ४ श्लेष्मज्वर, योगेन्द्र 
? श्लेष्मज्वर, मोहन १ श्लेष्मज्वर, । 

गत सप्राह उपयोक्त ब्र० रोगी हुए थे । अब सब स्वस्थ 
हैं। पिछले पक्त अच्छी सर्दी तथा मौसम ठीक न होने से 
रलष्मज्बर, का प्रकोप हो गया था। श्रव पर्याप्त आराम हे । 





चूनीबयाई टेकचन्द नागिया छात्रवृत्ति 


डेगा गाज़ो खाँ नियासी श्रोमान भाई टेक्चन्द जी 
नागिया ने २५०००) गुरुकुछ कॉगड़ी को इस किये दान 
दिया हुआ है कि इस छात्रधूशि पर गरोब और होनहार 
बालक गुरुकुल काडुड़ी में प्रतिए किए जाएं । 

१ आधो छात्रभूक्ति पाने धाल्के सखानही प्रार्थना 
पत्र भेजें । 

२ बालक तथा उसके संग्यक फे योग्य अधिकारी 
प्रमाणित होमे तक छात्रवुत्ति मिरंतर दी जायगी। 
झन्यथा बन्द कर वी जायगी ! 

३. संरदाक महाशय को अपने प्रार्थना पत्र के साथ 
छात्रवूल्ल का अधिकारी होने सस्वत्यी अपनी निबंत 
आर्थिक झवस्था का प्रमाण पत्र बढाँ की समाज के 
प्रधान मद्दाशय का भेजना जरूरी हैं । 


४ उत्तर के लिये डाक व्यय प्रार्थना पत्र केलाथ 
भेजना जरूरी है । 

५. प्रार्थना पत्र सीथे हो भाई टेकचरद जी मागिया 
ब्लाक ' जे ' डेरागात़ीखोँ फे पते पर भेजने चाहिएँ ' 

६. अवाबोी लिफाफे या कार्ड पर अपना पूरों पसा 
खय लिख कर भेजें ताकि उसके द्वारा उसी पते पर 
उनका उच्तर वियाजा सके। बाज़ दफा उनका पतो 
टीक नहों पढ़ा जाता | इसलिये खाक्की लिफाफा या कार्ड 
पर पता गलत हो जाता है। उमके अपने पते न जिलने 
से अगर खिट्टी डमक्रो न मिलेपी तो यह उनका अपना 
कसूर होगा । 

3. गुरुकु की नियमात्रली तथा प्रवेश फार्म कार्या- 
कय गुरुकूख फाडुड़ी ( जिला सहाश्मपुर ) से मंगाहये ! 

सल्यन्नत 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल काड़ड़ी ! 


गुझकुख 
हु०७२१६.२१६५३३६ ३३४२३ २७४३४ स्का सकी. २ का उक कक: उका>क स्का, 


गुरुकुल कांगड़ी की कुछ मसिद्ध, ओषधियां 
च्यवनप्राश 


इसके मर्बन से फेफड़े उजबुत दीते हैं दिल को ताक़त मिर्ती है। 
शुक्र सथ' वं।्ये की व्रद्धि होती है शररर हृष्ट पुष्ट होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान स्त्री! व परुष गथ हमका व्यवहार कर सकते हैं । 
मूल्य 9) सेर 





सत शिलाजीत संजीवन चूयो 
प्रमेह के रोग हृुधर उधर दवाइयों में | स्वप्नदोष बुरा मर्ज है हुलसे बचिए। 
पसा बरबाद न करके दो मास तक | नौजबार्ना की णह चुन को तरह 
लगाता+ इंस क्रौषधि का से-न | कमज्वोर कर देता है। संजीवन चूणो 
करें। वेयंदीष और कमजोरी वाये को पुष्ट करके स्वप्तदोीष को 
के लिए भ्रति लाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है । 
मूल्य ॥॥) तोरला ' मूल्य ९) शाशी 








भामसेनी मकरध्वज । 


ड वब.य और घोतु को पृष्ठ करता है। स्वप्नदोष को दूर ऋरता 
54 है। शरोर में शक्ति को बढ़ाता है ! सर्दी, नजला 
ह् व कमजोरी के लिए प्रकसोर दवा है। 
हे मूल्य १) माशा डर 
; पता-आयुवेदेक फार्मेसी गुरुकुल कांग्ड। (सहारन पुर) 
4 लखनऊ -- भीरा म रोड । 
$ कि लाहोर--हस्पताक रोड | 
ु पटना-- मद्ुआं ठोली बांकीपुर । 
57] | अजमेर--वेद्यराज सरदारीजाद जी कड़का जौक | कक 





ओऔषधरी दुल्लासराय के प्रबन्ध से धुरुकुल मुतलथात्यय गुरुडुख कांगड़ी में मुश्रित तथा प्रकाशित । 


# झोरेस # 


“अ्रह्मचर्यण_ तपस्ता ढेवा 





कुक 
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एक भरति क' मूल्य -) गुरुकुल विश्वविद्यालय का गम्रुख-पत्र ] वाषिंक मूल्य २॥) 
सम्पादक--साहित्यरत्न पं5 हरिवंश वदालड्डार 
वष ७ ] गुरुकुछ काडुड़ी, शुक्रवार १३ मघ १६६८६ २६ जनयरां १६४० [ संख्या ३८ 


वि 


गुरुकुल के त्रह्मचारियों 
के लिये यान्त्रिक शिक्षा 
का प्रबन्ध 


सब शाखाओं के सप्तम अष्टम नयम 

अ्रणी के विद्यार्थी (१४ से १८ वे तक की 
आयु वाले ) इससे लाम उठा सकते हैं । 

गुरुकुल छोड़कर गये हुए विद्यार्थी भी प्रविष्ट किये 
जा सकते हैं। 

[ ले० श्री आचाय अमयदेव जी 

देहली क्रांथ मिल के प्रसिद्ध मिल मालिक श्रीमान्‌ 
लाला श्रीगाम जो जिन्होंने जहां और कई उपकार के काय 
किये है वहां हालही में उन्होंने गुरूकुल के ब्रह्मचारियों 
" के लिये प्रारम्भिक यान्त्रिक शिक्षा का भी रास्ता खोलकर 
एक उत्तम उदाहरण स्थापित किया है। लाजा श्रीराम जी 
का गुरुकुल से सम्बन्ध क्रमशः बढ़ता गया है । गुरूुकुल के 
प्रसिद्ध स्नातक श्री पण्डित देशबन्धु जी विद्यालंकार उनके 
मजदूरों में चिरकाल से सेवा का कार्य कर रहे हैं। कुछ 
महीने हुए उन्होंने मिल के कायकर्त्ताश्ों के छोटे छोटे 
बालकों को उनके अनुकूल उद्योग द्वारा शिक्षा देने के लिये 
एक स्रातक की मांग की थो। उसके उत्तर में गुरुकल सूपा 
के सहायक आचाय श्री प॑० परसानन्द जी विद्यालंकार को 
प्राप्त करके वे यहुत प्रसन्न हैं। आशा दे कि गुरुकुल के 
खातकों की योग्यतापूण सेवा का लाभ उठाने का उनका 
तरीका सफल होगा और अन्य लोगों के लिये दृष्टान्त- 
स्वरूप होगा । 

यान्त्रिक शिक्षणालय 

इसी प्रकार श्रीमान्‌ त्ञाला श्रीराम जी की कुछु समय से 
इच्छा थी कि वे मातृभाषा के माध्यम द्वारा देश के लिये 
उपंयोगी किन्तु साधन रहित बालकों को यान्त्रिक काये की 


शिक्षा देने का कुछ प्रबन्ध करें | बैसे तो उनका यह विचार 
अपनी मिलों के लिये उत्तम इश्जीनियर प्राप्त कर सकने में 
सहायक द्वोने के लिये भी है परन्तु परोपकार का भाव भी 
| इसमें स्पष्ट निहित है। इस शिक्षा के लिये पहले उनका 
| बिचार देशी भाषा के मिडिल पास विद्यार्थियों को लेने 
| का हुवा! परन्तु पीछे उनको यह ख्याल आया फि इस 
| काम के लिये गुरूुकुल के विद्यार्थी अधिक अच्छे रहेंगे 
क्योंकि उनका साधारण न्लान अधिक होता है और अच्छे 
' बायुमण्डल में वे रहे होते हैंँ। उनके इस प्रस्ताव को 
| आबश्यक वार्त्तालाप हो, जाने, के बाद गुरुकुल के अधि- 
कारियों ने सहप और धन्यवाद पुरवेक स्वीकार कर लिया | 
पाव्यक्रम 
इस शिक्षणालय का पाख्यक्रम अ्रभी तीन वष का 
रखा गया है। बैसे तो दोन वर्ष बाद और दो व का 
पाण्यक्रम भी भ्रस्तावित है और जो विद्यार्थी इस दिशा में 
विशेष होनद्वार प्रतीत ध्ोंगे उनके इस दो बरस के भी 
पाख्यक्रम में से गुज्जर जाने पर उन्हें ऐसी मिलों के इस्नी- 
नियर के पद्‌ तक पहुँचने का अवसर प्राप्त ही सकेगा 
परन्तु सामान्य पाठ्यक्म तीन वर्ष का ही है। इसमें 
विद्यार्थी एक यान्त्रक मिस्त्री का काम अच्छी तरह से 
जान सकेगा ओर अपना स्वतन्त्र रोज़गार करने के योग्य 
हो सकेगा। सभी प्रकार के मामूली यन्त्रों के बनाने 
सुधारने और चलाने में वह समर्थ हो जायगा। 
यह भी विचार दै कि इन तोन वर्षों के पाव्यक्रम के 
बाद विद्यार्थी को गुरुकुल की कुछ उपाधि दी जा सके तथा 
गुरुकुल के श्रन्य विभागों में प्रविष्ट होने का भी रास्ता 
रखा जा सके। 
यद्द तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका रहन- 
सहन देहली की एक मिल के साथ सम्बद्ध होता हुआ भी 
गुरूुकुल के ढंग का होगा। उनके लिये आश्रम का विशेष 
प्रबन्ध होगा जिससे विद्यार्थी गुरुकुलीय वायुमण्डल में 
ही रह सके । 
प्रयेश 
इस शिक्षणालय में अभी २० विद्यार्थी प्रविष्ट किए 
जायेंगे और प्रति वर्ष इसो तरह प्रवेश हुआ करेगा। 








२ गुरुकुख 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ, सूथा, कुरुक्षेत्र, मुल्तान,  क्रमालिया, | हमें बेंच पर बैठ। कर थाने में अमीन साहब यो बड़ी 


भरिण्डा, रायकोंट, मटिण्डू आदि सब शाखाओं से विद्या- | सभ्यता से सवाल-अवाब कर रहे थे। हम घड़े दैरान थ 


थी प्रविष्ट हो सकेंगे! जो विद्यार्थी सातवीं आठवीं श्रेणी 
से बाोद्धिक शिक्षा में असफल होने के कारण या शुल्क न 
दे सकने के कारण कुछ काल पूर्व घर चले गये हैं उन्हें भी 
प्रविष्ट किया जा सकेगा । 


छात्रवृत्ति 
इन सब विद्यार्थियों से किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं 
लिया जायगा । शिक्षा तथा रहन सहन दोनों निःशुल्क 
होंगे । सब को १५) मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी अर्थात्‌ उनके 
सम्मिलित भोजन आच्छादन आदि पर १५) प्रति व्यक्ति 
खर्चे किया जायगा। 


शीघता की आवश्यकता है | 
यह शिक्षणालय दस पन्द्रह दिन में प्रारम्भ दो जाय | 


ऐसा सह्नल्प है । इस लिये केसी भी शाखा के उपरयंक्त ' 
श्रायु के जो विद्यायां प्रविष्ट होन। चाहें या जो संरक्षक. 
मदहाशय अपने इस आयु के अह्यचारियों को इस यान्त्रिक | 
शिक्षणालयों भे प्रविष्ट कराना चाहें वे एक सप्ताह के | 


अन्दर अन्दर अपना प्राथनापत्र गुरुकुल इन्द्रश्स्थ के , 


कि पुलिस फे अफ्सर इतनी सभ्यता से बात करते हैं * 
परव्तु अगले ही तण-- 
एक पूरा सात फीट का लम्पा-चोड़ा जवान हाथ 


| में हएटर लिये हुए आया । अ्मीन साहब सथाल 


जयाब करते करते न ज्ञाने किघर खिसक गये | उस जवान 
में द्रषाजे में घुसते ही फुलकड़ी की तरद्द मुंह से वह 
बौछार छोड़ी- गालियों की-इतने छुन्द्र शब्दों म॑ कि 
उन शब्दों का प्रयोग यदि्‌ 7 9%800॥॥९ ष्के बहर कही 
भी किया जाये तो सभ्य-समाज दांतों तले अगुलि दया 
लेगा । और न फिर गांलियां-बढ्कि हाथ के हए्टर का 
भी ऐसी बेहरमी की करामात से प्रयोग किया जाने लगा 
कि रूद्द कांप उठी । यह क्या ? कहां तो अमीन साहब ने 
आदर से बैश्व पर वैठाय। था और 'आप-आप' कर के 
बाते कर रहे थे, और कहां यद साज्षात्‌ यन॒दूत बिका बात 
के दी गाली देता दुआ, हए्टर मारता हुआ, भोर जो ज़रा 
सी आनाकानी करे उसे गदंनिया देकर बूट की ठोकर 
मारता दुआ जबदुस्तो ज़मीम पर बैठा रद्दा दे । 


शिक्षा का और यौवन का यह अपप्ताम ! नहीं सहन 


मुख्याधिष्ठाता जी के पास भ्रेजदें। और ४ फ्रबरी तक | दो सकता-न  हरगिज़ नहीं ।'“'पर क्‍्य। तुम्दे याव है 
विद्यार्थियों को गुरकुल इन्द्रप्र्भ पहुंच जाना आवश्यक | कि तुम सत्याग्रह्ी हो, अर्दिसा के!वत के श्ती । तुम्हें 
है। इस तारीख को उनका चुनाब होगा। चुनाव में शारी- हिसा नहीं करनी हे-स्वप्न में भी नहीं। सहना हांगा, सब 


श्रकार के हाथ के काम में शौक रखने बाले सभी गुरुकुल्नों | 
के विद्यार्थी इससे लाभ उठाप'गे। | 





शआये सत्याग्रह में गुरुकुल को आहुति 


जेल की ओर 


[ ल्ले०-शी हितोश वेदालंकार ] 
(५) 
“अर्छा, आप सब तालिम-इल्म (विद्यार्थी ) हैं । 
कहां पढ़ते हैं ?” 

“मुरुकुल्ल कांगड़ी दरिद्वार।” 

“हैं | इननी दूरी से आरा रदे हैं ! समझ में रहीं 
आना कि आप लोग पढ़ं-लिखे समझदार होऋर फिर 
इतनी दूर से इस फालतू काम फे लिये क्‍यों आये! कोई 
अनपद बेवकूफ हो तो उसको आसानी से बदकाया जा 
सकता हैं, किल्तु आश्चयं दे कि आए 'काउज रूदुडेग्ट 
दोकर भी कुछ लोगों फे बहकाये में झागये”-अमीन साहद 
ने अपनी ओर से बड़ी समझदारी दिखाते हुए कद्ा । 

“आपके इस उपदेश के लिये धब्यवाद। परन्तु 
क्यों कि हम पढ़े लिखे हैं और समभदःर हैं. इस लिये 





रात को आठ बजे लारी में धन्द्‌ किया--दरेक के 
साथ एक-पक संगीन-राइफल से लेस सिपाही । लारी 
चारों ओर से बन्द--मार्नों हुकपोश रित्रियां जा जा 
रही हो । 

दयाश्षात में पहुँच | सब को “पंक्ति में खड़ा किया 
गया । केवल एक कपड़ा पहने रहने दिया, बाकी लंगोट 
तक सब कपड़े उतरधा लिये । कोई भी चीज़ पास नहीं 
रहने दी--कागज़ पेंसिल, रुपया-पैसा कुछ भी नहीं। 
फिर खुना-तलाशी शुरू हुई--मुंह खुलबा कर द्ाथ ऊपर 
को उठबा कर और फिर गुप्ताडूं में भी कया छिपा कर 
रला होगा ! 

फिर एक एक-करके ओो कोठरी में धकेलने वाला 
सिपाददी था, उसने पहले ही व्यक्ति भाई सतीश की, अम्द्र 
घन्द्‌ करने से पहले फिर तलाशी ली, भौर गले में डले 
हुए उस तीन तार के यज्ञोपवीत को उलने एक ऊदफे में 
तोड़ डाला | अर ! यह <ल, हिन्दुत्व की एकमात्र [निशानी 
घद यो छिक्ष-मिन्न की जा रही दे ओर तू खड़ा-खड़ा देख 
रहा हे ! बोल क्या अब भी तेरी अद्िसा तु्फे युपयाप 
छड़ा रहने को कट्दती हैं ! 

शिक्षा का कोई आदर न करे तो यद सहा जा 
सकता है, यौवन को भी यदि . कोई उचित मान म दे तो 
यह भी सह्दा जा सकता है; किन्तु नहीं सहा ज्ञा सकता-- 
आयंत्य का अपमान महीं सहा जा सकता ! जिस यद्ञो- 


जानबूफ कर आये हैं। यदि पढ़ेलिखे न द्वाते तो शायद्‌ | पवीत की रक्षा के लिय राजयूतों का इतिहास रक्त से 
यहां आने को वेबकूफी कभी न करते। आप अपना काम | अप्लाधित हो उठा है और अपना सर्व गंधा कर भी 
करिये, हमने अपना काम किया है ” घर्मप्राद पूर्वजों ने जिस की रक्ा को है, क्या उस वेदोपदिषह्द 





ढ गुरुकुक डे 


डा सारा ७० कक मरा याक." 














चित्र फे सूतंरूप यक्ञापत्नीत को दम इस प्रकार दृट जाने | “माफीनामा लिखोगे १” 
देंगे! | “हरगिज्ञ नहीं।” 
5 शक न मारे घारणटी पर लिख दिया-- 
तन कर खड़े द्वो गये | हम तलाशी नहीं एगे। गा तो उसने झुपचाप है कल 
और तब उन्हें हार मं नगी पड़ोन्यज्लोबीत नहीं है इन घीरों को उचित दण्ड दिया जाये। और 
| श्रदालत में पेशी की तारंख भी लेंगा दी । 
तोड़ा जायगा। हुडा हुआ लौटा दिया गया। भारत फे यीरों को उचित दण्ड वेने के लिये ले 
खबको एक कोटरी में बन्द कर दिया। उन दिनों | पे उक दी आएगे 


सर्दी थी--श्रोढ़ने-बिद्धाने के लिये फेउल तीन कम्बल से | िजपभपभप+ 
कैसे काम चलेगा ? इतने आदमी ता कम्पलों में कैसे ' 


कक . शहीद श्रद्धानन्द का 
किसी तरह सोये । मन में खुशी थी कि इतनी ' हे दे न्द्‌ 

दूर से जिस काम के लिये आये थे, आज यह पूरा हो गया श्राद्ध 

अब कोई गुप्तचर दमारे पीछे नहीं है--अब कोई दुविधा । सच्चा जड़ 


नहीं हे कि किस तरह उनको धोखा देना हो ग/किस तरह न 
देंद्राबाद में घुस कर खत्याप्रद्द कर सकेगे- इत्यादि । हक अभोष आशीर्वाद 


परस्तु केवज् एक चिन्ता है और यद्द चिस्ता ही इतनी | बड़ादा हकी टूर्नामैण्ट में गुरुकुल सूपा की अपू्व विजय 


भारी बन कर पड़ रही है कि चैन नहीं लेने देती। हमारा ; ( लेक्षक--एक खिलाडी ) 
एक भाई चन्द्रगुप्त-जो किसी कारण दमारे साथ गिरफ्तार | प्रत्येक शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास 
नही दो सका-ऊदहां जायगा ! उसका क्या होगा! के साथ २ शारीरिक विकास पर भी अनिवाय रूप से 


| ४ जनबरो ॥ वुपददर को १२ बजे कोठरी में से बाहर | ध्यान देना आवश्यक होता है। दिन भर बौद्धिक कार्य 
नकाला । बीच में एक बार छोटी २ दो-दो पू.रयां भी दी | करने के बाद श्न्त' में दिमाग थक जाता दे इसलिये उस 
गई था, पर बह पेट के-किस: काने में चली गई-यह बड़ी . को भी आराम देने के लिये अनेक साधन उपयोग में लाये 
कोशिश करने के बाद भी नहीं पता लगा । | जाते हैं। ये साधन भी विभिन्न हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि के 
सिंटेलोरी ते बाद किया बहो लेगीन और तत्व | अनुसार उनका उपयोग लेता है। ऐसा यदि वह न करे तो 
स,थ।नाज़िन साह4 भ्रभो सो रहे थ। घए:-भर से ज्यादद | के शपंअल आर जे स्क नदी कि 
इन्तजाए करनी पड़ो । वर्दी बैठ कर बाएयट तख्यार किये शारीरिक और बोद्धिक पा डर संस्थाएं शिक्तणा- 
गये । उस से पदले दिन हवालात मे रात को बारह बजे | ० हक पक हे भी आला हल हे । 
उठा उठाकर हमार बयान लये गये-हरेक को लगभग परोत्ञाओं बज सह अकाल कई की पर० भिववत 
वो डोडिह/ तक देवय के संवागिकों जवाब देने के लिये विद्यालंकार ने णसी ही लाभप्रद यात्रा करने का विचार 
माथापठची करनी पड़ं। थी । फिर सबेर ही सबेर एरू और | किया आर बढ़ोदा में होने कस 5 ् पानीय 
सादर आये में वो हरेक के शरीर की जाल बाल निशोजियों पैरिन वाड़िया हॉकी कप टूनामैंट में संस्था के होको हल 
और शक्‍ल्-घुरत का पूरा हुलिया लेकर गये थे । अब यहां ले जाने का निर्णय किया | इस टूर्नामेंट में गुजरात, कच्छ 
नाजिम साहय की कोटा पर फिर घद्दी खब का सब दुददराया तथा काठियावाड़ की कोई भी टीम (मिलीटरी तथा पुलिस 
शया। फिर ऋहती "लोन तलाशी ली गई ग शोर जब के सिवाय) सम्मिलित हो सकती थी। महाएुजरात में बड़ीदा 
नाजिम-साहब अपनी दुपदर की नींद समाप्त करके उठ बोर ९ फिट कम इसलिये गधि 

तो उनके सामने पेश किया गया--बारणटों के साथ हम | 0४96 शी 05 60 00002 हक 
सब को गुजरात में क्रिकेट खेल बहुत प्रचलित तथा प्रिय खेल है 
गन डा है तो भी कुछ वर्षों से द्वाकी निरन्तर अपना क्षेत्र और 
बम धर मा गज 
अपने राज्य के समस्त हा तथा कालिजों में हँ।को 
हेड पर सके आस 5य कक सरकार | । का खेल आवश्यक रूप है खेलने का ऐलान किया हे 

कर हंस पड़ । पीछे खड़ धुए सिपाही चिल्ायशी!शी!शी'; | इसलिये ऐसी आशा है कि गुजरात भी कुछ दी वर्षो 

पर हमारी हंसी रुकने मे नहीं आती थी-कोई अफसर होगा | हॉकी का गढ़ बन जायेगा। 
कर हा दाह तो ही जी बात: बहता हमारा गुरुकुल दल प्रतिवष नवसारी सूरत तथा भरुच 
द हॉकी मैच खेलने जाता रहता है इसलिये इन प्रदेशों में तो 
प्रश्योशर के बाद जब उन्हें पता खगा कि ये उस | पद्िले से खूब ख्याति फैली हुई थी परन्तु बढ़ौदा जाने का 
संस्था से आये हैं जिसके संस्थापक श्री स्थामी भ्रद्धानन्द यह प्रथम ही अवसर था, इसकारण वहां भी कुल का नाम 
थे, तो उनके कान खड़े हो नये । कायम रखने के लिये विशेष नैग्यारी की जरूरत थी | खेल 
-पूछा--“ज़मानत दोगे !” के अतिरिक्त जनता हमारे रहन-सहन 'अआचार-व्यवह्दार 
' *नहीं ।” शेष पू० ५ पर ह 


४ गुरुकल 
। समाप्त हो जाने पर भी- वह उत्साह तथा वह काय अभी 
तक भी देखने में नहीं आता | 
आये समाज एक जीवित संस्थान है, तथा सुधार के लिये 
ही यह पैदा हुआ था, सुधार करते हुए-जनसाधारण में 
सदियों से आये सामाजिक व धा्मिक कुसंस्कारों को दृर 
। करते हुए ही इसने अपनी वतेमान स्थिति को बनाया है। 
हैदराबाद सत्य ग्रह और उसके बाद | जिसका शैशव संधष में बीता, जो संघ में ही बढ़ कर 
शायर समाज के इतिहास में हैदराबाद सत्याण्ह के | सी सहन, स्थिति में पहुंचा हो, उसे जीवित रहकर ही- 
प्रप्त भी अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखने हैं। समाज सघष करते हुए ही जीना होगा | यह संघर्ष अन्याय ण्वं 
सुधारक आर्यंसमाज को शान्ति पूर्श सुधार के मार्ग में एक | अत्याचार से करना होगा। सामाजिक सुधार व घामिक 
राजनैतिक शक्ति द्वारा रोड़े अटकाये जाने पर सत्याम्रह का | विचारों का प्रसार करना होगा, एक प्रान्त में हो आयसमाज 
मार्ग ग्रहण करना पढ़ा था। आये समाज को अपने धार्मिक | क्षेत्र सीमित नहीं दे, उसे सवत्र देश में-परदेश में- 
कृत्यों पर पावन्दी, एक नागरिक के प्रारम्भिक अधिकारों | "ये मण्डल पर अपना कार्यक्षेत्र बनाना दोगा। आय 
पर ही कुठाराघात, किस प्रकार सहन हो सकते थे, बातचीत | निरन्तर अपने पुरोमम पर चलते हुए आय- 
से हैदराबाद को सरकार जब धार्मिक वाबन्दियों को उठाने | नो का खवंत्र प्रचार करना द्वोगा, हैदराबाद सत्याप्रह 
के लिये तैयार नहीं हुई , तो आयेसमाज ने हैदराबाद के | “दि तो बीच रास्ते के पड़ाव थे- आय समाज कोतो 
नुक्कड़ पर ही शोलापुर में आयं-कमैंस इस समस्या पर | ये ईँर जाना है, ऋषि दयानन्द की दी थाती को अपने 
विचार करने के लिये बुलाई। शोलापुर की ऐतिहासिक | दी सामित न रख मानव मात्र को देना होगा। 
कान्करैंस ने शान्ति पु उपाय द्वारा समझौते का अन्तिम |, स्यामरद की वर्षी से आयसमाज को अपने भविष्य के 
गस्ता बुला रग्ब कर किसी भी हल के न निकलने की दशा | “कंस पर विचार कर अपनी अपनी काय पद्ध॑त को 
में २२ जनबरी सन्‌ १६३६ को हैद्राबाद दिवस मनाने का | निश्ित करना द्वोगा। आये जगत्‌ को हेदराबाद-द््‌विस का 
आदेश दिया | वर्षी से इसी दिशा में विचार करना होगा । 


आज द्वेदराबाद दिवस को मनाये हुए एक बर्ष बीत | ऑेरेंचे-ए 
चुका है । इस बीच में सत्याग्रह भी प्रारम्भ हुआ, हजारों हेदराबाद सत्या्रद में गुरुकुल की प्रथग आहुति थी। 











गुरु कुल 


१३ माघ शुक्रवार १६६६ 





जोशीले धर्त्राण आय नवयुवक सैकड़ों मील दूर के 
युद्धस्थल-मौर्चे पर अपनी बलि देने गये । सम्पूर्ण 
भारत में आय सत्याग्रह की घूम अच गई। शत्रु सिन्र 


विगत वष २८ जनवरों को, सत्याप्रद के प्रथम सवाधिकार। 
श्री नारायण स्वामी जी के आद्वान पर, गुरुकुल के पन्द्रह 
बीर धर्मप्राण ब्रह्मचारियों का जत्था चुपचाप--प्रदशन- 
शून्य ठेठ निजाम की राजधानी में सत्याग्रह करने चला 


था, इससे सहानुभूति पूर्ण बिचार प्रकर करने लगे। कुछ | “या था। सत्याप्रद् जिस शान से इस जत्थे ने किया उमसे 
अआहुतियां भी सत्याग्रह की बलिवेदी पर काम आई, इन धशुरूुकुलः के पाठक अ्रच्छी तरह पॉरिचित ही हैं।इन 
सबके परिणाम ख्रूप निजाम को हैदराबाद सरकार को सत्याप्रहियों को ६-६ मास की सजा हुई थी, इनकी सजायें 
सुधारों की घोषणा करनी पड़ो। 'सुधार श्रपर्याप्त तथा ! + फरवरी से प्रारम्भ होती थीं--और ठीक ६ मास की सजा 
धार्मक विषयों में श्रस्पष्ट हैं।- आय सावदेशिक सभा की | मास दो जाते पर, ठीक ८ अगस्त को यह तीर जब जेल 
इस मांग पर निजाम का सरकार ने सन्‍्तोषजनक परिवतन | हे सीचचों से वादर आए, तब सत्यागह सफज्ञता पुबंक 


अपनी सुधार में खरूप . विजय रूप में परिवर्तित होकर समाप्त हो चुका था। 
८ संग को 3४ कली के नि मह | गुरुकुल को इस दिन का गवे है, जिस दिन उसके कुल- 
हो। गया। | मी ] पुश्रधमंजाति तथा राष्ट्रके आह्वान पर केवल शआ्रागे ही नहीं आये 


सम्पुर्ण देश ने सत्याग्रह के अपने, उहे | विजय का सेद्दरा भी अपने ही सिर पर बन्धाया। इस वीर 
मा मह के अपने, उह श्यों में सफल | सत्याप्रह्मी जत्थे का एक नवयुवक श्र० रामनाथ सत्याम्रह में ही 


हो जाने पर हष मना ४ ! 
झो सराहा ' भाय जनवा को इस पर्मजिजय से असभका | ४ र ऐो गा च्सकी स्मृति नया स्मारक को इस उस जैसा 
हीना ही थी, उसने अपने घंीर-सत्याप्रहियों का, सेना के | दा 
सवांधिकारियों का दिल खोल खागत यों । बड़े २ 34200 0000 # पे कक लितश 
। बड़े था वेदों 
शहरों में चिजयो बोरों क विजय-जलूस काले गये। वेदों में मत्ते-पकति 
कट बात गया । श्रयखमाज की कर्शघार संभ्था.. के पी आकद ) 
बे तन किए अर जा शा जज व | क्या २ भाव उद्गीण हुए हैं, इस पर संक्षेप में कुछ प्रकाश 
8; । डालना .हिते हैं। 
धार्मिक सुधारणाओं की योजना धनाकर इस के अनुसार, इससे पहले कि, हम अपने यथार्थ विषय पर कुछ 
काय करना प्रारम्भ किया। द्ेदराबाद में जिस उत्साह के | पंक्तियां प्रस्तुत करें, यह आवश्यक श्रतीत होता है कि, 
साथ काय करने को जरूरत था, ६ मास से सत्याप्रह फे | इस विषय का खरूप क्या है, इसे स्पष्ट कर दें | 


सभी जिन्हें पहले आय सत्याग्रह के चलने में ही सन्देह 


गुरुकुल ५ 


विकास ाान्यापपरतयासारभप राधा उाक कपलम उतर लापता दपयाापकापलवप रख माल काका पक अब कप मम लक 

आपने कभी दूर पर विद्यमान उन उन्नत काय बड़े २. बे 
पर्यत शिखरों को, असखंख्य बृत्च वनस्प तेयों से व्याकीएं ! है जिन 
एवं हिंसा धापदों से समाकुल बड़े २ जंगलां को, निर्मल | बाय हैं। उन सबको यहाँ उपस्थित कर सकना संभव 
जल बाली एवं कल कल करके बढती हुई जलधाराओं को | नहीं और कदाचित्‌ अभाष्ट भी नहीं। हम यहां केवल 
ओर इसी तरह अन्यान्य प्राणि-समाज से व्यतिरिक्त | निदशन के तौर पर मन्त्रों की कुछ करिएकाएँ ही उपस्थित 








में इस तरह के बहुत से सक्त हैं ओर बहुत बड़े २ 
में मूत्त प्रकृति पर अपने उद्गार प्रकट किये 


आश्चय के समान संस्ित पदर्थों को देग्वा होगा। इन्हीं | 


पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों ओर वद्भानों को हम मूत्त 
प्रकृति का नाम देते हैं । 


यह सम्पूण चर और अचर सृष्टि भावुकता का 
भाण्डागार है । सनुप्य का हृत्पिण्ड इन सभी पदार्थों का 
प्रत्यक्ष करके, इनके साथ भावुकता से भरो हुई आत्मीयता 
का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये आकुल रद्दता दै। वगेर 
किसी के साथ घनिषछ्ठता स्थापित किये मनुष्य के हृदय को 
चेन ही नहीं पड़ती ! 


आजकल शायद हम अचेतन पदार्थ को अपेक्षा 
किसी चेतन पदार्थ से घनिष्दता स्थापित करने में अधिक 
आनन्द अनुभव करते होंगे; इन निर्जीव पहाड़ों, नदी नालों 
आर फूल पत्तों के सौन्दये के बजाय हमको, किसी चलती 
फिरतो सजाव मूर्ति का सोन्दय अधिक अपनी ओर 
आक्ृष्ट करता होगा। किन्तु सृष्टि को प्रारम्भ वेल्ा में, 
मनुष्य का इस मूत्त प्रकृति को छोड़ कर और दूसरा था 
ही कॉन ? यह ठीक है कि, आज भी मनुष्य प्रकृति 
के इस महामहिम सौन्दर्य पर मुग्ध है। आज भी यह 
सूक ओर सरवब प्रकृति मनुष्य के परिवार का एक प्रधान 
अंग है, तो भी समष्टि रूप से हमारा इस प्रकृति के साथ 
उतनो ही घानेछता, उतना ही अध्मीयता से भरा अनुराग 
नहीं रह गया दे, जितना कि निसग के प्रारम्भ में था। 





कर सकते हैं। इस बात का दावा करना किजो मंत्र हम 
यहां लिग्ब रहें हैं, वे अपने विषय के चुने हुए सर्वोत्कृट 
मंत्र हैं मुझ जैसे के लिये अनधिकार चेष्टा होगी ! हमने 
तो अभी वेदों का गन्ध ग्रहण मात्र किया हे ।जब तक 
सम्पूर्ण वेदों का अथ से लेकर इति तक अध्ययन न हो 
जाय, तब तक मंत्रों का चुनाव श्रधूरा ही रहेगा। 
अरतु | अब दम शआ्राज के विषथ को दो मख्य २ खण्डों 
में विभक्त करते हैं | प्रथम विभाग में, हम मूत्त प्रकृति 
का चित्रण वेदों में किस तरह किया गय। है, यह लिखेंगे 
और दूसरे में प्रकृति की लीलाओं के सम्बन्ध में बैदिक 
कल्पनाश्ं को उद्धुत करेंगे | 
ऋग्वेद के दशम मंडल में १४६ वां सूक्त हैं। उसमें 
प्रकृति का संक्षिप्त दिग्द्शन कराया गया है। देखिये-- 
सविता यंत्री: पृथिवीमरम्णात्‌, 
अ्रस्कंभने सबिता चामर हसू | 


अश्यमियाघुक्षद्धनिमन्तर क्षिम्‌. 


श्रतूर्भषद्धं सचिता समद्रम्‌ ॥ 
यत्रा समुद्रः स्कमितो व्यौनत्‌ 
अ्रपां नपास्‌ सचिता तस्य येद | 
झ्रतों 'भूरतआउन्थित॑ रजो, 
अतो द्याया पृथियी अ्रप्रथेताम ॥ 
उस सूक्त के पाँच मंत्रों में से दो मंत्र हमने ऊपर 


वेद का कवि, उसी काल का कवि है ; अतः हम देखते | लिख दिये हैं । इन मंत्रों के अन्दर यह आया द्वे कि, 


हैं कि उसका हृदय इन पहाड़ों ओर नदी नालों को देख 
कर एक विशेष श्रनुराग से स्पन्दन कर उठता है। भावुकता 
से भरे हुए, न जाने कितने गान प्रकृति का कण्ठभेदन 
कर, आज भी इस अनन्त आकाश में संचरण कर रहे हैं। 
वेद के कवि का प्रकृति के साथ कितना उत्कट स्नेह हे ! 

जब वह आदर और श्रद्धा से अवनतमूद्ध होकर उस महान्‌ 
“किस्वरूप देव” के चरणों में श्रपना नमस्कार उपस्थित 
करने जाता है, तब उसके सुख दुःख एवं हास्य रोदन को 
चिर संगिनी यह प्रकृति भी मृक भाव से उसके साथ 
नमस्कार करती है । 

यस्येमे दिमवन्तों महित्वा, 

यस्य समद्र॒ रसया सहादहुः । 

यस्थेमा: प्रविशो यस्य बाह 

कछ्मे देवाय दृविषा विधे बधेम ॥ 


इस मंत्र में देखिये, किस स्नेह ओर अनुराग से, ये 
विशुश्न बफे से लदों हुई पहाड़ों की डँचो २ चोटियाँ, 


| सविता देव ने प्रथिवी का, चुलोक का, हवा का, तया 


। 


पानी का निर्माण क्रिया दे । हम जिसे मूत्त प्रकृति कद रहें 
हैं, बढ क्या है, यही तो चीज़े हैं । 





[ प्रछ्ठ ३ का शेष ] 


| तथा योग्यता की भी परीणशा करतो है। इन चीजों का 


अनुभव दम इससे पूर्व भो करते रहे थ्रे इसलिये इसवार 
विशेष रूप से सतक थे । सभ्य तथा उच्च बग की जनता के 
साथ सम्पक साधन के लिये बैसा दी वेष भी आवश्यक 
है । समय तथा स्थान देखकर उचित वेश धारण 
करना कुल के गौरव को बढ़ाता द्वी है | इन सब 
इृष्टियों को ध्यान में रखकर हमने तैय्यारी की और 
१४ दिसम्बर को आचाय श्री पं० प्रियत्रत जी की अध्यक्षता 
में बड़ोदा के लिये प्रयाण किया । टूर्नामेंट में जाने का 
यह प्रथम ही अवसर था इसलिये जिम्मेवारी का बोझ 
असहा ओर दारुण रूप में उपस्थित हुबा। हार जीत का 


मारिएक्य और मुक्ताओं के द्रव सी उज्ज्वल सरिताओं को | परिणाम व्यक्ति तक ही सीमित न रहकर समस्त कुल 
मुखर एवं मधुर पाराएँ, हविल्‍्लोत्र कल्लोलित उद्देल् जल- | व्यापी था इसलिये मन में  तक॑वितर्क उठने स्वाभाविक 
निधि की असंख्यात तरंग मालाएँ ओर ये दूर दूर तक | ही थे। 


फैली हुई विराद्‌ दिशाएँ, कबि के साथ साथ उस 
(कस्वरूप देव! के चरणों में नमस्कार कर रहीं हैं ! 


(बे 


आखिर सायंकाल हम बड़ोदा पहुंचे। हमारे कुल में 
हुवे भाई नरवीर तथा स््रा० सुरेन्द्रनाथ जी ने पहिले 





से सब व्यवस्था ठीक कर रखी थी। हमारा प्रथम मैच 
अहमदाबाद के गुजरात कॉलिंज से १८ दिसम्बर को होना 
था। १५-१६ और १७ दिसम्बर को बड़ौदा में सुप्रसिद्ध 
नवानगर दल तथा बड़ौदा स्टेट दल का क्रिकेट मैच था। 
अमरसिंह, बैनरजी, सी. एस, नायडू, अधिकारी आदि 
क्रिकेट जगत्‌ के विख्यात मद्दारथियों का खेल देखा । 
डररोज लगभग १०-१५ हजार मनुष्य देखने आते थे। 
खेर, आखिर १८ तारीख भी आ पहुँची और सायंकाल सब 
प्रकार से सब्बित हो हमारा दल भी प्राउन्ड में पहुंच गया । 
४-३० बजे खेल प्रारम्भ होना था। इससे पुष दोनों दलों 
का आपस में परिचय कराया गया और खेल प्रारम्भ 
हुवा। प्रारम्भ में हमारा दल कुछ दवा परन्तु ज्यों ज्यों 
हमारे हाथ पैर खुले त्यों त्यों हमने खेल पर काबू पा लिया 
हमारा खेल खूब व्यवस्थित दहोगया और हमने आगे बढ़ना 
शुरू किया । हाइस्टिक की बाबत में रेफरी आवश्यकता से 
अधिक कठोर थे | हमारा हरेक शूट अनियमित घोषित 
कर दिया जाता था । गाल में जाकर अनेकों शूट मारे पर सत्र 
फिजूल । आखिर हमने हिट मारना बिल्कुल बन्द कर दिया 
यहां तक कि श्रपनी गोल सीमा ( डी ) पर से भी स्कूप ही 
करते थे । इससे जहां हमको काफी नुक्सान उठाना पड़ा 
वहां थोड़ा फायदा भी हुवा और वह यह कि सारी खेल 
शान्ति ओर व्यवस्थित रूप से चलने लगी। युजरात 
कालिज्ञ तो ॥७0१ [4 ४07६ करता रहा परन्तु उसकी हम 
ने दाल न गलने दी और हाफ टाइम तक २ गोल चढ़ा दिये । 
इसके बाद फिर ताजगी के साथ खेल प्रारम्भ हुई । परन्तु 
कॉलिज दल पस्त होचुका थ।। खेल के अन्त में उन्हें ६ गोल 
से हारना पड़ा । आज को स्कूपिंग की खेल देखकर जनता 
उेहुत खुश तथा चकित हुई। सारे शहर में हमारी खेल की 
चचा हुई । लोग कल्ल का खेल देखने के लिये लालायित 
होने लगे। 


हमारा दूसरा मैच बड़ौदा कॉलिज से था। यह टीम 


गुदकुल 








हरेक शूट अनियमित घोषित हो जाता था। इसलिये गेंद 
हमारे गोले में से निकलती ही न थी | खूब सावधानी से 
मारी हिंद पर भी सीटी बज़ जाती थो। यह तो हमारे 
लिये द्वाथ कट जाने के बरायर ही शापरूप था। हमारे 
लिये तो थद्द बड़ी परेशानी और विवशता की समध्या 
थी। रेफरी तो स्यायाधीश होता है वद्द तो अपने और 
पराये के भाय से परे द्वोता है। परम्तु क्या कर विवश 
थे। हमारी शिक्षा-दीक्षा 7 उद्धत्ता का अमाव था। हम 
समभते थे इसका आश्रय लेना अशोमन है । ऐसी घिकट 
स्थिति में पवित्र भ्रद्धानस्द सप्ताह में-कुलपिसा के परैय॑ 
और आत्मविश्वास के भ्रमोध पाठ को यादकर दम जुट गये ! 
हमारी नसों में संततत खून दिलोर लेने लगा--कुलपिता 
की पवितन्न निधन संव॒त्खरी को कुलपुञ्र पराजित होकर 
मनाय गे ? नहीं नहीं । दम रहते २ यद्द कलंक का टीका 
मां फे उज्ज्वल सुख को देर तक विकृत न कर पायेगा। 
बस, इन्हीं भावों से प्रेरित हो दमने जोश और एक दिल 
छे साथ खेलना प्रारम्भ किया। खल का रंग ही बदल 
गया । न जाने कहां से हमारे हाथों में शक्ति और रुफूर्ति 
अवनरित हुई | ५-७ मिनट फे अन्दर ही भाई देवनाथ जी 
ने तुमुल दृषंध्वनि फे बीच गोल उतार दिया। दरशंक्समूह 
में उमंग और खुशी की लद्दर उठन लगीं। मुर्काये चेहरे 
खिल उठें। रुकूपिग के कारण ग्रेल खूब व्यवस्थित हो 
गद। हाफयक के दिये हु 'पास' को फारवड़ बड़ी आखानी 
से लत थं। उनको जहां ताहां गंद के छिये दौड़ना न 
पड़ता था इसलिये व्यर्थ की थकाघट भी न आई | अब 
' सारी टीम की शक्ति गोल चढ़ाने के लिये फेन्द्रित हो गई 
। थी। भगद्‌ड़ और अस्त व्यस्तता का नाम तक न था। 
| इसका फत्र भी तुरम्त मिला ओर कुछ ही समय में श्र० 
| चअन्द्रक/न्त ने कालिआ दल पर १ भील चढ़। (दया। विद्यार्थी 
| जगतू म मातम द्वा गया । निष्पक्ष अनता को दमारी शार्त 
। सथा उक्त खेल ने मंत्रमुग्ध कर द्या । सब ओर से 


'वृब मजबूत थी। हमारी खेल को देखकर इन्होंने अपनी | साजुवाद द्ोने लगा | यह क्‍या ? अभी तो पिछले गोल की 
टीम को खूब मजबूत कर लिया । आज के दिन को खेल तो | दैषध्वनि लुप्त भी नहों पाई थी कि त्र० चर्द्कास्त ने 
कई हृष्टियों से महत्वपूर्ण थी. -अनेक - भावनाओं से जन | इसिरा गोल भी चढ़ा दिया | बस, अब तो निफंय हो चुका 
समृह ग्राउन्ड की ओर बढ़ा जा रहा था। कालिज दल होने | था ' चुकतां दीआ अ्रन्तिम बार तंत्र रूप से टिमटिमाया 
के कारण हजारों विद्यार्थी शाबाशी देने के लिये उमड़ रहे | और फिर वही भाढ़ अश्थकार। आज की खेल बड़ी 
थ। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आज बड़ोदा स्टेट की | *शमकश को थी ' हमारे द्ल की योग्यता कसौटी पर 
मानहानि का प्रश्न था। कहीं गुरुकुल दल स्टेट की राजधानी | सी गई | सगवान की दया से हम उत्तोण ध्रुव । आज 
में ही स्टेट की नाक तो नहीं काट लेगा यही प्रश्न सबके मन '* पे लिलने दमारी संस्था का नाम तक न सुना था ऐसे 
में कुनूहज्ञ मचाये हुवे था। आज बड़ौदा स्टेट को इज्जत का | “यक्ति भी बड़ी उत्ठुकतों से हमें बेर कर परिचय पा 
मवाल था इसलिये रेफरी भो कमर कसकर आये हुवे थे। | रहें थे। 4 
बृ.टश भारत से आई हुई बिदेशी टीम दमारे फ चकस आज २३ दिसस्ब॒र का दिन दे | आज्ञ के दिन ही 


लिज रे कुलपिता ने यीरता का सजञ्जीय पाठ पढ़ाया था। 
कालिज दल को कैसे हरा जाये यह विचार द्वी उनके दिलों आए पु 
30 2] इक पाप । स्वगंस्थ कुलपिता 
में शुल के समान चुभता था । झाज हमारा भी । दिन है पिता 


स्‍्तेदाद नयनों से इमारफ्रांकी ले रहे थ | उनके निश्शध्द्‌ 
आज भाउन्ड खूब भरा दुआ था। दीक ७-३० शजे 


ग ह् पे ई ओशो से विजय का मंगल गान कार्नो को गुआयमान 
लि प्रारम्भ हुई। परस्पराजुखार हमारी दीम दव गई | कर रहा था। कुलपुत्रो ! देखना कुक्ष की धबत्र कीर्ति- 
ओर कुछ अस्त व्यस्त सी हो गई। बड़ोदा । हे 


हलक हे यो उप इन जार पक | पताका झुकते न पाये। आज ध्वगंस्व कुलपिता की आत्मा 
फारवड बहुत अच्छे थें। उनके इत र्से था को अनुपम अध्य ढारा ठप्त करना हैं । 

कि दम उनको न रोक पाये और उन्होंने हम पर १ गोल भोज १ मिसद २ घबरें के समान प्रतीत होता था | 
चढ़ा दिया। इस असफलता का कारण यद्दो था कि हमारा | कालयक बड़ो तेजी से प्रूम रह। थ। | देखते २ विशाल 





गुरुकुल् 
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अम्र सुम्बी मीनार से ३ बजे | की टकोरें सुनाई दो। | रुथान २ प्र बन्दनवार बनाये गये । मुख्य मार्ग पर छुग- 


आज तो फाइनल है इसलिये ४ बजे ही खेल शुरू हो 
जायेगा | आवश्यक कार्यों से निदुक्ष हां २४. बज प्राउन्ड 
में पहुंच गये। श्राज तो प्राउन्ड का दृश्य निराला हैं। 
विज्ञेताओं को पारितोषिक देने के लिय दीवान श्री 
कृष्णमाचारी झाने वाले थ। सब ओर शाही साज खज़। हुवा 
था । राज्य फे बड़े २ अफसर, प्रोफ़सर, चकील आये हुये 
थ | दीवान सादब से दलों का परित्षय कराया गया और 
ठीक ७ बजे खेल शुरू होने की सीटी बजी | एक ओर से 
प्रतिडन्दी फैस्प यूनियन बड़ौदा उतरा और दूसरी ओर 


से हमारा दख | आज हमारी मनोदशा आजीष थी । 
आज पिछले मैच मैसी बात न थी । बह्लौदा कालिज 


सफाई और शान्ति से खेलने याला दल था। शआज 
तो जादू दुख था । हमारी रुकूपिंग की खेल से घत्रा कर 
इन्द्दोंने भी दूर दूर से खिलाड़ी तुला रखे थ। कैम्प यूनि- 
यन ने लाठी फे बल पर हमारा पासिंग तोड़ने का ४पखिय 
किया दुधा था| सौर, खेल शुरु होते ही इन्होंने तो अपना 
गुप्त श्रत्र चलाना शुरू किया परन्तु यह काम हमारी टीम 
को खूब आता था। ईंट का जबाब पत्थर से दिया। 
आज के तो रेफरी भी दोनों पक्षों फे लिये समान व्यवष्टार 
करने याले थे । ग्वेल स्येल्ल न रहकर कुछ ओर रूप धारण 
कर गई । इस में हमारा भी क्‍या दोष ? जैसे को तैसा देना 
तो युद्ध समय में विदित हैं । यद्द मैच जैसा सुन्दर द्वोता 
चाहिये था न हो पाया और आखिर हमने यूनियन को 
१ गोल से हरा दिया । मैच समाप्त दुवा । ।धजय फे उच्च 
द्बनाद्‌ फे साथ दमा: दूल न पुलिल से सुरक्षित घेर में 
प्रवश किया । दीवान साहब ने हमारी खल की भूरि२ 
प्रशंसा की और विजञता होने के कारण ग़ुरुकुल दल को 
१ बड़। चांदी का कप तथा प्रत्यक खिलाड़ी को १-१ पदक 
दिया । इसके साथ दी संस्था में स्थायी रुप से रखने 
के लिये १ चोटठा कप भी हमे सेट थे मिला । 

आज हमने अद्धानभ्र सप्ताह का सच्च अर्थ में मन,या 
है। कुलपिता की आत्मा को योग्य श्रध्य दिया है| समस्त 
बड़ीदा तथा दूर दूर से आई टीम के व्यक्तियों की जीभ 
पर पक ही शब्द “गुरुकुक्ष सूपा” विराजमान है। यर्षो 
प्रचार करने से जिन आदशों ओर सिद्धान्ता को हम 


बड़ीदा में ने फैला खकते थे वे आज ७ ही दिन में जीवित | 


जायूत रूप में हम फैला सके हैं। क्‍या यह कोई छोटो वोत 
है ? बीडिक घिलक्तणता फे अतिरिक शारोरिक विनज्ञणुता 
भी जनता को उत्कद रूप में आकर्षित करती है। 


सुदूर बड़ोदा मे खेले जात मैच की खबरों के लिये 
कुलबन्चु भी अत्यधिक उत्सुक रहते थे । हम प्रत्येक मैच 
के समाचार सपिस्तर लिख नी थ। जब उनको 
पताचला कि हम फाइनल में प हैं. तो उनकी 
खुशी का ठिकाना न रहा । का समाचार जब्दी 
से जहदी पात्रे के लिये उन्होंने रातों रात दो आदमी 
तार घर में भेजञ्ञ दिये थे। विजय का समायार पाते 
ही समस्त कुल खुशी से बांसों उच्चल पड़ा। विजयी 
थीरों के स्वागत की तैय्यारियाँ ज़ोर शोर से शुरू 
दो गई | कुल के सब मार्ग ऋकन्डियों से खजा दिये गये। 






| सिघित जल छिड़का गया था। नन्हे २ ब्य हाथों में फूल 


। लिये शुभ घड़ी की प्रतंक्षा कर रहे थ। मुख्य ढार से सभा 


' मणडप तक मार्ग के दोनों ओर बअ्रल्मचारी, उपाध्यायों, 
। माताओं तथा द्शंकगण की पंक्ति खड़ी हुई थी। विजयी- 
दल का पहिले नयसारी में फूल मालाओं ढ्वारा खागत 
हुआ | सारे शहर में मोटर धुमाई गई और फिर यहाँ से 
३ बजे मोटर गुरुकुल पहुंचो । मोटर फे पहुंचते ही समस्त 
कुल में आननन्‍द्‌ को खहर॑ उछलने लगी | मोटर से उतर 
कर खिलाड़ी दो दो की पक्तिगें समा मएडप की ओर 
चले | खारे मार्ग मं पुष्प वर्षा द्ोती रही | खभा मणडप 
में पहुंच कर कुछ मंत्री भाई नलिन काण्त ने सब फे तिखक 
लगाये ओर फूल माल! पहिना कर समस्त कुल की ओर 
| से विजयी वीरों का खागत क्विया। समा में श्री आचार्य 
प्रियवत्वत जी तथा खिलाड़ी भाइयों ने मनोग्ञ्वक व्याख्यान 
दिप्प और भविष्य में मी जीतने फे लिये सब को 
उत्साहित किया। 





गुरुकुल खास्थ्य समाचार 
प्र० बेद्रांज १३ अभंणी त्रण॒, ब्र० कर्मधीर ५ श्रेणी 
जलेष्मज्वर, श्र० रष्णचन्द ४ भ्रणी जले ष्मज्वर, ब्र० राजेन्द्र 
१ श्रणी शछ प्मज्वर, त्र० रघुनाथ १ श्रेणी मलेरिया ज्यर । 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्र० रोगी हुए थे। अब खब स्वस्थ हैं। 


गरुकुल कांगड़ी का 
३८ वां वार्षिकोत्सव 


गुरुकुल कांगड़ी का ३८ थां वार्षिकोत्सथक २५-२३ 
२४-२५ मार्च १६४० को ईरूठर को छुट्टियों में विशेष 
समारोह से मनाया जायगा।! इल अयखर पर अनेक 
उपयोगी सम्मेलन किये जायेंगे, और विद्वानों तथा राष्ट्र 
नेताओं के उपदेश व भाषद्ध होंगे। उत्सव की सफलता 
फे लिये अभी से कार प्रारम्भ कर दिया गया है। इस 
धर्ष पुस्तकों को दुकान छूत सद्दित १२०८ १२ का किराया 
१०) होगा। और विशेष तुकान का किराया १५) प्रति 
दु+न होगा | इस यार ५ दुकाने विशेष नस्थर की रक्‍्खी 
गई हैं। जिस क्रम से किराया प्राप्त होगा उसी क्रम से 
दुकान रिज़्य की जावेगी। कृपया इस बात को नोट कर 
लीजये कि पूरा किराया अगाऊ मिलने पर ही तुकान 
ट्थिर तौर घे रिज़य की जोबेगी | 

उत्सव सम्बन्धी विशेष सूचनायें समय खमय पर 
दी आया करेंगी। 


सत्यव्रत 


मुल्याधिष्ठाता 


गुरकुल 


रुकल कांगडी की ँ कछ प्रसिद्ध ओषधिय 
चयवनप्रार 


इसके सेवन से फेफड़े मज़बूत होते हैं द्लि को ताकत मिलती है। 
शुक्र तथा बोये को बरद्धि होती है । शरोर हृष्ट पुष्ठ होता है। बच्चे 
बूढ़े जवान रत्री व पुरुष सब इसका व्यवहार कर सकते हैं। 
मूल्य ९ पाव १७), २णव २०), १ सेर ४9) 
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सत शिल्लाजीत संजीवन चरण 
प्रमेह के रोगी हृधर उचर दवाइयों में | स्वप्नदोीष बुरा मर्ज है इससे बचिए। 
पंसा बरबाद न करके दो मास तक | नौजवानों की यह घुन की तरह 
लगातार इस श्रीषधि का सेवन | कमजोर कर देता है। संजीवन चूरे 
करें। वीयंदोीष और कमजोरी | वीय॑े को पुष्ट करके स्वप्नदोीष को 
के लिए शत स्नाभप्रद है। जड़ से उखाड़ देता है । 
मूल्य॥-] तोला मूल्य ९) शोशी 


| 
ल्‍ 
ल्‍ 
! 
[ 
९ 
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भामसेनी मकरध्वज 


बोय और चोतु को पुष्ठ करता है। स्वप्नदीष को दूर करता 
है। शरीर में शक्ति को बढ़ाता है ' सर्दी, नजला 
व कमजोरी के लिए अकसोर दवा है। 
मूल्य १४) तोला 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 


लखनऊ -- श्रीराम रोड । 
लाहोर-- हस्पताल रोड | 

कक पटना-- मछुआ टोली वांकीपुर है 
अजमेर--वेधराज सरदारीलाल जी कड़का चक | 
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चोधरी हृप्तासराय के प्रथश्य से गुरुक॒क मुदयाजय गुरु एस कोराड़ी में मुद्रित रथ प्रदाशित ; 


# झोरेसू # 
“जह्यनरयंण तपसा देवा सृत्युमपाष्नत! 


अं जु 
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बह्मचये 
( ले० महात्मा गाँधी ) 


हमारे व॒र्तों में ढ्तीय वत अद्भाचर्य का है। वस्तुतः 
देखा जाय तो अन्य सारे वृत एक सत्य के बृत में से ही 
उत्पन्न होते हैं और उसी के लिये पाले जाते हैं। जिस- 
ने सत्य को अपना लिया और उसी को उपासना करता 
है, वह यदि अन्य किसा भी वस्तु को आराधना करे तो वह 
व्यभिचारी हुआ | तो फिर विकार को आराधना कैसे की 
जा सकती है ? जिसकी प्रवृत्तिमात्र सत्य के दशन करने 
के हेतु है बह प्रजोत्पत्ति काये में या ग्रह ससार चलाने 
में केसे प्रवृत्त हो सकता है? भोग विलास से किसी की 
सत्य उपलब्ध हुआ हो इसका एक भी उदाहरण अबतक 
हमें उपलब्ध नहीं हुआ दे । 
अथया अट्ठिंसा के पालन को लें तो उस का पूर्ण पालन 
ब्रद्मच्य के बिना श्रसम्भव है। अ्रहिंसा से अभिप्राय है सब- 
व्यापी प्रेम। जहां पुरुष ने एक सत््री को या सत्री ने एक पुरुष को 
अपना प्रम दिया वहां उसके पास श्रन्य के लिये क्‍या 
रहा ? इसका अर्थ दी यह हुआ कि 'हम दो पहले ओर 
शेष सब बाद में?। पतिजता खरा पुरुष के लिये और पत्नीबृत 
पुरुष ख्री के लिये सबस्य अआरापत करने को उद्यत होंगे। 
इसकारणु उस से सर्वव्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं 
सकता यह स्पष्ट है। वह सारी सृष्टि को अपना कुठुम्ब नहीं 
बना सकता | क्योंकि उसके पास “अपना माना हुआ एक 
कुदुम्ब माजूद है श्रथवा तय्यार हो रहा है। उसकी जितनी 
बुद्धि होगी उतना ही सर्वेग्यापी प्रेम में विद्धेप होगा । 
ऐसा हम सारे संसार में न हैं। इस कारण 
अहिंसा यृत का पालन करने विवाह न करना 
चाहिये फिर बिवह के बाहर कातठो कहना 
हो क्‍या ? 
तब जिसका विवाह दो चुका है उनका क्‍या होगा ? 
क्या उसको सत्य किसी दिन भी उपलब्ध नहीं हो सकता ? 
क्या बह सर्वापण नहीं कर सकता ? हमने रस का मार्ग 






जाना चाहिये। इस दिशा में मैंने इतना सुन्दर 
अन्य कोई अनुभव नहीं किया। इस स्थिति का रस 
जिन्होंने चखा है वे ही इसमें साक्षी रूप से खड़े हो सकते 
हैं । आज तो इस प्रयोग की सफलता सिद्ध हो गई है ऐसा 
कद्दा जा सकता दे । विवाहित सत्री पुरुष एक दूसरे को 
भाई बदन समझने लग जांय तो इस रूप से सब मम्टटों 
सेवे मुक्त दो सकते हैँ। संसार की ख्रोमात्र बहिन हे, 
माता दे, बेटी-लड़को है, यह विचार ही मनुष्य को एकदम 
उच्चता पर लेजाने वाला है । बन्धन में से मुक्ति देने 
वाला द्वो जाता है| इसमें पति पत्नी कुछ श्लोते (गंबाते ) 
नहीं अपितु अपनी पूंजी में कुछ बृद्धि ही करते 
हैं। परिवार बढ़ाते हैँ, प्रम को भी विकार रूपी मैतर 
निकालने से बढ़ाते हैं। विकार हट जाने से एक दूसरे की 
सेवा अधिक अच्छी हो सकता दे, एक दूसरे के बोच में 
भागड़े के प्रसंग कम दोोते दें | जहां स्वार्थी, एकांगी प्रेम 
है वहां कगढ़े- फिसाद के लिये अधिक स्थान रहता है । 
ऊपर का प्रधान विचार करने के अनन्तर तथा उसके 
चरितार्थ कर लेने के अनन्तर ब्रक्मच्य से होने वाले 
शारीरेक लाभ, वीय लाभ आदि अत्यन्त गौण प्रतीत 
होते हैं। इरादतन पूवंक भोग विल्ञास के खातिर वीयडानि 
करना और जान बूमकर शरीर को निचोड़ना ये कैसी 
मूखंता है ? बीयं का उपयोग दोनों की शारीरिक और 
मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिये है । उसका विषय भोग में 
उपयोग करना यह उसका अत्यन्त दुरुपयोग है, और 
इसी कारश यह अनेक रोगों का मूल दा जाता है। 
ऐसा ब्रह्मचय मन, बचन ओर शरोर से पालना 
चाहिये । ब्रत मात्र को इसी रूप से समझना व सोचना 
चाहिये । जो शरीर को वश में रखता है किन्तु मन से 
विकार को पुष्ट करता रद्दता है बह मूद॒मिथ्या चारी हे, 
ऐसा हमने गीता में देखा हैं; सबने यह अनुभव किया 
होता है। मन को विकारी रहने देना ओर शरीर को दबाने 
( वश में करने ) का प्रयत्न करना-इसमें भी नुकसान ही 
है। जहां मन है वहां शरीर अन्त में गये बिना नहीं 
रह सकता । यहाँ एक भेद समझ लेने को आयश्यकता है। 


भी ढूंढ निकाला है। विवाहित को अविवाहिंत सहश हो ! मन को विकार-बश होने देता यह एक बात है; मन खय॑ 


हि गुदकुलछ 
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के अल बिकृत हो जाय या होता रहे ये | बा 3 88% । हे बात हक अनुभव ता 
दुसरी बात है। इस विकार में याद हम सहायभूत न | कक जय हम किसी काम में ठयस्त » समयब 

किस्तु मन नहीं रहता ऐसा हम अ्रतिक्षण अनुभव करते ! काटना दुभर हो जाता है । काये व्यग्रता जीवन की चिन्त 

हूँ। इस कारण शरोर को एक दम वश में कर मन को । ओर छोटे२ दुःखों को दूर भगा देती है। काय उ्यन्न मनुण्य 
वश में करने का नित्य प्रयन्न करना चाहेये, इस तरह । को छोटी२ बातों पर ध्यान देने के लिये फुर्सेत नहीं होतो ! 
हमने कर्तव्य पालन कर लिया,। मन के बश हुए तो शरीर | “परिश्रम से मनुष्य हेलका हो जाता है। दिन भर 
झोर मन का विरोव हुआ, आर भिथ्याचार .का आरम्भ । परिश्रम करने से सन्नि में विश्राम का वास्तविक सुख 
हुआ | जबतक मनोविकार को दबे रहते हैं तब तक मिलता है । धन फे अभाव में परिश्रम ही स्वगे के खजाने का 


दोनों साथ साथ जाने वाले ( सहचर ) हैं ऐसा कद्दा जा | उस्तिविक धन-शान्ति ओर स्वास्थ्य को देता है”! | “पे. 
सकता है। यह उक्ति खेत और दुकान के परिश्रम के लिये स्वास 


तौर से लागु होती है। अगर यह परिश्रम यश के लिये 
नहीं है, तब तो कतंठ्य पालन का सन्तोष-ओऔर स्वास्थ्य 
रूपी अमुल्य आशीर्वाद-इसके आवश्यक फल हैं । 


यह त्क्यचय का पालन बहुत मुश्किल, लगभग अशक्य 
माना गया ८ । इसके कारणां को खोजने पर एसा देखने 
में आया ६।क अ्रद्मवय का .श्रर्थ बहुत संकुचित-श्र्थ 
(४४०४७ ) में किया जाता रहा है । जननेन्द्रिय धवकार का | 'मस्सन ने जीवन में प्रविष्ट होने बालों के लिये कहा 
निराब, इसका सतततबर अद्भ वव का पराजन, ४पघा समका है “तुम्हारे यौवन को अलंकृत करने के लिये बिजय म॒कुट 
जाता है। मेरा रूपल हे |क यह अवूण ओर शअ्रतुद्ध | के पहिनाने वाले देवता--परिश्रम सत्य ओर पारस्परिक 
उयाझुया है । जिबय मात्र का ।वरोव यदी तद्भवय दे। जो | विंशिस--सदा तुम्हारे साथ रहते हैं!” । 
अन्य इन्द्रियों को इधर-:घर भटकने देकर, एक ही एक पुरानी कहावत जो अक्षरशः सत्य है। कहती है 
इन्द्रय को रोकने क। प्रयत्न करता है- बह निष्फत्ञ प्रयत्न | संसार की प्राप्तव्य बस्तुओं को प्राप्त करने के लिये, परमेश्वर 
करना है। इसमें क्य। शक है ? श्रोत्र से विकार को बातें | ने "रिभ्रम द्वी उन का मूल्य रख दिया है !! यद्यपि हम 
सुने, आंख से चिकारोत्पादक वस्तु देखे, जिड्ला से विकारेत्ते- | मय: भूल जाते हैँ-“लेकिन घैये की आश्रय कारिणी शक्ति 
जक वस्तु का खाद ले, द्वाथ से विकारोत्त जक वस्तु का स्पश से काई इन्कार नहीं कर सकता । सम्पूर्ण प्रकृति इस बात 
करे और फिर भी जननेल्‍्द्रिय को राकने ( वश में ) करने | की हमें सदा उपदेश करती रहती है। 
का प्रयत्न करने का इरादा करे यह तो बन्दि में हाथ डालने के." रेश्रम पृषक लिखने से पढ़ना बहुत सुगम हो जाता 
बाद उसे न जलने देने के प्रयत्न करने के समान है। इस कारण ' दे ' कद्दा जाता हे कि “अफ़लानुन' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
जो व्यक्ति जननेन्द्रिय को रोकने का निश्चय करे उसे इन्द्रिय- | रिपब्लिक का पहला पृ १३ वार लिखा था | हमें बताया 
मात्र को उनके विकारों से रोकने का निश्चय फरना चाहिये । ; गया है कि 00३0० ै।७५६॥ ने 000.॥॥0५७ के सिर 
ब्रह्म चर्य की संकुचित व्याख्या से दाने हुई। है ऐसा म॒ के सवेदा | की बास्तविक प्रतिकृति को बनाने से पहले उसे ३०० वार 
प्रतीत हुआ है। मेरा तो दृद अभिप्राय है और अनुभव है | बनाया ओर बिगाड़ा था । 
कि यदि हम सब इन्द्रियों को एक साथ वश में करने का |. किसी बस्तु को विना उपयोग के जक्ञ लगाने से, उसे 
श्रभ्यास करें ( आदत डालें ) तो अननेन्द्रिय को बशीभूत | उपयोग में लाकर घिस देना बहुत अच्छा हे । 
करने का प्रयत्न तुरन्त सफल दो सकता है। इसमें मुख्य | “ओर एक धूल ऐसी है जो किनारों की तरह हृदय 
वस्तु स्वादेन्दिय है, और इसो कारण, इसके संयम को , पर भी जमती रहतो हे! । -जैफ़रीज 
हमने श्रक्षण स्थान दिया है। उसका फिर कभी |. उतेमान समय में) यद्यपि छुछः खास कमियां 
विचार करेंगे । | आ गई हैं, तो भी हमें अपना काम करने के लिये अपने 
श्रक्षचर्य का मूल अर्य सब को स्मरण रखना चाहिये । : पे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक सहूलियतें प्राप्त हैं । 
ब्द्मच्य का अ्रभिप्राय, अक्ष के- सत्य के अन्वेषश में खर्या | दम पहले की अपेक्षा अधिक निम्िन्त और सुरक्षित हैं । 
मतलब उसपे सम्बन्धित आवार | इस मूल अभर्य में से हमारे परिश्रम का फल आसानी से नहीं छीना जा सकता । 
सर्वन्द्रिय-संयम यह विश्ञेत अर्थ निकज्ञता हे। फेबल यद्पि मनुष्य के लिये परिश्रम अच्छा है, लेकिन 
जनतेन्द्रिय-संयम ऐस। अपू ॥ अर्थ तो भुला हो ( विस्ट्रत | ईैसेको अति तक पहुँचाया जा सकता है, और दुर्भाग्य से 
ही कर ) देना चाहिये । बहुत बार भ्रति को जाती है। बहुत से इस अति परिश्रम 
--अनुवादक श्री नवीन से दव कर णण्ण्ह करते हैं कि जीवन में इतने परिश्रम 
की क्‍या आवश् १। 
परिश्रम ओर विश्राम सौलोमन ने का था. कि सब चीज़ों का अपना २ 
समय है। खेलने के समय खेलना चाहिये, ओर काम 
[ छो० --भी विद्याअक्वार ] | करने के समय काम करना चाहिये। अगर हम अपने 
जीवन की विक्षतों में परिश्रम को शामिक्ष करने को | व्यवद्वार में उचित परिवतेन करवें तो अ्रदुछी तरह काम 
कोई शरूरत नहीं है | वास्तविक परिश्रम और कठोर परि- | कर सकते हैं ओर समय को व्रवाना भी फाम की एक 
श्रम भी सीमा के अन्द्र किया जाये तो सुख प्राप्ति का एक ' बड़ी देन हे । 













गुरुकुल ३ 





“इच्छा आविष्कार की जननी है! यह वड़ी सुन्दर ; छीनने वाले विद्रोही को महत्वाकांक्षाओं को पूणं कर 








काम का स्थान भो इच्छाओं का दे देना अनुचित है। 


जक्ष में | और विदृषक के अभिमान को पुरा करें और अपने ठीक व 
मनुष्य किसो ज्षेत्र में जाये, उसे मुख्यतया अपने पर ' 


निर्भर रहना चाहिये | हमारो दूसरे सहायता कर सकते हैं 
लेकिन काम तो हमें ही करना है | हमारे बदले कोई देख | 


ग़लत मतलबों के लिये अपने शत्रुओं का मान मर्देन करें । 
लेफिन नैतिकता को प्राप्त करने के लिये, सादगी से रहने 
के लिये ओर धार्मिक कृत्य करने के लिये हमें परमात्मा 


नहीं सकता। हमें श्रपनी सहूजियतों से फायदा उठाने के | ने बहुत समय दे रक्खा है, अगर हम अपने जीवन के 
लिये आत्मा की उस लालटेन से उपयोग लेना सीखना | प्रातकाल ओर सायंकाल अर्थात्‌ बचपन और बुह्पे को 


चाहिये--“जिससे हाथ में लेने वाले के सिवाय कोई 
दूसरा नहीं देख सकता! | --टेनोसन, 

सच्चा काम कभो भी निष्फल नहीं हो सकता; इसमें 
अत्युक्ति नहीं है । अगर हमें अपने खेत में खाई खोदने 
पर भी काल्पनिक खजाना नहीं मिलता तो हमारी खेत 
की पैदावार तो बहुत फलती फूलती है । ४ 

प्रकृति मनुष्य से कहती है 'सदा काम करते रहो। 
उसका फल तुम्हेँ मिले या न मिले | तुम सिफ्र इस बात 
का ध्यान रक्‍खो कि तुम खाज़ो नहीं बैंठे कुछ न कुछ कर 
रहे हो, आर यह नहीं हो सकता कि तुम्हें परिश्रम का कुछ 
फञ्ञ न मिले । 

तुम्हारा काम सूक्ष्म हो या स्थूल, तुम बड़े २ काठय 
लिखते हो या मज़दूर। करते हो, लेकिन अगर तुम अपना 
काम इतने ध्यान से करते द्वो कि तुम्दारा आत्मा उसको 
ईमानदारी में गवाद्दी देतो हे, तो इसका इनाम इन्द्रियों और 
मन दानों को ज़रूर मिलेगा । 


“चाहे कितनी ही बार असफलता मिले, लेकिन निराश 
मत होओ । तुम्हारी विजय निश्चित दे । किसी चोज् को 
अच्छी तरह करने का इनाम--उसको पूरा कर लेना 
ह्देः। --एमसन 


बड़ी से बड़ी सफलता ओर अच्छे से अच्छा काम | 


जीवन के इनाम का चुका नहीं सकता । 

बड़े से बड़ श्रध्ययनर्शाल और सफल व्य/क्त का भी 
मानना पड़ेगा कि--हज़ारों काम पढ़े हूँ; जिनको हमने 
अभी तक प्रारम्भ भा नहीं किया है। 


अनेकों चीजें है--जिनको हम देख भा नहीं सकते-- | 


लेकिन उनकी उम्मीद है । 
बहुत से संग्राम ६ जिनको हमे जोतना हे--लेकिन 
अभी तक जिनका कोई निशान भी नहीं दीखता। 
।वलियम मौरिस 
पुराने जमाने में, अध्ययन करने वालों के लिये आज 


हम कमाते हुए और खचे करते हुए बहुत शक्ति अपव्यय 





भी अपने जोबन में शामिल करें | 

हमारे जीवन में काये इतना अनिवार्य है कि यह 
प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि हम काम करेंगे या नहीं; यहां 
तो प्रश्न यह है कि हम किस तरह के काम करते हैं । 
एक पुरानी कद्दावत है जो स्वयं काम नहीं करते, उनके 
लिये शैतान काम ढूंढ ता रहता है। और एक तुक कहावत 
है कि शैतान कार्यव्यप्न आदमियों को लुभाता है लेकिन 
निठल्ला आदमी शैतान को भा लुभा लेता है। 

अगर हमारी जा. कभी सफल हुई दे तो इसका एक 
महत्वपूर्ण कारण यहद्द है कि हम सदा कठोर परिश्रम करते 
रदे हैं । केवल इतना ही नहीं बल्कि हमने प्रकृति को भी 
अपनी सेवा के लिये बाघित किया है| एमरन कहता दे 
परिश्रम की शरक्ति ने हमारे महान व्यक्तियों के आचार 
को बनाया है । हमारे में से बहुतों को इस बात का अभि- 
मान है कि--इतिहास में हमारे (अक्ज रेजों के) साम्राज्य के 
तुल्य कोई दूसरा साम्राज्य नहीं मिलता । 

वर्डस्वथ के शब्दों में हमारे लिये यह कद्दा जा 
सकता है कि “मारे साथ बहुत बड़ी दुनियां है; छेकिन 


कर रहे हैं?। 

हां ! यह ठीक है! लेकिन वह कैसी दुनियां है? हम 
चाहेँ या न चाहेँ दुनिया तो हमारे साथ होगी; लेकिन यह 
दुनियां हमारे लिये किस तरह की होगी, यह हम पर 
निभर है । 
हमें बताया गया है कि--दुनियां को छोड़ने की नहीं 
। बल्कि बुराई को छोड़ने की प्रार्थना करनी चाहिए | 

दुनिया निसन्देद्द जीवन, शब्द और गति से पूण है । 
लेकिन हमें इससे घबराना न चाहिये। दाई, बचे को 
पालने में मुलाते समय) सुलाने के लिये गाती भी सती 
है । इसी तरह से बुद्धिमान आदमी फो बढ़े से बड़े नगर, 
जीवन और गति के बीच में शान्त रहना चाहिए। 

ओर सच से बड़ी बात यह द कि परिश्रम का सब से 


कल की अपेक्ता बहुत दिक्‍्कतें पेश आया करती थीं। कीमती इनाम विश्राम हे । “हमें इस बात का ध्यान रखना 
पुस्तकें बहुत मंहगी और गिनती यह : और कहीं तो वे | चाहिये कि हमारा विश्राम पत्थरों की तरह का विश्राम न 
डेस्क पर जख्सीर के साथ बंधी । बड़े २ विद्वान हो जाय। उनकी तरह जब तक कोई तूफ़ान था आंधी न 
बहुत गरीबी की हालत में रहते थे। इरेस्मस चांदनी में आ जाए हम निश्चल द्वी न पड़े रहें, ओर जब वह बहाव 
पढ़ा करवा था, क्‍योंकि यह मोसबत्ता नहीं खरोद सकता उतर जाए या आंधी गुजर जाए, हम फिर निठल्ले भौर 
था, और पढ़ने के प्रेम की वजद्द से--न कि दान के प्रेम आलसी न बन जाएं | हमें तो सततवाद्दिनी धारा की तरह 


की वजह से--दर २ भोख मांगा करता था | । सदा कार्य व्यप्र बन जाना चाहिये ” | -रस्किन 





समय की कमी निठल्ला बैठे रइने के लिये तो कुछ |. जब “8 पूर्ण खामध्ये ओर ईमानदारी स काम 
बहाना नहीं है। जमीटेलर ने कहा था “हमारा जीवन | कर लें, तब निरश्चिन्व होकर उसके पारणाम की प्रतीक्षा 
इतना लम्बा नहीं है कि हम राजकुमार या दूसरों का हक शेष प्रछ्ठ ६ पर 














महान द्वाथ रद। ही है, साथ ही राष्ट्रीय-शिक्षा म॑ भास्था 
रखने याता प्रत्येक व्यक्ति इसके निमा्थ में सहयोग देता 
रहा है । 
|... गुरुकुए विश्वश्चिद्यालय कांगड़ी प्रहुद्ध भारत की सब 
से मद्दान्‌ कुति है । जिस संस्थाके संस्थ पक तथा संचालक 
अमर शहीद खामी भ्रद्धानन्दजी रहे हों, और जिसके लिए 
जीवन अपण ऋरने वाल आदर्श आाद्यण खर्गोय आच-य 
वार्षिकोत्सव समीप हां है । रामदेव जी सरीले व्यक्ति दो, वह संत्या अश्रपना कुद 
मर । महत्व तो रखती ही होगी | गुरूकुल कांगड़ी की जो कुछ 
भी स्थिति वन सकी है, वह आयंजनता के प्रयत्नो के फल 
स्वरूप ही । 
इस वर्ष शुरकुल विशयविद्लय कांगड़ी का वारषिको 


गुरु कुल 
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गुरुफुल का वार्षिकोत्सव श्रायं जनता का ये भर 
सम्मिलित होने का राब से बड़ा उत्सव कहा जाता है। | 
इस अवसर पर आय ख्नी पुरुष इकट्ठ होकर आयसम,ज 
क। धथे भर की गति-विधि पर विचार करत हैं, साथ ट्री 
इस समय उत्सव पर जनता अपनी संस्थः-गुरुएुल की | सब ११. १२, १३, १४ चैत्र तदनुसार २२, २३, २४, २५ 
उस्ति के विषय में भा दो रहे कार्य को अपनी ही अख |[ मैं को ईस्टर तथा होलिकोत्सव के भवखर पर दोना 
में. देखता है। | निश्चित हुवा है। गुरुकुल के श्रघिक्रारो इसका सफल 
ग़ुरुकुल श्रायंसमाज की सबसे बड़ी संस्था हैं, इसके | बनाने में लगे हुए हैं । 
वा र्षिकोत्सव पर आ्रयं-जनता भारी सस्या में इकट्ठ होत। | शुरुकुल के वार्षिकोत्सव की सफलता तो तभी 
दो, इसम आश्वय का बात क्या हू। किए पिदुले वर्षा | समझी जा सकती है, जबकि गुरुकुल कम से कम अपनी 
मे यह अनुभव कया जाता रहा है कि शआय॑ खं-पुरुष | वर्ष भर की आर्थिक समस्या को ही इस समय खुलभा 
जिस उत्साह से बड़ो सख्या म पहले आते थ, उतनी | सके गुरूुकुल की श्रावए्यक्ताएं महान तभी तक हैं, जब 
सख्या में ।पद्धने वष नहीं आए | हो सकता है कि | तक प्रत्येक श्र।यं स्त्री पुरुष अपने कतेठ्य का अनुभव न कर 
पिछले वर्ष जिस समय गुरुकुल का वार्षिकोत्सघ द्वो रद्दा | ले | यदि आय॑ जनता अपने कतेव्य का तथा अपनो संख्था 
था, उस समय आय॑ जनता की समस्त शक्ति-आयंसमाञ्ञ | का ध्यान रकबे उस दशा में आर्थिक समस्या से मुक्त हो 
का खम्यूण जन घन बल हेंदराबाद-सत्यापद में लग रहा | गुरुकुल की शक्ति का फेबलमान शिक्षा-कार्य में छी उपयोग 
था। गुरुकुल् का ध्यान भी दूर दक्षिण में दा रहे इसी युद्ध | होगा। आशा है श्रायंजनता इस यार जहां गुरुकुलोस्सव पर 
में लगा हुआ था। गुरुकुल् विश्वविद्यालय कांगड़ी के | भारी संख्या में आयेगी, बहां वद्द अभी से दो गुरुकुल की 
प्रह्मचारी, स्नातक, तथा श्रस्य गुरुकुल से सम्त स्वत ! आधिक आधश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये श्रपना 
सज्न भी इसी युद्ध मं लगे हुए थे । गुरुकुल का खीर ब० | हिस्सा देने में किसो तरह का बिलम्त न कर ते हुए यथा- 
रामनाथ इसी युद्ध के कारण स्वर्गीय एवं बुतात्म/। कदलाया , शक्ति छोटी बड़ी आथिक सहायता खोधी गुरुकुल में 
हूस।/ ब्र० भ। अवन शरर पर जो वां के विहु लाये उस सब, भेजेगी। 
को आज याद करने से लाभ नहीं है। आयंसमाज के लिये 
हंद्राबाद का प्रश्न जीवन मरण की खमरूया ले कमर न 


था। ग़ुरुकुल न शिक्षा संस्था होते हुए भी इस संग्राम में | ता लाव-जिसका पानी 
अपना पूरा हिस्‍सा अदा किया, इस पर गुरुकुत़ गये ही , ह्ढे 
सड॒ गया है 


क्य। कर, यह तो उसका कतंव्य ही था। इस समय तो 
सत्याग्रद्द में विजय पाये हुए भी सात मास दोने को आय 
इस बीच में आायजनता अधिकतर चेष्ठा शुन्यद्वी रही । अब [ ल्ले०-श्री चितोश बेदालंकार ] 
ससारिक लोग एक--को वहुत पसन्द करते 
--वे खाहते हैं कि कंकरीले, कंदीने, रेतीजे या सीधे 


समय आगया हूं ग्रायजनता पुनः एकत्र ही, जहां पेसे 
जैसे भी किसी रास्ते पर उनके जीवन की गाड़ी घिसदती 








अवसर पर भविष्य के आयं-कार्य क्रम पर विचार करना 
होगा, वहां उसे अपन पिछले सत्याप्रह में किये गये प्रयल 
का सिहायलोकन कर देखना दोग। कि उसकी शक्ति का 






कितना उपयोग हुआ और कितना दुशपयोग | आयजनता | रहीं है उसी  अ जावे !! 
के इक होकर घिचार विमर्श करने के लिये जिस प्रकार यह की निशानी है | और अपने 
पिछले सेंतोंस सालों से गुरुकुल का वारविकोत्सब सब से | राम तो इस सिद्धान्त के हैं कि यदि कोई उष्दे लग में भी 


अब्छा अ्रवसर रहा है, श्रव भी यह उसी तरह हैे। 
गुरुकुल का यार्पिकोत्सव अब भी आयजनता का सबसे 


बड़ा उत्सव है, उले इस अवसर पर अवश्य हो बड़ी 


संख्या में गुरुकुल कांगड़ी आना साहिए। 


कांगड़ी निरशदक शिक्षा बैने/ बाली राष्ट्रीय 
बह सके फलने फूल में आय समाज का तो 





लेजआा कर पटक दे और कह दे कि अब ह पेशा यहीं रहना होगा 
तो तत्काल स्विनय आज्षा-मंग अन्दोलन प्रारम्भ कर दे | 

इस लिये रग्रिवार का दिन आते ही ऋषिकेश की 

ओर खल्ल दियि-पांच-पसात विद्य्थोी भा शामिक्ष दो 

|! 


रात को आठ बजे के लगभग बाबा काली कमलो 





$ गुरूकुल हि 


वाले की घरम्रंशाला में पहुंचे | ददरने ओर रात को सोने | प्रकार दुकानदार अपने ग्राहकों को खींचता है ! 

का प्रथन्‍्ध ऋर-करा के ज़ब गौड़ भोज़नालय पे द्ाथ पेर | फिर दे में ५ 

धोकर पहुंचे तो चौके में घुसते ही रसोइया चिल्लाया-- : देखा रहने में वृद्धों को कृद्धाओं को, युवकों ६ 
» छे! थे तो पज्ामा और निक्वर पहने हैं! युवतियों को बालकों को-मील मांगते हुए, जोर्थ शी्॑- 

यहां केसे आगये!!” इनको चो के 7 यह वेख कर दैरानी हुई । वल्ल, किसी का हाथ टुदा, किसी पैर, नगे अदाधिज कि्जु 

कि केबल पञामा या निफकर पहनने फे कारण ही हम | कोई २ जिलकुल स्वस्थ-हुट' कट्ट-नौजवान-उनको हाथ 


पल 
चौके में येढने के ग्रोग्य जहीं रद्द पाये । बंसोर पल शा अपने जा ताय वीवत पर शक आई और 
आखिर गुरुकुलीयता का पट्ट/ देख कर बिठाये तो जब ऐसे ही किसो कुण्ड के सामने से गुज़रते तो धरेक 
चौडे में दी गये। अल्लग अलग फ्पारियां बनी हुई चिल्लासा-“अरे ओ धर्मात्मा ! अरे ओ भगवत ? कुछ दान 
थीं इन ठडके दिनों मे भी खाया फूर्श गीला था। आदेश | पुएय कर जा । गुरीब को पेसा दे, भला होग। ।” धर जब 
हुआ कि किसी का कोई झड्ढ फ्मारी से बाहर नहीं ज्ञाना | देंम बिना किसी को कुछ दिये यों ही निकल गये तो 
चाड़िये-मानां यह यह रेखा था जो लक्ष्मण ने सीता के चारों | एक मिलथारी ने कद्दा--“अरे ! यह इतने बड़े २ बायू लोग 
ओर खींच दी थी, उसस्ते बाहर होने पर न जाने क्‍्य। अनिष्ट | आये, पर तीरथ में एक पैला भी पुणय नहीं कर फे गये !” 
हो जाता | * उकड़ं बैठना पड़ा फिर दूसरे ने बड़ा मनविज्ञानिक ढडू असूचधार किया, यदद 
फिर आई पतली दाल, मिर्चो वाला,शाक् और रोदी चखिल्लाया-- “नहीं. वेख, वह आया। घद्द झाथा । घर्मात्मा 
सत्र एक थाली में हो इकट्ठे हो कर मिल गये -मानों पेट 7 अपगा। हो नहीं सहता कि घर्मारमा तीर्थ में बिमा 
में सबने मिलना ही है फिर क्‍यों न पहले से ही उसको , रैएय किये चला जाये !” पर हमने तो घर्मात्मा बनना हो 
मिक्षा लिया जावे। स्वीकार न किया-न जाने क्यों-यद्यपि देख रहे थ कि और 
दोनों ओर दो पंगरने--बीच में एक पगद्णडी-सी, | - जियों ने खूब सारी पाइयां थ्ैल्ली 4 मरी हुई हैं और 
जिस पर चलता हुआ रघतोशया दोनों श्रार की था/लियों में दरगेक मिखारी को ए$-एक पाई देते जाते हैं ! 


रोटी खूब ऊंचे से फेकता जा रद्दा था- में यह तो नहीं कहता कि चौका लगाना पाप है-हो 
मानों कहीं किसी कुचे के ऋषपटने का डर हो ! सकता हैं कि पज।मा पहन कर घुसने से थह भ्रष्ठ हो दी 
रसोइयों मे--जो गौड़ प्राह्मण:-थ और इस दिये आता हो | यह भी कहना है कि मन्दिरों में मृत्ति के दर्शन 
परिडत होता जिन का जन्म सिद्ध भंघकार थ-वाद्‌ नहीं करने चाहिये या भिखारियों को दान नहीं देना चाहिये, 
विवाद चला “बेस्तो जी ! यह अपने झापको पसशिडित कट | पर इतना अवश्य कहता हैं किसा। समय से कोई लोग 
रहा था ! उसे इतना तक तो पता नहीं कि भोजन खाने | किसी बात को यवि आवश्यक समझ कर उसको जातीय 
के पश्चात्‌ थीच बाली पगदणडी में से नहीं गुजरना चाहिये | नियम बना ठेते हैं तो श्रन्य समय में उसी बात को 
ओऔर पणिडत वनने चला है! वंद-शाह्म तो क्या पढ़ा , अनावश्यक होते हुए भी लादते चले जाना कोई व॒द्धिमानी 
होगा ! श्रज्ञी श्राजकल फे प.एडत तो"? । भहीं है | में मानता हैं कि हिल्दू-धर्म के इन रीतिरियाज़ों 
में सोचने लगा कि उस थीच की पगदणडी में और ( को चलाने वाले वे साधु और ऋषि लोग थे जि'होंने दुनियां 
परिडताई में परस्पर कोई अविनामाव सम्पन्ध है क्या ! | फे गशन तस्‍्वों को अपनी क्रान्तिदर्शी दृष्टि से परखा था। 
श्गले दिन सवेरे उठ कर लक्कषण कला गरूड़-चट्टा | और जानो था--पर कोन जॉगता है. कि ये रीति-रिवाल 
रे 3७० भर है ञ 
देखने गये । म गे में अनेक मन्दिर--सुन्दर अखुन्दर छोटे लव कक 2 जा हे किए श् जओ 
बहु “ध्वस्त और आलीशान पमिले। द्रयाजों पर लिखा हुआा ॥"0 ४ है जिस कि हे ओर. हल पाती 'गीरथ॑ 
है--'इल मन्द्रि के दर्शन का सत्र से श्रधिक मद्दत्व हैं। ही पुद्रादा हा दिमाक्य ओर भगवती भ/गीरथी 
आईये, वशंन करके जन्म-जन्मरान्तर के पापों स घुकि गया) ओर कांच तो यह । हि यह अमल के दिया का के 
पाइये ।” हरेक के ही द्वार पर लिला. ते-- "इसका सब से | संमात ही माल अ पट के भर बना हुआ है, श्दी, 
अधिक माहात्म्य है” समझ में.नहीं आत्य कि फिर कम | व इस मे गंगा के समाथ प्रवाह अब नहीं रहा। अब 
माहारम्प किस के दृ्शन का है ? श्रयानक ही मन में रूवाल "ये ऐसा तालाब बन गया दे-जिसका कि पारी. खड़ 
हो आया कि जिस प्रकार हरेक अंग्रेजी के अखबार पर गया है, काएण इसका यह कि उसका कोई निकास नहीं । 
लिखा होता है--*[,..2०७४ (20 ला।#&६णा ॥॥ वात - सड़ांव, बदबू और कीचड़ फे कारण इस के पानी का 
भरत में सब से अधिक प्रचत्ि--बक्कों वैला दी दिला उपयोग करने वाले को बीमारी घेर लेती है। 
यहां भी तो नहीं, यैला नहीं दो सकऋदा। अखुब८(-वबीस्पे ५ 
तो पक व्यापार दे ओर मन्दिरों मे कोई व्यापार थोड़े . डी प्ुध्रि दयानध्द्‌ में इत्ध ताल्लाब कर नमिंकास लोखफर 
होता है ! बीमारो झ्छा करने की दवाई, बनाई | यह ओर बात है 
पर कैसे कहूं कि यह भी पकव्यापाओ, नहीं है-- . कि हमजान-बूक कर ही अपनी बीमार से चिपरे रहें भौर 
देखता हूँ कि जब सामने दरवाज़े पर खड़ा ६ुआ पुजारी | और दवाई की उपेक्षा करदें--क्योंकि हमे एक-रसता । 
यात्रियों को इस प्रकार अपनी आर खींच रदा है जिस पसन्द है। 
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[ प्रष्ठ २ का शेत ] 
करनी चाहिये । 

“जिसने इन सब बातों को समक लिया है, वह बडे 
निश्चिन्‍्त हृदय के साथ, बड़ी सुगमता से अपना जीवन 
यापन कर सकता है | वह हरेक वात की सम्भावना रखता 
है और जो हो जाय उसको सहने का सामथ्य रखता है । 
क्या तुम यह चाहते हो कि में निधनता को सहन करू ? 
आओ ! आर तुम्हें पता लगेगा कि एक निधन का पार्ट 
अदा कर सकने वाले आदमी के साथ निर्धनता का क्या 
धःर्थ है ? क्‍या तुम मुझे शक्ति शाली देखना चाहते हो ? 
मुझे सामरथ्य ओर साथ २ इसके उत्तरदायित्व के कष्ट दो | 
श्रच्छा, देशाटन ? में जहां भी जाऊ गा खुश रहूँगा? । 

--रस्किन 
रस्किन कहता है. “ हम बहुत चोजों को कमी अनुभव 
करते हैँ । हम धन चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और 
५७५७७ ( सम्मतियां ) चाहते हैं । लेकिन हम में से कौन 
शआ्रादमी ऐसा है जो यह जानता है कि उसे शांति चाहिये” ? 

“अ्रगर तुम शान्ति चाहते हो तो इसे प्राप्त करने के 
दो उपाय हैँ । प्रथम उपाय तो सम्पुरणतया तुम्हारे आधीन 
हे--तुम्हें श्रपने को अच्छे २ विचारों का धर बनाना 
चाहिये- लेकिन हम में से कोई नहीं जानता, ओर जान 
भी कैसे सकता है जब हमें जवानो में कुछ सिखाया दी 
नहीं गया कि हम अपने सुन्दर विचारों से बड़े विशाल 
महल बना सकते हैं और हर तरह की आपत्तियों से 
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' का कष्ट न पहुंचाए । क्योंकि कोई भो- मनुष्य जो इस 


विश्राम स्थली फो तोड़े गा, या इधर उधर ले जाएगा अथवा 


| किसी तरह का कष्ट पहुंचाए्गा; अपने बिछड़ों के साथ 


शान्ति से नहीं रह सकेगा, उनको कोई कवर में नहीं 
गाड़े गा। और उनके पीछे उन का पुत्र या वंशज नहीं 
बचेगा-- उनके लिये न तो नीचे फोई जड़ द्वोगो और न्‌ 
ऊपर कोई फल होगा और नाही साथियों में मान ह।गा ।! 


आलसी मनुष्य विश्राम के आनन्द को अनुभव नहीं 
कर सकता, क्योंकि वह इसे अपने परिश्रम से नहीं प्राप्त 
करता | कठिन परिश्रम, न केवल हमारे शरीर को विश्राम 
देता है, बल्कि इसपे भी अधिक महत्वपूर्ण तो वह शान्ति 
है जो हमारे मनको मिलती है। अगर हम जो अपनी 
सामथ्य से कर सफते हैं, करलें, शोर जैसा बन सकते हैं, 
बनलें तो हम शान्ति के साथ विश्राम कर सकते हैं । 


उस परम पिता की इच्छा में हमारी शान्ति है और 
ऐसी शान्ति में ही मन को धास्तविक आनस्द मिल सकता 
है। क्योंकि:-सब चिन्ताओं के सो जाने के बाद आत्मा जागती 
है। योवन में, प्रतिस्पर्धा, परिश्रम ओर संग्राम का विचार 
उत्साहप्रद और आनन्ददायक होता है, लेकिन ज्यों २ 
बप गुजरते जाते हैँ, शान्ति और विश्राम को आशा व 
किरण धीरे २ हद होतो जाती है और जय वाल सफेद 
पड़ जाते हैं। जीवन की अन्तिम उपाए' आ रही होती हैं 
आर जीवन के परिश्रम और विश्राम पूण हो चुकते हैं । 


| उस समय परिश्रमी आदमी, नकि आलसी ओर निकम्मे 


सुरक्षित हो सकते हैं। हे । सच्चे शान्ति के मिठास को अनुभव करते हैं । 
उज्ज्वल कल्पनाएं, सन्तुष्ट स्मृतियां, भव्य इतिद्वास, ' 


सत्योक्तियां बहुमुल्य और विश्रामदायक विचारों के ये ' 





ऐसे घर हैं, जिन्हें चिन्ताए' क्षुब्ध नहीं कर सकतीं। कष्ट 
जिनको शोकातुर नहीं बना सकते, और, नि्धनता जिन्हें 
हम से छोन नहीं सकती । जिन को बनाने के लिये द्वा्थों 
से परिश्रम भी नहीं करना पड़ता- ये दिव्य घर ही हमारी 
आत्मा के निवास स्थान हैं।? 

धोद्ध अगले जन्म में बहुत से दण्डों में विश्वास रखते 
हैं । लेकिन धामिकता और नैतिकता का उच्च से उच्च 
इनाम निर्वाण या अनन्त और शाश्वत विश्राम है। 
2 ४तध8॥९ 2९० की शान्ति से विश्राम कर देने के लिये की 
हुई अपील बहुत ही प्रभाव शाली है | यह अपील सीडोन 
में उलकी कबर पर खुदी हुई हेः-- 


“अपने शासन के १४ वें वष, फुलों के महीने में, मैं- 
बादशाह अशमेनेजर, सीदोंनियनों का राजा ओर बादशाह 
१५४0थ७॥ का लड़का निम्न घोषणा करता हूं 'में अपने 
समय से पूब॑ ही चुरा लिया गया हूं। मद्ान्‌ भें॥0ण 
गूंगा हो गया हे । परमात्मा का पुत्र मर चुका है ओर 
में इस कबर में, जो मैंने ही बनवाई थी, विश्राम कर रहा 
हूं । मेरी यह सब राज-कर्मचारियों व प्रजा से प्राथना है 
“कोई मनुष्य मेरे इस विश्राम स्थान को न खोले और 
नादी कोई खजाने फे र््याल से इस जगह की तालाश करे, 
क्योंकि मेरे पास कोई खजाना नदीं है। कोई मनुष्य मेरे 
इस निद्रा निवास में खलबली डालकर मुके किसी तरह 








बचपन 


थीत चुका वह मेरा बचपन । 


| जिसकी जग कहता नय जीवन ॥ 


माता की वह प्यारी थपकी 
मुझको याद दिलाती तब की 


, कर चरणों को पटक पटक ऊऋर जब करता था में ग्रति क्रदून 


बीत चुका यद्द मरा बयपन। 
जिसको जग कट्दता नयजीन ॥ 
जब में दुख से पीड़ित द्ोता 
रोने का इक क्षण दी रहता 
माता करती करतल ध्यनि से मरा पक्ष पल पर ऋमिनन्द्न । 
दीत चुका यह मेरा बसपन | 
मे जिसको जग कहता नवजीवन ।। 


ञ 
खटिया पर दिन कॉता करता 
मैं तो आख मींये रहता ॥ 
ज्ञात नहीं मुझको श्रव तकभी क्याथाजीवन क्या था बचपन | 


बीत घुका यह मेरा बलपन'। 
जिसको जशं कदता नवज़ोवन ॥ 


ब्र० भू घकुमार १० मे श्रेणी । 


गुरुकुल * ७ 








७. गुरुकुल में पाठविधि गुरुकुल कांगड़ी की चलती है. 
49854 इसके अतिरिक्त शिल्प का काम व खेती का काम भी बच्चों 
ब्रह्मचारी रमेश चन्द्र १३ श्रेणी चोट, ब्र० श्रीकृष्ण ४श्रे० | से कराया जाता द। चारों वेदों का यज्ञ जारी है, इस 
हो प्मज्वर, ब्र० रणजीत ३ श्रेणी ह्छोष्मज्वर, ब्र० युद्धवीर ||समय अथवे वेद से यज्ञ किया जा रहा है। पुर्णाहुति 
३ श्रेणी मलेरिया, श्र० सत्यपाल ३ श्रेद्दी छपापा वसन्‍त के दिन २ फाल्गुन को डाली जायेगी। महात्मा 
उपरोक्त ब्र० गत सप्ताह रोगी हुये थे। अब सब स्वस्थ | टेकचन्द जी इस शआराहृति को पूर्ण करेंगे । यज्ञ के प्रेमी उस 
हैं ' ब्रह्मचारी सत्यपाल का जरूम भो पहिले से अच्छा | दिन दशन देवें। 
है। आशा है किशीघ्र ही ध्वस्थ हो जायेगा। ४. गुरुझुल का मासिक खच सब गुरुकुलों से सस्ता है। 
वार्षिक परीक्षाओं के समीप होने के कारण तीनों | भोजन) वस्त्र पुस्तकों आददे के लिये पांचवीं श्रेणी तक १०) 
महाविद्यालयों के विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में दस चित्त हो | और छेंठी से आठवीं तक १०) मासिक लिया जाता है। 
कर लगे हुए हैं। १५ फरवरी ले परीक्षायें प्रारम्भ हो | नये तह्यचारियों का वाख्ला चेन्न में हुआ करता है। 
जायेगी । गत २६ जनवरी को स्व॒तंत्रता-दिवल को राष्ट्रीय विशेष बातचीत पल व्यवद्दार द्वारा .मुल्याधिष्ठाता गुरुकुल 
पताका भियादन के अनन्तर समस्त कुल वासियों को सभा | “लिया से कर सकते हैं । 
हुई, जिसय ल्‍हाचारियों और उपाध्यायों के प्रभावशाली शान्ति सागार 
और मनोरञक भाषद हुए। भा के उपरान्त चर्खा और 
तकली क। दंगल हुआ जिसमें प्र० शान्तिख्ख रूप - स वं धिजयी 
हुय। इब्होत॑ ग्राघथ घणटे ये चर्ख से १८२८ फीट तथा 
तकली से ५०० फीट सूत काता । गत रविवार को गड्ढा।- 
पार के जडूलो से अहमचारियों. ने एक श्न्य अजगर सांप | शाम्ति सागर शोक को, सम्ताप को है हर रहा ॥ 
बिल में समाकर पकड़ा है। उसकी लम्बाई ६ फीट हैं | (२) 
उसे अन्य अऋजगरों + सरश पालयू बनाया जा रहा है | मस्त हो मैं प्रेम सागर, के गुणों को गा रहा । 
घह दया घन शाब्ति दायिनि-हं वर्षा कर रहः ॥ 
“नव मासिक रिपोट गुरुकुल कमालिया? (३) 
जिस तरफ मी देखता हैं, देखलोला दीलती। 
गुरुकुल कमालिया के सब त्रह्मचारी आनन्द प्रसन्न देख कए उस को हृदय से, शान्ति भरना आर रहा ॥ 
हैं। नवमासिक परीक्षा के लिये खूब मेहनत कर रहे हैं। ( ५५ ) 
यह परीक्षा पौष के अन्त तक समाप्त हो जाएगा। गुरुकुल | ,ा्म चिस्ता शोक का क्या, जब कि माता सष जगदह। 
की अपनी गौशाला से बच्चों को ताजा दृध, दृष्दी, लस्सी, | गोद में में बैठ उसकी, पान अस्त कर रहा ॥ 
मक्खन दिया जाता है। ताज़ी सब्जी वाटिकः में से प्रति (५) 
दिन बर्ती जाती हे । क्रिस्सस टूर्नामैन्ट पर जो हर साल | तु मम महल मयी, उस पर अचल विश्वास घर । 
गुरुकुल भूमि में हुआ करता है, मूलियां खूब बिको थीं। | ता नौका के सहारे, शोक सागर तर रहा ॥ 








( क्षे०- पं ० धमदेव विद्यावाचस्पति साहित्य भूषण मद्रास ) 
लिाउुक्चू-हृदय कवि ने यह कविता ममुब्र लठ पर बैठ कर लिखी है] 
(१) 
आनन्द सागर है हृदय में, आज मेरे भर रहा । 


टूर्नामैन्ट में गुरुकुल ने हर एक खेल में हिस्सा लेकर (६) 
जीता है। । आँधियां चलती रहें, उन की नहीं पर्वाह है । 
२. आचाय रामदेव जी का मृत्यु दिवस बड़ शोक के शांति का आरानस्ट्‌ का, सागर है भीतर भर रहा ॥ 


साथ तथा स्वामी श्रद्धानन्द जी का बलिदान दिवस बढ़ (७) 

उत्साह के साथ यश्ञशात्रा में मनाया गया था। गुरुकुल के 

भोजन शाला की माता यशोदा बाई जिसने दस साल के 

करोष यथों को सेवा को थो और इस समय सेवा न करने को 

के कारण घर पर थी, उनका सखगवास हो गया दै। नये बालकों का प्रवेश 

ब्रह्म चारीगण इस माता के मरने से दा चार दिन पहले नमस्ते गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ो का अड्तीसवां 

आदि कर आये थे । माता ने बच्चों का मिठाई से सत्कार | धार्षिकोत्सव इस धर्ष ईख्टर की छुट्टियों में तारीख, 

किया। अबउसके स्थान पर दो मातायें बच्चों का भोजन बढ़े | ४२ म्रार्य से २५ मार्य १६४७० तक मनाया जावेगा। 

प्रेम से बनाती हैं | | इस अबसर पर नए बालकों का युनाथ 
३. गुरुकुल् कमालिया की जलवायु बहुत हो उत्तम हे'। | तारीख २२, २३ को होगा । जो सद्थधन अपने बालकों 

४२रक्रह्मचारियों का नौ भदीने का औपधालय का खर्च केवल | को गुरुकुल में प्रविष्ठ करामा चाहते हैं उन्हें अपने प्रार्थना 

६र० १३आ० हुआ है। इसमें भी अंधिकतर दवाइयां अभो | पत्र भेज कर स्वीकृति, प्राप्त कर लेनी चाहिए । 

हस्पताल में मौजूद पड़ी हैं। बच्चों की सेहत बहुत उत्तम है। गुरुकुल की नियमावली तथा प्रवेश फाम कार्यालय 

गुरुकुल मैं ऐसे ब्रह्म चारी पर्याप्त हैं जिनको सात २ आठ २ | रोख्कुल काँगड़ी जिला सहासरमपुर से संगाइये । 

साल पढ़ते हुए कोई राग नहीं हुआ है । सब'सज्जनों को सत्यश्नत 

इस लिदाज़ से अपने बच्चे यहां भेजने चाहियें। मुख्याधिष्ठाता गुरुडुल कांगड़ी | 


प्राथंना दिन रात यह, तेरी शरण में में रहे। 
ज्योति के भणडार नेरा, तेज मुझ में भर रहा ॥ 





4 गुदकुल 
59७५2७६..2३६,३१ 2१९ का 2 ,2क३ का उक, >व५2क को .2९92क >का उकर 


जाडों में सेबन कीजिए गुरुकुल कांगडी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफडों की कमजोरी 
घातक्षणणता पुराना खांसी, हृदथ की घड़कन आदि गेगों में विशेष 
सनाभदायक है। बच्चे बूढ़े जबान रत्री व पुरूष सब शीक से इसका 
सेवन कर सकते हैं | मुल्य ९ थाव १८), क्ाघ सेर २०), १ सेर ४) 


भामसेनी मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वणं, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत और लोह भस्म 
आओषधियों से तैयार कीं गई' ये | का प्रधानता है। सब प्रकार के 
गीलियां सब्र प्रकार की कमजो- | प्रमेह झ्रौर स्वप्नदोर्षा का अत्यत्तम 
रिय्रों में अवसीर हैं। वीय और | ज्रौषध है । शारारिक दुवेलता 
9 जंतु को पुष्ठ करत; है । को दूर कर्तो है । 
8 मूल्य १०) तोला मूल्य ॥) तोला 
| सत शिल्लाजीत 
2 


सब्र प्रकार के प्रमेह और वोर्य दोषों की अत्युत्तम औषधि है । 
मूल्य ७८ तोला 


5 ॥ ३ लि 
धोखे से बचिए 
कुछ लोग गुरुकुल के नाम से अपनो अऋोषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पक्िट्ट पर गरुकन कांगड़ा का नाम 


अवश्य देख लिया कर । 


पता-आयुर्वेदिक फामसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
देहली--चांदनी चौक 
लखनऊ -- श्रीराम रोड। 
मा लाहोर--हस्पतात रोड । । 
पटना--मछुआ टोली बांकीपुर ॥* 
| अजमेर--वेद्यराज सरदारीकाक जी कड़का चौक | 


हि. 3५ किं2| ी: 
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चोधरी दुक्लासराय के प्रबन्‍्न से गुर्कुश मुदलशाक्य गुरुकुछ कॉंगढ़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


# झोरेम्‌ # 


'क्रह्मचर्यश्ञ तपसा देवा मृत्युमपाध्नत” 


7२6४. "१0०. 8. 2927 





[ ग़ुरुडुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] 











एक प्रति क' मूल्य -) वार्षिक मूश््य २॥) 
सम्पादक---साहित्यरल्न पं० हरिवंश वेदालकझ्वर 
_घं ४ ) ग़रुरुकुछ काडुड़ी, शुक्रवार २७ माघ १६६६ ६ फरवरी १४४० [ संख्या ४० 





६ ५१ जे 
तत्‌चक्षुः' से एकता 
( ल्ले०- ओर पो० जालचन्द जी उपाचार्य ) 

ओश्म्‌ तच्च्तु देवहितम्‌ पुरस्ताबछुक्रमुअरत , 

पश्येम शरद्‌ः श॒र्तं,जोयेम शरद्‌ः शतम्‌ । 

श्टणुयाम शरदः श्॒तं, प्र>धाम शरदः शतम्‌, 

अदीना: स्यथाम शरद्‌ः शत, भूयश्थ शरद्‌ः शतःत्‌॥ 

( तत्‌ ) वह ( चन्ष ) स्व द्रष्टा, ( देव हितं ) देवों का 
हितकारी ( शुक्र' ) शुद्ध, पश्ित्र ( पुरस्तात्‌ ) हमारे सामने 
( उच्चरत्‌ ) उदय हुआ हुआ दे। उस को हम (शर्त 
शरदः ) सो वष तक ( पश्येम ) देखें; उसको देखते हुए 
हम सौ बष तक ( जोवेम ) जियें, उसकी महिमा ओर 
उसकी याणी को हस सौ वष तक ( शणुयाम ) सुनें, सौ 
वर्ष तक हम ( प्रश्रभवाम ) उसकी वेद बाणी रा प्रचार करें, 
सी बष तक हम अदीना: स्याम ( झदीन रहें )। ( शतात्‌- 
शरवः भूयश्व ) सो बपं से अधिक भी हम अदीन द्वो कर 
जीते रहें । 

सन्ध्या मंत्रों में यद एक अद्भुत मंत्र है, यह एक उपा- 
सना का मंत्र हे | ध्यान करते करते प्रभु के पास आ बैठने 
का; प्रभु को समीपता को अनुभव करने का, प्रभु को स्पष्ट 
साज्ञात्‌ करने का संत्र दे । यदद सत्र ओर इससे अगला 

गायप्री मंत्र दोनों 'तत्‌! से शरु द्वोते हैँ, इसमें 'ततः चक्लु को 
ओर हृशारा करता है, गायत्री मंत्र में 'तत्‌! भर्ग: की ओर 
इशारा करता है, “तत्‌? बहुत मध्त्व पू् है, मानो भक्त का 
निशाना ठीक क्ग गया ओर बहू पुकार उठता है “तत्‌! वह 
देखो, विश्व की श्राख देवों का द्वित करने वाली और शुद्ध तेज 
से देदोप्यमान हमारे सामने उदय हुई हुई हैं। आंखों पर 
मरने बालो; इस शआंख से अंख मिला लो। सूक्ष्म से सूक्ष्म 
सौंदर्य को इस आंख से तेज मिला है और इसी आंख से सब 
आकर्षण। इस आंख के नशे, इस आंख के प्रेम; इस आंख 
के कृफा कटाश से ही सब जग लइहलदा रहा है। सब ओर 
आनम्द के करने मर रहे हैं। प्यारे; क्‍या चाहता है कि 
यह-श्ांख सदा तुम पर अपनी कृप बनाए रखे त्तो याद 
रख कि जो देकसुर संभाम तेरे श्रम्द्र और यार लगा' 


| है उसमें अपने आप को देव सावित कर, यह आंख देवों 


की द्वितकारी है, नेक बीरों. का कऋव्याण करने वालो है 
उसी आंख से उनको, उत्साद और स्फुरणा मिलती है। 
उसी आंख से उन पर अ्रशीर्षाद्‌ बरसता है।इस आंख 
की कृपा पाने का एक मात्र साधन है--असुरों का संदार।। 
मगर इस समय तो संगल्न-मेलन दो, रहा दे फर्म देव के 
संग से भक्त भी वेब बन रहा है, जिस जीवन में उसको 
अपने प्रभु के द्शन हुए हैं उस जीवन को पूरा बिताना 
चाहता दे। मगर पूरा जीने से भी पहले उसको सदा सन्मुख 
रखने के लिये तपड़ता हे, उधर “तत्‌ चक्लु:' हे तो इधर सब 
से पहले “पश्येम शरद्‌ः शतम” सौ बषे तक देखें। जीना; 
सुनना, बोलना सब पोछ्े आयगा, पहले तो जी मर के देख 
लें (सदियों की थी जो हूसरत वह आज्ञ मिट रही है।' सब 
प्यारी आंखों को प्यारा करने वाली शआंख अपने में मुझे 
सम्रा ले । तू मेरी नज़र से कभी ओमल न हो । तेरे प्रकाश 
ओर तेरा कृपा से युक्त हो, तुमे सो साल देखते हुए दी 
सदा तुमे अपने समीप अनुभव करते हुए ही मैं जीऊ। वह 
जीना भ्रेकार है जिसमें प्यारा देख न पाये । उसको देख लें 
ओर उसको देखते हुए जीयें तो फिर दुख दद कैसा। सारा 
जीवन इक सरूर है, उसको देखें, उसको रिमाने के लिये 
जीयें, उसकी वेद वाशी सुनें, उसकी भक्ति के भजन सुनें, 
उसको अच्छी तरह अनुभव करें तब उसका बखान कर | 
थ्रश्न॒वाम! सब से पीछे आया है | जब देख लिया,सुन लिया, 
अनुभव ले लिया, तभी प्रवचन का प्रभाव है | जिसने न 
कुछ देखा, न कुछ सुना, न कुछ अनुभव किया उसका बोलना 
निरथंक ही नहीं हानि कारक भी हो सकता है। अन्धा 
अन्धों को क्या रास्ता दिखायेगा, दोनों गढ़े में गिरेंगे। जिस 
क्रम से सौ बर्ष तक देखने, जीने, सुनने और अन्त में 
बोलने की प्रार्थनः की है. उसमें बहुत सौन्दय हे। आंखों 
से तुके अपने अन्द्र देखें, तुके बाहर प्रकृति में 
प्रांतबिम्बित पेखें, वेद की, सद्‌ शार्षों की उत्तम 
उभारने थाली पुखर्कों का स्वाध्याय करें। तेरे आदेश के 
अनुसार तुमे सदा पास झलतुभव करते हुए तुझे रिमाने के' 
लिये, तेरा कृपा पात्र बनने के लिये हम जीयें। तेरी वेद 
वाणी, तेरे स्तोत्र दस कारों से सुमें, तेरे प्यारे माम ओश्म 


र्‌ गुरुकुल 
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का ज्ञाप) गायब मंत्र का जाप, वेद्‌ मंत्रों का अर्थ समभते 
#ए शुद्ध उच्चारण, तेरी भक्ति के गीत, तेरी चर्चा, तेरी 
वाणी का प्रचार हम करें । यह है ब्रह्म चय, त्रह्म में विचरना 
बल इन्द्रियों को गेक लिया और वस, यह जहा चय नहीं 
दे | ब्रह्मचय ता हे त्रह्म का साज्षात्‌ करना, ब्रह्म का अनुभव 
कर ना, हम के इशार पर नाचना शगर, कर्मीन्द्रया, झ्ाने- 
न्द्रिया सब ब्रह्म का सेवा में लगा देना। इस ब्रह्मचय से 
भनुप्य अर्द,न होता ढे | वह चक्ष दे, वह ओ देत्य हे! 
आदित्य त्रह्मबचारी क। आंख में भो वहां तेज है, वद्दी 
पब्रित्रता है | जो जितना ज्यादा त्रद्म चारो दोगा उतना ज्यादा 
अदीन होगा, उतना ज्यादा निभय होगा, उतना ज्यादा उसका 
रोब होगा । उसके अद्भु अब्त तक बलवान रहेंगे, वह अन्त 
तक आत्म सम्मान के साथ जीयेगा | वह सौ खप तक श्रीर 
इससे भी अधिक शेरों को तरह ज॑येगा श्रौर कोई उसको 
.रफ अर उठा कर नहीं देख सकेगा, क्योंकि वह 
“तचक्ष! से एक हं। गया है| 





गरुकुलों की समस्या 
पर एक दृष्टि 


[ ले०--पं० सुखदेव थी वेदाकड्भार ] 

गत वर्ष ज़ब कि मैं गुरुकुल सूपा के समोपस्थ एक 
ग्राम में विवाह संस्कार पर गया हुवा था; तब मेरा 
एक सज्जन से गुरुकूल विषयक बातोलाप हुआ; जिससे 
मुके मालुम हुआ कि सामान्य जनता के विचार गुरुकुल 
सृपा जैसे सावजनिक शिक्षणालयों के प्रति ल्‍ 
अशुद्ध तथा वास्तविकता से रहित होते हैं। मझे 
गुरकुल का आदमी समझ कर एक सज्जन मम 
सं कद्दन लगे कि भ गुरुकुल सूपा को प्रति बष ७) दान 
दिया करता था किन्तु अब मेरा विचार बदल 
गया हे तथा भविष्य में नहीं दँगा। मेने उन से 
कारण पूछा तो उन्हों ने कहना शुरू किया कि प्राचीन 
समय भे ता गुरुकुल पण कुटीरों में हुआ करते थे, किन्तु 
आजकल तो बड़े २ मकान गुरुकुलों में बनने लगे हैं, जो 
शहरों के मकानों को भी मात करते हैं। जो आक्षेप 
उन्होंने किया था उसको शायद वह सज्बन अन्त: करण 
से ठीक समभते हों; केबल शुष्क वाद विवाद करने का 
उनका विचार न था । मैंने उन से निवेदन किया कि प्राचीन 
समय में भी बड़े बड़े गुरुकुल होते थ, जिनमें कि प्रत्येक 
में दस सहस्र ब्रह्मचारी ब्रक्षचयये की शिक्षा अपने गुरुओं 
तथा आचार्यों से लेते थे, तथा स्मृति-वाक्य हमें बताते हैं 
किजो मनुष्य दस सहस्र बालकों के कुल का संचालन 
करता हो और उसका नियामक हो उस आचाय कं कुल- 
पति कहद्दा जाता है। उस प्राचीन समय में इतने महान 


विश्वविद्यालय कथ्ी कॉंपड़ियों में दोते होंगे, यह नहीं कद्द। | 
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श्रताना चाहा कि लोग अपने - मन में सायजरि क सस्थाओं 
की भिन्न २ कल्पना कर लेते हैं तथा प्रत्येक आदसी यह 
आशा करता है कि संधा उसके काल्पनिक खरूप के 
अनुरूप ही होनी चादिये, यहकितन, विचित्र स्थिति है; प्रथम 
यह ही कठिन है कि कोई एक ही संस्था भिन्न रे मनुष्यों 
द्वाग कल्पित अनेक सखरूप एक ही समय में कभी घारण 
ही नहीं कर सकती; तथा उस अवस्था में तो यह बात ओर 
भी कठन हो जाती है जब कि प्रत्येक कल्पना वास्तविक 
स्थित को सर्वथा उपेक्षा करक॑ की जएतो हैँ । जब शिक्षकों 
का प्रश्न आता है तब कहा जाता दे कि ब्रद्मचयाश्रभ में 
गुहम्थों का क्या काम ? ऐसे स्थानों पर तो घानप्रस्थी दी 
होने चाहियें। इस बात को सर्वथा उपेक्षा कर दी जाती है. 
कि दतमान समय में आदश वानप्ररर्थ: नाम का कोई पदार्थ 
ही उपलब्ध नहीं दोता, तो वतंगान में क्या गुरुकुल-चलाने 
बन्द कर दिये जायें? अथवा पह्टे ले वानप्रमभ्थी नामक 
पदार्थ बनाने की कल बनाने का प्रयत्न किया जाये ओर 
उसके वाद शिक्षणालयों की समस्या का समय आयेगा। 
इस प्रकार की विचार-धारा के श्रनुसार यदि काम किया 
जाये तो प्रथम कुछ समय तक बाह शिक्षण स्थगित करना 
पड़ेगा और प्रोद-शिज्षण के लिये समय लगाना पड़ेगा । 


संसार में जब कोई कार्य किया जाता है. तब उसके 
लिये सामग्री उसी अपूर्ण संसार से लेनी होती है जो कि 
आदश से बहुत दूर हे और जिखमें अनेक दोप तथा 
न्यूनतायें होतो हैं, यद्दी बात गुरुकुल के विषय में भी हे | 
गुरुकुलों में जो काय--कर्त्ता काम करते हैं, वे घर्दी लौकिक 
व्यक्ति होते हैं जो कि वर्तमान संसार के प्राणी दोते 
हूँ, जिनमें कि वे सब गुण दोष सम्भावित हो सकते हैं जो 
कि एक औसतन मनुष्य से आशा किये जाते हैं, कयों'क 
कठिनता यह होती है कि संस्था का मुख्य संचालक अपनी 
संस्था के संचालन के लिये कुछ आदमियों की अपेक्षा 
करता है---तथा जो आदमी संस्था में काम करने आते हैं 
उनकी योग्यता अथवा अयोग्यता का परिचय तो उनके 
सस्‍था में काम करने के बाद ही द्वो सकता है, उससे पू्य 
तो उनकी उपाधियों के विषय में ही जान सकते हैं, इसस 
अधिक कुछ भी जानना कठिन द्वोता है, तदनन्‍्तर जब कि 
किसी मनुष्य को उसकी अयोग्यता के कारण संस्था का 
सेवा से वब््ित किया जाय, तो प्रथम तो इस काये में भी 
कुछ बाधायें होती हैं. तथा कुछ मर्यादायें भी बांधनी होती 
हैं। इसके उपरान्त आगामी व्यक्ति को योग्यता वा 
आयोग्यता के विपय में किसी भी प्रकार को सम्भावना 
की जा सकती है। इस प्रकार संस्था संचालन में प्रथम 
कठिनता तो कायकर्त्ताओं को द्ोती हे, जिन पर संस्था का 
भव्िष्प बहुत अंश तक निभेर होता है। 
जो बालक गुरुकुलों में प्रविष्ट होने के लिये आते 
हैं, वे अपने २ जन्म जन्मान्तरों के संस्कार लिये हुए होते 
हैं, उसके उपरान्त उन पर पैठकता का प्रभाव द्वोता दे तथा 
जब वे गुरुकुल में प्रविष्ट द्वोते दँ उस पे पूष वे इस संसार 


जा सकता, तथा साथ में मेने तज्शिला के विश्वविद्यालय | में अपनी आयु का सबसे नाजुक भांग ( आयु के प्रारम्भिक 
का भी निर्देश किया। इस प्रकार की बातों में मैंने उनको | आठ या दस ब्ष ) भिन्न २ परिस्थितियों में बिवा चुके होते 





हैं, उस समय में भी उन बालकों में अपने २ स्थानिक वाता- 
बरण का उनके मस्तिष्क पर असर पड़ चुका होता है । इस 
प्रकार अनेक प्रकार के भिन्नरसंस्कारों, योग्यताओं, शारी- 
रिक अ्रवस्थाओं से युक्त ब्रालक गस्कुलों में प्रबिष्ठ होते हैं। 
तदन्तर उनकी शिक्षा दीक्षा शुरु होती है। 


अब नई कठिनता यह उपस्थित होती है कि प्रत्येक वक्षचारी 
का संरक्षक अथवा अभिभावक यह आशा रखता है कि 
उसके त्रह्मचारी को छोड़ कर अन्य सब श्रह्मचारी आदर्श 
बनें, क्यों कि अपने श्रद्मचारी की न्‍्यूनताओं को तथा 
शक्तियों को नो वह जानता है, ऊिन्तु औरों के विषय में 
वष्ठ पर्याप्र नहीं. जानता तथा जब कभी अबसर आता है 
तय वह्ट संरक्षक वात्सल्य के कारण अपने म्रह्मचारी को 
ब्रह्मचारी की नियत मर्यादाओं का उल्लघन भी अधिक 
मात्रा मे करा देता है। जैसे श्रवकाश के समय में ब्रह्म चारी 
की दिनचर्या का भंग,भोजन के नियमों का उल्लंघन,व््खादि 
वस्तुओं के प्रतिबन्धों का व्यतिक्रम करना तो सामान्य 
बात समभी जातो है, किन्तु कई संरक्षक ता अवकाश 
के दिनों में ब्रह्मचारी के ब्रद्मचय व्रत में बाधक 
बस्तुओं के प्रति भी उपेक्षा करते हैं। तथा परिणामस्वरूप 
संस्था को अपने आदश की ओर प्रगति करने में सहायक 
होने के स्थान में वात्सल्य कारण के अधिक संग्त्ञक तो 
बाधक ही दो जाते हैँ, तथा संस्था संचालन करे नियन्त्रण 
में जहां अन्य बातें महत्व पूण हैं वहां संरक्षकों का बर्ताव 
भी अपना स्थान रखता है। अतः जब इस प्रकार की 
संस्थाओं पर विचार है। तो इस बात की भी उपेक्षा नहीं को 
जा सकती । 


जद्दां इस प्रकार की संस्थाओं में अन्य अनेक--बाते 
अपना स्थान रखती हैं बहां पर जनता का सहयोग भी 
अपना महत्व पूर्ण स्थान रखता है--क्योंकि संस्था के 
भोतिक शरीर का आधार जनता का सहयोग है, जो कि 
सामन्यतः दो श्रकार का है---रक तो आर्थिक सहयोग तथा 
दूसरा अपनी चेष्टाओं तथा प्रय॒त्नों द्वारा संस्था का प्रचार 
स्वरूप सहयोग | आथक सहयोग यश्यपि सामान्य जनता 
से भी प्राप्त होता है किन्तु धनिकों का इस में विशेष स्थान 
होता है । इस अ्रवस्था में दान देने वाले की रुचि वा इच्छा 
के अनुरूप दान का एपयोग होना आवश्यक होजाता है, 
प्रत्येक दता यह आशा रखता है कि उसके धन का अच्छे 
से श्रच्छा उण्योग किया जाये तथा बह उपयोग इस प्रकार 
होना चाहिये कि अनता की आँखों में दानी महोदय का 
स्थान अधिक से अधिक उश्च हो सके । अतः जब मकानादि 
बनाने के लिये कोई दान देता है तब यह आवश्यक होता 
है कि मकान की रचना सुन्दर तथा आकष्षक भी दो जिससे 
कि दानो अपने दान का सदुपयोग सममे. श्रतः मकानों में 
सुन्दरता तथा आकरण यदि हो तो संध्या को दोष देना 
उचित नहीं प्रतोत होता, तथा सुन्दरता, आकर्षण या कला 











ओर देशकी गति दिधि में अनुकूल होना भी आवश्यक हो 
जाता है जब कि कभी २ संस्था के स्वरूप में भी परिवतन 
कुछ न कुछ मात्रा में आद्दी जाग है। 
श्रन्त में एक बात ओर सामने आती है कि गुरुकुल 
जैसी संस्थाओं के खरूप निर्भाण में प्राचोनता तथा नवीनता 
का सम्सिश्रण करना होता है. ओर यह निश्चय करना 
होता हे कि प्राचीनता तथा नवीनता का मेल किस अनुपात 
में तथा किस स्वरूप में किया जाये ? यह एक बड़ी भारी 
समस्या है, जोकि संस्थाओं के सामने आती है। 
इसप्रकार यहद्टां पर यह विचार करने का प्रयत्न किया 
गया दे कि जो महानुभाव गुरुकुलों जेसी संस्थाओं को 
समाल।चना की दृष्टि से देखना चाहें वे कहीं संस्थाओं तथा 
कायकर्ताश्रों के प्रति अन्याय न कर जायें, संस्था सचालन 
की कठिनताओं को भी सामने रखें। यहाँ पर विचार 
करने का उद्दे श्य यह नहीं है कि इसप्रकार की संस्थाओं 
में दोष नहीं है अथवा इन संस्थाओं में श्रधिक प्रगति दो 
ही नहीं सकती ; अपितु यहद्ाां केवल एक ख्लातक होने के 
नाते दृष्टि देने का प्रयज्न किया हैं, जिससे गुरुकुलों का 
भविष्य उज्बल हो जो इन संस्थाक्रों पर विचार करते समय 
अनुपेक्तीय हे । 





स्वर्गोष आचाये रामदेव जी के प्रेमियों 
तथा भक्तों के प्रति नम्र निवेदन 


श्री पूज्य आचाये रामदेव जी की असामयिक मृत्यु पर 
उनके प्रेमियों तथा भक्तों के अनेक लगातार समवेदना 
सचक पत्र आ रहे हैं, उनके लिये हम सब कन्यागुरुकुल 
वाले, श्री आचाय जी के परिवार के लोग उनके बड़ 
कृतञ्ञ हैं। हम सब को उन से बड़ी सान्त्वना मिली है।मेद 
है कि हृदय की वेदना ओर एकदम जिम्मेबारी का बोझ 
सिर पर पड़ जाने के कारण मैं प्रत्येक फो प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
उत्तर न दे सकंगी। अतः समाचार पत्रों में इस पत्र द्वारा 
उन सबके प्रति कृतजञ्ञता प्रकाशित करती हूं । 

श्री पृज्य आता आचाये रामदेव जी की असामयिक 
जुदाई से व्यक्तिगत रूप से तथा कन्या-गुरुकुल के हित के। 
दृष्टि से जितनी महान्‌ क्षति हुई है वह लेखनी द्वारा 
अवशनीय हैं। शिम्मेवारी का ख्याल दोते ही कमजोर हृदय 
कांप उठता है । किन्तु विधि फा विधान मानकर प्रभु की 
इच्छा के आगे सिर मुकाना पड़ता है| घेण्य धारण कर 
कतंज्य-पथ पर चलते हुए मद्दानुभवों के लोक॒हित प्रारम्भ 
किये गये यज्ञों को पूण करने को चेष्टा करना हमारा 
कत्त व्य है | कन्यागुरुकुल द्वारा भारत तथा विशाल भारत 


| की कन्याओ्ं ओर महिज्ताओं की शारीरिक, मानसिक ओर 


आध्यात्मिक उन्नति का माग खोलदेना खर्गीय अचायराम- 
देव जी के अन्तिम वर्षों का काय रहा है। इस धुन में वे 


का होना कोई दोष भी तो नहीं है ! श्र इन गुणों के कारण रोग ग्रस्त होते हुए भी चेन से बिस्तरे पर लेटे नहीं रह्‌ 


दानियों के दान देने को भावना को भी प्रोत्साहन मित्रता 


है। तथा जनता के क्रियात्मिक सहयोग को उपेक्षा नहीं 


की जा सकती, अतः परिणाम स्वरूप संस्था का सामयिक 


खकते थे और इस संस्था की उन्नति का प्रयत्न करते 
रहे थे। उन्होंने प्राणों की आदुति देदी है। कन्यागुरुकुक्ञ के 
[ शेष प्रष्ठ ७ पर ] 


छः 








गुरु कुल 
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साम्प्रदायिक समस्या 


एक पुरानी कहानी है फि एक वार एक श्गाल और 
लम्बकरण में मित्रता हुई | दोनों मे यह निश्चय किया कि 
हम मिणकर खेती करेंगे। गेहूँ की खेती की गयी। जब 
फसल पक चुफी और दोनों ते उसे &ट लिया तो बंटवारे 
का सवाल उठा । सियार ने लम्बकर्ण को कढ़ा कि मैंने 
'प्रादा लेक॑र क्या करना है? ऊपर का थोड़ा सा भाग 


ममे दे हो और थाको सब कुछ तुम ले लो। गधा उसकी' 


बातों में आ गया । गेह के बाल सियार ने लिये और ढंठल 
गधे ने । अगले साऩ फिर दामों ने मिलकर ईख की सती 
को । जब हिम्सा बांटने का संमय आया तो सियार ने यह 
कहा कि पिछले सात्ष तुमने फसल के नीचे का और मैंने 
फसल के ऊपर का हिस्सा'लिया था। न्याय यही कहता है 
कि इस बार तुम ऊपर का और मैं नीचे का हिस्सा लूं। 
स्थायपरायण सियार को यह बात गधें को लाचार होफर 
माननी पड़ी | फंगल गधे के हिस्से, में पड़े और गन्ने 
सियार के हिस्से में 

भारत वर्ष को साम्प्रदायिक समस्या पर विचार करते 
हुए हमें कई बार यह कद्ानों याद आई है| जब १६३४ का 
गवनमैण्ट आफ इ डिया एक्ट बन रहा था तो मुसलमानों 
ने यह्‌ मांग की कि हम बहुत से प्रान्तों में भल्प संख्या में 
हू भ्रतः हमें संरक्षण मिलना चाहिय। इसका फल यह 
हुआ कि उन्हें अपनो संख्या के अनुपात से कीं ज्यादा 
अधिकार मित्र गये । जिन प्रान्तों में वे बहुसंख्या में थे 
वहां उन्होंने बहुसंख्या का क्ञाभ उठाया | इस प्रकार दोनों 
जगह उन्हें फायादा रहा और हिन्दु घाटा उठाते रहे । 

किन्तु फिर भी केन्द्रीय शासन में ऋपना बहुमत करना 
मुसलमानों के लिये सम्भव न हो सका। सम्मबत: इसो 
फारण मुस्लिम लीग फेडग्रेशन का प्रस्तावित योजना का 
शुरू से विरोध करती रही हैं। भारत-सरकार केम्द्राय 
व्यवस्था पका परिंपदू में पूरा बल लगाने पर भो नष,न 
शासम विधान के संधशासन वाले हिस्से पर धझनुकूल मत 
नहीं प्राप्त कर सको क्योंकि मिं० जिश्ना का पार्टी न इस 
अवसर पर कांग्रेस के साथ वोट दिया था। 

अब मुस्लिम लोग की जो सब से नयी मांगें हैं ओर- 
जिन के लिये यहां तक कहा 'गया हैं कि इन मार्गां को 
अवहेलना कर यदि कोई शांसन विधान बनाया गया सो 
वद् मुस्लिम जनता को फदापि सास्य न होशा- उनके देखने 
से यह्‌ श्वष्ट द्वो जाता है कि वें साम्प्रद।/बंकता को जटिल 
समस्‍या को सुलमंनि में विदोष रूप से सदायक नहीं हैं । 
सियार और गये बाजी पुरानो चाल दी खेली जा रही है। 
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मुफ़्लमान अल्प से १त्रा और बहुसंठयरा का पुरा फायदा 
ले चुके हैं | अब' वे स्वतंत्र राष्र का लाभ उठाना धाहते हैं । 
मुस्लिम लीग की उन मांगों का सार यही है फि मुसलमानों 
का एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वे अल्प संख्या में नहीं। उन्हें भागय- 
निर्णय का पूरा अधिकार होना चाहिये और उनका एक 
प्रथक्‌ राष्ट्र बनना चाहिये । 

प्रत्येक देश की जनता को अपने भाग्य के निर्णय का 
अधिकार है- इस में किसी को विप्रतिपत्ति नहीं हो 
सकती । किन्तु मुसलमानों का एक खतंत्र राष्ट्र है- यह 
घोषणा अवश्यमेव विचारणोय है । अभी कुछ दिन पहले 
श्र। 'जैन्ना ने महात्मा गान्‍न्धो को एक पत्र मं लिखा थ। 
कि आपका यह भ्रम है कि दिन्दुस्तान एक राष्ट्र है. बह तो 
एक उपमददाद्वीप है जिसमें अनेक राष्ट्र निवास करते हैं । 
उनमें दो मुख्य राष्ट्र हैं- हिन्दु ओर मुखलमान | 


धम के भेद से २५५४ का भेद द्वो जाता हे यह कोई बात 
नहीं द्वे । श्रा जिन्ना से पदले सरकारी अधिकारियों ने 
बासियों दफा भापणों में ओर लेखों में यह विचार प्रकट 
किया ई | दिन्ुस्तान में अनेक जातियां; धम ओर भापायें 
हैं, इस लिये हिन्दुस्तान एक रप््र नद्दी बन सकता। श्रों। 
जिन्ना के मह से यह बात फबता भो नद्दीं। क्‍या यद्द बही 
मि० जिन्ना हैं जिन्होंने इम्पीरियल कोन्सिल में और बाद 
में केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ में भारत को इस प्रकार 
दो डुकड़ों में बांटने का तीत्र विरोध किया था, सरकारी 
रुख की कड़ी आलाचना की थी और साम्प्रदायिक नेताओं 
'की घोर निन्‍्द/ की थी। ' 

इन बातों को जाने दीजिये। विचारों में परिबर्सन 
होता रहता है। सम्भव हे, मि० जिन्ना के विचारों में 
परिवर्तन हो गया हा। हमें तो केवल यह देखना है. कि 
क्या धर्म भेद से वष्ट्र भिन्न हों जाते हैँ ? इसो समस्या को 
दूसरे शब्दों में कह्दें तो धर्म क्या राष्ट्रीयता का उपादान है ? 

राष्ट्रीयवा पर विचार करने वाले राजनोतिशाख्र वेत्ता 
हमें बतलाते हैं कि राष्ट्रीयता का सब से बड़ा उपादान एक 
राष्ट्र होने का इच्छा है! धम, भाषा संस्कृति, इतिहास 
परम्परा आदि को समानता तो गौण दे । यदि धम राष्ट्र-- 
यता का उपादान होता तो योरोप के सारे ईसाई राष्ट्रों म 
हमें आज का मद्दाभारत न देखने को मिल्षता। स्पेन का 
खूना गृह युद्ध न होता । बोद्ध धम अज्ञीकार करने वाल 
जापान और चीन इस तरद न झगड़ते | फिर हिन्दुस्तान के 
मुसलमान तो वास्तव मे हिन्दु हैं। अरब से आये मुसल- 
मानों क। संख्या तो उंगलियां पर मिना जा सकता है । 
नवाब छवारी ओर मुद्टस्मद इकबाल हिन्दु राजपूत आर 
ब्राह्मण बंशों के हें। इस प्रकार केवल धमे परिवत्तंन स 
साट्रीयता नहीं बदत्न जाती । 

काभ्रेस अल्पल्लख्यक मुसलमानों को तो उनके अधि- 
कारों को रक्षा का पूरा अभयदान देने को तैयार थो; पर 
नवजात इस मुस्क्तिस राष्ट्र के साथ वह क्‍या ठ्यवद्धार करे.। 
पहले तो समम्तोते क, कोई आअह्शा आ था किन्तु भब तो 
कीई ऐसा आधार नहीं स््रा जिस पर समसमोोेता किया 
जा सके । 


गुरुकुलत बा 








निराशा के इस घोर अन्धकार में भी जो आशा की 
किरण दिखाई देती हे--वद है फजलुल हक आदि मुस्लिम 
लोग के नेताओं' के दृष्टि कोण में परिवर्सन। सर सिकनन्‍्द्र 
हयात खां यह सममते हैं कि साम्पदा येक प्रश्न तो केवल 
कुछ पद ल्ोलुपों का प्रश्न है। श्रो हक बद्भाल में एक 
गोलमेज प्ररिषद्‌ बुलाने को तैयार हैं। इस प्रकार समभते 
की आशा की एक हतको किश्ण अश्रश्य है । यवि मतभेद 
की बातों को मुलाकर एकता की बातों पर बल दिया गया 
तो सफलता की आशा अधश्य करनी चाहिये। मुसलमान 
किसान और हिन्दु किसान के थक स्वार्थ एक ही हैं ।घर्म 
का भेद तो कृत्रिम ओऔर अस्वाभाविक है। संक्ुचित 
मनोवृत्ति वाले हिन्दु और मुस्लिम नेता यदि इसको सममझ 
गये तो देश का बड़ा कल्याण होगा । 





गरुकुल को वाग्बधिनो सभा का संक्षिप्त 


इतिहास 


[ ले० --श्री पं० हरिकत ली वेदालकूर ] 


किसी भी विश्वविद्यालय + सामाजिक जीवन में 
सभाओं का स्थान न केवल ऊंचा है, परव्उु भ्रत्यण्त महत्व 
पूर्ण भी है। सम्मव॒तः, इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं 
कि उसका मद्दत्य पढ़ते से भी अधिक दै । विद्यार्थियों के 
भावी-जोधवन की तैयारी इन्हीं खभाओं में होती है. 
इज्लेएड के प्रमुख राजनीतिश पार्लियामैदद में छोने वाली 
यहर्यों का पहला पाठ अपने विश्वविद्यालयों की .सभाओं 
में पढ़ने हैं | प्रसिरः लेखक सभाओं की पत्रिकाओं से लेख 
लिशना आरम्भ करते हैं | मैकाले फे बारे में कहा जाता है 
कि “कैडिजज डिजेटिंग सोसाइटी” में दसने जिस भसाषण- 
शैल। का अम्यास किया यही उसके लेख का सौस्दर्य 
हुई । इसी प्रकार स्टीवन्सन आवि लेखकों का उदाहरण 
दिया जा सकता है| इस सूभाओं की ओर से प्रकाशन दोने 
याते पत्नों के सम्पावक ही देश फे प्रतुख पत्रों फे सम्पद्न 
का कार्य करते हैं। पाठयफ्रम,पुस्तकों तथा पढ़ाई के अन्‍्तरों 
से' भी अधिक आवश्यक यरथ्य महत्वपूत इन सभाओं 
में विद्यार्थी अनत्मानि54क्ति के विविध-प्रकारों तथ, अप॑क 
जीवनोपथोगी गुणों को सोखते हैं। यदि .शक्ष। का अष्तिम 
उद॒देश्य विद्यार्थियों का सर्वाड्रीय विकास दे तो इन्हीं 
सभाओं हारा प्राप्त शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। पढ़ाई 
के अब्तर तो विद्यग्रहण के हैं| विद्यार्थी गुरुओं में अगाध 
शान-भदरशार की फरतिपथ रहरुपमय। गूढ़ प्रल्थियों का 
अवल कर तथा झनेक पुस्तकों के अक््ययन से अतेक 
महत्व पूर्ण-'वों को समझ कर अपने मामसिक कोर में 
उन्हे सॉंचिल करता जाता है। मु -मक्तिका की 


युक्त पूंजी है । विधा की सफलता इसी में हे कि बह 
दूसरों को दी जाय | जिल कायाअन से हमारी दृष्टि नि्मंल 
हुई है उस से दूसरों का भी अश्यकार दूर किया जाय। 
अपने चारों ओर का वातावरण और समाज क्ञाम ह्वारा 
उद्चत किया जाय | यदि दम अपने क्षाम को भ्रद कर 
दूसरों को उसका खास नहीं पहुँचा सकते तो हमारी 
क्ान-प्राप्ति मिरथंक है । 'अद्दृश-प्रतिदानः लेन-देन 
आवदान-प्रदान का सम्बन्ध सनातन काल से खतरा आया 
है । हजारों वर्ष पहले की भगवती श्रुति सम्प्रदायों की 
अदान-अद्ान परम्परा से ही झाज तक जीवित है। महा- 
कवि कालिवास कटद्द गये हैं भादानं द्वि विसगगावि सतां वारिमुचामिव 
फिर ह्मृतिकारों मे विद्या फे दान को तो सर्वभ्रष्ठ कहा है 
(सर्वेष्येष दानेषु विद्यादान विशिष्यते) परन्तु इस प्रदान 
का उसस ढछड फ्पा हे ? वह कौनसी कला है जिसके द्वारा 
व्यक्ति अपने श्ञान को दूसरों तक पहुंचा कर उन्हें क्षान 
का लाभ पहुंच! सकता है? वह किलख प्रकार-'स्थ' की 
अभिव्यक्ति कर सकता है ? इसका उत्तर शायद पक ही 
है और यह है--साषण और लेखन को कला | इस दोगों 
कलाओ के अभ्यास से विद्यार्थी अपने शान के प्रतिदान के 
उत्तम उपायों को सीलता है। पढ़ाई के अध्तरों में वह जो 
शान उपार्जन करता है; सभाओं फे समय में उसे वद अच्छे 
ढऊ्कू से दूसरों को देना सीखता है। वद अपने थिखारों 
को व्यक्त करने के प्रभाष-अनक माध्यम को पा लेता है । 
प्रजातन्‍्त्र के युग में भाषण कल्ला क्रो मड़त्ता, सकृतः पट 
है। लेखन कल्ला के विषय में इतनां कददना पर्याप्स होगा कि 
इडूलैदड में टाइम्स” के सम्पादक का यही महत्व है. जो 
यहां के प्रधान मल्त्री; का हे । अतः शान-प्रदान एवं साबी- 
जीवन की दष्दि से इन सभाओं को मदृक्ता का, खयमेष 
सुगस़ता से अथुमान किया आ सकता है। 


सभाश्रों फे द्वारा होने म्राने क्षान-प्रदान के 
इस घुख्य कांयं फे अतिश्कित अनेक जीबशोपयोगी 
गुलोकी शिक्षा भी उन्हीं सभाओं द्वार दी 
जपती है। इम हारा मागरिकता फे अनेक आवश्यक 
तत्यों का परिक्षाम होता है । सभाके बाद-विवादों 
में मार्यादा,औलित्य,शिष्दता, अनुशासन, विरोधी फे प्रसि- 
सहिष्णुता और उदारता, विजारोकी स्वतन्भता प्रत्येक सीज़ 
को पद्चपात रहित हो अनेक पदलुओं से देखना, अन्घवि- 
श्वास शुन्यता, विसरार पूर्वक सम्मति बनाना झादि अनेक 
उपयोगी गुख सीखे जाते हैं । लभाओं का संध्यालन करते 
हुए विद्यार्थी व्यवस्था-समस्थश्धी अनेक गुख्ों का भ्रभ्यास 
करते हैं। उन में प्रबन्ध शक्ति की झनेक योग्यवाओं का 
विकास होता हे । आदुभभुत संगठन. शक्षित, झद्म्य उत्साद 
तथा निःख्वार्थ साथ जञनिक सेया के माय उदुबूद डोते हैं । 
समभाह! के संचालन से उत्पन्न उचरदायित्वय की बुद्धि 


तरह वथदविन्दुशःशाव का सयय करता रहता द। | महाविद्यालय को आयु में पाई डाने बाली खाभाविक उच्छू - 


परन्तु केयल संजय निष्प्रयोअव है । कान की 
सच्यी उपयोगिता झादान में महीं पर प्रदान में है। 
काम, भ्रूमि में सड़ी शुई सासमी कहीं किल्‍्लु छत्कर्य में विनि- 


खतता पर झंकुश का कायय ऋगाती है। इन सभाओं में 
प्रतुल कप से भर, लेने बाज़े विद्यार्थी हो भाज छात्रकुल्द 
का नेतृत्व कबरे हैं. कल यही हुख्ाज के. साफुआ, बन- 


प्र 
नर 


ग़ुयकुल 


बम 
सकते हे | 


उपयू क्त बातों के अतिरिक्त लभायें विश्वविद्यालय | गये कर 


में एक पढ़ाई, का वातावरण बनाये रखती हैं | इन से 
विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान का घरतल बुत ऊँचा बता 
रहता है | उनकी शिक्षा एकांगी ओर अधूरो नहीं रहती 
यरच बह सर्वाड्राश और सम्पूर्ण हो जाता है। सभाओं 
व्ना यिद्यार्थियों का क्षान इतना श्रपू्णं और हास्यास्पद 
हा जाता हैं कि उनको एुशुयू या भोदूं कहना-उनका 
अपमान करना नहीं. परम्तु वास्तविक सरिथिति का कथन 
ल्‍ाता है। सभाओं का फायदा न उठाते बाने विद्याथयाोसे 
इस प्रद्वार फ 5क्तर पाता असम्भव नहीं दे कि “लाड़ 
खिनलिथगा। फ्रांप का बादशाह ४”, "हिटलर इटली का 
है श्रधी (वर है” ' हन्दु महा सभा और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय 
मद्दासभा (कांग्रेस ) ऊ दो भाग है” “जापान भारतथष 

उच्च . ईरान +ं रूथ लगा हुआ पक प्रदेश है।? 
“जनों योरख्प के एक बड़े शहर का नाम ईं ।” 
सापेज्ञयाद ( ध्यूरी आफ रिलेटविटी ) रसायन शास्त्र की 
महत्वपूर्ण गवेषणा है ।” परन्तु सभाओं में भाग लेने बःले 
विद्यार्थी से इन बहूदा डत्तरों की शायद कल्पना भी नहीं 
है सकती।| कारण रुपए दे कि सभाओं में राजनंतिक 
झोर सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक, नेतिक और 
दाशंनिक,पंतिहासिक और रहादित्यिक, धार्मिक और मनो- 
वैशानिक सभी तरह के विषयों पर बहसे दोती हैं, 
व्याख्यान दिये जाते हैं तथा निवन्ध पढ़े जाते हैं । आज 
यद्“थोरूपकी राजनैतिक स्विति”पर व्याथपान हैँ तो कल 
“सम्राज-धुघार आवस्यक है या राजनतिक स्॒तन्त्रत।” इस 
विषय पर वबादवबियाद है। उससे अगले दिन “अन्तर/ध्रीय 
व्यापार और विनिमय” इस विषय पर एक निषन्‍्ध पढ़ा 
ज्ञाता है। सभाओं में विद्वानों का समांगम होता रहता 
है । आज यवि्‌ विद्यार्थी एक पुरातत्वचिदु से 'सुमेरिया 
मिश्र और माहंजद्रों की सभ्यताओं के तुलनात्मक 
झध्ययन! पर कोई व्याख्याम श्रवण करते हैं तो कल 
कोई पैज्ञानिक विद्यार्थियां कोौ“भौतिक-शासत्र को नई खोजें”! 
“अल्ट्रावायलट और कास्मिकरेज़ञ” के रहस्यों से अभिन्न 
कराता है| झगले दित एक दाशनिक शड्भूर और देगेल फे 
चिद्धाद ( आइडियईलज्यम ) का भेद्‌ स्पष्ट कराता है | यह 
वातात्र्ण विद्यार्थियों के मानसिक क्षितिज को पिरत॒त 
करता रहता है । पढ़ाई के समय अपना विशेष विषय 
अध्ययन करते हुए वे अन्य विषयों का भी पर्याप्त ज्ञान 
सम्पादून करते रहते हैं| इस प्रकार शिक्षा का यह महान 
आदर्श पूरा होता रहता है-'पक्र विषय का सम्पूर्ण शान 
सथा अब्य विषयों का सामान्य शाम ।! 


अतः समाओं को विश्वविद्यालयों रूपी थक्र में होने 
बाले छब कार्यों का केन्द्र(उनके समाजिक जीवन की 'ुरा) 








इस प्रकार के कार्यो' का रिकाई ऐल! है जिस पर वह 
सकती है । मारतत्रब में इस प्रकार फे 


विश्वविद्यलय' सथ! वादविवाद सभाओ का सर्वथा 


अमाय नहीं । यहां पर हमने इसी प्रकार की एक 
सभा के विकास का इतिहास देंखनता हैं । राष््रिय- 
शिदाणालयों में गुरुकुल कांगड़ी का एक विशेष रन है। 
उस पिश्वविद्यालय शो अनेक सभाओं में यदि किसी को 
मुच्यता वी जा सकती है तो यद्द वाग्यधिनी सभा को! 
इडुललेएड ही उपसिलिखित सभाओंकी तरद इसे यह गय॑ दे 
कि इसने हिन्दी स|हित्यकों अनेक प्रसिद्ध सस्प.दक,नेंखक, 
कथयि और गराल्पिक प्रदान किये हैं | झायंसमाज को 
शास्त्रार्थ महारथी ओऔर उत्तम बक्ता दिये है, देश को 
विख.थ माप से से वा करने व.ल खत >कायकत/श्रों का 
अमृल्य दान किया है। अतः सभा के जन्मों सब के अ्रवेसर 
पर उसके गौरव पूथ इतिहास का पथवक्षण इस 
ररष्टि से बुत महत्य रखता है। उस सभा क भूतकाल का 
निरीक्षण कर वर्तमान काल भ॑ भूतकाल से भा आधक 
उन्नति करन की याजन, बनाने तथा भाजष्य को भूत और 
चत॑मान की अपेता आंघक उज्वल बनान॑ मं हम समर्थ हों | 
इतिह/स के उपादान--४ (१ ) लिखित सामग्री! 
(२ ) मौलिक सामग्री । 


१ लिखित सामप्री---निःसन्देह एसी महत्वपूर्ण सभा 
का इतिद्ास मार लिए शिक्षा प्रद्‌ शोर मनारजक हे। 
किस्तु उस का ठीक २ उपलब्ध करने के साधन हमार 
पास बहुत कम हैं । सभा के कायक्रमो की पुरानी 
पंजिकाओं से इतिहास की रूप एल तेंथार ही सकती थी 
पर मम्बियो की असावधानता से पुरानी पंजिकाय 
बिलकुल 'बलुप्त हो चुकी हैं | 'राजहस' की पुरानी 
संख्याओं ख इसके भूत पर कुछ प्रकाश पड़ सकता था पर 
घे संख्यायें एक या दो बार नहीं बदिक तीन वार के अग्नि- 
कायड में सस्तसातव्‌ हो खुक। हैं । उनका शल का ज़र्रा 
ज़रा अलग दो थुका है। इस समय सभा का इतिहास 
सकलन करन के लिए ज। लिखित साम्षप्रो प्रष्त है| सकी 
है बह केवल गुरुकुल के कुछ पुराने व.।बक-इसास्त तथ। 
उपाध्यायों के ग्रहों भ सुरक्षित पुरानी पाजकाओं के दो 
चार अह्डू हैं। इस प्रकार पुराने काठ पर लिखित सामग्री 
का स्ंथा अभाष हैं ! परन्तु नये कल फे विषय से 
लिखित-स।मप्री की बिलकुल कमी नहीं । सन्‌ १६२२ से 
भ६३८ फे तक कार्यक्म की प्रकाएँ बिलकुल खुरस्तित 
अबल्थ। म हैं। 'राजहंस' की कुछ अदूरी संख्याये भी 
प्राप्त बुई हैं । 

मौखिक सामग्री-कहते हैं कि मुखलमानों का पवित्र 
प्रन्थ 'कुरान! भदालु मको को ध्यनियों से लेख घबद्ध किया 


कहा जाय तो इस में कोई अत्युक्सि नहीं। इन सभाओं | गया था। वाम्वधिना सभा के प्रारश्मिक वर्षों का इतिहास 
का महत्व फेवल 'चश्वविद्यालय की दृष्टि से ही नहीं अपितु | सी सभाओं के कार्यो में मुख्य मांग लेने बाले मान्य- 
सार्वजनिक जीवन को टछ्दे से भी बहुत है। यही समाये | सतातक बन्वुओं के पुराने संस्मरणों ले संग्रदीत किय, 
देशा की उच्च कोटि के बक्‍ता, लेखक, सम्पादक, कवि | गया हैं| हमार, विश्वास दे कि कुलमाता का प्रारिवारिक 
गाल्पिक और सार्वजनिक जीवन के नेता प्रदान करती हैं । | इतिदात भी इसी तरद लिखा जा सकता हैं। लिक्षित 
ऑक्सफोर्ड और फैम्शित की याद्वियाद्‌ सभाओं का | ठा;मप्री के साथ २ यद मौख्विक-सामपो मी हमारे लिए 


चीज डीसी ननननननिनीनीनननकीयण।॑ीनवनन-+ननननन-+-नन-++-ननन-+-म००५० मम. 





बहुत उपयोगी सिद्ध दुई है | अनेक नये तथ्य जो शायद 
इकटटठे न किये जाते तो सद्‌। के लिए विलुप्न हो जले-इस 
प्रकार लेख बद्ध होकर सुरक्षित हो गये हैं | मर न्‍्य को उस 


की स्मृति घोरू दे सकती है,बह अन्य कालों को न जानते | 
हुए अपनी यात को खुनदला थना सकता हैं-मौ खक | 





गरुयकुल रे 








गुरुकुक 'स्वास्थय सन्नाचार' 
ज्र० जितेन्द्र ३ श्रेणी मलेरिया ज्वर, चन्द्रकेतु ३ श्रेणी 
मलेरिया ज्वर । 
गत सप्ताह उपरोक्त ब्रक्षचारी ज्यर से रोगी हुए थे । 


साक्षी में इस तरद के अनेक दोषों की संभावना द्वो सकती | अब स्वस्थ हैं। 


है। अयः मौखिक स|क्षी के साथ यथ। संभव लिखित स.क्ती 
की तुलना करने हुए हमने इन दोषों स बवने का प्रयत्न 


किया हैँ । ( असमाप्त ) 





[ प्रछ्ठ ३ का शेष | 
साथ 'आयसमाजी तथा राष्ट्रीय नेता श्रौर जनता का बहुत 
दित है। उसको उन्नत दशा में फूला फला देखने की उनकी 
एक बड़ी अभिलाषा है | उसके लिये स्मारक कमैटी ने दो 
लाख रूपये एकत्र करके श्रो आचाय रामदेवजी के दो प्रिय 
काय वेदप्रचार और जासऊकर कन्यागुरुकुल को पुष्ट करने का 
विचार किया है | कन्यागुरुकुल को जीवित रखने के लिये 
इस समय कम से कम दो लाख दथपयों की अत्यन्त 
आवश्यकता है। विद्यालयभवन, भोजनालय तथा स्रानग्रह 
के नकशे तो उनके सामने द्वी बन कर तैयार हो चुके थे 
ओर आधार-शिला रक्‍्खी जा चुकी थी। धन की प्रतीक्षा में 
बनाने का कार्य अभी प्रारम्भ न हो सका था। उसके लिये 
४० हजार रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है। और 
निश्शुल्क शिक्षा देते रहने के कारण चालू खच के लिए 
४० हजार रुपये कम से कम चाहिए' ही | स्वर्गीय आचाये 
रामदेव जी की प्रबल इच्छा थी कि एकबार वह स्वस्थ हो 
जाए' तो उस संस्था को पुष्ट करदें । वे कहा करते थे कि मैं 
अच्छा हो रहा हूं अच्छा होते ही धन एकत्र कर दूगा। 
गुम्कुल से बढ़कर उनका स्मारक ओर क्‍या वन सकता है। 
आशा हे कि आप भी सहमत होंगे ही । इस लिये श्राप जो 
भी अपना सहयोग इस यक्ष को पूर्ण करने में दे सकते हों 
चाद्टे वह दान के रूप में हो अथवा दान के अपील करने 
के रूप में हो अवश्य देकर इस राष्ट्रीय एवं धार्मिक संस्था 
को पुष्ट कर स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी के प्रति की गई 
श्रद्धांजलि में भाग लेकर हमारा हाथ बटायेंगे और सच्ची 
श्रद्धा ओर सहृदयता का परिचय देंगे । 
आपकी 
विद्यावतीसेठ आचार्या 
कन्यागुरुकुल । 


गुरुकुल मुलतान का वार्षिकोत्सव 


इस थथ ग़ुरुकुल का धार्षिकोत्सतव १६--१७ माय को 

होना निश्चित हुआ है | इस अवसर पर या इस से पहले 
जो सज्थन अपने घाखकों को दाखिल करना चाह वह प्रघेश 
प्राथंना पत्र ( दाखिले के फा्म ) और नियमावली नीये 
लिखे पते से मगवाले। 

भवदीय 

विष्णुमित्र 

मुच्याधिष्ठाव, गुरुकुल मुलतान । 


गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का २४ वां वार्षिकोत्सव 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का २७ यां वार्षिकोत्सव २३,२४७, २५८ 
फरवरी शुक्र, शनि, और रविवार को मनाये जाने की 
तैय्यारियां विशेषरूप से प्रारम्भ हो गई हैं। उत्सव में 
सम्मिलित होने बाले आये भाई तथा यात्री गुरुकुल आश्रम 
को नय रूप में देखकर प्रसन्न होंगे और श्र। दानबीर सेठ 
जुगलकिशोर जी बिडला का धन्यवाद करेंगे। आपके 
उदार दान से गुबकुल के भवन प्राचीन आयसंकृति-भवन- 
निर्माण-कला के अनुसार परिवर्तित दो गये हैं। आशा है, 
इसी तरह श्रा सेठ जी को कृपा दृष्टि बनो रहेगो ओर शाघ्र 
गुरुकुल आश्रम एक आदशे प्राचीन आश्रम बन जायगा | 


श्री पं० गोपालजी मुख्याधिष्ठाता शीघ्र द्वी उत्सव के लिये 
धन-संग्रह का काय प्रारम्भ करने वाले हैं। वे प्रत्येक आय 
बन्धु के पास भिज्षा के लिये पहुचेंगे। आशा है, प्राचीन 
संस्कृति के प्रेमी आयहिन्दु भाई उदार हृदय से उनके प्रयत्न 
में भरसक सहयोग देने की कृपा करेंगे। 
उत्सव में आयसमाज के उच्च कोटि के विद्वान 
सनन्‍्यासी पण्डित तो पधारेंगे ही, ओर देश के प्रसिद्ध 
राष्ट्रीय नेताओं के पधारने की भी पूरी ञआशा है । 
इस उत्सव में सामयिक परिस्थिति के अनुकूल कई 
विशेष सम्मेलनों का आयोजन द्वोगा। सब भआये-हिन्दुओं 
को इस पवित्र मेले में शामिल होकर लाभ उठाना चाहिये । 
भवदीय 
गोपाल 
मुख्याधिष्ताता | 


आवश्यक सूचना 


फेप्टन रामयन्द् जी रिटायड सिधिल्ष सर्जन पहली मार्य 

से १५ माय १६४० लक गुरुकुल मेडिकल कालिज के 

हस्पताल में प्रत्येक प्रकार फे बड़े तथा छोटे आपरेशन 

मुफ्त करेंगे | गुरुकुल की ओर से रहने का स्थान सथ 

को प्ुफ्त दिया जायेगा । बीमारों को अपना बिस्तर अपने 

साथ अवश्य छाना चहिये। मोतिया बिन्‍्द के बोमारों को 

व्यादिये कि धह अपने साथ एक सहायक को अवश्य लाये। 
खाने आदि का प्रबन्ध बीमारोंको स्थयं करना होगा । 
खत्यत्रत 

झुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ी, दरिद्वार | 


4 गुरुकुरे का 
४ %क5७६,, ३७५, 2५क,क..#क.,283.,5%5. कक हक को, क: का, >क; स्का 


जाड़ों में सेवन कीजिए: गुरुकुल्न कांगडी का 
च्यवनप्राश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसाथन है। फेफडों को कमजोरी 
घातुक्षेणता पुरानी खांसी, हृदय की घड़कन आदि रोगों में विशेष 
लाभदायक है। यच्चे बूढ़े जवान स्त्री व परुष सब शौोके से इसका 
सेवन कर सकते हैं , मूल्य २ पाव १०७), आध सेर २०), १ सेर ४) 


हे 

है 

ड़ 

डर 

हे 

डे 

ह 

ड कप 'मकरध्वज चन्द्रभभा 

३] स्वर, कस्तूगी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत ऋोर त्नोह भस्म 

हे ओऔषधियों से तैयार कीं गई' ये | का प्रधानता है। सब प्रकार के 
.गोलियां:सब. प्रकार की क्रमजो- | प्रमेह क्रौर स्वप्नदोषों का अत्यत्तम 
रियों में अक्सीर हैं। वीये और | क्रौषध है । शारीरिक दुर्बलता 
घातु को .फुए- करतो हैं । को दूर करती है । 

ड 


मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) तोला 








सत शिललांजीत 


. सब प्रकार के प्रमेह और बीय॑ दोषों की अत्युत्तम शीषधि है । 
मूल्य ७००) तोला 


धोखे से बचिए 


कछ लोग गरूकल के नाम से अपनी झ्ौषधियां बेच रहे हैं। 
$ हसलिएं दवों खरीदते सभय .हर पैकिट्नू पर शुरुकुन कांगडी का नाम 
है '्रथशय देख लिया करें । 


5 पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
देहली--चांदनी चौक 
व भरत हे । 

ज़ाञ्ब | बदला महज दोकी बांकोपुर । 
अजमेर--थेथराज सरंदारीकाक जी कड़का चोंक | 


2 पक 2 जय 2 पक 2 गरजक कफ >ुक गरड़ल ?अक पक अफक .. 


चोघरी हुल्ाखराय के प्रबन्ध से गुरुकुक्ष मुत॒यात्य गुरकुका कांग्डौ में सुद्रितं लेथा प्रकाशित । 





क झोरेसू 
“पझमनर्येदा तपप्ता देवा मृत्युमपाउ्नत”' 


२९८४. चिं / “2927 

















एक प्रति क। मूल्य -) ( गुरुकुल विश्वविद्यालय का प्रुख-पत्र ] बार्षिक मूल्य २॥) 
सम्पादक---साहत्यरन हरिवंश वेदालकछुार 
व ७ ] ___ गुरुकुल काडु डी, शुक्रवार _& फाल्गुन १६६६ १६ फरवरी १६४० [ संख्या ४९ 





रामदेव-स्मारक-निधि 


( क्ले०- श्री मनोहर विद्याकंकार ) 


अआचाय रामदेव जी के नधन समाचार को सुन कर 
किस आये का हृदय एकबार वक्ल नदों रह गया? उनकी 
सृत्थु इतना अकाल-सृत्यु है, कि स्वयं प्रत्यक्ष कर लेने पर 
भा विश्वास करने को देज मना करता है। संसार में कई 
घटनाए' बहुत अन्नत्मा/शत होती हैँ । उनकी इतना अधिक | 
अबधिश्वास्य समझा जाता है कि उनके होजाने के बाद भी 
उन पर विश्वास नहीं होता, ओर उनको स्वयं प्रत्यक्ष करने 
को आवश्यकता प्रतीत होती हे । यदे्‌. कोई बिल्कुल बुद्थू 
आदमी जज बना दिया जाये, या एक, सदा असफक्ष रहने 
वाला विद्यार्थी, प्रथम हो ज्ञाय अथवा अत्यम्त पतित मनुष्य 
धर्मात्मा बन जाये; तो इन बातों को सुनकर भी हम तब 
सक नहीं मानते जब तक स्वयं न देख लें। इसी प्रकार । 
आचाय रामदेव जी का निधन भो इसना असामयिक है , 
कि बुद्धि द्वारा उसके पुष्ठ हो जाने पर, हृदय इसको नहीं 
मानना चाहता । लेकिन इस, कट्सत्यों से पूर्ण दुनियाँ में 
किस के दिली श्ररमान पूरे हो पाते हैं? मनुष्य कुछ 
सोचता है, लेकिन विधाता को कुछ अ्रन्य दी इष्ट होता है । 
तब हमें, परमेश्वर की इच्छा में दही अपना कुछ अप्रत्यक्ष- 
हित निदहेत समक कर सनन्‍्ताथ करना पड़ता है। 
5४॥।0०] ४१ के शब्दों में--- 
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हमें अपने दैवीय अद्दित या दुःख में भी सन्‍्तोष करना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त हमारे पास और उपाय भी 
क्‍या हे? 

आचाय ज। कः (्यागमय जीवन हरेक के लिये अनुकर - 
णीय था। उनकी विहतता को न केवल भारतीय विद्वानों ने, 
अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा को 
है। बैदिक मैगज़ीन में उनके लिखे हुए केखों ने, लोगों में 
आयेसमाज के सिद्धान्तों के प्रति बड़ी रुचि उत्पन्न को है । 





आझाय समाज को उनके अ्रभाव से जिम अ्रगाध और सके- 
विषयक पाण्डित्य तथा अथक और अजेय वक्तत्व की क्षात 
हुई है; उसका पूरा किया जा सकना असम्भव प्रतीत 
होता है । 

थदि हम आज उनके लिये शोक मनाते रहें, और कुछ 
रचनात्मक काय न करें, जिससे उनको आत्मा को शान्ति 
मिले और उनकी स्पृति भी धनी रहे ; तो हस निःसन्वेह 
अपने आचाये को गुरुदक्षिणा न देकर कृतघ्नता फे 
अपराधी बने गे । उनकी सर्वेसि उपयुक्त स्मृति तो यही है, 
कि हम स्वयं उनके अभाव से होने वाकी क्षति को पूरा 
करें | लेकिन हमें यह भी याद रस्वना चाहिये, कि अपने 
मृत गुरु को अमर बना देना, हरेक शिष्य का कत्तेंव्य हे। 
ओर किसी भी ठयक्ति को अमर बना देना, उसपर उतना 
ही निर्भर नहीं होता, जितना उसके अनुयायी व सच्चे 
प्रशंसक पर होता है | आज राम क्‍यों अमर हैं? क्योंकि 
उनका सच्चा उपासक वाल्मीकि विशमान्‌ था। इसो प्रकार 
हमें आचार्य जी को भी कोई ऐसी स्मृति कायम कर देनी 
चाहिये, कि जब तक एक भी विद्वान, जिसे सत्य में 
विश्वास है, और सत्य को पाना चाहता है; जीवित है 
बनको स्मरण करके अपने को ऋृतकूत्य सममभे। 


उनको स्मृति को अमर बनाने के लिये कई उपाय 
सुमाये गये हैं। निःसन्‍्देह वे बहुत ही उपयोगी आर 
सद्भावनापूर्ण हैं। लेकिन म समभता हूं कि उनमें बहुत 
बड़ो धनराशि को आवश्यकता है । यद्द बहुत बढ़ा उद्े श्य 
है, जिस पे उसके प्रचारकों को पूरा करने में-बहुत समय 
लगने की संभावना है । लेकन मेरी यह हा्देक इच्छा हे 
कि वे अपने लक्ष्य में सफल देों, और भझाचाय जी को 
अमर बना सकें | 

इस सम्बन्ध में मेरा आयेजनता राथा गुरुकुल 
के अधिकारियों के प्रति एक निर्वेश है; अगर बे 
इस को क्रियात्सक्:' ससमें। तो बड़ी सुगमता 
से कर सकते हैं। इसके द्वारा न केवल आचाय- 
जी को स्मृति बनी रहेगो, बल्कि विद्वत्समाज का बड़ा लाभ 
होगा, और साथ हो गुरुकल्त को भी कुछ न कुछ आाविक 


२ गुय्कुस 


सहायता मिलेगो । मेरा यह तत्पये हे छि-जिस प्रकार “बसन्त-वेणु” 
गुष्कल कांगड़ी में “अद्धानन्द स्मारक निधि” स्थापित हे ( के ०-शेरेश विधालकार ) 


चोर इसमे ले पति व एस उृध्ध पहातिए होता है। कह सता ( लेखक को चैत्र सम्बत्‌ १६६९ में लिखित, पर अग्रकाशित 
सज्जनों को मेंट किया जाता है, जो १०) वार्षिक देने को कृति-एकाझ्ली अभिनय-का एक प्र ) 
प्रतिज्ञा करके इस निधि के सदस्य घन जाते हैं।इस को [ बन देवता और घन देवि का अ्रवेश ] 
उपयोगिता को बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं। ( पाइव में अशोक बच का शाखा को थामे बसल तथा वेणु ) 
इसका एक २ प्रन्थ, अपने विषय का स्टैन्डड प्रन्थ हैं । _ दोनों स्तब्धभगी दारा प्रणाम करते हैं । 
इनमें से कई ग्रन्थों का तो आर्य समाजों में नित्य पाठ सम | शआपहंचे हो, सो अन्छा 
होता है, और धार्मिक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से ७५५७ हक ६४303 
उद्धृत किये जाते हँ। इस तरह यह निधि जहां लोगों को | (_ देवि- आप ही ने आदेश किया था कि जाओ वसन्‍्त 
ब्रह्मदान करनी है, वहां गुरुकुल को भी इससे कुछ थोड़ा आर बेरु, तुम बनो में जाकर खिलो-खेलों, 
लाभ है । गांवों में नाचो-गगाओ और सबको खुश करो । 
यदि इसो प्रकार गुरुकुज इन्द्रशरस्थ में “ रामदेव-स्मारक- न देववा- सो ये अब अपने काम में मस्त हे 
निधि” स्थापित कर दी जाये तो आय जनता को बहुत | देवि- प्रसन्न हैं श्रौर खुब काम #र रहे हैं । देखिये 
बड़ा लाभ दे और आचार्य जी की भी वास्तविक स्मृति | चारों ओर बसन्‍्त का रंग छागया है और 
बन जायेगी । उस श्रद्धितोष विद्वान्‌ की स्पृति भी ऐसी वेशु का वन्य गात बरस रहा है। 
दी होनी चाहिये जो कुष न कुछ विद्या का दान दे सके। बन देवता- वसन्त ! कैसा रंग हैँ कुछ कहोगे 
इसकी क्रियात्मकता में सन्देह नहीं हो सकता। दूसरे | ०. सादगी की अपार कृपा है। (गाता है ) 
इसमें व्यय भी अधिक नहीं होगा। । 3७५ तुम प्रभु वन माली ! 
गुरुकुल इन्द्रशस्थ- को हमने इस लिये चुना है, क्योंकि ॥ दल 
वह उनको बहुत प्रिय था। यह ठीक है कि वे अपने |. मैं प्रसून हूं मधु रस लेक शोर । हा 
प्र सुमन २ मुसकाता वन में में बलि जाऊँ आझी। 
जीवनकाल्ष में इस गुरुकुल में बहुत कम आया करते थे। | उन १ मे गन्ध सूने में बिखर रही मधु पाली। 
लेकिन उनका यहां न आसकना उनकी कार्ये व्यग्नता के |. रसे रंग राग गन्ध सूने में बिखर डा सु 
; शाश्र २ पै पच्छी बोले कुहके मुद्त पिकाली। 
कारण था। उनका प्रेम तो इससे स्पष्ट दै कि- बीच में जब |..'*«$ नका में उठती उमँग निराली ॥ 
गुरुकुल- इन्द्रअस्थ के स्थान परिवर्तन का चर्चा हो रही |. आप के अप 
थी, उस समय वे बड़े दुःखो रद्दा करते थे; और उन्हीं | वन देवि- ओर तुम वेणु ' 
के अ्यत्ञ से गुकुकुल सदा के लिये स्थिर ह। गया । दूसरे, | वेणु-- श्री चरणों की अक्षय दया हे। 
गुरकुल कांगड़ी में एक निधि स्थापित है। वहां पर दूसरी तुम वनदेवषि उदार। 
निधि स्थापित करना कुछ अजीब सा मालूम पढ़ता है । अखिल विश्व यह रम्य हुआ है. लेकर तब मनुद्दार ॥ 
एक शब्द सदस्यों से ! मेरा विचार है कि इस निधि पात पात में स्नेह सना है फूल फूल रस सार। 
के सदस्यों का वाषिक दान १४) होना चाहिये । इसका एक बन बन में सुषमा फैलायी किरण किरण बलिदार ॥ 
कारण है। पुस्तक प्रकाशन में कई तरह की दिककतें पेश |. प्नेम मंत्र में उसगित जन-मन मधुर मोद आगार | 
आती हैं । कई बार अच्छे लेखकों को दृढ़ सकना भी मुश्किल | लन्‍हे से आँगन में मोरे मुग्ध वसनन्‍्त बहार ॥ 
है। जाता है । इसलिये यदि उनको कुछ देना हो तो वह भी '! बन देवता-मग्ध है । 
इसमें से निकल सके, और गुरुकुल पर बोझ न पड़े तो ! बन वेवि- मनोहर है। 
बहतर है; चैंस तो इस निधि मे से प्रकाशित होने वाले | क्षत देवता- बालकों ! अपना काम किये चलो शुष्क को 








प्रन्थ के लेखक को भी इतना त्याग करना ही चाहिये ? । छघरस बना दो । नीर॑ग में रंग भर दो | श्रचत 
इसके साथ २ गुरुकुल इन्द्रभरस्थ के उन स्थायी दानियों ! को चित्रित कर दो । अपावन को पवित्र कर दो 
से- जो १० या ४) वार्षिक देते हैं, मेरी यह प्रार्थना हैकि ' ओर इस मोन में बह संगीत भर दो जिससे 


| 
वे भी इस निधि के सदस्य बनकर गुरुकुछ को सहायता दें । यह प्यारे का पसारा सुन्दर दो जाय, आानन्दमय 
इससे उनको जहां सात्बिक वान करने का पुण्य मिलेगा, ' हो जाय । 
वहां साथ २ उत्तम २ ग्रन्थों का अध्ययन करने का भी | बन देवि- और रस का धाम वन जाय । शिशु ! देखना 
अवसर मिलेगा | इस अध्ययन से उन की आत्मा उन्नत यह्‌ सब पुराना नवीन होजाय, नव चेतन हो 
होगी आर वे अपने परम लक्ष्य की तरफ एक कदम ओर जाय । उत्साह और प्रेम से काम फरते रहो। 


आगे बढ़ सकेगे। | बन देवता- तत्परता से लगे रहो. 
अन्त में भेरो परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे दानियों ( अशीर्षा द देकर प्रस्थान ) _ 


को सुबुद्धि प्रदान करें, ताके वे श्रपने धन का उत्तम से | कौनसा उत्तम दान हो सकता है ? इस लिये आर्यभ्माज 
उत्तम प्रयोग कर सकें । एक समाज के निख्ार्थ सेवक, । और गुरुकुलत के प्रेमियों को अधिक से श्रधिक संख्या में 
सच्चे आहाण और धुरन्धर विद्वान फी-विद्यादानमय | इस निधि का सदस्य बनकर और दूसरों को बना कर, 
स्मृति को कायम करने में धन लगाने की अपेक्षा, और पुण्य का भागी बनना चाहिये | 











गुदकुछ ३ 





 बेद्‌ के ऋषि 


( क्रमागत ) 


व॒सुर भारद्ाजः 


[ भी धर्मराज जी वेदालंकार ] 
ऋग्वेद नवम मण्डल के ८०, ८९ और ८० वें सूक्तका 
ऋषि बसु भारद्वाज है | इन तीनों सूक्तों में कुल 
१५ «न्‍त्र हैं । स 
इस ऋषि के मन्त्रों में 'बसुः' शब्द कहीं नहीं श्राया। 
८१ बे सूक्त में “बसु! और “बसवे! ये पद्‌ उपलब्ध द्वोते हैं। 
मन्त्र इस श्रकार हैः-- 
आ नः सोम पवमानः किरा 
वस्थिन्दो भव मघया राधलो महः । 
शिक्षा धयोधो बसवे सुखेत॒ना 
मा नो गयमारे अ्रस्मत्परा खवः। 
यहां सायण ने बसु का अ्रथ 'व[सक धन गवादिरिपमः 
किया है। “बसु! का अर्थ “बांसकाय परिचरते मद्यथः ऐसा 
किया है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'बसवे! 
यह रूप पल्चिज्ञ ऋषिवाचक “बसु! का ही बन सकता है। 
कण्व घोर ऋषि के रुद्र देव ताक का मन्त्र में भी बसु 
ऋषि का उल्ले ख है-- 
यः शुक्र इन सूर्या दिरएयमिव रोचते । 
अष्ठी देवानां बतुः | 
* 'ऋ० १, ४३, ६ 
यहां 'वसुः का अर्थ है, 'मिवास हेतु:--बासयति 


सर्बेमिति बसुः, वस निवाप्ते, अन्तर्भावितण्यर्थ: ” यह बसु | 


रुद्र का विशेषज्ञ होकर आया है | 
इसी मण्डल के 'नोधा गौतम” ऋषि वाले श्रग्नि- 
देवता क ६० में सूक्त के चतुर्थ मन्‍्ध का एक भाग यह है--- 
उशिक्पाव को धवरसुर्माछुषेषु 
बरेएयो होताधाथि विक्षु 
यहां “बसु.” अग्निका विशेषण है और इसका अर्थ 
“निवासयिता! ऐसा किया गया दे । 
प्रथम मण्डल के “गोतसो राहुगणः” “ऋषि घाले ७६ वें 
सूकत के अग्नि देवताक निम्न भन्‍्त्र में भो वसु निवास- 
यिता के अर्थ में अग्नि का विशेषण है ।-- 
खस इधानो वसुष्कविरग्निरीकेन्यों गिरा 
रेबद्स्मभ्यं पुृयेणीक दीदिहि । 
प्रथम मण्डल के ६४ यें सृकत फे अग्नि देवता के 
१३ वें सन्‍त्रके-- 
देधो देधानामसि मित्रो अवुभु तो 
वसुषंसूनामसि चारुरध्यरे 
इन चरणों में भी बसु का अर्थ निवासियता है | 
चतुर्थ मण्डल के बामदेव गौतम ऋषि वाले सूर्य 
देवता क ४० दें सूकत के ४ वें मन्त्र में--- 


बसुरन्तरिक्षम्‌ 


ये शब्द आए हैं, इनका अर्थ हे--'सर्वस्य वासयिता , 


वायु: सचान्तरिक्षसद्‌ अन्तरित्तस॑ चारो ! 


उसका वास होता है, तीनों प्रकार के जगत में उसका 


सु सश्त सें 'वसवान वसुः सम! इन शब्दों का अर्थ 'हे बसवान 


बसूनां घनानामानेतस्वव' बसुःप्रशस्त:सनः इस प्रकार है। 
इसी तरह अ्रन्य भी अनेकों मन्त्रों में पंल्चिज्ञ वसु 
| शब्द आया है। प्रायः स्वत इसका अर्थ “निवास को देने 
| बाला? है । नपुंसकलिज्ञ में विद्यमान वसु धनवावक हैं । 
घन को भो बसु इसी लिये कहते हैं क्यों कि धन द्वारा 
उत्तम अ्रकार से निवास किया जा सकता है | नपसक 
लिड्न का यह वसु शब्द ऋतगेद में बोसियों स्थानों पर आया 
है परन्तु इसका सर्वत्र बसु ऋषि से कोई विशेष सम्बन्ध 
प्रतोत नहीं होता । दोनों का मूल 'बसः घातु होने से शअ्र्थ- 
साहश्य अवश्य है। 
बसु ऋषि का परिचायक नाम “भारद्वाज! है। बसु 
ऋषि वाले नवम मण्डलके८०वें सृक्‍त के द्वितीय मन्त्र में:-- 
“य त्वा वाजिन्नण्या अध्न्यनूषत 
ऐसा कहा गया है । यहां सोम को वाजी अर्थात्‌ बल 
प्रदान करने वाला कहा है। इसी सूकत के चतुर्थ मन्त्र में 
पते मदिन्तम ऊज वसान:'यह एक चरण है। यहा ऊज' 
बसानः यह सोस का एक विशेपण है । वाज और ऊक 
में पर्याप्त समानार्थकता है | 
बसु ऋषि के ही ६-८२-२५५ मन्त्रों में क्रशः 'बाजम 
अपसि! और 'पययया बाजमिन्दो' ये शब्द हैं।इनसे मोम 
बाज को देने वाला है, यह सिद्ध होता है । 


भारद्वाज का भर्थ है. 'भरद्वाजस्यापत्य पुमान! और 
| भरदााज का शब्दार्थ दे (जिस में वाज भरा हुआ है! । 
| बसु ऋषि वालेसूक्त का देवता'पवमान सोम'हे । सोम 
ह का आधिभोतिक अर्थ है सोमलता| सोमलता को पवित्र 
| किया जाता है | सोम निकालने के लिये छानने कूटने 
| आदि द्वारा साफ किया जाता है।इसी लिये सोम का 
। विशेषण-'पवमान” है | आधिदेविक दृष्टि से ,खोम 'यज्षः 
| है ओर अध्यात्म में सोम सबन आनका अपने अन्दर 
| बिकास है। साधक का ज्ञान साधना द्वारा धीमे धीमे 


| अधिकाधिक पविश्न निर्दोष एवं व्यापक(00ग्राए/रणारं र० 
। होता जाता है. इसे ही पवमान सोम कद्दा गया है। इस 
| ज्रविधि सोम के सबन से तीन प्रकार के फल की प्राप्त 
| होती है । सोम रस के पान से शरीर में अमरता और 
| नवयौवन प्रगट होता है, यज्ञार्थक सोम से सांसारिक 


समृद्धि जो इृह लोक की उन्नति के लिये आवश्यक है, प्राप्त 


| 
| होती है और ज्ञान रूप आध्यात्मिक सोम से अन्तरात्म रूप 


| घनकी उपलब्धि होती है। यथ त्रिविध फल 'वसुः कह 
| लाता है। बसु जिस के पास हो उसे भी लक्षण से गम! 
| कहेँगे। सोम सवन करने वाला वसु बन जाता है, सत्र 


अवाधित अधिकार होता है। शरीर मन 

ओर आत्मा बाज अर्थात्‌ बल शक्ति म्फर्ति 
और उत्साह से लबालब भरा होता है। इस लिये उसे 
भरद्वाज कहते हैं। जो भा कोई सोय सबन करने में सफल 
होगा वदी बसु भारदाज के पद का भी अधिकार्री हो 


इशम मण्डल के ;इन्द्र देवताक २२ यें सूकत के १५ वें | सकेगा। “ 


| गुदकुछ 











गुरु कुल 
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स्वर्गोप श्राचारय रामदेव जी - 


चह णक दियाने थ। छखय॑ं तो दियाने थे ही पर 
अपने ध्येय के त्िय उससे भी अधिक दोचाने थे । उनका 
वीवानापन उनकी समस्त काया म॑ दोखता था। उनकी 
उन्मुक सी वेश-भूष। श्रौर व्यवद्धार को सादूगा, दीवाना- 
पन का सबसे बड़ा रूबूत था। दीवाना तो यह हे जो 
अपने दीवानेपन की भांकी सबकों करा दें, अपने गुर्षो 
की मिठास सबको चखा दे, अपनी विद्या-उ_ुद्धि की छाप 











गाय का बच्चड़े की तरद् विद्या के प्रति अयुराग; म युमण्ति का 
की तरह सथ झोर से ज्ञान संचय की प्रवृत्ति, अध्यापक- 
उपदेशक की तरह परस्पर संवाद- ।ता-चया करने को 
श्रांदत,पांडित्य को पुष्ट करने वाली तुलनान्मक विवेचना- 
शक्ति, किस वृद्धिमान भाग्यवान्‌ को इकदूठी ही प्राप्त होती 
हैं। किसी परीक्षण-प्रक्रिया में अपने आप को भुला देने 
और तब्मय होजाना कितना सुन्दर यश्िय कर्मयोग का 
टरघान्त है। व्यादवान देते समय व्याद्यान रूप हो जाना, 
ऊहापोह करते इुए खये तर्क शास्त्र बन आना, भध्ययन 
(स्टडी ) करते सम्रय लेखक के भायों को तल्लीमता 
से प्रहण कर सकना यह व्यवहार-योग का कितना 
स्वाभायिक उदतरण है | यह घही बता सकते हैं जिनको यह 
गुण सहज सिद्ध हुए हो ' इन गुणों का प्रकाशन तथा 
विशप्ति ही उनके जीवन की ऊ्रांकी हैं | 


जीवन, उत्सर्गंक्री मूक कहनी है । वह हस कहानी 
को लिखते गहने में निरन्तर यटनवान थे | गुरुकुल शित्ता 


दूसरों पर बिठादे, अपने कन्धों को दूसरों का भार वहन | 7णाली का खतत पोषण तथ। बैदिक सिद्धार्तों का अथक- 


करने के लिये लगा दें; और तो क्‍्या-अपने दीषाने पन को 
परकाज के लिये खपादे, निद्धावर कर टे और फिर यह्‌ 
पब यों ही नहीं-किसी ध्येय के लिये-ऊंचे उद्देश्य और 
अपने आदर्श को लक्ष्य में रख कर | 


समरथन इस जीयन-कटद्दानी फे उपक्रम तथा उपसंदार बने 
थे | यह सारी कहानी आशाबाद और ज्ीवतोत्सर्ग करने 
की प्रक्रियाओं की प्रतिलिपि थी । आचार्य के संपूर्ण जीवन 
को सफलता इन दो धाक्यां में समाई हुई थी; “क्या ही 
सादा सा जीवन और कितना महान श्रध्यय त ।” यही उन 


वह जीवन दीघानापन का प्रतीक था। उस में | का घिद्चा कोष था. उनकी समस्त संपत्ति थो जिसकी थानों 


आरमस्म से अस्त तक एक झपनापन था-पक वैयक्तिक | वे कुल में सुरक्षित कर गये । वह कोष जिसे बटोर २ कर 
विशेषता थी जो कहीं भी अ्रन्यत्र ढूंढने से न मिल्ल सकती | बद जोड़: करते थे और जोड़ २ कर सब कहीं बांद देते 
थी। उस अपनेपन की पुर में न केवल विदाों क. | और आश्चर्य तो यह था कि जितना बांदने उतना ही यढ़पा 


विदा और बहुन्नता थो पर थी पक उपदेशक को, 
मिशनुरीकी,बल्कि कहिये कि आह्यणाकी निरीद आत्मा थी। 
यह परिवार पालन के मकरों सथा अन्य उच्तर दायित्व के 
कार्या में उलकी सी रह कर भी इस से ऊपर अपने आप 
को उठा कर रख सकती थी। गरीबी औवन को एक कए- 
प्रद अतुपान के रूप में मिली है पर सच्चा आह्ज् तो थह 
है जो इसे भी सुख से जन्म भर पीता रह कर प्रलोभर- 
घश अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होता । सचमुच यह 
काम बिरले ही यशः शरीर बाले महात्माओं का है। और 
ईन सथ भमेलों से ऊपर उठा कर रखने वाली वह कया 
चीज़ थी जो इस जीषन में थी ? बद्द थी आदर्श के लिये 
पूजा का भाव तथा उसे प्राप्त करने के लिये सतत यस्नशील 
र.ने की प्रक्रिया । यह दो गुण उस जीवन में समाये हुए 
थ जो अपने दीवानेपन की कद्दानी खलते-फिरते उठले- 
बैठते खातें-पीते सोते-ज्ागते खबर को खुनाया करते थे । 


जोवन एक ऊ्रांकी है। जिसने इस मांकी को लेने 


ज्ञाता था, और इसी कारण तो मृत्यु के पहिले के सालों 
में भी “एव्ोल्यूशन एण्ड द वेवाज़” जैसा बृहत्काय प्रन्थ- 
रत्न का लेखन संभव हो सका । 


पले निरीह ग्राच!य्य की झात्मा को शतशः बन्दना 


हो । इनकी ग्रात्म साघनाकी तृप्ति ज्ञान-छोत्र ओर पिद्या- 


म्द्रि हो सकतो है 
७9७७७ -/ के की मिललंकर 


अशनाध्ननीणीननल लक 


मत छेड़ो; कवि गायेगा हो ॥ 
चाहे फहदो उस को पागल, 
दुए समक कर भर दो घायल, 
पर यह कविता सुता खुन! कर तुम सब को तरखसांयेगा हो ॥ 


चाहे नीचे हो सख्रेत खेत, 
चाद्देे नीचे हो रेत रेत, 


का कष्ट किया उसने देखा तो सह्ठी पर खुन भी पाया | | पर यह बादल आँख मूंद कर अपना अल बरसायेगा ही ॥ 


दुसरे जिल्‍्होंने इसे पाने का कए्ट न किया उन्होंने घुन्थला 
ही देख्या और अधूरा सुरा। जिसने अपना जीप्रन तत्व 


विवेचन फे लिये, ऋग्वेषण के लिये और दर्शन के लिये | 
लपा दिया-उसका द्‌शंन क्रितना रहरुपमथ हागा यह कोन ' 


कद सकता है १ पर हां उसने जो देख पाया है उस की 
भांकी हम उस जीवन को देख कर ले सकते हैं। थद 





नीम सभी को कड़षी लगती, 
'कड़यी कट्द कह दुनियां भगती, 

किन्तु नियेत्री जर आग्रेगी, तब जो अरे लुभायेगादी ॥ 
मत छेड़ो कवि गावेगा ही ॥ 


“भी नथीन! 


गरुकुल ५ 











माठ-भाव का सच्चा आदशो | 


इस वाधक्यकाल में भो वे किस प्रकार तन मन से गुरुकुलकी 
सेवा में रत हैं । इसके अतिरिक्त वेदारम्भसंस्कार के अनन्तर 


[ ले० --श्री ब० सददेव अधिकार! अेणी ] हम नवीन नक्ष वारेयों को आवाये ने माता यशोदावाई जी 


की आर संकेत करते हुए यह उपदेश किया था “यही तुम्हारी 
माता दूँ और इनके साथ तुम्दारा मातासहश व्यवहार होना 
रे है | अर नवाय है ” सम्भवसः ४म उस समय शिशुता के गम्भीर 
अआयसभाज़ का आदश प्रारम्भ से ही उत्तम इश्सान । मानस में रमण करते टॉंगे । यद्यपि हम उस समय 
पैदा करने का रहा है | गुरुकुल कपड़े, नि मुल्तान, रायकोट, | अः नी थे परन्तु फिर भी आचाय के सदुपदेश ने हमारे 
मर्टिण्डू इत्यादि संस्थाएं जिन क्षोग़ों ने उद्धाटेत की हैं वे | दिल में माता के प्रति भम्भीर भक्ति का विन्यास किया 
वस्तुतः आदर्श के पुञ्ञ थे । भारतवर्ष में गुरुकुलों की संज्या | ओर में तो यह अब भा कद्द सकता हूं कि ६ वर्ष के 
प्जाब प्रान्त में ही अधिक ह्ले । मल्तान क मैश्नरी में फेवल | गुरुकुलीय जीवन काल में “माठदेवो भव” इस वेद के 
मुल्तान गुरुकुल ही आज से १३ वर्ष पूव अपनी निराली कथन का पूर्णतया पालन किया। यह केवल मेरा शब्दा- 
शान रखता था। मुल्तान के अतिरिक और किसी भा ! डम्बर ही नहीं अपितु मेरे अन्तरात्मा की सश्चो प्रतिध्वानि 
जिले अथवा नगर में गुरुकुल दिग्वाई नहीं देते थे । किन्तु | है। सम्भबतः भने द्वो नहों श्रपितु अन्य विद्यार्थियों ने 
१६८४ बि० में आ्रायसमाज कमालया के ३ महानुभावों ने | भा पूर्शनया पालन किया होगा। हमारा शैशव व्यतीत 


[_ यह लेख श्रीमती माला ”शोदाबाई जी कमालिया निवासिनी 
के देहावसान पर दिखा राया है ] 


गुरुकुल कमालिया की स्थापना की और गुरूकुल की , 
आधारशिला श्री पूज्य स्वर्गाय आचाय रामदेव जी के ' 
पवित्र कग कमलों द्वारा 5 खी गई थी । 


गुरुकुल की स्थापना से पूवे कमालिया नगर के बाहर 
एक श्राश्रम था जिसका सम्वालन गुरुकुल कमालिया के 
बतमान मुख्याधिष्ठाता महाशय सुम्बदयाल जी किया करते 
थे | क्योंकि मे इस आश्रम के विगत इतिहास से सबथां 
अपरिचित हूं फिर भी जो कुछ मेरी स्पात में विद्यमान 
हे उसका दिग्दशन करका -देना चाहता हूं। 
आश्रम विभाग के तत्कालाान नियम क्‍या थे इससे भी मे | 
अपाराचत हूं क्योंकि उस समय मैने वहू। शिक्षा ग्रहण नहीं 
की | केवल आश्रम विषयक कुछ किस्सा ही मालूम हे। 
जिस समय सआआश्रम का प्रवन्ध अभी सुव्यच- 
स्थित नहीं हुआ था! उस समय आश्रम के विद्यार्थी 
( (०एणएवाा60ए00 काफी एघटा00 ुणाा॥ ) में | 
ही शिक्षा पाते थ। किन्तु उन का रहन-सहन आश्रम में 
ही होता था और प्रातः स्मरणीय महाशय सुखदयाल जी 
विद्या थयों का नियन्त्रण करते थे ओर भोजन प्रवन्ध 
आश्रम में ही था। आश्रम में कोई भृत्य नहीं था केवल 
एक बरुढ़िया माता श्रामती यशोदाबाई जी भोजन पकाया 
करती थीं 


संसार में कोई विरली ही माता अथवा नारी होगी 
जो अपने गाहंस्थ सुखों को व्यागकर किसी दुसरे घर में 
जाकर डेंरा डाले। किन्तु माता यशोदाबाई जी ने अपने 
घर का परित्याग कग्के आश्रम वभाग की हार्दिक 
सेवा की । वस्तुतः यह काय कितना दुधष था यह माता का 
हुंदय ही जानता दोगा । अस्तु, १६८४ वि० में ला०सुग्बानन्‍्द 
जी रईस को ग्रदान की हुई भुमि में गुरुकुल की स्थापना 





| 
| 


' हुआ ओर 


हम ने श्रामाता जी में 'प्रन्य 
गुर्मों को भी परख की। बस्तुतः माता के अन्दर जो 
गुण होने वादहिए' वे उनमें विद्यमान थे | मानव जीवन का 
आधार जिन गुणों पर होता है वे गुण अपना माता में 
हमने प्रत्यक्षतया देखे है । 

श्रद्धा भाक्त 


गुरूऊुल विद्यालय में जो नियम हुआ करने थे उनकी 
परिपालना माता जी ने आजीवन की है। वे चार बजे 
प्राठ: जागरण करके विद्यार्थियों के लिए मक्खन 
बनाया करती थीं। हम भी & बजे उठा करते थे और 
माता के मुखारबिन्द से उच्चरित गीता के पात्रन एवं 
श्रुतिमधुर ण्थों का श्रवण किया करते थे। वे गेटी 
पकाते समय और अन्‍य कृत्यों के समय भी सदा रामायण 
गीता आदि धामिक ग्रन्थों के पद्मों का मधुरगान किया 
करती थीं। जहां उनमें भ्रगवान के लिए मक्ते थी चहां 
त्याग का भी समन्वय इृष्टिगोचर होता था। भक्ति श्रद्धा के 
साथ सत्यता की भी विद्यमानता पुणेतया थी। वस्तुतः गीता 
के पद्मों का उन्होंने तोता-रटन्त ही नहीं किया परन्तु अपने 
जीवन में भी यथासम्भव पालन किया। सुल्यनिष्दास्तुति- 
मोना सन्तुष्टो येनफ्रेनचित्‌” गीता के ये शब्द श्री 
माता जी के जीवन मे पूणतया अवतरित हुए थ। यहा 
श्रद्धा भक्ति तथा सत्यता आदि गुण हो उनके कार्यो में 
सहायक मालूम देते ५ | 


प्रेम मधुरसम्भाषण 


बस्तुतः माता का प्रेम ओर सपुरतस्भापण ही सानव 
समाज के हृदय में उसके प्रति अगाधथ आस्था उत्पन्न 
कर देता है | यदि पिता अपने बालक को निर्भत्सना पूर्वक 


हुई। बद्दां भी भोजनशाला के विकट प्रश्न को श्रीमती | दुत्फार भी दे तो वालक को अपना आश्रय माता की गोद 
माता जी ने पूर्ववत्‌ हल किया और विद्यार्थियों की सेवा | में ही मिलता है । माता का प्रेम बालक के दिल में भक्त 
में दत्ताचत्त होकर लग गई । | पैदा करता है| यदी कारण दै कि माता-पिता को घुलना 

गुरुकुल में मेरा प्रवेश १६८६ बि० सम्बत्‌ में हुआ था। | में माता का स्थान ऊँचा ठहराया जाता दे। श्री माता 
ज्यों ज्यों मेरा बाल्यकाल बीतने लगा मुझे माता का | यशोदवाई जो के प्रेस का अ भव्य क्त हमें तब होती थी 
अविशआन्त परिश्रम देख कर मन में विस्मय होने लगा कि | जब वे विद्यार्थियों के आश्रम में पदापण करती थीं और 


धर गुदकुल 


_____  इजजक्‍कैेावुखकी् आऋछऋआिऋिऋछचल्‍अक्‍ंक्‍नक्‍ंक्‍ंईं।ंंंचल्च्यय्य्स्क्स्‍्क्स 





जिस विद्यार्थी ने भोजन नहीं किया होता था उसे भोजन 











| हम में सद्भावों की उत्पत्ति को । हम पुत्नों को उनके देडा- 


के लिए प्रेरित करती थीं। यदि किसी विद्यार्थी का दिल 
किसी भी प्रकार ऊब जाता था तो विद्यर्थी माता के पास 
ही शरण हंढता था। मेग प्रायः सारण समय गुरुकुल 


भण्डार में माता के चरणों में ही बीता है। साथ ही साथ | चाहिए 


बसान पर हार्दिक शोक है। हमें आशा है कि परमदेव 

परमेश्वर माता की आत्मा की सदूगोत प्रदान करेंगे। 
बस्तुतः समाज में ऐसी ही मठाओं का समावेश दोना 

जो थिद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा-विक्ञा दे सके। 


माता के काम में सहायता भी दैता था और माता प्रेम- | तथा बाल्यकालीन शिशुओं के मनोभाथों को पवित्र बना 


पृत्रक वार्तालाप से मेरा दिन्न बहुलाया करती थीं! सम्भाषण 
में केषल प्रेम ही नहीं परन्तु साधुये भी समा्िष्ट था। 
“अर्जा मधुमतीवाक मधुमती बाचमुदेयम” ये बैदिक शब्द 
वस्तुत: हमने माता के जीवन में प्रत्यक्ष देखे हैँ।वे जिस 
किसी के साथ वार्तालाप करती थीं सदा मधुरतापूवक 
करती थीं अपने सम्भाषण में वे दूसरों को उठ्दिप्न करने 
वाले शब्द का प्रयोग नहीं करती थीं। उनकी सत्यवादिता | 
के साथ प्रिय सत्य विद्यमान्‌ था। वस्तुत: यह कहने मेँ 
हमें अत्युक्ति न होनी चाहिए कि उनके जीपन में गीता के 
वाहू सयनप का प्राचुय था। 


परिश्रम 

संसार की नींव परिश्रम पर ही श्र/भ्रित है यदि परिश्रम न 
हो तो उद्रभरण सम्भव ही कैसे हो सकता है। यह 
परिश्रम ही माता जी का जीवनावत्रम्ब था। सम्भवतः 
यदि वह अपने परिश्रम में मन्दता न लातीं तो जहां वे 
८४ वर्ष अपनी जीवन यात्रा कर सकीं बह्ां १०० वर्ष 
से भी अधिक लम्बो आयु व्यतीत कर सकती थीं यह उन | 
के शब्द थे कि “में परिश्रम पर ही श्राश्रित हूं? । संसार में 
कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ६० मनुष्यों का भोजन दोनों 
समय एकाकी ही तय्यार कर ले। ८० वर्ष को कौन-सी 
बुढ़िया नारी होगी जो मुल्तान प्रदेश के प्रीष्म ऋतु में भी 
अविशंकट आष्ट्र में रोटी पकाए भोर अपने देद को कुश 
करे। यह कितना बढ़ा उपकार है कि थोड़ा-सा 
निर्वाहमात्र रुपया-पैसा लेकर माता यशोवाबाई जी ने 
गुम्कुल कमालिया को निरन्तर सेवा की । 


ग़ुरुकुलों के उत्सव तो प्रतिषष हुआ ही करते हैं किन्तु 
गुरुकुल्त कमरालिया के वार्पिकोत्सव में कुछ विशेषता अवश्य 
प्रतीत होती थी । सचमुच उस उत्सव के 'समय प्राचीन" 
कालीन गुरुसंदीपन फे आश्रम का दृश्य आंखों के आगे 
आ जाता था | अतिथि लोग माता के परिश्रम को देखकर 
दान्तों-तले अज्जली दबाते थे। भोजन भण्डार के काम के 
लिए उनकी कल्पना उन्हें अव्यमनस्क नहीं कर सकती 
थी। इस सेवा फे साथ वे थोड़ा-लला बेतन पाती थीं और 


उसी में आत्मसन्तुष्टि समझती थीं। हमारे सामने । 


“वित्तेर्सरबबहुमन्यमानः” ऋ. १० । ३४। १६ | वेद का 


सचम॒च मेरे विचार में इसी परिश्रम के कारण ही हम 
चिर काल तक माता के दर्शन कर सके हैं। इन गुशों फे 


यह कथन माता जी के जीवन में पुणुता को प्राप्त होता है। । 
| 


हेतुभुत माता यशोदा बाई जी की कोति गुरुकुल कमालिया । 


अथवा कमालिया नगर की चरमसीमा तक हो नहीं अपितु 
माता द्वारा परिपोषित सभी विश्याथयों के श्रस्तस्तल में भी 
सीमित रहेगी । हमें माता ने पुत्रों की तरद परिपालित 
किया । माता की तरह दूध पिलाया, भोजन खिलाया और 





सकें । तभी समाज ओर ध्यक्ति की उन्‍नति अवश्यम्भ/- 
बिनी होगी | 
अन्त में हम फिर उन की सद्गति की प्रार्थन' 


करते हैं। 





गरुकल कांगड़ी हरिद्वार का रेप र्बा 
वार्षिकोत्सब इस्टर को छुट्टियों में 


इस वर्ष ईस्टर की छुट्टियों में गुरकुलन विश्वविद्यालय 
कांगड़ी हरिद्वार का ३८ वां वाषिकोत्सव २२: २३: २४: २४५ 
मार्च १६४० को बढ़ी प्रमधाम से मनाया जायगा। उत्सव 
की तैयारियां अभी से प्रारम्भ दो गई हैं। नवीन प्र वेष्ट 
होने वाले ब्रह्मचारियों का दाखिला भी शुरू हो गया है। 
गुरुकुल में प्रार्थना पत्र इतने आते हैं. कि प्रद्मचारियों की 
नियत संख्या ही ली जा सकती है। इस लिये जो महातु- 
भाव अपने बालकों को प्रविष्ट करना चाहे वे अभी से 
प्रयत्न करें । ६ वषे से ऊपर के बालक नहीं लिये जाते । 
सात से नो वर्ष को आ्रायु के बालकों को ही प्रविष्ट किया 
जाता है । 
इस साल अनेक नवीन योजनाए' की जा रही हैं देश 
के अनेक गण्य मान्य नेता पधार रहे हैं । 
सत्यत्रत 
मुख्याधिप्ताता, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार । 
गरुकल करुक्षेत्र 
च्उ 93 त्छ 
ऋतु अत्युत्तम है | इस मास प्रायः सभी ब्रह्म चारियों 
का भार खूब बढ़ा है। कई ब्रह्मवारियों का तो इसी मास 
में ६-७ पौश्ड तक भार बढ़ा है। चिकित्सालय गोगियों से 
प्राय खाली है । 
गुरुकुल का वाषिकोत्सव फरवरी के अन्तिम सप्ताह में 
२३-२४-२४फरवरी को मनाया जायगा। गुरुकु् के आचार्य 
पं० सोमदत्तजी धन मंग्रह के कार्य में लग गये हैं। बापिक 
परि्षायें मारे फे तासरे सप्ताह में उल्सव के बाद होंगी । 
कलकरो फे दानी सेठ मूलचन्द जी ने गुरुकुल में एक 
अच्छी धमंशाला बनाये जाने के लिये १२००) भेज दिया 
है। धर्मशाला का कार्य शीघ्र शुरू हो जायगा--आशा है 
उत्सव तक धर्मशाला बनकर तैयार हो जायगी । 
जो मद्दानुभाव शुरुकुल में अपने बालक प्रविष्ट कराना 
चाहेँ उन्हें अमी से फाम भर कर भेज देने चाहियें। वाषि- 
फोस्सव पर नवान प्रविष्ट अक्षतरारियों का पेदारस्म 


संस्कार होगा । 
प्रबन्ध-कत्तों 


गुरुकुल 5 








गरुकुल खत्राने के लिये कम से कम उत्सव से पू्ष दस हर 
> 33000 रुपये इकट्ठा करा देने में सहायक हो । 

गत सप्ताह के रोगी खास्थ्य जम कर रहे हैं । कोई नवीन | वरहायाग्यों के संर्त कों से पत्नों द!रा अपील की 
रोगी चिकित्सालय में नहीं आया | शेब लय स्वस्थ हैं । । जा चुकी है, जिस में यह अनुरोध किया गया है कि कम 
पन्द्रद- बीस दिन की वर्षा के बाद अब अच्छी धूप |से कम २५|इस यर्ष गुरुकुल को अवश्य दान दे। उस दान से 
निकलने ख्गी है। यहां पर एक बगोच। लगाने की आयोजनाकी गई है; ताकि 


वसन्त-पश्चमी--गत १३ फरवरी को समस्त | ब्रह्मचारियों को ताज़ी सब्जा उपलब्ध हो सफे । 
कुलवासियों ने गुरुकुल की पुरानो भूमि में जाकर । गोपाल 
अपूर्य उत्साह के साथ बसन्‍न्तोत्सव मनाया। यद्यपि बे सुख्याधिष्ठाता 
महाविद्यालय फे ब्रह्मचारियों की वार्षिक परीक्षा में फेबल | ग़रूकल आयवद महाविद्यालय में बाहर 
१ दिन शेष थः और ख्॒ को यद्द उम्प्रीद थो कि बड़े | * व थियों प्रजेश 
ब्रह्मचारी गडुग पार न जा सकेंगे, इस लिये इस्र बार के विद्याथियों का प्रवेश 
वसन्‍्त का त्यौर फीका पड़ लायगा-तथाप उक्त दिवस मे | पहले श्रयुर्वेद मद्ाविद्यालय ग़ुरुकुल कांगड़ी में 
श्ाते ही घड़े श्रह्मचारी बड़ी तादाद में पार पहुंच ही गये। | बाहर के विद्यार्थी नहीं लिय जाते थे अब आय॑ प्रतिनिधि 
भल्ठा, यह कैसे हो सकता था कि जिस उत्सव को पुराने | खमा पंजाब ने बाहर के ऐसे विद्यार्थयों का लिया जाना 
ग़ुरुफुल में इतने उत्साह के साथ मनाया जाता था उस उत्सव्र| स्थांकार कर लिया दँ:-- 
के आने पर किसी के दिल्ल में काई उमड़ ही न उठे । पुराने | (१ )जो अविषादित ( बागरदान भी न हुआ हो ) 
गुरुकुल के पास गंगा के रेतील और पथरीले मैदानों में | खदाचारी, उपवीत द्वो तथा ग़ुरुकुल के सब प्रकार के 
अपने इतने घिशाल परियार को देख कर प्रत्येक कुलबासी | नियम पा।त्नन करने फे लिये उद्यत दो । 


का हृदय पुलकित हो उठा । सब ने एकश्र होकर सम्मिलित । ( २ ) जिनकी आयु १५ वर्ष से कम ओर १५६ वर्ष 
गायन के साथ कुलपताका अ्भिवादन किया | कुलमाता को | से अधिक न हो | 

लक्ष्य कर गाये गए “ द्विनरील तुल्य ऊँचा, भागीरथी सा ( ३ ) जो:-- 

पावन ” “ तेरे बनों की स्तब्चता में दिव्य कोई राग है ?! (। ) संस्कृत में--प्राष्त या अन्य शिक्षणालयों की 


गीतों से वन-पर्वत गूंज उठे | कुछ खेलों ओर बद्री-फन | उसी दर्जे की परीक्षा पास हों या प्रवेश फे समय प्राक्ष 
भक्षण फे अनब्तर सब का गंगा के पत्थरों में श्रैठ कर | परीक्षा को सादित्य तथा व्याकरण की पुस्तकों की पराक्षा 
सहभोज दआ। भोजनोपान्स महाविद्यालय की । देंकर उसमें उक्त,ण हो । 
छत पर कविता सम्मेलन के साथ संगीत सम्पेलन हुआ । ( ॥ ) झंग्रजी भें भारत के किसी विश्वविद्यालय 
जिस 7 कांगड़ी पाठशाला! के बालकों एवं पं० धारेश्यर ज्ञी | की मैट्रिक परीक्षा उत्तीण हाँ या प्रदेश के समय अंग्रेजी 
और मूल्यस्द्‌ जी के भजन हुए। “घन है यो माता, | की अ धकारी या उस दर्जे की परीक्षा देकर उचक्तोण हों। 
घन उसकी तकदीर”इस भजन द्वारा उक्त दोनों महानुभावों | ( ॥। ) हिन्दी और विज्ञान में श्री आचाय जो को 
ने स्वामी भ्रद/नन्द जो के जीवन की विशेष घटनाये छन्दों । सून्तोष दें खक कि >नकों इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान है। 
मयी भाषा में प्रभयोत्पादकंग से वर्ण न कीं। साथकाल | विद्यार्थि का चुनःव गुरूुकुल व्षिकरोत्सव के 
समस्त कुलबाली विविधि मार्गों से बनों मे प्रमण करते | अवसर पर त.रीख २२ से २७ माच तक होगा, जो लज्जन 
हुए गुरुकुल लोट श्राये । । अपने विद्यार्थियों हे गुरुकुल भायुर्वेद महात्रि सके पे 
। प्रथिष्ट कराना चाहते हैं, उन्हें अपने प्राथना-पत्र शीघ्र दी 
सुरुकुल - हन्द्रपस्थ का | मेज देने चाहिए । गुरुकुल के नियम सथा वाखल का फार्म 
च्चा मिक-मेला 4क्रार्यालय गुरुकुल कांगड़ी” जिला सद्दारनपुर से मिल 
गुरुकुल्ल इन्दप्रय का २७ यां यार्षिकोत्सव जो | सेफेगे। को मुल्याधि७ष्ठाता 
२३-२४ और २५ फरवरी को मनाया जाना है; विशेष रूप नये बालकओंं का प्रशेश 
से उसके लिये तैयारियां प्राग्स्भ दो गई हैं । गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३८ यां 
भी पं० गोपाल जी मुख्याधरिष्ठ-ता के डैपूटेशन को | व्ार्विकोत्सव इस वर्ष ईस्टर की छुट्टियों में तारीस्ब २२ से 
बायजूद मुल्क को आर्थिक कठिनाइयों के देहलो शहर में | २७ मार्च १६४० तक मनाया जायेगा। इस अवसर पर 
पृय्याप्त सफलता प्राप्त ह्दो रही हे । अब बषहद्द कपूरेशन नये चालकी का चुनाव ताराख २२, २३ माय को होगा | 
शुड़गांव जिले में काम कोगा झोर आशा है यहां की हिन्दू | समय बहुत थोड़ा रह गया है, जो सद्धन अपने श्रालकों 
जनता भी उनके डैपूरेशन का स्वागत करेगी और | को गुरुकुल में प्रथिष्ठ ऋराना चाइते हैं उन्हें प्रार्थना-पत्र 
शुरुकुल की सहायता करेगी । भेज कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चांहिए, गुरुकुख की 
इस थार थस्तुएए महंगी होने के कारण रुपयों की | नियमावली तथा प्रवेश फार्म “कार्यालय गुरकुल कॉगड़ी'? 
कमी को बहुत अनुभव किया जा रहा है इस लिये आये | ज़िला सहारनपुर से मिल सकेंगे । 
जनता से खाजुरोध निवेदन है कि अगले वर्ष का व्यय मुख्याधघिष्ठाता, गुरुफ़ुल कांगड़ी । 











जाड़ में : गुरुकुल कांगडी का 
चयवनप्राणग 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफड़ों की कमजोरो 
घातुक्षीणता. पुरानो खांसो, हृदय की घड़कन आदि रोगों में विशेष 
लाभदायक है। बच्चे यूढे जवान रत्नी 3 पुरुष सथ शीक से इसका 
सेवन कर सकते हैं। मूल्य ९ पाव ९४), आध सेर २०), १ सेर ४) 


के के मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्व, कस्तूरो आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत और त्नोह भस्म 
ओषधियों से तैयार की गईं ये | का प्रधानता है। सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों को अत्यत्तम 
रियों में अक्सीर हैं। वीये और | झऔौषध है । शार।रिक दुर्बलता 
घांतु को पुष्ट करतो है। को दूर करती है। 

मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) तोला 


सत शिक्षाजीत 


सब प्रकार के प्रमेह ओर बीये दोषों को अत्युत्तम औषधि । 
मूल्य ॥” | तोला 


धोखे से बचिए 


कुछ लोग गुरुकुल के नाम से अपनी अौषधियां बेच रहे हैं, 
& इसलिए दवा खरीदते समय हर पैंकिल्नू पर शुरुकल कांगढी का नाम 


# सवश्य देख लिया कर । 


* पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
देहली--चांदनी चौक 
लखनऊ -- औरीराम_रोड। 
ज , लाहोर--हस्पताल गोड । 
पटना--महछुआ टोली बांकीपुर । 
| अजमेर--वेथ्यराज सरदारीजाल जी कड़का चौक | 
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चौधरी हुक्ाख्वराय के प्रवन्‍्ध से गुरुकुल मुत॒ाक्षय गुरुडुख कोगढ़ी में सुत्रित तथा प्रकाशित । 


कं आ रेस्‌ सर 
'जह्यचर्यण सफ्सा देवा सृत्युमपाध्नत”! 


7९6४. ०0. /. 2927 











एक प्रति का मूल्य -“) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का म्रुख-पत्र वार्षिक मूल्य २॥) 
सम्पादक--साहित्यरतन्न हरिवंश वेदालझ्डार 
_ब्रष ४ ] गुरुकुल काहुड़ी, शुक्रवार ३ चेत्र १६६६ १५ मार्च १६४० [ संख्या ४५ 





गुव्कुल विश्वविद्यालय कांगड़ो 
का 


वार्षिकोत्सवत आगया 


आपका यह जान कर अपार हप होगा कि गुरुकुल 
विश्वविद्यालय कांगड़ी का ह>-.ग्यं वार्पेकोत्मव ईस्टर की 
छुट्टियां में २९ से २५ माच तक बड़े धूमधाम से गुरुकुत्त- 
भूमि में मनाया जायगा | इस शुभ अवसर पर स म्मलित 
होने के लिये हम आप सब सज्जनों को सादर आसमन्त्रित 
कर। हैं । 


गुरुकुल आयसमाज की सबसे सफल और शानदार 
संस्था है । गुरुकुल खोलकर आयसमाज ने न केंवल शिक्ष- 
क्षेत्र में अभृत-पृर्र क्रान्ति की है अपितु संसार को एक 
सन्पारे भो दिखाया है | गुरुकुल श्रायसमाज की दीप्िमान 
भावनाओं का जीता-जागता नमृना द्वे। आये समाज के 
त्याग, उत्साह और घैय का गुरुकुल मानो एक दपण दे 
जिसमें आय जनता के ये गुर प्रतिबिम्बित देखे जा सकते 
हैं। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्रद्धानन्द जे और आचाय 
रामदेव जी इस गुरुकुल् उपबन को अण्ने खून और पसीने 
से सींच गए हैं। उनक्की लगाई हुई यद्द बाटिका सदा 
फलती फूलती रहेगी । 


स्थापना से लेकर अब तक गुरूकुल ने शिक्षा के बि मेन्न 
क्षेत्रों में अनेक आश्वयकारी परीक्षण किये हैंँ। इस समय 
गुरुकुल एक छोटा-सोटा शिक्षणालय नहीं अपितु विश्व 
विद्यालय का रूप धारण कर चुका दे। गुरूुकुल कांगड़ो 
तथा उससे सम्बद्ध संख्थाओं में लगभग डेढ़ हजार विद्यार्थी 
अद्ञचये पूथक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल में वेद, 
शास्त्र, उपनिषद्‌, संस्क्रत-साहित्य, आयुवंद आदि प्राचीन 
विषयों के अतिरिक्त इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र 
रसायन, पाश्मात्य-दर्शन पाश्चात्य चिकिस्सा आदि आधुनिक 
विषयों की भी उश्वतम शिक्षा राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम 
द्वारा दी जाती है। इस समय गुरुकुल विश्वविद्याक्षय भारत 
का सब से बड़ा राष्ट्रीय शित्णालय हे । यहां के विद्यार्थियों 





में भारतोय ससकृति, समाज सेवा, स्वदेश प्रेम आदि गुण 
उत्कट रूप में पाये जाते है । यह संस्था आये समःज की 
बड़े गौरव और शान की वस्तु है। इसे आय जनता ने 
अपने तन) मन, धन से सींचा है। इस वाटिका को 
लदलद्दाता देखने को किस आये बन्धु को इच्छा न होगी । 
इसकी शान आय जनता की शान हे | 


गुरुकुल को सफल बनाने का फाम केबल आयसमाज 
का ही नहीं सम्पूर्ण भारत वर्ष का भी है। आये समाज ने 
गुरुकुल की स्थापना को, उसे पाला पोसा और योवन तक 
पहुँचाया । भारत की आय॑े ( हन्दु ) जाति ने हृदय खोल 
कर इसका स्वागत किया, घन को सहायता दी और सबसे 
बढ़कर अपने गोद के लाज देश-पेत्रा-कार्य के लिये दिये । 
गुरुकुल में ब्रह्म चारी केबल पश्चाव से दो नहीं आते, पश्चाय 
फे अतिरिक्त युक्त प्रांत, गुजरात बम्बई, विहार, बंगाल 
ट्वैदगवाद, मद्रास आदि सभी प्रान्त्रों के विद्यार्थों यहां 
प्र बष्ट इते हैँ | इसलिये गुरुकुल पर जितना सख्त्व आय 
समाज का है, उतना ही अय॑ (हिन्दु) जाति मात्र का भी हैे। 


हप॑ का विपय है कि आपके प्रिय उसी गुरु कुल 
का वा।पक महोत्सव कई मास की प्रतीक्षा के बाद पुनः 
आ रहा है | आपकी यह गुरुकुलोत्सब यात्रा सरूचे अथों 
में तार्थ यात्रा होगी। गुरुकुल के समान सच्चा तोर्थ आज 
कज़ इस भारत में कोनसा दे ? आधुनिक तीर्थ ता अब 
यथ थें तोर्थ पदीं रह हैं । दिमालय की उपत्यका के सघन- 
रमणीय वनों से घिरे डुए गंगा के पवित्र तट पर वेदध्वनि 
से पूर॑ गुरुकुल के विशुद्ध वाताबरण में आय समाज के 
उश्चतम कोट के विद्वानों और महात्माओं के सत्संग से 
बढ़कर आनन्द को चीज इस संसार में और क्या हो 
सकती है? 'सन्त-समागम” ओर 'हरिकथा' दोनों अत्यन्त 
दुलभ वस्तुए' यहां पर आपको एक स्थान पर मिलेंगी । 
इसलिये आपसे साम्रद्द निवेदन दे कि आप इस अवसर 
को न चूकिये और अपने पुन्न-कलत्र, बन्धु-बान्धव, इृष्ट 
मित्रों के साथ नियत तिथि का गुरुकुल अवश्य पहुंचिये । 
गुरुकुल में आपके ठहरने का, खान-ध्यान तथा खान पान 
आदि सभी थातों का समसित सुप्रबन्ध रहेगा और आपको 


और 


पर गुरुकुल 
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किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखा जायगा। | साधारण के समम में आने लायक हैं। 
अन्त में जनता को हमारा पुनः सादर नि«ग्जण है | सम्मेलन के पहले दिन हुए अध्यक्ष के भाषण के 
कि वह अधिक से अधिक संब्या में गुरुकुलोत्सव में | परिणाम स्वरूप 'संध का असिःत्र रहना चाहिये या नहीं, 
सम्मिलित होकर जहा इस उत्सव को सफल्त बनायेगी | रहना चाहिये तो किस रूप में! यह जिपय सम्मेलन को 
वह गुरुकुल की उन्नति के लिये भी सक्रिय परामश देकर | चर्चा का मुख्य विषय बन गया। अध्यक्ष जी के भाषण 
४में अनुगृहीत करेगी । से यह तो स्पष्ट हो गया था कि इस विषय में उनकी 
० +++ ० निजी राय यह थी “अगर हम अधिंसा का, एक व्यक्तिगत 
गांध। सेवा संघ का पनः संगठन | सिद्धि के रूप में नहीं; बल्कि समाजव्यापी शक्ति के रूप में 
जन हे , संगठन चाहते हों, तो अछ्ठेंसा में विश्वास रखने वाले 
( जे भी पं० जगपब्नाथ देदात्म॑कार ) । लोगों का किसी न किसी रूप में सहयोग या सगठन 
महात्मा गांधी जो ने गांघी-प्रेवासंब को तो ह कर कोई | होना ज़रूरी है।*“““समगर फिर भी जो केवल किसी 
नई वान नहीं की है । कुद् वर्ष पूष साबरमती आश्रम को | व्यक्ति के लिह्ाज्ञ से या पुराना सम्बस्ध तोड़ने के प्रति 
भी उन्होंने इसी प्रकार समाप्त कर दिया था। अपने द्वारा | अरहूचि के कारण, या संघ से मिलने वाली आशिक 
स्थापित एवं पा.लेत पोषित संख्ा को एक दम बन्द कर सहायता की वजद़ से अपना सदस्यता कायम रखते हैं 
देना किसी साधारण व्यक्ति के सामथ्य से ब्रा४र की बात | वे अगर उस संजा को कोई द्वाने नहीं पहुंचाते तो उसका 
हट । किन्तु महात्मा जी तो इस युग के एक लोकात्तर पुरुष | कोई लाभ भी नदीं कन्ते हैं | उसके नियमों का वे उत्साह 
है। उन्हें जब कभो भी अपनो कृति में कोई त्रटि दिखाई ! से पालन नहीं कर सकते | फिसी संस्था में ऐसे सदस्यों 
दी, उसे तोड़ फोड़ कर उन्होंने तुरन्त नई रचना के लिये | की संख्या जितनी अधिक होती दै उतनो बह संस्था 
प्राणपन से प्रयत्न किया। गांधो-सेवासंघ के वतेमान | अथधेक निष्प्राण बनती जाती है। जब ऐसी परिस्थिति 
स्वरूप को नष्ट करना भी उनके इस स्वभाव का एक ताझा ' आवे तो उस संस्था को तोढ़ देने में हो हित होना हे। 
उदाहरण है | | क्योंकि उसे तोड़ देने पर जिन्हें वैसी संस्था को जुरूरत 
संघ को बन्द्‌ करने का निर्णय एकाएक इसी सम्मेलन | मालूम दोती - हो, वे अपनो रूचि के अनुसार दूसरो 

के फलस्वरूप हुआ हो ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। संघ | योजना बनाने के लिये ख्तन्त्र हो जाते हैं |” 
के पिछले दो बर्षों के काय-विवरण को पढ़ने से उात होगा ,... अध्यक्षजी को इस राय से प्रतोत होता द्वे कि वे इस 
कि 'संघ की श्रावश्यकता है या नहीं? इस विषय की चर्चा | छोटे से संघ के अन्दर भी कांपेस को तरद उत्पन्न द्वो रहो 
पिछले दो सम्मेलनों में भी हुई थो। इस चचो के प्रारम्भ | गन्दगी को अतुभव कर रहे ये | वे संच को अत्मशुद्धि के 
होने का कारण यह था कि जब संघ की स्थापना हुई थी | लिये भी बतमान संघ का बन्द दो जाना श्रेयकर मानते थे। 
तब, १६१६ में नियत किये हुए कांग्रेस के रचनात्मक | इन सबसे भो बदुकर एक और प्रबल कारण था जो संघ को 
कायक्रम को चलाने वाली विविध संस्थाए'--हरिजनसेबा- | समेटने के मूल में काम कर रहा था। “गांधा-सेबा-संघ 
सघ, चर्खा रूघ, ग्रामड्य्योगसंघ आदि-विद्यमान नहीं | के सदस्यों को राजनीतिक कार्मो में--याना कांग्रेस तथा 
थीं। किस्तु इस समय तो ये संस्थाएं अपने विकसित | धारा-सभा आदि संस्थाओं में-- कितना और किस तरह 
रूप में दिग्ाई देती हैं। इतना ही नहीं अपितु मजदूर संघ, | का दिसस्‍्सा लेना चाहिये, इस प्रश्न में से ही बस्तुतः संघ 
हिन्दुस्तानी तालोमी संघ, दिन्दो प्रचार सभा; राष्ट्रभाषा- | के बन्द करने या न करने का सवाल उठा था। क्यों।क 
प्रचार सर्मिति आंद अन्य अनेक संस्थाए' भी भिन्न २ रचन.” | इन कामों का करते हुए आदसा के सिद्धान्त का पूर्णरूपेण 
त्मक कायक्रम को अपनी पूरी शक्ति से चल्ा रही हैँ। ऐसी | पालन करना समाज की वतंमान अ्रवस्थाओं में, लग 
अवस्था में सिफ रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने के लिये | भग असंभव है। राजनीतिक संस्थाओं में पदुनलप्सा 
संध की हस्ती की कोई ज़रूरत समम में नईीं आती थी। | के लिये आर गांध.-लेबा-संघ के सदस्य एक दूसरे के 
इसके अतिरिक्त.संब की एक यह आवश्यकता बताई | विरूद्ध या झिसा तोसरे व्यक्ति के विरुद्ध खड़े हों ता वे 
जाती थी कि लाक सेवा करने वाले छोटे-बड़े अनेक काय | अपनी विजय के लिये सत्य ओर अःहंसा को भी बलि 
कर्त्ताओं का संघ की जायदाद तथा पर्जा से अ,र्थक आश्रय ' दे देते हैं क्या ऐसी अवस्था में वे सत्य ओर अददिसा को 
मिलता द्वे । संघ के न रहने पर अनेक संबकों पर से | मूल सद्ध/न्त मानो बाले संघ के सदस्य बने रह सकते 
यह आश्रय उठ जायेगा। परन्तु केवलमात्र आरके सहायता | हैं ? श्र हँसा का खरूप दा ऐसा दै कि वह हिंसा को कभी 
की व्यवस्था के [लये एक व्यापक संघ के बिना एक छाटे | बढ़ने नहीं देती। इसके विपरीत उक्त प्रकार के सदस्य 
से ट्रम्ट से भी काम चल सकता है। सन्‌ १६३४ में संघ | पारस्परिक बैमनस्य, दुलबन्दी तथा द्वेषातभि को बढ़ाने में 
को व्यापक रूप मिलने से पहले भी इस प्रकार को | मददगार दोते हूँ। यहां तक कि जबादरलाल जी जैसे 
व्यवस्था एक ट्रस्ट द्वारा सुचारू रूप से चल रही थी । | प्रभावशाली जिम्मेदार व्यक्ति भी ऐसे परिणाम देख कर 
मलिकन्दा-सम्मेलन में संब के अध्यक्ष श्री किशोर- | संघ को राजनीतिक दल के रूप में देखने लगे हं और 
लालभाई ने अपने लिखित भाषण में सदस्यों के सामने | अपने प्रेसवक्तव्य में ऐसा प्रकट करते हैँ । ऐसी ग़ल्तफइमी 
संघ के अस्तित्व के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से | को ओर अधिक फैलने देना वाब्छुनोय नहीं था। गांधी 
विचार पेश किये। उनमें से उपर्यक्त दो-दलीलें सब | सेवासंघ प्रारम्भ से ही राजनीतिक संस्था होने के दावे 
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से बचता रहा है। यह बस्तुतः सत्य और अदिंसा की-अपने | इस विशेष कार्य के योग्य पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं हैं अत: जब 
व्यवद्दार में साथना करने वाले व्यक्तियों का एक अध्यात्म | तक वक्त स्वाध्याय व अनुसंधान के लिये उपयुक्त व्यक्ति 
संघ रहा है। “गांधीवादः न|म से किसी सम्प्रदाय को चलाना | नहीं मिल जाने हैं तब तक संघ के फण्ड का प्रबन्ध, 
या अर गामी,साम्य वादी आदि दलों की तरह कांग्रेस के समकक्ष | उसका चैतनिक कार्यकर्त्ताओं में तथा अन्यत्र विभाजन और 
किसी राजनोति र दल को कायम करना इस का उद्देश्य | मासिक 'सर्वोदियः का प्रकाशन--हन कार्यों के अतिरिक 
नहीं रहा है । | संघ की अन्य सभी प्रवृत्तियां को स्थगित रक्‍खा जायगा | 

इसी लिये बापू जो ने इस सम्मेलन में अपने प्रारम्भिक | “आज से संघ की सदस्यता केवल निम्न व्यक्तियों 


भाषण में इस अटहिस।-विरोधो तक्त्व की पूरे विस्तार से । तेक परिमित रहेगी ओर ये ही व्यक्ति संघ की कायवाहक 
चर्चा की और राजनोतिक कामों में भाग लेने वाले समिति का भी काम करेंगे । 





सवभ्यों को संघ से प्रथक्‌ हो जाने या राजनीतिक श्रो क्ष्णदास जाजू अध्यक्ष और ट्रस्टी 
कामों को छोड़ देने को सलाह दी । मद्गात्मा जी के भाषण ” रघुनाथ श्रीधर घोत्रे. मन्त्रो श्रीर ४ 
पर सदस्यों ने अपने २ विचार प्रकट किये तथा शह्ढा- ” किशोरलाल मश्रुवाला. सदस्य और ट्रस्टी 
समाधानात्मक चर्चा भी की । फलत: सब सदस्यों की राय ” गोपवस्थु चौधरी 5 

से संघ को रूपान्तरित करने का निश्चय किया गया। संघ ” अभयदेव जी ११ 
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के नये रूप को निर्धा रेत करने के लिये सब अविकार 
कायबाहक समिति को सौंप दिये गये । काये वाहक 
समिति में भी नयी नीति के अनुसार परिवतन कर 
गजनीतिक कामों में भाग लेने वाले सदस्यों के स्थान 
पर नये सदस्यों को नामजद किया गया। इस समिति ओर अन्य सब सदस्यों का त्यागपत्र समझा ज्ञायगा | 
ने भावी संघ की मोटी रूपरेखा नियत करने के लिये | यह भी निश्चय किया जाता है कि इस कार्यवाहकू समिति 
घण्टों तक विचार-विमश कर एक प्रस्ताव संघ के को संघ के विधान को संशोधित या परिवर्तित करने के 
अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव एक | सभी अधिकार रहेंगे। संघ के अन्य सब अधिकारों का 


दो शब्दों के हेर्फेर से स्वीकार कर लिया गया | स'घ के 
पप्ठ वार्पक सम्मेलन का सम्पूर्ण निष्कष इस में निहित 
है। प्रस्ताव अधिकल रूप में नीचे दिया जाता है- 
“पिछले कई वर्षों के श्रनुभव ने यह्‌ प्रकट कर दिया 
है कि गांधी सेवा संघ के सदस्यों द्वारा राजनीतिक 
संस्थाओं में अधिकार-प्रहण अवाछनीय है, अतः संघ 
की यह समिति निणंय करती है कि संघ के वे सदस्य जो 
ऐसी संस्थाश्रों में निबाचित पदों पर हैं और उन्हीं पर 
रहकर सेवा करना चाहते हैं, उन्हें संघ को सदस्यता से 
अलग हो जाना चाहिये । इसका यह प्र्थ नहीं कि ऐसे 
सदस्य या इस प्रकार का राजनातिऋ काम कोई निचले दर्जे 
की वस्तु है | इस निश्चय पर पहुँचने का प्रबल कारण यह 
हुआ है कि संघ-सदस्यों फे राजनीति में सक्रिय भाग लेने 
से बहुत कटुता उत्पन्न हुई दे, जो इस बात का प्रमाण है 
कि उनका अहिंसा का पालन अपर्याप्र रहा है | शुद्ध अहिंसा 
का स्वरूप ही ऐसा दे कि वष्ठ हिंसा को कभी बढ़ने 
नहीं देती । 
“संघ का सदा से द्वी यह दृढ़ विश्वास रहा है कि 


भारत के करोड़ों गरीबों की उन्नत रचनात्मक काय के 








: भी यह समिति उपयोग कर सकेगी ।? 


महात्मा जी ने इस प्रस्ताव पर अपना भाषण देते हुए 
सदस्यों से कहा कि यद्यपि अब आप संघ के सदम्य नहीं 
गहे हैं किन्तु आप में से प्रत्येक व्यक्ति संघमान्य सत्य 
ओर अहिंसा के आदर्शों का प्रतिनिधि बन कर रहेगा ऐसी 
मेरी श्रद्धा है। आप में से प्रत्येक को जड्भम गांधी सेबासंघ 
वन जाना चाहिए। 'एक की बजाय २५० जड्जम संघ बन 
जाने से स'ध से होने वाला लाभ और अधिक बढ़ जायगा। 
आप सबकी रचनात्मक कारय करने की शक्ति भी बढ़ेगी। 

संघ का यह विघटन बस्तुतः अधिक पबवित्न एवं 
उदात्त भावी संघटन का सूचक है। 

सूचना 
आयुर्वेद सम्मेलन-- 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के ३८ वें वार्षिकोत्सव 
। के अवसर पर एक वृहत्‌ “आयुवेंद सम्परेज़न” का आयोजन 
किया गया है जिसका सभापतित्व श्री पं० शिवशर्मा 
आयुर्वेदावाय करेंगे । आप “निखिल आारतोय 
आयुर्वेद महामण्डल” के सभापति हैं ओर अपना सारा 
| जीवन आयुर्वेद के लिये अर्पित कर चुके हैं। वैदिक फाल 








बिना दोनी असंभव है! इसी में ही आम जनता सीचे तौर । के ऋषियों की पाठन-पद्धति और, , प्राचीन आयुर्वेदिक 
पर भाग ले सकत है। अतएब् भविष्य में संघ को क्रिया- | चिकित्सा-पद्धति पर सम्मेलन में आप अपने विचार 
शक्ति रचनात्मक कार्य तक ही सीमित रहेगा और इसका | प्रकट करेंगे । उस आदश पद्धति को पुनरुजजीबित करने के 
सम्बन्ध रचनात्मक कार्यक्रम के उस भाग से द्वोगा जो | लिए उत्साह रखने वाले सब वैद्य; विद्यार्थी और आयुर्वेद 
वतमान में चर्खासंघ, प्रामो्योग संघ आदि के क्षेत्र में | के प्रेमी सञ्जन उसमें साम्रद्द निमन्धत्रित हैँ । 

नहीं आता; उदाहरणाथ, रचनात्मक कार्यक्रम का अहिंसा कविता सम्मेलन-वाषिकोत्सव के इस सनोर॑ंजक 
के साथ कया संबन्ध है तथा इस कार्यक्रम का व्यक्तियों | सम्मेलन के सभापति ऋविवर श्री भगवतीचरणबर्मा होंगे । 
आर समाज पर क्या असर दोता है इस विषय का पये- गुरुकुल सम्मेलन--इस सम्मेलन फ्रे सभापति श्री 
वेक्षण, स्वाध्याय ओर अनुसंघान | और कप्रोंकि आज | गंगाप्रसाद जी चीफ जज टिहरी होंगे । 


श्र ग़ुरुकुल 
| उपेक्षा, फोके और गुरबत ज़िनके प्रधान लक्षण हेँं--- पर 
का | साथ ही जीवित दशा में अभमान और आशा से उन्नत 
रू के तल मस्तक और वाद को कल्पान्तस्थायी फीतिं। और सचमुच 
मर की आ्रचाय रामदेव ने अपनी जिन्दगी में ये दिन देखे हैं । 
३ चेत्र शुक्रार १६६६ पिता जी को आज्ञा शिरोधाये। पर आत्मा कीआवाज 
| को दवाकर ?! असंभव--त्रिकाल में असंभव !! 
|. आत्मा की आवाज़ तो सुननी ही पड़ेगी । “आत्मा वाइरे 
स्व० ध्याचाय रामदेव जी | श्रोतठ्यः"”"* ' 'शाख्र का आदेश है । ह 
कं तो फिर पेट ?***“'पेट की रक्षा धर्म करेगा। मेरा 
काम धर्म की रक्ता करना है। “धर्मा रक्षति रक्षितःः (मनु) 
ओर सचमुच धरम मद्दात्मा मंशीराम ( अमरकीति 














[ ले० श्री रखजोत जो आयुववेदालझ्ार ] 


परिस्धिति ने उसे प्रकाश में न आने दिया; देश ओर | 
कात़ ने उसके क्षेत्र को सामित कर दिया; मजहब के अरधों स्वरा० अ्द्धानन्द ) का रूप धर कर आया। 
प्‌ 


ने उसे ओर उसकी जन्मदात्रा संस्था का साम्प्रदायिक कह पिता ने पुत्र की धार्मेक प्रवृत्तियों से रुष्ट होकर घर से 
कर दुनिया की नज़रों में ।गराने की कोशिश को। पर | (सकल जाने की धमकी दी--निराश्रित होने पर उसकी 
इसस कथा ? बेहदगी! 
पुन के घना भ कभों डिगते देखे हैं ? पानी का प्रवाह | कैयी हक 5२०५ 3४०७० 
भी किसा के रे रुका है ? 
क. ईप्सिताथस्थिरनिश्चयं मनः 
पयश्व निन्ना/भमुखं प्रतीपयेत्‌ (क/लिदास ) 
मका ओर मदीना में वेटिकन और वेस्ट मिनिस्टर में ! 
ओ३म का भण्ड। फ्रहराऊंगा / उसका सपना था--३सकी 
दिलों तमन्ना थी | 


|. रामदेव नगर के एक पाक में जाकर बैठ गया--धर 
| को सर्वथा न लौटने का निश्चय करके । पिता जी ने आफर 
| लाख मनाया-सगे संबन्धियों श्रौर बुजुर्गों ने हजार 
| सममभाया--पर नहीं | अब अपनी बारी थी। सबको सीधा 
| था उत्तर--'पूज्य पिता जी की आशा कैसे टालूँ ९ 
। अंश ५ 
पाक कम. क व्यात ोप के यह के र चर सम पर जप कक 
जहरोली गैतों ने ले लिया हे | है ! कट्टर विरोधी होते हुए भी रामदेव जी के हृदय में महात्मा 

'मित्रस्थ चक्षुपरा सर्वाणि भूतानि समीक्षे! और “बसुवैव जी के लिए घर कर लिया। मद्दात्मा जी ने उन्हें अपने 
का को चीज़ रह गये हैं । | यहां आश्रय दिया। न्‍ 
+ आश्रमों के प्रशास्त बातावरण ने मिलों को भस भस | ज्ञान और कस का कैवल्य को सिद्धि के लिये संयोग 
कक: 8; के पा ३8 हि हक | होगया। और इसके बाद आयसमाज और विशेषतः 

ज ः पड 

सव्य आहितः! ( सफलता मेरे दायें हब मेँ ओर जय बांए फेस हक को तल बहा अब आत कक 
हाथ में धरे हैं ) का पाठ करने वाले युवा ञआराज पस्त | कक ५८ ५८ भर 
दिम्मत पढ़े हैँ! काज़ क कैस। कुटेल परेवतन !! डिन्दुस्तान ने अनेक सम्राटों की विजय यात्राए' देखी 

दुनिया बहुत भटक चुकी | अब तो लौट चलो वेदों | हैं, अनेक राजघरानों को कदमबास; की दे | पर शत जो 
की ओर--30०८ ७७ ७॥० ४७०७. सिवा इसके | एक भी दिन्दुस्तान से हिन्दुस्तानियत को मिटा सका हो। 
निस्तारा नहीं । उल्टे यहां आकर यद्दां के रंग में रंग गये | क्या सिकन्द्र 

यह धकापेल--यहू कशमकश नहों मिटेगो जब तक | भैया अकबर । 
सादा रहन सहन ओर उच्च विचार-- “899० पर अब के सामना विकट था। सात समद्र पार से 
शाह कराते जरा) ४७॥।॥७६' मानव जीवन की | उठी हुई श्रांघी का पहिला हमला हमारी संस्कृति पर था 
भूमिका नहीं बनते । घरती के टुकड़ों पर पोछे । 

उसका जिगर अन्दर ही अन्दर चीख उठा, जब उस यूरोप ओर अमेरिका से पावरियों के यूथ के यूथ 
चेतन आत्मा ने जीवन की पहिलो सीढ़ो पर पैर रखा। | सेमेचे भारत को यत्तीस वर्षों में इसाई बनाने की योजना 

५ भर भर कर खेमे डाल जा रहे थे । 

मेरा राम--फलां हाईस्कूल में ऊँचो प्रेड का मास्टर, लडड मैकाले ने जिस पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात 
फिर हेठमास्टर--फिर कहीं प्रिन्सिपल और ......औरफिर | किया था वह उन्हीं के शब्दों में 'द्विन्दुस्तानियों को रंग 
न जाने क्‍या क्‍या ? पिता आशा के हिण्डोले में झूज रहे | रूप से हिन्दुस्ताना, पर रुचि, गाते मति, बाणी और 
थे। उनके मन प्रेय मार्ग के अनुसरण में जीवन को इति- | बुद्धि से अंग्रेज बनाने जा रही थी? । 


कतंव्यता थी | |. ऋ के दयानन्द ने उन लोगों के रास्ते में जबदस्त चट्टान 
उधर तरुण 'राम? की धमनियों में द्न्द्र मख रहा था। | खड़ी करदी | 
वह किन्‍्हीं जुदे परमारुओं का बना था-- “भारत भूमि रस्नगर्भा है, इस केलालों को किसी चोज 


खब्त और पागलपन, दुनिया की ठोठी अर सभों की | फे लिये दूसरां के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं ।! 


गु रुकुल 


श 


>> न सन न मन पतन ननननमन नरम नननननननननिश धन आदत. 


उनके उपदेशों का सार था। | 

तुम्हारे यहां कुछ नहीं? हमें दिखाया जा रहा था। 
'हमारे यहां सब कुछ दे, जो तुम्हारे यहां है, और होगा |! 
ऋषि ने प्रतिगजना की। 

ऋषि को स्पिरिट को उनके पीछे आये समाज ने मेल | 
लिया | श्रिटिश-सिंह बेहद दृहाड़ा चिल्लाया। मगर यह 
एक अनियाय प्रतिक्रिया थी। 

ञ 4 है 

ब्रिटिश साम्राज्य के भूतपूर्व प्रधान मंत्री रेम्जेमेकडो- ' 
नल्ड ने एक वार लिखा था-- | 

भ्मैकाले की स्थापना पर वानिक हमला करने वाले तो | 
बहुत निकले, पर यदि किसी ने उसका अमली तौर पर 
विरोध किया है तो गुरुकुल कांगड़ी के निर्माताओं ने ।? 








के इस मद्ारथी का शरीरपात हो गया। 

आझाचाय रामदेव जी को लो कर आर्यंसमाञ्ञ ने 
गुरुदत्त विद्यार्थी के पीछे सत्र से प्रचदड स्वाध्यायी 
और लेखक, सबसे अधिक प्रभावशाल्री यक्ता, 
पैदिक धर्म का सब से बढ़कर विदेशों में संदेश 
पहुंचाने वाला, शुरुकुढ शिक्षा-प्रथाली का सब से बड़ा 
पाषकन, और सबसे जियादद मनतला वाचा फकमया 
समाज सुघारक खो दिया। 

१६३२ के सत्याप्राद्द संप्राम में आयाय जो ने 
समस्त आंयंसमाजों को संग्राम में कूदने की सलाद 
दी थी और खय॑ं भी पञ्ञाव के डिक्टरेटर के रुप में 
शा यथ के लिये हृष्णमन्दिर के अतिथि हुए थे। 
बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं की श्राचार्य के प्रति भदाअलियों 
के साथ हम भी अपनी नम्न अजिल आखछाय के 


महात्मा गांधी गुरुकुल् कांगड़ी को आये समाज की | रखो में अर्पित करते हैं। आदरणीय कुखबन्धु 


सब से उत्कृष्ट प्रसूति मानते हैं । 
गुरुकुल कांगड़ी भारतबष में पहिली संस्था है, जो 


| पण्डित तुद्धवेव जी विद्यालंकार के शाप्दों में-- 


आचार्य जी का कुछ ही दिनों का सहवाल इस 


इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि माठ्भाषा में ऊँची से | बात ज्यत्नन्त निदर्शन होता था कि-- 


ऊँची शिक्षा दी जा सकती है | 


'ख़ब्मी सभ्ये प्राह्मण के पास बार बार आती है 


मजलाप्रसाद पारितोषिक के विजेताओं में अधिकांश | और हर बार दरवाजे पर से ही दुकरा कर लोटा 


आयेसमाजी हैँ--जिनका घड़ा हिस्सा गुरुकुल कांगड़ी से दी जाती है।* 


सम्बन्ध रखता है | 


न रन नै नः 


गुरुकुल के नाम से घबराइये नहीं | हम कब कहते हैं 
कि आप विद्यार्थियों को पारिनि का व्याकरण या पतअलि 
का योगव्शन पढ़ाइये ? जश्न हम “गुरुकुल”ः शब्द का श्रयोग 
करते हैं तो हमारा श्रभिप्राय एक खास शिक्षा प्रणाली से 
होता है । 

आप एक श्रादशे में जाति को अनुस्यूत देखा चाहते 
हैं (--तो फिर हटाइये जाति के बचूचों को--भावी पीढ़ी 
को-पुराने, आदशे के विपरीत घातावरण से ! उनके लिए 
नया वातावरण खड़ा कीजिये । बस गुरु कुल होगया; फिर 
चाहे आप उसे जंगल में रखें या भर बस्ती में । 

झौर यद्दी गुरुकुल के सदी मानो हैं। इन मानी 
में आज्ञ आठ करोड़ का जमंता एक विशाल गुरुकुल 
है, जहां का कठोर नियन्ञण विदेशों प्रोड्दकास्ट सु 
ने पर चार वर्ष की कैद सुना सकता है। समझे ? 
और इसो राह पर गुरुकुल कांगड़ी चलाया जा 
रह है । 
यांद्‌ १६२४ की बाढ़ ने गुरुकुल को छातखों के 
जुकसान में न उतार दिया होता तो वहां एक आदंश 
औद्योगिक महाविद्यालय ( इश्डस्ट्अल कार्लिज ) की 
सखापना कब की हो चुको होती। प्रादय और पाश्चात्य 
खिकित्सा शास्त्र को शिक्षा देने के लिये आयुर्वेद 
मदाधिखय तो देर से चल ही रहा है | 

इस तेज्ोदीछ सस्था गुरुक॒ल़ कांगड़ी में, मद्दात्मा 
मु शीराम के सर्वमेघ मे आत्मा डालती तो मुख्यतः 
झावाय॑ रामदेव जी ने उसका शरोर निर्माण 


किया । 
+- न 


+ + 
गत ६ दिसस्थर १६३६ को. झा समाज 








झा सत्याग्रह में गरूकल की आहुति 
>> अनझ9 कि 


अदालत में 
(७) 
[ ले० भी कितीश वेदार्क्षकार ] 

अगले दिन सयेरे जब रोटी खाने के बाद हम अपना 
तसला-चम्बू साफ कर रहे थे और यह कोशिश कर रहे 
थे कि देखें कि कौन अपना तसला ज्यादा लमकाता है-- 
क्यों कि यह जानते द॒र्मे देर नहीं लगी कि अपना तसला 
चअस्यू सबसे अधिक चमकदार रखना भी जेख में एक 
प्रतिद्रिद्िता की चीज़ है; उसी खमय हमारा बुलावा झआया। 
दो-दो की पंक्ति [ जिसे यहां 'जोड़ी” कहा रतेक थे ] में 
बैठा कर हमें हमारे टिकट बांटे गये | हम खमऊक गये कि 
आज अदालत में हमारी पेशी है। 

सिप्रिगेशन वा से मिकाल कर पुनः जेल के 
मुख्यद्वार के अन्दर चकेले गये। वहां हाजिरी हुई--- 
अपने और अपने संरक्षकों के अनहोने नाम झुनने को 
मिले-धीरेन्द्र का 'घीरासस्दः विद्यालांगर का 'द्रियासागर! 
और सत्येन्द्र का सत्ता बल्दर। या तो वे सिपाददी काले 
अक्षर और मेंस में अन्तर नहीं जानते थे या फिर उहूं 
भाषा ही इतनी वादियात है कि उस में लिखो कुछ भोर 
पढ़ी कुछ | 

खारी आई और उसमें देख दिये गये | एक अज़ीबय 
तमाशा था । एक के ऊपर एक फिर दो--फिर तीन, और 
इस प्रकार करते २ उस बीस सवारियों को सारी में पूरे 
पश्चास कैदी दूंख दिये गये--मारनां कि थद्द कोई मालगाड़ी 
का डब्बा हो जिस में ऊपर से नीखे तक बोरियां हुस 
हुस कर भरनी दें।। ऊपर से तुर्रा यद कि दस 


दि गुरुकुल 


जननी >.-...3.33+-०-०० *०-+कनलनननन >> जे चतजनभ पे 
व अप य ०] 
नल जल ड:ससससीा +। 


पक जिला 
सिपाही उसमें ओर नेठायें गये--सशक्ष | सिपादी सीटों | प्रत्येक भाग्तवासी का कर्राव्य है कि वद उसको दूर को । 
पर बड़े आराम से बैडे और कैदी एक दूसरे करे ऊपर लदे | दैदराबाद को जनता को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है| 
धुए सांस लेने के लिय तरखने खगो। इस वातावरण को | यद्‌ आप “नागरिक स्वतन्ञता” को परिभाषा जानना 
झीर गहरा करने के लिये मोटर के चारो ओर पर्दा लगा | चादते हैं तो में अपने प्रोफेसर के शब्दों में 
दिया गया-कयों कि शहर में से हाकर गुज़रते समय डर | कहूँगा कि "प्रेस और धाणी की स्वतन्त्रता का हो नाम 
था कि कंदी नाएें लगा कर नागारिकों को कहीं उत्तेजित | नागरिक स्वतन्त्रता हे। आज हैदराबाद हे नियासियों को 
नकरदें। ेु भनतो प्रेस की स्वगन्त्रता है और ने ही थाणी की | किसी 

अदालत फे हार के सामने उसी | ज़रा सांस लेने का । भी नागरिक के ये आदिम अधिकार हैं, इमके बिना 
अवकाश मिला। मत द्वो मत भाग्य नगर के भाग्य की सरहनता| घह सभ्य नहीं कहला सकता।''मत खसमझम्िये कि 
करने लगे जद्दां मदुष्य को पगुओं से भी नीच भाग्य का | यह स.स्प्रदायिक प्रश्न है । यह तो मानवता का प्रश्न है-- 
शिकार बन कर रद्दना पड़ता है। और फिर भी यद अधि- | इसमें पद्षण/त की गुंजायश ही नहीं हो सकती यह और 
कार उसका नहीं दे कि शिकायत कर सके ! बात है कि हैद्रायाद की जनता श्रह्सी प्रतिशत हिन्दू है 

५ फर्वरो । दिन मर कटघरे में बन्द रहे और प्रतीक्षा | इसलिये ये सारे अत्याचार हिन्दुओक्रे ऊपर जाकर पड़ते हैं। 
करते रहे कि देखें कब हमारा बारी आती हेँ। कटघो के | किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि काश्मोर में 
अन्द्र बाहर चारों ओर उन सिपाहियों की बीड़ो लिगऐटों | या पं सी ही किलो अन्य रियासत में जिसमें, अधिकतम 
की दुर्गन्त् भरी हुई था, जो कैदियों के नियन्त्रण के लिए | आबादी सुसलमानों की होती और वहां अत्याचार द्वोते, 
पहरा देते वात बात में गालियों की बौछार कर रदे थे। | यदि वहां इस प्रकार मानवता का अपहरण होता तो); 
लाचार होकर चुपचाप एक कोने में प्राणायाम का अभ्यास | जिंस प्रकार हैदराबाद में सब से पदले छत्याग्रह करने 
करते ६ए खिकुड़े बठ रहें । एक बार पशी की नौबत आई | नली ग्रुरुकुल कांगड़ो का जत्था है, उसी प्रकार वहां भी 
तो हार्थो मं दृथऊड़िया डालकर पेश किया जाने लगा, सब से पहला सत्याप्रही जत्था ग़ुरुकुल कांगड़ी का ही 
| 





कन्तु दम भ्रदालत की पूरी तरद्द कांकी भी न लेते पाये थे | दीता !”' 'इसी लिये हम उस लाल रग को छोड़ फर 
क वापिस लांडा दिया गया। पेशी को तारीख बदल गई। | ऐैस पीले रग खे लड़ते आये दे ।” 

>८ > >८ | सारी अदालत में सतब्बता छा गई। बाहर बहुत भीड़ 

आठ फ्री । अदालत के भन्द्र-मजिस्ट्रोट के सामने। | सैकेंदठी हो गई थो ओर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी 

मजिस्दे ट न॑यद्द जान कर कि हम खब विद्ार्थों हैं, | कि इस केस का क्या फैसल्ञा ध्ोता है। उधर आंख उठा 

अपनी न्यायपरायणता को प्रमाणित करने के लिये पूछा | * देखा-कोई हिन्दू नजर नद्हीं आया क्यों कि सिपाही 


कया हिन्टुस्तान का मक॒शा देखा हें १” इतना स्वेच्छाचार से काम लेते थे कि हिन्दुओं को पहले 
«हां ।”? से ही द्वार में नहीं घुसने देते थे । 
"क्या रहू है !” अमीन साहब ने उठ कर हमारे वारन्ट पेश किये । 
“लाल ।"! धारा १५६ १२२) १४ ओर रु८ के अनुसार हमे गिरफ़्तार 


"यदि लड़ना था तो वहीं लाल रंग से क्‍यों नदी खड़े! किया गया था। बयान वेते हुए उन्होंन झूठे शूठ अभियोग 
लड़ाई तो उलक साथ थो जो ऐरा गैरा नत्थुतरा तीसरा लगाये कि किस तरह इन्होंने जनता को बरस्गलाया) 
श्रादूमी हमारे बीच में आ घुसा है। झापस थ॑ लड़ने से उत्तेज़त किया, साम्प्रादायक वैमनस्य फेलाया ओर 
क्या फायदा श्रफृषादे उड़ाई । जब गवाद्द की आवश्यकता हुई तो यों 

मांजस्ट ८ साहब फे मुख से पलों उद्दता-पूर्क ही गलो में से जिस को किराया देकर लाये थे ओर एक 
हुद्धिमानी की बात खुनकर आश्चय हुआ | लेखक ने उक्तर | | शव चुदवा रा हा उसे दाजिर किया। जब उस से 
दिया-- ज़िरइ को गई तो बह दिशायें ताकने लगा ओर कुछ एं सा 
असम्बद्ध बातें कह गया कि उनका सम्बद्ध करना अमोन 
साधव के लिये भी मुश्कित्ष पड़ भया। उन अमीन साहब 
| पर हैरानो हो रही था जो गिरफ्तार करते समय बड़े सभ्य 

शिष्टाचार-[क्त और सममदर वन रहे थे। किन्तु अब 
बद्दी परले सि८ के मूठ के भी कान काटते थे। कोई और 
गवाह पेश करने की मांग की तो वे एक से अधिक गवाद्द 


“प्रजिह्यु ट साहब ! आपने वात बड़े पते की कही 
हैं। किन्तु यदि आपने थोड़-सा और ध्यान दिया होता 
तो शायद्‌ आप ए सा न कहते | इस समय दम उन झाधघ- 
कार्ग के लिये लड़ने आये हैं जा किसी भी जाति और 
किसी भी राष्ट्र फे लिये अन्मसिद्ध समझे जाते हैं। यदि 
ये जर्मसद्ध अधिकार दम जिटिश भारत में | भो पेश नहीं कर सके । 


प्राप्त न होते, तो हम बहद्दां लड़ते। किल्तु जो चीज़ | मजिस्ट्रेट साइब हममें से प्रत्येक से अलग २ बयान 
यहां हमे प्राप्त है, यह यहां नहीं है । कया | लेने कगे | कद्दा-तुम पर ये अभियोग हैँ--जलसा किया, 
झाप नहीं जानते कि हिमालय से कन्या कुमारी सक | जलूस निकाला और जनता को भइ्काया एवं विद्रोह्ात्मक 
सादा भारतवर्ष एक देश हैं, एक र/धु है। उसके किसी | पर्चे बांढे (धारा १२६, १२४ १५ ओर श८, )) इनके 
पक भांग पर यवि अन्याय और झनीसि का ताइडव होता | उत्तर में जो कुछ कहना हो, कही । 

है, तो न फेषल हम विद्यार्थियों का, किन्तु आपका और । प्रत्येक ने अपने ढंग से युक्ति पृषंक इन अभियोगों 








20230 नल 22 हु 








की“निस्सारता सिद्ध को और कद्दा कि न तो हम ने कोई 
जलूस निकाला, नहीं जलसा किया और नहीं जनता को 
भड़काया । हां; सत्याग्राद बेशक किया है, बस आप ' 


इनमें से कुछ भी समम लें । यह तो हम पहले ही आनते | उबर, महेस्द्रपाल ४र्थ घोट, देवेन्द्र श्थ मलेरिया ज्थर । 
हैं, कि आप के यहां की अदालतें न्याय के नाम पर ढोंग ' 


रचती हैं। यहां भी वारण्ट कटठते हैं, गवाह पेश किये गत सप्ताह उपरोक्त ब्नद्मचारी रोगी हुए थे। अब सब 
जाते हैं और जिरह भी द्वोती है; किन्तु परिणाम | स्वस्थ हैं। 

यही होता हे जो कि पुलिस चाहती है। यहां की पुलिस | 
ओर न्यायालय दोनों एक हैं। इस लिये न्याय की आशा को ऋषिबोधोत्लव २ तारीख को पं० लेखराम 
से और निज को निर्दोप सिद्ध करने के लिये हम कुछ ७४७४४०४४ ४५ 


भी नहीं क३2ना चाहते | कहना चाहते हैं तो केवल दिवस आचाय॑ खामी अभयदेष जी को अध्यक्षता में 
इतना कि इस रियासत के पक्तपात-यूण कानूनों को | बह उत्साह से सफलता पूर्वक मनाये गये।१२ तारीख 
बदलने के लिये दम जो कुछ कर सकते थे, हमने | को बिजनौर जिने के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता म० 
किया दे । अब हमको बिद्रोह का दोषी करार देकर आप | जोबिन्द सद्दाय का 'वत्तमान युद्ध के कारण” इस 
जो करना याहते हैं, आप करिये | 

“क्या कोई वकील करना चाहते हो "”--मजिस्ट्र ट 
साहब ने पूषा । 


गुरुवु ल-समाचार 


द्र० सत्येर्ध १४ भेसी, धर्मप्रकाश १४ श्रेणी श्लेष्म- 


यह सप्ताह बहुत विशेत् महत्व का रहा | ७ मार्च 





| विषय पर बड़ा मनोरञ्ञक तथा सारगर्सित व्याख्यान 
| हुआ । १३ तारीख को अमियचन्द चक्रवर्ती हा 
शाम्ति निफेतनः विषय पर व्याख्यान हुआ । उत्सव 


“जहीं (७ समीप झा रहा है स्व उस की तैयारी में लगे 


“कोई गवाह पेश करना चाहते हो १७ डे 
ध हुप है| 
“नहीं । मजिम्ट ट साहब ! गवाह तो हम पेश करें केप्टिय 
_ कहां से ? क्‍यों कि--इस रियासत में हम अजनबी गुर्कुल जप को: सेबाभ्म का कार्य 
मेहमान हैं। किसी भी आदमी को हम नहीं-जानते | क्यों | रामचस्द्र जी रिठायइ सिविल सजन की अध्यदाता 
कि हमतो पहली बार ही इस रियासत में आये हैं । हां, | में बड़े जोर शोर से हो रहा है। चिकित्सा करवाने 
जानते हैं तो केवल एक व्यक्ति को--वे हैं हमारे अमीन | लिये रोगी प्रतिदिन अधिक संख्या में आ 


साहब । पर दुःख यही है कि सारी रियासत में जिस एक 
मात्र व्यक्ति को हम जानते है, वे श्रमीन साहब ही हमारे 
उल्टे पड़ गये हैं ओर आज शूठ बोलने पर तुले हुए हैँ 
[ हँसो] ओर वकील हम करें क्यों? क्‍योंकि दम हरिद्वार से 
--इतनी दूर से जो यहां आये हैं, सो मूठ बोलने के लिये 
नहीं आये | श्र क्‍यों कि हम पद -लिखे कॉलिज के 
विद्यार्थी हैं, इस लिये यह कल्पना भी नहीं को जा सकती 
कि हम किसी के बहकाने से आगये हैं।जो कुछ हमने 
किया है, उतना हम खबयं मानते हैं, जो नहीं किया है उसे 
मानेंगे भी नहीं-चाहे कुछ ही कर ढीजिये | श्रव आप जो 
सज़ा देना चाहें---दें, हमारा काम समाप्त हो गया। 
)< ५ भर 

चार धण्टे की बहस के बाद-ल्म्ब! का समय आगया। 
लब्ब के बाद फैसला सुनाया गया। २८ धारा हृटादो गई 
बाकी हरेक धारा के लिये ६-६ मद्दीने का सख्त काराबास 
-कुल डेढ़ साल । किन्तु तीनो सजायें इकट्‌ठी चलेंगी, इस- 
लिये ६ मह्दीनों में तीनों समाप्त | 

लौटते समय ४० के वजाय २० ही कैदी लारी में बैठे, 
क्योंकि अदालत में मजिस्ट्रेट फे सामने पुलिस-इंस्पेक्टर ने 
स्वीकार कर लिया था कि आदमी की जान की अ्रपेज्ञा सरकार 
का पेटोल अधिक महँगा नहीं है! 





रदे हैं । 





स्नातक बन्धुओं को सूचना 
बम्बई के बोर्ड अआ्राफ-इ डियन मेडिसिन ( देखी- 
चिकित्सा-ब्रोड ) ने गुरुकुल की आयुर्वेद की डिप्र। को 
स्वीकार कर जिया है | सेवा का विखार रखने याले बस्घई 
और ग्रुजरात फे स्नातक इससे लाभ उठा सकते हैं । 
सत्यव्रत 
मुख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कांगड़ी 





छुट्टी को सूचना 


प्रेमी पाठकों से निवेदन है कि वापिकोत्सथ 
आ जाने के कारण २२ माय को 'गुरुकुक् का अंक 
प्रकाशित न हो कर २६ माय को प्रकाशित दोगा। 


न गुठ कुल 


आयंसमाजों के पुस्तकालयों के लिये उपयोगी पुस्तकें 
श्रो सूर्थकुमारी ग्रल्थाथली का द्वितीय ग्रन्थ 


बुद्दत्तर भारत 
[ ले० भोयुत पं० चन्द्रगुप्व बेदालंकार ] 

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार अर्थात्‌ चौन, जापान, जावा, कम्बोडिया, तुक्िस्तान, अफ्रीका ओर 
अमेरिका प्रभृति देशों में, हमारे देश के घमम और संस्कृति का श्रचार किस श्रकार हुआ, भारतवर्ष के धमंप्रचारकों 
ने विदेशों में जाकर अपने धमंको किस प्रकार फैलाया, यह सब इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा! 'बृहत्तरभारत? 
भारत के अतीत इतिहास की सुबर्णमथ मांकियों का एक सुन्दर संग्रद है, इसे पढ़ कर प्रत्येक भारतीय का हृदय अपने 
पूत्र पुरुषाश्रों के कारनामों की याद से प्रफुल्लित हो उठेगा ओर अपनी प्राचीन सभ्यत। के गौरव को याद से गदुगदू दो 
जायगा। इस विषय पर हिन्दी में ओर कोई अधिक प्रमाणिक पुस्तक आपको न मिल्लेगो | पुस्तक बढ़िया एन्टिक कागज 
पर छपी है । मूल्य ४॥) सजिल्द, अजिल्द, ४)रु० 


आत्म-मीमांसा 
श्रद्धानवन-स्मारक निधि का एकादश पुष्प 


[ ले--श्री युत प्रो० नम्द्खाल जी खज्ना ] 


हे यह अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है। विद्वान्‌ लेखक ने “जीवात्मा? के सम्बन्ध में हरण्क पहलू पर 
बड़े विस्तार से बिचार किया गया है। “आत्मा! जैसे गढ़ विषय को उदाहरणों फे साथ इतने मनारंजक ढंग फे साथ 
लिखा है कि पुस्तक हाथ से छोड़ने 'की इच्छा नहीं होती | इसको खूबो पढ़ने पर ही मालूम होगो । पुस्तक की सज्ञोव 
भाषा, बढ़िया कॉगज़, छपाई सफाई उत्तम, प्रू० सं० ३००। 


चे ८ 
देक-विनय 
( लेखक--आचाये श्री पं० देवशर्मा जी अभय! ) 

लखक के नाम से जनता भली भांति परिचित है, आपके लखों अर पुस्तकां 
से घार्मिक और भक्त जनता को बहुत लाभ पहुंचा है। बैदिक विनय आपकी 
लखनो की जोवनक्ृति है। बड़ी खोज आर चिरकाल के वेदाध्यपन से आपने 
अपने जेल जोबन के दिनों में इस अनुपम ग्रन्थ की रचना का है । 

यह पुस्तक तीन खयडों में समाप्त हुईं है । प्रत्येक खगड में चार चार 
मास के लिये बेदिक प्रार्थनायं छांट कर रख दी गई हैं। एक दिन के लिये एक 
प्रार्थना नियत है। पहले बेद्‌ सन्‍्त्र दिया गया है, उस के बाद मन्त्र द्वारा 
एक विनय ( प्रार्थना ) की गई है आर अन्त में शब्दों दे दिया है। प्रत्येक 
मास के आरम्भ में व्यायाम की भो एक विधि लिख दो गई है, इस से पुस्तक 
की उपयोगिता और भो बढ़ गईं है। देश के समाचोर-पत्नों ने मुक्तकंठ से 
इस ग्रन्थ की प्रशंसा की है। उत्तम टॉइप ओर बढ़िया कागज पर यह 
ग्रन्थ छपा है। मूल्य १९) मति खणड 


आये सत्याग्रह में गुरुकल की आहूते 
[ ले० श्री पं० छ्ितीश वेदालंकार ] 
|, योग्य लेखक ने इस पुस्तिका में सजोब भाषा में बढ़े सुन्दर ढंग से आये सत्याग्रह में गुरुकुल के ब्रह्म चारियों की 
दिलेरी और वीरता का तथा जेल के विचिश्र अनुभवों का दिग्दर्शन कराया द। प्रत्येक गुरकुल प्रेमी को यह पुरुतक 
अवश्य पढ़नी चाहिये । प्रष्ठ संख्या ५०, मूल्य ।) 
प्रवन्धकर्ता--गुरुकुल्न पुससकभण्डार, पो० गुरुकल कांगड़ी, संहांरनपुर । 


दोघरी हुल्ाखराप के प्रथन्व से गुरुकुक्ष मुलयाज्य गुरुकुछ कोंगढ़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 





# आओ शेसू # 


'जह्यचरयश तपसा देवा सत्युमपाष्नत!' 


72९४१. १३०. &. 2927 











एक धरति के! मूल्य -) [ गुरुडुल विश्वविधालय का पुख-पत्र ] बाषिक मूश्य २॥) 
सम्पादक--साहित्यरत्र हरिवंश वेदालड्डार 
_ब्रषं४] ग़ुरुकुल काजुड़ी, शुक्रवार १२ फल्‍्गुन १६६६ रह फरवरी २६७० _ [ खंब्या ४२ 





[ अनु०- श्री विद्याकंकार ] 

“जिस तरह सूथ" के बिना जगत्‌ निरानन्द्‌ 
अन्धकारमय हो जायेगा, उसी तरह मित्र रहित जीवन 
नोरस और आनन्द रहित है । क्योंकि परमेश्वर के असंख्य 
दानों में मित्र का दान सपसे अधिक आनन्दप्रद है” । 

“-सिसरो | 
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। है “तो भो दरेक मनुष्य यह बता देगा कि मेरे पास कितना 


बकररियां या गायें हैं, लेकिन यह न बतासकेग! कि भरे 
कितने मित्र हैं? । 
एक कुत्ते या घोड़े को भी पसन्द करने या चुनमे में 


ओर | हम बहुत सावधानी से काम लेते हैं। हम इसके वंश, इस 


की शिक्षा और इसके आचरण की जांच करते हैं; लेकिन 
हम श्रपने मित्रों के चुनाव को- जोकि बहुत महत्व की 


। वस्तु है, जिनके द्वारा हमारे सारे जीवन पर भल्ताई श्रथवा 
| बुराई को तरफ्‌ प्रद्ृत्त होने में असर पड़ता है-- भाग्य 


पुस्तकों की प्रशंसा में जिसने भो लिखा है, उसे इनकी | पर छोड़ वेते हैं। 


उ्यापकता को बताने के लिये, मित्रों के सिवाय कोई बस्तु 
तुलना करने के लिये उपयुक्त नहीं मालूम हुई । 


यह निस्सन्देद् सच है कि हम स्वयं जबतक किसी 
मनुष्य की उप स्थति को न खाहते हों तो हरेक मनुष्य एक 


एकबार सुकरात ने कद्दा था कि दरेक मनुष्य भिन्न २ | आफूत मालछस पड़ता है। थोमस आउन ने बड़े विधित्र ढंग 


वस्तुओं को अभिलाषा रखता है। अपनो परिस्थितियों के | से कहा हे “अधिवेकी मनुष्य जिन्हें एकान्त 
अनुसार किस को धन को मद्त्वाकांड। हे, और किसो को | सेवन की आदत नहीं है; अकेले होने पर कैद 
यश का। लेकिन मैं इन सबको अपेज्य एक अरूछे मित्र | अनुभव करने लगते हैं; दूसरी ओर इसके विपरीत, जिन 
को अधिक पसन्द करुगा। और फिर मनुष्य अपनी | के विचार बहुत अस्थर और जल्दबाजों में होते हैं, अपने 


वस्तुओं फी-चाहं वे वेशुमार हों- संख्या जानता है; लेकिन 
अपने मित्रों को, यद्यपि वे बहुत परिमित हैँ, निश्चित संख्या 
नहीं जानता ; और अगर उनको गिनने का प्रयत्न भी 
करता है, तो अपने बहुत से मित्रां को यद कदकर छोड़ 
देता है, कि ये ता पदिले कभ। मित्र थे। अपने भित्रां के 
सम्बन्ध में मनुष्य बहुत द्वी कम विचारता है तो भी 
मनुष्य को सब सम्पत्तियों में से किसा से भा मुकाबला 
किये जाने पर मित्र सदा दही अधिक मूल्यवान्‌ प्रतं।त दोग” । 
“अन्य वस्तु के मूल्य अंकने में- मनुष्यों को 
सम्मति भिन्न २ होतो है” । सिसरो कद्ता हे “लेकिन मित्रता 
के सम्बन्ध में हरेक की एक दी सम्मति है | इससे अधिक 
सूखेता की यात क्‍या दो सकती दे कि एक सनुष्य- अपनी 
सम्पत्ति, शक्ति और आमदनी के प्रभाव से- घोड़े, दास, 
भड़कोले कपड़े आ वे-ऐसी वरतुए' एकत्रित करे, जो घन 
को सहायता से मिल सकतो हैं; और मित्रों को प्राप्त करने 
की तरफ्‌ ध्यान ही न दे, जोकि जोवन में सबसे अधिक 
मूल्यवान्‌ ओर सुन्दर आभूषण हैं?”। भागे चलकर वह कदता 
१--- सेल्कृत में मित्र का भ्ब-मित्र और से दोनों हे । 


विचारों की भीड़ से उनका दम घुटने लगता है, ओर वे 
किसी दूसरे के पास जाकर विश्रान्स होते के लिये घबरा 
उठते हैं” तो भी मैं एमर्सन के “विचारक मनुष्य दूसरों से 
मिलने के लिये अपने उरूच बिवारों से न|ले उतरता है” 
इस विचार को पूरी तरह सममभते में असमर्थ हूं। एक 
दूसरे स्थान पर वह अपना स्थापना में संशोधन करता हे 
ओर कहता है “प्रायः हरेक मनुष्य अपने उच्च विचारों से 
नीचे उतरता है. ताफि वह दूसरों से विचार विनिमय कर 
सके। लेकिन मुंके अब भो, विशेषकर प्रकरण को देखते 
हुए इस खापना में सन्वेह है” । बह कहता है “अत्येक 
संगठन सममौते के रूप में होता हे; और इससे भी 
बुरी बात तो यद है कि मनोहर प्रकृति का प्रत्येक फूल 
और उसकी सुगनन्‍्ध। एक दूसरे फे सम्पक में आते ही 
गायब हो जाते हैं? कितना बुरा विचार है! क्‍या वास्तव 
में ऐसा है ? क्‍या ऐसा होना चाहिये ? और अगर ऐसा 
हो तो स्या कोई मित्रों का लाभ रद जायेगा ? लेकिन म्‌॒ मे 
विश्वास है कि मित्रों का प्रभाव, इसके ठीक विपरीत है। 
मनोहर प्रकृति के पुष्प विकसित हो उठते हैं, ओर उनके 


ना 








रंगों में चमक आ जाती है जत्र मित्रता का प्रकाश और 
उष्णता इनको प्रगत्ति प्रदान करते हैं | 

यह कहा जाता है, कि हरेक मित्र के साथ व्यवहार 
करते हुए यह याद रखना चाहिये, कि वह शत्रु भी बन 
सकता है, और हरेफ शत्रु के साथ व्यवहार करते हुए, 
यह याद रखना चाहिये कि सम्भव है, यह कभी सित्र 
बन जाए। इस युक्ति के पहिले हिस्से के बारे में भी बहुत 
कुछ सोचा जा सकता है, परन्तु उत्तराध में निश्चय से 


वहत बुद्धिमत्ता निद्वित है। बदुत से सनुष्य मित्र बनाने को | 





ग्रुयकुल 





दूसरी चीज़ है। बहुत से मनुष्य किसीको- क्योंकि वह 
उनके पास रहता है, उनका और उसका एके डी पेशा हे, 
या बह प्रायः उसो लाइन पर यात्रा करता है, जिप पर वे, 
अथवा अन्य किसी मामूली सी बात के ।लये--मित्र 
बनाना चाहते हैं, या बनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकेन 
इससे बड़ी भुल और कोई नहीं हो सकती। हठापक के 
शब्दों में यह सब उदाइग्ण, केवल “मित्रता को नकेल 
या प्रातकृति-सात्र है? | 

दरेक को नियर बन। लेन। अप्तम्भव है। ले केन हरेक के 


अपेक्षा शत्रु बनाने में बहुत कष्ट अथया आनन्द अनुभव साथ वरे व्यवहार को अपेक्षा मिन्षता का व्यवहार करना 
करते हैं। पर टाक ने पेंथेगोरस की “बहुतों के साथ हाथ जेहतर है; ओर जिन्दने कमी केसी से वास्तजिक प्रेम 
नहीं मिक्षना चाहिये” इस उक्ति को बहुत अनुमति | किया है उनके छदय में हरेक के लिये क|मलता ओर 
प्रवक 5द्धुत किया हे। लेकिन जहां तक मित्रों का सद्दाउुभूति के भाव लदा कायम रहते हैं| हरेक मलुप्य 


सम्बन्ध है, बह तक यह अधिक ठौक है। 


“अगर किसी के हज़ारों मित्र हैं, तो भी पर्याप्त से | 


अधिक समम कर उनमें से किसो को गंब्ाना, भुल है। 
ओर यद्दि एक भो शत्रु है तो बद्द पर्याप्त है और उसे सब 
जगह उसमे मुकाबला करना पड़ेगाः । 


दुर्भाग्य से घने्ठ मित्र बहुत कम होते हैं, 


लेकिन कोई शत्र कभी तुच्छ नहीं होता । 

तो भी मै दुबारा यह यदि उनका चुनाव सोच 
समझ कर किया गया है? कहकर अपना बचाव करता हूं । 
मनुष्य, अपन जीवन में बहुत से ऐसे मनुष्यों के सम्पक 
में भ्राता हे, जिनकी नीयत पर आक्षेप नहीं किपाजा 
सकता, ओर नाही व्‌ जान(क कर हमें पथश्रष्ट करना 
चाहते है; लेकिन थे अपने भ्रन्तरात्मा को जानने का कष्ट 
तो करते ई। नदों, बल्कि अपने मानसिक विचारों का 
उपेक्षा करके थात चंतत को सिर्क गप्पों अथवा बच्चों 
का सं बातों का रूप दे देते हैँ । वे यह अनुभव नहीं करते 
कि बड़े खल्प प्रयत्न से, बिना किसो पाण्डित्य के, बातच।त 
को बहुत ही उपयोगी .भौर मनोरझ्ञक बनाया जा सकता दे। 
अन्यथा यद्द बात चीत गन्दे विचारों और व्यर्थ के शब्दों 
को दब्नदुल के सिवाय, और कुछ न रद्द जायेगी। ऐसे 


में कुष न कुछ अच्छाई ऐत॑ी है। (नेसमथ' ने अपने 
जीवन चरित्र भें लिखा है “जेने दुनियां की स्वार्थता और 
अकृज्ञता फे सम्बन्ध में बहुत सुना है! अगर में भी यह 
अनुभव कर सकता, तो अचूछा द्वोता, लेकिन दुर्भाग्य से 
मैंने इन दोनों में से किसी भा थुरा अवस्था का अनुभव 
नहीं किया” मेरा निजी अनुभव भी यही है । 

[ असमाप्त 


ख्राय सत्याग्रह में रारूकल भझ। आहुति 


चचलगुडा 
[ ले०-श्रो क्षितीश वेदाकझ्वार ] 


चब्बलगुडा--है दराबाद के सेण्ट्रल जेल । 
म॒गलकाल के किलों का सा भारी भरकम द्वार। 
उसमें एक छोटो सी स्िड्की । एक एक करके 
अन्दर धुसे। लम्बा चौड़ा डील डौल, लम्बी काजी 
दाढ़ी, विचित्र वेश, हयशियों की सी काक्षिमा--जिसे देख- 
कर भय का सशच्चार हो--ऐसा था पहरेदार | उसने मेघ- 
गम्भीर स्वर में अपने फणे-कट्र ककश कण्ठ से गिनना 


बहुत थोड़े मनुष्य हँ---अगर वे केवल इसमें कुछ बताने का | शुरु किया--ओकटि) रेण्डु, मूड , नाल. ( एक, दो, तीन, 


कष्ट करें--जनसे हम कुछ भी न सीख छकते हों । इतना 
ही नहीं, बल्कि वे हमें कुछ न सिखाए', तो भी केवल दम 
से कुछ वुद्धिम त्तापूर्ण प्रश्न पूछ कर और सहानुभूति दिखा 
कर हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर वे इस 
में कुछ भो नहीं करने तो उनकी मित्रता यदि उसे मित्रता 
कहा जा सकता द- केवक्ष समय को बर्बाद करना है; और 


चार )'“'''तोम्मई--पूरे नौ । 

पहले कभी जेल के द्वार के अन्दर को दुनियां को 
देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। हम प्यासी आंखों से 
ऊपर नीचे, इधर उधर ताकने लगे। दीवारों पर धूल | 
छुत पर मकड़ी के जाले, सामते के बोड़ पर एक पंक्ते में 
बड़े बड़े ताले टंगे हुए--नम्बर लगे थे, ऊपर ज़िखा था-- 


उनके बारे में यह कहा जा सकता है “इनसे अपरिचय । “डे लॉक्स! ( ])9 .0०॥४ ) दूसरी ओर “नाइट लॉक्स! 


ही रहता तो श्रच्छा था?? । 
निस्सन्देद हमारे जीवन के, पत्रि्रता और सुख, बहुत 
करके भित्रों के चुनाव पर आश्चित हैँ। अगर वे बुरे हैँ, 


तो अनिवाय रूप से हमें भ। नाचे घसीट ले जाए गे, और 


('४४४॥६ ],0०८७) थे । जिस प्रकार आदमियों कीक्यू टियां 
बदलती रहती हैं--केसी को दिन में किसो की रात में-- 
इसी प्रकार इन जड़ तस्‍्त्रों को भी बदज्ञती रहती हैं। 
अ्रन्छा ही है! मशीन को तरह मनुष्य से काम लेफर 


अगर वे अच्छे हूँ, तो हु भी कुछ न कुछ ऊंचा कर | यह युग मनु की सन्‍्तान को जड़ बनाता जा रहा है, तो 


जायेंगे। तो भी बहुत से मनुष्य समभते हैं कि मिश्र बनना 
नियति के आधीन है| हम जिसके सम्पर्क में आए, उस- 
के साथ नम्नता का व्यवहार करना बहुत अच्छा और | 





जड़ धीज़ें भी पाछे क्‍यों रहें -वे दिन और रात में अलग 
अलग हधूटियां बदुजकर मनुष्य को तरह काम करेंगो। 
कोने में एक ओर, द्वार के पास ही एक बढ़ा सा 


उचित है लेकन उनको वास्तथिक मित्र बनाना--विल्कुल रजिस्टर | एक आदमी उसमें लगातार कु क्सीटता जा 


गुदकुल डे 
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रहा थ।। बारी बारी से हमारे और हमारे वालिदों फे नाम 
घसीटे गये । 


ओर जेल प्रवेश-संस्कार प्रारम्भ होगया । 
सामने के कमरे में--जो शायद जेलर का कमर था; 





होते हैं। जो कोई कैदी पढ़ा लिखा होता है व्‌ क्रक आदि 
का पद पाता है जो जेल थे अति सम्मानारपद्‌ समझा 
जाता है और फिर ये पद पाये हुए केदी अपने श्रापको 





| और कैदियों से ऊँचा समझने लगते हैं और इधर का 


हथकड़ियों और रुण्डा बेड़ियों की प्रद शैेनी सी लगी हुई थी। | उधर और उधर क। इधर लगाकर अपर पोस्ट पक्त किये 


ऊपर सबसे हलकी-हलकी, फिर क्रमशः भारी आर उससे | रहते हैं। उनका छोटा मोर्ट। 


सुविधायें भा मित्र जाती ह्वं। 


भी और भारी । हरेक को विचित्र भय से देखते देखते जब | यह कैसा वि।चेन्र मनुष्य का स्वभाव दे कि उसको याद्‌ 
सबसे भारी डण्डा बेढड़ी की ओर नज़र गई तो सहज- | अपने साथियों से कुछ अधिक सुविधायें दे दी जाबें तो 


विश्वासी मन भी यह विश्वास नहीं कर सका कि ये इतनी 


वह सहप अपने साथियों के ऊपर अत्याचार करने के लए 


भारी डण्डवेड़ियां मनुष्य के पैर में पहना: जाती होंगी। | तैयार हा जाता है। सभ्यता ओर संस्क्रांत चाहे कितन। ही 


मनुष्य तो क्या--ये तो शायद पशुओं को भी भारी पड़े । 


पर नहीं, हम रालती कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिये | 
कि अरब हम एक ऐसी दुनियां में हैं. जिसे सभ्य संसार | 
जेल! कहकर पुकारता है श्रीर जहां दापाये प्राणी को , 


उतनी भी कीमत नहीं जितनी कि परमात्मा को रची रष्ट 
में चोपाये प्राशियों की समभी जाती है । 

पास ही रखी हुई थी टिकटेको--ऊपर द्वाथ बांधने 
के लिये उसमें दानों ओर एक एक लोहे का कटा और 
नीचे पेर बांधने के लिये भी दोनों अ/ः एक एक लोहे का 
कड़ा ओर बाच में शरोर के मध्यभाग का (टेकाने के लिये 
चमड़े की छोटा सो गही--स्थान स्थान पर खून के घठवे । 
पास हो रख। हुई कई दजन वबेंतें--कुछ तेल में भींगता 


उन्नत क्‍यों न करलें पर वह स्यष्टि के 'आदे का गुफरावासी 
मनुष्य, मनुष्य के मन में से शायद ही कभो दृट पाये । 
१ न ५ > 
इधर से निवृत्त हुए तो दूसरी ओर स्टोर की तरफ ले 
जाये गये। दरवाजे के सामने ही लोहे की एक अटरन 
रखी थी। बहुत देर तक अपना जिज्ञासा को दबाना नहीं 
पड़ा--एक एक को युलाकर बारी बारो से उस अटरन पर 
पैर रखवाकर हथौड़े की चोट से भारी सा लोहे का कड़ा 
पैर में ढाला ज्ञाने लगा। हां। प्रवेश संस्कार में यह भो एक 
आवश्यक क्रिया है! एक पैर में यह नया बोझ एक दम 
अ्रप्रिय सा लगा। किन्तु जब खत़के हो पैरों में वह नोहे का 
भारी २ कड़ा शोभित होने लगा और श्रन्य भी आते जाते 


हुई ।* “सुना तो बहुत बार था, पर अब तक कभा देखा | कैदियों के पैरों में उसी तरह का कड़ा देग्वा तो पता लगा 


नहीं था । इस सबका देखते दी आंखों के सामने वह दृश्य 
नाचने लगा--जबकि जेल के अधिकारियों के अन्यायों 
का अपनी झुदुल वाणी से विरोध करता हुआ काई सत्या- 


ग्रही इसके साथ बांध दिया जायेगा, फिर उसको नंगा कर | 





कि यद्द लोहे का कड़ा कैद का श्आभूषण है। बिना इस 
आभूषण के कैदी ()५४४४॥॥०० नहीं होता और जिसके पैर 
में यह जितना ही भारी होता है वह उतनी ही शान से 
अकड़कर चलता है'। इस लोहे के कड़े को धारण करके 


दिया जायेगा और कोई जज्ञाद संसार को सारा निदयता | चलने में मुश्किल पड़ती दे और तेजी से नहीं चला जा 
को अपने द्वाथ की कलाई में भरकर जोर से बेंत को हवा | सकता--भागने को तो फिर यात ही क्‍या ! पर जो जान- 


में लहराता हुआ उसके कोमल गुप्त श्रंग पर... . - 

अग्रह्मण्यम ! अन्रद्माण्यम | स्मरण करते करते ही' 
शरार में सिर से पर तक कंपकंपों छागई । 

इस वातावरण में प्रवश संस्कार की किया आगे बढ़ी- 

एक डेस्क के पास यैठे हुए क्रक ने पूछ पूछ कर ।लेखना 
शुरू किया--आपका नाभ) बाप का नाम, पशा अपना ओर 
अपने बाप का, आयु; निव[सस्थान इत्या'द । फिर एक एक 
करके सारे कपड़े निकलवाये--3नको अलग २ लिखा। 
हरेक चाज़, जिसके पास ज। भा कुछ था--को कागज 
का टुकड़ा, कोई पेन्लल भा नहं। छाड़ी गई। जो ऐनक 
पहने वाले थ उनकी ऐनक भा छान ला ग. | वे बिचारे 
बिना आखों के हो गये। बहुत कद्दा कि बिन। ऐनक के ये 
फेज्ञाया हुआ अपना हाथ भा नहों देख सकते। किन्तु 
उसका एकदम दो दक जवाब [दया गया--“&म क्या करें, 
जेल का कानून नहीं दे ।” हमें द्वेरानी हुई के जेल के कानून 
भी कैसे होते ह्‌ ! 

प्रसंगवश, इतना ओर कह दूं कि जेल्ल में रहते रहते 
जिन कैदियों को कई साल हो जाते हैं वे ही पुराने होने 
क्रे कारण विश्वासपात्न बन जाते हैं और वे ही जसावार 
नम्बरदार और पहरेदार के रूप में जेल रूपो मैशीनरी के 
पुर्जे बनकर उस अत्याचार के राज्य को चलाने में सहायक 
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श्रेककर कैदी होने आये हैं उन्होंने भागकर करना ही क्या 
था ! पीछे आगे जाकर लगभग दो मह।+ं घाद जब समाचार- 
पत्रों में आन्दोलन मचा और श्रधिकारियों ने उस आन्दो- 
लन से परेशान दोोकर हमारे पैरों में से इन लोदे के कड़ों 
को निकाल डाला तो एक बार «मारे पेर फिर आश्रूपण- 
शुन्य होगये और दे तब अयते पैर उससे कद्दीं अधिक 
हल्के लगने लगे ५ जितने कि अश्र <न कड़ों के पढ्दिनत्रे से 
पहले थे | सिक्र यहयाद है कि उन कड़ों के निकल जाते के 
बाद उनसे बने हुए घाव बहुत दिनों तक दृद करते रहे थे ! 


फिर एक पतल्ला सा कम्बल दिया गया -- 
काला और फटा हुआ। एक टाद दिया गया-- जिसको 
चौड़ाई किसी भी द्वाज्त में दो बालिश्त से ज्यादा नदीं थो ! 
बिस्तर तैयार होगया। कहा गया--अपना अपना बिस्तर 
उठाओ , हम बगल में बिस्तर लेकर खड़े होगये --जैसे कहीं 
यात्रा के लिए जाने को तैयार हों | 
फिर एक लोदे का तसला और एक लोहे का गिलास -- 
जिसको वहां की भाषा के अनुसार दस भी “चम्यू! कहां 
करते थे और जिसको आकृति हूबहू वही थी जो कि 
ज्यवनप्राशादि दवाइयों के डिब्चों की होगी दे । 
(शेष प्रू० ७ पर ) 








गुरू कुल 
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मरूकल को उत्सब---- 


“गुरुकुलः का यह 'अडह्डु जब पाठकों के ह्वाथ में पहुंचेगा 
तब उत्सव में केवल एक मास शेष रह जावेगा। गुरुकुज- 
विश्वविद्यालय कांगड़ी का वार्षिकात्सत आये समाज का 
सबत्रसे बड़ा मेला है। इस अवसर पर भारत के कोने- 
कोने से प्रतिवष सहस्रों नर-नारी श्रद्धा-भक्ति-भाव से 
आते हैं और उपदेशाम्त से हृदय को परितृप्त कर 
लोटते हैँ। गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी न केबल 
आये समाज की सबसे बड़ी ओर शानदार संस्था हे 
बल्कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा केन्द्र भी 
है | यह संस्था आय समाज के बड़े गौरव की वस्तु है । 
इसको शान अआय जनता की शान है | लुप्त दाता हुई श्राय- 
संम्कृति तथा भारतीय सभ्यता का पुनरुद्धार करने वाला 
गुरुकुल शिक्षणालय दी है। यह बद वाटिका है जिसे आयोँ 
ने कठिन परिश्रम करके सींचा हे | इसे हरा-भरा देखन की 
।कसे प्रबल इच्छा न होगी ? इस शिक्षणालय के ब्रक्षचा- 
रियों ने गत व हेदराबाद में सब प्रथम अप्मि-परीक्षा दे- 
कर जो पथ-प्रदर्शन किया है बह्‌ आय समाज और गशुरुकुल 
दोनों की हा गरिमा का दोतक दूे। हष का त्रिषय दे कि 
आप के अत्यन्त प्रिय उसी गुरुकुल का वार्पिक-महोत्सव 
११ मास की लम्ब्ो प्रत/ज्षा के बाद पुनः आ रदा है आप को 
यह गुरुकुलोत्सब-यात्रा वास्तविक अर्थों में तीर्थ यात्रा 
द्दोगी । गुरुठुल के समान सरूचा तीर्थ सम्प्रति इस भारत 
में कोनसा हे? आइये, इष्ट-मित्र, बन्धु-बान्धुवां तथा 
सकल परिवार के साथ पधारिये | विद्वानों और महद्दात्माओं 
क अमूल्य उपदेश श्रवण कर लाभ उठाइये । 

इसके साथ ही हम आप का कत्त व्य भी स्मरण करा 
देना चाहते हूँ गुरुकल इस समय एक छोटा- भोटा शिक्ष- 
णालय नहीं, अपितु विश्वविद्यालय का रूप धारण कर 
चुका है। इस संस्था का वार्षिक ख्च लगभग एक 
लाख साठ हजार है | इस वापिक ठय्य का भरर निसस्‍्सन्दे र्‌ 
गुरुकुल प्रेमियां पर दो दे। हमें आश। ही नहीं किन्तु पूरा 
निश्रय है कि आये जनता अपनो जिम्प्रेवारो समककर 
धन संग्रह के काय में जुट जावेगी और ऋषि दयानन्व के 
लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ने बाली इस संध! पर किसी 
प्रकार का घाटा + आने देगी। गरुकुल को उन्नति में आप 
की उन्नति हैं ओर गुरुकुल की शान में आप की शान। 
इस लिये सभी आये भाइयों से हमारी प्रार्थना दे वे कि 

गुरुकुल की आवश्यकताओं को सममें और उसकी पूर्नि 
के लिये तन-मन-धन से जुट जायें । यदि आप कटिबद्ध दो 
जावेंगे तो इस अर्थ-राशि का थोड़े समय में ही एकत्र 





| या उपदेशअवबण की दृष्टि से ही नहीं अपितु एक कत्त ठ्य 
| पालन ओर उतरदायित्व को ट छेंट से भी परमावश्यक हे । 


गुर कुछ 
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समीप आता जाबे आप ढिगए -त्रितुण उत्पाद से युरुकुल 
की सद्दायता के जिये काये आरम्भ कर दीजिये । एक बार 
आप लैय्यार होकर जुट जाइये, फिर आप देखेंगे कि आप 
में आधा कार्य कर लिया दै | गुरुकुल का डेपूटेशन भारत 
के मिन्‍न २ भागों में घन संग्रहार्थ जा चुका दे। आशा है 
आये भाई तन, मन, धन से उसका सहयोग देंगे। 

अन्त में आय जनता को हमारा सादर निमन्त्रण हे 
कि यह अधिक से अधिक सख्या में गुरुकुलोत्सव में 
सम्मिलित होकर कुलवासियों के उत्साह को बढ़ायेगी 
तथा अधिक से अधिक आर्थिकसहायता पहुंचा कर काय- 
कर्ताओं का हाथ घटायेगी। 

गुरुकुलोत्सब पर उपस्थित होना केवल मनोविनोट 


| इसलिये आप गुस्कुल्न चलने की शीघ्र ही तैय्यारी कोजिए । 


अनअन्‍नमन, 
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बाग्वधिनो सभा का संक्षिप्त 


इतिहास 


( ले०- अरी पं० इरिद्स जी वेदालड्भार ) 
कास विभाग--प्राप्त सामग्री के आधार पर 
| प्रवुत्तियों के भेद से हम इस सभा के इतिहास को तीन 
| कालों में बांट सकते हैं। 
| (६) प्राचीनकाल ( १६०४ से १६ तक )-श्स काल 
में घाग्वाधिनी सभा केवल एक वाद-विवाद के रूप में 
| दी थी | 
(२) मण्यकाल--(१६१७ से २६ तक) यह विशेषा- 
घिवेशन का काल था । इसके दो मुख्य भाग थे, सा;ढे।त्यक 
| और राजनेतिक। 

(३) आधुनिक काल ( १६२७ से ४० तक )-इस 
काल में कुल के बाहर जा कर अन्तर्विश्वविद्यालय-वाद- 
बिवाद सम्मेलनों म॑ भाग लेने क। प्रवृत्ति का विशेष विकास 
हुआ है । 

अब हम क्रमशः इन कालों का विस्तःर से वर्णन करेंगे । 

(१) प्रायीन कालः--सभा के मूल के बारे में हमें 
मृक रहना पड़ता है । वेद के शब्दों में कद्दा जाय तो “को 
अद्धा वेद क इह प्रवाचत” विशाल बट ग्रृद्ञ के भुमिस्थ 
जड़ों की तरह इसका मूल अहृर्य है। जदां वाससविक तथ्य 
नहीं उपलब्ध होते वहां लाग कल्पना के घोड़े दोड़ाने लगते 
हैं। भारतवष का प्राचीन इतिधास इस का बहुत बुरा 
शिकार हुआ है। हम हतिहास में कल्पना का स्थान न 
मानते हुए भी यहां पर कल्पना करने को बाध्य हैं | सभा के 
मूल के बारे में सब से भामारिषक कल्पना यही सममी 
जा सकती है. कि गुमकुल स्थापना के दो वर्ष पश्चात्‌ ही 
सम्‌ १६०४ में विद्यार्थियों को उत्तम बका एवं शाखा 
मद्ारथी बनने के लिए इस सभा का जन्म हुआ। सभा की 
स्थापना महात्मा म॒स्शीराम जो के कर फमलों से हुई थी। उन 


होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उत्सव ज्यों २ | दिनों आाये समाज में शाख्रार्थों का जमाना था। स्थान २ पर 


“गुरुकुल्ल 
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खनातनी पण्डितों, मौलवियों श्रौर पाद्रियों से शाब्ार्थ 
होते थे | मौत.वेयों और पादरियों से टक्षर लेने वाले 
विद्वान तो आयंसमाज में थ परन्तु सनातन, पण्डतों से 
धारा प्रयाह संस्कृत में शाखार्थ करन वाले विद्वानों का 
अभाव था। यहां पर इसका एक प्रमाण देना पर्याप्त द्ोगा 
महात्मा जी को गुरुकुल्ष में जब पद, व्याकरण, दशन तथा 
संस्कृत साहित्य की उउ्त्जल् शिक्षा ने वाले उपाध्यायों की ' 
आवश्यकता हुई तो उन्हें सारे आयपतामाजिक जगतू में 
बड़ी कठिनता से एक ही संस्कृतत आय विद्वन्‌ प० 
शिवशह्डर जो शर्मा प्राप्त हुए । लावार होकर महात्मा जा 
का श्रधिक वेतन देकर सनातनी पण्डितों को शुरुकुल में 
रखना पड़ा ताकि उन विपयों का अध्यापन कराया जा सके। 
इस श्रकार को स्थिति का सम्भवत: एक कारण यद था कि 
आ।प्रसमाज के सेद्धन्नों को सब से पहल जिन लोगों ने 
स्वीकार किया वे ब्राह्मगेतर वर्ग के थे। आयसमाज'सनातन 
धमः का प्रबल प्रतिद्वण्द्ठा था। 'सनातनधम' का रक्षक या 
ठेकेदार आद्वाण बर्ग हो था। ब्राह्मण बग के स्वार्थो' पर 
अआयेसमाज सीधा हमला करता था । उनका मू त्तपृजा, 
श्राद्ध, वोध, गंगा आदि नादियों को पवित्रता तथा सैकड़ां 
प्रकारों के पाखण्डों का बह जोरदार ग्वण्डन करता था। 
अत आयसमाज में पहले दीक्षा ग्रहण करने वाले 
स्वभात्रत. ब्र द्वणेतर वर्ग के क्लाग थे । परन्तु मध्यकाल से 
सैंकड़ों बर्णो क। परम्परा के कारण वेदादि का अध्ययन 
त्राक्षएंं का एक विशेषा,धकार समझता जाता था और उन्हीं 
तक सीमित था| इस लिए आयंसमाज में पण्डितों की 
कमा थी | प्राचीनकाल में बोद्ध ओर इसाई धम में भो हम 
यह क्रम देख। हैं। पदले साधारण जनता धम स्वीकार 
करता है। तदनन्तर प,ण्डत एवं पुरोदित बग उसका 
अज्लीकार करता है । स्थार्थों पर आधात पहुंवाने के 
अति।रक्त इस बात का दूसरा कारण शायद पाण्डतां का 

रूढ़े ध्रियता तथा मयांदारक्षा क। भाव भा है। अन्य वर्याक्त 

जिल तत्परता, तेज्ञा और फुर्ता से घम्र परिवतन कर सकते 


॥| 
| 
| 
हैं उतनी तत्परता तेजा और फुत। उनमें नद्मीं हा सकती। | 
| 
॥ 


अन्य व्यक्ति चलते हैँ तो ये रेंगते हैं | वे भागते हैं तो ये 
खिसकते हैं । कुछ भी कारण हो उस समः अआयसमाज 
में पण्डित वर्ग को बहुत कमी थी । गुरुकुल 
आयसमाज की सारी आशाओं का केन्द्र था |, 
आयसमाज के अभावों का पूण्ण करना इस का | 
प्रथम कतंड्य था । महात्मा जी का आयसमाज का इस , 
कमजोरी का अच्छी तरह ज्ञान था| अतः उन्होंने | 
बिद्या,थयों की वाक्‌ शक्ति बढ़ाने तथा शाख्तरार्थ की योग्यता | 
को उत्पन्न करने के लणि इस सभा की स्थापना का। उस | 
समय केवल थादवियाद करना हो इस सभा का काय 
सममा। जाता था। वादविवाद के विषय स्वाभाविक रूप से 
आयसामाजिक ओर घा।मैक थे । सभा के प्रथम अधिवेशन 
का बिपय थ।-'मू.सेपूजा दोनो चाहिए या नदीं?--दूसरी 
बैठक में 'आद्धः पर बहस हुई । 


बाग्वर्धिनी सभा शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल 
हुई | महात्मा जी की इच्छा पूर्ण हुई। पिद्यार्थी शाक्ञार्थ 
कला में इतने दक्ष हो गये कि उस समय के प्रमुख 





बे 














आयेसमाजो पण्डितों ने भी उनसे हार मान ली। अपने 
इस कथन को इस दो घटनाओं द्वारा प्रमाणित करेंगे। 


। श्रो पं० जगन्नाथ जी निरुक्तरत्न आयंसमाज के बड़े भारी 
' पण्डित हैं। उन दिनों भी उनकी बड़ी धाक थी। श्रायेसमा ज 


को उनकी शाख्नार्थ का यग्यता में बड़ा गये था। जय वे 


, फलकत्ते से निरुक्‍त का अध्ययन समाप्त करफे पंजाब लौटे 


तो गुरुकुल में भी आये । विद्या थयों से बहस छिड़ गयी, 
पर उन्हें सस्‍्कृत बोलने का अभ्यास न था। थोड़ी देर की 


, बहस के बाद ही उन्‍्टोंने यह सम्मति प्रदान की कि यरां 


पर-शाज्त्रार्थी मेढ़ें तैथार किये जाते हैं । दूसरी घटना स्वर्गीय 
पं० आयमुन जी से सम्बन्ध रखती है। अपना संस्कृता- 
ध्ययन समाप्त कर का त से लीठते हुए वे भी गुरुकुल में 
पधारे । शाम का समय था-गड्ला के किनारे बरूमने जाते 


' हुए विद्या थेयों से उनकी भेंट हो गयी। उन्होंने कहा-- 


“्रम्यु गन्छति! । बस फिर क्‍या था | बहस छिंढ़ गयी | 
उनके इसी वाक्य पर आध घण्टा बाद-बवाद होता रहा । 
महात्मा जी को मिलते ही उन्होंने कहा 'महात्मा जी? शापने 
इन्हें पण्डित तो बनाया है किन्तु शिष्टायार नहीं 
सिग्वाया! । 


इस समय एक ओर महत्वपूर्ण घटना हुई । न केवल 
वाग्वधिती के भविष्य पर इसका बहुत अ्रधिक प्रभाव पढ़ा, 
किन्तु गुरूकुलके भविष्य पर इसका यहुत अधिक प्रभावपड़। 
अतः इस घटना का विस्तार से विचार करना अवश्यक जान 
पड़ता है | गुरुकुल के सामने उन बिनों एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न था। क्या 7रुकुब धार्मिक एवं दाशनिक विषयोंके प्रकाण्ड 
पण्डित किन्तु पाश्वात्य विद्या एवं ठथावहारिक श्ञान से 
बिलकुल शुन्य-विद्धान्‌ उत्पन्न करने बाजी काशी की 
७टशालाओं का अनुगमन करेगा या शिक्षा-क्षेत्र में नवीनता 
को उत्पन्न करेगा ? निःसम्देह उस समय के उपाध्याय और 
विद्यार्थी इसे कांशी की एक पाठशाला बनाना चाहते थ । 
बाहर के सरकःरी स्कूलों तथा कॉलिजों का श्रण्मादुकरण 
गुस्फुल फक लए न तो संभव थ. भीम हीं 
उचित | अतः पशडतों और बअहाचारयों की हद ८८ में एक 
ही लक्ष्य था-काशो का परिडत बना | विद्याथा गु<,ल 
से असन ६८ हो गये एक दिन खबने मिल कर सलाद 
की कि गुर कुल म॑ दर्शन, व्यकरश० शायद ऊच नहीं पढ़.वा 
जता । श्रतःगुरुफुल द्वोड़ कर काशी चल ।। चाहिए। उन हो 
सभा ने सर्वसस्मति से फैलल; कर दिया पर मे «म जी 
को जाकर कोन कहे ? म्याऊं का ठौर कौन पकड़े । झन्त 
में एक डेपुरशन भेजने का निश्चय हुआ | स्थामी जा 
कार्यालय में बैठे हुए कार्य कर रहे थ । एक २ करके 
लड़के दफ्तर में गिरोद बांध कर खड़े हो गये । अब 
उन्होंने ऊपर नज़र उठाई तो लड़कों का भकुंश्ड देख कर 
हेरान हुए | मुख्कर/ते हुए पूछने लगें-क्या बात है ? 
सहसा अपना श्रभिप्राय प्रकट करने की किसी म॑ हिम्मत 
न हुईं | बार २ पूछते धुए परेशान द्वो गये | अन्त में एक 
विद्यार्थी ने अपना लारा साहल वदोर कर डरपे २ और 
हॉँफते २ पक सांध रे तारो बस कद ड।ला | मदृत्म जी 
बोले-- बल यदो यान थी! | उत्तर मिला, 'हाँ यही बात 
थी! । उन्होंने पूब्वा--'कौन २ काशी जाना चाहते हैं! | सब 


६ 





परिडत थे | जददी दही सारी स्थिति भांप गये। विद्यार्थियों 
को यह कटद्द कर मेज दिया कि अगले सप्ताह तुम्हे काशी 
भेज दिया जायगा | 


इसी बीच में एक दिन सायेकाल के समय महात्मा 
जी ने विद्यार्थियों को कहा कि--देहरादून की थात्रा 
होगी!। विद्यार्थी, प्रसक्नता से फूलेंन समाये। फौरन 
अपना २ सामान ज्ञुटां कर बिस्तर बांधने लगे। सारी 
रात उन्होंने आगते और पौह्-फटने की इश्सज़ार में काटी । 
श्रगले द्न सूर्य की प्रथम किरण फे साथ गंगा की रेती 
पर कब्धों पर बिस्तर लादे, पीली 'गाती' थोती बांधे 
कतार बना कर चलता हुआ, काफिले मैसा गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों का एक दृल सरस्वती यात्रा फे लिये चला। 
कौन जानता था यह यात्री वूल गुरुकुल के भविष्य का 
निर्माण करने वाला होगा ? गुरुकुल में बदुतसो सरस्वती 
यत्ञाएँ हुईं हैं और झाज तक होती है, विद्याथी' बहुत बार 
पीली घोतियां धांघ कर कतारो में निकले हैं परन्तु बैसो 
एतिहालिक, बैसी महत्व पूर्ण कोई यात्रा हुई दे-इसमें 
सन्‍्देह है । भदिष्य में ऐसी यात्रा होगी-इसकी हऋाशा 
नहों । 


गुरुकुल में यह पहली खरस्वती यात्रा थी। यात्री 

दल दरद्वार के €टेशन पर पहुँचा। गाड़ी प्लेटफार्म पर 
आई हुई थो, पर उसके चलने में अभी देरी थी । 
मद्दात्मा जी विद्यार्थियों को लिये हुए इश्नन के पास पहुं चे- 
ड्राइवर से विद्यार्थियों को सारी कले-दिखाने और 
समभाने को कहा | जब उसने स्रीटी की कक्ष दबाई तो सब 
के खहरे प्रसन्नता से खिल्ल उठे। मार्नो कोई चमत्कार हो 
गया दो। अवश्य अचद्र कोई भूत या प्रेत बैठा होग; 
नहीं तो सिफ कल दुद्याने से सीदी कैसे बज उठी | जब 
ड्राईंवर ने सेफ्टीषल्व से अधिक भाफ्‌ निकाल्ली तो भाफ 
फे शब्द से उनके विस्मय का पारायार न रहा । आखिर 
यद सब आज़रा है क्या? देव, जिन! या भूत किसे 
इजन में काबू कया हुआ दे जो यद जादू के चमत्कार कर 
रहा है | फिर जब द्रादेवर ने उन्दे घी: घारे यह सममसाना 
शुरू किया कि इस में देख या जिन कुछ भी नहीं । यह तो 
याण्प का खेल दे | ईअन कोयला खाता दे और प,नी पीत। 
हैं | बस, इतने से ही यद्द ६तर्गी लम्बी गाड़ी को, इतने 
अधिक यात्रियों और इतने भारी बोक को प्रदरीो पर 
खाँच कर मागता हुआ चला जाता 6 । गाड़ा चलने का 
समय हो गया था। विद्याथी अपने डिब्पे में आ बैठे । पर 
सब फे दिल भाश्यर्य सागर में उतर रद्दे थे। आज उन्हों। 
नयी दुनियां के दर्शन किये थे। अष तक उनको दुलियां 
'घटरवोवश्छेदकायबिछुश्च'ही थी-बे (ठिड्दाणञ्‌' 'दाधाि- 
दर्धति” और 'युवोरनाकौ! ही जानते थे पर आअ उन्होंने 
जाना कि इनके अतिरिक्त भा बहुत कुछ ज्ञातव्य हैं | जो 
कुछ हम जानते हैं बद इतना कीमती, इतना उपयोगी नहीं 
( जतना कि यह दुनियां का क्वान है | यात्री दर्त देशरादूत 
पहुंचा । मद्दात्मा जी ने यहां को मिले, फैक्ट्रियां, कल- 
7रखाने और मशीन दिलाई । अब विद्यार्थियों को धीरे 


ने स्थोकृतियूचक हाथ खड़ा कर दिया | थे मनोविज्ञान के | थीरे समभ; झा रद्दा था कि 'साइन्स' भी कोई स्रीज़ हैं| 


| 
| 
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गुरुकुल 





आज की दुनियां 'आख्यात! 'उपय्रा! गुण! श्र 'बृद्धि' से 
नहीं शासित हा रही किन्तु 'साइन्स'ढ्वाराशासित हो रही है । 
यात्रा समाप्त इुई--विद्यार्थी' गुरकुल लोदे | उनकी आंखें 
खुल युकी थीं। दूसरे द्वी दिन उन्हीं विद्यार्थियों का भुणड 
महात्मा जा के पास एक नई प्रार्थना लेकर पहुंचा ' मद्दास्मा 
जी ने मुस्कराते हुए पूछा--क्य वात दे ! इस बार कोई 
डर, मिम्रक या शरम ८हीं थी । उन्हे दुबारा पूछते को भो 
ज़रूरत न पड़ी । विद्यार्थियों ने तत्काल जवाब दिय--मह/त्मः 
जी, हम विश्लान पढ़ता चाहते हैं। इस विषय के अध्यापन 
का प्रबन्ध कर दी।जए, | मद्दात्मा जी ने कदहा-'बहुत अच्छा 
जल्‍दी दी इसका प्रबन्ध हो जायगा” वह छ्ण गुरुकुल परे 
इसिद्यास में महत्वपूर्ण था। इस बात का निर्शय हो गया 
कि गुरुकुल थे पूर्थ के शा हे साथ पश्चिम के विक्ञा- 
की भी शिक्षा दी जायगी। ग़ुरुकूल न तो बुबुधू पैदा 
करने याली पक चदशाला होग। और ने ही पशिथमो 
सभ्यता के प्रयाद में बदने धाल्ा और उलका अन्धानुकरण 
करने वाला पक्र काबिज़ होगा। वह पूर्व और परिचप 
की संस्क्ृतियों का संधघित्थल होगा | वह दो संस्कृति का 
जन्मदाता होगा | संद्ोप में उस में पूल और परिचम के 
सर्यों कृष्ट एवं सार भूततत्वों ( दी बैर्ठ अब दी ईरूट पण्ड 
दी पैस्ट आय दि बेस्ट ) की शिक्षा दी जायगी । 


गरूकलछ समाचार 
>> जज 


हप्रद्म।चारियों का स्वास्थ्य उत्तम है।इस समय 
खिकित्सालय में को$ प्रह्मचारी रोगी नहीं है । 

ऋतु उत्तम हैं ।वसन्त की य्रहार गुरुकुश के 
चारों, ओर खूब नज़र आती है। महाविद्यालय के 
प्रह्मचारियों की परीक्षा हो रही हैं। आशा है माच 
के पहल सप्ताद म॑ श्लमाप्त हो जआायंगी | धार्षिकोत्सव 
के लिये गुरुकुल में तेयारियाँ हो रही हैं। 


शोक-समवबदना 


हमें यद् जाम कर बड़ा दृः्ल हुआ है कि 
सोलन आयशमाज फे प्रास-स्वरूप लाला रामशरणदास जी 
का गस श्८० जनयरी को ७२ वबाष की उमर में 
स्वर्गवास हो गया । आप का सारा जोवन श्रायं-सल्कृति 
के प्रयार और प्रसार में बीता है। आप का घर प्रत्येक 
झाय॑ भाई फे लिये अपने घर के खान था। आपके 
दिवंगत होने ले झाय समाज की घड़ो छाते ६ुई है। 
आप अपने पीछे झपनी दो सुयोग्य सब्ताने ( पं० 
घमंदक्त जी आयुर्वेदालंकार ओर ऊुपारी ब्रह्ययती जी 
विद्यालंक॒ता, सादित्यरत्न )ब्रायंजतता की सेवा के 
लिये छोड़ गए हैं। ईश्वर आप की आत्मा को 
खद॒गति प्रदान कर और दुःशख्वित परिवार को थेय॑ 
सहन करने की शक्ति दे | 
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( प्रष्ड ३ का शेष ) 





जब पूरे साजोसामान के साथ दा दो को पं क्ते में स्वड़े | 


हुए, तो चेहरों पर सरचे सैनिक का मु/राहट थे ! 
हुए, तो चेद्वरों पर सच्चे सैनिक का मु#कराइट थो और जब | ५.६ टाट, फटा कम्बल, पैर का कड़।, सर्दी आर करयट का 


| अनवकाश--इतने सारे शत्रओं के श्रीच में खड्टी खड्डी बह 


एक सिपाद्दी आगे और एक पं।छे होकर हमें आगे चलते के 
लिये +हने लगे तो हम भो एक अज़।त्र मरतोी के साथ मन- | 
सन में 'डबल मार्च! कहते हुए आगे बढ़े । उस बड़े द्वार 
को पार किया, सामने सुन्दर सड़क । सडक के दोनों ओर | 
काल कोठरियां (४०॥४/७४ (0०७॥४), कुछ कोठरियों के द्वार ' 
'बुले हुए. उनमें विलबिजाते हुए कैदी | हम जब सामा से | 
शुजरे तो वे अंयुलियों से हमारी ओर इशारा करने लगे। | 


एक्कुल 











कितनी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं । 
किन्तु यह तो 'इब्तिदाए! है। आगे न जाने और क्या 
क्या सहना होगा। सारी रात यही सोचते रहे । और नींद” 


बिचारी प्रभात की प्रतेक्षा करती रही । 
रात की नीरवता में चार ओर श्वास को प्रतिध्वनि 
लगात'र सुनाई देतो रही | 
पुस्तक्ष सम,लोचना 
दहन यश्ष प्रदापिका-- ले० माब्वत्थल लाल अबय, 
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प्रशनवाचक शब्द निकले जिनको दम नदीं रूमम पाये | 


अपने २ चम्प्रू में पानी भर कर लाये | फिर सडक पर । 
ही बैठता दिया गया --एक पाश्व में विस्तर ओर सामने , 


तसाला। काली २ वर्दी पहने हुए दो कैदी आये---बड़ी २ 


मा० नत्थन लाल आये, जगाधरो जि० झर ला। 


| पृ० स० २१६ । छपाई सकाई उच्त +। | सूल्य २) 
योग्य लेखक ने बड़े पोशक्रम से 
यह पुस्तक लिखी है । हवन के मल्‍्मों 


का सरल ओर सुन्दर भाषा में अर्थ किया है और 


बराल्टियों और बड़ी २ कड़छियां। नसले में बारी बारी से ' पॉयेक विधि को विस्तार मे व्याक्या को हैं। दुस्वर 
कुअ गोबर सा लुचलुचा पवार्थ--जो शाक था और दाथों | धैह्ञानिक ढंग ले लिजो गो है। पिश्िश्चि प्रकर को 
में बढ़े २ काले टेक | बह रोटो पता नहों केस अनाज ' हन-घाम्रश्नियों द्वारा तपेदिक श्रादि बीमारियों को 


की थी और शाक भी पता नहीं किस चाज़ का था--किन्तु ' दूर करने का उपाय भी बताया है; इसकारण ५पुस्स 
शाक में प्याज़, लदसन, तेल और मिंच को भरमार श्रत्यन्त | द्वी उपयोगिता बढ़ गा है। हवन यह्ष के ऊपर यह 


स्पष्ट था ।.....- शत लगाई कि देखें कोन सबसे अधिक | उस को 5 की पुस्तक लिख। गई है पुस्तक के अन्दर 


खाता है । नया उत्साह था; बढ़े जोश फे साथ खाना शुरू | 
किया । भूख भी बड़े ज़ोर की लग रही थी किन्तु हममें से . 
कोई भी हज़ार कोशिश करने पर भी, उस दिन आधी से | 
ज्यादा रोटी नहीं सवा खका । 
हर 2९ हर हर 
भोजन ग्वाने के बाद फिर पंक्ति | अंधेरा हो चला था| 
जेल के बाहर पास ही था 'सिग्रिगेशन बाड़े! ( 969॥९- 
£///0०॥ ऐश ) उसकी ओर हमें ले गये । करीब आधा 
फर्लाड जाने के बाद वैसा ही किलो का सा भारी भरकम 
द्वार । खिड़को खुली, अन्दर घुसे एक भयानक वाडर ने 
स्वागत किया। एक दम एक छीटी सी कोठरी का ताला 
खोला उसमें पांच साथियों को धुसेड़ दिया। उसके साथ 
की दूसरी कोठरी में बाको चार। पहले लोद्दे को मोटी २ | 
सलाखें, फिर जाली और फिर दीन के पत्तर। द्वार बन्द 
होते ही अंधेरा वुष्प ! टाट विद्धाया, सिरहाने पर तकिये 
, की जगह तसला और काला कम्बल ओड कर पड़ गये | 
जहां से कम्बल फ़ट गया था बहां से पैर बादर निकल गये । 
जूयें श्रलग | जो कोठरी एकक्रे जिये था उसमें पांचर। एक 
कोने में शौच के लिए गमला-दुर्गेन्ध । करवट बदलने की 
भी गुख्जाइश नहीं। जिस पैर में कड़ा पड़ा था, उसे कभो 
दूसरे पैर के ऊपर रखकर, कभी सिकोड़कर, कभी फैलाकर 
तरह तरह से कोशिश को कि दद न करे--पर बढ भारी २ 


जिधर पढ़ता था उधर ही ददं करता था औ्रौर फिर लगने | 


लगी सर्दी । 
अब तक पुस्तकों में जेलों की कहानियां द्वी पढ़ी थीं। 


जैल की वास्तविकता फे इतने पास से देखने का अवसर | 


कभी नहीं मिला था। इसीलिए आज हरेक चीज़ बड़ी | 
रहस्य पूणे क्षण रही थी--न जाने एक २ चीज़ के ऊपर | 


मन्त्रों कहीं २ प्र *ी गल तयां खवटकता हैँ । श्राशा 
है. लेखक महोदय अगले सस्करण में यह सुधार 
कर देंगें। पुस्तक सब प्रकार से उपतेय है । 
े -श्री धर्म बीर | 
नये बालकों का प्रवश 

गुरुक्ल विश्वविद्यालय कांगड़, का ३८ यां 
वर्पिकात्सव इस य् हेल्‍्टर छुट्टियों भ॑ तारीख २२ से 
२७ मार्च १६४० तक मनाया जावेगा, इस अथधसर पर 
नप बालकों का चुनाव तारीख २२, २३ म/च को होगा। 


खमय बहुत थोड़ा रह गया है, जो सज्जन अपने बाल 


| को गुरुकुल में प्रथप्त कराना चाहते हैं उन्हें जर्थ.।-पत्र 


मेज कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनो चाहिये | गुरुकुल की 
नियमावली तथा प्रवेशफ मे “कायलिय गुरु कुल कांगड़ी” 


| ज्िल, सहारनपुर से भिल सकेंगे | 


सुख्याधिष्टासा 
शुरुकुल का, ड़ी | 
गुरुकु७ मुलतान 
ब्रह्म चारियों का स्वास्थ्य अरत्तम हे | इस समय कोई 
भी अद्यचारी रोगोगृह में नहीं । गत सारे प्रास में कोई भी 
ब्रह्मचारी रागी नहीं हुआ। एक दो ब्रक्षचारियों का तोल 
बरावर रहा है शेप सभा का, तोल् बढ़ा है लगभग माच 
के पहले सप्ताह ० की थार्षिक पगक्षा हांगो 
जिसकी पूर; तैयारों हो र.. है। ॥॒ 
इस बंषे १६-२७ माचे को वापिकोस्सब होते को सभा- 
वना है । अतः जो सज्थन अपने ब्रालक को प्रविष्टठ करन, 
चाहें नियमाजलो तथा प्रयेशार्थ ताथनापश्र नोश्रे जिखे पते 
से मंगवा लें। यदे कोई सज्जन उत्सव से पूव अभ, से 
बालक को प्रविष्ट करना चाहँ कर सकते हैं। 
बिष्णुमित्र 
छ् मुल 
मुल्याधिक्षता गुरुकुल मुल्तान 


गुयकुर 
न्हॉके),की, की, लकी, .8%कर की, 





जाड़ों में सेवन कीजिए: गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्रारश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफडों की ऋमजोरी 
धातुक्षणता पुरानो खांसी, हृदय को घड़कन आदि रोगों में विशेष 
लाभदायक है। बच्चे बूढे जवान रही व पुरुष सब शीक से इसका 
सेवन कर सकते हैं | मुल्य २ वाव १७), आध सेर २०). १ सेर ४) 


भीमसेनी मकरध्वज चन्द्रप्भा 
स्वणं, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिल्ाजोत आर त्नोह भस्म 


ई 
2; ओषधियों से तैयार कीं गई' ये | की प्रधानता है। सथ प्रकार के 





$ 

ड 

। 

है 

डर 

डे 

$ 

ऊँ 
गोलियां सघ प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों का अ्त्यत्तम ! 
रियों में अक्सीर हैं। बीये और | औषच है । शारीरिक दुर्बलता मु 
घांतु को पुष्ठ करती है । को दूर करती है। हु 
ः 

कं 

। 

द 

है 


मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) तोला 





सत शिल्लाजीत 


सथ प्रकार के प्रमेह और बोये दोषों को अत्युत्तम औषधि । 
मूल्य ॥”“ ) तोला 


धोखे से बचिए 


कुछ लोग गुरूकुल के नाम से अपनी ओऔषधियां ग्रेच रहे हैं। 
;' इसालए दबा खरीदते समय हुर पंकिट्ठ पर गुरुकल कां गड़ी का नाम 
$ सवश्य देख लिया करें। 


5 पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 
'. देहक्षी-चांदनी चौक 
चेक न+ 5 | 
लाहोर--हस्पताक २ 
2 !। पटमा--मछुआ टोजी बांकीपुर । 
अजमेर- बेचराज सरदारीक्षाअ जी कड़का चौक । 





चौधरी हुसाखशाय के प्रबन्ध से गुस्कुक मुवशाश्य गुश्युख कांगडी में मुव्रित शथा एकाशिश | 


% आओ मर 
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एक प्रति क! घूल्य -) [ ग़ुरुडुल विश्वत्रिद्यालय का प्रुख-पत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
सम्पादक--साहित्यरन्न हरिवंश वेदालझ्वार 
श्रष ४ ] ग़ुरुकुल काडुडी, शुक्रवार १६ फल्‍्गुन १६६६ १मार्च १६४० [ संख्या ४३ 


/ री , स्वाध्याय करा भी दिया तो उससे लाभ क्या होगा। 
क्रया याग | गुम्कुलों में जो विद्यार्थी खुशी खुशी तप और स्वाध्याय 
करते हैं वह तर जाते हैं। जो रोते मींकते करते हैं बह 

[ लेखक--श्रो प्रो० त्लाल्नचख्द जी उपाचाय ] । कोरे के कोरे निकल जाते हैं । 
(१) | कहा तप, का अपना आनन्द है। तप कया दे ? 
क्रिया, योग का हृढ़ आधार है। क्रिया-योग के तोन । संक्षेप में दम्द-सहन । सर्दी गर्मी, भूख प्यास,मान अपमान, 
अंग है:--- | सुख दुखःयह दन्द्न हर एक पर हमला करते हैं। तपस्वी इन्द्र 
१. तप २. स्वाध्याय ३. ईश्वर प्रणधान | मनुष्य के दो इन से दबता नहीं, इनको दबाता है । मुकता नहीं मुकाता 
पत्त हैँ शक्ति और ज्ञान, जिन के द्वारा मनुष्य ने उड़ कर है। मुकने में हारने में गुलामी है, जिल्लत है । मुकाने में, 
ब्रह्म लोक तक पहुंचना हे । शक्ति को तप से शुद्ध और बिजय में, प्रभुत्व में जीवन का आनन्द है। चट्टान पर 
तीम्र करना है, ज्ञान फो खाध्याय से शुद्ध और उन्नत , समुद्र की लहरें हमला करती हैं पर चट्टान का कुछ बिगाड़ 
करना द्वे ओर तप और स्वाध्याय ढ्वांरा ऐसे शुद्ध और | नहीं सकतीं । प्रलोभन, मुसाबतें, कठिनाइयें तपस्थी को 
विकसित ज्ञान व शक्ति द्वारा ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ | वि्चालत करने की कोशिश करती द पर सच्चा तपस्वी 
कर्मी को ईश्वरापंण करना है | जितने बड़े व्यक्ति के लिये | हृढ़ बाणिया बोलता हुआ उनको दवा देता हे, बह इन्हें 
भेंट ले जानी हो उतनो बढ़िया भेंद होनी चाहिये || केवल सहता हा नहीं उसे ता इनके साथ युद्ध करने में 
इसलिए यदि ईश्वर को कुछ अपेण करना हो तो | आनन्द आता है। अपनी अ्रचलता, अपने प्रभुत्व को 
जो उसने हमें शक्तियां दी हैं उन्हें समुन्नत करके उस के | अनुभव करने में अपनी अद॒म्य शक्ति की व्यायाम करने 


आगे भेंट धरनी चाहिये। जिस से भेंट देने और मेंट लेने 
में दोनों को आनन्द आये | असल में क्रिया योग का मार्ग 
आरम्भ से अन्त तक आनन्द ही आनन्द का माग है 
ओर हर कदम पर आनन्द बढ़ता है। तप का अपना 
आनन्द है, स्वाध्याय का अपना आनन्द है ओर तपस्वी, 
स्वाष्याय शील, सामथ्यवान ओर देदीप्यसान मनुष्य 
का अपने कर्मों को प्रभु के अपंण करने का अपना 
विलज्षण गआनन्द है | 

तप स्वाध्याय का आधार है, सहायक है | तप के बिना 
स्वाध्याय केवल जबानी जमा खर्चे है | तप और स्वाध्याय 
के बिना ईश्वर प्रशिधान मजाक है। पिलपिले रोगी शरीर 
ओर कमज़ोर दिमाग़ कूड़े दान में फेकने फे लायक हैं । 
इन्हें भगवान को अपण कर अपना उपहास मत कराओ, 
पूजा के लिये बेदाग बले चादिये। 

यह माग सुस्तों,निवलों, कायरों का नहीं है | यह माग 
तो बहादुरों उद्यमी पुरुषार्थी मनुष्यों का है। सुस्त, निबेल 
तप क्या करेगा यदि उसे बाधित कर के तप कराओआगगे तो 
वह रोते-मींकते तप करेगा। ऐसा तप बेकार है। जो सुलत है 
तमाच्छादित है वह रवाध्याय क्या करेगा और यदि उसे 


में आनन्द आता है। जितना तीघत्र बरोध, उतना तांत्र 
आनन्द | वह इन्द्रों को ललकारतः है, उनका स्वागत 
करता हे, उनका पीछा करता है । उनको वह गत 
बनाता है कि वह सदा याद रखें | इच्छा पूरी करने 
में वह मजा कहां जो इच्छा पर काबू पाने में है। 
जबरदस्त घोड़े हमें भगा के ले जायें आर हम उसे 
काबू न कर सकें यह तो दैवीय अवस्था है । मज़ा तो तब 
है कि जुबरदस्त धोड़े पर उस से भी जुबरदस्त सवार चढ़ा 
हो उस काव किया हो और उसे जिधर चाहे ले जा सके । 

इस तप का गीता के १७ वें अध्याय के १४, १५, १६, 
श्छोकों में बहुत सुन्दर और सर्विस्तर वर्णन है-- 

देव, आह्यण, गुरु, विद्वानों की सेवा, पूजा, आश्ञा- 
पालन, वीय रक्षा, सफाई, रहन सहन, खानपान में 
सरलता, अरदेंसा यह शारोरिक तप है। मीठा हितकारक 
बोलना, वेदशासत्रों का पठन पाठन यह वाबिक तप हू । 
मन प्रसज्ष रखना, सन का संयम करना, भावना की शुद्ध, 


मनन करन। यह मान,सेक तप है| 
सक्तेप में शुद्ध ओर प्रसन्न चित्त से इन्द्रों से युद्ध करना 


आर भले कार्मो में अप्रसर होना तप हे' । 


के गुरुकुल 
का पिन पा न न नििभा मिल ननननश न नायट िशत कमर सन हम मकाराकाइ बुक पका पज मा श्यरर पापा अप कु रुप पल 


थे को साधु-अद्वचारियों के व्यायाम का बड़ा हो सुन्द्र 

गुरुकुल गगा में गाता । प्रदशन होता है, भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक खेल होते 

( ले०--राजगुरु श्रा पं० 'ुरेच्द्र जी शास्त्री ) हैं। सामयिक सुधार अ्रम्बन्धी सम्मेलन और भाषण होते 

हैं, विविध विषयों पर निबन्ध पढ़े जाते हैं और सामयेक 

विपयों पर वाब-बिवाद प्रतियोगता होती है। में कहां 
तक कहूं बहां जाकर देखने पर ही सब कुछ प्रतीत होगा। 

भक्त--बहुत अच्छा महाराज हम लोग अवश्यमेव 


की अनऔत-..०*»*००--.० 








पौप पूर्णिमा को रात्रि के समय एकान्त में भगवती- 
भागीरथी के ठट पर पदूमासन लगाये हुए एक साधु बैठे 
थ । चन्द्रमा की चांदनो चहुं ओर चमक रही थी उस 


चमकती हुई चादन में गंगा के निमल जल की गति जन- बट गे थे 
मर्य मोइन क लिये प्रभूत प्रयत्न कर रहा थो। कैसा कप गोता लगाने के लिए की बाग 
सोन्दय सम्पन्न गंगा का दृश्य है! वह साथु एकास्त में | स्ति कर सब अपन अपने खान पर चले गये और 


बैठकर इस दृश्य के आनन्द का अनुभव कर २. हे | उस्डुज चलन की तथारी करने लो। 


ण्सा सं।चकर कुछ भावुक भक्त उस महात्मा के पास | 
पहुंच आर शान्त होकर महात्मा के गाने को सुनन लगे । ! 4. 

साधु मधुर स्वर में गा रहा था-- “गुरुकुल गंगा मे गाते | सत्र ता 
सगान चज्ञा” भावुक भक्तों ने महात्मा को नत मस्तक हो । 
नमरते की और बेठकर पूछने लगे कि महात्मा जी पतेत | 
पावन भगवर्ता भागीरथा के किनारे धैठकर ।कस युम्कुल | > 

गगा क गान कर रहे हो वह कोनसा गंगा है ओर चह्‌ मनुष्य-प्राय: किसी के हृदय को निदेय अथवा किसो 
कद हैं ! उसभ ख्रान करने का कानस। समय है ? की भलाई के बदले में बड़ी उपक्षा से प्रस्युत्तर दिये जाने 
की बातें कहते हुए सुने जाते &। जे केन मैं तो प्रायः मनुष्यों 





[ अनु० --श्री विद्यालंकार ] 


साधु:--भैठ जाश्रा । मे जो कुछ कह्ूूं 4सको शान्त से | | 5 ' 
अवर करा ! इस गंगा का पततत पावन। कद्दन। भारों भूल ' ही आग 2 के लाए में कु कर 3 यों करवा 88 
दे । हा : शरार मल वाहन कठना ठोक हू । शुरुकुल गंगा | | एमसन से सद मत नहीं जब बढ कहता ह्वे 
ह। पातत पावनी है । उसभ गोता लगाने से प/तत हर “दु नया में हम अफेल्न दूं ओर वे मित्र, ।जन्हें दस 
पात्रत्र है जाते है । चाहते है, स्वप्न या ऊहाने। की चाज़ें हैं। ले।कन एक उच्च 
भक्त:--मद्द/राज ! बह गुरूकुल गंगा कहां है। उसस शी कि जगन्‌ के किसी अन्य क्षेत्र (स्वंग) में कुछ 
स्नान किस दिन होता हूं । , आत्माए' हैं, जो काम करती, सद्ती श्रौर सादस करती 
साधु:-प्रचान ऋषिया की तपोभूमि, हिमाह्यय की | * थे है में म्रेस कर सकती हैं, और दम इन से प्रेम कर 
>'स्यका मे हरिद्वार के पास पतित पावन गुरुकुल गंधा | * ते हँ-- एक ऋृतज्ञ और विश्रासी हृदय को सदा 
है। २२ से २४ भा तक उसका उत्सव दोता हे। वही | ” “ललित बनाये रहती हैं ।» 
उस गंगा के ख्रन का खमय है । । , इसमें सन्देह नहीं कि एक योग्य .मेत्र जीवन के सुख 
भक्त:--महाराज ! गुरुकुल में स्नान करने से प.ततो | अरि सूल्य का बरदुत बढ़ा द्वैता े नी हमें मुख्य रूप 
का पावन केसे हो जाता है । यह हमारी समम में कीं | से अपने पर ही निभर रहना च्ठिये। भर मनुप्य स्वयं 
आया है | | अपना सबसे बड़ा मित्र अथवा सब्रसे बड़ा शत्र है। 
| 
|| 
| 
| 
| 
( 


साधु:-मुनो । वहां बड़े २ साथु सन्त, महात्मा मनि बेकन कं यह स्थापना “समवयस्कों की भित्रता प्रायः 
अधारग । उनके उपदेश सुनने से मनुष्यों का मलिन मन | सकुचित होता है; अ-समान मित्रों में ही ण्क्का 
मलन्मु क हो जाता है । सात्विक सद-सावनाओं का संचार | टेवर्य पूसर को निहाल कर सकता हे” बहुत ही 
है।ने लगता है और पापनिष्ट पिशाचिनों चित्त प्रति पर | ऐ:खदायी ६ूं। क्किन इस स्थापना को उसक। विवेचना 


ध्ट जाती है । पूर्ण सम्मात नहीं कहा जा सकता! क्प्राक्रि अन्पतन्न उस ने 
. क्या उत्सव में वड़ी भोड़ होतो है । टठहरसे | कहा ८& “ल्किन हम और आगे बढ़ सकते हें, और जिज- 
ओर भोजन ऊे लिये भं। वदा ऊुछ प्रबन्ध रहता हे ? कुल सत्यता से कड़ सकते हैं कि सरूचे मत्र -जनके बन। 


साधु --प्रान्त के कोने-कोन से हजारों स्त्री पुरुष उपदे- | यह संसार सूना मालूप दोता ई--वाते के लिए एक मात्र 
शाट्त पात्त करत के लिए वढ़ां जाते हैं। भोजनादि के | एकाकीपन की आवश्यकता है?। वह सिर यह नहीं जोड़ता 
लिए दुकानें लगत। हूँ. ओर ठहरने के लिए समृचित | कि भिन्नता'विचारों की उल्लकन और अन्धकार का समकोे 
पवन्ध रहता दे । यदि तुम लाग इस बप .रुछुल गंगा म | के लिए दिन का सा प्रकाश” देती है, बल्कि यह “बड़े 
गाता लगाने जाओ ता सदा के लिए इस गोने ऋगान का | ऐफिनों ओर आं घियों के प्रेम को दिन बना देती है? ओर 
आज जाआग। तुम लोग वदा चलते के दिए अभा तने | अन्न में भशुष्य वत भत्र के साथ “बड़ों सुग़मता से 
तैयारी करा | अ पेड मित्रों को भ/ साथ ले जाना। मैं | अपना विदार +#निम्य क सका ह#, उनको सुन्दर क्रम 
ता आज हूं। से उन ओर जा रदा ६ । में ढल रूकता दे, और यह देख सकता है कि शर्ब्दा 

भक-मदाराज उपदेश के अनेरिक्त वहां क्‍य, | में व्यक्त कर, पर , कैसे क्षगने हैं; और सबसे मय 
क्या होता है “ बात तो यह है कि वड़ एक पण्टे की बात चीत से द्दी 


एरुकुल रे 
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इस से भी कहीं अधिक बुद्धिमान बन जाता है, जितन. यह 
दिन भर के विचार करने के बाद बनता! | “लेकिन 
मनुष्य पएकान्तता के सच्चे अभिप्राय को धहुत कम समझता 
है; और उसके बिस्तार के बारे में तो बहुत ही नासममक है; 
क्योंकि प्रेम और चाह के अ्रभाव में, जोवित चेहरे चित्रों 
का समूह और बातचीत अस्पष्ट सा चिह्न मालूम 
होने लगते हैं; और बहुत बड़ी भीढ़ भी साथी नहीं 
कहला सकती” | 


इस अन्तिम स्थापना से मैं पृ्षे सहमत नहीं हूं। 
क्योंकि कभी २ अजनबी व्यक्ति भी बड़े दिलचस्प होते 
हैं। बहुत लोग, डा० जॉन्सन से सहमत दोंगे, जबकि 
एक सायंकाल का वर्णन करते हुए, वह कहता है '“मह- 
शय ! आज हमने खूब बातें कीं” 


#:.॥00०५प४ ने उन सामान्य विषयों से, जो 
आम तौर पर चुने जाते हैं; बचने के लिये कह्दा है । यह 
उपदेश बहुत सुन्दर है, और फिर अ्रपनो सलाह दी है 
कि यह बात चीत “दंगल, घुडढ़दौड़, कुश्तियां, खान पान 
आदि सामान्य विषयों पर तो कभी न होनी चाहिये। 
ओर विशेष कर किसी मनुष्य की निन्‍्दा करना” लेकिन 
जब बद्द कद्दता है “या प्रशंसा करना अ्रनुचित है? तब मुझे 
इसकी सत्यता में कुछ सन्देह मालूम होता है । ?४। ८७५ 
3 ५/०।।७४ ने अधिक बुद्धिमत्तापूणं सलाद दो है “जब तुम 
अपना मनोरख्बन करना चाहो तो अपने आस पास रहने 
वालों के विशेष गुणों का ध्यान करो-उदाहरण के लिये 
एक की कमेशीलता, दूसरे की नम्नता, तीसरे की उदारता 
ओर चोथे को कोई अन्य विशेषता। क्योंकि दूसरों का 
विशेषताओं के उदाहरणों से बढ़कर, और किसी चीज़ 
से इतनी खुशी नहीं होती, ओर जब यह विशेषताए' हमारे 
चारों तरफ्‌ रहने वाले व्यक्तियों के जीबनों में बहुतायत 
से दृष्टिगोचर हों सकें तब तो कहना ही क्या है' ? इसालये 
उनको हमें सदा अपने सामने रखना चाहिये” लेकिन 
प्राय:, जिन्हें हम अपना मित्र कदते हैँ, उनका दर्शन या 
अ्रवणमात्र करते हैँ, उनके मन या आत्मा से बिलकुल 
अन,भेश्व रहते हैं । 

हमें मित्रों के चुनाव में सावधान रहने की जितनी 
आवश्यकता है, उतनो ही उनको बनाये रखने में भी 
सावधानी रखनो चाहिये; अगर एक मनुष्य दूसरे 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहता है; वह हरेक जाते ने) 
तो पास्कल का विश्वास है कि “दुनियां में चार मित्र भी 
ढूढने से नहीं मिलेंगे” । मेरा विश्वास है कि यह उक्ति 
बहुत कठोर ओर अत्युक्ति पूर्ण हे, लेकिन तो भा हमें उन 


चार म॑ से एक होने का प्रयत्न करना चादिये । आर अगर | 


तुम्हें काई मित्र मित्ष गया दे; तो उप्ते असावधाना से कभा 
खो मत दो। एक पोरस्त्य कद्ावव हे “अगर तुम्हारा 


कोई मित्र है, तो उससे मिलते रहो, क्योंकि जिस रास्ते | 


तामारदार साथ लाना चाहिए । 


खोये बिना उनकी वास्तविक उपयोगिता व मदत्ता 
नहीं समझते ! 

“ले.फेन कोई भी मनुष्य---जों अपने साथी की 
कवर के पास खड़े होकर, सदा फे लिये समाप्त हुई मित्रता 
पर विचारता है; उसे यदी अनुभव होता है कि हमारे 
श्रतीत के वे सारे खच्जन्द प्रेम और महान्‌ कष्ट की 
स्पुतियां, इस स्पन्दन रहित हृदय को एक पत्न के लिये 
भं। प्रसन्न करने में असमर्थ हैं, तथा उसके प्रति किये 
गये अकछज्जता पूण हृत्यों की क्षतिपूर्ति करना उनके 
सामथ्य से बाहिर है; बह कभी भी ऐसा ऋण अपने 
सिर पर लेने को तैय्यार नदीं एं।गा, जिस से छत व्यक्ति 
के हृदय को ज़रा भी ठेस पहुंचे! । 

मृत्यु, भी मित्रता का विद्छेद नहीं कर सकती। 
सिसगे ने कद्ा था “मित्र चाहे अमुपस्थित हों 
लेकिन वे सदा उपस्थित ही रहते हू, वे ग़रीब हो तो भी 
श्रीमान्‌ लगते हैँ, कमजोर द्वोते हुए भी खस्थ दीखते हैं, 
ओर इससे भी अजोब बात, जिस पर विश्वास करना 
कठिन है, वे मर जाने के बाद भी जीवित रहते ८४! 

यह एक ( 20//॥०5 ) पहली मालूम होतो है, 
लेकिन क्‍या इसको व्याख्या में इससे अधिक सत्य 
नदीं है? “मेरे लिये रिकरपिश्ो अभी जीवित है, 
सदा जीवित रहेगा, क्योंकि में उसके गुणों से 
प्यार करता हूं, और वे गुण अभी तक नष्ट नहीं 
हुए हैँ ।......मुके भाग्य या समय ने जितनो भी 
चीजें दी हैं, में उनमें से किसी की भी स्किपिओो 
को मित्रता से तुलना नहीं कर सकता” 

यदे हम अपने मित्रों का चुनाव, धन को रृष्टि 
की उपेक्षा करके योग्यता के आधार पर करें; लेकिन 
साथ ही हम इस महान उपहार फे सथे 
अधिकारी हों, तो वे सदा हमारे साथ रहेगें-अनुपस्थिति 
में ओर मृत्यु के बाद भी । 





सूचना 

शल्य चिकित्सा के प्रसद्ध अनुभवी कैप्टन डाक्टर 
रामचन्द्र जी भुतपूष सिविल सजन ९ माच से १५ मार्च 
तक गुरुकुल कांगड़ी के हरपताल में हर प्रकार के छोटे बढ़े 
हर्निया, पथरी, मोतियाविन्द आ।द के आपरेशन करेंगे। 
जो सञ्न उनकी सेवा से लाभ उठाना चाहें वे शीघ्र ही 
गुरुकुल पहुँच जाय॑ | रोगियों को अपना विस्तर और 


मुख्याधिष्ाता 
गुरुकुल्त कांगड़ी । 





उत्सव में डेरों का किराया 


पर यातायात नहीं होता, उसपर काड़ मट्टार उग जाते हैं। | १-- छोलदारी बड़ी जिसमें २ यः ६ झादमी रह खरे 


प्रेम क्षणिक “रैनबसेरा” नहीं होन। चाहिये । 
मित्रता के फन्न स्खरूप होने वाला कोई भी परिणाम 
अधाउछनीय नहीं होता । बहुत से लोग अपने मित्रों को 





किराया ४) 
२-- डेश। ई० पो० सिंगल पर) 
३-- छोडी छोलदारो किराया. २॥ 


गुद कुल 


संस्थाएं खोल दो हैं खिनमें रफ्ट्ूतया गुरुकुल के आधार 
भृत सिद्धान्तों की अपनाया गया है। हमें यह देख'कर 
सनन्‍्तोष होता हैं कि जिस प्रकार धाचीन गुरकुल विश्व 
विद्यालय संसार को नित्य लयान्‍नया सन्देश देकर पथ- 
प्रदर्शन करते थे उसी प्रकार आज हमारा गुरुकुज भी शिक्षा 
संस्कृति के ज्षेत्र में समस्त संसार का मांग दशक हो रहा 
है। इस से बढ़ कर घुशी की वात ्रौर क्या हो सकती है। 


गुरुकुल का रष्वा वाषिकोत्सव स्थापना से लेकर अब तक गुमुकुल ने शिक्षा के विभिन्न 
| क्षेत्रों में अनक उपयोगी परीक्षण किये हैं। इस समय 


चर 53400 ४ को प्रसन्नता होगी कि गुमकुलल , गुरुकुल एक छ्लोटा-मोटा शिक्षणाल्य नहीं अपितु विश्र- 
3 हे कांगड़ी का >ए वां वार्षिकोत्सच डेस्टर की ! विद्यालय का रूप धारण कर चुका है। गुरुकुल कांगड़ी 
8 हि है अल से २४ मार्च तक बड़े धूमधाम से मनाये । तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं में लगभग डेढ़ हजार विद्यार्थी 
ह हे 58 यां हो रही हैं। आइये, हम सब | अ्रद्दावय पृथक शशक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल में बंद, 
हे कुल की ज्ञान-गंगा में गोता लगाकर अपनी आत्मा को ' शास्त्र, उपनिषदू, संस्कृत-सादित्य, आयुर्वेद आदि प्रार्चन 
त्त्र कर | | बिषयों के श्रति+ क्त इतिहास, अर्थशाम्र/ राजनीति शाज 
गुरुकुज्ञ की स्थापना श्रायसमाज के इतिहास में सबसे | ग्सायन, पाश्चात्य-द्शन पाश्चात्य चिकित्सा आदि आवुनिक 
महत्व की घटना है। गुरुकुल खोलकर अआर्थसमाज ने | विषयों की भी उच्चतम शिक्षा राष्ट्रभापा हिन्दी के माध्यस 
शिज्ञा के ज्षेत्र में अदूभुत क्रान्ति पैदा कर दी। अन्य ज्षेत्रों | द्वारा दी जाती है। इस समय गुरुकुल विश्रविद्यालय भारत 
के समान शिक्षा के ज्षेत्र में भी आर्यममाज के कुछ विशेष | का सब से बड़ा राष्ट्रीय शिक्ष गाय है। यहां के विद्यार्थियों 
आदशे हैं। ऋषि दयानन्द ने अपने समय में प्रचलित | में भारतोय संस्कृति, समाज सेपा, स्वदेश प्रेम आदि गुण 
शिज्ञा पद्धति में अनेक दोप श्रनुभव कर एक नवीन शिक्षा- | टोस मात्रा में विद्यमान पाये जाते हैँ। यरद्द संस्था शआये 
प्गाल्री का प्रतिपादन किय्रा था। ऋषि ने इसे गुरुकुल | समाज को बड़े गौरव और शान को वस्तु है। इसे ञञाये 
शिक्षा प्रणाली का नाम दिया है। उस समय भारत में | जनता ने अपने तन, मन, धन से सींचा है. इस वाटिका 
शिक्षा की मुख्यतया दो प्रणालियां प्रचल्षित थीं। एक भारत | को लहलहाता देखने की किस आये वम्यु को इच्छा न 
के ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रारम्भ का गई थी और दूसरी | होगी, इसकी शान आये जनता की शान है। ग़तबर्ष 
पुरानी परम्परा के अनुसार पण्डित-मण्रली में प्रधालत | दैदराजाद-संग्राम में यद्ां के १६ मक्षचारी जिस शेरों को 
6 आप क द्वारा प्रचलित प्रणालो भारत के राष्ट्रीय तथा | सी ब्लिरी फ्रे साथ कूदे और अपने जानों का वाजी लगा 
भिंक श्रादशों के प्रतिकूल थो। उसमें भारतीय भाषा, | कर बेंतों की यातनायें भोगते रहे, और अपने निश्चय से 
नम, सभ्यता, संस्कृत तथा साहित्य की स्वथा उपेक्षा को | डिंगे नहीं । इस बात की भूरि भूरि प्रशंसा सत्याप्रद्‌ के अनेक 

गई थी। पण्डिन मण्डली की शिक्षा-पद्धति समय की | सवो।धकारियों न भी की था। 
अगर हा को पूछ नहीं करती थी। उसमें वर्तमान हे का विपय दे ल्‍क आपके प्रिय उसी 
को आन-बिजानों को कोई स्थान प्राप्त न था। चरिश्र- | शुरुकुल का वा।पक मह्देत्सव कई मांस को प्रतीक्षा के बाद 
की पक त्याग, तपस्या आदि जिन आदरशों | पुनः ऋा रहा है। आपकी यह युरकुओोत्सव यात्रा सच्चे 
हल 20 ह उनका दोनों प्रणालियों में कोई ! अथ। में ताथ यात्रा होग। । गुम्कुल के समान सच्चा तं।र्थ 
था। ऋषि दयानन्द ने अनुभव किया कि भारत | आजकल इस भारत में कौनसा है? आधुनिक तीर्थ तो 











गुरु कुल 


१६ फाल्गुन शुक्रार १६६६ 








में प्राचीन गुरुकुल्ष प्रणाली का उद्धार कर इन दोपों को दूर 
किया जाना चाहए और अपनो संस्कृति को अ्रपनी भापा 
द्वारा सिखलाना चाहिये । निःसन्देद ऋषि दयानन्द के ये 
विचार शिक्षा के ज्षेत्र में अत्यन्त क्रानन्तकारों विचार थे । 
ऋषि दयानन्द के इन्हीं विचारों को लेकर स्वामी 
श्रद्धानन्द ज॑ं। महाराज ते सन्‌ १६०२ में गुरुकुल को 
स्थापना को। जन्म लेते ही गुरुकुन सिर्फ़ भारतीय 
अन्तर में ही। नहीं अपितु भुमण्डजक् के आस- 
मान में एक चमकते तारे के रूप में उदय हुआ ओर शोध 
ही सर्वे प्रिय होगया। अपने जीवन के हे८ वर्ष के इस 
अल्पकाल में शायद हो किसी श्रन्य संस्था - इतनी श्रतिष्ठा 
प्राप्त की छोगो जितन। कि गुरुकुल ने । इसके उज्बल भविष्य 
का यही सब से बड़ा प्रमाण है । -गुरुकुंल की नकल पर 
इसाइयों श्रीर मुसलमानों ने भी जामिया-मिलिया सरोखो 


अब यथार्थ तोथे नटों स्हे हैं। हिमालय का उपत्यका के सघन 
रमणीय वनों से घिरे हुए गगा के णवित्र तट पर वेद ध्यान 
से पुर्ण गुरुकुल्न के विशुद्ध वातावरण में आ्राये समाज के 
उदस्तम कोटि के विद्वानों और महात्माओ्रं के सत्संग से 
घढ़छर आनन्द की चीज इस ससार में और क्याहो 
सफती है? 'सन्त-समागम' और “हरिकथा' दोनों अत्यन्त 
दुलभ वघ्तुए' यहां पर शआ्रापको एक स्थान पर मिलेंगी। 
इसलिये आपसे लाप्रह निवेदन हे कि आप इस अवसर 
को न घूकिये और अपने पुत्र-कलत्र, बन्धु-बान्धव, इछ 
मित्रों क साथ नियत तिथि को पुस्कुल अवश्य पहुंचिये । 
गुरुकुल में आपके ठहरन का स्लन ध्यान तथा खान पान 
आदे सभी बातों का समुचित सुत्बन्ध रहेगा और आपको 
किसी प्रफार का कष्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखा जायगा | 
कई सामयिक परिश्ितेयों के कारण इस ब्ष का 


ग्रुदकुलछ ञ्‌ 
आस > 3 मअन लत नकल िट ए+ 5 नमन 





उफे:कडक >> पल्‍पमनक गेल कि सबक न जे 


उत्सब विशेष मद्दत्ता लिए हुए दोगा। देश के अनेक गण्य | सभा के नियमः--उन दिनों वागवर्धिनों सभा के 
मान्य लेज़ा और मद्दा।म्ा उत्सव पर पधार रहे हैं जिनके | *पियेशनों के कोई निश्चत नियम न थे। एक निश्चित स्थान 
त्रयाख्याज्ञों और उपदेशों से जनता भरपूर ल्लाभ उठायेगी।-| "रे श्कदठे होकर बाकायदा एक सभापति का चुमाव करके 
विस्तृक्ष प्रोग्राम बाद में प्रकाशित किया जायगा। | क्रम से विद्यार्थियों के भाषण न होते थे किन्तु रात को 
अन्त सें आयेजनता को हमारा सादर निमन्त्रण है | भोजन के बाद इकद्ठा बैठ कर इन राजनैतिक विषयों पर 
कि बहू अधिक से अ्रधिक संख्या में रुकलोत्सव में | चपा हुआ करता थो। हते एक गोष्छो दी कह सकते हैं। 
सम्मिलित होकर जहां इस उत्सन को सफल उन्रेगी *ं टनियमित अधियशनों में सभा बाद-विवाद को अवस्था 
वहां शुरुकुल की उन्नति के लिये भा सक्रिय परामश परेझ | ' अगे नहीं अढ़ा । विशेषांधिवेशनों का अभी जन्म न 
हमें अनुग्रहीत करेगी। छुज था। वादबिवादों के अति रेक्त कुल में पधारने वाले 
, मान्य व्यक्तियों का व्याख्यान भी हुआ करते थे 
| इन व्याख्यानों का स्थान प्रायः यश्ञशाला होती थी। 
हि ,.... | रूकुल के इतिहास में यह युग संस्कृत एवं पण्डितों 
गुरुकुल की वाग्बधिनो सभा का साक्षस्त | कायुग था। यद्यपि पाश्नात्य विद्वानों का प्रवेश हो चुका था 
इतिहास : किन्तु श्रभ्ी उसका स्थान बहुत तुन्छ समझा जाता था। 


| हिन्दा में लिखना आदि हीनता की दृष्टि से देखा जाता 
| 

(३) | बात समझी जाती थी। बाहर के कॉलिजों में जो स्थान 
| 





था। संस्कृत में बात चीत और व्यवद्वार करना गौरव की 
( जे»- भरी हरिद्स जी वेदाबड्डार ) अंग्रेजी को मिला था बढ़ उस समय यहां पर संस्कृत को 
गुरुकुल में शज़नीति का प्रतवरेश:--गुरुकुल में यह प्राप्त था। हिन्दी दोनों स्थानों में एक उपेक्षित भाषा थी। 
क्रा नेतकारी परिवर्तन था * सब क्षेत्रों में इसका असर स्पष्ट | अतः यह स्वाभा(बक था कि याग्बधिनी की अपेक्षा संस्कृतो- 
दिखाई देने लगा। पाठ्य क्रम में पौरसत्य विषय की महत्ता , त्साहिन. का अधिक सदत्व समझा जाय। उस काल की 
पहले जैमी न रदी | वाग्व घेनो सभा के विपय अब केवल , शुद्ध सम्कृत की हस्त लिखित तथा छपो हुई पत्रिकाओं में- 
धारक एवं शान्मार्थोपयोग। न रहे वैज्ञानिक विपयों का | 'साहित्याम्रतबर्पिटी! 'साहित्यसुधा? आशा? “उपा' आदका 
भी प्रवेश हुआ। इसी समय गुरुकुज में राजनं।त प्रविष्ट ' नाम तो सुनाई पड़ता था किन्तु शुद्ध हिन्दी की कोई भी 
हुई | राजनाति की चर्चा करने का श्रेय श्रा प० श्री पाद- ' हस्तलिखत पांत्रका नहीं दिग्वाई देती थी । बाग्वधिनी 
दामोदर सातबलेकर जो को है । उन दिनों राष्ट्रिमहासभा सभा को सब से पहली पत्रिका “चन्द्रिकाः थी और 
में नर्मन्गरम दल का कगड़ा जोर का था। नरम दल के ' इसमें संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाझों के लेख हुआ 
प्रमुख नेता गोपाल्क्ृष्ण गोखले थे तथा गरम दल का. केरतेथे। 
नेतृत्त श्री बालगज्लाघप तिलक कर रहे थरे।.. सभाओं की समाप्ति:--सन १६०८ के जून या जुढाई 
दोनों महाराष्ट्री थे, ब्राह्मण थे, तथा प्रारंभ में एक हीं | रे महीने में इस सभा पर अ्रनश्न-वजपात हुआ । गुरुकुल 
संस्था में काम करने वाले थे परन्तु दोनों के एक प्रमुख अधिकारी ने- सभा को गैर कानूनी करार दे 
के बिचारों में आकाश पाताल का अन्तर था। गोखले का | कर बन्द करने का आओझा देद। | उस समय बहा अ धकारी 
हृढ़ विश्वास था बृ टशा सरकार ईश्वर की इच्छा से भारत,यों | गुरुकुन के सर्वेसवां थे अतः उनके विरुद्ध कहीं 'श्रपीलः 
का भलाई के लिए हवा भारत में ्रतिछ्पित है। :सफा विरोध | भी न हा सकती थो | सभा बन्द द्वो गई। महाब्रिय्यालय 
करना न केवल राजद्रोदद श्रपितु ईश्वरद्राह भा हे। किन्तु | विभागक्े दो टुकड़े कर दिये गये । अर्थात्‌ उन्हें दो भिन्न २ 
दूसरे पक्ष की टढ़ धारणा थो कि बृटिश सरकार भारतीयां | स्थानों पर रटणे का श्राज्षा दी गयी। बद्ञ भड्गकी तगह 
को द्वानि पहुंचाने के लिए यहाँ कायम है। ऐेसे अत्यावारों । महाविद्यालय का अ्रद्ञभज्ञ कर उन्हें आशा थी कि अब्र 
शासन का अन्त करना न केवल दमारा राजने तेके आ।पतु | विद्यार्थी संगठित छोकर बगावत न कर सकेंगे। अगले ७॥ 
धा.मेक कतव्य भो है| गोलले कदते थ-'असथिक/रों क लिए | यप का इंतहास उस अ्रमुशत्व आधकारी के संघ की 
प्रार्थना पत्र भेजा!। तेलक का कदना था-- अधिकारों के | एक राचक कथा है। समा महाविद्या्य का प्रारा थी। 
लिए लड़ो! । भारत के राजनांतक वातावरण मे गमा पेदा | इसके बिना विशद्याथियाँ का सामाजक जीवन समाप्त हा 
हो गया। सन्‌ १६०७ में सूरत में दोनों दलों का ज़वरदस्त | रहा था। उन्होंने वार वार निवेदन किया कि सभा के न 
टकर हुई। इसका असर शुरुकुलीय जीवन पर भी पड़ा | ' रहने से हमारी वाक्शरक्ति नष्ट थो रही है। 
श्री सातवलेकर भा महाराष्ट्र थ | उन्होंने मद्दाराट्र की । हमें फिर सभा की आशा दा जाय । 
राजनीति का शुरुकुल में प्रवेश कराया। वह तिक्षक को | जय बहुत शोर मचा तो उन अधिकारी ने णक 
अपना र/जनैतिक शुरु मानते थे । महात्मा मुन्शीरामजो | नियमावला बना कर भेजी और कहा कि इन नियमों के 
गोरसलेकी नीति को अधिक उपयुक्त सममते थ । विद्यार्थियों । अनुलार सभा फिर बता: जा सकता है। विद्यार्थियों ने 
को दोनों पक्ष सुनने का मौका मिलता था। स्वभावत:राजना/ति | बड़ नेयमावली अस्व,कृत कर दी। मह्दीनों वह नियमाबली 
| 


। 

। 

| 
। 


घार्मिक विबयों की अपेक्षा अधिक आकर्षक थी। उसमें | अधिकारी से ब्रद्य जसियों तथा ब्रद्मचारेयों से श्रधेकारी 
अधिक दिलिचस्पी ली जाने लगी | ' को ओर फूटवाल को तरद्‌ फेंक्रो जाती रही । मख्यतः 


छ गुरुकुछ 
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विवाद इस प्रश्न पर था कि सभाका प्रधान झधिकारीहो या | सञझ्ञम अपने विद्यार्थियों को गुरुकुल आयुर्वेद्‌ 
ब्रह्मचारी । ब्रद्मचारियों की मांग थी कि-सभाका प्रधान अह्यचारी | महाविद्यालय में प्रविष्ठ कराना चाहते हैं, उन्हें अपने 
होना चाहिए। अधिकारी के सभापति होने से हम अपने | प्रार्थना-पत्र शीघ्र दही भेज देने चाहिएं। गुरुकुल के नियम 
विचार खुल कर नहीं प्रकट कर सकते । नौसिखिये विद्यार्थी | तथा दाखले का फार्म “ कार्यालय गुरुकुख कांगड़ी ” 
तो शरम के कारण अपनी जवान भी नहीं खोल सकते । | ज्ञिला सहारनपुर से मिल सकगे। 
दूसरे पक्ष का कथन था कि अधिकारी के सभापति होने से मुख्याधिष्ठाता 
व्रक्षचारियों पर नियन्त्रण रहेगा । वे उन्छूछ्ुल होकर गुरकुल कांगड़ी। 
अधिकारियों की आलोचना नहीं कर सकेंगे | वास्तत्र में न+ 3-5 
यही बग़ाबत थी जिस के कारण सभा बन्द की गई थी। हे 
हम यहां इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि कौन पक्ष दी गीत 
कहर । सम्भवत: दोनों पक्ष कुछ अंशों में सन्‍चे थे । [१] 

जाथियोंकी स्वतन्व॒ताको बिलकुल नष्ट कर देना बांच्छनोय 
नहीं हो सकता परस्तु उन्हें वेलगाम छोड़ देना भी रूतरे जो भ के 8 किलेकी 
से स्वाली नहीं । इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जगह कर कल 
उन्हें दो गई स्वतन्त्रता उच्छुखलता में परिणत न हो जाय । द 
हमने घिस्तार से इस घटना को इस लिए लिखा है कि कई- व्यर्थ यौवन नम्ण ह 08 ३७ न व ः 
कई बार सभा के मध्यकाल में भी इसी प्रश्न फो लेकर , भी कहां है के का 5 
मगड़ा उठा है। यह प्रश्न इतना जटिल और नाजुक है कि । हाय । लग कह धै 
इस पर कोई सम्मति कायम करना असम्भव नहीं तो ! सभी पर का हो रहा है! 


कठिन फाये अवश्य है । अस्तु, जो कुछ हो १६०८ सन में | करू कैसे ? यहाँ क्‍या बब्तु है अवशेष रा द्‌ं. ४ 
यह झगड़ा बढ़ता ही गया | तनातनी इतनी बढ़ गयी कि ' हर अर, हक किसको दे, 
समभौते की आशा बिलकुल जातो रही। ७॥/ साल तक | आज बनती शाप कायः ! 

! दे रही सन्‍्ताप छाया! 


मरु , जीऊँ, क्या करूँ में ? हँस, गाऊँ, या कि रोदू 
ह [२] 

शव महांवि न 

गुरुकल आयुवेद द्योलय में बाहर माली ! तुम बनो अलुकृत; 


ी 
विद्यार्थियों कलर 
के का प्रवेश कुछ थि मुसकरातोी ; 
| 


सभा का कोई अधिवेशन नहीं हुआ । (असमाप्त) 





कुछ कसकती छग्छूराती ; 


पहले आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में  बेलियो में छिपे तुम; थ गा रहे मशगृक्ष ! 


बाहर के विद्यार्थी नहीं लिये जाते थे। अच आय॑ प्रतिनिक्षि | माली, तुम रहे अनुकूल ! 
सम पंजाब ने बाहर फे ऐसे विद्याधियों का रिया जाना | खलऊते वे फूल भाये 
स्वीकार कर लिया है :-- तोड़ कर मैंने गिराये 


(१) जो अविवाहित (बाग्दान भी न हुआ हो ) खन्नऊ कुछुमाअलि चढ़ाने देवता फे कूल ! 
सदाचारी, उपयीत हो तथा गुरुकुल फे सब प्रकार के | माली, तुम रहे भशनुकूल | 


नियम पालन करने के लिये उद्यत हों। हाय, कोई भी नलेता | 
(२) जअनकी आयु १४ यर्ष से कम्त ओर १६ यथ से मुँद बनाता, जिसे देता! 
अधिक न हो, लो तुम्हे लोदा रहा हैँ ये तुम्दारे फूल 
(३ ) जो :-- माली, तुम बनो अनुकूल 
( ) संस्कृश में- प्राश् या भ्रस्य शिक्षणालयों की -'ओऔी कुमार! 
उसी दर्जे की पराक्षा पाप हो य। प्रवश फे सूमय प्राक् मर 
परीक्षा की साहित्य तथा व्याकरण फ्री पुल्तशौ का गीत 


परीक्षा दे कर उत्ताद धा | जीवन की यद्द माँकी है। 


मम जी ह 4602 22 2500 हर यह जो अपने पन को मिटा मिटा कर लेता हैक हे । 
अधिकारी या उस दर्जे का पदज्षा देकर उत्तर दुए हो। | कक उत की पल शी है ह झाँकी पे 
(॥।) हिस्दीी और ।बह्ान . आअवाय जा की | , २ जे ररसें विमल ध्येय की नि8 रहती बांकी है। 


हा दे सके कि उनकी इन दिशवयों के. प्रय्त | (से सन जीवन यश ओ'ः वैभव अररश करता, मां की है। | 
विध्या्थियों का चुनाव गुराकुल वाबिकोत्सव के अवसर | जोवन की यह ऊांकी है॥ 
पर तारीजल्ल २२ ले २०५ मारे १२६४० तक होगा | जो #5श्री मराल” | 


गुरूकल समाचार 
सब ज़ह्मचारियों का 
भासों में ब्रह्मचारियों के 





भ्रह्मचारियों को परीक्षा ८ माच से प्रारम्भ होगी। अधिकारी 


परीक्षाएं गुरुकुल् इन्द्रप्त्थ और भुरुकुज्ञ सपा में ७ माच 


से आरम्भ होंगी। 
नये बालकों का प्रवेश 

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी का ३८ वां 
वार्पिकोत्सव इस घर्ष ईसूटर छुट्टियों मे तारीब २२ से 
२५ मार्च १६४० तक मनाया जाबेगा, 
नए बालकों का चुनाव तारीस २२, 
समय बहुत थोड़ा रह गया है. 
की गुरुकुल में प्रथिष्ठ करना चाहते हैं उन्हें प्राथना-पत्र 
भेज कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये । गुरुफुल की 
नियमावली तथा प्रवेशफर्म “कार्यालय गुरुकुछ कांगड़ी” 
ज़िला सद्दारनपुर से मिल सकेंगे । 


२३ माच को होगा। 
जो सज्जन अपने बालकों 


मुख्याधिष्ठाना 
._..गुरुकुल कांगड़ी | 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र 

वार्षिकोत्सव समारोह 
शुरडुल का वाषिकोतसब बड़ी सफलता थे, साथ समाप्त 
होगया । २३ तारीख को थानेखर * दर में बड़ी ध्रूमथ मे से 
नगर कीत॑न द्वारा प्रचार किया गया। ६ भजन महतलियां 
गल॑ -मुहल्लों ये प्रचार "कर रही थीं। २४ को प्रातः कुल- 
पताका का उद्ुघ्र रन श्री आचाये सोमदत्त जी ने किया 
ओर बाद में नवीन प्रतिष्ठ ११ हछयवारियां का चेदारम्भ 
संस्कार हुआ। भध्यान्द को श्री प० नेक्ीराम जी शर्मा 
तथ। श्री प॑० ज्ञानचन्द्र जी बी.ए. का मनोहर व्याख्यान 
तथा भजतांकों के भजन हुए। णात्रि 
उुधारक समाज नामक एक ड्र/मा किया जिसे पत्लिक ने 
पहुत पद्॑द किया, इसके बदद्‌ कविता सम्थल्लन हुआ । 
बाहर से ८ १० योग्य ऋषि पाए हुए 4 | जनता ने इसमें 
बड़ी रुचि प्रदशत की । २६ की प्रातः खध्याद के बाद 
वादविवाद सम्मेलन हुआ। जि..प प्रह्मचारियों के अति- 
रिक्त बादर के कई वक्ताओं ने 'क,प्रेप की नीति मुःस्लम 
पत्तपातिनी है या नहीं! इस विषय पर वादविवाद भ भाग 
लिया । मध्यान्ह को श्री पं० रामगोपाल जो सम्पादक 
'अज्ञु न! तथा पं* प्रियत्रत जी आचार्य उपदेशक विद्यालय 
के व्याख्यान तथा श्रपोल हुई | बाद में मशहूर पहलवा।गों 
की ऊुश्तियां हुई' । रात्रि में सबसे पहले प्रक्मचा रयाँ की 
लाठी, भाला, तलवार, जिन्नार्शक श्रादि के स्पेल हुए ओर 
फिर संगीत विद्या के श्राचार्य प्रो चिरंजोल'ल जी गायना- 
चार्य फे सभापतित्य में संगोत सम्मेलन यड़ी सफलता 
से हुआ | म० धर्मबोर जी भ्रीयुत नरसिदद जी और सभा- 
पति जी तथा उनके शिक्ष्य का गायन बहुत पल॑ंद किया 
गया। इस प्रकार उत्सव अपूर्व सफलता से समाप्त दुआ । 

गुरुडुल के लिये लगभग ५०० ०) दान आया । 


स्वास्थ्य अत्युत्तम है। पिछल 
भार में सन्तोषजनक वृद्धि हुई 
है। महाविद्यालय के व्द्मघारी अपनो परीक्षाओं को समाप्त 
कर 'वापिकोत्सव की तैयारी में लगे हैँ। विद्यालय के 


इस अधभधर पर ' 


का त्रल्मचाग्यों ने , 


ह 


! गुरुकुल वैद्यनाथ घाम का वार्षिकोत्सव 


ध्ड 

गुर्कुल्ल महाविद्यालय वैद्यनाथधाम का २१ वां 
वाषिकोत्सव १७,१८,१६ मई १६४० को पूर्ण समारोह के 
साथ मनाया जायगा । इस अवसर पर आग्यंधर्म 
| सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा जिसमें 
| बंगाल और बिद्वार दोनों प्रतिनिधि सभाओं के 
, आयंसदस्य प्रिल कर गुरुझल की भविष्य की 
| उन्नति के लिये विचार करेंगे। “राष्ट्र भाषा सम्परेलन” 
में बततमान प्रगति और हिन्दुस्तानी फे सम्बन्ध में 
गम्भीर विचार किया जायगा। “ कवि सम्मेक्षन ? में 
योग्य कवि अपनी कविता से हृदयों में उच्तम भावों का 
समावेश तथा मनोरजञ्ञन करेंगे। “सरखती सम्मेलन” 
' में गुरुकृ्ञ के ब्रह्मचारी संस्कृत अभ्रोज़ी तथा हिन्दी 
| में भाषण तथा अ्रद्सन आदि का प्रदंशन करेंगे। 
ईस अवसर पर उपस्थित द्वोने के लिये प्रसिद्ध नेताओं 
| डपवेशकों तथा भजनोीकों को निम्म॑ंत्रित किया जा 
| रद्द है। आने की स्वोकृति मिलने पर पूरा प्रोग्राम 
| प्रकाशित किया जायगा। आयजनता के दान 
| की सद्दायता से गुरुकुल वत्तमान समय में बहुत 
| उत्तम रूप से संचालित हो रहा है । प्रत्येक दिशा 
' में उन्नति दृषथ्टिगोचर हो रहो है। आशा है आयजनता 
| बहुत बड़ी सख्या में वार्षिकोत्सव पर पधार कर 
' अपने खोँब हुए पौधे को विकिसित होते देखेगी और 
' कार्य कक्ताओं का उत्साह बढ़।येगा। 
' नये बह्मचारियों के प्रपश के लिये खंस्तकों को आ।वेदनपत्र 
' और नियप्ावक्षी निम्त पते पर पत्र व्यघष्ठार कर मंगानी 
चाहिय । बोरन्द्र विधाधाचस्पात एम० प्‌० 
' मुख्याधिष्ठाता 

पो० गुरुकुल बैद्यनाथधाम, बिहार । 


सूचना 


लखनऊ स्थित गुरुकुल फे रुतातकों, दिनेबियों तथा 
| गुरुकुल में ( मद्दाविद्यालय विभार्गों में ) पढ़ें हुए सज्ञनों 
| की एक मीटिंग गुरुफुल फार्मेली लश्षनऊ ब्रांच के 
' दफ्तर में--( श्री राम रोड लखनऊ में ) हुई और 
' निश्चय हुआ कि गुरुकुल कांगड़ी के रुतातक मंडल की 
शाखा लखनऊ में रुथा'पत की ज्ञाय ज्ञिसका उद्दू श्य 
| थू० पी० प्रान्त में रूनातकों का संगठन करना 
। तथा गुरुकुलोीं और विशेषतः गुरुकुब कांगड़ो के 
 प्रवस्ध मे उचित सहायत, तथा परामश दना हो। 
| इस मीटिंग मे स्थानाय रुनातक मड़छ का चुनाव भी 
| ईआ और पं० नवरत्ञष जी विद्यातकार इसके 
। मन्त्री चुने गये । गुरुकुल हितेबी तथा गुरुकुल के तुनातकों 
को इस खंबंध में निन्न पते से पत्र व्यवहार 
करना चाहिये । 

















| 

। 

। नवरल विद्यालंकार 

॥ मन्त्री लखनऊ स्नातक मंडल 
| ५० गुरुकुल्ष फार्मेसी 

| श्रीराम रोड, लखभऊ। 


गुरकुक 
के >स्क: की सका 2२% का स्का २का "स्का सका उक का का २१5, ०82 


जाड़ों सेवन कीजिए: गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्राश 


यह स्थादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफडों की कमजोरी 
घातुक्ष/णता. पुरानो खांसी, हृदय को घड़ऋन आदि रोगों में विशेष 
लाभदायक है। बच्चे बूढ़े जबान सत्नीो व परुष सब शौक से इसका 
सेवन कर सकते हैं | मूल्य २ थाव १७), आध सेर २७), ९ सेर ४) 


भाोमसेनी मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वणं, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत खौर त्नोह भस्म 
ओऔषधियों से तैयार कीं गईं ये | को प्रधानता है। सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह और स्वप्नदोषों की अत्युत्तम 
रियों में अक्सीर हैं। वीय॑ और | औषध है । शारीरिक दुर्बलता 
घांतु को पृष्ठ करती है । को दूर करती है। 


| 
ः 
न ५ 
ड़ हे 
ल्‍ 
| ४ 
' 
है 
ै 
| मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) लोला । 
४ 
४ ! 
८ ! 
४ 
है 
५ " 
४" | 
बह नह 








सत शिल्लाजीत 


सश्र प्रकार के प्रमेह और वीर्य दोषों की अत्युत्तम औषधि । 
मूल्य ॥०) तोला 


धोखे से बचिए 


कुछ लोग गुरुकुल के नाम से अपनी अआरोषधियां श्रेख रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पक्तिड्ड पर शरुकल कांगड़ी का नाम 
०“ कम 28 पक कफ कील कल 2 के 


[० सा 
एबश्य देख लिया कर । 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी ग्ुरुकुल कांगर्डी (सहारनपुर) 
देहली-- चांदनी चौक 
वकखनऊ - श्रीराम रोड। 


बे लाहोर--हस्पताल गोड | 
| पटना - मछुआ टोली बांकीपुर । 


अजमेर-- वेथराज सरदारीक्षात जी कड़का चोक | 
ँिकिर' है १क2९५७२०५३४१११३४११६९०५क२ कर १॥२०५७७२४०७७२४१५३३५/॥४५ 


चोघरी हुल्लासराय के प्रबन्ध से :२कुछ मुत॒णाल्षय गुरुवुक्ष कारक में मुद्रित तथा 9काशित । 


डर आरेगू क्र 
,. 'पझाचर्येश्ध तफ्सा देवा सृत्युमपाध्नत” 


२७४. १0. 0. 2927 























एक प्राति का शल्य -) [ गुरुडुल विश्रविद्यालन का धुख-पत्र ] वार्षिक भूझुंथ २॥) 

सम्पादक---साहित्यरन्न हरिवंश वेदालद्वार | 

बबं४)  घुबइक काहूडी, शुरूवार र६ फरपुन रृृ७ स्मादे १७७० [संख्या ४४ 
'निमन्त्रण . उत्सव को विशेषताएं 


सान्यवर 

आपको यह जान कर प्रसन्ता होगी कि गुरकुल 
विश्वविद्यालय कांमड़ी का ३८्वां वार्षिकोत्सव १०, ११ 
१२, १३, चेत्र संवत्‌ १६६६ तद्नुसार २५५ २६, २७, २४५ 
भाजे १६४० को बड़े समारोह के साथ गुसकुक-भधूसमि 
मनाया जावेगा । मैं बढ़े प्रेम ओर आमद से आराप को इस 
उत्सव में सम्मिलित होने के लिये निमस्त्रित करता हूं । 


१. सरस्वती सम्मेलन--दुस बार उत्सव में सरस्वती 
सम्मेलन की दो बैठकें होंगी, एक बैठक में भी पं० युद्धवेज- 
जी विद्यालंकार फे समापतित्व में बैद सम्मेलन होगा जिस 
में वैदिक विषयों पर महत्वपूर्ण निबन्ध॑पढ़े जायंगे। एक 


में | भग्य बैठक में धारा प्रवाह संस्कृत में वाद विवाद होगा। 


२. याद विवाद सम्मेलनं--क्या भारतीय स्वराज्य 
प्राप्ति साम्प्रदायिक एकता के बिना सम्भव है ?? इस विषय 


गुरुकुल भौरंत का सब॑ से बड़ा राष्ट्रीय शिक्षणालय | "र मनोरंजक' बाद विवाद दहोगा। 2 इंस वाद विवाद में 
है। वहाँ वैदिक, और' संल्‍्कृत-साहित्य के साथ सोथ | फॉपेस तथां हिन्दू संभा के दृष्टि कोर कों -प्रकछ»कह्ने..-फे-. 


इतिदास, अर्थशाक्ष, राजनीति, फिल्लासफी, श्सायन 
आदि विविध विषयों की उत्चत्तम्ष शिक्षा राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाती है। गुरुकुल में उच्च 
मांनसिक शिक्षा के अतिरिक्त ब्रह्म्रयें के नियमों और 
आश्रम-प्रणाक्षी द्वारा वियार्थियों के भरित्र सुधार के लिये 


लिये अनेक मद्दालुभांव मांग लैंगे । समापसि का पद पेश 
के प्रसिद्ध नेता प्रहण करेंगे । ' 

३. आयुर्वेद सम्मेजन--इस सम्मेलन में देश के प्राचीन 
तथा अर्वाचीन चिकित्सा के बढ़े २ .विशेषज्ञ, भाग केंगे। 
जिसमें “प्राचीन और अवायोन चिकित्सा पद्धतेयों में से 


विशेष उ्यांग किया जाता हे | इस समय गुरुकुल कांगड़ी | कोन सी पद्धति श्रेयस्कर हे” ( शल्य निकित्सा पद्धति छो 


बचा ढसको शाखाओं में एक हजाह से ऊपर विद्यार्थी । 


शिक्षा भ्रापत कर रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर , 


छोड़ कर ) विषय पर मनोरंज़क यबाद-विवाद होगा। 
४. दीजाग्त संस्क्रार--इस वार का दीत्ञान्त भाषण 


जितने भी विशार्थी अब तक ख्रातक हुए हैं, उनका बढ़ा ! महत्वपूर्ण होगा। बरार के एक मात्र नेता और केन्द्रीय 
भाग देश, जाति, धर्म और साहित्य को सेवा में अपना , एसेम्बली को कांग्रेस नेशनल पार्टी के नेसा आओ माधव श्री 


जीवन व्यतीत कर रहा है । 


इस अनुपम शिक्षणालय का वार्षिकोत्सवः अपना एक 
विशेष स्थाव रखता हे । आयेसमाज का यह सब से बड़ा 
बाधक मेला है। इसमें दूर दूर से हजारों नर-तारो 
सम्मिलित दोते हैं। इस वर्ष गुरुकुल का उत्सब बहुत 
महत्वपूर्श होगा | ईस्टर की छुट्टियों में जब सर्वत्र आप के 
दैनिक काये स्थगित से होंगे गुरुकुक के इस उत्सव पर 
आइये ओर अपनी आत्मा तथा सन को तुप्त कीजिये। 
मुझे पू विश्वास है कि आप अपने परिवार, बन्धु तथा 
इष्ट-मिल्लों के साथ पधार कर उत्सब की शोभा बढ़ाबेंगे। 


आपका दशेनाभिलाषी:- 
सत्यत्रत सिद्धान्तालड्वार 
मुख्याधिछ्तता, गुरुकुल कांगड़ी। 


हरि अणे दीक्षान्त अभिभाषणा वेंगे। इसके अतिरिक्त 
अनेक प्रतिष्ठित महानुमाव नव झ्ातकों को आशीर्वाद देंगे। 

४. कविता सम्मेलन-इस यष कविता-सम्प्रेल्रन मेँ 
आस पास के कवियों के भ्रतिरिक्त प्रयाग के प्रसिद्ध कवि 
श्री ब्चन जी तथा श्री सुमित्रा नन्‍दन पम्त आदि भाग क्षेंगे। 

६. संगीत सम्मेज्ञन- उपर्युक्त सम्मेलनों के अतिरिक्त 
संगीत सम्मेलन भी होगा। जिसमें भारत के प्रस्याव 
संगीताचार्थों के संगीत होंगे । 

७, व्यायाम सम्मेलन--इ्स सम्मेलन में व्रद्मचारी 
अपने शारीरिक खेल दिखलावेंगे | व्यायाम के अन्य 
विशेषज्ञ भी पधार कर अपना अद्भुत कौशल दिखिजावेंगे । 

इसके अतिरिक्त अन्य भो कई सम्मेज़नों का आयो- 
अन किया जा रहा है | गुरुकुल प्रेमियों से प्रार्थना है कि 
भारी संख्या में पधार कर उत्सव की शोभा बढ़ायें। 


२ 
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गुकल चलिये 


सम्भवत: आये जगत्‌ को यह भली-भांति ज्ञात होगा 
कि इस वर्ष गुरुकुल विश्वविद्याज्य कांगड़ी का इ८वां' 
वार्षिकोत्सव २२ से २५ माच तक गुरुकुल की सुरम्य 
भूमि में अपू्व उत्साह एबं सजधज के साथ मनाया 
जायगा। आप जिस दिन की प्रतीक्षा उत्सुक-नयनों द्वारा 
एक साल से कर रहे थे वह दिन आने ही वाला है 
यह समाचार जानकर सारी आयजनता के हृदयों में 
अपार हर्ष उमड़ पड़ेगा। प्राचीन ऋषियों द्वारा शवशः 
प्रशंसित हृद्धिर को इस तपोभुमि में पदापण करते हुए 
आपका द॒ष क्‍यों न उमड़े गा ? इस समय गुरुकुलन-कांगड़ी 
जैसा सश्ञा तोर्थ आपको ढूढने पर भी इस भूमण्डक पर न 
मिलेगा। आधुनिक तीर्थ तो दूषित हो चुके हैँ। गुरुकुल 
का इतना विशुद्ध-बातावरण और गेगा के किनारे द्विमालय 
की उपत्यका में वेदशास्रों का चिन्तन, कितना आनन्दायों 
है यह आप अनुभव करके ही जानेंगे। इतनी सुन्दर गंगा 
की धार और प्रकृति को अनुपम शोभा आपको अन्‍्यत्न 
कहां से उपलब्ध द्ोगी और उस दृश्य की ज़रा कल्पना 
कीजिये जबकि ऐसे पुनीत स्थान पर गुरुकुल्न में वार्षिको- 
त्सब होगा जिसमें भाये खमाज के उध्चत्तम कोटि के | 
सन्यासियों एवं विद्वानों के उपदेश तथा व्याख्यान होंगे । 
सोने में सुगन्‍्ध होना इसो का नाम है। हमारा आप से | 
साप्रह निवेदन हे कि आप इस अवसर कोन चूकिये | 
आर अपने बन्धु-बान्धव, इष्ठ-सिन्न, पुत्न-कलत्र के साथ 
नियत तिथि को गुरुकुल अवश्य पधान्यि। आपके यहा 
झाने पर ठहरने का, ख्रान-ध्यान तथा खान-पान आ/(दु । 
सभी बातों का समुचित सुप्रबन्ध रहेगा और आप को | 
किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका पूरा ध्यान रखा जायगा। 

इस उत्सव के साथ गुरुकुल अपने जीवन का एक 
अन्य वर्ष समाप्त कर रहा है । यद्यपि कहने को कुज का 
जीबन केवल्ल ३८ वष का है किश्तु इस थोड़े ही काल में 
हमारे देश ने शि्षा-क्षेत्र में चहुंमुखो उन्नति को है। एक 
समय था जब कि शिक्षा के माध्यम, आश्रम जीवन आदि 
अनेक बातों में हमारे देश को शिक्षा-संक्षाएँ गुरकुज्ञ से 
बहुत पिछड़ी हुई थीं तब हमें गबे था कि हमारा गुरुकुल 
शिक्षा जगतू में एक नयी क्रान्ति का उपासक किंवा प्रथ- 
प्रदशक है । धीमे २ हमारे देखा देखी अथवा समय के 
प्रभाव से देश की शिक्षा-संस्थाओं ने सिद्धान्त रूप में 


र्घ 
श्र 


उन सब बातों को स्त्रीकार कर लिया कि जिन के आधार 
पद! ३: री डिहों अककुलिकां! हे । इस समय भार- 
तोय शिक्षा के विकास में दूसरों युग आया। बनारस में 
हिन्दू विश्वविद्यालय, पिजापह्टम में ग्रास्थ विश्वविद्यालय, 
घ हेदराबाद में जामिया उस्प्रानिया का जन्म इसो युग में 
| हुआ थी किन्तु उन्हीं दिन्नों महात्मा गान्धो के नेतृत्व में 
वद्ढ प्रचए्ड लद्टर श्री देश में आई जिससे घुले रूप में 


, देश का ध्याक्म॑ राष्ट्रीय शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ |इसो 
* +-जगाने में काशी, गुजरात, ब्रिदार व जामिया मिल्षिया आदि 


विद्यापोठ कायम हुए। यह सन्‍्तोष की बात है कि इन 
सब विद्यापोठों ने गुरुकुल के शिक्षाऋमं व आश्रम जोवन 
को काफ़ी हृद तक अपनाया | दिल्‍ली के निकट युमना के 
पवित्र तट पर छोटे विद्यार्थियों के लिये जामिया मिलिया 
द्वारा ््यापित नये झ्राश्नम हमारी इस बात के ज्वलन्त 
प्रमाण हैं ओर अब देश के शिक्षाक्रम में एक 
नयी क्रान्ति होने जा रही है । क्राम्ति को इस उथल- 
पुथल में हमारा गुंरकुल क्या भाग ले सकता है 
इसका निर्णय करना हरेक गुरुकुछ प्रेमी का करोठय हैे' 
गुरुकुल का थार्पिकोत्सब उसी पुनीत कर्सवव्य की याद 
दिलाता है | हमें आशा ही नहीं मिश्रय है कि सब 
भारी संख्या में उपस्थित होकर जहां इस उत्सव क़ो 
सफल -बनायेंगे बहां गुरकुल की उन्नत के लिए भी 
सक्रिय परामस देकर हमें अनुगृद्दीत करेंगे । 

कई सामयिक परिस्थितियों कें कारण इस वर्ष का 
उत्सव विशेष महत्ता लिये हुए होगा। उत्सव को रोचक, 
आकर्षक और शिक्षाप्रद बनाने. का अधिकारी वंग भरपूर 
प्रयन्न कर रहे हैं। आशा .हे इस महोत्सव का देश पर 
खायो प्रभाव पड़ेगा । सरखती सम्मेलन, कविता सम्मेलन, 
वेद्‌ सम्मेज्ञन आदि-आदि विविध सम्मेलन विशेष महत्व- 
पूर्ण होंगे। २२ मा को दीक्षाश्त संसक्तार होगा और 
नवस्रांतकों को उपाधि प्रदान की जायगी दीक्षान्‍्त भाषण 
के लिये बरार के एक मात्च नेता और केन्द्रीय एसेम्बल्री 
की नेशनल पार्टी के नेता भी माधव, श्री हरि अणे से 
प्रार्थना की गई है। हष का विषय है. कि उन्होंने हमारी 
प्रार्थना स्थरीकार करली है। उपयंक्त बातों को दृष्टि में रखते 
हुए हम तो आप से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक आये 
भाई को अपने परिवार तथा इष्ट मित्रों समेत इस महो- 
त्खव में आना चाहिये ओर इस सारे प्रोम्राम रा क्षाभ्न 
लेकर ही कौटना चाहिये। अन्त में हम पुनः आशा करते 
हैं कि आये जनता अधिक से अधिक खंडया में भाग 
ज्ञेकर गुरकुल्ोत्सत को पूर्रूपेण सफल बनाते .का 
प्रयत्न करेगी | 


रे उत्सव हे ् हु हल ते हज, 
' उत्सव को काययक्रम 
२१५ साथ १६४८ सदनुसं:र € सेत्र १६६६ 
प्रातः ८ बजे गुरुकुक जमोत्सव , 


._ २२ सांचे १६४० तदनुसार १० चेत्र 
प्राल:--- 
5-३० से ८-३० हवन तथा भजन 
८-३० से £ तक उपदेश स्वामी त्रतानन्द जी 
& से १०-३० तक सरस्वती सम्मेलन की प्रथम बैठक 
संस्कृत में बाद-बविबाद। विषय--- 
“धमंस्यैक्यम निवाय न वा | 
सभापति --श्री पं० प्रियश्रतजी विद्यावाचरपति | 


१०-३० से ११ तक छोटे ब्रह्मययारियों की अन्त्याक्षरी 
मसध्यानह!--- 





१ से १-३० भजन 
१-३० से २-३० तक व्याख्यान श्री० पं० सुखदेव जी 

दशन बाचस्पति । ह॒ 
२-३० से ३-३० तक व्याख्यान श्रो पं० वेदत्रत जी 
वानप्रस्थ | 
३-३० से 9-३० तक व्याख्यान श्री पं० जगन्नाथ जी 
निरुक्‍त रत्न 

रात्रि -- 


७-३० से ८ तक भजन 
८ से ६ तक व्याख्यान भ्री० विहारीलाल जी काव्य- 
तीर्थ विषय:-स्वामी जी ओर म्वराज्प*ः 
६ से १० तक व्याख्यान श्री० स्वामी केवलानन्द जी 
महाराज विषय--निषृत्ति या घप्रिवृसः 
२१ सार्थ १६४० 
प्रात १--- 
७ से ८ तक भजन 
» 5 से १० तक सरखती सम्मेलन की दूसरी बैठक 


बेद सम्मेलन--- ल्‍ ५ 
समापत्ति:--श्री० पं» बुद्धवेव जी विद्यालंकार 
पं० घर्मबीर जी वेदालंकार वेदों में इतिहास 


ब्र० आनन्द २४ वीं श्रेणी वेद और आत्म समपंण 
ज्ञ० ओमप्रकाश १४५ वीं श्रेणी वेदों में दाशेनिक वस्त्त 
श्र० भीष्म १३ वीं श्रेणी वेद और देवतावाद 
श्र० धमपाल १२ वीं श्रेणी. वेद और विविध विद्या 
१० से ११५ तक ठयाख्यान श्री० पं० यशपाल जी 
सिद्धान्तालंकार 
झआष्यानह | ' 
१-से १-३० तक भजन 
१-३० से ३ तक “क्या भारतीय स्वराज्य श्राप्ति 











' सम्प्रदायिकता के 'विना सम्भव है” 
विषय पर वाद-विवाद होगा | 
३--३० से ४ तक व्याख्यान भरी पं? वुद्धदेष जी- 
विद्यालंकार 
रात्रि-- 


७ से ८ तक भजन 
८ से ६ तक व्याख्यान पं० धर्मेन्द्र नाथ जी तक- 
शिरोमणि 
६से १० तक व्याख्यान श्री पं० इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति 
विषयः- आय संस्क्ृति और गुरुकुल 


२४ साथे १६७४० 
प्रात!-- 


७ से १९ तक दीक्ञान्त संस्‍्कार। दीक्षान्त 
अभिभाषण केन्द्रीय असेम्बली 
के कांग्रेस नैशनलिस्ट पार्दी के 
नेता श्री माधव श्री हरि-श्रणे देंगे 

मध्यानह -- 


१ से १-३० तक भजन 
१--३० से २--३० तक व्याख्यान श्री० पं० 
प्रियश्नत जी वेद वाचस्पति 

२०-३० से ३--३० तक गुरुकुल सम्मेलन 

३---३० से ४७--३० तक व्याख्यान तथा श्रपील 
श्री पं० सत्यत्नत जी सिद्धान्तालंकार 
मुखस्याधिष्षता गुरुकुल कांगड़ी । 

रात्रि - 
* ७ से ८ तक भजन 
८ से १० तक व्यायाम सम्मेलन 


२४ साथे १६४० 
प्राल4-- 
७ से ६--३० तक वेदारम्भ संम्कार 
६-३० से ११ तक जात-पांत तोड़क सम्मेलन 
मध्यान्8ह--- 
१ से १--३० तक भजन 
१--३० से २२-३० तक व्याख्यान ज्ञा०- 
हरदयाल जी एम० ए्‌० 
२--३० से ७--३० तक दलितोद्धार सम्मेलन 
सभापति--भरी० ठक्‍कर बाजी सनन्‍्त्री 
अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ। 


राजि-- 
संगीत सम्मेलन | 
छोटे पंडाल में 


४२ मा को आयुर्वेद सम्मेलन 
२३ मांच को कविता सम्मेलन 





गुदकुछ * ४ 
आयंसमाजों के पुस्तकालयों के लिये.उपयोगी पुस्तकें 
श्री सूर्यकुमारों ग्रन्वावली फा द्वितीय ग्रन्थ 3 


बुहत्तर भारत 


[ ले० श्रीयुत प॑० चम्द्रगुप्त वेबालंकार ] 

भारतीय संस्कृति का बिदेशों में प्रचार भ्रर्थात्‌ चीन, जापान, जाबा, कम्बोडिया, तुर्किस्तान, 
अफ्रीका और अमेरिका प्रभृति देशों में, हमारे देश के धर्म और संस्कृति का श्रचार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार 
भारतबषके धमंप्रचारकों ने विदेशों में जाकर अपने धर्मको किस प्रकार फैलाया,किस प्रकार वेद्‌;दशेन,रामायण,मद्ाभारत 
ऋर गीता का प्रचार किया और किस तरह भारतीय बणमांला, व्याकरण ओर साहित्य को उनको भाषा के अन्दर 
लिस्प कर उनके हृदयों पर भारतीयता की गहरी छाप डाली यह सब इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा ! 'वृहत्तरभारतः 
भारत के अतीत इतिहास की सुवर्णमथ म्रकियों का एक सुम्दर सप्रह दे, इसे पढ़ कर प्रत्येक भारतीय का हृदय अपने 
पूर्व पुरुषाओं के कारनामों की याद से प्रकुल्लित दो उठेगा और अपनी प्राचोन सभ्यता के गौरव का याद से गद्‌गद्‌ हो 
जायगा | इस विषय पर हिन्दी में ओर कोई अधिक प्रमाण्िक पुस्तक अपको न मिलेगों। पुस्तक बढ़िया ए न्टक कागज 
पर छपी है। मूल्य ४॥) सजिल्दू, अजिल्द, ४)र० 


कर आतव्मा-मीमांसा 


श्रद्धानन्द-स्मारक निधि का एकादश पुष्प 
[ ले--भी युत प्रो० गष्दूलला जी खन्ना ] 
यह अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है। विद्वान्‌ लेखक ने “जीवात्मा? के सम्बन्ध में हरएक पहलू पर 
बड़े विस्तार से विचार किया गया है । आत्मा! जैसे गूढ़ विषय को उदाहरणों के साथ इब्रने भनारंजक ढंग के साथ 
लिखा है कि पुस्तक द्वाथ [से छोड़ने को इच्छा नहीं दोढी | इसको खूबी पढ़ने पर ही मालूम दोगो | पुलक की सआब 
भाषा, बढ़िया कागज, छपाई सफाई उत्तम, प्ृ० स॑० ३०० । क्र 
स्थाध्याय के लिये उपयोगी पस्त 
मीचे जिन पुस्तकों के नाम दिये जाते हैं. वे बेदिक स्वाध्याय के जिये अत्यन्त उपयोगी हें।ये 
पुस्तक प्रतिवष बेद के मद्दाम्‌ पछित साल भर के परिश्रम के बाद लिखते हैं। इन में से “बैंदिक विनय” के तीनों भाग 
तो घर २ पढ़ जाते हैं भोर शोष पुस्तकें भी श्रश्वेक पुस्तकालय के लिये अमृल्य सम्पक्ति हैँ । 


छुपगया ! 


छुप गया !! 


१. संध्या रहस्य ( भो० विश्वनाथ जी ) दास १) 

२. वैदिक बिनय तीनों भाग ( पं० देवशर्मा जो ) ह; दास ३) 

३. सन्ध्यासुमन (पं० नित्यानन्द जी) 9 दाम १) 

४. वेदगीताझआक्षी दाम २) 

४. भारतयष का इतिहास तीनों भाग ( आचाये रामदेव जी ) दाम 2) 

६. जलचिकित्सा विज्ञान ( पं० देवराज जी ) दाम १॥) 

७. सोमसरोवर ( पं० चमूपति जी रचियत ) सजिल्द दाम १॥) 

८. स्वामी अ्द्धानन्द के उपदेश, दोनों भाग दाम १॥) 

गरूकुल की अन्य उपयोगी पस्तके 

ब्रक्षजय सन्देश मूल्य २) , युरक्ुल्ल डायरी | ०) 
द्वियों को खिति ” शु) कल्याक्ष मागे का पयिक ” शा) 
शिक्षा मनोविज्ञान ”. झा] निरुक्त भाष्य-- १ ७॥) 
गुरुकुल का इतिहास ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ” ॥॥] 
स्तृप निर्माण कला ३) विन प्रवेशिका ( २ भाग 7? रे) 


मूल्य 

नोट--ओ आयंसखमाज उक्त सब पुक्तक मंगवायेगी, उले २४ प्रतिशतक कमीशन दिया जयेगा। 
प्रबन्धकर्तता--गुरुकुज पुसकमण्डार, पो० गुरकत कांगड़ी , सहारनपुर | 

चौचरी हुशासरशाय के पयन्थ से गुरकुक मुजलशासय गुस्कुश कांहापी में सत्चित तथा प्रकाक्तित । 


श् आरेस्‌ । 
“प्रह्मनर्यंण तपसा देवा सृत्युमपाध्नत” 





एक प्रति का मूल्य “] 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पत्र ] 


सम्पादक--साहित्यरज्न हरिवंश वेदालबुार 





गुरुकुल काडुडी, 


7९४. ०0 /. 2927 
वार्षिक मूल्य २॥) 
शुक्रवार १७ चत्र १६६६६ २६ माचे १६४० [ संख्या ४५ 





दाक्षान्त आंभभाषणा 


< 
रै 


[ गुरुकुक विश्वविद्याजय कांगड़ी के डष्वें वापिकोत्सव के भ्रवसर 
पर खोकनाथक श्री माधव श्री इरि अशे ने निम्नत्विस्चित दीक्षास्त 


अभिभापण दिया ---सम्पादक ) 
थी आचाये जी, 
अर सज्जनों ! 


गुरुकुल विश्रविद्यालय के दोज्ञान्त अभिभाषण के 


लिए मुझे इस वर्ष बुलाकर जो सम्मान आपने दिया है, | 
मैं उसके लिये प्रारम्भ में आपको हार्दिक धन्यबराद देता | 
हैं । अनेक प्रतिष्तित समाज सेवक, शिक्षा-शाखो, विद्वान्‌ 


इस काये को पूर्ववर्ती वर्षों में करते रहे हैं, इसलिये 
सहृदूवर प्रो० इन्द्र जी के इस काय के लिये निमन्त्रण 
देने पर पहले मेने किकक अनुभव की। 


अध्ततोगत्वा, यह अनुभव करके कि इस काये से । 
#म से कम थोड़े समय के लिये तो अवश्य ही मैं उन | 


उदारमना ठ्यक्तियाँ के साथ सम्पक में आ जाऊंगा, 


जिन्होंने शिक्षा के पवित्र यज्ञ में अपनो आहुति दी हुई ' 
है तथा जो ह_मारे प्राचीनतम काल से ऋषियों को थाती | 
की सुरक्षित रूप में रकखे हुए हैं, मैने इस सम्मान को | 
ख्वीकृत कर लिया है। जीवनभर के शारीरिक वथा | 


खआानसिक पाों की शुद्धि के लिये पुण्यतोया भागीरथी में 


जन पुरुषें के सम्पक से पार्थिव लोक से दिव्य लाक 
मैं तथा भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में जाया 
जा सकता है | मुके यह भी श्रम न था कि में कुछ शिक्षा 
देने के लिये आया हूं। मेने अनुभव किया कि इस 
वुअवसर से ने कुछ सीख ही लृंगा | इस प्रवल इच्छा को 
रोकने में में श्रसमर्थ रहा, और भ्रो० इन्द्र जो के आग्रह 
ने विजय पाई। फलतः आज में आप के सम्मख 
उपस्थित हूं । 


सज्जनो, शिक्षा फे उद्दे श्यों तथा परिणामों के ऊपर 
विज्वनों में विभिन्न उद्लापोह होते रहे हैं। यदि दस 


उपाध्यायगण, श्रप्नचारियों, देवियों ! 





अत्युक्ति से बचने के लिये अल्पोक्ति से भी काम लें तब 
भी म'नना पड़ेगा कि प्रतिषष. कम से कम एक 
महस्त्र विद्वान किसी न किसी रूप में शिक्षा के विषय पर 
बिक्‍्तुता देते हैं । इन विद्वानों के भाषा सम्बन्धी भेद 
नथा उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होने से वे एक साधारण 
आदम, के लिये दुर्वोध होतो हैं। यदि वे सब किसो एक 
हैं। व्य,क्त द्वारा पढ़ी जायें ता उसे १ दिन में तोन बक्दूता 
आ से कम न पढ़ना द्वोगा, उस दशा में शारीरिक 
तथा भीत्तिक आवश्यकताओं को पु करते में जागरूकता 
कांठन हो जायगी | यदि इस समस्या पर गम्भीरता से 
विचार किया जाय तो मुमे विभिन्न भाषाओं के देन वाले 
परमात्मा को यह असोम कृपा ही दिखायी है, इसमे किसी 
प्रकार के बुरे परिणाम को कल्पना ठोक नहीं। यदि 
सम्पूर्ण विश्व एक ही भाषा का प्रयोग करता होता तो 
सभ्यता में सबसे उन्नत देश के लिये भो यह कठिन हो 
जाता कि वह पूरा पुस्तकालय रख सके। मुमे सन्देद्द हे 
कि विश्व की एक भाषा किसी सुखद परिणाम तथा पारस्प- 
रिक सौहाद का कारण होती। सम्भवतः इसका उल्टा 
ही परिणाम होता । 


गहरी शास्प्राय चर्चा को छोड़ कर साधारण दृष्टि से 
में समझता हूं कि शिक्षा शाख्त्रियोँ द्वारा स्वीकृत प्रत्येक 
शिक्षा प्रणाली कुछ निमश्वित उद्देश्य रग्वत्ती है, जिन्हें 


| पूण् करना उसका लक्ष्य द्ोता है। उद्दे श्यरहित शिक्षा- 
के डुबकी दी पर्याप्त कही जातो है। मेरा विश्वास है कि | 


परिपाटी विश्व को रंग-भूमि में छिसो भो महत्वरण काय 
करने में असमर्थ नवयुवक ही तेयार करेगी। भारत के 
अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रचलित शिक्षा-प्रसाली का 
कोई निश्चित ध्येय नहीं है। यह प्रणाली विद्यार्थी के हृदय 
पर अपना असर नहीं छोड़तो। १४ या १६ बष के 
अध्ययन के बाद भी बह कोरा कागज ही होता है। लेख 


-| तथा बणन को रचना चातुरी में दक्ष कोई भो खिलाड़ी उन्हें 


अपने प्रभाव में लाने में समर्थ दवा जाता है । बद्द लेखकों 
तथा उसके ग्रन्थों की श्रालोचना में असमर्थ द्वोता है। 
मानवीय उद्द श्यों की सत्ता, प्रतिष्ता, तथा उनकी जिम्मेदारी 
का झान अध्ययन समय पर न किये जाने से विद्यार्थी 


र्‌ गुरुकुस 








रुकु प 
कत्ल 5-5 ना तन विज 
किसी भी तरह के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक । विकसित होते के विषय में ध्यात न दिख गया, तो 


विचार करने में असमर्थ होकर दूसरों के विचारों को, 
परख नहीं कर सकते उनका अधिकांश समय मन को न समाज विश्-शान्ति और विश्व भ्राह॒स्त्र के लिये 


ह ५ कोई वास्‍्तविक प्रगति कर सकेगा, इसकी बहुत कम 
वदलाने वाले साहित्य के पठन-वाठन में ठयतीत होता है । ई के ) 


गम्भीर विषय से तो उन का थोड़ा सा ही सम्पर्क होता है। 
परिश्याम यह होता है कि भारत थे शिक्षित युवक विद्या- 
स्‍्ययन-काल के पश्चात प्रायः शुत्य हृदय होकर बाहर 
आता है | वह यह जानने में असमर्थ रहता है कि-पें 
वेया हूँ सके क्‍या होना चाहिये और मेरे जीवन का 


सम्भावना है | शिक्षा प्रणाज्ञी में वास्तवेक धार्मिक शिक्षा 
के लिये उदासीनता इतनो स्पष्ट होचुकी है क्रि बहू उन 
बहुत से दोषों के लिये उत्तरदायी ठहराई जा सकती है, 

गनि मानब्रीय स्थिति को शो चनोय बना दिया है और 
जिनके कारण मानब्र इतिहास निरन्तर लड़ाइयों और 


५ हर ग्त संधर्षों । भार पियों ने 
उहे श्य क्या है ? बह युवक उन बातों से अनभिज्न होता | न्‍ेग्त लक गले हक हु कर सा हे हि 
हैं 'क उसे किधर जाना है ओर क्या करना है ? बह एक | न सगति कै ठस दृष्टिकोण व 


एसा व्यक्ति है, जिसके आगे एक लक्ष्य नहीं, कोई 
खसाहलिक भावना नहीं ओर कोई कायक्रम नहीं। एक 
बच्चे को तरह उसे अब भी चम्मच से खिलान का 
आवश्यकता रहती है । उस किसी का ओर से आजीविका | 
मिलती रहनी चाहिये, अन्यथा बह भूर्मों मर जायगा। 
यह एक अत्यन्त करुणाजनक और दयनीय चित्र है, | 
किन्तु हे यह वास्तविक, जिस के आगे आखें मीच कर 
अन्धा नहीं बना जा सकता | 


इस प्रकार आ्राधुनिक उद्दे श्य-विहोन शिक्षा-प्रणाली 
के दोपों का घंधना सा चित्र स्वींच कर मे कुछ विचार 
इस विपय पर रखूगा कि किस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली 
उपयोगी हो सकतो है । 

मेरी मम्मति में, शिक्षाक्षेत्र मे द्वित्व प्रतिपादक 
महत्वपुणे सिद्धान्त को स्वोकार करना आवश्यक है ओर 
जिससे भारतीय दाशानक प्रायः जः और चेतन कद ऋर 
पुकारते हैं । पहला, विनाशशील और दूसरा अ,वनश्वर । 
है। शिक्षा का उहेश्य होना चाहिए कि उससे मानव 
जीवन के इन दोनों तत्वों के विकास का पूरा प्रा अवसर , 
'मेत्न सके। शिक्षा के उद्देश्य के जिय्े सनुष्य को आत्मा | 
ओर शरीर में भेद करना परमावश्यक है। शिक्षा-प्रणालां | 
में दोनों फे ज्ञान के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये। 


| 


| 


नहीं आंका था, अपितु इतको अनिवायता और प्रभु को 
दी हुई विचारों की महान देन को भी पहचाना था।' 
ब्रह्म वर्याश्रम के पालन क लिए शाक्रों में लिखे हुए कढोर 


| नियमों के पालन का ध्यान रखते हुए घधार्मेक साहित्य 


ओर दाशनिक व्यवस्थाओं के गहरे अध्ययन को वह 
आवश्यक समभते थे। 


निस्सन्देह यह अध्ययनकाल आध्यात्मिक मानव 
निर्माण में आवश्यक चरित्र सम्बन्धी उ् तथा सूक्ष्म 
भावनाओं के विक,स में सहायक होता हे ।इस तरह 
के मनुध्य सर्वोच्च श'क्त परमात्मा से सोधा सम्बन्ध 
स्थापित कर ओर उससे एकत्व अनुभव कर वै।दक संस्कृत 
में श्रद्धालाते हैं। कम्यूनिस्ट विचारक अपनी शिक्षाओं 
तथा अपनी संस्था द्वार। पिछले वर्षों में परमात्मा की स्थिति 
तथा परमात्मा फे बोधक धार्मिक ब्लान की आलोचना करते 
रहे हैं। यह कम्यू[नस्ट विचारधारा मानव संस्कृत ओर 
सभ्यता की जड़ों पर कुठाराघात करेगी। परमात्म-श्रद्धा 
ही इस लोक में खतत आनन्द तथा समृद्धि का अनन्त 
स्रोत हे-वैदिक संम्कृति यद्दी कददतो है। यह कोरे 
सिद्धान्त ही नहीं हैँ, किन्तु बैंदक तथा दाशेनिक साहित्य 
के अ्रध्ययन के परिणाम रूप तथा ब्रह्मचर्याश्रम के 


| नियमित जीवन-व्यापक नियम हैं। बैदिक शिक्षाओं 


शिक्षा के लिये कोई भी पाठ-विधि या नियम बनाने से पूर्व. “सेत्यं बद, धर्म, चर, स्वाध्यायान मा प्रभदः? ( सच बोलो, 
यह आवश्यक हे कि आत्मा ( चैतन्य ) और देह ( जड़ ) : “मचिरण करो, वैदक ज्ञान तथा बैदिक धम्म के प्रतिपादन 


| छ ० 
सम्बन्धी विचारों का परिशीलन और स्पष्टीकरण कर | *ने तले वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन करो) का 


कप च ला 
लिया जाये | प्रत्येक मानत्र को आत्मा उसी अधिनाशी 
( परम ) आत्मा का एक अंश है, जो कि संसार का 


प्रादुभाव, स्थिति ओर प्रत्ञय का एक मात्र कारण है।' 


| 


जन्माबस्य यतः'-यह परिभाषा बादरायश ने अपने 
वढास्त सूत्र में दी हैं । आध्यात्वक और श्रार्भक शिक्षा 
का लक्ष्य यह होना चाहिये कि वह व्यक्ति की अन्सगत्मा 
में व्यापक आत्मा के साथ, जो कि चराचर प्रकृति का 
अनुदूभूत आदि कारण हें, एकत्व का भावन। को जगा दे 
ओर जीवन का मार्ग ऐसा बना दे कि बह इस महान और 
पत्रित्र सत्ता के विचारों से सहचरित दो। शिक्षा-प्रणालो 
के इस भाग को मैं बहुत महत्वपूण और आवश्यक 
सममभता हूँ | उत्पादक शक्ति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध 
है और मनुष्य की प्रकृति-जगत्‌ में स्थित का इचित 
विचार मानव को अपना पार्ट अदा करने के किये आव- 
श्यक है| यदि इस आध्यात्मिक शक्ति को उचित रूप से 


| सम्यक्तया जब तक परिपालन नदीं किया जाता, मनुष्यों 
। की अरध्यात्मिक शिक्षा का समस्‍या सुलक नहीं सकती। 

सज्जनो, मेने इस महान गुरुकुल विश्वविद्यालय की: 
नियमातली तथा पाठबिधि का अनुशालन किया है, इसमें 
शिक्षा के इस पहलू पर उवित बल देखकर मुझे हा।देंक 
प्रसबञ्नता हुई है । 


अब तक मैने उसके अन्तर्वर्ती स्थिर चेतन्‍्य को शिक्षा 
के सम्जब्ध में चर्चा को है, इसके आगे में उसके नश्वर 
जड़ शगार का शिक्षा के बारे में निवेदन करूगा। मनुष्य -” 
के शरोर की यही उपयोगिता द कि वह आत्मा का निवास 
स्थान दे | मलुष्य के देह की उपसा उन कपड़ों से दी 
जाती है जिन्हें वह्‌ परिस्थितियों के अनुसार बदलता या 
उतार भी देता है । शिक्षा के जो बिपय विज्ञान साहित्य 
या कला के शोष॑कों फे नीचे आते हैं, उन्हें हम भौतिक 
शिक्षत् के दायरे मेंज्ला सकते हैं। यहां शिक्षा के 
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शाम को कशि्तियां तथा हाकी, वाली-बाल के मैच 
हुए | अपार जन-समुदाय उमड़ रहा था। खूब चहल पहल 


के ऑन जलत3-3« “>->3+->-+>-.-.33....., 


। 
| 
। 


लोगों के आने जाने का प्रबन्ध लारियों से था। उत्सव में 
स्वामी अभय्रदे स जी आचाय गरुकल कांगड़ी, श्रो प॑० भीमसेन 


दिखाई देती थी। देहली निवासी भाइयों की उपस्थिति | जी मन्‍्त्री सभा, श्री पं० सोमद त जी मुख्याधिप्राता गुरुकुल 
| कुरुक्षेत्र तथा पं« तोरथंराम जी सम्मिलित हुए | कविसम्मेलन, 


पिछले वर्षों से भी अधिक थी । 

रात को ब्डाचारियों के जमनाप्टिक तथा लाठी की खेलें 
हुई । जनता ने उन्हें बहुत पसन्द किया और ब्रद्गाचारियों 
को मैडल प्रदान किये गये। तदनन्तर श्री जे० एन० शय 
की अध्यक्षता में संगीत सम्मेलन हुआ। इस वष ठेडली 
के गान्धब-विद्यालय के श्री विनयचन्द्र जी, मास्टर मदन 
व मास्टर मोहन तथा अ्रगिल-भारतीय हिन्दूसंगीत 
व्यायाम पार्टी के रात १२५ बजे तक मधुर सगीत होते 
रहे । 

तीसरे दिन श्री स्वामी केत्रलानन्द जी महराज ने अपने 
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| 


कर-कमलों से अनक्ृटट त्रद्यचारियों को पारेतोपिक जितरश * 


किया | हाकी तथा वाली-बाल में क्रम“: गु० कु० इन्द्रशस्थ 
तथा आयकमार मोर-सराय की विजयी पार्टियों को 
विजयोपहार ( (४) ) तथा सब खिलाड़ियों को एक ३ 
पदक ढठिये गये | तदनन्तर श्री पं० इन्द्र जो ने गुककल 


हिन्दी भाषा सम्मेलन, बाद विवाद सम्मेलन भी हुए । 

जिममें प्रद्मचारियों ने काफी भाग लिया। पं० सोमदत्त 

जी की अपील हुई । कुल रुपया लगभग४ हजार एकत्र हुआ ! 

अयोल के बाद बत्क्ष वांरयों ने 'अछूतसुधारः नाम का एक 

भिनय ( नाटक ) किया और खेल दिखाये। इसके बाद 
प्रो० विक्रम जो के धनुविद्या के खेल हुणए। 
गरूऋत करूुक्षेत्र 


वार्षिकोत्सव समाप्त हो चुका है। २० फरवरी से 
नियम पूर्वक पढ़ाइयां प्रास्म्भ हो चुकी हैं।(मसे७सम 
श्रणो तक की वार्पेक परीक्षा १६ माच को तथा ८्स की 
बार्जिक पगेज्षा २२ मार्च को समाप्त होगई । ८म के श्रह्मचारी 


! ८ मार्च को गुरुकुल इन्द्रश्रस्थ चले गये | संरक्षक मदोंदयों 


के लिये अपील की और श्री प्रो०ण गोपाल जो ने गु० क॒० ' 


इन्द्रपस्थ का गत वाधिऋ बृत्तान्‍न्त सुनाया। अपील पर 
सकानात सप्रेत लगभग १० हजार रूपया एकत्र हुआ श्री 
दानबीर सेठ जुगलकिशार जी बिरला ने पहजार रुपया मकान 
के लिये दिया। इसक पश्चात श्रायुत एम० एस० अणे की 
अध्यक्षता में आय-सवंधम सम्मेलन! हुआ । इसमें बोद्ध- 
धम को ओरसे श्री रेबरेम्ड ब्राप्पा जी, सिक्ख-घर्म के प्रति- 
निधि श्री हरनाम सिंह जो ज्ञानो तथा आयेसमाज कीओर से 
श्री पं० हरिशरण जो सिद्धान्तालंकार के उत्तम २ व्याख्यान 
हुए । अन्त में श्री सभापति जी ने सबका समस्वय करते 
हुए यह बतताय। कि सब धर्म एक बंट-श्ृत्ञ को शास्वाये 
हैं। इनमें परस्पर विरोध नदीं है। परन्तु समय की 
आवश्यकता के अनुसार भिश्नर रूप से मनुष्य-जाति की 
सेवा सबने को है। 

रात को अन्त में श्र, प॑ ज्ञातेन्द्र जी सूफी के ठयास्यान 
से यह उत्सव बड़ी घरूम-वाम तथा सफज़ता के साथ 
समाप्त हुआ | 


रजत-जयनन्‍तोी समारोह 

आय जनता को यह जानकर अपार हर होगा कि 
आगामी व गुरुकुल इन्द्रभस्थ का +४यां वार्पिकोत्सव 
पज्ञव -जयन्ती! के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जायगा। 
'श्री सेठ जुगलकेशोर जी बिरला के उदार दान से गुरुकुल 
$ भवन प्राचीन स्थापत्य कल्ता के अनुसार सुन्दर रूप में 
तिंत हो गये हैँ। आशा है, विद्यालय और आश्रम 
च के अ्र्वाशष्ट भवन भी जयन्ती से पूर्व ही सैयार 
| जायेंगे । हम आपको साम्रह आमन्त्रित करते हैं कि 

#ाप इस समारोह में सपरिजन सम्मिलित होयें। 


9 


प गरुकु-न मसलतान 
१६-१७ माचे को उस्सव बड़ी रोनक के साथ समाप्त 


आ। पण्डाब काफी बड़ा बनाया गयाथातो भो। 
तएडडुआ था । सै कड़ों की तादाद में लोग बाहर खड़े थे। | 


0.0... ......+--त-त++++++++++त+++_++_ 


की इन्छानुमार प्रत्येक ब््मचारो की जुदार फोटो खिंचयाई 
गई है जिसका मूल्य लगभग १) हे । जो महाशय अपने 
प्रद्मचारी का फोटो लेना चाहें वे कार्योलय से सगवालें | 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 
द्वारा नवयुवकों को उन पुरातन महान्‌ आयों के योग्यनम 
उत्तराधिकारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन्होंने कभी 
समस्त विश्व में बैदिक-संस्कृति की पत्ताकां फहराई थी, 
युवकों की सैनिक-शेक्षा की आवश्यकता पर बल देंगे । 
गुरु द्रोणाचाय के इस आदश को नवयुवकों को अपने 
समक्त रखना चाहिए-- 
अगतश्चतुरी वेदान प्रष्ठत: सशरं धनुः | 
इंदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥ 
इसी आदश को प्रत्येक श्रह्मचारी को अपने सामोते 
रखना चाहिये | म॒के विश्वास है कि समय पाकर यह 
संख्या भारत राष्द को राष्ट्रीय तथा चामत्कारिक शक्ति वाले 
विज्ञान तथा ऋला के ज्ञान से प्रदीप्त राष्द्रगोष पुरोहित 
व्यक्तियों को देने में समर्थ हो सक्रैगो । 
एतरेय ब्राह्मण में कहा है-- 
यस्येबं विद्वान जाह्मणो राष्ट्रगोपः पुरोहित: 
तस्य ज्ञत्रेण क्षत्रं बलेन बलमश्नुते। 
यस्येयब विद्वान आह्णो राष्ट्रगोए: पुरोहितः 
तस्य विशः संजानते हो कमनसोबभूवुः ॥ 
जो राष्द युद्ध और शान्ति को कलाझों में समान रूप 
से दक्त राष्ट्रगोप पुरोदितों द्वारा संचालित हाता दे। उसको 
सेनिक जातियां वीरता से परिपूर्ण होंगी तथा इसके परिश्रम 
के उपभोक्ता, ठ्यापारी तथा कमंकर एकमनप्क होंगे । 
पैसा देश सत्र क्षेत्रों में समान रूप से समृद्वि प्राप्त करेगा । 
अन्त में वैदिक प्रार्थना के साथ घुमे समाप्त करना चाहिये--- 
यशस्करं बलचन्त प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिवभूष ! 
संकोतनागाश्वपतिनराणाम सुमगढ्यं सतत दी्ेमायु: पश्य ॥ 
अद्र' करों सि: शऋरणुयाम देवाः भर पश्येमाक्षिभियजलरा:। 
स्थिरैरंगैम्तुष्टुवान्ससतनू भिव्य शेमहि देवदित यदायु 
सवे भद्गाणि पश्यन्तु सबे सन्‍्तु निरामयाः 
ओ३१ शान्ति: शान्ति: शान्ति) 
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जाड़ों में सेबन कीजिए: गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्रारश 


यह स्वादिष्ठ उत्तम रसायन है। फेफडों की कमजोरी 

घातुक्ष/णता पुरानां खांसो, हृदस का घड़कन आदि रोगों में विशेष 

त्नाभदायक है । बच्चे बूढ़े जवान स्त्रो व पुरुष सब शौक से इसका 
मेवन कर सकते हैं | मूल्य ९ पाव १९७), आआाघ सेर २७), १ सेर ४) 


भीमसेनी मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वर्ण, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजं(त शोर त्नोह भस्म 
ओऔषधियां से तैयार कीं गहं' ये | का प्रधानता है। सथ्य प्रकार के 
गोलियां सब्र प्रकार की कमजों- | प्रमेह शख्ौर स्वप्नदोर्षा को अत्यत्तम 
रियों में अकसीर हैं। जीये और | क्रौषध है । शारोरिक दुर्बलता 


धांतु को पुष् करती है। को दूर करती है। 
' मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) तोला 
सत शिलाजीत 


सब प्रकार के प्रमेह और वीर्य दोषों की अत्यत्तम औषधि । 
मूल्य ॥” , तोला 


व पल 
धोखे से बचिए 
कुछ लोग गुरुकुल के नाम से अपनी आओऔषधियां बेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पक्रिड्न पर शुरुकुन कांगड़ी का नाम 


की ब्न् 
खसवश्य देख लिया कर । 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी ग्ुरुकुल कांगर्ड। (सहारन पुर) 
देहली--चांदनी चौक 
लखनऊ -- श्रीराम रोड | 
तल लाहौर--हस्पताल गोड | 
पटना--मछुआ टोली बांकीपुर । 
|। अजमेर--वेचराज सरवारीखाल जी कड़क्का चौक | 


चोघरी हुल्लास राय के प्रअत्व से पुरुडुर प्रेघ्त, पु55व्र कांगड़ी में मुजत तवा प्रदोशित | 


# आरेसू # 
'ब्रमवर्येश्ञ तपसता देवा सृत्युमपाष्नत” (२९५. १३०. 4. 2927 





एक प्रति का सूल्य “) [ गुरुकुल विश्वविद्यालय का ग्रुख-पंत्र ] वार्षिक मूल्य २॥) 
सम्पादक---साहित्यरज्ष हरिवंश वदालद्डार 
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जी आयुर्वेदावाय थे । इस सम्मेलन में मुख्य 


कांगडी 
गुरुकुल कांगडी का विवाद विपय यह था कि 'प्राच्य ब पाश्चात्य चिकित्सा 
ल श्र पद्धतियों में कौन श्रेष्ठ है! । इस विषय पर पंडित शिव 
इ्८ वां वाषिकांत्सव शर्मा जी का एक घंटे तक बड़ा प्रभावशाली भाषण 
हुआ, जिसमें आपने युक्तियों प्रमाणों व क्रियात्मक 
रृष्टि से सिद्ध किया कि वतंमान चिकित्सा पढद़तियों में 
जन्मोत्लव व अनेक सम्मेलनों की धूम आयुर्वेद चिकित्सा ही सब्रों त्तम है। इस विषयक बहस 
थी अधि की आगमन में अनेक ग्रोग्य वैद्यों व डाक्टरों ने भाग लिया। 
६७००० रू० एकत्र इस अवसर पर गुरूकूल आयुर्षेद महाविद्यालय के 
विद्यार्थियों व उपाध्यायों की ओर से पंडिस शिवशम्मों 


गत २९ से २५ मार्च तक हरद्वार के निकट की आये | _ को निश्न अधिनत्देय पञ पेश किया: गया दे 
सस्थाओं गुरुकुल कांगड़ी मद्दाविद्यालय ज्वालापुर व कन्या 


पाठशालाओं के उत्सबों के कारण पंचपुरी में बड़ी चहल झमिननन्‍दुन-पत्र 

पहल रही । इनमें भाग लेने के लिये आये समाजञ्ञ के वि 

अनेक उरूच सब्यासी महात्सा प्रचारक व विद्वान महानुभाव सेवा में--भी पं० शिवशर्मा की 
आये थे। इन सब में गुरुकल कांगड़ी का थार्षकोत्सव भ्रायुषदायाय 


प्रसिद्धि व शान के लिहाज से सबसे अंधिक महात्वपूर्ण है | इस आज हमारे लिए बड़े सोभाग्य का दिन दे कि आप 
यार यह उत्सब २९ मारे को प्रारम्भ हुआ। इस दिन | मरे बीच में पधारे हैं। आपने अपना सारा जीवम 
गुरुकुल जन्मोत्सव श्री आचाये स्वामी अमयदेव जी की | आयेंद की सेवा में अपित कर दिया है । श्रापके अथक 
अध्यक्षता में धूम धाम के साथ मनाया गया। बाहर के | परिश्रम का परिणाम हे कि अखिल भारतबर्षीय केन्द्रीय 
गुरुकल के स्नातक ब अन्य प्रतिष्ठित अतिथि इस उत्सव | आयुर्वेद महाधिद्यालय को कोटा रूट्टेट में जीव पड़ चुकी 
में शामलि हुए थे। इनमें बोर अज़ु न के व्यवस्थापक पं० | है ' दे पृ आशा है कि यह संस्था आयुर्वेद के आदर्श 
इन्द्र जी विद्यावासस्पति, पं० विश्वम्भरनाथ जी, भाई ' * अन्य सब भायुर्वेद की संस्थाओं के सन्‍्मुल समुर्पास्थत 


[8 , द >> म.) 
टेकचस्द नासिया आदि नाम बिज्ञेष उल्लेखनोय हैं। । करती हुई प्रकाश-स्तम्म का कार्य करेगी । 
आप गत दो यर्षा से अखिल भारतीय आयुर्वेद 


आपयुवद सम्मेलन । | मदामएडल के संचालन का गुरुतर भार अपन कर्यों पर 

«२ माचे को बाषिक मेले का प्रथम दिन था। इस | उठाये हुए हैं ओर आपने सत्नेत्र भारत में आयुर्वेद के 
दिन म० कृष्ण जी, लाला नारायणदत्त जी, पं* भोमसेन | प्रति लोक प्रियता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में 
जी बिद्यालंकार मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा पंजाब, | पर्यटन किया है । अ्रपनी लेखगशक्ति द्वारा आयुर्वेद के 
महात्मा नारायण स्वामी जी, श्रो० मद्दाबीर त्यागी एम, एल, | गौरव को ऊंचा रखने के लिए आपने देशीय व विदेशीय 
ए, भी आगये थे। श्री० पं० सुखदेव जी दर्शन | दोनों भाषाओं केपे भ्रश्थों का सम्पादन किया है और नाता 
याचस्पति, श्री बिहारों लाल जी काठ्यतीर्थ , स्वामी समाखार पत्रों में भी अपने लेखों द्वार। प्रचार किया डर 
केवलानन्द्‌ जी के प्रभावशाली व्याख्यान हुए किन्तु ज्यादा जब कभी किसी पलोपेथी ऊे अन्धभक्त द्वारा शआयुर्येद पर 
रोचक कायथाही हुई-शआयुवेद सम्मेलन व कविता सम्मेलन कुडाराघात हुआ हैं तो आपने अपनी लेखनो द्वारा उसका 
में। आयुर्वेद सम्मेलन के मनोनीत सभापति अखिल प्रातरोध किया है। आप धर्ममान समय में खबबुर मे 
भारतीय आयुर्वेद महामंदत्व के श्रध्यस पंडित शित्र शर्मा घूलचन्द खेरातीराम संस्था के चालक हैं और आपकी 
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देख रख में यह संस्था निरन्तर उन्नति कर रही है। आशा 
है कि शीघ्र ही आप अपने सतत यत्ष द्वारा इस संस्था 
में की जाने वाली श्रायुवेद चिकित्सा का ज्यलम्त उदाहरण 
जनता के आगे प्रस्तुत कर आंयुर्वेद्‌ की उच्नति में बाधक 
कठिनाइयों का निवारण कर सकगे | जब कभी आयुर्वेद 
के प्रे ले विद्यार्थियों को आयुर्वेद के भ्रध्ययन में' कठिमाइयां 
उपस्थित हुई हैं तो आपने झपना प्रथम कर्तव्य समझकर 
उनकी सहृदयता पूर्वक सद्दायता की है । 

श्रायुवेंद्‌ की उन्नति का द्वी एकमात्र ध्येय रखते हुए 
आपने अर डात्नमियां जी से डालमियां पारितो"क का 
संस्थापन कराया है । 

आपका जोवन धन्य है। आपने वैद्यों के संगठन में 
में भी भारी कार्य किया है। दम्र कुलबासी आप नैस्े 
मान्य अतिथि को अपने बीस में पाकर अपने आपको 
कृतकृत्य समभते हैं. और अपने अध्तस्तल से झापका 
घानन्द अभिमन्द्न करने हैं। आज आप हमारे कुल में 
पधारे हैं | श्राज से आपका ओ्रौर हमारा मधिध्य के लिये 
अटूटद सम्बन्ध स्थापित हो गया है । परम पिता परमात्मा 
से यहीं प्राथना है कि यह इसे पेखा बनाये रस । 


हम हैं आपफे--- 
आयुर्वेद महाविद्यालय के ८ झचारी। 


इसके उत्तर में पंडित शिबवशर्मा जी ने 
आपने स्वासी श्रद्धानन्दन जी की चुने हुए शब्दों में स्तुति 
को और कहा कि मुझे वैयक्तिक अनुभव है कि यहां के 
आयुर्वेदालंकार अन्य स्थानों के बैद्यों को अपेक्षा अधिक 
योग्य व सफल हूते हैं। 


कविता सम्मेलन 





| 
| 
| 


युरुकुअ, 





कॉप्रेस नेशनल पार्टी के नेता श्र हरि अणे गुरुकुल 
के मेले में शामिल होने के लिये पधारे। आपका स्टेशन 
पर फूलमात्राओं से स्वॉयतःकिया गया। 


इस दिन प्रातः काख से ही अनता के मणडप में निरन्तर 
आने जाने से मएडप सचास्ंच भरा हुआ था। आय- 
अगत फे प्रखद्ध विहान ओर वेदों के 
प्रसिद्ध श्ञाता परिडल दुद्धदेघ जी विद्यालंकार के सभमाप- 
तित्थ में सरस्थतीसम्मेलन की दूसरी बैठक 'वेद्‌ सम्मेलन! 
के रूप में हुई | इस सम्मेज़्न म महाविद्यालय फे ऋह्मचा- 
रिया न वेद्‌ लम्बन्धी विधिध विषयों पर अपने नबन्ध 
पढ़े । सब निबन्ध अत्यन्त योग्यता और अध्ययन से 
लिखे गये प्रतीत दोते थे और विविध विवादास्पद विषयों 
यथा वेद और वबताबाद--- पर अधिकार और गवंषणा 
पूर्ण विवरण देते थे। सभापति भरी पं० शुद्धदेव जी 
विद्यालक्कार का ध्याख्यान भी बेदिक विषयों पर योग्यता 
पूर्वक प्रकाश डालने धाला और अत्यब्त उपयोगा हुआ । 
दोपहर में सबसे मनोरअंक कायकरम उस याद विवाद का 
रहा जिसका विषय था कि-- “क्या भारतीय ख्तन्त्रता के 
लिये साम्प्रदायिक एकता अनियाय॑ है! 


श्री पं० विश्वस्भर नाथ जी उपप्रधान आर्यप्रतिनिधि 
सभा! पञज्ञाब, ने सभापतित्व किया। सर्य प्रथम स्वीकार 
पक्ष के यक्ताओं में से प्रो० इन्द्र विधायाचस्पति ने अपने 
पक्ष को रखते हुये राजनेतिक और अन्य युक्तियां उपस्थित 
की तथा सिद्ध किया कि भारतोथ खतन्‍्त्रता के मार्ग में 


| साम्प्रदूयिक एकता का अभाव ही एकमात्र रोड़ा है । 


नकार पक्ष के मुझय वक्ता पं० हुद्धदेव जी विद्यालंकार थे | 
स्वीकार पद्ष से बोलने वालों में भो मद्रावोर त्यागी एम, 


इस सम्मेलन की कार्यवाही रात के समय एक ! ले, पे, तथा प्रो० बेदबुत जी थेदालंकार इतिह/सोपा- 


सुसज्जित पंडाल में हुई । मनोनीत सभापति श्री भगवती | “यय गुरुकुल कांगड़ी तथा! विपक्ष में पं० भीमलेन जी 
चरण जो किन्हीं कारणों से उपस्थित न हो सकेथे  विंधालंकार मन्त्रो आरयप्रतिनिधि सभा पञआब तथा 
अतः श्री पंडित बुद्धदेव जो विद्यालंकार ते इस आसन ' ० विद्यासागर जी चतुथ चर्ष, गुरुकुख़ कांगड़ी के नाम 
को सुशोभित किया | इस सम्मेलन ,में दिल्‍ली, मेरठ व ' लेख योग्य हैँ । खारे समय जनता ने बड़ी दिलचस्पी 
गुरुकुल के प्रमुख कावेयों ने भाग लिया। इन कवियों ' से और मनोयोग ले डभयपक्षी वक्ताओं के व्याण्यानों को 
में सर्व श्री० देववत्त जी शास्त्री, राघेश्याम जी, | खना । प्रो० बेदबत जी का वकडता, भाषण और घाग्मिता 
जगदीश जी, श्री शेष जी, श्री निधि, सस्यभूषण जी : दोनों को रष्टि से बहुत पसन्द किया गया। णात्रि को 
योगी, श्री ब्र० आनन्द की कवितायें अधिक पसन्द को | ह्विनों के व्यास्यान हुये। 

गई' । गुरकुल इन्द्रप्रभ्थ के एक छोटे विद्यार्थी रमेशचन्द्र | अगले दिन दीक्षान्त संस्कार का समारोद 
जी की 'स्वामी श्रद्धानन्दः शीषक कविता को तो जनता | हुआ । प्रातः काख 3॥ बजे महा विद्यालय प्रांगण 
ने इतना अधिक पसद किया कि उन्हें उसी समय दो पदक | में जलूस निकला । दीक्षान्त अभिभाषश लोकतायक 
दिये गये। अन्त में श्री० पं» बुद्धोेव जो ने अपनी | भरी माधव भी हरि अशे एम,एलर, ए( केन्द्राय एसेमबली) 
रसमयी कविताओं से जनता को आह्वादित किया और | ने विया। आपने उसमें शिक्षा के दो भागों-सैतन्य को 


यह सम्मेलन रात बारह बजे समाप्त हुआ। 
श्री अणे की अआमद 


«६ रे मार्च की प्रातः उत्सव बड़े पंडाल में हुआ जिसमें 
सर श्री धमबर जी वेदालंकार, जर० आनन्द व ओमप्रकाश 





शिक्ष और जड़ को शिक्षा--अधथादव्‌ आध्य/त्मिक और 
सैनि 5 शिक्षा को स्पष्ट करते हुये गुरुकुलीय पाठ्यक्रम में 
आाध्य,त्मिक शिक्षा पर ड्ित बल विये जाते पर अत्यन्त 
खन्‍्तोंष प्रकट किया। नवब्य/तक हल अह्मदृत्त आयुर्वेद्‌/- 


के बेदों में इतिदास, वेद और आत्म समपेण वया वेदों | सका का प्रत्युचर भाड़ अत्यन्त हत्यप्रादी था। 


में दाशंनिक तत्व बिपयों पर योग्यतापूर्ण निबन्ध हुए । 
इसी दिन प्रातः काल को गाड़ी से केन्द्रीय असेम्ब्रली की 





मध्याह में शो पं० गंगाप्रलाद जो संफ 


अञ् टिदरो फे समापतित्व में गुदकुख सम्पेत्ञन को 


गुरुकुल ३ 




















कार्यवाही हुई । समापति महोदय ने गुरुकुल शिक्षा | है और एक सौ के बायवे दें। यद् अनुमान क्रिया जाता 
प्रणाली की विशेषताये बताते इये सब गुरुकुलों के एक | है कि पिछले ३५-३६ वर्षो में भ्री नैयड़ जी के प्रयक्ष से 
सृत्रीकरण- के विषय में अपनी एक विचारदोय योजना भे। | लगभग एक लाख रुपया गुरुकुल कांगड़ो को प्राप्त हुआ 
प्रस्तुत की । श्री मुख्याधिष्ठाता जी की अपीज पर ६७  देँ। इस बड़ी दान राशि के लिए गुरुकुल के अधिकारों 
हजार रुपया इकठ़ा हुआ | | यथार्थ में लाखा जी के घन्यवाद के पात्र हैं ओर भाशा 
शत्रि को व्यायाम सम्मेकन में विद्यालय और | करते हैं कि आयंसमाज व देश के झस्य भी दानी मानी सआन 
महाविदालय फे बूह्मचारियों ने अपने लाढी, णेजम, | नैयड़ जी के आदशे का अतुकरण्ष करें गे तथा अपने प्यारे 
पैरल्खबार हारमैदटलवार, शरशय्या आदि के सेल | गुरुकुल के किए अधिक से अधिक घन राशि एकत्र करके 
दिखाये । हतूप निर्माण था प्रपतेकिंग का छोटे बुहाचारियों । इस धर्म कार्य में सद्दायक दंगे । 
का अभ्यास बहुत प्रमायकर था। बू० रमेशचस्द् तथा | सत्यतश्नत 
श्री रनजीत मजूपदार को एक एक रजक पदक प्रदान | मुख्याधिष्ठाता | 
किया गया। मगर सबसे अधिक आश्रय जनक ग्येल 
बु० महेग्द्रनाथ जी चतुर्थ वर्ष ने यह फिया जिसमें उन्होंने 
श८ अभश्यशक्ति ( हौसं पाचर ) की कार को ६० मील 
प्रति घंटा की चाल पर गेक कर दिखलाया | आये जनता ने जो अपार उत्साह देवराबाद धमयुद्ध 
२५ मार्य नये बुह्ययारियों का प्रवेश संस्क:र हुआ । | में दिखाया है, वह अपने ब विरोधियों तक के लिए 
उसके बाद प्रो० इख््‌ जो के समापतित्व में जात पात- | शिक्षाप्रद है । इससे लोगों में आयेसमाल के प्रति विशेष 
तोड़क सम्मेलन को कार्यवाही हुई जिसमें कई प्रस्ताब | श्रेस व सद्दानुभूति उत्पन्न हो गई है। विशेष रूप से इस 
स्वीकृत हुये । | लिए कि इस धमंयुद्ध में सर्वप्रथम हक की 322: 
अंध्याद ते अंकित अंश यह स्थिन घघ के प्रिय एकमात्र पवित्र संस्था गुरुकुल कांगड़ी के ब्रक्षचारि 
मंत्री भी अललाज वि० ठक्कर कर के व का में | ें श्स च्ष में प्राणों तक की झाहुति दी। इससे देश को 
दल्लितोद्धार लम्मेजन की कार्यवाही इई। सभ,पति महोद्य | * मिंक तथा राष्ट्रीय संस्था के प्रति जनता का प्रेम और भी 
मे गुरुकुक्ष फे सुयांग्य जातक प० घमेधीर जा बेदालकार | कांप होगया है। साथ ही यह भी प्रगट हो गया दै कि 
के रांखी जिल में किये आते हुये दलित सेवा के कार्य पर । दब हा व जाति के लिए अत्यन्त उपयोगी व 
अपनी प्रसन्नता प्रकाशित की और कह कि और भी पएसे 
स्यागी कारये कर्ताओं की देश को अस्यन्त आवश्यकता है । । मिल इसको दिन प्रतिदिन विकसित होने के लिए 
० मे जाने जार कि एन थे शाप | नरम गण ले भर मजे दर 
प्लान बेल आर आपत को अत हगाचग | अपील करता हूं कि जिस भ्रकार उन्होंने द्ेदराबाद घम- 


राध्रि में श्री पं" विनयचन्द्र .जी अआखाय, गाव्यथं | बुद्ध में उमंग और उत्साह से काम लिया है, उसी ढंग 
महाविद्यालय नई देहली के सभापतित्व में संगीत , स॑ गुरुकुल का सद्दायता कर के भी अपनी उदारता का 


लम्पेलन हुआ जिसमें पास तथा दूर के बहुत से संगोतक्षो | परिचय दें। विशेषरूप से सहायता की जरूरत इसलिये 
ने भाग लिया । समापति महोदय का जलतंरण बादन , भी हे कि इस वर्ष बहुत भयंकर अकाल हे, व सब 
उनता ने धुत पसन्द किया । । बस्तुए' महगी हो गई हें। 
में आशा करताहूं ओर पूरा विश्वास रखता हूं कि 
' आय भाई कभी धर्म कार्यो' से अलग न रहेंगे। फिर ऐसी 
चन्यवाद ! | धामिक य राष्ट्रीय संस्था--जिस पर कि आने वाली संतति 
लुधियाना नियासी श्रो ला० लब्भूराम जी नैयड़ उन । के सुधार का आधार हो--को तो विशेष रूप से सहायता 
पुराने आर सज्ानों में हैं जिन्होंने स्थापना से लेकर अब | ऊ* गे ! 
तक गुरुकुल की तन; मन, घन से सेवा की है। वे प्रति- श्री मुख्याधिष्ठाता जी ने गुरुकुक्ष के प्रेमियों के पास 
यर अपने मित्रों, मिलने यालों थ सद॒कारियों से घन एकत्र | सदीयता के लिए जो अपील की थी। उसे ठो आप पूरा 
कर के गुरुकुल् को भेद करते हैं। डन आरा एकत्र यह घन | फरेंगे ही, इसके अतिरिक्त अन्य धर्मात्मा देश प्रेमी 
राशि प्रतिवर्ष हज़ारों में पहुँचती हैं। सबसे अधिक हर्ष | दानियों से मेरी प्राथना हे कि ये पूरी शक्ति से घन एकत्र 
की बात तो यह है कि पिछले १८ वर्ष से भी मैयड़ जी | ऊे के गुरुकुल के कायकर्ताओं फा उत्साह बढ़ावें ब यश के 
का यद घमंयकज्ञ जारो है और इस लुढापे की उन्रन में भी | भागी बनें ओर स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की 
उनके इस दान में कोई कमी नहीं आई हे। आयंजनता | भर आत्मा का आशीर्वाद प्रहण करें । 
को यह आनकर ख़ुशी होगी कि इस बार मी ला०लध्भूराम ! सथ आयेमाइयों का कृपािल्ावी: -- 
जी नैयड ने अपने मित्रों से एकञ्र करके कुल ११६१) की | पोहकरमल मास्टर, 
बड़ी राशि गुरुकुल को सेट की है। इसमें १०६१) मकद ! मिडिल म्कूल जद्दाजगढ़ जि० रोहतक । 











दान पात्र 
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गुरुकुल यदि आर्य परिवारों.का सम्मिलित कुज बनने 


कक? ख् कु त्त को. हे तो गुरुकुल शिक्षा भ्रयात्री के मूल में कुलमाबना को 


हि 


२४ चैत्र शुक्रवार १६६६ 





गुरुकुल का जन्मदिन 
[ गुरुकुल जन्मोत्सथ के लिये लिखित ] 

आज कुलमाता का जन्मदिन है। एक-दो पंरिवारों की 
माता या कुछ के कुटुम्बों की माता का जन्मदिन नहीं, 
पर उस महि मामयी माता का जोकि गुरुओं के रूप में 
गुरुकुल-माता हुई है । 

माता-पिता जन्म-बंश, ग्रइ-संपत्ति और भोग्य पदार्थों 
के दाता हैं, उनका उपकार महान है, पर गुरु विद्या-्धर्म 
और संस्कृति-सभ्यता का दाता है-इनका प्रतिनिधि है। 
गुरु शिक्षा ओर दीक्षा का दानकर दूसरा जन्म देने वाला 
है। चूंकि विद्यार्थी में विद्या-धर्मादि के जन्म का कारण 
ओर उनका बीज बोने याला गुरु है इसलिये वास्तव में 
गुरु ही गुरुकुल माता है, उसके नाना सहचारी गुणय-धर्म 
माता के ही गुणणों फे विविध रूप हैं। 

गुरुकुल का जन्‍म जैसा कि हमें विदित हे एक 
सामयिक तथा भूत-भविष्यत में पुनः.२ उठने यात्री 'पुकार! 
का उत्तर था, एक अभाव को प्रा करने के लिये हुआ था। 
आज भी यह पुकार इतने ही ज्ञोर से उठी हुई है परन्तु 
सुनने बाले कान चाहिये जो उसे खुन सकें और प्रेममया 
कर्सव्य निष्ठा चाडेये जो उसे सुनकर उस में कही गई 
भावना को पूरा करने में स्वयं को बढ्ति दे सके । आजदिन- 
हर ज्ञेत्र मेंक्या घर क्या कुल, क्‍या समाज क्या राष्ट्र, क्या 
व्यवसाय क्या कृषि, क्‍या धर्म क्या शिक्षा, क्या राजनीति- 
क्या अर्थनीति, क्या अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध क्या विश्व सम्धि, 


समस्या से सभी हककों में कहीं कोलाहख, कहीं पुकार, कहीं. 


अभाष-अभियोग, कहीं संग्राम, कहीं सहयोग तथा सब 
कहीं संधि-विप्रह आदि दृष्टिगोचर होते हैं। 

एसी उथल पुथल ओर विषम परिस्थिति में साम्य 
लाने के लिये, इस पुकार को शान्त करने और अभाव 
को पूरने के लिये हमारे पास क्‍या साधन हैं, क्‍या दवा 
व चिकित्सा है ? कया गुरुकुल-माता उन प्राचीन आध्या- 
त्मिक ऋषि और मुनियों की तरह आधुनिक समय की 
इन विकट समस्याओं का कोई निश्चित हल जाकि घर और 
बाहर, देश और सुतियां के सामने पेश किया जासके, 
उपस्थित करने के लिये अपनो सम्पूर्ण शक्तियों द्वारा कोई 
साधन कर रही है ? क्‍या वह इस के लिये कोई क्रिया- 
त्मिक प्रयोग जिसमें यज्ष! अथवा “पुरोगम! (27०६0»४७॥०) 
शब्द से कहूँ तो उपयुक्त होगा, कर रही है. जिसके मम्त्र 
ओर हवियां, आउ्य और समिधायें, धूमाभियें तथा 
ऋत्बिगादि उन सब दु:खों के लिये दवा साबित होंगी 
जिन के दवाओं के कोकों तक पहुंचने पर देश के कोने २ 
ओर गाव २ में जो हद्धाकार मचा हुआ है वह शान्त 
हो सके । 


जामृत कर रखना अवश्यक है। इसी भावना की सयाई 


| और नेक- नियती से ही जाति और समाज की नूतन 


रचना तथा साथ ही राष्ट्रसंगठन की आधार शिक्षा रक्खी 
जा सकतो दहै। इसलिये दूसरी बात जो हमें सीखनी है 
वह यह कि गुरुकुल शिक्षा प्रशाक्षो की इस सद्भावना से 
हस अधिक से अधिक चेतना भ्राप्त करें। कुलभावना- 
गुरुकुल शिक्षा का जोवनमूल होकर ही गुरु-शिष्य, पिता- 
पुत्र, स्वामी सेवकादि दूसरे सब सम्धन्धों का परिष्कार 
करता है और इसी गुरुमन्त्र के द्वारा ही जाति-समाज- 
राष्ट्र तथा विश्व में समता, एकता तथा संगठन का पैदा 
होना सम्भव है श्रौर जिसका स्रोत कुल को यह सश्चो 
ओर नेक भावना ही तो है। 
कुलभावना की तरह ही शिक्षा शाम्र को भी नाना दिशा 
तथा शाखायें हैं। परन्तु मुके सबसे ज्यादह जिसने 
प्रभावित किया है वह है 'सांस्कृतिक शिक्षा का विक्रांस!। 
आधुनिक समय में हमारे देश में ता क्‍या संसारभर में 
। नाना धर्मों, विविध जातियों तथा विभिन्न राष्ट्रों के उत्कर्प 
तथा संघर्ष के साथ ही साथ अनेक परम्पर समान तथा 
विरुद्ध संस्कृति सभ्यताओं का बोल बाला हो रहा है। 
आये संस्कृति ( जिसे संकुचित अथों में हिन्दू-संस्कृति 
कह सकते हैं ) भो अपनो मनन्‍्द तथा निस्‍्तेज अवस्था से 
अब उठ खड़ी हुई डे श्र इस संस्कृति के घुड़ दौड़ में 
हिस्सा लेने लगो है।इस कारण हमें आय-संस्कृति की 
विशेषताओं से अपने .आपको न केक्ल परिचित ही 
करना अपितु उन्हें आत्मसात्‌ कर ऋपने 'में ढाल लेना 
चाहिये और इस की पुरानी कूपमण्डूकता तथा संकुचित- 
पने को दूर कर इसके विस्तार के लिये आगे बढ़कर पथ- 
प्रदर्शन करना चाहिये। प्राक्ष्य या प्रतीच्य, हिन्दू या 
मुस्लिम, बोद्ध या ईसाई आदि, संस्कृतियों के दो रहे संघष 
तथा मिश्रण में हमें इन संस्कृतियों क। खूबियों को आत्म- 
, सात्‌ कर लेना है तथा न फेवल उन्हें अपना कर निजू रंग 
| दे देना है परन्तु नये ढांचे पर अपनी संस्कृति का और 
| भी विशुद्ध विकास करना है कि जिससे दूसरी संस्कृतियां 
। इस कदर प्रभावित हों कि वह आपको संस्कृति अपनाने 
| में अपना गारब समभें आर नकल कर लेने में भी अपने 
| को कृतार्थ सममें । इस प्रकार करने पर देश तथा विदेश 
। में हमारी संस्कृतिक विजय अ्रवश्यभाषी है ओर हम न 
| केवल शृदत्तरभारत परन्तु सावभौम भारत साता के स्वप्नों 
को सफल बनाने में सहायक दो सकेंगे | 
कुलमाता के जन्मदिन पर इल शब्दों के साथ मे 
प्रार्थना करू गा कि आप कुल के गुरुजन तथा ज़ह्ाचारोबग 
गुरुकुल शिक्षा पदति का अधिकाधिक सम्माजन तथा 
संस्कार करने में यत्नशील हों जिससे प्राथीन आय सथा 
आप जिस शिक्षण पद्चति में विश्वास रखते थे ओर संप्रददि 
| रखते हैं उसके प्रति अपनी आस्था और अनुराग हद 
बनाते हुए सरूचे अर्थों में गुरुकुल माता के सेबक और 


दीवाने हो सके | 
। ५४५ “---श्री वं।रेश विशालंकार । 
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( भी ज्ञानी ) 

“मेरे मुंह पर क्‍या ताकते द्वो । जाओ कुछ काम करो। 
हर व॒फा यों दी चले आते हो । यहां कोई तमाशा है ?” 
श्री अरविन्द ने भत्संना पवेक कदा | 

“क्या करू भ्रगवन्‌ ? कुछ बतलाइये । यही जानने 
की इच्छा से यहां आया हूं।” मैंने अत्यन्त विनय 
से पूछा । 

“सत्य का आचरण करो। मन, वचन और कम से सदा 
सत्य का ही प्रकाश द्वो। सत्य में मद्दान्‌ शक्ति है; इससे तुम्हें 
स्थिरता, निर्भयता और शान्ति श्राप्त होगी ।” श्री अरबिन्द 
ने कुछ गश्भीर द्ोकर कहा:--- 

"माता जी का एक फ्रेश वाक्य हद जो पुस्तकालय 
ये सखागत-भवन आदि स्थानों पर लिखा रखा है। उसे 
अनेक वार पढ़ो । स्मरण करो और अपने जीवन का 
अंग बना लो | उससे तुम्हारे जीवन में परिवतन होगा। 
आर फिर तुम योग-मार्ग पर सुगमता से बदू सकांगे।? 
यह कह कर श्री अरबिन्द मोन हो गये । 
वह फ्रेश वाक्य निम्न-आशय का है:-- 

“यदि हम ज़रा से झूठ को भो जगह देते हैं ओर 
वाणी अथवा लेखनी द्वारा उसे प्रकट करते हैं, तब हम | 
सत्य के पूरे सन्देश-वाहक बनने की आशा क्योंकर कर 
सकते हैं ? | 

“सत्य के पूर्ण अनुचर को चाहिये कि वो अपने में ! 
तनिक सी अत्युक्ति, अशुद्दि तर बिगाड़ को न आने दे ४ 

अब से हमने ऊपर के शब्दों को पढ़ा है ओर उन एर | 
मनन प्रारम्भ किया है, हमें सत्याचरुण की कठिनाइयों 
के साथ २ उसकी योग-सम्बन्धी महंत उपयोगिता का भी 
पता लग रहा है। अपने जीवन की जिथ्या-चारिता जहां 
स्पष्ट हो रहो है वहां आने बाले सुप्रभात को सुखद मांकी 
भी दिखाई देने लगी है| 


2९ +९ >५ 





अभय देव जी को वेखकर उसकी नियृत्ति हुई। यह श्री 
आयाय॑े जी की प्रेरणा का फल था | 
2८ ८ 2 


कहते हैं श्री अरविन्द मौन रहते हैं, फिर दम से 
क्यों कर बोले ? पाठक जानना चाहँगे। ठीक वो भमोन 
रहते हैँ। परन्तु बोलते भी हं। स्थूल जिड्डा से नहीं तो मन 
की वाणी से । ऐसा अनुभव हमारा दी नहीं, अनेक साधकों 
फाभीहे। 

ज्योंही हम पंक्ति में दशनार्थ खड़े हुए, पदिलो प्रेरणा 
हुई “चुप हो जाओ, यदि मे । सन्देश सुनना चाहते हो ।! 
सोढ़ियों तक पहुंचे तो धीमो आवाज सुनाई देने जगी। 
ऊपर चढ़े तो आवाज भी ऊँची द्वोती गई । सामने पहुंचे 
तो ऐसा मालूम हुआ मानो कमरा गूंज रद्दा दे । ओर जब 
उन्होंने रोष से कहा” मेरे मंह पर क्‍या ताकते हो। जाओ 
कुछ काम करो ।” में कुछ भज्ना सा गया। 

सचमुच कभी २ मोन बहुत जोरों से बोलता है । यह 
सम्भव है कि हमें बह वोली समझ न आबे और उसका 
अभिप्राय स्पष्ट न हो। क्या आपने कभी शाम के वक्त समुद्र 
के किनारे खड़े होकर डबते सूर्य की रंगीन किरग्तों को 
देखा है ? क्‍या वे कुछ नहीं कहती ? क्या आपने रात के 
समय तारों से भरे आकाश की ओर टकटकी लगाई हे ? 
क्या कुछ नहीं सुना ? क्‍या आपने प्रातः काल खिले हुए 
गुलाब की कोमल पंखडढ़ियों को मिहारा है? क्र कोई 
सन्देश नहीं पाया ? तब सचमुच तुम अभागे हो । आंखें 
रखते हुए अन्घे हो । ओर कान होते हुए बहरे हो । 

»< भर है 

साधक दशेन करके लौट रहे थे और में, एक किनारे 
खड़ा, उन्हें गौर से देख रहा था। में जानना चाहता था 
कि उन्हें इस दर्शन से कया मिला है? क्‍या वे कोई 
सन्देश लाए हैं या करे की लोटे हैं ? 

साधक भी संसार की अन्य सृष्टि के समान अनेक 
भागों में बांटे जा खकते हैं | पहिले वे आते हैं. जो उन्नत 
कोटि के हैं। उनके मुखों पर तो आह्वाद को छूटा थी । 


शस्तु, २१ फ्वेरी का दिन श्री अरविन्द अआश्रम में | सानो उनका हत्‌-कमल सूर्य समान गुरु के दर्शन करके 
एक विशेषता रखता है। यह भी माता जी का जन्म-विन | खिल उठा दो । दूसरे वे साधक थे जिन्हें हम कमल की 


है। आज वो ६२ में व में प्रवेश करती है | 

लगभग ४०० व्यक्ति एकल्नित थे । शाम के पांच बजे | 
दशन प्रारम्भ हुए । श्री अरबिस्द अपनो शान्‍्त, गम्भीर 
मुद्रा में बेठे थे । दादिल़ो भोर कुछ दूरी पर भी माता जो 
विराज रही थीं | 

दशक आते और अपनी ' पुष्पाश्नललि समर्थित करके, | 
मृफ आशीयाद के साथ आगे बढ़ जाते । हमारी टोली में 
४-१० सझान थे जिम के मेता श्री अभय देव जी आयाय 
कहे जाने चाहियें। यो, उतके प्रिता, तीन खासक--सेदखत 
र्योन्द्र ओर हम, पं० गंगा प्रसाव जी टेहरों वले और ! 








उन डोडियों सं उपभा दे सकते हैं जो अभो सख्त हैं। 
जिन के खुलने में अभी देरी है। इनसाथकों के चहेरों 
पर जिज्ञासा व आश्चय के चिह्न थे। इम्दोंने मानो 
“रोरिक” जैसे महान्‌ क॒ल्लाकार के एक चित्र को देखा हो, 
यह एक अनुपम कला का नमूना है; ऐसा भी जानते हों, 
परन्तु उस चित्र का अभिप्राय क्या हे, तूलिका के विविध 
रंगों के नींचे क्‍या ध्गदश छिपा है यह न समक पाए हों। 

तीसरे कांगज़ो-कम्नल के फूल थे । शकल सधर्का को. । 
वेश-भूषा भी वहो | मुख-मुद्रा भा उन्हीं के अजुकरण ते । 
परन्सु सुगन्ध ,नहीं। मिठास नहीं। मादकता नहीं । वे 


उनके भाई श्री प्यारे! ज्ञाख जो और पूज्य स्वामी सत्यानत्व | ऐसे मुस्कराते और गम्मीर बने आए मानों बड़ो पजी 
जी महाराज । भरी स्वामी जी स्वयं उच्च अवस्था के योगी | पाई हो। पर, हमें निश्चय दे कि उनके चेक फो कोई, 
होकर यहां क्‍यों आए, कुछ सन्देद हुआ । परन्सु आचाये | बैंक नहीं सकारेगा । 


फेल दि ५ 





शक 








चौथे, हम जैसे कोरे। जैसे आए वैसे गये। तभी 

तो श्री अरबिस्द को हमें काहना पड़ा। 
९ हर 2९ 

दृशन करके लौंटे तो “नलिनो” एक साधक को 
पश्चिम-आकाश में गुर और शुक्र का मेल दिखला रहा था। 
सचमुच वे दोनों उस दिन बहुत समीप थे । शायद्‌ वे भी 
किसी दशन के लिये वहां पहुंचे हों । 

रमते राम दशन तो कर आए पर पूछते रहे “दर्शन 
से क्या लाभ ?? लाभ तो करने में है। हां करने से 
पहिले विचार होता है श्रोंर विचार से पहिले इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष । यदि महात्माओं का दशन किया है. तो उस बारे 
में विचार उठेंगे ही । और विचार के बाद एक दिन कर्म 
भी अवश्य होगा। रमते राम तो गीता को मानते हैं जहां 
लिखा है “कोई भी भला काम कमी व्यर्थ नहीं जाता।?? 

आशा है एक दिन हम भी योगी बनेंगे।खच कहते 
हैं दुनिया उम्मीद पर जाती है।? 


| 





आर्यसमाज का बैंदिक-साहित्य | 


( क्े०---शभ्री घ॒मंवीर बेदालझ्कार ) 


अगर ध्याज हम उस समय की कल्पना करें जबकि ! 
महर्षि दयानन्द अपने कायज्षेत्र में उतरे थे, तो उस समय | 
की भयंकर मुसीब्तों का, जिनको कि महर्षि दयानन्द ने ! 
अरदाश्त किया था, मन में ख्याल करते ही रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। वे भयंकर मुसीबतें जिन्हें कि उस वाल अद्य चारी । 
ने अपने स्वार्थ के लिये नहीं अपितु भारतीयों को बुरी | 


आयेसमाज के बहुत से थिद्ठानों का इस विशा में हद से 


भी अधिक ध्यान है, परन्तु मुझे यद स्पष्ट कर देने में 
संकोच नहीं होना चाहिये कि ऐसे वेदज्ञ विद्वानों की गरदनें 
उन धनी बैश्यों के आधीन हैं जिनको कि वेद के बारे 
में क, ले, ग॒ भी मालूम नहीं हे । वतेमान 
काल में बहुत सी आयेसमाजों की यही अवस्था है। इन 
आयसमाजों में रहने बाले वेदवेसा उपदेशक तो उन धनी 
व्यक्तियों को कृपा पर आश्रित हैं जिनके सन्तुष्ट रहने पर 
ही उसका जीवन निर्वाह हो सकता है। उस उपदेशक का 
सर्वप्रथम यह कतंव्य होता है. के वह किसी भी तरह से 
अपने दांता को प्रसन्न रखे | चाहिये तो यह था कि धनी 
लोग पुरोहित और वेदवेत्ता के कृपापाल बनने का अयल्र 
करते परन्तु आज हमें इससे ठीक विपरीत दिशा में आय- 
समाज की प्रगति दिखाई देती है । इस प्रकार हमारी श्रद्धा 
के भाजन यदि कोई हैं तो इने गिने संभ्यासी और कुछ 
योगाभ्यासी । परन्तु तूफान की तरद्द गति करने वाला 
भविष्यर्काल हमें सुचना दे रहा हे कि हम रुपये का लोभ 
देकर संभ्यासियों और योगाभ्यासियों को भो अपने अधीन 
कर लेंगे। इस भौतिक पूंजोबाद का फितना विषाक्त प्रभाव 
आज सम्पूर्ण संसार पर हो रद्द है, इस प्रभाव से बचने 
के लिये आज आयसमाज को अपनी दिशा कुछ बदलनी 
ही पड़ेगी । इसी भौतिक प्रभाव का ही परिणाम हे कि 


ढ आयसमाज में अभी तक कोई प्रामाणिक वेदभाष्य 


तैयार नहीं हो पाया | 


इस समय आवश्यकता इस बात की हद फ्रि आय- 
समाज की सारी शक्ति एक विशाल वैदिक साहित्य को 


अबस्था को सुधारने के लिये सहा था, आज हमें जीवन | उत्पत्ति में लगा दी जाय और वेदों का प्रामाणिक, युक्ति- 
दायिनी वन सकती हैं और भयंकर से भयंकर कठिनाइयों ' युक्त और वैज्ञनिक ,अर्थ जनता' के सामने रखा जाय। 
का मुकाबला करने के लिए समर्थ बना सकती हैं। एक । आज यह बात सूर्य के समान बिल्कुत् स्पष्ट है कि बच्ुत से 
तरफ तो ईसाई और भुसल्वमाज्नों जैसे विधर्मी लोग हिन्दू इस्लाम तथा ईसाइयत के सिद्धान्त विज्ञान को टक्षर से 
धर्म को अपना कषल बनाने के लिए मंद बाये खड़े हैं | चूर २ हो चुके हैं. भोर हो रहे हें। यही कारण हे कि 
ओर दूसरी ओर वह भयंकर खाई जिसमें कि सदियों से | आज विज्ञान ओर धम की खुले आम टक्कर हो रही है और 
सोई हुई हिन्दू जाति, लगातार दिन दूने रात चौगने वेग | टकर में विज्ञान बहुत दूर तक सफल भी हुआ है। आज 
से गिरती चली जा रही है, इन दोनों के बीच में अनन्त , आयसमाज के पास वैज्ञानिक बै।देक साहिध्य बहुत कम 
आपत्तियों को बर्दाश्त करते हुए चट्टान सहश अचल महर्षि | मात्रा में है जो कि हम पश्चिमीय देशों को उपहार रूप में 
दयानन्द को खड़ा हुआ हम पाते हैं। मसीबतें आतो हैं ओर | दे सकें। इस वैज्ञानिक वेदिक साहित्य का उत्पत्ति के 
उस ज़ह्मचारी पर कायू न पाकर लौट जातो है। सबसे | पश्चत्‌ आयेसमाज जहां विज्ञान की टक्कर से बचकर 
भयंकर मुसीबत उस कामदेव की थी जिसे कि साधारण | सम्बूण जगत्‌ फे लिये पक्र प्रकाशसम्भ का कास कर 
आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, परन्तु जिसे उसने पैरों | सकता हे, वहां अपने “कण्वन्ता विश्वमायम” फे उद्देश्यों 
तले रोंद दिया था। उस महर्षि का लगाया हुआ पौधा | का भी सफल कर सकता है। अन्त में अगर एक बाक्य 


ओर कृपालुता का परिणाम नहीं है। इतना द्ोने पर भी 
विपत्तियों से भरे हुए आने वाले भविष्य की ओर आये- 
समाजियों का ध्यान खींच देना आवश्यक जान पढ़ता है | 

आयसमाज का आधार -येद है जिस पर कि यह 
विशाल ओर भव्य मन्दिर बनाया गया है। वेद दी आये- 
समाज का सरेस्व है, परन्तु इसी की ओर हम रदासीन 
दिखाई देते हैँ. मुझे यह मानने में संकोच नहीं हे कि 


अगर थाज इतनी उम्नति कर पाया है तो अपनो तपस्या 
आर अपनी ही शक्ति का परिणाम है, यह किसो की दया 





में अपने लेख को समाप्त करू' तो मे यू कह सकता हूं कि 
आज आयेसमाज को अपनी सम्पूर् श/क्तेयां को फेन्द्रोभूत 
करके वैज्ञानिक वेविक सांद्त्य का उत्पन्न करने में ही जगा 
देना चाहिये ओर बेद के विषय में अहां आज हमें विदेशाय 
ग्रन्थों का आअ्रय लेना पढ़ता है उनके स्थान पर भारतोय 
प्रामाणिक वेदिक कोषों को तैयारों में आयसमाज को 
लग जाना चाहिये । यही एकमात्र उपाय है जिसके 
द्वारा आज मुझे आयेसमाज ब। भविष्य उम्बबल ओर 
शानदार प्रतीत होता है। 


| 


गुरुझुल 
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गुरुकुल प्रशस्ति 


[ दीक्षाश्त संस्कार के पद्चाव भ्रो पुस,पुस, अच्ये ने गुरुकुछ को 
' अशंसरा में ये दो मनोहर छोक बनाये हैं, ] 
छात्रे: संकुलमद्भुतम्‌ गुरुकुलम गंगातटस्थम शुभम्‌ 
हृष्टोद्रानमिव॒प्रफुल्लकुसुमं॑ संसेवितम पटपदै: 
भ्रद्धानन्द सुखार्पदम द्विजमुखस्वाध्याय संन्नादितम 
संतुष्ट: परमेछ्ठिनम प्रतिदिनम तदूबृद्धये प्राथये ॥.॥ | 
पुण्यक्लीकसमागमाद्गवतः पादामृतप्राशनात्‌ | 
घमत्याच रणाछू ॥तप्रपठना ऋद्धौतापस्‍्रिसंसे वनात्‌ 
युक्ताद्ारविद्दारसं॑यमगुणानाम साप्रहम पालनात्‌ 
33 भाति भवताम्‌ स्वर्गांधिका भूरियम।।२॥ 
अर्थ:--- 
१--भौंरों से भरे खिले हुए फूलों वाले बगीचे की 
तरह, विद्या/थयों से युक्त, परम रम्य, गंगातट पर बसे, । 
स्वामी श्रद्धानन्द की दिवंगत आत्मा को शान्ति पहुंचाने । 
वाले और हिजगणों के स्वाध्याय से निरन्तर शब्दायमान 
इस 'अद्भुत गुरुकुल को देखकर ममे बहुत संतोष हुआ । | 
भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूं कि यह सर्वदा फलता- 
फूलता रहे । 


२--प्रात: स्मरणीय महानुभावों के समागम, भगवान्‌ के | 


चरणाम्तत के प्राशन, धर्माचरण, श्रुति का पठन, श्रौत अप्नि | करती है और प्रभु से प्राथना करती है क बह उन 


का सेवन, युक्त आहार विहार, संग्रम आदि गुणों का | 
साप्ट पालन, और सद्ठिग्या उपसन आदि की वजह से 
आप लोगों की यद्द भूमि ख्वग से भी अधिक शोभायमान ' 
हो रही है। ह 


गुरूुकुल समाचार ' 


प्र० देवेन्द्र इय श्रेणी मलेरिया, सत्येन्द्र इय मलेरिया, : 
धर्मेन्द्रनाथ ४र्थ मलेरिया, विद्याघर १म टाइफाइड । 

गत सप्ताह उपरोक्त ब्रह्मचारी रोगी हुए थे। अब सब | 
स्वस्थ हैं । 

उत्सनों की समाप्ति के पश्चात्‌ स्वभावत: समस्त कुल- 
वासियों की आक्रतियों पर एक प्रकार की उदासीनता सी | 
नज़र आया करती है। लेकिन इस बक्त वह सारी | 
उदासीनता की घटा गुरुकुल के आसमान से एक लम्बे | 
असे के वास्ते रफ़ा हो चुकी है। गुरुकल का समस्त वाता- | 
यरण अब प्रसज्ञ एवं उल्लास पूण दृष्टि गोचर हो रहा 
है। केवल नवस्नातकों की बिदाई की याद कभे, कभा 
कुल बन्दुओं के कलेजे में कांटे की तरद खटक कर युरई 
दा कर देती है । 

सभाओं के मन्त्रियाँ का निर्या वन:-- 


इस व को महाविद्यालय की सभाओं के पदाधिकारियों | हु 
| शिक्षायत न रहे । 


का निर्वाचन निम्न प्रकार से हुआ है 
१ वाग्यद्धिनी-- 


] 
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४, गोष्ठी 
सन्त्री--आनरब्द १४श, उपमन्त्री--देवेन्द्र १३श 
. गुरुकुल के मान्य अतिथि 
२१ माच का कुल भूमि में श्री कविराज प्रतापसिंह जी हिन्दू 
यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग के अध्यक्ष, पधारे। आपका 


“कायाकल्प कुटी! पर एक विचार पूर्ण भाषण हुआ | 
| 


एक महत्वपूर्ण विदाई 

२२ चैत्र को गत्रि के समय महाविद्यालय में एक सभा 
हुई जिसमें श्री कैप्टिन रामचन्द्र जी को बिदाई दो गई । 
सभा में आचार्य जी, मुख्याधिष्ठाता जी, प्रोफेसरगण, श्रह्म- 
चारीवृन्द तथा अन्य कुलवासी सम्मलित हुए । 

संरक्षक सभा 

ता० २३-३-४० का संरक्षक सभा को मीटिंग में नीये 
लिखे प्रस्तव स्व-सम्मात से पास हुए:-- 

१, यह सभा ला० दालतराम जी मन्त्री संरक्षक सभा 
के सुपुत्र न्र० देवराज, ज्० श्रा प्रकाश सुपुत्र आ पं० 
विद्यारत्र जं। पटियाज़ा व ज्र० देवराज सुपुत्र म० राजकुमार 


| जी देहली को अकाल मृत्यु पर शोक प्रक्रट करती है। 


ओर उन के सम्बन्धियों से हार्दिक सहानुभूति प्रकट 


के कुटम्ब को शान्ति व पैय्य प्रदान करे, 
२, ला० दौलतराम जो भाटिया मन्त्री संरक्षक सभा 
फे सुपुञ्र ब्र० देवराज फी इस साल गुरूकुल इन्द्रप्स्थ में 


| अकाल मृत्यु हो गई हे, क्योंकि बह संरक्षक सभा को 


तन मन धन से सेवा करते रहे हैं इस लिये प॑० रामकुमार 


' जी ने अपने चि० त्र० गाजेन्द्रपाल ८म श्रेणी की कुसख 


संरक्षक की जिम्मेवारी ला० दोॉलतराम जी को दे दी है। 
इसलिए संरक्षक सभा गुरूुकुल व विद्यासभा से प्राथना 
करती है कि वह अपने कागजात में त्र० गजेन्द्रपाल 


; का ला० दौलतराम जी भाटिया मन्‍्त्री संरक्षक सभा से 


सीधा सम्बन्ध कर दे ताकि संरक्षक सभा लाला जी 
की सेवा से सौंभाग्य श्राप्त कर सके | 

३, यह सभा स्व सम्मति से संरक्षक सभा के गत 
वे के चुनाव को अगछे वर्ष के किये मजूर करनी है । 

४. यह सभा सव सम्मति से पास करती है कि 
गुरुकुल की इस रीति में अक्षचारियों के स्वास्थ्य का 
निरीक्षण जो त्रेमासक होता हे उस के साथ घःण-मासिक 
'नरीक्षण हो उस में नेत्र, सुख, नाक, पेट आदि सब 
का जरूर निरीक्षण किया जावे और उसकी इत्तला 


| संरक्षक म-ोदय की वार्पिकोत्सव से १५ दिन पृ देवी 


जावे, ताके संरक्षक महोदय को उस को जांचने में कोई 


५, यह सभा सब संरक्षकीं से प्राथना करती है कि वह 


जप ॥+० ध्यान 
मन्त्रो--शुरुव्त १३ श, उपमन्त्री-- हरिवंश ६२ श, | रोरकुल की आयिक अबस्था की ध्यान में रख कर हर वर्ष 
की 9४ | 


२, संस्कृतोत्साहिनी-- । 


3, कालेज यूनियन 
मन्त्री--देवेन्द्र ११श उपमन्त्री--जयदेव १२ श 


सन्त्रो--घोरेन्द्र (सू, ) १३ शा, उपमन्त्रो-धमपाल १शश | ता का उत्थान हो सके। 


यथा शक्ति धन संग्रह करके भेजें ताकि गुरुकुल की 


रामकुमार 
| उप प्रधान 


संरक्षक सभा, गुरुकुल कांगड़ी | 


कि 


ड़ 
। 


शुरुकुरू 





जाड़ों में सेबन कीजिए: गुरुकुल कांगड़ी का 
च्यवनप्रारश 


यह स्वादिष्ट उत्तम रसायन है। फेफडों की कमजोरी 
घातुक्षीणता, पुराना खांसी, हृदय की घड़कन आदि रोगों में विशेष 
लाभदायक है। बच्चे बूढ़े जवान खी व परूुष सब शोक से इसका 


सेवन कर सकते हैं | मूल्य १ थाव ९८), आध सेर २७), ९ सेर ४) 


भीमसेनी मकरध्वज चन्द्रप्रभा 
स्वणों, कस्तूरी आदि बहुमूल्य | इसमें शिलाजीत आर त्नोह भस्म 
ओऔषधियों से तैयार की गई ये | की प्रधानता है। सब प्रकार के 
गोलियां सब प्रकार की कमजो- | प्रमेह झोर स्वप्नदोर्षा को अत्यत्तम 
रियों में अक्सीर हैं। वीये और | श्रीषथ है। शारोरिक दुशबेलता 
घांतु को पुष्ठ करती है । को दूर करती है। 


मूल्य १४) तोला मूल्य ॥) तोला 


सत शिल्लाजीत 


सब प्रकार के प्रमेह और बीय॑ दोषों की अत्युत्तम औषधि ॥ 
मूल्य ७” ) तोला 


धोखे से बचिए 


कछ लोग गरुकल के नाम से अपनी प्रोषचियां थेच रहे हैं। 
इसलिए दवा खरीदते समय हर पकिल्न पर गुरुकल कांगड़ी का नाम 


श्वश्य देख लिया कर । 


पता-आयुर्वेदिक फार्मेसी गुरुकुल कांगड़ी (सहारनपुर) 


| 
पटना--महछुआ टोछ्ी बांकीपुर । 


लाहौर--हस्पताञल गेड 
| अजमेर--वैद्यराज सरवारीकाक जी कड़का 'चोक | 





चीघरी हुजास राय के प्रबन्ध से थुरुकुत प्रेस, गुरुड़ुज कांगढ़ो में सुश्रित सथा प्रकाशित । 


की >्क- सकी स्थन सकी उकी-स्का, सकी, >कोस्कर 


हि १&४३हए (62 ५#४27 कै २6४* ३# ४7३6४" ३४१ ५627 3676४" कटने >१#एणगोड 
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# आवेस # 
“वाझाचर्य्ध तपता देवा सृत्युभपाध्नत” 
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महत्वाकांक्षा 
अनुवादक श्री 'बिग्यालंकार' 


मदत्वाकांक्षा अच्छी भी हो सकती और लुरी भी | 
मदत्वाकांज्ा के लिये मानव जाति ने हजारों कह सहन 
किये हैं, लेकिन फिर भी हमें इसका ऋदी होना याहिये। 

पक स्थान पर लिखते हुए सिसरो कहता है कि अगर 
मेरे युवक हृदय में “नागा उदादरणों, और छेलों के द्वारा, 
यह सत्य प्रधिष्ट भ हो चुका होता कि कीति, और ईमान 
दारी जीषन में प्रिय ही नहों, बढिक जीवल का पक मात्र 
खब््य होने यादिये; और इनको प्राप्त करमेके लिये,इस जड़ 
शरीर के दुकड़ करना, वेश निकाला शोर सृत्यु हा भय 
तुच्छ हैं--सो में तुम्हारी मुक्ति के लिये झड़ने संघर्षों और 
प्रतिवित के ऋमेल्ों में न पड़ता | इस जोक से पुस्तक 
भरी पड़ी हैं। बुद्धिमानों ने महत्याकांसा का महत्व दिखाने 
के लिये अनेक डपदेश दिये हैं। पुरादे इतिदास मं से 
महत्याकांक्ा के अनेक उदादरण दूँढे आ सकने है। इतना 
होते हुए मे, अगर विज्ञान के सूर्य थे इसको प्रकाशित 
न किया होता, तो यवरता की राजि में महत्यांकाक्षा 
विल्लीन दो चुकी होती ।” 

कवि हमें बताता है।-- 

“हजारों असफल होते हैं, तब कहीं एकू सफल इोता 
हैं” (रेनीसन) पर यद मुश्किल से सत्य हैं। जिसमें योग्यता 
है, बद झायश्य सफल दोता है, यद्यपि इतनी सफलता 
हीं मिल्षती, जितनी की यद् आशा करता हे | तुण्छ 
जिज्वय की अपेक्षा सम्मान पूर्ण पराञ्य बेहतर 4 । और 
इझगर कोई मनुष्य दिस्मत ही न हार आये तो केशक द्वारने 
के कारण इसे बुरा या अयोग्य नहीं कहा जा सकता। 
यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने की योग्यता नहीं 
दकते, तो उसके लिये क्रोशिश करने का भी द॒र्मे अधिकार 
नहीं यह समझा युक्ति युक्त नहीं है । 

मोरिस कहता है-- “यह में अच्छी तरह जावता हूं 
कि छोटी २ असफरलताओं की अपेक्षा बढ़े काम में 
असफक्षता दोना भी कटी ऋष्छा है?! । 


बेकन हमें धिश्वास दिलाता है कि “झागर कोई मनुष्य 
बड़ी सावधानी और दूर दश्शिता से देखना है,तां थद्द भांग्य 
को अवश्य ढूंढ लेगा, क्योंकि यद्यपि माम्य ख्ं अम्धा है 


| लेकिन दूसरों के लिये अदश्य नहीं हैं ।” 


हमें न्‍्यायोचित सफलता से विभूषित द्ोने के लिये, 
यह अयुभव करने को आवश्यकता है कि हमें कितना 
प्राप्त करने की आशा करनी थाहिये। और उसके बाद 
अपने झवसरों से पूरा लाभ उठाना थाहिये | 

इस अवसरों में समय का उपयोग सबसे अधिरू 
महत्व पूर्ण है । हमें अपने सारे समय को परिश्रम के 
कार्यों से भर देना याहिये। “मौस्पेवीलों की लड़ाई में” 
नैपोलियन मे कहा था “पैंगे' केशरमैयल को, 3०० घुड़ 
खसबार लेकर आक्रमण करने की आक् दी थी और इन 
की दी सहायता से, 35सने आभार्दूयन अश्यलेगा के देखते 
देखते ६००० इंगेरियन बारुद्‌ बरसामे वालों को तितर 
बितर कर दिशा था। यह अश्यखेगा फेबल १॥ मील 
दूर थो, और कार्य क्षेत्र में पहुंचने के लिये, इसे केवल 
१५ मिनिड का अवक्षर वर्याप्त था ; लेकिन में थद्द अच्छी 
तरद जानता था कि यह ही थुद्धों के भाग्य का निशय 
किया करते हूँ” हम शाथ में यह और जोड़ सकते हैं कि 
जऔीवन-युद्ध के भाग्य का भी मिथ इनके झआाजीन है| 

हमें दूलरे उपायों में संटकणा ही नहीं याहिये, क्योंकि 
“जो मतुष्प अधर कीर्ति जादता है, उले अपने जोवन की 
कभी चिश्ता नहीं होभी खाहिये! । 

इस के अतिरिक, संघ के ओश में, प्रनुष्य को धार्थों 
ओर प्रहारों का कह सो बहुत कम अशुर्धव होता है; जो 
घाय अन्यथा बहुत पीड़ा कर सिद्ध होंगे । 

बैसे अपने रददश्य के महत्व को तोल लेना इसके 
मूल्य को साथधानो से आंक लेगा और इसके लिये कम 
से कम ख़तरा [28). उठाना बुद्धिमांनी है। लेकिन जब 
पक बार लिद्यथ कर लिया, सक यीछे धुड़फर देखना, 
अबचनी तरफ से फ़ोई कसर छोड़ना, था किसी विशिसे 
घबराका कायरता है। 

“जो किसी उदहश्य को पाने के लिये इस दर से 
साहस नहीं करता कि असफक्ष भ होजाय धह था तो 


के गुरुकुल 








अपने भाग्य से बहुत डरता है, अथवा उसकी योग्यता 
थोड़ी है” रेनन कहता है "कुछ भी हो. 
कीनि को बिलकुल थोथा तो नहीं कद्दा जा सकता” लेकिन 
कार्ति क्‍या है ? 

माकंस ओर लियस कट्दता है कि “पक मकड़ी अपने 
जालों में मक्खी फंला कर आभममान अजुभथ करती है; 
एक मनुष्य को खरगोश झौर दूखरे को गछूली पकड़ने से 
गांरव अनुभव होता है; किसी को सुअर का शिकार करने 
में और किसी को रीछ् का शिकार करने में गौरव मालूम 
होता दे ।” यह सब कीति की निःखारता को दिखाता है; 
लकिन साथ ही यद्द इस बात की साक्षी देता दे और 
हमें उत्साहित करता है कि दरक मनुष्य अगर उसका 
उ्द श्य युक्ति युक्त ह--सफल दो सकता है । 

सिकन्द्र को-- मद्दत्वाकांचा के साधारण रुप के 
नमूने फे तौर पर, यद्यपि इसे भी झति तक पहुंचाया गया 
है--लिया जा सकता है । 

उसकी इच्छू। वसीयत में पाने, या शासन करने की 
न थी, बल्कि सं विजय करने की थी। यहां कारण था 
कि जब डसे अपने पिता के किसी शहर पर कब्जा करने 
या किसी युद्ध को विजय करने का समाचए मिलता था, 
ता वद्द खुश होने के स्थान पर अपने साथियों से कहा 
करता था “इस सरदह तो मेरा पिता विजय करता जायेगा, 
श्रीर मेरे तुम्दारे लिये कोई भी झसाधारण कार्य करने को 
न रह जायेग। ।” उसके सम्बन्ध में तो यहां तक कहा 
आग हैं कि न्धात्नों की संख्या को देख कर, इसी विचार 





कतार क्‍कसकननान 





काय को शुद्ध हृदय से करने की प्रतिदिन इच्छा करने का 
प्रभाव शनैः २ मन को बुरे कर्यों से दूर रखने में अत्यन्त 
सहायक होता है। संध्या करने वाले व्यक्ति के सुधार की 
यही कजी है। बैसे तो यदि हम प्रतिदिन तोले की तरह + 
“हं वो जम्मे दध्म:” रटते रहें, पर यदि शुद्ध ददय से 
अपनी संध्या में प्रकट को हुई इच्छाओं पर चलने का 
प्रयत्न नहीं करते, तो हमारी संध्या फलबतो न होगी। 
इस से भी अधिक शोचनीय दशा तो उन की है जो कि 
“तं वो जम्भे दृष्म:” इत्यादि खलों का किसी तरह शुद्ध 
उशारण तो कर लेते हैं पर यह नहीं आनते कि उन्हों ने क्या 
कहा, और उसका क्‍या अर्थ है। ऐसे व्यक्तियों की संध्या 
तो समय यापन ( १४॥४४० ०४ ६70 ) के अतिरिक्त कुछ 
नहीं है| इस प्रकार को सध्या से किसी प्रकार के लाभ 
की श्राशा करना बिल्कुल व्यर्थ है। श्राय समाज में तो 
इस प्रकार की संध्या का होना बहुत अनर्थकारी भी हे। 
वेद मन्त्रों में स्वयं कोई ऐसा जादू तो नहीं भरा हुआ कि 
उन्हें सममे बूमे जिन ही तोते के समान पाठ करने से 


| पापों की नियृ/त्त हो सके | 


अब दूसरी तरफ आइये । बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जोक 


वे लोग समभते हैं कि संध्या हवन के सन्त अगर अर्थ 
सहित याद्‌ कर द्िये जायें तो उसका बहुत लाभ हाता दे | 
बहुधा यद्द कद्दा भी जाता है. कि सन्‍्त्रों को अगर श्र्थ 
सर्ठित याद्‌ कर लिया जाय तो उसका पूर्ण लाभ होता है, 


मन्त्रों के साथ ही मनत्रों का अर्थ भी कण्ठस्थ कर लेते हैं। 


परन्तु अगर विचार करके देखा जाय तो मेरे विचार में 
बिना संस्कृत साहित्य तथा विशेषतया वैदिक साहित्य 
' पढ़े किसी खास मन्त्र कान तो शुद्ध शर्थ हो याद हो 
४ ५ सकता है श्र॑| रटे हुए मन्त्रों अर्थ 
महत्वाकांत्षा की निरुसारता को बताते हुए, दाशनिकों वी है भार ता है इस विद कर शो परत 
है स्माए हों | अन्त्र बोज़्ते समय स्मरण होकर सध्या करने वालों का 
६ रिमाक इसी तरह की अनुचित मद्त्वांकाद्षा की तरफ | 
निर्देश करते हैं, जो सुख से कोई सरोकार नहीं रखती, ध्यान उस ओर आफकृष्ट कर सकते हैं। यह बात तो 
और नांहीं दूलवरों कं कब. की ० ग्ती है )  निस्सन्दिग्ध है कि संध्या या प्राथना का गहरा प्रभाव हृदय 
लिकन्दट भी द्त हि हक 220 ' ' पर तभी पड़ेगा जबरि संध्या करने वाला व्यक्ति अपने 
सर के इसा का महत्वाकाक्षा का उपासक था। ' मन में आने बाले प्रत्येक शब्द को खूब सममकरके अपनी 
खरे बेऋन कह्दता है है वार घन की निदम्तर इच्छा में | थराथना को परमात्मा के सम्मुल रखे | यदि किसी व्यक्ति 
लगे रहता उन मदुष्यों का बहुत समय ले लेता है, जिन्हें | को शब्दों का पूर्णतया अर्थ हा मालूम नदीं तो उस व्यक्ति 


दुनिया में अन्य यहुत से कार्य जो घन प्राप्ति से कहीं ऊंचे है; | का श्आात्मिक विकास हो ही नहीं सकता और ऐस स्थिति में 


करने हैं।” अन्यत्र कहीं बह विधार को और उदार | » ४ 
यह बन बिल्कुल 5 साबित होगा । मैं संध्य 
यनाता हैं और कटद्दता हैं “किसी मनुष्य की बैयक्तिक कम हैक किए! गो 


| ० 

हर | हवन का इस प्रकार का अनथकार। पारेंपाट। को भो 
ऋअस्सिए ब्तिम | ७०० 2 आर 5 न 

सम्पसि उसके अस्तित्व का झम्तिम उद्ग श्य कभी नहीं | धन्‍्थ विश्वार्ध तथा रुढ़िवाद में ही शामिल सममता हुं, 

हो सकती |” ( झसमाप्त ) | 


| क्‍योंकि यह एक ऐसा परिपार्टा है जिसका कि कुड स्ाम 


संध्या हवन का प्रयोजन नहीं, परन्तु क्योंकि यह परिपाटो चलो आ रहा दे, इस 


लिये ही संध्या दृबन किया जाता है । महूर्ष द्यानन्द ने 
( खेख र-भ्री धर्मेबोर वेदाअंकार ) 


| आत्मिक उन्नात के लिये अ/यसमाजियों अथवा वैदिक 
| घर्मियों के लिये संध्या हघन को आवश्यक अंग बताया 

दैनिक संध्या हवन से मनुष्य का लाभ तभी हो | था, परस्तु इस प्रकार के संध्या हवन की अपेक्षा संध्या 
सकता है, जबकि जह अपनी प्रार्थना को स्वयं सममे। | हवन न करना अधिक अच्छा हे | इसा लिये में कहता हूँ 
संध्या हवन करने का मुख्य प्रयोजन तो यही है कि मनुष्य | कि ऐसे युक्ति युक्त संध्या दृवन की जिसके कि करने से 
उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ का स्मरण कर के उसके | कुछ भी लाभ नहीं होता, अपितु केबल मात्र इसलिये 
वफ्ड के भय से पापों से दूर रहने की प्रतिशा करे । किसी | किया जाता है, क्योंकि यद वैदिक धर्मियों के लिये आव- 


से दुःी बुवा करता था कि मैं एक भो दुनिय/ को न | 
जीत सका । ऐसी मदत्याकांज्ा तो निराश होने के लिये 
दी उत्पन्न हुई दे । 


गरकुल ्‌ 


का अत तन लत पक मा अमान का मे जा मी व्यय न नमी 
रयके ह। शेवल मात रुदेबार की था अथ परुपरा को . वेमान काल में ज्यों हो किसी कक कल मात व 
हे 


श्र + 

ही पुष्टि देना है। 2203200000 33% | का होता है तो मां बाप को चिन्ता होती हे कि किस 

किन्हीं २ समाजों में हबन करने वालों के साथ २ | जाइन में इसे पढ़ाया जाय ताकि यह अच्छी प्रकार 
सभो उपस्थित सज्जन भी मन्त्र बोलते हैं, यह अपेक्षाकृत | घनोपाजन कर सके | मैं धनोपार्जन के विरूद्ध तो नहीं हूँ 
अचरछी परिपाटी है क्योंकि मन्त्रोारण करने से कम से ओर ना ही मोजन की चिन्ता करने के विरुद्ध हूं । भोजन 
कम सब्र उपस्थित व्यक्ति का ध्यान तो हवन की तरफ | हो चिन्ता तो आवश्यक है और इसके बिना तो बढ़े से बड़े 
रहता है। परन्तु किन्हीं २ समाजों में कर्मकांड की आड़ | वेदान्ती भी, जोकि सत्र भोक्ता और भोग्य में लो जे 
में कुछ व्यक्ति कद्दा करते हैं कि जो व्यक्ति यज कुण्ड के ; ना करता है, अपने वेदास्त का उपदेश दुर 
समीप यज्ञ करने तथा आहृति डालने को बैठाये जाते हैं, । नहीं पहुंचा सकता। परन्तु आज आय समाज में की 
उनको छोड़कर बाकी सब को चुपचाप ही बैठना चाहिये। | 7 इस बात की है कि व ह ३३:०2 हा बज | 
हमारा तो विश्वास है कि अगर वह चुपचाप बैठे रहें तो “वि धम का सन्देश ओर बैदिक संम्झ के पदेश 
उन लोगों का तो इतना ही सहयोग पर्याप्त है, परन्तु भरा हुआ हो । इसके लिये आवश्यक दे कि प्रत्येक आय 
देखा तो यह जाता है कि वे व्यक्ति जो चुप चाप बैठे होते. जी अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति की कक । 
हैं, थोड़ी वेर बाद धीमे २ आपस में बातचीत करना शुरु | और शिक्षा भी ऐसी जिस में का बह अपना जीवन और 
करते हैं और तस्पश्चात्‌ कुछ लोग समाचार पत्र तथा अन्य | ** सं समभने लगे और जिसके बिना उसको अपना 


पुम्तकें पढ़ना प्रारम्भ कर देते हैं। हमारे विचार में तो ! 08320 42०82 82228: अप वो अधाड 
जो भी व्यक्ति यज्ञ में उपस्थित होता है, उसे अनुभव | नहीं होता। अगर उसमें किसी भो प्रकार देकल्यता 


करना चाहिये कि वह भो यज्ञकर्ता है। आहतियाँ तो | अनुभव दोतो है तो उस समाज के अपने विचार अथवा , 
केवल मात्र सुविधा की दृष्टि से हो तोन चार व्यक्ति डालते | सिद्धान्त तथा दूसरे उयक्तियों का उन विचारों कें प्रति 
हैं। अगर कोई व्यक्ति आहुति नहीं डालता, उसे मन्त्र तो | प्रेम श्रद्धा और उत्साह ही उस समाज का पैतन्थता का 
बोलने दी चाहियें। अगर वह्‌ मन्त्र भी नहीं बोलना | कारण होता है। उदाहरण के तौर पर काँपेस अपने आप 
चाहता तो कम से कम उसे शान्त रह करके ही यज्ञ में | में कोई सजीब चीज नहीं है. परन्तु रिर भी हम कहा 
सहयोग वेना चादिये। आजकल हम जगह जगह पर | करते हैं कि काँपेस या राष्ट्रीय महासभा एक जीवित 
जहतू-यञ्ञ होता हुआ देखते हैँ। बहुत से यज्ञों में तो | जायृत संस्था है। ऐसा क्‍यों होता है ? इसका कारण यही 
चारों वेदों का पाठ भी होता हे जिस का कि मेरी समझ में । राष्ट्रीय मद्दासभा के अपने सिद्धान्त है जिनके प्रति 
कुछ भी मूल्य नहीं है। उसका कारण यहद्द हे कि हम | सामान्य जनता की श्रद्धा है। उत्छृ४ बिंचार तथा सामान्य 
बिना मंत्रों के अ्र्थों को जाने उनको बाँच जाते हैं, | जनता की उन विचारों के प्रति श्रद्धा ही किसी संथ्था को 
“निरुक्तकार यास्क, तथा स्वयं वेद के कथनानुसार ऐसे यश्ञों | सजीव बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार आज अआयेसमाज 
का कुछ भी मूल्य नहीं | इससे तो यद्द कहीं अधिक अच्छा , में भी हमें चैततन्यता अनुभव होती है और उसका कारण 
है कि थोड़े ही मन्त्रों को यञ्ञ में पढ़ा जाय, और उपस्थित , सी यही है कि आये समाज के सिद्धान्त उत्कृष्ट हैं और 
जनता को उतने ही मंत्रों का श्र्थ समभत्न दिया जाय यह ' सामान्य जनता उनको पमन्द करती है। कड़ने का तात्पय 
वेदों की रक्षा कला तथा बेदों के प्रचार का सबसे उत्तम तथा . यह है कि कोई भी संस्था या समाज मुख्य रूय से अपने 
सरल उपाय हैं, फेवल मात्र प्राचीन लागों का अनुकरण | उत्कृष्ट सिद्धान्तों के कारण ही सजीब दिम्गई देती है। 
करते हुए, वेद मन्त्रों के श्रथों को बिना समझे बृके | पौरारिक, मसल्मान तथा ईसाई धर्मों की श्रपेज्ञा आय 
उद्बारण करते चले जाना रुढ्िवाद तथा अंध परम्परा का , समाज क; एक विशेषता है। आये समाज के लिये 
ही तो दूसरा स्वरूप दे । शड़ा करिये और उसको खूब , ब्रावावाक्‍्य॑ प्रमाणवृ” का कोई मूल्य नहीं और इसका 
समभिये अपेक्षा इसके कि बहुत किया और बिल्कुल न हमारे आचाये ऋषिदयानभद ने घोर विरोध किया है। 
समभाये। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अगर काई | आयसमाज उसी बात का मानता है जोकि उसे युक्तिसंगत 
अधिक से अधिक उचित रूप से मूल्य आंकना जानता है | प्रतीत होती है, और जो यात युक्तिसंगत नहीं हाती उसे 
तो वह आये समाज हे, परम्तु आय समाज की ऐसी | त्रिकाल में भी मानने को तैय्यार नहीं होता आये समाज 
अवस्था को देखकर ममे दुःख होता है। मेरा तो ऐसा ' की यद्द विशेषता बहुत महत्त्व पूर्ण है जिससे कि हम 
ह़ढ़ विश्वास है कि आयसमाज को चोमुली उन्नत के लिये | वतमानकाल में ऋषि दयानन्द की देन कह सकते हैं। 
यह एक आवश्यक अंग दे ओर महर्षे दयानन्द ने इसी | दूसरे धर्मों का स्वण्डन करते समय तो हम इस विशेषता 
लिये प्रत्येक वैदिक धर्मी के लिये इस का करना आवश्यक | का उपयोग करते हैं परन्तु जब धर को खोज होती है, 
लिखा है | | तो हम सब कुछ भूल जाते है । इसका अगर आपने प्रत्यसत 

अन्त में एक बात ओर कह दूँ जोकि अत्यन्त आव , प्रमाण देखना हो तो आये समाजों में नित्य प्रति होने 
श्यक हे और जिस के बरोर यह सब अधूरा ही रद्द जाएगा, | बाज सन्ध्या हवन तथा संस्कार इत्यादि को आप देख 
वह है इसका उपाय । मेरी समम में तो इसका एक हूं। | सकते हं | मेरे विचार में आय समाओं तथ। कई संस्थाओं 
उपाय है, और घह यद्ट कि किसी भी श्रकार से बैदिक | क्ञ होने बाला सन्ध्या हवन तथा संस्कार इल्यादि का श्वरूप 
शिक्षा तथा वैदिक सस्कृति का नियम पूर्वक अध्ययन करन।। | बिल्कुअ त्याज्य है | -- 








गुरुकुल 





गुरु कुल 
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दीनबन्धु का वियोग 
[ ल्ले० श्री आयाय॑ अभयदेव जी ] 


अभी कुछ दिन हुए गुरुकुल में शान्तिनिकेतन के 
डा० शअमिय चक्रवर्ती पधारे थे, जो कि पिछले लगभग 
एक मास से कलकत्ता के द्वास्पिटल में दीनबस्थु एण्डरूज़ 
के साथ रहे हैं और जिनके द्वारा दिये जाने को दीनबन्धु 
अपना अन्तिम संदेश छोड़ गये हैँं। उस दिन उनके हाथ 
हम गुरुकुल वासियों ने दीनवन्धु को उनके रोग से मुक्त 
होने की परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए एक प्रेम का संदेशा 
भेजा था | पर तब यह क्या मालूम था कि हमारी प्रार्थना 
नहीं स्वीकार हागी ऐसा परमेश्वर का विधान हो चुका है ? 
तो भी हमने तो सरल आर सच्चे हृदय से प्रार्थना की 
थी अतः जैसा कि अमिय चक्रवर्ती का दृद विश्वास था, 
गुरूुकुल कांगड़ी से भेजे गये इस पत्र को पाकर अवश्य 
उन्हें कुछ न कुछ सान्त्बना और शान्ति तो मिल्री ही होगी, 
यद्यपि हमारे दिल को तो दिल हीं में रह गई। क्योंकि 
दीनबन्धु गुरुकुल में आने की अपनो इच्छा प्रकट कर चुके 
थे और हमें आशा थो कि अच्छे दोने पर ये हमारे 
खचिरपरिचित मान्यबन्धु बहुत वर्षों के व्यवधान के बाद 
गुरुकुल में फिर आवेंगे और फिर यहां कुछ समय रहेंगे, 
जैसे कि वे मद्दात्मा मंशीराम जी के अमाने में गुरुकुल में 
आकर रहा करते थे। पर ईश्वरीय लीला ने सब कुछ 
निराशा में परिणत कर दिया । पाठक कल्पना कर सकते 
हैं कि इस समय उनके उठ जाने से हम गुरुकुल बासियाँ 
के हृदयों पर कितना आघात पहुंचा होगा । 


हम जब छोटे थे, गुरुकृत में पढ़ा करते थे तब से श्री 
एण्डरूज़ को भव्य मूर्ति से परिचित थे। सफेद घुला हुआ 
घोती-कुर्ता पहने, शान्ति, नम्नता, कोमल हृदयता ओर 
प्रेम की मूर्ति वे प्रायः महात्मा मुंशीराम जी के साथ साथ 
ही आते जाते हुए, गुरुकुल को बहुत सी कायबाहियों में 
सम्मिलित हुआ करते थे! जो भी कोई भारतवष को 
जानने की विशेष इच्छा से यूरोपियन या अन्य कोई 
पाश्वात्य मद्रानुभाव इस देश में आते थे, उनमें से बहुतों 
को गुरुकुल कांगड़ी में लाने बाले और उनका ग़ुरुकुल से 
विशेष संवन्ध जोड़ने वाले वे श्री एण्ढरूज़ दी थे। इनमें 
श्री पायर्सन सर्वप्रमुख थे, वे तो एण्डरूज़ की तरद ही गुरु- 
कुल के हो गये थे। अमेग्किन फेल्पस तथा अंग्रेज 
नेमिन्सन, फॉक्सपिट, मैकडानल्ड आदि अनेक पुत्रों को 


गुरुकुल से परिवित कराने वाले इमारे दीनबन्यु एण्डरूज़ 





| ही कद्दे जा सकते हैं। और यह भी सब विदित है. कि 
महात्मा गांधी को महात्मा मंशोराम से जोड़ने वाले सूत्रों 
में से एक प्रबत्न सूत्र भो एण्डरूज़ बने थे। दक्षिण अफ्रोका 
में गांधो जी को भारत के जिन तीन मद्दान्‌ ठ्यक्तियों से 

मिलने का आमद ओरो एण्डरूज़ ने बार २ किया था उनमें 
एक इस गुरुकुल के संस्थापक महद्दात्मा मंशीराम जी थ, 
जबकि शेष दो विश्वकवि रवीन्द्र तथा सेंट स्टीफनसन 
कॉलिज देहलो के प्रिन्सिपल रुद्र थे। जब महात्मा गांधी 
ने भारत में आकर गंगा के तट पर उस पार के गुरुकुल 
में प्रथम बार महात्मा मशीराम जी को प्रणाम क्विया तय 
श्रं। एण्डरूज़ द्वारा जोड़े गये इस संबन्ध का भी उन्होंने 
जिक्र फिया। भारतीय सभ्यता को अन्तरात्मा से स्वीकार 
करने वाले, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के भेमी, महात्मा 
मंशीराम जी के भक्त इन एण्डरूज़ सादव को हम गुरुकुल 
बासी कैसे भूल सकते हैं ? स्वामी श्रद्धानन्द जी फे बलि- 
दान हो जाने पर श्री] एण्डरूज ने उनके विषय में जो एक 
लेखमाला “यंग इण्डिया! में लिखी थी वह इन दोनों महान 
पुरुषों के सम्बन्ध को बताने के लिये हमारे इतिद्दास में 
अमर रहेगी। 





चाल्स फ्रायर एण्डरूज ने भारत को जो नाना तरह से 
सेवा की है, कहीं भा अ्रत्याचार, पीड़ा और संकट उत्पन्न 
हुआ है तो ये दीनबन्धु तुरन्त वहां जा पहुंचे हैँ, प्रवासी 
भारतायों के कष्ट निवारण के लिए यहां से बहां घुमते 
फिरना इनका मामूली काम रहा है, भारत को सरूचो 
स्थिति व अधिकार का जताने के लिये जो उत्तम लेख ओर 
पुस्तकें लिखकर इन्होंने भारत के लिए संसार को जगाथा 
है, उस सब की चर्चा तो आज देश के सब नेत। कर रहे 
हैं ओर करेंगे। - 


एवं उनकी अत्युन्नत सनुष्यता द्वारा तथा उनके प्रेम, 
| ज्ञान और परिश्रम द्वारा उनको जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
| बन गई थी, उसका वर्णन भी देश विदेश के पुरुषों द्वारा 
| किया जा रहा है ओर आगे भा जगत्‌ के उदार पुरुष उसका 
बर्णन करते रहेंगे। परन्तु हम कुलवासी तो आज यह 
| अनुभव करते हैं के इन दीनबन्यु के वियोग से गुरुकुल 
| को भा क्षात पहुंची है। जहां उनके निधन से भारत को 
| और विशेषतया श्राजकजल की विषम परिस्थितियों में 
। गुजरते हुए जगत्‌ को क्षति पहुंचो है बदां इस द्घटन। से 
गुरुकुज्ञ के व्यापक ध्येय को भी क्ष ते पहुंची ह--यह हम 
अनुभव किये बिना नहीं रह सकते । श्रस्त में हम उनके 
प्यारे और आराध्यदेव जगदीश्वर से नत मस्तक होकर 
उनकी सद्गति को प्रार्थना करते हैँ ओर आशा करते हैं 
कि उनको कृपा से चार्ली एण्डरूज अग्र भा अपने उदार 
और प्रेममय छत्यों और उनके प्रभावों के रूप में इस जगत्‌ 
में चिरकाल तक जीवित रहेंगे और उससे गुरुकुक्ष का 
ध्येय भी अपना अंश पाकर फलता पूलता रहेगा। 
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डाक्टर ऋ अमिय चक्रवर्ती का | 
॥ 


गुरुकुलीय अनुभव 

श्री आचाय जी के लेख में जिन डाक्टर अमिय 
चक्रवर्ती का जिक्र है, वे १२ मार्च को गुरुकुल में पधारे 
थे। आप शान्तिनिकेवन के एक बड़े श्तम्भ हैंँ। विश्वकत्रि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ घिवेशों में धूम हैं । बड़े विधान्‌ 
ओर लेखक हैं। उनकी विठसा के दी कारण श्रेक्स फोर्ड 
यूनिवासेटी ने उनसे भारतीय संस्कृति पर एक पुस्तक 
लिखने की प्रार्थना की है । उसी के सिलसिले में थे गुरु 
कुल पधारे थे । वे यहां पर रहे और सब कुछ देखा । रात 
को 'एक संस्कृति-केन्द्र के रूप में .शान्ति निकेतनः इस 
विषय पर व्याख्यान भी दिया उनका गुरुकुल का अनुभव 
क्या रहा यह उनके अभी आये पहिले पत्र से प्रकट हो 
जाता है। गुरुकुल के पाठकों के परिचय के लिए वह पत्र 
नीचे दिया जाता हैः--- 

“मैं नहीं जानता कि में अपनी उस गहरी कृतज्ञता और 
अन्यवाद फो किन शब्दों में अभिव्यक्त करू जिसका 
अनुभव मधुमे; गुरुक॒ज में हुआ था। मेरा हृदय आपके 
स्नेहपू्ं आतिथ्य और कृपा को स्मृतियों से भरा हुआ है। 
जब मैं उस अतीत में हकूपात करता हूं तो मुके मालूम 
होता है कि भेने आपके विश्वविद्यालय की जो तीथयात्रा 
की है यह सदा जीवन में एक माग प्रदूशक, प्रेरणाओं के 
स्नोत का काये करेगी । 

जो कुछ भी मैंने वहां देशा, सुना और अनुभव फिया 
डस सब में मुझे आध्यात्मिक सत्य और शिव की झलक 
मिली । इसके साथ, आपके कार्यकर्ता सेवा की सनातन- 
भारतीय परम्परा भी अक्षुण्ण रखते हैं। 


मेरी ईश्वर से यह प्राथना है कि आपकी साधना का [ 
यह विद्यापीठ फले फूले, बढ़े तथा सत्य और ज्ञान का | 


प्रचार करे | 
कृपया अपने साथियों को मेर। सरनेह्‌ स्मरण कहिये 
तथा मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिये | 
सदा आपका:--- 
अमिय चक्रवर्ती । 


दि छ श्र 
वंद के काष 
( क्रमागत ४ ) 
[ क्षो० ओऔ घमंराज बेदालझार ] 
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दसवें मण्डल के १२५ वें का ऋषित्व वाग्‌ आम्भूणी को 
प्राप्त हे । इस. ऋषि के मन्‍्त्रों में यथ पि साज्ञात्‌ यह नाम नदी 
आया, परन्तु इतना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सूक्त | 
के मन्‍्त्रों में कोई परसा वाक्‌ बोल रही है | सूक्त का देवता | 
“आत्मा? है, सूक्त में बाणी रूप परमात्मा के उद्ारण किये 
हुए मन्त्र हैं। परमात्मा को शब्द-अझा के रूप में कल्पना 











कुछ अद्भुत नहीं हे । वैदिक साहित्य में शब्द के रूप में 
ब्रह्म का अनेक स्थानों पर अभिधान है। भर्से हरि 


| आदि वैयाकरण तो शब्द-रूप ब्रह्म से दी सृष्टि आविर्भाव 


ओर तिरोभाव म्वीकार करते हैं। “ओमित्येतदक्षरमिद॑ 
स्वेम! यह पक उपनिषद्धाक्य ही शब्द-म्ह्मता को प्रमाणित 
करने फे लिये पर्याप्त है । 
धवाक ! क्योंकि म्त्रीव्व बाचक है, इस लिये मन्त्रों में 
इसके विशेषण भी स्त्री लिझ्न में है-- 
कह राष्ट्री संगमनी पसूमां 
खिकितुषी प्रथमा यक्षियानाम्‌ 
तां भा व्यदयुः पुरुता 
भूरिस्थात्रां भूय विशयन्तीम 
१२५-३ 
इस मन्त्र के अद्धित शब्द निःसन्देह सूक्त की ऋषि- 
भूत वाक को ओर सझ्लेत कर रहे हैं। 
आमस्भूणी क्या है, इस विषय में सायण लिखता है- 
“अम्भूणस्य महवेंदुदिता वाझ नाम्नी म्रह्मविदुपी 
स्वात्मीनं अस्तौदू अतः सा ऋषिः सश्षित्सुखात्मक: 
सर्वंगतः परमात्मा देवता; तेन हि एपा तादात्म्यप्‌ अनुभ- 
बनती सवजगद्॒पेण स्वस्थ चाश्षिष्ठानत्वेन चाहमेव सर्वे 
भगमीत स्वात्मानं स्तोति ।१ 


इस उद्धरण से यह सिद्ध है. कि सायण के मत में 
परमात्मा के साथ एक रूपता का अनुभव करती हुई दी 


| कोई ऋषि पुत्री इस सूक्त में स्तुति कर रही है अथांत्‌ इस 


सूक्त का वणन इस प्रकार का दे । मानो परमाध्मा ख्य॑ 
वर्णन रहा हो । 

अब यह देखते हैं कि “अम्भृण! ऋषि कोन हे और 
उसकी पुत्री का उसके मन्‍्त्रों से क्या कुछ सम्बन्ध है 
निरक्त में 'आस्मृुश्ष इति महतो नामधेयम्‌ ' ऐसा कहा 


है | मोनियर बिलियम्स ने अपने श्रसिद्ध कोश में आम्भूण 


| का अर्थ 'गरजने वाला, बलवान, शक्तिशालो! इत्यादि 


किया हे । आम्भूण को पुत्रों में भी यह गुण स्वभावतः 


| आरयेंगे। आम्भुणी वाक्‌ ऋषि के मन्त्रों को पढ़ने से यह 


आसानी से मालूम हो सकता है कि मन्त्र जिस ड्ृदय से 
निकल हैं. उसमें गजना, बल और शक्ति तथा महत्ता 
बिलक्षण रूप में विद्यमान है । नमूने फे जिये हम यहां दो 
तीन मन्त्र अथ सहित देते हैं-- 
अइं उद्े भिवंसु भिश्वरामि, 
अहमा दित्यरुत विश्यदेत्रेः | 
अइं मित्रायरुणोभा थि-म, 
अदभिन्द्राग्नी भमहमश्यिनोमा। 
इस मन्त्र में आम्भुणी वक ने दाव के साथ कदा है 
कि भें हो कंद्ठों, बसुओं और आदित्य आदि समस्त देवों 
के साथ गति कर रहद्द हूं । मित्र वरुण, इन्द्र, अधि आदि 
सब का भरण पोषण करने वाली भ ही हूं । 
मा सोस्तमत्ति यो. जिपरयति 
यः प्राणिति य ई' श्टणों त्युकम्‌ 
आवन्तवों मांस उपक्ियब्ति 
अ्रूधि श्रृत॑ अद्धियं ते वदामि 


सखी 


५ गुरुकुक्ष 
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ऐ; समझदार यकीन करने क्ायक्र एक बात तुमे थ् 
सुनाती हूं, गौर कर । इस दुनिया में जो कोई खाता हे, गुरुकुल को प्राथमिक (शिक्षा 
देखता है, सांस लेता है या सुनता है, इस सबकी वजह ( ले औी पं० देवश्स जी काख्षरा ) 
में ह। हूं। मेरी ही मर्जी और ताक़त पर ये गुरुकुल की प्राथमिक शिक्षा पांच श्रेणियों में विभक्त 
सब दरकतें होती हैं। और जो मेरी ताक़त के सिक्‍के | है। आमतौर पर ब्रह्मचारी प्रथम श्रेणी में प्रविष्ट होते हैं। 
को नहीं मानते, याद रख, वे आखिर तथाद द्वोकर रहेंगे। | प्रथम श्रेणी को शिक्षा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय श्रेणी में 


य॑ कामये त॑ समुप्र' कृशोमि चढ़ा दिये आते हैं। इसी तरद द्वितीय से दृतीय, दुतीय 
तं॑ ब्रह्माएं तम्‌ ऋषि त॑ सुमेधाम्‌ से चतुर्थ श्रेणी में और चतुर्थ से पंचम श्रेणी में चढ़ा 


जिसे मेरी मर्ज़ी होती है उसे ही सबसे ज्यादा | विये जाते हैं। यह सममा जाता है कि पत्नम अेणी का 
ताक़तवर बना देती हूँ। अपनी ही इच्छा से किसी को | विद्यार्थों पिछली चार श्रेणियों की पढ़ाई से पूर्ण अभिश्ञ हे । 
जहा अथोत अख्ल संसार का उत्पादक नियुक्त कर देती ब्रह्मचारी को अभिञ्ञता जानते के लिये परी॑क्षायें ली 
हैं, किसी को ऋषि और किसी को प्रतिभाशाली, विद्वान | जाती हैं जिन में वार्षिक परीक्षा का विशेष महत्त्व दे | 


बना छोड़तो हूं । वार्षिक परोक्षा में पास होने से ही श्झ्मचारी एक श्रेणी से 
अइं रुद्राथ धनुरातनोमि सफल उत्तोर्ण होकर द्वितीय॑ श्रेणी में प्रवेश कर पाता है । 
प्रह्मदिषे शरये इन्तवा उ । मेरा विचार है कि वार्षिक परीक्षा से योग्यता नापना भर 
अइं अनाय समर कृणोमि उसके अनुसार एक श्रेणी ऊपर चढ़ा देना या अनुत्ताण 
अइं धायापृथिवी आवियेश कह कर उसो श्रेणी में रहने देना अ्रद्मावारी की शिक्षा के 


उपद्रव करने वालों का रुद्र विनाश कर सके, इस | के लिये अ्रहित कर हे । 
प्रयोजन से मैं उसके लिये धनुष तैयार करती हूं, सज्जनों यह वा पक परीक्षा प्रणालो अद्दितकर है. इस मत को 
की रक्षा के निमित्त मैं लड़ाई लड़ती हूं, जमीन ओर | ज्ञेकर “गुरुकुल” में एक लेख पहले भी निकला था 
आसमान में सब जगह मेरा ही अवाधित अधिकार है। | परन्तु उस लेख में जिन दोषों का वन किया था दे 

इस बयान से साफ यह मालूम होता है कि आम्भूणी | यद्यपि सत्य हूँ परन्तु विशेष हानिकारक नहीं। और वे 
सारी दुनिया की रानी दै, जो चाहे कर सकती है, अपने | दोष इस अवस्था क॑ थे जिस में कि अक्षवारों अनुत्तःण 
राज्य में सज्जनों शो रक्षा का उत्तरदायित्व उसके सिर | हो जाता है। उसके एक साल के परिश्रम के व्यर्थ हो 
पर है, इसके अलाबा राज्य की एक एक चेष्टा में उसका | जाने का रोना था । अतुत्तोणु होने वाले लगभग तीन या चार 
दाथ दे। दोते हैं परन्तु में यह दर्शाना चादता हूं कि अ्रपूरं शिक्षा 

यद्यपि वाक्‌ः शब्द सूक्त में नरीं आया, लेकिन “अं | प्राप्त करके परीक्षा में उत्तीण होकर अगली श्रेणियों 
राष्ट्र संगमनी? यहां राष्ट्री बाक, का पर्वायवाची ह। | में चढ़ जाने से उत्तीर्ण विद्यार्थ्यों का बहुत अधिक 


ऐतरेय आझरण १-६ में कहा है-- अद्दित होता है। बहुत सारे चिद्यार्थी जो प्राथमिक 
वाग्‌ थे राष्ट्र अ्रेणियों से माध्यमिक श्रेणियों में अपूर्ण शिक्षित होते 
अर्थांत्‌ निश्चय से बाक्‌ राष्ट्री हे । | हुए केवल मात्र परोक्षा के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने से 
वाक्‌ शब्द सीधा भी अ्म का वाचक है। इस विषय | उत्तीर्ण हो जाते हैं. ऐसे बहुत से विद्यार्थी माध्यमिक 
निम्न लिखित ब्राह्मण वाक्य ध्यान देने योग्य हैं-- शिक्षा के दिनों में बार बार असफल होने पर 
बाग 5 | गुरुकुल छोड़ने के लिये बाधित हो जाते हैं। 
गोपथ पूर्वमाग २, १० | अह्यथारी के एक बार अनुत्तीर्ण होकर एक व खोये जाने 
बाग्धि त्रह्म | से कहीं अधिक अरदित अपयो शिक्षित द्ोकर ऊंचो श्रेणी 
ऐतरेय२,१५,४,२१ ! में चढ़ जाने से होता हैं और यद्द अपूर्णता स्लातक बनने 
धाग्‌ ये ब्रह्म तक वा उसके अनन्तर भी रहती है। इस अपूणता को 
ऐतरेय ६.३ ' छिपाने के लिये क्‍या २ किया जाता है उससे चरित्र पर 
याग्‌ इति तद्‌ ब्रह्म । भी प्रभाव पड़ता है.। मुख्य प्र्ना के उत्तर क। घोटना, 
जैमिनीय उपनिषद्‌ जाझण २,६,६._| समय असमय का विचार न करके ब्रत, उपयास जागरण 
साया सा याग्‌ ब्रह्म बतत्‌ | ओर अन्यिमित परिश्रम करना यह सब चरित्र पर 

जै० ३ बा० २, १३ २ | द्वानिकारक प्रभाव रुख़ते हें । 
बाग वेजक्षय सु अह्ा खति । मेरे विचार में शिक्षा का पाठ्य क्रम, परीक्षा प्रणाली, श्रेणी 
ऐतरेय ४ ६ * | विभाग में आमूल परिवर्तन करना चाहिये | इस परिवतेन का 
इन्हीं के समानार्थथ अन्य भी अनेक वाक्य हैं| ये | उर्ेश्य यह होना चाहिये कि ब्रक्षचारों की शिक्षा पूर्ण रहे 
सब याक्‌ और त्रह्म में अभेद का सिद्ध करते हैं । ओर योग्यता नापने में धार्षिक-परीक्षा, मापक यन्त्र 


इस भ्रकार प्रचुर भ्रमाणों के आधार पर यद्द तरहे। 
व्यवस्थित दोता है कि सूक्त के ऋषि की छाप मन्त्रों की एक एक साल के पाठ्यक्रम को ६ विभागों में विभाजित 
एक शब्द पर है। ( असमाप्त ) | किया जाये । इस विभाग करने में ऋतुओं का भी बिचार 
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(न ननाननना, 


किया जाये | प्रत्येक शझ्चारी का एक शिक्षा काडे होना | हे--यज्ञशेष है | गुरु की परिहठप्ति मन्‍्त्र-परिमरू 


चाहिये, जिसमें शिक्षक त्रह्मचारी की योग्यता जांचफर 
जिस विभाग में ब्रह्मचारी को पूर्ण अभिश्न सममे उसे 
उसके कार्ड में अक्लित कर दे । यह भी संभव है कि एक 
प्रश्नचारी गणित में ऊंची श्रेणी को योग्यता रखता हो 
और व्याकरण में नीची श्रेणी को योग्यता रखता हो | उस 
भ्रद्मचारी के लिये ऐसा ही प्रबन्ध हो कि बह दोनों विषयों 
की योग्यता के अनुसार योग्य श्रे था में पठन कर सके । 
इन्द्रप्रस्थ में जाने से पत्र बह प्राथमिक शिक्षा के सभी 
विषयों से पूर्ण अभिन्न दो । 

पाद्यक्रम सें व्यायाम वा शरीर साधना भी शामिल 
होनी चाहिये। दौड़, कुश्ती, तैरी, श्वास निरोध, इन्द्र 
सहन करने की शक्ति, कोध लोभ आदि शत्रुओं को दमन 
करने को शक्ति, घैय्ये, विनय, श्रस्तेय) निर्भयता इत्यादि 
गुणों का विकास शिक्षा के आवश्यकतम अंग समके 
जाने चाहिये । 

आप लोग यह न समझें कि यह मैं “गुरुकुल” के 


कालम भरने के लिये लिख रहा हूं परन्तु यह मेरा पूरा | 


विश्वास है कि यह जियार काय रूप में भी उपस्थित 
शिक्षक समूह द्वारा किया जा सकता है। केबल एक 
दिग्दर्शक की आवश्यकता है| 

इस छोटे से लेख में अधिक नहीं लिखा जा सकता | 
विस्तृत रूप से विचार किसो श्रगले अंक में करूँगा। 


[ नोट--लेखक के विचार से गुरुकुल का अधिकारों 


बगे सद्दमत है ओर इस दिशा में यथोचित प्रयत्नशील 
है--सम्पादक ] 





कल-माता 
[ जम्मात्सव के ज़िए ज़िक्बित ] 

( गद्य-गीताओलि ) 
आज कुलमाता का जन्म दिन है। क्रितना उसरगभरा 
प्रेममय जन्मदिन। एक-एक मां का लाल, हरेक भां का 
प्यारा, माँ के आंचल में मोद मनाता है, गोदी में गौरवा- 
'स्वित दोता है, कभी गाता है अर कभी रोता-हंसता है । 
मां इनकी खुशी में हु मनाती है, इनके रास सें दःख्त 

मानती है; अपने जन्म में सबको सुस्वी करती है। 

गुरु की उपदेश भरी सुसक्‍्यान शिष्य के मखमंडल 
पर ज्ञानरश्मां बन कर आतो हैं। शिष्य गुरुप्रभा में 
नहाया सा हुआ जन्मदिन के मंगलगान में मस्त है । गुरु- 
कूपा का प्रभात-गान रनेहतन्त्री की वरल वानों में आत्म- 


निवेदन कर रहा है। 'अनन्त का आवेदन चिर जिज्ञासा । 


की नम्रता में मृक वादन होकर संकल्प-सेवा का प्रणब जाए 
बन गया है । हृदय के अन्तखत् में विद्याकल्पों के अंकुर 
फूट आये। अन्ध गुद्दा की प्रसूति वेदना जन्मजात की 
दात्य लबिका में पुष्पित हुईं। एक एक पुष्प सदूगुरु का 
गायत्री-गान है । उनको पंखुड़ियां प्रणामाजलि देँ। गुरु- 
अन्त्र ज्ञान की यज्ञाप़्रि है| विद्यासत शिष्य की सोम-मिक्ता 


| करने में हे, शिष्य की अभ्यर्थना अक्म बिन्दु के 
| में है। गुरु का सर्वस्व विज्ञान की अभिव्यझ्जना-दान 
| शिष्य की जान मन्त्र-मधु के अवलेह में। आज सः 
ह गायत्री गात में तल्लीन हैं शिष्य उसकी स्वर-श्रुति 
| बिस्मृत सा है । 
कुल माता का आज जन्म दिन है। समस्त कुछ के 
। परिजन प्रसन्न हैं| गुरु की इच्छा है कि यह संगलमय हो, 
अनुशासन है कि यह साधना का प्रतीक दो, आशीर्वाद है 
कि यह तेजस्वी और कल्याणमय हो || 
'श्रो कुमार! 


गरूकूल समाथार 


सुरेश ५ श्रेणी खसरा, सहदेव १ श्रेणी ख्वसरा, 
दमनेश २ श्रेणी खवसरा, शिवदत्त २ श्रेणी मलेरिया, 
सत्यत्रत १४ श्रेणी अजीश, गत सप्ताह उपगेक्त ज्ञ० रोगी 
हुए थे । अब सब स्वस्थ हैं | 

शनिवार २५ चैत्र को रात्रि में गुरुदस विवस के उप- 
| लक में श्री आचायं जी के सभमापतित्य मे एक सभा हुई । 
| इस सभा में विद्यार्थी गुरुद्स जा की रुछृति के साथ २ 
| दिवंगत श्री दीनबन्यु एश्डरुज़ फे प्रति भी भ्रद्धांसालि 
| आपस करते ६० एक शांक पस्ताब पास किया गया । 
! मंगलपार को राज्ि के समय क्री पूज्य खामी खत्यानन्द्‌ 

जी मद्दाराज का मनोरजक पएथं सद्पदेश पूए्ण प्रवचन 

। हुआ । 
|... भाज प्रात. श्रायंसमाज स्थापना दिवस मनाया गया। 
| सांक को कलकरो में होने वाले 'बाइटन कप! टूर्नामेंट में 
| मांग लेने के लिये गुरुकल फे खिखाड़ी प्रष्लचारियों का 
| दल चल पड़े गा । 
| 


गरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


इस वष की सब अखियों की यार्बेक परीक्षा हो 
| चुकी है।६ ०, 9 म भर णो का परिणाम भी निकल गया 
, है । इसलिये अगले व की पढ़ाई नियम पूर्वक आरम्भ 
| हो गई हैं, शेष अभ्रखियों का परिणाम भो निकलने 
| बाला ह | 
प्रष्प्रावकाश इस दर्ष पहली मई से शुरू होगा। 
' हु। ईि्नों सब अहाचारी धर्मशाला (जिला काहुड़,) 
| के पदाड़ पर रहे । इसलिये संरक्षक महोदयों से 
निवेदन है कि वे अपने त्रह्मचारी के मार्ग व्यय फे लिये 
| १५) यथा शाप्र गुरुकुल इन्द्रभस्थ था कांगड़ी में भेज 
| देवे । 
| यह जान कर आयजनता का भत्यन्त प्रभल्षता होगी 
कि गुरुकुल्ल इन्द्रपस्थ अपने २४ वर्ष समाप्त करके 
| २५ थे वर्ष में पदार्पण कर रहा है। इसलिये गुरुकुलत 
' कॉगजर के वार्षिकोत्सत पर यह ,मिशलय हुझुस कि 
| अगले वर्ष सूम्पत्‌ १६६७ तदनयुसार फरवरी १६४९ में 
| गुरुकुल इन्द्रप्रल्थ की रजत अयन्सी (57]ए७+ ००७० ) 
मनाई जाये | इसलिये अभी से यहां पर तेय।रियां प्राग्स्भ 
फर दी णरई हैं। 


/। 













॥॥) सेर 
!] गर्मियों मे | वार जरुर आजमाहुए 


च् 
[३ 


७२८-अमक-+उ०-कऋ-्- रू ७८-क 


स्थृतिवर्धक ल्ज्द् न जल्कनए :.. सुगग्धित 
ब्राह्मी इटी | “” गर्मियों में ,इंवन है 


|| गर्कल कांगड़ी का 
का भरासिद्ध 


आंखों से पानी बदना, खुजली कुकरे सुर्खी, 
जाला व धुन्ध आदि रोग कुछ ही दिन के व्यवहार 
से वूर हो जाते हैं। तन्दुरुस आंखों में लगाने से 
निगाह आजन्म स्थिर रहती है | 

मूल्य ३ माशा ॥<) १ तो० ३) 


क्‍ 
त्राह्यी तेल ह । 
॥ 
! 


ब् 


पिन भी आप कम गा य 


पका का 2३३३३ उका का 2०३%६,2७३ ०३; ३१४,३७ ३३६३७: 


पतिदिन समान के बाद जाह्यी तेल सिर पर लगाने से दिमारा 
तरोताजा रहता दे । दिमारी कमजोरी, सिरददे, बालों का गिरना, आंखों 
में जलन आदि रोगों में तुरन्त आराम करता है । | 
मूल्य ॥“) शीशी | 
गुरुकुल फारमसी ग्ुरुकुल कांगड़ी | 


( सहारनपुर ) 
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लाहौर---हरपताल रोड !! 
लखनऊ---औराम रोड ष 
शांच ) रदेहली--चांदनी चौक वी | 
! पटना--मछुआ टोली, बांकीपुर री 
ए३४-३:३८-नस-म:थ ३३८२-८2 ९-६:४:७४०४ 
मीमसेनी ् | सुपारी पाक 
देह हक हल सूचोपन्न मुफ्त मंगवाइए खियों के जरियान रोग की 
बनाता है प्रसिद औषधि | | | 
डर मूल्य ॥) शीशी, ३ शी० १) ६ मूल्य १॥) पाव 


चौधरी हुलासराय के प्रबन्ध से गुरुकुल प्रेस, गुरकुल कांगड़ी में मुद्रित तथा प्रकाशित । 


